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( एकादश भाग ) 


दादशमाशकम न्‌ ( स'० कलो ) दादशसु मासेषु कत्तव्य 
कम । विश्युस'हितोक्ष बारह मचोनेको तिथिवे- 
दानहोमादि कम भे द । छत्यतक्तमें दादशमास कर्मो'- 
के समस्त विषय सविस्तर वर्णित हैं। 

झइदशमासिक (स ० क्तो* ) सासिभव ठज. मासिक। 
सतदिमावधि द।दशस ख्याके पूरण मासमें कत्त व्य प्रेतो- 
इशक खाइभ द, वह शइ जो किसोके भरमेके बारहवें 
महोनेमें किया जाता है। स्रत्युके बादसे प्रतिमास प्रे तो- 


हंशर्स जो खाड किया जाता है उसको मासिक आइ 
आर बारचवें महोनेमें इस तरइका जो खाइ किया जाता 
है उसे इादशमासक याद कहते हैं। 


दादशयात्रा ( स'० खो० ) इ।दशसु॒मासेषु दादशविधा 
यात्रा । खन्ट्पुराणोद्ा देवोत्सवर्म मासविशेषसे यात्रो- 
भेद । इसका विषय खन्ट्पुराणमे इस प्रकार लिखा है 
एक दिन इन्द्रद मने जे सिनिसे कहा, “है सुने ! वै" 
खादि बारहों महोनेमें हादशविध धात्रां ओर पूजादिको 
जो विधि है, वड़ आप क्पया मुझते दिये, क्योंकि यह 
विषय जाननेको मुक्त विशेष उल्कण्ठा है ।” 
इन्द्रद्य बके इस प्रश्न पर जे मिनोने इस प्रकार उत्तर 
दिया था, 'ह इन्द्रद्युम्न ! देवदेव चक्रपाणि क्णरे 
इादश मासमे जो हादय यःव्राक़ा विधान है, उसे आप 
ध्यान दे कर सुनिये। वे थाखमासमें योकष्णको. चन्दनो 
यात्रा; ज्येष्ठमासमें स्थापनो, आषाढ्में रथ, यावणमें 
Vol. XL. 1 


शयनयात्रा, भाद्रमें दक्षिणपाश्व परिवत्त न, - आग्विनमें 
वासपाश्व परिवत्त न, कात्ति कमें उत्यान, अग्रहायण 
छादनो, पौषसे पुष्यासिषेक, माघमें थाख्योदमो, फारगुनमे 
दोलयात्रा और चत्रमें मदनभन्चिका ये हो बारह 
प्रकारको यात्राए हैं। इसका एक एक यात्रोत्सव करने- 
से घम, अर्थ, कास भोर मोच प्रान्न होते हैं। 


इादशराजमण्डल ( ४० क्ली० ) दादशानां राज्ञां मण्डल, 


उच्तरपट्दिगुः । इादशविध राज्ञा्ोंके मण्डल। इसका 
विषय अस्निपुराणमें इस प्रकार लिखा दै--राजा अपने 
कल्याणके लिये बारह प्रकारके राजमण्डलके विषय 
पर विचार कर सकते हैं | अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र: 
. मिव, अरिमित्रमित्र, विजिगौषपुर, पाणण ग्राइ, थाक्रन्द्‌, 
आसार, अनल, विजिगोषुमण्डल ओर अरि तथा विजि 
गोषुक्ञा भूम्यन्तर मध्यम मण्डल ये बारह राजसण्डल है। 
( अग्निपुराण १७७ अ० ) 
दादशरात्र ( स० पु० ) हाद्शभिः राबिमिनि त्तः तदिः 
ताथंदियुः अच्‌ समासान्तः। १ दादशदिन साध्य द|दशाह 
मासक अहन यागमैद । बारह दिनॉमें होनेवाला यज्ञ । 
२ रात्रिसव्रमेद, यह यच्च प्रजा ओर सञ्ढिकी कामना: 
के लिये किया जाता है। दवादयानाँ राव्रीणां समाहारः 
समाहारदियुः अच, समासान्तः। ३ समाहतो रात्रिः 
भेद। | 2 ि 
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२ हादशलोचन--ददक्षवर्गी 


इहादशलोचन (स'० पु०) दादश लोचनानि यस्य । कात्ति- 
केय । 
डादशवर्गी ( स० खो» ) इादयानां वर्गाना समाहार 
समाहारदिगो छोष.। नोलकाण्ठताजिक्ोत्ता वष कालभे 
ग्रहोंके फलाफल निकालनेके लिये वर्गों की समधि | इस” 
का विषय ताजकमें इस प्रकार लिखा है 
चेत्र, होरा, द्रेक्षाय, चतुर्था श, पद्ममांश, ष्ठा, 
सप्तमाँश, अष्टम, नवस, दशम, एकादश चर दादयांश 
इन्हीको दादशवर्ग कहते हैं। इन बारह वर्गॉमे 
शुभफल ओर अशभवर्ग में अशभफल होता है। विषम' 
राञिके प्रथम होराके अधिपति रबि और दितोय होराके 
अधिपति चन्द्र हैं। समराशिफे प्रथम होराके अधिपति 
चन्द्र और दितीय दोराके अधिपति रबि हैं। चेत्राधिपति 
जो ग्रह हैं, वहो प्रथम ट्रेककाणके अधिपति हैं और उसे 
राशिको पद्चसराशिके अधिपति ग्रह दितोय द्रेकाणके 
अधिपति तथा नबसराशिके अधिपति ग्रह ढतोय द्र क्काणवे 
ध्रधिपति हैं । 
खोय राशिके अधिपति ग्रह प्रथम च तुथ शके अधि 
. पति, और उस राशिको चतुथ राशिके अधिपति दितोय 
चतुर्था शके, सतमराशिके अधिपति ढतोय चतुर्थो शके 
एव' दशमराशिके अधिपति चतुथ चतुर्था शके अधिपति 
होते हैं। विषमराशिके प्रथम पञ्चमांशके अघि- 
पति सङ्घल, दितोय पञ्चमांगके अधिपति शनि, ढतोय 
.पञ्चमांशके अधिपति दइखति, चतुथ पञ्चसाशके अधिपति 
नुच एव'. पद्म पञ्चर्मागकै, अधिपति शक्र हैं । समराशि- 
के प्रथम पच्चमांशके अधिपति शुक्र, दितोय पञ्चमांशके 
अधिषति बुध, ढतोय पञ्चमांशके अधिपति मङ्गल हैं । 
, राझिके इ।दगाग अघिपतिक्रा निणय करना हो,'उस राशि- 
के अधिपतिको प्रथम दादंांके ग्रधिपति, उसको दितोय 
राशिके अधिपतिकों दितोय दादशांशके अधिपति और उस 
- राशिको ढतोयराशिके अधिपतिको ढतीय द्ादशांशके 


'अधिपति इत्यादि रुपमें चतुर्थादि दादर्शाग्कें ग्रधिपति 
"जानना चाच्यि। . 


' स्पुटाइको राशिके प्रको भ्रंश बना कर उद्दे घश 
के साथ जोड़ना भर पोछे युज्ञाइको ६से गुणा करना? 
चाहिये । बाद शुणनफलमें ३०से भाग दे कर जो भाग- 


फल निकले उसमें १ जोड़ना चाहिये। अब योगफल और 
सेप अवधिको गणना करके जो राशि पाई जायगो उस 
रागिके अधिपति ग्रहको प्ठांशके भ्रधिर्पात समभना 
चाहिये। यदि २०से भाग देनेसे लब्घिक्रा अङ्क १२से 
अधिक चो, तो उसे फिर १२से भाग दे कर शेष अङ्क 
ग्रहण करके कास करना चाहिये। इसो तरह यदि 
सम्म अ'शादिके अधिपतिक्षा निण य करना हो तो स्फुट- 
को राशिके अछःको अश बना कर उसे अ'शमें जोड़ना 
और पोछे ऽपे गुणा करना चाहिये । भ्रष्टमांशाधिपतिके 
निर्णय करनेमें दसे, दशमांगराधिपतिमें १०से चौर एका- 
दृ्शांशाधिपतिमें ११से गुणा करना पड़ता है। ओर दूसरे 
सभो कायं पूव वत्‌ अर्थात्‌ षडाँगराधिपतिक्को नाई' करने 
होते हैं । 

ग्रहोंके बलसाधनफे लिये इस तरह दादशवग का 
निण य करना पड़ता है-जिस ग्रका दादशवग स्थिर 
करना हो, वह ग्रह यदि अपने चेत्ादिमें वास्रोश्चवग में 
अथवा मित्रवग में अथवा शभवगंमें हो, तो वह ग्रह सेठ 
अर्थात्‌ शभफलप्रद है। फिर, जो ग्रह नोच चेत्राढिमें वा. शक्र 
वगेमें हो वह अशभ्रफल देता है। इादशवग निर्णय 
करके दो ख्रेणोका निर्णय करना चाहिये ओर सोच 
विचार कर यह देख सेना चाहिये कि यदि दादशवगो- 
में शभग्रहके वग अधिक हों, तो दशाफल और भाव- 
फल शभ होगा। यदि अशभग्नह| वग अधिक हों, तो 
दशाफल ओर भावफल अशभ समभा जाता है। 

किन्तु पापग्रह यदि अधिक शुभग्रहमें छो, तो वह 


शुभफल और यदि शुभग्रह अधिक शभवग स्थ-हो, तो वह 


अत्यन्त शुभफल देता है । शभग्रह भो यदि अधिक अशभ 
ग्रहके बग में हो, तो अशुभ हो फल होता है ओर अशुभ- 
ग्रह यदि अधिक अशुभ वग स्थ. हो, तो वह अत्यन्त अशुभ 


.फ़लप्रद माना गया है । 


लग्न भर अन्यान्य भाव यदि शुभग्रदके अधिक वग 
युत्ता हो, तो शभफल भौर यदि अशभग्रहके अधिक वग - 
युत्ता हो, तो लग्न तथा अन्यान्य भावोंके अशुभफल होते 
हैं । इसो तरह लग्न ओर अन्यान्य भावोंके अधिपति यदि 
खोय चेत्रादिवग में उच्च हो वा सित्रक्षेत्रादिवग में अथवा 
शुभग्रहके अधिक वर्ग ख हो) तो हुसफल एव' शक्र- 
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द्वादधवार्षिक--द्वादशसप्मीव्रत ड 


चेत्रादिमें अशभग्रेहके अधिक वर्गस्थ हो, तो अशुभफल 
होता है। इतो तरच दादशवर्गीको गणना करके शुभा 
शभफल स्थिर करना पड़ता है। ( नीलङण्ठोक्त ताजिक ) 
दादशवाषि क ( स'० बि०) दादशवर्षान्‌ अधीष्टः खतो 
सूतो वा उत्तरपदव्वदिः। १ दादशवर्ष तक अधीष्ट, 
जो बारह वष तक किसी सक्का॑में लगाया गया छो । २ 
दादश वष पथ न्त खत, जिसने बाहर तक नोकरो की 
हो । २ भूतकम कर, जिसने पहले काम किया हो। (घु०) 
8 व्रह्महत्यानाथक ब्रतमेद, वारइवषंका एक ब्रत जो 
त्रह्मइत्या लगने पर किया जाता है। इसमें इत्यारेको 
वनमें कुटो बना कर सब वासनाशोको त्याग करके 
रहना पड़ता है। स'बत्त में लिखा है, कि ब्रह्मइत्या- 
कारो महापातको होता है। उसे बल्ल पहन कर 
मस्तक पर जटा धारणपूव क कोई विशेष चिह्ल ले कर 
वन जाना पड़ता है। इस तरह वनमें रहते समय सब 
बासंनाओंको त्याग करना पड़ता है, केवल वन्यफलमुल 
खा कर जोवन धारण करना पड़ता है। यदि वन्धफलोसे 
निर्वाह न हो, तो कोई विशेष चिज घारण कर बस्तोमे 
केवल चार व्णोके घरमें भिचा मांगनी पड़तो है। भिक्ताद्रव्य 
ग्रहण करके वनमें पुनः लोट आना पड़ता है ओर मैंने 
ब्रह्महत्या को है, इस तरह सबके सामने अपना दोष 
खकार करना पड़ता है और सव॑दा निरालस्य भावसे 
व्यतोत करना तथा सब इन्द्रियोंको निग्रह कर बारह वर्ष 
तक इसो तरह ब्तानुष्ठान करना पड़ता है, इसोका नाम 
इादशवाषि क व्रत है। इस ब्रतमें रह्मइत्याजनित पाप 
नाश हो जाते हैं। किन्तु जो अशक्ष हैं, उन्हें बारह वर्ष 
तक गाय दान करनो पड़तो है। 
इाट्शशदि ( स० स्त्रो० ) दादशगुणिता शद्िः। तन्त्र 
सारोहं वे ष्णवोंकी कायिकादि दाढ्ग शबिसेद, वैष्णव 
सब्यदायमें तन्त्रो बारह प्रकारको शद्दि । विशुभत्ति- 
परायण व्यक्षियोंके दादशशद्दिका विषय तन्त्रसारमे इस 
प्रकार लिखा है। देवग्टह परिष्कार, देवग्टह गसन; 
अक्षिपूव क प्रट्चिण. ये तोन प्रकारको पद शब्दि हैं। 
पूजाके लिये फल पत्त तोड़ना, भल्लिपूव क प्रतिमाउत्तो 
लग. (स्पशआदि) यह इस्तशदि इद जो सभोमें सष्ठ है। 


शुदि हैं।: इरिकथायवणः.ओर उसके उल्षवादि दशं न- 
को शत्र घोर नेब्रशद्धि कहते हैं। बिष्णुपादोदक 
धीर निर्माल्य घारण तथा देवताके सामने प्रणाम शिर” 
शदि है। ` निर्माल्य गन्धपुष्पादि आघ्राण घ्राणशुदि है। 
जो सब पत्र पुष्पादि श्रोकृणके दोनों चरणो में चढ़ाये 
जाते हैं, वे सभोको शुदि प्रदान करते हैं।. ललाटमें 
गदा भोर मस्तकमें चाप, शर भर नन्दक, ट्यमें थक्क, 
चक्र ओर दोनों भोंमें भो चक्र-चिङ धारण करनेसे सब 
प्रकारको शबि छोतो है। इस पुर्वाक्क दादगशदिसम्पनर 
यङ्क्चक्गान्वित विप्रको यदि श्जशानमें सत्य, हो, तो, 
प्रयागतोध में सत्यु होनेसे जो गति लिखो है, बच्चो. गति 
इसमें डोतो है। इसलिए व श्यवोंको इ।दशशद्धि विशेष 
यल्लसे सम्पादन करनो चाहिये । 


दादशशोधित ( स० क्वो०) हादश' व्ययस्थान ग्रहराहि- 


त्थेन शोधित' । व्यस्थवानमें ग्रहराहित्य दारा शुद्धियुक्ष 
लग्नस्थानसे बारहवें स्थानमें यदि कोई ग्रहादि न हो 
तो, उसे हाद्शशोधित कहते हैं। 


इादशस ग्राम (स'० पुः) दादशविध स ग्रामः। देवतार्भा« 


के साथ असुरोंके बारह प्रकारके युद्द, अग्निपुराणमें 
लिखा है कि देवता असुरो'से बारह वार लड़े थे। 
पहला नारसि'इ; दूसरा वामन, तोसरा वराह, चोथा 
अग्ुतसथन, पांचवां तारकामय, छठों आंजोवक, सातवां 
बे पुर, आठवां. अन्धकवघ, नवां बद्रवध, दशाँ जित, 
ग्यारहवां इलाइल और वारइवां कोलाइल । 


दादशंसब्नमोत्रत ( स ० क्वो) भवियपुराणोज्ञ माघादि 


पोष इादशमासमें ससमोके दिन कत्तं व्य सुयंको ब्रत- 
विशेष, खूयंका वह व्रत जो साघसे ले कर पूस तकके 
वारच्ो मच्ोनेको सन्नमो तिथिमें किया जाता है। 
हमाढ्ि व्रतखण्डमें इस ब्रतका विषय इस प्रकार लिखा 
है--दादश सन्नमो व्रत माघ मदोनेको शकला सब्नमोके 
दिन पहिले पहल आरम्भ किया जाता है।. जिस वष 
कालशदि रहतो है उस वष माघ मांसको शक्तषषोके 
दिन स यत हो कर सक्षमोके दिन य व्रत करना पड़ता 
है सवेरे सङ्कल्य आदि कारके पोछे पूजा करते हैं। माघ 
मासमें वरुण नामक सूर्यको पूजा को जातो है। भष्टमो 


भन्तिपूर्वेक भगवानका नाम भ्रोर गुणानुकोत्त न वाक्य: । के दिन भिन्न मि प्रक्ारके उपकरणोसे आाझणको भोजन 
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कराते हैं.। इसमें समग्र अग्निष्टोम यज्ञा फल होता । 
फाल्गुन मासमे तपन नामक सयको पूजा को ज्ञातो है, 
इसमें वाजपेययन्ञका फल होता है। चेत्र मासमे वे दांश 
नामभ: सूर्य को, वेशाखमासमें धाताको, स्थे छमासमें 
इन्द्रको, आषाद्मासमें दिवाकरको, खावणमाससैं 
अर्वैमौको, भाटमाएमे रविको, आश्विनसासमें सविता की, 
कार्त्तिकसासमें सञ्ताखकी, अग्रहायणमासमै भानुको 
चोर पोषमासमें भास्कर नामक .सूय को पूजा को जातो 
, है । इस विधानसे.जो दादशसक्तमोब्रत करते हैं, उन्हें 
चतुव दाध्ययनका और खूब योगका फल, मिलता है। 


अन्धान्ध विधान पूव वत्‌ हैं । केवल १२ महोनेमें दादशा- 


'दित्यके नाम ले कर पूजा करनो पड़तो है। 
हादशसाहस्त ( स. ० त्रि) दाद साइस्त्राण परिसाण” 
सस्य अण. उत्तरपदवदिः। दादशसहस्रस ख्यायुत्ता, 
, जिसमें १२,इजारको स ख्या हो । 
धादशांश ( स'० पु० ) दादश अ'शवो यस्य । दइस्पति । 
डादगाक्ष ( स० घु० ):दादश अचोणि यस्य,. ततो षच. 
ससासान्तः ।१ कार्तिकेय॥ दादश. सनोबुदिसहित 
जञानेन्द्रियादोनि प्रक्तिणोव यस्य । २ बुद ।: ३. कुमारानु 
: चर माढभे द । ; 
दादशाक्तर ( स'° पु० ) दादश अच्षराणि यस्य । . दादशा- 
. चरयुत्ता मन्त्र द, विष्णुका एक मन्च जिसमें. बारह 
अक्षर दै, ज॑ से--ओं नमो भगवते बासुदेवाय' ।.यों क्ली 
गोपोजनवल्लभाय साहा !' योक्त्रे दादयाक्षर सन्त । 
जिया योरादित्वात्‌ डैष । ३ शह्तिविषयक . दादशा- 
'च्रयुदा समस्त मन््। (क्वो०) ४ द्ादशाक्षरपादक 
जगतो छन्ट्‌; । सङै प्रतिचरणमें बारह अचर होते हैं । 
द्दादशाख्य (स० पु० ) दादश ज्ञानकर्मेन्द्रियमनोबुद्ि 
रूपा; पदार्थाः पूजनोयत्वेन आख्याति भ्रा-ख्या-क । बुद्ध । 
दादशाड़्र (स ० क्रिश) १ .धादग भ्रह्नविश्विष्ट, . जिसके 
बबारचह.अग वा अवयव हों। २ ज नोंका वह ग्रन्यममइ 
जिसे वे गणधरो का. बनाया. मानते हैं। इसके बारह 
,भेद हैं माचाराङ्ग, सूत्रकताड, खानाङ्ग) . 
,भगवतोसुत्र, ज्ञाताधम कथा, उपासंक्द्थाङ्ग, अन्त- 
'कद्दाङ्ग, अनुत्तरोप्रपत्तिकाङ्ग, प्रश्नः्याकरण, विपाकः 
: चत्र चोर दृष््रिवाद.। :नैन:और इष्टिवाद देखो । २ धप* 


४ : दवादश्साहस- ददश्चा यसं 


विशेष, एक प्रकारकी.धूप जो निम्नलिखित बारंह गन्ध 
-द्रम्योके योगसे बनाई जातो है -गुग्गुल, चन्दन, पत; 
कुष्ठ, अगरु, कुछ,म (कोचर), जातोकोष, कपूर, जटामां धो, 
वालक, त्वक. भौर उशोर | घूर देखो । | 
हादयाङ्गो ( स ° स्वो० ). दाढ्गानां अङ्गानां समाहारः 
डोप. । द्वादशा देखो । 
द्वादशाङ्ग,ल ( स० पु० ) दादश अङ्लयः 'प्रमाणमस्य 
बदि ताथः दिगुः, अच्‌ समासान्तः। वितस्ति परिमाणः 
` भेद, एक बिलस्त, १२ अ'गुलो। 
दादशाप्मन्‌ ( स'० पु० ) दाद आत्मनो सूत्त यो यस्य। 
१ सूय सिद्दान्तमें सुय को वार मूत्तिका उल्लेख है।, 
२ अक हच्च, आकका पेड़ । भादिल और सूर्य देखो । 
दादशादित्य ( स'० पु० ) १ धाता प्रखतति दाद खयं । २ 
काशोस्य दादश सूय भे द। ` इसका विषय काशो खगे 
इस प्रकार लिखा है-काशोके प्रभावज्ञ ओर समस्त 
तिमिरनाशक सूय अपनेको बारह रूपमे विभह्ता कर 
'काशोमे हो रहने लगे | लोलाक, उत्तराक , भाभ्वादित्य, 
इुपदादित्यश मय खादित्य, खखोल्‌कादित्य, ` बद्दादित्य, 
केशवादित्य, जिसलादित्य भोर गन्धादित्य ये हो - बारइ 
सूय के नाम हैं। ये हो इःदथादित्य काशोमें रह कर 
पापियोंके हाथवे सबं दा काथोचेत्रको रक्षा करते हैं। 

( काशीख० ४६अ० ) 
द्वाद्याध्यायी (स'०. खो०) दादथानाँ अध्यायानां समाहारः 
ङोप.। १ जेमिनिक्रो सूत्र्ूप घादगलचणो। इसमें 
तन्दरोक्त लचणसमूइ द्वारा धसे हो एकः सात्र व्यु.त्माद- 
नोय है। . घस प्रतिपादन करनेके लिये: समस्त लक्षण 
विनिवेशित हुए हैं; २ सनुस हिता, मनुके बारह 
अध्याय हैं, इसोसे इसको इदयाध्यायो कहते हैं:! 
दादशान्विक (स ० त्रिः) दादश अन्ये अन्यथ।भूता:अपप्राठा 
“जाता भ्रस्य इति उन्‌ : जातद्दादथापःपाउक कुत्सिताध्यय न- 
कत्त, सेद्‌, जो.बइत कुस्सितरुपसे-पढ्ता हो । 
इं।दशायदन (,स'० ...क्वो० ) : दादशविध' . आयतनः। 
¦ जे निर्योके दशं नके अनुसार पांच ज्नानेन्द्रियों; पाँच कम - 
: न्द्रियों तथा मन और बुद्दिका समुदाय। 
इादशायस (सः पुः) व द्यरोक्ञ औषधनेद | इसको 
-प्रसुतं: प्रशालो- स्तरण मांचिक्र, हिङ्गल, लोंइ, पारदं, 
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द्वादशायुर्स 


बौज, वनयवायन, यवायन, पोपरका सूल, लहसुन 
जोरा और कछष्णजोरा इन सबको एकमें मिला कर अद- 
रखके रससे घोटते हैं। वाद १ रत्तोको गोलो बनानो 
'पड़तो है। इसके सेवन करनेसे वातरक्ष, कुछ, कण्ड 
ओर अन्यान्य समस्त वे दनाए' जातो रहतो हैं। 
द्वादशायुस.{ स ० य° ) दवादश वर्षाः. घायुः कालो यस्य। 
कुक्कर, कुत्ता। - यह बारह वर्ष तक जोता है इसोसे 
इसका नाम इादशायुस. पड़ा है।' 
इवादशार ( स० क्ली० ) ददश अरा रथाङ्ावयथसेदो. इव 
यस्य । १ दादशकोण रथचक्रादि। २ तन्त्रत्त सुवुम्‌या- 
नाड़ोके सध्य ुद्रयश्थित दादशदल पद्म । 
इादशाशन ( स० छो० ) इादशविध अशन्‌ । सुख्नुतके 
` अनुसार अघिकारोके भेदसे बारह प्रकारके आहार । 
सुञ्भुतमें बारह प्रकारके अन्न सेवनके नियम कहे गये 
हैं। यथा-शीतल, उष्ण, खिर, रुक्ष, द्रव, शुष्क, एक- 
कालिक, दिकालिक, झओषधयुत ओर मात्राहौन । ये सब 
दोष शान्तिके लिए प्रशस्त है। ` ढष्णा, उष्णता, मद 
एव' दाइपोडित; रक्तपित्त तथा विषरोगो, स्त्रोसमा" 
गममें चोण रोगियों | लिए शोतल भन्न "कफवातरोग, 
विरेचनान्तमें स्रेइपायो और. किन्नदेहोके लिए उष्ण- 
अन्न; वातिक, रुचदेइ; व्यायामकषिंत.एव' व्यायामशेोलः 
के लिये सिनग्धधन्न; मेदुर, स्थ ल, मेह्रोग वा ससल देइ- 


के लिये रुच अन्न; शष्कदेइ, पिपासात्त वा टुवलशे | 


लिये द्रवअन्न ; मेइरोग तथा ब्रणसे शरोर किन्न होनेमें 
शुव्क अख ; दुव लाग्न व्यक्तिके लिये एकाच्च भोजन ; 
समाग्नि व्यङ्गिके लिए दिवारात्रि दिभोजन; औषध- 
:इं घोके लिये चोषधके- साथ भन्न तथा दुव लाग्नि रोगोके 
लिये मात्राहोन अर्थात्‌ बहुत अल्प अन्न प्रशस्त है। उत्ता 
नियमसे: भोजन करनेसे दोप्रको शान्ति होतो है। 
दादथाह ( स० पु० ) दादशभिरचषोभिनि उत्तः उञ्‌, तस्य 
लुक... .दादश' अह्दः कम घारय वा द्वादयानां. अजां 
समाहार! टच. समासान्तः। १ दादशदिनसाध्य याग 
कद, प्राचोनकालका एक. यज्ञ जो बारह दिनोमें किया 
ज्ञाता वां । .3 दादश . दिनंसंसाहारे, बारइ -दिनोंका 
Vol, दे, 3 


~ दवद ५ 


एसुटाय। २ दादश दिन, बारह दिन। ४ दादश दिनं 


। पर्यन्त सत्वम्‌ में नियोजित, वह जो बारह दिनो तक 


सलाम में लगा हो। ५ भूत कर्म कर, बह जिसने पहले 
काम किया हो । . ६ बारह दिनो तक रइनेवाला 
ज्वर। ७ वह याद जो किसोके निमित्त उसके मरनेसे 
वारइवें दिन किया जाय | 


दादशो ( सं° स्त्रो०') दादश टित्वात्‌ डोष_। तिथविशेष, 


प्रतेक पचको बारइवो तिथि । 
वामनपुराणमे लिखा है, कि ददशोतिथि कामः 

रूपिणो ओर लच्मोखरूपा है। इस तिथिमें जा स्त्रो 
वा पुरुष दादशोवतपरायण हो कर घो खाता है, वह 
खग को जाता है। 

अगइन महोनेको शकाद्दादशोका नाम मन्साददादशो, 
पूस सहानेको शकाद्दादशो कूम दादशो, माघ महोनेको 
वराइद्दादयो, फागुन महौनंको दसि इददादशो, चैत 
महोनेको वामनदादशो, वैशाख महोनेको जामदरन्य - 
ददशो, तथा जेठ मष्डोनेको रामद्दादशो, यह बारह दादश 


'शकुपचकी दादशो हैं। थाषाढ्‌ महोनेकी कृष्णादादशो, 


सावन महोनेको बुदद्दादशो, मादो महोनेको कल्किः 
दादशो, ग्राशखिन सशोनेको पद्मननाभदादशों घोर कातिक 


-मद्दोनेको नारायणद्दादशोको छष्णपक्तको इादशो सम- 


भनो चाहिये । 

उक्त दादशोका त्रत धरणोत्रत कहलाता है। यह ब्रत 
बचुत फलदायक माना गया है । ` सोभाग्यकामोके लिये 
यह एक उत्ब ट वत है। ( वराइपु० ) 

व शाल मासक शकूपंचंको दादयो तिथिको पिपोतक- 
द्वादशो कइते हैं। इस दादशो तिथिमें केवल) शोतल 
जलसे केशबको खान करामेसे मनुषा पवित्र होता है। 
_ अवणानचंतरयुत्ता शक्तदादशोकां नाम अवण-दांदशो 
है। यहं तिथि पाप नाशक मानो गई है। श्रांद्रमासको 
शुक्वदादशो तिथिमें सवणा नक्षत्रका योग होता है और 
'उस दिन यदि बुधवार पड़े, तो शंतगुण फल प्रात्न चोते 
'हैं। उस दिन उपवास करनेसे सब प्रकारके फल मिलते 
हैं। यह दादशो यदि दो दिन तक रहे, तो जिस दिन 
एकादशोयुज्ञा होगो, उस दिन निन््ोह्न वंचनानुसार 
उपवास करना चाहिये जैसे 
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` द्वादशी 


“दराद्शो च प्रकत्त व्या एकादश्यान्विता विभो! । 
सदा कार्या च विद्वह्विर्विष्णुभक्तैक्च मानवः ॥” 
( स्कन्दपु०) 
दादशोका योग. यदि एकादशोके साथ हो, तो 
विशणुभक्त मानवो को एकादशोके दिन हो उपवास 
करना चाच्िये। दादशोके दिन अवणानचत्रका योग न 
हो कर यदि एकादशोके झो दिन हो; तो उस तिथिको 
विजया कहते हैं घोर वह भक्तो के लिये विजयप्रदा है। 
जहां तिथि और नचत्रके योगसे उपवास होता है, वहां 
किसो एकका क्षय हुए विना भोजन नहीं करना चाहिये 
और यदि अवणानच्षत्रको इदि पाई जाय, तो भो तिथिके 
क्षय होनेसे हो भोजन करनेका विधान है अर्थात्‌ एका 
दथोतिथि चय ोनेसे दादशोमें पारण करना चाहिये। 
। ( तिथित्त्व ) 
यदि एकादशोके उपवास दिन अवणानचत्रका योग 
न हो कर दवादशोके दिन हो, तो दोनो' दिन उपवास 
करना चाहिये। 
एकाद्शोकं दिन उपवास करके फिर हादशोके. दिन 
उपवास करनेका विधान है ;.क्यों कि दोनो' तिथिके 
देवता इरि हैं । यदि इसमें कोई आपत्ति करे, तो एक 
व्रत भारव्ध करके जब तक वह समाप्त न हो, तब तक 
दूसरा ब्रत करना उचित नहीं है। एकादशोके बतानु 
सार एकादशोके दिन उपवास किया गया है, उसका 
प्रारण नहों करनेसे एकादशोका व्रत समाङ्न नहो' होता 
है । भ्रमो किस तरह इ।दशोका व्रत हो सकता है, किन्तु 
उसमें विशेष वचनानुसार एक्षादशो और इादशो दोनो 
हो दिन उपवास करना होगा, इसमें विधिका लोप देखा 
नाता है। क्यों कि निम्नोन्ना वचनो का तातत्पय' यह है-- 
जो दोनो दिन उपवास करनेमें असमथ हो' उन्हे दाद्‌ 
दंशोके दिन भोजन न करके एकादशोके दिन हो भोजन 
कर लेना चाहिये। इस तरह इादशोमें उपवास करमेसे 
एकाद्शोजनित समस्त पुण्स भो. निःसन्दे इ मिल सकते 
हैं।.. इस पादशो उपवासको काम्य समना चाहिये । 
क्योकि -माक रह यपुराणके वचनानुसार देखा जाता है, 
कि जो दादयोके दिन उपवास करके पूतखभाव रहते है 
वै चक्रबत्ति ल भोर अतुल य्ोलाभ करते हैं । 


कात्तिकमांसको शुक्षादाढ्गी स्च॑न्तरा .है. भौर 
अग्रहायणमासको शक्लादादगोका नाम अश्षण्डद्दादशो 
है। विष्णुपदको कामना करशे उपवास करना चाइिप्रे । 
इस दिन यथाविधान स ल्प करके विशुको पञ्चगव्य 
हारा स्नान करा कर यथा शत्ति उपचारसे पूज। करनेश्षा 
विधान ईै। पोछे जो भोर धानसे पूणं एक पात्रको ले कर 
इस सन्त्रसे निवेदन करना चाहिये। मन्तन 
“ओं सप्तजन्मछु मतकिबिन्मया खण्डत्रत' कृत । : 
भगवंस्त्वतप्रसादेन तदखण्डमिद्दास्ठु मे ॥ 
यथा खण्ड' जगतसबे' त्वमेव पुरुषात्तम । 
ततोऽखिलान्यखण्डानि ब्रतानि अम सन्तु वे ॥” 
इस सन्त्ये प्राथना करके दक्षिणा देनो चाहिये। 
| (हृत्यचन्द्रिका) 
सीम एकादशोके बाद जो एकादरो हो अर्थात्‌ माघ 
मासको शक्काष्दादशोके दिन षट(तिलाचरण करना 
होता है | 
तिलस्नान, तिलवपन, तिलहोस, तिलको जलें. 
निःज्षेप, तिलदान और तिलभोजन यहो छः तिलाचरण 
हैं। जो इसे करते वो सब प्रकारके पापो से मुक्त कोते 
तथा तोन सो वष तक्र खग में वास करते हैं । (तिथित"छ) 
गोविन्दा दशो--फाल्युनमासके ग.क्वपच्चको पुष्या 
नचत्रयुत्ञ द्वादशो को . गोविन्द्हादशो कहते हैं। उस 
दिन गङ्घाान अतिशय पुण्यजनक है। गङ्गा्ानका 
FE 
“सद्दागातक्धस ज्ञानि यानि पापानि सन्ति मे । 
गोविन्दद्वादशी प्राप्य तोनि मे हर जाढवि, 1” (तिथितक्ष्व) 
हादशोतिधिमें निम्न॒ बारह प्रकारके द्रव्य वज न 
करना चाहिये, यघा--कांसा, मांस, सुरा,. चोदू. लोभ; 
मिष्याकथन,. सं थुन, . दिवानिद्रा, . भअच्चन, शिलापिष्ट 
द्र्य ओर मसूर । 
जो. चातुर्मास्य व्रताचरण करना चाइते, उन्हें 
प्ाषाठृश्शसको श क्लाद्दादशो वा. पूणि माके दिन 
व्रतारक्ष और कात्ति कमासको : श.क्दादयोफे दिन 
येसमाज्न करमा चाहि ॥ 
द्दादशोके पारणके विषयमें दादशोके प्रथम भाग छोड़े 
कर पोछे पारण करनेका विधान है। क्योंकि दादशोके 
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ददश र 


प्रथम भागका नाम इरिवासर है। गतः. उस समय 
पारण कंदापि नहीं करना चाहिये। ( तिबिततव ) 
इादशोके दिन पूतिका (वोईका साग) भक्षण इिजा. 
तियो के लिये निषि है । फिर सी यहां पर विशेष करके 
निषेध करने पर भो अधिक दोषजनक्ग समभा जाता है । 
दादशोतिथिमें तुलसो नहीं तोड़नो चाहिये। जो 
उस दिन तुलसी तोड़ते हैं वे आनो विष्णुका शिरज्छेद 
करते हैं। 
आह्लिकतत्त्में लिखा है, कि सक्रान्ति, अमावस्या, 
पूणि सा, द्वादशो, रात्रि और सन्ध्या समय तुलसी तोड्न 
मानो विष्णुका शिरछ द करना है। 
दवादशोके दिन साय कालमें साथ सख्या नहीं करन! 
चाहिये और जो करते हैं वे ब्रह्महा होते हैं । 
स्ञ्रतिमें लिखा है कि दादशो, अमावस्या, पूणि मा 
ओर जिस दिन खाइ किया जाता है उत दिन साय'- 
कालमें सम्ध्योपासना करना मना हैं, देवल गायत्रोका 
जप किया जा सकता है । 
जो दादशोतिथिमें मेथ नकम करते, वे तिय ग.- 
: योनिले जन्म लेते हैं ओर कभी विष्णुलोकको नहीं जा 
सकते । 


इेमाद्रिव्रतखण्डमें दशावतार दादशोका विषय इस ! 


प्रकार लिखा है--आग्रहायणमासको ु 
भगवान्‌ विष्णुरुपो मत्यको अतिशय प्रिया है; इसोसे 
एकादशोके दिन उपवास करके इ।द्शीकै दिन सुवण - 
मय मल्य ब्राह्मणको देना चाहिये। “विष्ण में प्रीयतां- 
मरस्य; ।” इभी मन्त्रसे दांग देना होता है। जो इस तरह 
व्रताचरण करते वे सब प्रकारके सुख प्राप्त कर अन्तमें 
विष्णुलोकको जाते हैं। ( हेमाट्वित्रतख० ) । 

पोषमासक्को शक्वादादशी तिथि कूमकी अतिः 
शय प्रिया है। उस दिन सुवण मय कूमे तेयार कर कर्मा, 
वतारका साहात्म्यादि सुन करके उसे ब्राह्मणको दान 
. देना चाहिये! जा इस तरह दान करते हैं.वे समस्त 
सौभाग्य प्राज्ञ कर विष्णुलोकको जाते हैं। एसो प्रकार 
' बिधानानुसार माघमासको शङ्काद्दादशोमें वराइ, फाल्गुन 
`को शक्कादादशोमें नारसि इ, चैतरमासको शङ्लाहादशोमें 
जांमदग्न्यराम, ज्ये छसासकी श क्लाइादशोमें दाशरंथि 


और सोता, आषाद्भासको शुक्रांदादशीमें रोडिणेवराम, 

यावणसासको शुक्तादादशोमें योक्तण, भाद्रमासको शुक्ता- 
दादशौमे कल्कि भादि सुवण मय सृत्तियां बना कर 

उन्हें उल्ला अवतारोंके गुणादि कोत्त न पाठ करनेके बाद 

ब्राद्वाणको दान देना चाहिये। जो इस दशावतार ददशो 
त्रतका अनुष्ठान करते हैं, वे सब प्रकारके सुख भोग कर 

विष्णुलोकको जाते हैं। ( हेमाद्रित्रतख» । ) 

` विविध द्वादशोव्रत--इसका विषय अग्निपुराणमें इस 
प्रकार लिखा है--चेत्रमण्सक्षो शुल्ाद्दादशोमें मदन भर 

इरिको पूजा करनो चाहिये, एसे सदनदादशोन्रत कहते 
हैं। जो इस व्रतका अनुष्ठान करते हैं, वे सब प्रकारके 

दुःखॉसे छुटकारा पाते हैं। माघप्रासको शक्ताद्ादशोमे 

भौमदादशौत्रत करना पड़ता है। उस दिन विष्ण क्रो 

पूजा करनेसे सव सिडि प्राप्त होती है। फाल्युनमासतक्रे 

गुक्रपचका गोविन्दद्ादशोव्रत करनेसे गोविन्द सब दा 

प्रसन्न रहते \ हैं । भाश्िनसासक्ो शुक्वाइ।दथोमे व्रत करके 
भगवान्‌ ना रायणको पूजा करनो पड़तो है, इमे विशोकः 
दादशोव्रतं' कहते हैं। यह व्रत करनेसे सब शोक जाते 
रहते है// अग्रहाययमासको श्‌क्तादादशोमें नारायणको 


पू कर नसक्ष दान करनेसे सत प्रकारके घनढानका 


पलता है। भाट्रमाधको गक्वादाटगीमे गोवब्सको 
=. नीं चाहिये, इसका नाम गोवकदाढंशोव्रत 
है। माधमार को खव ानत्षतन शुन्ना क्षष्णदादशोकों तिल- 
दादशो कहते हैं । इस दिन तिलख्रान, तिलहोम, तिल- 
ने वेद्य, तिल्पोदक, तिलदोप, तिलोदक और तिलदान 
करके ब्राह्मणको अचना करनो चाहिये । वाद यथाविधि 


. होम ओर उ।वास कर 'श्रोम्‌ नमो भगवते वासुटेवाय' 


इस मन्त्रसे वसुदेवको पूजा करनेका विधान है। जो यह 
षट तिल द्वारशोत्रत करते हैं, वे कुल सहित खग लोक- 
को प्रान्न होरं हैं। फाइगुनमासके थ क्ृपत्तमें सनोरथ- 
दादशोत्रत वरके भगवानको आराधना करनी चाहिये । 
केशवादि बाएइ मास द्वारा इंदशौव्रत कर एक वर्ष तक 
भगवान्‌ नारायणको पूजा करनो पडतो है। जो यह 
ब्रताचरण करते वे कभी नरकमें नहो' जाते हैं, उन्ह" 
सघ दा सग -सुख सिलतां है। फाल्युनमासके गक्रपच 
में सुसतिद्दादशोग्रत करंनेसे शुमति लाभ होतो है। 


Tae Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८ ह्वापर 


भाट्रमासकी श क्लाइादशोके दिन जो अमन्तद्दादशोव्रत 
करते, वे खव कुंशोंसे विसुहा होते हैं। माघमाससें 
ग कोददाद्शोके दिन यदि मुला अथवा चत्नेषानचतर 
नी, तो 'छशाय नमः कह कर तिल द्वारा होम करके 
भगवान्‌को आराधना करनो चाहिये। इसोको तिल- 
दादशो कहते हैं। पोषमासको श काद्दादगीका नाम 
सम्ग्ाध्निव्रत है। जो मनुथ यथाविधान यइ त्रत करते, 
डने किसी चोजको कमो नहीं रहतो है । भाद्रस!सके 

` शुकपक्षको -बषणानषत्रधुत्,- दशो सबसे श्रेष्ठ है, 
इसका नाम अवणद्दादयो व्रत है । इस दिन उपवास करने” 
से भच्चयफल मिलता है। नदीसङ्गमादि पण्य तोर्थों मैं 
ख्रानादि करनेसे जो फल मिलता है इस दाद शोमें भो वहो 
फल मिलता है। बुधवार भोर यवणा नचबयुत्त दा दशो- 
मे जो कोई पुण्सकायं किया जाता है, उसोमें महाफल 
प्रान होता है। जो यथाविधान इस व्रता अनुष्ठान 
करते, उन्हे अशेष फल मिलता है। अगहनमासके शकः 
पच्चको.हॉद्गो तिथिमे अखण्डद्दादशोव्रत क /; ता चाहिये। 
सम्यकरुपते उपवास, पञ्चगव्य जलवे खानशोर पञ्चगव 
मचण कर भगवान्‌. विष्ण,को पूजा तथा शाद्वाणोंहो 
जो ओर घानयुक्त पात्र दान करनेका विधान है न 


भगवान्‌का इस प्रशार स्तव करना पड़ता a ते 


इसने स्न जन्ममे जो कुछ खप्डब्रत किया -79/ व्रतान- 
प्रसादसे अभो अखण्ड हो जाव । है पुरुदोत्त/! जस 
तरह आप हो यह समस्त अखण्ड जगत्‌ १, उसो तरह 
"हमारा व्रत भो अखण्ड हो जावे। प्रतिगास दादशोके 
दिन इसो तरह विष्णु को पूजा करनी राहिये। जो 
उल्ल प्रकारसे विषण,को पूजा . करते हैं, उनको धाय, 
आरोग्य, होमाग्य और राज्यभोगादिको इषि होतो है। 
( अग्निपु० १२४-१२६ अ° ) BS 
द्वापर ( स'० पु० ) दो परो प्रकारो विषयो प्रस्य, एफोद- 
रादित्वात्‌ साश्चः । १ स'|गय । दाभ्यां सवत्र ताभ्यां परः 
प्ृषोदरा" साधु; । २ ` सत्यत्रेतायुगासर युगमं द, 
बारह . युगोमें तोसरा युग। भाद्रमसको छष्णा- 
त्रयोदशी बइसतिवारको . दापरयुगको, उत्पत्ति इई 
थो। यह युग ८६४००० वर्षका माना [ 
हे। इस डुगमें शोळश आर इका , अबतार, 


ग्राध एण्य और आधे पापले हा था। राजा शाल्व, 
विराट, इ सध्वजः क'स, मय,रध्वज, वस्त्र वाइन, रुका: 
हट, दुर्योधन, युधिषिर, परौचित, जनमैजय, विष्वक्सेन, 
शिश पाल, जरासन्ध, उग्रसेन झौर क'स इसो युगमे झो 
गये हैं। इस युगके मनुष्योंकी परमायु एक इजार वर्ष 
हो चोर उनके शरोरका परिमाण सात हाथ था। गराए 
रुधिरगत अर्थात्‌ जब तक दे हमें रक्त रहता, तव तक 
जोवन नाथ नहीं होता था। यजुवदका अधिकार 
अर्थात्‌ कार्य कलापादि यज्ञवं दके अनुसार था। तास्त 
पात्रका व्यवहार होता था और सभो मनुष्य अददधस - 
रत, प्रलापो, सब दाचपल, ज्ञाननिष्ठ, कपट और वाक्यः 
कुपल थे । 

इापरबुगके धम भें दादिका विषय सत्सपुराणमें इस 
प्रकार लिखा है-- 

त्रेता.युगका काल जब चोण होने लगा, तब दपर“ 
ने थोरे घोरे अपना प्रभुर जसा लिया। त्रे ताथुगमे 
प्रजाकी जो सब सिद्धि थो, वह दापर युगके लगते हो 
ज्ञातो रहो । प्रजा अत्यन्त लोभो हो चलो, वणिकगय 
आपसमें विवाद करने लगे । सभो त्तोंका निश्चय करने- 
क लिये कोई रह न गये । सब वर्णो का नाश चौर कर्मका 


_ विपय य भारक इभा । रजोगुण भर तमोगुणके कायः 
' घोरे घोरे बढ़ने लगे | जिनके करनेसे त्रेतामें पाप नहों 


लगता था, वे सब कर्म पाप सममे जाने लगे। वरण” 
धम', वर्णाश्रम आदि सङ्गोण होने लगे। अच्ञानके 
कारण सुति स्ति आदिका यथाथ बोध सुक्त होगे 
लगा। मनुष्य अपनो अपनो समभे अनुसार अथ 
लगाने लगे । जब धम तक्को ऐसो गड़बड़ी उपस्थित 
इदे, तब आपसमें अनेक प्रकारके सतभे द चलने लगी । 
द्वापरमें धर्मादि व्याकुलित हो कर कलिमें एक दस नष्ट 
हो गये । समी मनुष्य इस प्रकार अनेक तरहके विपय व- 
में पड़ कर व्याधियोंसे बलहोन तथा तेजहोन हो .गये 
और क्श उनके चारों ओर थिर आये। इस सबको 
सति हास हो जानेसे वेदवेदाप्ञोंके भ्रववोधके लिये 
टोका टिप्पणे होने लगो जिसमें अनेक प्रकारके मतभेद 
चलने लगी, कोई कुछ भो खिर कर न सके । इस .समय 
प्रत्येक मनुखका समय कष्टकर जान पहने खगाः। प्रायः 
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दरंपुख्यायश--द्वार * ९ 


किसोके मनमें शान्ति न थो । इस तरच छापर अच्छी 
तरह. अपना विक्रम प्रकाश कर घोरे घोरे जोण होने 
लगा । तब कलिने था कर द्वापरके राज्यमें पना अधि- 
कार जप्ता लिया ( मत्स्यघु० १४४ आ० ) कलि देखो । 
द्वामुव्वायण ( स० पु० ) द.यासुष्यायण एषोदरादित्वात्‌ 
साधप्;। १ वह पुरुष जो दो मनुष्योंका पुत्र हो। २ 
उद्दालक गोतम मुनि। ३ वह पुरुष जो दो ऋषियोंके 
गोत्रमें उत्पन्न. इुआ हो । 
द्वार, ( स० स्त्रो० ) हारयति-क्षिप.। १. ग्टहनिग मन- 
स्थान, घरमें आने जानेकै लिये दोवारमें खुला दभ्रा 
स्थान, दरवाजा । २ उपाय, तरकोब । 
द्वार (स ° क्वो०) ह-णिच.अच. । १ ग्टइनिर्ग सखान, 
दरवाजा । २ किसो ओट करनेवाली या रोकनेवालो 
वसुमें वह छिद्र या खुला स्थान जिससे हो कर कोई 
वसु भ्र पार या भौतर बाहर जा सके, सुख, सुहाना । 
३ इन्द्रियोंशे माग वा छेद । ४ उपाय, साधन, जरिया । 
सांख्यकारिकामें अ'त:करण ज्रानका प्रधान स्थान कहा 
गया है ओर ज्रानेन्द्रियां उसके झार बतलाई गई हैं। 
५ शेष ओर अङ्ग । 
दार -्रासामके लाट अधोनके दो दार हैं, एक पूव दार, 
दूसरा पश्चिमद्दार ! 
पूव दार-यह अमी ग्वालपाड़ा जिलेमें शामिल 
है। इसके उत्तरमें भूटान गिरिमाला, पूर्व में मानस नदो 
जो इस सुभागको कामरूपःजिलेसे विभज्ञ करतो है। 
दक्षिणमें असल ग्वालपाड़ा जिला ओर पश्चिममें गङ्गाघर 
वा खण कोशो नदो है जो पश्चिम दारसे इस भूखण्डको 
` पथक. करतो. है। .. यह अक्ञा० २६ १८ से २८" 
४४ उ० ओर देशा० ८० ५५ से ८१' पू० तक बिस्ढत 
है। सूपरिमाण १५६८८२ वग मोल है। . लोकस ख्या 
प्रायः ६० इजार डै। इसका प्रधान शहर विजनी है, 
किन्तु यहांके सुकदमें आदि धुबड़ो. अदालतमै किये 
जाते हैं । 
पूव दारको सूमि पहाड़के नोचे होने पर भौ अधि 
कांश. समतल है। यहांको: जं चो -जमोनके मध्य केवल 
४०० फुट उच्च सूम खर पहाड़ देखा जाता है। - इस 
विस्त ससभूमिमें कदी कहो शालके बन हैं ओर 
Vol. 41, 3 


अस'ख्य नदियां वतो हैं जिनसे मानम, जलानो, पाक: 
जनो, आई, कानामाकरा. चम्पासतो, गोराङ्ग, सरल- 
भाषा, गङ्गया, गुरुपाला और गङ्गाधर | गङ्गाघरमे बारहों 
महोने नावें आदि चलतो हैं। अन्यान्य नदियोंमें केवल 
वर्षाकालमें छो नावें जातो आतो हैं। यहाँको सभो 
नदियां भूटान गिरिमालाये निकल कर नझ्ापत्रमे 
गिरती हैं। 

यहांके जङ्गलसँ सूल्यवान्‌ काड पाये जाते है। इसो 


` कारण जङ्कल-विभाग गवस रटक्ते अघोन है। जङ्लमें 


दाख, पोपर ओर आश नामक लालवणाँत्पादक गुरप्र 
पाया जाता है। जङ्गलो जन्तुग्रोंमे हाथो, गे डा; भैस, 
बाघ, भा, सूअर ओर रिण प्रधान हैं। 

इस 'द्चलके लोग धान और सरसोंको खेतो करते 
हैं । प्रत्यो क स्ट॒हस्यके घरके चारों घोर वांस और के लेके 
अनेक पेड देखे जाते हैं । 

` १८६-६५ इ०में सूटान-युद्दके वाद यह भूभाग 
घटिशाओ हुआ । 

१% °; श॒ताब्डोमें वत्त मान कोचविहारके राजाशे 
आदि / 4 विश्व सि'इ इस अद्यलमें रहते थे और यहाँसे 

न” । ज्यका सूत्रपात किया। पोळे उत्तराधि 


„~. दशा ग्टइनविवाद हो जानेसे यह भूमाग 


तोर्धादिका इ विअङ्ष हो गया. भोर इरएका सूभाग 
राजकुमारीम बोटें दिया गया। इस तरह विजनो 
सिदलोषार ओर दरङ्कके राजाओंने अपने अघिक्षत 
वन्तमान सम्पत्ति प्राप्त को । 
सुगलोंने जब्र आसाम पर चढ़ाई को: तब इस भूभाग" 


` का ` पचिमांश मुगलोंके अधिकारभुत्ता ग्वालपाड़ाके 


भ्रघौन इभा । उस समय प्रहोम राजगण , ब्रह्मपुत्र 


` तोरवत्ती प्रदेश पर राज्यः करते थे। पूर्व द्रमः बहुत 


दिनों तक भूटियाका आधिपत्य: रहने पर भो आख्य 
है कि यहांकेअधिवासियोंमें भूटिया लागको वोडघमेका 
चिङ्ञमात्र भो दौख नहों पड़ता । किन्तु मुसलमान 


`घम का प्रताप भव.भो प्रस्यच्च है । १७७२ ड्रै०में अूटिया 


लोग कोचबिहार पर बहुत: अत्याचार करने लगे। कोच 
बिहारे राजाने इट-इरिहिया कम्म भेको ..कर दे णर 
उसको शरण लो । तदनुसार अ गरेज-गब्रमचटरने राजाको 
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१० 
भूटियाके अत्याचारसे बचाया। कोचबिद्दार देखो । 
१८६३ ई०में हृटिश-राजदूत भुटानराज्यमें अपः 


मानित हुए। इसका बदला चुकानेशे लिये १८६४ डे 
दिसम्बर महीनेमें भ'गरेजी सेना भेजो गर्दै । १८६५ 


डे भूटियाके राजा सन्धि करनेकों राजो इए जिसके | 


अनुसार पुव हार भौर पचिसद्दार प्ांटिश गवम ण्टको 
दे दिये गये। हटिश ग्म ण्ट भौ सूटानराजको प्रति 
वर्षे २४०००, रुपये टेनेमें खोक्कत इ । इसके अलावा 
यह भो शर्त ठइरी कि बटिशरमेवम्‌ ण्ट अपन दच्दानु 
सार ५० हजार रुपये तक भो टे सकतो. है । तमीसे वहां 
कोई गड़वड़ी न हुई। अभो सारे शूभागमे शन्ति बिराजतो 
है। किन्तु ६० १८९७ सालकै आषाढ़ मासक सूसि- 
कम्पसे दार सूभागरे नाना ख्यानॉमें महतो इति इई है। 
सन्धि होनेके बादसे भूटानद्दार दो भागोंमें . विअक्ष 
इभा -पूर्व्ार भोर पश्चिमदार पूर्वदारकौ लमा पहले 
«ब्रो. लिख जा चुको है। पहले पहल यहांश्रुभाग एक 
डेपुटो-कमिश्नरक शासनाधोन इुआ और दाहि ग्राममें 
इसका सदर बनाया गया । १८६६ नग, दिसम्बर 
. 'महोनमें द्वारका पश्चिमांश वङ्गमे ओर i गी 12 
मिला दियो गया। १८७९ने भावोर द ोफ- 


कमिश्नरके अधोन एक ?कारियोंमें पा त्यो ट विवे 
९ ~ १ / फ्त CS 
लगा और पूर्व दार अङ्क खण्डे. |... । त 


- ग्वालपाड़ा और पूव दार ग्ासनकांय. एक राजपुरुषके 
>अधोंन होने पर भों यहांको शासन प्रणालो न्य।रो: थो। 
१८६२ द०को १६वों धारांके -भनुसार यहांकी स्थावर 
»सम्प्रत्ति,/राजख, मालगुजारो आदिका मुकट्मा दोवानो 
“अंदांलतके अन्तगे त नहीं कियाःगया। यहांका भूभाग 
[स गवस ण्टके अधीन डै। हु 
यहां कोच, मेच,  कछांड्रो ओर राभाजातिका 
वास है । सञ्च हिन्दुओंमें कोलिताकी स'ख्या हो अधिक 
है । यहाँके हिन्टूलोग अधिकाँश व श्शव.और गाखामोके 
डस अद्चलमें तोन प्रकारके धान होते हैं -आश, 
बोरो भौर धामन वा हैमन्तिक । | 
वाणिज्यमें रे ड़ोका तेल, कपा, रबर ओर भ्राश | 
' नामंक रंग प्रधान है। “`: 


-- हारद्वारका 


- पसचिमष्दार-=हिमालयके ` नोचे बङ्गालके लारकै 
ब्रधीन एक खण्ड भूभाग, दार प्रदेशका. पश्चिम खण्ड कइ' 
लाता दै । जलपाईग डो जिलेमें भी इस भूभागकै अन्त- 
गंत हिमालय पव तका कोई कोई अ'श है । पश्चिम दारः 
का समस्त भूभाग जङ्कशमय दै। बोच: बोचमें नदो बच 
गई है जिससे आबादमें बहुत लाभ प चाता है। 
भूटान-युदके बाद १८६४-६५ इ०में यह सूखण्ड अ गरेजों- 
के अधिकारसुत्ता हो कर बड़्गलके छोटे लाटके अधोन हो 


. गया है। १८८१-८४ ई०में चायको खेतो करनेके लिये 


अनेक लोग यहांको जमोन खरोदने लगे। आज कल 
यहाँ चायकी खेती बहुत होतो है।. यहांका जलवायु 
झस्वास्थ्यकर है । चायके बगोचे जितने हो अधिक प्रतिवर्ष 


: लगाये जाते हैं उतने चो देशका अखाश्यय भो दूर होता 


जाता है । पसिमददार प्रदेशको पूर्व सोमा खण कोशो नदो 
और प्रथिम सोमा तिस्ता नदो है। यह भ्रद्चल नौ पर- 


. गनोमें विभज्ञ है,( १ ) मालक्ा ११८ वग मोल, (२) _ 
` भाटिवाड़ो १३८. वर्ग सोल, ( ३ ) .बंक्य २०० वग मोल, 


(४ ) चकात्त-चत्रिय १२८ वग मोल, (५) मदारी १८४ 
वग मोल, ( ६ ) लच्मोणुर १६५ वग मोल, (७) मराघाट 


, ३४२ वग मोल, (८): मयनायुड़ो ३०८ वग मोल भौर (८) 


चेङ्गमारो १४६ वग मोल । 


इारक ( स'० फ्लो० ) दारेण प्रशस्तेन कायति व”क | 


इारकापुरो। ` . ` 


द्ारकण्टक (स ० पु० क्लो०) इ।रस्य कण्टक-इव । कपाट, 


किवाड | 


इ।रका--१ बरोदाराज्यके.अमरेलो प्रान्तके ओखासण्डल 
` तालुकंका एक बन्दर घोर हिन्दू-तीध । यह भक्षा०'२२ 


२२ उ० और देयाः ६८' ५ पूर अइमदाबादसे २३५ 


“मोल द्चिण-प्रखिम तथा बरोदा शहरसे २७० मोल पञ्चिम- 


में अवस्थित है । लोकम'ख्या प्रायः ७५३५ हें ।::- यह 
बरोदाराज -गायकवाड़फे अधोन है। ;.यहां. एक दल 
बस्बदै प्रदेशके देशीय पदातिक रहते हैं, इसके अलावा 
यहां “भोखामण्डलःवेटलियन' नामक गोरासेन्ध भो है। 

यहां दारकानाथका एक. मन्दिर है जहाँ प्रतिवर्ष 


: प्राय; दथ इजार यात्री समागम होते हैं। इिन्दुओोंका 


विश्वास हैं कि यह . मन्द्रं ऐश्वरिक /क्षमतासे- एक 
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राविम निर्माण किया गंयाँ था । सन्दिर १०० पुंट ज चा 
और पाँच खण्डोंमें विभत्ता है। इसके सामने एक नाटमन्द्र 
है जितको छत ६० स्तस्भॉके ऊपर स्थापित है और 


जिसकी त्रिकोणाकार.च_ड़ा १७१ फुट ऊं चो है। मन्द्र_ 


क यात्रोसे प्रायः २ इजार रपये वाषिक आय होतो है। 
मन्दिरको प्रतिमाका नाम रणछोड़नो है। प्रायः 


छः सौ वष पहले रणछोड़जौको सूलप्रतिमाको चुरा 


कर पुरोडितीने गुजरातकं अन्तग त ठाकुर नासके स्थान- 
में लेजा रखा। तभोसे वहीं पड़े इए हैं। पोछे दारका- 
में जो दूनरो प्रतिमा बनाई गई, वदः भो आज लगभग 
२०० वर्ष हुए इसो तरद अपद्धत हो कर एक खाड़ाके 
दूसरे किनारे वट्दोप वा शक्ल डु होपमें प्रतिष्ठित इडे । 
इसके पस्चात्‌ दारकाके मन्दिरमे वत्त मान तोसरो प्रतिमा 
प्रतिःडत इदे दै । हिन्दू लोग इसे चार धामॉमें मानते 
हें । द्वारकामें यात्रियांको सबसे पहले . गोमतो नामक 
पुण्यसलिला नदोसें खान करना पड़ता है। €नानफे 
बाद वे दारकाके सामन्तोंको ४।० रुपये और. पुरोहितों- 
'को ३॥० रुपये ट्चिणा दे कर देवद नको जते हैं। 
वहां यात्रो लोग यथासाध्य पूजादि दे कर ब्राह्मण भोजन 


कराते हैं। इ।रकामें यात्रो बड़ी अद्दासे छाप लेते हैं। | 
सरा नामक स्थानमें ब्राह्मण खोम छाप देते हैं। लौह- | 


वलय भोर लोइपझको अग्निमें उत्त कर यात्रोके अभिल- 
षित अङ्ग पर छाप दो जातो है | साधारणत: यात्री लोग 
बाइ पर हो छाप लेते हैं । सभो यात्रोको छाप नहों लेनो 
पड़तो है । माताके इच्छानुसार छोटे वच्चेकी देह पर 
भो छाप दो जातो है। वनुवान्धव और आत्माय खजर्नो": 


के लिये भी प्रपने शरोर पर छाप लेनेकी प्रथा दै । प्रत्येक 


. छाप देनंको दक्षिणा १।० रुपये हैं। इसके अनन्तर 
बच दोपक रणछोड़जोका दश न करनेको जाते हैं।: 
बहा पहुंच कर प्रत्येक यात्रोको ५) रुपये देने पड़ते हैं। : 
थालो लोग यहां रणछोड़ देवताको .बइसुल्य परिच्छद! 
प्रदान करते हैं । परिच्छद वाजारमें खरोदना पड़ता है।: 
देवताको चढ़ाये जानेकै बाद प'डा लोग उसे बाजारमें' 
पुनः बेच डालते हैं। इस तरह एकशो कपड़ा जब तक 
वह सड़ पच न जाय, तब तक कई सो बार खरोदा भोर 


बेचा: जाता कै। - हनन [| 


०७, र 
iso 


प'डा लोगोंका कहंनो हैं, कि प्रति वर्ष एक निर्दिष्ट 


“समयमे विशेष लचणाक्रान्त. एक पचो ससुद्रगम से 


बाहर निकलता है। इसके गात्रवण ओर लक्षणादि 
देख कर थे उसे मोसुम-वायुको गति स्थिर करते हैं। 
यह कथा अवुलफजल भो उल्लेख कर गये हैं | बाद वह 


पत्तो देवमन्दिरमें श्रा कर देवप्रसादो तण्डल खाता 
और टेवताको सामने नाचता और काकलोसें गान 
. करता है। कुछ समयक बाद व उसो जगह मर 
: जाता है। 


दारकामें. ओछष्णको राजधानो थो । पुराणोंमें लिखा 
है, कि ओकछष्णके देइत्यागके पोछे प्राचोन दार्ञानग्रो 
समुद्रम मग्न हो गई। पोरबन्द्रसे ३० मो । दक्षिण 


. ससुद्रमें इस पुरोका अवस्थान लोग अक्र तक बतलाते 


है । पण्डा लोग कते हैं, कि पूर्यात्त पचो इसो स्थानसे 
निकलता डै। 

दारकाका दूसरा नाम कुग्रखलो है। यहां घानत्त 
देशको राजधानो थो । परशराम कत्‌ क यहां प्रथम भार- 
दाजादि दशगोत्रोय ब्राह्मणोंका वास था। योछष्णने 


- घडा राजघानो स्थापित कर नगरको शोमा ख.ब बढ़ा 


दोधो। . 
महाक्षारतमें समपव में जडां.घोस्य युधि/छरको 
तोर्थादिका इतिहास सुनाते हैं, उस जगह ८८वें अध्यायमें 


'दारका सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है 


` “उस प्रदेशमे (सुराष्ट्रमें) पुण्यजनक दारावतो तोथ है 
जहां साचात्‌ परातन देव मधुसूदन विराजमान हैं। वे 
हो जोवामा और परमाळ हैं, अतः उन्ह व्ययाक्मा और 
अव्ययाव्मा भो कच सकते हैं। इस तरहको भचिन्त्याव्मा 
सध॒खूदन इरि उस द्वारावतोमें अधिष्ठित हैं।” इससे जान 
जाता है कि .ओछष्णके अवस्थानकालसे हो यह तोथांमें 
गिना गया हैं वह नहों, उसके पहले भो इसको प्रसिदि 
थो । द्वारवती, कुशस्थली ओर प्रभास देखो | 
दारकामाहात्स्यमें हारक्षाको उत्पत्तिके विषयमें इस ' 
प्रकार लिखा है 
ग्रयौति नामक एक चक वत्तों राजा थे। उनके उत्तान 
वहि, भानत्त चोर भूरिसेन नामक तोन पुत्र 'इए। 
राजा बढ़े हो दाष्भिक भोर भात्मगव प्रिव थे। एकदिन 
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भूटियाके अत्याचारसे बचांधा। कोचनिार : देखो । ` पं्॑चिसद्ार>-हिमालयके नोचे बढ्गालके लाटके 
१८६३ “में हटिय-राजढ्त भुटानराच्यमें अपः | ` अधन एक खण्ड भूभाग, दार प्रटेशका पश्चिस खण्ड कह- 
मानित हुए। इसका बढ्ला चुआनेके लिये १८६४ ईशे | लाता है। जलपाैग्‌ड़ो जिलेमें भो इस भूभागके अन्त- 
दिसम्बर महीनेमें भ'गरेजो सेना सेजो गईं। १८६५ | गत हिमालय पव तका कोई कोई अ'श है । पश्चिम धार: 
दन्त भूटियाके राजा सि करनेकों राजो इए जिसके | का समस्त भूभाग जङ्गलमय है। बोच. बोचमें नदो बच 
अनुसार पुर्व हार चौर पचिसदार ब्टिश गम ण्टको | गई है जिससे आबादमें बहुत लाभ पइ चाता है। 
दे दिये गये। हटिश गवमं ण्ट भी भूटानराजको प्रति | भ्रूटान-युदके बाद १८६४-६५ ई०में यह सूखण्ड अ गरेजों- 
वर्ष २५०००, रुपये देनेमेंखोक्त हुई । इसके अलावा | के अधिकारशुत्ता हो कर बड़गलके छोटे लाटके अधोन हो 
यह भो शर्त ठइरी कि हंटिशेंगेवेर ए्ट अपने इच्छानु- | : गया है। १८८१-८४ इईमें चायको खेतो करनेके लिये 
सार ५० इजार रुपये तक भी टे सकते. है । तथीसे वहां | अनेक लोग यहांको जमोन खरीदने लगे। आज कल 
कोई गड़बड़ी न हुई। अभो सारै भूभागमे शेन्ति बिराजती| यहा चायको खेती बहुत होती है।. यहांका जलवायु , - 
हे। किन्तु ६० १८०० सालकै आषाढ़ रांसरे सूसि- | अखास्थ्यकर है। चायके बगोचे जितने हो अधिक प्रतिक. 
कम्मसे दार भूभागे नाना स्थानोंमे महतो रति हुई है। | : लगाये जाते हैं उतने डो देशका अ्रख्तास्थप्र भो दूर होता 
समि चोनेके वादये भूटानदार दो भागोंमें. विभन्न | . जाता है। पश्चिमद्दार प्रदेशको पूर्व सीसा खण कोशो नंदो 
इ -पूवेद्दार भोर प्चिसद्दार। पूर्वदारको मा पहले | चौर एञ्चिम सोमा तिस्ता नदो है । यह श्रद्चल. नो पर- 
'हो लिखों जा चुंको हैं। पहले पहल यी द्ुभाग एक | . गनोँमें विमत्ता है, ( १ ) मालका ११८ वग मोल, (२) 
ढेपुटो-कमिख्ररक थासनाधोन हुआ और दूषा: ममे | ` भाटिवाड़ी १३८ वग मोल, (३ ) बंक्सां २०० वर्ग भोल, 
इसका सदर बनाया गया । १८६६ ६५ दिसम्बर .(8) चकात्त-क्षत्रिय.१ ३८ वग मोल, (५) मदारो १८४ 
. 'महोनेमें द्वारका पंचिमांश चङ्गमें धोर गो (प्‌ वग मोल, ( ६ ) लच्मोषुर १६५ वर्ग मोल, (७) मराघाट 
मिला दियो गया। १८७४ने भावोरा+ ।द |ऽशेफ- | : २४२ वग मोल; (८):मयनागुड़ो २०८ वग मोल और (८) 
कमिश्नरके अधोन एक ?कारियोंमें भाप विवि | चेङ्गमारो १४६ वग मोल । | 
लगा और पूर्व दार इङ्गसकईे खुण्होमे ॥ | श्तु | दारक ( स° फ्लो० ) दारेण: प्रशस्तेन कायति के-क । 
- ग्वालपाड़ा ओर पूव दारका शासनकांय. एक राजघुरुषके | दारकाधुरो। ` .` 
“अधघोंन होने पर भो यहाको शासन प्रणालो न्यारो. थो। | इ।रकण्टक (सः० पु० ह्लो०) द्वारस्य कण्टक-इव । कपाट, 
१८६८ ई०को १६वों घारांके -धनुसार यहांकी खावर | किवाड़। 
“संम्पत्ति,/राजख, मालगुजारो आदिका मुकढ्मा दोवानो | इ।रका--१ बरोदाराज्यके-अमरेलो प्रान्तके भओोखामण्डल 
“अंदालतके अन्तग त नहों कियागया। “यहांका भूमाग | -तालुकंका एक बन्दर भोर -इिन्दू-तोध । यह भच्ता०-२२ 
खास गवमे रके भ्रधोन है। | २२ उ० और देशाः ६८" ५ पूर चइमढाबाढ्से २३५४ 
` ' यहां कोच, सेच,  कछाड़ी थोर राभाजांतिका | (मोल ट्चिण-पखिम तथा बरोदा शहरसे २७० मोल. पश्चिस- 
वास है । सच हिन्दुओंमें कोलिताकी सख्या हो अधिक | . में.अवस्थित है । लोकस'ख्या प्रायः ७५३५ हैं |: यह 
“है । यहाँके हिन्टूलोग अधिकाँग व श॒व-ओर गेखामोके | बरोदाराज -गायकवाड़के अधोन है। ..यहाँ एक दल 
यिष्य हैं। $ हल्के 9 बम्ब प्रदेशके देशोय पदातिक रहते हैं, इसके अलावा 
इस अञ्चलमें तोन प्रकारके धान होते हैं -भाश, | -यहां“ओखामण्डलःवेटलियन' नामक गोरासेन्य भो है। 


-बीरो भोर भामन वा हैमन्तिक्। : :; ` . यहाँ दारकानाथका एक. मन्दिर है जहां प्रतिवष 
वायित्यमें रोका तेल; कपाऽ, रबर चौर भ्रा | प्रायः दथ हजार यात्री समागम होते हैं। हिन्दुओंका 
नामंक रंग प्रधान है। «४: . | - विश्वास है कि यह मन्द्र ऐश्करिक त्तमतासे: एक 
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द्वारका ` 


रात्तिमें निर्माण किया गंयां था। मन्दिर १०० फुट ऊ चा | 
और पाँच खण्डोंमें विभक्ता है। इसके सामने एक नाटसन्ट्रि 
है जितको छत ६० स्तम्भमा उपर स्थापित है और 
जिसको त्रिकोणाकार.च.ड़ा १७१ फुट ऊं चो है। मन्द्र 
के यात्रोसे प्रायः २ हजार शपये वार्षिक आय होतो है। 
सन्द्रिको प्रतिमाका नाम रणछोड़जी है। प्रायः 
छः सो वष पदले रणछोड़जौको सूलप्रतिमाको चुरा 
कर पुरोहितोंने गुजरातक अन्तग त ठाकुर नामक खान 
में लेजा रखा। तभोसे वहीं पड़े इए हैं। पोछे दारका” 
में जो दूमरो प्रतिमा बनाई गई, व:भो आज लगभग 
२०० वर्ष हुए इसो तरद अपनक्रत हो कर एक खाड़ोके 
दूसरे किनारे वटद्दोप वा शक्ल ड़ ्ोपमें प्रतिष्ठित हुई । 
इसके पस्चात्‌ दारकाकै मन्दिरमे वत्त मान तोसरो प्रतिमा 
प्रति छत इदे है। हिन्दू लोग इसे चार धामोंमें मानते 
हैं । द्वारकामं यात्रियांको सबसे पहले गोमतो नामक 
पुस्थ _लिला नदोसें स्नान करना पड़ता है। श्नानके 
बाद वे दारकाकै सामन्तोंको ४।० रुपये और पुरोह्चितों 
को ३॥० रुपये दक्षिण दे कर देवदश नको जाते हैं। 
वहां यात्रो लोग यथासाध्य पूजादि दे कर ब्राह्मण भोजन 
कराते हैं। दारकाम यात्रो बड़ी अ्दासे छाप लेते हैं। अर 
रा नामक स्थानमें ब्राह्मण लोम छाप देते हैं। लोह 
वलय ओर लोइपझको आग्निमें उत्तप्त कर यात्रोके अभिल 
षित अङ्ग पर छाप दो जातो है । साधारणत: यात्री लोग 
बाइ पर हो छाप लेते हैं। सभो यात्रोको छाप नहों लेनो 
पड्तो है । माताके इच्छानुसार छोटे बच्चकी देइ पर | 
भो छाप दो जातो है। वन्धुवान्धव ओर आत्माय ख्जनों- || 
के लिये भो भ्रपने शरोर पर छाप लेनेको प्रथा है । प्रत्येका| 
छाप देनेको दक्षिणा १।० रुपये हैं। इसके अनन्तर | 
बह दोपक रणछोड़जोका दशन करनेको जाते हैं।:| 
बहा पहुंच कर प्रत्येक यात्रोको ५) रुपये देने पड़ते हैं। : 
थात्रो लोग यहां रणछोड़ देवताको .बइसुल्य परिच्छद! 
प्रदान करते हैं। परिच्छद वाजारमें खरोदना पड़ता है।: 
देवताको चढ़ाये जानेकै बाद प'डा लोग उसे वाजारमें ' 
पुनः बेच डालते हैं। इस तरह एको कपड़ा जब तक 
वद सड़ पच न जाय, तब तक कई सो बार खरोदा भोर 
बेचा: जाता कै। ङः; | 


११ 
` प'डा लोगॉजां कहंना हैं, कि प्रति वर्षे एक निर्दिष्ट 
समयमें विशेष जचणाक्रान्त एक पचो समुद्रग से 
बाहर निकलता है। इसके गात्रवण ओर लक्षणादि 
देख कर धे उसे मोसुम-वायुको गति स्थिर करते हैं। 
यह कथा अवुलफजल भो उल्लेख कर गये हैं । बाद वह 
पत्तो देवमन्द्रिमें श्रा कर देवप्रसादो तण्डुल खाता 
और देवताके सामने नाचता और काकलोसें गान 
करता है। कुछ तसयको बाद वह उसी जगह मर 
जाता है| 
दारकामें. छष्णको राजधानो थो । पुराणोंमें लिखा 
हे, कि योक्तणके देहत्यागके पोछे प्राचोन दारक्ञानग्रो 
समुद्रम मग्न हो गई। पोरबन्द्रस २० मो । दक्षिण 
समुद्रमें इस पुरोका अवस्यान लोग अब तक बतलाते 
डे । पण्डा लोग कहते हैं, कि पूर्वाह्न पत्तो इसो स्थानसे 
निकलता डै। 
इारकाका दूसरा नाम कुशस्थलो है। यहां घानत्त 
देशको राजधानो थो । परशराम कत क यहां प्रथम भार- 
इाजादि दशगोतोय ब्राह्मणोंका वास था। आछष्णने 
घडो राजघानो स्थापित कर नगरको शोभा खुब बढ़ा 
दो थो। 
महामारतमें सभ।पव में जहां घोस्य युधि/छरको 
तोर्थादका इति्घास सुनाते हैं, उस जगह ८८वें अध्यायमें 
"हारका सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है -- 
` “उस प्रदेशमे (सुराष्ट्रमें) पुण्यजनक दारावतो तोथ है 
जहां साचात्‌ पुरातन देव मधुसूदन विराजमान हैं। वे 
हो जोवात्मा और परमात्मा हैं, अतः उन्हें व्ययात्मा और 
अव्यया भो कछ सकते हैं। इस तरहको भचिन्त्याव्मा 
सक्षखूदन इरि उस द्वारावतोमें अधिष्ठित हैं ।” इससे जान 
जाता है. कि .श्रोकतणके अवस्थानकालसे हो यह तोथॉमें 
गिना गया है वह नहों, उसके पहले भो इसको प्रसिद्ध 
थो । द्वारवती, क॒शस्थली ओर प्रभास देखो । ९ 
दवारकामादात्म्यमे द्वारकाको उत्पत्तिके विषयमें इस 
प्रकार लिखा दैन 
गरयोति नासक एक चक वत्तों राजा थे। उनके उत्तान 
वचि, आनष्त ओर भूरिसेन नामक तोन पुत्र 'इए। 
राजा बढ़ हो दाभ्भिका भोर भाळतव प्रिय ये। एक: दिन 
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१२ 
साला भागत्त ने कहा, “३ राजन्‌ ! इस समस्त राज्यं 
आपका कुछ भो नहीं है, सभो भगवान्‌ योक्षणका है!” 
"यह सुन कर थयातिने क्र इ हो कर उन्हे' राज्यसे बाहर 
(नकवा दिया। स्मुद्रते किनारे भा कर भानत्त ने 
दे कुण्हपतिकी शरण लो । तब वे कुण्डनाथने यं कुण्ठये 
' सो योजन भूखण्ड उत्पाटन करके भोमनादो. सागर पर 
सुदशनचक्राने ऊपर उसे स्थापित किया। उसो 
सूखण्ड पर प्रानत्तने पत्रपोत्रादि क्रमसे राज्य किया । 
उनकै रेवत नामक एक पुत्र इए जिनसे रेवर्तागरिको 
उत्पत्ति इुदै। इन्होंने हो कुशस्थलो घा दारावतो पुरो 
निर्माणं की। २ कर्पास, कपात 
"  हारकादास-गेखावतीके एक राजाका नाम । यै ण्डे ल- 
“राज गिरिघररायके बड़े पुत्र थे। पिताके मरनेके बाद ये 
उनके सिंहासन पर अधिरूढ़ इए । परन्तु उनके सिंहासना" 
रूढ़ डोके थोड़े हो दिन बाद इन्हें एक बड़ी विपत्तिका 
सामना करना पड़ा। शेखावत सम्प्रदायके आदिघुरुष 
नूनकरण थे। उन्हींकें वंशधर जो उस उसथ मनोइरपुरके 
अधोण्वर थे, उन्होंने भ्रपनो खाभावक नोचताके.वशवरत्ती 
हो कर इन्हे” उश विपत्तिमें फ साया घा । दिल्लोके बाद- 
शाह एक सि'ह पकड़ लाये । प्रचलित रोतिके अनुसार 
उन्होंने उस सिंहसे युद्द करनेके लिये विज्ञापन निकाला । 
इस विज्ञापनके निकलते हो सनोइरपुरकै राजाने बाट” 
शाइन कहा--इमारो जातिकै रायसलोत इारकादास 
जो प्रसिद्ध वोर नाच्र्रास इके शिषय हैं वे हो इस सि इ” 
से ड़ सकते हैं। बादशाहने. सिसे लड़नेके लिए 
इं।रकादासको आज्ञा दोः। दारकादास मनोहरपुरपति- 
को चातारीःताड़ तो गए, परन्तु उन्हो'ने बाट्गाइको 
आज्नाका वड़ो चोरतासे पालन किया । मैदान दश कां. 
से भर गया, दारकादास सो स्नान करके ओर पूजाको 
सामग्रो ले क वहां उपस्थित इए। दारकादासने'जा 
कर सिहको एक टोका लगा दिया भौर उसको : गलेमे 
माला पहना: दो ; तदनन्तर अपने आसन परःघोर भाव- 
से बेठ कर बे पूजा करने लगे। दारकादासको श्राच 
रगं देख लोग विस्मित हो रहे थे। सनोइरघुरके 
. मन हो/सन प्रसन्न हो रहे थे। इसे रमय सि'इ दारका- 
_ 'दाष्को पांसजा कर उनका शरीर रू घने लगा। ` पुनः 


दारकादास-+ रकांना ठाकुर 


जब बादशाइने बुलायां, तें दारकाटास वदसे उउ कर 
बादशाहने समोप चले गए। बादशाइने समभा कि 
अ्रवश्य हो य दे वोशक्तिसे बलवान्‌ हैं। प्रसन्न दो कर 
भादशाइने दारकादाससे  इच्छानुशार मांगरनेके लिए 
कहा । दारकादासने यद्दो सांगा; कि आजसे किसोको 
एसो विपत्तिमें न फ साना। 
गन्तमें दारकादास खाँजहान्‌के छाथसे मारे गए । 
कहते हैं, खाँजहान्‌ और दारकादास दोनो' परम मित्र 
धे। एक समय बादशाह किसो कारणसे खाँजदान्‌से 
गप्रसन्र हुए ओर दारकादासको उन्होने कइला भेजा 
कि खाँजहान्‌को जीता इओआआ या भार कर मैरे: यहां ले 
आझो। इस आज्ञाको सुन कर हारकादासको बड़ा 
कष्ट हुआ। उन्होने खाँजददान्‌से काइला भेजा कि इस 
छणित काय को सम्पन्न करनेझा आर मुझ पर रखा 
गया, अतएव आप खय' बादशाहक यहां जा कर आत्म" 
' समपण करे या यहांधे कहो' भाग जांय। खाँजहान्‌- 
ने ऐसा करना अनुचित समझा | दोनो' वोर स॑'ग्राम- 
चेत्रमें जा कर लड़ने लगे, एक दूसरेक प्रारसे दोनो 
हो पञ्चलको प्राप्त इए । 
दारकाधोश ( स ° पु०) १ सोलष्णचन्द्र। २ छृष्णको वह 
सूत्ति जो दारकामे है। 
दारकानाथ ( स'० घु० ) दारकाधीश देखो । 
इ।रकानाथ ठाकुर कलक्चत्त के एक मान्यगण्य जसी- 
'दार। १७८४ ६०में इनका जन्म इआ था। 
शेरनोण ' साइबके स्क्,लमें इन्होंने पहले पहल पढ़ना 
"लिखना सोखा। ` थोड़े हो दिनो क मध्य अ'गरेजो. 
' चङ्कला ओर पारसो भाषाले इनका अच्छा प्रवेश छो गया! 
पोछे सुख्तारो पास कर ये कितने राजाओ ओर जमी- 
दारो के विश्वासभाजन हो गए। पताके मरने पर. जमी- 
दारोको देख रेख इन्होंको करना पड़ता था । मुखारीमे 
' इन्होने खुब रुपये कमाये! घोरे धोरे इन्होने 
बोड, कष्टम और भ्रफोस-विभागको दोवानो भी पाई 
1 थो इस प्रकार प्रचुर अर्थ उपाज न कर ख्राधीनभावसे 
` व्यवसाय करनेके उष्देश्यसे १८३४ ईमें इन्होने कार 
` ' ठाकुर नामक एक वाणिण्यालय स्थापित किया । अएरेजों - 
के आदश में वाणिव्य-कोठी ब गालो द्वारा यदि स्थापित 
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द्वारकानाथ ठाऊँर 


, हुडँ, तो संत्रसे पदनै यो । इनेको प्रश सा करते हुए उस 
समयके गवन र“जनरल विलियम बेण्टिक्ने इन्ह एक 
पत्र लिखा था। इनको उत्साह वाणिज्यको ओर दिनों 
दिन बढ्ता गया और कई एक गण्यमान्य भ्र'गरेजो के 
साथ मिल कर इन्होने “इयुनियन बक" नामक एक 
तिजारतो कारवार खोला। इस समय बङ्गाल वे कके 
अलावा “कमसि यल बेक” ओर “कलकत्ता बैंक' नामक 
दो और भो वे क धे । इथुनियन बैंकको साथ कलकत्ता 
वोक मिला दिया गया। १८२८. ईमें कमर्सियल बे कने 
दिवाला निकाल दिया । दारकानाथ ठाकुर इसके एक 
मात्र अवस्थापन्न धनो अशो थे, इस कारण इन्होंको बेक- 
की कुल देन चुकानो पड़ो थो । 

'कार-ठाकुर कम्मनो” बङ्गाल ओर विदारक नाना 
स्थानोंमें कोठियां स्थापन कर नोल, रेशम ओर अन्यान्य 

. पण्य द्रव्योंका अन्तर ओर वहियांणिज्य चलाने लगो। 

उस समय अन्यान्य वाणिज्य-कोठियोमें यहो कोठी 


सबसे बढ़ी चढी थो। इसको आयसे दारका- 
नाथने राजसाचो, पावना, रङ्कपुर, यशोर आदि 


जिलॉमें जमींदारी खरोद की थो। इन्होंके उत्साह 
से इिन्दू-कालेज, मेडिकल कालेज और जमींदारसभा 
(Land-holders’ 8०००७)का खापन, डेपुटी सजिष्ट्रे ट< 
के पदकी खष्टि, मुट्रण'खाधोनता, सतोदाहनिवारण 
आर यूरोपोय तथा देशोयके बोच निमन्त्रणामन्त्रणादि 
हारा सद्भावको स्थापन आदि कार्य इए थे। इन सब 
. कायामेंसे कितनेके तो आप हो नेढत्व थे ओर कितनेके 
परिपोषकरूपमें काय करते थे । इन्हींको चेष्टासे १८३६ 
इ०में टाउन-हालमें साधारण सभा हुई जिसमें “ब्लाक 
ऐक” ( 8100: ०८४ ) ( १८३८. ई०का. ११वां आईन ) के 
-सब्बन्ध पर घोर प्रतिवाद किया गया । इन सब काया के 
फलसे आप जप्टिस-आव-दि पोसके पद पर नियुत्ञ हुए। 
द्वारकानाथ गवनर . जनरल लाड आकले डके 
निकट जनताके सुखपात्र रूपमें परिचित थे और सब दा 
परामश के लिये गवन र जनरखसे बुलाए जाते. धे। 
१८४१ इ०में जब इन्होंने. विलायत जानेको इच्छा 
प्रकट-को, तब अ'गरेज समाजने त्यन्त भाज्रादित.इो, 


टाउन-हालमें एक सभा करके उन्हे एक अभिननन्‍्दन-पत्र 
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भेज दिय। । १८४२ ४० २. जनवरीको दारकानाथने 

विलायतको यात्रा को भोर १० जूनको वहां पहुंच गये । 

इथ-इण्डिया-कस्मनोशे डाइरेक्टर दार कानाथको तारोफ 

पहलेसे हो सुन चुके थे। अतः उन्होंने दारकानाथको एक 
भोज द्या। १६ ज,नको आप भारतेखरोके दरवारमें 

उपस्थित इए ओर एक सक्षाके बाद राजपरिवारके साथ 

एकत्र भोजन करनेके लिये बकि इम-प्रासादमें निसन्बित 
इए । ऐसा सम्मान ओर किसो बङ्गालोका नहों किया 

गया था। भोजन कर चुकनेके बाद महाराणोने उभो 

दिनको मुद्रित तोन खण मुद्रा .उपहारमें दों। इसके 

अन्तावा प्रिस एडवड ओर महाराणो विक्टोरियाको बड़ 

आकारको दो तसवोरे कलक्रन्तावासोको उपहार देने- 
के लिये दारकानाथको मिलों। वह तसवोर ग्राज भो 

टाउन-हालमें विद्यमान ३ ।. पोछे स्क्राटलं ण्ड होते हुए 

आप १८४२ इ०के अन्तमें कलकत्ता वापिस आए । इन्हों- 
के साथ भारतको राजनोति-आन्दोलनके आदिशिक्षक 

जाज टामसन भो भारतबष में पघारे थे। 

१८४५ ई०को ८वीं साचज्ञो आपने दूसरो बार विला- 
यतकी यात्रा को। इस बार इनके छोटे लड़के नगेन्ट्र- 
नाथ ठाकुर, छोटो बच्दनके पुत्र नवोनचन्द्र सुखोपाध्याय, 
डा० राले और उनके सेक्रेटरो मि० सेफ आपके साथ 
हो लिए धे। , कायेस तथा फ्रांस होते इए आप २४ 
ज नको रूण्डन पहुचे। १८४६ ई०के जन सासमें ये 
कठिन रोगसे भाक्वान्त इए ओर १लो अगस्तको लण्डन 
नगरमें हो इस घराधामको छोड़ परलोकको सिधार गए । 
इसादयोंके देशमें किस प्रकार हिन्दको . झतदेहका 
सत्हार किया जायगा; यह तक उठा । अन्तमें स्थिर इुआ 
कि केनसलग्रोन नामक गिर्जाके जिस भ्रमे इसाको 
समाधि नहों होतो, उसो खान पर बिना कोई धर्ता- 
नुष्ठान किये शवदेह गाड़ो नायगो, वे सा हो दुझमो। 
पुत्र, भागिनेय भोर वन्खुवान्धवादिके अलावा महाराणो- 
के आदेशसे चार ग़ाज-अश्वारोहो सेनक रुतदेहके साथ 
गए थे। 

कलक्षत्तेमें जब यह शोकसमाचार पड चा, तव सर 
पोटर ग्राण्डके सभापतित्वमें टाउन-चालमें २. दिझ्म्बर- 
को शोक सभा को गई । 
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१४ द्वारकानाथपित्र- द्वोरकेद् 


दारकानायमितर--बह ले एक प्रसिदर व्यक्ति । १७३३६" | ` १८७२ द०के नवस्बंर मासम ये गंशच्षत रोगंसे आक्रान्त 
मे इगलो जिलेके भ्रगुनसो ग्राममें इनका जन्म भा था। | इए और यहो रोग आगे चल कर दनको सत्यका 
बचपनसे $ी इनकी असाधारण प्रतिभा चमकने लगो | कारण डुथ्रा ' अङ्गरेनो आहारादिके आप बड़ प्रिय थे । 
थो । चार वर्णको अवस्था डी इन्होंने घर पर पढ़ता | जवदे गलचत रोगका आक्रमण हुआ, तवसे इन्होंने उता 
लिखना सोख लिया था । १८४६ ईम जब इनकी | प्राहरारादिका बिलकुल वहिष्कार कर दिया। वें कहते 
समर भात वषं को हुई, तब इगलो बेच स्क्त,ल्म भत्ती | थे, कि हम लोगोंके लिये देगोय प्रवाका खाद्यादि कठो 
हुए | इस समयसे ले कर जितनी परोचाएं इन्होंने पास | स्वास्थ्यकर है, इसका व्यतिक्रम करनेसेनिच्यय हो 
कीं, समरी इन्हे" ' ठत्ति.मिलतों गई थो । खास्थ्य-नाश दोगा। एक दिन कथाप्रसङ्गमें दारकाः 
प्राप बड़े द्रतिहासप्रिय थे। पढ़नेंको चमता भो | नाथने कहा था, “मानवधम शालके प्रणेता मनुका 
आ्रापम इतन थी कि ऐलिसन्‌प्रणोत यूरोप इतिहासः | कहना है, कि मानसिक और थारोरिक उन्नतिके सिवा 
का एक एक खण्ड प्राप एक हौ दिनमै पढ़ लेते थे | | श्राम्तत्तमें अधिकारों हो नहीं सकता । मैं जो इतना कष्ट 
उनको स्मरणशत्ति भो थ सो हो प्रवत थो । पन्द्रइ दिन-| भोग रहा हू' व केवल मनुके नियमादि उल्लइन का विष- 
मे की इसॉने ऐलिसनका उत्त ५तिदास सुखछा कर| मय फल है। यदि इश यात्राये किसो तरह रक्षा मिल 
लिया था । पिता मरने पर इन्हे" नौकरी करनेकों विशेष | जाय, तो में हिन्द, जौवनकः हो अवलम्बन करू गा।” 
इच्छा हुई | उपयुक्त नोकरो कहीं नहीं मिलने पर इन्होंने | इसो आधार पर मोचमूलरने एंक पत्र लिखा था, “यूरोप" 
हद क्य वार लिया, क्रि जब तक्र वकालत पा न कर | में जो भ्रच्छो अच्छो चोजे' हैं उन्हें ले लो, लेकिन य,रो- 
क्ष“ तब तक भ्रच्छ रोटी नौकरी भो क्यो' न मिल | पोय मत बनो। तुम लोग मनुके व शधर हो, रक्रप्रसवनो 
जाय, ती भी नहीं कर सक्रता। यह चिन्ता इनके छदय- | भारतकी सन्तान हो, सत्यानुसन्ित्स, दो, सभी जिस 
प रात दिन लाग्रतू रहो । घर पर भो ५न्हो'ने आइन | ईश्वरको सेवा करते हैं, तुम लोग भो उन्हींके उपासक 
पढ़ना भारणा कर दिया भोर उत्तम यं णोमं वकालत | हो, तो फिर व्यथे अन्य जातित्रें अनुयायों क्यों होते 
पास कर ही ली।.. : ' . | हो? तुम लोग जो हो उसो पर ओरुढ़ रहो ।” 
तदनन्तर थाप सदर दोयानो प्रदालतमें वकालत | ' १५७४ ई०्को' २५वीं फरवरोको दिनके चार बजे 
करनेक लिए प्रविष्ट हुए। धोर धीरे इनको वकालत खुब | बङ्गालको मणिमालाके एक' अत्य्‌ ज्चलमणि दारकांनाथ 
चलो, थो दिनी में लाखो रुपये उपाज न कर लिये। | कराजकालंके गालमें पतित इए। | 
(८६९ «मं “दाई-कोट ” स्थापित: हुआ। सर वानस | द्वारकानाथ विद्याभूपण-बङ्ञांलके एक प्रसिद्द स सक्त 
पीक्रक प्रधान विचारपति हुए | द्वारकानाथको धोशक्षि | विद्दान्‌। १७४२ शक्षमें दाक्षिणात्य वं दिक ` अं णोऽ 
'र बुद्िकी प्रखरता देख वे दाँतो' उ गलो काट कर | ब्राह्मणवंशरमे इनका जन्म हुआ था । ये ईश्वरचन्द्र विद्या- 
रह गए। सागरके समसामयिक थे । दोनों एक हो कालेजम काम 
सत्य चोर न्यायनि्ठाको इन्होने मरते समय तक भो | करते थे। इन्होंने रोमराज्यका इतिहास, भूषणसार 
नहों छोड़ा । इनकी दानशोलता भीर उदारता भो | नामक,बङ्गला व्याकरण और निश श्‍्वरबिलाप नामक एक 
प्रश 'सनोय थो । दरिद्र विपन्नो से बिना कुछ लिये हो | चुष्र्कालको रचना को थो। 'सोमप्रकाथ' नामक एक 
उनके मुकदभ को पैरवो करते थे \ सुविख्यात स वादपत्रका भो आप सम्पादन करते धे । 
१८६७ ६० ९ ज्‌,नको दाईकोट के प्रक्षत प्रथम देशोय| १८८६ ई०्को २२वीं अगस्तको आप इस घराधामको 
'विचारपति जज शन्भ,नाथके मरने पर दारकानाथ हो | छोड़ खग धामको सिधार गए। 
उस .पदढ पर भभिपित्ता इए। “इस समय इनको अवस्था | दारकेश ( स'० पु० ) दारकायाः दयः) वासुदेवं, दारका- 
केवल ३३ वषको थो | पे हि Tee vet TR नाध 1 SRI 1 
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द्वारगोप--द्वारवेती . १५ 


दारगोप ( स'० पु० ) दार गोपायति गुप-अख.। दार” 
पाल । 

दारचार ( स'० पु० ) विघाइको एक रोति जो बरातके 
लड़कोवालेके दरवाजे पर.पहु'चने पर होती है। 
धारक 'काई ( हि० स्वो० ) १ विवाहमें एक रोति । जब 
विवाइका वर वध, समेत अपने घर आता है, तब कोइ“ 
बरके दरवाजे पर उसकी बहन उसकी राइको रोकतो 


दारवलिभुज (स'० षुः) दारदत्त' बलि भुक्तो 


पिता दार पर स्थापित कलश आदिका पूजन करके 
अपने इष्ट मित्रों सहित वरको उतारता और मधुपक 
देता झै । २ जे नियो को एक पूजा । 

भुज-क्षिप. । 
१ वक, बगला । २ काक, कीवा | 


द्वारयन्त्र (स ० क्वो०) दारवन्धक' यन्त्र' सध्यलो० कमंघा» । 


ताक, ताला । 


है । ऐसे समय जब बर उसे कुछ नेग दे देता है, तब वच| द्वारवतो ( स० स्त्रो०) द्वाराणि सन्त्यव, वा चतुव णीन 


रह छोड़ देतो है। २ दारछे काइईमें दिये जानेका नेग। 
दारदातु ( स॒० पु० ) दार ददाति दाःतुन्‌। भूमिसह 
ह्च्ष। 
दारदारु ( स'० पु० ) १ शाकहक्ष । २ सूसिसइ हक्ष । 
चारप ( स० पु० ) द्वार पाति पा“ । १ द्दाररच्‌क। 
२ विष्ण,। 
द्वारपण्डित ( स'० घु० ) वह प्रधान पण्डित जो किसी 
राजाके दरबारमें रहते हों । | 
च्ारपति ( स० पु० ) दारस्य पतिः ६-तत्‌। द्वारपाल | 


द्वारपाल (स'० पु०) इर पालयतोति पालि-अण । १ 


रचक्ष। इसका पर्याय--प्रतौदार, दाःस्थ, इ[;खित, 
दशक) वेज्रधारक, दोश्साघिक, वत्त रूक, गर्वोट, 
.दण्डवा सो, इ।रख, चत्ता, दारपुलक, दोवारिक; पेत्रो, 
उत्स।रक झर दण्डो है।:दोवारिक. देखो । 
२. तन्त्नोत्ता देवतामेद,,दाररक्षक देवता । इन देव- 
ताश्रोक्ष पूजा पहले को जातो है २ तीर्थ मेट । मद्दा- 
भारतमें इसे सरखतोके किनारे लिखा है । इसमें स्नान 
दानादि करनेसे अ्रस्निष्टोस यज्ञा फल होता है। 
इारपालक ( स'० पु०) पालयतीति पालि-ख,ल. द्वाराणां 
प्रालक' दारपालनस्वाथं कन्‌ ।; रपाल । 
दारपालिक ( स'० पु०) द्दारपाल्या अपत्य . दारपालो 


रेवत्यादित्वात्‌ उक. । . दारपालोका -अपत्य, दारपालः | 


की सन्तति । 
छारापण्डो.(सः० स्त्रो०) दारस्य पिण्डोःपिण्डिकेव। देहलो, 
डोडी, दहलोज । 


हारपूजा ( हि'० खो» ) १ विवाहमें एक .छतः। जब | 


,ब्रातओ साथ बर पदले पहल आता है, तब क्या वाले 
के इ१र पर यह छत्य किया जाता दै ।.. इसमें कन्याका 


मोक्षद्धाराणि सन्त्यत्र दारा मतुप. मस्य वः । द्वारका | 
इसका पर्याय--द्दारका, इ।रावतो, वनमालिनो, दारिका, 
सम्बिनगरो और द्ारकपुरो दै। इस घुरोके विषयमें 
ब्रह्मवे वत पुराणमें ओक्तष्णके जन्मखण्डमें इस प्रकार 
लिखा है-- 

शोक्तशने मसुद्रके पास पहं चकर उससे कहा था, “हे 
समुद्र ! में यह। एक पुरो बनाना चाहता हूँ, इसलिये 
तुम एंकसो योजन विस्त एक खल प्रदान करो, पोछे 
में तुम्हे प्रत्यप ण कर दू'गा ।” इस तरह समुद्र ते किनारे 
स्थल पा कर सोलष्णने विश्वकर्माको अत्यन्त आस्य - 
जनक यथा सुदृढ़ पुरो बनानेकी आज्ञ' दो । इस पर 
विश्वकर्माने औक्कष्णसे कहा, 'हे भगवन्‌ ! किंस प्रकारको 
पुरो निर्माण करूगा ।” सोकष्णने कहा, कि एक ऐसा 


'सुमनोहर पुरो बनावो जो एक सी योजन विस्त,त हो 


और जिसमें प्रागादि मणि जड़ो इडे हों । कुबेरके भेजे 


: हुए ७ लाख यचों ओर ङ्करके भेजे इए वेतालको सहा- 
-यतासे विश्वकर्माने एक अपूव पुरो निर्माण को । खग 


वा मत्य में इस 'तरहको मनोहर नगरौ भोर कहीं नहीं 
थो । इस पुरोके तेजसे सूयं भो पराजित इए थे। यइ 
तोथॉम एक प्रधान तोथ है। ' .. 

इस. दारका-पिढतोथ के जसा ओरं दूसरा कोई _ 


-तोथ नहों है। यह सभो तोथाँसे श्रेष्ठ तथा प्ंप्रद है। 
। - इस पुरोमें प्रवेश कर 
| खण्डन हो जाते हैं। यह तोथ दान; देवतापूजा तथा 


हो सब प्रकारके जन्मबन्धन 


गङ्गादि तोथ से चतुयु ण.फलदायऊ है। 
हरिव शकेः ११६वें अध्यायमें दारकाघुरोका विषय 
विशेष रूपसे वाण त हैं। हरिव शमे एक जगह लिखा है, 


(कि जहां चारों वणक समस्त हार . विद्यमान कैं: जहां 
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१६ 
जानेसे चारां वणं मोचलाभ करते हैं, ऐसी पुरोका नाम । 
तलंवेदी परिडितोंने. चतुबंण के मोच दार समझ कर | 
दारवतो रखा है। | 
यह पुरो पोठस्थानॉमेंसे एक है। यहां भगवतो | 
रुक्िणोके रूपमे विराजतो हैं | ( देवीमाग० ७।२२।६८ ) 
पृथ्वी पर जो ७ मोचदायिका पुरो हैं उनमेसे दारका 
एक है। 


्वारवर्न्‌--ररावती 


जोण' स'स्कार किया । इसो कारण इनके समयमे उत्कोण 
शिलालेखमें इन्होंक्षो नगरफे निर्माणकर्ता बतलाया 
है। सोमेखरने इस नगरमें एक बडा ओर अति उत्कष्ट 
गशिल्पकाय विशिष्ट थिव ओर विष्णुक्रा मन्द्रि निर्माण 
किया जिनमेंसे होयशलेशर मा मन्द्र सबसे बड़ा है। भार" 
तीय अद्यलिका-शिल्यक्षे इतिहासलेखक फागु सनने इ 
मन्द्रिके कारुकायेकी विशेष प्रशंसा को है। मन्द्रकी 


लम्बाई २०० फुट ओर ऊ चाई २५ फुट है। इसके सभी 
पत्थर मम र-पत्थर सरोखे चमकोले और चिकने हैं। 


“अयोध्या मधुरा माया काशी काशी अवन्तिका! . 
पुरो द्वारावतो चौव सप्ते ता मोक्षदायिकाः | 


| 
| 
एतास्वु एथिवी मध्ये न गण्यन्ते कदाचन॥ मन्द्रिके एक कटियन्धमें दो हजार हाथो खोदे इए हैं । 
पुरी द्वारावती विष्णो! पाञ्चजन्यो परिस्थिता । यह ७०० फुट लस्बा है! छोटे मन्द्रमें क टमेश्वर 
मुक्तिदा एताः सर्वा एकत्र गणिताः खर; ॥” नामश विश्‌ को प्रतिमा है! इसके ऊपर हृष भादि: 
( भूतञ्जद्धितन्त्र ) के उत्पन्न हो जानेसे थोड़े दिन इए यह तहत नहस 
देवताच्योंने अयोध्या, मधुरा; दारवती आदिको | झोगया है। १३१० ई'में दिल्लोसस्त्राट. अलाउदोम्‌ 
गणना सोच चेत्रॉमें को है। इनमेंसे दारवतो पुरी यो: | खिजजोके सेनापति मालिक काफुर ओर खाजा दवाजोनै 
कष्ण पाञ्चजन्य शक्रे उपर धारण किये इए हैं। दारसमुट्र पर आक्रमण किया था और इसे प्रपने कब्जै- 
द्वारका देखो । | मेंकर लिया था । होयशल बल्लालराज भगाये जाने पर 
दारवक्मन्‌ ( स० पु० ) द्वार, फाटक। उन्होंने तोन्दानूर नगरिमें राजधानो स्थापित को। इसके 
दारतत्त (स० पु० ) छणपिप्पलो, कालो 'पोपल । निकट जे नके ग्राम ओर अइालिका्ओंक भ्व सावशेष 
दारथाखा (स'० खो० ) दारस्य शाखा ६-तत्‌। दारका | विद्यमान हैं। 
अवयव, दरवाजेका भाग । चदारस्तम्भ ( स० पु० ) दारस्य स्तम्भः ६“तत्‌ । दाराङ्ग- 
इारसमुद्र--महिसुर राज्यं अन्तग त इसन जिलेका एक | स्तम्भ, दरवाजे परका ख भा। 


प्राचोन- शहर । इसका वत्त मान नाम इलेविड़ है। यह 
अक्षा १२१३ 8० ओर देशा० ७६' ० पू० बानावर रेलवे 
स्टेशनसे १८ मोल दक्चिण-पश्चिममें अवस्थित है | लोक- 
स'ख्या प्रायः १५२४ है। १०४७ $०से ले कर १३१० ६० 
तक इस नगरमे “होयशल बल्लाल” नामक देवगिरियाद्व- 
व शोय एक गाखाने प्रभत पराक्रमसे सज्य किया था। 
इसो नगरमे उन लोगो को राजधानो थो। यद्यपि वे 
कलचुरी वा चेदि राजाभोंके अधीन थे तो भी उन लोगों- 
का प्रताप कम नहीों था । होयशळ बह्लाल देखो | प्रवाद है, 
कि, इस ब शके प्रतिष्ठाता राजा शल वा होयशलने इस 
नगरको स्थापित किया । चेन्नवासव-कालज्ञान नामक 
तामिल. इतिहासमें-इनका राजलकाल ८८४ '६०से 
१०४३ $० तक लिखा इग्रां है! १३वीं शताव्दोमें वोर 
सोसेश्त्र .नामका इस व शके १०वें राजाने इस नगरका 


द्वारस्थ ( स ० घुः) दारे तिष्ठतोति स्था-क । १ द्वारपाल । 
( ब्रि’) २ द्दारखित मात्र, जो दरवाजे पर बढा हो। 
दार (हि'> पु’) १ ह।र, दरवाजा, फाटक | २ माग, राइ । 
द्वारा (छि'° अव्य°) कत्त, त्वसे, साधनसे, जरियेसे। 
द्वारादि ( स'० पु० ) पाणिन्युक्ष गणसैद्‌। दार, खर, 
खाध्याय, व्यल.कश, खस्ति, खर, स्फप्रक्त, खाठु, रूदु, 
श्वस, ओर स्व ये हो दारादि हैं। 
' दाराधिप (-स'० पु’ ) दारे दारस्य वा अंधिप:। दारा- 
ध्यक्ष, दरवाजेका मालिक | 
दाराध्यक्ष (स ० घु० ) दवारे अध्यक्तः। प्रतोद्दार, द्वारः 
पाल, द्योढ़ीदार । 
द्वारावती ( सः° स्तोः ).द्वाराणि प्रशस्तवइलप्रतिहारा 
सन्तत्र, इार-सतुप_मस्य व, निपातनात्‌ पूव दोघ ख । 
दारका । द्रारबतीः भोर द्वारका देखो । 
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दारिक---दरिकल 


१७. 


इारिक ( स'° पु० ) दार पाल्यते नार्यस्य उन. । दार" | द्वाषष्टि (स० स्त्रो) इप्रधिका षषिः। १ दो अधिक षि, 


पाल, दरबान । 
दारिका ( स ० खो०) प्रशस्तानि दाराणि सन्त्यस्यां उन्‌- 
टाप. च । दारकाधुरो। 

धहारिकादास--एक चिन्दो-कवि। इन्होंने सम्बत्‌ १८२१- 
क्षे पूर्व माधवनिदानभाषा नासक एक व द्यक य्रन्यको 
रचना की। 

दारिकाप्रसाद--१ हिन्दोके एक कवि । ये ब्राह्मण-जातिङे 
घे। इन्होंने चोतालबाटिका नामक एक पुस्तक 
लिखो है । 

२ इहिन्दोके एक कवि। ये खटवारा जिला बांदाके 
निवासो तथा कायखजातिकै थे। इनका जन्म संवत्‌ 
१८.२४में इुआ था । ये स्वरतस्बोधिनो ओर रेखता- 
रामायण नामक दो ग्रन्य लिख गए हैं। 

दारिकेश--एक हिन्दो कवि। इनको कविता सुमधुर 
तथा सराइनोय होतो थो। उन्होंने 'दारिक्षेशजोको 
भावना' 'नामक एक ग्रन्य लिखा है। 

द्वारिन्‌ ( स'० त्वि० दवार पाल्यतया अस्त्यस्येति इनि। 
१ द्वारपाल। ( त्रि’) २ दारयुत, जिसमें दरवाजा हो। 

दवाय ( स० त्रि’) दारि भवः यत्‌ । द्वारभव, जो दरः 
बाजे पर इरे। - 

दाव तो ( स'० स्त्रो ) दारवतो । 

हाल ( हि'० घु० ) दुवाल दे खो । 

इालव'द ( हि ० पु० ) दुवालबंद देखो। 

धालो ( ह° स्त्रो० ) इुवाली देखो । 

दावि ( स'० बि० ) दावि श्रतेः पूरणः डट! दावि शति 
स'ख्याका पूरण, बाईसवां । 

हानि शति ( स'० स्त्रो) दधिका विशतिः इौच विश- 
1लश्च इति वा आत्‌, वइत्वेऽपि.एकवचन' । १ दो अधिक 
वि शति, वाईसको स ख्या, २२। २ तत्‌ स ख्यायुत्त, जो 
स'ख्यामे बोस ओर दो चो, वाईस । 

दावि'इतितम ( स० त्रि’ ) दावि शत्याः पूरणः पूरणे 
तमप_। ष्वावि ग्र स ख्याका पूरण, बाईसवां। 

द्दावि शतिधा ( स० अव्य° ) दावि ति विधार्थ-धघा । 
दावि शति प्रकार, वाईस तरइका । [ 

दाषष्ट ( स० त्रि° ) दाषष्टि पूरणे डट_। इाषष्टि स'ख्या- 
का पूरण, बासठवां । 
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बासठको स'ख्या, ६२ । २ तत्‌ स'ख्यायुक्त, जो गनतोमें 
साठ और टो हो, बासठ । 

दाषष्टितम ( स० त्रि) दवाषद्याः पूरणः पूरणे तम्प, । 
दिषष्टि सत ख्याका पूरण, वासठवाँ | 

द्वासष्घत ( स'० वि० ) दासस्नतेः पूरणः डट. | दिसञ्षतिका 
पूरण, बइत्तरवाँ । 

दासन्नति ( स० ख्रो० ) द्याधिका सक्तिः । १ वद सख्या 
जो सत्तरसे दो अधिक हो, बच्त्तरको सख्या, ७२। 

( त्रि’) द्वासन्नति प्रमाणमस्य ठन्‌, दासप्तत्याः पूरणः 
पूरणि तमप, । २ हासक्ततितम, बइत्तरवाँ। 

दस्य ( स'० पु० ) दारि तिष्ठतोति स्था-क खपरे शरि वा 
विसग लोपे वक्घव्य; । पा ८।३।२६। इति विकल्प 
विसग लोपः । द्वारपाल, ट्रबान। 

हास्थित (स'० पु०) द्वारि स्थितः विसग स्य पाक्षिकलोपः । 
दारपाल। 

हास्थरितदश क ( स'० प्रु०) पश्यतोति ट्य-ख ल. दाखिल; 
सन्‌ दश कः। दौवारिक, दारपाल । 

दि (स'० त्रि’) दित्व संख्या, दो दो वाचक शब्द ये दे 
पक्ष, नद्येङ्कल, असिधारा, रामपुत्र, चक्ष, इस्त, स्तन, 
सहचर, इन्द्राग्नि, नारदपव त, अख्विनोकुमार ओर 
भायोपति । 

दिक (स त्वि० ) हास्या कायतोति क क । १-इय, दो। 
दितोयेन-रूपेण ग्रहणमिति कन्‌ पूरणप्रत्ययस्य च लुक 
२ दितोयक, दूषरा। इयोरवयवः दो अवयवो वा 
यस्यकन्‌। ३ दित्व, दोवार, दोइरा। ४ जिसमें 
दो अवयव हों । ( पु० ) दो को कंकारो यत्र। ५ काक, 
कोश्रा। ६ चक्रवाक, चकवा । 

दिककार ( स० पु०) दो ककारो ककारवर्णों यत्र। 
१ काक, कोवा । २ कोक, चकवा । 

दिककुद ( स० पु० ) इ ककुदौ यस्य। उङ्क अट। ` 

{इकर ( स० त्रिः ) दो करोति छ-ट। १ दित्वस ख्या- 
न्वितकारक। दौ करी यस्य । २ दिशुज, दो शुजा1 २ 
करइय, दो चाथ ! 

दिकसंक ( स० ति०) जिसके दो कम हो। ' `: 

दिकल (स'० पु‘) छन्दःशास्त्र या पिछलमें दो मात्राभोंका 
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, डैणे 

ससू । इसके दो मेद हैं, एक्स तो दोनों मात्राएं उघक्‌ 
एथक्‌ रतो हैं और हूसरिमें एक हो अक्तर दो मात्रा त्रोंका 
होता है। पहलेका उदाहरण जेसे-जल, चल, वन, धन 
इत्यादि और दूसरेका-खा, जा, ला, झा, का इत्यादि । 

दिकाषोपण ( स० ति» ) द्वाभ्यां कार्षापगाभ्या क्रीत 
उक. तस्य वा लुक.। दो कार्षापण दारा क्रीतः जो दो 
काइन वा रुपयेमें खरोदा गया हो। 

दाकार्षापणिक (स'० बि० ) द्वाभ्यां का्षोपगास्यां क्रीतं 
डक. पच्च ठकेऽलोप!। दिकार्षापया, जो टो काइन वा 
रुपयेमें खरोदा. गया हो | 

दिकोड़विक (स ० ति” ) दो कुड्वौ- प्रयोजनमस्य ठज. 
दास्यां कुड़वास्यां क्रोतं वा उक. न तस्य लुक, उत्तरपद 
हद्दि: । १ दिकुड़व प्रयोजनक, जिसे दो कुड़वको. जरूरत 
हो। २ हिकुड़व दारा क्रीत, जो दो कुड़वमें खरोदा 
गया हो। 

हिक्षार ( स'० पु० ) थोरा ओर सज्जों । 

'हियु ( स० त्रिः ) दौ गावो यस्य गोणत्वात्‌ गो स्वः । १ 
दो गो सम्बन्धो, जिसके दो गाये' हों। २ समासविश ष, 
वह कम्र धारय समास जिमकां पूवं पद स 'ख्यावाचक 
हो । पायिनिक्गे मतसे दिगु एक एथक. समास नहीं है। 
उनके मतसे. अव्ययोभाव, तत्यू रुष, 'बदुव्रौडि भर इन्द 
ये हो चार प्रकारके समास हैं। दिगु भोर कम धारय 
समासोंको गिनतो खतन्त्र समासो में नहों. है । 

. पाणिनिने इस समासको तत्प रष समासे अन्त- 

-सुत्ञा किया है। ्ाकरणमें जो छह समास निदि छ हैं, 
उनके मतसे यह एक एथक. समास. है । मुग्धबोध व्याक- 
रणमें इस समासका “ग' यहो स ख्याळत हुआ है अर्थात्‌ 
य कइनेसे हो दिगु समासक्रा वोध होता है। दिगु 
समासके लचणमें इस प्रकार लिखा डै--“संख्या पूर्वी 
द्वियुः ।” ( पा २।१।५२ ) स ख्यावाचक पद पहले रइनेसे 

` दिशु समास होता है,'अर्थात्‌ जिस कम धारयके पूर्व पदमे 
सख्यावाचक शब्द हो, उसे दिगुसमास कहते हैं। 
दिगुसमासके तोन मेद है-तदिताथ, उत्तरपद ओर 

समाहार । "“तद्विताथात्तपदसप्राद्ारे च” (पा २।२।५१) 

तदिताथ में उत्तरप्रदके वाद भो सम्राहार माल म पड़ने 

पर भो दिगुसमास होता है। “तद्धितार्थ द्वियुपच्चभिगीभिः 


हिकार्षापण -द्िगुण 


क्रोत:” इस जगह समास हो कर “पञ्चगु' यह पढ इआ । 

€ ~ l 
इस तदिताथ प्रत्यय बाद समास होनेंसे. तदिताध 
इगु इच्चा । 


उत्तरपदद्दिगु-- पञ्चइस्ताःप्रमाणमस्य' इस वाक्यमें 
समास हो कर पञ्चइस्तप्रमाण ऐपशा पद हुआ । इस 
जगह प्रमाण शब्द उत्तरपदके बाद रहनेसे पञ्च ओर 
इस्त इन दो पदोंको दियु समास इआ । स ख्यावाचक 
शब्दका जिस जगह समाइार जान पड़े, उस जगह समा- 
हारदिगु डोता है । समाह्दारहिगु छोनेसे अकारान्त 
शब्दका उत्तर इप. होता है। यथा-त्रयाणां लोकाना 
समाहारः त्रिलोको, चतुर्णा' पदानां समाहारः चतुष्पदो 
इत्यादि.। समा हार-दिशुमें सुवन प्रस्टति शब्दके बाद ईप. 
न होता । यथा-त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवन 
इस जगह "ब्रिभुवनो' .ऐसा रूप हो सकता है, किन्तु 
सुत्रके अनुसार ऐसा नहों होता है। चतुयुग पञ्चरात्र 
इत्यादि । समासान्त सव, पुण्य, सख्यावाचक और 
अव्यण्के परवत्तों अहन्‌ शब्दके बाद अन्‌ ओर अइनृको 
जगह अहु होता है। यथा--दयो वह्ोः भव! इद, 
पद्चसु अहःसु भवः पञ्चाः । सप्ताहारदिगुर्मं स'ख्या- 
वाचकके परवत्ती अइन्‌ शब्दको जगह अ नहीं होता 
दद । यथा--दयो रक्को; समादार; दाह, तरह, दाइ 
इत्थादि। स'ख्यावाचक्र और अंव्ययशब्दके परवत्तों अङ्ग, लि 
शब्दके उत्तर अण होता है। यथा-अङ्गखो प्रमा- 
णस्य, धप्रड़,ल' । तदिताथं दिगुसमासमें गो शब्दके 
उत्तर ट समासान्त नहों होता । यथा-पच्चभि गमिः 
क्रीतः पञ्चगु, इस जगह समासान्त चोनेसे -'पञ्चगव' ऐसा 
पद होता । समाहारदिगुम नो शब्दके उत्तर “ट' समासान्त 
होता है। यथा-इयोर्नाबोः समाचारः दिनावः, किन्तु 
तद्दिताथ दिशुमें ट नहीं होगा। यथा--'पद्मभि नौभिः 
क्रोतः पद्मनो! इस जगइ ट समासान्त नहीं हुआ । इसोसे 
पञ्चनौ ऐसा पद बना दिगुसमास होनेसे हि ओर बि 
शब्दके परवर्ती अच्छलि शष्ट्के उत्तर विकल्यसे ट समा- 
सान्त होता है। यथा-दद अच्चलो प्रमाणसस्य दप्रञ्जल' 
इयज्जलि । विकल्पविधानके कारण दय प्ल और 
चइप्रत्नलि ये दो दो पद होंगे। समास देखो.। _ 


डिगुण ( स० ॥ि० ) भ्यां गुरते शुण-कमणि अच्‌। 


दो दारा गुणित, टुगना, दूना। 
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ट्रियुणाकृत--दरिजकचि मन्नालाल 


* क्ष्यिणाकत ( स ० त्रिश) दिगुण कर्षण' क्वत' डाच. 
( संख्यायाइच गुणान्तायः। पा ५81५८ ) वारत्रथकषित 
क्षेत्र जो जमोन दो बार जोतो गई हो । 

'दिगुणाकण (स'० त्रिश) दिशुणो कणे लचणमस्य 
“कर्ण लच्षणस्य' इति कण शब्द परे पूव स्य दोघ । दो 
द्वारा गुणित, दोसे गुणा किया हुआ । 

'दिग्युणित ( स'० बि० ) द्वाभ्यां गुणितः। १ दोसे गुणा 
किया इुआ, जिसे दुगना किया हो | २ दूना, दुगुना। 

` दिघटिका ( स'° स्क्रो० ) दो घडियोंक हिसाबसे निकला 
हुआ सुते । यह सुहृत होराके अनुसार निकाला जाता 

“हैं । रात दिनको घाठ घड़ियां दो दो घड़योमें विभक्त 
को जातो हैं ओर पुनः शभाश भक्षा विचार किया जाता 
है। इस सुत्त में दिनका विचार नहों होता, सब दिन 
सब रको यात्रा हो स्ती है । यह उस जगह काममै 
लाया जाता है, जहां कई दिन ठहरने या रुकनेका 
'समय नहीं रहता। 

“दिचक्र ( स'० पु० ) १ दानवभेद, एक असुरका नास। 
(बि०)२ ढो चक्रयुक्त, जिसमें दो चक्क या पहिये 
झों। 

दिचत्वारि श ( स० त्रिश) दिचत्वारि'शतः पूरणः डट. । 
जिस स'ख्या दवारा ४२ सख्या पूरण हो, बयालोसवां। 

दिचत्वारि'शत्‌ ' स° स्वो० ) इप्रधिका चत्वारि ्त्‌। १ 
दो अधिक चत्वारि शत्‌, बयालोसको स ख्या, ४२। (वि०) 
दिचत्वारि ग्रत्तम, बयालोसबां । 

“ द्विचरण (स ० त्रिः) दो चरणो यस्य । १ दिपादयुक्त, जिसके 
दो पांव हो । (क्ली) २ राशिभेद, एक राशिका नाम | 

' ३ पादद्दय, दो पांव । 
“दविज ( स॑० युः ) दिर्जायते सुजथ दत्तो दिशव्द! जन-ड 
` ( अन्येष्वपि दृश्यते । पा ३।२।९०१ ) १ सस्कृत ब्राह्मण, 
वह ब्राह्मण जिसका स स्कार इआ हो । 2 
ब्राह्मण, चत्रिय और वेश्य जब यथाविधि सक्त 


` हो जाते अर्थात्‌ जब उनत्ने.उपनयनादि सःस्कारकाथ | 


- सम्पन्न छो जाते, तव उन्हे' दिज कहते हैं। 
याज्षवव्कामें लिखा: है, कि पहले मातापितासे 
उत्पन्न, पोछे मोच्चिबन्धनसे दितोय जन्म होता है। 
* ( उपनयन स स्क्ारक्ो मोब्जिबन्धन कहते डैं। ) यह 


१९ 


' सस्कार हो जानेसे ब्राह्मण, चक्रिय और वश्य दिज 
¦ काइलात हैं। २ सत,त्त ब्राह्मण । एक समय अस्वरोषने 


वशिष्ठदेवसे पूछा था, “३ ऋषि! क से ब्राह्मको दान 
देना चाहिये ओर किस तरह वच्च टानदाताके उदारका 
कारण होता है, वद छपा कर में बतालाइये ।' इस 
पर वशिने कहा था कि, “जिन्हे. ज्ञाति, कुल, दत्त 
अर्थात्‌ सदाचार, खाध्याय शोर शासत्रना ज्ञान हो उन्हे 
दिज कहते हैं। डे राजन्‌ ! केवल जाति, कुल झर 
शास्त्रश्रानादि दिज्ञत्वके प्रतिकारण नहों होते, उपरोक्त 
समस्त गुण जिनमें पाये जांय उन्होंको हिज कहते हैं. 


३ दन्त, दाँत पहले दाँतके गिर जानेसे उसको जगह 


दूसरा दांत निकल जाता है। इसोसे दाँतको हिज कते 
डें। ४ अण्डज प्राणो । ५ तुस्व रुब्वक्त, नेपाली धनिया । ६ 
पक्षो, चिड़िया । ७ चन्द्रमा। पुराणमें लिखा है, कि चन्द्रमा- 
को दा बार जन्म इश्रा था । एक वार ये अत्रि ऋषिके 
पुत्र इए थे और दूसरो वार समुद्र'मथनके समय समुट्रसे- 
निकले थे | ८ सपं, साँप । (ब्रि) ८. दिजातमात्र, जो दो 
बांर उत्पन्न इुआ हो, जिसका जन्म दो बार इआ हो । 
दिज- १ हिन्दोके एक कवि। इन्होंने सम्बत्‌ श८३६में 
सभाप्रकाश नामक एक पुस्तक्र लिखो । 

२ एक इिन्दो-कवि। इनका जन्म सवत्‌ १८६३्मे 
इुआ और कविताःकाल १८८०के लगभग समभाना 
चाहिए। इन्होंने राधघानखशिख नामक एक उत्का 
ग्रन्ध अनुप्रास एव' भावपूर्ण बनाया है । इनको कविता 
अच्छो होतो थो; उदाहरणाथ एक नोचे देते हैं-- 

“अमळ कमळ रम्भ खम्भसे उळरि घरे; 
गुजर जुगळ देखी केइरी नसत है । 
सुधा रस पेर कारी ऊर मखतूल डारी, 
सीफल मृणाल कम्बु शोमा सरसत है ॥ 
सुसन गुलाव निम्ब मदन सुकुर कीर, 
ख जन कमान उपमा न परसत हैं। 
द्विज कवि जान कहा राधिका स॒जान उनि, 
मेरे जान च द ढिग नागिनि ळसत हे ॥” 


दिजकवि मन्नालाल-एक इहिन्दो कवि। ये बनारसके 


निवासो थे । इन्होंने प्रेसतरङ्गस ग्रह नास को एक प्रुस्तक 
लियो है| | 
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दिनकिशोर--द्विनवर 


दिजकिशोर- एक हिन्दी-कवि। इनको कविता अच्छो | दिजनदास--एक हिन्दी-कवि। इनको कविता रुसघुरः 


{इती थो। इन्होंने तेरहमासो नामक एक पुस्तकको 
रचना की। 

इजदु व्सत ( स'० पु०) इजाना दिजैषु वा कुत्सितः। 
झेष्मान्तक इच, एक पेड़। 

{इङ्केतु (० पु०) जस्बोरहच्च, जवोरो नोबूका 
पेड़। 

[इजचन्द- इन्दोके एक काव। इनका जन्म सदत्‌ 
१७५५ में हुआ था तथा इनका कविता'काल स० 
१७८०से समभना चाहिये। 

[इनढत्र--एक ईन्दी-कावि । इन्होंने सम्बत्‌ १८४८ के पूर्व 
कविता रचना आर्म कर दो थो तथा इनके बनाये 
इए भनेक ग्रथ देखनेमें आते हैं जिनमें खप्रपरौचा 
प्रसिद्द है । . 

दिजल ( स ० ह्लो० ) {इलस्य भावः दिज-त्व। ब्राह्मणत्व, 
इिजका घम वा भाव। 

(इज दम्पात (३० पु०) चाँदौका एक पत्तर । इस पर स्त्री 
पुरुष वा लक्ष्मोनारायणक। युगल चित्र खुदा रहता है 

जो स्व्ियोंके खलक कम में दशाइके बाद ब्राह्मणको दान 
दिया जाता है। 

{इजदास ( स'० पु० ) जानां दासः ६-तत्‌। १ गट्र। 
( त्रि) २ {इजो का दास्मात्र, जो इिजकी सेवा टहल 

करता हो | 

{इजदोनदास-दिन्दोकोे एक कवि । इन्होने सवत्‌ 
१८७५के पूर्व हो गोकुलकाण्ड नामक एक पुस्तक 

लिखो । 

द्िजदेव--शक इिन्दौ-कवि । ये महाराज अयोध्या नरेश 
तथा अवछ-प्रदेशान्तगंत ताछ,कदारोंको समामें सभापति 
थे। इनका खरग वास सवत्‌ १०३०में संभवतः पचास 
वर्षको चवखामे हुआ ये कवियोंके कब्प्रठच थे । अपने 
मरण-कालमें ये अपने दीडित महामहोपाध्याय महाराज 
सर ग्रतापनारायणसि'इ वे० सो० आई० ई०को अपना 
उत्तराधिकारी नियत कर गए थे इन्होंने श'गारवन्तोसो 
ओर शक्वारलतिका नामक दो ग्रन्थ बनाए हैं। ये ब्रज- 
भांघामें डो कविता करते थे। इनको भाषा बडी ललित 

अर कविता परम मनोहर होतो थो। 


तथा सराइनोय होतो थो । इन्होंने गुणमाला नामक एकः 
पुस्तक लिखो । 

{इजनन्द्-दिन्दोके एक कवि। इन्होंने बइत्र सो भच्छी- 
कविताओंकी रचना को। 

दिजन्मन्‌ (स'? पु०) द-जन्मनो यस्य। १ ब्राह्मण । २ दन्त, . 
दाँत! ३ प्यी, चिड़िया | ४ क्षत्रिय, वश्य। (ति० )- 
५ दो बार जन्मयुक्ल. जिसका दो बार जन्म इआ हो। 

{जपति ( स'० घु० ) दिजानां पतिः ६-तत्‌ । १ चन्द्रमा | 
२ कपूर, कपूर । ३ दिजख छ, ब्राह्मण । ४ गरुड़ । 

डिजप्रपा (स'° खो०) दिजानां पक्षिणां प्रपा, वा दिजाथ' 
पक्तिणमुदिश्य प्रपा । १ वच्च ग्धा जो पेड़के नोचे खोद कर 
उसमें पानो डाला जाता है। इसका पर्घाय--तल, तल्ल ` 
झर वल्ल है । २ पानोका वह कुण्ड जिसमें पौ भर 
मवेशो चा कर पानो पोते हैं। | 

दिजप्रिया ( स'० स्वी० ) चिजानां याजि्ब्राह्मणादोनां 


प्रिया । १ सोम | सोमरस दिजोंके यनज्ञाड़'के -लिये प्रिय 


द्वे । (त्रिश) २ चिज प्रियमाल्न, जो दिजका प्रिय हो । 

दिज्ञबन्धु (स० पु०) दिजस्य बन्ुरिव। अब्राह्मण, स स्कार 
वा कम चोन दिज, नाममात्रा. दिज। 

डिजल्नुव (स ० पु०) आत्मानां दिं नुते ब्रू-क। ब्राह्मण 
ब्रुव, नामसाबका इज। जिसका जन्म तो दिज माता~ 
पितासे इरा छो पर वक्ष खय' दिजोंके स स्क्रारो और 
कर्सीसे छोन हो। 

दिजसुख्य (स ० पु) जेषु सुख्यः । दिजस्र छ, ब्राह्मणं - 

[इजयष्टि ( स ° स्को० ) भागों । 

डिजराज (स ० पु०) दिजानां राजा ६'तत्‌ टच. । १ चन्द्रमा । : 
२ कपूर, कपूर। २ दिजे छ; ब्राह्मण | ४ दिजोत्तम.. 
विप्र। ५ पच्चोन्द्र, गरुड़ । 

[इषे भ ( स“० पु० ) दिजयासो क्रषमख ति, कम धा० 1. 
दिजे छ। ब्राह्मण । | 

दिजलिङ्गिन्‌ ( स'० पु० ) दिनस्य लिए” चिङ्कमस्त्यस्सं ति 
इनि। १ च्षत्रिय। (त्रि) २ ब्राह्मणवेशधारो, ब्राह्मणका 
वेशधारण करनेवाला । मनुने ऐसे ब्राह्मणका दण्ड बध; 
लिखा है। | 

दिजवर ( स'० पु० ) दिजख्र ४, ब्राह्मण । 
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द्विनवाइन--द्ितीया | 
दिजवाइन ( स'० पु० ) दि: गरुड़वाइन' यस्य। नारा- , 


| विशिष्ट, जिसे दो जोमे चो'। 
| हिजैन्ट्र ( स'° पु०) द्विज इन्द्र इव उपमित समासः। 


यण, [विष्णु 

हिजन्रण ( स'० पु० ) दिजस्य दन्तस्य त्रणः। दन्तावु द्‌, 
दाँतका एक रोग । 

दिजशपन्न ( स० पु० ) दिजञः शन्नः ३-तत्‌ ! 
बब ट, भटवाँस । ब्राह्मण इसे नहों खाते। 

विजये छ (म ० पु’) इिजेषु श्रेष्ठ: ऽतत्‌ । ब्राह्मणसरेष्ठ । 

डिजसेवक । स० घु० ) द्जानां सेवकः ६-तत्‌। १ शूद्र । 
( त्रि’ ) २ दिजसेविमात्र, दिजोंको सेवा करनेवाला! 

डिजसप्तग ( स'० पु० ) दिजेषु सत्तमः । दिज्ञअ्े ष्ठ । 

दिजस्ेह् ( स'° घु० ) पलाशद्ठक्, ढाकका पेड़ 

जा (स ० स्वो० ) दिर्जायते जन-ड, टाप.। १ रेणुका 
नामक गन्धद्र्श्य, स भाल,का बौज। इसका पर्याथ-- 
रेणुका, राजपुत्री, नन्दिनो, कपिला, दिजा, भस्मगन्धा, 
पार्डुपत्रो, कीन्तो और इरेणुकाड है । २ भागीं, आरङ्गो । 
२ पालङ्गो, पालकका शाक । यह एक बार काटे जाने 
पर फिर होता है, इसोसे इसका नाम दिजा पड़ा है। 
खियाँ टाप.। ४ डिजपल्ली, ब्राह्मण या दिजकी स्त्रो । 

दिजाग्रज ( स*० पु० ) ब्राह्मण । 

दिजाग्रय ( स ० यु० ) दिजेषु अग्रः । विप्र, ब्राह्मण । 

दिजाङ्गिक्ा ( स'० स्त्रो० ) कटू को, कुटकी | 

िजञाङ्गो (स'० पु०) दिजस्य पचणोऽङ्कमिव अङ्कः यस्या, 
झोप. : कटू का, कुटको । 

हिजाति(सं ° पु०) इ जातो यस्य । १ ब्राह्मण। २ ब्राह्मण, 
चत्रिय और वश्य । २ भ्रण्डज। ४ दन्त, दाँत । ५ पक्षो । 

दिजातिसुख्य (स० पु० ) दिजातिषु सुख्यः। ब्राह्मणः 
ञेषछ्ठ । 

डिजानि ( स० पु० ) {इजाया यस्य, बहुब्रोहो जायायाः 
जादेश:। दिभारय क, वह पुरुष जिसको दो स्त्रियां हों। 

दिजायनो ( स'० खो० ) जः अय्यते ज्ञायतेऽनयेति अय 
करणे व्युट_। स्त्रियाँ ङोप_। यज्ञोपवोत । 

दिजालय ( स० पु० ) इिजानां पक्षिणां आलयः। १ तरु- 
कोटर, पेड़को खोखलो जगह जिसमें चिड़ियां अपना 
घोंसला बनातो है। २ ब्राह्मणो का घर । 

दिजिद्ध( स० पु० दो जिन्न यस्य। १ सप, साँप। २ 


सूचक, चुगलखोर । ३ खल, दुष्ट । ४ चौर, चोर 
Vol. XI. 6 


राजमाष, 


२१ 
दुश्साध्य । ६ रोगविशेष, एक रोग । ( त्रि ) ७ दिजिन्ना- 


१ दिजय छ, ब्राह्मण । द्विजानां इन्द्रः ६-तत्‌ । २ चन्द्रमा । 
३ कपूर, कपूर । पत्तन्द्र, गरुड । 

डिजैन्द्रक ( स'० पु० ) निस्ब, हत, नोबूका पेड़ । 

दिजेश ( स'° पु० ) दिजानां इशः ६-तत_। १ गरुड़ । २ 
चन्द्रमा । २ कपूर । ४ दिजेश्वर, ब्राह्मण । 

हिजोत्तम ( स० पु० ) दिजैषु उत्तमः । ब्राह्मण । 

दिजोपापक ( स'० पु० ) दिजमुपास्ते उप-आसःरत्‌,ल. | 
दिजसेवक, शुट । 

दिट सेवा (स'० खो०) दिधो सेवा। गत को सेवा । 

बिट.सेवो (स'० त्रिश) बिट सेवा विद्यतेऽस्य इनि । राजः 
शत्र सेवो, जो राजाके शत्र से मिला हो या मित्रता 
रखता हो । मनुने ऐसे सनुथका द'ड बघ लिखा है | 

दिउ ( स० पु० ) दे ठजारो लेखनाकारों यस्य। १ 
विश्रग । २ त्रक्निजाया, साहा । (क्वो० ) ३ दो उकार । 

दित ( स ० घु० ) १ देवभेद, एक देवताका नाम। २ 
ऋषिम द्‌, एक ऋषिका नाम । इनके तोन भाई थे, 
एकत, दित ओर त्रित। 

दितय ( स० क्लो० ) दो अवयवो यस्य दिभवश्रवे तयप, । 
१ इय, दोको सख्या! ( व्रि’) २ दित्वस ख्याविशिष्ट, 
जो दोसे मिल कर बना हो। २ दोहरा । 

दितोय ( स”० त्रि० ) इथोः पूरणः दि-तोय ( द्वेस्तीयः । 
पाप।२।५४ ? १ इथ, दूसरा । (घुः ) २ पुत्र, बेटा | 
आत्मा हो पुत्र रूपणे जन्मग्रहण करतो है, इसोसे 
इितोय शब्दका अथ पुत्र इभा है । 

दितोयक ( स'° क्लो० ) दितोयेन रूपेण ग्रहण कन्‌। १ 
च त्रादिके दितोयरूप् दारा ग्रहण । इितोयेऽक्ि मवः 
कन्‌। २ हितोय टिनअव रोग, वह रोग जो प्रत्येक 
दूमरे दिन होता हो। ( द्वि० ) ३ इथ, दूसरा । 

ितोयत्रिफला (स'° स्त्रो० › दितोया व्रिफला। गाग्रो, 
एक बड़ा पेड़ । 

दितोया (स'° ख्रो') दितोय-टाप, । १ गेडिनो, खरो । २ 
तिथिविशेष, प्रत्येक पक्षको डूसरो तिथि, दूज । अश्विनो- 
कुमारका जन्म दितोया तिथिमें इुआ था, इसोसे यह 
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२२ 
तिथि शुभकर सानो गई है। इस तिथिमे जो पुष्पदार 
छे कर भ्रशविनोकुमारके उद्देशसे एक वर्ष तक व्रत 
करते हैं, वे अश्विनोकुमार सरोखे रूप भर गुणसम्मन्न 
होते हैं । र 
रथदितोया-आधाढ़मासको शक्वद्दितीयाको रथ- 

दितोया कहते हैं। -इस तिथियमें पुष्यानचत्रका योग 

होनेसे शभ होता है। यदि नचत्रका योग न हो, तो 
केवल तिथिमे हो यह उत्सव करना चाचिये। इसमें भद्राके 
साथ राम भौर कृशको रथ पर विठातै हैं और पोछे 

, अनेक ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं । रंययात्रा देखो । 

मनोरथ-दितोया- ख्रावणमासको शु क्लादितोयाका 
नाम मनोरथ दितोया है । इस तिथिमें दिनमें वासूदेवको 
पूजा चौर रातनें चन्द्रोदय होने पर अध्य देना चाडिये। 
पीछे ब्राह्मणादिको भोजन करा कर आप भोजन करना 
चाहिये। 
स्राढदितीया-कात्ति कमासको श कलदितोयाका 
नाम स्राढदितोया है। इस दिन बइनको भाईको पूजा 
करनो चाहिये । जो नहीं करतों, वे सात जन्म तक 
हेन रइतो हैं। भाई प्रफुल्ल चित्तसे बहनके इाथसे 
भोजन करते हैं। इस दिन यम, चित्रशु्न और यम- 
दूतका पूजन करनंका विधान है।' यसको अध्य देना 
चाहिये । पूजा भौर अध्यदान भाई तथा बदन दोनोंको 
करना चाहिये । . 
अघ्यं मन्त्र ` 
“ओं एह हि मात्तण्डज पाशहरुत यप्रा न्तकाल्मेकधराम रेश । 
भातृद्वितीया इतदेवपूजां गृद्दाण चार्य मशवन्‌ नमस्ते ॥” 
प्रशसमन्त- . 
“जजों घमेराज नमस्तुभ्बं नम्स्ते यमुनाप्रज । 
पाहि माँ किङरेः सादे सूर्यपुत्र नमोऽस्तु ते ॥” 
यसुनाको पूजां कर नमस्कार करना चाहिये-- 
“मं यमस्त्रव नसस्तेऽ स्तु यमुने लोकपूजिते | 
बरदा भव मे नित्यं सूर्यपुत्रि नमोऽस्तु ते ॥” 
भाईको खिलाते समय बहन यहो मन्त्र पढ़ कर अन्न 
देतो है-- 
ञातस्तवानुजाताहं भुङ्छषव भक्तमिद धम । 
प्रीतये यपराजस्य य॒धुनाया विशेषतः ॥” 
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बन यदि बडी हो, तो केवल 'ख्रातस्तवा्जाताच” 
यहो कहना चाहिये। ( तिथितक्च ) माघमासको दोनों 
पच्ोंको दितोया तिथि बजनोय है । तिथि देखो । 
दितीया त्रतका विषय अग्निषुराणमें इस प्रकार 
लिखा है-दितोया व्रत करनेसे खगांदि फल प्राप्त होता 
है । पुष्पाहारो हो कर दितीया तिथिमें अश्विनो कुमारको 
पूजा करनेसे रुप, सौभाग्य चौर खग लाभ होता है 
तथा कात्तिकमासको थ्‌ क्द्दितोयामें यमको पूजा 
करनेसे खग लाभ ओर नरक परिहार होता है। ख्रावण- 
मासको कषणा दितोयामें अशून्यत्रतका अनुष्ठान करना 
चाहिये । इस व्रतमें विष्णु ओर लक्ष्मोको एक वर्ष तक 
पूजा कर प्रतिमासमें शय्या, फल श्रोर सोमके उद्दशसे 
समन्त्रक अघ्यं दान तथा सोमरूपो हरि और लक्ष्मोका 
पूजन करना पड़ता है। पोछे रातमें घोसे होम कर 
ब्राह्मणको शय्या, दोपान्रभाजन समेत आसन, छत्र, 
पादुक, जलकुन्भ, प्रतिमा ओर पात्र देनेका विधान है। 
जो स्त्रोके साथ इस व्रतका अनुष्ठान करते वे सुक्ति पाते 
हैं। कात्तिकमासको शक्रद्वितोया तिथिमें कान्ति- 
ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिये । इस तिथिमें नक्ताहारो 
हो कर ब्रतका अनुष्ठान भौर रामका पूजन करना पड़ता 
हे। वर्ष भर इस प्रकार करनेसे कान्ति, आयु ओर आरो- 
र्यादि लाभ होता है। पोषमासको शक्लादितोयासे 
ले कर चार दिन तक विष्ण बत करना चाहिये। पहले 
दिन सिद्दाथ से, दूसरे दिन कष्णतिलते,. तोसरे दिन 


| , बचसे और चौथे दिन सर्वोषधिके जलसे स्रान करना 


पड़ता है। : कष्ण, अच्युत, अनन्त. हषोक्षेश इत्यादि 
नामसे फूला कर यथाक्रम शशो, चन्द्र, शशाइः और 
इन्द्र इस नाससे पद, नाभि, चक्षु ओर मस्तकका यधा- 
क्रम पूजन करना चाहिये । जव तज्ञ चन्द्रमा उदित रहे, 
तभो तक रातमें भोजन करते हैं। इस प्रकार व्रत करने- 
से छः मासमें सब पाप दूर हो जाते और वर्ष के अन्तमें 


` अधोष्ट कासना सिद्ध होतो है पूव समयमें देवताआने 


यह व्रत किया था। अतः सभोको यह नत करना 
चाहिये । ( अभिषु० ११२ अ० 

दितोयाछत ( स० ब्रि’) दितोय' कषण छत' डाच. 
( इनो द्वितीय तृतीय शम्बबीजात्‌ कृषो | पा ५।४।५८ ) वार- 
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इय कर्षि तक्षेत्र, वड खेत जो दो वार जोता गया हो। 

'दवितोयाभा ( स० स्त्रो० ) दितोया इरिद्ध/वत्‌ ग्रामातोति 
आक्षा-क । दारुहरिद्रा, दारु हर्दो । ड 

दितोयाखम ( स*० पु० ) दितोयः आश्रसः। गाइस्च्य 
आस्स । मनुने लिखा है कि जोवितक्रालके दितोयभाग- 
मे विवाहादि करके घरमें रहे, इसो अवस्थाका नाम 

हितोयासम है । यह दितोयाअम भयानक प्रलोभनका 
खान है। जो इस आयममें निलिं प्त भावये भावमधमंका 
'प्रतिपालन करते इए काल व्यतोत करते हैं वे हो अेष्ठ हैं । 
अविष्यत्म वे दूसरे दूसरे आसमको सहजमें उत्तोण कर 
स'सारबन्धनसे मुक्न चो सकते दैं। इस आये वलिष्ठ 
इन्द्रियां तरह तरहके उत्पात मचाने लगतो हैं। शाल्वाः 
नुसार आयमसधम प्रतिपालन करनेसे-सब प्रकारके पुण्य 
लाभ होते हैं। जिस दिनसे इस भायमधम का व्यतिक्रम 
'इुआ है, उस्तो दिनसे आय जातिको प्रकत अवनति 
आरब्ध इडे है । ब्रह्मचर्योख्रममे जो शिचा प्रा 'होतो है, 
दितीयाय्र्मम उसके कार्य क्षेत्रमें जो सम्यक्रूपसे उत्तोण 
'हो सकते हैं, वे हो प्रक्तत मनुष्य हैं । 

शास्त्र ओर ऋटषिवाक्यमें अविचलित भक्ति रख कर 
उसका अनुष्ठान करनेसे हो भाशय्रमधम का प्रतिपालन 
हो सकता है। 

दितोयिन्‌ ( स० व्रि’ ) दितोयरो भागो ग्राह्मतयाऽ स्त 
इनि । अईभागग्राइक । 

दित्र (स त्रिः ) दो वा त्रयो वा  विकल्पाथ डच. 
'( बहुत्रीहौ संख्येये भजवहुगणात्‌। पा ५।४।७३ ) नित्यवइ- 
वचनान्तोऽय'। दो वा तोन। 

“दिल ( स'० क्लो० ) दयोभावः । १ दोका भाव । २ दोहरे 
होनेका भाव । 

"द्विदण्डि ( स ० अव्य० ) दो दण्डो यस्मिन्‌ प्रहरणे इच, 
समासान्तः। दण्डष्दययुत्ा|प्रहरण, मिले हुए दो छ डॉ- 
का प्रहार । 

` दिदण्ड्यादि (स० पु०) पाणिन्य त्ता गणविशेष । ग्रहणाथं- 

` का बोघ होनेसे अव्ययोभाव समाधमें दिदण्ड आदि कर 


"इच. समासान्त होता है। दिदण्डि, दिसुषलि, उभाज्चलि, 


"उभयाष्ज्ञनि, उभादण्डि, उभवादण्डि, उभाइस्ति, उभया- 
"इस्ति, उभाकणि, उभयाकणि, उभापाणि, उभयापाणि, 


उभावाइ, उभयावाइ, एकपदि, प्रोह्यपदि, आव्यपटि, 
सपदि, निङुचकणि) स इतपुच्छि ओर अन्तेवासि ये हो 
{इददण्ड्यादि गण हैं । 

दिढ्त्‌ (स०त्रि’) ददो दन्तो यस्य, दन्तयन्द् दढ 
आदेशः ( वयसि दन्तस्य दळ । पा ५।४।१४१ ) दन्त्यः 
युत्ता वषादि, वद वछड़ाके केवल दा दाँत निकले दों । 

दिदल ( स'० त्रि’) दो दले यस्य । १ दियाखयुत्, जिप्तमें 
दो दल वा पिंड दो । २ दिपत्रयुत्ना कमल, निसमें दो 
पत्ते हों। ३ जिसमें दो पटल या पख ड़ियां हों । ( सु० ) 
४ वह अन्न जिसमें दो दल हों, दाल । 

दिदश (स'० ति०) दशाधिक्रा दिसदिता वा दशस ख्या येषां 
डच. समासान्तः । दिसडित दश स ख्यायुक्त, जो स'ख्या- 
में दशसे दो अधिक हो, बारह । 

दिदान्त्रो ( स° स्त्रो) इ दामनो बन्धनसाधने यस्याः 
ततो डौप । रत्न्‌,इययुक्ता गाभो, वह गाय जो दो 
रस्मियाँसे ब घो हो । इस तरह को गाय नटखट होतो है । 

दिदिव (स'० पुः) दवाभ्यां दिवा दिनाभ्यां निव त्तादि तदि- 


ताथे दिगुः। दिदिन साध्य दिरात्र यागभोद, वह यज्ञ 
जो दो दिनोंमें समाप्त होता हो । 


दिदेबत ( स० ल्वि० ) दे देदते यस्य । १ दिदेवताक चरू - 
प्रश्रति, दो देवताओ से सम्बन्ध रखनेवाला चरु आदि । 


२जिसके दा देवता हो' । ( घु० ) ३ इन्द्राग्नी देवताके 
विशाखानचत्र। 


दिदेह (स० पु०) दाभ्यां दे दोऽस्योति, गजाननल्वादेवाल्य 
तथात्वं । गणेश । इनका सिर एक बार कट गया थ. 


फिर हाथोका सिर जोड़ा गया था। इसोसे दिदेइसे 
गणेश समभा जाता है। 
दिद्दादश ( स'० पुः ) १ द्वितोयः दादशय। वर ओर 
'कन्याको दितोय ओर दादश राशिम द । 


ज्योतिस्तत््मं लिखा है, कि जब वरके जन्सलग्नसे 
कन्धाका जन्मलग्न टूपरे पड़े ओर कन्याके जन्मलग्न वे 
वरका जन्मलम्न बारहवें पड़, तो अह अत्यन्त निन्द्नोय 
है। इस दादग़राशिमें यदि विवाह हो तो वह बहुत 


भ्रशभ होता है। (क्वो० ) २ दितोय ओर इ(दग, दूसरा 
धनस्थान ओर बारहवां व्यय ध्यान । i 


हिधा ( स० अव्य० ) द्वि-प्रकारे धाच 1 १ दि प्रकार, दो 
तरहसे । २ दो खण्डॉमें, दो ट्‌ कड़ोंमें । ह 
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7 छ द्विषि गति--द्विपदी 


दिधागति (स'० यु’) दिघा दिप्रकारा गतियस्य। १ कुन्भोर, ¦ 


दिपञ्चागत्तम (स ० बि०) दि पञ्चाश, पूरणे तमप. । .दोः 


घचडियाल । २ शिशुमार । ( वि०) ३ दिप्रकार गतियुक्व, | अधिक पद्माशत्‌ स ख्याका पूरण, बावनवाँ । 


जिसको चाल दो प्रकारको हो । 
हिघातु (सः° पु०) दि धातु यस्थ॒देवगजदेइवच्वादेवास्य 
तथात्व' । १ गणेश।  दिधातु ताम्न्राद घातुट्रव्ये यत्र । 
( कौ०) २ घातुद्दय, दो धातुभ्रोके मेलसे बनो डद 
सिखित घातु। (त्रिश) ३ जो दो धातुश्चो के स योगसे 
बना!झो । 
दिधाव्मक ( स'०पु० ) हिधा आत्मा यस्य कप. । 
कोष, जायफल । 
दिधालेख्य ( स० पु०) दिधा लिख्यते यत्र लिख-आधारे 
स्त्‌। १ हिन्ताल धक्ष, एक प्रकारका पेड़ । ( त्रि° ) 
२ इिग्रकार लेखनोय, जो दो तरइसे लिखा जा सके । 
हिनम्बक ( स'० पु० ) {इः दितोयो {नग्नक इव। दुखमा, 
यह पुरुष जिसको लिङ्ग! न्द्रयके सुख पर ढाकनेवाला 
चमड़ा जन्सकालसे हो न हो । 
दिनर्वाति ( स'० स्रो ) इग्रधिका नवतिः। १ दो अधिक 
नवति सख्या; वह सख्या जो नव्बेसे दो अधिक हो, 
बानवेको सख्या, ०२1 (त्रिशः) २ तत्स ख्यायुत्ता 
जिसमें बानवेको स'ख्या हो । 
दिनिष्क ( स'० वि० ) चाभ्यां निष्काभ्यां क्रोत' तदिताथ 
हिगुः । १ दो निष्क द्वारा क्रोत, जो दो निष्कमे खरीदा 
गया हो। दो निष्को परिमाणमस्य अर, तस्य लुक. । 
२ तत्‌ परिमाणयुक्त, दो निष्क तौलका । 
दिप (स'० प° स्त्री०) दास्यां शण्डसुखाम्यां पिर्वात पा-क । 
२ इस्ती, हाथो । यह शू ड़ और सु'इ दोनोंसे यानो पोता 
है, इसोसे इसका नाम दिप पड़ा । (घु०) २ नागकेशर । 
दिपत्त (स'० पु० स्त्री०) हो पक्तौ यस्य) १ पचिसात्र, 
चिड़िया ( पु० ) २ एक मास, दो पच्चमें एक महोना 
होता है, इसोसे दिपचका घर्थ एक मास रखा गया है। 
(ब्रि०) ३ जिसके दो पर झो । ४ जिसमें दो पच्च हों। 
डिपच्चसुलो ( स० खौ० ) दिधा प'चमुलो । दशमूल । 
दशमूल देखो। 
द्विपद्याशत्‌ (स° स्वो?) इप्रधिका प्याशत्‌। १ दो अधिक 
पञ्चाशत, वह सख्या जो पचाससे दो अधिक हो, बावन 
की स'ख्या। ( त्रिः ) २ तत्‌ स'ख्यान्वित, वावन । 


जाति- 


द्विपण्य (सः° त्रि’) दाअ्याँ पणाभ्यां क्रोत ततो यत्‌ । दो 
पण दवारा क्रोत, जो दो पणम खरोदा गया हो। 

पत्रक ( स० पु०) इ पत्रे यस्य। सज्ञायां कन्‌ 
१ चण्डालकन्द्। २ दिदल कमल । 

द्विपथ ( स'० ह्लो० ) इयोः पथाः समाहारः । ततो समा-. 
सान्त ( ऋक.पूरब्धू; पथामानक्षे । पा ५।४।७४ ) १ पथ- 
इय, दो राइ, वह खान जहां दो पथ आ कर मिलते हॉ।, 
इसका पर्याय-चारुपथ दै। दो पन्थानौ यत्र। ( क्वि’). 
२ साग इययुह्त देशादि । 

दिपद्‌ ('स° पु०) दो पदे यस्य । १ मनुथ। २पचो। ३. 
बिपद घटित.समास, जहां दोनों पदमें समास हो, उसे 
द्विपद काइते हैं । ४ ज्योतिषि अनुसार मिथ्‌ न, तुला; 
कुम्भ, कन्धा और धनु लग्नका पूव भाग । (ल्ली० ) इयो 
पदयोः समाहारः । ५ पदद्दय, दो पेर ।६ वासु मण्डलस्थ 
कोष्ठसैद्‌, वासु मण्डलका एक कोठा । 

दिपा ( स० खो०) दो पादो यस्य, टाप. पादस्य पद्भाव; ।. 
दिपादयुत्ता ऋक., दह ऋचा जिसमें केवल दो पाद हों।, 

हिपदिका ( स'० स्त्रो० ) इ। पादो दण्डौ यत्र बुन्‌ । १ वह 
जिसके दो पाँव हों । दिपदो-खाय कन्‌ हख्ः। २ गीति-- 
भेद, शदरागका एक भेद । 

दिपदी ( स० खौ०) दो पादौ यस्याः पादः. अन्त्यलोपे 
कुस्भपद्यादित्वात्‌ ङौष, ततो पङ्गावः । १ अक. भिन्नः 
दिपद्युक्ष गौ हिम द, दो पदो'का गोत । २ मात्रावत्त- 
भेद, वइ छन्द जिसमें दो पद हो । ३ एक प्रकारका 
चिक्रकाव्य। इसमें किसो दोहे आदिको कोष्टो 'को तोन 
पक्षियों में इस प्रकार लिखते हैं-दोहेके पहले चरणका 
आदि अक्षर पहले कोठेमें, पुनः एक एक अन्तरे बाद 
पहलो प'क्षिके कोठो में भरते हैं। इसके बाद छटे इए. 
अक्षर दूसरो प त्तिक कोठो'में एक एक करके रख दिये 
जाते हैं। इसो तरह तोसरो प क्षिके कोठो'में दोहके 
दूसरे चरणके अचर एक एक अचर छोड़ते हुए रखते हैं।. 
इन्दं तोन कोष्ठ प'च्वियो'से पूरा दोडा पढ़ लिया जाता 
है । पढ़नेका क्रम यह होना चाहिये कि पहले कोठके 
अच्रको पढ्कर उसके नोचेवाले कोठेके अक्षरको पढ़े । 
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द्विपचला --द्विमास्य 


बाद पहली प तिके दूसरे प्रचरको पढ़ कर उसके नोचेके 
कोठेके श्रक्षरको पढ़े । तोसरो पक्षिजै कोठो'के अचरो - 
को नोचेसे ऊपर इस क्रमसे पढ़े, जेसे 


Bit ; च| यु 


रामदेव नरदेव गति परश धरन मद धारि । 
वामदेवं गुरुदेव गति पर कुधरन इद धारि ॥ 

द्विपवला ( स'० स्त्रौ० )। १ नागवला। २ शतावरो तेल ! 

दिपसद ( स'° पु०) १ कंरिसद जल, हाथोके मदका 
पानो । २ गन्धट्रव्यभेट । 

द्विपर्णी ( स'० खो० ) दे दो पणे यस्याः ङोप्‌, । १ वन- 
कोलो, एक प्रकारके जङ्गलो वेरका पेड । २ शालपर्णी ! 
३ घश्चिपर्णी, पिठवन। (त्रिश ) पर्ण इय युक्त, जिसमें 
दो पत्त हो । 

दिपाख्य ( स ० पु० ) नागकैशरदक्ष, नागकेशरका पेड । 

दिपात्र{ क्ष० क्वो० ) इयोः पात्रयो समाहारः समाहार- 
{इगो पात्रादिलात्‌ न छोप_। पात्रदय, दो बरतन। 

हिपाद (स० पु०) दी पादो वेदे नान्त्यलोपः। १ पादइय- 
युक्त सनुष्यादि, मनुष्य, पत्तो आदि दो प रवाले जन्तु। 
२ ग्रहभे ट, एक प्रकारका ग्रह । (त्रिः) ३ जिसके दो 
पोर हो'। ४ जिसमें दो पद या चरण हो । : - 

दियाद्यं (स'» क्लो०) दो पांदो परिमाण' यस्य यत्‌ ( पणः 
पादेमाषशतात्‌ यत्‌ । पा ५।१।३४ ) १ दिपाद परिमाणयुक्त 
दण्डप्रायचित्तादि, वह प्रायसित्त जिसमें द्विपाद परिमाण- 
युंत दण्ड हो । २ दिगुण खण्ड । 

द्वियाधिप (स'० घु०) द्विपानां अ्रधियः। १ ऐरावत । २ गज" 
अछ! ; 

दिपाएिन्‌ ( स० पु०) दाभ्यां सुखशुण्डाभ्यां पिवति पा. 
णिनि। गज, हाथो । 

दिपास्य (स'० पु०) द्विपस्य आस्यमोव थास्यं यस्य । 
गणेश । इनका मुख हाथोके मुखके समान है, इसोसे 


इनका नास दिपास्य हुआ। 
४०1. 31. 7 


२५ 


द्विपुट (स'० घु०) द पुटे यस्य। सुगन्धि श्वे तएुष्परक :ङच“ 
भेद । (70770०0०९०४ Balsamina} . 

दिपुरो ( स'० स्त्रो० ) मलका, चस लो । 

दिपुरुष ( स० त्रि’) दो पुरुषो प्रमाणमस्य तदिताथ 
दिग्ु, ततो सात्रचो लुक..। पुरुषद्दथ प्रमाणयुत्न। जो 
ढो मनुष्यको लस्बाईके ममान छो.। 

दिएष्ठ ( स ० घु० ) दो एष्ठो यस्य। राजभोद, जना क्रे 
नव वासुदेवा मेंसे:एक । इसका पयाय ब्रह्मसन्भव है 1 

दिवन्धु ( स० पु०) इप्रोर्लाकयोर्व न्युः । . दो लोको 
बन्धु, अस्नि। | 

|द्दाइ ( स'० पु० ) दिवाह यस्य। १.दो. इस्त युत्ता .सनु- 
ष्पाद, मनुथ आदि दो पौरवाले जोव । (द्रि) २ 
द्िभुज, जिसके दो बाहु हों। . 

दिब्राह्मो ( स'० स्मरो) कख दोघ ब्राह्मो चय, छोटो ओर 
बडो दोनों ब्राह्मो । ; 

दिभांग( स ० पु० ) दो साग, दो अ श। न 

दिभाव ( स० त्रि० )-ो भागे यस्य। दिस्त्रभावयुक्त, 
जिसमें दो भाव हों, बुरे स्वभावका, कपटो। :, | 

दिभाषो ( स'० पु० ) बह पुरुष जो दो. भाषाएं जानता 
हो, दुभाषिया.। 1५2 
दिभुज ( स० त्रि० ) दिवाइ, दो हाथवाला। . 

दिस्रूम्त (स'० पुः) इ भ्रूसो यत्र, अच. समासान्तः । ससि 
दथयुक्त प्रासादादि, दो तल्ला घर 1 

दिभाढ ( स० पु०) इ मातरो यस्य समावान्त. विवेर 
नित्यंवात्‌; न कपः। दिमाढक जरा पन्ध, दो माता्रोक्े 
गभ से उत्पन्न जरासन्ध । ` ठ 

द्विमांटज (.स ० यु० ) द्दास्यां माढस्यां जायते जनूड। 
१ गणेय । २ राजा जरासन्ध | 7 ed 

दिभात्र ( स० पुं ) इ मात्रे उच्चारणञ्चालमेटो यस्तव | 
दौघ स्वर “आ ई? इत्यादि। जिसके उच्चारण कारनेमें 
अधिक समय लगे उसे दिप्रात कहते हैं। “. ४४ 

दिमाषप्र ( स ० ति" ) दो माषो प्रमापासस्य यत्‌। माष 
इंय परिमाणयुक्त, दो माशे तोलंक। ।  _ . 

द्विमास्य (.स'° त्ि० ) दो मासोभूतः . दिगोय प्‌ इति 
यप 1१ जो दो मछहिने तक हो । . २ जिसको,उम्र दो 
महोनेको चो । (50 Ii 


० उन. ७०१०७. ३ 
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{इमो ( स+ पु० ) इस्तिनापुरकारके इस्तिटपसुतनेद 
डरिव शडे अनुसार इस्तिनापुर बदानवाल महाराज 
इस्तका एक पुत्र । य अजस ठरे चे 

दिसुख्( स ° पु० स्रोः) इ मुखे यस्य । २ सुखदययुत्त 
राज्ञरूपं, दो सुं इवाखा साँय, यू गो । ( द्रि) ३ मुख 


इययुक्त, लिसके दो सु इ इ। ¦ खि्वा साङ्त्दात्‌ न झोप. | pS 
' दिरभ्यस्त ६ स॒ ० त्रिः ) 


(पुणे ३ कृद्विम रोगमेद, एक प्रकारका दनावटी रोग ! 


{इ स्वस्दाः स्ववक्षसुखे यस्दाः छोप.1 8 चनु, गाय । | 
माय जब अघ सूतः दस्या्े रतेः है, तद दज्चेका सुं इ | 


लगा कर उसके दो सुं हो जाते हैं इसोदे गायका 


नाम इसुखा पड़ा । काशोडर्‍्डरें लिखा है, कि इस | 


तरचं घईम्स॒ता गाय जो दान करतः कै उसे कपडा 

दानडे रसान फल होता है। यइ दान अत्यन्त उस्ख" 

हनक है! खिया टाप । ३ दिसुग्द जरीका, द जोक 
केटोसुइदो! 


न 


हिसुहाहि ( स ¬ पुः ? इसु प्रहिः सप; ¡ नय वरव. | 
एक प्रकारका साउ । इसका पर्वाय-अच्ोवलि, राजाडि, | 


राजर्प; डिसु् शोर सय सुक, हैं। 


द्विमीह द्विरागमन 


{इरदान्तक (स'० पु०स्त्रो०) दिरदानां इस्तिनां अन्तकः । 
सिइ, शेर! 


| {हरदाराति (प° पु०: इिरदस्य अरातिः ६-तत्‌ । १ गरभ, 


एक प्रकारका जन्तु जिसके भाठ पर होते हैं 1२ सइ! 
दिरदाशन ( स'० पुः स्त्रोश ) दिरद अख्राति अग्र भोजन 

ल्य! १ सि'ह 1 २ अखलत्वठत्ञ, पोपल का पेड़ । 
इर्वार अभ्यस्तः] दिगुणित, 
दूनः टुग ग्नः 


इरगन ( स- हो? ; 1 दो चार भोजन ¦ 


इिवार अयन 


डिरिउन ( स' पुः स्त्री० ) इ रसने निष्ठे यस्य । डि“ 


मुनि | स'० अव्य* ) दो सुनो पाणिनिकात्वायनों उंद , 
न्ड ख्याव छेने इति इते य अव्ययोनाव: । तुल्यावव्याः | 


दुक सुनिइय, समान विद्यादाले दो सुनि। 
{मुषली ¦ स'*'अव्य° ) इ सुषले दत्न प्रहर अवयो” 


मावः इच. समारान्तः । मुफल्दयदुक्त प्रर, दो सुसस्वों- | 


उल प्रहार । 
लिखू + च ° त्रिः 
शोष इययुक्क, [जमे दो सिर हो । 


नि], सपं, सांप 1 


डिरागमद ( स॑० कौ? ) दिद् वार आगमन । विवादकै 
बाद स्त्रियोंका विदाई चरसे खामोके घरमे दूछरों बार 
आना। दिरागमनका विषय सत्क त्यलुक्तावलोसे इस 
र लिखा है-- 
विवाइ इोनेके वाद पिताके घरदे उस उच्च, 


स्डामोक घरमें इसरो दार आनेका नाम 'इरागनन दँ । 
दिरागमनके समय वर्षाद और विछड काल आदि 
-का विचार करना होता है। किन्तु इससे ।वशवता 


यह हैं, शि यदि विवाइ-मासमें वध, पिताक घरसे 


' _स्वासोके घरमें न गई हो, तो पहले युग्म वर्षादिज्ञा 


; डो सुडानो यस्व यच. समासान्तः | . 


डियिशुष ( सम स्दधोन) डो यज्ुणो उपधाने यस्याः । , 


S =® 


१ इट़कामेद, एक प्रकारको डे ड चो उचाले यच्चकुणड 


मण्डप आदिके बनानेसे काल आतो दो। दे यजुषो ' 


Fe 


ड्द झरोरे यस्य { ए : २ दजलान | 


(यमुन स॑° अढइ०) इयय लुलयो; समाइरः। द | 


बसुलाका उनडार, दो यलुनाका झेल | 


झरि (सा घुण) शो रॉ. रेफा झाचळष्द यस्य । ऊजुकर, | 


स्कूर, मोरा : 


दिस ६ स ० पु० ) होः रुदा इन्तो प्रशाजतया दष्य !! ३ 
खुस, हाये २ ङ्गोडनमा एच आइ ६ ०) | 


कू दो इन्तयुक्त, दो दाता ॥ 


विषय देखना चाडिये। यदि ऐसा न इआ डो; तो 
देखनेका प्रवोजन नह्-ों पड्ता, अर्थात्‌ ठि 
यदि इरागलन हो गया हुं, तो उक्त दिषयक्षा विचार 
नडं करना चाहिये। आठवें इष में अन्याका {इराग” 


सन चो; तो सासको ब्वत्यू; दशवें दप में सझुरक्ो न्ट: 


और बारइवें दष में स्वामोका रत्य डोतो दै! ड्स्रो 
कारण आउडा, द्दा ओर बारडवां इष दिरागमनखे 


लिये अशुन माजा गया है । 
इरुजे मोजन अरजे यरि उचो 


विदाडिलः स्त्र पिलाओे 
दिन रुशझोओे इद भो 
मोजन अरे, तो उसका दुर्भाग्य डोसा है 
नायित्यागण उसे शाप देतो हैँ: 
डिरागसनका जिचित लिथिजजलजाएंद--पयुच्णा, दस्ता; 
सालि, एकस, निशा; उन्तरफला यो, स्तर षाक्‌र 
उच्चरभादपद; रेवतो; स्ह चोर रोके जल: 


उ यास्क, अग्रहायः्ण और फाक्णुनसतर: इस्यते, शुत, 


और झुल 
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द्विगेगमन- दिरेतस्‌ 


-सोस और वुधबार तथा चन्द्र और तारा विशुद्ध होने पर ' 


- कन्या; सिथ,न, मौन, तुला और मक्र लग्नमें दिशागसन 


: प्रशस्त है। अकानमें दिरागसन नहीं करना चाहिये। |. 
उत्ता मासमें यदि मलमास पड़े तो भो द्विरागसन निषिद्धः | 

: हे। किसो किसोके मतते वुधवारमें दिरागमन प्रशस्त | 

। दिरात्र ( स'० ल्ि०) दाभ्यां रात्रिभ्यां निठ त्तः तडिताथ - 


नहो' है। 
शुद्धिदो पकामें इस प्रकार लिखा है-- 

'विवाइके बाद पितांवे घरसे वध, जो खामौके घरमें 
दूसरे बार आतो हैं उसोको दिरागसन कहते हैं। स्त्रोके 
“रवि शुद्धि होने पर अग्रहायण, फाइगुन और वैशाख इन 
तोन महोनॉमेंसे किसो एक महोनेके शुद्दकालमें प्रति- 
- लोमग शुक्र भौर संक्रान्तिका दिन छोड़ कर यात्रा-प्रकर" 
णोज्ष एव र्‍्टइप्रवेशोत्ता शुभदिनमें नववघ,का आगमन 


( ऽर्ङृत्य मुक्तावली ) 


अत्यन्त प्रशस्त है । एक ग्र।समें एक घरमै अर्थात्‌ एक घरसे 


+ दूसरे घर जानेमें प्रतिशुक्ररुं लिए दोष नहो' लगता। 
:- थात्रा-प्रकरणोत्ञ शुभ दिनमें पिलगण॒ हसे .यात्रा और ग्टह- 
-परवेशोज्ञ शुभदिनमें खामोग्टद्में प्रवेश प्रशस्त है । 
ज्योतिःसारस'ग्रहमें इस प्रकार लिखा है -: 
विवाचके बाद दूसरे बार खामोके ग्रहमें आगमन 
`-करनेका नाम दिरागमन है। यड यदि विवाहमासमें न 
: जुआ हो, तो युग्सवर्षादिका विचार करना पड़ता हे । 
- अयुग्सवर्षे में वैशाख, अग्रहायण ओर फाल्युनमासमें। 
: इवि, गुरु ओर चन्द्रशदिके शद्कालमें; कन्ध।, मिथ्‌,न, 
- तुला, सोन वा दषलम्नमें शभग्रयुत्ता वा उससे देखे 
` जानेमें; सास, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार शकूपचमें; 
- मुला, पुष्या, अखिनो, इस्ता, खातो, पुनव सु, अवणा, 
चनिष्ठा, गतभिषा, उत्तरफर्युनो, उत्तराषाढ़।, उत्तरभाद्र- 
पद, रेवतो, चित्रा, अनुराधा, सगशिरा और रेवतोनचत्र- 
. की यात्राक्रालोह्ा तिथिमें दिरागमन प्रशस्त है । किन्तु 
. अस्तगत और, सम्म खस्य शुक्र होने पर कभो नहों होता। 


“आठवें वर्ष में दिरागमन होनेसे साथको, दशवे वर्ष- 


: में ससुरको और बारइवें वर्ष में पतिज्ञो सत्य होतो है। 

- एक ग्राममें अथवा एक घरमें अथवा दुभिक्त वा. राष्ट्र 
. बिप्ववादिके समय खामाके साथ आनेसे:सब्म,ख शक्रादिः 
ऽका दोष नहीं लगता है। पहले खामोक घरमे आनेके 


द्‌ 


के घरमें आ कर भोजन करे, तो उसका दुर्भाग्य होला 
है। (ज्योतिःसारसःग्रइ ) 

ये सब नियम बारइ वष. तज्ञ लागू हैं । बारह वम्र 
वोत जाने पर यात्रोत्ता गभ दिन देश कर दिरागसन 
किया जा सकता है । 


दिगो ठक. तस्य लुझ_ अच. समासान्तः। १ रात्रिदय- 
साध्य यागमे द, दो रातोंमें दोनेवाला एक यज्ञ । (क्वो०) 
इयोरात्रोः समादारः । २ रत्रिदयथ, दो रात। 


दिरात्रोण ( स'० त्रि° ) दवाभ्यां रात्रिभ्यां निठ त्तादि ख, 


तस्य न लुक.। राब्रिद्दय साध्य, दो रातमें होनेत्राला । 


दिराप ( स० पु० ) द्विद्द वार' -सु दशण्डाभ्यां असम्बक_ 


पिवति पा-क | इस्तो; दाघो। यहद पदले सु ड़से पो कर 

पोछे सुखसे पोत है, इसोसे इसका नाम छिराप पड़ा । 
दिराषाढ़ (स'० पुर) दिः ्राषाठ़ः। मिथुनस्थित रविसे 

लेकर श्‌ कज प्रतिपदादि मपावस्य।त्त सा मदथ, पिग्रु नके 


: सूथसे लेकर श्‌ क्ल प्रतिपदादि अमावस्याे अन्त तक दो 


महोने । आषाढ़ मासमें सलमास दोनेदे ऐवा होता है । 
ज्योतिस्त खसे लिखा है, कि जब सूग्रं प्रिध्‌ न रागिमे 
हो और उस सहोनेमें दो म्रमावस्या हों; तो उसे दिटरा- 
षाढ़ कइते हैं। बाद यावण मासमे विणका शप्रन 
द्योता है! २ गारुड़ोल्ा सासमेद, गरुड़षुराणके भ्रनुतार 
पक प्रकारश्ञा महोना । 


| दिखता ( स० त्रिश) दिदि वार यया तथा उताः। दो 


बार कथित, जो दो बार कहा गया दो । 

दिरुक्ति ( स° स्रो० ) वंच-क्षित्‌ दिदि वोर" उहिः। दौ 
बार कथन । १७ 

हिरुढा ( स० स्त्रो० ) उद्यत इति वह कम णि-ह्ञ । दिः 
रूढ़ा विवाहिता, वह स्त्रो जिषकां एक बार एक प्रतिसे 
और दूसरो बार दूसरे पतिसे विवाइ इप्रा हो। इसा 
पर्याय-दिधिषु और पुनसू है । 

दिरेतस. ( स'० पु० ) द-रेतसो कारणं यस्य । अतर, 
दो सिन भिन्न पश भोंसे उत्पन्न पय , जेसे गदहे भोर 
घोड से उत्पन्न खञ्चर ।२ गाय ओर वकरेसे उत्पन्न पन । 


- समय स्नो पिताके घरमें भोजन:नहीं करके यदि खामो- | रे दोगला। ; $ तका रेकः रक 
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दिरेफ ( स'० पु० खो०) दो रेफो रकारवर्णों यध्य । 
१ स्मर, भौरा । २ बर्बर, एक प्रकारकी मक्खौ । 
दिरेफगणसम्प्ता (स'० छो”) पुष्पठचर्भ द, एक प्रकारका 
फ लका पेड़। 
दिर्वोचन (स'° कली० ) दिदि वार' उच्यते. वच-कम णि 
स्थ ढ । १ दिरक्त, दो बार कथन। 
दिलक्षण (स'० त्रिश) दो लचणे प्रकारो यस्य । प्रकारद्दय 
युत्ता, दो तर*का । 
{वक्त ( स'० पु० ) इ वल्लो यस्य । १ मुखद्दययुक्व राज“ 
सर्प, एक प्रकारका साँप जिसके दो सुइ होते हैं। 
२ दानवभद्‌, एक असुरका नाम। 
{इवचन ( स'० क्रो ) दो इत्वसुच्यते अनेन वच करणे 
ल्युट.। दित्ववोधक "भ, स्यां प्रशति विभक्ति । 
विभक्ति देखो । 
{इदचक ( स० पु० ) दिगुणितः वः स ज्रायां कन३। 
वोड़शकोण ग्टहमेद, वह घर जिसमें सोलह कोण हों । 
दिवर्ष ( स'० त्वि० दै वर्षे वयोमान' यस्य ठका. तस्य 
लुक.1 १ दिवर्ष वयस्क गवादि,ढो वर्षका बछड़ा। 
इ वर्ष भ्रधोष्टा भूतो खतो; भावी वा ठज, तस्य नित्य 
लुक । २ जो दो वर्ष तक सत्कारके लिये नियुक्त छो। 
३ कम कर, काम करनेवाला। ४ खसत्ता द्वारा व्याप्त, जो 
अपने वस या प्रभावसे फे ला इआ हो | स्राथे क। (पु०) 
५ दिवष वयस्कर, वह जिसको उमर दो वर्षकी हो । 
दिवात्तोको ( सः° स्रो० ) हच्दतोइय, छोटो .भोर बड़ी 
कण्टकारो, भटकट या | 
(वाहिका. ( स० खो० ) दिप्रकार' वाहयति वाहि' 
र्त्‌ ल. । दोला, हिडॉला, भुला । ; 
दिविशतिकोन ( स० ज्लो० ) इाविशति कम इति तत्‌ 
परिमाणमस्य बा ख। तत्‌ सख्या पारमित, वह जो 
चालोसके बराबर हो। 
ह्रिविद (स ° पु०) १ एक बन्दर। नरकासुरके साथ इसकी 
गाढ़ो मित्रता थो। यच बलदेवके हाथ मारा गया। 
२ ओओोरामचन्द्रके सहगामी बानरो'का अन्यतस । रासायण- 
के अनुसार एक ज़न्दर जो रामचन्द्रको सेनाका एक सेना- 
पति था। इस बन्दरका नाम कोत्तन करनेसे ऐकाहिक 
ज्वर जाता रहता है । 


हरफ द्विविषराः 


द्विविध ( स'० त्रिश) छि'व्धि- यस्य। 
तरइका । 
{विन्दु ( स'० पु० ) दो बिन्दु लेखनाकारे यस्य। विसग 


द्द प्रकार, ` दोः 


° वण भेट, विसम । 


दिविषम्‌ ( स° क्लो९ ) पाण्ड, क्ृष्णातिविषा, सफेद ओर 
कालो अतोस । ह 
द्विविस्त (स० ब्रि° ) इ अविस्ले इ ति परिमाणमस्य वा 
उक. तस्य वा लुक, । विस्त इयाइ ;:दो बिलस्तका । 
दिद्वन्त ( स'० घुः ) नखरच्चक क्षुप, मेंहदोका पेड़-। 
दिद्ठइतो ( स ° खो० ) कण्डकारिकाइचतो । भटकटेयाः 
और विरूतो । 
दिवेद ( स० त्रि’) द्वो वेदोश्रधोते वेढ बाइलकात्‌ 
अण. तस्य लुक: । दिवेदाप्यायो, दो वेद पढ्नेवाला । 
दिवेदो ( सः° पु०./ त्राह्मणो'को एक जाति, दूबे। 
ब्राह्मण जातिकी.पक् उपाधि दै । पूव कालसे आज तक 
ब्राह्मणों का मुख्य कत्त व्य व दका पढ़ना तथा पढ़ाना-चला 
आया है। इसो तरह पहले सभो ब्राह्मण वेद पढ़ते थे। 
पूर्व समयमे ऋक. यजु, साम ओर अथव इन चारो” 
बे दो के पढ़े इए हो ब्राह्मण कद्दातै थे । उत्ता चार वेदों 
को चारस'हिता भो. कहते हैं तथा इनके जाननेवालेको 
हो ऋषिगण ब्राह्मण मानते थं । परन्तु सम्यक हेर फेरसे 
जब ब्राह्मण जातिमें वेदका अभाव होने लगा, तब 


. ऋषियोंन ब्राह्मणो'को उपाधि उनके योग्यतानुसार बाँधौ;. 


जैसे, चारो वेदकं जाननेवाले चतुर्वेदी, दो वदो'क 
जाननोवाले दिव दौ इत्याद । असुक बश यदि चारो 
वेदो'को नहीं पढ़ सकता है, तो तोन वेदो'को अवश्य. 
' हो पढ़े, ऐसा नियम जिस ब्रह्मकुलमें नियत किया गया 
वह कुल त्रिवेदो वाहाया जो आजकल बिगड़ कर भाषामें 
- तिवाड़ौ हो गया डै। इसो तरह जिस ब्रह्मकुलं केवल 
दो वेद पढ़ सकनेकी योग्यता थो उन्हे दिवे दो पद प्रदान: 
किया गया, जो आजकल दूबे भो काता है। ये पद्‌- 
वियां प्रायः कानकुन ब्राह्मणो'में हो विशेषरूपसे पायो 
जाती हैं। : 
दिवेशरा (स० ख्रो०) दो वेशो गमनावस्थानरूपो 
राति ददातीति रा दाने क । लघुरथ, दो पड्यो'को छोटी 


` गाड़ो। इसका पर्याय गन्तो चौर लष्वो है । 
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द्वितांवस्सरिक--द्वीप 


"एक इजार मुँह हैं। इरएक मु हमें दो प्रॉखे' होनेसे 
इन्हे दो हजार आँखे' इई इसोसे इनका नाम दिसह- 
स्रात्त पड़ा है । 

“दिसांवत्सरिक ( ४० त्रि’ ) दिवत्सर' भूतादि ठज_। जो 
दो वर्ष में हुआ हो | 

घिसाप्ततिस्थ ( स० त्वि० ) दिसब्नति' भूतादि ठज., उत्तर- 
पढद्टदिः । जो बच्चत्तर दिनॉमें हुआ हो। 

'दिसाइस्त्र (स ० ति?) द्वाभ्यां सहस्ाअ्यां क्रोत' इ सहस्त्र 
परिमाणमस्य वा अण बाइ' अणो न लुक्‌। १ दिस दस्त, 
दो हजार । २ दो सहस्त्र परिमाण । 

'दिपतोत्य (स'० त्रि० ह्विर्वार' सोतथा सहित दिसीता- 
यत्‌ । ( नौवयो धर्माति । पा ४४1८१ ) वारद्दथ छणचेत, 
वह खेत जो दो बार जोता गया हो। 

-दिसुवर्ण ( स'० त्रि० ) दाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्रोतः उका ततो 
ठको लुक.। १ दो सुवण दारा क्रोत, जो दो सोनम 
खरोदा गया हो । ( क्वो० ) २ खण इय, दो सोना । 

“दिस्तना ( स० स्त्रो० ) दो स्तनाविव खदवयवौ यस्याः 
अखाङ्गखात्‌ न ङोष । इष्टका हात्तिमेद। 

{इस्तावा ( स'० स्त्रो० ) द्वि दिगु णिता तावतो। वेदोका 
स्वभावतः जो परिमाण है, उससे दिगुष परिमाणको 
वेदोकौ दिस्तावा कहते हैं। ८ 

'दिप्तखिन्नान्न (स०क्वो० ) दिस सिन्न दिः पक्क अन्न 
तण्ड ल । दिसिदडतग्ड,ल, उवाले*हुए धानका चावल, 

'भुजिया चावल; यह देश विदेशमँ विशुद्ध हैं, ,किन्तु 

ब्राह्मणों के भक्षण और देवपूजन आदिमें इसका व्यवहार 
अच्छा नौं कहा गया है । यति, विधवा और ब्रह्मचारोके 
लिये यह अभच्च माना गया है। तास्बल खाना उन 
लोगोंके लिये जेसा निषिद्द है, बसा हो यह सो है। 

“दिइन्‌ ( स'० पु’) दाअ्या शण्डादण्डाभ्यां इन्तोति हन- 
क्षिप.! हस्तों, हाथो । 

िइरिद्रा ( स० स्त्रो० ) दारुहरिद्रा, दारुहल्दो । 

“दिहल्य ( स० त्रि») इलस्य कर्षयत्‌ दिवार इल्यः। 
दो बार इलकश् क्षेत्र, बह खेत जो दो बार इलसे जोता 
गया हो। 

“द्विद्वायन ( स'० ति० ) हौ हायनो वयः कालो यस्य। १ 
{यष वयस्क पश्वादि, दो वर्षका बछड़ा इत्यादि । 


३१ 
दइ।भ्यां हायनाभ्यां समाहार: । समाहारद्दिगुः । ( क्वो० ) 
२ वर्ष इय, दो वर्ष । समाहार दिगुमे स्त्रो लिङ्गम डोप्र. 
होना चाहिये था, किन्तु 'वात्रादित्व' के लिये विशेष 
सूत्रके अनुसार डोप. नहों इआं । 

दिहोन (स ० त्रि०) दास्यां खोपु साभ्यां डोन' । ह्लोवलिङ्ग 
शब्द । 

दिद्रदया (स'० खो०) इ दये यस्याः गर्भिणो खो, 
गभ वतो । 

दोन्द्रिय (स'० पुः) वह जन्तु जिसके दो हो इन्द्रियां चों । 

दोन्द्रियग्राह्म स ० पु०) दाभ्यां इन्द्रियास्यां ग्राह्यः । 
इन्द्रियदय ग्रहणोय गुण, वह पदाथं जो चमड़े भोर 
चक्षु द्वारा ग्रहण करने योग्य हो । 

दोप--चारो' ओर सागर-परिवेष्टित भूघण्ड, स्थलका वह 
भाग जो चारों ओर जलसे घिरा हो! दोप छोटा ओर 
घडा हो सकता है । बड़ द्ोपोंकों महाद्योप और बइत- 
से छोटे कोटे दोपोंके समूइको इोपपुज वा दोपमाला 
कहते हैं। भूत्व त्ता अनुमान करते हैं, कि इन छोटे 
छोटे दोपोंमें जिनका आकार प्रायः गोल नहों हैं, वे 
पहले एक हच्दत्‌ सूखण्ड थे। पोछे ससुद्रके वेगसे विभक्त 
हो गये हैं अथवा घोरे घोरे एक दूसरेसे मिल कर एक 
बड़े भूखण्डरे रूपमें परिणत हो गये हैं। बइतसे दोप 
प्रायः क्रिसो न किसी महादेश वा उपद्दोपके कूलवत्तो 
थे, भूगोल जाननेवाले ऐसा अनुमान करते हैं कि वे 
दोप इन सब देशोंके इतने निकट थे, कि वो एक दूसरे- 
से मिले इए दोख पड़ते थे । अभो मो उन सब दोपांको 
भग्नगठन देख कर ऐसा बोध होता है, कि वे एक 
समय स'युत्त रह कर एक एक मचा देशने रूपमें अवस्थित 
धे । पोछे समुद्रके वेगसे वा किसो दूमरो भूमिके अभ्य: 
न्तरस्थके कारण विच्छिन्न हो गये हैं। 

दोप दो प्रकारके होते हैं ाधारण और प्रवालज। 
साधारण होप दो प्रज्ञारसे बनते दै एक तो सूगभ स्थ 
अग्निर प्रकोपसे समुद्रे नोचेसे उभड़ गाते हैं; दूसरे 
आसपासको भूमिके ध'स जानेसे और वहां पानो आ 
जानेसे बन जाते हैं। प्रवालज दोपोंको खि मू गॉसे होतो 
है। ये बहत सूद्झ कोड हैं। ये थुदरके पेड़के आकार- 
को पि'ड बना कर समुद्रतलमें एकत्रित रहते हैं। इन्हों 
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चुद्र की डोके शगोरसे सइस्त्रों वष में जमा होते होते बड़ा 
सा पबे त बन जाता. है और समुट्रकै ऊपर निकल भाता 
इसोका नाम प्रवालज दौप है। इन दोनो'के अलावा 
एंक तीसरे प्रकारका दोप भो होता है जिसे सरिदुभव 
कहते हैं। इस तरहके दीप प्रायः बड़ी बड़ो नदियों के 
सुद्दाने पर जहां वे सझुद्रमें गिरतो हैं बन जाते हैं। 
दर्चिणसागरमें तथा पूव सागर और भारतप्तागरकै 
स'गमस्थान पर सबसे बड़े बड़ दोप पाये जाते हैं। 
दचिणसागरसँ खाभाविक कारणसे उत्पन्न दौपावलौ को 
छोड़ कर प्रवालकोट भर्थात्‌ सू'गो'के कोड़ द्वारा बनाई 
इई दोपावलौको स'ख्या कम नहों हैं। इसके अलावा 
वहां आग्ने यगिरि सङ्कल दौपावलो भौ यथेष्ट हैं। 
प्रथ्वोके चार महादेशो'को अभो तोन हत्‌ दौप कह 
.सकते हैं। जब खेजकी नहर काटी नहीों गई थो, 
तब एशिया, युरोप भौर अफ्रिका इन तोनोंके एक जगह 
रइनेसे एक बड़ा होप बन गया था, इसके अलावा अभे- 
रिका भो दो खण्ड मिल कर एक बड़ा दोप था। अभो 
.खेज“नहरवे कट जानेसे अफ्रिकाको भो एक खतनन्‍त्र 
-हइत्‌ दोप कह सकते हैं। इसके सिवा उत्तरसागरमें 
ग्रौनलेण्ड, पूव सागरमे भट्ट लिया, भारतसागरमें वोनि यो, 
पपु्मा, सुमात्रा ; दक्षिण मझासागरमें : मदागास्क्रर 
और पञ्चिससागरमें ग्रेटबटेन अतिष्ठत्‌ दोप है। इन- 
मेंसे अष्टेलिया शके अन्यान्य दोपोंसे बड़ा है! दक्षिण- 
सागरम अटलाण्टिक ओर उत्तरसागरके ग्रोणले ण्डका 
सर्वा श अब तक भो आविष्झत नहों हुआ हैं। आविष्क,त 
हो जानेसे क्या हो जायगा कह नहीं सकते वइतोंका 
अनुसान है, कि ये दो भूखण्ड दो भेरुस्पर्शों दो महा- 
देशोंके अ'शसातर हैं। प्रवालद्रीप देखा । अनेक वहत्‌ नदी 
के गम में चौर नदोके मुहाने पर जो सध चर पड़ कर 
आवादो हो गये हैं, उन्हे भो द्ोप कहते हैं। भारतवष में 
गङ्गा और ब्रह्मपुत्र तथा अभेरिकाके आमेजन नदोमें इस 
प्रकारके दीपाको संख्या अधिक्र है; भूमिकम्पे भौ 
बइतसे दोप लुप्त हो जाते हैं भौर उस समय समुद्रका जल 
देशमें प्रवेश कर देशांशको विच्छिन्न करके दोपके रूपमे 
परिणत कर देता है। बङ्गाल पूव पचिम कोणके वङ्गो प- 
सागरका कोई कोई इप इसो तरह उत्पन्न इप्रा है । 


द्वीप 


“रातको भो दिन बनाऊं गा | 


पोराणिक दोपका विषय मागवतमें इस प्रकारः 
लिखा है -- 

सूय देव सुमेरुपव तका प्रदक्षिण करते हैं, इसी 
कारण पृथ्वोके आगे भाग पर प्रकाश पहुंचता है ओर 
आधा भाग अ घेरेमें रहता है। इस पर महाराज प्रिय: 
ब्रतने अत्यन्त तप*्प्रभावरे प्रदोष्त हो कर प्रतिज्ञा को थीः 
कि सुय के रथके समान वेगशालो ज्चोतिम य रथ्रद्वारा 
इस तरह प्रतिज्ञा करः 
उन्होंने सात बार दितीय सूर्यको नाई सय के पोछे पोछे' 
परि भ्वरमण किया था । इनके रथके पड्यिकै धंसनेसे सात 
समुद्र उत्पन्न इए, उन सात समुट्रो से सात चप बने,. 
जिनके नाम ये हैं-जस्ब,, च, थाहमलि, कुश फ्रोचच, 
शाक और पुष्कर । जब्ब,दोपका विस्तार जितना है, 
उससे लाख योजन ` विस्त लबण सागरसे यह परि” 
वेष्टित हैं । जम्ब,घोप दारा सुभेरुपव त; घिरा इभा 
है। प्न्नद्यीप भी लाख योजन विस्तोण लवण-सागरसे: 
उसो तरह -घिरा हैं। प्नक्षद्योप जम्ब,द्ोपसे दूना: 
है। इसो चोपसे लवणसमुट्र वेष्टित है। यहां बड़ा 
पाकरका पेड़ है जिसको ऊ चाइ जब्ब दोपके जामुन: 
के पेड़को कं चाईके समान है। इसो क्त या पाकरके. 
हचसे जन्त डोप नाम हुआ है | वह उक्त हिरस्थमय है 
और उसमें सन्नजिन्न अग्नि अवस्थान करतो है। प्रियत्रत- 
के पुत्र इध्मजिद्न इस घोपके अधिपति हैं-.। उन्होने इस 
दोपको सप्नवष में विभाग कर अपने सात पुत्रो को प्रदानः 
जिया था। शिव, वयस, सुभद्र, समन्त, चेस, जोसूत भोर 
अभय इस सात वर्षो'में नदो ओर ७ पवत बहत: 
प्रसिद्ध हैं। सन्नगिरिक्े माम मणिकूट, वसच्वक्ूट, इन्द्र 
सोम, ज्योतिझान्‌, सुवणं, हिरण्यछ्ठोव और मेघमाल रै ।. 
अरुणा, नुवला, आङ्गिरसो, सातित्रो, सुप्रभाता, तंटत- 
स्रा ओर सत्यम्भरा ये हो सात नदियां प्रसिद्द हैं। ये मव 
स्थान बहुत पवित्र माने जाते हैं। यहाँगे सभो मनुष्य: 
स्वभावतः हो धामि क हैं । 

शाल्मलिद्दोप इच्नुर सोद सागरसे परिवेष्टित है।- 
यह झचचददीपसे भो दूना बड़ा है। यहां जनक समान: 
एक विशाल शादमलो हत्त है। इसो बच्के नामानुसार 
इस दोपका नाम शाल्मलो दोप पड़ा हे। इस पके. 
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अधिपत प्रियत्रतके पत्र मद्दाराज यज्ञवाइ हैं। उन्होने 
इस दोपत्रो अपने सात पुत्रो में उन्होंके मामानुसार सात 
वर्षों में विभाग क्रिया है जिनत्ञे नाम सुरोचन, सोमनस्य 
रमणक, देववच् , पारिभद्र, आप्यायन चौर अभिज्ञात हैं। 
इन सात वर्षीमें सात पर्व त और ७ नदो बहुत प्रसि हैं ' 
पव तो' के नाम-सुरस, शतश्रङ्क, वासुदेव, कुन्द, कुमुद, 
पुष्पवष और सच्षस्त्रखुति तथा नदियो'के नाम अनुमति, 
सिनोवालो, सरखतो, कु, रजनो, मन्दा ओर राका 
हैं। यह स्थान भो घुण्यजन है। चोरोदसागरकं 
वहिर्भागमें कुशष्दोप अवस्थित है। £यव्रतके पुत्र राजा 
हिरण्यरेता इस दीपके अधिपति हैं । यह दोप झच- 
दोपसे दिगुण है। यद्रां देबछत एक कुशस्तन्म रहनसे 
हो इसका नास कुशद्दोप इ है। यइ कुशस्तम्भ सव दा 
अग्निको नाई देदोप्यसान दैं। राजा दिरण्यरेताने भो 
इम द्घोपको सप्त वर्षाँमें विभाग कर अपने सात पुब्रोको 
प्रदान किया जिनके नाम ये हैं - बसु, वसुटान, हृठ़रुचि, 
नाभिगुष्त, सत्यत्रत, विप्रनाम ओर देवनाम । इन सात 
वर्षोंमें सोसा पवत और सात नदो हैं। सप्तपव तोंके 
नाम कछु, चतुः खङ्ग, कपिल, चित्रकूट, देवनाक, ऊदैरोम 
और द्रविण हैं तथा रसकुल्या; मधुकुल्या, ,मित्रहन्दा, 
खुतविन्दा, देवगर्भा, तच्यु.ता और मेघमाला नामकी 
सात नदियां हैं । इस स्थानमें सभो सनुण्य पण्डित और 
धामि क हो जाते हैं। पाँचवा क्रॉचद्दोप हैजो कुश” 
च्षौपके वहि्भागमें अवस्थित है। यह डोप कुशद्दोपसे दूना 
बड़ा है भौर चोरोद्समुद्रमे वोष्ठित है। यहां क्रों 
नासक एक ख्रेष्ठ पर्व त है, इसोसे इसका नास क्रोच्- 
दोप रखा गया है। कात्ति केयके बाणसे इस एब तका 
नितम्बदेश ओर समश्त निऊुच्छ उन्मथित हुए थे। प्रियः 
व्रतके पुत्र तए इस दोपके अधिपति हैं । उन्होंने इसे 
सन्न वषा में विभाग कर अपने सात पुत्रोंके सध्य बाँट 
दिया। उत्न सक्षवर्षो में सात वर्ष पवं त चौर सात नदो 
हैं। परे तोके नाम हैं-श॒क्त, वमान, भोजन, उपब ण, 
नन्द्‌, नन्दन झोर सव तोभदू तथा नदियो'के अभया, 
असुतोघा, आष का, तोथ बतो, रूपवतो, पविद्रवतो ओर 
शक्ला। इन सब नदियोंका जल बइत पवित्र भीर निर्मल 
है। इस स्थानके सभो मनुष्य धम शोल होते हैं। 
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छठयाँ दोष शाकद्दोप हैं जो बत्तोम लाख योजन विस्त 
है। द्घिसमुट्र इस दोपने चारो भ्रोर परिवेष्टित 
है। यहां शाक नामक एक प्रकाण्ड तक्त है जिसके 
पत्तो'का भोतरो भाग रुखड़ा भोर बाइरो भाग मुलायम 
है। उसो उक्चसे इस दोपका नामकरण हुआ है| हत्तको. 
गन्ध बहुत सोरभयुक्त है जिससे समस्तःद्ोप आमोदित 
इुआ करता है। इस दोपके प्रधिपति प्रियन्रतके पुत्र 
स धातिथि हैं। इन्होने इस दोपको अपने सात पुत्रो के 
नासानुसार सात वर्षामें विभाग कर इरएकको एक एक 
विभाग प्रदान किया । इसमें भो इगान, ऊरुशडू, वल- 
भद्र, शतकेशर, सहस्त्रस्तोता, देवपाल ओर महानस 
नामै सात पवत तथा अनघा, भायुदी, उभयस्पष्टि 
अपराजिता; पञ्चनद, सहखखुति चौर निजएति नामको 
सात नदियां हैं । 

दघिसागरके वाद पुष्करदोप है जो शाक्दोपखे दूना 
बडा है तथा चारों घोर स्वाद जशंसागरये वेदित है! 
इस दोपमें एक बड़ा पुष्कर है जिससे अग्निशिखाको 
नाई एव लाख निर्मल कनशमय पझ सबं दा प्रकाश 
पातै हैं। इम पद्मोंमें भगवान्‌ नारायणक्या उपवेशनस्थाम 
माना गया है । यहां मानसोश्तर नामक एक बडा पर्वत 
हे जो पूव और पखिमवर्षके सोमापव त रूपमें भ्वस्थित 
हे ओर जिसको ज चाई तथा चोड़ाई दशहजार योजनः 
है। इस दोपमें लोकपालोंको चार परियां हैं जिनं 
अग्र भागमें सूयं का रथ है जो सुमेरुपव तके चारो ओर 
परिश्रमण करता है। इस दोपमे ्धिपति. प्रियत्रतके 
पुत्र बोतिदोत्र हैं । इनके रसग्दक ओर ऋतक नामक दो 
पुत्र हैं। राजा वोतिहोत्रने इस दोपको दो- वर्षों में 
विभाग कर अपने दो पृत्रोंको -चर एकका प्रधिपति 
बनाया। पोछे उन्होंने देश्वरको उपासना करके अपना 
प्राण छोड़ा । (भागवत ४ स्कन्ष).( क्लो०,) दो वर्णों ईयते 
इति इ गतो वाइलकात्‌:प। २ व्याप्रचम, बाधका 
चमछा। ( घु० ) दिग ता हयोदि शोर्वा गतः आपो यत्र 


क्ञाकाचिगोलकन्धायेन इयोरित्य शोइपि:चतुदि चु 
सिदिः। २ तोयोल्ित पुलिनमात्र, चर 1. ४ अवलब्बन 
स्थान, आधार | ४ कक्कोलठ्कछ्त, क कोल -नामका पेड़।. . 


दोपकपू र ( स'० पु० ) दोपस्थ दोपान्तरस्थ कपूर; । चौन 


कर चोनों कपूर । २१5 {क क क 
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३४ 


दोपकर्पु रज ( स'० पु० दोपकपू रवत्‌ जायते जने'ड । 
' ` चोन कपूर, चोनो कपूर । 


होएंकुमार ( स'० पु० ) जे नमतके अनुसार एक प्रकारका 
देवता जौ भुवन-पति नामक दैवगणकै अन्तग त हैं । 
होपखज र (स क्लौ० ) दोपस्य दोपान्तरस्थः खजूर वा 
घोपजात' खल र। मझापारेवत, दोपान्तरका छज र। 
जेपज (स'० क्वो०) दोपे दोपान्तरे जायते जन'ड। महा 
पारेवत । दु 
दोपवत्‌ ( स० पु० ) ददोप-मतुप, मस्य वः। १ समुद्र । 
२ मद! 
चोपवती ( स'० खो” ) धोप! अस्त्यस्याः इति. दौप-मतुप 
मस्य वः कोप ].१ नदोमेद, एक नदोका.नाम। २ भूमि 
जमोन। 
दोपत्र: (स° षुः ) इोपस्य दोपिन;;गत्‌,: । : शतावरो, 
सतावर्‌। me: १ 
होपमन्षवः(-स'० पु०) १ ककोलहच, क कोल. (स्तरो) 
२ महाखज.र्वक्त। ` . ` 7 
होपान्तरवचा ( सः° स्त्रो० ) तोपचो नोका सूल. । | 
द्वोपिका (-स'० खो ) दोपोनाश्यतयाः अस्त्यस्या इति 
होपं-उन्‌-टाप_।अताबरो, सतावर । 
होपिन्‌ ( स'० पु०.) होप चम अस्त्यस्येति इनि | १ व्याघ्र, 
बाघ | २.चित्रक, चोता। २ ,चित्रकठ्च, चोता । 
दोपिमखं.( स'० पु०) दोपिनो व्याप्रस्य : नखः । १. व्यः 
[मख;; बाघका; नाखून ! , 
होपिशन्न. ( स'०: पु०) गतमूलो, एतावर। 
हो पिपलाश { सः०: पु० ) इस्तिकण पलाश, ढाकक्रा पेड़ 
जिसत्रपत्ते. हाथोके कान सरोखे होते हैं। : 1 
“दोप्य ( सः° त्रि० ) होपे जलात्तब् त्तिनो :ख,लभूमौ भवः 
यव्‌।# दोषभव,:जो दोपमें उत्पन्न हो । ( पु? ) २ ददर । 
.३:क्राक, कोवा.।.४ ककोल, क्रःकोल । * 
दौप्या( स'० खो० ) भतांबरो; सताबर ॥. : | 
हो ( स'° त्रि’ ) हो ईशो ग्रस्य । ३२. दिदे वत्य चरु 
प्रखृति,'जो सव चरु दो देवताके उद सेः हो, उसे . दोश 
कहते हैं | २ बिश्रांखा नच्षत्र। इस नचत्रके भधिष्ठातरो 
देवतां इन्द्र चोर सन्नि हैं ° 


इ,च ( स० पु०) इ ऋचो यत भ्रसम्रासान्त; बाइलक्षात्‌ 
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होष ( स॑° पु० ) द्विष भावे घज, । 


पकक -- तवन 


वा समसारण'। कटक दययुत्ता सत्ता मन्त्रभेदे, वह 
सूता जिसमें केवल दोहो ऋचाए हों। 


इंघा (स'० अव्य०) दिःधा ! (संज्ञायां विधार्थ था । पा ५।३।४२) 


( एघाच । पा ५ ३४५ ) इति तथ्य एधाच । दिप्रकार, दो 
तरहसे । 


इंष.( स'० क्वो० ) इष कत्त रिविच. | इष्टा वह जो 


चेष करता हो, शल, । दई 
प्रत ता, वर। 


इसका पर्याय--वैर, विरोध, विष्ठेष और दषण है! 

मनुने लिखा है कि नास्तिकता, वे दनिन्दा, देवताग्रं- 
को कुत्सा, इष, दम्भ, मान, क्रोध और तोच्णता इन 
सबका परित्याग करना चाहिए । 


हषण (स'० क्वो० ) दोष भावे ल्य,ट.। १ दे ष, शत्रुता । 


( त्रि’) देष-युच्‌ । २ गलन. दुश्मन । 


दषपत्च (स'० प०) इष्य पत्तः ६-तत्‌। इं षका अवान्तर 


भेद । क्रोध, देषो, द्रोच भीर अमष ये सब इषपच्ष हैं 
अर्थात्‌ दोषोंमें गिने जाते हैं। 
देस (स'० क्वो० ) द्विष कमणि असुन्‌ । देष्य 


पापादि । 


दोषिन्‌ (स'° त्रि’ ) इष्टि तच्छोलः दिष-घिनुन्‌ । शल्‌, 
दुमन। 

इोष्टन ( स० ति ) ददष्टोतिदिष-ढच.। विद्देषकत्ता, इष 
करनेवाला, विरोधी, व रॉ। | 

ष्य (स° त्रि’) इछ्‌.मइ ; यत्‌। १ इष विषय, जिससे 
हप्र किया जाय। (पु०)२ शत्रु, व रो। ३. कङ्कोल, 


` एक पेड़ | 


देगुणिक ( स'० क्ली) दिशुणाथथ द्रव्य दिगुण' तत्‌ 
प्रयच्छति दिगुण ग्रहोतु' एक गुण' ददाति _दिगुण-ठका 
(आच्छति गह्य'.।, पा.४४।२० ) हद्याजोव, दियुणग्राहो 
ढूना व्याज ले नेवाला । 

इत (स० क्वो०.) दिघा इत' दोत' तस्य भावः युवादि 
ल्वाढण. खाथ अण. वा ।: १ इय, युगल, दो का भाव | 
२ भे द, अन्तर, भे द-भाव | ३ स्म; दुवधा । ४ अज्ञान । 
५ इ तबाद। 


इ तवन''( स० क्लौ० ) , इं-शोकसोहादिके डते यस्मात्‌ 


तवाद ३ 


-ददोत' खाथे भ्रण, ह त' बन कंम घा० । वनविशेष, एक 
. तपोवन जिसमें युधिष्ठिरने वनवासके समय कुछ काल 
तक निवास किया था। बे 
इस वनमें जो वास करते हैं, उनका मोह भरर 
शोक जाता रहता है। यहां शोक और मोइ दोनों नाश 
हो जाते हैं इसोसे इसका नाम इ त पड़ा है। 
दो तवाद ( स'० पु०) इत' अघिल्लत्य वाद: । गोतमादि 
- प्रणोत जोवैश्वर विम दनिर्णयक कथारूप. ग्रन्यभे द, 
कपिलादि प्रणोत नाना जोवनिर्णायक कथाभ द्‌ । 
- जोव और ईश्वरफ़ो एथक, एथक. मानना हो इ तवाद 
का चरससिदान्त है। कपिल गोतमादि ऋषिगण सभो 
विषयोंके प्रकत तथ्यको जान कर दुःखनिद्वत्ति और 
ब्रह्मविषयक् जो सब निवन्ध कर गये हैं, वे सब ग्रन्य 
दशं नशास्त्र नामसे प्रसिद्ध हैं। उन सब दश नशाखांमे 
घौतवादका विशेषरूपसे प्रतिपादन किया गया है। 
सभी दश नशास्त्रोमें प्रायः इ तबादका उपदेश दिया 
गया है । महासति शङ्कराचाय ने जन्म ले कर अन्यान्य 
दश'नशास्त्र-प्रतिपादित दौतवादका खण्डन कार भई त- 
वादका स'स्थापन किया है। शङ्कराचाय के बादसे हो 
इौतबाद भौर अद्द तवादको ले कर बहत मतभेद 
चला है। 
योगिसेष्ठ अष्टावक्रने अष्टावक्रस दितामें बहुत 


स'चिप्न भावसे प्रहद तवादका उपदेश तो दिया था, लेकिन 


ग्ङ्कराचाय ने हो केवल अधाधारण प्रतिभाबलसे इ त- 
बोधक सभो अुतियोंकों अष्दे तभावमें व्यांख्या करके 
अद्दे तमत स स्थापन किथा है | शहरराचाय के वादसे हो 
इस मतका विशेष आदर होता आ रष्वा है। इ तवाद 
कहते समय अद्द तवाद सो कहना आवश्यक दै । इसोसे 
पहले ददत और अद्दे तवाद दोनोंको हो एक साथ मिला 
कर एथक.रूपसे.उसकी आलोचना को जायगो। 
`. देत और पअह तवादकी मोमांसा करना बहुत कठिन 
है। इसोसे कोई विचार किये बिना इम यहां पर पूज्यः 
पाद.दाश निकॉने जो कुछ कहा है, वहो लिखते हैं। 
` होतवादो. लोग कषद्दा करते हैं, कि जोव और ब्रह्म 
इन दोनोंमें हम लोगोंका जो भेदज्ञान है, वह नित्य 
है; लेकि न.इद्द तवादो कहते हैं, कि. जोव भौर ब्रह्ममें 


जो भे द्ञान है, वह श्ान्तिमुलकं है |, पह भ्वस . दूर 
होनेसे हो जोव अपनेको ब्रह्मलरूप समझ कर मुक्ति 
लाभ कर सकता दै । “तत्वमसि वेदके इस महावाक्य. 
काइ तवादो जै सा आदर करते हैं, अद तवादो मौ 
वसा हो आदर करते। किन्तु दोनों मतवाले इस 
खुतिका भिन्न भिन्न अश्र लगाते हैं।  इसोसे इं त्‌ और 
अद्दे त इस प्रकारका मतभेद इआ करता है !. इत 
वादो जो व्याख्या करते है उसे अस गत नह्चों कह, सकते 
ओर अद्दे तवादोको व्याख्या भो. असगत-. नहौँ है । 
शुतिका इस प्रकार विभिन्न अथ होनेसे हो. इत. ओर 
अद्दो त इन दो प्रकारके मतोमें विभिन्नता: होतो है, यह 
मतभेद हो इ त और अद्द तवादका कारण है। जिन 
सब घम शास्त्रो को ले कर दत और भदे तमत प्रचलित 
इ दै उन धम ग्राखो का आधार कह है ? पले 
उसोका अनुस घान करना चाहिये। ` 

वेद हो ज्ञानका आकर है। . न्याय, अन्याय, सत्य, 
मिथ्या इत्यादिको सम्म ण रूपसे जाननेको मनुष्यमें चता 
नहों है । मनुष्यमात्रमें हो ख्मप्रमादयुत्त. डे । एक मनुष्य 
जिसको न्याय कहता है, दूसरा उसे अन्याय कहता हैं। 
एक मनुष्य जिसे कत्तव्य समझ कर उपदेश देता है 
दूसरा उसमें स कड़ों दोष निकाल देता है। अतः इन 
सव कारणो से सनुथवुदिकै भ्रधोन होनेसे हो विभिन्न 
प्रकारके खम और प्रमादपूण चोनेको सम्भावना है। 
किन्तु दशर यदि इसका एक निदिष्ट नियम स्थिर कर 
हे, तो फिर उस प्रकारको विभिन्नता वा थ्वम्नप्रमादयुत्ञ 
होने को सम्भावना नहौं रहेगो। भराय खऋषिगण वेदको 
इश्तरप्रणोत वा अपौरुषेय कह कर मानते हैं । इसो 
कारण बं दके लक्षयमें इस प्रकार लिखा है। . | 

इष्ठपराप्त्यनिष्ठपरिद्दारयोररोकिकसुपायं यो ग्रन्थी वेदयति स 
चेदश  यजुवं दभाष्य। - 

इष्टप्राप्ति भोर अनिष्टपरिारका अलोकिक उपाय 


जिस ग्रन्से जाना जाता है, उसोका नास वेद है! बं द- 
` सें दो विषय प्रतिपच इए. हैं, इस और ब्रह्म । किन्तु 


वे दसे इन दो विषयोंको जाननेमें नाना प्रकारके सन्दे ह 
और भापत्तियां भा खड़ो होतो हैं। उन. सबको सोसांसा 
करके ज्य विषय स्थिर करनेके लिये हो दश नयास 
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| हुआ है। -कपिलादि ऋषियों ने इसोको मो मांसा करके 
दर्शनशासत्र बनाया है। यह दश नगाख फिर दो थे णियाँ- 
जे विभक्न किया जा सकता है, घम सीसांसा भौर ब्रह्म 
सोसांसां। जै मिनिनै जो प्रणयन किया है बहो धम्म - 
मोमांसा है। 
वे दव्यासनै ्रह्ममोमांसाको प्रणयन कर ब्रह्मका खरूप 
निर्दाय किया है। इसके सिवा सांख्य, पातज्कल आदि 
दरश नंसमू हमें ब्रह्मज्ञान हो प्रतिपादित हुआ दै । इन सब 
'दयनगाखो में प्रसङ्ग क्रमसे खि, प्रलय भादि अनेक 
विप्रयोंको आलोचना को गई है। दशनग्राखका अवलो- 
कन करमेसे मोमांसाको बात तो दूर रहे, नाना प्रकार” 
के मतोंका जटिलज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि ऋषियों" 
ने भपना अपना मत समथन करनेके लिये हो एक एक 
घम ः.स्रको बनाया है। 
शहराचायं अषोतमतःप्रवतक थे और ` समस्त 
दर्शनशास्त्र इ तवादी । शहराचाय ने केवल अद्दें तमतका 
सःस्थापन किया है सो नहीं, अन्यान्ध दश नोषो मत" 
को खण्डन कर भन्ते प्रद्दोंत मतको जड़ मजबूत कर दो 
हे। कपिलादि ऋषि ईख़रके अवतार ` खरुप थे ओर 
शहर भो 'गइरसाचात्‌' अर्थात्‌ साचात्‌ शङ्कर स्वरूप थे । 
यदि एक मत असत्य हो, तो डूसरा सत्य होगा इसका 
क्या प्रमाण है ? यदि वणाद,गौतम, कपिल और पत- 


` व्न्रलिका मत मिष्या हो, तो वंदव्यासका सत सत्य 


होगा सो क्यों ? कणादादि कऋषिगण यदि प्रक्तततत्षको 
न जानते झो! तो शहराचाय जो प्रक्ततंत्व जानते होगे 
सो भो नहीं हो सकता । जो कुछ हो, यह: विषय बहुत 
टुरुष्ट है ओर साधारण मानवबुद्धिके अगोचर है। शास्त्र- 
में इस विषयका जो उले ख है, उसोंकों भालोंचना करनो 
चाहिये । 
` झं दाम्तिकका मत है, कि शिक्षका चित्त जब शद 
हो जाता है भर्थात्‌ वह थेदशास्रका अधिकारो हो 
सकता है भौर अव अधोतवेटवेदान्त शमदम आदि 
सांधनमे पूरा योग्य हो जाता है, तब गुरु उसे “तश्वमसि' 
यह महावाक्य उपदेश देते हैं। 'तस्र॑मसि' अर्थात्‌ तुम 
हो वह ब्रह्म हो । उस समय शिक्षक्षो वँसाहो स्याल 
करना चाहिये। में कइनसै भो भपनेका बोध होता है 


ल्‌ 


दे 


यथांथ में बच उपाधि मेरो नित्य उपाधि -नहों है| ` मे 
ब्रद्मगव्दका जो अर्घ है, यथाथ में में वरी ह । केवल 
स्मवयसे हो भभो भै कहनेते अपनेका बोध करते दँ। 
गुरुके समोप परोत्षभावमँ ब्रह्मज्ञान प्रा किया है, 
अभो अपनेको मित्यशद, मुझ ओर उपाधिशून्य समभ कर 
ब्रह्महनो में ह” ऐसा ख्याल करना चाहिये । ऐपा करने- 
से भोरे घोरे ध्यान, धारणा भौर समाधि आदि दारा 
'अपरोच ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अर्घात्‌ में हो ब्रह्म 
हू” ऐसा समभाने लगे गे। वसुका ख़रूप जानेकै बिना 
दूसरेसे उन बलुका प्र्त विवरण सुन बार जो ज्ञान होता 
है उसे परोचज्ञान आहते हैं । मान लो, मैंने कभो मिठाई 
खाई नहीं है, किसोने आकर मुझसे सिठाईका चाल 
कह सुनाया, तब सुमे मिठाईके विषयमें जो ज्ञान इचा 
उसोका नाम परोचज्ञान है। किन्तु बसुका खरूप जान 
कर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भ्रपरोच्च ज्ञान कहते हैं, 
प्र्धात्‌ मिठाई खा कर मिठाईका जो ज्ञान इआ, उसोका 
नाम अपरोचन्तान है। ब्रह्मक्षे विषयमें भो ठोक वसा 
हो है। ब्रद्यके खरुपका उपदेश पानेसे ब्रह्मविषयक 
जो ज्ञान होता हैं उसका नाम परोचषज्ञानः हैं। जब 
ब्रह्वाको सत्ता उपलब्ध होतो हैं, त्व” “अइ” तुम चौर मैं में 
कोई मैदज्ञान नहीं रहता, जब 'सो5ह” का ज्ञान हो 
जाता है, तभो ब्रह्मविषयत्र परोचज्ञान प्रान्न होता है। 
उस समय शोर कुछ भो नहों रहता। प्रत्येक वलुमें 
ब्रह्मको सत्ता पाई जातो है, वहो ब्रद्दोतवादियोंका 
सिद्दान्त है । 

दे तवाद्याँश मतसे 'तत्रमसि' इस मदावाक्यका 
अथ कुछ और है, यदा-'तत्‌ ख़ असि' अर्थात्‌ तख त्व' 
असि' हे शिष्य तुम उप्ते हो ' तुम्ह' ब्रह्मविषयक जो 
उपदेश दिय गथा है, तुम उपो ब्रह्मने हो, तुम ब्रह्म: 
के निकट नित्यसम्बन्धवे बघे दो। शिष्यको यह रहम” 
विषयक उपदेश मिलनेसे शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य 
और मधुर भाव किसो न किसो विषयमे नित्यसम्बन्ध 
'में' सरा नहों है, में! उका है, केवल सें” हो नहीं, 
जोवमात्र सभी उसो. आदिपुरुषके हैं, ऐसा ज्ञान: उपे 
उत्पन्न हो जाता है। 

भधे तवादी कहते हैं, कि जोव और बरह्ममें जो भेद: 
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ज्ञान इस लोगोंका रैं, उस भेदको यदि नित्य माने, तो 
नोव' चं तन्य और व्रह्वा-चै तन्धमें एक खरूपतः मेद मानना | 
होगा । किन्तु इस प्रकारका भेद माननेसं 'एकमेवादिः 
` तोयं’ '्रज्ञानं ब्रह्म॑ “अहः ब्रह्मास्मि' 'सवंखल्विद' ब्रह्म' ` 
“तस्चससि' अ'दि मझावाश्योके साथ विरोध उत्पन्न होता 
है । यदि यच कहे, कि इ तवादियोंने इन सब आुतियों- 
को इतवोघक व्याख्या को है, तो उससे विरोध छोनेकी 
सम्भावना हो क्या ? किन्तु इसके उत्तरमें प्रझत मोमांसा 
सुटूरपराइत, मानव-वुद्का विषय नहो' है। जिन्होंने 
इन सबको व्याख्या को है, पे नित्यबुद्द मुक्कखभावके 
हैं, एक एक मनुषप्र अवतार स्वरूप है। किसो एक 
मनुषका ख्रकपोलकल्पित युक्ति द्वारा विचार करना 
सङ्गत नहो' है। चे तन्यके उपाधिगत नाना प्रकारके 
मेह मालूम पड़ जानेसे खरूपतः कोई भेद नहो' रहेगा। 
इस संसारमें जो एक है भीर अद्ितोय है, वहो ब्रह्म है । 
ब्रह्मविषयक अपरोचज्ञान प्राप्त करनेमें वह एक ओर 
अद्वितोय पदाथ किस खरुपका है उसे -जानना जरूरो 
है। जिसका परिणाम है, अर्थात्‌ जो आज एक प्रकार- 
का आकार धारण करता है; कल दूसरे प्रकारका, 


. बद एक और अधितोय नहो' हो सकता। इस संसारम 


जितने जोब हैं, उनमें जिस जिस विषयको विभिन्नता 
, है, वह विषय चे तन्य पदाथ नहो है, किन्तु उनमें जिस 
विषयको एकता है, वहो चैतन्य पदार्थ है। इस 
प्रकार एक और अदितोय क्या है उसोका अन्वेषण 
करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जाता है । 

ई तवादो जोव चै तन्यको ब्रह्मच तन्यते यदि एक्‌ 
समभत हैं, तो वे ब्रह्मचैतन्यविषयक अपरोचच्ान प्रान्न 
नहो' कर सकते। अपने चेतन्य सस्बन्धमें हो मानवका 
अपरोचज्ञान सम्भव है; क्यो कि पुरुष अपने: चेतन्धको 
हो खयं अनुभव कर सकते हैं। चैतन्य इन्द्रियग्राह्म 
पदाथ नहो' है, वर वह अतोन्द्रिय है, अतः दूसरेके 
` चेतन्थवे विषयमें उसका अपरोचज्ञान कदापि नहों' हो 
सकसाः। जोवका चेतन्यविषयक जो भपरोचज्ञान है, 
अर्थात्‌ में? इस ज्ञानको उंपाधिशून्य करनेको कोशिश 
करके उपाधिशून्य चे तन्यकां अपरोचन्ञान प्राह्न करनेके 
सिवा ब्रह्मज्नानका ओर कोई दूसरा उपाय नद है। 

४०, 2X1. 10 


ब्रह्मज्ञानं नहा होनेसे सुनि नहीं होती । किन्तु दो त- 
वारोके मतसे जोवको उपाधि नित्य दै । सुतरां उघ उपा- 
चिको भूल जानेको वे कोशिश भो नहरी करते। अतः 
भद्दे तवादीको सल्ञि जिस प्रकार ब्रह्ममें तोन होना 
अर्थात्‌ मैं हो ब्रह्मका हो जाना है, उस प्रकार इतवादो 
को मुक्ति नहो है। उन लोगोंका कहना है, कि जो कुछ 
उनके पास है, उन्होखे अनन्यकर्मा हो कर बैश्वरसेवा 
हो परम पुरुषार्थ है। ऐसो अवस्यामें उपाधि रह जातो 
है, क्योंकि उनके सतसे उपाधि नित्य है। किन्तु भदौ त- 
वादोके सतथे चेतन्यक्रो जो जोव-उपाघि है वह अज्ञान- 
मूलक है। आत्मज्ञान हो जानेसे वह उपाधि जातो 
रइतो है। है कह 

ब्रह्मका जो असोम अ'श रूष्िकाय में न लगा उसमें 
सष्टिका कोई लगाव नहों है। सुतरां मनुष्य किसो 
प्रकार उस असीस भावको बतला नदौं सक्ता । “'यतो 
वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” (खुति) सनके 
साथ जहां वचन नहीं जा सकता, लोट आता है। 
वे सो अवस्थामें उसे निरुपाधि कहते हैं। किन्तु ख्रष्टिके 
साथ सम्बन्ध रख कर हम लोग.परमाकाको जगत्‌कारण 
आदि नामोंसे पुकारा करते हैं । प्रझति हो इसको 
खष्टियत्तिदै, इसके साथ हो उस स'बन्धका सूत्रपात 
है। अतः प्रकृति छो सभो उपाधियोंको जड़ है। आकाश, 
वायु, आदि पञ्चभूत उपाधिखरूप हैं, यह जड़ जगत्‌ 
उपाधिखरुप है। जोवका स्थल सूच कारण-गरोर भो 
उपाधिस्ररूप है। ब्रह्म इन ओपाधेय रूपो में सभो जगह 
चत्त मान है। ये सब उपाधियां ब्रह्मसे हो निकलो हैं। 
पहले कुछ भो न घो, ब्रह्मकी दो शहिके अभन्तरसे 
प्रकाश पातो हैं। अतः ब्रह्मको सत्तामें हो उनको सत्ता 
है। ब्रह्मके साथ समस्त जेगत्‌ अभे द है, सभो ब्रह्म" 
युक्त है, कुछ भो विभल्ा हो कर नहों रहतो। “जन्माय- 
स्थ यतः” “यतो वा इधानि भूतानि जाताति येन जात'नि 
जीव्ति [” (नुति) ब्रद्मसे यच्च सारां स'सोर रुष्टि स्थिति 
ओर भङ्ग होता है। सभो ब्रह्मथलिके आविमाव हैं; 
जब मनुष्यको यच्च ज्ञान चों जाता है, तब उपाधिको 
फिर भिन्न समक नहीं सकते। खतन्नन. खतन्त्न उपाधि- 
में ब्रह्म सरुणरूपसे देखे .जाते हैं। अविन्छावछि नं 
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३३ तवाद 


अपने खट्ट जों वंत कारण गरीरमै वै प्राज्ञ नामसे, सूल्म" 
देइमें तेजस नामते, स्म,ल देहमें विश्व नामसे जोवरूपमें 
प्रकाश पाते हैं भौर सब जोबोंके कारण गरौर-समधिमे 
धे (ब्रहम) सव खर नामय, सृक््म देह समष्टिमें हिरखगर्भ 
नामसे और स्थ ल देह-समष्टिमें वे श्वानर नामसे नियन्ता 
और कारणखरुपमें प्रकाश पाया करते हैं। जोवको 
इन त्रिविध देहरुप उपाधिथोंमे ब्रह्मं दो सब जौवरूप 
मे प्रकाश पाते हैं। अद्देतवादियों के मतसे कोई पदाथ 
` क्यों न हो, वह ब्रह्मशे बाहर नहीं है, सभोमें उनका कुछ 
न कुछ स'घन्ध हैं। वे सभो पदाधामे सत्तारूपसे वत्त ` 
मान हैं। उनकी सत्ताले सभोंको सत्ता है; अत: ब्रह्म 
हो सब कुछ है। उनको सत्ताका अभाव छोनेसे सभो 
इन्द्रजालवत्‌ तिरोहित हो जाते हैं। जोवरूपमें अन्तः" 
करणरूप उपाधिक्रे योगसे वे सुख, दुःख हैं ओर जन्म 
ज्यान्तर परिभ्रमण करते हैं। .परमात्माके जोवभाव- 
को उपाधि अविद्या है, उसके अन्तग त देह और अन्त; 
करण है तथा दैश्वरभावको उपाधि माया है और उनके 


भ्रन्तग त समस्त जगत्‌ कार्य हैं। पक सहज दृष्टान्तसे 


यह समझमे भा जायगा -मान लो, एक सुवण कुण्डल 
है, सुवण कद्दनेसे जिसका बोध होता है, सुवण कुण्डल 
काइनेसे उसका बोध नहीं होता। किन्तु सुवणं और 
'भुंबण कुण्डलमें वसुतः कोई मेद नहो' है, अगर है भो; 
तो सिफ उपाधिगत मैद है। यहां सुवण निमित वसु 
कुण्डल यह उपाधि पा कर अन्धान्य सुवण सेः कुछ विभि- 
-ज्षता हो गई है। इसो प्रकार जिसका कोई विशेष 
नाम नहो है, वड उपाधिशून्य है। किन्तु जब कोई 
विशेष नाम मिल जाता है, तब वह उपाधियुक्त होता 
हे । जिसके नहीं रहनेते 'मेरा' ओर भै' का ज्ञान नहो' 
रहता; वहो मेरा चेतन्य है। जिसके नहो' रहनेसे 
-अन्यान्धं णोवोंका भ्राता भौर भस्तित्व जान नहों' 


रइतां, वषो उनका चे तन्ध है। ब्रह्मविषयमें शास्त्र- | 


कार लोग कइते हैं, कि वे चो आकपुरुष है, वे हो 
चे तन्धमय पुरुष हैं । द 

जहा कहो' चतन्य देखागे, वषो' ऐसा मालम 
पड़ेगा कि चैतन्ध पदार्थ सभी जगह एक. है। ऐसो 
जात भपने च तन्प्रको किसो विशेष नामयै. पुकार 


नही पकोगे। उस समये अपनेको उंपाधिशून्ये संम 


झोगे। किन्तु आपाततः जोवको अइ ज्ञानको उपांधि 


३, जोव कहनेसे इतर जन्तुसे सिख्चका बोध होता है। 
इस प्रकार एथक. जानका नाम उपाधि है। जोव जड 
तका अपनेको उपाधिशून्य चेतन्यमय पुरुषक जे सा नहों' 
समझैगा, तब तक जोवको जोव उपाधि रहेगी। भेदज्ञान 
दोनेसे हो उपाधिको ष्टि इदे है। इ तवादियोंके मतसे 
सीव-वैतन्यके साथ जोव-चे तन्धका कोई भेद नहीं 
है, लेकिन ब्रह्म-चं तन्ये साथ अवश्य भेद है ओर यह 
भेद नित्य है। भतः जोवकी उपाधि जोव छोड़ कर कभी 
सी वह निरुपाधिक नहों' हो सकता। भ्रद्द तवादी 
करते हैं कि जोवके उपाधिशून्य. हुए बिना उसको मुक्ति 
नहीं होती, अर्थात्‌ वह पुरुष पुण्यात्मा होने पर भो खर्गादि 
भोगके बाद फिर उसे इस लोकमें जन्म लेना पड़ता है-। 


: गदौ तवादियोंळे मतसे चेतन्ध पदाथ सर्वत्र एक है। 


जोव नामधारो चे तथ्य सोपाधिक है और न्रह्मच तनप्र 
निरुपाधिक । जोवकी उपाधि रहने वा नहीं रहने देना 


“उम जोवको खय' चेष्टाके ऊपर निर्भर है। उपाधिका 


नहीं रहना हो परम पुरुषा है। इ तवादो लोग कच्दते 
हैं, कि जोव नियत उपासक है, वेदोक्ता सभो देवता 
उसके उपास्य पदाथ हैं। किन्तु इन सब देवताओं न 
विशेष विशेष कर्मो के अधिष्ठाता हो कर विशेष विशेष 
नाम पाये है। सभी देवता नित्य. महो' हैं, सुतरां वे 
नित्य सुख प्रदान कर नहो. सअते। चेतन्प्रसत्ता 
निबन्धन देवगण कम फलानुकार सुख देते हैं। भिन्न 
भिन्न देवताओंके उस चे तन्प्रने भिन्न भिन्न उपाधि . पाई 
है। देवता उपाधिगत चे तनप्र भ्रवच्छिन्नर चेतना हैं, 
यह वेदिकज्ञानकाण्डसे जाना जाता है। एक अहि 
तोय च तनप्रमय पुरुष हो नित्य पदार्थ है। ज्ञानमार्ग का 


अवलस्बन करके उसको “उपासना द्वारा जोव नित्य सुख 


प्राप्त कर सकता है। .उस चे तनग्रमय. पुरुष-विषयक 
मानस व्यापारका नाम हो उसको उपासना .है। प्रणव- 
मन्त्रादि उस पुरुषके वाचक हैं।.: र्द तवादो पुरुषार्थ - 
साधनके लिये पुरुषकार अवल'बन करके खय' निशु'ण 
पुरुषत्वपद पानेको इच्छा करते हैं।. दे तवादी नित्य 


. पुरुषके नित्य उपासक हो कर उपांसक रइनेके: लिए हो 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हैतवाद | 
गभिलापी हैं | वङ्गोय कवि रामप्रसादसेन हे तवादियोंके | 
'मतका भांव स्पष्ट कर गये हैं, “चोनो छोना में नहीं | 
चाहता, चोनो खाना पसन्द करता डू ।” इशरमें न मिल | 
कर इश्वरोपासनामें साधअको परम आनन्द मिलता है, | 


कि ब्रह्मज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होतो, - अर्थात्‌ जन्म- | 


'यहो छोतवादोका चरम सिदान्त है| 
'इंतवादी और भर तवादी दोनोंका हो कहना है, 


ज्वश-मरणादिजनित - दुःखभोगसे मुक्ति पानेका कोई 
मागं नहीं है। अभो इस विषय पर विचार करना होगा 
कि जहां ज्ञान है, वहीं ज्ञात है ओर ज्ञेय भो है। 
ज्ञाताके नहीं रहनेसे ज्य वसुका ज्ञान होना असम्भव 
है| दे तवादी कचते हैं, कि जन ब्रह्म इम लोगोंके ज्ञेय 
विषय इण. तब ब्रह्मविषयक ज्ञेयक ज्ञाता कौन होगा १ 
अवश्य मैं' हो होगा। ऐसा होनेसे ज्ञाता ओर ज्ञेय 
पदाथ में जो एधक. सम्बन्ध है, इम लोगों से साथ ब्रह्मका 
सो वही एथक. सस्बन्ध होगा। सुतरां इ तवादोके 
निकट ब्रह्ममदाथ उनके अइ' पदाथ से भिन्न कोई दूसरा 
पदाथ है।उन लोगोंका ख्याल है, कि मैं ज्ञाता छ, ब्रह्म 
जेय है तथा ज्ञाता और ज्ञेय इन दो पढाधाँमै जो सम्बन्ध 
है, बच्चो ब्रह्मज्ञान है। भद्दे तवादो जिस पद्वतिका प्रव- 
लम्बन करते हैं, उसमें जो ज्ञाता हैं, वहीं ब्रह्म. हैं अर्थात्‌ 
"बः ही ब्रह्म है और 'में' हो ज्ञेय विषय है श्र्थात्‌ जोब 
' 'ैं' है या पदाथ दै वहो भ्रेयविषय हैं तथा ज्ञाता चौर 
सेय ब्रह्मं और जोवमें जो अभेद सम्बन्ध है, वहो ब्रह्मज्ञान 
है। दैतवादो भौर श्रद्दौतवादोको जो- वाते 'लिषो 
गई हैं उनमेंसे किसोको बातःसत्य है और किसोको 
बात असत्य | यहां पर केवल विचारपददतिसे काम नहों 
चलेगा क्योंकि लिफ तर दारा मानवदुद्दिमें इस 
विषयका कोई सिदान्त नहों हो सकता । 

"तस्वससिः भादि महावाक्यका प्रक्तत अथ क्या 
छे ? अर्थात्‌ वेदकत्ता उन सव विषयोंका जो अर्घ लगा 
गये हैं, वह वे द्ञ व्यक्ति हो जान सकते हैं । - इसोसे 
कोई विचार न कर केवल महांपुरुषोंने जो-कुछ :कह्दा 
डे, वही यहां लिखते हैं। पर: हाँ, शास्त्रविश्वासो 
मनुष्यॉंको यह कचना उचित है, कि कोई सत -मिथ्या 


` नहीं है, कारण कपिलने जो उपदेश दिया है बच भो 
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. जो उपाधि है, वह अनित्य है। 


३९ 


सत्य है ओर शइराचाय ने जो कहा है वह ,भो .प्रत्त 
है, कोई मत श्रसत्य नदीं है। इमोलिये शास्रं. अघि: 
कारी मेदको इतनी गडबडी हैः. गाखकारो हो कर 
जब शास्त्रका अवलोकन किया जायगा, तब दिव्यचत्षु 
और विशदरूपते थह ज्ञात हो जायेगा, कि किसो मतके 
साथ किसी मतको विभिन्नता नहीं है। -सभौ मत एक 
हैं तथा अन्त्रान्तपत्य हैं। अतः पहले शास्त्रविचार न 
कर किसी एक महापुरुषे वाक्योंमें सदान्वित हो कर 
दरो पासना करना हो जोवका अवश्य कत्तव्य है। 
परमयोगो पतचलिके योगशास्त्रे मतसे द्रष्टा जब 
अपना खरूप जान लेता है तभो वह को वल्यपद प्राश्न 
कर सकता है। वे दान्तमें जिसे जोवचंतन्य बतन्ताया 
है, माल म पड़ता है शि पतब्जलिने उसोका नास 'द्रष्टा 
रक्खा है। योग समाधान होनेसे हो द्रष्टा: क बल्यलाभ 
करता है। "तदा द्रष्टुः स्वरूपेणावस्थानं” ( पातज्ञल ) 
उस समय जोव .ट्रष्टा खरूपसे अवस्थान करता रै, अर्थात्‌ 
की वश्य प्रात करता है। महामति प्रतत्नलिने . खप्रणोत 
पातञ्जलदर्श नमें योगसाग अवलम्बन करके वे सब 
विषय प्रतिपादित किये हैं जो अपरोचज्ञानसे अनुः 
सूति होतो है । ` योगशास्त्रमें जो लिखा है उससे एक 
प्रकारको शिक्षा मिलतो है, कि चित्तका- हत्तिसमूइ 
निवन्धन दष्टा दै अर्थात्‌ जोव जो भिन्न भिन्न रुपोर्म देखा 
जाता दै, वह द्रष्टाज्ा खरूप नहीं है। चित्तदत्ति-समूइ- 
का निरोध होनेसे द्रष्टा उपाधिशूब्य हो कर चे तन्य- 
खरूपं अवस्थान करता है; अथोत्‌ योगेमाग अवलम्बन 
वारनेधे मनुष्य जब ऐसी अवस्थामें आ जाते हैं, कि 
चित्तके पठत्तिसमृचके साथ उनका सम्मक बिलकुल जाता 
रहता है, तभो पुरुषं को वल्य पदको पाते हैं। ऐसा होने- 
से देखा जाता है, कि योगास्त्रके सतानुसार जोवको 
इस उपाधिके नहीं 
रहनेसे हो मोको प्राप्ति होतो है और यहो परम :-पुरु 
वाथ है ।. इस पुरुषाथ को साधन करनेके लिये जिस 
लिस: उपायका. अवलम्बत कत्तव्य है, योगगास्त्रमे 
उसोका वण न किया गयाः है। जम 
.- सांख्यकार कंपिलदेवके मतसे पुरुष चिरकाल तक 


“शव और-सुज्न हैं। . यहो पुरुषत्व उनके पश्चोस “तथ्यांक. 


४० दैतबाद 


परमतत्च है। देहो रथात्‌ पुरुष खभावतः सुक्न होने पर 
सो देहाभिमान निवन्धन उनके दुःखका कारण 
हो जाता है। इस दुःखको निदत्त करना ही 
पुरुषका पुरुषाथ' है। प्रक्तत पुरुष सस्बन्धीय अविर क 
निवन्धनं पुरुष अपनेको सोपाधिक सप्रभा करते हैं। 
इस अविव कको दूर कर सकनेसे भर्थोत्‌ प्रकृति पुरुषशै 
खरू का च्चान हो जानसे हो मोचलाभ होता है। इस 
मतमै जीवात्मा वा परमात्मा एथक. नहीं हैं अर्थात्‌ 
इनसे खरूपसें कोई भेद नहीं है। जोवजो अपनेको 
सोपाधिक समभता है, वहो उसके बन्धनका कारण है । 
सांस्यकार चस'ख्य पुरुष स्वीकार करते हैं । शरुष अस ख्य 
होंने पर भी. मैं पुरुष, तुम पुरुष, वे भी पुरुष इत्यादि, 
किसमें किशी प्रकारका प्रसेट नहीं है। कोई कोई 
कहते हैं, कि इनसे मतये जब पुरुषगत कोई पःथं क्य 
नहीं है, तब ये भो प्रंइ तवादो हैं। यह मत भद्दे त 
डे वा चत, इसका विचार करना अनावश्यक है; 
किन्तु यह दौत कह कर हो प्रमिद्ध है। इसोसे इम 
लोग सांख्यको दै तवादो मानते हैं। सांख्यदश नरे भाष्य: 
कार विज्ञानभिक्ु वं दान्तद नके अद्दे तवादको अपने 
मतमें अर्थात्‌ दैत मतमें खींच लानेको,चेष्टा को है। किन्तु 
वेदान्तदरश नमें इन सब मतोंका खण्डन किया है। 

न चित्तमें जब ह तमाव प्रवल . रहता है, तब. मनुष्य 
मैं'के अतिरिक्त एक ओरको खोजमें बाहर निकलता 
है। उस समय चित्तमें मिथ नभावात्मक् इत्ति उत्पन्न 
चोतो है, अर्थात्‌ इत्ति युगपत्‌ अन्तसु खो ओर वदिस खो 
“हो कर चित्तमें उदय होतो है। जिस प्रकार खण्डलोइ 
चुग्बक्षको पयरके निकट रछनेसे उत लोहसें सिथ्‌ न- 
भावात्मक शक्षिका प्रकाश होता है, उसो प्रकार सुखभोग- 
को कामना रहनेसे मनुष्यके चित्तमें मिथ नभावात्मक 
इ तभाव उत्पन्न इयर करता है। उस समय चित्तका एक 
प्रान्त भााभिसुलो और दूसरा प्रान्त ताह विषधाभिः 
सुखो झो जाता है, उस समय मनुष्य भपनेको भो घच्छा 
समकता है भर सुउप्रद वाह्य विषयको भी भोक्ता ओर 
उपभोग्य ये दोनों ज्ञानके ज्ञान हैं तथा एक दूसरेसे 
एथक, नहों रह सक्षते। भोज्ञाे नहों रइनेसे उपभोग्य- 

का भवर कुछ नहीं भोर उप्रभीग्य पदार्थ नहो' रइनेसे 


भोज्ञा नहीं रह सकता । भोज्ञा और उपभोग्य ये दोनों 
एक न्नानके हो प्रान्तखरुप हैं। चित्तमें जब दै तभावको 
प्रसन्नता देखो जाती है, तब मनुष्य अपनेक्ो प्रोतिसुखका 
सोक्ता समता है और इसोदे 'मैंके' सिवा एक और को 
उपमीग्य पदार्थ मानता है। दै तवादमें भक्त लोग भपने- 
को प्रीतिसुखके भोत्ा समझते हैं, सुतरां उसके आराध्य 
पदार्थ को उपभोग्यपदार्थ' खरूप देखना हो पसन्द करते 
है। आराध्य पदार्थ का अनुभव कर जो प्रोतिसुख मिलता 
है, उस सुखभ्रोगके लिये हो दै तवादो आराध्य पदाथ को 
दे तभावसै भक्ति करते हैं। छ तवादोको ब्रह्मप्रोति सकाम 
है, क्योंकि दे तवादो यदि खूब गौरसे ख्याल करे, तो 
मालूम पड़ेगा कि वे अपनेको सुखभोता। ससभत हैं ओर 
उप्त भोगेच्छाको त्याग करनेको उनको इच्छा नहो' रहने 
पर भी बे जोवोंका जोव नाम मिटानेको कभो खाहिस 
नहो' करते । जब तञ्ञ मैं सुख दुःखका भोत्ता ह, तब तक 
मेरो 'जोव' यह उपाधि रहगो । क्योंकि जो सुख दुःख 
भोग करता है, उसोका नाम जोव है। जिनको ब्रह्मप्रोति 
निष्काम है, वे हो अद्द तवादो हैं। तभाव और 
अद्दे तभावकी प्रोतिमें जो प्रमे द॒ है, वह एश उदाइरण 
दे कर समकाते हैं । मान लो, दो मनुष्यने घूमते घूमते 
एज प्रस्फुटित पद्मपुष्प देखा । पद्मक्को शोभा तथा सुगन्धे 
दोनोंके मनमै एक प्रकारको रप्ति आ गई । फिर दोनों 
सोन्द्य से आछष्ट चो कर पद्मको देखने लगे, कुछ काल 
तक देखते रहनेके बाद एज्ञने दूधरेसे कहा, "भाई ! 
देखो! इस पद सुगन्ध ऐसे मनोरम है, कि दिन रात 
इसको गन्ध लेनेको इच्छा होतो है।' दूसरेने काहा, इस 
पझका सोन्द्य देख कर मेरो इच्छा होतो है कि में पद्म- 
के साध मिल जाऊं । यह पञ्च जिस तरह सरोवरमें 
खिल कर इ सता है, उसो तरह मेरो भो प्रश्न हो जानेको 
इच्छा है जिससे में भो उसोके जेसा खिल कर इं 
सकू ।' दोनॉमेंसे एक तो पद्चको इतभावसे पसन्द करता 
था भोर दूसरा अद्दोतभावसे । एक तो पञ्चके सीम्दय में 
अपने भइ/ज्रानको मिला देनेका इच्छ,क था और दूसरा 
अपने भच ज्ञानको भ्रलग रख कर पदका सोन्दय चो 
उपभोग करना चाइता था । जिस प्रोतिमें अइ ज्ञानको 
विसज न करनेको आग्रहता उतपन्न होतो है, वहो भद्दे त 
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आष्ट तो होती है, लेकिन एथिवोको किसी दुसरो ओर 


भावकी प्रोति है । जहां अपने एथक. नामको अलग 
रखनेको इच्छा होतो है, वहो इेतभावको प्रोति है। 
इ तभावको प्रीतिमें मनुष्ये मनमें सुखभोगकी वासना 
प्रच्छन्रभावसे छिपो रहतो है, इसो कारण अहे त ब्रह्म- 
बादियोंने इ तवादके विरुद्ध अनेक प्रकारके तक वितरक 
किये हैं। अष्देतवादी क्ते हैं, कि 'ब्रह्मनास'-रूप 
अस्निमें अपने धम दासे, नास आदिको आहति देना 
हो ब्रह्मोपासना है | इनमेंसे अपने 'जोव” नामकी अर्थात्‌ 


सुखदुःखभोत्ता इस नामकी घाइति देना हो ब्रह्मो- 


पाधनाओ पूर्णाइति है । जब अदद ज्ञान बिलकुल तिरो- 
हित हो जाता है, “सव खस्विद' ब्रह्म” जो कुछ है सभी 
ब्रह्म है ऐसा ज्ञान हो आता है, तभो ब्रह्मोपासनाकी 
चरमसोसा तक पहुच जाता है, उस समय इत और 
अद्दै त इस प्रकारका कोई विवाद उपस्थित नहीं होता । 
सभो ब्रह्मलरूपमे अनुभूयमान होते हैं। चतवादो भी 
ब्रह्माग्निमे सब धम कर्माको आइति दे कर उपासना 
करते हैं, किन्तु वे पूणीइति देना नहो चाइते। छिपे 
इए भावमें उनका अइ'ज्ञान रह जाता है। जो इ लत- 
भावके भक्तिरसमें सित्ता हो कर आनन्द उपभोग करना 
चाहते, बे ब्रह्मको अपतिसे एथक समभा कर ब्रह्मक्पा- 
को उपासना करना पसन्द करते हैं । किन्तु अद्द तवादो 
बरह्माग्निमें आत्मविसज न करनेकषे लिये हो ब्रह्म नामको 


पसन्द करते हैं। इ तवाद ओर श्रद्द तवाद इन दो विषयों - 


को आलोचना करनेसे जान पड़ता चै, कि दोतवादके 
पसन्द करनेसे छो स सारचक्र प्रवत्ति त हुआ है शोर 
अद्देतवाद्के पसन्द करनेसे इस संसारचक्रीशी निवत्त 
हुआ करतो दै । जिस प्रकार एश्वो और सुयमे एक आक 
षंण सम्बन्ध है-दोनों पदाथ एक दूसरेसे आक्ृष्ट हो 
कर परस्पर मिल जानेको चेष्टा करते हैं-जोव भो उसो 
प्रकार ब्रह्मे साथ मिल जानेकै लिये सदा चेष्टा करता 
है। सूय प्रथ्वोको अपनो तरफ लगातार खींच रहा है, 
किन्तु एवो उससे मिलतो नहं, सी क्यों ? इसका घ्रान 
हो जानेसे हो जोव जो ब्रह्मपदमें लोन नहीं हो सक्ता 
अर्थात्‌ जोव और ब्रह्मा जो अलग अलग अर्थ रखा गया 
है; वइ माल,स हो जायेगा । सय एथ्वोको अपने साथ 
मित्ता लेनेके लिये खोचता हैं भोर एथ्वो भो उसो ओर 
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जानेको चेष्टा है। इसो कारण एथिवो सूथ के साथ नहीं 
मिल सकतो, केबल सूय के चारों ओर घूमतो है . ब्रह्मा 
कत्‌ंक जोव भो प्रतिदिन आक्षष्ट होता है, किन्तु जोव 
उस आदिशक्तिके साथ मिलने नहो जाता अपने सुखानुः 
यायी हो कर दूसरे ओर चला जाता है और «सो कारण 
जोव स'सारचक्र पथ पर घूमता रहता है। जोवभो 
व्रह्मथत्तिको या तो जानं कर या वे'जाने उसको भत्ति 
करता है, क्योंकि जब तक्र जोव ब्रह्मथत्तिमें नहों मिलेगा, 
तब तक वह उस आदिशति दारा आछष्ट होता हो 
रहेगा। सांख्यद्श नमें भो लिखा डै.कि जब तऊ मनुष्य- 
को विवेकका ज्रान नहीं होगा, तब तक प्रति उसे 
छोड़ हो नहीं सकतो । ज्ञान उत्पन्न करा कर प्रकृति 
तिरोडित हो जायेगो, केवल पुरुषको ज्ञान करानेके लिये 
हो प्रति उससे मिलतो दै। एक वार ज्ञान हो जानेसे 
मनुष्य फिर प्रकृति दश न नहीं होता । उस आदिशलि 
दवारा आठाणट होना छो वह पप्तन्द करता है ओर इसो- 
से उस ब्रह्मपदाथ में मिल कर एक होना नहीं चाइता। 
त्रह्मपदाथ में मिल जानेकै सिवा कोई दूमरा लक्ष्य देख 
कर उसो ओर जानेको कोशिश करता है और इसो कारण 
एधिवोकी नाई' घूसता रइता है,, केवल जन्मरूत्यू के 
रूपें दुःख भोगता है। एयोको केन्द्राभिसुख-गतिो 
किसो गतिको यदि बन्द कर दिया जाय, तो एथ्वो खय - 
से आक्तष्ट हो कर थोड़े हो दिनॉमें उससे मिल जा सकतो 
है। उपो प्रकार जोव यदि ब्रह्मपदाथ में मिल जानेके 
सिवा किसो और लक्ष्यको ओर कुतऋ जाय, तो थोड़े हो 
दिनोंमें वह ब्रह्मदारा आकृष्ट हो कर ब्र्नपदमें लोन हो 
जा सकता है । 

चाहे चेतन जगत्‌ हो, चाहे जड़ जगत्‌ हो सभोमें 
आकष णका नियम एक दै । चेतन जोवके आकष णका 
नाम हो प्रिय, खे इ, प्रणय ओर भक्ति है। यदि कोई 
पदाथ दूसरे पदाथ को आकष ण करे तथा एक झाक: 
ब णो शक्तिके कोई दुसरो प्रतिकूल शक्षि न रह, तो उस 
अकष णो शक्षिक्षे.वशर्में वो परस्पर सिल कर एक झेतेने 
लिये अग्रसर होते हैं ओर अन्तमं मिल कर एक हो हो 
आते हैं। चेतन जगतूमें जो प्रोति-शक्तिका कार्य देखने- 
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परसतच्त है। देहो प्रथौत्‌ पुरुष खभावतः सुज्ञ होने पर 
सो देहासिसान निवन्धन उनके दुःखका कारण 
हो जाता है। इस दुःखको निहत्त करना हो 
पुरुषका पुरुषाथ' है। प्र्त पुरुष सस्बन्धीय झविव क 
निवन्धन पुरुष अपनेको सोपाधिक समका करते हैं। 
इस अविव कको टूर कर सकनेसे अर्थात्‌ प्रकृति पुरुषशै 
खरू रका ज्ञान हो जानैसे हो मोचललाभ होता है। इस 
मर्ता जोवात्मा वा परमात्मा एथ. नहीं है, अर्थात्‌ 
इने खरूपसें कोई भैद नहीं है। जोव जो अपनेको 
सोपाधिक समकता है, वहो उसके बन्धनका कार' है। 
सांख्यकार भए ख्य पुरुष खोकार करते हैं । पुरुष अए ख्य 
होने पर सी सें पुरुष, तुम पुरुष, वे भी पुरुष इत्यादि, 
किशोसें किती प्रकारका प्रमेट नहों है। कोई कोई 
कहते हैं, कि इनसे सत जव पुरुषगत कोई पः्थ क्य 
नहीं है, तव ये भो प्रंइेतवादोी हैं। यह सत थत 
झे वा हत; इसका विचार करना अनावश्यक है, 
किन्तु यइ इौत कह कर हो प्रमि है। इसोसे इस 
लोग सांख्यको इँतवादौ मानते हैं। सांख्यदश नरे भाष्य: | 
कार विज्ञानभिक्ु वं दान्तदश नके अद्दे तवादको अपने 
मतमें अर्थात्‌ इत मते खोच लानेको\चेष्टा की है। किन्तु 
वे दान्तदश नमें इन सव मतोंका खण्डन किया है। 
` चित्तमें जब इ तभाव प्रवल रहता है, तब मनुष्य 
पके अतिरिक्त एक झऔरको खोजमें बाहर निकलता 
है। उस समय चित्तमें मिथ्‌.नभावात्मञ्ञ इत्ति उत्पन्न 
होतो है, अर्थात इत्ति युगपत्‌ अन्तसु खो ओर विसु खो 
रो कर चित्तमें उदय होतो है। जिस प्रकार खण्डलोइ 
चुस्बकको पथरकै निकट रउनेसे उत लोहिमें मिय्‌_नः 
भावाव्सक शक्षिका प्रकाश होता है, उसो प्रकार सुखभोग- 
को कामना रहनेसे मनुके चित्तमें भिथनभावात्मक 
दे तभाव उत्पन्न दद्रा करता है। उस समय चित्तका एक 
प्रान्त भाकामिमुखो और दूसरा प्रान्त वाह्य विषयाभि- 
मुखो हो जाता है, उस समय मनुथ भपनेको भो बस्दा 
समकता है सरर सुप्रर वाह विषयको भो | भोज्षा ओर 
उपभोग्य ये दोनों ज्ञानके ज्ञान हैं तथा एक दूसरेसे 
एथक, नहों रह सकते। भोज्ञाक नहों रहनेसे उपभोग्य- 
का भथ इछ नहीं भोर उपभोग्य पदाथ नहो रइनेसे 


सोत्ता नहीं रह सकता । भोज्ञा और उपभोग्य ये दोनों 
एक न्लानके हो प्रान्तखरूप हैं। चित्तमें जब इैतभावको 
प्रसन्नता देखो जाती है, तब मनुष्य भ्रपनेतरो प्रोतिएुलक्ञा 
भोज्ञा समभाता है भोर इसोसे 'मैंके' सिवा एक और को 
उपभोग्य पदार्थ मानता है। दै तवादम भक्त लोग अपने- 
को प्रीतिसुखकै भोह्ला समझते हैं; सुतरां उसके आराध्य 
पदार्थ को उपभोग्यपदार्थ खरूप देखना हो पसन्द करते 
इं । भाराध्य पदार्थका भ्रनुभव कर जो प्रोतिसुख मिलता 
है, उस सुख़मोगके लिये हो च तवादो आराध्य पदाथ को 
इंतभावत भक्ति करते हैं। घ तवादोको ब्रह्ममीति सकाम 
है, क्योंकि हे तवादो यदि ख,ब गोप्से ख्याल करे, तो 
माल,म पड़ेगा कि वे अपनेको सुखभोता। समते हैं ओर 
उप भोगेच्छाको त्याग करनेकी उनको इच्छा नहो' रहने 
पर मी बे जोवोंका जोव नास मिटानेको कभो खाहिस 
नहो' करते | जब तशमें सुख दुःखका भोत्ता हू , तव॒ तक 
मेरो 'जोव' यह उपाधि रहे गो । क्योंकि जो ख दुःख 
भोग करता है, उसोका नाम जोव है। जिनको ब्रह्मप्रोति 
निष्काम है, वे हो अद्दतवाढो हैं। इेतसाव और 
अष्ठोतभाव की प्रोतिमें जो प्रभे द है; वह एक उदाइरण 
दे कर सममाते हैं । मान खो, दो मनुष्यने घूमते घूमते 
एफ प्रस्फुटित पञ्चपुष्म देखा । पञ्चको शोभा तथा सुगन्धे 
दोनोंके मनमें एक प्रकारको ढि आ गई । फिर दोनों 
सोन्द्य से आक्षष्ट हो कर पझको देखने लगे, कुछ काल 
तक देखते रइनेशे बाद एज्ञने दूधरेसे कहा, 'भाई ! 
देखो! इस पश सुगन्ध ऐसी मनोरम है, कि दिन रात 
इसकी गन्ध लेनेको इच्छा होतो है।' दूसरेने काहा, इस 
पझका सोन्द्यं देख कर मेरो इच्छा होती है कि में पद्म- 
के साथ मिल जाऊ । यह पद्म जिस तरह सरोवरमें 
खिल कर इं सता है, उसो तरइ मेरो भो प्म हो जानेका 
इच्छा है जिससे में भो उसोके जेस! खिल कर इं 
सकू ।' दोनोंमेंसे एक तो पको इ तभावसे पसन्द करता 
था भौर दूसरा अष्दोतभावसे। एक तो पश्नके सीन्द्य में 
अपने अइ'ज्ञानको मिला देनेका इच्छुक था चोर दूसरा 
अपने अच्च ज्ञानको लग रख कर पञ्चका सोन्दय हो 
उपभोग करना चाइता था । जिस प्रोतिमें अइ'ज्ञानझो 
विसज न करनेको आग्रहता उत्पन्न होतो है, बहो अहत 
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भावको प्रीति है । जहां अपने एथक._ नासक्षो अलग 
रखनेको इच्छा होतो है, वो इ तभावको प्रोति है। 

इटे तभावको प्रोतिमें मनुष्यक्ने मनमें सुखभोगकी वासना 

प्रच्छन्रभावसे छिपो रतो है, इसो कारण अर्दे त ब्रह्म- 

बादियोंने दो तवादके विरुद्ध अनेक प्रकारके तक वितर्क 
किये हैं। भद्दे तवादी कहते हैं, कि “ब्रद्मनास'-रूप 
अग्निमें अपने धम कम, नास आदिको आइहति देना 
हो ब्रह्मोपासना है । इनमेंसे अपने 'जोव” नामको अत्रीत्‌ 
सुखदुःखभोक्ञा इस नामको आइति देना हो ब्रह्मो- 
पाशनाओं पूर्णाइति है। जब अच्ठ ज्ञान बिलकुल तिरो- 
हित हो जाता है, “सर्व खुच्चिढ' ब्रह्म” जो कुछ है सभो 
ब्रह्म है ऐसा ज्ञान हो आता है, तभो ब्रह्मोपासनाकी 
चरमसोमा तक पहुंच जाता है, उस समय दत भौर 
अद्दै त इस प्रकारका कोई विवाद उपस्थित नहीं होता । 
सभो ब्रह्मखरूपमें अनुभूयमान होते हैं । इं तवादी भी 
ब्रह्माग्निमे सब घम कर्माको भाइति दे कर उपासना 
करते हैं, किन्तु बे पूणीइति देना नहो चाइते। छिपे 
हुए भावमें उनका अइ ज्ञान रइ जाता है। जो इत- 
भावके भक्तिरसमें सिक्ता हो कर आनन्द उपभोग करना 
चाहते, बे ब्रह्मको अपनेसे एथकऋ समझ कर ब्रह्मक्पाः 
को उपासना करना पसन्द करते हैं । किन्तु अइ तवादो 
ब्रह्मार्निमें आव्मविसज न करनेके लिये हो ब्रह्म नामको 


पसन्द करते हैं। दे तवाद ओर भ्रइ तवाद इन दो विषयों - 


को आलोचना करनेसे जान पड़ता है, कि दोतवादके 
पसन्द करनेसे हो ससारचक्र प्रवत्तित इआ है थ्रोर 
अद्नेतवादके पसन्द करनेसे इस संसारचक्राशी निब्वत्ति 
हुआ करतो दै । जिस प्रकार एथ्वो और सयंमें एक आकः 
षंण सम्बन्ध है-दोनों पदाथ एक दूसरेसे आक्तष्ट हो 
कर परस्पर मिल जानेको चेष्टा करते हैं-जोव भो उसी 
प्रकार ब्रह्मे साथ मिल जानेकै लिये सदा चेष्टा करता 
है। सूथ एथोको अपनो तरफ लगातार खींच रहा है, 
किन्तु एथो उससे मिलतो नहीं, सो क्यों ? इसका ज्ञान 
चो जानेसे हो जोव जो ब्रह्मपदमें लोन नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ जोव और ब्रह्म श जो लग अलग अर्थ रखा गया 
है; वह माल_स हो जायेगा । सूय शथ्वोको अपने साथ 
मिंजा लेनेके लिये खोचता है ओर एथ्वो भो उसो भोर 
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आज्षष्ट तो दोतो है, लेकिन एथिवोको किसी दूंसरो ओर 
जानेको चेष्टा है। इसो कारण एथिवो सू के साथ नहीं 
मिल सकतो, केवल खय के चारों ओर घूमतो है . ब्रहम- 
कतृं क जोब भो प्रतिदिन आक्षष्ट होता है, किन्तु जोव 
उस आदिशक्षिक्षे साथ मिलने नहो जाता अपने सुखानु 
यायी हो कर दूसरो ओर चला जाता है और «सो कारण 
नोव स'सारचक्र पथ्र पर घूमता रइता है। जोव भो 
ब्र्चगक्तिकों या तो जान कर या वे'जाने उसको भक्ति 
करता है, क्योंकि जब तक जोव ब्रह्मथत्तिमें नहों मिलेगा, 
तब तक वह उस आदिशक्षि दारा आहछष्ट होता हो 
रहेगा। सांख्यदश नमें भो लिखा है,कि जब तंक मनुष्य- 
को विवेकका च्रान नहीं होगा, तब तक प्रक्कति उसे 
छोड़ हो नकीं सकतो । ज्नान उत्पन्न करा कर प्रति 
तिरोहित हो जायेगो, केवल पुरुषको ज्ञान करानेके लिये 
हो प्रकृति उससे मिलते दै। एक बार जन्नान हो जानेसे 
मनुष्या फिर प्रति दश न नहों होता । उस आदिशति 
द्वारा आक्ृष्ट होना हो वह पसन्द करता है ओर इसो- 
से उस ब्रह्मपदाथ में मिल कर एक होना नहीं चाइता। 
ब्रह्मपदाथ में मिल जानेकै सिवा कोई दूमरा लक्ष्य देख 
कर उसो ओर जानेको कोशिश करता है ओर इसो कारण 
एथिवोकी नाई' घूमता रता है,. केवल जन्मसत्यू के 
रूपमें दुःख भोगता है। शोको केन्द्राभिसुख-गतिश 
किसो गतिको यदि बन्द कर दिया जाय, तो एश्वो खय - 
से आकषट हो कर थोड़ दो दिनॉमें उससे मिल जा सकतो 
है। उपो प्रकार जोव यदि ब्रह्मपदाथ में मिल जानेकै 
सिवा किसो और लक्ष्यको ओर साक जाय, तो थोड़े हो 
दिनोमें वह ब्रह्मदारा आक्कष्ट हो कर ब्रह्मपदर्म लोन हो 
जा सकता है । 
चाहे चेतन जगत्‌ हो, चाहे जड़ जगत्‌ हो सभोमें 
आकष णका नियम एक है । चेतन जोवके आकष णका 
नाम हो प्रिय, खे इ, प्रणय ओर भक्ति है। यदि कोई 
पदाथ दूसरे पदाथ को आकष ण करे तथा एक धाक 
षणो शक्तिके कोई दूसरे प्रतिकूल शक्ति न रह, तो उस 
आकष णो शत्तिने.वशमें बे परस्पर सिल कर एक होनेके 
लिये अग्मसर होते हैं भोर अन्तमें मिल कर एक झो हो 
जाते हैं। चेतन जगत्स जो प्रातिःगल्िका काय देखने- 
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में आता है उससे एक सन खतरे हके वशर्में भा कर दूसरे" 
के साध मिल कर एक हो गया है ऐशा देखनेमें नहीं 
खाया । जीवके मनमें प्रोति है चौर उसके साथ साथ 
एक प्रतिकूल-शक्ति भौ हो । इसोसे जोव प्रिय हो कर भौ 
स्रेदके आधार पदाथ के साथ सिल कर एक नहों हो 
सकता प्रोतिको प्रतिकूल-शक्तिका नाम कॉम छ 
अर्थात्‌ खाथं -सुखाभिलाष ह । इन दो शक्षियोंकी वश" 
से जोव ख्रेइके आधार पदाथ के चारों चोर घूमा करता 
र । एथिबीबो केन्द्राभिसुखगति चौर जोवके खथ" 
सुखी प्रहन्ति ये दोनों एकसो तुलना की जा सतो हैं। 
सर्व कामना परित्याग कर केवल एक मात्र ईश्वरमे 
तथा अह तभावमें भक्ति करो, मनके जितने प्रकारे 
बन्धन हैं उन्हे काट कर मनको छोड़ दो। ऐसा करनेसे 
ही मनको गति ईश्वरको ओर हो जायेगो और अन्तमे 


वह मन ईश्वरके साथ मिल जायगा । किन्तु जो इ तभाव' 


से इश्वरको भत्ति करना परन्द करते हैं, वे वदि सब 
कामनाओ को छोड़ भो दे, तो भी एक कामना छोड़ी 
नहों जा सकतो । ईश्वरमें भक्ति ए स्थापन करके उनके 
ध्यानमें खय' जिस सुखका अनुभव हो सकता है, इ ते- 
वादो उस सुखकामनाको त्याग करनेमें समथ नहीं हैं। 
उनको एक पृथक. प्रस्तितको रचा करनेकी जो 'अभि- 
लाषा है वड दतवादोके मनमें रह जातो है ओर वे 
अहह्ारशूत्य नहों हो सकते। विश्वरूप डेशवरके सिवा 
इम लोगोंके एथक._ अस्तित्व है, यहो ज्ञान श्रह्घार है 
और यही अहार निवन्धन मनुष्यको स सारचक्रको 
बदलता है । निष्काम इशवर-प्रोति-म्रभ्यासको जो प्रझत 
इेश्वरोपासना कहना चाहते, वे हो धद्देतवादी हैं। 
जिनके कोई कामना नहीं हैं, व अपने एथक. अस्तिल्ल- 
को अलग रखना नहीं चाइते। जिन्होंने ईश्बर-प्रोतिओ 
सत्रोतमें अपनेको डुबो दिया है, वे उस स्रोतको प्रह्मारे 
अनन्त ब्रह्म ससुद्रमें जा मिने'गे। किन्तु जो इश्वर-प्रोति- 
रूपो नदम रहनेको इच्छा करते हैं उन्हे किसो न किसो 
राबत (संवर )में रहना होता हे। इरप्रोतिकयी 
नंदोमें छ; प्रधान आवत हैं। इन ६ आवर्तोंओ पार 
करनंसे हो ब्रह्मसमुद्रमें पह च सकते हैं। सांख्ययोगि- 
गणः इन छः श्रवतो को षट.चक्षःकह कर मानते हैं। 


इन षट.चक्रोंको भे द आर ब्रह्मसमुद्रमे सिल जानेसे हो 
लोव सुल्ति लाभ कर सकता है। दो मनवो एक साथ 
सिल जाना ही प्रोति-चर्चाका चरमफल है। दो मनक्रे 
सिल कर एक हो जानैसे प्रोतिका बेग नहीं रहता। 
गह तवादो कहते है, कि जिस भक्तिकै फलसे जोव और 
इश्वरकानेट ज्ञान नहीं रहता है, बच्चो प्रक्लत ब्रह्मप्रोति 
है। किन्तु जो भत्ति निवन्धन जोव दैश्वरसे भाक्ष्ट 
होने पर भो भेदच्ञानको दूर करना नहों चाइता, 
उसको वह भत्ति ईश्वरके अननग्रा भक्ति नहो है। इस 
से णोके भक्त यदि अपने भन्तरको सम्यक, आलोचना 
कर देखे', तो वो समक सकेंगे कि उनके मनको गति 
केबल ईश्वराभिसुखो नहो' होतो । उनके सुख भोगको 
वासनाका वोज उस समय भी उनके हृदयमें जाग्रत्‌ डे । 
मनुष्यमात्रक्री हो सुखभोगकी वासना इतनो प्रवल है, 
कि निःखाथ प्रोतिरसका आस्वादन केसा इं वह इम 
ढोग नहो' जान सकते। पअ्रद्द तक्षावक्रो प्रोति इम 
लोगोंके स सारमें अधिक ने गवतो होने नहो पाती, इस 
प्रकारका अधिकारो होना अनन्य सुलभ हे। इसो 
कारण अष्देतभावको भक्ति किस प्रकारको हे, वह जन 
साधारगको मालम नदौ'। इ तभावक्षे प्रणयो छथक्‌ 
प्रथक. नही रह सकसे। वे किसो दूसरे प्रणयोकी 
तलागमें रहते हैं ओर उडे पसन्द कर उसोके साथ प्रोति 
करते हैं | किन्तु अद्द तभावमें भावक अकेले रह कर स्वयं 
धपनेमें हो सन्तुष्ट रहते हैं, जहां इ तभावके स्तोतको 
बचते देखते हैं, वचो उस स्तोतमें मिल जानेको जो 
तोड़ कर चेष्टा करते हैं । द तभावके प्रणय मादक़ता- 
शत्तिनिवन्धन जनता अदे तभावको रसका ग्रहण नहो' 
कर सकते । इसोसे अद्द तवाद साधारण लोगोंके “मनमै 
प्रतिष्ठा लाभ नहों' कर सकता, उस समय भौ 
उनको चित्तःशदिका अभाव रहता हो। अतः 
चित्तका मालिनग्र रहनेसे वसुका भो खरूप दैखनेमे नहो' 
था सकता। निम्न ल दप णमें किसो पदाथ का प्रतिविम्ब 
देखनेसे जे सा उस वसुक्ा स्वरूपज्ञान होता है वौसा 
सलिन दप ण देखनेसे नहो' होता वरन्‌ उसमें विकछत 
आकार दोख पड़ता है। इसो कारण सबसे पहले अघिः 
कारो होना आवश्यक हे.। विज्ञानभिक्षुने सांख्यद््श न- 
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के माषपमे कहां है कि ईश्वर ईश्वर करके कितना हो 
तक वितक क्यों न किया जाय, पर छनके स्वरुपका 
ज्ञान होना अत्यन्त दुरुह छं । ईश्वर टुज्ञं य हैं, इसोसे 
इश्वर नहो' हैं ऐसा कइनम भो कोई आपत्ति नहो' । 
“श्वरो हि दुईय; इति निरीश्वरत्व” 

इं तवाद श्रेष्ठ है या अद्दोतवाद श्रेष्ठ है, यथाथ में 
ईश्वरक्े अतिरिक्त ओर कोई पदाथ है वा नदौ' अथवा 
केवल ब्रह्म हो ब्रद्मखरूपमें अवस्थान करते हैं, इसको 
मोमांसा कौन करेगा ? ऋटषिवाक्य पर विश्वास किया 
जाय और यदि भाको माना जाय, तो जिस प्रकार 
द तवादका विश्वास करेंगे उसो प्रकार अद्द तवादका 
भी करना होगा । तब न्य नाधिक करनेकी कोई बात न 
रहैगो। सभोके वचनोंको समान भावसे मान कर उन्हो 
के अनुसार काम करना होगा। ऐशा नहो' होनेसे शास्त्र 
पर कोई विश्वास नहों कर सकते। पर डां, शास्त्रका 
अभिप्राय देख कर चलना उचित है। स सारमें जन्म 
ले कर वा जोव उपाधियुक्ष हो कर निरन्तर जिस त्रिताप- 
में अभिभूत होता है, उस त्रितापसे उद्दार होना हो 
पुरुषा है, जीवन्मुक्ष होना हो जोवका कत्तव्य है। 
जोवनका जो प्रधान लक्ष्य है उसका प्रतिविधान हो 
सबसे पहले विधेय है। 

प्रधान लच्ष्यकी उपेक्षा कर व्यथ कार्मोर्म 
समयो बिताना जोवका कत्तव्य नहो' है। मायां 
बन्यनसे जोवशो आंखे' बन्द हो गई हैं। इस: बन्धनक्चो 
काटना होगा इसने लिये श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
अत्यावश्यक है। इ तवाद वा भर्दै तवाद ले कर तक 
बितक नहो' हो सकता । सवण मनन और निदिध्याउन 
करमेसे इसकी मोमांसा भरापसे आप हो जायगो, किसोके 
निट मिध उपदेशक झावश्यकता नहो रहेगो। उस 
समय इतवादो वा अइ तवादकी साथ कता दुदयङ्कम 
हो जायगो । भगवान्‌ पतच््ञलिने ईश्वरका खरूप निदे थ 
कर ईश्वरवाचक प्रणवादि मन्त, जप आदिको मनः 
स्थे यका कायं बतलाया है, भर्थात्‌ प्रणवादि मन्त्का जप 
करते करते आपसे आप मन खिर हो जायगा, तब फिर 
सन चारो घोर विचिष्ल न हो कर ध्येय वंसुके प्रति 
आसक्ष हो जायगा। . किन्तु पोछे उग्हो ने फिर यह भो 
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का है-- यथा मिमतभ्यानाद्रा ।” (पात० १1३९ सूत्र) , 


' जिस किसो मनोज्ञ वससे भ्रथोत्‌ जिसके सनमें 


eon 


झा जानेसे मन प्रफुल्ल भोर शान्ति होता है, एकाग्रता 
शिक्षाके लिये उसोका ध्यान करना चाँहिये । ऐसा करने" 
हे एकाग्रता सिद्ध होतो है। यदि राम मूत्ति अच्छो 
लगे, तो रामसूत्तिका चो ध्यान करना चाहिये, यदि 
कष्णकी मुत्ति अच्छो लगी, तो उसोको चिन्ता करनो 
चाहिये और यदि बुदको सूत्ति पसन्द आ जाय, तो 
उसोका ध्यान करना कत्ते व्य है। तात्पय यदद कि मिसो 
एक अभिमत वा वाञ्छित वसुझ्षा अवलम्बन कर एका- 
ग्रता सोखनो चाहिये। यह शिक्षा समाप्त हो जानैसे 
अर्घात्‌ भ्ये य पदाथ में चित्तस्थ य का अभ्यास पड़ जानेसे 
वा ढ़ हो जानेसे, तुम जहां चाहोगे वहां एकाग्र हो 
सकते हो । क्या प्रन्तज गत्‌का नाड़ोचक्र, क्या वहि- 
जगत्‌का चन्द्र सूर्य, क्या स्थ ल, क्या छत्म सभोमें चित्त 
प्रयोग भोर उनमें तन्मय हो सकता है। यक्षे योग- 
शासत्रका उद्देश्य है। किसो गतिमें चित्तक्रो खिर करनेसे 
है त वा अद्द तमें जो गड़बड़ो है वड जातो रहतो है, 
इसमें स देइ नहो' । सहासति शङ्कराचाय ने जो अइ त- 
मतका विचार कर स स्थापन किया है, उममें इंतमत - 
छिपे तोर पर विराजमान हैं। फिर सांख्यादि दश नम जो 
दे तभाव समथि त हुआ है वच भो कुछ गोर कर देखा 
जाय, तो भ्रष्ठ तमतके सिवा और किसोका ज्ञान नहो 
होता। सांख्यादि दर्श नके बहपुरुष ओर वेदान्त दश न- 
की समष्टि व्यटि है, नाना भोदव्यपदेश इत्यादिमें होत 
और अदत दोनों हो सिद्ध होते हैं। मान लो, आकाश 
और घटाकाश, घडा तोड़फोड़ देनेसे जिस प्रकार घटा- 
काश महाकाशमें लोन हो कर एक हो जाता है, तब केवल 
एक हो रह जाता है। ब्रह्म अंशके रूपमे जब जोवोपाधि 
पाते हैं तब उसे इत काहते हैं, जब जोबको उपाधि तिरो- 
हित चो जातो है, जब जौवच तनय ब्रह्मचैतनपमें मिल 
जाता है, तब 'एकसेवादितोय” के सिवा फिर किसोका 
ज्ञान नहीं होता सांख्यमें जब पुरुषगत कोई एथङ्ता 
नहो' है, तब अद्देतसत स्थापन करना उटल। कठिन 
नहो है जो कुछ हो, इस प्रमार इत भोर अइ तकों 
ले कर उनका विचार भोर मोमांसा करना भतिशय 
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का अवोधंगम्ये है; यह पहले 
है तथा सानवबुदिका अचीधगस्य हे, यह प 
त चुके हैं। इसोसे जिन्होंने जिस मतका सखा 


घन करनेकी चेष्टा को रै, उन्होंने दी बच-सत स॑ स्थापन 
किया है। न्याय वेशेषिकने जोवात्मा और परमात्मा 
तथा सांख्यपातञ्धलते प्रक्तति पुरुष एवं वैदान्तिकग ब्रह्म 
सौर अविद्या वा मायाको खोकार किया है। इन सब 
मतो हत भोर अहत इन दो विषयों में केवल नामका 
फक बतलाया है भोर कुछ भौ नही । र 
जो कुळ हो, थोड़ा इंस पर कोर विचार करके तब 
शेष करे'गे। इ त प्रीतिरससै जिनका वराग्य उत्पन्न 
हुआ है वे ब्रह्म नामक भद्दे त भक्षिका स स्थापन करके 
समस्त कामना रुख-दुःख-न्ञानकों विसज न करनेको 
हमेशा कोशिश करते हैं। 
“रजति यदा कामानें, सर्वान्‌ पाथ मनोगतान्‌। 
आलन्पेवात्मना दुष्टः स्थितप्रहस्तदोच्यते ॥” 
( गीता २।५५ ) 
डे पाथ! जो मनोगत उभो कामना ग्रोंका, परित्याग 
कर जो कुछ उनके पास हैं उछ्तोसे सन्तुष्ट रहते हैं, सन 
स्थितप्रज्ञ कहते दै । इस प्रकारके स्थितप्रज्ञ सतुष्य हो 


यथाथ में अइ तज्ञानो हैं। हमारे सिवा स सारमें जितने 


पदाथ हैं सभो इमसे वाह्य विषय हैं। ३ 

१खस्मै सहोवाच प्रजाङामो वै प्रजापति; स । तपोऽतप्यत 
स तपस्तप्खा स यियुनमुत्‌ पादते । रिश्च प्रणशचेत्येनौ मे 
बहुघा प्रजाः करिष्यत इति ॥” ( प्रश्नोप निषद्‌.) 

ऋषिने उससे कहा, कि उस प्रजापतिने प्रजाकी 
कासना कर तपस्या को। इस तपश्यासेः मिथून 
उत्प इभा! यह मिथन अर्थात्‌ रथि चौर प्राण 
अच्च तथा अत्ता भरथोत्‌ जो भन्न भोग करते 
हैं, यहो दोनों इमारो अनेक प्रकारको प्रज्ञा उत्पन्न 
करेंगी । इसो सिधूनसे संसारचक्र प्रवत्तित 
हुआ है। जो अपनेको मिथ्‌ नसे एयक समके हैं, 
उन्हींके इटयमें मानो प्रझति पुरुष भौर विवेकका ज्ञान 
झया ह तथा य हो दत प्रोतिरसमें अन|सक्ष है। भद्दे 
भावमें चित्त खिर करमा चहुत कठिन हे भोर बह 


| साधनाको चरसावखा है । 


बिशिष्टाई तवाद, हे तरादे भोर इदाई तवाद इन 


"तवादे 


होन प्रकारके मतों का विषंथ अलग अलग बतंत्ायां 
जाता है । ईत और भद्दे तका विषय एअ साथ भित्ता 
कर कहा जा चुरा है। रामानुज विशिष्टाई तवादो थे। 
उनो बे दान्तसत्रका अवलम्बन कर विशिष्टाद तबाद- 
का स'खापन किया हैं। इसमें अददे तमतक्रा खण्डन 
किया गया है। इस जण्डनमें निन्‍तोतायुक्तियां प्रदर्शित 
हब दर कर 

अष्ट तमतप्रवत्ते क शइराचाय के मतावलस्बियो'का 
कहना है, कि एकमात्र ब्रह्म हो सत्य हैं चौर अुतिप्रति- 
पाद्य है। जगतृप्रपञ्च कुछ भो सत्य नहों, 
सभी मिष्या हैं, जिस प्रकार पवश रस्सोसे सपज्ञान। 
जिस तर रस्सोका निश्चय हो जानसे सांपका स्तम जाता 
रहता है, उसो तरइ अविद्या द्वारा यड जगत्‌प्रपञ्च ब्रह्म 
हो कल्पित होता है। ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे हो उम 
अविद्याओो निदत्ति हो कर जगत्प्रपञ्चकी निहत्ति शे 
जायेगी । अविद्या भावपदाथ है, किन्तु सत्‌ वा भ्रसत्‌ 
पदका वाच्य हो नहीं सकता, इस कारण उसे सदसद्‌ 
निवंनोय कहते हैं। विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाने- 
से भविद्याका नाश हो जाता है। किन्तु इस विषयमे 
जो उपनिषद्‌ वाक्य अझै तमतावलब्बिओं ने प्रसाणङ्गे रूपः 
में उद,त किया था, उससे उल्लिखित भावखरूप अविद्या 
सिदद नहों हो सकतो। क्योंकि चुतिमें जो अदत शब्द है, 
उसका अथ है सांस!रिक अल्प फलजनक कम ओर जो 
माया शब्द देखा जाता है, उसका अथ है विचित खंष्टि- 
जननो त्रिगुणात्मिका प्रकृति। सुतरां उन सत्र खुतियों 
द(रा अविद्या सिदद नहों होतो और में नहीं जानता' 
इस प्रकारके अनुभव दाराभो उत्त भावरूप अविद्या 
सिद्द नहों हो सकतो। क्योकि भैं नहीं जानता' इस भगु 
भव दारा ज्ञानभावका हो बोध इञा करता है, न॑ रि 
भावरूप भविद्याका । फिर उसे युक्लिसिड कह कर भौ 
भखोझार नहो' कर सकते, कारण वह ब्रह्मन्नावश्वरुप 
है, सुतरां किस प्रकार उसे ग्राशय कर अविद्या 


: अज्ञान रह सकेग।। प्रकाशको आश्रय कर क्या कसो सन 


जार र सकता है ? अतएव भावरूप अविद्या अलोक 
ओर युज्िविरुदद है, इसमे सन्द इ नझे' 1 इस प्रकार 
अत गुक्षिविरुइ विषयमे ऊपर अइ तमत स स्थापित भा 
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है, तब बह किसो मतसे विज्ञ सनुद्यका आदरणोय और 
ग्राह्य नहो हो समता। रामानुजके मतसे पदाथ तोन 
प्रकारका है, चित्‌, अचित्‌ भरर ईशर । चित्‌ जोबपद- | 
वात्य, भोक्ता, असङ् चित; अपरिच्छिन्न, निम ल, ज्ञानः 
स्वरुप ओर नित्य है, अनादि कम रूप अविद्याव ष्टि? 
भगवदाराधना और तत्पदप्रापत्यादि जोवका स्वभाव 
है । केशाग्रको सो भागो'में विभन्न कर उसे फिर सो भाग 
कारनेसे वच्च जितना सुच्झ होत हे, जोव मो उतना हो 
सूतम अचित्भोग्य चे, दृश्य पदवाच्य हे, अचेतन स्वरुप है, 
जड़ात्मक जगत्‌ डे एवं भोगत्व भौर विकारास्मदत्व आदि 
स्वभावशाज्ञो हैं। बच अचित्पदा्थ तोन प्रकारका है, 
सोग्य, भोगापकरण और भोगायतन । जिसे भोग किया 
जाता हे उसे भोग्य कइते हैं, जैसे अन्न जल आदि। 
जिसके दार भोग किया जाता हे, उसे भोगोपकरण 
कहते हैं, जेसे भोजनपात्रादि और जिसमें भोग किया 
जाता है, उसे भोगायतन कहते हैं, जैसे, शरोरादि। 
डगर सभोके नियामक इरिपदवाच्य हैं, जगत्े कत्ता 
हैं, उपादान हैं ओर सम के अन्तर्यामो हैं तथा अपरि- 
च्छिन्न ज्ञान, ऐशय, वोयं, शक्ति, तेज प्रादि युणास्मरदता- 
रूप स्वभावशालो हैं। चित. और अचित उसका शरोर 
रुवरूप छ ओर पुरुषोत्तम 'वासुदेबादि उसको सज्ञा 
हैं। वे परमक्ञादणि और भत्तावत्सल हैं तथा | 
को यथोचित फल हेनेकी इच्छासे लोलास्वरूप पाँच 
प्रकारत्रो सूत्ति याँ घारण करते हैं,-प्रथम चर्चा अर्थात्‌ 
प्रतिभादि, दितोय रामाद्यवतारस्वसप विभव, ढतोय 
वासुदेव, संकर्ष ण, प्रद्य न्त्र ओर अनिरुद्ध ये चार सज्ञा- 
क्रान्तव्यह; चतुर्थ सूक्म ओर सम्म.ण षड़.गुण वासुदेव 
नामक परमब्रह्म और पञ्चम अन्तर्यामो जो सभो जोवों- 
के नियन्ता हैं। इस पांच सुत्तियो'को ऋमशः उपासना 
द्वारा पापच्यय चोनेसे- उत्तरोत्तर उपासनाका अधिकार 
जन्मता हो । अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याण 
ओर योगके मेदंसे भगवान्‌को उपासना भौ पांच: प्रकार” 
को चे।: देवमन्द्रिका साजन ओर अनुलेपन भदको 
अभिगमन; गन्धपुष्पादि पूजोपक्ञरणकेःअआयोजनकोःउपा- 
दान; पूजाको: इच्या; अर्थानुसन्धानपूव क मन्त्र: जप; 
स्तोत्रपाठ, नामसक्कोत्तनः और तच्वप्रतिपांदकः शाक्त्रा- 
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भ्यासको स्वाध्याय तथा देवतानुसन्धानको योग कहते 
ङ्गा इस प्रकार उपांसना कम द्वारा विज्ञानका लाभ हो 
जानेसे करुणासिन्धु भगवान्‌ अपने भत्लींको नित्थपद 
प्रदान करते हैं । उत्ता पद प्रान्न हो जानेसे भगवानत्र 
यघाथ रूपका च्रान चो जाता है, तव फिर पुनरत् न्मादि 
कुछ भो नहो होत।। चित. और अधित के साथ इश्वर” 
छं मेद, अभेद ग्रोर भेदाभेद तोन हो है। देखो, जिए 
प्रकार विभिन्न खभावद्यालो पछ ओर मनुष्यमें परः 
स्पर भेद है, उसो प्रज्ञार पूर्वीत्ता खभाव ओर रूपा 
वे लक्षणय क्रमशः चिदचित्त्ञे साथ ईश्वरक्षा भो मेद्‌ 
सरोकार करना होगा । फिर जिस तरह में सुन्दर छ, 
सें खल ह॑ इत्यादि व्यवहार सिद्भौतिक शरोरके साथ 
जोवाल्माका अभेद देखा जाता है, उसो प्रकार चिदचित्‌ 
सभो वसु हो ईश्वरे झरोर हैं, सुतरां शरोराव्मरूपमें 
चिदचित्‌ सभो वसुझोंके साथ ईखरक्ा अभेद इं, ऐसा 
भो कइना होगा । पुन; जिस प्रकार एक मात्र सत्तिका- 
के हो विभिन्न घटशरोरादि नाना रूपॉमें अवस्थान करने- 
के कारण घटके साथ खत्तिकाका भ्सभेद प्रतीत 
होता हो, उषो प्रकार एकमात्र परमेशखरंक्रे चिदचित्‌ 
नाना रूपोमें विराजमान  ोनेके कारण चिदचित्के साथ 
उशकाःमं दासे द भो हो, ऐसा कहना होगा |: क्योंकि 
इशवरके आकार स्वरूप चिढ्चितका परष्पर भेद ले कर 
झर उनः दोनोंके साथ इश्वरके शरोर! व्मारूपमें अभ दवश 
भे दामे द होता च । फिर देखो, जिसका जो अन्तर्यामो 
होता इ, वच्चो उसका शरोर शइलात। चे; जिसः तरह 
भोतिङ देहका श्रन्तर्यासो जोव छोनेसे भौतिक देइ 


ज्ञोवक्ञा शरोर इ, उसो तरह जोवके अ तर्यामो इेशर 


हैं, सुतर्राःजोवको ईश्वरका शरोर कहना: होगा।. जिस 
प्रकार में सुन्दर ह, में खल; इत्यादि व्यवहार दारा 
भौतिक शरोरमें: जोवात्माका अरोरा्भावसे अभद 
प्रतीत होता है. उसो प्रक्तार 'तरवम्सि- श्वेतरेतो' अर्थात्‌ 
है खे तकेतो'! तू हो ईशर है; इत्यादि चुतिमँ;जोवावमाको 
मो इश्वरको शरोरात्माके भावमेंअभेद बतलाया.च । 
फलत! उससे वास्तविक अभे द. प्रतोत: नहो चोता। 
अतएव इस. खुति झारा जोवान्ता ओर- परंमात्माका ऐका 
स्वोकार करना तथा जगतूपपञ्जतोःझ ठाः बतलाना: जो 
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केवल सूढ़ताका काय घ, वद संहजमें अनुमित हो 
सकता हे । झुतिने जहाँ देश्दरको निगुण बतलाया इ, 
उसका तात्पर्ये यह कि मनुष्यको नाई रागइ षादि गुण 
इैरके नहों हैं। फिर जहां उन्होंने पदार्थैके नानात्व विषयों 
का निषेध किया है, उसका तात्पयं यह कि इश्वर चित्‌; 

अचित्‌ समुदाय वखुओ भाला हैं । सुतरां सभौ बसु देख- 
राक हैं। इशरसे पथक. कोई पदाथ नही इ । रामाः 

मुजने इसी प्रकार विशिष्टाइ तवाद संख्यापन किया इ 
दोर ग्र्कराचार्य पर दोषारोपण करके ऐसा कदा इ, कि 
जगत्‌ को रञ्ज्‌, सप वत्‌ जानना अयुत है । क्योंकि त्यस 
रुप इश्वरकों आय करके असत्य नहो' रह सकता; व 
सत्य सङ्घ हैं। जो कारण हो; वो सत्य इ । इश्बर 
जीवे भन्तर्यामी हैं, भतः वे जोवात्मासे ठोक उसो 
प्रकार पधक. हैं जिस प्रकार में' जब शरोरसे अलग 
हो जाता हो तब अपनेको कसी कभो शरोरसे एथक. 
समभते हैं । तत्रति शवेतकेतो' . हे श्वेतकेतो! तू हो 
ब्रह्म है । इस स्‌.तिवाष्यका अथ यइ है, कि है शे त- 
क्षतो! तुम्हारे जोवामाको जो अन्तराका इ, वे हो 
खर हैं। .फलतः शे तकेतु स्वय ईशर हैं, ऐसा इस 
वाक्यका अभिप्राय नहो' हैं। '“एश्मेवाद्वितीय' इस 
बाक्यका तात्पय य नहो, कि केवल एक ईश्वर हो 
है और कुछ नहो इ, बल्कि इसका अथं यह हो कि 
इश्वर जातीय और विजातीय भेदरहित हैं। उनका 
'ख़जातोय वा विजातोय दूसरा कोई नहो हैँ । घर्थात्‌ 
दो ब्रह्म नहो' हैं। एक, एव' चौर अद्दितोय इन तोन 
शब्दोंके दारा हो खजातोय और विजातोयका निराश 
इवा च । यह संसार चोर सभी जोव उससे एथक. हैं। 
अतः ब्रह्म जगत, ओर जोवविशिष्ट इ, अर्थात, सभोमें 
मिले इये हैं ओर प्राणके रूपमे सभीके अन्तर्यामो हैं। 
उनसे ग्रथक, कोई पदाथ नहो' रह सकता। अतएव 
इश्वरके साथ जगत. भोर जोवका एक प्रकारसे भेद 
चोर एक प्रकारये अभेद भो रै। शहरभाष्यमें और 
घेदान्तसत्रमें जो वाक्मा, जगत. चौर ब्रह्मने विषयमै जो 
विचार इं उसमेंसे जितना भ्र तवाद प्रकाश प्राता हो 
वह कुछ भी दोषावह नहो' इ । न्याय शौर वे शेषिञ- 
दश नमें परमेश्वर, परमाण भोर जोवात्मा इन तोनोंको 


एक्गसा नित्यं बतलायो उ । इसं हिसांवसे इ ततादं हों 
दोषावह समभा जाता च । अह त्ने मतमै पहले 
उशीका खण्डन हो । इस मतमै ब्रह्मसे हो सब पदाथ 
निकले हैं । खष्टिके आरम्भ दूसरा कोई प्रदात्रे नहो' 
था | अद्दापपद रामानुज खामोका सत इन “दो सतोंत्े 
मध्यवर्तीक जे सा प्रतोत होता ह और वह जितने 
पुरुष तथा प्रक्तिवादक जे सा इ । अतः बहतेरे सतु 
गे तवादका मनोहर तात्पथ नहों समझ कर ऐसा 
ख्याल करते हैं, कि मनुष्यात्माको हो ब्रह्म समाना 
यथाथर्मे भूल है, मरनेके बाद जोवाम्मा ब्रह्म हो जाता है, 
ब्रह्मते जोवात्माको कोई सम्बन्ध नहो' है। इसो प्रकार 
कोई कोई शङ्करे मतका समथन करते हैं। इस 
मतञ्षा खण्डन कारनेके लिये रामानुजने विशिष्टाद्देत 
मत गारोरकसत्रका भाष्य किया है। 

माध्यभाष्य अथवा तवाद । --मध्वाचायं ने तवादः 
का भ्रवलस्बन करके वे दान्तसरत्रका भाथ प्रणयन 
किया । उनमे सतानुसार जोवात्मा सूच्म “निराकार दै, 
असर पदाथ है और ईशरका सेवक है। “तस्वससि- 
सवेतकेतो” इस झुतिका अर्थ इस प्रकार है- है श्वेत- 
केतो! तू हो ब्रह्म है। यहां पर कमं धारयसमाण नहीँ 
होगा, किन्तु षष्ठोतत्प्‌ रुष्रसमास दारा 'तत्‌’ शब्दका 
अर्घ 'तस्य' ऐसा होगा । अतएव उत्ता वक्यका अथ यों 
होगा-"बे तमेतो ! तस्य त्व असि।' तुम उसोके हो, अर्थात्‌ 
तुम उसोके नियत सेवक सहचर और अनुचर छो | 
सुतरां जोव ब्रह्म नहों है। इस मतके अनुसार परमेश्वर 
खतन्त्न भ्रथोत्‌ पूण खाधोन हैं। जोव अखतन्त्न अर्थात्‌ 
परभेशराधोन दै । जो जोव ओर ईश्वरम अभेद समभा कर 
अर्थात्‌ भद्दे तभावमें केवल ईश्वरको उपासना करते हैं, वे 
अन्तमें नरक्रको प्राज्न होते हैं। जगत्‌ ब्रह्म भो नहीं है, स्म 
भो नहों है, अद्द तवादी लोग जाच्चस्थमान जगत्को जो 
रज्ज सप वत्‌ समभे हैं तथा जीवको हो ब्रह्म मानते हैं 
वह युक्तिस गत नहो' है। अतएव जगत्‌ ओर जोव सत्य 
है तथा न्रह्मसे एयक. है। 'एकमेवाद्रितीय' भन्द तवादो 
इस झुतिका अथ इस प्रकार करते हैं-ब्रह्म हो एक 
तया अदितोय है, भर्थात्‌ जिनसे एथक्‌ कोई वसु नहो” 
है वो अदितोय हैं। प्रद्देतवादियोंके, इस प्रकारके 
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अर्थानुसार जगत्‌ और जोवका नहो' होना साबित होता 
है। अतएव इस प्रकारका अथ नितान्त अ्रसङ्घत है | 
'एकमेवाद्वितीय'' इस झ्युतिमें एक इस शब्दका अथ 


एक है अर्थात्‌ बहुत नही, 'एक' शब्दका अथ अन्ययोग- । 


व्यवच्छेदक अथवा इतरव्यवच्छेदक अथोत. अन्य 
सब्बन्धाभाव है। अन्य जो दितोयादि है उधे साथ 
सम्बन्धका प्रभाव है। जिस प्रकार कतिपय पढाथोको 
एक, दो, तोन, चार करके गिननेसे इसका प्रत्येक अक 
हो अन्ययोगव्यवस्थापक अर्थीत. अन्धसे खतन्त्र है, उसो 
प्रकार परमेश्वरका एकत्व, दो, तौन, चार आदि अन्धान्ध 
र।शियांसे स्वतन्त्र है । 'एव” शब्दका ओर एक अथ है 
वह है अयोग्यञ्वच्छे दक अर्थात, जिससे सबंदा एकत्व- 
युत्ता हो अर्थात्‌ जो रूढ़ पदाथ हैं, जिन्हें अनेक भागों 
में विभक्षा नच्दो' कर सकते भीर जो खरूपतः अनेक नहीं 
हो सकते हैं । शङ्का पाण्डव जेसा खभाव है, परमे- 
शवरके एकत्वका भो वोसाचो खभाव है। अतएव चे 
झाद्दितीय हैं, दितोय शब्दका अथ यहां जगत्‌ बौर जोव 
में वे हो प्रथम है, वेहो प्रथमावधि हैं, जगत्‌ ओर जोव 
उन्होंके दृष्टि हैं, अतएव वे स्रष्टा चो कर ष्ट वसु नहीं 
हो सकते, सुतरां वे अद्दितोय हैं । यहां पर 'अशब्द्का 
अघ न है अथ बे 'न दितोय” स दितोय ना है, 
इतोय जो रूष्ट जगत्‌ और जोव है सो वे नहो हैं। 
से ब्राह्मणादन्य अब्राह्मणः’ ब्राह्मणसे जो अन्य है उसे 
जिस तरह अब्राह्मण कहते हैं, उसो तरह द्वितीयादन्यः 
अद्वितीय” द्ितोय अर्थात_जगत्‌ भौर जोबसे जो जो अन्य 
हैं, वे हो अद्दितोय हैं। अब 'एस्मेवाद्वितीय” शुतिका 
अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर एक हो हैं, एकके सिवा 
अनेक नहो हैं तथा वो जगत्‌ और जोवसे भिन्न हैं। 
अद्दोतव(दो लोग कहते हैं, शि नेइ नानास्ति केञ्चन' 
परमेश्वरये भिन्न घोर कुछ नहो' है, लेकिन यह अथ 
असङ्घत है। इम खुतिका अथ ऐसा होना चाहियेञइस 
एक ब्रह्ममें नाना: पदाथ नहो' है'। अद्दे तवादो लोग 
जगतूको जो ब्रक्षमें अध्यास कस्ते हैं, इससे वह वात.भो 
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खण्डित होतो है। फिर अई तवादोने माया, अविद्या, 


अज्ञान आदिका जो कष्टबाध्य अथ लगाया है मध्वा- 


- चायं. उसे खोकार नहों करते इए कहते हैं, कि उन सब. 


४७ 
शब्दोंका भ्रथ केवल ईश्वरको रुष्टिशक्षि मात्र ड । उनके 


। सतसे भइ तवादियोंने कष्टकल्पना कर व्यासक्षत वेदान्त- 
| सूत्रक्ञा जो अथं लगाया हैं वह अखद्देय डे । इस मतसे 


जोव सूच्म भोर ईश्वर सेवक चे, वेद अपौरुषेय, सिद्याथ ' 
बोधक भौर छत प्रमाण दे; प्रत्यक, अनुमान ओर 
आगस इन तोन प्रमाणों धारा सव अथं सिदद इसा करते 
हैं । इन सब विषयों में पूण प्रज्ञ, मध्वाचायं और रासा- 
नुज इन तोनो'का मत एत्र ह। किन्तु रामानुजने जो 
मेद, अभेद और मे दाभं द इन तोन तत्तो'को स्वोकार 
किया पूण प्रज्नने वह नहो. किया। वो कहते हैं, 
रामानुजनै पूर्वाह्न विरुद तोनो त्वो को अङ्घोकार कर 
शइराचाय के अद्द तमतक्गो प्रतिपोषकता की है; अतएव 
उनका मत अत्यन्त अइ य है । घानन्द्तोथ ने शारोरक 
मोमांसाका जो भाष्य किया कै, उस ओर दृष्टिपात करनेसे 
जोर और ईश्वरमें जो परस्पर भेद है, उएमें तनिक 
मो संशय महीं रहता। उस भाष्यमें एक जगच 
लिखा है, “स आत्मा तरशमसि इवेतकेतो” इस खुतिका 
जोज भीर ईश्वरमें परस्पर भेद नहो' है, ऐसा तात्पयं 
नहो" । बल्कि 'तस्य त्र” अर्थात्‌ उन्होका तू है ऐसा 
तात्पर्य है, षडोसमास दारा इसमें जोव ईशरका सेवक 
समभा जाता है। फिर इसकः ऐसा भो श्रथ किया जा 
सकत है, कि जोव ब्रह्मते भिन्न हैं। इस मतसे दो हो 
तत्व है, खतन्त्र और अखतन्त । इनमेंसे भगवान्‌ सव- 
दोष-विवजि त अशेष सदुगुणोंके आखय खरूप हैं, भ्रतः 
वे हो स्वतन्त्रतक्त हैं चौर जोवगण अस्वतन्द्रतक्त 
अर्थात इश्वरायत्त हैं। इस प्रकार सेव्यसेवकभावाव- 
लम्बो ईशर और जोवका जो भेद है, वह भो उसो 
तरह युल्तिसिद है, जिस तरह राजा भौर नोकरमें पर- 
स्पर भेद देखा जाता है। प्रतएव जो जोव ओर ईश्वर- 
को अभे द चिन्ताको उपासना कच्चा करते हैं तथा उस 
उपासनाका अनुडान करते हैं उन्डरे परलोकमें कुछ भो 
सुख नहो' मिलता । यदि कोई नोकर राजपद पानेको 
इच्छा करे अथवा सें राजा ह ऐसा अपनेको समझे तो 
राजा उसे मारो दण्ड देते हैं। फिर जो मनुष्य अपना 
अपक द्योतनपूव क राजाका गुणानुकोत्तन करता 
है, राजा खुश छो कर उसे समुचित पारितोषिक देते 
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३। अतएव ईश्वरे गुणोत्कर्षादिते कोत्त नरुप सेवाते 
अतिरित्ता कोई प्रभिलकषित फल प्राप्त हो नंकी सम्भावना 
नहो' । इस मतये इैश् रक्नो सेवा तोत प्रकारको है 
गुन, नामकरण ओर भजन । इनभेसे अङ्कनको पदति 
साकस्यसंहिताके परिशिष्टमें विशेष रूपये लिखो गई 
दे और उसको अवश्सकत्त ता तेत्तिरोय$ उपनिषदे 
प्रतिपादित इई है । नारायणे चक्रादि अस्तका चिज्ञ 
जिससे इमे चिरकाल तक्ष विराजित रहे तह लोहादिः 
यन्त्र हारा वौसा हो करना चाझिये। दाहि” चोमे 
सुदशं नचक्राका और बाये' हाथमें शङ्का चिन्न धारण 
करना चाहिये। ऐसा करनेसे उस चिजो देख कर 
भगवानका स्मरण इमेशा होता रहेगा ओर वाञ्छित 
फलकी मो सिद्दि छोगी। दितोय सेवा नामकरण है। 
इसमें अपने पुत्नोंक! केशवादि नाम रखना चाहिये, इसके 
बाद पोछे दैखरका नामओोत्त न इआ करेगा। तोसरी 
सेवा भजन है । इसमेंसे कायिकभजन तोन प्रकारका हैं - 
दान, परित्राण ओर परिरक्षण ! वाचिक चार प्रकारक। 
दे--एत्य, हित, प्रिय ओर स्वाध्याय अर्थात्‌ ग्राखपाठ । 
मानसिक तीन प्रकारका है--दया, ख,दा ओर खदा । 
खे से-- 
“सम्पूज्य ब्राह्मण मक्त्या श्च्रोऽपि ब्राह्मणो भवेत्‌ ।?” 
इस वाक्य दारा श॒ द्र भौ यदि भत्तिपूर क ब्राह्मणको 
पूजा करे, तो वह ब्राह्मणको पवित्रतादि गुणविशिष्ट हो 
सतता है, ऐसा अथ होता दै । उसो प्रकार “ब्रह्मविद 
ब्रव भवति” इम आुतिवाक्य दारा ब्रह्मज्ञ ओर ब्राह्मण- 

* में कुछ सेद न रह कर ऐसा अथ॑ समभा जायगा कि 
्रह्मज्ञानो मनुषगर ब्रह्मरे जसा सव ज््तादि गुणसम्मन्न 
होते हैं। अुतिमं माया, भ्रविद्या, नियति, मोहिनो 
प्रफति और वासना इन छः शब्दोंका प्रयोग है, जिनका 
दधे भगवान्को इच्छात्र है । अष्दे तवादियों जो कल्पित 
झविद्या नहों है। फिर जो प्रपञ्च शब्द कहा गया है उस- 
का भर, प्रक्ट पञ्च मेद इ । वे पञ्चमेद ये हैं--जोवेश्वर- 
मंद, जड़े खरमेद, जड़जीवमेद भोर जोषांका तथा जड़ 

'पदार्थोका परस्पर मेद । व प्रपञ्च सत्य एव' अनादि 
सिद्द हो । विशुका सर्वोत्वाष प्रतिपादन करना सभो 

झआगमका प्रधान उद्देश्य हे । धम, अर्थ, काम और 


देतवाद 


तोच ये चार पुरुषाथ हैं। इनमेंसे मोच चौ नित्य इ 
सोर शेष तोन पुरुषाथ भ्रस्थायो हैं । अतएव प्रधान 
पुरुषार्थ मोचको प्रा्तिकि लिए कोशिश करन! सभौ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्प्रोंका सुख्य कत्त : छे । किन्तु ईश्वर" 
को प्रसन्न किये बिना सोचलाभ नहो' हो सकता और 
बिना ज्ञानके प्रसन्नता सो नहो' हो सकतो । ज्ञानशब्द- 
जे बिरणुङे सर्वोत्क्ष ज्ञानक् बोध होता इ । केवल 
मन्दवुदि व्यक्ति हो जोवप्रेरक्ष विष्ण को जीवसे एथक्‌ 
नहो' समभ सकते। बल्कि सुबुद्दि व्यक्तियों मे अन्तःकरपण में 
विष्ण, और जोवका परस्पर भेद च, यज्ञ स्पष्ट रूपसे 
प्रतीत होता है । ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि सभी देवगण 
अनित्य, चरशब्द वाच्य ओर लक्ष्मो अक्षर शब्दशच्य 
हैं। उस चर।चरतभे विष्ण, प्रधान ह' और खातन्त् 
शक्षि विज्ञानसुखादि गुणसमूइकी घाधार खरूप है, 
दूसरे सभी विष्ण के ग्रधोन है । इन सबक्रा सस्य,” 
ज्ञान हो जानेसे विष्ण के साथ सहवास होता इं । सभो 
दुःख दूर हो जाते हैं तथा नित्य सुखका उपभोग होता 
है| यतिले लिखा हैं, कि एक वसुका भ्र्थोत्‌ ब्रह्मका 


: सज्ञान हो जानेसे सभी वसुका ज्ञान हो रकता है। 
\ तात्प यह इ कि जिस तरह ग्रामस्य प्रधान व्यक्तियों 
को जान सकनेसे ग्राम जाना जाता दै और पिताको 


जान लेनेसे पुत्र जाना जाता ड, अर्थात्‌ पत्रको जानने- 
कौ भोर अपेक्षा नहो' रइतो छो, इत्यादि । अघे तमत 
वादो व्यासक्त वे दान्तसुवका जो कूट अथ लगाते हैं, 


वह कुछ नहो' इ । वह सूत्र सभोके मध्य कई एक 


सूत्रको यथाओत वयाख्यारँ रूपमे लिखा गया । ज॑ से -- 
“अथातो ब्रह्मजिक्षासा” इस सूत्र ष ग्रथ’ शब्दके तोन 
अर्थ हैं, आनन्तय , अधिकार ओर सङ्कल । फिर अतः 
इस शब्दका अथ ह हेतु, यह गरुड्पराणके अहानारद 
सस्बाद्में लिखा इ । जब नारायणको प्रसन्न किये बिना 
मोच नदो' होता तथा उनका ज्ञान इए बिना प्रसन्नता 
नहों डोतो, तब ब्रह्मजिज्ञासा भर्थात्‌ ब्रह्मको जाननेको 
इच्छा करना इरएकका अवश्यकत्त वय है । यो उस 
सत्रका फलिताथ च । 'जन्मायत्य यत/ इस सूत्रमे ब्रह्मका 
लक्षण लिखा है जिसका अध है--जिससे इस जगत्को 
उत्पत्ति, स्थिति भोर स'इार इभ करता हो; तथा जो 
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नित्य निर्दोष अशेष सद्गुणसम्पन्न हैं वह्ो नारायण ब्रह्म 
हैं । इस प्रक्षारक्षे ब्रह्मा प्रमाण क्या च १ ऐशा पूछने पर 
कहा हौ, 'शास्रयोनित्वातः । शास्त्र सभो निरक्ष ब्रह्मः 
प्रमाण हैं, अतः ब्रह्म हो सभो शास्त्रों प्रतिपाद्य हैं। 
किस प्रकार ब्रह्मका शास्त्रप्रतिपाद्यत्व खीकार किया 
जा सकता; इस आशङ्का पर कहा है “तस्तु समन्वयात्‌? 
सभो थास्त्रोंसे उपक्रम ओर उपस हारपें ब्रह्मके हो प्रतिः 
पादित होसे उस आशइग का समन्वय अर्थात्‌ समाधा 
इई छे । | 
पूर्ण प्रज्ञ इस प्रकार झानन्दतोथ हि भाषाका अव- 
लस्ब॒नकर ये सप विषय निवद्ध कर गये हैं । मध्वमन्दिर 
और मध्व ये दो पूण प्रज्ञको सच्चा हैं। 
बल्लपाचार्थका जञद्धाद्रेतवाद-बल्लभाचाय पञ्चदश 
शताब्दोमें अर्थात्‌ शङ्कराचायंके आठ सो वष पोछे 
आविभू त हुए। इन्होंने बेदमाषय्रने विष्णरुवामोके 
शुद्धाद्द त मतानुतार वे दान्तसत्रका भाषा किया है। 
इनके मतसे जगत्‌ और जोव माथाविशिष्ट नहों' हैं, 
किन्तु रवयः दवेखरका परिणाम है । शङ्करा चाय के मताव- 
ल'बो अद्द तवादिगण जिस तरह जगत्को 'रज्ञ,सप 'वत्‌ 
सान कर ब्रह्ममें अध्यास करते हैं, उसे वो स्वौकार नहो' 
करते । किन्तु ये जगत्‌ ओर जोवको ब्रह्मते साथ बिल- 
कुल अभद मानते हैं। रज्ज सप बत्‌' वा 'शक्षिकारजत- 
बत शब्दके बदलेमें ये “अहिकुण्डलवत्‌” अथवा “स्वण” 
कुण्डलबत्‌' इत्यादि उपसाओं का व्यवहार करते हैं अर्थात्‌ 
जिस तरह सपंसे सपंका कुण्डल एथक. नहो है 
उको तरह स्वण से स्वर्णालङ्कार एथक , नहो' । बच्नभके 
मतसे इस जगत्‌ सभी पदाथ और सभो जोव ब्रह्म 
हैं । इस मतको शङ्कराच।य के मतावलस्बो कितने नवोन 
अद्दै तवाट्योने भो माना है। 
इस प्रकार जो ज॑ सा सममाते हैं उन्होंने उसोके ऊपर 
निभ र कर इत ओर अद्द तका मत सस्थापन किया 
है । कितनो अतियोसे तो माल,म चोता हैं, कि ब्रह्म . 
हो जगत्‌ ओर ओवात्माके रूपमै परिणत इए हैं; फिर 
कितनो खू_तिय्रां ऐसो भो -हैं जिनो पढ़नेसे जाना जाता 
है कि ब्रह्म, जोव भोर जगत्‌ ये सव एथक. हैं। न्याय 
और वे शेषिक-दन तथा सांख्पातन्लंशास्त्रमें इ त- 
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वाद खोक्षत इभ्रा है। सुत्रे मध्य दै तवाद मिश्चित 
और अददे तवाद गूढ़ भावते सिखित है। किन्तु यह्करा- 
चाय ने जिस प्रणाली पर शारोरक भाष्य किया है, उसके 
पढ़नेसे सहला बोध होता है कि परमात्माके सिवा 
मानवका कोई खतन्त्र जोवात्सा नहो है। पर जोवात्मा 
यह नाम जो सुना आता है, वह केवल नाममात्र है 
अर्थात्‌ उनझो उपाधि है। इस मतसे संसार भोज- 
विद्याको तरह मिथ्या माया है, सभो मानो ऐन्द्रजालिन्ग 
व्यापार हैं, ब्रह्मज्ञान होनेसे हो यें सब तिरोदित हो 
जायगे । 

इत ओर भद्द तवादका विषय एक तरहसे कहा 
गया । अद्दे तवादका विशेष विशेष विवरण शङ्कराचाय 
और वेदान्त शब्दमें लिखा है । इत और अद्देत मत ले कर 
जो विवाद चला आ रहा इ उसको मोमांसा करना 
असम्भव है। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता 
हो, कि गाखमें जो सब बाते लिखो हैं; वे सभो '्त्रान्त 
वा असत्य नहो' हैं। इशरका जो एकत्व हो उसका 
बोध होत। हो, शून्यगभ एकल नहो इ । किन्तु वेचित्र- 
गर्भ एकत्व है अर्थात्‌ ईश्वरने अपने अभ्यन्तरस्थित 
वे चित्रावोजको अपनो ऐशो शक्ति द्वारा जगत. रूपमे 
विकशित किया है, यहो खष्टि है। व दान्तमें लिखा 
है कि जिस तरह मकड़ी अपने अन्तसूंत उपःदानसे 
अपने इच्छानुसार जाल फे लातो है, ब्रह्म भो उसो तरह 
अपने अस्यन्तंरसे रूष्टि उत्पादन करते हैं। यथाथ में यह 
है, कि ईश्वरको शक्ति इश्दरसे अवश्य अभिन्न दै | भ्रतएव 
इशवरक्षा एकत्व शून्यगर्भ एकत्व नहो है, व चित्रशगर्भ 
एकल है । सुल वे चित्र जो इईश्वरके एकत्वके भन्तसू त 
है उतोको कोई माया, कोई अविद्या, कोई प्रति 
मानते हैं। परभेशरको ऐशोशकज्षि हो जगत्के समस्त 
वे चित्त सूल है भोर वह शक्ति ब्रह्मसे एयक नहों' 
है। कहनेक्ा तात्पयं यह कि वेचित्रा सम्भावनाका 
सुल है। चाहे जो जे सा नास क्यों न रख ले, साया, 
प्रकति वा शक्ति किसो नासघे क्यों न पुकारे, नामसे 
कुछ होता जाता नहो । वे चित सम्भावनाका एक सुल. 
ईश्वरके अन्तभूत है, इसे कोई भो अस्वोक्ार नहो 
कर सकता। इस प्रकार एकत्व वा बहुल साननेसे 
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हेत चोर अदन तवादम कोई गड़बड़ी रहने नो पाती | 
परसेखर अनन्तरूप सगुण और निगुण दोनों हो है 
तथा चैत गौर श्रदौत सष कुछ वो छो हैं। वेदान्ता 
शास्त्र लिखा है कि ईश्वरको शज्षिका कैवल एक पाद 
स सारमें व्ययित हुआ है चौर अवशिष्ट तोन पारोंमे 
जगत्‌का अतीत है भर्थात्‌ इईश्खरका खरूपायित है 
किन्तु जगत.को दैखर माननेसे यही समभा जायगा 
कि ऐशोगक्षिशे हो चतुष्माद हैं। ऐसा होनेसे खय 
इखर हो जगत्‌ रूपें परिणत हैं, ऐमा समभा जात! है, 
किन्तु स्‌ ति और ज्ञान दोनों हो इसके विरोधी हैं। 
इंशर कालातोत पुरुष हैं, जगत. उनका कालिक प्रति- 
रुप है । सुतरां उती कालातोत स्वरूपषे जो कालिक 
प्रतिरुप भिन्न हैं ऐपा एमकान गलत है। उम्र स्वरूप 
और प्रतिरूपे मध्य अतोव घनिष्ट सम्बन्ध विद्यमान 
डे । क्योंकि जो प्रतिरूप है वह त्वरुपशा हो प्रतिरूप 
है! इस प्रज्ञार्‌ एक चोर ईशर ओर जगतको भिन्नता 
अर्थात दतमाव है, तथा दूसरो ओर दोनोंका घनिष्ट" 
सम्बन्ध अर्थात, अद्दे तभाव सम्,ण रूपसे प्रत्षट होता 
है। इ तवाद भोर भद्दे तवाद दोनों हो वत्त मान हैं। 
चइोतवाद शुद्ध केवल यहो है कि ब्रह्मका कालिक प्रति- 
रूप इसके कान्तःतोत स्वरूपपे भिन्न है। 
शंकराचार्य, शमानुग, प्रध्वाचाय और वेदान्त देखो । 
इतवादिन्‌ ( स० ल्वि० ) दोह' जोव ईश्वरच इति बदति 
बद्‌-णिनि। ज़ोत ओर इशरके मेदवादों, ईश्वर भोर 
जोवमें भेद माननेवाला । 
इताइत (म ० क्वो०) दोतञ्च अद्दे तत्न । जोव शौर दैश्वरका 
संद भोर अभेद जो जोव और ईशरके भे द तथा अभेद 
दोनौंको हो मानते हैं उन्हे द ताष्दे तबादो कहते। 
उनके मतसे जोवके साथ ईशरका भद मो दै चर 
अभेद भो! 
यथाथ में जो दौत भो नहीं है भोर भद्दोत मी नही' 
बड्दो पारमाथिक सत्य है। ओर वे हो इत और 
चैत हैं। जो इस तरह इश्वरे सरूपल्ञान लाभ कर 
सक्ते हैं, वे परम पढ़ पाते हैं। 


हैतादैत--हैपायन 


देवीयोक ( स'० त्रिश) दितौय तोयादोकवा, वा स्वार्थ 
डकक _। दितोय, दूसरा । । 

वेधम्‌ ( स'० अव्य० ) दि-प्रकारे घमुज. । प्रकारदय, दो 

` तरऽसे। र 

मनुने लिखा हो, कि कार्याथ सिबिके शिये स्वामी 

अर बल इन्हो' दो खितिका नाम पण्डितो ने 'इ घम्‌' 
बतलाया च । 

चौघ (स'० अश्वः) दिःधा (संध्राया विधार्थे -घा। पा ५।३।४५) 
१ दिप्रकार, दो तरहसे। (घु°) २ विरोध, परस्पर 
विरोध । र ड 

चौधोभाव ( स'० पु०) अददे धस्य इ धस्य भायः । इ घ-च्त्र- 
भू-भावे घज. । १ दिधाभाव, बिरोध, परस्पर विरोधो । 
२ षन्ग सयान्तगं त दौ धरूप भाव, राजनीतिक षड गुणों 
मेंसे एक जिसमें प्रकट खभाव रखना पड़ता हो अर्थात्‌ 
मुख्य उद्देश्य गुप्त रख कर दूसरा उद्देश्य प्रगट किया 
जाता इ अर्थात्‌ भीतर कुछ और भाव बाहर कुछ और । 

अग्निपुराणम लिख इ, कि वलवान्‌ शत्र्‌ कै निकट 

वाकासे आत्मसप्रपंण कर काकचक्षुको नाई सवदा 
इंघोभावसे रहना चाहिये अर्थात्‌ कोबेको आँख जिस 
तरह चारों भोर रहतो हैं उप्तो तरह बलवान्‌ शत्‌ शे 
निकट बहुत सावधानोसे रहना चाहिये। 

इ्ोप( स० पु० ) है पिनो विकार धप' हे प' अञ. ( प्राणि-. 
रजतादिभ्यो अन्‌ ) १ व्याप्रविकार, बाघसे सम्बन्ध 
रखनेवाली या बाघएे निक्रलो या बनो हुई वस्तु। (क्तो०) 
२ व्याप्रचम, बाघका चमड़ा। दोपेन चस णा परिवतो 
रश्रः इति घुनरञ, (द्वैपवयाग्रादव | पा 8 ।१२) 
३व्याप्रचम द्वारा आहत रथ, वाघते चमड से ढका इआ 
रथ। दिपिन इद' प्रण.) ( त्रिश) ४ दोपसभ्वन्धो, बाघ- 
के चमड़े का । - 

इ पक (स'० पु०) दोपे भव; घ_मादित्यात्‌ बुज, । दोपभव, 
जो दोपान्तरमें हो । 

दै पदिक ( स'० पु० ) दिपदाँ ऋचं वेद अधीते वा उक. - 
थादित्वात्‌ ठक.। १ दिपदाध्यायो, दिपदा ऋक्‌ पढ़ने- 
वाला । २ तद्द त्ता, दिपदा अक, जाननेवाला । 


he ° Re ~ * न 
इ तिन्‌ (स ० वि”) इत अं द; सबाततया अस्स इनि इ पायन (स० पु० ) होप' अयन' उत्पत्तिस्थान' यस्य, 


इव तवादी ने यायिक प्रथति। 


` स.एव, साथ प्रज्ञादित्वात्‌ वा अण । व्यासदेव। इन 
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का जन्म यसुनानदोरकैं किनारे एक होपमें हुआ था, 
इसोसे इनका नाम दे पायन पड़ा है। 

महाभा रतमें लिखा इं कि सत्यवतोने पराशरसे वर 
पा कर उन्हो'क साथ अपनो इच्छा पूरो को जिससे उन्हे 
गभ रहा। उसो समथ उस गभ से व्यासका जन्म हुआ | 

.वोय॑मान्‌ पाराशय ने उसो यसुनाष्टीपमें जन्मग्रहण 
किया । इन्होने माताको चाज्ञा ले कर घोर तपस्या को 
थो । जन्म हो जानेकै बाद ग्रे द्ोपमें फेंक दिये गये थे, 
इसोसे इनका नाम इ पायन हुआ है । वेदव्यास देखो । 
२ कहुदविशेष | इसमें दुर्योधन पाण्डवो के भयसे भाग 
कर छिपा था । कुरुपाण्डवकी लड़ाईमें जव सब 
बोर मारे गये तब दुर्योधन बहुत मुश्किलसे यहां भाग 
आये थे । 

इ पारायणिक (स'" पु०) इयोः पारायणयोः समाहारः 
दिपारायण वत्त यति ठज., प्रत्ययविधौ तदन्तग्रद्वण 
प्रतिषेधेऽपि स'ख्यापूंच स्य तदन्तग्रहण' । पारायणद्वथः 
बत्तों, दो पारायण बतानुष्ान करनेवाला । 

इ प्य ( स'° त्रि’) दोपे भव' द्ोपस्य इद' वा दोप-यज. 
(द्वीपादजुसमुद्र' यञ्‌। पा ४।३।१०, दोप सम्बन्धोय । 

चने भाव्य ( स० त्रि) १ दिभावयुन्ता, जिसके दो भाव हो। 
२ जो दो भागोंमें विभक्ता हो। 

दवो सातुर (स'० पु०) षयोर्मात्रोरपत्य' दिमाढ-अण.-उच्वञ्च 
( मातुरुत्वंङ्गास भब्रपूवयाः। पा ४।१।११५ ) गणेश । 
गणेशके दिमातुल्लका विषय खन्ट्पुराणकै गणेशखण्ड़में 
इस प्रकार लिखा है 

 _ ह्चेब्राह्मण,! वरेण्य राजाकें घरमें त लोक्यको रचाके 
लिये, विश्वको शान्त करनेते लिये साघम्रांको रचाके 
लिये ओर स्वभक्नो को पालनिकेलिये में जन्म लूगा 
इतना कइ कर गणेशने युष्पिज्ञा देवोके गर्भमें प्रवे किया 
था । जब नवां महोना आया, तब पुष्पिकाने एक शिश 
सन्तान प्रसव को जिसके चार बाइ, हाथो सरोखा शरोर 
और दांत थे। आँखे सुन्दर थो' ओर शरोर तेजोमय था 
तथा चारों हाथोंमें चार य्न लिए इए थे । पुष्पिका इस 
अन्ध त शिशुको देख कर रोने लगी कि यह क्या 
अरिष्ट उपस्थित हुआ ! राजा वरण्स पुष्पिकाका क्रन्दन 
सुन कर अमात्योंके साथ वहां भा पइं चे ओर: 


११ 
आकृतिकरो देख कर डर गये। बाद उन्‍होंने नोकरोंसे 
कहा कि, पाश्वं सुनिके आश्रमके पास एक जलाशय 
है वहो तुम लोग इसे फेक आओ । नोकर भो 
राजाके आज्नानुसार बालकको उत्ता तालाबमें फेक 
आया। दूसरे दिन पाश्व मुनि जब खान करनेके लिये 
जलाशय पर गये तो उस अद्भत बालकको देख अत्यन्त 
आाखया न्वित ओर भयभोत हो पड़ । 'मेरे आश्रममें 
इस वान्तकको कीन फे क गया है ? माल,म पड़त( है, 
कि किसो देवताने तपस्याका फल देन लिये ऐसा 
रोर धारण किया है थवा खय' परमाक्माने अपने 
इच्छानुसार सब मनुष्योंको रत्ताके लिये ऐसा परिग्रह 
धारण किया है ऐसा कइ कर पाश मुनि उस वालकको 
अपने आखसमे ले जा कर यलपूव क पालने लगे । बालक” 
को देख कर सुनोको खो द।पवत्सलान अपने सामोसे 
कहा था, ह खामिन्‌ ! आप अत्यन्त आचय रूप्धारो 
जिस बालकको आज घर लाये हैं, व विनाथकके समान 
आकारघारो हैं, लच्मोके आस्पदखरूप हैं, बहुत तपस्याके 
फल हैं ओर यो[गयोके सदा ध्येय सनातन परब्रह्म हैं, सूयं 
इन्होसे तेज ले कर इम लोगोंको प्रकाश देते है । वेंदान्तमें 
इन्हो को “नेति नेति! कदत हैं, ये नहों हैं ये नहों हैं | 
ऐसा कह कर दोपवत्सलाने उस शिएको गोद ले कर 
स्तन पिलाया । दितोयाके चन्द्रमाको नाई वइ बालक 
प्रतिदिन बढ़ने लगा । गणेश पुष्पिकाक गभ से जन्मग्रहण 
कर दोपवत्सलासे पाले पोसे गये थे, इसोसे इनका एक 
नाम दं मातुर पड़ा है । २ जरासन्ध । जरासन्ध देखो । 
(त्रिः) २ दिमाढज, जिसके दो साताए हों । 

इोेमाढक ( स० पु० ) दे माढके इव यस्यास दिसाढकः 


स एव सार्थ अण । नदोव्ृष्टिजललजनित अस्यप्रधान 
देश, वह भूमि या देश जहां खेती नदोके जल दार भो 
को जातो है ओर वर्षा भो चोतो है । 


दे मित्र ( स'० पु० ) दो मित्र वा मित्रके पुत्र । 

दै यहक्षाल्य ( स'० त्रिश] इयइरूपः कालो यस्य तस्य 
मावः ष्यञ. पदान्ताभ्यां दास्यां पूर्व मं च_। इयहकाल 
जातका भाव, जो दो दिनोंमें हो उसका भाव! 

हे यहिक ( स'० वि०) इयो रङ्गोम वः प्ते उञ, समा“ 
सान्त विधेरनित्यल्वात्‌ न टच्‌ ततो पअह्लादेशः। जो दो 


लिककी 7 दिनके निसा ज़ास़ावा दो दिनका हो | 
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१९ 
ह याहाबिक ( स० त्रि’) इयोराषावथो निपानयोभ 
च,सादि्वात्‌ बुञ_ततो ऐच.। जिस 
झौज झो.। 
दो योग्य ( स'० क्वो० ) दि स दुत्त, जिसमें दो मिला ो। 
चरथ (स'० क्वो०) इं रथी यत्र युद्दे खाथे अण,। दो रथ 
दारा उपलचित युद्द, वह लड़ाई जो दो रथो द्वारा को 
जाय । 
हे राज्य ( स० क्वो०) वइ राज्य जो दो शजाओ में 
विभक्त हो | 
इ रात्रिक ( स'० त्वि० ) दयो रात्रोभ वः 'दिगोर्वा रात्रयः 
स'वत्मराच्य' इति सूत्रेण पचे उञ. । जो दो रातमें झो । 
ह राशय ( स० क्वो० ) दौ राशो यस्य, तस्य भावः ष्यज । 
दिविधराथियुक्तल, दो तरहको राशियो के मिले रहनेका 
भाव। 
इवषिक (स'० त्रि’) हौवाव्सरिक, जो दो वषके 
बाद हो | 
इ विध्य ( स'० क्ली० ) दिविधस्य भावः प्यज_1 १ प्रकार 
इय, दो प्रकार होनेका भाव २ भम, दुब॒भा । 
चे शाण ( ४०-बि० ) दवाभ्यां शाणास्यां क्रोत' ठज., तस्य 
अलुक । दो शाण द्वारा क्रीत, जिसके खरोदनेमें दो 
गाण लगे हो । 
इ षणोया ( स खो० ) इं षथमेव ` खार्थ अण. दषणं 
तदह ति छ। नागवज्ञोका एक भेद । 
इ समिक (स'°० ब्रि’) इयोः सम्योग ष॑ योभ ब समायाः 
यत्‌, पचे ठज. । वर्ष यभव, जो दो वर्ष में-हो । 
इ हायन (स° क्वो० ) दिहायनस्य भाव: युवादित्रादण। 
दो वष का भाव। 
इग (स० क्वो०) इयो व्योः समाहारः, पात्रादिल्वात 
न केप, । भागदध, दो भाग। 
दात (स त्रिश) इ-अकिणो यस्य ष समासान्तः । मैत्रद्दय 
युत्ता, जिसके दो भाँखे' हो' । 
दञ्षर (स० क्वो०) इथोरच्रयोः समाष्वारः। १ वर्ण- 
इय, दो अचर | दे-अचरै यत्र। २ बण दयात्मक सन्त्- 
मेद, एक प्रकारका मन्त्र जिसमें केवल दो अन्नर हो'। 
इङ्ग,ल ( स० त्रि’ ) इ अङ्कुलो प्रमाणमस्य, ततो प्र 


दैयाहाबिक -- वंक 
वः ! रङ्ग ख्यो! समांद्ारः। ( क्लो० ) २ अङ्ग ,लिइयमात्र, दों 


में दो निपानया| उंगली । 


इाज्लल ( स'० पु० ) द।वञ्ञलोपरिमाणमस्य । ( द्वितिभ्या= 
मञ्चले, । पा ५,४।१०२.) इति सूत्रेण टच. -एंमासान्तः। 
अज्जलिदय परिमित, दो अ'जलिका । दयोग्ज्जल्यो! समा- 
हारः। ( ्लोः ) २ पत्ललि दयमात्र, दो भ्रच्ञलि । 

इप्रणुक (स० ह्वो०) दो अण, कारणे यस्य, कप. । परमाणु 
समवेतइय, वह द्रव्य जो दो अणओंके स योगसे उत्पन्न 
छो, दो अणुञ्रोंका एक स॑ घात। : 

इपन्ध ( स० त्रि० ) हाभ्यामन्धः इति पञ्चमोतत्प रुषः । 
दिभिन्न, जो दो.भागोमें बटा हो । इवोरन्धयोः समा- 
चारः । (क्लो०) २ अन्य दयका सम्मौलन, किसो दो का 
मेल | 

इप्र्थ ( स० त्रिश ) दो भ्रथीं यस्य । अथ दययुत्ता शब्दांदिं, 
वे शब्द जिनके दो अथ हों । 

इप्रशोति ( स'° स्रो० ) इय धिका अशोति अशोतिपस्य ' 
दासात्‌ न आत । १ इःधिकाशोति स'ख्या, वह स ख्या 
जो गिनतोमें अस्सोसे दो अधिक हो, बयासोको स'ख्या। 
( त्रि ) इयशोत स'ख्याका पूरण; बयासोवाँ। 

इष्ट (स० क्वो०) दिःहेम रुप्ये अश्न ते कारणतया व्याप्नोति 
अश-ता । तास्त, ताँबा । 

इयर ( स ० पु० ) इथो रहो: समादारः ततो टचे. समर! 
सान्त; । दिनइय, दो दिन। 

होन ( स० त्रि’ ) दवाभ्यां अइ भ्यां निह्ठत्तादि दिगो 
वा 'रात्प्रहःस वत सराच' इति सूत्रेण ख, सूत्रे अइरिति 
निद्‌'शात्‌. न टच. समासान्तः। १ दिनद्वथसाध्यः 
दो दिनमें झोनेवाला। (पु०) २ क्रतुमेद, एक 
प्रकारका यन्न। 

द(च(यण ( स ० पु० ) ऋषिभे द, एक ऋषिक नाम । 

इयाचित ( स० त्रिश ) इ-आचिते : सञ्चवति अववहति 
पचति वा ठज, तस्य लुक_। १ आचितद्दयके मध्य अपनेम 
ससमावैशक। ९ अवहारक, ले जानेवाला । ३. पाचक, 
पकानेलाला । 


इप्राडक-(स ० त्रि?) दो आढ्कै सम्प्रवति अंववहति पचति 


` वा ठज, तस्य लुक ।.१ आढ़क s 
समासान्त; । बङ्ग,लिइय परिमित दो उ गल्लोका | इयो- ` दयके मध्य अपने भागमें 


सम्तावेशक। २ आढ़कद्य- भबहारक, चार सेर ढो कर ले 
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द्रेयाससक--द्रेचोपक्षे- 


जानेवे।ला | इ आढ्कदय पंचक, चार सेर पकानेवाला। 
द्प्राक्मक्न (स'० पु०) दो रूपो आत्मानो यस्य कप. । दिस 
भाव राशिमेद, मिथुन, कन्या, धनु ओर सोन राशि । 
इप्रामुष्यायण ( स'० पु० ) भ्रमुष्य प्रसिदस्य अपत्यः फक. 
आमुष्यायणः इयो रासुष्यायणः ६-तत्‌। प्रतिज्ञापूवं क 
दो लोक कत्त, क ग्यक्तोत दत्तकपुत्र, वह पुत्र जो एक: 
से तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरेके दवारा दत्तकके रूपमें 
- ग्रहण किया हो चौर दोनों पिता उसको अपना अपना 
पुत्र मानते हो' । ऐसा पुत्र दोनो को पिण्डदान देता है 
और दोनो'को सम्पत्तिका अधिकारो होता है | 
धयायुष ( स'० क्लो०) दथोरायुषो समाहारः समाहार- 


५३ 
{गो अचतुरेत्यादि अचं, समासान्तः | दिगुणित डायुः- 


काल, ढूनो उमर । 

इगाहाव (स'० ह्ण?) इयोराक्ावयोः समाहारः । आहाव 
इय, दो तालाब या गड़ा । 

इयाद्रिक (स ० लि०) इइ भवः ठज बाइलकात्‌ न 
ऐच्‌ । इइजात ज्वर, दो दिनमें छोनेवाला बु्षार। 

देक ( स० बि० ) दो वा एक्को वा वाइलकात्‌ ड समा- 
सान्त; । दो वा एक । 

इग्रोग ( स'० पु० ) इयोयाँगयोः समाहारः, एषोद्रादि- 
लवात्‌ साक्चः। योगद्दथ, दो जोड़ा । 

इप्रोपश (स' ० पु०) इशद्पशेते आ-उप शे-ड, ओपश अर्ग 

ओपसे यसा । पशु, मवे शो । 


| 


श्र- हिन्दी य। स'सक्ततका उन्नोसवाँ व्यञ्जन और तवग - 
का चौथा वर्ण । इसका उच्चारगस्थान दन्तसूल है| 
इस वण का सरूप _ 
. शिकार परमेशानि कुण्डली मोक्षरुपिणी । 
आत्मादितस्वसंयुक्तं पश्चदेवमय सदा| 
_ पश्चप्राणमय' देवि त्रिशक्तिसहित सदा। 
त्रिविन्दुसहित' वणे घकार' हृदि भावय ॥ 
पीतविदयु्णताकारं चतुबेगेप्रदायक' ॥” ( कामधेचुतन्त्र ) 
डे परभेखरि! धकार कुण्डलो और मोचरुपिणो, 
भ्रात्मादि तश्वके साथ सवंदा सम्मिलित, पञ्चदेवखरूप, 
प्राणापानादि पञ्च प्राणसय, त्रिशत्तिसमन्वित, बिन्दुत्रथ 
युन्ता और पोतविद्य ताको तरद भाक्षतिविशिष्ट है। 
इनका इमा ध्यान करो | यह घमं , भ्रथ, काम और 
मोक्ष इन चतुबग का देनेवाला है |. 
इस शब्दके उच्चारणमें भ।भ्यन्तरका प्रयत्न आवश्यक 
होता है। ट्न्तसूलका जिद्वाग्रके साथ सग होनेसे यह 
वण' उच्चारित होता है। वाह्मप्रयक्ष सवार, नाद, घोष 
महाप्राण हैं । धन, अथ, रुचि, खाण, सात्वत, योगिनो 


प्रिय, मोनेश, शब्िनो; तोय, नागेश, विश्वपावनी, धिषणा; 
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धारणा, चिन्ता, नेत्रयुग्म, प्रिय, सति, पीतेव्रा्ा, त्रिवर्णा, 
धाता, धम झवङ्गम, सन्दश , सोइन, लज्जा, वज्वतुण्डाधर, 
घरा, वामपा दाङ्ग, लिखुल, ज्येष्ठा, सुरपुर, स्पशात्मा,दोघे- 
जझुग, धनेश मोर धनसच्चय ये सब शब्द घ-वाचओआ हैं। 
माढकान्धास करते समय-इस वण का वामपांदा- 
हलि सुलमें न्यास करना होता है। इस वण के लिखने- 
को रोति इस प्रकार है-पहले त्रिकोण रेखा बनानो 
होतो है | बाई' रेखाके स्कन्ध पर एक वक्र चिज देना 
होता है। इस त्रिकोणरूप तोन रेखाशमें ब्रह्मा, विष्ण 
और महेश्वर रहते हैं तथा बाई रेखाके स्कन्ध पर जो 
चिहक्ल दिया रहता है, उस पर विश्वेश्वरो अवस्थित हैं। 
“प्रेकोणरूपरेखायां त्रयो देवा वसन्ति च | 
विश्वेदवरी विश्वमाता बामत! स्क्न्धतः स्थिता ॥” 
( वर्णोद्वारतन्त्र ) 
इसका ध्यान-- ह हँ 
“बड़ भुजां मेघवर्णाञ्च रक्ताम्बरधरां परा । 
वरदां शोभनां रम्यां चतुवैगप्रदायिनी । 
` एव' घ्यात्वा धकारन्तु तन्मन्त्र'दशघा जपेत्‌ ॥” 
इस धकारको अधिष्ठात्रो देवो षड़.भुजसम्भन्ना हैं, 
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११ 
इ याहाबिक ( स ० त्रि ) इृयोराषावथो निपानयोभ वः 

घ सादित्वात्‌ बज.ततो ऐच.। जिसमें दो निपान या | 
डोज हो । 

दो योग्य ( स'० कलो० ) दि सुत्त, जिसमें दो मिला हो। | 

चरथ (स'° क्ली) इ रथो यत्र युद्दे खाथे अया, | दो रथ 
दारा उपलित युद, वह लड़ाई जो दो रथो दवारा को 
जाय । 

ष्ट राज्य ( स ० क्ली० ) वह राज्य जो दो राजाओं में 
विभन्न हो । 

इ रात्रिक्ष (स'० त्रिश) दयो राजोभ वः 'दिगोर्वा रात्रयः 
स वतूमराच्य' इति सूत्रेण पते ठज. । जो दो रातमें हो । 

इ राश्य ( स० ्लो० ) दो राशो यस्य, तस्य भावः ष्यज, । 
दिविधराणियुक्तत्न, दो तरइकी राशियो के मिले रहनेका 
भाव। 

इवषिक (स'० त्रि) दौवातसरिक, जो दो वषे 
बाद दो। [ 

इ विध्य ( सः° क्वी ) दिविधख भावः ष्यज | १ प्रकार 
इय, दो प्रकार होनेका भाव । २ भ्रम, टुंबमा । 

चै शाण ( प०-बि० ) दवास्यां शाणाभ्यां क्रीत ठज., तस्य 
अलुक,। ` दो शाण द्वारा क्रीत, जिसके खरोदनमें दो 
गाण लगे हो'। 

इ षणोया ( स० खौ० ) इ षश्मेव ` खा? अण, दषणं 
तद्ई ति छ। नागवज्ञोका एक भेद । 

इ समिक (स'° त्रिश) इथोः समयोवष योभ बः समायाः 

यत्‌, पचे ठज. । वष इथभव, जो दो वर्ष में-हो । 
हायन ( स ० क्लो० ) दिहायनस्य भावं; युवादित्वादण,। 

दो वष का भाव। 
इग (स० ह्ली?) इयो व थयोः समाहारः, पात्रादिलात 
न डोप । भागष्दथ, दो भाग। 
इच (स° त्रिश) द-अचिणौ यस्य ष समा सान्तः । नेत्नहय 
युक्त, जिसके दो भाँखे' हो' । 
इप्रचर ( स० क्ली०) इथोरचरयोः समादार;। १ बर्ण- 
चय, दो अक्षर । दं-अक्तरे यत्र । २ बण दयात्मक मन्त्र 
भेद, एक प्रकारका मन्त्र जिसमें केबल दो अन्नर हो' । 
इपक़,ल ( स० त्रि’ ) इः भङ्गलो प्रमाणमख, ततो प्र 


दैयाहाबिक -- देघाहँक 


रफ व्यो! समांद्ारः | ( क्वो० )२ : अङ्ग ,लिइयमात्, दो 
उंगली । 
इाज्लल ( स'० पु? ) दावज्ञलोपरिसाणमस्य । ( द्विनिभ्या- 
म्ञळे; । पा ५,४।१०२.) इति छत ण टच. -ससासान्तः। 
अच्चलिद्रथ परिमित, दो अ'जलिका । दयोग्ज्जल्यो! समा- 
हारः। ( क्लोः ) २ प्रच्ञलि धयम्षात्र, दो अच्जलि.। 

इप्रणक (स'० क्वो०) दो अण, कारणे यस्य, कप_। परमाणु 
समवेतद्दय, वह द्रश्य जो दो अणओंके स योगसे उत्पन्न 
हो, दो भणुओंका एक स घात। . 

दन्य ( स० त्वि० ) दवाभ्यामन्यः इति पञ्चसोतत्प रुष; । 
दिभिन्न, जो.दो.भागोमें बँटा हो। दृथोरन्धयोः समा- 
हा । ( क्लौ० ) २ अन्य दयका सम्मेलन, किसो दो का 
मेल | 

इग्रथ ( स'० क्वि० ) दो भ्र्थों यस्य । अथ धययुक्क शब्दांदि, 
वे शब्द जिनके दो अथ हों । 

इ्रशोति ( स'० स्त्रो० ) इय धिका अशोति अशोतिपव्य ' 
दासात्‌ न आत_। १ इयधिकाशोति स'ख्या, वह सख्या 
जो गिनतोमें अस्सोसे दो अधिक हो, बयासोको स'ख्या। 
( त्रिः ) इयशोत स'ख्याका पूरण, बयासोवां। 

इष्ट (स ० क्वो०) दःम रुप्य अश्न ते कारणतया व्याप्नोति 
चश-त्ता। तास्त, ताँबा । 

इइ (स ० पु० ) इथो रङ्कोः समादारः ततो टचे. समां 
सान्तः । दिनइय, दो दिन। 

इगहोन ( स'० त्रि’ ) दवाभ्यां अह भया निहठत्तादि दिगो 
वा 'रात्रगइःसंवत.स्राच' इति सूत्रेण ख, सूत्रे अचरिति 
निद्‌ शात्‌. न टच.. समासान्तः। १, दिनद्यसाध्य/ 
दो दिनमें इहोनेवाला । ( पु०) २ क्रतुभे द, णक 
प्रकारका यज्ञः। 

दा/च्यण ( स० पु० ) ऋषिभे द, एक ऋषिका नाम । 

इयाचित ( स ० त्रिश ) इ-आचिते - सञ्षबति अववदति 
पचति वा ठज, तस्य लुक, । १ आचितददयके मध्य अपनेमे 
समावैशक। -२ अवहारक, ले जानेवाला । ३. पाचक, 
पक्कानेलाला । 


घग्राठक (स ० तरि?) दो आढ़के सञ्चवति अंववइति पचति 


` चा५“ठज, तस्य जुङ्ग.। 
समासान्तः । पङ्गुलिष्य परिमित दो उँगलोका | इथो- ` सप्त ह 00.5 30 82200 दे 83, 


समावेशक । २ भाठ्कद्य, अबहारक,. चार येर ढो कर ले 
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द्र्यात्मक--देथोपद - 


ज्ञानैवेंला। ई आढ़्कद्दय पंचक, चार सेर पकानेवाला। 
दप्रात्मक्॒ (स'० पु०) दो रूपो ग्यात्मानो यस्य कप. | दिख 
भाव राशिमेद, मिथुन, कन्यां, धनु चौर सोन राशि । 
इग्रामुप्यायण ( स'० पु० ) असुष्य प्रसिदस्य अपत्यः फक. 
आमुष्यायणः इयो रासुष्यायणः ६-तत्‌। प्रतिन्नापूवक 
दो लोक कत्त, क र्टच्ोत दत्तकपुत्र, वह पुत्र जो एक: 
से तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरेके दवारा दत्तकके रूपमें 
` ग्रहण किया चो और दोनों पिता उसको अपना अपना 
पुत्र मानते हो' । ऐसा पुत्र दोनो को पिण्डदान देता है 
और दोनो'को सम्प्रन्तिका अघिकारो होता है! 
द्यायुष ( स ० क्लो० ) इथोरायुषो समाहारः समाइार- 


दई 
दिगो अचतुरेत्यादि अचं, समासान्तः । दिगुणित आयु:- 
काल, ढूनो उमर । 

द्य्राहाव (स० ह्ली?) दयोराहावयोः समाहारः । आहावः 
इय, दो तालाब या गड्ढा । 

इप्राहिक ( स ० लि० ) द्प्रह भवः ठज बाइलकात्‌ न 

ऐच्‌ । इप्रइजात ज्वर, दो दिनमें होनेवाला बु्ार । 


इप्रेक ( स'० बि० ) दौ वा एको वा वाइलकात्‌ ड समा- 


सान्त; | दो वा एक । 


इग्रोग ( स'० पु० ) इयोयाँगयोः समाहार*, एषोदरादि- 


त्वात्‌ साध । योगद्दथ, दो जोड़ा । 


इप्रोपण (स'० पु०) इशदुपशेते आ-उप शेड, ओपश' मुङ्ग 


ओपसे यसा । पशु, मव शो । 


थे 


ध्रु- हिन्दी या स'सक्षतका उन्नोसवाँ व्यञ्जन और तवग - 
का चोथा वर्ण । इसका उच्चारणस्थान दन्तसूल है। 
इस वर्णका खरूप- _ 
- धकार परमेशानि कुण्डली मोक्षरुपिणी । 
आत्मादितस्वसंयथुक्त पश्चदेवमयः सदा | 
पश्चप्राणमय' देवि त्रिशक्तिसहित सदा। 
त्रिविन्दुसहित' वणे घकार' हृदि भावय ॥ 
पीतविश्युक्ताकारं चतुवेगेप्रदायक' ॥” ( कामघेचुतन्त्र ) 
है परमेश्वरि ! धकार कुण्डलो और सोक्षरूपिणो, 
भ्रात्मादि तश्वके साथ सर्वदा सम्मिलित, पञ्चदेवखरूप, 
प्रांणापानादि पञ्च प्राणमय, लिशत्तिसमन्वित, बिन्दुत्रय 
युल्ता और पोतविद्य ताको तरह आछतिविशिष्ट है। 
इनका इमे शा ध्यान करो । यह धम , भथ, काम और 
मोक्ष इन चतुव ग का देनेवाला है । 
इस-शब्दके उच्चारणमें अ।भ्यन्तरको प्रयल आवश्यक 
होता है। दन्तमूलका जिद्ठाग्रके साथ स्म होनेसे यह 


वण उच्चारित होता है-। वाह्मप्रयत्न स वार, नाद, घोष,- 


महाप्राण हैं। धन, भथ, रुचि, खाण, सात्वत, योगिनो 


प्रिय, मोनेश, थङ्किनो; तोय, नागेश, विखपावनो, धिषणा; 
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धारणा, चिन्ता, नेत्रयुग्स, प्रिय, सति, पोतंब्राक्षा, त्रिव्णो, 
धाता, धस प्वङ्कम, सन्द, मोहन, लज्जा, द'्नतुण्डाधर, 
धरा, वामपा दाङ. लिसुल, ज्येष्ठा, सुरपुर, स्पर्ातमा+ दोघ: 
जडुग, धनेश मोर धनसञ्चय ये सब शब्द घ-वाचश हैं। 
माढकान्थास करते समयःइस वणं का वामपांदा- 
छू लि मुलमें न्यास करना होता है। इस वण के लिखने- 
को रोति इस प्रकार है-पहले त्रिकोण रेखा 'बनानो' 
होतो है | बाई रेखाक्रे स्कन्ध पर एक. वक्र चि देना 
होता है| इस त्रिकोणरूप तोन रेखाभ्रॉमें ब्रह्मा, विष्ण 
और महेश्वर रहते हैं तथा वाई: रेखाके स्कन्ध पर जो 
चिक दिया रहता है, उस पर बिश्व शरो अवस्थित हैं । 
“त्रिकोणरू१रेखायां त्रयो देवा वसस्ति च। द 
विश्‍वेदवरी विइवमाता बामतः स्कन्धतः स्थिता ॥ ` 
( वर्णोद्वारतन्त्र ) 
इसका ध्यान टः 
“बड़ भुजां मेघवर्णाञ्च रक्ताम्बरधरा परां। . 
बरदां शोभनां रम्यां चतुवरभ्रदायिनी । ` 
` एव' ध्यात्वा धकारस्तु तन्मन्त्र दगघा जपेत |? | 
इस चकारको अघिडात्रो देवो षड़.सुजसस्मन्ना हैं 
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उनका वर्ण बादेलसा है ओर वे इस शा रत्तवस्त्र पहना | ध 


करती हैं। उनका ध्यान करके दश बार मन्त्र जपना 

इहोता है, इस प्रकार ध्यान करनेसे वे चतुवग प्रदान 
करतो हैं। 

घ (स'° क्वो ) दधाति सुखमिति घा-ड। १ धन, दोलत। 
(पु० ) दधाति घरति विश्वमिति धा-ड । २ ब्रह्मा, जो 
विश्वको धारण करते हैं, उन्हींका नाम घ है। दधाति 
(निधिः । ३ कुवेर, कुवैरके पास सब निधियां हैं, इधोसे 
कुवे रका नाम घ पड़ा है। दधाति जोवानां शुभाशभ- 
मिति। ४ धम, घम हो जोवोके शभाशभका कारण है। 
५ धकार वण । 

घई ( हि स्त्रो०) एक पोधा । इसके मुलया कन्दको 
छोटांनागपुरको पहाड़ी जातियो'के लोग खाते हैं । 

धंगर ( हि' पु० ) खाल, अहीर, चरवाहा । 

घ दर ( ६० पुर ) एक प्रकारका धारोदार कपड़ा। 
` चषकं ( हिं० पु० ) १ कास घ भेका आडम्बर, बखेडा । २ 
एक प्रकारका ढोल। 

घ'घकधघोरो (हिं पु०) काम ध पेका बोझ लादे रइनेवाला । 

घधरक ( ६० पु०) कामधन्धेका आडम्यर, जज्ञाल, 
बखेडा । 

घ'घरकधोरो (हि ० घु० ) घेघक्धोरी देखो। 

घ घला (हि पु) १ कपटका आडस्बर, मुठा ढो'ग। २ 
होला, बहाना । 

धंघलाना (दि क्रि’) छल इन्द्‌ करना, ढंग रचना । 

घ'घा (डि० पु०) १ घन या जोविकाके लिये उद्योग, काम 
काज। २ व्यवसाय, उद्यम, पेशा । 

धघार (हि'° पु०) लकड़ोका लम्बा भौजार। इससे भारो 

ओर लकड़ो आदि उठाई जातो हैं। 

घ'घारौ ( डि० खो० ) गोरखधन्धा जिसे गोरखपन्यो साधु 
लिये रहते दै). 

घ'घाला ( हि* स्त्रो० ) कुटनो, दूतो, दज्ञाल। 

भ चेरो (ि० पु० ) राजपूतो'को एक जाति। 

धर्धोर ( हि० घु’) १ होलिका, होलो। 

लपट, ज्वाला | 
धस ( डि'० पु० ) जल आदिमे प्रबेश, डबकों, गोता । 


२ आगको 


धई--पकम पका 


सना (हि'० क्रि०) १ किंसो नंरस वसुरे भौतर किलों 

कड़ो वसुक दाब पा कर घुसना गड़ना । २ २ इधर उधर 

दवा कर जगह खाली करते इए बढ़ना या पठना। ३ 

बचेको ओर बेठ जाना। 8 किसी गडी या नो'व पर 

खड़ी वसुका जमोनमें भोर नोचे तक चला जाना जिसमे 

वह ठोक खड़ी न रह सरै, बठ जाना। 

घसनि (हि' खि०) घ सन देखो। 

धँसान (हि'० स्त्रो०) १ घं सनेको क्रिया या ढंग । २ ढाल, 
उतार । ३ दलदल । 

धँसाना ( डि» क्रि० ) १ गडाना, चुभाना | 
कराना, पे ठाना । ३ न चेते ओर बं ठाना। 

घँसाव (हि'० घु) १ ध'सनेको क्रिया । २ दलदल। 

घक ( हि'० स्त्रो० ) १ इत्कम्पका शब्द या भाव, दिलके 
जढ्दी जढ्दी कूढ्नेका भाव या शब्द । २ उद्दे ग, चोप, 
उम'ग। ३ एक प्रकारको जू' जो लोखसे बडो छोतो है। 

घक ( हि'० क्रि० वि० ) आचानक, एकबारगो । 

घकधकाना ( हि ० क्रिश) १ उद्देग, भय, घइकना । २ 
भभकनों, देंहकेना, नपटके साथ जलना। 

घवाधकाईइट (हि ० स्त्रौ०) १ जो धक धक करनेको क्रिया 
या भाव, घंड़केन । २ भाश'का, खटका। 

चकधकी ( हि'० स्तरो) १ जो धक धक वारनेकी क्रियो 
या भाव। 

धक्षपक (दि'° खो०) १ जोको धड़कन, धकधको । 
(क्रिश वि०) २ डरते इए। 

घकपकाना ( डि० क्रिश) भय खाना, डरना, दहशत 
खाना । 

चकपेल ( हि'० खो० ) धक्कमधक्षा, रेलापेल। 

चक्षार (डि० घुः ) 'ध' अक्षर । 

घकियाना ( हि'° क्रि० ) धक्का देना, ठक्षेलनां । 

घकेलना ( डि'० क्रि० ) धक्का देना, टेलना, ठकेलना । 
चेल, ( हि'० पु० ) घक्का देनेवाला, ठवैलनेवाला । .. 


२ प्रवेश 


धक त ( डि० वि० ) धक्षमघक्ा करनेवाला, धक्का देने- 


वाला । 
घक्कपक्क ( हि ० स्तरो ) धकपक देखो । 


धसन ( डि० खो”) १ ध सनेको क्रिया या ढंग । २ गति, | घक्कमघका ( हि'० पु०) १ बडुतसे मनुशॉका परस्पर धक्का 


चाल | 


देनेका काम। ३ राप, घाप 
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वका पड़े | 


धक्का ( हि'० पु ) १ आघात, या प्रतिघात, टक्क, रेला, 
स्हॉंका। २ ऐसो भारो भोड़ जिममें लोगोंके शरोर एक 
दुसरेसे रगड़ खाते ६, कसामस । ३ दु:खको चोट, सन्ताप। 
४ कुश्तोका एक पे'च। इसमें वायां पर आगे रख कर 
` विपचोक्ो छातो पर दोनों हाथोंसे गइरा धक्का या चपेट 
दे कर उसे गिराते हैं। ५ ढत़ेलनेको क्रिया, भो का | 
६ आपदा, विपत्ति, श्राफत । 
धक्कासुक्को ( हि स्त्रो० ) सुठभ डु, मारपोट | 
घगड़ ( डि० घु०) उपपति, जार । 
घगड्वाज ( चि'० वि०) व्यभिचारिणो, कुलटा । 
घगड़ा ( हि ० पु० ) उपपति, जार। 
धगड़ो (हि खो० ) व्यमिचारिणो स्त्रो, कुलटा भोरत | 
धगदा ( हि० पु० ) घगडा देखो। 
चगरिन ( हि'० खो ) धाँगर जातिको खरो । । ग्रह नत्र 
जात शिशका नाल काटतो है। 
घगवरो ( हि वि० ) १ पतिको दुलारी, खसमको मु 
लगो। २ कुलटा, छिनाल। 
घग्गड़ ( हि'० पु० ) घगड़ देखो । 
धचका (हि ० पु० ) आघात, धक्का, कटका, भो'का। 
घज (हि ० खो०) १ सुन्दर रचना, मोहित करनेवालो। 
२ चाल, सुन्दर ढङ्ख ]३ ब ठने उठनेका ढब, ठवन। ४ 
ठसक, नखरा। ५ आक्ति, शोभा, रुपरङ्ग' । 
घजबड़ ( दि स्त्रो० ) तलदार। 
घजा ( डि'० खो० ) १ ध्वजा, पताका । २ धज, आक्वति, 
डोलडोल | ३ कपड़े को घज्जो, कतरन, चोर । 
धजोला ( हि'० वि० ) सुन्दर ढङ्गका, तरहदार, सजोला। 
घ्नो ( हि स्त्रो०) १ कटा इआ लस्बा पतला टकडा। 
२ लोहेकी चहर या लकड़ोके पतले तख की अलग को 
हुई ल बो पट्टे । 
घट १ स'० पु० ) घ' घन' अटति गच्छति प्राप्रोति तौब्य- 
तवे नेति ध-अट-अच._ शकखादित्वातू सापइः। १ तुला, 
तराज_। घकार शब्दका अश्र धम है और टकार शब्दसे 
कुटिल नरका बोध होता है, अतः इन्हें जो धारण करे 
उसोका नास तट है। २तुलाराश। २ परोचाभेदः 
. तुलापरीचा। ४ धम । ५ धव हक्ष । 


चटक ( स'० पु० ) घटेन तुलया कायतीति कं-क। १ 
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चतुदंग वन्न परिमाण, एक प्राचोन तोल जो ४२ रत्तियॉ- 
को द्ोतो थो । २ नन्दीवच, इसका पर्याय--धव घट, 
नन्दित, स्थिर, गौर ओर घुरन्धर दै । 
घटकक ट ( स'० पु») धटस्य कक टः ६-तत्‌ | तुलाङे 
शिव्याधारमें ईषद्वक्र कक टके खङ्गशै सङग आयस 
कोलकभ द, वह लोहे शो कोल जो तराज को ड डोके 
सु हुए सिरेके ज सा होता है। 
घटपरोज्ञा ( स्र*० खो० ) धटस्य तुलायाः परोचा ६-तत्‌। 
तुलापरोचा | तुलापरीक्षा देखो । 
घटिका ( स० खो” ) पञ्चसेरात्मक्ग परिमाण, पाँच सेरको 
एक तोल; पसेरो। धटो खार्थ' कन'टाप.। २ चीर, 
वस्न । ३ क्रोपौन, ल'गोटो । 
धटो (स'° स्त्रो) घन अच. निपातनात. नस्य ट गोरादि- 
त्वात. ङीष.। १ चोर, कपड़ेको धज्ज । २ कीपोन 
ल'गोटो । ३ गर्भाधानक्े चाद स्त्रियो के परिघेय वस्त्रभे द, 
बह कपड़ा जो स्त्रियोको गर्भाधानके पोछे पहननेको 
दिया जाता है। 
च्योतिषके अनुसार गर्भाधानरै पोछे सूला, अव णा,इ स्ता, 
पुष्या, उत्तराषाढा, उत्तरभाद्रपद्‌ या रूगशिरा नचत्रों- 
में खोको अच्छे दिन घटो वस्त्र पहनाना चाहिये। | 
धटिन्‌ ( स० त्रिः ) १ तुलाधारक, डाँडो पत्ञड़नेवाला । 
( पु० ) २ तुलाराशि । ३ शिव | 
घटोदान (स'° क्ली०) धव्या चोरवस्त्रस्य दान' । गर्भाधाना- 
न्तर खो सम्प्रदानक चोरवस्त्र दान, गर्भाधान” पोछे. 
स्त्रयोंको जो चोरवस्त्र दान दिया जाता है, उसोक्ो घटी - 
दान कहते हैं । 
धड़'ग (डि"० वि?) नङ्का । इस शब्दका प्रयोग प्रायः अकेले 
नहीं होता, “न'ग' शब्दे साथ समस्त रूपमें होता है। 
घड़ ( हि० पु० ) १ शरोरका मोटा बिचला भाग । इसके 
अन्तर्गत छतो, पोठ और पेट होते हैं । सिर और हाथ 
परको छोड़ कटिके ऊपरके भागको धड़ अहदते हैं। २ 
पेड़का सबसे मोटा कड़ा भाग । यह भाग जड़से. कुछ टूर 
उपर तक रइता हैं ओर इससे डालियां निकल कर 
इधर उधर फ लो रइतो हैं, पेड़ो, तना। (खो) ३ 
बह आवाज जो किसो वसुञ्चे एकबारगो गिरने, वेगले 
गमन करने आदिसे होतो है। 
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५६ 
| डि'० खो» ) १ हृदय खन्द्न, दिले कूदने या 
उछ्लनेकी क्रिया। २ हृदय स्मन्दनका शब्द, दिलरे 
कूदनेको आवाज, तड़प, तपाक । ३ भयः आशङ्का आदिः 
के कारण द्यका अधिक स्मन्दन, भ देशे या टहशतसे 
दिलका जल्दी जल्दी ओर जोर जोरसे कूदना। ४ 
आग्रङ्का, खटका, अ देशा । 
चड़कन ( हि'० खो”) छुटयका स्पन्दन, दिलका कूटना! 
घड़कना (हि'० क्रि’) १ हदयफ्ा स्पन्दन करना, छातोः 
का धक्घक करना। २ किरो भारो वसुरे गिरनेका- 
सा शब्द करना, धड़घड़ आवाज करना । 
घड़का ( हि'० पु० ) १ दिलको धड़कन। २ दिल धड़" 
कनेकों आवाज। २ खटका, अदेशा, भय। 8४डडे 
आदि पर रखो इई कालो हाँड़ो जो चिड़ियोंकों डरानेके 
लिये खेतोमें रखो जातो है। ५ गिरने पड़गेको 
आवाज | 
धड़काना (हि'० क्रि०) १ दुद थमें धड़क उत्पन्न करना, जो 
धकधक करना। २ ग्माश'का उत्पन्न करना, जौ दइ' 
लाना, डराना । २ धड़घड़ शब्द उत्पन्न कराना | 
घड़क। ( डि“० पु० ) घड़का देखो | 
घइट टा ( हि'० वि० ) १ जिसको कमर भ्ुओ हुई हो। 
२ कुवड़ा । 
घड्घड (हि'° खौ०) १ किसो भारो वसुरे गमन करनेसे 
उत्पन्न लगातार होनेवाला भीषण शब्द । (क्रि० दि” ) 
२ घड़धड़ शब्दके साथ | ३ वेघड़क, विना रुकाबटके । 
घड्घडाना ( हि० क्रि० ) घड़ंधड़ शब्द करना । 
घड़ल्ला ( डि ० पु० ) १ घड़घड़ शब्द, धड़ाका। २ भीड़ 
भाड़ भोर घ मधाम। ३ गइरो मोड, कसामस । 
धड़वा ( हि० पु० ) एक प्रकारको में ना । 
घड़वाई ( हि'० पु० ) वह जो कोई चोज तोलता हो। 


चड़ा ( हि० पु० ) १ वाट, बटखरा। २ तुला, तराज । ३ 
चार सेरको एक तोल। 


धड़ाका ( हि० पु० ) घड़ धड़ शब्द । 

धड़ाघड़ (डि'० क्रि वि०) १ लगातार चड़ावेके साथ। २ 
बरावर जल्दो जढ्टो, बिना रुके हुए । 

धड़ाब दो .( हि'° स्रोः ) १ धड़ा बांधनेका काम, २ 
लड़ाईके पहले दो पत्तोंका अपनो अपनो सेनाका बन 
एक दूसरेके बराबर करना । 


क्द्क-= बत्रा 


घडाम ( हि" पु० ) जपरसे एकबारगो कूद या गिर कर 
जोरसे जमीन, पानो आदि पर पड़नेका शब्द । 

घडी (हि खो” ) चार या पांच सेरको एक तोल. ।. 

धत्‌ (ह° भव्य०) १ तिरस्क्रारके साथ चटानंका शब्द, दुत- 
कास्नेको आवाज ! २ वह शब्द जो हाथोको पोछे इटाने- 
के लिये किया जाता है। 

धत ( हि'० खो० ) बुरा अभ्यास, खराव आदत, दुरो 
बान | ः ! 

धतकारना (हि'० क्रि०) १ तिरस्कारके साथ हटाना, टुर 
दुराना २ २ घिकारना, लानत देना। 

भता ( हि'० वि०) जो भगाया गया हो, जो दूर किया 
गया हो । 232 

धतिया ( हि'० वि० ) बुरा अभ्यासवाला, बुरो-ल्तवाला । 

घतींगड़ (६० पु?) १ हष्टपुष्ट मनुष्य, मोटा ताजा, 
आदसो; सुस्त ड । २ ज!रज, दोगन्ता । 

घर्ती गड़ा ( हि'० घु० ) घतींगड देखो । ॒ | 

घतूरा ( हि'० पु० ) दो तोन हाथ जं चा एक पौधा । इसके 
१०१२ भेद हैं। एथ्वोके समस्त ग्रोध्मप्रधान तथा नाति- 
शोतोष्णप्रदेशमें यह बहुत उपजता है। सभो प्रकारके 
धतूरे विष ले होते हैं। बहुत प्राचोनक्षालसे औषधादिमें 
इनका व्यवहार चला भ्रा रहा है। पर य_रोपखण्डमे 
बइत थोड़े हो दिनोंसे इसका प्रचार है। प्राचोन ग्रोस 
और रोमके लोग इसका व्यवहार जानते थे, यह प्रतीत 
नहीं होता।. 


अरबो और स'सक्षतसाहित्य पढ़नेसे साल,म होता 
है, कि प्राचोनत्रालके लोग धतूरेने गुणोंसे अच्छी तरह 
जानकार थे। किन्तु वत्त मान ससयमें इसको विभिन्न 
अणियोंमेसे कोन औषधके काम आाता है और कौन नहीं, 
इसके विषयमें अनेक मतभेद हैं । बतो का कहना है, 
कि जिस धतरेमे बे गनो र'गके फ ल लगते हैं, वद सफेद - 
फ,लवाले धतूरेसे ग्रधिक विष ला होता है, पर यह 
श्रम है। क्यो'ज्िइंस देशमें जितने प्रकारके धतूरे 
देखे जाते हैं, उनमेसे प्रायः सभीमें उक्त दो र गोरे फ,ल 
लग सकते हैं। भरतः यह कह सकते हैं, कि फ.ल देख 
कर धतूरेके गुणका पता लगाना युज्षिसिद नहो' हैं। 
` घतुरेकै १२०१२ भेद होने पर भो बे साधारणतः सफ द- 
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आर काते इन्हो दो श्रेणियो'में विभज्ञ जिये जा सकते 
हैं। काला घतूरा ( Datura fastuosa ) भारतवष के 
ग्रोझप्रधान प्रदेशो'को पतित भूमिमें यथेष्ट उपजता है। 


इसके भो फिर २।३ भे द देखनेमें आते हैं । साधारणतः | 


इसके फूल बड़े बड़े ओर सफेद अथवा कुछ घ,स्त्रवण - 
के होते हैं। फ,लका मध्य भाग ( 007१]।९ ) प्राय; ७ 
इञ्च लस्बा होता है, मस्तकक्ा भाग फेला रहता है। 
इरएक फलका व्यास ५ इद्चसे कम नहो' होता | इसमे 
फल अ डोके फलो के समान गोल ओर काँटेदार पर 
उनसे झड़े बड़े होते हैं। जब भोतरके बोज अच्छो 
तरह पक जाते हैं, तब फल फट जाते हैं। साधारण 
विश्वास यइ है, कि काला धतूरा सव घतूरो'से अधिक 
विष ला ओर भयानक होता है | इसोसे नरहत्या अथवा 
इसो तरहके दूसरे दूसरे असदुइश्यको साधनाके लिये 
सफेद धतूरेसे काले धतूरका अधिक आदर देखनेमें 
आता है । 

अनेक देशोय चिकित्सकों के मतथे भो काला घतूरा 
बहुत उपकारो है, किन्तु 1110 Pharmacopoa of 
1701 नामक ग्रन्थमें इसका ठोक प्रतिक्ुल लिखा है। 
साधारणतः इसके बौज हो अनेक कामोमें आते हैं। ठग 
लोग बोज खिला कर पथिको को अज्ञान कर देते ओर पोछे 
सनमाना उनका सवख लट लेते थे। . अधिक बोज 
खानेसे कभो कभो गत्य, भो हो जाया करतो है। मद्य" 
का मादकताशति बढ़ानेके लिये कभो कभी उसमें बोज 
मिला देते हैं। भ्र गारे ऊ1र बोजो' को कुछ जला कर 
उस घुएँ से कई एक बरतन भर रखते हैं। पोछे उन 
बरतनो'में शराब ढाल कर मुह बघे इए उन्ह एक रात 
छोड़ देते हैं। बड़ो आयका विषय दै, कि बोजको 
मादकता ओर विषाक्त गुण उक्त घुए में भो आ जाता है। 
भांग ओर शराबको तेज करनेके लिये वोजोंको च.र कर 
उसमें मिला देते हैं । बस्बई प्रदेशमें भो इसो तरह व्यव- 
हृत होते देखा गया है। उत्तरपसिम अञ्चत्में विष 
प्रयोगके लिये बोजोंको भुन कर उग्हे' अच्छो तरह च,र 
कर डालते हैं; पोछे उ चोनो, आटा, तमाकू आदिके 
साथ मिला कर देते हैं। एक श्रे णो$ं ऐसे व्यवसायो हैं 
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ते यार करते हैं। इसको द बुदे तमाख,के साथ सिला 
कर पोनेसे प्रायः दो दिन तक्र अचेतन रहता है। शव- 
च्छेद द्वारा इस विषको अस्तिव निर्णयको कथा अत्यन्त 
हुरुह है। रोगो साधारणतः अचेतनावस्थाम देखा जाता 


है एव' खासप्रश्वासका का नइत तेजोसे तथा कष्टकर 


रूपसे होता है। ऐसो अवस्थामें रोगोको शरोरमें बिलकुल 
धप नहीं लगनो चाहिये अन्यधा उसको सत्य हो 
जायगो । शोतकालकी अपेक्षा ग्रोष्मकालमें यह विष 
अधिक देर तक ठइरता है। पोनेके पांच मिनट बाद हो 
विष अपना प्रभाव दिखलाने लगता है ओर एक घण्टे 
के भीतर रोगो तामसी निद्रामें पंच जाता दै । शोत- 
कालमें १५ से २० मिनट तक विष कोई असर नहों 
करता । ८ 

अषधमें काले घतूरेका प्रयोग उतना हो दितक्षर 
है, जितना सफेद धतूरेका । सचराचर जिस जिस पोड़ा- 
में धत्रेका व्यवहार होता है, वह सफेद घतूराकै बण न- 
स्थान पर लिखा जायगा । अभो काले धतुरेके विषयमें 
चिकित्सकोंने जो विशेष मत प्रकाश किये हैं, वदो इस 
जगह दिये जाते हैं- 

मन्द्राज-निवासो किसो डाक्टरका कहना है, “इसमें 

जरा भो सन्देह नहीं, कि यह पोधा जलातङ्करोगमें राम" 
वाण है। इंस प्रदेश । अनेक चिकित्सक जलातङ्क निवारण ' 
के लिये प्रसिद्द हैं, किन्तु वो भपनो व्यवद्धत दवा जन 
साधारणको बतलाना नहों चॉइते। मैंने बहुत कष्ट ओर 
परिश्रम करके यंह दवा निकालो है। इससे मैंने अनेक 
रोगियोंको चंगा किया हैं और मेरे कई एक शिष्य भो 
इसो तरह छतकार्य इए हैं। मेरो चिकित्साको प्रणालो 
इस प्रकार है -- 

साधारणत; यह देखनेमें आंता है कि पगले कुत्ते से 
काटे जानेकै ४० दिन बाद रोगो जलात पोड़ित झो 
कहीं कहीं दो तोन सप्ताइके मध्य हो इस 
रागका आगमन देखा गया है । मेरो प्रणालोके मतसे काटे 
जानेकै दो सक्ाइ बाद अर्थात्‌ पन्ट्रदसे पच्चीस दिनके 
मध्य निम्नलिखित ओषघका प्रयोग करना उचित इ । 
पन्द्रहवें दिनमें बहत सब रे लगभग ६ बजे रोगोको एक 
चम्मच चाय पोपेसे प्रंसुत अङ्गारचण सेवन कराव । 
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साधं चण्टेके बाद उसे भाष छटांक काले 
अतूरेके पत्तोंका रस वैनेको दे। इसके साथ साथ 
` अससी खानेको देवे भशवा जिस किसो उपायसे 
हो सके, बमनःवेग रोकेको कोशिश करते रहे । 
रोगो जिससे किसो टूसरेका अनिष्ट कर न सके, 
तरह उसे अहो तरह बांध कर दो पहर तक भे पे 
दैठाये रखना चाहिये। ऐसा करनेसे रोगो धोरे धोरे 
उन्मत्त दो जायगा भ्रोर ठोक पगले कुर्त सरोखा काम 
करने लगेगा । यदि ये सव लक्षण दोख पड़, तो जानना 


चाहिये कि उसे सचसुव पाले कुत्त ने काटा था ओर भव. 


` आरोग्य लाभ करनैमे कोई सन्देह नहीं है। शामको 
रोगोके शिर पर कुछ काल तक पानो ढालना चाहिये। 


इससे रोगो बहुत विरहा हो जायगा थोर चोत्कार करके 


लोगों पर टट पड़नेकी कोशिश करेगा। पोछे उसे 

. स अरका मांस, लोगो मछलो, उरद ओर कह्‌, यादि 

_ खानेको देना चाहिये। इतना करने पर रोगोको निरोग 
समझे भोर सभोसे उसे प्रतिदिन थोड़ा खाने » दे । जिस 
रोगोको इसशे पहले हो जलातङ्क पह च गया हो ओर 
यदि उसकी चिकित्सा करनो हो, तो सदसे पहले उसकी 
खोपड़ोको तेज छुरोसे घोडा चिर कर कुछ लेह बाहर 
निकाल डालना चाचिये। बाद काले धतूरोंके पत्तोंसे 
उस जगइ रगड़ देना चाहिये भौर साथ साथ थोड़ा रस 

« भो पिला देना चाहिये।” 

डाक्टर धस दास वसु कहते हैं, “मैं इस पोधेशों कई 

. बार क्षासम लाया है। शरोरका कोई स्थान सज कर 
जब दद होने लगता है, तब में वहां ताजे पत्तो का 
रस लगा देता अथवा उसको एक पुलटिस तेयार कर 
देता ह । आंखका दद दूर करनेमें भो ताजे पत्तो का 
रस बहुत उपकारो है। इससे आँखको स जन बिलकुल 
जाती रहती है। सुखे पत्तो' भोर छोटो डालियो को 
जला कर उसका ध आ मुंइसे खो चनेसे दमा रोग 

. जाता रहता है भोर चिलममें रख कर तमाकूको नाई 
पोनेसे दमाका वोग कम जाता है; किन्तु अधिक ध सपान 

. करनेसे शिर चक्राने लगता भोर म्रुच्छौ झा जाती है। 
सुनते हैं, कि इसके वोज जलातइरोगमें विशेष उपकारो 
“हैं। भोर इसको वाल प्लेगमें विशेष व्यवद्गत होतो है ।" 


'बतुरां 


फिर किसी चिकित्सकका कहना है, कि क्रानके दरे 
ताजै पत्तो'का रस दो तोन बू'द कानमें डालनेसे बचुत 
उपकार होता है। 

डाक्टर थणं टन कहते हैं, “दमारोगमें सखे पत्तो'का 

सपान फायद'मन्द है । वातको यन्त्रणा दूर करने 
लिये तथा ग्रन्थिस्फीति दबानेके लिये पत्तोंके रसका वाझ 
प्रयोग करना चाहिये और जहां स्त्रियो के स्तनमें स्फोटक्ष 
होनेको सम्भावना हो, वहां उसे दूर करनेके लिये तथा 
अधिक दूध का गिरना रोकनेके लिये इमरे पत्तों को पुल्टिस 
देनो चाहिये। 

युज्षप्रदेशके इकोम लोग काटे इए खानका दद दूर 
करनेके लिए रोगीको उसकी सखी जड़ आध ग्रे न मात्रा 


'में पानके साथ खिलाते हैं, इसके बोज भो ध्वजभङ्गरोग 


चर करनेके लिये निम्नलिखित प्रकारसे व्यवहृत होते 


` हैं; - १४ घतूरा फलको बोजको अच्छो तरह सुखा शोर 


च,र कर उसे दश सेर गायको दृधके साथ अच्छो तरह 
सिद्द करत हैं। पोछे उस दूधसे जहाँ तक हो -सके घो 
'निकाल लेते हैं। प्रति दिन दो बार करगे उस घोको 


जननेन्द्रियमें लगाते ओर एक बार कारके चार ग्रेन 
खिलाते हैं । 


महिसुरमें इस रोगको आराम करनेके लिये दहोक 


साथ प्रतिदिन एक बार करको इसके पत्तो'का रस 
खानको दिया जाता है। 


किसो दूसरे डाक्टरका कइना है, इसके पत्तोका 
बात पीड़ामें वाझप्रयोग विशेष फलप्रद है। - 
९ ० ~ ०० Cs 
कण मूल प्रदाइमें इसको गाढा करक प्रशेप देनेसे 


'शूजन ओर व्यथा कम्र हो जातो है। 


' इसके पत्तों को सिद्ध कर उसको पुढिटस स्फोटक 


' इत्यादिमे देनेसे यन्त्रणा दूर होतो है. और . पौप बहत 


जर्द बाहर निकल आतो है | फिर घतूरे और. इस्दो 
को एक साथ पोस कर प्रणेप देनेसे स्तनप्रदाइ जाता 
रहता हैं 

अब सफेद धतृरेका विषय लिखा जाता है। सफेद धतूरा 
इस देशमें बहुतायतसे उत्पन्न होतो है। इसको फल 
काले धतूरेके फुलो'से कुछ छोटे हैं। इसक सिवा चौर 


कोई प्रभेद नहीं है। र'ग सफेद अथवा बाइरो भाग 
. कुछ नोला होता है। 
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७०७ 


सफेद धतूरेके दो भेद हैं, उन दोनोंके अ'ग्रे जो वे ज्ञा- 
निक नाम यथाक्रम 02४८८० 9109 और Datura stra- 
monium हें । ओषधमें D५८२ 2७१के बोज और 
पत्ते डाक्टरो'से व्यवषह्नत होते हैं। बोजसे अरिष्ट, सार 
और प्रलेप त यार होता तथा पत्तो से पुढिटिस बनतो है। 
सूखे पत्तो का ध.स पान करनेसे दमा, चयकाशका 
श्वासकच्छू, दत्‌पिण्डका वायुस्फोति आदि रोग जाते 
रइते हैं। पत्तोसे जो सार ओर अरिष्ट वनता है इससे 
मादकता ओर अवसन्नता उत्पन्न होतो है। शुलभ जान 
कर बहुतसे डातार अफोप्रशे बदले उसो अरिष्टका 
व्यवहार करनेको सलाइ देते हैं ओर इसके बोस वृ'द 
एक ग्रोन अफीमके समान कार्यकारो हैं। सारका भो 
उसो तरह बेलेडोनाक बदले कासमें लाते हैं। परिमाण 
चौथाइ ग्र न दिन भरमें तोन वार दै । यह मात्रा क्रमशः 
बढ़ा कर तीन ग्रेन दो जातो है। डाक्षर विडाई कहते 
हैं कि अस्थिगुल्मरोगमें, वातयुक् हाथ और पेरोंकी गांठको 
सूजनमें, कष्टदायक्र अवद अथवा भश को वहिव लिमें 
पत्तोंकी पुल्टिस देनेसे यन्त्रणा दब जातो है। खाँसी 
और दोघ कालस्थायो दमा सम्बन्धो पोड़ामें अकसर 
पत्तोंका “प्लेष्टर” करके दवा जाता है, किन्तु ऊपरकमे 
किसो प्रकारका फोड़ा वा जखम चो, तो पुल्टिस अथवा 
प्लेणर देनेको कुछ भो जरूरत नहौं। क्योंकि उससे 
भोतरमें विष ..वेश कर जागेको सन्भावंना रइतो है। 
कष्टजनक स्तनपोड़ामें दूधका गिरना रोकने लिये इस 
देशको स्त्रियां धत्रेके पत्तोंको पुण्टिस देतो हैं। घतूरेके 
प्रयोगसे आँखाको पुतलो फेल जातो हैं भोर वह यदि 
अधिक विस्त हो जांय तो समझना चाहिये कि भोर 
अधिक इसका प्रयोग करनेसे अनिष्ट होगा । 

किसो तरच अस्ताघ।तके वाद इनुस्तम्भ हो तो कोई 
कोई चिकित्सक अन्य उत्कष्ट ओषधके नहों रहनेसे धतूरे" 
का हो व्यवहार करनेको सलाह देते हैं। जखमके 
स्थानमें दिनमें तोन चार बार धतूरेके पत्तोंशी पुल्टिस 
देनो चाहिये । यदि जखुमके ऊपर पोप आदि निकलो 
हो, तो पहले उसे कुछ गरम जलसे परिष्कार कर देना 
उचित है। बाद धतुरेका अरक बोससे तोस बुन्द जलमें 
मिला कर दिनमें तोन चार बार करके पिलाना चाहिये। 


१९ 
जब तक चाच्रेप घटने न लगे तब तंक चौषधक्षा प्रयोग 
करते रहना चाहिये | किन्तु इसो बोच यदि आँखोंकों 
पुतलियां सम्म णंरूपथे विस्तारित हो जाँय भर 
मस्तिष्कक्षे ऊपर ओषधका असर पड़, तो घतूरा सेवन 
करनमें कुछ हानि नहो' है। यदि भाक्षेप कुछ विलम्बसे 
आरम्भ छो एव' घोरे घोरे कुछ काल तक स्थायो रहे तो 
जब तक आचेप बन्द न हो तब तक्ष ओषधका प्रयोग 
उसो तरह ठहर ठहर कर करना उचित है। शरीरके 
ऊपर घतूरेको क्रिया लचित होने पर भो यहि रोग 
कुछ भो न इटे तो ओर अधिक प्रयोगसे कुछ उपकार 
नहो' है वरन्‌ अनिष्ट हो होनेको सम्भावना रहतो है। 
इस अलावा बोच बौचमे रोगोके मेरुदण्ड पर घतूरेका 
मरहम अच्छो तरह लगाना उचित है। रोगोक्नो एक 
अन्ध रे घरमें रखे' और उसके शरोरमें जिससे ठण्ढो 
हवा न लगे वैसा हो प्रयत्न करते रद्द । प्रयोजन 
पड़ने पर तारपिनकी पिचकारो दे कर रोगोका मल 
त्याग कर सकते हैं। रोगोको सबल बनाये रखनेके 
लिये शराब और च'सके अण्डेको अच्छो तरह दूधके साथ 
मिला कर उसो दूधको पौने देना चाहिये अथवा और 
कोई दूसरा पुष्टिकर एव उत्तेजक खाद्य पदाथ दे 
सकते हैं। " ६ 
घतूरिया ( डि'० पु०) ठगोंशा एक सम्प्रदाय | पूव समथमें 
ये लोग एथिकोंकों घतूरा खिलाकर बेहोश कर देते ओर 
लट लेते थे। 

घत्ता ( हि'० पु० ) एअ प्रकारका छन्द्‌्। इसके विषम 
चरणामें १८ और सम चरणोंमें १६ माब्राए होतो हैं। 
अन्तमें तोन लघु चते हैं । यह दो हो प क्ियोंमें लिखा 
जाता है। 

घत्तानन्द्‌ ( हि पु० ) एक छन्द । इस मो इरएक प तिमें 
११+ ७+ १३के विश्रामसे ३१ माव्राएं चोतो हैं। अन्तमें 
एक नगण छोता है | 

घत्त र ( स० पु० ) घरति पिवतोति प्रकृति' घे बादुलशा- 
दुरच एषोदरादित्वात्‌ साः । घ,स्त र, घतरा । 

यघक ( हि? खो») १ आगो जपटकै ऊपर उठनेको 
क्रिया, आगको भाच, लपट, लो । 

घघकना ( छि'० क्ि० ) १ लपटके साय जलना, दहकना, 

भड़कना! २ प्रचलित करना, दहना । 
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द्‌ 
घन ( स'० ह्वी० ) घनति रोतोति घन रव प्रचाद्यव.। १ ¦ 
जे चपात्र, अत्यन्त प्रिय व्यक्ति, जोवनघव ख। २ गोधन, | 
चौपायो का झर्छ जो किसोके पास हो। रे जोवनो | 
प्राय। ४ द्रविण, सम्पत्ति, द्रव्य, दोलत । | 
उड्टम लिहा है, कि घन रहनेसे कुलहीन मतुथ 
मो कुलीन कहलाता दै । मनुष्य धन दारा सत्र प्रकारको 
तकलीफो से उत्तीण होते हैं। धन समान अ बन्धु 
और दूसरा कोई नहों है। इस कारण सभोको यल" 
पूर्वक धन उपाज न करना चाहिये। . 
इसका स'स्ात पर्याय- द्रव्य, वित्त, खापतेय, रिकथ, 
बसु, हिरण्य, दरवष, दा ख, अर्थ, रांविभव, काचन, लत 
भोग; सम्पढ्‌, हदि, खो भौर व्यवद्दाय है । ( राजनि० ) 
शब्द्रल्नावलोके मतसे-र) भोग चौर ख है। बे दिक 
पर्याय-सघ, रेकथ, रिक्थ, वेद, वरिव, श्वात्र, रत्न, रथि, 
चत्र, भग, सोलु, गय, दामन, इन्द्रिः वसु, राय, राध, 
भोजन, तना, नृम्‌ण, वन्धु, मेधस्‌, यशस्त , ब्रह्म, द्रविण, 
अव, इत्र भोर हत है। ( वेदनिघण्ड २ भ० ) 
विज्ञलोकमें धन प्राणके समान माना गधा है। जो 
घन है, वहो वहियर प्राण है, जो धन चुराता है, वह 
मानो प्राण चुराता है। इसका तात्पर्य यह कि ध 
'प्राणतुल्य है। ( कर्षषु० ३) अ० ) 
गरुड़पुराणमें लिखा है, कि शक्ल, वल और कृष्ण 
यहो तोन प्रकारके धन हैं। फिर इस धने सात विभाग 
वतलाये दै । क्रमायत्त, प्रीतिदाय भोर भार्याके साथ प्राश्न 
थे तोन प्रकारके घन सब वर्णोके अविशेष धन नहीं हैं। 
इसके सिवा इरएक बण के लिए तोन प्रज्ञारक्षा विशेष धन 
निर्दिष्ट है। ब्राह्मण याजन, भध्यापन और प्रतिग्रह 
करके जो धन प्राप्त होता है, वह विशद है और यही 
ब्राह्मणोंका विशेष घन है | युद करके जो धन उपाजंन 
किया जाता, अर्थात्‌ करज, दण्डा, और बधा 
व्यक्षिका प्रपहारज यह तोनों चत्रियोंका विशेष धन है। 
व श्योका कृषि, गोरचा भौर वाणिज्य करना हो विशेष 
घन है। शूद्रका केवल चनुग्रइप्राधि भ्र्थात्‌ दया दिखला 
यो वालक nd जाता है, वहो उनका विशेष 
धन है । ब्राह्मणादि तोनों बण यदि £ | 
हों, तो वे सूद डोरो, oo रपट कर त 
इसमें वे पापभागो नहीं हो सकते।.... पक 


सालिक, राजसिक और तामसिवाके भे दसे घन तीन 
प्रकारका दै । 

तामस धन-पांत्रताओं लिये भर्थात्‌ सत्पात्रादि 
दिखला कर जो धन उपाज न किया जाता है, दूसरेको 
कष्ट दे कर जो धन प्राप्न किया जाता, छातिम रत्रप्रकृति 
तथा समुद्रधान गिरिरोहण आदि डुष्कर कम दाराजो 
धन उपार्जन किया जाता है, व्याज अर्थात्‌ श द्र हो कर 
ब्राद्मणोंता वेग बना कर जो धन जसा किया जाता है, 
उसे कष्ण अर्थात्‌ तामस धन कहते हैं । 

राजस धन--कुसोद ( सुदखोरो ), वाणिज्य, षि, 
शुल्क तथा नाचगान करके जो धन जसा किय। जाता 
है तथा किसोका उपकार कर उसकै प्रत्य पकार स्वरूप 
जो घन मिलता है उसे राजस धन कतै हैं । (शडितंत्व) 

साक्तिक धन-ख्ुत अर्थात्‌ अध्यापनादि दारा प्राप्त 
घन, शोय अर्थात्‌ जयादिलब्ध धन, तपस्या अर्थात्‌ जप 
होम स्वत्ययनादि इ।रा लब्ध धन, कन्याक साथ आगत 
घन अर्थात्‌ कन्याके खशुरो ने उसे जो धन दिया है, 
शिष्यागंत अर्थात्‌ शिष्यने गुरुको गुरुदचिणा स्वरूप जो 
धन दिया है, दोढ्वा।य द्वारा प्राप्त धन तथा उत्तराधि- 
कारियॉसे जो घन मिलता है, ब विशद भौर साख्लिक 
घन है। ( शुद्धितत्व ) 

कुल, वामन, खब्न्ञ, क्लीव, खित्ररोगो, पगला और 
अधा ये सब धनके श्रधिकारो नहो' हो सकते। 

(वामनपु० ७५ अ०) 
मार्या, दास और पुत्र ये तोनों निधेन हैं । ये तोन जिसके 

हैं अर्थात्‌ जिसके पुत्र स्त्री आदि हैं, वे उसोका घन पाते 
है। ( मत्त्यपु ० ३१ अ० ) 

यल्लपूवे क घन उपाज न करना इरणक्रकां कत्त 
है; किन्तु अन्याय तोरसे घन जमा करना बिलकुल 
डोक नहीं। न्याथपूव क यदि थोड़ा भी घंन उपाजित 
हो तो उसोमें सन्तोष रखना चाहिये ) 

मनुने कहा है_दूधरेको कष्ट दिये बिना, वं दे 
विरोधी, नास्तिक,. दुष्ट और दुज नके घर गये बिना तथां 
आको कोश पह'चाये बिना जो कुछ घोड़ा घन जमा 
किया जाय उत्तेको प्रयेष् समझना चाहिये भर्थात. उसो 
मै सन्तोष रखना बुहिमानो का काम है। 
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बर्न 


“आपद्ये घनं रक्षैत” इस नोतिके अनुसार अर्थात 
आपदुकालके लिये थोड़ा धन अवश्य जमा रखना 
चाहिये। किन्तु अति सञ्चय करना भो हानिकारक है | 
रामायणके लङ्काकाण्डमे श्ोरामचन्द्रने लच्मणसे धनको 
`स प्रकार प्रश सा को है-- 

जिस तरह पर्व तसे छोटी छोटो नदियां निकलतो हैं, 
उसी तर, विस्ढत धनसे सब क्रियायें' प्रर्वात्त त होतो 
हैं। जो धनहोन कै, वे लोगोंके निकट मन्द्वुददि 
सममे जाते हैं | ग्रोकालमे छोटो छोटो नदियां जिस 
तरह सूखो पड़ जातो हैं, उसो तरद निधं न मनुष्य सब 
क्रियायो'से वञ्चित हो जातेहैं। जिनक धन है उन्ही के 
बन्चुवान्धब हैं, वे झो सूख होने पर भो पण्डित तथा 
गुणे कहलाते हैं ओर जिनक धन नचो है उनको 
कोई नही' हे । धन रइनेसे इष, काम, दप॑, धम, 
क्रोध, शम भर दम आदि उत्पन्न होते हैं। दुढिन आ 
जाने पर जिस तरह ग्रहगण खराब फल देते है, उसो 
तरह घन नहीं रइनेसे सब लोग उनको अवज्ञा करते हैं । 
धन रहनेसे सब प्रकारका धम कमं किया जा सकता 
है। फिर धन होसे नरकका माग परिष्कार होता हो । 
स सारी व्यत्तिके लिये धन अत्यावश्यक है, किन्तु सुसुक्तके 
लिये इसका ठोक विपरीत है। उन लोंगोंका यहो एक 
मात्र परित्यागका विषय है । शङ्कराचाय ने कच्चा था 


कि इस स'सारमें परित्यज्य विषय क्या है ? “किभत्रहेयं कन- 


कं च कान्ता” काञ्चन भीर खो थहो दोनों इ य अर्थात्‌ परि- 
त्यागके योग्य हैं। जब तक धनादिमें मोह रह गा, तब 
तक जीवका गन्तव्य पथ अलग री रहेगा । ङ्कराचाय - 
ने भोर भो कंदा है-- 
“अर्थमनशै भांवय नित्यं नास्ति ततः सुखलेश! सत्यं । 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वे त्रैषा विहिता नीति; ॥? 
 (सोइमुदूगर ) 
अथ अर्थात्‌ धनको प्रतिदिन अनथ समझना चाहिये । 
धनसे कुछ भी सुख नहीं मिलता। धनियोंके पुत्र होनेमें भो 
स' देइ बना रइता है, यह नोति सब जगह कहो गई है। 
जो धनको इच्छा करते हैं। उन्हे अग्निको आराधना 
करने चाच्यि। अग्निदेवके सन्तुष्ट होनेसे धन 
मिलता है| 
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धन नेकं रंडमेसे जोविकानिर्वाइ नहीं होती है. 
इसोसे ब्राह्मणों ओो जोविकाके लिये धनोपाज नके विषय- 
में मनुने इस प्रकार उपदेश दिया है 

ब्राह्मणको उचित है कि वे गुरुके घरमे जोवितः 
कालका एक चौथाई भाग रह कर पोछे विवाह 
करके घरमे रहे' । गाइ स्थ्यधम का प्रतिपालन करनेमें घन- 
का प्रयोजन पड़ता है। तब उन्हे अद्रोद अर्थात्‌ दूसरे- 
को विना कष्ट पं चाये शोलोच्ळादि वत्ति अवलम्बन 
कर अल्पद्रोइ ( प्राथना करके लोगोंसे धन सांगनेक्रा 
नाम अल्पद्रोह है) द्वारा धन उपाज न कर जोवन धारण 
करना चाहिये। प्राणरचा और कुट म्वोंके प्रतिपांलनकं 
लिये वे अनिन्दित निज कम द्दारा तथा शरोरको कष्ट 
दिये विना धन सञ्चय कर सकते हैं। धनसञ्चयके लिये 
कौन काम निन्दित श्रोर कोन काम अनिन्दित है वह 
कहते हैं--ऋत, अस्त, सत, प्रस्त और सत्यात इस" 
के इ।रा ब्राह्मण धन सञ्चय कर जोवन निर्वाह कर सकते 
हैं। श्वदठत्ति भ्र्थात्‌ नोकरो करके धन जमा करना 
ब्राह्मणोंके लिये बिलकुल मना दै । खेतासे घान काट ले 
जानेके बाद जो सब धान वहां गिरे रहते हैं उन्हे 
सग्रह कर जोवन घारण करनेका नाम उच्डशोल है। 
इसे उञ्ळ्शोलका नाम ऋत है। जो आपसे आप सिल 
जाय उसे अख्टत कहते हैं। ( क्योंकि इसमें किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं होता, बिज्ञ लाभ हो होता है, इसोसे 
इसका नाम भस्त इआ। ) प्राथना कर अर्थात्‌ भोख 
साग कर जो धन जमा जिया जाता है उसे खत कते 


हैं। ( लोगोसे कुछ चोज मांगना गतवत्‌ कष्टदायक है 


इसोसे प्राथि त घनका नाम झत पड़ा दै ! ) जमोन जोत 
कर गो सब अनाज उपजाये जाते, उसे प्रत कहते हैं। 
( चूंकि जमीन जोतते समय अनेक प्राणियोंका बघ होता 
हे, इसोसे यह अत्यन्त कष्टकर ओर पापजनक होनैके 
कारण इसका नाम प्ररत इग्रा है। ) वाणिज्य दारा जो 
धन उपाज न किया जाता है, उसे सत्यानत कहते हैं। 
(वाणिज्य करनेंम सच चौर झुठ बोलना पड़ता है, इसो- 
से इसका नास सत्याळत पड़ा है। ) इम्हों सव हत्तियों- 
से धन जमा कर ब्राहामणोंको जोबन निर्वाह करना 
चाहिये, किन्तु अवब्त्ति भर्थात्‌ नोकरो करने कसो धन 
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जमा नहीं करना चाहिये। ये सब हत्तियां जो कद्दो गई 
हैँ वे केवल ज्ञौबनघारणरी लिये हैं, न कि धनसञ्चयकै 
जिये । धनसञ्चय ब्राह्मणो के लिये विशेष दूषित है । 
आपद्काल ओर परिवार-प्रतिपालनक लिये घन सञ्चय 
` करना आवश्यक दै । इसो धनपञ्चयने विषयमै भो आ 
ने इस प्रकार कहा है-ब्राह्मणोंके धन रुचयके पाथ क्या" 
नुधार कुशूलधान्धक, कुभो धान्य, त्राैहिक ओर अश्वः 
स्तनिक ये चार प्रकारके नाम बतलाये गये हैं । जो ब्राह्मण 
दीन वर्ष तक अच्छो तरच खा पो से”, इतनाहो धान 
स'ग्रद कर रखते हैं, उन्ह कुशूलधान्यर और जो केवल 
एक वषं के लिये धान जमा कर रखते, उन्हें कुन्ोधान्ध 
कहते हैं। कोई इस तरह व्याख्या करते हैं, कि जो 
ब्राह्मण इतना धान जमा करे जिससे छः मास अच्छो 
तरह चत्त सके उसे कुंशूलधान्यक, जिससे बारह दिन 
'चल सके उसे इन्भोधान्धक भौर जिससे केवल तोन दिन 
चल सने उसे त्राहैह्िक तथा जो रोज लाता दै भीर रोज 
खाता है उसे अ्श्वस्तनिक कहते हैं। इस प्रकारके 
ब्राह्मणो मेंसे भ्रशवस्तनिक से छ है, तब त्रप्रहैद्दि क, कुम्भो" 
घान्यक ओ सबसे पोछे कुंशूलधान्यकको समझना 
चाहिये | देवल अश्वस्तनिक हो धम में लोकजित्‌ और 
अतिशय श्रेष्ठ है। अर्थ ओर वित्त शब्द देखो ' 
जो ब्राह्मण घन सञ्चय न कर प्रतिदिन जो लाते उसी- 
से धर्मकर्म करते हैं, वे हो एकमात्र श्रेष्ठ हैं। उत्त चार 
प्रकारको ग्टइस्थो'मेंते ए्ञ षट कर्ता हो सकते हैं अर्थात्‌ 
षटकर्मा द्वारा जौविज्ञानिवाइकै लिये घन सञ्चय कर 
सकते हैं। जिसके भ्रनेक पोष्यवग हो, वे याजन, अध्या- 
पन ओर प्रतिग्रह करके; जिनके थोड़े हो', वो केवल 
याजन शोर अध्यापन करके भोर जो सव आठ 
हैं, वे एकमात्र श्रह्मसष्त भर्धात्‌ अध्यापन द्वारा 
भनोपाजन कर जोविकानिर्वाह कर सकते हैं। 
सेधातिथि यह चार प्रकारको इत्तियां चार प्रकारके 
(इला लिए बतलाई गई हैं । अर्थात्‌ कुशुलधान्यक- 
को षट.कंम दारा, कुन्भोधान्य्षको त्रिविध कम द्वारा, 
तप्रहैदिकको दिविध कम दारा शरोर सिर्फ अश्वस्तनिक- 
को अध्यापन दारा धनोपाय करना चाहिये। ब्राह्मणगण 
भ्रापद्कालमे उत्त सभो हत्तियोंका प्रवलम्चन कर धन- 


सञ्चय कर सकती हैं, फिन्तु उन्हें प्राशत्याग सङ्ग कष्ट 
होने पर भो लोकवत्तिमेवा अर्थात्‌ नोकरो करके धन 
सञ्चय कदापि नहीं करना चाहिये। ब्राह्मगको उचित 
है, कि वै गठता कपटता आदिको छोड़ कर धम द्वारा 
धन उपार्जन करे भर सव दा उसोमें सन्तोष रखे'। 
क्योंकि सुख सन्तोष पर झो निभर करता है। ये सब्र 
विधिवाक्य देखनेसे साफ साफ मालम पड़ता है कि 
ब्राह्मणको जोविका और धर्मोपाज न करनेमें जितने घन- 
का प्रयोजन हो उतना हो घन उपाज न करना चाहिथे। 
इससे अधिक धन उपाज न करनेको कोशिश न करनो 
चाडिये। लोभवश यदि कोई ब्राह्मण उक्ग नियमका 
उल चन करे, तो वह अपने महान्‌ कत्त व्यसे भ्रष्ट होता 
है | चत्रियको युद्द कर भोर व श्योंकी.क्षि वाणिज्य करशे 
घन उपाजन करना चाहिए। शूद्रको उत्ता तोन वणां 
को सेवा करके जोविकानिर्वा8 करनेकी कहा है, किन्तु 
शुद्र धन सञ्चय नहीं कर सकता । वह जो धन उपाजन 
करेगा, वह उसकै मालिकका होगा, न कि उसका। 
इसो कारण शूट्रको निधन बतलाया है। क्षत्रिय और 
व श्यको न्यायधूब क धन सञ्चय करना चाहिये । 

५ लग्नसे दितोय खान, जातबालकके राथिच क्रमे 
लन्मलग्नसे दूसरे स्थानको घनखान कहते हैं। जात 
बालक धनो होगा वा निर्धन यह अगर जानना छो) 
तो दूसरा स्थान देख करं हो उसका निण य किया जाता 
है। इसका विषय ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा है 
` जन्मकालमें सुय यदि धनस्थानमें रहे, तो सनुथ धर्नः 
होन होता है, पर तास््रखण्ड वा रहाट्रव्य दारा घन- 
वान्‌ हो सकता है। दूधरेको मत है कि यदि रवि जन्म 
कालमें धंनस्थानमें रहे तो मनुष्य स्त्रोपुल्नविहोंन, छा 
गरर, भति दौन झोन, रक्तलोचन, कुपरिच्छदयुत्ता, लोच 


. तास््रादिमें धनवान्‌ और सब दा विषखचित्त तथा संसार" 


त्यागो होगा। 


जिसका जन्म चन्ट्रमाके धनस्थानमें रहते हो वह 
भइङ्काररंहित, धनधान्यसे परिपूण , मणिरत्रप्ररुति 
अतुल ऐशय सम्पन्न भोर कपू'र चन्ट्नादि गन्धद्र॒व्यमें 
आसता भीर आमो दयुक्ष होता है। मतान्तरसे - चन्द्रमाः 
के भनस्थानमें रहते जिसका जन्म हो, वद त्यागशोल, 
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सतिमान्‌, - निधिके समान धनपूण, चञ्चल, मतिप्रान्‌, | 


सवेदा हृष्टचित्त, परम सुखभागो, कोत्ति शालो, सहिष्णु 
प्रझुल्ल वदन और चन्द्रमा सदा कान्तियुक्न होता हैं। 

सङ्गलके घनस्थानमें रहते जिसका जन्म हो, वह मनुष्य 
छषिजोवो, वाणिज्यकारो, वक्ता, प्रवासवासो, अल्यधन- 
गालो, घातुकसमें निरत ओर द्य,तन्नोड़ामें आसुक्त 
होगा । 

मतान्तरसे-जन्मकालमें यदि मङ्गल धनस्थानमें रहे 
तो मनुष ध।तुद्रव्य विषयमें त्रिवादपरायण, प्रवासो, अल्प 
धनविशिष्ट, क्षोणचित्त, दय,तकरः सहिष्णु, कृषिकाय 
करनेमें समथ, क्रयविक्रयशोल, लुब्धचित्त और सब दा 
अल्प सुखुभागो होता है । 

वुधके धनस्थानमें रहनेसे जिसका जन्म हो, वच्च मनुष्य 
= कत्यवादो, प्रगत्भ; प्रवासो, पिढभन्ता, सुन्दर ओर सम्म गा 
सोभाग्यशाली तथा घरतिर धनस्थानमें रहनेसे धन- 
वान्‌, मान्य, इष युत्त चन्दन और अन्यान्य गन्ध द्रव्य 
विभूषित एवं इदातस्थाम घनहोन होता है। 

जिसके जन्सकालमें शुक्र धनफूगनमें रहे, वह मनुषा निज 
विद्याद्वारा धन उपाजन करेगा और स्त्रोधन इरा धतवान्‌ 
दोगा; ऐसे मनुष्रका धनागार सव दा चनसे . परिपूर्ण 
रहेगा । मतान्तरसे--जिसरे जन्मके समयमे शुक्र ॒ 
में रहे, वह मनुष्य दूसरेके धनसे. धनवान,, युवतोकं 
मनोरश्ञ्ञनकारो, एकमात्र रजतधनसे धनो, यौवनागमसे 
कशदेह; रसिक और वाचाल होता है। 

शनिको धनस्थानमें रहते जिसका जन्म हो वह काष्ठ, 
घड़गर चौर. ढणद्दारा धनवान्‌ होगा, सवदा 
दुष्काय वारा धन जमा करेगा तथा नोच. विद्यानुरागो 
` और छःखितचित्त होगा। मतान्तरसे-जन्मका लमे गनि 
. जिसके धनस्यानमें रडेगा, वह मनुषप काड ओर तृण 
इ।रा धनवान, लोह ओर सोमकसच्य करनेम यत्रशोल 
तथा चौयपरायण होगा। राइके धनंस्थानमें रहनेसे 
- जिक्षका जम्म हो, वह मत्सर मांस इ।रा धनशालो, नख 
चम तथा अस्थिविक्रयो होगा। विशेषतः वह मनुष 
चोरो करके अपनो जोविका निर्वाह करेगा । सतान्तर' 
'से-राइके घनस्थानमें रचनेसे वह चोरोंके मतानुयायो 
ब्रतनिष्ठ, सर्व दा सन्तप्नहृदय, बहुदुःखभागो, मत्सर और 


लै 


६३. 
मांस हारा धनो तथा सव दा नोचोंको स'गत करता हैं | 
( | ( ज्योति,कल्पलता ) 
दुसण्टिराज छत जातकाभरणसमें घनखानका विषय 
इस प्रकार लिगा है-- 
पण्डिनोंको सुवण प्रति धातुओंका क्रयविक्रय, 
रत्र प्रदाता कोषस ग्रहको विचार घनस्थानमें करना 
चाहिये। ; 


यदि सूर्य, मङ्गल, शनि अथवा चोणचन्द्र धन 
स्थानमै रह वा धन स्यानो देदता हो, तो मनुष्य चस- 


रोगविशिष्ट होता है। शनि घनस्थानसें रह कर यदि 


बुधसे देखे जात हॉ, तो मनुष्यको धनव्ृद्दि होतो है। 
यदि धनस्थानमें सूय रह ओर शनिसे देखे जाते. हों, 
तो वह निश्चय हो धनवान, होगा । कइनेका तात्पर्य 
यह शि शुभ ग्रहों $ धन स्थानमें रहनेसे हो उत्तम फल 
मिलते हैं। यदि इृहस्पति घन स्यानमें रश ओर शुभ- 
ग्रहसे देखे जाते हों; तो वउ विपुल धनसम्प्रत्तिका 
अधिकारो होता है | यदि बुध धनस्थानमें रहकर चन्द्रमा- 
से देखे जाते हों. तोघनकी हानि होतो है। यदि 


.चोणचन्द्र घन स्थानमें रह कर बुधपे देखे जाते हों; तो 


मनुष्यका पूर्वॉणजित घन नांग तथा नतनोपार्जित 
धनको हृद होतो है! याद शुक्र धनश्थानमें रडे और 
वुधषे देखे ज्ञात हो, तो मनुष्य धनवान्‌ होता है। 
न्तु शुक्र यदि शभग्रहसे देखे जाते हो, वा शभग्रहरे 
साथ मिले इए हो, तो मनुष्य प्रचुर घत पाता है। 
कतुके घनस्थानमें रहनेसे. घननाश, घान्यनाश, 
कुट स्ब विरोध, द्रव्य विषयमै राजभय तथा मुखरोग 
होता है।- यह मनुष्य कच्षों भो सम्मानित नहीं होता 
तथा वइभाषो होता है। किन्तु वह केतु यदि अपने 
घरमे अथवा सोम्यघरमें रह, तो ..बह सदा सुखो 
रहता है। re 
घनयोग-जिसके जम्पलग्नसे पांचवें स्थानमें शुक्र अपने 
चरमे एव ग्यारइवें स्थानमें शनि रो, तो वह मनुष्य 
बहुत धनो होता है । जिसके जन्मलस्नसे पांचवें स्थानें बुध 
निज चेत्रमें तथा ग्य/रहवें स्थानमें चन्द्रमा ओर मङ्गल रहे, 
वह मनुष्य प्रसूत घनाधिपति होता है। जिसके जन्म्लग्नसे 
पांचवें स्थानमें निके चेत्रमें रवि ओर ग्यारइतें स्थाममें 
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देश 
1 नहीं करना चाहिये । ये सब तत्तियां जो कहो गई 
ह थे केवल जीवनधारणओ लिये हैं, न कि घनसञ्चयकै 
लिये। धनसञ्चय ब्राह्मणो के लिये विशेष दूषत है । 
आपद्काल और परिवार'प्रतिपालनके लिये धन सञ्चय 
करना आवश्यक है । इसो धनएच्चयने विषयमें भौ सलः 
ने इस प्रकार कहा है-ब्राह्मणोंते धन सञ्चयक पाथ क्या" 
नुधार कुशूलधान्यक, कुभोधान्यदा, ताडैडिक ओर अश्व 
स्तनिक ये चार प्रकारके नाम बतलाये गये हैं । जो ब्राह्मण 
दीन वर्ष तक अच्छो तरच खा पो से, इतनाहो धान 
म'ग्र कर रखते हैं, उन्हे कुशूलधान्धक और जो केवल 
एग वर्ष के लिये धान जमा कर रखते, उन्हें' कु'्भोधान्यक 
कहते हैं। कोई इस तरह व्याख्या करते हैं, कि जो 
ब्राह्मण इतना धान जमा करे जिससे छः मास श्रच्छो 
तरह चल सके उसे कुंशूलधान्यक, जिससे बारह दिन 
' चल सके उसे ब्भोधान्यक भोर जिससे केबल तोन दिन 
चल से उसे त्राहैहिक तथा जो रोज लाता है भौर रोज 
खाता है उसे भ्रशवस्तनिक कहते हैं। इस प्रकारके 
ब्राह्मणो मेंसे भ्रखस्तनिक खे छ है, तब त्रप्रहैद्दिै क, कुन्भी- 
धोन्यक ओ सबसे पोछे कुशूलधान्यकको समभाना 
चाहिये | केवल अश्वस्तनिक हो धम में लोकजित्‌ और 
झतिशय श्रेष्ठ है। अर्थ ओर वित्त शब्द देखो ! 
` जो ब्राह्मण घन सञ्चय न कर प्रतिदिन जो लाते उसो- 
से धम कम करते हैं, वे हो एकमात्र शर छ हैं। उल्ला चार 
प्रकारके ग्टेदस्थो मेंपे एक घट कर्मा हो सकते हैं अर्थात्‌ 
षटक दारा जोविकानिवांहके लिये घन सञ्चय कर 
सकते हैं। जिसके अनेक पोष्यवग हो, वो याजन, अध्या- 
पन ओर प्रतिग्रह करके; जिनके थोड़े हो', वे केवल 
याजन घौर अध्यापन करके भोर जो सर्वखरेष्ठ 
हैं, वे एकमात्र प्रवास अर्थात्‌ अध्यापन दारा 
धनोपाजन कर जोविकोनिर्वाह कर सकते हैं। 
सेधातिथि यइ चार प्रकारको वइत्तियां चार प्रकारके 
ग्टस्थोॉंके लिए बतलाइ गई हैं। अर्थात्‌ कुशुलधान्यक्ष- 
को षट.कंम दारा, कु्भोधान्य्षको त्रिविध कर्म दारा 
व्यहैषिकको दिविध कम इ।रा भ्रौर सिर्फ भश्वस्तनिक 
क्षो अध्यापन दारा धनोपाय करना चाहिये । ब्राह्मणगण 
आपदुकालमें उत्त सभी हत्तियोंका अवलम्बन कर भन- 


सञ्चय कर सकते हैं, किन्तु उन्हे प्राणत्याग सदृ कष्टं 
होने पर भो लोकहत्तिसेवा अर्थात्‌ नोक्रो करके धन 
सञ्चय कदापि नहीं करना चाहिये । ब्राह्मगको उचित 
है, कि वे शठता कपटता आदिको छोड़ कर धम द्वारा 
धनं उपार्जन करी ओर सवदा उसमें “सन्तोष रखे । 
क्योंकि सुख सन्तोष पर हो निभर करता है। ये सब 
विधिवाक्य देखनेसे साफ साफ माल म पड़ता है कि 
ब्राह्मणको जीविका और धर्मोपाज न करनेमें जितने घन- 
का प्रयोजन हो उतना हो घन उपाज न करना चाहिये । 
इससे अघिग्न धन उपाजन करनेको कोशिश न करनो 
चाहिये। लोभवश यदि कोई ब्राह्मण उन्न नियमका 
उल घन करे, तो वच अपने महान्‌ कत्त व्यसे भ्रष्ट होता 
हे | चत्रियको युद कर ओर वौश्योंको(साषि वागिज्य करके 
धन उपा जे न करना चाहिए। शूद्रको उत्ता तोन वणों- 
को सेवा करके जोविकानिर्वाह करनेकी कहा है, किन्तु 
शूदर धन सञ्चय नहीं कर सकता । वच्च जो धन उपाजन 
करेगा, वह उसे मालिकका होगा, न कि उसका। 
इसो कारण शुद्रको निधं न बतलाया है। चत्रिय और 
वे श्यको न्यायधूव क धन सञ्चय करना चाहिये। 

५ लग्नसे हितोय खान, जातबालकके राशिच क्रमे 


जन्मलग्नसे दूसरे स्थानको घनखान कहते हैं। जात 


बालक धनो होगा वा निर्धन यह अगर जानना हो, 
तो दूसरा खान देख कर हो उसका निण य किया जाता 
है। इसका विष्य ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा है-- 

जन्मकालमें सुय यदि धन्थानमें रहे, तो मनु धर्न- 


दोन होता है, पर तास्रखण्ड वा रब्ञद्रव्य दवारा धनः 


वान्‌ हो सकता है। दूशरेको मत है कि घदि रबि जन्म 
कालमें घनस्थानमें रहे तो मनुष्य स्त्रोपुत्रविहोन, छाश 
गरौर, अति दोन चोन, रक्तलोचन, कुपरिच्छदयुत्त, लौइ 
तास्त्रादिमें धनवान्‌ और सव दा विषखचित्त तथा संसार 
त्यागो झोगा। 

जिसका जन्म चन्द्रमाके धनस्थानमें रहते हो ब 
भइङ्काररह्ित, धनधान्यसे परिपूर्ण, मणिरत्प्रदूति 
अतुल ऐशय सम्पन्न चोर कपू'र चन्दनादि गन्धद्धव्यमें 
भासक्ष भीर आमोदयुत्त होता है। मतान्तरसे - चन्द्रमा 
के घनखानमे रहते जिसका जम्म हो, वह त्यागशोल, 


(०-0. Jangamwadi Math C Digitized by eGangotri 


शरनं 


मतिमान्‌, -निषिकञे समान धनपूर्ण, चञ्चल, मतित्रान्‌, । 


सवंदा दृष्टचित्त, परम.सुखभागो, कौत्ति गालो, सहिष्णु 
प्रफुल्ल वदन और चन्द्रमा सद्दय कान्तियुक्ष होता है। 

मङ्गलके धनस्थानमें रहते जिसका जन्म हो, वह मनुष्य 
'छषिजोवी, वाणिज्यकारो, वक्ता, प्रदासवासी, अल्प्रधनः 
गालो, धातुकम में निरत ओर द्य,तक्नोड़ामें आसक्त 
होगा । ग 

मतान्तरसे-जन्मकालमें यदि मङ्गल धनस्थानमें रहे 
तो मनुष] घ।तुट्रव्य विषयमै विवादपरायण, प्रवासो, अल्प 
धनविशिष्ट, चोणचित्त, दय,तकरः सहिष्णु, कृषिकाय 
करनिमें समथ, क्रयविक्रयशोल, लुब्धचित्त और ` मव दा 
अल्प सुखभागी चोता है । 

वुधके धनस्थानमें रहनेसे जिसका जन्म हो, वच मनुष्य 
~ कत्यवादो, प्रगत्भ; प्रवासो, पिळभत्ता, सुन्दर ओर सम्प, 
. सीमाग्यश्रालो तथा धृच्स्पतिके धनस्थानमें रहनेसे घन- 
वान्‌, मान्य, चर्ष युक्त, चन्दन और अन्धान्य गन्ध द्व्य 
विभूषित एव' इृदाअस्थामे घनीन होता है । 

जिसके जन्सकालमें शुक्र धन रूगनमें रहे, वह सनुषा निज 
विद्याष्दारा धन उपाजेन करेगा और सोधन इरा धतवान्‌ 
दोगा; ऐसे मनुष्रका धनागार सव दा धनसे परिपूर्ण 
रहेगा। सतान्तसे-जिसरे जन्मके समयमे शुक्र धनस्थान- 
में रहे, वह मनुष्य दूसरेके धनसे धनवान, युवतोकं 
मनोरर्ज्ञनकारी, एकमांत्र रजतधनसे धनो, योवनागमसे 
छगटेह) रसिक अर वाचाल होता है। 

शनिको धनस्थानमें रहते जिसका जन्म हो वच काष्ठ, 
आइगर . .और . ढणद्वारा धनवान्‌ होगा, सवदा 
दुष्काय द्वारा धन जसा करेगा तथा नोच. विद्यानुरागो 
` और ९:खितचित्त होगा। मतान्तरसे--जग्मकालमें शनि 
, जिसको धनस्थानमें रहेगा, वह मनुष काष्ठ और तृण 
इ।रा धनवान्‌, लोह ओर सोसकसञ्चय करनम यत्रशोल 
तथा चौयपरायण इोगा। राइके धनंस्थानमें रहनेसे 
- जिका जन्म हो, वह मत्स मांस इ।रा धनश'लो, नख 
चमं तथा अस्थिविक्रयो होगा । विशेषतः वह मनुषय 
चोरो करके अपनो जीविका निर्वाइ करेगा । सतान्तर- 
से-राइके घनस्थानमें रनेसे वह चोरोंके मतानुयायो 
ब्रतनिष्ठ, सर्वदा सन्तक्षद्वट्य, बड्ुदु;खभागो, मत्स और 


६२. 


मांस दारा धनो तथा सव दा नोचोॉको स'गत करता हैं | 
क का ज्योति;कल्पलता ) 
दुण्टिराज छत जातक्राभरणमें धनस्थानका विषय 
इस प्रकार लिखा है 
पण्डिनोंको सुवण प्रश्रति धानुओंका क्रयविक्रय, 
रत्न प्रशत कोषस ग्रहको विचार घनस्थानमें करना 
चाहिये। 


यदि सूर्य, मङ्गल, शनि भ्रथवा चोणचन्द्र धन 
स्थानमें रहे वा धन स्यानो दता हो, तो मनुष्य चस- 
रोगविशिष्ट होता है। शनि धनस्थानसें रह कर यदि 
बुधसे देखे जाते हाँ, तो मनुष्यको घनहद्दि होतो है। 
यदि धनछ्ानमें सूय रह" ओर शनिसे देखे जाते हों, 
तो बच निश्चय हो धनवान, होगा । काइनेक्ा ततत्पय 
यह शि शभ ग्रहों$ धन स्थानमें रहनेसे हो उत्तम फल 
मिलते हैं। यदि बृहस्पति घन स्यानमें रड और शुभ- 
ग्रसे देखे जाते हों, तो वउ विपुल धनसम्प्रत्तिका 
अधिकारो होता है। यदि बुध धनस्थानमें रहकर चन्द्रमा- 
से देखे जाते हों. तो धनकी हानि होनो है। यदि 
चोगचन्द्र घत स्थानमें रह कर बुप्रधे देखे जाते हों; तो 
मनुष्या पूर्वीपार्जित घन नांग तथा न,तनोपाजित 
घनको इदि होतो है! याद शक्र धनप्थानमें रहो झर 
बुधपे देखे ज्ञःते हो, तो मनुष्य घनवान्‌ होता है। 
न्तु शक्र यदि शमग्रहसे देखे जाते डो, वा शभग्रहके 
साथ मिले इए हो, तो मनुष्य प्रचुर घन पाता है। 

कतुके घनस्थानमें रहनेसे. धननाश, घान्यनाश, 
कुटुम्ब विरोध, द्रव्य विषयमें राजभय तथा सुखरोग 
होता है। यह मनुष्य कह्चों भो सम्मानित नहों होता 
तथा वइभाषो होता है। किन्तु वह केतु यदि अपने 
चरमे अथवा सोम्यघरमें रहे, तो .वह सदा सुखो 


- रहता है। 


घनयोग-जिसके जस्मलब्नसे पांचवें स्थानमें शुक्र अपने 


.घरमें एव ऱ्यारइवें स्थानमें शनि रचे, तो वह मनुष्य 


बहुत घनो होता है । जिसके जन्मलस्नस पांचवें स्थानों बुध 
निज चेत्रमें तथा ग्य/रचवें स्थानमें चन्द्रमा ओर मङ्गल रहे, 
वइ मनुष्य प्रभूत घनाधिपति होता है। जिसके जन्म्रलम्नसे 
पांचवें स्थानमें यनिके चेत्रमें रवि ओर ग्यारहतें स्थानम 
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जसा नहीं करना चाहिये! ये सब दत्तियां जो कहो गई 
हैं वे केवल जोवनधारणने लिये हैं, न कि ॒ 
लिये । घनसञ्चय ब्राह्मणोके लिये विशेष दूषित है । 
आपद्काल और परिवार-प्रतिपालनके लिये धन सञ्चय 
` करना आवश्यक है। इसो धनपञ्चयरे विषयमै भो मतुः 
ने इस प्रकार कहा है- ब्राह्मणोंके धन सञ्चयकै पाथ क्या" 

नुवार कुशूलघान्यक, कुम्भोधान्यया, त्राहैहिक भोर अश्‍व" 
स्तनिङ्ग ये चार प्रकारके नाम बतलाये गये हैं। जो ब्राह्मण 
तीन वर्ष तक अच्छो तरच खा पो सक”, इतनाहो धान 
स'ग्रह कर रखते हैं, उन्हे कुशूलधान्ध क और जो केवल 
एक वष के लिये धान जमा कर रखते, उन्हे” कुमी धान्य क 
कहते हैं। कोई इस तरह व्याख्या करते हैं, कि जो 
ब्राह्मण इतना धान जमा करे जिससे छः मास अच्छो 
तरह चन्न सके उसे कुंशूलधान्यक, जिससे बारह दिन 
चल सके उसे ङुभ्भोधान्यक और जिससे केबल तोन दिन 
चल सरे उसे त्राहि तथा जो रोज लाता दै भोर रोज 
खाता है उसे ग्रश्वस्तनिक कहते हैं। इम प्रकारके 
ब्राह्मणो मेंसे भ्रखस्तनिक सेठ है, तब त्राहैदिक, कुम्भो” 
धान्यक ओ सबसे पोछे कुशूलधान्यकक्को समभाना 
चाहिये | केवल अश्वस्तनिक हो धम में लोकजित्‌ भीर 
अतिशय खेष्ठ है। अवं ओर वित्त शब्द देखो । 
जो ब्राह्मण घन सञ्चय न कर प्रतिदिन जो लाते उसी 
से धम केम करते हैं, वे हो एकमात्र सेठ हैं। उत्ता चार 
प्रकारके ग्टइखो मेंसे एज षट कर्मा हो सकते हैं अर्थात्‌ 
षट.कम द्वारा जोविकानिर्वाहके लिये घन सञ्चय कर 
सकते हैं। जिसके अनेक पोष्यवग हो, वे याजन, अध्या- 
पन भोर प्रतिग्रह करर; जिनके थोड़े हो', व केवल 
याज्ञन घौर अध्यापन करके भ्र जो सव ष्ठ 
हैं, वे एकमात्र श्रह्मसत्त भर्घात्‌ अध्यापन दारा 
धनोपाजन कर जोविकानि्वाह कर सकते हैं। 
सेधातिथि यहचार प्रकारको इत्तियां चार प्रकारके 
र्टइस्थोके लिए बतलाई गई हैं। अर्थात्‌ कुशुलधान्यक- 
को षट.कम दवारा, कुम्भौधान्धशको त्रिविध कम हारा 
त्परहैहिकको दिविध कम हारा भोर सिर्फ अश्वस्तनिक्- 
को अध्यापन दारा धनोपाय करना चाहिये । ब्राह्मणगण 
आपढ्कालमें उष सभी हत्तियोंका अवलम्बन कर भन- 


सञ्चय कर सकते हैं, किन्तु उन्हें प्राणत्याग सहंश कष्ट 
होने पर भो लोकद्वत्तिसेवा अर्थात्‌ नौकरी करके धन 
सञ्चय कदापि नहीं करना चाहिये। ब्राह्मको उचित 
है, कि वे शठता कपटता आदिको छोड़ कर धम द्वारा 
धन उपार्जन करे ओर सव दा उसोमें सन्तोष रखे'। 
क्योंकि सुख सन्तोष पर हो निर्भर करता है। ये सब 
विधिशक्ष्य देखनेसे साफ साफ माल म पड़ता है कि 
ब्राह्मणको जोविका और धर्मोपाज न करनेमें जितने धन- 
का प्रयोजन हो उतना हो धन उपाज न करना चाहिये । 
इससे अधि धन उपार्जन करनेको कोशिश न करनो 
चाहिये। लोभवश यदि कोई ब्राह्मण उत्त नियमका 
उल चन करे, तो वह अपने महान्‌ कत्त व्यसे भ्रष्ट होता 
है । चत्रियको युद्ध कर ओर व श्यों कोणि वाणिज्य वारम 
घन उपाज न करना चाहिए। शूद्रको उत्ता तोन वणां- 
को सेवा करके जोविकानिवां३ करनेकी कहा है, किन्तु 
शूद्र धन सञ्चय नहों कर सकता । ब जो धन उपाजन 
करेगा, वइ उसने मालिकका छोगा,>न कि उसका। 
इसो कारण शूद्रको निधं न बतलाया है। त्रिय ओर 
वे श्यको न्यायधूव क धन सञ्चय करना चाहिये । 

५ लग्नसे दितोय स्थान, जञातबालकके राथिच क्रमे 
जन्मलग्नसे दूसरे स्थानको धनस्थान कहते हैं। जात 


बालक धनो होगा वा निर्धन यह अगर जानना हो) 


तो दूसरा स्थान देख कर हो उसका निण य किया जाता 
है। इसका विषथ ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा है-- 
जन्मकालमें सुय यदि घनखानमेँ रहे, तो सनुथ घन- 
होन होता है, पर तास््रखण्ड वा रहाट्रव्य वारा धन- 
वान्‌ हो सकता है। दृधरेको मत है कि यदि रवि जन्म 
कालमें घनखानमे रहे तो मनुष्य स्त्रोपुत्रविहोन, छश 
शरोर, भति दोन होन, रक्तलोचन, कुपरिच्छदयुक्त, लो 
तास्त्रादिमिं धनवान्‌ भौर सव दा विषखचित्त तथा संसार- 
त्यागो होगा। 
जिसका जन्म चन्द्रसाके घनस्थानमें रहते हो बह 
अहद्वाररहित, धनधान्यसे परिपूर्ण, मणिरत्रप्रथति 
अतुल ऐशय सम्पन्न चोर कपूर चन्दनादि गम्धद्रव्यमें 
आसक्ष भोर आमोदयुक्त होता है। सतान्तरसे - चन्द्रमा 
के भनखानमें रहते जिसका जन्म हो, वह त्यागशोल, 
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मतिमान्‌, -निधिके समान धनपूर्ण, चञ्चल, मतिप्नान्‌. मांस दारा धनो तथा सव दा नोचोंको स'गत करता हैं | 


सव॑दा द्वष्टचित्त, परम सुखभागो, कौत्ति शालो, सहिष्णु 
प्रझुल्ल वदन और चन्द्रमा सट्ग कान्तियुक्ष होता है । 

मङ्गलके धनश्थानमें रते जिसका जन्म हो, वह मनुष्य 
छषिजौवी, वाणिज्यकारो, वक्षा, प्रदासवासो, अल्पधन- 
शालो, धातुक में निरत झर द्यतक्रीड़ामें आत्त 
होगा । 2 

मतान्तरसे-जन्मकालमें यदि मङ्गल धनस्थानमें रहे 
तो सनुषप्र ध।तुट्रव्य विषयमें विवादपरायण, प्रवासो, अल्प 
धनविशिष्ट, च्ञोणचित्त, द्यूतकरः सहिष्णु, कषिकायं 
करनेमें समथ, क्रयविक्रयशोन्त, लुब्धचित्त और मव दा 
अल्प सुखभागी होता है । 

वुधके धनस्थानमें रहनेसे जिसका जन्म हो, वह मनुष्य 
„ सत्यवादी, प्रगल्भ, प्रवासो, पिढभक्ता, सुन्दर ओर सम्प गग 
_ सोभाग्यशाली तथा घद्सतिरै धनस्थानमें रइनेसे धन- 
वान्‌, मान्य, इष युत्ता, चन्दन और अन्धान्य गन्ध द्रव्य 
विभूषित एव दइृदाउस्थाम घनहोन होता है । 

जिसके जन्सकालमें शुक्र धन छननमें रहे, वह मनुष निज 
विद्याद्दारा धन उपाजन करेगा शोर स्त्रोधन दारा धनवान्‌ 
होगा; ऐसे मनुषा्रका धनागार सर्वदा चनसे . परिपूर्ण 
रहेगा। सतान्तरसे--जिसमे जन्मके समयमे शुक्र धनस्यान- 
में रहे, वह मनुष्र दूसरेके धनसे घनवान,, युवनो क 
मनोरच्ज्ञनकारो, एकमांत्र रजतधनसे धनो, योवनागमसे 
कशदेह; रसिक और वाचाल होता है। 

शनिको घनस्यानमें रहते जिसका जन्म हो वह काष्ठ, 
अहार .और . णद्वारा धनवान्‌. होगा, सवदा 
दुष्काय वारा धन जमा करेगा तथा नोच. विद्यानुरागो 
` और छुःखितचित्त होगा। मतान्तरसे-जन्मकालमें गनि 
. जिसके धनस्थानमें रहेगा, वह मनुष र काष्ठ और तृण 
` दारा धनवान, लोइ चौर सोमकस्य करनेम॑ यत्रशोल 
तथा 'चौयपरायण चोगा। राइके धनंस्थानमें रहनेसे 
: जिरुका जन्म हो, वह सत्स मांस इ।रा घनशालो, नख 
चम तथा अस्थिदिक्रयो होगा । विशेषतः वह मनुषय 
चोरो करके अपनो जीविका निर्वाह करेगा । सतान्तर' 
'से_राइके धनस्यानमें रइनेसे वह चोरोंके मतानुयायो 
ब्रतनिष्ठ, सव दा सन्तक्षद्वदय, बइदुःखभागो, मत्स और 


_ तथा वइभाषो होता है। 


( जयोति!कल्पळता ) 

ढुण्डिराज छन जातकाभरणसे धनस्थानका विषय 
इस प्रकार लिदा है-- 

पण्डिनोंको सुवण प्रसरति धा[ओंका क्रयविक्रय, 
रत्न प्रशति कोषस ग्रहका विवार घनस्थानमें करना 
चाहिये। 

यदि सूर्य, मङ्गल, शनि अथवा चोणचन्द्र धन 
स्थानमें रह वा धन थ्वानञ्गो देवता हो, तो सनुथ चस- 
रोगविशिष्ट होता है। शनि धनस्थानसें रह कर यदि 
बुधसे देखे जाते हों, तो मनुथको धनहद्दि होतो है। 
यदि घनछशानसेँ सूय रहो" ओर शनिधे देखे जाते- हों, 
तो वइ निश्चय हो धनवान, होगा। काइनेका तात्पर्य 
यह शि शभ ग्रहोंक धन स्थानमें रहनेसे जो उत्तम फल 
मिलते हैं। यदि इहर्पति धन स्थानमें रडे ओर शुभ- 
ग्रहसे देखे जाते हों; तो वउ विपुल घनसम्प्रत्तिका 
अधिकारो होता है। यदि बुध धनस्थानमें रहकर चन्द्रमा 
से देखे जाते हों. तोधनकी हानि होतो है। यदि 
च्ोणचन्द्र घन स्थानमें रहं कर बुधपे देखे जाते हों; तो 
मनुष्यका पूर्वोपाजित घन नांग तथा न,तनोपाजित 
धनको इद्धि होतो है! यद्‌ शक्र धनश्थानमें रहे ओर 
वुघषे देखे जातै हो, तो मनुष्य धनवान्‌ होता है। 
न्तु शुक्र यदि शुभग्रहसे देखे जाते हो, वा शभय्रहके 
साथ मिले इए हो, तो मनुष्य प्रचुर घन पाता दै | 

कतुके घनस्थानमें रहनस. घननाश, चान्यनाश, 
कुट्,स्ब विरोध, द्रव्य विषयमें राजभय तथा मुखरोग 
होता है।: यह मनुष्य कह्चों भो सम्मानित नहीं होता 
किन्तु वह केतु यदि अपने 
घरमें अथवा सोम्यघरमें रह, तो _वह सदा सुखो 


- रहता है। 


धनयोग-जिसके जम्मलग्नसे पांचवें स्थानमें शुक्र अपरे 


-घरमें एव' ग्यारहवें स्थानमें शनि रहे, तो वह मनुष्य 


बहुत घनो होता है । जिसके जव्मलस्नसे पांचवें स्थानां बुध 


. निज चेत्रमें तथा ग्य(रहवें स्थानमें चन्द्रमा ओर मङ्गल रहे, 


वइ मनुष्य प्रभूत घनाधिपति होता है। जिसके जन्म लग्नसे 
पांचवें स्थानमें शनिके चेत्रमें रवि ओर ग्यारहतें स्थानम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४ 
बुध हो बह मनुष्य भो धनशाली होता है | जिसके जन्म" 
लग्नसे पांचवें खानसे यदि रवि खबितरमें तथा व्यारहवें 
स्थानमै हइस्पति रहे, तो वह मनुष्य प्रधूत घनाधिपति 
होता है। जिपके जन्मलग्नसे पांचबें स्यानमें हरृस्पति 
सचेते तथा ग्यारहवें स्थानमे चन्द्र ओर मङ्गल रहे, 
वद मतुष्य भी धन पाली होगा । जिसके जग्मशम्नमें 
रवि खेतर रहे भोर उन पर मङ्गल वा हइखतिका 
योग अथवा दृष्टि पड़तो हो तो वह मनुष्य धनवान्‌ दाता 
है । जिशके जव्मलग्नमें महल खचेतरमे रह भोर चन्द्र 
शुक्र, वा धनिका योग हो वा उनको दृष्टि पड़तो हो, 
उस डालतमें भी मनुष्य धनवान्‌ होता है। जिसके 
जन्मलग्नमें इस्ति खचेत्रमें हो' भोर उन पर यदि बुध 
मङ्गल रो इष्टि पड़तो हों, तो वह अवश्य हो धनो होगा। 
जिसके जन्मलम्नमें शक्र खतेत्रमें हो' भीर शनि वा 
बुधक्रा योग हो वा उनको दृष्टि पड़तो हों, वह मनुष्य 
भो धनवान्‌ होता है। 
घनद्दीन योय-जिसंके लग्नाधिपति वारइवें स्थानमें 
र वारइवें स्थानके अधिपति लग्नमें रह कर मारकाधि- 
पतिसे युक्न वा देखे जाते हो, वह मनुष्य धनहोम होता 
है। लग्नाधिपति छठे स्थानमें ओर छठे स्थानके 
अधिगति लग्नमें रह कर मारकाधिप्रतिये देखे 
लाते हो, तो वह भ्रवश्य निधन होगा । 
जिमक्ा लग्न यदि चन्द्र ओर केतुसे युक्ता वा दृष्ट 
हो, तो वह मनुष्य राजग्टमें जन्म ले कर भा धनहोन 
होता दै । यदि लग्नाधिगति ग्रह षष्ठाधिपति, भष्टमाधि- 
प्रति वा द्वादशाधिपतिसे युक्त हो कर पापग्रइसे देखे 
जाते हो, अथवा वह लग्नाधिपति ग्रह पञ्चमाधिपतिसे 
इश वा युत्त हो कर किसो शभग्रइसे न देखे जाते हो, 
तो वह मनुष्य धनहोन होगा। 
पञ्चसाधिपति यदि छठे' स्थानमें भोर नवमाधिपति 
दथवें स्थानमें रहे और उन पर यदि मारकाधिपतिको 
दृष्टि पड़तो को, तो जातयक्ति निन होता है । लग्न: 
गत पापग्रद नवमाधिपति वा दशमाधिपतिसे नियुक्त 
हो कर मारकाधिपतिवे युल्ल वा देखे जाते हो', तो 
जात मनुषय धनर्राइत होता है। जिस जिस घरके 
अधिपति.अष्टम, पष्ठ भोर दादश स्थानम रह, उस उस 


भन 


घरमें यदि भरष्टमाधियति, षडाधिपति भोर इदशाधिपति 
रहते हो तथा उन पर पापग्र वा शनिको दृष्टि पड़तो 
हो, तो वह जातबालक दुःखो, चञ्चल और घनद्दोन 
होता है। जिस नवांशमें चन्द्रमा भवस्थान करते हो' 
झर उस नबांशके भअधिगति यदि मारक स्थानमें हो 
अथवा मारकाधिपतिसे युत्त हों; तो वच्च सनुषा दरिद्र 
होता है। लग्नाधिपति जित्न नवांशमे हो चौर उस 
नवांशके अधिपति यदि इद, षष्ठ वा अष्टम स्थानें 
रह कर मारक्ाधियतिसे देखे जाते हो, तो जात वालक 
धनहोन होगा । लग्नाधिरति षष्ठ, अष्टम अथवा चदश 
स्थानमै रहकर यदि पाप स युत्ता हो और मारकाधिरतिएे 
देखे जाते हो, तो जात-मनुषत्र रजव शोय होने पर भो 
धनहोन होता हैं| ( पाराशरीय ) 

धनयोगके विषयमे खनाका वचन--लग्न ओर 
चन्द्रमाके दशवे स्थानमें जो ग्रह रहेगा, उपो 
ग्रहके द्वारा धनप्रािका विचार करना होगा। 
यदि लग्न ओर चन्द्रके दशवे स्थानमें रवि हो, तो मनुष्य 
पिढधन पाता है। यदि चन्द्रमा हो; तो मातासे, यदि ` 
मङ्गल हो, तो शत्र से, बुध हो, तो मित्रसे, इस्ति हो, 
तो भासे; शुक्र हो, तो खोसे ओर यदि शनि हो, तो 
नोकररसे घन मिलेगा, ऐसा विचार करना चाइियै । यदि 
लग्न भोर चन्द्रमाके दशवे स्थानमें कोई ग्रह न रहे, तो चन्द्र 
और खयं के दयमाधिपति ग्रह जिस नवांशरमें रहेंगे उपरो 
ग्रहको राशिशे अधिपति-ग्र हको इत्तिका अवलम्वन कर 
घन उपाजन करना चाहिये । रविके नवांशमँ रहनेसे ढण 
अर्थात्‌ सुगन्धिदर्य, सुवण , पशमन भोर ओषध व्यवसाय है 
अवलम्बन दारा, चरके नवांशमें रइनेसे कषिश्रम, जलज 
ट्रष्यका व्यवसाय, वा स्त्रियोंके आययमें रह कर; मङ्गल" 
के नवाँगरमें रहनेसे घातु ओर मट्टोका व्यवसाय, भग्नि- 
क्रिया, भस्त्र व्यवधाय, अथवा साहसिक कार्य दवारो; बुधके 


. नर्वाशमे रइनेषे लिपिव्यवसाय प्रथवा शिल्पकाय दवारा, 


उहस्मतिके नवांशमे रहनेसे मनुथ दिजञकत्त व्य याजन" 
व्यवसाय, देवसेवा और खनिज पदाथ के व्यवसायद्दारा। 
शक्रके नवांश्रमें रइनेसे रत, रोप्य चीर गोम्रषिषादि व्यव- 
सायके अवलस्वनदरा एव' नवांशांधिपति यदि शनि हो, 
तो अधिक परिश्रम, दघकायं, भारवरुन, नीचकस और 
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धनक--धन्जय 


शिल्प्रव्यवसाय दारा धन प्राज्न होता है। कर्माधिपति 
जिस नवोशमें रहे'गे, उत्त ग्रदकी ट. और अन्तद शासे | 
प्रचुर धनप्रान्नि ओर काय सिचि छोतो है । 
नवाशाधिपति यदि सित्रत्ते यृद्रसें रहो, तो मित्रसे | 
और यदि निजग्टइमें रे, तो निजसे अथ प्राप्त होता ' 
है। यदि वह यइ तुङस्थ हो, तो निज बाइबल द्वारा | 
धनोपाज न होगा, ऐसा खिर करना चाहिये। बलवान्‌ | 
शुभग्रह यदि ग्यारहवें स्थानमें लग्न ओर धनस्यानमें रहे, 
तो अनेक तरहके धन मिलते हैं । 
धनवान्‌ योग-जन्मकालके सि'ह, धनु. सोन, मेष, ककट 
और वसिक राशिमें रवि ओर सङ्गलके एकत्र. रहनेसे 
धनयोग होता है, अर्थात्‌ वह मनुष्य धनवान्‌ होता है। 
धनहीन योग--लग्नसे दवें स्थानमें, रविसे ग्यार हवें 
स्थानमें ओर चन्ट्रसे आठवें स्थानमें यदि कोई ग्रह न रहे, 
तो जात बालक्ष निध न होता है । ( बृहज्जातक ) 
चन्द्र और -शनि यदि एक घरमें रहे अथवा शक्र 
ओर सङ्कल एक जगह रहे, तो वह मनुष्य धनहोन 
होता है । 
धनप्रयोगनक्षत्र-अख्िनो, पुनव सु, पुष; उत्तर" 
फ्युनो, इस्ता, पूर्वाषाढा, अवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, 
उत्तरभाद्रपद और रोहिणो हैं। ( ज्योतिस्तत्व ) 
६ वीजञगणितोल्ञ ऋण भिन्न। धन-रवे अच । ७ 
शब्द्‌ । ८ योगचिन्ह + (2105) 
धनक ( स ० घु० ) धनस्य कामः इच्छा घन-कन्‌ । १ 
घनेच्छा, धनको इच्छा । २ राजा क्रातवोय के पिता । 
धनक ( हि' पु० ) १ धनुष, कमान 1२ टोपी आदिमे 
लगाये जानेका एक प्रकारका पतला गोटा। ३ एक 
प्रकारको ओढ़नो । 
धनञ्ंटो ( हि'° खो०) १ धानको कटाई या कटाईका 
समय । २ .एक प्रकारका कपड़ा । 
अनकर ( डि'० पु० ) १ एत प्रकारकी कड़ो मदो । इसमें 
धान बोया जाता है और जब तक अच्छी वर्षा नहों 
होतो तब तक इसमें इल नहीं चल सकता है। २ 
घानका ख़ेत।. 
धनमुद्दी ( चिः° स्त्रो० ) १ घन कूटनेक्षा काम । २ धान 
कूटनेका ओजार, ओखलो, सूसल। ३ एक प्रकारका । 
४०), XL. 17 
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लाल छोटा कौड़ा। यह इवामें इधर उधर उड़ता है। 
इसका सारा वदन लाल पर सु इ गाजा होता दै। वदद 
अपना अगला धड़ इस प्रकार नोचे ऊपर हिलाता है 
ज से कूटनेकी ढेकलो । 

धनकुवेर ( हि पु० )वच जो कुवेरशे समान धनो हो, 
अत्यन्त धनो सनुषय । 

घनरेति ( स० पु० ) घने: केलिः क्रोड़ा यस्य। कुवेर । 

धनकोटा ( डि'० पु०) झिमालयके कम ठढे स्थानोंमें 
भिलनेबाला एक भाड़ या पौधा । इससे नेपालो कागज 
बनता है। 

धनन्नय (स'० पु०) धनस्य चयः। धनका चय, अर्का 
नाश। 
नखर ( डि'० पु० ) वइ खेत जिसमें धान बोषा, जाता 
हो, घनाक' | 

घनगव ( स'० पु० ) धनस्य गब: ६-तत्‌ । घनजनित 
अ्रदृद्भार, धनका घमंड । 

धनगाँव -मध्य-भारतङ्षा एक सामन्त राज्य । यडांके अधि- 
पतिको उपाधि ठाकुर है। ये सिन्धिया ओर डोलकर 
दोनोंसे इत्ति पाते हैं घौर अ गरेजोंो ऋर देते हैं । 

धनगायन-वङ्गालके इजारोबाग जिलेका एक गिरित्रत्म । 
सहरघाटोसे से कर गिरिवत्म तक्र एक पक्को सड़क चलो 
गई है। इस राइ हो कर गाडी आदिके नहो चलनेसे 
वाणिज्य नहों होता । 

धनगुप्त ( ४० पु) १ वह जो बहुत यल्लसे धनको रचा 
करते हैं। २ एक बनियेका नास | 

धनचन्द्र-शव्दानुासन लघुवत्तावचुरिका नामक संस्कृत 
ग्रन्यकार। 

धनचिड़ो ( दि स्त्रो ) एक प्रकारको चिड़िया । 

घनच्छ्‌, (स० खो०) धन च्छति नाशयतोति च्छो-बाइल- 
कात्‌ उ; । करेट्‌, पच्चो, एक प्रकारको चिड़िया । 

चनच्ञ्गय ( स'० पु०) घन जयति सम्प्राइयति जि'खच, 
सुम्‌ । १ अग्नि, प्राग! 'घनभिच्छेत्‌ हुताशनात्‌’ अग्निसे 
घनकी प्राथ ना करनो चाहिये, अग्निहो घनाधिष्ठातरो 

देवता हैं, इसोसे धनव्ञ्जय शब्दसे अग्निज्ञा बोध होता है। 
२ चित्रकदठक्त, चोता । घन' जयति अरौन्‌ निजि त्य प्रज - 
यति जि-खच-सुम्‌ । ३ ढतोय पाण्डव, भजुन। 
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दद . घनव्जय- चनद 


अजु नने कहा है. कि में समस्त देश जोत कर केवल 
सनका आखय करके उसमें अवस्थान किया था, इसोसे 
केरा नाम घनच्ञय इआ दै । ( मदाभारत ४।४२।१२ ) 
काग्रोदासके महाभारतम धनञ्जय नामको ` उत्पत्ति 
इस प्रकार है 
किसी समय योगेशर नामक थिवकी पूजारै लिये 
गान्धारी भरर कुन्तोमें विवाद छिड़ा। शिवजो इस विवाद' 
को दूर करनेके लिये मन्दिरमे आविभूत हो कर बोले, 
“तुम लोग क्यों हथा विवाद करतो हो ? कल स्वरे तुम 
टोनोमेंसे जो एक हजार सुवण चम्मक पुष्प ले कर सबसे 
पहले मेरो पूजा करेगो, उसोको यह सरी सूत्ति हो 
जायगो । गान्धारोने यह सुन कर अपने बड़े लड़के 
दुर्योधनकों सुवण चम्मरकको कथा कही । रात्तिशालमे 
दुयोधन अनेक खर्ण कार दारा उत्ता पुष्प तोयार कराने 
' लगे | इधर कुन्ती देवीऊ सुखसे महावीर अज्ञ नने यह 
बात सुन कर बहुत तड़के अपने दरवाजे परसे गाण्डोव 
" धनुष रा दो वायब्य(तीर छोड़े । दोनों तोरोंने धनपति 
कुषेरको पराजित कर उनको पुरोसे बहुत जल्द 
एक सहस्र सुवर्ण चम्मक ला कर शिवजीको आच्छ 
कर दिया । तभीमे इन्तोदेवी गान्धारोक पहले शिवका 
पूजन करने लगो । शिवविग्रइ कुन्तोका हुआ । इस तरह 
अजुन कुवेरक भण्डारको जोत कर धन लाये थे, इसो 
कारण उनका धनच्लय नाम पड़ा है। 'बिराटपर्ने) ४ अजु न 
हत्त | ५ विष्णु अर्जुन देखो। ६ देचमरुत्‌, शरोरस्थ 
पाँच,वायुचाँमेसे एक । यह वायु, पोषण करनेवालो मानो 
गई है। सुबोधिनो टोकामें ` लिखा है, कि मरने पर मी 
यह वायु बनो रहतो है। इससे शरोर फुलता है। यह 
वायु ललाट, स्कन्ध, ट्य, नाभि, अस्थि और त्वचामें 
' रहतो है। ७ नागमैद, एक नागका नाम जो जलाशयों- 
का अधिपति साना गया है। ८ गोत्रबिशेष, एक गोत्रा 
नाम। & सोलहतवें दापरके व्यास । ( त्रि ) १० धन्य 
गोत्रसम्भ,त, धनच्छयक्रे गोत्रका। | 
धनष्ञय--एक जैन कवि । इनके बनाये हुए ग्रन्वका नाम 
घनष्जयौनाममाला” है। बहतोंका अनुमान है, कि 
“राघवपाण्डवीय नामक दइ्रध काव्यकार धनष््यय 
ओर येज न कवि अभिन्न ब्यक्ति हैं। क्योंकि जैन कवि 


धनञ्जय भी “दिधखान” अर्थात्‌ दाथ काव्य रचनापें 
पट थे, इस कारण कवि राजशेखर अपनो “हरिहरा- 
वली” में उल्लेख कर गये हैं | इनको बनाई इई नामा- 
बलो, [धनज्ञयकोष, चनज्ञयनिधण्ट,, प्रमाणनामसाला 


शोर निघण्टु.माम्य नामक और भौ कितनो पुस्तक” पाई. 


जाती हैं । 


नव्य -कुस्थलपुरके अधिपति। शु्षसस्त्ाट्‌ ससुट्रणुष्से 
थे पराजित और बन्दो हए, पोछे छोड़ दिये गये थे। 


समुद्रगुप्त देखो । 
धनव्जय--१ अमरुशतक, सूत्िकर्णास्त और गणरत्न- 
मालाछत एक प्राचोन कवि। २ चन्द्रप्रभा काग्यके रच- 
यिता । ३ धमं प्रदोप और सम्बन्धविवेक नासक अश्योंके 
रचयिता । ४ दशरूपकक्रे प्रणेता, इनसे पिताक नाम 
विष्णु, था। 
धनच्लय सिद्--भविषः ब्रह्मखण्डके ३०वें चध्यायमे अङ्गा 
और गण्डको के मध्य विशाल नामक राज्यका वण न है । 
उस विशालदेशमे दोघं हार नामक एक विभाग है, जिस- 
में वनकोलि नामक एक क्वत्‌ ग्रामका भो उल्ले ख देखा 
जाता है। उत्त ग्रन्यमें लिखा है कि इसो केलिग्रो मम 
धनच्छयसिद्ध नामक एक योगो वास करेगे। वे कलि- 
कालमें ग्राविभू चो कर साधना द्वारा छोटे छोटे देव- 


ताऑको वशोभूत भो करे'गे। तणक प्रभावसे वे तिकाल- 


सन्ध होंगे। एक रातको कुछ डकेत उनके भाखममैं 
प्रवेश कर उनका शिर काट डाले'गे। इसी अपराधे 
वनको लि ग्राम ध्व'स हो जायगा । 
विशाल और वनकेलि देखो । 
धनतेरस ( डि'० स्त्रो० ) कात्ति क क्षष्णा त्रयोदयो । यह 
दिवालोक दो दिन पहले होतो है। इस दिन रातक्वो 
लच्मोका पूजन होता है। 


धनद (स'° पु०) धन दयते दे पालयतोति देड पालने-क । 


( आतोऽचुपवर्गे कश । पा ३३९३ ) कुवेर । देवोभागवतमै 
लिखा है कि ब्रह्मा इनको तपस्यासे सन्तुष्ट हो करः इन्हे 
घनाधिपति बनाया घथा। 

पुलस्‍््यक पुत्र विस्वा भोर विश्ववाक्षो पुत्र कुवेर 
हैं। रासायणके उत्तरकाण्हमें इनको उत्पत्तिका विवरण 
इस प्रकार लिखा है -- 
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धनदण्ड---धननन्दं 


६७ 


पुलस्त्य नामकं तपःपरायेण एक ऋषि थे । उनके ; धनदाच्षो ( स'० स्त्रो० ) घनस्य कुवेरस्य चच्चोव पिङ्गल' 


विखवा नामक तपःप्रभावादि सम्पन्न एक पुत्र इए । एक | 
दिन भरइ।ज ऋषि विश्ववा आश्रसमें गये शरोर वहां इन्हें | 
सद्गुणविशिष्ट देख ऋषिने देवबणि नो नामक अपनी | 
| 
[| 
[| 


कन्धाको इन्हें अपण किया । कालक्रमसे देववणि नोके 
एक सन्तान उत्पन्न हुईं । विश्रवाने ज्योतिःयास्त्रानुसार 
गणना करके देखा कि यह पुत्र सकल गुणसम्पन्न और । 
धनाध्यक्ष दोगा । तब ऋषियोंने इन्हें पि अनुरूप देख ' 
` इनका नास वं अवण रखा । पोछे वेश्वण यथासमय धम | 
हो एकमात्र परमगति है, ऐसा खिर कर कठोर तपस्यामे | 
प्रदत्त इए। इस तरह निराहार इजार वर्ष बीत गये । | 
बाद वायु भोजन तथा कुछ कुछ जल पान कर एक इजार 
वर्ण और बोते। ब्रह्माजो इनको कठोर तपस्यासे खुश 
हो कर वर देनेके लिये इनके सामने उपस्थित इए और 
बोले, “तुन्हारो इस तपस्यासे में बहुत प्रसन्न ह', अभो 
तुम अभिलषित वर मांगो ।” इस पर वे अवणने कहा, 
“यदि आप सुभ पर प्रहन्न हैं, तो यहो वर दोजिये ज़िस- 
से में लोकपाल और धनाध्यच होऊ ।' ब्रह्माजो 'तथासु' 
कह कर चले गये। (रामायण उत्तरक्वाण्ड ३११) २ हिज्जन 
हत्त, समुद्रफल । धनद आखयित्वे नास्त्यस्योति अच, । रे 
हिमालयका एक देश । ४ धनच्चय वाथु। ६ अग्नि । ७ 
चित्रकहच्त, चोता । घन ददाति दा-क। (त्रि) ८ 
दाता, घन देनेवाला । 
धनदण्ड ( स ० पु० ) घनेन दण्डः। मन शा धनग्रहणरूप 
दण्ड, मनुके अनुसार एक प्रकारका दण्ड जिसमें अप- 
राधोसे धन लिया जाता है। | 
पहले वाक दण्ड, तव घिक.दण्ड, सबसे पोछे धन 
दण्ड देनेका विधान है | दण्ड देखो । 
धनढ्तोर्थ ( स० पुः ) ब्रजके अन्तर्गत कुबेर तोथ । 
घनदषत्त ( स ० पु०) १ धन देनेबाला। २ नामभेद, 
किसोका नाम। 
धनददेव ( स० पु०) एक कविका नाम। 
घनदस्त्रोत्र ` स० क्वो० ) धनदस्य कुवेरस्थ स्तोत्र । कुबेर- 
का स्तोत्र । 
धनदा ( सः० त्रि ) १ धन देनेवालो । (स्त्रो) २ देवोका 
एक मास । १ भागिन कृष्णा एकादशीका नास | 


पुष्पप्रस्या: यच, समापतन्तः ततो ङोष.। १ अुवेराक्षो, 
लताकर ज। २ पाटल दत्त, पाठ्रका पेड़ । 


घनढानुज ( स० पु ) घनस्य अनुज्ञः ६-तत्‌ । १ रावण, 


कुम्भकण आदि । ये लोग वि्रवाके औरस और को कसो- 
के गभ से धनदे वाद उत्पन्न हुए थे, इसोसे इन्हं घन- 
दामुज कतै हैं। इनको उत्प्रत्ति्ञा विवरण रामायणमें 
इस प्रकार लिखा है— 

विश्ववाने केकसो नामक एक खोको पाणिग्रहण 

किया । पडले के कसोके गभ से वोभव्सरूप दशग्रोव जस 
भुजावाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इसोका नाम रावण 
था । पोछे कुम्भकण , तब सूप नखा नामक एक कन्या 
और सबसे पोळे धासिक सुनिगुणसम्पन्न विभोषण 

नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ! 

धनदायन ( हि'० पु०) एक पौधा । (इसके काढ़ेसे ऊनो 
कपड़ों पर माड़ी देते हैं । 

घनदायिका ( स ० स्त्री० ) घन ददाति घन-दा-ण ल. 
घनदात्रो देवोमैद, धन देनेवालो एक देवीका नाम। 

धनदायिन्‌ ( सः° त्रिः ) धन -ददाति दा-णिनि। १ घन- 
दाता, घन देनेवाला । ( पु० ) २ अग्नि। 'घनमिच्छत्‌ 
चुताशनात्‌' अग्निसे धनके लिये प्राथ ना करनो चाहिये। 
अग्नि सन्तुष्ट होनेसे धन देतो है। इसोसे अग्निका नास 
घनदायो पड़ा है। 

धनदेव ( स'० घु) धनददेवः घनाघिडाबो देवता; 
कुवर । 

घनदेश्व२ ( स'० पु० ) काग्रोध्यित कुवेरका स्थापित 
किया हुआ एक शिवलिङका नास। 

धनधान्य ( स'० पु० ) धन ओर भन्न आदि, सासग्रौ और 
सम्पत्ति । | 

घनघाम ( स'० पु० ) घरबार और रुपया पेसा । 

धननन्द--महाव शके मतसे नन्दवशोय शेष राज्ञा। 
कालाशोकके दश पुत्र थे । ये दशों एकहो समयमे राज्य 
करते थे। इन्होंने सब सिला कर वाईस वर्ष तक राज्य 
किया। धीरे घोरे सबसे छोटे धननन्द जब राच्ये मुख्य 
पद पर अधिष्ठित हुए, तब उनके साथ चाणक्य पण्डित" 
का विवाद हुआ । चाणक्यने बहुत चालाकोसे उन्हे सार 
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कर सोय व शोय चन्द्रगुप्तकों सस्त्राट.के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । नन्द देखो । 
घननाथ ( स'० पु० ) कुवेर । 
pa तास, ) धवेन चनेन आनन्दः ददाति ढा'क' 
दा घन' ददते घन वाइलकात्‌ खच-सुस्‌ । वुदतिमेद । 
धनपति (सः° पु० ) धनानां पति; ६'तत्‌ । र ईन ` ८ 
२ देइखित वायुसैद, शरीरको एक वायुका नास । इश 
घनपतिका उत्पत्ति“ विवरण वराइपुराणमें इस प्रकार 
लिखा है-- , 
ऋषिश्ष्ठ महातपाने कहा था कि में धनपतिका 
'उत्पत्तिविवरण कहता ह, ध्यान दे कर सुनो, यह अत्यन्त 
पापनाशक है | शरोरस्थित धनदवायु जिस तरह उत्पन्न 
हुई, सो सुनो । सबसे पहले शरोर वायु अन्तःस्थित थो। 
पीछे प्रयोजन होने पर उस वायुको समस्त ज्षेत्रदंवताओं- 
ने लृति विशिष्ट किया था। उसो असूत्तर वायुको उत्पत्ति 
यहां कही जातो है। ब्रह्माने जब ससारको रूष्टि 
की, तन उनके सुखे वायु देवता निकले । ब्रह्माने उनसे 
सूत्ति मान्‌ हो कर शान्तभाव धारण करनेके लिये कद्दा 
और वर दिया, “देवताओं को जितना धन है, सबके 
रक्षक तुम हो ओर इसोसे तुम धनपति नामसे विख्यात 
होगे।" इसके अतिरित्त ब्रह्माने उन्हें एकादशोतिथि 
दे कर कहा, जो एकादगोके दिन आगमें पका अन्न न 
खायेगा उसके प्रति प्रसन्न हो कर तुम छ धनधान्य दोगे । 
इसो प्रकार धनपरतिको सत्ति को उत्पत्ति इई थो । यह 
सून्ति सब प्रकारके पापो'को नाश करनेवालो दै। जो 
ध्यान दे कर इस हत्तान्तको सुनता या पढ़ता है, उसङ्गे 
सब कष्ट दूर हो जाते हैं और अन्तमें बह खग लोकको 
प्राप्न होता है । | 
धनपति कुवैरकै कागोमें कुण्डल, गलेमें साला, 
इाथमे गदा चौर शिर पर मुकुट है । इनका.बण 
भोर ये अेष्ठ-विमान पर बढ़े इए हैं और चारो 
भोर शुक ( छुवेरकै दूत ! घेरे इए हैं। ये महोदर, 
महाकाय तथा भरष्ट ऋइ समन्वित हैं। धनपति कुवेरके 
प्रशन चोनेसे धन प्राप्त होता है। ३ एक सौदागर । ये 
उज्ानि नगरमें रहते थे । इनके दो खयां थो जिनके 


नाम खुलना भोर लइना थे। 


पधननाथ--धनप ले 


जब ये अपने देशम राजा विक्रमकैशरीसे नि इलं. 
द्ोपको भेजे गवे थे; वहाँ शालवान राजाने इन्हे कद्‌ 
कर लिया! पोछे इनमे पुत्र खोमन्तनै इन्हें कारामुज्ञ किया 
शा। ( कविकंकण चण्डी ) श्रीमन्त देखो । ( त्रिः ) ४ धना- 
ध्यक्ष, जिन पर धनको रचाका भार सौंप गया हो । 

धनपति - १ सूब्षिक्णायतधत एक प्राचोन कवि । २ 
ज्ञानसुक्तावलो नामक एक Bs रचयिता । ३ 
दिव्यरसेन्द्र्सार नामक एक व व्यरे ग्रन्थकार | 

चनपतिमिख् - विद्यार्लाकर और शङ्करदिग्विजयडिर्डिम 
नामक दोनों ग्रन्योके रचयिता । झेषोत्त ग्रन्थ १७2९. $०- 
में रचा गया था। इनत्रे पिताका नाम राम सार मित्र, 
शशुरका सदानन्दव्यास, शुरुका ब्रालगोपालतोथ भौर 
पुत्रका नास शिवदष्तमिश्र था। 

घनपत्न ( स'० पु० ) बही, खाता । 

धनपाल ( स'० घुर ) धनवान्‌ धनो । 

धनपाल ( ४० त्रिश) धन पालयति पालि-अण । १ चनः 
रक्षक, धनको रक्षा करनेवाला । ( पु" ) २ कुबेर । ३ 
सू्तिःकर्णाख्रत ओर भोजप्रवन्धष्टत एक प्राचोन कवि । 
४ पक प्राचोन वे याकरणिक । इनके ग्रन्यमें “आय” भौर 
'द्रावडका उल्लेख है। ये सेत्रेयरक्षित, काश्यप चौर 
पुरुषका रके पूव वत्ती थे। माधवोय घ।तुहत्तिमँ इनका 
उल्लेख सब जगह किया गया है । 

५. एक जेन ग्रन्यकार । ये “पशाचोनामवाला” 
नामक प्राक्षत अभिधानकर्त्ता थे | हेमचन्द्र और भानुजी' 
क ्रमयॉमे इनका उल्लेख है। इनके पिताका नास सव” 
देव और भाईका नाम शोभन था । 

६ एक घ सक्त ग्रन्यकार । इनके बनाये इण दो ग्रन्य 
पाये जाते हैं, ऋहषभपद्चाशिका और तिलकमच्जरो । 
तिलक्सक्जरी इनको लड़कीका नाम था । ये भोजराज” 
की सभामें रहते थे। एक दिन 'राजाके साथ इनका 
विवाद इआ । राजाक्षी आज्ञासे इनका तिलकमचरो 
नामक ग्रन्य नेष्ट कर द्या गया। उस समय उत्त ग्र' 
का नाम तिलकंसच्ञरो नहीं था। इतन दिनोंको परि 
अस ओर यल्लकौ यसुके नष्ट हो जानेसे कवि घनपाल 
बहुत रु:खेसे समय वप्रतोत करने लगे । एक दिं 
उनको लड़को तिलकमच्चरोने उनसे पूछा कि भाप 
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धंनपिश्ञाचिका--र्ध नव ् ६९ 


इतना उदास क्यों है ? इस पर कविन सब बाते कइ 
सुनाइ । तिलक हँस कर बोलो, “इसके लिये चिन्ता 
क्यों! श्राप प्रतिदिन जितने झोक लिखते थे, उन्ह' में 
रोज रोज कण्ठस्थ कर लिया करतो थो जो आज तक 
भो सच स्मरण हैं। में कतो जातो ह' आए उसे लिखते 
जाँय ।” इस तरह नष्ट ग्रव्य फिरसे नवोन बनाया गया । 
कविने वइत प्रफुल्लचित्तसे अपनो कन्या नास पर उत्त 
कावप्रका नाम तिलकमच्न्ञरो रखा | कावग्रालङ्कारमं इून- 
का उल्ले ख़ है। 

घनपिशाचिका (४० स्त्रो० ) धने पिशाचिरेव । धनाशा, 
धनका लोभ | इसका नामान्तर ढष्णा है। 

धनप्रयोग ( स'० पु० ) घनस्य इदय्रथ ` प्रयोगः। धनको 
किसो वप्रापारसँ लगाने या व्राज पर उधार देनेका 
काय, रुपया लगानेका काम। घन प्रयोग करनेमें विशुद्ध 
नचत्रादिका विचार करना आवश्यक है । सुह्कत्त चिन्ता“ 
मागमे इसके विषयमें यों लिखा है--खातो, पुनव सु, 
चित्रा, अनुराधा, खगशिरा, रेवतो, विशाखा, पुष्या, 
खवणा, घना और अश्विनो इन सब नचत्रोंमे ऋणदान 
करना चाहिये | 

सङ्घलबारको क्ण न लेना चाहिये और , बुधवार" 
को न देना चाहिये। मङ्लबारको ऋणपरिशोध करना 
अच्छा है। सोमबारको सञ्चय करना चाहिये । हस्ता- 
भक्तत्र, रविवार और स क्रान्तिमें जो चरण लिया जाता है 
,बह कभी परिशोध नहीं होता, वर' बह पुत्रपौत्रादि 
तक क्रमशः बढ़ता जाता है । यदि इन सब. निषिद् 
दिनोंमें नृण लिया भी जाय, तो उसे यत्रपृव क बहुत 
जर्द परिशोध कर देना चाहिये । 
पूव भाद्रपद, भरणी, झत्तिका, अश्लेषा, सघा, 

फर्गुनो, ज्येष्ठा, सूला, पूर्वाषाढ़ा, खाति, विशा और 


'आट्री इन सब नक्षत्रोंमें धनप्रयोग अर्थात्‌ ऋणदान नहीं 


करना चाहिये। किन्तु अनुराधा, खंगशिरा और रेवतोमें 
त्र लेना अच्छा है, पर दान भूल कर भो न करे | 
धनप्रिया ( स० स्त्रो० ) धनवत्‌ प्रिया । ` काकजम्बूहक्ष, 
एक प्रकारका जामुन । 
धनफंल ( स'० क्वो० ) धनानां फल' । दानभोगादि । 
धनभन्न ( स० पु० ) धनभोग। 
Vol. XJ, 18 


धनभूति-मौय व शके वाद सुङ्गव गक राजा प्रवल हो 
उठे। पहलो वा दूमरो शतान्दोमें बचेज्खण्डके समीप 
नागोद (नगोध) नामक स्थानमें भरइत नामका एक स्तूप 
बनाया गया। इस स्त पञ्चे एक स्तम्भे उत्कोण शिला- 
लेख पढ्नेसे माज्,स होता है कि सुङ्गव शके राजाओं- 
के सप्रयमें गार्गोत्रे पुत्र विश्वदेवक्रे प्रपोत्न, गोतोओं पोत्र, 
अगर ओर वात्सोक्रे पुत्र धनभूतिषे यष तोरण ( फाटक ) 
निर्माण और समाप्त किया गया था। जम नके पण्डित 
हुलच., अनुमान करते हैं, कि ये घनभूति सुङ्गोंके अघो- 
नस्थ कोई राजा होंगे। इस स्तुपके दूसरे स्तन्भलेखमें 
घनभूतिके बाद उनके पुत्र युवराज वधपालका नाम 
पाया गया है। 

घनमद ( स ० पु० ) घनाय ये मदः वा धनस्य भद$। धन- 
के लिये मत्तता, धनका घमंड । घन होनेसे मनमें एक 
प्रकारका गर्व आ जाता है, उसोको धनमद वाचते हैं । 

घनमित्र - एक वणिक्‌। महाकवि कालिदाऽ-प्रशोत शक्कु- 
न्तला नाटकमें इसका नाम पाया जाता है । जिस समय 
राजा दुष्मन्त माधश्यके साथ शकुन्तल.के विरसं कातर 
हो कर उपवनमें भ्रमण कर रहे थे, उस समय सन्त्ोने 
राजाको इसकी अपुत्रक अवस्थामें सत्यका सम्बाद 
लिपि द्वारा सुनाया था। इस पर राजाने कहा था, कि 
धनमित्रके अनेक स्त्रियां हैं, उनमेंसे जो पतिब्रता होगो 
उसोको सन्तान इसको उत्तराधिक्रारी होगी । 

( शकुन्तला ६ अङ्क ) 

धनमालो (.स'० पु०) एक अखका स हार । 

धनसूल ( स'० ब्वि० ) धनमेव सूलं यस्य | धन हो जिसका 
सूल है, अर्थ हो जिसका कारण है। 

धनमोइन ,स'० पु०) एक वणिक पुत्रका नाम | 

घनराज-महादेवोदोपिका नामक ज्योतिषके ग्रन्थकार! 

धनच ( स'° पुः) धनाथ अर्चा यस्य । घमां अर्चायुक्ष 
अग्नि, अग्नि जिसको झाराधना करनसे धन मिलता है। 

घमलुब्ध ( स'० व्रि’ } अथ लोभी; धनका लालचो । 

धनलोभ ( स ० घु० ) धनाय धनस्य वा लोभः । घनके लिये 
लोभ, धनको अभिलाषा । 

धनवत्‌ (स ° त्रि) घनमस्त्यस्येति धन-मतुप, मस्य व । 
धनविशिष्ट, धनशालो, धनो, घनाब्य। ` 
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है ६८ 
कर सोय व शोय चन्द्रगुप्तको सम्त्राट.के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । नन्द देखो । 

चननाथ ( सः० पु० ) कुवेर । 
चनन्द्दा ( स'° खो० ) घेन धनेन आनन्द ददाति दा'क, 

वा घन' ददते धन वाइलेकात्‌ खच-सुम्‌ । बुदशक्षिसेट । 
धनपति (सः° पु० ) धनानां पति; ६'तत्‌ । १ कुवेर । 
२ देइस्थित वायुभेद, गरोरको एक वायुका नाम । इस 
घनपतिका उत्पत्ति-विवरण वराइपुराणमै इस प्रकार 


लिखा है र ४ 
ऋषिय छ महातपाने कदा था कि मैं धनपतिक 


नत्राये---धनपालं 


जब ये अपने देशे राजो विक्रमकेशरोसे लि इतं. 
द्योपको भेजे गे थे, वहां शालवान रात्राने इन्हें कद 
कर लिंया। पोछे इनक पुत्र ्रोमन्तने इन्हें कारासुत्ता किया 
धा । ( कविकंकण “चण्डी ) श्रीमन्त देखो । ( लि» ) ४ घना- 
ध्यच, जिन पर घनकी रक्षाका भार छौंप गया हो। 
धनपति - १ सूनिकर्णाम्टतष्ट॒त एक्न प्राचोन कवि । २ 
ज्ञानमुल्लावलो नामक एक ज्योतिःग्रन्यमी रचयिता । ३ 
दिव्यरसेन्द्रसार नामक एक वे दय ग्रन्थकार । 
धनपतिमिस् -विद्यारल्राकर और शङ्करदिग्बिजयडिण्डिम 
नामक दोनों ग्रन्योके रचयिता । शेषोत्ा ग्रन्थ १७९८ ई 


उत्पत्तिविवरण कता ह्‌, ध्यान ठे कर सुनो, यह अत्यन्त में रचा गया था। इनत पिताका नाम राम pe 
पापनाशक है । शरोरस्थित धनदवायु जिस तरह उत्पन्न | खश्रका सदानन्दब्यासस एरका बालगोपालतोथ घोर 


इइ, सो सुनो | सबसे पहले शरोरमे वायु अन्तःस्थित थी । 


पोळे प्रयोजन होने पर उस वायुको समस्त चेत्रदंवताओं- | धनपत्र ( स० पु० ) बड्दो, खाता । 


पुत्रका नाम शिददत्तमिश्च था। 
ती 


ने मुत्ति विशिष्ट किया था । उसो असूत्त वायुको उत्पत्ति| धनपात्र ( स'० पु० ) धनवान्‌, धनो ¦ 


यहां कहो जातो है। ब्रह्माने जब स'सारको सूष्टि 
को, तन उनके मुखसे वायु देवता निकले । ब्रह्माने उनसे 
मृत्ति मान्‌ हो कर शान्तभाव धारण करनेके लिये कद्दा 
और वर दिया, "देवताओं को जितना घन दै, सबके 
रक्षक तुम हो ओर इसोसे तुम धनपति नामसे विख्यात 
होगे।" इसके अतिरिक्त ब्रह्माने उन्हे एकादशोतिथि 
दे कर कहा, 'जो एकादशोके दिन आगमें पका अन्न न 
खायेगा उसके ग्रति प्रसन्न हो कर तुम .घतधान्य दोगे। 
इसी प्रकार धनपतिको सत्ति को उत्पत्ति इई थो । यह 
सप्ति सब प्रकारके पापो'को नाश करनेवालो है। जो 
ध्यान दे कर इस हत्तान्तको सुनता या पढ़ता है, उसे 
सब कष्ट दूर हो जाते हैं और अन्तमें वह खग' लोकको 
प्राप्त होता है । १ 
धनपति कुवैरके कागोमें कुण्डल, गलेमें माला, 


दाथमे गदा चौर शिर पर मुकुट है। दनका.वण पीला 


और ये अेष्ठःविसान पर बोठे इए हैं और चारो' 
भोर गुइप्रक ( इवेरते दूत । घेरे हुए हैं। थे महोदर, 
महाकाय तथा भ्रष्ट ऋषि समन्वित हैं। घनपति कुबेरके 
प्रसन्न होनेसे घन प्राप्त होता है। ३ एक सौदागर। ये 
उजानि नंगरमें रहते थे। इनके दो ख्यां थो जिनके 


नाम खुलना भौर लहना थे। tt 


धनपाल ( स० त्रि० ) धन॑ पालयति पालि-अण । १ धन- 
रक्षक, धनको रचा करनेवाला । ( पु०) २ कुबेर । ३ 
सूत्तिःकर्णास्रत ओर भोजप्रवन्धष्टत एक प्राचोन कावि । 
४ पक प्राचोन वे याकरणिक । इनके ग्रन्यमै आर्य ' और 
द्राविड़का उल्लेख है। ये मंत्रेयरचित, काश्यप और 
पुरुषका रके पूर्व वत्तों थे। माधवीय घ।तुतत्तिमँ इनका 
उल्लेख सब जगइ किया गया छै। 

१ एक जे न ग्रव्यआर । ये “पेशाचोनामवाला” 
नामक प्रात अभिघानकर्त्ता थे | हेसचन्द्र और भानुजो- 
के ग्रत्थोंमें इनका उल्लेख है । इनके पिताका नास सर्व - 
देव ओर भाइका नाम शोभन था । 

६ एक सस्कृत ग्रन्थकार । इनके बनाये इए दो ग्रन्य 
पाये जाते हैं, ऋषभपश्चाशिका और तिल्कसञ्चरो । 
तिलकसब्जञरौ इनको लड़कोका नाम था । ये भोजराज” 
को सभामें रहते थे। एक दिन राजाकै साथ इनका 
विवाद इुआ | राजाओ आज्नासे इनका तिलकभज्लरो 
नामक ग्रत्य नष्ट कर दिया गया। उस समय उक्त ग्रय' 
का नाम तिलकमच्रो नहीं था। इतने दिनोंकी परि- 
खस भोर यल्लकौ वसुक्के नष्ट हो जानेसे कवि धनपाल 
बहुत दुःखेसे समय व्यतीत करने लगे । एक दिन 
उनको लड़को तिलकमचरोने उनते पूछा कि आप 
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इतना उदास क्यों है ? इस पर कविने सब बाते कह 
सुनाई । तिलक चस कर बोलो, “इसके लिये चिन्ता 
क्यों! आप प्रतिदिन जितने झोक लिखते थे, उन्ह में 
रोज रोज कण्ठस्थ कर लिया करतो घौ जो आज तक 
भो सच स्मरण हैं। में ककुतो जातो ह' आए उसे लिखते 
जाँय ।” इस तरह नष्ट ग्रत्थ फिरसे नवोन बनाया गया । 
कविने वजत प्रफुल्नचित्तसें अपनो कन्याके नाम पर उत्त 
कावप्रका नाम तिलकमच्चरो रखा । कावग्रालङ्कारमं दन- 
का उल्लेख है। 
धनपिशाचिका (स'० खो० ) धने पिशाचिरेव । धनाशा, 
घनका लोभ | इसका नामान्तर ढष्णा है। 
धनप्रयोग ( स'० पुर ) धनमस्य हद्धाथ ˆ प्रयोगः। धनको 
किसो वपग्रापारम लगाने या वग्राज पर उधार देनेका 
काय, रुपया लगानेका कास । घन प्रयोग करनेमें विशुद् 
नचत्रादिका विचार करना आवश्यक है! सुझत्तं चिन्ता- 
मग्गिँ इसके विषयमें यों लिखा दै--खातो, पुनर्व सु, 
चित्रा; अनुराधा, झूगशिरा, रेवतो, विशाखा, पुष्या, 
आवणा, धनिष्ठा ओर अश्विनो इन सब नक्षत्रोंमे क्णदान 
करना चाहिये । 
मङ्लवारको तरण न लेना चाहिये और बुधवार" 
को न देना चाहिये। मङ्गलबारको ऋणपरिशोध क्‍ 
अच्छा है। सोमवारको सञ्चय करना चाहिये । इस्ता- 
नचत्र, रविवार और स क्रान्तिमें जो चरण लिया जाता है 
.बह कभी परिशोध नहीं होता, वर' बह पुत्रपौत्रादि 
तक क्रमशः बढ़ता जाता है । यदि इन सब . निषिद् 
दिनोंमें करण लिया सी जाय, .तो उसे यत्रपुव क बहुत 
जर्द परिशोध आर देना चाहिये । 
पूव भाट्रपद, भरणी, छत्तिका, अश्लेषा, मघा, पू” 
फर्गुनो, ज्ये छा, सूला, पूर्वाषाढा, खाति, विशाखा और 
आंद्री इन सब नचल्रोंमें धनप्रयोग अर्थात्‌ ऋणदान नहीं 
करना चाद्ये । किन्तु अनुराधा, ख्रंगशिरा और रेवतोमें 
रण लेना अच्छा है, पर दान भूल कर भो न करे। 
धनप्रिया ( स० स्त्रो ) धनवत्‌ प्रिया । ` काकजग्वूदृच्ष, 
एक प्रकारका जामुन । 
धनफल ( स'० ह्वी ०) धनानां फल' | दानमोगादि । 
शनभन्च ( स० पु० ) धनभोग। 
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घनभूति--मौय व शक्के बाढ सुङ्गव'शके राजा प्रवल हो 


उठे। पलो वा दूषरो शताब्दोमें बचेनखण्डके समीप 
नागोद (नगोध) नामक स्थानमें भरइत नामका एक स्तूप 
बनाया गया । इस स्त पञ्चे एक स्तम्भमे उत्कोण शिलाः 
लेख पढ्नेसे मान्म होता है कि सुङ्गव शके राजाश्रॉ- 
के सप्रयमें गार्गक्रि पुत्र विश्वदेवत्रे प्रपोत्र, गोतोओं पोत्र, 
अगर ओर वात्सोके पुत्र धनभ्रूतिपे यद तोरण ( फाटक्ष ) 
निर्माण और समाल्न किया गया था । जम नके पण्डित 
डइलच. अनुमान करते है, कि ये घनभूति सुङ्गोंके अघो- 
नस्य कोई राजा होंगे। इस स्तुपके दूसरे स्तन्भलेखमे 
घनभूतिके बाद उनके पुत्र युवराज बघपालका नाम 
पाया गया है। 


घनसद ( स॑ पु० ) घनाय ये मदः वा धनस्य भद्‌श। धन- 


के लिये मत्तता, धनका घमड । घन होनेसे मनमै एक 
प्रकारका गर्व आ जाता दै, उसोको धनमद वाचते हैं। 


घनमित्र - एक वणिक्‌। महाकवि कालिदास-प्रणेत शङ्कुः 


न्तला नाटकमें इसका नाम पाया जाता है । जिस समय 
राजा ठुझन्त साधथके साथ शकुन्तल झे विरसं कातर 
हो कर उपवनमें भ्वमण कर रहे थे, उस समय मन्त्रोने 
राजाको इसको अपुत्रक अवस्थामें सत्यका सम्बाद 
लिपि दवारा सुनाया था। इस पर राजाने कहा था, कि 
घनमित्रके अनेक स्त्रियां हैं, उनमेंसे जो पतिब्रता होगो 
उसोको सन्तान इसको उत्तराधिक्षारौ छोगो। 

( शकुन्तला ६ अङ्क ) 


धनमालो (.स'० पु०) एक अस्त॒का स हार । 
घनसूल ( स'° त्वि० ) धनमेव मुलं यस्य | धन हो जिसका 


सूल है, अथ हो जिसका कारण है। 


घनमोइन .स० पु०) एक वणक पुत्रक नाम। 
घनराज-मझादेवोदोपिका नामक ज्योतिषके ग्रन्यकार। 
धनच ( स'° पु’) धनाथ अर्चा यस्य। धमां अर्चायुक्ष 


अग्नि, अग्नि जिसकी आराधना करनसे घन मिलता है। 


घमलुब्ध ( स'० त्रि’ } अर्थ लोभी, घनका लालचो । 
धनलोभ ( स० घु० ) धनाय धनस्य वा लोभः | घनके लिये 


लोभ, धनको अभिलाषा । 


घनवत्‌ (स ° त्रिश) धनमस्त्यस्येत धन-सतुप, मस्य व। 


धनविशिष्ट, धनशालो, घनो, घनाव्य। | 
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अनवते ( स० खो» ) घनवत्‌ स्त्रियां डोप । १ चनिष्ठाः 
नचत्र, चनदेवता इस नक्षत्रै अधिष्ठात्री देवता है, 
इसोये धनवतो शब्दम घनिष्ठानचत्रका बोध होता है। 
( त्रिश) २ धन रखनेवालो । ` 
घनवा ( हि'० पु० ) एक प्रकारको घास | 
धनधान्‌ ( डि"० विः ) जिसके पास घन हो, दौलतमन्द। 
धनविजयवाचक- लोकनालिकसुत्र नामक ग्रत्यके भाषा” 
वत्तिकार, शायः ११४१ सञ्बत्में इन्होने उत्ता यन्यको 
रचना को थो । ये गच्छप्रधान विजयदेवसूरि और साद” 
्रतक्रमणसत्रत्तिके रचयिता विज्यसिइको सम" 
सामयिक थे। 
धनशाली ( हि'० वि० ) धनवान्‌, धनिक, दोलतमन्द । 
चनसञ्चय ( स'० पु० ) धनस्य सञ्चय; । अथं सञ्चय, धनका 
जमा करना। आपट्कालक लिये धनस्य अवश्य 
कत्तच्य है। 
धनसनि (सः० त्रिश) सन पम्पत्तो-इन्‌ धनस्य सनिः। धनः 
लाभयुक्न, जिसे धन मिला हो । 
धनसम्पत्ति ( स० खो०) धनाव्यता, धनपात्र होनेका 
भाव। ' 
धनसा ( स० त्रिश ) किसोको धन देनेका खौकार करना, 
धन देना । 
घनमाति ( स० खो» ) धन वा अध उपाज न। 
घनसार ( हि'० पु० ) अनाज रखनेको कोठरो या घेरा। 
इसमें अनाज रखने वा निकालनेके लिये कवल दो 
खिड्कियाँ होतो हैं। र 
घनसि इ_भवियब्रह्मलण्डोक्त चम्पाटेशको अधिपति। 
ये खड्डस इको पुत्र भीर उच्ञयनोपति विक्नमादित्यके 
` ससकालवत्तों थे। जब इनके चाचा अढ्कसि'इ युवा- 
वस्थामें मर गये, तब ये हो सि हासन पर बोठे । राज्या: 
रोइणके समय इनको उमर थोड़ी थो। इन्हींके समयमे 
सोगतो ने प्रवल हो कर चम्पाकोीं एक विशाल प्रदेश 
पर अधिकार जमा लिया था। धनसि'ह वाध्य हो कर 
उन्हें कर देने लगे थे। एक दिन बहुत दुःखित हो 
थे विक्रमादित्वक निकट सहायता पानेके उहंशसे जा 
रहै थे, किन्तु रास्तेमें गड्गके किनारे वच्चाघातसे इनको 
ऋत्यु हो गई । न 


छ धैनवती--धनापिगोप्दू 


घनसिरी (छि खो० ) एक चिडिया । | 
घनसू ( स० पु० ) १ घन उत्पादन, घन सञ्चय करना। 

२ घस्याट नामक पच्िविशेष, धनेस नामकी चिड़िया । 
चनस्य (स'० बि ) घन-खा-क | धनवान्‌ धनो, धनाव्य। 
धनस्थान ( स'० ह्लो० ) घनचिन्तनाथ ` खान । लग्नसे 

दूसरा स्थान | इस स्थ!नमें घनके शुभाशुभ विषयका 

विचार किया जाता है। 

धनरुप्ृहा ( स ° ख्ञो० ) अथं काम, धनलिप्सा, घनकौ 
अभिलाषा | 

धनस्य ( स'० ति» ) लालसया धनमिच्छति घन क्यच्‌, _ 

लालसाथां सुक., धनस्य नामधातुः ततो र्वःल.। १ 

लालसा इःरा धनेच्छं, धनको लालसा रखनेवाला। 

( घुः) २ गोश्वुरक, गोखरू । 
घनखामी ( स'° पु० ) धनदेवता, कुवेर । 
धनहर (स' त्रिश) घन' इरति ह्व ताच्छोच्यादौ ट। १ धन- 

इरणशोल, धन चुरानेवाला। ( क्ली) २ चोर नामक 

गन्धद्रव्य । २ तस्कर, चोर। , ¦ | 
चनदारो ( स'० वि० ) १ दायभागो, जो दूसरेशे धनका 
उत्तराधिकारी होता है। ( स्त्रो० ) २ चोर नामक गन्धः 
द्रव्य । .इसक्षा पर्याय ¬ चण्डा, चेस ओर दुष्पत्रक है। है 
अन्धिपर्षी मैदै। 
घरहोन ( हि बि० ) निधं न, क'गाल । 
घतते (स'० त्रि’) धन इरति ह-क्षिप तुक्‌ । १ धनहारो, 
धन इरनेवाला। ( पु० ) २ चण्डालकन्द्‌ | 
घना ( स'० खो०) १ रागिणोविशेष, एक रागिणो। २ 
आदर धान्यक, गोला धनिया । ३ घान्धक, धनिया। 
घनाकाइग (स० खो०) घनाभिलाव, धनको अभिलाषा। 


घनागस ( स ° पु० ) घनस्य आगमः ६-तत्‌। अर्थागम, 
घनका आना या मिलना । 


धनाव्य ( स० त्रिश ) समदिशालो, धनवान्‌, सालदार। 


घनाघिज्ञारिन्‌ (स'० त्रिश) धन' अधिकरोति अधि-छ- 
णिनि। धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, भ डारो । 


घनाघिक्षत ( स ० त्रि’) धनेन भधिक्कतः । 
अधिल्लत, जो धन दे कर ले लिया गया चो । 

घनाघिगोम्, ( स'° त्रिश) धन' अधिगोपायति अधि-गुपः 
लच.। १ धनपालक, खजानचो, भ'डारो । स्त्रियां छोप..। 
( इ° ) २ कुबेर। | 


घन द्वारा 
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घनाधिप ( स० पु० ) धनानां अधिपः । १ कुवेर । २ धन- | धनिक ( स'० पु० ) धनिना कायतीति क-क । १ धन्याक, 


रक्षक, कोषाध्यक्ष, भ डारो । 

धनाधिपति ( स'० पुः ) धनस्य अधिपतिः | १ कुवेर। २ 
घनरचक। 

धनाधिपस्य ( स० क्ली० ) धनाधिपतिर्भावः ष्यञ_। धनका 
अधिपतित्व, धनके अधिपतिका भाव | 

घनाध्यत्त ( स० घु० ) घनानां अध्यक्ञः। १ कवेर! २ 
धनरक्षक, कोषाध्यक्ष, खजानचो । 

मत्यपुराणमें लिखा है, कि जो लोइ, वस्त्र, चम॑ ओर 

रत्न आदि जा विधान अच्छो तरह जानता हो और जो 
शुचि, कार्य कुशल, सव दा अप्रमत्त और धनके सब 
के विधानोंसे अवगत हो, बहो धनाध्यक्ष होने योग्य है। 
इसे धनकी आय ओर व्ययका हिसाब रखना पड़ता है। 

घनाना ( हि'० क्रि० ) १ गायका गर्भवती होना। २ 
गायका सांड्से स योग करना, गायका बरदाना । 

धनायु ( स ० ५० ) नृपमैद्‌, एक राजाका नाम। 

धनाथ ( स० त्रिश) धनाय अथः अर्थःन सह नित्य- 
समासः। धन प्रयोजन, धनके लिय । 

घनाथि न्‌ ( स० त्रिश) धन' अथ यते अथ “शिनि | धन- 
प्राथ क, धन चाइनेवाला, रुपया पेसा मांगनेवाला। 

धनाशा ( स'० खो० ) धनानां आशा ६-तत्‌। घनलोभ, 
चनका लालच । 

नासी (स'० स्त्रो ) रागिणोविशेष। इनुमानूकै मतसे 
यह सोरागको तोसरो पब्नी मानो जातो है। इसकी 
जाति षाड़व, ऋषभवजि त ग्रहांशन्यास षड्ज है। 
यह हेमन्त ऋतुके दूसरे पहरमें गाइ जातो है। किषीके 
मतसे इसके गानेका समय तोसरा पहर है । कल्लिनाथ- 
के मतसे यह मेधरागको चोथो स्त्री और भरतके मतसे 
मालकोष रागके पुत्र गान्धारकी खो है। इसका प्रयोग 
वोर रसमें विशेष होता है । इसका खरग्राम इस 
प्रकार है;-- 

स°्गमपधनिस।। 


धनिया।। २ घब, खामो। (त्रि) घन अस्त्यस्येति 
(अत इनिठनो। पा ५।२।११४५ ) इति उन्‌। ३ साघु। 
४घनो, जिसके पास धन हो, मालदार । 
कलाविलासमें लिखा है, कि जो सत्र सुढ़ मनुष्य 
धत्तोंको हाथमे क्रोइनक खरूप हैं, वारवनिताके चरण: 
स्थित नुपूर मणिकी नाई' हैं तथा धनिक ग्यदोत्यब हैं, 
वै से सनुष्यो को सुन्ति नहों होतो है । ( घु० ) ५ उत्तः 
सण, रुपया उधार देनेवाला मनुष्य, महाजन। ६ दश- 
रूप ग्रन्यके वयाख्यात्र्ता । ये विशु जे'पुत्र एक विख्यात 
पण्डित थे । 
धनिक्ता ( स'० स्त्रो० ) धनिकःटाप, । एक साघुनारो, 
अच्छो स्रो । २ वध । श्युवती। ४ धनिकपल्ली, घनो 
स्तो । ५ प्रियङ्घ,॥च । ६ प्राचौन सौराषट्र राज्यको अन्त- 
गंत दारकाक उत्तर 'पूर्व में अवस्थित एक ग्राम । इसका 
वत्त सान नाम धिनिकि है। 
घनिता ( स'० खो० ) घनाब्यता, धनोपना । 
घनिन्‌ (स'० ति० ) घनमस्त्यस्योति धन-इनि । १ धतः 
वान्‌, दोलतमन्द | इसका पर्याय इभ्य ओर आव्य है| 
“धनिन; श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः । 
प'च यत्र न विद्यन्ते तत्र वासँ न कारयेत्‌ ॥” (चाणक्य) 
जहां धनशालो मनुष्य, बेदविदुब्राह्मण, राजा, नदो और 
बैद्य ये पांच नहीं हैं, वहां वास नहों करना चा हिये.। 
२ उत्तमण , रुपया उधार देनेवाला । 
धनिया ( डि'० पु० ) एक छोटा पौधा । धन्याक देखो । 
धनियामाल (डि'° स्त्रो०) एक प्रकारका गइना जो गलेमें 
पइना जाता है । - 
घनि एम--एक स'स्क्षत ग्रन्यकार । इनत्े बनाये हुए ग्रन्थक्रा 
नाम नेस्वत्रतसिद्दान्तज्योत्सा है। यह निस्वादित्य 
प्रवत्तित व ष्णवाचार निर्णायक ग्रन्थ है। 
घनिष्ठ ( स० त्वि० ) अतिशयेन धनो इडन. इनो लोपः । 
अतिशय धनयुक्त, बहुत घनो । 


रागमालामें इसका रूप इस प्रकार बाण त है--यह | धनिष्ठा (स'० स्त्रो०) अखिनो प्रति सप्तवि ति नचत्रने 
लाल वस्त पहने विरइक दुःखसे बहुत दुःखित दै अन्तग त त्रयोवि'श नचत्र, सत्ताइस नचत्र मेंसे तेईस 


इसोसे इसका शरीर बहुत छथ है भोर यइ मोरसरोके 
पेड़के नोचे भ्रकेलो बेठ कर रोतो है। 


नचत्र । इसका पर्ग्रीय-श्रविष्ठा, वसुदेवता, सूति, निधन 
और धनवतो है | इसमें पांच तारे सयुत्ता हैं। इसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२ . 


अधिपति देवता वसु हैं और इसकी आछाति सृदइकोसो घत्तःखे णो ( 


डे । फलित-ज्चोतिषके अनुसार धनिडा नचत्रमें जिसका 
जन्म च्रोता है, वह दोघ काय, कासातुर, कफयुत्, उत्तम 
शास्त्ता, विवादी, वपत्युत लस्बस्तविशिष्ट और 
कीत्ति मान्‌ होता है । किसीका मत है कि धनिष्ठानचत्र- 
में जना दोगेसे बह दाता, धनवान, शूर, गौताप्रिय भोर 
घमलोभो होता है । 
उत्तराषाढ़ाके शेष तोन पाद एव सरवणा और घनिछा- 
का प्रथसाई सकरराशि है। धनिष्ठा शेषाद शतभिषा 
सोर उत्तरभाद्रपदके प्रथम तोन पाद कुन्भराशि हैं। 
नत्तुत्र देखो | 
धनो (६° खो० ) धनमस्तस्याः अच. गोरादित्वात्‌ 
ङोष,। युवती स्त्री, बह । 
धनो (हि'० वि०) १ धनवान, जिसके पास धन हो, माल- 
टार। २ दच्ततासम्पन्न, जिसके पास गुण आदि हो । 
( पु० ) ३ धनवान. पुरुष, सालदार श्रामो । ४. भघि- 
पठि, मालिक, लामो । ५ पति, शोहर । 
घनौयक्र (६० ह्लो०) धनाय हितं घन-छ, सज्ञायां कन । 
घन्धाक, धनिया । 


चतु ( स'० पु) धनतोति धन (अम्रशीत चरोति | उण, 
१।७) इति उ। १ चाप, धनुत., कमान । २ प्रियङ्ग वन, 
पियालका पेड़ । २ ज्योतिषको बारह राशियॉमेंसे नवीं 
राशि। इसके अन्तगं त सूला चौर पूर्वाषाढ़ानक्षत्र तथा 
उत्तराषाढाका एक चरण आता दै । ४ फलित'ज्योतिपमें 
एक लग्न । इसका परिमाण ५।१७'२० है। प्रत्येक रात 
दिनमें बारह लग्न हैं। पोषमासमें सूयो दय घनु लग्नमें 
होता है| घस्‌ देखो । ( ति० ) ५ धनुद्दर, धनुस धारण 
करनेवाला । ६ शीघ्रगन्ता, बहुत तेज जानेवाला | 

चनुप्रा ( हि० ए ) १ धनुस, कमान।२ ताँतकी डोरो: 
को वह लस्वो कसान जिससे धुनिए रुई धुनते हैं। 


घनुः्काण्ड ( स० ल्ली ० ) शरासन और शर, तीर और 
कमान। ` ६६] 


घनु;खुण्ड (स'० ल्ली०) धनुषो खण्ड' । चनुस., कमान । 


घनु'पट ( स० पुन) धनुष इव पटो विस्तारो यस्य। 
पियालह््ष। ` 


घनुःथाखा ( स'° खो० ) धनुषः शाखा यस्या! । सूर्वा, 
मुरा। धनुरवयव इव शाखा यस्याः । पिग्नालइच। 


घनी--घतुनेयनारायण 


स स्त्रो०) धनुष: अेयोव। १ सूर्वा, खु । 
२ सह न्ट्रवारुणो । 

धनुक ( द° पु० ) भुस. देखे | ey 

अनुबाद ( डि” पु० ) एज प्रकारका रोग जो लक्षवेको 
तरहका होता है | इसमें रोगोशे अबड़ बंठ जाते हैं 
ओर सु'ह नहरों खुलता । 

धनुकी--चम्पारण जिनके सिमरौन परगनेकै अन्तर्गत एक 
ग्राम। यइ मोतिब्वारी रास्तेके ऊपर अवस्थित है। 
यहां सप्नाइमें दो बार हाट लगतो है । 

घनुकेतको (स'० स्म्रो० ) पुष्पविशेष, एक प्रकारका 
फ,ल। 

घनुगुन्न (स ० घु० ) वक्षविश ष, एक पेड़ । 

धनुराज ( स'० पु० ) शाका सुनिङे पूव पुरुषोंका नास- 
भेद। 

धनुगुण ( स'° घु० ) धनुषो गुणः ६तत्‌ । ज्या, धनुस को 
डोरो, पत'चिका, चिल्ला । ६ 

धनुगु णा ( स खो० ) धनुषो गुणो सस्याः । सो, सु 
सरोरफलो। 

घनुय्रइ ( स'० पु० ) धनुस. ग्रहन्ञच.। १ छतराष्ट्रके एक्ग 
पत्र॒का नाम २ धनुद्दीर। ३ धनुविद्या। 

धनुर्म्राह (स'० पु०) धनुस. ग्रद्“घज । धनुग्र ह। 

घतुजेयनारायण-उड़ो साञ्नै भन्तग त केउज्क ९ राज्यकै एक 
राजा । केउज्‌झर देखो । इनका पूरा नाम सहाराज घनु' 
जयनारायग भच्ञ्ञदेव था। ये अपने पिताओ दामोपुत्र थे। 
पहले उक्त राज्य म्रय रभच्च॒ राज्यतर अन्तगं त रहा । लंग” 
भग ढाई सो वर्ष पदले यह खतन्त्रराज्य हो .गया। 
सय,रभच्ज राजाके भाई इस प्रदेगके राजा हुए | क्रमशः 
उनके व शक २७ राजाओंने यहां राज्य किया। सत्ताई तव" 
राजारु कोई औरसपुव्र न था, केवल एक दासोके 
गभ से धनुज य नारायणका जन्म इश्राधा। दासोक्ा 
नाम फुशबाई था। १८६१ ई०में हृद राजांते सरने पर 
बटिश गवमे रटने घनुज यनारायण को गह्दो पर बिठाया । 

दासोपुत्रके राजा होनेसे भुं इया और जुयाङ जातिकै 

लोग बहुत बिगड़े । . उन्होंने दत्तकपुत्र रूपमें एक 
मनुष्यको उत्तराघकार बना कर महाउपद्रब मचा दिया। 
अन्ते बटिश सरकारको सेना भोज कर यह उपद्रव 
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वनुज्ेयनारायणः 


शान्त करना पड़ा । धनुज यनाराय ग्रे अभिषे कत्ते समय 
जो गोलमाल इआ था उएका विवरण नोचे दिया 
ज्ञाता है। 

१८६१ ईको २२वीं माच को केउज्करके राजाका 
त्रिवे णोमें देहान्त हुआ । इनके फुलबाई नामक दासोके 
गभं से घनुज य भोर चन्द्रशेखर नामक दो छत्रथे। ररो 
अप्रिलको बड़े धनु यनारायण राजगद्दो पर वैठे। 
“वो भ्रप्रिलको मय रभश्चकै राजाने यह खबर भंज 
दो कि खर्गीय महाराज उनके पोते हन्दावनको दत्तक- 
पुत्र बना गये है, वक्षो बालक अभो केउज्करका प्रकत 
उत्तराधिकारो है। अतः उएऐ अभिषेक करनके लिये 
सें जा रहा ह । करदराज्यसमूहके परिदग कोने 
मघ,रभच्जश राजाको इस कामें हाथ डालनेसे 
सना किया, लेकिन उन्होंने एक भो म सुनो ओर अपने 
घोत्रक्गो वहां भे ज. हो दिया | इन्दावन रानो तथा कई 
एक प्रधान व्यत्तियोंको सहायतासे छिप ते राज्यगहो पर 
अभिषित्त दुए। अन्तमें दत्तक्ष ग्रहणको बात मिष्या सावित 
होने पर भो रानो धनुर्ज यनरायणका पत्त न ले कर 
इन्दावनके पका हो समथ न करने लगी । पोछे करद- 
राज्यकै परिदश काँने जब राजव शादिके आवइसमान- 
कालको प्रथाका अनुसन्धान किया, तब घनुजयनार(यण 
हो उचित उन्तराधिकारो ठहराये गये। दन्दावनको 
ओरसे पहले हाईकोट में, पोछे विलायत तक अपोल को 
गई, किन्तु फल कुछ भो न इश्रा। इसी समय बङ्गाल 
यवम ण्डने भो घनुज यको हो केउन्क्ारका राजा कायम 
किया । १८६७ ई० तक यह विवाद चलता रहा । पोछे 
उसो वष के सितस्परमासमें धनुज यके होने बालिग पर 
उन्हे प्रका यरुपसे राज्याभिषेक कारनेका हका दिया 
गया । कटकमें जब उन्हें राज्यभार देनेका समय आया, 
सब रानोने सुकदभेक निष्पत्ति-काल तक अभिषेक बन्द 
रखनेकी प्राथना को । छोटे लाट ग्रेसाहबने जब परिद- 
श कॉसे सलाइ मांगो, तब उन्होने कहा, कि कट॒कमें 
राज्यभार आप्रण करनेक समय कोउन्झारको सामन्तो ने 
जिस भावसे नवराज? प्रति सम्मान भौर वश्यता 
दिखलाई है, इसमें भयका कारण कुछ भो नहीं दै।' 
रानाको राज्यमें भेज देनेसे हो सब गड़वड़ो मिंट 
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हे | 


जायेगी ओर सहकारो परिदश क भानन्दपुर तत्र उन्हें 
पहं चा आवें। राजप्रासादमें प्रवेश होनेके पहले हो रानी 


धनुर्जयको राजा माने गो वा नहीं यह घनुजेय पहले हो 
जानना चाइते थे। 


परिदश कोने पाव तीय जातिकै सरदारोंकों तथा 

राज्ये प्रधान कम चारियोंको वशोसूत करके उन्ह वागी 
छोनेसे मना किया। केवल रत्लनायक नामक एक 
पाव तोय सरदार जरा भो वशोभूत न हुआ । छोटे लाटः 
को तार द्वारा इसको खवर दो गई। उन्होंने अभिषेश 
कोय समाप्त करनेकी हो आज्ञा दो।- 

` उधर रानी छिप कर पावंतोय जातियोंके साथ 
षड्यन्त्र कर रहो थो, नवम्बर मासमें ग्रह वोत खुल 
गई । इनमेंसे सुं इया और जुआङ्क लोग हो प्रधान थे। 
शेषोल्लको सख्या भो अधिक थो । यदी भु इया सरदार 
रल्लनायक था । पोछे रानोने इस बातको सूचना दो, 
'यदि नव सूपति राजप्राघादमं प्रवेश करे गे, तो में प्रासाद 
छोड़ कर चलो जाऊ गो। मेरे प्रासाद छोड़लेसे, सम्भव 
है कि सुंइथा और जुआाङ लोग बागो हो जांयगे।' 
परिदश कोने रानो तथा पाव तोय लोगॉको समभानिके 
लिये सरदारको भेजा। उन्होंने वहां जा कर देखा, 
कि रांनोके लोगोंने अन्यान्य सरदारोंशी बहका 
कर मयूरभच्छ मेज दिया है। इसो बीच एक दल पाव - 
तोय लोग कलकत्त में लाटके निकट उनका प्रछत आदेश 
क्या है, वह जाननिके लिये आये । छोटे लाटने कहा, 
यदि विलायतंको अपोलमें राय नहीं बदली जायगो, तो 
घनुजंय हो राजा होंगे। पाव तोय लोग सो इसे खोकार 
कर अपने स्थानको चल दिये। पोछे छोटे लाटके भादेशा- 
नुसार जब सब कोई आनन्दपुरमें एकत्रित इए, तब 
ग्राममग्डलने राजाको वशसता खोकार कर लो घोरं बइत 
आदरसे उनको भअभ्यथ ना को तथा साथ साथ कर भो 
दिया। उधर रागो सेन्यस ग्रह करने लगीं । 

इसके बाद राजाने दलवलज्ञे साथ केउन्भरको यात्रा 
को । रास्तेमें रसद घट गई ओर सब कोई पद पदमे 
विद्रोडियॉके आक्रमणको आशा करने लगे। उस समय 
भो ग्रामरे मण्डल कलकत्तेसे खोटे नहों थे । क्रमः 
सबके सब कुशलपूव क राजधानोमें पइ चे। बहां उद्होंने 
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- देख कि रानो भागनेको ते यारियां शर रहो हैं। केवल | नाचतै नाचते 


रानो छोड़ कर राजप्रासादते सभो राजपरिवारो ने धनु" 
.जवको राजा खोकार किया | रानो जरा भो शान्त न 
दुद्र । 

दिसम्बरमासमें घनुजेय राजा हुए शुभ्रा सरदारोंे 

` ्नेक्षोको वाध्य हो कर राजाकी दश्यता खौकार करन 
पड़ी । सुं इयांमेंसे एक भो इसमें शासिल न हुआ । 

' जन्ते इतने गड़बड़ी उठी, कि रानोको दूमरो 
जगह पछ चाये विना यह विद्रोइ शान्त नहों हो सकता, 
ऐसा उन्हो'ने स्थिर कर लिया । रानौको जगनाथ सेज 
देनेको.सबो'को सलाह हुई । १८६८ ° को १६वीं जनः 
बोको रानी जगन्नाथ जानेकै रास्ते पर राजधानोसे ३॥ 
कोस दूर वसन्तपुर नामक ग्रासमें रहने लगों। इस समय 
'निकटस्थ जङ्गलोके सुं इया लोग झुण्ड» सुण्डमै तोर 
धंगुष कुल्हाड़ो अपने अपने हाथो में लिये रानोशे समोप 

आने लगी। मि० राभेनशने: एुलिससेमाको सच्नायतासे 
उनमेंसे बहुतो को पक्षड़ा। रानोके निकट ला कर उन्हें 
कहा गया कि क्या रानो अपनो सन्तानको इस दुद शा 
वस्थामें रखनेको इच्छा करतो है? इस पर रानोने 
भुइयो'को उनक्षा पच छोड़ देनेको कहा । बाद उन्होने 
मुक्ति पा कर राजाको अधीनता सरोकार कर लो । रल्ल- 
नायक राजाकी वश्यता खोकार म कर बहुत चालाकीसे 
भाग गया.। 
. बाद रानो भु इथाके कहने सुननेसे वमन्तपुरसे श्रा 
कर राजप्रासादमें रहने लगों। १८६८ ६० को १३वीं 
फ्ररवरोको धनुज यनारायण भुं इया लोगो से अभिषित्ता 
“इण । इस अभिषेकमे विशेषता यह है-भ्रभिषिकनन 
पहले हौ राजा सभामें जा कर पान : मिथाब् भोर 
मास्थादि प्रदान कर चले आते हैं। कुछ समयते वाद वे 
फिर एक भौमकाय भुं इया सरदारकी पोठ पर सवार 
इए सभार्थलमें भाते हैं । सरदार उन्हें' अपनी पोठ पर 
लिये भवाध्य अर्को नाई' नाचने लगता हैं। सभाक 
जिस ओर ब्राह्मण लोग शास्रोय:रोसिडे भनुसार असिः 
वेक द्रव्यादि ले कर बं ठतै हैं, उसके बिपरीत भोर एक 
वेदो बनो रइतो है भोर उस पर एक लाल वस रचा 
दइता है। राजा सरदारको पेठ पर भारोइण करके 
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उसो थोर जाते हैं। उस समथ और कितने 
मुं इया उनके पोछे पोछे चलते हैं | सभाषे थोड़ी दूरत 
फासले पर भुं इया लोग अपना जातोय वाजा बजाते हैं। 
वेदोक्षे समोप जा कर एक छूधरा भुदया राजाको अपनो 
तोड पर ले कर उस वेदो पर बेठता है। राजा उसको 
पीठ पर ठोक जिस तरह सिंहासन पर बठा जाता है, 
उशी तरह बैठते हैं। इस समय सुंभ्या सरदार 
लोग राजाके निकट उनके अनुचररूपमें कोई पताका, 
कोई प खा, कोई छत्र, कोई चन्द्रातपधारो हो कर खड़ा 
रहता है। यह अनुचर दोमेका एक्न विशेष नियम है। 
२६ सरदार पुरुषानुक्रमसे श्रनुचरकै रुपमै श्रन्यान्य 
राजाधो कै समय खड़े होते आये हैं। उन्हीके वधर 
उसो उसो अनुचरमे रूपमें खड़े चोनेकै अधिकारो . होते 
हैं । बाद कोई एक प्रधान सरदार एक ज'गलो लता 
ला कर उसे राजाको पगड़ोमें खीं४ देता है । यहो उन' 
लोगो' इरां सुकुट आरोपका अनुकल्प है । इस समय 
पुन! बाजा बजता है, भाट लोग सुतिगान ओर ब्राह्मण 
लोग सामगान करते हैं । बाद एक प्रधान सरदार राजाने 
कपालमें चन्दनकी टोका देता है, पोछे बच्चों जितने 
राजकर्मचारी रहते हैं, सभो टोका देते हैं । 

इसके चनन्तर पञ्चगव्य दारा ख्रानादि चौर शास्त्रोत 
अभिषेशक्रिया सम्पन्न होतो है। बाद एक तलवार 
राजामै हाथमे दो जातो है। यह तलवार इस राजवंश 
का अत्यन्त प्राचोन भ्रख है। अभी मोरचा लग जानेसे 
बह नष्ट हो गई है। पोछे एक सरदार राजाके निकट 
घुटना टेक गला बढ़ा कर बेठ जाता है। राजा उस 
तलवारथे गलेको. खश करते हैं । पूव समयमै गला सच 
सुच काट डाला जाता था और इसो सरदारव गमस प्रति 
अभिषेक्रके ससय एक एक मनुष्यको वलि दो जातो थो 
और उन्हे एरुषानुक्रमसे जागोर मिलती थो । पचले खत 
व्यक्षिका एनद श न नहीं होता था, उ सीसे आज कल यह 
नियम प्रचलित है कि तलवार स्मश के बादही वह मनुष्य 
उसो समय बच्चांसे इठात्‌ भाग जाय चौर तोन दिन 
तक दिखाई न दे। पोछे चोधे दिनमें जिस तरह मानो 
करिसोने देवक्षपासे पुनर्जोवन लाभ किया चो, उसी तरह 
वह राजाके घामने उपस्थित होता दै। | 
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बाँद सरदार लोग धान, उरद, घृतपूण कलश, दुग्ध 
और भधु उन्हें' उपहार देते हैं । प्रत्येक द्रंव्यको सभो 
सरदार सश करते हैं। अनन्तर वै राजाको सम्बोधन 
करके इस प्रकार कहते हैं, “आांवइमांन कालचे पूर्व 
पुरुषोंको रोतिके अनुसार इस लोग जहां तंक अधिकार 


दिया गया है, आपको यह राज्य और इसकां शांसनभार | 


अप ण करते हैं। आप इस लोगोंके प्रति दयाधम का 
पालन करते हुए शासनकाय करेगे? इसके बाद 
तोपक्षो सलामो उतारो जातो है । अन्तम राजा फिरसे 
भुदया सरदारके क'घे पर चद कर सभासे चले जात हैं । 
अनुचर सरदारगण अपना अपना असवाब ले कर उनके 
पोछे पोछि राजपुरो तक जाते हैं। 
इसके बाद एक दिन सुँ इया लोग राजाके निकट 
अपनो वश्यता जताने आते हैं। इस दिन वे दल बांधं 
कर आते और एक एक कारके राजाके धन जन हाथो 
घौड़ेका कुशल सम्बाद पूछते हैं । राजा भो उनके शस्य, 
मवेशो, सन्तान आदिके कुशलको जिज्ञासा करते हैं। 
बाद वे राजाकै पे रों पर साष्टाइ हो उनके दाहिने पे के 
अ'गूठेको पहले अपने दाहिने कानमें, पोछे बाये' कानमे 
और तब कपालमें स्पश कराते हैं । इस प्रकार अभिषेक 
समाप्त होता है। 
घनुज यनारायणको इस भ्रभिषेक्षके दिन रानोने एक 
शिरका वस्त्र दे कर उन्द' राजा माना था। १७वीं 
फरवरोको सु इया भीर जुभ्राङ्क लोगोंने उनको वश्यता 
सरोकार करलो। 
बाद अप्रिल सासके शेषमें र्लनायक और नन्दनाय 
क्षे. नेळमें सुं इयां लोग इठात्‌ विद्रोइो हो उठे। उन्होंने 
राजाको लूट कर मन्द्रो तया एक सो राजानुचरो को 
केद कर लिया । धोरे घोरे सभो ज गलो जातिथो ने इस 
विद्रोहमें साथ दिया । ७वों मईको डा० है (सि इपुरके 
डिपटो कमि्रर) कोल जातोय पुलिस-सेनाके साथ केड- 


ब्करमं चा पं चे। उन्होंने आ कर देखा कि राजाः र 


दियो से घेरे गये हैं। उन्होने राजधानोसे विद्रोहियो' 
को भगा तो दिया पर व उन्ह शान्त कर न सके । 
बाद कमिञ्जर कण ल डालटन, मि० रामेन अ गरिजो 
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नियुज्ञ इए। उदयपुर, बोनाई, टे कानल और सयुर- 
भच्चक रांजाओने अपनी अपनो सेना देकर अ गरेजो को 
सहायंता को | बोनाईके राजाने २५ भुं इया सरदारको 
भोर उंटयपुंरके राजाने १४ जुंआङ्ग सरदारको जोत कारं 
अधीनता सरोकार कराई । : 
१५वीं अंगस्तको रत्ननायंक औरं नन्दप्रधान पकड़ा 

गया । राजमन्क्रोको इत्या करनेके अपराघमें छः मनुं" 
को फांसी भोर एक सौको शख्त कदको सजा इडे । 
विद्रोह शान्त होमे पर राजा धनुज्ञ यनारायण निष्कण्टक 
हो कर राज्य करने लगी | रानो ५५५) रु० नकद घोर १०) 
रु० आयका एक प्रास ले कर जगन्राथमें रहने लगीं । 

घनुहुस ( स'० घु० ) धनुषो इुमः ६-तत्‌ । व शचं बाँस । 
वाससे धनुष तैयार होता है, इसोसे इसका नाम धंगुषटुम 
पड़ा च । 

घनुधर (स ० पु०) घरतो ति ४-भ्रच्‌ घनुषो च्रः। १ धंगुधारो 
घानुष्क, धनुष धारण करनेवाला पुरुष, कमन त, 
तोरदाज। इसका पर्याय -धंनुष्मान्‌, निशी, अस्त्रो 
तूणी, चोर घनुभूत है। २ शतराष्ट्रक एक एरकां नामं। 

धनुघीरिन ( स'० त्रि’) घनुघ रतोति घं-णिनि। घनुघर, 
घनुष धारण-करनेवाला । जो अत्यन्त बलवान्‌, बोर, 
विशद खभावयुक्त ओर ळोगसद हों तथा घोड़े हाथो 
और रथके विषयसे अवगत हो, वे दो धनुर्धारोसे 
योग्य हैं । 

घनुखंत ( स” पु० ) चनुः विभत्ति रू-क्षिंप.। घनुघ र, 
धनुष धारण करनेवाला योदा । 

धनुस ख (स'० पु० ) चनुरुपलक्षितो मखः। यज्जमेद्‌ं, 
चनय ज्ञ। क शने चोछष्णको जानेकै लिये छलपूव क 
चनु्याज्ञका अनुष्ठान किया था। उह यज्ञ क शने चतुः 
दंशो तिथिको विधिपूर्वक आरम किया था। 

धनुम ध्य ( स ° क्वो० ).घनुका मध्यभाग, घनुषका बिचला 
हिस्सा जिसे पकड़ कर योदा तोर छोड़ता है। 

घनम इ ( स'० पु० ) धनुषो मचः । भनुयज्ञ। 

धनुर्मा्ग ( स० घु० ) घनुषो माग; ६'तत्‌ । १ धनुष्को 
नाई वक्ररेखा। २ बक, टेठा। ` ` 

चनुर्माला (स'° खो०) धनुंषो माला चेणोव। सुवो लता, 


तथा चौर बूसरो दूसरी सेनाको छ कर विडो दसनमें मरोरफसो, चुरनदाट। 
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सनुय च्ञ ( स'० पुः) धनुषसस्ब्शो उत्सव । मिथिलाके 
राजा जनकने भरनो . कन्या सोताके विवाहाथ वर 
चुननेके लिए इस प्रकारका यज्ञ किया था | 
धनुयोस (स'०-पु०) धन्‌\रिव यास; । घन्वयास, हुरालेभा, 
जवासा । (स्त्वो०) धन षो लतैव । २ सोमवज्नी, सोमहत। । 
चन वक्त (सं घु ) धन रिव वक्क यस्य | कुमारान्‌, वेर, 
कात्तिवेयशे एक चन चरका नाम । 
चनर्वात ( स०पु०) १ एंक वायुरोग। इसमें शरोर 
घन षको तरह सुक्र कर टेढ़ा हो जाता है। २ घन क 
बाइ । 

' भनुविद्या ( स'० स्त्रो ) धनूषो विद्या। धन्‌,राद्का 
प्रयोग चौर स'हारज्ञापक विद्याभेद, धनुष चलानंको 
विद्या, तोर दाजोका हुनर। 

धन्‌ वीज ( स० पु० ) भन्ातकहत्त, भिलावां। 
धन्‌ ठंच (४० पु”) धन्‌.षो हच;। १ धन्वन, 
घामिनका पेड़ 1२ व'श, बांसः। रे भल्लातक. भिलायीँ । 
$ अश्व, पोपलका पेड़ ।' 
घन वह (स० पु०) धन 'षि उपलक्षणेन घन,रादोन्य- 
सत्राणि विद्यन्ते ज्ञायन्तेऽनेनेति, विद करणे घज.। 
घन विद्यावोधक शास्त्र । 
` जिस शास्त्र द्वारा घन्‌ प्र चलानेके कोशलादि 
जाने जांय, उसे धन्‌,ब'द कहते हैं। प्राचोन कान्नमें सभो 
हिन्दु राजगण चभ्यासपूर्वका धन वैद पढ़ते धे। धनुः 
' विद्याम जो सष्ठ होते थे, वो हो राजसमाजमे प्रसि 
तथा माननोय उमे जाते थे । आजकल सन्याल, कोल, 
भोल भ्रसभ्य जातिकै सिवा सभ्य देशोंमें धनुवि द्याका 
उतना आदर नहीँ है सहो, किन्तु जंब बन्दूक, गोले 
भादिका प्रचार नहीं था, तब सभो सभ्य देशॉमें धनु 


वि द्याका विशेष आदर था | 


रामायण, महाभारत दि प्राचोन स सक्त ग्रस्योंमें 
धन,विद्याका यथेष्ट विबरण पाया जाता है। मिसः 


देशकै पिरामोडमें भो धनुधारो वोरोक्षो अतिग्राचोन 


' सूत्ति यां खोदी इई है। ग्रोसके होमर चर रोमके 


भजिल आदिक प्राचीन .ग्रस्थोंमें भी घनुवि द्याका 
विष्रयं अच्छी तरह वणित है। 


प्राचीन कालमें प्रायः सभी सभ्य देशोंमें धनुवि द्याक्षा 


ह द धनुयेश-“घबुबद : 


यथेष्ट आदर रहने पर मौ किस तरह विभिन्न देशोय॑ 
महावोरगण धनुविद्या पढ़ते थे, उसके विषयमे सुप्र- 
णालीवड़ पुस्तकादि भारतवष के सिवा ओर कहो' भो 
द्वनमें नहो' आतो है। यों तो पारसो भाषामें भी 
दो एक्ष धनुवि ्याविषयक ग्रन्थ है, किंन्तु व॑ इतने 
प्राचोन महो' है। उनमेंसे कोई कोई सस्कत धनुष्‌ द- 
के अनुवाद जैसा मालूस पड़ता है । 
सबसे पहले आय ऋषियोंने चत्रिय-राजङुमारॉंको 

सिखानेके लिए जिस धनुवि द्याविषयक ग्रन्यका प्रचार 
किया, वहो धनुर्वोद नामसे प्रसिद्द है। मधुसूदन 
सरस्वतोने अपने प्रस्थानमैद नामक य्न्में धनुवदको 
यजुवंदका उपवेद लिखा है। 

पूव कालमें अनेक घनु,वेद प्रचलित धे ६जिनमेसे 
आज कल शुक्रनोति और कामन्द्कमोतिवणि त धम्‌ - 
वेद, अग्निणुर'ोक्ता घन्‌,ब द, व शस्मायनोक्ष धन्‌ वे द, 
वीरचिन्तामणि, लघुवोरचिन्तामणि, इद्दशाङ्ग घर, युषः 
जयाण व, युद्कल्पतरु ' नोतिमय्‌ खप्रति यन्यो मे 
धन्‌,वे दक्षो कथा पाई जातो है। 

ब्राह्मणोंके निकट जिस तरह अपनो अपनो शाखा" 
का वे द; चिकित्सकके निकट जिस तरह आधुवे द घोर 
सङ्गोतालापियोके निकट जिस तरह गन्धर्व बेद आइस 
है, प्राचोनकालमें चत्रियोंके निकट धनुर्वेद भी उसो 
तरह समाहृत था। जिस तरह केवल आयु द पढ़नेसे 
कुछ नहीं होता, वर" उसको परोक्षा नाडी देख कर चों 
होती है, जिस तरह आलाप आदिका ज्ञान इए विनों 


: गन्ध वेद्‌ पढ्नेसे कोई फल नहीं होता, उसो तरह 


धनुवे द केवल पढ्नेको वसु नहीं हैं, बल्कि उसके अनु- 
सार शिक्षा वा काय करना आवश्यक है। किस प्रणाली 
दारा घनुवि दा शोखमेसे प्रक्षत बोरपदवाच्य हो सकता 
है, उसका सदुपदेश धनुव दमें विधिवद्द छुआ है। घनु 

व द्कःआचाय गण उसोके अनुसार चत्रियोंको सिखलाते 
तथा शिच्ञाकाय करते थे। अग्निपुराणमें लिखा है, कि 


. सबसे. पहले ब्रह्मा और मइच्वरनै धनुवदका प्रचार 


किया। किन्तु वो सब घनुव द लुज्न-हो गये हैं । मः 
सूइनसरखतोने प्रस्थानमेदमे लिखा है क्षि विश्वामित्रन 
जिए धनुषे दा प्रकाश किया था, बहो यजुवेदका उप" 
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वेद 


वंद है। उन्होंने इस उपवे दका कुछ स चित व्योरा भो 
दिया है। उसमें चार पांद डैं-दोचापाद, स'ग्रहपाद, | 
सिहिपाद और प्रयोगपाद । प्रथम दोक्षापादमें घनु- | 
ल क्षण ( धनुषके अन्तग त सब इथियार लिये गये हैं ) 
अर अधिकारियो'का निरूपण दै । आयुध चार प्रकारके 
कहे गये हैं-सुक्ता, असुत्ता, सुत्तासुत्ता भौर यन्तमुक्ष । 
सुत्तायुध ज से चक्र, असुत्ाभायुध जोसे खड्ड ; सुक्ता- 
सुहता, जे से, भाला, बरछा । मुक्तको अस्त झर आसुत्ताक्ो | 
शस्त्र कदत हैं । ब्राह्म, व ष्णव, पाशुपात, प्राजापत्य और 
आने यादिके मेदसे नाना प्रकारके आयुध हैं। साधि- 
देवत ओर समन्त्र चारो' प्रकारके आयुघो म जिनका 
अधिकार है, वे हो चषत्रियकुमार दै और उनके अनुवत्ति - 
गण चार प्रकारके हैं,--पदाति, रथो, गजारोहो और 
अश्वारोह । इनके अतिरिक्ष दोचा, अभिषेक, शाकुन 
सोर सङ्गलादिका निरूपण प्रथम पादमें है। आचाय का 
लक्षण अर सब प्रकारे अस्त्रशस्त्राटिका विषयस ग्रह 
नामक दितोय पाद्मे दिखलाया गया है। ढतोय पादमें 
शुरु ओर सम्प्रदाथसिद्र विशेष विशेष गर्ल, उनको 
अभ्यास, सन्त्रदेवता ओर सिद्धि आदि विषय हैं । प्रयोग 
नामक चतुर्थ पादमें देवाच ना, सिंदि, अस्त्शास्त्रदि- 
के प्रयोगो का निरूपण है । 

वैशस्प्रायनका धनुर्वेद पढ़नेसे जाना जाता दै, कि 
अस्त्रो'में सबसे पहले खनका प्रचार हुआ था, पोछे 
वेणपुब एथु राजाको समयमें घन्‌,ष प्रचलित इआ । 

( घ्रह्माने एथुको दशन दे कर कहा था) पहले 
मैं दुष्टो'को दमन करनेके लिए असि तेयार करू'गा। 
-बह असि तुम्हारे पास रह कर दुष्टो'को शिचा देगो। 
अभी मैंने सोच रखा है, मियइतुदहे' दे कर धनू: 
प्रति आयुधका प्रचार करू गा। हे पुत्र ! इस कारण 
तुम्हे' अस्त्र शस्त्र दूगा। 

घड्शाड़' धरने लिखा है, कि प्रधानतः धनुष दो 
प्रकारका है, पहले जिस धन षसे सोखा जाता है बह 
योगिकधन्‌, भोर युहधन्‌,ष दूसरा है। जिस घन्‌ षका 
व्यवहार शइत सइजमें हो सक, वहो उत्तंस धन्‌ ष है। 
भन्‌.डौरोक बलको अपेता धन्‌ ष यदि अधिक भारो 
डो, तो भनुडारी थोष़ा छो परियममें थक जाता है, 
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७७ 
सुतरा उनका लक्ष्य ठोक नहीं रहता । युक्तिशल्यतरुके 


मतसे युदधनुष दो प्रकारक। दौता चै, पहला शाह वा 
सौंगका बना हुआ और दूसरा बाँसका वना हुआ । 


वेशस्पायन लिखते हैं, कि शाङ्ग धनुषमें तोन जगह 
सुकाव होता है, पर वे णब अर्थात्‌ बांसके घनुषका झुञ्चाव 
बराबर क्रमसे होता है। पुराण पढ्नेसे मालम पड़ता 
है, कि विष्णु -शाङ्ग' धनु था, किन्तु वह घनुस मनुष्यों- 
के दुष्प्राप्प है । विश्वक्मोने उसे बनाया था और वह 
सात बिलश्त लम्बा था। जो ग्राङ्ग घनुष मनुष्यके काममै 
आता, वह ६॥ बिलश्तका होता है ओर अश्वारोहो तथा 


गजारोहो उसे काममें लाते हैं । रथो और पे दलके लिये 
बाँसका हो धनुष ठोक है । 


बाँसका भनुष चोनेसे पदले उसको गांठ जांचनो 
पड़तो है । ३, ५, ७ और ८ गांठवाला घनुष उत्तम माना 
गया है। ४, ६ वा ८ गांठवाला धनुष खराब है अतः उसे 
परित्याग कर देना चाहिये। बहुत पुराने कञ्च तथा 
घिसे बाँसका धनुष अच्छा नहों होता है। जिस धनुषके 
भोतर वा बाहर प्रथवा छाथकी जगह पर जला हो वा 
फटा हो; जो गुणहोन हो व। शुणाक्रान्त हो, वासु हो 
वा काण्डदोष हो अथवा जिसके गले वा ललेमें गांठ 


हो, वेसा धन ष काममें नहों लाना चादिये। अच्छी 


` र'गका अर्थात्‌ पक्का, कोमल ओर मजबूत घन्‌,ष हो 


व्यवहारके योग्य है | [ 

धनुषका प्रमाण अस्नियुराणके अन्‌ सार चार चाथका 
धनुष उत्तम, साढ़े तोन हाथक्रा मध्यम भोर 
तोन हाथका अधम माना गया है | छोटा धन्‌ ष पदाति 
से न्यके कामका होता है। प्राचोनकालमें दो डोरियो - 
को गुलेल भो होतो थो। यइ २ हाथ लस्बो भोर 
२ उ'गलो या उससे कुछ अधिक चोड़ो बनाई जातो 


थो। उस पर पत्थर फेका जाता था, इसोसे इसका 
स सक्षत नाम उपलचेपक पड़ा है। 


धनुषकी डोरी--डोरो पाटको और कनिष्ठा उगलोके 
बराबर सोटो होनो चाहिये। इसमें किसो प्रकारका जोड़ 
न रहे; वर जहां तक शुद ओर चिकनो हो, वहां तक 


अच्छा है। डोरोको मोटाई सब जगह एकसो होनो 
चाहिये । इस प्रकारको डोरोमें युके समय खब टान । 
ला सकतो है। > 


A) 
७६ उँ कक 
रन नपु'मकजातोय कइलाता है। स्त्री जातोय शर 
बचुत दूर तक जाता है। पुरुषजाति वसुभेदक योग्य हैं 


और नपु'सक जातीय निंशाना साधनेके शिए अच्छा 


पका बाँस छिल कर मौ डोरो बनाई जाती है। डले 
समचा सूतेसे ढक देना पड़ता है। ६१ तरही डोरो 
बहुत मजबूत होतो है और काफी डान ह सकतो र च 
यदि सूता न झो, तो Ch ne जन तचर मरकः भाग विय तरबार 
इद गाय या वकरेको ताँतक डोर भो बहु ` | लगाना चाहिए । उसके विषयमे यार इस प्रकार 
बन सततो है। इसके सिवा प्राचोनझालमें अकंवनक क 
Se लिखते हैं--छत्र फल सुधार तोच्छ और अक्त होना 
पेड़की चुखो छाल म.वालताक सूतेये डोरो बनाई जाती जाग यावत पारि 
धौ । धन वं दमें उसका पूरा गोरा है ' चाहिए। रानि Ge 3 
` ता-पिधान-तोर बनानेको लिये के सां नरकट लेना | देना पड़ता डँ । कै देखी । छै 
चाहिये उसके विषयमे ददशाए धरने इस प्रकार लिखा वाणके फल अनेक प्रकारके होते इं-आरासुल, 
३-जो नरंकट न तो उतना मोटा हो भौर न उतना | चरम गोयुच्छ, भड चन्द्र, सूचोसुख, ङा तद 
पतला ही हो, जो कच्चा न हो, पक्का हो पर खराब मशे | दिभन्ल, काण क, का कतुण्ड, ह । भिन्न भिन्न देशोंमें 
पर न उपज्ञा हो, जिसमें गांठ न हो और पक कर जिसकां | मिच्न भिन्न प्रकारका फल बनता हूं। 
र'ग पाण्ड वण॑ हो गया हो, रौरा हो नरकट तोरे आरासुखके हारा कवच और चम, अचैचन्द्र हारा 
उपयुक्त है। कठिन, सुगोल तथा उत्तम स्थान पर जो | प्रतियोद्धाका मस्तक, क्षुरप्रदारा प्रतियोद्दाका काम्रुक 
मरकट उपजता है, उसका तोर बहत अच्छा तथा टिकाज | (धनुषो, भन्न दारा हृदय, दिभज्न द।रा नजदौकम आया 
होता है। बाण (शर) दो दाथसे अधिक लम्बा और छोटो | हुआ शर, काकतुण्ड दारा ३ उ'गलोका लोहा भीर गोपुच्छ 
उ'गलोसे भ्रधिक मोटा न होना चाहियो । जहां तक | हारा अनेक द्रव्य भिद सकते हैं। इनके सिवा लोइकणटश 
सरल भर्थात्‌ सीधा हो, वहाँ तक अच्छा है। अगर | सुख नामक फलसे तोन उ'गलो छेद चो सकता है। 
उसमें कहं टेढापन हो, तो उसे किसी ओजारसे ठोक फरुमें केप देनेका निपम-लेपते गुण दोषरे अन्‌, 
कर लेना चाहिये । सार चखको धार अच्छो ओर बुरो होतो है। इसो कारण 
तोरमें पख नहीं लगानेसे उसको गति सोधो नहीं | धन बे दमें लेप देनेको व्यवस्था बहुत बढ़ा चढ़ा कर 
रइतो है। प'ख रहनेसे वह इवाको काटता जात है, | लिखो गई है। भिन्न मित्र अर्खोमे भिन्न भिन्न प्रकारा 
सुतरां तोर ठोक सोधा चलता है, टेढ़ा जाने पर मी | लेप ठेनेको कहा है। गरर फलमें किंस तंरहका लेप 
लक्ष्य भ्रष्ट नहों होता । किस तरइका प'ख लगाना | देना चाहिये, वह नोचे लिखा जाता है। 
चाहिये, इसके विषयमे बदाङ्ग धर यो' लिखते है- ृ्रशाङ्गधर लिखते हैं-पोपर, से धो नमंका और कुट 
काक, इस, गश, सथू, कोच, वक तथा चोल इन सव | इन तोनोको गायके सूतसे पोसँना च।हिये। पो पते सम॑ 
पचियो का पख उत्तम दै! प्रत्येक तोरमें कमसे कम ४ | विशेष ध्यान रहे जिप्रसे भोषधक्षा अवयव नष्ट न हो 
कई ष पर देना ,चाहियो। एश एक | जाय। पोछे'उसोको शरके फलमें अथवा किसो दूसरे 
के गलोक्षा पंख रह नेसे काप्त चल सकता है। पर | शस्त्रमें लगा कर भ्रच्छो तरह दग्ध करना चाहिये । बार्द 
nk पान काग है. -में | ऐसा करनेसे शल्लको खाभाविक शक्तिको अपेक्षा विश 
शक्ति उत्पन्न हो जायगो। इसके सिवा इृदव्स चिता आदिं 


शर तोन प्रकारके कहे गए हैं, जिसका अगला भाग | ग्रत्यो'में कौर भो | 
क 9 | दूसरे प्रकारके | 
मोटा हो, वइ खीजातीव है, जिसका पिछला भांग fds Pe 1 


मोटा हो वह पुरवजातीय ओर जो सब'त्र बराबर चरो डे नाच कहते 
00-0. „त बरावर च lection. ००० आख, मारा जोडेका होता है, उसे नाराच कतै 
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धुर्ब 


हैं। धनुव दस ऐसे सोषण नारांच भोर नालिकासका 
उल्लेख है । नाच और नालिऋ देखो ) 
स्थान । जिन सव नियमों से बाण छोड़ा जाता है, 

उन्हें खान वा अवद्थान कदत दै । अस्निपुराणोक्व थनुवद- 
में आठ प्रक्रारमे नियम बतलाये गये हैं। जिसके नाम 
ये हैं -सम्मद, वे शाख, मण्डल, आलीढ़, प्रत्यालीद, 
दण्ड, विकट, सम्म,ट और खस्तिक । उ गली, एं डतर 
लपरक्ो गांठ, ए डौ चौर पे र यदि एकत्र ओर किष्ट हो, 
तो ऐसे भावके अवश्यानको सम्प्रद कहते हैं। दोनो' 
परको ठ॒द्दाड़' लिके ऊपर भार दे कर तोन बिलश्तको दूरो 
पर बैठने या खड़ा होनेको वेशाख कचते हैं । बी चर्म 
यदि चार बिलश्तक्गा अन्तर हो ओर दोनो' जानु यदि 
बांस सरोखा दोख पड़े, :तो उसे मण्डल कहते हैं। 
दिना जानु ओर उसके ठाशको स्तब्ध कर इलके आकार 
पांच बिलश्त फीले रहनेका नाम भ्रालोढ़ है। यदि इस 
आलोढ़ अवस्थानका विपरोत भावमें रहे, तो उसे प्रत्या" 
लोढ़ कइते हैं। बाये पै रको टेढ़ा और दौडिने पेरको 
सोधा करने तथा पेरको एं डोको पांच उगलोके अन्तर 
प्रर रखनेका नाम दण्ड है। द।चिने जानुको कन्न और 
निश्चल तथा बाये' पे रको फल सरोख़ा आयत कर दो 
चाथा अन्तर रइनसे विकट होता है, होनो' जानुको 
दिशुण अर्थात्‌ वक्र एव दोनो' प रको सोधा करने हा नास 
सम्म,ट है । दोनों पेरको कुछ विवत्ति त कर समन और 
दण्डाकारमें तथा निश्चत कर यदि रखा जाय ओर उने 
सध्य यदि सोलह उ गलका फक हो, तो इस प्रक्रियाको 
खस्तिक कहते हैं। इसजे सिवा ठदशाङ्ग घरमें विषसः 

३, ददू रक्रा, गरुड़क्म, पद्चामनक्रम आदि स्थानो 
काभो उन्नेख है, ये सब कायदे वा नियम केवल ग्रन्थ 
पढनेका रमझम नहीं आते, वर' उपयुक्त गुरुसे सोखने- 
से उनका सम्यक, ज्ञान होता हैं। 
. मुह्तिन्-धनुयु में जिध तरह खड़े रहनेको प्रक्रिया 
वा कायदे हैं, घन्‌ष और वाण पकड़नेके भी वंसे हो 
कायदे बतलाये गये हैं । दाहिने हाथको उ गलोसे 
धन्‌ षको डोरो और वाणका . पिछला भाग एक साथ 
पकड़नेका नाम गुणमुष्टि ओर बाये' हाथमें घन्‌,षका 
बिचला भाग पेकड़नेका नाम घन्‌,सु.ष्टि है। फिर गुण" 


७९ 
सुटित्रे भो पांच भेद हैं-पताका, वन्त, सि'इकण , 


मत्सरो और काकतुण्डो । जब तज नोको अङ्ग छ- 


सुलमें लगा कर सोंधा रखना पड़ता है, तब उसे 
पनाकासुष्टि कहते हैं । यह सुटि नालिकास्त् 
प्रयोग ओर दूरनिक्षेपके सम्प्र उपयोगो दै। तजनो 
और मध्यमा इन दो उ'गलियों हे बोच अङ्क प्रवे कर 
सुट्टे बन्द करनेसे वच्वमुष्टि बनतो हैं। यह शूल वाण 
ओर नाराच छोड़नेशे समय विशेष उपयोगो दै । ठद्दा- 
ड़ लिको चित कर उपे सब उ'गलियोंमे टबाना चाहिए। 
ऐपो सुष्टिका नाम सिइकण है। यह धनुष पकड़नेमें 
प्रयस्त है। हदाङ्ग,लिकै नखे सूल तज नोकरा 
अगला भाग सञबूतोसे रखनेसे मत्सरो सुष्टि बनतो है। 
यह चित्रालच्च वेधे .समय उपयोगो है । अ गुछ के 
अही तज नोका सुख यदि सुजा इभ्रा हो, तो उसे काकः 
तुण्डो कदत हैं। सूच्म लक्ष्यवेध समय यह सुष्टि काप- 
में आतो है। 

धनुसु टि वाये हाश्रमें रखो जातो दै, फिर इससे भो 
तोन भेद हैं-प्रघःसन्धान, उदैसन्धान ओर .सस- 
सन्धान। ये तोनों यथासमग्र काममें लायो जाते हैं | दूरः 
नित्तेपत् समय अधःसन्धान, निश्व त लक्षयते समय सम- 
सन्धान और टढ़ास्फोटके समय ऊचे भन्धान कत्त व्य हैं । 

शराकुषेणग्णाली -तोरका पिछला भाग घनुषको 
डोरीमै लगा कर उसे भ्रपनो सोघमें खौंचना चाहिए । 
तोरको जितना हो-टानोरी, धनुष उतना हो नस्त्र होता 
जायगा । वाये हाथको सुट्टो खिर रइनो चाहिए और 
दाहिने चाथमें पड़े इए तोरका पुछ ( पिछला भाग ) 
और डोरो घोरे घोरे टान शर कान तङ लानो चाहिए। 
कान तङ लानेसे हो तोरको लस्बाइका इद्‌ हो जायगा 
ओर धनुष भो टेढ़ा दो कर अदैचन्ट्राञ्चार बन जापगा । 
इस तरइके आकष णका नास व्यय है इस प्रक्गियामें बहत 
कुछ बलका प्रयोजन पड़ता चे। जो इस क्रियाम द्च् 


हैं, वे हो बाणयुदम पारदर्शी इए हैं। यइ व्यथ नासक 


आकषण भी पाँच प्रकारका होता हैं-यथा क़ोशिक, 
शाङ्कि क, वत्स क्षण; भरत ओर स्ख । केग्म.ल तक 
शराकष ण करनेका नाम के शि, जङ्ग तरका याङ रु, 
कण तकका वव्सक्ण, ग्रोवा (गले). तकका भरत ओर 
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कये तक्ष भ्राकष णण करनेका नाम स्कन्ध है। इन यंदे 
चित्रयुदके समय कै शिक, सत्रे नोचे होने पर थाङ्किः क, 
तिबंक होने पर वत्सक्षण, ृढवैधरे समय भरत और 
भेद तथा दूर निषेके समय स्कन्ध व्यय का प्रयोजन 
पडता है| ह 
` ब्ोशम्पायनने धनुष पकड़ने भौर वाण छोड़नैके 
विषयमै इस प्रकार उपदेश दिया है 
घन वेंदोश विधिते अनुसार वाये' हाथसे घन,षको 
पकड़ कर दाहिने हाथ दारा उसमें डोरो लगानो 
चाहिये । वाद घन षको पोठको भोर भायय कर मध्य" 
स्थान पकड़ना चाहिये | घन षको पोठ पर चार अङ्ग, 
भोर उसके नोचे हद्दाङ्गल हढ़तासे रखना पड़ता है। 
वाये हाथसे इस तरह सुद्टो बांध कर दाहिने हा थम तोर 
लेते हैं भोर उसके म,लभागको छोरोमें लगाते हैं। 
तोरको इस प्रकार पकड़ना चाहिये कि वह उ गलोके 
बोचमें पड़ जाय । बाद उसे कान तक खोंच कर लक्ष्यके 
प्रति मन चौर दृष्टि खिर करके छोड़ना चाहिये। उस 
समय चाक्रचाको घोर विशेष ध्यान रखना चाहिये। जब 
तौर छ टते मात्र लन्च विद होते देखे तभी समभाना 
चाहिये कि धन धारो कृतहस्त हो गया है। (वेशम्पायन) 
उक्ष्--तोर द्वारा जो विद्द केरना होगा, वष्टो 
लक्ष्य है। युद्दको समय कितने प्रकारके लक्ष्यभेद करने 
पड़ते हैं, उसका कुछ नियय नहीं है। कोई तो चक्र 
जे सा घूमता है, कोई वायुके वेगमें दोड़ता है,* किसीमें 
छिपा कर वाण फे'का जाता दै और कोई बहुत कठिन 
तथा कोई-बइत बड़ा होता है। भिन्न भिन्न लक्ष्य भिन्न 
भिन्न उपायसे किया जाता है। किस तरह वे सब लक्ष्य 
विद करनेसे कृतक्ाथ हो सकता है, घन्‌ व'दमें उसका 
उपयुत्त उपदेश दिया गया है। वशम्प्रायन, थाङ्ग घर 
आदिने जो चार प्रकारके विभिन्न सच्चोंका उल्ल ख किया 
है, वे इस प्रकार हैं-- 
खिर, चल, चलाचल भौर इयचल यहो चार प्रकारः 
के लक्ष्य हैं । पहला स्थिरलच्य है। यह लक्षय शीखनेके 
वाद चललच्षा, उसमें भो सिद्द हो जामंसे चलाचल और 
तब इथचल सोखना पड़ता है । स।मनेम कोई एक खिर 
वसु रख कर और अपने भौ स्थिरभावये खड़ा हो कर 


द 


उसे तोन प्रकारसे बिइ करना चाहिये। इस 
स्िरलक्षाका निशाना अच्छो तरह हो जानेसे उसे 
खिरवैधो काइते हैं। बाद समोपमें चौर तब 
उससे भी कुछ दूरमें एक सचत लच रखना चाहिये 
और आप उसके सामने स्थिरभावसे खड़ा रह । खिर 
भावसे खड़ा रह कर आचायके सपदेशान सार उस 
सचल लक्ताको विदध करना चाहिये । जो इस तरइका 
लच्षाबेध सोख जाता है, उसे चलवेधो कहते हैं । धन्‌ - 
धारोको कितो एक खिर लक्षते चारों ओर चाह पाँव 
परसे हो अथवा घोड़े पर चढ़ कर हो, घूम घूम कर उसे 
विद करना चाहिये। इस तरहके लक्षाका नाम चला- 
चल है। यह एक अज्ञ,त व्यापार है। जब तक चल ल्न 
अच्क्को तरह सोख न गया हो, तब तक चलाचलं लक्षा 
नहीं सोखा जाता है। वेध्य ओर घनुरद्दारौ दोनों जब 
प्रवल व गसे घूम रह हों, ऐसी अवस्थामें यदि धनुर 
उस सचल लक्षयकों वलपूव क भिद सके, तो उसे इयचल 
कहते हैं। 
किस हाथसे किस तरहका लचप्रसन्धान सोखना 
चाहियो उसक्षे विषयमें गाङ्ग धर इस प्रकार लिखते हैं, 
पहले बाये' हाथसे, पोछे दाहिने हाथसे बाण खींचने, 
लगाने और छोडनेके लिये सोखना चाहिये। जो मनुथ 
पहले बाये हाथसे तोर चलाना सोखता है, बह बहुत 
जल्द धनुवि द्यामें कतइस्त हो जाता है। बाये' हाथमे 
सोख जाने पर दाहिने डाथसे तोर चलानेका अभ्यास 
करना चाहिये। बाद दोनों हाथसे माराच भौर तोर 
चलानेको लिखा है। दहिने हाथप्ने अच्छो तरह सिष हो 
जाने पर पुनः वाये हाथसे अभ्यास करना चाहिये। 
विशेषतः को शिक नामक आकष ण-क्रियामें समविषम 
दोनों प्रकारसे हो अभ्यास करना पड़ता है। जो अपने 
बाये' हाथको दहिने हाथके समान बना सके और दहिंगे 
हाथ सरोखा वाये' हासे भो माराचका प्रयोग कर सके 
चनुवि द्‌ योइ,गण उन्हे सब्यसाचो .सानसे हैं । 
` शिचाके समय जिस तरह लच खापन करना पड़ता 
है; उसके विषयमै भो गाफ्ग धरने ऐसा लिखा है,--- 
' योंदयके समय पश्चिसमको ओर, अपराह्वमं - पूर्व को 
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कर शराभ्य[स करना चाहिये। युद्दकालके श्रतिरिक्त 
ओर दूसरे समयमें दक्षिणको ओर लच करना उचित 
नहं है। अभ्य(सके समय कितनो दूर पर लक्षय स्थापन 
करना चाहिये, उसके विषयमें यों लिखा है,-- 

६० धनु अर्थात्‌ २४० हाथको दूरो पर लक्ष्य रख कर 
विद करना उत्तम, ४० धनु (१६० हाथ) पर मध्यम भौर 
२० धनु (८० हाथ) पर रख कर विद करना अधस माना 
गया है। 

२४० हाथको दुरो पर लक्ष्य स्थापन करके तोर 
चलानेका अभ्यास करना कुछ सहज बात नहों हैं। 
इसोके इारा उस समयते लोगोंक्षा वाहबल अर बाणका 
वेग कितना अधिक था, वह साफ साफ जाना जाता है ! 
शाङ्ग धरने एक जगह लिखा है, दि तोर ४०० चाच तक 
जा सकता झै । आज कलको सामान्य बन्दूककी गोलो 
सम्भव है, कि ४०० हाथ तक नहों पहुंच सकतो । 

कितनो बार अभ्याप्त करना चाहिये, इसके विषयमे 
मो ऐसा उपदेश है,-- 

जो पूर्वाज्ञ ओर अपराह्न में ४०० बार लक्ष्य बिद करे 
थक जाता है, वह उत्तम धनुद्दीरो, जो ३०० बारमें 
वह मध्यम और जो २०० बारमें थकता है, वछ अधस 
धनुघारो माना गया है। यथाथ में जब तक शरोर और 
मनमें थकावट न अआ जाय तव तक परिश्रमं करते 
रहना चाहिये । 

पुरुषप्रमाण अर्थात्‌ २॥।० हाथ .ऊँचा चन्द्रवत्‌ गोला" 
कार काष्ठफलकर्म लक्ष्य स्थापन करनेको लिखा है.। 

जो उस चन्द्रक लचका उच्चभाग वेध करता, वह 
श्रेष्ठ, जो नाभि वेध करता वह मध्यम और जो पोर 
वेध करता है, वह निछष्ट समभा जाता है। | 

अस्निघुराणमें लिखा है, कि जो बाणभङ्ग, तावत्तं, 
काण्ड टन, विन्टुक् ओर गोलक जानता है, वह युगो 
होता दै । 

एक मनुष्य सामने आ कर बाण छोड़े भर दूषरा 
उस सन्सुखागत बाणको चाहे झाप तिरछा हो कर वा 
बाणको तिरछा कर छेद डाले घोर धीरे जो बाण छेद 
कर सकता है, उसे वाणळेदो केइते हैं। .हातावत्त 
नामक चित्रलचा अनेक प्रकारका है जिनमेसे बंरा- 
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टिका प्रधान है। एक काठके टकड़ेमें बालसे एक 
कोड़ी बांध कर उसे घुपातै रहे | उस घ.मतो इडे कोड़ो 
पर निशाना लगानेका नाम वराटिका है। जो इस 
तरहका लक्ष सेद कर सकता है, वच उत्तम धनुधोरो 
कइलाता है। निशाना सारने को जगह गोपुच्छ मे आ का र* 
को एक खण्ड गोलो लकड़ी रख कर उसे दूरसे चुरप्र 
नामनं वाए दारा छेद करना सोखना चाहिये। इस 
तरह काठ छेद करते करते काछच्छेद हो जाता है। युद्द- 
के समय रथादिके ध्वजढ्ण्डादि छेदन/ भ्रावश्यक है; इसो- 
से इसका अभ्यास करना चाहिये ! 
लक्षरस्थानमें सफेद बांघलो फूल सरोखा एक 

सफेद विन्दु बनावे । पोछे उस विन्दुक्षा भिदना सौखे । 
जो इस तरह बिन्दुको वेध कर सकता है, वच्च चित्रवेधी 
होता है। दूर और सामने में रह कर कोई आदसो 
काठका दो गोला फं के । बाद घनुदरको गोपुच्छाकृति 
बाण द्वारा उन दो गोलाओंको नजदोक पछुं चते न प - 
चते सश करना चाहिये अथवा भिद डालना चाहिये । 
इस तरह गोल वेध वारनेमें जो पट, हो गया हो, बह 
धनुधारियों में अड और राजपूज्य होता दै। 

इस तरह कभो रथ परसे, कभो चाथो परसे, कभो 
घोड़ा परसेया कभो जमोन परसे लच्चासन्धानका 
श्रभ्यास करना चादियै । 

' रामायणम कई जगह शब्दमेदो बाणका उल्लेख दै । 
राजा दशरथने थब्दमेदो बाण दारा हाथो परसे अन्ध 
सुनिके लड़के सिन्धुको मारा था। जब. मेघनाद मेघो 
आढ़में रह कर वाण वष ण कर रहा था, तव लक्ष्मणने 
शब्दभेदो वाण का प्रयोग किया था। दूसरे दूसरे बाण '्रयोग- 
को शिक्षा ज सो आसान है, शब्दव ध शिक्षा उससे कहो 
कठिन है। यह कठिन अभ्यासका फल है। किस तरह 
यह अभ्यास्त उत्पन्न होता है; महाभारते भजु नप्रसङ्ग- 
में इस लोगोंको उसका कुछ कुछ आभाभ मिलता है। 
अजु न द्रोणाचाय के सब प्रधान शिष्य ओर प्रिय होने 
पर द्रोण अपने पुत्र अखत्यासाकों अजु नसे अधिक चाहते 
थे। इस कारण वे कभो कभो छिपके अश्वत्यामाक्नो 

दे कोई सिद्धप्रख सिखाया करते थे। अलुन- 
क्षो आसाधारण प्रतिभा देख कर ट्रोण मनहोमें 
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अतुरषेई-- वजरं 


ध्द 
शंका करते थे कि अज्ञ ग पृणाचरसे हो सब बातका पता | 
लगा सकता है। इस कारण उन्होंने पाचक ब्राह्मणक 
बुला कर कहा, कि देखो ! अजु'नको कभो भो तः 
कारमें खाने मत देना पाचक भो उस दिनसे व सा च्दो 
करने लगा। एक दिन अर्जुन जब भोजन कर रह थे, 
तब स'योगवश हवासे दोप बुझ गया! आज्ु न दोपको 
अपेक्ष न कर भोजन करने लगे। झन्धकारमे ठोक यथा 
स्थानमें हाथ जाता हैं और कोई प्रतिवन्धक नहों होता 
इससे उन्होंने समभा; कि यह केवल.चभ्यास हे । उसो समय 
उनके मनमें ऐसा ख्याल हो आया, कि अभ्यास करनेमे 
अहृश्य लच भो अनायास हो भिद सकता है। यह सोच 
कर तभोसे.चे भन्ध रौ रातमें ठोक दो पहरको उठ कर 
अन्धका रमें लक्षगका अभग्रास करने लगे। इप्तो तरह 
उन्होने भरन्वकारमें लचबेध सोखा था। शब्दवेधक्रिया 
वी इसो तरह अभ्यास करते करते सोखो जाती है। इस- 
के विष्यर्में शाह घर इस प्रकार लिखते हैं-- 
लक्षाखानये दो हाथ दूर पर एक्ञ काँसेका बरतन 
रखे रीर एक आदमी उस बरतनको क कड़से आघात 
करता रहे । आधातमात्र जहांसे शब्द निकलेगा, ठोक 
उसो जगह ध्यान गड़ाये रहे। बाद केवल कणे न्ट्रिय 
द्वारा मनको दृढ़ कर लच्षप्रक्षा नियय करना चाहिए। 
फिर एक भादमो शब्द निकालनेके लिए उत्त बरतनको 
क कड़से आघात पहु'चावे। तिस पर भो लक्षगका यदि 
निद्चय न हो, तो गव्दसानके अनुसार लन्च खिर करना 
चाहिए। पोछे इषो तरह रोज रोज इढ़ अभ्यास धारा 
क्रमश; टूरमें उस बरतनको रखे भोर क कड़से मार कर 


हे, एव' पूव वत्‌ साहस भरर बाइवलके अभावसे अक्षो 
केवल कोशल दारा अपने परिय्रमके लाचवका उपाय 
ढ ढ़ रहो हैं, इसोशे फले अभो रोज रोज अभिनव 


भस्तादिकी सृष्टि होतो जा रहो है। 
घन 'षि प्रयोगो स'हारान्‌ वैत्ति जानाति बिद-प्रण्‌ 


(त्रि) २ घानुष्क, धनुष चलानैवाला) कमनेत। (पुः) 
३ विष्श,। ४ अष्टादश विद्याके मध्य विद्याभेद, भ्रडा- 
रह विद्यामेसे एक | 


धनुष ( स'० पु० ) घन-वाइलकात्‌ उपन्‌ । १ ऋषिस द, 


एक ऋषिका नाम! २ कुकर, कता । 


अनुषाच्च ( स'° पु० ) ऋषिभे द्‌, एक कटषिका नाम। 
घनुव्कापाल ( स'० घु०) धनुषः कपालमिव “इसुप्तो; 


साम्य ।' इति षत्वं । धमुषका अवयव । 


धनुष्कर (स'० पु०) करोति धनुस, कट ( दिवा विभेति। पा 


३।२।२१ ) १ चापकारक शिस्पिभे द, धनुष बनानेवाला 
कारोगर। धनुः करे यस्य, ततो षत्व 1२ धानुष्क) वह 
जिसके इाथमें घनुषवाण हो । 


धनुष्कोटितोथ ( ख'० पु० ) एक तोथ स्थान जो रामेखरवे 


दक्षिण-पूव में अवस्थित है । यहाँ ससुट्रले खान करनेका 
माहात्मा है । रामनादक सेतुपति उपाधिधारो राजाभोंने 
बहुत रुपए सच करके इस तोथ का उद्दार भर स खार 
किया । 


धनुष्याणि (स'० त्रिश) धनुः पाणो यस्य, इसुसोः सामरथ 


इति षख'। धनु स्स, जिसने हाथमें धनुष हो । 


घनुभत्‌ (सं° त्रिण) धनुधाय ले नास्तग्रस्य मतुप. । धनुध र, 


योद्दा, बोर । 


च जे शब्दक अन सार लचावोध करना सोखे । धोरे| धनुस्मान्‌ ( स० पु० ) उत्तर दिशाका एक पर्व त । 
भोरे उसी शब्दसे लचके प्रति वाण छोड़ना चाहिए। | घनुस(स'* ज्लो०) घनतीति घन शब्द धन-उसि स च त्‌ 


यह घस्बस हो आने पर शव्द्भेदका घ्रान हो जायगा। 
यह दुष्वार अभ्यास सभोके भाष्यमें बदा नहों रहता है । 

कौन'कव सिद लाभ कर सकता दे, वह घनुरव'द 
मढ़नेथे हो बहुत कुछ मालम हो जायगा । अमो बन्दूक 
गोला गोली दारा जो सव काथ किये जाते हैं, प्राचीन 
कलमे योदा लोग असाधारण शिक्षा भौर बाइबल 
प्रभावसे चनुर्वाण प्रयोग दारा वै प्रव काथं करते थे। 


दिनोंदिन मनुथ विलासी भोर चोरी होते ला रहे, 


( अत्ति 'बुषपीति। उण, २।११८) ग्ररनिच्चिपयन्ध, तीर 
फेकनेका भत्र । इसका सस्कृत पर्याय - चाप, घन, 


. शराशन, कोदण्ह, कासु क, इष्वास, स्थावर, गुणो, गरा' 


वाप, ढजता, त्रिणता, अस्म चम, तारक और कार्ण | 

धनुस, दो प्रकारका चोता है, शाङ्ग और बां, कीमत 
और अत्यन्त कठिन। यह सुख चौर, सखिका कार" 
हैं। धनुष सममुष्टि परिसाणका होना चाहिए, विषम” 


Fs विपत्तिको आशहा वनो रहतो रै! 


बहुस्‌ ८रै 


जिस धंनुस.में तोन जंग खंकाव होता है, उसे थाइ 

और लिसमें सब जगह झुकाव होता है, उसे वैणव 
अर्थात्‌ बाँसका धनुस. क इते हैं । गाङ्ग धनुस सात बिलज्त 
का होता है। यह खगं, सत्त्वं, पाताल भादिसे कहों 
सो केवल पुरुषोत्तमके भिन्न ओर किसोसे साधन नहों' 
हो सकता है। जो शाए़ धनुस. तोन बिलश्ञका होता हैं, 
वह सब धनुसोंमें निक्षष्ट समभा जाता है। 

प्रायः शाङ्ग घनु अश्यारोहियो' ओर गजारोहियोंके 
लिए बनाया जाता है। रथो घोर पेदलके लिए बांस: 
का हो धनुस ठोक है। बाफ धरते बॉधके धनुस.का 
लक्षण इस प्रकार कहा है-- 

बांसकै घनुषमें तोम, पांच या सात गाठे होनो 
चाहिये। जिस घांसके घनुषम नो गाँठे' हों, उसे कोदण्ड 
कहते हैं | चार, छः भोर आठ गॉठवाला धनुस. काममें 
न लाना चाहिये । जो बांस अतिजोण हो वा अपक्ष हो, 
'चिसः हो, दग्ध हो, छिद्रमय हो तथा हाथ रखनेको 
जगह गुणच्ोन हो, गुणाक्नान्स हो अथवा वासुदोष- 
जुक्ष हो, वं से बांसका धनुस, कदापि नौ बनाना 
'खाहिये। इनमेंसे कञ्च बांसका जो घनुस. बनता 
छे, बद्ध बहुत जल्द टट जाता दै, और अत्यन्त जोणं 
'बाँसका धनुस, कड़ा होता है। थिसे इए बांसके धनुस. 
:छ उद्देग और आन्धवोके साथ कलह उत्पन्न होता, दग्ध 
'होनेसे घर जलता, छिट्रमय होनेसे पराजय होतो तथा 
'आाथ रखुनेको जगह खराब होनेसे लक्षवेध नहीं होता 
है। जो धनुस होन दो उसमें यदि तौर लगा कर ल्‍ 
रधा जाथ, तो छतइस्त नहीं हो सकता और उस तरह 
का धनुस. लड़ाईमें ट,ट जाता हैं । जिप धनुस के गले 
या तलेमें गांठ हो बह स्थागने योग्य है ओर साथ हो 
साथ अशुभकर भो है। छपर कडे शये दोष जिन धनुषों- 
भे न पाये जाँय, वे हो सेठ हैं तथा सब कार्योमे' 
सिइप्रद हंत जिस घनुस.से पत्थर फेके जाते हैं, उसे 
उपलच्षेपक अर्थात्‌ गुलेल कद ते हैं। इस प्रकारका धनुस 
सोन दाथ लम्बा भौर दो उ गलो चौडा होना चादिय । 

घहुर्वे द देखो । 

२ इटयोगदोपिकोलं आसमविशेव, इठयोगका एक 

आसन । 


हाथसे कान भोर परको उ' गलो पकड़ते हुए घलुस. 
आकष ण करनेको धनुरासन कहते दैं। जलाग्रयतच्व” 
में चार हाथके आसनको धनुरासन माना दै । ३ राशि- 
विशेष, मेषादि बारह राशियोंमेंसे नवो राशि | 

घन राशिको स स्ता-पुरुषराथि, सुवण सदृशवण , 
समराशि, अत्यन्त ब्दकारो, पव तचारो दिनवलो 


पूर्व दिकखामी, हढाइ', सरेर, पोतवण, च्तियवण , 
उष्णखभाव, पित्तप्रक्तति, अन्ध सन्तानयुक्त, अस्पस्तो- 


प्रसङ्घप्रिय, दयाव्मक्, दिंपद, अग्निराशि और उग्र- 
खभाव । अन्तभागमें चतुष्पाद है । ( नीलऋण्ठोक्त ताजऋ ) 

भट्ोत्पल-ष्ट॒त यवनेखरके सनसे धनुको सच्चा ये 
डं--धनुविशिष्ट, पुरुषाकार, पश्चाज्ञागर्मे घोड़े सा आकार, 
ऊरुदेश, उच्च नोच भूमि, घोटक, बलवान्‌, अस्त्रधारो 
पुरुष, यंज्ञरथादि एव' अश्वस्यान। इन सब सझाग्रोंसे 
अनेक प्रकारको गणनाएँ हो सकतो हैं, ज से छत भौर 


- नष्ट यस्तु कहां पर भ्रवस्थित हैः प्रश्मगणनासे उका ज्ञान 


एव' राशि जिस तरह शरोर .विमाग हैं, उसो उसो 
स्थानमै ग्रहोंके प्रवस्थानान्‌सार व्रणादिका चिज तयां 
ग्रहोंके बलाबलसे अङ्गपरत्यङ्कको हानि वा दौव ल्य इत्यादि 
का स्रान होता है। इस राशिके जो खभाव ओर स्थान 
आदि ऊपर लिखे गये, उनका ज्ञान इश राशि पर किसो 
ग्रहका अवस्थान वा दृष्टि पड़नेसे होता है। फिर उन 
सब राशियों पर ग्रहका अवध्यान ओर दृष्टि पड़नेखे 
सभावादिका हास, हथि एव' विपरोत हो सकता दे । 
चनुकी स'ज्ञा ये सब हैं-झोज, विषम, इयां क, 

क्र, अग्नि, योर्षाट्य, पुण्य, दिनवलो, सुवर्ण , स्पतिः 
का चेत, बस्तिका सूलतिकोण, केतुका उच्च, तुइ) 
राइका नोच, पूत्र दिक्खरामो, पर्व सचर घोटक, शूर, 
अछासत्‌, यज्ञ और अश्व। धनराशि घनुर्दारो होतो है। 
इसके देवताका जद्चा तक घोड़ा सरोखा भोर शेष भग 
अनु हारो मन्‌ष्य सरोखा होता है। यह खोज विषस 
क्रूर है। 

धनका पला प्राधा भाग हिंपद स घ्रा भोर शेष आघा 
साग चतुष्पाद स'ज्ञा है। भेष, इप, मिथून, ककड, 
अशु चौर सकर इन सबको रात्रिसज्ञा है । धन दाशि 
पिक्लबण को होतो है | 
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. गोछोपालक भ्रौर घातुन्न होगा। 


षइ 
सूजा, पूवोषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा प्रथम पाद षर 
राशि है अधात्‌ जो उस नच्चतमें जन्मग्रहण करता है, 
उसको धनुराशि होतो है। | 
धनुराशिम जो जन्म लेता है, उसका स्कन्त कट सुख, 
खुर्व होता तथा वंह. पिलधनत्यागी, कवि, वीयं रान्‌, 
बह्ञा, दन्त, कण, भ्रधर और नासिक्का स्थ,ल कामीमे 
उद्यत, [लावित्ता कुजस्कन्ध, कुनखयुता, ख,लहस्त, परग 
ण्डताविशिष्ट, घम वेत्ता चौर धनुषी होता है. तथा 
बह बलसे वञ्चोभूत नहो होता, मगर प्रोतिसे वशीभूत 
होता है। मतान्तरे घनुराशिम जन्म होनेसे वह कासु क 
को नाई' गुणयुन्त, कोत्ति मान्‌, पूजनोय, कुलनाथ, रस" 
वेत्ता, बखुषों का एकमात्र आस्य, अनेक . धनजनयुता, 
देवद्िजसेवापरायण, रूदुगतिविशिष्ट सौर असहनशोल 
होगा। । 
घन्‌ राशिमें रविप्रभृति ग्रहों के रहनेसे निम्नलिखि 
फल मिलते हैं - - 
धनुराशिम रविक्रे रहनेसे समुष्य अनेक प्रकारके 
द्रव्योंसे युक्त, राजाको नाई काय युक्त, विख्यात, प्राज्ञ, 
देवदिजपरायण, शासत्राथ और इस्तिशिक्षामें निपुण, 
व्यवहारयोग्य, साध श्रोंके पूजग, प्रगल्भ, मनो इर, विस्तोर्ण 
देहवशिष्ट, वन्धुप्रोंजे हितत्रारो ओर सत्वयुक्ता होता 
है। धमुराशित्धित रवि यदि. चन्द्रमासे देखे जाँय, तो 
वह वाक्य, विभव, बुद्धि और पुत्रयुत्त, दपतुब्य, शोक" 
झोन तथा सुन्दर शरोरवाला होता है। धनुराशिष्थित 
रवि यदि मङ्गलसे देखे जाय, तो बह युम यशस्त्रो, 
षट वल्ला, डति भोर सोख्यउम्म्रन तथा तोच्छ होता है। 
धनुराशिस्थित रवि यदि बुधसे देखे जाय, तो जात 
वालक मुर वाक्यसम्पच्, लिपिवेत्ता, काव्यक्षलावित्‌, 
धनुराशिस्थित रवि 
यदि. इस्पतिसे दष्ट हों, तो मनुष्य राजभवन विचरण- 
कारो.वा राजा, इस्तो, भशन चौर धनयुज् एव' विद्ान्‌ 
होता है। घनुराग्रिखित रवि यदि शन्नसे इष्ट हों, तो 


बह सुगन्ध माल्यादिके साथ सर्वदा दिव्य खोभोगरत 


और शान्त होता है | धनुराशिस्थित रवि यदि शनिसे 


. दृष्ट हों; तो जातव्रालंक अशुचि, पराब्राका ङी, 


चतुष्पद क्रोइनगौल थोर अत्यन्त चप्रल होता है | ह 
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घनुराझिमे चन्द्रमाकँ रइनेसे मनुष्य कुलाङ, उत्तर, 
ह्य_तद्वदय और कथ्टिशयुता, पोनवाइ, वारसी, दोष - 
सुख, दोष कण्ठ विशिष्ट, जलतटवासो: थिल्पव त्ता, गुप्नर 
गुह्यदेश, शूर) ब्रधाभिमानो; अस्थिसार) बहुकालवेत्ता, 
स्थ लकण्ठौष्ठनासिकासम्मन्रः खे हवद, छतेज्ञ, असः 
ताहि, और प्रगदभ होता .है । “ 
धनुराशिस्थित चन्द्रमा यदि रविये देखे जांय, तो 
जातबालक नृपति, घनबान्‌, शूर) विख्यात पोरुष, अनुपम 
सुख और वाइनयुक्ला यदि सङ्घलसै देखे जाँय, तो सेना- 
पति, नवान्‌, सोभाग्यसम्मन्र, विख्यात पौरुष घौर 
अनुपम शत्ययुत्न; यदि बुधये देखे जाँय, तो बचुरुतल- 
सम्पन्न, बहुसारयुक्ता, ज्योतिष और शिल्पादि क्रियानिषुण 
तथा लग्नाचायं। यदि हहस्मतिसे दृष्ट हो, तो अनुपम 
देहविशिष्ट, राजपन्त्रो, धन, धम भर सुखान्वित; यदि 
शुक्रसे दृष्ट हो.. तो सुखो, अतिशय विभयो, सीभाग्य- 
सम्पन्न, पुत्राथीभिलाषो एव सित्रयुत्त ओर यदि शनिमे 
दृष्ट हो, तो वइ प्रियवादो, शास्त्रज्ञानसम्मन्न, सत्य" 
वादो, मनोहर तथा राजपुरुष होता दै। धनुराशिमँ 


भङ्गलके रहनेसे मनुष्य बड छत दारा छशाङ्ग, निष्ठ,र 


चाक्यभाषो, पराधोन, रथ बाजो धरोर पदातिकके साथ 
युदकारो, रथ दारा दूसरो सैन्धने भेदक, विफल यमकर, 
सवं दा खिन्न, परस्पर क्रोधनिष्ठचित्रसम्पन्न तथा शुर 
जनोंमें चसत्यभाषो; यदि धनुराशिमें बुध रह तो दांग" 
गुणमें विख्यात, गरास््रज्ञानक्म्मन्न, वोध वान्‌, मन्त्रयां 
कुशल, कुलप्रध।न, मद्दाविभवसस्परन्न, यज्ञ और अध्या” 
पनारत, भेधावो, वाक प्रद,, दात। भोर . लिपिक्गुशर 
होता है । 1 

धनुराशिमें यदि इस्ति रह, तो जातबाल# त्रत’ 
दोचा ओर यज्ञादि कसो में आचाथ, स स्थानविोन 
अथ सम्पन्न अर्थात्‌ सञ्चय करने विशेष पट्‌, अच्चम! 


. दाता, अपने सुद्ठहत्‌ पञ्चका प्रिय व्यवहारकारो; राज 


< ७ 
सन्तौ वा मण्डलाध्यक्ष, नाना देशनिवासो एव निजन 


. तोथ में यज्ञकारो चोता है। 


धनुराशिमें श॒क्रके रदनेसे बह सब इच्छालूूप 
धनजनित फलपयुक्ष, जगतृप्रिय, कमनोय श्ररोरसम्प 


लोन विदान्‌) गो नुत्त, सच्चरित्र, स्रो सोसा ग्ययु्? 


धरुं--धनेश्वये 


राजाका मन्द्रो, पोनोब्रतंतनु; प्रधान साधुको के पूज्य भौर 
कवि होगा, ऐसा समझना चाहिये । 

धनुराशिमें यदि शनि रहे तो वह व्यवहा रबोधक शिक्षा 
और वेद, अथ विद्या-कथनमें कुशलमति, पुत्रे गुणसे 
विख्यातं, खधस परायण, भ्रत्यन्तसुशोल, सब्मानो, अल्पः 
गाक्यथुक्ता ओर वइसङ्गविशिष्ट होता हैं। 

धनुराशिष्थित चन्द्रमा यदि बुधसे देखे जाँय, तो वह 
राजाधिराज, ब्वस्पतिसे देखे जाँय तो राजा, शक्रषे देखे 
जाँय, तो पण्डित, शनिसे देखे जाँय, तो धनवान्‌, सूय से 
देखे जाँय, तो दरिद्र ओर मङ्ळलसे देखे जांय, तो राजा 
होता है। जो सब फल कह गये, उनसे मनुष्यको भक्ति, 
स्वभाव श्रोर चरित्रादिका निरूपण हो सकता है | 

जन्मालोन जिस राशिमे जो ग्रह अवस्थित है उस 


ग्रहका राशिस्थित फल और वह ग्रह किस ग्रइसे दष्ट हो 
कर किस तरका फल देता है, उसे सावधानोसे स्थिर 
कर फलाफलका विचार करना चाहिये । ( बृहज्जातक, 
सारावली) ४ लश्नविशिष। इस लग्नका परिमाण ५।१७।२० 
बिपल है । प्रतिदिन दिन रातमें सेषादि बारह लग्न होते 
ड्र । इसके कोच पौषमास ३ धमुलेस्नमें चयं का उदय इआ 
करता है । घनुल ग्नजातफल-घनुल रनमे जिसका जन्म 
होता है, वह स्थूल ओष्ठ दशन और नासिका सम्पन्न; 
कफवायुप्रक्ततियुक्ष, ऊरु, यु भोर इस्तमांधल, कुनखी. 
कभ में उद्योगो, शुर, शूद्र, नोच, तस्कर, अनल वा राज: 
धरा विनष्ट धनसम्पन्न, विज्ञ, सवके पूज्य, स्त्राटघते- 
रछ _क, विदेशमें काम प्रिय, वा राजासे लब्ध घनसम्पच, 
भम में सध्यमरूप मतिबिश्िष्ट, स्रो साथ कलहकारो 
और सुखरोगो होता छे तथा चतुष्पद, सप प्रति बन्धन 
और जलसे उसको शत्य होगो, ऐसा समझना चाहिये 
( सत्याचार्थ ) 
धनुलग्नम जन्म होनेसे मनुष्य सुनोतिपरायण, धनः 
धांन्‌, सुखो, कुलमें प्रधान, बुदिमान्‌ चौर सब मनुष्यो'का 
पोषक होता है । ( कोष्ठीप्र+ ) । ; 
जातकचन्द्रिकाशे मतसे जिसका जक्ष घन,लग्नमें 
होता हे, वह भइ कलाकुशल, वलथालो, महान्‌, निर्मल 
चरित्र, प्रियभाषी ओर कपण होगा । ५ पियाल्वच्, पिया- 
रका पेड । ६ चतुद स्तमान, चार चायको माप। ७ 
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ढं 


गोलचेत्रके व्यासाद्चैसे न्य न भ शमेद, गोलचेत्रक आधेसे 
कम अ'शका चेत्र। ( ति०) ८ घनुददेर, धनुष चलाने 
वाला, कमनं त । 

घनुस्तम्भ (स'० पु ) सुख्ुतोक्क विक्षतवायुभेद । जिस बायु" 
रोगमें सारा ग्ररोर घनुषको तरह टेढ़ा हो जाता हं, उसे 
धनुस्तन्भ कहते हैं । 

धनुहाई ( हि स्तौ० ) घन्‌,षको लड़ाई । 


धनुहिया (ह्षि० खो०) घनुदी देखो । 


धन्‌ हो डि० खो०) लड़कों खेलनेको कमान। 

चन्‌, ( स'० स््रो० ) धन-धान्धे शब्दे वा घन'ऊ । ( कृषि” 
चसितनिघनीति | उण १।८२ ) १ चनु, धनुष, चाप, 
५ सान । २ धान्यस्य । 

चनेयक ( स० ह्ली० ) धन्या ऊ, धनिया । 

धनु ( स'० पु० ) पुरुष शोय रोद्राशके एक पुत्रका नास। 

धनेश ( स'० पु० ) घनानां इशः १ कुवेर। २ लग्नसे 
दूसरा स्थान। ३ विष्ण,। ४ घनका स्वामी । 

धनेश्वर (स ° पु० ) धनानां इश्वरः ६-तत्‌ । १ कवर । २ 
विष्णु . ३ मुग्ध बोधक प्रणेता बोपदेवके गुरु । 

घनेश्व रसरि--विशवाल गच्छके अन्तगंत एक पण्डत | ये 
जिनंवज्लसके खादशतक नामक ग्रम्यके टोकाकार हैं। 
११७१ सस्बतमें यह टोका रचो गई थो। 

धनेखरो - आसामको एक नदो । यह सामायुटि' सदरके 
बरेलपव तके उत्तरसे निकल कर नागापहाड़के मध्य 
उत्तरको_भओर जङ्गलको भोतर दोतो इडे द्याङ्गनदोसे 
जा मिलो है। पोछे दोनो नदियां मिल कर उत्तरपूवं 
को भोर वागद्दार छापरोक निकट ब्रह्मपत्रमें गिरो हैं। 
नाम्वुरजङ्गलक्र मध्य इछ नदोके निकट दिसापुरका 


` ध्वसावशेष है । 


चनेस ( डि'० पु०) एक प्रकारका पच्चो जो बगलेक 
आकारका होता है। इसको गरदन ओर चो च लस्बो 
होती है । यह मं र ओर बरगद आदिको पेड़ों पर पाया 
जाता है। लोग खानेको लिये इसका शिकार करते है। 
इसके शरोरसे पकाने पर एक प्रकारका तेल निकलता 
है जो घातके दद में बहुत उपयोगो इ । 

चनेशय ( स'० क्वो० ) धनमेव एश्वय । घनरूप सम्मद्‌, 
चनसम्पत्ति। | 


वध | 


चने चिन्‌ ( स'० त्रिंश ) धंनेच्छ,, धन चाष्ठगेवाला। 
घनोरो-सध्यभारतक वदद जिलान्तगत अरोई तह- 
सोलका एक ग्राम । यह वर्डागहरके १२ कोस उत्तरः 
“पश्चिम भ्रवह्थित है। लोकस'ख्या प्रायः एक हजार 
- इ । अधिवासो शषक चोर ताँत हैं। यहां प्रति शुक्र” 
वारको चाट लगती है। 
घनोझन्‌ ( स'° पु० ) घनलोभ, धनका लालच । 
चनोतो-विद्दारके अन्तग त चम्मारण जिलेको एक नदो। 
पहले गण्डक नदोको उपनदो इडाको एक शाखा लाश” 
थे गो नदोसे यह धनोतो उत्पन्न हुई थो । अभी इसको 
लम्बाई ११३ सोल दै । उत्पत्तिस्थानभे समोप इसमें 
अधिक जल है । यह सोताकुण्डके निकट शिखरिणो नदोमें 
जा गिरो है । मोतिहारो शरहरके निकट इस नदी ऊपर 
शल जानेका एक लोहेका पुल बना है । धनोतो नाम 
घनवती शब्दका अपभ्र|ग दै । भविष्य“ब्रह्मखण्ड़के जिस 
अध्यायमें चम्पादेशका वण न है, उसोमें धनवतो नामका 
मो उल्लेख है। (मनिष्य व्रहाखण्ड ४:२।५) 
घनोंदा (घरनोदा)-ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत गुणा उप” 
विभागका एक छोटा सामन्तराज्य। इसमें . ३२ याम 
लगते हैं। लोकस ख्या प्रायः पांच हजार है। यहांके 
राजा ठाकुर कचलाते हैं। ये ठाकुर छत्रशालके ब गज 
है । छत्रशालने १८४३ ई में रघुगढ़ नामक किला भौर 
धनोदा राज्य जागोरके रूपमें पाया था ।. ये खोचो 
चोहान-व' शोय राजपूत हैं । 
धनोरा--युततपरदेशके सुराद।बाद जिलेका एक नगर। यह 
'्रञ्चा* २८ ५८ उ० और देशा० ७८ १८ ३० पूरके 
मध्य गङ्गा नदोसे ४३ कोस पूव अर मुरादाबाद शहर 
से २२६ कोस पश्चिम पक्को सड़कें ऊपर अवस्थित है। 
लोकस 'ख्या प्रायः पांच हजार है। यहां चोनोका 
विहढत कारबार है। | 
धन्चुक”१ बस्वईके अइमढाबाट जिलेक्ा एक तालुक । यह 
भज्ञा० २९:२६ से.२२' २३ ४० ओर देशा० ७१' १८" 
से ७२४ २३ पू० में अवस्थित है। भूपरिमाण १२८८ 
वग सोल भौर लोकस ख्या प्राय, १२८५५८. डे । षसं 
३-यर ओर २०४ ग्राम लगते हैं। यष्टांकी जमोन.कालो 
फोर समतल हे। इसके पश्चिनमें एक पहाड़ है। ज'ग़ल 


घन्न। ( छि'० घु०) धरना देखा । 
चन्नासिका ( स'० स्त्रो ) रागिणोविशेष। 


` अनवि 


बहुत कसं है । मध्यें भोगमें रुई भौर पूर्वाच्नलमें गेह 
उपजता है। यहां जलका अधिक अभाव है, एकभो 
बडी नदी नहो है। केवल भादर और उतावलो नाम- 
की दो छोटो नदियां प्रवाहित हैं। 

२ उत्ता तालुकका एक शहर । यह अक्ता २२ २२ छ० 
और देशा० ७१' ५८ पू० अहमदाबाद शहरसे ६२ मोल 
दचिण-पर्खिम ओर सुरतसे १०० मोल उत्तर'पस्चिममें 
भादर नदोके दाहिने किनारे भवखित दै ! लोक ख्या 
लगभग १०३१४ है। यहां जलका बइत अभाव है। 
अधिवासियांमें बोड़ाम्रोंको स'ख्या अधिक दै। वारइवो' 
शताव्दोमें यहां प्रसिदध जे नशिक्षक हैमचन्द्रका जन्म इभा 
था। उन्हींका जन्मस्थान होनेके कारण यह शहर प्रसिद्ध 
हो। अनहिलवाड्के कुमारपाल उनके स्मरणार्थ यहां 
बेर नामको एअ मन्द्रि निर्माण कर गये हैं । १८६० 
$०म यहां स्यू निसिपालिटो स्थापित इुई इ । शहरको 
प्राय प्रायः १६०००) रु० को इं । यहां एक सब-जज- 
को अदालत, भस्पताल और छइ स्क् लहें। यह बहुत 
प्राचीन स्थान हो) १1 ली | 


इसका ग्रह 
षड्ज है और यह ऋवजि त हैं तथा वोर और खङ्गार- 
(सके लिये गाई जातो है,। | 
यह रागिणो श्यामवणों, अत्यन्त मनोहारिणी, युंवतों, 
श्रौर विदुषो डै। चित्रफलकमें भ्रपने कान्सक्षो चित्रित 
करतो और कान्तविरमें सर्ब टा रोदन करतो हैं। 
इसके नेत्रजलसे नाक भर दोनों स्तन घोए जाते हैं। 


धन्नासेठ (हि'० घु?) प्रसिद्ध घनाव्यं, भारो मालदार, बइतं 


धनो आदसो । » 


धन्नो ( डि० ह्लो०) १ पञ्चावके 'भसकवाले पहाड़ों 


आस पास मिलनेवालो गायों ब लॉकी एक जाति। २ 
घोड़े को एक जाति । ३ बेगारका आदमो । 


घन्य (स'० पु०) घनाय हितः घनश्यत्‌ । १ अश्वंकण हत्त, 


एक प्रकारका शानहच । (त्रि०) २ पुण्यवान्‌, सुझती, 
साष्य, बड़ाईके योग्य । जो अपने नाम, यय और कोत्ति 
आदि .इ५रा विख्यात हो', वे हो धन्त हैं। 

र्व वत्त'पुराणके- औक्षण्णजन्मखप्ह॒में ..भरन्यत्वके 


~ 
$-- 
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बन्पग्राम-- बल्याक, 


विषयमै सनतृक्ुमारते इस प्रकार कहा गया दैः 
विस्तोण बालुक्षाकं मध्यभागमें शतयोजन कच्छप हो 
धन्य दै, चोरोदसागर धन्य है, अहां हमारे जेसे जन्तुगण 
विद्यमान हैं, वसुधादेवो अन्य हैं, जहां सात सागर प्रवा- 
हित हैं! इम लोगोंके आधार च्ोक्तण के संगखरुप अनन्त- 
देव धन्य हैं जगत्के विधाता पितामइ ब्रह्मा धन्य हैं, 
_ चारों वेद धन्य है, यज्ञससूद भोर व्यवस्पाकत्तां धन्य हैं. 
समस्त शभक्त धन्य हैं ओर परमात्मा खीक्ष्णदेष हो 
निश्चित धन्य है, केवल में धन्य नहों ह । २ धनलब्धा, 
जिसमे घन प्राप्त हो । 8 धनके लिये अ योगादि ५ नाष्य, 
प्रथ'सनीध। ६ सुखो; सुक्षतो। ७ कृताथ । द विष्ण, । 
८ नास्तिक । १० घान्धक, धनिया । ११ क वत्त सुस्ता, 
केवटो मोथा । 
धनगग्राम-भविष्यन्रह्मखण्ड्ोोक्त यशोर प्रदेशका एक ग्राम। 
धन्यवाद ( ० पु० ) १ साधशुवाद; प्रश पा, वाइ वाइ! 
२ छतज्ञता सुचकशष्द, प्रश सा | 
चन्धविष्णु-मातृविष्णुके छोटे भाई । मध्यभारत सागर 
जिलेके खुदाई विभागक अन्तग त एर ण नामक ग्रासमें 
लाल पत्थरके स्तन्भमें एक लिपि खोदो हुई. है। लिपि 
पढ़नेसे जाना जाता है कि यह स्तम्भ एक ध्वजस्तम्भ है 
जिसे मक्षाराज माढविष्णु चोर उनके छोटे भाई घन्यः 
विष्णुने प्रतिष्ठित किया है। गुल्लसस्बाट. वुधगुक्षकै समय 
यह लिपि खोदो गई है। इसके पास हो वराहमन्दिरमें 
वराइप्रतिमाके वक्षस्थल पर उत्कोण एक लिपि पढ़नेसे 
मालम होता है कि महाराज्ञ माढवष्णुके भाई धन्य- 
विष्णुने इस वराइप्रतिमा और मन्दिरका निर्माण किया। 
यह लिपि राजा तोरमाणक समयमे उत्कोण इई है। 
घन्यत्रत ( स'० क्वो० ) धन्य' घनजनक ब्रत । धनजनक 
व्रतविशेष, वच्च ब्रत जो धन जनकं लिये किया जाता है। 
कुवेर पहले शूद्र थे पोछे यहो ब्रत करके वे घनपति हो 
गये । 
वराइपुराणकै अनुसार यह सोभाग्यवच्चनव्रत 
३ । अगस्त इस ब्रतके उपदेयक है । निधन मन्थ 
सो यह ब्रत करके धनो हो सकता है। अगइन सहीने. 
की शङ्-प्रतिपद्‌ तिथिमे रातको विष्ण रूपो अग्निको 
पूजा कोःजातो हो । बाद व खानर नामक -भगवान्‌क 


८७. 


दोनों पेर, अग्निके उदर, हविभु कके दोनों ऊरु, द्रविण- 
के दोनों भुज, स'वत्त के मस्तक ओर उधलनके सर्वाङ्ग 

का पूजन करते हैं । अन्तमें भगवान्‌क सामने विधानके 
अन्‌_सार कुण्ड बना कर उसमें उत्ता नाम स युल्ता मन्तसे 
होम करना होता है। पोछे व्रत करनेवालेको घो 
मिली हुई छ घनो खानेको लिखा है । अगइन महोनेसे 
ले कर फागुन तक इसो नियमसे चलना पड़ता है। 
छष्णपच्षकी प्रतिपदमें भो इसौ तरहको पूजा करनेका 


विधान है। बाद चे त्रमहोनेमें छतयुत्ञ पायस भोजन 


कर इसो तग्हका पूजन करते हैं ओर इसो नियमसे 
अषाढ़ महोने तकत चलना पड़ता दै । वाद सावणमास- 
सें ले कर कात्तिक त सत्त, खा कर रहना पड़ता है । 
इस प्रकार एक वर्ष ब्रह्मचारो रइ कर व्रत समाश् 
करते हैं। समाह्लिके दिन अग्निको खण प्रतिमा 
बना उन्हे एक जोड़ रत्तावस्त्र, रतापुष्प, कुङ,स, रता 
चन्दन आदिसे सजा कर पूजा करते हैं। बाद एकः 
सबं प्रङगसम्मन्न प्रिय दशं न ब्राह्मणका विधानके अन्‌,सार 
पूजन कर उन्हें एक जोड़ रहावस्त्र (घोतो घोर ओढ़ना) 
और क छ अथ दे कर निम्नलिशित सन्त्रसे दान देना 
चाहिये । मन्त - 
“४घल्योस्मि घन्पकर्मास्मि धभ्यचेष्टोरिमि घन्यवान्‌ । 
घन्यनानेन चीर्णेन ब्रतेन स्यां सदा सुखी ॥ 
इस व्रते फलसे सन्‌ प्र इस जन्ममें सोभाग्य, घन 

और धान्यगालो होता है। पूव जन्म ओर.इस जन्मको 
पाप भी इस ब्रतके फ़लसे दग्ध चो कर ब्रतचारो इसो जन्स- 
में विसुत्तामा हो जाता चे। इस व्रतको कथा सुनने 
झर पढ़नेसे भो मन,षय छतक्षत्य चो जाता हो । पूव- 
कालमें धनद क वे र जब शूद्वयोमिमें थे, तब वो यहो 
कथा सुन कर सुच्चा हो गये थे। ( बराहपु० ६४ अ० ) 

धन्या (स स्त्रो० ) घन्प्रटाप,। १ आमलको, छोटा 
आंवला। २ उपमाता। ३ पिण्डारक वनदेवताभेद्‌। 
४ घनयाक, धनिया । ५ मनकी एक कन्या जिसका 
विवाइ पभ्रूबक साथ इभा था । 

धन्याक ( स”० क्वो० ) घनयते भत्ताथि मिरिति ( पिणाका- 
दयश्च । उण, ४।१५ ) इति सूत्रेण प्राक प्रत्ययेन साः ! 
सष्मपत्र शाकजातोय सुगख सेइ शस्वभेद, धनिया 
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< 
(Gorinndrum Sativum)। इसका स सक्त पर्याय-- 
छत्रा वितुचङ्ग, कुलुम्बुर, धनका, धनिक, ध नक 
ध नय, धनिका, छत्राधाना, सुगन्धि, शाक्रयोग्य, स॒त्मपत्र, 
जनप्रिय, धान्यवोज, वोचध'न्य भोर वेध है। भाव: 
- प्रकाशक सतसे इसका पर्याय-“कुलटो, घैनिका, धन्यक, 
धान्य और धानैयक है । दमका गुण--मघुर, शोतल, 
कषाय, पित्तज्वर, कास, लष्णा, छदि और कफनाशक 
३। भावप्रक्राशके सतसे इसका गुएौ-दोपन, खिग्ध, 
हृष्य, मृत्रल, लघु, तितत, कट,, वीय कारक, पाचन, 
रुचिकर, ग्राहो, खादुपाक, त्रिदोष, दाइ, श्वास, भश 
दोर क्रमिनाशक है | 
यह पोधा भारतवष में सब जगइ बोया जाता है। 
प्राचीनकालम धनिया प्रायः भारतवष से हो मिश्र आदि 
पञ्चिसके देशोंमे एता था, पर अब उत्तरो अफ्रिका तथा 
रूस, इ'गेरो आदि य.रोपके कई देशोमें इसको खेती 
अधिक होने लगो है। इसका पोधा एक छाधसे बड़ 


बन्याकक्वाथ--भन्वन्तरि 


इति वन प्रत्ये न साश्चः । १ धनु, धनुष, कमान, चाप। 
२ धन्वन्तरिके पिता। ३ दुरालभा, जवासा, धम।सा। 

चन्वङ्ग स'० पु० घनो ध नुव इव अङ्ग यस्य॑ | धत्वनत् ल, 
घामिनका पे । (०7९४ ११४1००) इसका सस्कृत 
पर्याय-रत्ताकुसुम, धनुं च, महावल, रुजा सद, पिच्छि न, 
रु और खाड्फल है | इसका गुण-कट्‌,, उष्ण, कषाय, 
कफनाशक, दाइ और शोषकर, ग्राहक तथा कण्हामय- 
नाशक है। इसर फलका गुण--कषाय, शोतल, खादु, 
कफ भोर वायुनाशक है | २ वश, बाँस । 

घन्चचर (स'० लि०) धन्वना धनुषासह चरतोति चरन्ट। 
धानुष्का, जो धनुष चला कर अपनो जीविका निर्वाह 
करता हो । 

धन्वज ( स'० ति» ) धन्वनि मरुदेशे जायते जन"ड । सरु- 
भव, सरुदेशमै उत्पन्न । 

धन्वतरु ( स'० पु० ) सोमवज्लो । 

धन्वदुगे ( स० क्वो० ) धन्वना निज लस्थलेन वेष्टित' 


नहीं होता है। इसकी टइनियाँ बहुत नरम और लताक्षों। दुग”! दुग भेद, ऐशा दुर्ग था गढ़ जिसके चारों भोर 


तरह लचोलो होतो हैं | पत्त बहुत छोटे ओर कुछ गोल 
होते हैं। पर उनमें टेढ़े तथा इधर उधर निकले हुए 
बइतसे कटाव होते हैं। पत्तोकी सुगन्ध बचत अच्छो 
होतो है, इसो कारण वे चटनोमें इरे पोस कर डाले 
जातै हैं। टहनियोंके छोर पर इधर उधर कई सोके 
निकलती हैं, जिनके सिरे पर छत्तेको तरह फले इए 
सफेद फ,लो के गुच्छे लगते हैं। जब फ ल भाइ जाते हैं, 
तब गेहसे भो छोटे छोटे लस्बोतरे फल लगते हैं जो 
सुखा कर काममें लाये जाते हैं। 
हिन्दुस्तानमें इसको खेतो भित्र भिन्न प्रदेशॉमें भिन्न 
भिन्न श्रतुश्रोंमे होतो दै । धनिग्रेको अच्छो तरह पोम कर 
उसे छान ले ओर तब उममें गुष् भोर पानो मिला कर 
एक नोचे मेक बरतनमें रख छोड़े। पोछे उसमें कपूर 
आदि सुगखद्रत्य मिला कर सेवन करनेसे पित्तका नाश 
होता है। 
घन्धाकक्वाध-क्षाधविद्रेष्र । धनियेके काढ़े को बासो करके 
चोनोके साथ बइत सबेरै सेवन करनेसे बहुत जल्द भ्रन्त 
दाह भौर पे त्तिक ज्बर विनष्ट होता है। 
धन्व (सं० क्वौ०) घनतोति घन शब्दे (उल्वादयश्च | उण्‌ ४९५) 


पाँच पांच योजन तक निज ल और सरुभूसि हो । 

धन्वन्‌ ( स'° क्वो० ) घन्व्यते गस्यत दुर्ग मादि स्थ लेऽनेनेति 
धन्व-कनिन्‌ । १ धनु, धनुष, कमान, चाप। २ स्थल, 
सक्षो जमोन। ३ जन्च्रोन देग, मरुदेश । ४ ब्राकाश, 
आसमान । 

धन्वन ( स० पु० ) धन्वति दृढ़त्व' गच्छति घन्व-गतो स्यु । 
बच्तविशेष, घामिनका पेड़ | घन्त्ङ्ग देखो । 

घन्वन्तर ( स० क्वो० ) चतुद स्त परिप्रित दण्डरूप परिः 
माणसैढ्‌, चार हाथको एक माप। 

धन्वन्तरि (स० पु०) घनुरुपलन्ष णत्वात्‌ शल्यादि चिकित्सा- 
शाख तस्य अन्त. ऋच्छतोति ऋच गतो ( अच इ: । 
उण्‌ ४१३८ ) इति इ । समुद्रोलित देवव द्यभे द्‌, देवता- 
ओंके वंद्य जो पुराणानुसार समुद्रमन्यनशे समय 
समुद्रते निकले धे। इनकी कथा भावप्रकाशमे इस 
प्रकार लिखो है-- 

- एक दिन देवराज इन्द्रते जब अपने दृष्टि स सारक 
ओर डालो, तब व्याधिसे अत्यन्त पोडित मर्नाष्यॉंको देख 
उनका दय दयासे भर आया। तब इन्द्रने धन्बन्तरिको 
बुला कर कहा, “ई धन्वन्तरि ! में आपसे कुछ अनुरोध 
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करता छु, वह यह है कि थाप प्राणियो'के प्रति दया 
दरसाइये। परोपकारके लिये महात्माग्रोको नाना 
प्रकारके क्लोश सहने पड़ते हैं । भगवान्‌ विणुने भो 
मत्स्यादि शरोर धारण कर प्राणियोको रज्ञा को है। 
प्थ्वोके जिस ओर दृष्टि डालो जातो हैं उधर हो देखा 
जाता है कि प्राणोगण प्रतिनियत व्याघि द्वारा पोड़ित हो 
कर नाना प्रकारे दुःख सेल रह हैं। अतः आप उनके 
उपकारके लिये भूलोकमें जा कर काशोधामक्षा राजा 
चोषं घोर व्याधि मसुइको चिकित्साके लिये आयुवेद 
शास्त्र प्रकाश करे । इतना कह कर इन्द्रने घन्बन्तरिको 
सब आयुर्वेद शाख सिखला दिये । धन्वन्तरि इन्द्रसे सब 
सब आयुत दशास्त्र सोख कर काग्रोधामको ये और 
उन्होंने किसो चलियन्ञे घरले जन्मग्रहण किया । वहाँ 
वो दिवोदास नाससे प्रसिद्द इये। इन्होंने वाल्यक्रालमें 
हो सब कामना छोड़ कर अनन्यकर्मा हो ब्रह्माको तपस्या 
को । ब्रह्माने इनको तपस्यासे सन्तुष्ट छो कर उन्हे 
काशोका राजा बनाया । राजा हो कर इन्होंने प्राणियों- 
के उपकारके लिए आयुर्वेद शाख प्रचार किया। पोछे 
ये घन्वन्तरिस हिता नामक'एक ग्रन्थ निवद क्र छात्रों- 
को पढ़ाने लगे। ( भावत्र७ पूर्वेख० ) 

. हरिव'शमें इनका उत्पत्ति-विवरण इस प्रकार 
लिखा है-- 

महामति जनसैज्ञयनै वे शम्पायनसे प्रश्न किया था, 
“डे महाव्मन्‌ ! देव घन्वन्तरि किस लिए इस लोकम 
मनुष्पके रूपमें अवतोण इए थे ?” इसके उत्तरमें वेश््राः 
यनने कहा था-पूर्घ कालमें जभ देवता और असुर- 
गण ससुद्र मन्यन कर रहे थे, तब समुद्रसे ये उत्पन्न इए! 
इनके उत्पन्न होते हो दिशाएँ जगमगा उठीं। उस 
समय थे सिद्दकाय के उद्देशसँ ध्यांनपरायण थे। सामने 
भगवान्‌ विष्ण को देख ये स्तथ्व हो रह, इस पर भग- 
: वानूने इन्हे अज कह कर पुकारा | भगवान्‌क्न पुकारने 
पर इन्होंने उनसे प्राथ ना को, 'हें प्रभो ! आप लोकनाों 
के इश्वर ओर जगतृके विधाता हैं। मैं भ्रापक्षा पत्र छं, 
अतः यज्ञमें मेरा भाग भोर खान नियत कर दिया जाय। 
विष्णुने कदा, 'हे मत्स ! देवताओंने यज्ञभागको कल्पना 
कर दो है और बे मच्षणियों रे बोच विधिषोत्र प्रदान 
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कर गये हैं। भ्रभो तुम्हारे लिए होमसाग विधान करनेमें 
मेरो शक्ति नहीं है। पर तुम इस जन्म देवताओं का 
पुत्र चुए हो दूमरे जम्ममें विशेषख्याति लाभ करोगे, 
अणिसादि सिद्दियां तन्हें' गस से हो प्राप्त रह गो भोर 
तुम उसो शरोर द्वारा देख लाभ करोगे। दिजातिगण 
चक्र सन्त, व्रत और जपादि द्वारा तुम्हारो अचना 
बारे गे। तुम्ही' भायुव टको आठ भागोंमें विभक्ष करोगे ।' 
ब्रह्मां भो वे सब जानते हैं, इतना कद कर विष्णु अन्त: 
दान हो गये। 

इसके बाद चापरयुगसें सुनहोत्र-व'गावत'श काशों- 
राज धन्व पुब॒के लिए कठोर तपस्या करने लगे! “जो 
टपास्य देवता मुझे पत्र दे गे, वे हो मानो मेरे पुतते 
रुपम जन्म ग्रहण वरे'।' इस अभिप्रावसे कामे!'र'जने 
अलद्ेवकी आराधना को । बाद भगवान्‌ अझने राजा- 
की तपस्यासे सन्तुष्ट हो कर उनसे कहा, हे सुव्रत ! तुम 
जो वर चाहो वच्चो!वर में अभो तुम्हें दृगा।' इस पर 
राजाने कहा, भगवन्‌ ! यदि आप सुभ पर प्रसन्न हैं, 
तो चाप हो मेरे कीत्तिमान्‌ पुत्र होवें। “तथासु' 
कह कर अजदिव थन्तदौन हो गये। पोछे देव धन्ब- 
न्तरि धन्वने घरमें जन्म ले कर सर्व रोगप्रणाशन महा" 
राज काशोराजज्ने नामसे प्रसिद्द हुए। इन्होंने भरदाज 
ऋषिसे आयुर्वेद ग्याखका अध्ययन करके उसे फिर 
भिषक. क्रियाके साथ थाठ भागोंमं विभक किया । बड़ 
विभक्त आायुवे द इन्होंने शिष्रॉँको मिखला दिया । धन्वः 
न्तरिकै केतमान्‌ नामक एक पुत्र हुए । (हरिवंश २८. भ०) 

जब देवराज इन्द्र महासुनि दुर्वासाके गापसे खोग्तरष्ट 
छो गये, तब देवताग्रोंने यिष्णुकं आदेशसे समुद्रमन्थन 
किया ।धुँठस मन्बनमें मन्द्रपर्व त सन्यनद्ण्ड, कूम राज 
उस मन्द्रके अधिष्ठान और वासुकि मन्धनरण्ज, इए 
घे। खय' भगवान्‌ विष्ण इन्हे वलिदान करने लगै। 
सशुद्रमन्यनमें पहले चन्द्र पोछ्े लक्ष्मो भौर तव सुरा, 
उञ्ञै' खवा, कोसुभ. पारिजातद्वक्ष. सुरभि गो, बाद हाथ" 
में अस्त लिये घन्वन्तरि, ओर सबसे अन्तर्मे विष उत्पत्र 
हुआ। पुराणम उल्ल द्वव्योको उत्पत्तिमं फर्क 
पड़ता है। भागवतक अनुसार यथाक्रमसे विष, सुरभि, 
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| लक्ष्मी, वे जयन्ती रौर अर्त; विष्ण,पुराणरै अनुसार 
चयाक्रममे सुरभि, वारुगो, पारिजात, अरप्सरागण, चन्द्र, 
विष. अग््तके साथ धन्वन्तरि ओर लक्ष्मी; मत्सपपुराणके 
अनुसार विष, सुरा, 5च्च श्थवा, कौसुभ, चन्द्र, असतरै 
साथ भन्वन्तरि, लच्मो, अप्सरा, सुरभि, पारिजात, ऐरावत, 
बारुगच्छत्र भौर कर्णभरण उत्पन्न हुआ। इसी समृद्र- 
मन्धनमै घन्वन्तरि जन्मग्रहण करके देवधेद्य कहलाने 
लगे । ये वे दज्ञ, मन्करतन्क्रभ्न ओर वं नतेय थे। तथी 
इन्होंने शरका शिषात्व खोक्ार किया था। ( विष्णु" 
पुराण, ्रहमववर्तपुराण, महाभारत और भागवत । ) 
२ महाराज विक्रमादित्यकं नवरलोमेसे एक । 
धन्वन्तरिग्रस्ता (स'० स्त्रो०) धम्वन्तरिणा ग्रस्ता । कट,को, 
कुटको । 
धन्वन्तरिपञ्चकम्‌ ( स'० क्नो० ) धन्वन्तरि कृत ग्रन्यविशेष, 
घन्वन्तरिको बनाई इई एक किताब । 
धन्बन्ध ( स ० ल्लि० ) धन्वनि मरुदेशे भवः यत्‌। सरुटेश- 
भव, जो मरुदेगमे उत्पन्न हो | 
भन्वपति (स'° पु० ) धन्वनः मस्देशस्य पतिः ६'तत्‌ । 
मरुदेशाधिपति, मरुदेशका मालिक ! 
धन्वम्ांन ( स'० क्ली० ) निज लदश पशमांस मसभूमिमे 
पशु्रोका मांस । 
धन्वथवास ( भ०पु० ) धन्वदेशोन्नवः यवास; । दुरालभा, 
अवासा, घमासा । दुराछमा देखो | 
अनवस (स॒० पु० ) घन्च' धनुग्र €' सहते सह श्वच. । 
घनुध र, योद्धा, वीर । 
धन्वाकार ( स० त्रिश) धनुषक्ते भाकारका, कमानको 
सूरतका, टेढ़ा । 
चन्वायन ( स ० त्रिः ) चन्वा मण्देशो ऽयत्यमेन करणे 
क्यूट । मण्देय-गमनथाधम, जिघसे मरुदेश पार किया 
जाय। 
धन्वायिन्‌ ( स ° त्रि’ ) धन्बना सह एति गच्छति इ-णिनि। 
१ धनुर । ( पु०) २ रुद्रदेव । 
धन्विम्‌ ( स'० त्रि) चनुयापो ऽस्येति ब्रो या दित्वात्‌ 
इनि। १ धनुर, वौर । २ विदग्ध। (पु०) चन्बम्स्स्ये ति 
चन्ध इगि। ३ दुरालभा, जवासा। ४ रजु नश, 
. मौरयोहल | ६ पाथं, धनष्मय, भलु न। 


धम्तरि्रस्ता---पभको 


द महादेव । ८ तामश सुनिके एक पुत्रका नाम। १० 
घनुराशि | 

धन्विम ( स'० पु० स्तो० ) धन्व वाइलकात्‌ इनन्‌ । शूज्र, 
सुभर | 

धन्विस्थान ( स'० ल्ली” ) धन्विनां खान ६-तत्‌। घनुष्कों 
या योदाश्ॉंको एक स्थिति । 

धप ( हि' स्त्रो० १ किसो भारो और मुलायम चोजके 
गिरनेका शब्द | ( पु० ) २ घोल, थप्पड़, तमाचा। 

धपना ( हि'° क्रि० ) १ बहुत तेजोसे चलना दौड़ना। 
२ झपटना, लपकना । 

धप्पा ( हि'० पु० ) १ थप्पड, धोल । 
हानिका आघात । 

धप्पाड़ (६० स्त्रो० ) दोड़ । 

घबधब ( दि'० स्त्रो० ) १ किम्तो भारी और झुलायम चौज- 
के गिरनेका शब्द । २ भद्दे, सोटे मनुष्यन्ने पेर रख नेका 
शब्द । 

धत्रला ( छि'० पु० ) एक प्रकारका ढोला ढाला पहनावा, 
जिससे कमरे नोचेक्षा अंग ढाका जाता है। 

धब्बा ( हि'०घु०) १ पड़ा हुआ चिज जो देखनेमें बुरा 
लगे, निशान, दाग । २ कलङ्क, दोष, ऐब । 

घम ( स'० त्रि° ) घमतौति धम-प्रच.। १ अग्नि-स'योग- 
कर्ता । २ शब्द्कत्ता, आवाज करनेवाला । 

घम ( हि'० खो०) भारो चोअके गिरनेका शब्द, धसाक्ा। 

चमक (स० घुण) घमतोति झ्ा-क् न्‌ अ-कुन. धसादेयथ 


(ष्मो भमच । उग २।३५) १ कम कर, लोहार । २ घोज्नै 
वाला । 


घमक ( दि° स्त्रो०) १ भारो बसुके गिरनेको आवाज । 
२ पर रखनेको भ्रावाज। २ गडा । ४ वह भ्राघात जो 
किसो भारो शब्दसे हृदय पर भाल म हो, दहल। ५ 


हत अदिप उत्पन्न कम्प या विचलता। ६ आघात, 
ट। 


घमकना ( हि'० क्रि) १ धप शब्दके साथ गिरना, 
घमाका करना। २ व्यथित होना, रह कर दद करना | 


घतकाना ( ६० क्रि० ) १ भव दिखाना, डराना। २ 
ढाँटना, घुड़कन। । 


२ चति, नुकसान, 


। ५ वकुल,  घमको (ह'० खो०) त्रास दिखानेको क्रिया, डर दिखाने 
७ विष्ण, । , का वास। 
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धंसगजर ( हि? पु० ) १ उणट्रेव, उत्पात, अधस । २ युद्द, 


लड़ाई ! 

घमधघ+त ( स॑० पु’ ) धम विकारे द्वित्व' ! पाव तोके क्रोध 
सम्भूत कुमारानुचर गणमेद, कात्तिकेयक्रै गण जो 
पाव तोडे क्रोधते उत्पन्न हुए थे। स्त्रियां टाप.। २ घमः 


धमा, कुमारानुचर माढमैद्‌ । ( गारस सभापर्व ७७ अ० ) , 


धमध,सर (हि ५ वि०) स्थूल और वे-डोल श्रादमी, भद्दा 
मोटा आदमो । 

धमन (स ० पु०) धम्यते इग्निरनेनेति धम-करणे द्युट । १ 
नल नामक ढणमैद, नरकट, नरसल । २ हवासे फ्‌'कने- 
का काम । २ पोलो नली जिसके द्वारा इवा दो जाती 
है । ४ निग्बछच, नोसका पेड़ । (त्रि०) ५ क्र र, कठोर । 
घसना ( हि'० क्रि० ) घोंकना, फ'कना | 

घसनि ( स'० स्त्रो० ) धम्यते इति घन-अनि ( नाते २-षु= 
घमीति । उण २।१०३ ) १ धमनो, नाड़ो। २ प्रह.लादके 


भाई ह।दकी स्तो जो वातापि इल्वलो सां थो । ३ गति- 


कम्ता । गत्यर्था वुद्दयर्थाः, गम्यते ज्ञायतेऽर्थो ऽनया ज्ञायते 
बा विद्धिः साध्वसाधुविभागेन वा धमति इति वध 
कम छपि पठ्यते घमति इन््यनया शापाक्रोशाद रूपया । 
४ वाक, । ५ शब्द्‌ । 
धमनो ( स० खो० ) धमनि बाइलकात्‌ ङोष,! १ नाड़ो 
ग़रोरके भोतरकी वह छोटो या बड़ी नलो जिसमें रक्त 
आदिका संचार होता रहता है| 
इसका विषय सुझुतमें इस प्रकार लिखा है,-- 
प्रधान धमनियां चोचोस हैं जो नाभिसे निक्लतो हैं ' 
मिसो किसो पण्डितका कहना है, कि शिरा, धप्तनो ओर 
स्रोत इनमें कोई फक नहीों है, धमनो शिराका 
विकार मात्र है। पर यह सङ्गत नहीं है। मलसन्रियम, 
मलसूत्रधारण ओर त्याग; तथा क्रियाको भिन्नताप्रयुज्ष 
स्त्रोत-शिरासे धमनो भिन्न है। शास्त्रमें इसे एधक. 
बतलाया दै ओर लोकिक व्यवहारमें भो घममो कइनेसे 
शिरा नहीं समको जातो है। मगर दोनोंके एक जगह 
रहने तथा शरोरके एक छो प्रकारके काय करनेसे वे 
दोनों एक हो समझे जाते हैं। दोनोंको क्रियामें 


विभिन्नता है सहो, किन्तु बहुत सध्स है। अतः दोनोंकी | 


क्रिया एक हो समभो जातो है | 


ये सब धमनियां नाभिसे निकल कर दश ऊपरकी 
श्रोर गई हैं, दश नोचेको भोर तथा चार बगलको ओर | 
ऊपर जानेवालो १० धमनियो' द्वारा शब्द, खश, रूप, 
रस, गन्ध, श्वास, उच्छास, जं भाई, छोंक, हाम, कथम, 
रोदन आदि काम होते हैं। ये दश घमनियाँ छदयग 
प्च कर तोन तोन शाखाभ्रो में विभक्ष हो कर तोस 
हो जातो हैं। इनमेंसे दो दो बात, पित्त कफ, शोणित 
और रस यहन करतो हैं। इसके अतिरिक्त आठ शब्द, 
स्पश , रूप, रस ओर गन्ध वहन करनेवालो हैं। फिर 
दोसे मनुष्य बोलता है, दोसे शब्द करता है, दोसे सोता 
है, दौसे जगता है और दोसे रोता है। स्त्रियों स्तनोंमे 
दो घमनियां दूध बहन करतो', और पुरुषों के शरोरमें दो 
शक्र । यहो तोस ऊपरको धमनियां नाभिसे ले कर उदर, 
पाश्वे, शष्ठ, इष, स्कन्ध, योया और बाहु तक व्याम्न हैं। 
यह तो इई ऊध्वं गामिनो धसनियो को बात। अब 
अधोगामिनो धसनियों | काय दिखलाये जाते हैं। 
अघोगामिनो घमनियां इसो प्रकार वायु, सूत्र, 
पुरोष, शुक्र, भ्रात्त व आए इनको नोचेको भोर ले जातो 
हैं। जो दश घमनियां पित्ताशयमें जा कर वहां खाये 


.पोए इप रसको उष्णतासे एथक_ करतो हैं, रस पहु'चा 


कर शरोरको ढक कारतो है, जै, अधः भौर तिय क.गत 
घसनियो में रस देतो हैं तथा रसका स्थान पूण एवः 
सुत, पुरोष, खेद प्रतिको परस्पर एथक. कर देतो हैं 
वो भो आमाशय घोर पक्षाशयके बोचमें पहुच कर तोन 
तोन भागो में बिभल्ल हो कर तोस हो जातो हैं। इनमेंसे 
दो दो धनियां वात, पिस, कफ, शोणित और रस 
दहन करतो- हैं। प्रॉतोंसे लगो इई दो अन्नवादिनो हैं, 
दो जलवाहिनो ओर दो सूत्रवाहिनो। सूत्रवस्तिमें 
लगी हुई दो घम नियो शुक्र उत्प्न करनेवालो ओर दो 
प्रवर्तित करने या निकालनेवालो हैं। बे दोनो 
धमनियां स्त्रियों के शरोरमें आत्तव वहन करतो हैं। 
मोटो भातसे लगो इडे दो मलको निक्षालतो हैं। बांको 
आठ भमनियां नाभिसे अधोभागमें जा कर पक्षाय, 
कटि, सूत, रोष, गुह्देश, वस्ति, मेढ भोर उर भादि 
स्थानो को पोषण करतो है। 

यच तो अधोगासिनो भमनियो'के काथ बतशाये 
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गये। अब तियेक गामिनी धमिनियोंमे कायं दिख | 
लाए जाते हैं। तियं गामिनो धमनियां उत्तरोत्तर 
सहस्तो' लाखो' सूचक सूक्म गाखाशो' प्रथाखाश्रो मे 
कर शरोरको झिट्युहवा बना देतो हैं। उन सब सूच्स 
भरमनियोंके सुह प्रत्ये क्र लोसक्ूपमें लगे हुए हैं | इनके 
हारा भोतरक्षा खेद बाहर निकलता घोर शारोरिझ रस 
सौतर और बाइरमं भन्तपि त होता है अर्थात्‌ भोतरको 
गर्मी लोमकूप दारा बाइर मिंकलतो है भोर बाइरकौ वायु 
जल भादि इसो तरह छिद्र हारा भौतर जाता है । उसो- 
झे इस सन्तपि त हुआ करता है। आधुनिक गरौर-तख- 
वेत्ताओंका कहना हैं, कि उत्त दो प्रकारके कामोके 
लग्रे शरोरके ऊपरके भागम दो प्रकारवे छिद्र हैं । 
अभ्यक्, परिषेचन, अवगांइन और लेपनक्रिया द्वारा 
तेलादिज्ञा वोय शरोरमें प्रवेश करता है उपसे लक. 
पक्र जाता और स्म के लिये शुखं वा असुखका अनुभव 
होता है । सर्वाङ्गगासिनो घभनियोका विषय तो कहा 
गया । अब झणालसूत्रगें जिस तरह छिट्ट रहते हैं, उसो 
तरह धमनोमे भोतर भो छिद्र हैं । इन सब ढिट्रोसे 
शरोरमें रससञ्चारित होता है। पूवं कथित समस्त सूलोंसे 
शिरा भ्रौरःधसनोको छोड़ कर जो सव छिद्रयुह्ता नाड़ियां 
हेहमें प्रवाहित होते हैं, उन्हं स्रोत कहते हैं। यदि 
शिरा वा धमनो आदिन चि करते समय स्रोत विद्ध 
किया जाय, तो निम्नलिखित फल पावे जाते हैं। जो सब 
स्रोत खास, अन्न, जल, रस, रत्ना, मांस, मेद, सुत्र, पुरोष 
भर शुक्र वहन करते हैं, उनमेंसे श्वाघवाहो दो हैं। उन 
दोनोंका मुल घुदय और सारो रखव।हिनो धप्तनियां हैं। 
यह मुल यदि कहीं पर बि हो ज।ये, तो क्रोशन भर्थात्‌ 
यातंनाचे कातर और शरोर झा जाता, सोइन भरथांत्‌ 
सम उत्पन्न होता, भ्रमण तथा वेपन आदि उपद्रव होते 
झर कभो कभी सत्यु भो हो जाया करतो है । अन्न- 
वाहिनोख्रोत दो हैं, आमाशय और भ्रन्नवाहितों धम- 
नियां उनका सूल दै । इए सुलके विद होनेसे शुल, अन्न- 
में अरुचि, वमन, पिपासा और इष्टिका व्याचात भ्रथवा 
सत्यु हो जातो. है। उदत्रवाह्ो स्रोत दो हैं, तालु झर 
ल्लोम उनका सुलं है। इस सूने विदद छोनेसे पिपासा 
बा उसी समय खुत्छु हो जातो है। रसवादी स्रोत दो हैं, 
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हृदय भोर रसंवाहिनो धमनियां उनका सूल है । इस सूल 
को विद करनेसे शोष अथवा श्वा प्वाहो स्त्रोत विदद करने- 


से जो सब लक्षण पाये जाते हैं, वहो लक्षण इसमे भो 


होते हैं; यहां तक कि सत्यु भो दो जाया करतो है। रज्ञः 
बाइ स्नोत ढो हैं, यक्षत्‌, झोइा और रत्तावादिनो घमनिय। 
उनका सूल है। इस सुले विद होनेसे देइ श्यामबण' 
ज्वर, दाह, पाण्डु, ता, अतिशय रत्तानिःसरण और चनु 
रत्तावण थे सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। मांसवाहो स्रोत 
दो हैं, खायु, त्वक्‌ और रक्तवाहिनी घमनियां उनका सूल 
है। इस सुलको विद्व करनेसे श्वयथ्‌, सांसशोष, शिरा- 
ग्रन्थि, अथवा खृत्य तक भो हो जातो है . सेदवाहो स्रोत 
दो हैं, कटो भोर दोनों दक्ष उनका भूल है। इस सूलको 
विद्व करनेसे खेद निःसरण, अको ख्म्धता, तालुशोष 
ख,लशोष चौर पिपासा आदि. उपद्रंव दिखाई पड़ने 
लगते हैं। मूत्रवाहो स्रोत दो हैं जिनका मूल वस्ति और 
मे़ है । इसके विद होनेसे वस्तिदेश स्फोत, सूत्रनरोध 


ओर नेढुको स्तब्धता हो जातो है। पुरीषवाहो स्रोत 
दो हैं, पक्काशय झर गलदेश इनका सूल है। इसके बिद 


होनेसे चानाइ; दुग नता और आंतमें ग्रन्थिरोग ये सव 
उपद्रव होने लगते हैं। आत्त बवाहो स्रोत दो हैं, 
गर्भाशय ओर भात्त वाहिनो धमनो इनका सूल है। 
इस सके बिद हो जान ये खी बच्चा होतो, मं थून 
सद्य नहीं वार सकतो तथा आतत्तव शोषित नाश होता 
हैं । इन्हों सव कारणांसे बहुत, सावधानो$ साथ घभनौ 
शिरा आदिको बिद्द करना होता है| 


नासिसे उत्पन्न मनी २४ हैं । -नाभिसे अ्चगामिनो 
१०, अधगासिनी १० और तिय वा.गामिनो ४, यहो २४ 
धमनियां हैं। प्रत्येक ऊच्चगामिगो धमनो द्दयमे 
पहुंच कर तोन तोन शाखाओमें विभज्ञा हो कर २० 
हो जातो है। | 

ऊद्ध गामिनी ३० घमनियोके काई--- वायुवाहिनो २, 
शब्दवाहिनो २, शब्ट्कारिणो २, पित्तवाहिनो २; रुप” 
वाहिनी २, निद्राविधायिनो २, ज्वेशावाहिनो २, रसः 


` वाहिनी २, च्रेतनकारिणो २, रज्ञाबाडिनो २, गन्धवाहिनो 
००, वाहिनो:०,०रसवाहिनो. २, .वाक.शक्तिवाहिनी २; 


धमनी -धप्राघप्नं 


आर दोनो' स्तन आशित २, यंहो ३० 


ऊदैगामिनो | 
घमनिवां ईँ । 
जो घमनियां दोनो स्तनो में रहतो हैं स्त्रोके 


दोनो” स्तनमें स्तन्य पहुँ चातो ओर पुरुषके स्तनसे 
शुक्रवहन करतो हैं। 
अधोगामिनी १: घमनिधां पित्ताशयमें जः कर खाए 
पोए हुए रसको परिपाक करतो, एथक_ करतो, उस 
रसे ऊद्दगामिनो और तिर्यकगाभिनो धमनियोंमें अपण 
करती तथा सूत्र, पुरोष भोर सरे दको एथक्र. करतो है। 
यहो दश धमनियां पक्का ययम पहुंच कर तोन तोन 
मागो में विभक्ता हो कर ३० हो जातो हैं। 
अधोगःमिनी २० धमनिके कार्य । -वायुवाडिनो २, 
आँतसे लगे इडे अन्नवाहिनो २, मोटो आँतसे लगी इडे 
पुरोषवाहिनो २, पित्तवाचिनो २, जलवाहिनो २, 
झे सावाहिनो २, वस्तिसे लगो इई मुत्रवादिनो २, रक्त- 
वाहिनी २, शक्रसस्भाविनो २, अवशिष्ट ८, रसवाहिनी २, 
शुक्रवाहिनो २, ये तोस धमनिथां खे द ले जाकर तिर्यक -- 
गामिनो धप्नियो में अपण करतो हैं। शक्रवाहिनो 
घमनो हो स्त्रियो का त्तव वहन करतो है। तिय क: 
गाहिनो घमनियां सहस्त्रो' लाखो' शालाओं प्रशाखास्रोंमें 
विभक्त हो कर ग्ररोरक्षे प्रत्येक लोमकूपसे लगो हुई है। 
उन्हींके दारा शरोरक्े भोतरका खेद निकलता, बाहर 
चमड़े प्रका अभ्यड्रः अनुलेपनादि भोतर लाया जाता 
गौर शोतोष्णादिका स्मरथ अनुभव किया जाता है। 
( सुश्चुतशारीरस्थान घभनीव्याक्ररण ९अ० ) 
घप्तनोका विषय भावप्र ज्ञाशमें इध प्रकार लिखा है-- 
धमने नामिसे निकल कर चोबोस शाखाश्रो'में 
विभक्त हुई है। इनमेंसे दश ऊपरको ओर दथ नोचेको 
ओर सोर चार बगलको ओर गई हैं। ऊपरको दश 
शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध, प्रश्वास, जुन्भ, च्ञुत्‌, दास्य, 
कथन, रोदन चौर गान प्रति निष्पन्न द्वारा शरोरको 
धारण करतो हैं इत्यादि । 
सुञ्रुतंमें जैसा लिखा गया है भावप्रकाशमें मो व॑ सां 


हो लिखा है । 
चरके सूत्रस्यानमें इसका विषय इस प्रकार 


लिखा है-- 
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शरोरम जो मव ओोजोबहा चारो ओर फ ले हुई- 
हैं ओर जिनके बलसे प्राणो जोवित रहते हैं तथा जिनके 
विना क्षणकाल भौ जोवन नहों रह सकता है, उसोको 


घमनो कहते है । इनमेंसे 'सआनसे घम्रनो, सवणसे स्त्रोत 
और एरणसे शिरा नाम पड़ा है। 


सुख्नुतचाय नामिको हो समस्त शिरा और घमनोक। 


सुल बतलाते हैं, न्तु तन्त्ास्त्रमे मते नाडो मेर 
दण्डसे निकलो है, यधा-- 


वे तियेक, गते नाड्यो चतुनिशति संख्यया । 
म रुढ्ण्डे स्थिता सर्व सूत्र मणिगणाइव ॥” 
सेरुढ्ण्डको प्रत्यक गांठपे टो दो नाड़ो निकल कर 
दोनो ओर चलो गई हैं। आधुनिक शरोर-व्यवच्छेद 
विद्यामे भो ऐसा हो देखा जाता है। तन्त्रशास्त्रमें मेरु 


दण्डक ऊपरसे ले कर नोचे तकको सभो नाडियां लम्ब" 
रूपसे हैं, ऐसा हो वण न किया गया चे । 


इस तरह शरोरके अन्तग त मस्तिष्क, मेरुदण्ड ओर 
उसके अन्तरगत शिरा आदिके विषथमें भ्राधुनिक पण्डिताँ- 
के मतषे तन्द्रका मत बहुत कुछ मिलता जुलता है। 

. अनुमान किया जाता चैं, कि सुञ्जुत्रा अभिप्राय यहो 
है, कि गम स्थ वालअके शरोरको गठन और पोषणक 
लिये जिस रसका प्रयोजन पड़ता है, माताके शरोरथे उस 
रसको लानेके लिये नाड़ो है ओर वह नाडी बालकको 
नाभिसे लगो हुई है । इस का रण नाभिसे शरोरोत्पत्ति वा 

` घमनोका मूल बतलाना असङ्गत नहों है। नाड़ी देखो। 


२ इड्विलाशिनो, हरिद्रा, इलदो। ३ ग्रोवा, गला।४ 
एणी, पिठवन । ५ नलिका, नलो, चोंगा । 


घभपा ( हि० पु० ) नगाड़ा, घासा । 

घमाजा ( हि ०पु० ) १ भारो वसुके गिरनेक्षा बच्द।२ 
बन्दूकका शब्द । २ आघात, घक्षा। ४ पथरकला 
बन्दूक । ५ वह बड़ो तोप जो चाथो पर लादो जातो है। 


चमाचोकड़ो ( हि'° स्त्रो० ) १ उछल कूद, कूद'फांद । २ 
ध्षींगा घो'गो, मार पोट। 


घसाधस ( डि० क्रिश वि०.) १ लगातार कई बार 'घम' 
“घस शब्दके साथ, लगातार गिरनेका शब्द करते इए। 
२ लगातार कई प्रहार शब्दोंके साथ। ( स्रो) ३ कई 


बार गिरनेतै लगातार घम घत शब्द, लगातार गिरने 
पड्नेको झाबाज । ४. प्रतिघातः आघात। 
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द्‌ धप्रर-धरणीन्द्रव्मा 
बनाई (हि स्रो ) १ उपद्रव, उत्पात, उल्लन-कूद। २; एक तोल जञा कहं २४ रत्ती, क्रों १० पलं, कहीं १६ 
| सा, कहीं ,$ शतमान, कदरो १८ निष्याव, कहीं? 


कौ तो कक 
नटोंकी उछल-कूद, कलावाजी । २ विशेष प्रकार गे Fl 
कष, कहीं ,!े पलको मानो गई है। छ-ल्यूट। ३ 


साघ्ॉंकी दकतो भाग पर कूदनेको क्रिया। (बु) | न 
३ एक पुकारका ताल जो डोलोमें गाया जाता है। ५ | धारण, रखने थासने, ग्रहण करने शो क्रिया | (पु०)४ 


एक प्रकारका गोत जो होलौमें गाया जाता है। अद्विपति ५ लोक, स सार"जगत्‌। ६ स्तन। ७ धान्य, 
धमारिया ( हि'० पु० ) १ उछल कूद करनेवाल! नट, | थान। ८ दिवाकर, खय । ८ सेतुः पुल। १० अक दक्त, 
कलावाज ! २ बह जो होलोमें घमार गाता हो। २ | अकवन, मदार | ११ वैद्यक परिमासविशेष । 

वह साधु जो भग्निमें कूद पड़ता हो। (त्रिः) ४ उपः | धरणप्रिया (स'° खौ० ) जिनोंका शानदेवता । 
द्रव करनेवाला, शान्त न रडनेवाला, उत्पाती । धरणि ( स'० खो० ) धरति जोव!दोनिति ४-इनि ( अत्ति 
घमारो (छिं० वि०) उपद्रवी, उत्पातो । ख-ब-धमीति | उण, २।१०३) १ उथ्वो । २ शाव्मलोङ्वच्ञ। 
धमाल ( डि० पु० खी० ) धमार देखो । ३ स्क्न्दभेद। ४ एक वोधक। ५ धमनो नाड़ी | 
घमासा ( हि० पु० ) दुरालभा, जवासा । धरणि (स'० घुः) धरणितो जञायते जन-ड। १ मङ्गल । 
घसि स० खो० ) १ अन्च, अंतड़ो । २ धमनो, नाड़ो। | २ नरकासुर। (त्रिश) ३ धरणिजात मात्र, जो पखौसे 


धमिका ( हि खो० ) १ लोइारिन। २ लोइारको | उत्पन्न हो स्त्रियां टाप. | ४ सोता । i 
धरणिधर (स ० पुः) घरति इति ४-अवः धरण्याः घर; । 


स्त्रो । 
धसूका ( हि पु०) १ प्रहार, आघात, धमाका। २| १ पर्वत, पहाड़ । २ कच्छप | ३ विशु1:४ शिव, महा- 
मुक्का, घूँसा । देव । ५ शेषनाग । दु | 


घसे छ ( हि खो० ) काशोसे दो कोऽको दूरो पर अवः | धरणिरुह (स'० पु०) धरण्यां रोइति रुह-क । ठत, पेड़ | 


खित एक स्तूप। जहां बुदददेबने अपना धम चक्र | धरणे (स'० स्त्रो०) धरणि वाइ' ङोष.। १ एथ्वो। २ 
अर्थात्‌ धर्मोपदेश चारग्भ किया था उसो स्थान पर यह | थाव्मली दक्त। ३नाड़ो । ४ कन्द्विशेष । इस णा 


स्त प बनाया गया था । पर्याय-धारणोया घोरपत्रो, सुकन्द्क, कन्दालु, बनकन्द्‌, 
धम्मन ( ६० घु० ) एक प्रकारको घात । कन्टाढय और दण्डकन्द्क है। इसका गुण-मधघुर, कफ, 
धम्माल ( हि स्ती० ) घमार देखो । पित्त आमय, रक्तदोष, कुष्ठ और कण्ड तिनाग्रक है। 


धम्सिल (स ° घुः ) घमतौति धम-विच, मिलतोति मिल | ५ ढद्रिद्च, खेरका पेड़। ६ पुनन वां, एक छोटा पौधा । 
क। पषोद्रादिलादित्वात्‌ राष्ञः। स'यतकेश, बधो | ७ मेदा । 
चोटो, जूडा। धरणोकन्द ( स० पु० ) धरणो एव कन्दः। धरणो नामक 
घव ( स'० वि° ) घेट-श। पानकर्त्ता, पोनेवाला | | सूलविशेषः बनकन्द्‌ । 
घर (स ° पु०) घरति एथिवोमिति ए-भ्च। १ पर्वत, | धरणोक्ोलक ( स'० पु० ) घरण्याः एथिव्याः कीलक इव । 
पहाड़ । २ कार्पासतूलक, कपासका डाँड' । ३ कूमं राज, | पव त, पहाड़। पुराणें लिखा है, कि पहाड़ एवोको 
कच्छप जो एज्वोको ऊपर लिये हैं। ४ वसुदेव, एक | कोजको नाई दबा कर स'साले हर हैं, ८ सोसे पहाइका 
वसुक्ता नाम । ५ विष्णु । ६ श्ोकण । ७ व्यभिचारो पुरुष, ऐसा नाम पड़ा है। नु : 
विट । (त्रिश) ८ धारक, धारण करनेवाला, ऊपर लेने- | धरणोधर ( स पु० ) धरणिधर देखो । 


वाला। ८ ग्रहण करनेवाला, थामनेवाला। भरणोष्टत्‌ ( सः धरणो' 
* त्‌( स० पु० ) 
घर (डि क ) धरने वा पकड्नेको क्रिया । पबत। २ यन । लि 
घरकना १० ७ 
(हि क्रिः) घढक्ना देखो । | घेरणोन्ट्रवर्मा - कस्बोजदेगमें प्रकाशित खोदितलिपिये 


झरण ( स? क्लोर ५ 
(स° क्रो) घरतौति इ-खुट | पहिलो पसेर, (००साकस पड़ता! हैक ध्याधपुरक्षे राजाभोंसेसे १५वें राजा 


धरणीपुर--घरमपुर 


जयवर्मा ८८० शकमें राजा हुए। जयवर्माके बाद धरणोन्द्र- 
वर्मा राजा हुए थे | व्याधपुर देखो । 

धरणोपुर (स'० घु’) घरखाकार' पुर' | धराकार चतुरस्रः 
मण्डल | 

घरणौपूर (स० पु०) धरणो' पूरयति मावधति पूर-अण। 
ससुट्र। ) 

घरणीञ्ञव ( स ० पु० ) झ_भावे अप., धरण्याः प्रथिव्या: 
सवः ज्ञावे यस्मात्‌ । समुद्र । 

घरणोयत्‌ ( स° पु० ) घरणों विर्भात्त क्षिप्‌, तुष 
च। १ पव त, पहाड़ २ विष्ण । ३ अनन्त | 

घरणोबन्ध ( स'० पु० ) अरिष्टबन्धन । 
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पास रखना | ४ धारण करना, पहनना। ५ आरोपित 
करना, भङ्गोकार करना । ६ ग्रहण करना । ७ आशय 
ग्रहण करना। ८ फो लनेवालो वस्तुका किसो दूसरो वसुम्न 
लगाना] २ किसो स्त्रोको रखेनोको तरह रखना। 
१९ बन्धक रखना, रेहन रखना । 

घरना (हि“० पुः) कोई वात या प्राथ ना पूरो करनेके लिये 
किसे के दरवाजे पर तड तञ्च निराहार अड़ कर वेठे रहना 
जब तक वह बात या प्राथ ना पूरो न कर दो जाय । 

धरनि ( हि'० रुत्नो० ) घरणी देखो | 

धरनो ( हि'० स्त्रो ) घरणी दंखो । 

धरनेत ( डि'० पु० ) वह जो किप्तो वाते लिये अड़ कर 


घरणौबराइ- बड्वान वा वद्चैमानपुर (काठियावाड़ राज्य+| बं ठता हो, धरना देनेवाला । 


पूर्वा शमें अवस्थित) राज्यकै प्राचीन राजव का एक 
राजा । ८३८ शकाव्द ( «१७०१८: ३० )में इनका प्रदत्त 
एक तास्त्रशासन पाया गया है। उत्ता शासनमें ये भ्रपने- 
को महीपाल नामक किसो राजाके अघोन ओर “सामः 
न्ताधिपति”का परिचय दे गये हैं। ये चापव शके थे। 
चाः देखे । 

धरणोश़र ( स० पु० ) धरण्याः इशर: । १ शिव। २ 
विष्ण,। ३ भूमिपति, राजा । 

धरणोसुत ( स'० पु० ) धरण्य्ाः सुत; ६-सत्‌। १ मङ्गल । 
२ नरकासुर । 

घरणोसुता ( स'० स्त्रोः ) धरण्याः सुता । सोता । 

धरता ( हि'० प° ) १ ऋणो, कज दार । २ किती-रकम- 
को देते इए उसमें पे कुछ बंधा इक या धर्माथ द्रव्य 
` निकाल जेना. झटोतो । ३ घ।रण करनेवाला, कोई 
काय आदि अपने ऊपर ल नेवाला । 

धरतो (हि -ख्री०) १ एवो, जमोम। २ स सार, दुनिय।। 

घरन ( हि? स्लो” ) १ धरनेकी क्रिया, भाव। २ गर्भा 
गयको नस जो उसे हृढ़तासे जड़ रहतो है ओर इधर 
उधर टलनेसे वचातो है। ३ गर्भाशय। ४ टेक, चठ, 
अड़ । ५ तकड़ो लोह आदिका लम्बा लट्टा । यह घरको 
छत आदि पर बोझ थामनेके लिये लगा रहता है, कड़ी, 
घरनो । े 

धरना ( हि० क्रि०) इधर उधर इहइिलनेसे बचाना, 
पकड़ना । २ स्थापित करना, ठहराना । ३ रच्ञामें रखनां, 


धरप--वलभोराजव शके खापनकत्ता सेनापति भटक ऊ 
कनिष्ठ पुत्र। ये हो अपने बड़े तोसरे भाई महाराज 
१म भ वसे नके बाद (गुप्त स॑ २०७के पोछे) राजा इए। 
इन्हींके पुत्र महाराज श्म गुद्सेनसे इस शाज्यव'शक्ो 
उन्नति इई | युएनचव'गने तु.लु-हो-पो-ट, वा तो-लो- 
पो-टो नामसे जिस वलभोराजका उल्लेख किया है, 
पाञ्चात्य पण्डितो के मतसे वह प्र,बसेन का नाम है। जो 
कुछ हो, सहाराज धरपइ सूर्यापामक थे। 

चलमीवश देखो | 
धरफार--भविष-ब्रह्मखण्होन्नःगङ्घगा और गण्डलोक बोच 
विशाल देशका वथ न है, उसोमें इस ग्राप्का उल्ले छ है। 
कलिकालका पादाई बोत जाने पर यहां तिलक ड़ 
नासञ्च एक राजा इए इनके विपुल जमोंदारो ओर 
सेना थो ।१५ दष के बाद यवजयुचमे ये मारे गये ! 
र भरष्य-न्रह्मलण्ड ४१ अ० ५२ ५७ इलो ) 
घरसपुर--१ बङ्गाल नोआखालो जिलेके अन्तगंत सुधा- 
राम पुस विभागके अधोन एक शहर । यह भ्रत्ता० २२ 
५० ४०" उ० ओर देशा* ६१" १० ३० पू०मे अवस्थित 
हे । लोकस ख्या लगभग ४ हजार डै। 
२ विहार भोर उड़ोसाउे पूणि या जिलेका एक पर- 
गना । भुपरिमाण प्रायः २०७० ४२८ वोघ। है। इसमें ४४५ 
ग्राम लगते हैं। इस परगनेमें सं कढ़े ४० बोघा ज्ञमौन 
प्रतो रइतो है। यहांको प्रधान उपज दलइन अनाज, 
हैमन्तिक घान, भदई धान, सरसों, गँ, तमाखू चोर. 
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सील है। यह दरभङ्का सडाराजरै प्रधितारपुत्ता है। 
यह तीन भागोंमें विभक्ता है, प्रत्येक भागको जिला कहते 
ह। उत्तर-पश्चिममें वीरनगर जिला, दत्तिणमे भवानो- 
पुर ओर पूर्व में गण्डोयारा जिला है। कोषो 
बाढ़ था जाती है, तव इम परगनेको महती चति होतो 
झे । वर्तमान शताब्दोमे नदोका पचिमी किनारा टूट 
नावसे भवानीपुर जिलेको अच्छो भ्रच्को जमीन नोचे 
पह गई है । आजसे कुछ पहले वोरनगरको ओर नदो के 
टूट जानेशे कितने वहि ' ग्राम नष्ट हो गये हैं। उस समय 
वोरनगरक अन्तर्गत त्रिपनिथा नामक स्थानमें एक 
नजको कोठो थो, अभी उसका चिल्ुमात्र भो नहों है। 
घुआं निकलेकी चिनो तक भी बालूसे ढक गई है। 
जिस तरह गङ्गा जमौनझो उव रता बढ़ानेके लिये अपने 
स्रोतमें पक लाती है, उसी तरह कोसो अपने साथ घोला 
गिरिका बालू ला कर जमीनको अपर बन!तो है। दर- 
भङ्गाके राजा इस परगनेको ठेखनेशे लिये कभी नहीं 
आतै हैं। ककि उन लोगोंका विश्वास है कि कोसो नदो 
पार होनेंसे अशभ होता है। इसो कारश इस परगनेमें 
मालशुजारोकी दर एक सो नहीं है। 

३ बम्बई प्रदेश गुजरातके अन्तगं त सूरत पजेन्सो- 
का एक देशोय राज्य । इसके उत्तरमें सूरत जिलेका 
चिकलो उपविभाग और बाँसदाराज्य, पुव में सर्गाना 
झर साङ्ग राज्य, दक्तिणमें नासिक जिला तथा पश्चिममें 
सूरत जितेका बलछार ओर पादो तालु है । यह राज्य 
उत्तरदत्तिणमे २० कोस और पूव पश्चिममें १० कोस तक 
विस्त है। इसमें धरमपुर नामका एक शहर और 
२७२ ग्रास लगते हैं। लो स ख्या लगभग १००४३० है, 
जिनमेंसे 2८२८० डिन्टू, १८५८ मुसलमान और २२८. 
पारसौ हैं | राज्यका अल्पांग खेनोके लिये उपयुत्ता है भोर 
अवशिष्ट पहाड़ चोर जङ्गलसे चाञ्छन्न है। दमनगङ्गा, 
कोलक, पर, भौरक् ओर अम्बिका नदो इस राज्यकै बोच 
होतो हुई कास्बे समुद्रम गिरो हैं। जलवायु अखास्थ्य 
कर नहीं है।.यहां सहएका फ,ल, भण काष्ठ, क्षणका, 
बाँस, घान, उरद, चना, ईख, चटाई, टोकरी, प'खा, 

गुड़, खेर ओर मझेक्षे अच्छ श्रच्छ बरतन पाये जाते ह्। 
नासिक एटेशतके रास्ते पर इस राज्यका. प्रधान शहर 
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श्वरमपुर' अवस्थित है। इग राज्यरे वत्त॑सान अधिपति 
गिशोदिया राजपूत हैं। बत्त मान राजाका नास महा- 
राणा स्ीनारायणदेव जो रामदेवजो है। इन्हे & 
सलामी तोपे' मिलती हैं । ये अग्ने राज्यमें प्रजाको 
प्राणदण्ड भी दे सङ्गत हैं। किन्तु इसमें पोलिटिकल 
एजेण्टको अनुमति लेनो पड़ती है। इस राज्यम छम 
आसामीको यावज्जोवन कारादण्ड मिलता है। राज्यको 
आमदनो ६ लाख रुपयेको हँ । राजाकै २'७ सेना ओो( 
४ कमान हैं| इस राज्यको पहले रामनगरमें राजा राज्य 
करते थे । उम समय यह पञ्चिममें सागर उपकूल तक 
विहत था। १५७६ ई°में रासनगरजे राजाने टोडरमजन्मे 
साथ वरोचनगरमें मुलाकात कर अकबरके अधीन सेनिक 
विभागका एक माननोब्र पद ओर उपाधि ग्रहण की थो। 
१८ वीं शताब्दोमें महाराष्ट्रोने इनके राज्यके ७२ ग्राम 
अधिकार कर लिये थे । पेयवा यहांके राजासे ज्ञो कर 
पाते थे, वह_वेसिन नगरे १८०२ ई-मै ) सन्धियत्ररे 
अनुसार अ'गरेजोंको मित्ता करता हे । यहां २३ स्कल 
१ अस्पताल और एक कोढ़ियो'का अस्पताज्ञ है। 

४ उतत राज्यका.एक प्रधान नगरं | यह बचा" २० शो 
उ० और देशा० ७३ १४ पू७में अवस्थित है। लोअस ख्या 
प्राय: ६३४४ है जिसमेसे ५२१६ हिन्दू घौर ०७७ 
मुसलमान हैं। 


धरमपुरो - मध्य भारतङ्गो भोल एजैन्सोशे मध्य घार राज्य" 


का एक परगना । लोकस ख्यः प्रायः १०. इजार है। 
इसका प्रधान शहर धरसपुरो नमदा नदोङे उत्तरो 
किनारै भच्चा० २२ १० उ० और देशा० ७५ २३ पू०। 
धार नगरसे!३६ मोल दक्षिणपश्चिम्में अवस्थित है | सुसत्त' 
मानो': ससय इस शहरतें १०००० अ्रद्टालिकाये थौं, 
जिनका भग्नावशेष आज सी देखनेमें आता है | इमके 
सध्य हो कर खरजा नामको एक नदो प्रवाहित इ, 


जिसका प्राचोन नाम गढेभा नदो ह । 
धरमपुरो-मन्द्राज} सलेम जिज्ेका एच तालुक । यई 


अचक्ता० ११५४ पे १२२७ उ० और देशा० ७9४१ से 
७८१८ पू०में च्रवखित दै । भ्रूपरिपाणए ८४१ ग मोल 
और लोकस'ख्या प्राय; २०६०३० दै । कावेरो नदो 
सनतूक्षमार नदौसे मिल कर .तालुकके उत्तर 


घरला---बरहारं 


पश्चिम हो कर बच चलो है | इसमें एक शहर शोर ५८० 
ग्राम लगते हैं। तालुकको आय प्रायः २५४००० रु० है। 

२ उत्त तालुकका एक शहर । यह अ्रक्ता० १२८ उ० 
और देशा० ७८१० पूउमें अबस्थित है। यहांसे १८ मोल 
ल्मी एक सड़क मन्द्रा रेलवेके मोराप्पुर स्टेशन तक 
चुलो गई है| लोकसंख्या प्रायः ८१००२ है। इस शहरमे 
कुछ समय तक मेजर सुनरोने वास किया था। वे थहां 
फलके उद्यान और एक तालाब वनो गये हैं। श्रमे 
एक प्राचोन भग्नदुग है जो अभी क टोले नासपातीसे 

क गया है । 


९७ 


प्रवेश था। ये सवं दा पण्डितोसे घिरे रहते थे। इपके 
अलावा ये भ्रच्छ युदवोर भो थे। 

8 बलभोव'शके थ धरसेन। ये ढतोय धरसेनके 
छोटे भाई वालादित्य भ्र.वसेन्े रय पुत्र थे। इनको 
परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और चक्रवत्तों 
आदि कई एक उपाधियां थीं । ये गुप्त-स० ३२६"३०-में 
वत्त मान थे। जिस समय अ'शुवर्माने नेपालमें और 
आदित्यसेनने सगधरम चक्रवत्ति ल्न प्राप्त किया था, प्रायः 
सो समय मद्दाराज ४थ घ्र वसेन भी पश्चिम भारतवर्ष में 
चक्रवर्ती कहलाते थे | वलमौव॑ंश ओर गुप्त-सम्बत्‌ देखो | 


घरला--बङ्गालकै अन्तगत कोचविधारको एक नदौ। | घरइर ( हि'० खो० ) १ धर पकष, गिरफ्तारी। २ रक्षा, 


यह भूटानके पव तसे निकल कर जलपाईगुडो जिलेके 
द्वारप्रदेशमें मदाहो परगनेके मध्य होतो हुई कोचबिद्दार 
में प्रवेश करतो है। जलपाईगुड़ोमें भलाकुवा भरौर 


छाँसमारा नामक इसको दो उपनदियां हैं। कोचबिहारमें 


बह सिङ्गिमारी वा जलधका नदोके साथ टुर्गापुरके 
निकट मिलो है। पोछे यह दक्षिणको भोर रङ्गपुरमे 
प्रवेश कर बगोआ नामक स्थानमें ब्रह्मपुत्रमदोमें जा 
गिरो है। वर्षाकालमें नावे इसमें जातो आतो हैं । 

धरवाना (छि० क्रि०) १ घरनेका काम कराना, पकड़ाना, 
थमाना । २ रखवाना । 

रसना (छि'० क्रि०) इव जाना, डर जाना, सहस जामा। 

भरसेन-१ वलभोव शके स्थापनकर्त्ता सेनापति भदाक्ञ के 
प्रथम पुत्र। ये भौ सेनापति धरसेन नामसे प्रसिद्द हैं। 
ये शिवोपासक, महाविक्रमशालो योडा और दरिद्रोंके 
अन्नदाता थे । ये हो इस व शके १स धरसेन हुए । 

२ वलभोराज महाराज धरपद्टके पोत्र भोर सहा- 
राज गुहसेनके पुत्र | ये महाराज दितोय धरसेन नामसे 
प्रसिद्ध थे। सामन्त, महा सामन्त, सद्दाराज ओर महाराजा“ 
घिराज प्रति इनको उपाधियां थो । ये २५० और २७० 
गुन्नसम्बतमं अथात्‌ १६८ तथा ४८८ ईम वत्तं सान थे। ये 
भो शिवोपासक थै । स्कन्दभद्ट इनके सान्धिविग्नह्टिक रहे। 


ग्रहके बे लड़केका नास भौ धरसेन था। ये वलभो* 
व शके ढतोय घरसेम हैं। ये भारी बिद्दान्‌ थे। सब 
प्रकारके ग्ाखश्रन्य सोर कलाबियांमें इनका भचछा 
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३ महाराज दितोय भरसेने दितोयं एत्र १म खर- |. रायसि इने निष्कण्टकसे राज्य किया । 


बचाव । ३ धय, धीरज । ४ दो या अधिक लड़नेवालोंको 
घर पक कर लड़ाई बन्द करनेका काय, बोच बिचाव। 


अरहरा ( हि० पु० ) घोरहर, मोनार | 


'धरहरिया ( हि'० प°) बोच विचाव कारादेनेवांला, 


रक्षक, बचाव करनेयाला। 


धरडार-भविष्य-ब्रह्मलण्डोत्त जग भूमिको वर्णनाम इस 
नगरका उल्लेख है । लिखा है, कि गोमतो नदोके दक्षि" 
णको ओर यह नगर अवस्थित है। घीरसिइ 
नामक यहां एक राजा रहते थे जो शेषनागकी छपांसे 
राजा बनाये गये थे। उनके पिताका नाम था चन्द्र- 
इेन। वे बाल्यकालमें गाय चरानेके लिये प्रतिदिन 
गोमतोके किनारे जाया करते थे। वंशाख शक्तप्छाय 
किसो एक दिन बालक धोरसि'ह थक जानेकै कारग 
्रकबनके ह्षको छायामें सो रहो | इसो बोच शेषनाग 
गोमतोके जलमें क्रोड़ा कर रहे थे। उन्होंने उस सुन्दर 
वालकको घ पमें सोया हुआ देख उस पर अपना फन 
फ लाया ओर छाया दो। समय पा कर बच्चो बालक 
राजा हुए | इनके व'शर्में केवल पांच राजा छो गये हैं। 
इनके पुत्र रसि इने ६० वर्ष तक राज्य किया घा। 
उन्हीँके समयमे राज्यो वदि हुई थो। पोछे उनके लड़के 
इस ब शके 
अन्तिम राजा उदयसि इ थे। कलिसन्धयामें सु सलमानोंते 
हाथसे इनका माश इभा था । 


(मज-स १४ अंश १११-१२३ ३लोक ) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घरद्ारकयाम--भविष्य-व्रह्दाघरडीता कोकटदैशान्तग त 
बहदेशके सध्य यह ग्राम अवस्थित है। गङ्गाकै दक्षिणो 
किनारे कशिक्षे ४ इजार वष पहले राजा देयपालसे यह 

` आम ख्यापित इसा | ( मन्ज०ख० ४२।४७ 9०) 

थरा (स० खो०). धरति जीबसघानिति। छ-भच 
वा प्रियते शेषेन इति -भरप “टाप । १ एघिवी जमीन, 
धरतो । 
सब सनुर्थीक्ो धारण किये इये हैं इसलिए धरा ओर 
बहुत विस्तृत होने कारण एवो नास इभा है। २ गर्भा 
शय। २मेद्‌।8 नाष्ठो ५ महादान विशेष। घरा 
दानका विषय सत्सप्पुराणमें इस प्रकार लिखा है 
 सत्सादेव धरादानके विषयमे कहते है, कि यह दान 
सब दानोसे श्रेष्ठ तथा पापनाथक है। जो यथाविधि 
इप दानका अनुष्ठान करते हैं उनका समस्त अमङल 

, नाश होता है। इस दानशे करनमें पहले जम्बू दीपा- 
कार सोनेकी धरा बनानी पड़तो है। इसके मध्य'भागमें 
मेत पंवत भी देना पड़ता है। इसके आठ ओर आठ 


लोकपाल, नी वर्ष, सो नदो, सौ नद.एवं सात समुद्र, 
विशिष्ट करना होता है। इसे. रल्लादि दारां झड़ते' 


है भौर इसमें वसु, रुद्र, चन्द्र भौर सूय को कल्पना करनो 
पडतो है। यह धरा प्रलुत करनेम कदर पल सुवर्ण 
लगता है, भशक्ष होने पर कमसे कम पांच सो, तौन 
. सो, दो ठी वा एक सौ पल | जो नितान्सः अश्ना हों, 
बै केवल प्रांच पलसे कुछ अधिक सुवर्ण धारा धरा बना 
सकते हैं। 
. ऋलिक्लो मण्डपमें भूषण और आच्छादन प्रद्धति 
एव' वेदी भोर उसके कपर क्षष्णाजिन रख कर तिल 
फेकना चाहिये। अठारह प्रकारके धान, लवणाद्रिस 
भोर घाठ पूण कुम्भ चारो ओर रखते हैं। रेशतोको 
चांदनी भोर चारो' घोर पताका लगानी चाहिये । इस 
प्रकार अच्छी तरह सजा कार विधिपूर्वक अधिवासांदि 
करते हैं। पुरखकै दिनमै विशु भावसे शुक्काबख्न और 
' श्तमालादि पहन कर वेदो प्रदक्षिण करते चीर निम्न- 
लिखित मन्त्रसे दान देते हैं-- 


“प्रसते सदेवानां त्वमेव भवन्न यतः । 


वा 
धात्री चे सवमूतान/्त; -वाहि'०ुम्ेर |} Math 1. Digitized by gGan 


घरहारकग्रीम---धेराधर 


वसून्‌ धारयसे यसमात्‌ ब्र्ुधातीवनिर्मला | 
बसुन्धरा ततो जाता तस्मात्‌ पाहि भवार्णवात्‌ ॥ 
चतुम्सु खोऽपि नागच्छेत्‌ तस्मादू, यत्र तयाचे | 
अनन्तायै नप्रस्तस्मात्‌ पाहि संहार कदे मात्‌ ॥ 
त्वमेव लक्ष्मीगीविन्दे शिवे गौरीति संस्थितः । 
गायत्री अह्णः पाइन ज्योरध्ना चन्द्रे रवो प्रभा ॥ 
बुढिङ्क इस्पतो जाता मेधा भुनिषु सेश्थिता । 
विइव' व्याप्य स्थिता यस्मात्‌ ततो विजव्रस्भरा स्थिता॥ 
षति; ज्ञमा स्थिर क्षौणी पृथ्वी बछुमती रसा । 
एताभिमूत्ति भिः पाहि देवि संसारकदेभात्‌ ॥” 
यह मन्द्र पढ़ कर धरादान करना चाहिये । सुवणं 
निमित धराका आधा भाग बा चोथाई भाग ब्राह्मणको 
और शेष भाग ऋत्विको 'को देनेक्ना विधान है। 
इस प्रकार जो घरा दान करते हैं, वे विष्ण पदको 
पाते हैं और अक्र वण के विमान पर चढ़ कर विष्णुपुरमे 
जाते ओर वहां तोन कल्प तझःवास,करते हैं। ऐसे 
मनुष्योके इक्कीस पुरुष उद्धार हो जाते हैं। 

“~ ङेमाद्रिने दानखण्डमें इस दान-विधिझ्ञा विषय विस्त 
रूपसे बित है! ६ तोलकी बराबरी, बटखरा । ७ चार 
सेरकी एक तौल। ८ एक वण द्वत्त इसके प्रत्येक 
चरणमें एकं तगण ओर शुरु होता है। 


| धराऊ ( हि'० वि० ) बहुम व्य, मास्ूलोसे अच्छा । 


धराकदम्व (स'० पु) धराजातः ऋद्स्बः धरायां वर्षाकाले 
जातः कोढ्स्बः | धारा कद्म्बद्क्न, एकप्रकारका का दभ्र । 

धरा र ( स० पु० ) धराया अङ्क र इव । वायुफल । 

घराजङष्म।ण्ड ( स ० पु० ) अूसिकुष्माण्ड । 

धरातल ( स'० पु० ) १ पुखो, धरतो । २ सतह। इसमें 
सोंटाई गहराई वा ज'चाईका कुछ भो विचार नही 
किया जाता है।. ३ ल'बाई और चौड़ाईका युणनपणे 
रकबा। । | 

धरात्मज ( स॒ 9 पु० ) घराया आत्मंज* ६-तंत्‌। १ सङ्गत 
ग्रह । २ नरकासुर | ख्रियां टाप.। ३ सोता । 

धराधर ( स'० पु० ) धरायाः घरो धारक:। १ विणं । 
२ पव त। ३ अनन्त | ४ शे षनाग। ५ वारेन्द्र अ शीव 

ज्ाह्मणो'का आदिपुरुष | ( बि” ) ६ pi 

दारको, एश्योकी रक्षा करनेवाला! _ 


बरापर--षर्चां . ९९ 


धराधर ( स ० पु० ).सङ्गौतमे एक तालका नाम । धरुण ( स'० पु० ) घरतोति ए-वाइलकात्‌ उनन्‌ । १ 
धराधार ( स० पु० ) शेषनाग । 5 धारक, वह जो धारण करता हो। २ उदक, जल, पानो । 
धराधिप (स ० पु०) धरायाः अधिपः । नृप, राजा । २ अग्नि, आग । ४ धरा, एब्वो । ५ एकवि शति, इक्लोस 


धराघोश ( स'० पु ) नुप, राजा । ८ नोर, जल, पानो । १० सम्मत, राय । 
घराना ( हि ० क्रि० ) १ पकड़ाना, चमाना। २ खिर | घरेचा (डि० घुः) घरेळा देखो । 
कराना, रखाना । ३ खिर करना, निश्चम् करना, ठह- अरेल (हि'० खो०) रखेलो स्क्रो। 
I # कु | | घरेला (हि'० पु०) वह पति जिसे कोई खो विना व्याह 
धरान्तरचर (स ० त्रि’) धरान्तर' चर-ट । खो पर विच शो चरण कर लो 
हत अता चरोत्तम ( स'० घु० ) धराया उत्तमः | शिव, महादेव । 
घरापति ( स० प्रु० ) धरायाः पतिः । एथिवोश्वर, राजञा । रोर (हि खो० ) व देश जो निती पाल इस 
घरापब,( 2 १20 मकनन र विश्वास पर रखा हो कि उस्तका सालिक जव मांगिगा तब 
घ्रान ( स० पु० ) घर्रा उविभत्ति खक्षिप, तुक. च। | बह दे दिया जायगा । घाती, अमानत । 
थिवोध्वर, लि १ Rr, 
उ स' 3 (ते | प्रथिव्या अमरो देवः । घराली ( हि ० खो”) मात थित 
आधा म : । प्रकारका पेड़ यह विशेष कर दिमालयको तरादमें 
विपाशा नदोके किनारेसे ले कर सिकिम तक पाया जाता 


घराधिपति ( स॑° पु० ) घराधिप देखो | | की संख्या । ६ आदित्य, सुय । ७ ब्रह्मा! ८ खग । 


१०00 $ १ | १ सङ्गल । १- ड 
क ( स'° घुः ) घरायाः चन; । १ सकल | १-नरका | „| यह पढ़ बेबस मारतम ही तरो मिल रा 
धरास्त्र ( स'° पु० ) एक प्रकारका अन । विश्वामित्र चौर |. प द ga 
च कार मिली वाय कर पड आरं आमने:सामने लगतो हैं। इसमें सफ़ेद लाल या 
| अरहर हि'« पु० ) मक्षानका वह भाग जो ख'सेकी तरह | पोले फच लगते हैं। क / 24 लोई त खात र 
ऊपर बहुत दूर तक गया हो चौर जिस पर चढ़नेरे | जानेले उसमे पोल वत लला पा 
लिये भीतर हो सीतर सोढियां लनो हौं, मिनार । | चोलनेसे खासा पोला र'ग त यार हो सकता है। इसके 
चारि गा (द्वि° पु०) एक मारमा नाव | बोजोंबे एक प्रकारका तेल निकलता है जो दवाकेःकाम 
धरित्री ( स'° खो» ) धरति जोवजातमिति, भ्रियते शेषेण में आता है । छाल और जड़ साँप काटने और चिश्छ_के 
'क सारनेको दवा समभो जातो है। 
धा छ*इत्र (अशिन्रादिभ्व इतरोत्रौ । उग. । 8१७२ ) ततो | |. सार 
म `, पुथिवी, भूमि । घरौवा (डि'० पु०) बिना विधिपूव क विवाह जिये छोको 
घरिसन, ( स० पुः) प्रियते दश नेन्द्रियेणेति ४-इमः रखनेको चाल! Fs: 
निच. ( हरुघ्वसस्तुश भ्यं इपनिच, । उण, 81१४७ ) १ रूप। | भणसि (स० एः) -वाइलक्रात्‌ नसि। १ चल, ताकत । | 
२ तुला परिमाण। - २ घत्तव्य वष्यादिः धारण करने योग्य वच । 
घरो ( हि'० स्त्रो० ) १ चार सेरकी एश तौल। २ रखनी, | भणि ( स» तिः ) €-नि। धारक, घारण करनेबाला | 
रखेलो स्रौ । ३ एक प्रकारका गहना जिसे स्त्रियां कानों: | धतत व्य ( स ° ति०) ःतव्य। १ भारणोय, पकड़ने 


में पहनते हैं 1 योग्य । २ स्थातव्य, रहने)योग्य २ पतनोय, गिरने योग्य । 
घरोसन ( स'° घु* ) धरिसन. छान्दसो दोघ; । १ अर्ता (स'° पु०)१ धारण करनेवाला । २ कोई काम ऊपर 
सारभूत तेदिरूप स्थान! ( त्रिश) २ घारकं। _ लेनेवाला। mips): 
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१०० की दम कि 


अस्त र ( स'० पु० ) धुसुर एषोदरादित्वात्‌ साइ इस्त २ 

[। 

त स'० क्वो० ) धति प्रियते वा ए-त्र ( रदवीपचीति । 
उण, ४१६६ ) १ ग्टड, घर | २ धम । ३ क्रतुः यज्ञ। 
४ गुण। ( ब्रि०) ५ धारक, धारण करनेवाला । 

(° क्ली) धरति लोकान्‌ ध्रियते पण्यात्माभिरिति वा 
श-मन्‌ । (भत्ति स्तुदृस्त्रिति । उण्‌ ११३८) शभा, पुण्य, 
खेय, सुक्षत, स्वाम, वॉल्याणकारो कम, सदाचार, वह 
आचरण वा ह॒त्ति जिससे जाति वा समाजको रज्ञा सोए 
सुख-गान्ति जरो ठनि हो, तथा परलोकम्‌ अच्छो गति सिन्तै। 

जौपिनि-छत मोमांसादर्श नके प्रारन्भमं हो लिखा 
है--'अथातो घर्मजिज्ञासा” अर्थात्‌ धप्त को मोमांसा 
दश नका सृलतत््व है । घम क्या है ? उसका लक्षण क्या 
है ? किस काय के करनेसे धर्म होता है, कोमसे काय के 
करने पर धर्म नहीं होता ? इत्यादि शहश्मोंते समा- 
आणने लिए पहले धप्रंका लक्षण करना उचित एव 
आवश्यक है । धम जिज्ञासाका अथ धमर जामनेको 

इच्छा है। धर्म जामनेकी प्रावश्यकता क्या है भोर धमके 
क्या क्या साधन है? कोनसा धम प्रसिद है, कौनसा 
अप्रति ? धर्मका लक्षण कोई किसो तरइसे करते हैं 
भोर कोई किसी तरइसे। इन सब बातोंकी मीमांसा 
कर जेमिनिने “चोदनालच्षणोऽथोँ धमर? ऐसा सूत्र 

:निदेश किया है। क्रियाके प्रवतंक वचनका नाम 

चोदना ( अर्थात्‌ आचाय द्वारा प्रेरित हो कर योगादि 

करना ) है, इसोको धम कहते हैं। आचाय के उपदे- 
शानुषार यज्ञादि करना हो धम है। जो काय मनुष्ये 
सङ्गलके लिए होते हैं, उ्ोका नाम धम है। जिससे सूत, 
भविष्यत्‌, वत मान तथा सूश्मव्यवहित और विप्रक्षष्ट 
अथ का परिज्ञान होता है, उसको धम कहते हैं। जो 
भो कुछ से यखर घर्थात्‌ सङ्गलजनक है, बहो अम है । 
“धय. एवं श्रेयस्कार स एष धमै शब्देनोच्यते |”? 
( मीमांप्ता १।२ सूत्रभाष्य० ) 

कपर जो कुछटकइा गया है, उसका कुछ विशेष 
बण न करते:हैं। वात यह है, कि जिस काय के भनुष्ठान- 

. से पुरुषका मङ्गल होता है, उसका नाम धम है। ऐसा 


` बजर 


असङ्घल न हो । धर्मानुछान कारण है ओर मङ्गल उसका 
कार्य । न्याथदश नमें सुख भीर दुःखका लक्षण इस 
प्रकार लिखा है- धम जन्य सुख होता है ओर अधम 
जन्य दुःख । 

मं वारनेसे उसका फल अवश्य हो सितेगा भ्रौर 
मधम करनेसे दुःख भो निवाय है। इस बातञ्ञा 
कोई भो खण्डन नहीं कर सकता । इसमतसे भो यहो 
प्रकट होता है, कि जिससे सुख छोता है, वह धम है, 
भर जिससे श्रधर्म होता है, वह अधम । भला हो 
चाहे बुरा, हर एक कार्यी अनुष्ठानमें हमारे एक 
स'स्कार उत्पन्न होता है, वहो सस्कार कालान्तरमें शुभा- 
शुभ फल देता है। इस स'स्कारकी अहृष्ट वासना आदि 
नाना सज्ञाए' हैं। कुछ भो हो, नासके पाथ क्यसे कुछ 
बनता बिगइता नहीं । जिस प्रकार वोज वोनेसे दक्ष 
भोर फलादिको प्राप्ति होतो है, उसो प्रकार वासना वा 
स'स्क्षार कालाम्तरमे प्रबुद्ध चो कर अपना फल प्रदान 
करते हैं, जिसका कि कोई निवारण नकीं कर सकता। 
यदि ऐसा हो है, तो यह निसित है कि जो जसा काम 
करता है, वड वसा हो फल पाता है। इस जगतमे 
कोई भो निष्कि,य नहों बैठ सङ्गता; बुरा सला जो बन 
पड़े, करना हो पड़ता है और उसका फल भो अवश्य- 


मावो है। धर्म हो यदि सुखका कारण है, तो किस ' 


कम के करनेसे धम होता है, यह भो विवेचनोय है। 
जगत्में कुछ कार्य तो ऐसे हैं, जिनका फल तत्काल 
मिलता है चौर कुछ काय ऐश हैं कि जिनका फल 
प्रत्यक्ष देखनेमें नहों आता । यदि कोई ऐसो अङ्का करे 
कि “जिए काय का फल प्रत्यचगस्य नहीं है, बह कार्य 
धर्मका दै या धर्मका, इस जातञ्चा निर्णय केसे 
हो? इपने उत्तरमें सिफ इतनाल्हो कहना है, कि 
ऋषियोंने जो कहा है एव' जो बेद-बोधितं है, वष 
एक मात्र सत्य ओर धम है। कौन व्यत्ति धर्म को जान 
सकता ६, इसके उत्तरम वेदान्तमाष्यमे लिखा ऐ-- | 

“आधे धर्मोपदेशञ्च वेदशा द्राविरोषिना । 

यस्तर्केनाचुसन्धत्ते सधते वेद नेतरः ॥” 

: _(वेदान्तद्‌० शांकरभा०) 


“काय करना चाहिए कि जिसका फ़न) आक्षे >०सिबा 01100100 नहृषियोंने अथिषयक जो उपदेश दिया हे, उनका 


वा ति मा TT RR 1 ।)) २ 


वे दशा्रके अविरोधो तक दारा जो भरनुसन्धान करते 
हैं, वे हो धम को जानते हैं। अन्ध कोई नहीं जान 
सकता । इससे ऐसा सिद्दान्त इभा, कि ऋषियोंने | 
जिधको घम कहा है एव' वोदर्म जो कहा गया चे, | 
वषो धर्म है । यागादि क्रिया हो धर्म है, जो यागादि- 
का अनुष्ठान करते हैं, वे हो धार्मिक हैं। कारण 
यागादि क्रियाका भनुष्ठान करनेसे शुभादृष्ट होता हो 
ओर उस शभाहष्टका फल भो शुभ होता है। 
“'बिहितक्रियासाष्यः धर्म; पु'सो गुणो मत? । 
प्रतिसतिद्धक्रियासाध्यः स गुणोऽषमे उच्यते ॥ 
घर्मश्रेयः समुदिष्ट' भ्रेयोऽभ्युद्यसाधन' ॥” 


(मीम्रांसाद० ५२ सूत्रभाष्य) 
विहित क्रियाके दवारा साध्य जो पुरुषका गुण है, उसका 
नाम धर्म ह । शाक्तोंमें जो क्रियाओके विधान बतलाये 
गये हैं, उनके अनुसार कार्यानुषान करना धर्मानुष्ठान 
च । शास्त्रोंमि जिन कारयाँके लिए निषेध जिया गया है, 
उन कार्याने षारनेसे अधम होता ह । धम शब्दका 
श्रेय अर्थात्‌ मङ्गल अथ होता है, जिससे अभ्य,दय 
साधित होता है, उसका नाम घम है। वेदविहित 
कार्योके अनुष्ठान करनेसे धर्मातुडान होता है। किसो 
किसके मतसे यागादि झिसादि दोषद्ष्ट हैं, इस: 
लिए उनके अनुानसे धर्म और अधम दोनों हो होता 
है। मोमांसा, दय न ओर सुति आदिमें मोमांसित हुआ 
है, कि इसमें जो ह'सादि को जातो है बह अधम नहीं 
है; बल्कि उसका अनुष्ठान न करना प्रधम है। 
(मीमांहाद९) 
मनुष्योंक्जा धस को एकसात्र बन्धु है, खत्युके बाद 
कोई री अनुगमन नहीं करता, एकमात्र भम हो अतु- 
रामो होता है। ३. 
“एकएव सुहृद्द्मः निधनेऽप््रहयाति य! | 
शरीरेण सम नाश' सर्वेमन्यत्तु गच्छति ॥” 
(हितोपदेश १1५५९) 
ब्राह्मण, चत्रिय, वश्य और शुद्ध प्रक वणका 
विभिन्न धम है। ऐसा भो हो सकता है कि जो काय 
चत्रियके लिए धर्म है, वहो काय ब्राह्मणके लिए अधम 
-हे। इसोलिये प्रत्येक बल का विभिन्न धस बतलाया गया 
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है। जिस जिस वर्ण एव' आख्रमञै लिये जो जो कर्मा- 
नुडान बतलायै गने हैं, वे अनुष्ठान उन्हीं वण वा भरायम- 
के लिए घम सरूप हैं । विधिविदित अनुष्ठानोके न करने- 
से आश्रम घम का ल्न होता है ओर उसोका नाम 
अघम है। 

पहले जो यह कहा गया है कि घम वा अधप करने 
से उसका फल सुख वा दुःख प्राप्त होता है, उसोको 
अब विशदरूपसे आलोचना की जातो है। मनुष्य शरोर, 
मन ओर वाकय दारा जो कुछ भो अनुष्ठान करता है, 
अथवा जो कुछ भो अनुभव करता है, उसके द्वारा उप्ते 
चित्त वा अन्तःकरणमय शून्य शरोरमें एक प्रकारके गुण 
वा सस्कार उत्पन्न होते हैं भौर वे फिर भविष्यत्‌ परि- 
णा।मके वोज वा शक्षिविशेषकों उत्पन्न करते हैं। ये 
स'स्कार (वां शक्षिविशेष ) प्राणियोके वत्त मान जोवनत्े 
परिवत्त क वा भविथ-जोवनक्ते वोज हैं। वस्तुतः अनु 
षित वा अनुभूत क्रियाकलाप मात्र हो सूच्मताके प्राप्त 
जौवत्रे चित्तमें रह जाते हैं। कालान्तरमें वे हो स स्कार 
प्रवल दो कर ( चर्थात्‌ जोवको ) भिन्न भिन्न रुपमै परिः 
णत करते हैं। इन स'स्कारॉंको हो कम, अदृष्ट, घाः 
घम, पापपुण्य इत्यादि स॑ ज्ञाए' हैं । शरोर ओर मानस 
व्यापारते उत्पन्न कम साधारणतः तोन प्रकारके हैं-शक्ल, 
छष्ण भरर शक्वक्षण भ्रर्थात्‌ सिर । जो सिफ तपस्या भौर 
ज्ञानलोचनामें रत रहते हैं, उनके कर्म श्ल होते हैं । 
इस खे णोके लोग घास्त्रको विधिओंका किसो प्रकारसे 
उल्लएन नहीं करते, जिससे मुक्ति प्रात झोतो है उत्तोका 
अनुष्ठान करते हैं। जो लोग प्राणिहि'सा आदि दुष्कायों- 
में रत रहते हैं, अर्थात्‌ शास्त्रक किसो भौ विधि अनुष्ठा न- 
का पालन नहीं करते हैं, सिफ विधियॉका लझ्कन हो 
किया करते हैं, उनके कमीको कष्ण संज्ञा है। जो लोग 
केवल यज्ञादि काय में रत रच्रते हैं, उनके कर्म शक्ष- 
छा अर्थात्‌ मिश्र हैं । शक्तकम भ्र्थात्‌ भम से भविष्ममें 
उन्नति चोतो है। कष्णकम श्रधोगतिके चोर मिश्र॒कर्मो 
मिसफलके बीज हैं। शक्ल नामक कम वोजये क्रमथः 
देवशरोर, कृष्णनासक कम वोजसे प्रपक्षे आदिका 
शरोर भौर मिश्रकम -वोजये मानवशरोर उत्पन्न होता 
है । परन्तु वोगियोंको बात अलग है। उनके घस-काय में 
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जिसी प्रशारका स स्कार उत्पन्न नहों' होता। उनका 
चित्त सब दा विषयासे विरत्ता रहता है भोर वे प्रभिमन्धि 
ट पूर्वक कोई भो कार्य नहों' करते। वै जोव. धारणके 
लिए किसो न किसो कार्यका अनुष्ठान करते रहते 
हे, सहो पर उससे किसो प्रकारका सस्कार उत्पन्न 
नड्ी' च्रोता । कारण वे सवा दा कासनाशून्य रहते हैं शोर 
क्षतकर्म दैश्वरके लिए छोड़ देते हैं। चण भर भी वे 
उन्हें अपने चित्तमें खान नही' देते | यहो कारण है कि 
उने सरकारों वा सवार वीजोंको उत्पत्ति नशे होती । 
मनुण शक्न, कष्ण अधवाः मिश्र किसो तरइका कर्मो- 
पर्ज न क्यों न करे, कोई भी कर्म उठे एक समय और 
एक प्रकारे फल नहो दे सवाता। कुछ कर्म ऐसे हैं 
लो जदन्तरमें जाति, जन्म, आयु और भोग प्रसव करते 
हे चोर कुछ ऐसे भो हैं जो सिफ उपो जभ्ममे ख ख 
जातिकै भनुस।र भोगोपयुत्ञा स्मृति वा स्मरणात्मक ज्ञान 
उपस्थित करते हैं। जन्मजन्मान्तरमें सञ्चित अस ख्य कमा * 
वासनाए' ऐसो हैं जो मरण कालम अभिव्यक्त हो कर 
एनजंन्मको प्रारम्भक होती हैं चोर कुछ ऐसो भो हैं 
जो-उप्तो जन्मके उपयुक्ष भोगादि (वा रचि )के कारण 
है। जो कुछ भी कहा गया है, उसका मुल ध हो 
है। जगत्‌में जो कुछ वे षम्य देखनिमें आता है, उसका 
मूल धर्म ग्रौर भ्रधम है। एक शक्ति राजा होता है, 
एक भोख मांगता फिरता है; दोनों मनुष्य हैं, फिर/कों 
इतना वे षम्य ? इसका कारण एकमात्र र्चो हट 
जिसने ज सा पुख-पाप उपाजन किया ३, वेसा 
फल पा रहा है भर वत्त मानमें जो जे सा भ्राचरण कर 
रहा है, उसके थन्‌,सार भविष्यमै ब हष, वसा चो फल 
पावेगा । इसलिए प्रत्वेक मनुष्य झो अपने पने भाख्रस- 
घर्मका पालन करना नितान्त भ्रार्धश्यकोय है। गोता 
आदिसँमी लिखाहै-- 
- : “भयात्‌ छघर्मो विगुण; परधर्मात्‌ स्वनुष्टितात्‌ । 
" स्व निधन' श्रेय; परधमो भयावह! ॥ (गीता ७| ३५) 
. सम््रूण खूपसे परधम अनुछित द्वोनेको अपेक्षा, कध- 
झित्‌ भङ्ग वानि होने पर भो, खधम साधन अठ डे । पर. 
धम अत्यन्त भयसङ्क,ल, दै । खधम' पालन कर चुकने पर 


बदि देशान्त भौ हो जाय तो भो बह कल्वाणकारो चोता 


षम 


° 
है। इसका तात्पर्य यह है। कि अज्ञ न मोहवश अपना 


अर्थात्‌ क्षन्नियका धर्म त्याग कर परध | अर्धात्‌ ब्राह्मणो - 


का घ्म (भित्तादि अवलब्बन) ग्रक्नण करना चाहते हैं। 
इस पर सोकाष्ण उने ममभा' रहे हैं कि “यह तुम्हारे 
लिए अधर्म है ;'क्यो कि ब्राह्मणों के लिये जो धम है, 


` कषत्रियो'के लिये वचो अधस है। अतएव इस खधघप्र 


( बुद्दादि )के अवलम्बन करने पर यदि मरण भो चो 
जाय ती भो बह से यखार है।” इससे प्रमाणित होता हैं 
क्रि एक बण'के लिए जो घप्र बतलाया गया हे, दूसरे 
वर्णकै लिए बच्चो अधर्म डे । ब्राह्मण (हो, चाहे त्रिय, 
वैश्य हो बा शूढ, जिस वण के लिए जो घम बतलाया 
गया है, उसका उल्लङ्घन करना हो अधम है । प्रत्येक वर्ण 
के लिए विभिन्न धर्म का निर्देश किया गया दे। इसो- 
लिए “स्वधमे निधर्न धेय; ऐसा वचन प्रयुत्ता ह हुआ है। 
परधभ' भर्घात्‌ अन्य आखमके घर्भको ग्रहण करना 
उचित नह्ो' । ब्रह्मचय, गाइ छ, वानप्रस्थ ओर भिन्नु ये 
चार आश्रम हैं। इन चार आश्रम्मधर्तोंत्ना पालन करने- 
से मोचको परासि होतो है। 

#सर्वेधामपि चेतेषां वेदध््ृतित्रिधानतः । 

गृहस्थ इच्यते श्रेष्ठ; ६ त्रीनेतान्‌ विभक्ति हि ॥”(म्नु६।८९) 

इन चारो' भायभवासियो में ग्टहस्थ हो श्रेष्ठ ई। 

कारण ग्टहो ब्रह्मचारो, वानप्रस्थ भ्रोर यति तोनी 
आशसवासियो'को भिज्नादि दारा पोषण करता हे। 
जिस प्रकार समस्त नद और नदियां समुद्रमें जा कर 
आयय लेतो- हैं, उधो प्रकार समस्त भाश्रसवासो ग्टहस्था- 
समियो' पर निभर किये इए हैं। चारा' आश्रमको 
लिए दशधम कड़े गये है। | 

“चतुर्भिरपि चे वे ते नित्थमाभ्र भिभि द्विजे; । 

दशळक्षणको घरे; सेवितब्यः प्रयन्नतः ॥ 

धृति; क्षमा दभोऽस्तेयं शोचभिन्द्रियनिमह: । 

भीविथा सम्रक्ोधो दशक” घर्भळक्षण' ॥ 

दशरक्षणानि घमेख जे विभ्रा! स्मधीमते । 

अधौद्य चाबुनत्तेन्ते ते यान्ति परभां गति' ॥” 

(मइ ६९६१-८३ ) | 
धृति चर्यात्‌ सन्तोष, चमा, दस च्थोत्‌ बाह्म विषयों से 
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मनको रोकना, ब्‌ द्‌ वीय, शोच, बून्द्रियनिग्रह, चो, विद्या, 


२. ६५. = 


धरम 


संत्य और अक्रोध ये ढग धर्मको लखण हैं । जो दिज इन 
दश प्रकारको धमाँका पाठ करते हैं एव' पाठ करके 
उनका अनुष्ठान करते हैं. वे परसगतिको प्राह होते हैं । 
इन दश धंमोंका जानना संभो वर्ण और सभो आशसों 
के लिए आवश्यक इ ; इसलिए प्रत्थे कक लिए इन दश 
- धर्मो'का अनुष्ठान करना सब तोभ।बसे विधेय हो । जो 
लोग धर्मानुष्ठान नहो' करते, उन्हे भनेक प्रकारके श | 
सबने पड़ते हैं। 
अधम अनुष्ठानकारीका विषय मनुम'झितामें इस ' 
प्रकार लिखा इ -- 
जो व्यक्ति भ्रधामि क इ, असत्य माग से घनोपाज न 
करता हो और जो दूसरो'को हि'सा करनेमें अपनेको ढश 
सानता है, वह व्यक्ति स सारमें कभो सुखका अधिकारो 
नहों हो सकता । अधामि को'को शोघ्र हो विपन्तिधो का 
सामना करना पड़ता है। ऐसा विचार कर धर्माधम् का 
अवलस्बन लेना चाहिए, धनाभावसे चाहे मरना क्यों 
न पड़े, पर अधम में कदापि प्रदत्त न होना चाहिए। 
' जिस प्रकार भूसिमें बोया इझा वोज तत्काल हो फल 
प्रसव नहों करता, उसो प्रकार इस स'सारमें अधर्तो- 
चरण करनेसे उसका फल उसो समय नहो' मिलता । 
किन्तु अधर्माचरण करते करते कालान्तरमें ऐसा होता 
हे कि भधम कर्त्ता समूल विनष्ट हो जाता हो। अधर्म“ 
का फल यदि अधम कारोको न मिले, तो उसक पुत्र 
वा पौत्रको अबश्य हो मिलता है अधर्मा चरण : अपना 
फल दिये बिना नहो रह सकता! अधम दारा लोक 
डसो ससय हडिको प्राल हो सकते हैं, शत्र औं पर विजय 
भो पा सकते हैं : किन्तु भन्तमें वे समूल नष्ट हो जाते 
हैं, इसमें सन्दे नहों। सर्वदा सभो काय धर्मानु- 
सार करना उचित है । सत्यधस , सदाचार भोर शोचमें 
सब दा रत रहना चाहिए । वाहं और उढ्रके विषयमे 
सतत स'यत रहना उचित इं । भम विरुद्ध अध को 
कामनाको छोड़ देना चाहिए । जिस धर्माचरणशे अपने 
को दुःख हो और टूसरेको आक्रोशभाजन होंना पड़ 
ऐसे ऐसे धर्माचरण भो परित्यज्य च । ( मड ४ अ० ) 
` "मतक दश अङ्ग चं । जैसा कि कहा) 


१५१ 
दानेन नियमेनापि ऋप्रा शोचेन बलम ॥ 
अह्वे सया बुशान्या च अध्तेयेनापि षते । 
एतेदेशमि रंगस्तु धर्ममेव प्रसूचयेत्‌ ॥? (पाद भूमिखण्ड) 
हमं चर्या, सत्य और तपस्या इन त्तोनोंसे धर्म प्रवात्त'त 
होता है श्रोर दान, नियस, क्षमा, शोच, अहिं पा, सुशान्ति 
और भ्रस्तेय इनके दारा वदित होता इ । , 
“'द्रोहश्षाप्पलो भव्य दमो मूतदया तपः | 
ब्रह्मचथे तत; सत्यमनुकोश; क्षमा इतिः ॥ ` 
सना1नस्य बमेत्य मृलमेतद्दुरासद |” (सत्त्यपु० ) 
` ग्रो, अलोभ, दम, जोवो के प्रति दया, ब्रह्मचय 
सत्य, अनुक्तो, चमा ओर छति ये सनातन घम के मूल 
कत्तव्य हैं। 
कलिके दश इजार वर्ष बोत जाने पर धर्मादि विष्ण! 
पाद सूलमें चले जायगे । 
“शासप्रामा हरेमूर्तिंगैगन्नाबध् भारत'। 
कढेदैशसहखन्ते ययौ त्यक्त्वा हरे! पद ॥ 
सर्वश्च घर्म' सत्यश्चं वेदाश प्रामदेवंता: । 
जत तपझ्चानशन' ययुस्ते साद्वेमेव च ॥” (ब्रह्म॑वबत्त०) 
शालग्राम शिला, जगन्नाथ झर विष्डा,सूत्ति ये 
कलिके दंश चजार वर्ष बोतने पर मिष के 'पादसूलमें 
चलो जायेगो और इनके साथ हो सेल, घम, सत्य, वेद, 
ग्रामदेवता, ब्रत, तप और अनशनव्रत भो प्रस्थान करेगे। 
धम के आधारस्थान- ` ` 
'ध्वत्र स्थानं तवाधारो वंदामि ञ्ुशतां विभो | 
वेध्णवैषु च सेषु यतिषु ब्रह्मचारि ॥ 
पतिव्रताछु प्राशेषु बानभ्रस्थेषु भिन्नुषु। 
नृपेघु घर्भशीडेघु सत्सु सदै रयजातिघु ॥ 
द्विजसेविघु शद्रे षु सत्स' सगेस्थितेधु च | 
एषु त्वः सन्तत” पूणा धर्मराजो विराजसे ॥ 
युगे युगे तबाघारा एते पुण्यतमा जनाः ।”. 
अपिच --“ अझ्षत्थवटविल्वेषु तुउसीचन्दनेषु च ¡| - 
देवाह घु च पुष्पेषु वि्मानोऽसि शाखिधु॥ ` ` 
. देवालयेषु तीर्थेषु एतां शरवत्‌ ग़हेघु च। 
वेदवेदांगश्रवणजनेु च सभासु च॥ | 
` श्रीकृष्णणुणनामोरश्वुतिगीतस्थडेघु च । 


जा तपोन्या यंयश्साक्चिस्थळेहु च ॥ ` `: ` 
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दीक्षापरीक्षाशपथगोषठगो स्पदभूमिष्‌, । 
गवां गृहेषु गोष्ठेषु विद्यमानोहि पश्यति ॥ 
कुशता ते न भविता घमैतेषु स्थलेषु च।' 
( ब्रह्ममैवर्स भीहध्णजन्मख० ४२ अ०) 
समस्त वेष्णव, यति, ब्रह्म चारो, पतिव्रता नारो 
प्राज्ञ व्यक्षि, वानप्रस्थावलब्बो, भिक्षु, धम गौल खुप, सद्‌ 
बेद, दिजसेबापरायण शूद्र चौर सत्स सग स्थित ग्टहस्थ 
इनके पास धस सम्पण रूपले भोर सवदा अवस्थान 
करता है। भश्वय, वट, विश्‍व, तुलसो, चन्दन, देव 
पूजाइ' पुष्पठ्॒ष, देवालय, तौथ शयान, वेदवे दाइम्खव य 
कारी ब्यक्ति, वेदपाठका खान, जोकणके नामादि कीर्तन 
का स्थान, ब्रत, पूजा, तप, विधिविदित यज्ञ, साचि 
स्थल, दोक्षा, परोचा, शपयखल, गोष्ठ, गोष्परदभूमि ओए 
गोग्टह इन खानोंमें धम अवस्थान करता इ; ओर 
` इसीलिए उहा खानोंमें किये इए धम में मलिनता नहीं 
गतो । 
देवता आदिका धर्म वामनपुराणमें इस प्रकार 
लिखा है-- 
सुकेशि नामक एक राचसन ऋषियोंके पास जा कर 


ऐसा प्रश्न किया कि “इस जगत्में सेय क्या है?” कषि- 


योने उत्तर दिया-"इस काल और परकालमें धम हो 


ओय है; साधुगण धम का; आय लेते हैं, इसलिये वे 


पूज्य हैं। धम सागेके अवशस्बन करने पर हो सब सुखो 
हो सकते हैं।” इस पर सुकेशिने पुनः प्रश्न किया कि 
“म का लक्षण क्या है चोर क्या करनेसे घर्माचरण होता 
हें? ” ऋषियोंने कहा -यागयच्नादि क्रिया, खाध्याय 
तस्वविश्ञान, विष्ण पूजनमें रति ओर विशश को सुति 
करना देवताओंका परम धम है। बाइ'पराक्रम ओर 
स'ग्रामरूप सत्वाय, नोतिथास्त्रश्ञी निन्दा ओर इरिभङ्गि 
करना दैत्योंज्ञा घम है। योगानुष्ठान, साध्याय, 
ब्रह्मविज्ञान, विष्ण, ओर शङ्गरको भत्ति करना भो 
देत्योंका परम धम है । दृत्यगोतादिमें अभिन्नता भोर 
सरखतोमं खिर भक्ति करना -गख्वोंशा धर्म है। 
पोदष काय में अभिलाष, भवानो भोर. भगवान्‌ सूये 
प्रति भल्ल एव' गन्धव विद्या उपाज न करना विद्याघरों 
' को भम है। समस्त अस्त भोर ग्रफबिद्याओो'मै निपुर 


पु' 
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॥ 


णता प्राप्ति करना कि पुरुषो का धम. है। ब्रह्मचय और 


' योगाभ्यासमें सब दा आनुरक्षि, समस्त स्थानो में इच्छानु 


। 
| 
। 


| 


सार गमनोगमन, नित्य ब्रहमचय भोर जप सम्बन्धो ज्ञान 
प्राप्ति करना पिदधगणो'का धम है! घम ज्ञान क्रषियो'का 
घमं है। खाध्याय, ब्रह्मचय, दस, यजन, सारष्ध, 
अहि'सा, क्षमा, जितेन्द्रियल, शोत्रत्व, सङ्कल कार्यों'में 
अद्धा और देवताग्रो'को भक्ति करना सानवो'का धम 
है । धनाधिपतित्व, भोग, खाध्याय, शहरोपासना, अहदूगर 
और मत्तताराहित्य गुल्यकोंका धमे है। पर भायामिं भप्ति- 
लाष, परकोय अर्थ में लोलुपता, वेदाभ्याप और शहररमें 
महि करना रालसो का धम दै । अविय कता, . अज्ञान, 
अशुचि, मिथ्यावा दित्त और आमिष-भोजनमें लोभ करना 
पिशाचोंका धर्म हो ।” ( बामनपु० ११ ० ) 
घस के अगस्य स्थान-- 
“एतदन्येघु कृशता यदगम्पश तत्‌ श्ण । 
पु'इचलीघु तद्गृहेषु एहेषु नर घातिनां ॥ 
नरघातिषु नीचेषु मूल घु च खलेषु च |. 
देबतागुरुविश्रेषु पःस्यानां धनदवारियु ॥ 
. असन्नरेषु धूर्तेषु चौरेघु रतिभूमिषु । 
दुरोद्रसुरापानकळह!नां स्थलेषु च ॥ 
शालग्राम साश्ुतीथेपुराणरहितेषु सर 
द्स्युप्रत्तेघु दे वेषु तालच्छायापु गवि घु ॥ . 
असिजीविमसीजी विदेबलप्रामयाजिषु । 
हशवाहस्वणेकारजीव हिंसोपजीविदु ॥ 
भक्तनिन्दितनारीषु स्त्रीजितेषु च पु'सु च। 
दीक्षासन्धिविष्णुभक्तिविहीनेषु द्विजेषु च ॥ 
स्वाषट्कन्यःविकयिषु स्वयोषिद्विकयिष्वथ | 
शाउप्ाम सुरग्रन्थमू मिविक्रयिघु प्रभो ॥ 
. मिन्रबरोइकृतष्नेघु स्यविश्व।«घातिघु । 
चरणागतदीनेषु आश्रितष्नेषु तेषु च ॥ 
श३३म्मिथ्योक्तिशीळेषु तथासीमापहारिघु । - 
कामात्‌ काषात्तया छोमान्झिथ्या बराक्षिप्रवादिषु ॥ 
पुण्य कमै वि दीनेषु पुण्यकर्मविरो धिषु । 
स्थाउमेतेषु निन्ये घु नाधिकारस्तब प्रभो ॥” 
( ब्रहमवैरतेधु® श्रीकृष्णजर्म० ४२ अ ) 
त्‌ व्यभिचारिणो स्लो) ओर उसका 


मे 


कहते हैं; ने से-उपनयनांदि। आख्रमक्री घाखय कर 


स्ट, नरघाती व्यक्ति, नोच, सूख, खल, देवता, 
चोर प्रतिपात्य व्यक्षिका धनहरणकारो, असत्‌ नर, धत्त, | 
चौर, रतिभूमि; दुरोदर ˆ द्य,तक्रोड़ा ) सुरापान भ्रोर 
'कलइकी भूमि, जहां शालग्रास, साधु और तीथं नहीं | 
है ऐसा खान, पराणरहित खल, दस्युग्रस्त देवता, ताल- | 
च्छाया, अइइारो व्यक्ति, अप्रिजोवी, मसिजोवो, देवल | 
(अर्थात्‌ जो लोग प्रतिष्ठित देवसूति को पूजा करके 
जोविका निर्वाह करते हैं), ग्रामयाजो, हषवाह, खकार 
'जोवहि'सोपगोवो, पतिको निन्दा करनेवालो स्त्रो, 
स्रोलित पुरुष, दोचा, सन्धि भौर विष्णु सक्तिविहोन दिज, 
खोय अङ्ग, कन्या और स्तोको बेचनेवाला व्यक्ति, देवोत्तर 
सम्मत्तिको बेचनेवाला व्यक्षि, सित्रद्रोरती, छतच्न, सत्थ ओर 
विश्यासका चात करनेवाला व्यक्ति, शरणागतको रक्षा न 
करनेवाला व्यक्ति, आखितको मारनेवाला और मिथ्या- 
यादो अक्षि, श्ोम्रापशरो, काम; क्रोध वा लोभके कारण 
मिष्या साच्ची देनेवाला व्यक्ति, पु कस विषोन और पुण्य- 
कम विरोधो, इन सबोंको धर्म का अधिकार नहीं होता 
अर्थात्‌ इन सव स्यानोमें घम का अवस्थान नहीं है । 
इेमादरि-ब्रतखण्डमे घम भेदादिकषा विषय इस प्रकार 
खिला है-- 
“बृणेधमेस्स्रतस्त्वेक आश्रभाणामतः परं । 
बर्णोभ्रमस्तृतीयस्तु गोणो नेमित्तिकस्तथा ॥ 
वर्णत्वमेकमाध्रि्व यो पत्र: सम्प्रवत्तंते । 
बणैधम स उक्तस्तु यथोपनयन' तप । 
भाभ्म्च पसाश्रित्य यो घम सम्प्रवरत्वते ॥ ` 
स खल्बाश्रमघमैस्तु भिक्षादण्डादिको यथा ॥ 
बणत्वमाश्रमघ' चयोऽधिङ्ृ प्रबन्तैते । 
स वर्णाभमधमेसु स्यानसौज्ञी मेखला तथा ॥ 
यो शुणेन प्रवत्तेंत गुणघर्सः स उच्यते | 
यथा.मूर्दाभिषिक्तस्य प्रजानां परिपाळनः ॥ 
निमित्तमेरुमाभिल् यो घर्मः सम्प्रवत्तंते । 
जेमित्तिकः स विशेगः प्रायश्षित्तविधियथा ॥ 
(हमा द्रि=प्रतखण्डो'्त भविष्यपु०) 
बर्ण धम, आयमधम) वर्णायमधम, गोणधम 
तथा नेमित्तिक घम, एक वर्णको आसय 
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जो धर्म प्रवति त होता है, उसे भायमधम क्ते हैं; 
जैसे -भि्षा और दण्डादिशरम | वर्ण त और आयमत- 
को अधिज्नार कर जो घप्र प्रवति त होता है, उसे वणः 
खमधमं कंते हैं; जे पे-मोच्छो ओर मेखलादि धारण। 
जो धम शुणोत्े दवारा प्रवति त डोता है, उमका नांम 
गीणधम है। जे से--यथा नियम प्रंजादिका पालन। किसो 
एक निमित्तको आश्रय कर जिस चमं का प्रवत न होता 
है, वद नैमित्तिक घम है; जेसे-प्रायसित्तविधि 
आदि। साधारण धमका लक्षण इस प्रकार कहा 
गया है” ; , पना तत ८ 
“श्राद्धकमै तपश्चैव सत्यमक्रोध एव च। 
स्वेषु दारेषु सन्तोषः शोच) विद्यानसुयता |` 
आत्मांन तितिच्ञा च घरमे? साधारणो नृप ॥” « 
खादक , ब्रत ( अर्थात्‌ खान, दान पूजा, होम भोर 
जपादि),अ्क्रोध,सवेदा खकोया पत्नोमें सन्तोष; विशबिता, 
विद्या, असूया -रादित्य, आकज्ञान और तितिक्षा यें साधा- 
रण घम हैं। अर्थात्‌ इसे चारों शे वण कर सखते हैं। 
विष्ण सहि में घम का लक्षण इस प्रकार लिखा दै 
“कुत्ता सत्य दसः शौच दानमिन्द्रियसंंसः । ` 
अदिसागरुचञ्रूघातीथोचसरण दया॥ 
आजव' ढोमधून्यत्व' देवत्राझणपूजन' । 
अनभ्यलुया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते |?” ` 
- ( विष्णुसंद्धिता ) 
चमा, सत्य, दम, शौच, दान, इन्द्रियनिग्रह, अहि सा, 
गुरुको शबर णा, तोधोनुसरंण, दया, ऋजुता, लोभ 
राहित्य, देवता और ब्राह्मणोंको पूजा तथा असया 
राष्ित्य, ये सब साधारण धर्म हैं। चारों हो वण इन्हें 
पालन करं सकते हैं। जो लोग इन घरमाका अनुष्ठान 
करते रहते हैं, वे मोन्तपद पानेक्रे अधिकारी ओर घामि क 
कइलानेके उपयुल्ता हैं। विष्ण घर्मोत्तरमें धम का लक्षण 
इस प्रकार लिखा है-- 
“तस्य द्वाराणि यजन' तपोदान दया क्षमा । 
- ब्रह्मचये तथा स्म ती्यीदरण' धुम" ॥ 
स्वांष्यायसेवासाधूनां सहवा₹; युराचेन | 


कर जो चमं सब्मरवत्तित होता हे, उसे -वण भस पुरुणा चेव झुझूवा ब्राझणानाब पूजन ¦ ¬ `| 
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इन्द्रियाणा मसश्वैष ब्र्मचरयसमत्सर । 
गङ्कास्नान' शिवो देवों विप्रपुजात्मचिम्तन ॥ 
ध्यान' नारायणस्यैतत्‌ स'क्षेपाइमलक्षण ।” 
[ ( विष्णुधमात्तर ) 
यजन, तपस्या, दान, सब भूतोंमे. दया, चमा, ब्रह्म" 
- चय, सत्य, तीर्थ यात्रा, खाधाय, साधुप्रोंकी सेवा, सह" 
वास, देवाचं न,गरुशय,वा, ब्राह्मण पूजा, दन्ट्रियस यस, 
मात्सय -राडित्य, गङ्गासरान, शिवपूजा, चाक्षचिन्तन और 
नारायणका ध्यान इन सब छत्योंको धम कहते हैं। 
विश्वामिवनै धस का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
"'यमार्या; क्रियमाण' हि शसन्त्यागमवेदिनः । 
स घम! य" विगहि त' तमधम प्रचन्षते ॥” (विश्वामित्र) 
५प्ततदध निहत्तद्च द्विविधं कमेवेदिक' | 
सगौदौ रूजता स्र४' ब्रह्मगा वेदरूपिणा ॥ 
; अ्रदनत्तस श्ञकों घगों गुणतल्रिविधी भवेत्‌ । 
सात्विको राजसश्चैव तामसश्चेति भेदत; | 
काम्यवुध्या च यत्क मोक्षोऽपि फलवर्जित । 
क्रियते द्विन ! कमे तत्साधिकमुदाहृत' ॥ 
मोक्ञायेद करोमीति स'कहप्य क्रियते तु यत्‌ । - 
तत्कमे राजस ज्ञेयः न साज्ञात्‌ मे।क्षकृत्‌ मवेत्‌ ॥ 
कार्यबुध्यानपेज्ष' यत्‌, कर्मविध्यनपेक्षुया । | 
क्रियते द्विजवर्जह तत्तामसमुदाहृतः ॥” 
थ्रागसतश्वज्ञ भराय गण जिस कायको करते एव 
जिसको प्रश'सा करते है, उसे धर्म कहते हैं आर 
जिसकी वै निन्दा करते हैं, उसे अधम । ब्रह्माने स्रष्टिके 
प्रहले प्रदत्त और नितत्त इन दोनों प्रकारके वेदिक 
कर्मों का निर्देश किया है । इनमेसे प्रतत्त लचणवाले 
कम का नाम धम है, जो गुणभदान सार तीन प्रकार- 
का. है-सात्विक, राजसिक रीर तामसिक । जिस 
कम में किसो प्रकार फलको कामना नहीं रहती, उसे 
सालिक धम. कहते हैं; इसके अनुषानसे मोचकी प्राप्न 
होतो है। मोचक निमित्त संकल्प करके जो कार्य किया 
जाता है, उसका नाम राजसिक धर्म डे । क्राय में विविध 
अपेचा न करके केवल काथ बुद्धिये जो काय किया 


जाता इ, उसे तामंस इम कहते हैं। आश्रमो तथा 
द्विजादि वर्णके धर्मका वर्णन उन्हीं शब्दम देखो । 


म 


व 
३; 


नाना भर्थोसें इस “दम, शब्दका व्यवहार छोता है। 


' यह शब्द सस्त भाषाका है ! स स्हतमै जिन जिन अध, 


में इसका व्यवहार होता है, हिन्दोमें भो उन्हीं अथाने 
होता है। इसके सिवा भौर भो एक विशेष अथ में इस. 
का व्यवहार इष्टिगोचर होता है; उभो अग्र को यहां 
प्रधानता है। सम्प्रति एविवोमें नाना जातियों भौर नाना 
देशो में नाना प्रालियो'से दैश्वरोपासना की जातो है। 
इन विभिन्न ईश्वरोपासनाको प्रणालियों को साधारणतः 
“घम” कहते हैं। परन्तु जिम भाषासे यह शब्द लिया 
गया है, उस भाषाते कोई मो प्राचोन ग्रन्यसं “घन” 
शब्दका ऐसा अथ दृष्टिगत नहों' होता । “हिन्दधम '' 
"ज्ञेनधम ” “बोइधम” “सुसलमानधम ” इईसाईधम 

इत्यादि स्थलो' में “घम” शब्दका जो अर्थ किया जाता 


है एव' इिन्दो:भाषामें ऐसे प्रयोगये "धमे का? जो अथ 


निकाला जाता है, वह श्रथ स'स्क्षत भाषामें नहो दै! 
स स्ज्ञत भाषामै सबसे प्राचोम ग्रन्थ चररवे दसैं “चम” 
शच्दका उल्लेख है। जेसे- 


 #श्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगीपा भद'भ्यः । [ अतो घर्माणि 


धारयन्‌ ॥” ( कक १।२२।१८ ) 


अथात्‌ परभेशरने आकाशम त्रिपाद परिमित स्थानमै 
त्रिलोक निर्माण कर उनमें 'चमो'को धारण किया है। 
यहां 'धम' शब्दका अथ जगन्चिर्वाहक नियमोंका सम ह 
होता है। अ गरेशोमे 1908 कचनेंसे जिस पथ का 
बोध होता है यहां “धम” शब्द्का प्राय; वं सा हो पथ 
होता है। 

२ मनुष्यों के लिए जो कत ञ और आदरणीय बत 
लाया गया है, वहो घम है। स्मृतिणाखमे चम .शब्दका 
ऐम। हो अथ मिलता है। 

खुति और पद्भतियाँमै धम शब्दके भथ का. जो विरोधाः 
भास पाया जाता है, उसको विद्दानॉने इस प्रकार 
मोमाँसा कौ है, कि दोनों हो परमेश्वर इ।रा प्रतिष्ठित वा 
व्यवस्थित हैं, इसमें विशेष छान बोनको जरूरत नहीं । 

३ स्टतिकारोंमें मनु हो प्रधान समझे जाते हैं। 
उन्होंने अपनो स'हिताके दितोय अध्यायमें “चम ” की 
सोसांसा करते इए कहा है, कि र!गहेष परिशून्य विद्वान्‌ 
और साधुगण समाजमें जिन नियसो का पालग करते हैं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ 
५०० ~ 


उसोको धम कहते हैं। इसो अथ से वर्णाचार, भाखमा - 
चार, सदाचार आदिको धम कद्दा गया हैं। 

४ पुराणो'मं घम का एकार्थ देखनेमें नहो' आता । 
नाना स्थानों पर नाना अर्थाँसें धम शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
चीरे घोरे वे हो अर्थ काळनाटक आदिमे प्रशिष्ट इए 
हैं। धस शब्दत फिलहाल जितने भो लौशिक प्रयोग देखे 
जाते हैं, नोचे उनका विष्ढत विवरण दिया जाता है। 

५ मनोहत्तियो'को धम कहते हैं; ज से-दयाधम', 
हिसा परमधम', सत्यधम , क्रोध अपक्ृष्ट धर्म । सनुके 
सतसे, जहां सदाचार धर्मकै नामै कदा जाता हैं, वक्षो 
सदाचार धम के भथ में सङ्घोचन और उलाष हो कर 
ऐसा अर्थ होता है। 

_ & इन्द्रियो के कोयाँका भी धम के नामसे उल्लेख 
होता है; जेसे-चच्ुझा धर्म दशन, मनका धर्म 
चिन्ता इत्यादि। व दिक अथ से इस अथ को उत्पत्ति 
हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 

७ कत्तव्य भी धर्म कहलाता है, जसे-पिताका 
अस, पुत्रका धर्म, पतिपत्नोका धम, सत्यका घम 
इत्यादि । यह भो स्खत्युज् सदाचार’ अथ से उद् त है। 

द गुणको क्रियाका नाम भो घम है, ज से--शोत- 
का धम सङ्कोचन, तापका धम सम्प्रारण इत्यादि! 
यह वै दिक अथ से उम्ज त है । 

८ हत्यनुसारिणो क्रियाको भो धम कहते हैं, जैसे 
चौरघर्स, दस्युका धम, याजकका धन, व्यवसायो- 
को धर्म इत्यादि। यह भथ भी स्सत्युङ्क वर्णाचार, 
आश्रसाचार भादि अथ से उत्पन्न है। 

१० देशमेदसे सन्‌ ष्यके अेणोगत और आचारगत 


व्यवहारादिके विशेषत्वको भो चम कहते हैं। ज से- 


अ'ग्रेजो'का धम; रोमको का चम इत्यादि। इसको भी 
उत्पत्ति आचार अथ से है । 

११ पदाथ के गुणको घम कंइते हैं, ज॑से-जोंव- 
भम । यहां धम शब्दसे आदार, निद्वा, भय) से थ नादि 
गुण जो केबलं जोवमें दो होते हैं, ठचलतादिमें नहो 
बोध होता है, इसो प्रकार वसुधंम , मन्‌,'्यधम , पशधम 
आदिसे वसुल, मनु,ष्यत्ल पए आदिका बोध 
होता है। 


च 


१०७ 
१२ काल एव युगादिके मेदसे मानवाचारक मेदको 
भो घस कहा जाता है; जेसे-कालघम, युगधम, 
मनुके समयका धस , युघिष्ठिरके समयका धर्म, अकबरके 
समयका घस , अन तिहासिक घस इत्यादि । 

१३ कुछ विशेष विशेष व्यापारको समष्टिको भो घस. 
काइते हैं। जे से-जागतिक घम, लौकिक घर्मे, साप्ता- 
जिक धर्म, कोलिक घम, दैहिक घम, मानसिक धर्म 
इत्यादि। ु 

इन अर्थाने अतिरि धम' शब्दका एक विशेष प्रथ 
और भी है, जिंसका कि ऊपर उल्लख किया जा चुका 
है (जे से-"डिन्दूधम” “जे नघस'” “बौदघर्म भादि) । 
अब उसोके सस्बन्धमें विशद आलोचना को जातो झै । यदद 
पहले हो कंहा जा चुका है कि हिन्दूघंस, बोदधर्ध, 
मुसलमान-धम्र आदि खलो' पर हिन्दौमें जेसा मर्थ 
होता है, स'स्क्ततमें वसा नहो' होता । हिन्दोमें यहं 
अर्थ केसे प्रचलित इम्रा, कदोसे आया इसको कुछ 
आलोचना करनो चाहिए। अ ग्र जो भाषाते बइतसे शब्द 
इस समंय हिन्दी भाषाके भङ्गगेशूत हो गये हैं ओर कुछ 

ब्ले'के अथ एव' भावो ने हिन्दो माषा तद्वावप्रका- 
शक था अथ के निकट सस्बन्धयुक्ष शब्दों में स क्रामित हों 

र उन शब्दोंका.एक एक नंया अथ कर डाला है। अग्र 
जोक Reli¢i0n,02t17, आदि गब्द इसो (शेषोज्ष) जाति 
के हैं। अंग्रेजोक 2/1/6107 शब्दसे विभिन्न जातोय 
विभिन्न दैरबरोपासना.प्रणालोका बोघ होता है। संस्कृत ` 
इशरोपासना-प्रणाली “भ्राचार' शब्दंके अथोन्तग त चे; 
सुतर्र धर्म शब्दे भांचारका बोधं कराते इए क्रमशः 
अर्थ सङ चित हो केर आचारके विभिवांश भौ घभ के 
नांमसे कड़े जाने खगे। एसो दशाम 'रिलीजन' शब्दका 
मे” शब्दम प्रविष्ट हो गयो । रिलोजन शब्दं 
ह बच प्रतिशब्दे इन्दो वा सख्त भाषामें न होनेके 
कारण, बहुत कुछ नै कटा विशिष्ट होनेसे क्षमः “चम” 
शब्द हो बहुलं व्यवश्षत होने छगाँ । भर येजो 8९1107 
शब्दम ओर हिन्दौ घम शब्दमें कितनो असङ्गति है, यहां 
बतला देना उचित है। रिलोजन्‌ कइनेसे पारलोकिक 
विश्वास, ऐशरिक विश्वास, विभि्र उपासना-प्रणालो 
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१०८ 
भाव दुद्यमें उद होता- है, धम. गब्दके झाचाराध-से 
“सो उन समस्त आगोका आभास पाया जाता है, किन्तु 
“रिलोजन्‌' देगादिक प्रेदसे सत्य वा सिध्या हो सकता है; 
'एस्ता साव धर्म शब्दम किसी प्रकार भौ प्रकट नह्नों,द्ोता 
डजबरोपासनाशो प्रणाली एक सत्य हो और एक मिथ्या, 
यह हो हो नहीं सकता। धमंका झथ जब आचार 
डोता है, तब जो आचार मेरे लिये आदरणोय है, १ बह 
दूएरेके लिए भनादरणोय हो सकता है, किन्तु मिथ्या 
नहीं हो सकता; ऐता हो चर्थ प्रकट होता है। मैरा 
12012100 सत्य है, छूमरेका सिष्या है; ऐसा कहा जा 
सक्षता हे, किन्तु मेरा घम सत्य है, टूसरैका मिथ्या है, 
ऐसा नहों' कहा जा सकता। धम शब्दमें ऐसा भाव 
कुछ भो नहीं .है। धसं एक है बहुत नहो, परन्तु रिलो- 
जन्‌ कभी भो एक नही' हो सकता। 2९४०० झर 
धर्म शब्दमें इस प्रकारका पाथं क्य देख कर तथा धर्म 
शब्दके भ्रथ को हिन्दौ भाषामें परिस्फुट करनेके- लिये 
बहुत दिनसे भनेक विदान्‌ भनेक. शब्दोंओं आलोचना 
कर रहे हैं । उनकी गव षणावो फलखरूप सम्प्रति एक 
शब्द स्थिरोक्षत इभा है, जिसका विवरण नोचे दिया 
जाता है। , = 
. गोताके चतुथ अध्यायमें लिखा है--. 
“ये यथा मां प्रपश्चन्ते तांस्तयेव भजाम्यंहभ्‌-! 
मम बत्मानुवतत न्ते रोकेऽस्मिन, पाय सर्वेशः ॥ ११॥ 
अर्थात्‌ जो जिस रूपये मेरा भजन करता है, में उसे 
उसो प्रकारये भजन करता हूं । इस लोकमें सभो मैरे 
'प्रथ'का हो प्रनुवत न करते हैं। 
* गौताके इस झोकके 'वत्म” शब्दसे 'भजनमार्ग' अर्थः 
प्रकट होता चे । शोधरखामोने अपनो टोकन समझाया 
है, कि इन्द्रादि बइदेवोपासकगण भो अपने अपने देव- 
ताभो'को उपासना दारा भगवान्‌ की हो उपासना करते 


- हैं । अब योधरखामीको कल्पित इन्द्रादि बइदेवीपासना 
. को यदि ओर भो विस्ढत अथ बोधक मान लिया जाय, 


तो भी दोष नदौ' आता। कारण हिन्दूधस में किसो तो 


- घर्मको मिथ्या वा अफलदायो नहों' माना है) इसके 


सिवा घोर भी एक प्रसि सोक देखनेमे भाता हैं-- 


. "वेदा विभिन्ना; स्वृत्‌वी विभिन्ना नासो मुनिर्यह/ अत'न भित्र म  “झद्दोरणः खो आदि अनेक : 
2 ॥ १ ५ १7 मिभ | tion. अघोरपन्यौ' भादि अनेक शब्द्‌ सिल सकते हें । दो 


बे 


धरम स्य तन्वः निहित' शुद्दायाँ महाजनो येन गत; स पन्था! Fl 

श्र्धात्‌ वैद परस्पर बिभिन्न विधानदाता हैं, सतिवा 
भी वेसो हो हैं। ऐसे कोई भो सुमिनहों इए जो 
खतन्त्न मतावलस्बो न हों। धमका तथ गुद्दामे पढ़ा 
है, दुंबॉध्य है, इसलिए सहांजन जिस प्रज्ञार वा जिम 
मार्ग पर चल रहै हैं, बहो पन्या है। . 


` घूस स्थल पर 'पत्या' शब्दका र्थ भी उपासना-प्रणाले 
'है। जरा स्थिरचित्तसे विचार कर देखा जाय तो सालूम 


होगा कि इसका भ्रथी बहुत अशमे अग्रेजी Ri. 
8०० शब्दके समान हो सकता है। गोताके 'बक्म क्ष 
भो 'पन्था' कहा जाय, तो कोई हानि नहों। i. 
81०० और चस में जितना प्रमैद है; इस झोक्षके “धस” 
और 'पन्थामें उतना हो प्रभेद सूचित होता है। इस 
जोकसे माल, म होता है, कि धम तंव सालूम नही 
है, कौनसा धम आचर्णोय है इसका मिण य करना भो 
असम्भव है। किन्तु महाजन जिस पन्या' पर चल कर 
उसे दूसरोंके लिए निदेश कंर गये छै, वह प्रपैक्षाक्षत 
सुपरिन्रात है, मामो इशारेमें उसे हो अवलम्बन 
करनेको कहा:जा रहा है। श्ब यह निर्णय करना 
चाहिए कि उत्त श्लोक कहे इए महाजन कोनसे हैं? 
हिन्दुओं को समभसे ऋषिगण हो सहाजन हैं। सुतरां 
ऋषि नामक महाजन जिस साग पर चले हैं, वहो 
पन्या' है। इस तरह यदि ईसामसोह, महस्मद, बुंद, 
जरधुख भादिको भी महाजन मान लियां लाय, तो 
कोई हानि नहीं क्योंकि जिस प्रकार घम को बोध्य 
समझ कर उसके उद्दारके लिए ऋषिणण विभिन्न पत्था 
बता गये हैं, उसो प्रकार इईसामधीइ, महम्मद आदि 
भौ उशी घमं त्वंके निरुपण लिए एंक एक पर्थ 
निर्देश कर गये हैं। इस प्रकार विवेचना करके इसे 
पिन्या' ग्रब्दको यदि अ'ग्रेजो 10०1४101 शब्दका हिन्दी 
वा सस्त भाषाका प्रतियब्द मान लिया जायं, तो 
सम्भवतः कोई हानि नहीं । “पन्या” शब्दका यथार्थ भथ 
'पथ' वा “उपायः है। ` हिन्द भाषामें पन्या वा शब्दका 
प्रयोग न 2 ऐसा नहों। उदाहरणाथ 'कबोरपलोी' 

नानकपन्यो' 'तेरापन्यो' 'बोसपन्मो! 'ढ, डियापखी' 


1) 


पै 


प्रकारं सुसलमानोंकों भहखदपन्धो, देसाइयोको खड 
पन्बो, वोद्दो को बुडपन्वो इत्यादि कहां जां सकता है 
इसमें कोई अव हानि होनेको सम्भावना नहीं । स स्हात- 
में जे से पन्ना शव्द गसनाथ सूचक है, उपो प्रकार 
- अरबों धर्माचारवोधक सजहब' शब्द 'नद्व’ इस 
गमनाण धातुसे निकला है । इससे भो यह प्रकट होता 
है कि 'मसजञइव' और 'पन्था' एक भावात्सक शब्द हैं 
तथा मुसलमान लोग 'मजहब' शब्द दारा हो 90120 
. ग्रव्ट्को प्रकट करते हैं। बेदमें एक जगह पत्मा शब्द 
भज्ञनमार्ग" अथ में प्रयुक्त हुआ है,“ 
“अय' पन्था अजुवित्तो पुराणो अतो देबा उद्शायन्ते विशने | 
सहां पन्वा शब्दका अथ साधारण ग़मन-पएथ भो ढै 
ओर भजनमाग भो। 
अब कहना यह है कि जब तक इस नवोन भ्रथ में 
शण्द्का बहुत व्यवहार न चोगा) तब लक 1९]।६।०॥ का 
हिन्दी अनुवाद 'घम' शब्दसे हो किया जावगा ; इस- 
लिए 1,0118107 ( 'रिलोकान्‌’ ) श्ब्दमें जो कुछ लिखा 
जाना चादिए, उसे यदी लिखा जाता है। 
जगत्‌के सस्म,ण पत्थोंके निरूपणके लिए, पांयात्य 
विद्वान्‌ गवेषणा-द्वारा जिन सत्योंका निवारण कर सकते 
हैं, वे बड़े भाय जनक हैं; यहां उनको कुछ थालो: 


चना को जातो है। घम विज्ञान (9००९० ०६ ९]।- | 


8101 ) को भआलोचनामें पा्रात्य बिद्दान्‌ थोड़े दिनोंसे 
अग्रसर हुए हों; ऐसा नहीं; बहुत प्राचीन कालसे हो 
लगंमें पन्धॉंको दाश निकता प्रचारित थो; किन्तु वह प्रायः 
कस्पनाओं पर निभेर खो। कल्यनापों द्वारा मोमांसा 
कंरनेके सिवा उस समय इस विषयमे कानबोनके साथ 
नु तन्ान कंरनेका आयोजन वा सुविधा विशेष न 
थो। अतिसामान्य खत़के आधार पर गव षणा'हारा उस 
` समयके पाश्चात्य दा निक विदान्‌ इस विषयमे जितनी 
भो दाश निक मोमांसा कर गये हैं, उन्हे' एक म्रकारसे 
डनको कदपनाभोंका फल कहना चाहिए । उनमें 
ओक, रोमक और कुछ प्राच्य जातियोंके पौराणिक देव" 
देविश्नोर्के इतिहासादिका विज्ञेषण भोर व्याख्या कर 
उनके निरूंपणको चेष्टा को थो। किन्तु उपयुक्त भायोजन 
के अंभावसे वच भो एक प्रकारसे व्यथं इद्त पौराणिक 
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जालको इटाते हटाते ये कुछ रूपक, दंडान्त इत्यादिको 
खुडि कर बठे हैं जोर कहो' कहीं कल्पनाके बल पर 
कुछ कुछ दाशं निकता भो खिर कर गये हैं. उस समय 
दाशं निकताको तरह प्बोंको ऐशरिकता भो प्रचलित 
थो; जिनकी प्रालोचना कर प्राचोन पाच्चात्य विद्ान्गत, 
एकको कोइ कर बाकी सबको मिथ्या अर्थात्‌ ऐश्वरिकता- 
होन बतला गये दैं। डस समयके लोग सिफ दाग - 
निकताको हो प्राक्षतघम समते थे; किन्त अय वइ 
भो कुस स्कार समझ कर उपेश्षित इभा करतो है। - 
वत्तं सान्‌ विद्ानोंका कहना है. कि कुछ कोशलो चर | 
स्वार्थी बाजकोंके चक्रान्तसे हो इनको उत्पत्ति इह है। - 

शैषमें १८वीं शताब्दोमें धर्मा विज्ञानको आलोचनाक 
लिए इतिहासके अवलम्बन पर जो सुप्रणालोवद्ध अनु- 
सन्धान प्रारन्भ इरा, वच गत १८वो' शताब्दोके प्रथसाई 
काल पर्यन्त चलो । इससे जो कुछ मोमांसित इभा है 
ससे प्रमाणित होता है कि उस समय जो सत्य निद्दो- 
रित हुआ है बह बइत अ गोमें कल्पित है, सुप्रणालो 
सङ्गत नहीं है। -फिलहाल चोन, भरतोय, पारसिक . 
भादि कुछ जातियॉके सूल शास्त्रग्रतयों ( अर्थात्‌ जिस 
भाषामें जो ग्रन्थ सव प्रथम लिखे गये हैं, उन ग्रन्थों)को 
पढ़ कर, मिस्देशको चिक्ललिपियों ( ४07081- 
7110४) का पाठोदार कर तथा आसोरोय भोर वाबिलो- 
नोय कोणाकार लिपियोंका पाठोब्ार कर इस विषयमे 
जो तथ्य स ग्रहोत इए हैं, उससे अति प्राचोनकालसे अब 
तक . धम जगतूक्षा एक ,इतिहास मनाया जा सकता 


. है ओर उस इतिहासके आधार पर भ्रालोचना करते 


रइनेसे किसो समय धम विज्ञान गठित हो सकता है। 
चमतत्त क्या है? ( Vhatis religion ¢) 

इसको मोमांसा करनेके लिए दो विषयोकी विशेष 
आलोचना करना आवश्यक है, शस प्रत्येक पन्थाकै 
एतिहासिक तश्बकी तुलनात्मक भालोचना और श्य 
सानवके सनस्तत्वको आलोचना । इनदो दिकयोंकौ 
आलोचनासे धम तश्नका जो निण य होगा, उसक्गे दारा 
सिफ विइत्संमाजका कोतूडल हो चरितार्थ दो, ऐसा 
नहों। प्रत्युत इसके दारा मानव इतिहासको उस प्रधान 
और प्रबल शक्तिका, जिससे जातियां गडित घोर नियुन्न 
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रोतो हैं, राज्जोंका सगठन धोर ध्वें होता है अति 
भयानक्क और ववर भाचारादि भी मानव समाजमैं 
आदरके साथ ग्टशीत होते हैं, अति 'णा और निष्ट 
कार्य ती भाचरणोय होते हैं, तथा जो शिं अति महान्‌ 

वोरताके कायं, आव्मंत्यागणे कायं भर भतिंके काय 
कराती है एव' भोषण युद्द; विद्रोह और विज्ञव उपखित 
करती है, एव' खाधोनता, सुख और झान्तिको प्रतिष्ठा 
करती है, उस प्रवलता शक्षित्रें घ्मत्वोका निरूपण 
होगा। 
अन्यान्य व्यापारो'की तरह पन्यो'का भौ एक इतिहास 
है । इस इतिहासका जितना भौ परिज्ञान हो सके, उतना 
हो जान लेना उचित है। किस प्रकारसे उत्पन्न भीर 
विष्ढत इए हैं, किस तरहसे उनको उन्नति ओर ध्य'स 
इभा है, उनकी खष्टिके सूलमें व्यज्िगत वा जातिगत 
ज्ञानको काय कारिता शितनो है; यदि सम्भव हो, तो 
किन किन नियतो के बंसमें उनको उन्नति हुई है, इसके 
निरुपण ; गरि, विज्ञान श्रोर तश्वविद्याके साथ उनकी 
जितनो घनिष्ठता है, राज्य भोर समाजकी साथ उनका 
कितना सम्गक है तथा नौतिक्नो साथ कितना सम्बन्ध 
है, उनका पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्ध क्या है अर्थात्‌ 
कौन किएसे उत्पन्न इ है वा कुछ पन्थ एक विशेष 
परन्धसे उत्पन्न हैं वा नहो, इत्यादि तथा विश्वंजनोन 
घम के साथ उनमेंसे प्रत्येकका सम्प्रवी कैसा है ? इन सब 
बातोंका जानना भ्रोवश्यक और उचित हें। इस प्रकार 
की आलोचनासे पत्थोका क्रमविकाश निर्दारित हो 
सकता है। ` | 
क्राभविकाश निद्दरण करनेसे पहले पन्यो'का सग” 
उन पर विचार करना उचित हैं। प्रत्येक पन्थको दो प्रधान 
उपादान पाये जाते हैं-एक ग्रोनुभविक ( 1110010 
1091 ) और दूसरा आनुष्ठानिक (Practical) ; इनमेंसे 
पइलेको धम भाव भोर दूसरेको धम काय' कहां जा 
सकता इ । 
चम भाव सम्भवतः भ्रस्फुट धारणा (4३४९ ००॥००॥ 
४018), पोराणिकं कथा (concrete mth, प्रचःलत 
रोति (10089 ५०४०३४) इत्यादि उत्पन्न हैं ओर वै 


धे 


चमामें महाजनोपदेश ( D0०८।१० ) नामसे भो 
विषय पाया जाता इ । थे उपदेश हो उन धोकर 
प्रधान लक्षण हैं ; परन्तु वे चाहे कितने हो महान्‌ क्यो 
न हो, मात्र छन्द छो घम नहीं कहां जा सन्नतः | 
उनक सिवा प्रत्येक प थमें कुछ नियम चौर आचार है 
उनमें भो बइतसे नेतिक ( 200191 ) और भाचारिक 
( पराल ) उच्चभावको लिये इए हैं। इन दोनो 
एक ऐसा सम्बन्ध है, किं एक दूसरेसे एथक कर लिया 
जाय तो फिर किसो भो धम को सत्ता न रहेगो। इन 
दोनो' भागो को एकंत्र करनेसे एक धम का स'ग़ठन तो 
होता है, किन्तुं वह एक विश्वास ( 306) पर अनु 
प्राणत इब करता ई । घमकै स'गठनके समय जो 
उपदेश और आचारादि स सिट होते हैं, उन्हो से इस 
विश्वासको उत्पत्ति इ । 

इन विषयोंके सूच्झेतत्ण जाननेकै लिए एकमात्र 


तुलनातव्मंक आलोचना हो उपाय है । तुलनात्मक पंद तिप 


समालोचना करने पर पथं दी भागोंमें विभज्ञ हो जाते 
हैं। १म इसका भान,छानिक विभाग है, अर्थात्‌ प्रत्ये क- 
के पौराणिक, रीप देशिक भौर आचरिंका मलतस्तवोंका 
अनुसन्धान कर जिसके साथ जिसका जिंतनां सादश 
हो, उनके पारसरिक विचार ओर आालोचना'दारा एक 
सूल खिर किया जा सकता हैं। इशीसे क्रामविकाग 
प्रदर्शितं हो सक्ता है| इंस क्रमविकाशके स्थिर करनेते 
पहले, उन्होने जिस निमसे मानवक्षे समभ्यता-विकांगके... 
इतिहासका आविष्कार किया है, उस नियमे मानवका 
आदिम कालंमें एक स्थानमें वास, एकं भाषाका व्यवहार 
इत्यादि खोकार कर प्रत्ये क धम में ब्यवद्धत शंब्दादिका 
समत्व वा नेकट तथा आचांरादिका समल वा नववा 
निरूपित कर समस्त प'थो'को प्रथमतः दो प्रधानं 
विभागो में विभंक्ष किया है-( १ ) ग्राचोंन भाव धम 
और (२) सेमितिकेंधम । 

यू रोप चौर एशियांकी जितनो तो सभ्यं आातियां 
भाय जातिसे उद्धत इई हैं, उनमें एक हो घर्म था। 
ऐसा मान लिया गया हैं। य रोंपक्ों आय जातिं 
जम नजाति अति प्रचोन है ओर एँगयाकी भाय 


अवाद धर्मगांज़ो'से प्रा सक्ते है | इसके सिमा सस, ०जातिमें हिन्दू आति। इसलिए उत्त उभयं जातिने एषे 


ससयकै थम को प्राचीन आय धस वा हिन्दू-जम नोक। 
धम कहा जा सकता है। आयो के सिवा और जो सभ्य 
जातियां एशियाके पञ्चम खण्डमें बास करतो हैं, उनको 
आदिम अवस्थाके धम को उल्ल नियमानुसार सेसितिक% 
धम कइ सकते हैं । 
प्राचीन - आय धम --ऐतिहासिक कालमें जिन 

धर्मो' वा पथोंकी उत्पत्ति इई है अर्थात्‌ कनफ चो मत, 
बोइमत, ख,ष्मत, महस्मदोय मत... तथा .अन्यान्य 
सामान्य कुछ मत जिमते खट्टिप्रभाव चौर ध्व'सका 
इतिहास माल _म हैं; उनको उत्पत्ति और पारस्परिक 
सब्पक का निण य करना सच्ज है। किन्तु जो भने ति: 
हालिक हैं। जिनके रूष्टिप्रभाव भौर ध्व'सके विश्वास- 
झमक विषयादि स'ग्टहोत नहो' है, उनके पारस्परिक 
सम्प्रक'के मिण यश लिए उन्हो 'के और भ्राचार वग््वहा- 
रादिकी तुलमा करना आवश्यक है। अध्यापक मोच" 
मुलरक्षा कहना है, कि भाषागत साहश्यके निरूपण-दारा 
ले से मानव-इतिहासझ अनेक जटिल विषय मीमांसित 
इए हैं, उसी प्रकार इसके भो हो सकते .हैं। इस 
प्रकारसे पाखात्य विद्वानों ने भाषातत्वक अवलस्नन पर 
मोमांसा को है, कि प्राच्य भन्य जातियो' ( भारतोय 
खाय गण, पारसिक आय गण, -फ्रिगौय (2171'8101) 
आ्यंगणकै तथा पाच्चात्य आयों (ग्रोक, रोमक, जम न, 
( Norsemun ) और लेटो जझाभोय ( Lettoslavs ) 
कोट ( ००७ ) आदि जातियो'के जो ईषत्‌ विभिन्न 
धम थे, वे सब उक्ष प्राचोन भाय-वा हिन्दूजम नोय 
घम से उद् त हुए थे। उसके बाद उनमेंसे कोनसा घम 
किससे निकला ओर क से उनका क्रसविक्ञाश इचा, 
इसका निग य जसा भी हो पाया है, परवतो ( क, ख ) 
तालिकामें दियो जाता है; देख ले 1 यहां एक बात 
विशेषरूपसे कहो जाती हैं; वह यच्च है कि पाखात्य विद्वान्‌ 


` # यूरोपीय मतसे नोयाके तीन पुत्र थे--होम, सेम ओर 


जाफेत । हामके ब'शक्चर अफीडामें और जाफतके बकर पूर्वा- 
खमे वास करते रहे (इसी व शसे आर्याकी उत्पत्ति है)। सेसके 
वषधर पित एशियामें रहे । इन्हीं सेसके नामानुसार भि 
तिकः ( 9670६९) इाब्दकी उत्पत्ति हुईं दै । आर्योक्ने,सिवा 
अन्य-सम्यजातियोके लिए यही शब्द प्रयुक्त होता .है.।.... 
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हिन्दुओ'को तरंह वेदको अभ्त्रान्त बा अपौरुषेय नहीं 
मानते । वे किसो भो ग्र धको ऐसा नहीं मानते; सबको 
ऐतिहासिक दृष्टिपे देखते हैं। ओर तो क्या, बाइविलको 
इसो निगाहसे देखते हैं। उनको इस दृष्टिमें हिसा वा 
कुटिलता नहो है। ऋग्व दको उन्होंनेहो जगत्में सवापेचा 


'प्राचोन और प्रामाण्य ग्र'थ सानाहै। र्वे दते विषयमें उन 


लोगोंका कहना है, कि इस प्राचो मत्वके विषयमें लोगों 
का जितमा विश्वास है, व|स्तवमें यह उतना प्राचीन नहीं 
है । इसमें भो प्राचौनतम कालका वर्ण न पाया जाता है। 
उस प्राचोनतम कालके धम विद्वासादि भोर आचारादि 
के साथ याज्निक कालके आचारादिको सित्रणःअवस्थामे 
याजक, होता. उद्नाता, ब्रह्म! आदि इ।रा नहम्बे द गठित 
इभा डै। जरथुख्ने प्राचोन पारसिन्ञ घम के बिषयमें भो 
ऐसा कहा जा सकता है। प्राचोन आय शास्त्री रोति- 
नोतियोंने ग्रन्थ भ्राकारमें संगठित हो कर उक्त प थको रूष्टि 
को है। अध्यापक डेसेष्टेटर (M Jar Demesteter)- 
का कइना है, कि जरथ सत्र नासक एक वा अनेक थमं” 
स'स्क।रक प्राचोन धायं .राजनोतिको अपने अपने मता" 
नुवार परिवत्तन कर उल्ला रूपमै गठन कर गये हैं। 
वे दिक. और जरथ्‌रत्रोय प॑थमें जो एकत्व वा नकट 
दृष्टिगोचर छोता है, उससे अनुमित होता है जिं किणो 
समय वहो! प्राय आर्यो'का साधारण धस था। (क, ख 
तालिक्ामे उसो घम को “ प्रा आय धम ” कहा गया 
है । ) यह प्राय आयं धम इरानोय और 'भारतोय'-के 
मेदसे दो.प्रकारका चो गया था । इेरानोयसे जरथ्‌ रुद्रीय 
सौर भारतोयसे वैदिक धम को रूष्टि हुई है। विशेष 
विवरण ( क, ख ) तालिकामें देखो | 
.सेमितिकघम'-षेसितिक् धम के विषयमै पाञ्चात्य 
विद्दान्‌ अब तक भो विशेष भ्रालोचना नहों कर पाये हैं। 
कारण, आलोचनाके योग्य भ्भो तक उतनो सामग्रो 
स'ग्टदोत नहीं दुद है। ईसाई-धम के पहले भरमोयों- 
के ( 47१९०7३ ), महस्मदोय धम के पहले प्राचोन 
अरवियों भ्रोर प्राचोन; हिन्दुओं ते जो धर्म प्रचलित थे, 
उनको ,भालोचना इारा जितना स्व था, उतनो गे? 
षणा क़रके:देखा गया है कि प्राचोन आयधस को तरह 
उनका भो एक खुल था; विशेषतः, भाषागत साहस; 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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आचारगत सादृश्य ओर नेकव्यक्ञो छोड़ देने पर भो 
समस्त सेमितिक धर्मोमें कुछ विशेषताएं यह 
जातो हैं कि उनमेंसे प्रत्येक मानव भौर ईश्वरमें राजा 
प्रजा वा प्रभु दासञ्जा सम्बन्ध समझते थे। उनमेंदे प्रत्येक 
का आनुष्टानिक भाग बहुत थोड़ा था भोर वे झो एकै 
शखरवादी थे। अरब भोर इसरायेल देशके धमका शेष 
तथ्य एकेखरवाद है। प्रेमिति॥ घस छा कपविश (ग 
ताडिकामे देखना चाहिए । । 
अफ्रोकाका आदिम धम --मिस्ररे प्राचोन प॑ सेसि-. 
तिक वा प्राय प थोके लक्षणाक्रान्त नहीं हैं। इनमें प्राचोन 
और आधुनिक उपादान इस ठ गसे सिख्रित है, कि उससे 
बइतोंने अनुमान कर लिया है कि आय धोर सेमि- 
लिक जातिकै पाध क्य स घटित होनेसे पहले जब वे एक 
जातिके रुपमै भ्रवस्थित थीं, उस समय सम्भवतः उनके 
धम प'थोंका धाक्रार कुछ कुछ इसो ढ'गका था । बह- 
तोंने इस उत्‌ जातिको भूमध्य सागरोपवच्तीं था कके” 
शोय जातिकै नामपे प्रसिद्ध करना चाहा दै । और बह तसे 
इस अनुमानको खोकार बरनेके लिए तेयार भो नझो' 
हैं| उनका कहना है, कि नोयाके तोन पुत्र हाम. सेम 
भरर जाफ़ेत हो हामितिक, सेमितिक और जाफेतिक 
नामसे तोन जातियां कल्पित हुई थो', डन सवका किसो 
जगह एकत्र मिल कर रहना ओर उससे किसो सम्रयमें 
एक वहत्‌ जातिका अनुमान करना केवल कद५नामात्र 
है। कारण इसका कोई निदश न नहीं मिलता । शेषोक्त 


विद्दानोंक्रा कइना है, जि प्राचोन सिस्त्रत्षे बिवयमें इसें | 


जितना माल,स है, उसे कहा जा सकता दै कि सिख- 
के लोग उस समय 'पुन्त' ( ५1४) नामको एक शाति- 
के साथ वाजिज्यादि करते थे वाइबिलमें इस जातिका 
फुत्‌ ( P०७) नामे छल्ले है। इन पन्तोंके साथ 
उनके घम मतका सादय था; और तो बना पुन्तो २ 
देशको (पश्चिम अरबको ) 'पवित्नभूमि! ( 7८ ०९४९ ) 
कहते थे। ङुशो' (०६७९४ )-के बिषयमें सो अष 
वात कझो जा एकतो है। सिखने दलिणलख चादिल 
जाति 'कुभ' नामषे अभिश्टित इोतो शो। सेमितिक 
जातिकै बासके पूर्व कालवर्ती इधिभ्रोपीय भोर कानान- 
वासी जाति भी इसो प्रकारसे मिखो ने साथ जाति 


धर 


नुसार बा मौलिक उत्पत्तिके अनुसार निकट सम्बन्ध 

विशिष्ट माल म पड़ती है । वाइबिलके जेनिसिस. नामक 
खण्डे 'फुत्‌' भौर कुग्रो'की भो उन्हों जातियो में शामिल 
कर लिया गया है। इन चार जातियो के एकत्व पर 
विचार करनेसे, उनके घम के सम्बन्धी यह अनुमान 
डोता है कि किसो समय सेसितिक धम पन्ञ्ी तरह 
इनका! भी एक खतन् पन्थ था, चोर उसे अब “सेमितिक 
घम कह सकते हैं। दक्षिण-मेसोपोटेमियाके घर्मा- 


` पधकों आकादौय वा सुमेरोख (4c०adian or Snme. 


४00 ) आख्या दौ गई दै । बह भो भनेकांशमें सिने 
धर्मानुकूल है। इमोशग ( 10०/०४ ) वा बबं रो' 
(Be70०15)-में इंसलाम-धर्मके प्रचारचे पहले जो धमं था, 
उसकी भो प्रामः मिस्तवी पथके साथ घनिष्टता खो, ऐसा 
अनुमान किया जता है। इमोशगगण लिबोय (1/:0}- 
००8),गीतुलोय ( G2९४५।।००४ ) मरितेनीय (; Mauri 
t९n९३॥08) और नुमिदोय ( Numidians'} जातिम्मो के 
पूर्व पुरुष थे । इसोसे गवेषणा दार! भान हो सकता है 
कि मिस्जजातिके भ्रमेः आचार व्यवहार इनमे भो 
प्रचलित हैं। परन्तु वास्तवम थे सभो जातियाँ किसो 
समथ मिख-जातिसे स स्षिष्ट थो या नहो' था इनसे 
उत्पन्न इद हैं वा नहो, अथवा प्राचीन कालमें. मिख- 


` जातिकै ग्रभावसे इनमें ल्न विषय अनुकरणादि दारा 


प्रविष्ट हुए बा नहो; इत्यादि चातो'का निणब करना 
कठिन है । 

पूर्वोक्न विषयो को गवेषणा-्पूयं क आलोचना करके 
पाग्मत्य विद्यानों ने यहां तक खिर किया है, कि भिख 
भ्-प'घो'के जितने सो सीतिक्ष आचार ( ७४10 
४६८४) भौर जेबवादिक प्रधाएं (Animistic customs) 
देखनेमें भातो हैं, सव अफरोकाके खवा समस्त 


. प्राचोन चभो में प्राय: समान है । बहुतेरे, इस प्रक्रारके : 


एकल वा साट्टश्वको टेश कर ऐसा भो भ्रनुमान करते 
हैं भोर उसको बइतसे विश्वास भो करते हैं, कि कियो 
समय एशिबावासो ` भौपनिवशिको'ने ऐतिहासिक 
कालारभजे वइत पहले इन जातियोंको जोत कर, उन्होंने 
मिल-शुल कर बास किया था, सम्भवत; उन्हींके दारा इनमें 


CC-0. Jangamwadi तुत्त Co “ये, अचानक रित इए चै है यदि एस्ता झो है, ती 
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मानना हांगा कि सिस्नके साहश्ययुक्ष धमप थ निग्रिसोय , प्रेत-नायको'के नामानुसार हो ये विभाग कल्पित होते 
धम मतसे उद्भ,त हैं । इसके सिवा अफूरोकाके अन्यान्य | है'। इन प्रेतनायको'को उपासना मूलतः चन्द्रोपासना 
सोलिक धर्मो को आलोचना करके भो यह्ो खिर किया | मात्र है। पर्थ विभाग खोई-खोइन मतमें चण्डे र्टियो' के 
जाता है कि उनमें प्रत्ये कका प्रत्ये के साथ मेल च प्रधान देवताका नाम तानो वा सुनिकोआब (7901 ०: 
पाद्यात्य विद्दानों ने गवेषणा इ,रा अफ्रीका सम्प,ण | 780॥1:080) अर्थात्‌ 'ट,टे घुटनो का प्रेत! (४७०००१९१- 
घमं प'थो को प्रधानतः चार भागो में विभक्त किया $ | ६०९०) और नामाकोयाचो'कै प्रधान देवताका नाम 

हियेत्सोएडबिब ( 0(8:-0010 ) श्रधोत्‌ 'काष्ठमुख: 
प्रेत! ( Wooden Face ) है। बाण्ट्‌ओ को तरह ये 


जे से--(१म ) कुशोयमत ( 0०४६९७} जो मिस्रको 
उत्तर-पूर्वीय जातियो में प्रचलित छो, ( रय ) घसलो 

देवता भो तदुपासक् जातिकै आदिपुरुष समझे जाते हैं 
और चन्द्रमुति 'है' । अन्धकारके अधिष्ठाता प्रेते साथ 


निग्रिसोयमत ( गाठ्ठा[1900 97०0७" ) जो मध्य ओर 
पायात्य अफूरो का-वासो निग्रोंमें प्रचलित ?, (३य) बाण्ट, 
इनका बराबर युद्द होता रहता है | खोई “खोइन मतमै 
जे वोपासना नहीं है। | 


वा काफ्रोरिय सत ( 520६प ) जो काफिरो में प्रचलित 
है, ओर (४ ) खोईखोइन वा इण्टेण्टटीयमत 

मध्य एशियाका थम --जातितच्वविदो'के सतसे चोन, 
जापान और बारियावासी समस्त तुरान जातियां तथा 


| 

| 

( Khoi-Khoin.) जो दक्षिण अफुरोकाके इण्ट ण्टट 

शौर बुग्रमेओ'में प्रचलित हे । फिलहाल इन चारो' 

विभागो'का छानवोनक साथ वर्णन नहो' किया जा | मलय-जाति, अमेरिकाको असभ्य जाति, उत्तर-सागरोप- 
सकता, कारण साधनभाव इ । १म विभागे लक्षणादि- | कूलवर्ती एस्किप्तो, पाटागोनोय, फिडजोय ( £५६११७ ) 
के सस्बन्धमें पायात्य विद्दान्‌ अब तक विशेष कुछ खिर | आदि सभो जातियां एक इषत्‌ जातिके अन्तगं त हैः । 
नहो' कर सके. हैं । शय विभागके प्रधान लक्षण प्रेतरूपी | इस घइत्‌ जातिको वे मङ्गोलोय जाति कहते हैं। अमे- 
पुरुषों शी अच ना, तच्चाच ना, पश्बाच॑ना (विशेषतः | रिकाके मौलिक घस के साथ तूरानके मौलिक घम का 
सर्पाचंना) आदि हैं । इनमें पौराणिक आख्यान (/9(॥०- साइश्य देख कर अध्यापक सुलर आदिने इनका नेका 
1089 ) नही हैं ; और है भी तो अति सामान्य , उन्हीं | खोकार किया है। अञ्च का विषय यह है कि इन बइ- 
परसे पाञ्चात्य विद्दान्‌ अनुमान करते हैं कि इनमें एतेः । दूरत्रत्ती जातियो में प्रधान देवताओो के नाम प्राय; एक-से 
शखरवादकी चोण मित्ति भौ है। प्रायः सभी जातियां | हैं। तूरानोय और जापानोय जातिमें देवता भौर मानवका 
एव प्रधान देवताका अस्तित्व खोकार करती हैं। इन | जैसा सम्बन्ध कल्पित है, उनकी अपेचा बहुत उन्नत चोन- 
देवताको स्व दा पूजाच ना वरमेको आवश्यकता नहीं | वाभियो'में भो व सा हो सम्बन्ध कल्पित होता है। चौन- 
चोतो । बहतोंके मतसे ये प्रधान देवता हो खगवासो | बासियोके प्रधान देवता 'सिथ्ेन' ( ७101 ) समस्त 
एब इष्टि वा सथ के प्रधिढ्ाता हैं। चन्द्रोपासना सवी- | देव और सानव-राज्यत्रे सस्त्राट, हैं; मानवगण प्रज्ाक् 
पेक्षा विस्त है भोर गांभोक प्रति अत्यन्त भक्ति सवत्र | तरह उनके दण्डाधोन हैं। इनमें भो पिल्पुरुषो के प्र तो' 
देखनेमें श्रातो है। श्य विभागका मत, जिसे इम वाण्ड, | पर भज्षि पायो जातो है भौर अत्यन्त शदाके साथ उनको 
मत कहते हैं, प्रेतोपासना ( 21६०० 01 29703 ) | अचना कौ जातो है। इन घर्मो के प्रधान लक्षण ये हैं-- 
मात्र है। जिन प्रेतो'को काफर लोग अर्चना करते हैं | भौतिक इन्द्रजाति पर विश्वास, भाड़-फ 'क, कवच, 
वे उनके सृत पुरुषो'कै पे तो'से विशेष विभित्र नहीं हैं; | तावीज्ञ आदि-पर विश्वास। अधिकांश विद्दानोने इसे 
परन्तु समस्त प्रेत एक प्रेतनायक्र ( R०४ ४७४४ )- | बिश्वप्रे तवाद (92210871970) नाससे भ्रभिहित किया है। 
के अधीन हैं। थे प्रे तनावक जातिमैढ्से विभिन्न हैं भोर | .इस धमं मतने क्रमणः-अभिव्यज्ञ हो कर चौनमें बिविध 
उन उन जातियो'के मुल आदिपुरुष सममे जाते हैं। | मुत्ति धारण को है,--श्म प्रांचोन पंथ, रय कनफुचौ 


यह प्रेतोपासना प्रथमतः चार भागों में: . विभत्ता है. | सत (0०111०६०8०) चौर ३य ताभोमत ( Taoism 
८ Vo] ज्यु 29 (०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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थे तोनो' पच बोदसतके प्रभावसे संचिल हो गये है 
लापामम भो इती प्रकार त्रिविध अभिष्यत्ता इए हैं, १म 
फ सिननो-सद्सू ( ५७101-10-7110887 ) नामक प्राचीन 
प'थ। जापानी भाषामै इसका भथ परथ ( 119 
४27) अर्धात्‌ देवोपासनाप्रणालो होता हैः चोनो भाषा 
सें इसे शिनताद्यो (9111190) कहते है । परन्तु चोनो 
के सतमें प्रेतोपासनाको देवोपासना नहीं कहा रै! 
सिकाडो नामत याजकगण इनके प्रधान है । रय कन" 
फुचो मत हैं £. यह दैसाकी सातवी' शताव्दोमें चौरसे 
जापानमें प्रविष्ट इरा था । उसके बाद य बौदसत है जो 
कोरियासे यहां प्रचलित इआ्आ था । परन्तु दैसाकी छठी 
शताब्दोमे वह इस देसे बिल्ल दूरोसूत हुआ था 
ओर फिर ईसाकी सातवी' शताब्दोमें उसने वहां प्राधान्य 
पाचे। 
तूरानोय धस में फिनिक शाखाकी सभी जातिशाँ युम 
(Yuin) युगल (४४7०), युश्बल (४ ७1100) और 
युमला (१ ०/॥७) नासक एक प्रधान: देवताको चर्च ला 
करतो हैं। लागले ण्हवासियो के तथा एग्थोनोय और फिन 
लेग्डवासियो'क घम मतें जमन वा स्क्न्दनेभियाझ 
कन मतको पौराणिज उपादान यथेष्ट प्रविष्ट इए इै'। 
इतना होने पर भो शेषोक्ता दो जातियो के धम मत को 
तूरानोथ धम है पष्ट उदाहरण हो, इसमें सन्दे छ नी । 
मध्न्मदीय सत ग्रहण करनेसे पहले तुरष्क देशका 
आदिम धत भो अधिकाँशमेतूरानीय लक्षणाक्रान्त था। 
एस्किमो लोगोंके चरम में झमेरिक्षाते मोलिक धम बड- 
तसे उपादान घुम पड़े इ । साविरियाक्ञे विश्वप्नोलवःद 
( Shamanism )में अमेरिकाको उपादान मिमित रोई 
पर एस्किमो धम मतको स्रष्टि दुई है। इनका प्रेत 
राज्य समुद्र, अग्नि, पर्वत और वायुमण्डलमें आवद्ध है । 
इनके प्रोतनायक वा प्रधान देवताका -नाम “तरुगसुवा 
(Torgarsuk है| ; 
अनेरिकारे मोलिक धम का विभाग इस प्रकार हे-- 
१। एस्किमो-सत, यह कनाड़ासे मेंक्षिकों उपलागर 
तक विस्ट्वत है। इन देशोंको विभिन्न जातियां किचे 
मनिट्‌, ( ६०९०६०४०० ), सिचाबो ( Michabo ), | 


धः 


20 ) भीर झ्ौको (0६1) नासक प्रधान देवताको उपा- 
सना बारती है। थे खग वासो वायुदेवता छे'। अन्य 
समस्त देवता शोर सूय चन्द्र भो इनके अधीन है' ।- इन 
जातियो "सें प्रत्येका वग एक एक इश्देवश हैं, जो 
एक एक विशेष पशुम!त्र हैं अर्थात्‌ किसी बशको गाय, 
शिष्तोको बकरी और कसो 4 'शका गधा इष्ट देवता है। 

२, *जैतक-मत {^2९० ४/८०)--अजतैक, तलनेक, 
शइ आहि कुछ जातियाँ इसो मतको मानतो हैं, जिन 
का सङ्घ वर होपरि निक्ाराशुआ तक वास है। इस 
छप द्ग वाशियोंकी उपासना-प्रणालोमे बचुतप्े 
सच्ान्‌ भाव र योजित हैं। 

३, आँण्टलियो का प्राचोन सत-इसमें य_केटनामो 
सयज्ञाति ( Mayas in Vucatnn ) और नाचेज 
( Natchez) जाति शामिल है । इस मतको पौराणिक 
गल्पावलो ( 1४9४10729 ) बचत विस्त और कौतू- 
हलोहोपक है, जिनमें अनेक ,मचहान्‌ू-भाव भो हैं । यहां- 
को "भ्यताके विरार साथ इन सद्दान-भावौंसेँ बहुत 


क्छ स'कोौण ता झा गई है। 


४, सुयस्क्रासत / Muyscas -इस घम को सानन" 
वाले चि-्चा' ( 01०188 ) कहनूते हैं । यह मत 
टक्तिण-श्रमिरिकामें पचलित है। निकारागुआ-वासियों- 
छा सत चो इनके सतकी भित्ति है | जिकारागुआ- वासियोमे 
प्रधान देवता 'फोमागाजदाद' हो (जो जिं समस्त मनुष्य" 
के स्रृष्टिकत्ती घोर अपने शन्तिदेउता चन्द्रके रष्टिऋर्त्ता 
हैं) इनमें 'फोमागाटा' नोमक प्रधान तवता हुए हैं। 
इन लोगो ने अपेक्षाक्षत सभ्य हो कर “बोचिका” नामक 
देउताको प्रधान आसन दिया. है और अब 'फोसागाटा को 
उसका शत्‌, समके लगे हैं तथा चन्द्रको भो शत्र,को 
पार्या मानने लगे हैं। इनमें इन उद्भावना और कल्पः 
नाओ'का प्रचार पेरुवासो इङो के स'सग से नहीं हुआ है। 

१, कुइचुञ्रा-मत ( ९५।८।८६ )--अयमरा (45 
7879 ) आदि जातियो भें यहो अत प्रचज्ित है । पेरु 


` बासी इछ्ंगे को सुयाँपासना इनमें प्रचलित है | इन लोगों“ 


ने व्वय हो अपने प्राचौन्‌धप का स' सकार करं अब 
उसे प्रायः अ्रध्यात्मंव।द ' ए॥01511 ) तक ले गये है, 


Wab 
थाह ही खा! 4101080) भए ह. 47१ ०५००१२ न्च 9, तक” एकम्बरवाद ( \0००४॥९।8॥ ) त्रवः 


s 


लग्बन नहीं कर सके हैं। इने धर में इस अभिउपरत्ति- 
के सूल पर एशिया वा य.रोपक्षा फिसी प्रकारज्ञा प्रभाव | 
नहों पड़ा है। इनकी धर्मोन्नतिको सम्पूणं तथा प्राः 
तिक उत्ति कदा जञा सकता है । 

६. युदप्रिय-कारिव ओर अजोाको'खा मत - इसने 
विषयमे विशेष कुछ माल म नहों छो सका ह | ब्रामिल- 
वासियों ने ट्‌,पिगुयारोनो ( 7५४५३7००० } नासवा 
प्रधान देवताको कव्यना की है । 

तूराणेय धम को सलय-पोलिनसोय शाखामें सामान्य | 
सासान्ध विभेद देखनेमें आते हैं, जिनमें मलयमत, पो(ल-| 
नेसोयमत, सेक्रोनेघोयम्तत धादि प्रधान हैं। थे सभो मत 
स्रुनत; प्रायः एक्षसे है, किन्तु अब तक इसका सीमासा | 
नहों' दुई है। १स, मलयमत-मलयद्दापपुस््ञमें पच्ने 
ब्राह्मस्यधम था, जिसका सम्पूण रूपसे अभाव देखनमं 
आता हैं। इसके पहलेको अस्था अज्ञात दँ । उस? बाद 
बौद्दमत, फिर मइख्दोयमत और फिर इसाई मतका 
प्रचार इचा था। २य,' पोलनेसायमत-मालागसो 
(१४३७ ) और मदागास्क्रःवासो दावात्रो'सं 
( ४०४३8) प्रचलित रोति-नोति हो प्राचोन पोलिने- 
सोय घर्मक सहृ है। इस धमका प्रधान लचण 
. ( 14७०० ) 'ताबू' वा पविन्नाकरण है। आदर दशेष + 
छारा वप्राका वा वसुकै 4 चिरपांवत्र बना लेत हैं, एक 
बार कोई भा विषय परिलीकत होन पर [फर अह , का 
प्रकार भो अपवित्र नहों' छाता । मद/गास्करवासिया'मं 
रैदामा दारा प्रततित सस्क्रारके पहल इस प्रधाका 
विशेष आदर घा। मलयद्द।पमं इथ 'प.मला' (2७1४1) 
कहते हैं ओर भट्ट शिथामें 'कुश्नयुण्डा' (1. पा।1)'०००५) | 
पोलिनेसीय मतमें प्रधान देवताका नाम तारोग्रा बा 
तङ्घारो बा (187०8 ०॥ 20४५7०१) है । ३य, मैक्रा सो य- 
मत--इसमें प्रधान देवताका नाम “ण्ड ङ्ग, \ \७॥- 
हण ) है। 

भारतवष के दाक्षिणात्य प्रदेशमे मुण्डा, गोड़, सि इलो 
आदि द्राविड़ोय जातिको धर्मालोचना करने पर 
इन्दभोंका प्राधान्य हो अधिक पाया जाता है। 

भानुष्ठानिक धम पन्याभ्रो का विवरण एक प्रकार : 


विषय है । 


११५ 
सभ्ये-जगतुमें श्रेव तंक वत मान वा लुक्न 
जितः भी घमं हैं, उनको दो भागो में विभक्ष किया जा 
सकता है। जो घम उन्नतिगोल एव' अधिकतर महान, 
भाव-समन्बित हैं, उनका एक विभाग और जिन धर्मों में 
मोलिक अवस्थाके भाव अधिक हैं ओर मदहान.भावों" 
का भ्रपेच्चाक्त अभाव है, उनका दितोय विभाग बनाया 
जा सकता छे । प्रथम विभागको 'सुगठितघर्म' (0783- 
nized 701181015) कइ सकते हैं, इस म्र योमें ब्राह्मण्यः 
धम ( हिन्द घम ), जे नधम ( भाहि तघमं ) बौद्धम्‌, 
खु ढोयघस , महष्मदोयघम तथा अन्यान्य दो एक घर्मा को 
शामल जिया जा सकता चे । दित.य विभागका नाम 
'अगंडतघस ? (८००४०६९५ 7९४००७) कह सकते 
इं, इस ययाम जापानक आदिसधम; दाचिणात्यक्षे 
अनाव घम, अरवके प्राचोनधम इत्यांदको तथा वत" 
सान असभ्य जातयो क धर्मां गणना हो सकतो इ। 
इन समस्त धमाँको सङ्गठन अभिव्यांक्तवाद्क नयसा- 
न्तग त इ; आलोचना दारा यद प्रमाणित हो चुका डे 
बि आत सुगृढित धर्म भौ मूलतः [कासो एक अगडित 


घमस उद्धत | | समाजको उन्नतका भवच्छिन्न सम्बन्ध 


नत मान है। सामाजिक प्रयाजनानुसार हो घम व 
चाचार-व्यवदारका तथा बहुत कालचे प्रचलित मूल 
दूल्रा न भा परिवतं न इसा करता ह। अधवा पुरातन 
चनखान किसो घम को बात पकड़ कर विचार करगको 
अप चा ऐतिहासिक: कालके भन्तगत दा एज सुगठित 
घन = भवर्भावकं विषयमे पाञ्चात्य विद्दानांने जो मत 
५काट (कया है, उसोको आलोचना करना युगम है, इस 
लिए यह्दा उसोका उले ख़ [कया जाता है | 

पाञ्चात्य विानांने खिर किया है, कि ब्राह्मण्यः 
घर्नक चरम प्रभावन समयमें, जब ब्राह्मणों प्रादुर्भावये 
अन्यान्य वणं यन्त्रणा और अत्याचार सद्दने खगे, तब 
अधिकांश मनुष्यॉके तल्लालोन मनोभावो के लिए उप- 
योगो अहि साधम मूलक बोडमतका प्रचार हुआ । इस 
सतमें वर्ण गत आचार-व्यवहारके पत्रपातकों छोड़ कर 
देवल माझणय घस को नोति और तच्वच्ञान सात्र गडोत 
इभा । इस प्रकारंसे अनेक मेतोंका विकाश डुघा। 


बे हो चुका । इ बिषयमें और की, एक नाता | ०्णीयखम कभ तों गाजाके दो धर्मोंको बात को 


११६ ष 
` गई हे । दरानोय शाखामें भो ऐसा हो हुआ है। जो 
` इतवाद ऋग्वे दर्मे प्रच्छ्भावणे था, वह जरथ खौय 
धर्स के स स्कारके समय “जन्दभवस्ता” ्रंथमें ग्टहोत 
` हुआ। धार्यं वे विषयको छोड़ कर येदि सेसितिक 
धम को चोर दृष्टिपात किया जाय, तो वहाँ भो एसो हो 
दोख पड़तो है। ब्राह्मण्य धम की साथ वोदधम का जसा 
-सम्मर्क है, जुड़ाव प्राचोन धम (५4०/७० )-के साथ 
खुष्टोय ध का भो ठोक दैसा हो सब हैं। आय 
धर्म में भब बोधम को भो ठोक वोसो हो दशा है । 
दोनों हो जन्मसथानसे टृरोभूत एव भिन्न देशवासियो' 
द्वारा भवलम्बित हुए हैं। बुद्धको रुत्य,के प्रायः श्शताब्दो 
बाद महाराज अशोकने तक्षतावजस्बी हो कर वो 
धरम के भाचारे व्यवदारकी विधि-ब्यवस्था स्थिर करनेक 
लिए एक सङ्घकी बुलाया था। इसी तरह ३२५ ईणमें 
रोमक-सम्बराट, कनृष्ण्टाइनने खृट्रोय मत-स यक 
लिए एक सङ्घ स्थापन शिया था, जो 'निकोय-सम्तिति' 
( Council of Nikeea )को नामसे प्रसिद्द हुआ | इसो 
समिति द्वारा नाइसिन रीति'(\०९॥९-०९९) विधिवद 
इई थो। ! भ्रशोक-सञ्षक फलन्ररूप जसे वोइमतकी 
मशान्‌मीति भोर सामान्यतः जोवननिर्वाइ विधि-स ग्रहक 
साथ साथ भिन्नु यमणादिको पूजा, बुद्दचिक्राव्श षको 
अर्चना, धम यन्त्र सेवा, जपमाला-वावदार, वोद-याजको' 
का श्रेष्ठ खोकार, उनक प्रति देवतुस्‍्य भक्ति प्रदशन, 
प्रधान याजक लामाक प्रति बुद्द-सद॒ण सम्मान प्रद न 
इत्यादि आचार व्यवद्दार प्रचलित इए थे, उसो प्रकार 
रोमक याजको. इार। प्रतिष्ठित आडण्वर-बइल खुष्टौय 
सत ( 180४7 01०7० )-मेंसे नवनोति ( New 105- 
` 18791 ) का खातन्क्वा साधन भी य रोपोय राज-शक्ति 
की सद्दायताका फल हैं। जरथ स्त्रोय मत ज से वैदिक 
बहु-देववादक्ा प्रतिषेधक हैं, उसो प्रकार महत्मदोय 
` मत भी, ३ठौ शताब्दीमें प्रचलित पौत्तलिक भाचारपूर्ण 
' खुष्टोय मतका प्रतिषेधक है। 
सुगठित धमो को सस्बन्धमे लो कुछ भो कहा गया 
दरै, वह अगठित धर्मो के विषयमै भो कडा जा सकता 
. ,है। हां, इतना अवश्य है कि गठित समाजको इतिहास- 


लिये बहुत तक वितकं उचुत करने पड़े गे। समाज 
घादिम भवस्थासे जे मे धीरे धीरे उन्नति प्राप्त करतो 
है, सामाजिको'का मनोभाव भी क्रमशः उसे प्रकार 
महान्‌ भाव धारण करनेमें समर्थ हो जाता है और 
साथ साथ छन समाजो को धमाँमें भी ने तिक वप्रवदारिकष 
महान्‌ भाव खान पाने लगते हैं। इस क्रसविकाशमे 
पी एक स्तरशे दूसरे स्तरमें विशेष वाक्याथ का निरूपण 
किया जा सकता है। पाश्चात्य विष्दामोने मौलिक 
भावापतन्न वर्तमान धर्मो की अवस्थाकी पर्यालोचना कर 
इस तरइके स्तरोंका निर्देश किया इ । भाषातल्वविद्‌ 
डा० सेस प्रमुख : दार्शनिक विद्दानोंने इस मतका 
पोषण किया हैं। इनकी मतसे मनुष्यक छुट्यमें ईश्हरक 
विषयमें एक छेज्ञा ज्ञान ( Unit ०६ ०००) होनेरे 
पहले हो बह धर्मको छः स्तरो'को अतिक्रम करता है 


` भौर उन छ! स्तरो की बाद उसको छदयमें धर्मका 


चोरमल्वाषः “एकेश्वरवाद!' अभिवप्रक्ष होता हैं। डा, 
सेसको मतसे मौलिक धम के छः स्तर इस प्रकार है-- 
श्म पिढप्रेतोपासमा ( 4ncestor-worslip ), शयं 
जड़देवबाद # (6४1901), ३ पशुदेवबाद ( Lote 
४ थः बिश्प्रेतवाद (Shamanism ), 
प्म बै तवाद ( Henotheism ), दछ इं तवाद 
बा बहुदेववाद ( P०।9४ 1९७ ) । यहां डा० सेसने 
इन विभागोंका जैसा पोर्गापय निर्णय किया है, 
वेसा हो लिखा गया है। अध्यापक पन्ेडेरर ( P7०“ 
1211000007 ) आदि विद्वानाने अन्य प्रकारसे स्तरोंको 
कल्पना को है | इनके मतसे, एव प्रथम आदिम प्राक्षतिक 
भाव (kind of indistinct chaotic naturism ) 
था, उसके बाद उसोसे प्रेतवादकी ( Spiritism ) 
उत्पत्ति हुई। फिर उससे जे ववाह ( ^nthropomor" 
phic Polythism ) और जववादइसे देवश्रेष्ठवाद 
( ए८९००६:०३० ) उत्पन्न दुभ। अध्यापक सी० पौ" 
टिएल (2200: 0, ?, 1५०७ ) आदि त्रिद्दानोंने धम के 
जो विभाग किये हैं, बहुत उसे हो न्यायसङ्गत समभे 
हैं। उन लोगोंके मतसे, प्रथम जै ब ददेबवादके ( 47/2 


mism ), 


शा। ) प्राधान्ध और बहुप्रेतदेवविशिष्ट ऐन्द्रजालिक थम 


के अभावको न्त | 
कारण शान्त हार प्रमाणित करनेक.॥.. ००#जड़क्ादकाा तर 3०0० ३० नहीं है। 


- जद 
चम 


(Polydacmonistic thagioal religions ), दितीय 
बहुटेवात्मक् जातोयधप ( Polytheistic national 
"९]i¢।०5 ), शय भाश्रगत घम ( Monistic ) वा 
अध्यापक घुइनोके मतानुसार Moneotheistic religi- 
008 शौर ४थ साव जनोन वा विशजनोन धर्मा (701- 
versal or world-teligi0ns’) है | डा० डो० ब्रोसेस 
( Dr, De Brosses ) ने गत १८वाँ शताब्दोमें जड़देव- 
वाद ( 7०४/७8 )-को हो आदिम अवस्था माना है 
परन्तु अध्यापक म, लरने इसे गलत बता कर तञ्ग वितक' 
द्वारा पिढप्रोतोपासनाको हो पूव वत्ती अवस्था सिद्ध 
किया है। | 

शम । पिल्वप्रेतोपासना ( Ancestor-worship )— 
मानवते भन्त; करणमें धम -विषयक जो सहजात बुद्धि 
प्रसुश्तभावसे विद्यमान थो, उसका प्रथम विकाश पितृ- 
प्रेतोपा्नासे हो है। अमभ्म अवस्थामें स,ढ्‌ मानव 
चन्नुदण ओर स्त्रदष्ट व्यापारके पाथ क्यको न समभ 
दोनो'को सत्यता भौर सत्ता समान रूपसे अमुभव करता 
डे । इस स्तप्रमें वह सत आत्मीय स्वजनको, जोविता- 
थ स्थामें उन्हे परिच्छदसे विभूषित देखता है। इस 
कारण, विद्यमानताका अनुभव करता दै । इस अवस्पामें 
उसके मनमें सख्त आत्म|के अवस्थान, भ्वसण, गमन 
इत्यादि कार्यो'की आलोचना होते रहनेसे क्रमशः अलौो- 
किक प्रभावको बाते उदित चोतो हैं । इस प्रकरसे खत 
आत्माओ' में भ्रलौकिक प्रभावो को जोड़ कग, असभ्य 
मानवका म,ढ़ मन जोवितो के सहश उनको भो सचल, 
सज्ञान, सकाम, सक्रिय प्रेतरूपमें कल्पना कर लेता है | 
अन्तमें वह स्वप्रमें उनके दशने साथ अपने टेनिक 
जोवन कार्यफलादिका मिलान कर शमाशभका 
निर्णय करनेको कोशिश करता है। इस चेष्टाके फलसे 


क्रमश! वह उस प्रतो मंसे किसोको शभदाता और 


किसीको प्रशभदाता समझ उनमें उपरक्षारो बन्धु और 
अपकारो अत्र. को कल्पना कर बैठता है। फिर. क्रमश: 
परस्पर फलाफलको आअ।लोचना! कर प्रेतविशेषके गुण- 
विशेषको चिरवद कर डालता है। इस तरह जब प्रेत, 
्रेत्ञा काय, ्ञमता इत्यादिका उड्ावन-काय समाम्न 
हो जाता है, लब बच उन अनिष्टकारो प्रेतो'को गुणाः 
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वली, प्रभाव और कार्यो का पुनः पुनः स्मरण कर अपने 
आप भोत और आङुलित होने लगता दै, एवं ऋसश उनकी 
तुष्टिके लिए बलि, पूजा, उपहारादि देनेरो [कल्पना 
करता रहता है | वह समझता हैं कि जसे जोवित 
व्यक्तिके असन्तुष्ट होने पर उसे उपहारादि दे कर सन्तुष्ट 
किया जा सकता है, उसो प्रक्रार इन प्रेतो'को भो उप- 
हारादि दारा ढक्ष कर देने पर उनसे अनिष्टको आशङ्का 
नही रह सकतो । अब प्रेतो'के वासस्थानको निण यञो 


आवश्यकता पड़ो, कारण स्थान निर्णीत हुए बिना 
उपहारादि दिये कहाँ जाय? इसलिए उस सम्यके 


विभिन्न मानव-हद्यो'ने अपनों अपनो रुचिके अनुसार 
एक एक प्रेतके लिए एक एक जड़ पदाथ में (हत्त पर्वत 
नदी आदिमें ! वा एक एक जोवदेइमें उनके आवासको 
कल्पना कर लो। इस कल्पनाके साथ हो प्रेतो के सदु वां 
भीषण शुणोंके साथ कल्पित वासस्थान (जोब वा जड़ ) 
को भ्रवस्थाके घनिष्टत्वका भो अनुसान किया गया। उत्तर 
अमेरिका रहनेवालो इरन जाति (४८८००) एक जातीय 
घुघुत्रो में (ए०:४।७-५०४९) खत आात्माओ के आवासको 
कल्पना करतो हैं। इध प्रकार जुलु लोग एक प्रकारके 


: सज्ञरगके निरोइ साँपो'में खत आक्ाओके वासको 


कलपना कर उनके सामने बलि चढात हैं। पोड़ाको 
यन्द्रणाके भयसे कार्यो की असुविधा भीर आहाशादिके 
लाभमें विन्न भानेके कारण उनहो शान्तिके लिए पहले 
पहल इस प्रकारको पूजाका प्रचार इआ और काला- 
न्तरमें जहो फिर धम भाव समझा जाने लगा एवं उसको 
पुष्टि होने लगो । इस प्रकारशे प्रे तोपासना आदि उपा- 


` सनाहत्ति्ञा परिशफुरण कर देतो है। हिन्दुओं को 


खाप्ति इस प्रोतोपासनावस्थाको रोतिविशेषका 
उन्नत स स्कार है । 


श्य। जब्देववाद ( ॥९४४४४३०)--बइतो का संत 
है कि पिढप्रेतोपासनाके बाद मानवको धम प्रदवत्तिरे 
प्रगाढ़ हो जाने पर उसके मनमें जड़देववादका भाव 
जागरित इश्रा। जब पार्थिव पदार्थो'में पिढप्रेतोका 
वास है, एसा विश्वास अच्छो तरह जम गया, तब लोग 
कालान्तरमे प्रे तो के पिलतको भूल गये घोर घोरे घोरे 
कुछ वखुभरोमें उपकारो भोर कुछमें अपकारो प्रेतो का 
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नित्यवास मानने लगे। फिर क्रमगः उन प्रेतो' 
` . उनके अध्य,सित पदांथो में भ्रभेदज्ञान हो गया; तो 
दोनो'को एक सम्रभागे लगे। कालान्तरमें इस ज्ञानः 
परिणलिको प्राक होने पर उन अध्यूमित पदार्थों को 
प्रयोजनोयता और उपंकारिताके तारतस्यानुसार उनको 
पूजाका निप्यक्व भोर सिरोक्षत इभा। इसो समय तोर 
घनुष, बरळा, फलवान्‌ हक्तादिम पूज्यत्व आरोपित इश्रा। 
परन्तु यह पूज्यल-बुद्दि तभो तक रहतो थो, जब तक 
वे पदार्थ कार्योंपयोगी रहते थे; बादमें उनको कोई 
कदर नहीं थो भोर न अव है। जो लोग इस जड़देव 
वाद हो धम प्रहत्तिशे स्फुरणकी प्रथमावस्था मानते हैं 
उनका कहना है, कि वसुभ्रो को प्रयोजनोयताके तारत- 
भ्यानुसार उनके प्रति पहले एक प्रीति, फिर यह्न और 
यह्नेसे फिर उन पर अद भयविशिष्ट एक प्रकारकी खट्‌ 
पर साथ हो मूढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई एव' कालान्तरमें 
उसोसे उनका पूच्यत्व कल्पित हइुआ। पोछे इभी प्रकार 
एक पूजित वसे भ्रभाव वा ध्वससे अन्य एक नवोन 
सुत्रे प्रतिष्ठाकालमें, उनके हृदयमें जाननेको इच्छा 
प्रकट दुई । तब वे विचारने लगे, कि जिस वसुको पूजत 
थे, उसके बदले इस वस्तुको सरोकार किया; यह सम्प,ण' 
सरतन्त्न है, परन्तु इसमें ऐसो कोनसो बलु रै, भोर उसमें 
` भी थो; जिसके लिए ये पूजित इई । इस तक को मोमांसा 
करते इए उन लोगो ने उन वसुभ्रो में निहित शक्षियो को 
' प्रेत समझ लिया ओर ऐसा समभना उनके लिए सहज 
हो था; को कि अनाधार शाज्तामातरो समभाने की चम्तता 
उनमें उस समय तक थो नहों ।- - इस प्रकारसे शेषो 
` मतॉर्वलब्बियोंने प्रेतदेववादको .परवर्तों माना है। 
मक्सम,शरने इस मतक्षा खण्डन करते हुए कहा है, 
कि दो पूजित बलुमेंसे साधारण गुणको चुन कर अलग - 
कर लेना भोर उनमें प्रेतो'को कल्पना करना अति 
उन्नत ्रस्थाका काय है। जो लोग वसु वसु 
गुणको एथक. समभा सकते हैं, वे वसुथ्रो'म प्रेत तो 
दूर रहा, देवलको भो कल्पना नहीं करना चाह गे; भौर 
` पिढुडो'को आत्मा वा प्रेतो के ज्ञानको सजत क्रो 
अपा बसुधो में गुण-समषिसूलक परतोंकी कब्पना 
'क्ररनां सइ भो नहीं है। कुछ भी हो, यहां ऐसे सच 
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विचारो का उल्लेख करना व्यथ है; क्यो'कि हमें स चेपपे 
लिखना है। 
फलतः इस जड़देववाद-भवस्थाको पूजा प्रणाली 
कालान्तरमे नाना प्रकारसे सस्क्षत हो कर उत्तरकाले 
अपैज्ञाक्षत उन्नत पन्यो के आचार व्यवहार और रीति- 
नोतिशे अन्तरगत हो गई थो । किसो किसो वर्तमान 
धर्म में अब भो वह देखनेमें आतो है। द्यका पाल- 
डियम सेसितिक बे थ ' एल. एफिसोय प्रस्तर (जो खगसे 
गिरा था), हाराभिसका दण्ड, अपोलोका तौर आदि 
प्राचीन ग्रोसोय पूज्य वखुए' इस आदिम जड्देववादके 
उन्नत स'स्कार हैं। हिन्टूधम में पञ्चवटोपूजा, तुलसो, 
बढ, विव, नवपत्रिका आदि हचपूजा; विश्वकर्मो-पूजामें 
गिव्पयन्त्वादि को पूजा; षष्ठो पूजामें उदुखल सृषल, मन्यन- 
दण्ड, शिल-लोड़ा इत्यादिको पूजा प्रचलित है। यह 
हिन्दुओंकी जड़देवोपासक अवस्थाका अवशेष मात्र है। 
इन्द्र+ वज्, शिवज्ञे त्रिशूल, विष्णुके चक्र इत्यादिको 
कदपना और पूजा भी उसो अवस्थाका विषये है। 
श्य। पश्ुदेववाद ( ०४९०)।४०१ )--जडदेववादरै 
समयमे हो इध भावका परिस्फरणं इआ था। जिस 
समय जिस रूपसे पिळ-प्रेतोपासनासे जड़में पूज्य॑त्व 
अप गा किया गया था, ठोक उसो समय उसो रूपसे पश- 
झम भो पृज्यल आपत हुआ था । पिढप्रेतोपासनाकीं 
समय प्रेतांक वाह-निण याथ मसानव-छदयको रचि, 
सुविधा ओर कल्पित घनिष्ठता द्वारा पिढवप्रेतोने वामे 
लिए जोवदेइ वा जड़देइ निदि छ हुई घो । जड़से जड़" 
देबबाद और जोवसे पशदेववादको उत्पत्ति इई! पश 
देववाद बहुत सङ्कोण' है। कोई एक विशेषे जातोय 
पश किसो एक बोय मानवोंके इष्टदेवता भाने जाते 
हैं। जिस जातिकै पश जिस व'ग्रक देवता हैं, बे हो 
पशु उस व शके लोगोंके लिए चिरकाल उपास्थे, अवध्य 
और भयाद्य हैं। पायाश्य विद्वानोंका अनुमान है, कि 
जिस व'शमें जो पशु देवता माना जाता है, सन्भव है कि 
“उस व शमे उस पशुको भांति किसो न किसो विषयमे 
साइश्यविशिष्ट कोई एक व्यक्ति हुआ हो और लोगोंने उसे 
वही नास प्रदान किया हो। क्रमशः वही नाम उसके 
“०, मीड गया हो चोर कालान्तरमें 'जबं 


घर - 


सत्य इतिहासको लोग भूल गये, तब तद्रूप उपाधिधारी 
किसो व्यक्षिने अपनो उपाचित्ते हेतुभूत पणो स्रेइकी 
निगाइसे देखत इए उस पर पवित्रता आरोपित को हो 
ओर वहो घोरे धीरे देवत्वमें परिणत हुई हो। पूर्वाह्न 
असिरिकाके एस्किपो-मतावलस्बियॉमें बइतसे अपनेको 
'मिचाबो' (५०६७०) अर्थात्‌ मह्राशशक (The 87९४६ 
1919 )-से उत्पन्न बतलाते हैं। भारतमें भो मय रभच्च, 
दशपल्ञा आदि स्थानोंके हिन्दू क्षत्रिय : उत्कलोय ) राजा 
अव भो अपनेको मय रव'श-प्रसूत मानते और वड़ो भत्ति 
के साथ मय,रोंको पालते हैं; यहां तक कि मय,रके मर 
जाने पर वे अशोच भो मानते हैं। यह भो भ्रति 
कालको पश्देवप्रधाका भग्नावशेष है। इिन्टुओॉंको गो- 
पूजा भो सम्भवत; इस पशुदेवोपासक भ्रवस्थाक्रो' किसो 
एक प्रथाका उन्नत स'स्क्रार है। देवटेवियोंके वाइनोंकी 
कल्पना ओर उनको पूजा भो इसो पशदेववादका उन्नत 
संस्करण है। २. 

8 । विश्वप्रेतवाद ( 518912901510 )-- जड़देववादसे 
जप मानवको दृष्टि जड़ातोत प्राक्षतिक शक्ति और 
क्रियाओं पर पड़ो, तब उनके प्रभावको देख कर वइ 
अर भी सुख चो गया; किन्तु उस समय प्राक्षतिक कारण 
म समझ सकनेके कारण, उसने उन प्राति शक्तियोंमें 
भो महाप्रभावशालो प्रेतोंको कल्पना कर डालो। वायु, 
तूफान, वर्षा आदिमें प्रतोंको कक्पना की; फि 
धोरे घोरे भट्टष्ट वसुआओंमें भो शुणक्रिया्ंक्रो उपतश्धि 
करना सोखा ओर उससे क्रमश: प्रेतोंक़ा वह मौलिक 
भाव किसोके भो मनमें जागरुझ नहीं रहा । कालस्त्रोतरे 
साथ मानवके मनको धारण-शक्तिको वदि होने लगो 
गोर वह अध्य सित वसुओंसे प्र तो का एथक त्व समभने 
लगा; दसुग्रो के गुण प्रोतो'स हो आरोपित इए, भोर 
इसो लिए प्रेतगण छो प्राक्षतिक शक्तियो के नियन्ता एव' 
प्राक्षतिक न्रियाद्रो के कत्ता समझे जाने लगे।.जम नोते 
विद्दानो ने प्रेतो को इस भ्रवस्थाको 719 thing-in- 
108९ कहा है। इस समथ मनुष्यका मन प्रेतराच्यत्रो 
महिमामें इतना मुग्ध हो:गया था कि उसे विश्वके किसो 
भो विषयमे प्रेतशुन्यता दोख न पड्तो थो; यहे कारण 
है जो प्रेतो'को स'ख्या इतेनो बढ़ ग 


११९ 
प्रत्येक व्यक्षिके लिए प्रत्येक प्रतकौ पूजादि करना दुरइ 
हो गया। - झषि्षायं, आहारान्वेषण, सन्तानपालन 
इत्यादि कार्या में व्यस्त होमके कारण कोई भो 'उनको 
पूजा# समय न निकाल सञ्चा घोर इसो कारण लोगो'ने 
अपने भपने परिवारकै एक एक व्यज्ञिको' (जो साधारणतः 
वयोष्ड होता था ) पूजाके लिए नियुज्ञ किया । दूसरो 
पर उपासनादिका भार सोप कर धोरे घोरे लोग इतने 
निश्चिन्त हो गये, कि दो-ए् पोड़ीके बाद उन पूजक्ो को 
सिवा और कोई प्रेतादिको खबर भो न लेता था । पूज ऋ- 
गण उन्हं पूजाको विषयमें जो कुछ भी कहते थे, उसका 
वे अविचलित चित्तसे पालन - करते थे। कालान्तरमें ये 
पूजक हो ऐन्द्रजालिआ, पुरोहित वा याजशस्रे फोमें गिने 
जाने लगे । इसोसे सामाजिक ग्टहपतिको प्रधा (20111- 
27८1०) ६०००४ ) गठित हुदै । बचुतो'क अनुमान है, 
क्षि ऋग्वे टोय कालके पहले यज्ञविधाता आषिमम्म्रदाय 
को खृष्टि भो इसो प्रकार डुर थो । साइविरिया प्रदेशमे 
इन याजको' और ऐन्द्र्जालिक्रो'को “ शम्नन”(Shman) 
कद्ठते हैं। डा० सेसका अनुसान है; कि यह 'ग्रमन' 
शब्द्‌ बोद-सिन्लुकबोघक “रमण” शब्दका अपस्यण है ॥ 
बोदघम को पतनावस्यामें अमणगण तान्तित् इन्ट्रजा- 
लादि विद्यामें निपुणता लाभ कर लोगोंको मुग्ध करनेको 
चेष्टा करते थे। इसो कारण पाख.त्य विद्वानो'ने ऐन्द्र- 
जालक प्रभाव भ्रौर प्रे तोपासतासूलक धम को अवश्था- 
का Shamanisँ नामसे उल्लेख किया है। क्र ग्रोन 
लण्ड प्रदेशमे ऐसे ऐन्द्रजालिकों को “भष्चे कोक” (47४९: ` 
50 ) कहते हैं : दिन्दु्ो'सं सांपका विष तथा सूत 
उतरनेवाले स्याने वा श्रोभाश्रो'को उत्पत्ति भो इसी 
प्रकार है। पञ्चानन्द, घण्डाकण , मडाक्राल, शो तला, 
मसमसा, जरासुर, बनदेवो आदि देवदेवियोंको कब्पनाथो- 
का आधार मी यहो है। वोदिक देवता वरुण, वायु, 
इन्द्र, सोम, अग्नि, ऊषा आदिको उत्पत्ति भी धर्मको 


` उसो श्रवश्यामें दे है; परन्तु इतना अवश्य है कि वेट- 


# हिन्दीमें “श्रमणवाद्‌? कहनेसे अंग्रेजी नारके. साथ 
साहश्य तो रहता, पर अभ परिस्फुरित नहीं दोता; इस कारण 
भावाथ को छे कर' दिशवभ्रेतवाद्‌' अर्थात विइवकी समस्त बल्वुओं 

प्रेतवादकी कल्पना ऐसा नाम दिया गया है । 
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डत देवताशरो'का एकल भौर ईशरत्व बहुत समय 
पोछे कहिपित इुआ-है । 

अध्यापक टिएलको विभागमें लो जे बकद ( 477 
1797 )-को प्रथम अबस्था बतलाया गया है, वह इन 
चार अवश्थाओ को धर्मेविभागको एकत्रोभूत सज्ञा है। 
उनको मंतरे, इस तरष्ठ धमोके विकाशका सूषा रूपने 
निगा य करना अपाध्य है। आएक बनाए हुए दितोय 
विभाग ( Polytheistic national" religions )" 
को प्रथमावस्था भी बिशप्रेतवादमें शामिलको जा 
सकतो है। 

५ द्रेतवाद ओर ६ भद्रेतवोद ( Polytheism and 
Henotheism ) थे दोनी” अवस्थाए' प्राण; समसामयिक 
३। मकासूलर पहले भइ तवाद भोर पौछे तवादको 
कल्पना करते है; किन्तु डा०्सेस दोनो'को एक हो सम- 
यमें उत्पन्न बतलाते हैं। विश्वप्रे तवादसे सामाजिक 
डञ्रतिके साथ साथ जब मानव-चिन्ताने विभिन्न प्र तो' 
को महिमान्वित देख उनमें ( प्रेतश्वको भूलकर ) 
देवल खीकार किया, तव बे तवादको उत्पत्ति चुई और 
दरोतवादके साथ साथ अदद तवाद भो उत्पन्न हुआ । इ त- 
वाद और अद्दे तवादकी विभिन्नता दिखानेके लिए डा० 
संसने कहा है, कि इ तवाद (?019:1९।७०)-से वडदेवत्व 

खरोत हुआ है। भोर अद्द तवाद ( Hendtheism ) 
बहुदेवत्वका भ्रनुभव मात्र, होता है। | 

 बत्तंमानमें सुगठित धर्मावनग्बियोंमें जो इ तवाद्‌ 
गर अद्द तवादके विषयमे विवाद देखनेमें आता है; 
उसके साथ इंस मोलिक इतवाद वा अष्दैतवादका 
सम्वन्ध बहुत एथक है। मोलिक दद तवाद$ देवतागण 
सिफ प्रा्तिक शक्षियोंक्रे ग्रधिष्ठातामात्र समझे जाते 
हें । उस समय भ्रध्यामभावक्री कोई कल्पना विकसित 
नहीं इई थो। उसके बाद क्रमगः मानव-प्रक्तिमें परि- 
वत न होनेके कारण मानवी कल्पना जब इन देवताओं- 
के ठिषयमें चिन्ता करते करते नाना प्रकार क्रोडाए 
करन लगी, तंब मानव-प्रक्ततिको एक शिसे विभिन 
काय होते देख उसके लिए विभिन्न देवताश्रोंकी कल्पना 
न कर एक एक देवतामें नाना प्रकार शुणारोप करने 


करण होने लगे । सूय. श्रापोलो. इए, दिवाकर इए, 
तपन हुए; वायु एरिस. हुई, पवन हुई, गन्धवह 
हुई. इत्यादि। वादं, एक देवतामें विसिन्न 
गुणारोप करनेसे जब देखा, कि कुछ गुण कुछ 
देउताँमें साधारणतः पाये हो जाते हैं, तव लोगोंने 
सन्दिग्धचित्तसे दोनों देवताओंझो एक ससझना शुरू 
कर दिया! क्रमशः यह भाव दोसे बहतो में स'क्रमिन 
हो गया । जब सन्दे इका भाव दूर छो गया, तब मोलिङ्च 
अष्वै तवादको खष्टि इददै। मंक्ससूलरने अददे तवाद गा 
पूवं लव खोकार कार कद्दा है, कि विश्प्रेतवादके वाद 
मानव-कल्पना वहत अस्पष्ट भावसे काम करतो रहो 
है। उम समय लोग, विभिन्न प्रतो'के विभिन्न कार्य और 
शत्तियो'का परिमाण स्थिर न कर सकनेके कारण समय 
समय पर एक काय के साथ अन्य एक प्रेतशा सम्बन्ध 
स्थिर करने लगी । यह गड़यड़ो जब परश्रर सभो प्रेतो'मे 
फेल गई, तथ लोग बहुत्वमें एकत्वका अनुभव करगे 
लगी; कारण तो कुछ ओर है, पूजा किसो ओरको करने 
लरी । अन्समें उनमेंसे एकको सेठ पढ्‌ पर (०॥।०००१) 
स्थापित किय।। फ्लेडरने जो मौलिक अद्द तवादके 
विषयमे लिखा है, वह ऐसाहो है | व दिक वहुदेवलका 
एकत्व प्रायः इसी अवस्थाका परिचायक है। 

इसो समय और एक घटना इई! प्राचोनज्ञालके 
अश्चैविस्स ( वा प्रायः विस्त ) प्रेततत््तादि कालधम- 
की चण स्खृतिशे साथ इस समयके अपूव शक्तिसस्पन्न 
एक वा बहुभावात्मक् देवताओं का मिश्रण हो जानेरे 
कल्पनाचारो याजकादि दारा नाना आख्यानो को रूष्टि 
होने लगी . इन कथनोंको खडिसँ प्रधान कारण 
याजको' द्वारा को गडे उभयकालके धम तक्वो को सता 
प्रमाणित करनेकी चेष्टा है। और यदि यह भेष्टा न को 
जातो, तो भी नवदेवताओ'के साथ प्राचोनकालके उपास्य 
प्रेत पण्रुपो देवताओ'के सघर्ष से एक दलको अवश्य 
हो चिर-विसंजि त होमा पड़ता । क्यो'कि एक दलके 
सत्वके साथ अन्य दलका सामच्ज्जस्य न रक्वा जाता, 
याजक-सम्प्रदायके खाथ में बाधा पड़ती । कुछ भो दो, 
इस प्रकार. तक्तकथास'झ्िष्ट जो उपाख्यान प्रचलित ईए 


लगी । इस गुण।रोपके साथ साधः नाग अकारकोमाम० '०7डम्होे व्या यररि,'ऽ्थवच्चार, रोति, नोति नियन्त्रित हीने 


पं 
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लगी । प्रत्येक पोराणिक-कथा” (Mythology) 
नामसे इनको प्रसिदि हि। इन रचनाओके प्रसादसे 
देवताओमें भो पिता घुत्रादिका स'बन्ध निर्णत इ 
जो जो जोव प्रेतावखामे देवताओं के वासस्यान समझ 
जाते थे, अब वे हो उनके वाइन समझे जाने लगे। 
छागचम में अधिक उष्णता होनेके कारण वह अग्निका 
वाइन समझ जाने लगे। जब्टो चलनेमें सबसे तेज 
घोटक है, इसलिये,उसे पवनका वाइन सान लिया। 
इसी प्रकार अन्यान! वाइनोके विषयमें -समभना 
चाछिये। इसके बाद क्रमशः मानव-दृदयमें भय, भोति, 
सदा और भक्तिका विकाश हुआ ओर फिर: मन्ट्राटि 
बनने लगे । इस आदिम देवराज्यकी रूष्टिके साथ ग्रोक 
र रोमक देवताओं को उत्पत्ति इई इिन्दुओ के 
वे दि देवताओ"“का भाद इससे मो उन्नत अवस्थाका 


परिचायक है। उस समय मानवक्रो कल्पना मनुष्य | 


और पशके.सिवा अनर किसो भी जोवके भाकारको 
चारणा नहों कर 'सकतो थो, इसोलिये समस्त देवता 
इस्तपदादि-युक्त मनुष्यको मनोद्वत्तिके समान मनोहत्ति 
विशिष्ट कल्पित होने लरी । किन्तु जिन देवताश्रोको 
कल्पना सयसै हुई, उनका आकार आदि (भोषण मनुष्य 
अर पशुको मिश्रित आकृति) कल्पित हुआ | इससे पशु- 
सुख नराकार, नरमुख सर्पाकार मूर्ति याँ काहिपत हुई। 
मनुष्याकार होने पर भी देवताओंको मानवापेक्षा अलो- 
किक रद भीषण शक्तिसम्पत्न सिद्ध करनेके लिए उनके 
चतु स्त, दशहस्त, त्रिपद, तिनेत, लोलरसना, दिग्व- 
सन, सुण्डमाल, विराटदेइ इत्यादिको कल्पना को गई। 
अह्माण्डभाण्डोदर, सुर्याग्निनयन, विषकण्ठ इत्यादि अव- 
स्था्ओोंको कल्पना भो इसी समय हुई होगो। इसके 
बाद जब मानवहृदयमें सोन्दर्यानुभव अक्षि विकशित हुई, 
तब उसने परम खदाको आधारभूत उन भोषणमूत्तिं 


दवदेवियोंमें भी सोन्दय मिला कर अइहास्यके पा में 
स्मे रानन, शुष्क सांसातिभं रवमें भो पोनस्तन, चोणकटि 
शोर उज्ज्वल चन्नुऑमें भी पद्मपलाश बण इत्यादिको 
कल्पना की । फिर रत्रालज्वार विचित्रवसनादि तथा पूर 
सौन्ट्य के उपयुक्ता विष्णु, मदन, काति केय, रति, लच्झो, 
सरस्वती, भिनभा, भिनस., क्य पिड इत्यादि देवता भो 
कल्पित इए । 
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१२१ 
धर्मतत््वमें मानवीङरण-उसके बाद टेवताओंके साथ 
मानवका सम्पको स्थापन करनेके लिए टेवताओोंका 
मानवोकरण किया गया, अर्थात्‌ सानवकै प्रयोजनको 
सिद्दिके लिए देवता मानवादिका आकार धारण कर 
मनुष्योमें आ कर रहते हैं, इत्यादि कल्पना को गई। 
पोछे यह कल्पना शौर भो आगे बढ़ी; मानवको भी 
देवता बना.कर खग नरकको कल्पना को गई । मानव 
यदि देवभावको अङ्गीकार कर कार्य करे, तो वह किसो 
समय देवत्व लाम कर देवलोकमें खान पा थकता है, 
इत्यादि करपनाए भी खोक्तत इई'। इसीलिए हिन्दुओं 
सालोक्य, सारूप्य, सासोप्य ओर साष्टि' इस तरह चार 
प्रकार सुल्ञिश्रोंको कल्पना को गई है । फिर इन्द्रलोक, - 
चन्द्रलोक, भ्र,वलोक, वे कुण्ठ, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्म 
लोक इत्यादि प्राश्निको कल्पना इई । हिन्दूघम में राम” 
कष्शको कथा तथा इतिहासमें बुदचेतन्य खुष्टको कथा 
इनको छोड़ देने पर भो मुसलमानोंके पोर, हिन्दुओंके 
परमइ'सादि ओर यूरोपीय (52० और 717 ज्ञो 
कथा इस सेणोमें आ जातो दै । सत्यपोर, माणिकपोर, 
जुस्माशाइ, भो'सला शाह, शाह फरोद आदि कितने हो 
पोर हिन्दृ-सुसलमानो'के उपास्य हो गये हैं, इसका 
निणं य करना असाध्य है। मि० लायलका कहना है 
(१८७२ ईथे) कि अ'ग्रेज-सेनापति जनरल निक्षस.नकौ 
दाक्षिणात्यवासरो बुज्कारा नामक असभ्य जातिने देवत्व 
प्रदान किया था। यह जाति उनको कन्र पर पूजा और बलि 
चढ़ाया करतो डै। यह ज्यादा टिनको बात नहों है । 
धम के विभागो का ऐसा परिवत्तं न सभो जातियो में 
एक छौ समयमें ओर एक डो प्रकारसे इआ छो, ऐसा 
नहीं । जिस जातिको सामाजिक उन्नति जितनो शोध 
हुई थो, उस जातिको आध्यात्मिक उन्नति भी उतनो हो 
जब्दो इई थो । जनरल निल्लसनके देवललामसे स्पष्ट हो 
समक्त सकते'हैं, कि जिस समय हिन्दू, ईसाई वोद 
आदि घम अअध्यामम-जगत्के शोष खान पर -पइ च चुके - 
थे, उस समय भी बुज्कारो का घस  प्रेतंवादके ब्यू हसे ` 
बाहर न निकल सका था । 


धस की अभिव्यल्तिका वय न हो चुका । अवाँअध्दाएक 
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॥ - १ श्रीक धर्म एशिया साइनर और क्रोट। ) हेलेनिक घसे, इसके साथ शंय; ( ९ चोमारिक भम 
ड iE एकियन चम ( 4०८६० ) f लिसोप और फिनिक्कोय धम के 1 २ हिशियडिक घले 
छुः ३ पेलासगिक (26105812 ) ) उपादान मिश्चित इए थे 1 (६२ आपोलाइनिक धमं 
र) | ४ एघिनिय धमं 
१ | ==! १ लैटिन 2 
मर छ २ शवोइन po धरम------यक्ष रोमक भम जै कुइनि ] 
के हि ३ समनाइट | चारा सुस सतत चोर क्रमः । 
ड —F | ४ इष्ुरियन--(? )- ग्रोक धसं में मिनित इचा है| ) 
FE नार सिमरिक शाखा ( 0211110 ), बेब (१015) ), गाल ( 09०1) 
3 ता २ गधेलिक शाखा . (09019110 ), आइरिश, स्काच । 
नि छ 
प्र 
2110 कट १ इशिर (40४1); ग्रोधिन (00117); घोर (77107) । 
है ad a २ भनिर ( Vanir), Frey, Freya! 
नग क [जु 
हे ॥३ जा a कप गत क, निम्त्र जम न; बोदेन (0/०0०1), गोदिन (0०१०7) 
ण ह ENR निम्न जमन ( ८०४ German ) ख, फ्रिसियन; वोदा (१०५७) 
क ग, ऐङग्लो सकभन; बाउटेन ( ४०५०००) 
! नप ह 
, |: 
ei | 
डु | है १ वढ्टिक स्लाभ वा प्र्ञत वेण्डों ( (४००१ ) का धस । 
; 3 २ प्राचौन रुस वां पूव शाखा ( Svarog, Dagbog. Ogonii ) 
३ पोल ( 2०1९5 ) चोजैकी ( 02९०5 )-का धमं ( विवरण भन्नात है ) । 
क ४ सविं एन और उनक्षो निकटवर्ती जातियोंका चपर ( विश्येष विवरण ज्ञात नहीं है ) 
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टिएल-दारा वर्णित धम'के आध्यात्मिक विभागोंका 
वर्ण न किया जाता है। भापने समस्त धमाँको प्राक्त 
ओर ने तिक इस तरह टो भागो'में विभन्न किया है। 
प्रकृतथम ( Nature-religions )का सरूप धमो 
तात्त्विक अ शो को विस्त आलोचनाके चिना समझाया 
नहं जा सकता! जे वढेववाट्‌ (4 70।8० )के प्राक्त 
घम को अवश्था के सो थो, यह बात अनुमानये जानी 
जा सकती हैं; भाषाके दारा समभा देना बहुत कठिन 
है । ऐरी दशामे ज वदेववादसे जब तक मानवकी रोति 
नोतिके साथ धमं का आचार व्यवहार प“मिखित नहीं 
इुआ था, तव तकके समयको धम को प्राक्त अवस्थाके 
अन्तर्गत माना जा सकता है। किसो समय सभी 
घर्मोंकोी ऐसो अवस्था थो, यह वात उच्चाङ्ग धर्मो के अन्त- 
गत जे वदेववादकी किसी किसो प्रणालोके अवशेष 
निन्तराङ्कके धर्मामे जै वटेववादको वत मानता देखकर 
स्पष्ट समभामें आ जातो है | इसको पूव वत्ती अवस्थाको 
बहुतोंने ( 0112010 8१४९ ) आख्या दो है । पौरा- 
णिक आख्यानो'के मित्तिभाग ( Original Myths) 
से इस अवस्थाक्ञा अत्यन्त सुच्मरूपसे अनुमान किया जा 
सकता है । अध्यापक टिएलने चम को प्रात अवस्थाको 
तोन भागो में विभक्ता किया डै--(१म) बइप्रे तदेविक 
जालमय अवस्था ( Polydemonistic Magical 
7९९1००8 ) इस समय जेवदेववादका' प्राधान्य हो 
इसका प्रधान लक्षण था; ( रय ) स स्लत इन्द्रजालमय 
अवस्था (Purified Magica religions or Theri- 
anthrophic Polytheism), इस समय भी जे वदेववाद- 
का प्राधान्य था, पर उसमें पश और मानवरूपी देवताओं - 
- की उत्पत्ति हो चुकी थो। (इय) प्राक्त शल्तिमें अलोकिक 
चमताविशिष्ट अईैने तिक अच्चेप्राक्वत देववादको अवस्था 
( Religions in which the powersof nature 
are worshipped {ns manlike though super" 
human and semi-ethical beings or Anthropo= 
morphic polytheism) । इनमेंसे फिर प्रथम अवस्थाके 
तोन भाग कल्पित हुए | प्रथम: भागको अवस्थया अत्यन्त 
अपरिस्फट थो । उस समय प्रेतो' दवारा प्राकृतिक अवः 


भास (8६१३! ०1०९०४) निञ्चन्त्रितु भीड, जनमि, 
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[ १२१ 
त्रासित होता था, उन्ही सबके प्रति मानव सनमें श्रे तत्व 
कल्पित होता । एकको विशेवरूपसे चमताशालो मान 
कर उसोको परात्पर समभते थे। दितीय भागको अवखा- 
में इन्द्रजाल पर विश्वास होनेंसे मानव-छदय नोति भौर 
अनोति कत व्य और अकत व्यका माव समभने लगा 
था। ढतोय भागमें मनको अन्धान्ध उत्तियांमें भये 
आधिक्य और आधिपत्यके कारण चम के आचार व्यवहा- 
रादि सभी खाथ प्रणोदित हो गये थे | 

द्वितोय अवस्थामै यद्यपि मनुष्याकारकी कल्पनाका 
प्रारम्भ हो गया था, तथापि पश्चाकार देवताका हो 
अधिङ्ग प्राधान्य था; परन्तु ऐसा होने पर भो इस समय' 
में देवताओंका अध्यामभाव (9707७!) उपलब्ध इुआआ 
था, किन्तु उस समय भो बह पदार्थादि तथा जोव-देहमें 
आवद्ध था। इसो समयक्े देबताओका आकार नरकाय 
पशसुल वा पश्वाकार नरमुख था । उस समय देवता 
और प्रे तास पाथ क्यका चान हो जानेसे प्रेतपूजा तथा 
ऐन्द्रजालिक आचार और भाड़-फू क आदिका हास हो 
गया था । ऐसो अवस्थामे प्राचोन और वर्तमान आचार 
व्यवहारका एकत्र मिखण हो जानेसे एक प्रकारका 
अज्ञात कारणजात भचार व्यवहार (४9४४८ 7।६५३।४) 
विधिवद होता रडा । इसो अवस्थाके समय सुगठित और 
अगठित (organized ०१ ए००९९३०।९) ये दो मेद्‌ 


इष्टिगोचर हुए । 
श्य भ्रवस्थाके देवताश्रॉमे सभो मनुष्याकार भर 
अलौकिक शत्तिसम्पन्न हैं। वे चो प्राकृतिक शक्षियोंक 


नियन्ता, प्रासतिक घटनाओंके अधिष्ठाता ओर सु एव 
कुके जन्मदाता हें । इस समय उनके पूर्वाधार पशुठश 
प्रस्तरादि वाइन, भूषण वा लिङ्ग ( 97710015 ) हो गये 
चोर वे पवित्र समझे जाने लगे । इन.देवताच्रोॉंने इस समय 
नाना रूप धारण किये । उनके अनुसार नाना प्रकारकी 
कथाए प्रचलित छो गई । इसी समयं देव भौर दत्य- 
को कल्पना को गई। प्राचोन जेवदेववादके पिशाच, 
डाकिनो, प्रेत, दे त्य, Centaurs, Harpies, Satyrs 
इत्यादि, जिनको अब पौराणिक आख्यानोंसे नियुक्त कर 
, विस्टृतिके गहरे गई में डालनेका कोई उपाय नहो रहा, 
“बबिता कोक चरा गत ममे जाने लगे। शिव 
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घमे 


` का भूतनाथल, गथेगका गणाधिपल) 


कालीका योगिनो- 


'डाकिनो-सङ्गिनील भोर टेवासुरका गत,ल, ये सब 


कल्पनाएं इसे अवस्थाके अन्तग'त हैं। 
नैतिक घम (Ethical religion) -बइतो का कहना 
है, कि जब अधिकांश धमं पन्य किसो न शिसो शास्त्र 
ग्रन्वके विधिनियमादिके आधार पर गठित इए हैं, तब 
दोएकके लिए ने तिकादि मेदो' की कल्पना करनेसे क्या 
प्रयोजन ? गमेषणा-हरा विद्दानो ने स्थिर किया है, कि 
झादिम कालमें मानवे दट्यमें भय, विस्मय और अज्ञता" 
के कारण जो एक उच्च एव महान भाव उत्पन्न हुआ 
भीर वह कालान्तरमे सद्धा एव' भक्ति ( इश्वरभत्ति )- 
के रूपमें परिणत हो गया हैं, वह भाव जिससे साधाः 
रणतः एथियोम सर्व त्र विस्ढत हो जाय, धम के ऐसे सव ` 
जनीन नियमादि होना चाहिए। सत्य, दया, (अहि सा) 
माया, खरे इ, उपकार इत्यादि सुनोतियां विश्वजनौन हैं । 
स्वरसे भततिप्रदशं नहे नियमादि भो विश्वजनोन होने 
चाहिए, क्यो कि ऐसा न होनेसे धम में सकीण ता रह 
जायगो। अब तक जितने भो धम पन्यो के विषय ज्ञात 
इए हैं, उनमें सिफ बोड, ख,टोय चौर महत्मदोय प थ" 
को हो विश्वजनोन कहा जा सकता है ! इनमें प्रायः 
साम्मदायिकता नहीं है। अध्यापक किउननन इसलाम- 
चम को भी इस अणोसे निकाल दिया है। उनके मतसे 
इस लाम धम में भो ऐसे कुछ नियम मीज,द हैं, जो 
सव त्र सब जातियो के लिये पालनोय नहीं हैं । उनके 
'अतसै इसलासधम विशेषाव्मक : ( Particularistic ) 
है, विश्वामंक ( Universalistic ) नहों। अध्यापक 
रवेनहफ, (P:०! 1९॥प७९॥॥०/) इन तोनो'मेंसे किसो 
को भौ विश्वाक्षक' नहीं मानते। इस मतमैदकी भोमांसा 


` 'किसो दिन हो सकँगौ या नहीं, मालूम नहीं। किन्तु 


अधिकांश विद्दानो का यहो मत है कि उक्त तोनो' धर्मों 
में अन्य धर्मोंकी अपेचा साम्दायिकताका लक्ष्य बहुत 


“कम है। इनमें इेश्लरके प्रति भक्ति, उनका प्रोतिप्राकष ण, 


८ 
खग गमनका लोभ इत्यादि विषयक भनुशोलनकी 
अपेक्षा मानव-सन भर मानव अन्तःकरण (1020 
21 1097) को प्रसारवदि भर उन्नतिस|धनकी ग्रिचा- 


 फिन.ल ण्ड श्रोर एष्टो'का 


` इसाई-धर्मावलम्बो पाखात्य विद्दानो ने इस प्रकारका 
सिद्धान्त निर्णीत कर अन्तमें उत्ता तोनो' घर्मामसे ईसाई 
धर्मको हो प्राधाच्य दिया है। यदि उनको युक्ति और 
तरक पर विश्वास किया जाय और साथ छौ अपने अपने 
सं -विश्वासको शिथिल किया जाय. तो सम्भव है उनको 
मीमांप्षा सत्य प्रतोत होने लगे! परन्तु अन्य धर्मावलस्बो 
इस बातको खोकार नहीं करते । 


अच यहां पाथात्य विद्दानो' द्वारा प्रदशि'त भा 
पचो की गठन-प्रणालोके विभागो का उल्लेख कर यह 
निवन्ध समाप्त किया जाता हैं,“ 

१ प्रावध (Nature-religions ) 1 

( क) बइप्रे तदे विक इन्द्रजालमय अबस्था ( P०।)- 
demonistie magical religions under the 
control of animism )— स अवश्थामें असभ्य 
वर्व रोके धर्म भो शामिल हैं। इन धर्मोका वतमान 
आकार भो पूर्वावस्थाका भग्नावशेष हैं। 


( ख ) सुगठित इन्द्रजालमय अवस्था ( "प्पी 0५ 
or organized magical religions i ©, Theri- 
anthropic Polytheism)—यह अगठित और सुगठित- 
के मेदसे दो प्रकारका है। दस अवस्थाके भ्न्तर्गत 
जितने भो धम हैं, उनके नाम नोचे लिखे जाते हैं। 


१ अगठित । “२ सुगठित 
( Unorganized ) ( Organized ) 
जापान-वासियाँका प्राचोन | मय, नाचेज आदि अमे 
घम “कामिनी मद्सु ।' रिकायासियो' का भद्दोश्नत 
ट्राविड्डीय अनार्य धर्म । धस । 


ट ६ 
प्राचोन चोन धस । 


धर्म । प्राचीन बाविलोनोय वा 
प्राचोन अरवोधम' । कालदोय धम । 
प्राचोन पिल्स गोय धर्म । | मिश्रका धम । 


माचौन इटलिका धम । 
य्रोक-प्रभावके पहलेक्ा 
एट्रसोय धम । 


बिधि अधिक पायो जातो[है ।०00. Jangamwadi,Math 1. प्राचीन by eGan नीय 


न झाधीनोय धम्मन । 


घप्र 


(ग) मनुष्याकार अलोकिक शक्तिविशिष्ट अबैप्राकत 
"अद्ध ने तिक देववादकी अवस्था ( Worship of man- 
° Jike but Super human and semiethical be: 
` ings 1. 6. Anthropomorphological Polythe- 


` ¡ॐ )--इस. अवस्थामें निम्नलिखित धमं शामिल है-- 


ग्राचोनतम वे दिक घम (भारतबष ) । 
. जरथ्‌ स्त्रोय मतके पूव वत्ती इरानोय धम (बे कड्या, 
"मिदिया वा मद्र ओर पारस्य )। 
बाबिलोनीय ओर आसोरोय मध्य घ्र । 
अन्यान्य उन्नत सेमितिक धर्म ( फिनिकोय, कानान, 
अरमिय वा अमे निय), सेविया केलटिक, जम नोय, 
6 -इहेनोय और ग्रोक-जम नका धर्म । 
२ नेतिक धर्म । 
(क) साम्प्रदायिक वा जातिगत देववादकी अवस्था 
( National nomistic or nomstheistic )—ठस 
_अवरुथामें निम्नलिखित धस शामिल हैंश्‍-ताओ (7४०० 
19m), कनफ,चोय (Confacianism), जे नघम (प्रह त्‌ 
'घर्म समस्त मिभार्गा सहित), मज .द-सत (१21६5७) 
बा जरथ ,खौय मत, सुसामत ( 1([०४७४४०), ओर 
ज डाका-सत (४१५१ism) | 
_ हिन्दू, खष्टान, बौद्ध, जेन, महम्मदीय धम आदि शब्दोमें 
उनके धर्मोका विस्त त विवरण द्‌खो । 
. २ एक देवता | ये ब्रह्माने दक्षिण स्तनसे उत्पन्न इए 
हैं । (मत्स्यपु० ४१० )। 
` दत्त प्रजापतिने धम देवको १३ कऱ्याये' दान दीं । इन 
"सब पलियॉसे घम के अनेक सन्तान इई जिनमेंसे श्रद्धाके 
गस से सत्य, से तोके गर्थसे प्रसाद, दयाके गमसे अभय, 
न्तिके गभसे यम. तुष्टिके गभ से इष, पिके गभ से 
“गर्व; क्रियाओं गभ से योग, उत्तिकै गभेसे दप, ब्‌ चिमे 
'गभ से अथ, मेधाके गर्भ से स्मृति; तितिचाके गभ से 
मङ्गल, लज्जाओ गर्भ से विनय और सुत्तिके गभसे नर 
शर, नारायण उत्पन्न हुए । ( भागवत ) 
वराइपुराणमें घम'की उत्पत्ति इस प्रकार लि है- 
एक दिन ब्रह्मा प्रजाकी रूष्टि करनेके अभिलाषो 
"हो अतिशय चिन्तापरायण हुए थे । चिन्ता करनेसे उनके 
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लेपनादियुक्त एक पुरुष प्रादुभू त इए। उसे देव कर 
ब्रह्माने कहा, तुम चतुष्पाद वषाक्षति हो, अतः तुस 
ज्येष्ठ हो कर प्रजाक़ा पालन करो ।' इतना कद कर वे 
खिर हो रह । वहो धर्म सत्यथुगमें चतुष्पाद, बे ताम 
तिपाद, इापरमें द्विपादु ओर कलिमें एक पाद दारो 
प्रजाका पालन करते हैं! वे ब्राह्मणॉको सम्पूण रूपसे 
चत्रियोंको तोन भागषे, व श्यां दो भागते प्रोर शूरां 
को एक भागद्दारा रचा करते हैं। गुण, द्र्य, क्रिया 
और जाति ये हो चार पाद हैं। वेदमें उनका विशङ्ग 
नाम रखा गया है। उनके आद्यन्त आकार, टो शिरा ओर 
सक्त इस्त हैं, उदात्तादि तोन खर दवारा वद हैं । ब्रह्माने 
यह भो कहा था, घम देव! आजसे तुम्हारा त्रयोदयो 
तिथि नाम पड़ा। इस तिथिमें तुम्हारे उद्दशसे जो 
उपवास करेगे, रै सघ पापासे सुत्न हो जांयग।' 
वामनएुराणमें लिखा है, कि घम के अहिंसा नामक 
आयोज गभ से चार पुत्र उत्पन्न हुए। इनमेंसे बड़ का 
नाम सनत्कुमार, दितोय शा सनातन, तृतोयका सनक 
और चतुथ् का नाम सनन्द था । किन्तु दूतरे पुराजमें 
थे ब्रह्मे मानसपुत्र साने गए हैं । 
३ घनु। ४ यम। ५ सोमप। ६ सत्सङ्ग। ७ अहत्‌, 
जिन | 5 न्याय | ८ सभाव । १० आचार । ११ उपमा । 
१२ क्रतु । १३ अधि सा। १४ उपनिषद्‌ । १५ आत्मा । 
१६ जोव । १७ भाग्याख्य लग्नमेद, जात लग्नसे नवस 
स्थानको घम स्थान कहते हैं। यह नवस खान देख 
कर वालक किस प्रकार भाग्यसम्पन्त ओर धामिक 
होगा, वह जाना जा सकता है । इसका विषय ज्योतिष- 
सें इस प्रकार लिखा है-धम काय में प्रहत्ति, 
भाग्योपपत्ति, चरित्रशचिं, तोथयात्रा भोर प्रणय ये 
सज पुख्चालयाँ अर्थात्‌ नवश्यानमें निरूपित 
होंगे। तन्वादि अन्यान्य स्थानोंका त्याग कर पहले 
भाग्यस्थानक्रा विचार करना नितान्त भावशक है। 
कारण आयु, विद्या, यश और पित्त ये सभी आग्याधोन 
हैं । गणितज्ञ पण्डितोंओ अन्यान्य चिन्ताका परित्याग कर 
यत्रपूव क भाग्यका विचार करना चाहिए। भाग्यधर 
व्यक्षिका जोवन, साता, पिता ओर वयं सभो धन्य रै । 


दचिणाङ्गसे भ्त तक्ुण्डलधारो ओर खेतमा तप्ता गन, ०॥“िनके निपल "विज्ञु, है,,व दो व्यक्ति कुलो न, पण्डित, 


अं. 
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सेधाचो, शास्तत्ञ, ह्ला, सुशो, भाग्यगालो और 
न्वित नहों होते। 
लग्न और चन्द्रसे नयम्न खानको भाग्यालय क्त 
हैं। इस स्थानका अधिपति शभग्र यदि तत्स्थानस्थ हो, 
क्षयवा उस स्थानमें उत्त शभग्रहसे देखा जाता हो, तो 
सनुष्य देशव भाग्यफल भोग करता है। और यदि 
वह भाग्यस्थान अधिपति. भिन्न खोय उञ्चग्टहस्थ शुभग्रह 
से दृष्ट वा युत्ता हो, तो मानव देशान्तरमें भाग्यवान्‌ होता| 
३। किन्तु क्र रग्रहसे देखे जानेपर मनुष्य विविध दुःख 
भोग करता है। भाग्य खर यदि बलवान्‌ हो कर भाग्य- 
स्धानमें ग्रथवा खग्टहमें विराज करे, तो उस स्थानी 
अ्रहस'स्थानको विवेचना कर शभाशभ फलका विचार 
करना होता है । 
जिसके जन्मकालमें लग्नस्थ, ढतोयस्थ श्रीर पञ्चसस्थ 
बलवान्‌ ग्रह नवमस्थानमें दृष्टि रहे, वह व्यक्ति रूप- 
वान्‌,-विलासशोल ओर बइलाभयुक्त होता है । जिस 
मनुष्यके जन्मकाचमे नवमस्य ग्रह खग्टइस्थ हो कर शुस- 
ग्रहसे लक्षित हो, वह मनुष्य भाग्यशालो और मानस- 
सरोवरमें इसकी तरह निज कुलका भूषणखरूप होता 
है । नवमस्थ रवि और मङ्गल यटि घूण 'दुयुक्षा तथा बल- 
वान्‌ हों, तो मनुष्य अपने व शके मर्यादानसार शुभग्रइ- 
को दशामें राजमन्त्रो अथवा राजा होता है। यदि कोई 
ग्रह भाग्यस्थानमें रह श्रोर वह ग्रह उसका उच्चस्थान 
हो, तो मनुष्य ऐशखय थालो होता है। शुभग्रहसे देखे 
जाने. पर वह मनुष्य बलवान., विलासशोल और राजा 
- चोया, ऐसा जानना चाहिए । ( जातकाभरण ) 
जन्मकालमें सूयं यदि नवम स्थानमें रहे, तो मनुषय 
निरन्तर भाग्यहीन होता है। किन्तु यदि बह नवस 
स्थान चय का सम्पूण उच्चस्थान हो तो मनुषग्र . पुण्य 
काय का अनुष्ठान कंरता और राजपद पाता है। स्य के 
घम स्थानमें रहनेसे मनुषा भाग्यहीन और प्ुण्यहोन 
होता है । प्र हाँ, यदि खोय उच्चखानमे रहे, तो मनुष्य 
` निमल घम सञ्चय करता है । सतान्तरमें सके नवस- 
ग्टहमें रहनेसे मानव सत्यवादी, उत्तम केशयुन्ञ,'कुलजन- 
हितकारी, देवब्राद्वाणभक्त, प्रथम वयस गेगयुक्न, योवन 


कालमें हठ़तर, चदुघनसम्प्रन्न, शेष जोवी और । || उचम| 


(७-0. Jangamwa' 


शरोरवाला होता है। यदि पूण चन्द्र नवम रहे, तो- 
मनुय सोभाग्यगालो, वहधनसम्मरन्न और पिल्यज्ञपरायण 
होता दै । किन्तु नवममें यदि क्षोण चन्द्र रहे, तो उक्त 
समुदाय फल अल्पपरिमाणमें होगा । मतान्तरमें पूण चन्द्र 
के नवमस्थानमें रइनेसे मनुषप्र सौभाग्यगालो , वडुधन- 
सम्पन्न और कामिनियोंके सन्तोषजनक झोगा। किन्नु 
यदि वह नवम ग्टइस्थित चन्द्र नोच ग्टइस्थित वा चोर 
हो, तो सनुथ ऐश्वयं थालो न हो कर निधन, तथा सूढ़ 
झर सत्यथविरोधी होगा। सङ्गलके नवमस्थानमें रने. 
मानव रक्तवस्त्र-ब्यवसायो, पाशपतत्रतपरायण ओर 
सौभाग्यहौन होगा। मतान्तरमें सङ्गलके नवस स्ने 
रहनेसे मनुष्य रोगयुत्त, बहुधनद्दारा पूण , सोभाग्यहीन, 
कुव्तितव्रपरिधानकारो, साध समीपे सुवेशसम्भन्न और. 
शिल्पविद्यार्में अनुरागयुत्ञा होता है | इसके अलावा उसका: 
नयन, केश और शरोर पिड्नलवण का होगा ऐसा जानना: 
चाहिए। यदि बुध नवम ग्यहमें रहे ओर वह नवस 


` स्ट यदि पापग्रह हो, तो मनुष्य सन्दभावमें और बोद- 


मतावलब्बो वा अन्य कोई विधर्माक्तान्त होगा। किन्तु 
यदि वह बुध स्फुटरश्मि अर्थात्‌ उऊ्चल हो, तो मनुष्य 
सोभाग्यशालो, सुवुद्धि भोर धामि क होता है। मतान्तरवे- 
यदि नवम ग्र॒हमें बुध रहे ओर वह नवसग्टह यदि शुभ 
हो, तो मनुषप खोपुत्रसम्मन्न तथा घनवान_ होगा। किन्त. 
यदि वह नवमग्रुह पापग्रइका स्थान हो, तो मनुष्य दुखः. 
तान्तःकरण ओर वेदनिन्द्क होगा तथा वह बौद्ध" 
वम वा अन्ध किसो अनाय धम को आश्रय करेगा । हह- 
स्पतिके नवम शुहमें रहनेसे मनुष. भाग्यशाली, राजः: 
प्रिय, धनवान, गुणवान, देवताओंके उद्दशसे यज्ञपरा 
घण, परमाथ ज्र, कुजवद्धैन और प्रचुर कौत्ति गालो होगा 
ऐसा समझना चाहिए। शुक्रके घम स्थानमै रहनेसेः 
मनुष बहुविध तोथ परिश्रमण दवारा पवित्र शरीरः 
सम्पन्न तथा देवब्राह्मण और गुरुके प्रति भज्िपरायए 
इोगा । वह मनुषय अपने वाइवलसे परम सोभाग्य उपा” 
जन कर आनन्द पूवंक कालयापन करेगा । यनि 
धम स्थानमें रइनेसे मानव दाम्िक कर्म दारा भाग्य” 
सञ्चय करेगा और वह मनुष स्व दा पिढगणवञ्चक,- 
:०० मिक, चोर कप्धगामी होगा । मतान्तरमें धनिके. 


शमे --धमकेतु 


धप स्थानमै रहनेसे वह दास्मिक, धम चोन, पिद्वञ्चक, , 
नियत पापनिरत, धनशून्ध, रोगविशिष्ट ओर कोय छोन | 


होता है तथा उससो स्त्रो पापस में रत रहेगो ऐसा 


विचार करना चाहिए । राइके घप्र स्थानमें रहनेसे मनुषय 


खल, कुत्सितवश्व-परिधानकारो भौर अत्यन्त दोन होगा 
तथा वह चण्ष्टालके जसा कम करेगा और ज्ञातिवग के 
साथ नियत आमोद प्रमोद्में रत रहेगा। वच सनुषा 
सर्वदा शत्रु कुलसे डरता रहेगा। राइते धम ह्थ'नमें 
रनेसे मनुषय नोच कमोँमें अनुरक्ता, सत्य हन, शौचरहित 
सोभाग्यहोन और अति दोनहोन कोगा, ऐसा समझना 
चाहिए। १८ द्रह्य व शोय दृपमेट । (भाग० ९।२३।१४) 

धर्म - कमाउ न प्रदेशने अन्तर्गत हिमालयके दक्षिण 
एक जनपद । यह चचा० ३०! ५ से ३० ३० उभे 
मध्य अवस्थित हैं| इस देयके सधा लिव नामक पव त- 
शिर १८८४२ फुट जं चा हैं। उत्तर सोमान्तमें धम - 
गिरिपध्र इणटेश नामक जनपदमें जा मिला है।यह 
गिरिपथ १५००० फुट जं चेमें अवस्थित है । इसी छ्यानसे 
गङ्गाको उपनदो कालो . नदो निकलो है। कालोको 
प्रधान उपनदो धोलो नदो भो इसो प्रदेशमे प्रवाहित है। 
अधिवासिगण भूटिय' और तिब्बतोय दै । ये लोग मेष- 
पाल ले कर कमाउन ओर हणदेशके मधा वाणिज्य करते 
हैं। देशका परिमाण फल प्रायः चार सौ वग मील है। 

घमं कथक ( स'० पु० ) घम वत्ता । 

धम कथादरिद्र ( घ० पु०) धर्मार्थ कामानां दरिद्रः । 
कलिकालमें जात मानव । कलिकालमें मानवगण घम कथा 
विहोन होत छै इसोसे उन्हे धस कथा दरिद्र कहते हैं । 

धर्म कर उपाध्याय-- तड़ागादि प्रतिष्ठापइति' नामक सस्ति 
ग्र'थके प्रणिता । 

भम कम (स ० ली०) घर्माय मस्य वा कम काय । 
भर्मानुछान, वह कम वा विधान जिसका करना किसो 


अप य'थमें आवश्यक ठहराया गया हो। | 
|| 


2 « S पि /ि् ~ 
भम काम ( स० पु) घम कामयते फरलमति सन्धानेन 
कस-अण _। कत्त व्य बुद्दिष्ठारा घम कारक । 
अम काय ( स'० पु० ) धर्माय कायो देछो यस्य । बुद्द । 


घर्मकार ( स० पु०) धम क्रोतोति धम-क्ञ-भ्रण.। . 
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घमकाय ( स'० ज्लो० ) घर्ष्रात्र घप्र स्य वा काय । घरे 
कम । 
धम कोत्ति (स'०पु०) १ ठ इन्रारदोय-णुराणोक्ल एक राजा । 
२ एक विख्यात वोद ने यायिक और प्राचोन कवि । 
इन्होंने वोडसङ्ति नामक अलेडारग्रन्थ, प्रमाण- 
यात्ति क, प्रमाण-विनिञ्चय और प्रशस्तपाद नामक न्याय 
ग्रन्थ प्रणयन किये हैं । खण्डनस्हण्डखाद्य, वासवदत्ता, 
सव दग नस'ग्रह प्र॒ति ग्रयोमें इनका उल्ने ख है और 
. सट््तिकर्णास्रत, सुभाषितावलो; तथा धन्यालोकलोचन 
नामक ग्र थोंमें इनको बनाई हुई कविताए' उच्च,त हैं। 
३ घातुप्रत्ययपज्ञिका और धातुमचरो नामक व्याकरण 
रचयिता । 
घर्म कोल ( स'० प्रु०) घम्रस्य कोल इव । शासन-राज्य, 
शासन | 
घम कीलक ( स'० पु०) धम कोल स'ज्ञायां कन्‌ । ब्रह्म- 
शासन । 
घम कुमारसाधु--एक्ष जे न ग्र थक्गार ।, इन्हो ने शोलभद्रः 
चरित्र नासक ग्रथको रचना को। घमं कुमारसाघ 
अपनो शुरु-तालिकाका डो उल्लेख कर गये हैं उससे 
जाना जाता है कि नरोन्द्रगच्छे सध्ामें देमप्रभसूरि 
उत्पन्न इए।  हेमप्रभस रिके शिष्य विद्याधरप्रभ और 
विद्याधरके शिष्य घम कुमार साधु थे। प्रद्यन्त्र आचार्य- 
ने इनके ग्र'यका सशोधन क्रिया । उत्त शोलभद्गचरित्र 
नामक ग्र थ 'जनातिशययच्षवष में लिखा गया । 
घम कूप ( स'० पु० ) एक प्राचोन तोथ । 
धम छत ( स० ति०) घम ` घम'साधन' कम करोति छा 
क्विप. तुक, । १ धम साधन कम कर, धम करनेवाला । 
( घु’) २ विषय | 
घसः क्तः ( स'० क्ली ० ) धम कार्यका अनुछान | 
घम केतु ( स'० पु० ) घम! अहि'सारूप कम केतुय स्थ। 
१ बुद्द । बौद्ध में अहिंसा हो एकमात्र परमधम है, 
इसोसे धम केतु शब्दसे बुदका बोध चोता है। २ काश्यप 
वशोय सुकैतु राजाको एक पुत्रका नाम ।-विष्णुपुराणको 
सतमै ये सुकुमारक पुत्र थे। २ एक व्याध। इन्ट्रक पुत्र 
नोलाब्बर महादेव॒क शापसे कालकतु नाससे इसको पुत्र 
हुए थे। 
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धम कोट-पच्ञाब प्रदेशने फिरोजपुर जिलेके भन्तग त 
जोरा तइसोलका एक नगर | यह अक्षा ३० ५७ उ० 
और देशा ७५ १४ पू० फिरोजपुर गहरसे ४१ मोल 
पूर्व में चवखित दै । लोकह ख्या प्रायः ६७३१ है। हिन्द, 
को स'ख्या हो अधिक है। 

इसका प्राचौन नाम कोटालपुर था। १७७० इशमें 
सिखोंके सरदार तारासि'इनै यहां धम कोट नामक एक 
दुग निर्माण किया। उसो छुग के नामानुसार इसका 
प्राचीन नाम बदल गया है । तारासि'हका दुग प्रभो नष्ट 
हो गया है यहांफो सभी सड़के' पको हैं। भनाजका 
वाणिज्य भ्रधिक होता है। इसके शभ्रापपास ओर कोई 
दूसरा शहर नहे रहनेसे लुध्यानाकै बाद यहींका 
वाजार जोरों चलता है। यहां एक सराय भो दै । १८६७ 
ई«में म्युनिसपेलिटो स्थापित हुई है। शहरको आय 
लगभग ३८००) रु० है। यहां केबल एक बर्नाक्यू लर 
स्कूल ओर एक सरकारो चिकित्सालय है। 

अम कोष ( स'० पु० ) धमः कोण इव, भस स्य कोषः 
'ससूहो वा । १ धम रूप रक्षणोय वसु। २ धम सुष्ट । 

भम चेत्र ( स० क्लो० ) भम खं चेत्र'। १ धर्माजं नाथं देत, 
कम भूमि, भारतवर्ष । भारतवष हो एंश्रमात्र घमे उपा- 
ज नका खान है, इंसोसे भारतनष को भम चेत्र कहते 

हें । २ कुरुचेश्न, कुरचेत्रको घम चेत्रमें गिमती की गई । 
( पु०) २ एक प्राचौन घमं शास्रक्ार। „` ` 

धस गइनाभ्य दृगतराज ( सः० घुJ ) बुइका नामान्तर । 

भस गुप! स॒ ० ब्रि‘) घसः गोपायंति गुप-क्षिप. । १ धमः 

रक्षक । (पु०) २ बिष्णु। 

घम गुप्त ( स० पु० ) १ एक 'बणिक्ष,। : इसको लड़को का 

नाम देवस्मिता था । ( कथासरित्‌सा० ) २ पाटलिघुत्र- 
गरवासो एकं वणिक,। 'इसको खोका नाम था चन्द्र 

प्रभा" इसके केवलं एक कन्धा थो जिसका नाम सोस- 
प्रभा था। २ रामदांसका पुत्रे । 

घम ग्रन्थ (स० पुः) वह ग्रन्थ जिसमें किसो जन-समाज- 
कै आचार व्यवहार भर उपासना आदिम सम्बन्धे 
शिक्षा हो । 

चस घट ( स'“०पु०.) धर्मा देयो घट! धर्माय घट; 
सुगङ्गोदकपरिपूण कलसः ।' सौर वैशाख मासमें प्रह 


के सङ्दपसूहा पाठ करना पड़ता है । 


| घमदीट--धर्मपट 


दातवग सुगन्योदकपूरित कलस, सुगन्धित जलसे भरा 
इुआ घड़ा जो व शाखमें दान किया जाता है| वेशाछ 
मासमें धभ घटव्रत करना चाहिये। 

सविश्यघुराणमें लिखा है, मिं च त्रमाप्त गत झोन 
पर जब सूथ मेषराशिमें उदित हों अर्थात्‌ वे शाख सासक्े 
दोषादिरहित समयमे यह ब्रत चार वर्ष तक क्या 
जाता है। इसमें प्रतिदिन घड़ेको चन्दनादिसे लिप्त कर 
भोज्यके साथ दान देते हैं । धम घटत्रतका बिषय दूसरे 
प्रकारसे भो लिखा है-- 

शोतल और सुगन्धित जलसे घंड़ को सर कर उस्न 
गलेमें सफेद चन्दन ओर पूष्पमालासे शोभित ३रते हैं। 
बाद उसमें दहो और अक्त दे कर उसके छपर एक. 
सरबा रख छोड़ते हैं। घड़ेके साथ साथ छाता भौर छत | 


-भी दान करनेका विधान है । धप घटव्रत निम्नलिखित 


प्रयोगके प्रनुसार करना चाहिये-- 

महाअिषुव-प्त क्रान्ति भर्थात्‌ चेत्र-स क्रान्तिते. दिन 
पहले खस्तिवाचन करके “स ये: सोम;' यह सन्त्ल पढ़ कर 
स'कल्प किया जाता है। स'कदप,--“अदत्यादि व शाखे 
मासि भ्रसुकपछे असुकतिथो . महाविषुव-स कराव्या 
भ्रमु गोत्रा सोश्रसुको. देवो ससालयगप्तननिवारण- 


पूव का सोविष्णप्रोतिक्ञामा अद्यारभ्य वर्ष चतुष्टय' यावत्‌ 


प्रतिवर्षीय भेषस्थरवो प्रत्य गणपतप्राढि नाना देवता” 
पूजापूव क' खोषिष्णुपूजा सभोज्यघटदानकथा अवप 
रूप धम घटव्रतमह' 'करिष्ये ।” इस प्रकार स' कृत्य कर” 
जिस वर्ष में यह 
त्रत आरन्भ किया जाय, उस वष में इसो प्रकार स्य 
करना चाहिये । बाद दूसरे वष में निम्नलिखित प्रकार- 
से, “अद्ये त्यादि महाविघुवस क्रान्यां ` मत्सह्कल्मित 


ht ९ F ० दि 5 ० 
- धमघटन्रत कस णि यथाविधि गणपतप्रादि नाना देवताः 


पूजापूव क' खौ विष्णुपूजा. सभोज्घटदानकथा अ्रपमइं 
करिष्ये ।” पोछे एक ब्राह्मणको प्रतिनिधि-खरूप हो कर 
विधानपूव क सामान्धाघ्य', आश्ननशद्दि और भूतशदि 
कारक गालग्रामशिला या घटकी पूजा करनो चाहिये । 
बाँ हृद्याय नम? इस प्रकार अङ्गन्यास “और कराई 
न्यास कर नारायणका ध्यान करना चाहिये। वाद 


[| 
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धर्मषड़ी --घर्मचक्रमृत्‌ 


करेनेका विधान है । बाद लक्ष्मी, सरखंतो चौर आवरण 
“देवताको पूजा कर नेवेद्य उत्सग करना चानिये। 

“एते गन्धपुष्पे नमः समोञ्यवारिपूणेषटाय नमः’ इस 

प्रकार तोन बार अच ना कर यह सन्द्र जप करते हैं-- 
“औं घटत्व' घमैरूपोऽसि ब्रह्मणा निमित! बुरा । 
तवयि लिप्ते सन्तु लिप्राश्चन्दनेः सबै देवता ॥? 

इस मन्त्तसे चन्दनामुलेपन कर 'श्रद्य तदि अमुक 
गोत्रा ओभ्रसुकी देवो खोविषुप्रोतिकामा घम घटब्रत 
कमणि इम' सभोज्य वारिपूण'घटमचित' विष्णु 
देवत' ययासम्भव गोत्रनान्त व्राह्मणायोइ' ददे।' इस 
प्रकार उत्सव कर कतानज्ञलि हो पाठ करना चाहिये । 

यह पाठ करके दक्षिणा देते हैं, बाद भविधपुरा" 
गोज्ला धर्भचटत्रसकथा सुमते ओर अन्तमें ्राह्मणादि 
भोजन कराते हैं। इस व्रते करनेसे स्त्री सोभाग्यवतो 
च्रोती है। 

चम घड्टी (हि ० खो० ) ज चे स्थान पर लगी हुई बड़ी 
घड़ी जिसे सब कोई देख सके । 
धम घोष- १ जे नियोंके युगप्रधानो'मेंसे एक । 

२ एक जे नग्रन्यकार। ये ' सदाचार” और “अन्ति- 
याति पय न्तविन्यस्तयम'का नामसे ख्यात २८ सुति रच 
गए हैं । ये तपागच्छोय देवेन्द्रके शिष्य और सोमप्रभके 

` गुरु धे। १३०२ सस्बत्‌को देवेन्द्रने उज्जयिनो नगरमे 
महेभ्य जिनचन्द्रके वीरधवल भौर भीमसि'इ नामक दो 
पुत्रोंको दोचित किया । १३१२ सम्बतूमें (कि मो के मतसे 
१३8 सस्बत्में ) वोरधवलङ्गो विद्यानन्द नास दे कर 
देवेन्द्रने सुरोपद प्रदान किया और इनके भाई भोमसिंइ 
को धम कोत्ति का माम दे कर उपाध्याये पद पर नियुक्त 
किया । 

१३२७ सभ्बत्क्तो मालवम जब देवैन्द्रको सत्यु इई, 
तब विद्यानन्द सूरिने गुरुका पद प्राप्त किया । किन्तु 
तेरह दिन वाद हो विद्यापुरमें उनको सत्य हो गई। 
पीछे उनके भाई धम कीत्ति उपाध्याय चम घोष नाम 


धारण कर सूरिपद पर प्रतिष्ठित इए । सरिपद पानेके | 


पहले हो इन्हो'ने धम कोत्ति उपाध्याय नामसे सङ्घा- 
चारको रचना को । ये “कालमत्तरि” नामक एक और 
` ग्रम्धको रचना कर गए हैं। २. 


घमञ्न(स ८. त्रि० ) धम इन्ति इनःक। 


सःक्षिप.. तुगागसथ । 
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२ एक जे नाचाय , चन्द्रकुलके भन्तग त शीलमद्ूपूरि ने 
शिष्य और यथोधरके गुरु । ये वाढिमदहर नामसे प्रसि 
थे। इन्होंने किसो एक शाकभ्भरो-राजको दोचित किया । 
पद्मप्रभके गुरु बादिचूड़ामणि घम घोष सूरि और ये अभिन्न 
व्यत्ति मने जाते हैं। 

8 कोटिगगणके मध्य वष्ष्राखा सन्ध, त, चन्द्रगच्छोय 
चन्द्रप्रभके शिष्य ओर ससुद्रघोषके गुरु। इन्होने २० 
शिष्यो को सुरिपद प्रदान किए । इन्होंने ग्रब्ट्सिडि नामक 
आाकरणको रचना की है। इन्होने अपने गुरुके गुर 
जयसि हक आदेशानुसार पूणि मागच्छ प्रतिष्ठित किया । 
११४८ सस्बत्में यह गच्छ खापित इ्रा । रामकृष्ण गोपाल 
भाण्डारकरक मतानुसार इनक गुरु चन्द्रप्रभने हो उक्ल 
गच्छुको प्रतिष्ठा को है। 

५ एक जेन ग्रन्थकार, श्रद्चलगच्छोय जयसिक 
शिष्य और महेन्द्र सूरिके गुर । १२६३ सम्बत्मे इन्होंने 
“शतपदिका” को रचना को चौर १३८४ सम्बत्में महेन्द्र 
शिष्यने उसका एक सरल पाठ प्रकाशित किया। इनके 
गुरुका नाम था आय रक्षित। सेरुतुङ्गके ग्रतपादि शा“ 
सारोद्वार” नामक यर्यमें लिखा है कि धमं घोषने महा- 
पुरके अन्तर्गत मरुदेशसें. १२०८ सम्बत्‌को जन्म ग्रहण 
किया; इनके पिताका नाम चन्द्र. और साताका नाम 
राजलदेवों था। इन्होने १२१६ सम्बत्में ब्रतग्रण, 
१२२४ सम्बत्में सूरिपद लाभ भोर १२६८ सम्बत्में ३० 
वर्षको अवस्थामें खग गमन किया । इन्होने हो शाङ- 
सरोराजक्रो ज नघम में दोचित किया था । 

६ एक सुरि। ये नगीन्द्रगच्छके अन्तगत हेमप्रभके 
शिष्य ओर सोमप्रभके गुरु थे। [ 

७ एक जे नग्रन्थकार । ये मष्षि कुलग्रग्थ बना 
गए हैं । 
घम नाशक, 
घम इंषो । 


९ 1 Q ७ ८ 
घम चक्र (घ'० क्वो०) धम स्य चक्र ६-तत्‌ । १ धम सस्ुइ, 


धर्सका ढेर! २ बु । ३ अस्त्रविशेष, प्राचोन कालका 
एक प्रकारका भ्रस्त्र। 


घम चक्रात्‌ ( स.° घु ) अस चक्र' धस सक्ष विभ्तोति 


जिन। 


- १३३ 


'बमैचन्रमेशि-- भष 


भे चन्द्रसणि--एक जैन य्रयकार | इन्होंने सिदजयन्तो.  धम'जोधन ( स० घुः ) याजनप्रतियहादिना ` परस 


चरित्र' नामक ग्न्य बनाया हैं। ये मानतुङ्गरै भांजा थे! धम' 
 घर्मक्षत्य करा कर जोविका निर्वाह करता हो, उसे 


रस चरण ( स'० पु० ) धर्माचरण । ` 


प १ 
घम चर्यो ( स'० खो०) धमं स्य चयाँ । धर्माचरण, धः का | 


अनुष्ठान । 


धम सुत्याद्य जोवति जीव-व्यु | ब्राह्मणविश ष, जो ब्राह्मण 


९ 
धप्त जोवन कहते हैं । 
मनुने लिखा है कि धर्म जोबन ब्राह्मण यदि घम' 


अं चारिणे (स० स्रो०) धरम चरतोति चर-णिनि- | स्रष्ट हो; तो राजा उसे दण्ड देवें । 


होप.। जाया, सहधमि णो, स्त्रो । 


धर्म चारिन्‌ (स'० त्वि० ) धर्म” तत्साधनकम चरति चरः | 


| चर्म ज्ञ ( स'० त्रि’ ) धर्म; जानातीति ज्ञा क । चम च्ञान- 


विशिष्ट, धम को जाननेवासा | 


[1 ८ a 
एिनि। धर्म साधन कर्म कारक, धमं का आचरण करने. | धम ठाकुर पचिम ओर दक्षिण बङ्गालको चाड़ो, पोद, 


वाला! 
धर्म चिन्तक (स ० पु० ) चिन्तयति इति चिन्तकाः घम स्तर 
चिन्तकः।धम चिन्ताकारो, वह जो धर्म स'बन्धी बातोंका 
विचार करता हो। 
घम चिन्तन (स'० क्वो०) चिन्ति भावै च्यू.ट. घस स्य चिन्तन' 
६-तत्‌। धम चिन्ता, घम सम्बन्धो विषयका विचार | 
धम चिन्ता ( स'० खो० ) चिन्त भावे भ्र टाप । धम स्य 
चिन्ता । धम विषयको चिन्ता, धर्म विषयका विचार। 
धम चिन्ति ( स'० पु० ) शाक्य सुनिक्ा नामान्तर । 
भम्र ज ( स”० पु० ) धर्माथ ` जञायते जन-ड | धम पत्नोसे 
उत्पन्न प्रथम श्ौरस एत्र । पुत्र नहीं छोनेसे पिढक्रण 
शोध नहो' होता है । पिढऋण परिशोधके लिए घम- 
पल्लोसे जो प्रथम पुत्र उत्पन्न हो, उसे धम ज कहते हैं। 
समुने लिखा है कि जिस ज्येष्ठ पुत्रको उत्पत्तिसे हो 
` पिता पिढऋणसे सुत्त होता है और स्वय' धनन्तत्व लाभ 
कारता है उसो ज्येष्ठ पुत्रको घस ज कइते हैं ओर शष 
` सन्तान कामज पुत्र हैं। धर्मात्‌ जायते जनःड । २ घम - 
पुत्र युधिष्ठिर! युधिष्टिर देखो) ३ बुद्द, एक बुद्धका 
नाम । (क्वो०) ४ दिव्यमेद। (पु० ) ५ नरनारायण । 
(त्रिश ) ६ चम तः जातमात्र, धम से उत्पन्न । 
' धम जन्मन्‌ ( स° पु० ) धर्म तो जन्म यस्थ । युधिष्ठिर । 
धमं अन्य (स'° क्वो०) धर्मोण जन्यः २-तत्‌। धर्म द्वारा 
जात सुख, वह सुख जो घम से होता है। 
घम जिन्रासा (स'० खो०) ज्रातुमिंच्छा जिज्ञासा. धमाथ 
_ धर्माचरणाय जित्ञ।स। वेदवाक्यविचार, धर्मकै विषयमै 
सन्देइके उपस्थित 'होनेसे वेदवाक्य दारा ओ धमकी 
` -मोमांसा को जाती है, उसे धम जिंज्ञाता कहते हैं। 


डोम, को वत्त आदि निम्त्तम इिन्दू-जातिके उपास्य 
देवता ! इनका नाम साधारखतः घम ठाकुर, धम राज 
वा धम राय है। इसके सिवा विभिन्न स्यानोमें विभिन्न 
नाम प्रचलित हैं। घम ठाकुरको सूत्ति वा प्रतिमाका 
कोई एक निश्चित आकार नहो' है, कहो' घटमें, कहो' 
सिन्दूरमण्डित प्रस्तरम, कह्ो' किसो एक प्रकोरको 
म्‌_त्ति के रूपमे इनको पूजा होतो हैं। इनको प्रतिमात्र 
अनेक सैद हैं। कहो' कच्छपाकार, को' लरिकोणाकार 
कोर कछो' शिवलिङ्गके ऊद्चैभागके समान इनको मुत्ति 
बनतो है, इसके सिवा और भो भनेक प्रकारको प्रतिमाए' 
हैं| नाना स्थानोंसें इनके मन्दिर हैं । / सन्दिरमात्रम 
प्रतिमा हो, ऐसो कोई नियम नहो', कहो' प्रतिमा होतो 
हैं, कहो' प्रस्तर७ण्ड होता हैं और कहो' घट हो 
रक्खा रहता है। बहुत जगह मन्दिर भो नहो' हैं, 
कहो' आप हचषके नोचे, कहो' पुष्करिणोक तट पर चौर 
कहो' मं दानमें किलो विशेष स्थान पर अनाद्वत दशमे 


पड़े इए हैं। इनको नित्यपूजा नहो. दोतो, भक्नगण 


मन्नत मानने पर विशेष दिनमें जा कर धर्म” 
ठाझुरको पूजा करते हैं। कहो' कहो निल" 
पूजाको व्यवस्था भो हो गई है। धर्मका प्रतिमा 
जो कुछ भौ देखनेमें आता है, छनमेंसे भरधि' 
कांग पर चाँदी वा पोतलक्रो टोपी लगी छड होतो है। 
सिन्दूरको ये टोपियां भो जगह जगह मोमसे वा कोलसे 
चुपका दो जातो हैं। इनमें आँखोंकी कल्पना करते हैं | 


इनको काहीं तो विष्णुरूपमें पूजा चोतो है, बलि नंहों 


चढ़तो ; कहीं शिवरूपमे पूजे जाते है, पर पद्मानन्दको 
पूजाको भांति वलि नद्दौं चढ़तो आर कहो कहो दाग 
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- धर्मठाकुर 


सैष, सुरगी भोर च्रं तक चढ़ाये जाते हैं। पूजकके 
मेदसे पूजनको व्यवस्था होतो है।. अधिकांश स्थलो में 
निम्त्र झे णोके लोग हो दनको पूजा करते है, ज से डोम, 
पोटो आदि। कहौ: कहो' कोवत्त, सद्गोप आदि भो 
अम को उपासना करते हैं । डोम भोर पोदो'में जो पण्डित 
कहलाते हैं, वे हो इनको पूजा करते हैं धभेठाकुर एक 
प्रकारसे इनके निजख देवता हैं। जहां जितने नोच 
जातिकै सोग इनके पूजनेवाले हैं, वहाँ उतनो हो नोच 
जातिके पशपक्चियो'को वलि होतो है। क वर्त्ता आदि 
दारा सेवित चम स्थानमें वलि निषिद्द है। धम्तठाकरको 
पूजा नोच जञातिके सिवा ब्राह्मण आदि भौ करते हैं। 
स्थानमेदसे इसके भो विभिन्न नियम हैं। कडो' कहो' 
. एक हो धर्मालयमें : निम्न खोके ब्राह्मण और नोच 
जातीय पूजक दोनो उपस्थित होते चौर पूजादि करते 
हैं । मस्त माननेवालेको रुचिके अनुसार ब्राह्मण वा 
अन्य कोई नोचजातीय पूजक पूजा कर सकता है। 
करीं कहो' स्वयं मन्नत मागनेवाले छो पुरोहितके 
. साथ पूजा किया करते हैं। पूजाका विधान सवत्र 
' ब्राह्मण देवताके पूल।-विधानके सदृश है। जिस चमो- 
लंयमें बलि चढ़ानेको मनाई है, वहां नोचजातिके लोग 
यदि बलि देनेकी. मन्नतमान भी ले', तो मो वनि नद्दो 
चढ़ा सकते । घम को पूजा प्रायः पञ्चिम सुख बेठकर की 
ज्ञातो है भौर चम देवता पूव सुख विराजमान रहते हैं। 
इरण मन्नत माननेवालेको तल और सिन्दुर चढ़ाना 
पड़ता है। चम के भ्रधिकांश पूज त चूना देगेशो मन्नत 
मानते है, उस चूनेसे मन्द्रिकी सफेदो कराई जातो 
दै । इनका मेला भौ लगता है | भादर और बग्राखको 
. स'क्रान्तिके दिन यह उत्सव होता है। मला पर नाना 
स्थानो के यात्रियों का समागम होता है। 
यात्री लोग सक्रान्तिके एक. दिन पहले हा थवा 
फलमूलादिका आहार करते हैं। फिर स क्रान्क्षिके दिन 
पूजा करके भम ठाकुरका प्रसाद पाते हैं भौर दिन रात 
भम्र के गोत गाते हैं। मेला पर जितने भी यात्रो मन्नत 
-उतारते हैं, पूजक उन सबके नाम भोर गोत्रा उल्लेख 
कर मन्नत सत्संग करते हैं। इसशे लिए उन्हें प्रत्येके 
. दत्तिणा मिलतो हे । यात्री लोग अम के मन्दिरमे कदम 
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का टेर करके उसमें एक लकड़ी गांड़ते हैं, उस लकड़ो ते 
ऊपर रुई लिपटो रहतो है, रुईमें घो डाल कर जलाते 
हैं । इस तरहसे. प्रत्येक यात्रीको दोपप्रदान करना 
पड़ता है | भाद्र ओर व शाखको म क्रान्तिओ सिवा धम - 
को सत्नत शनि अथवा मङ्गलवारको भो उतारौ जा 
सकतो है। वहां वहुत लोग प्रायः पूर्णिमा तिथिको वा 
बंगला मासको स क्रान्तिके दिन भो मन्नत उतारतेहैं। 
धम ठाकुरको मन्नत मान कर लोग वाल रखते हैं, पर 
नख बा दाड़ो नहो" रखते | बालक बालिकाभो के बाल 
भो घम के नामसे बढ़ाये जाते हैं। समथ लोग घरको 
प्रतिमा वा घटको अपने घर ला कर बडो घूमधामसे पूजा 
उत्सव करते हैं। मेलेशे स'न्यासियो को 'गति' और 
पूजाथि योको 'भगत' कहते हैं । 

धम ठाङ्ुरके पक्क मन्द्रोके पूजारो हो ` उनके 


: अधिकारी हैं ; उनको व'शपरम्परा मन्द्री'को धायक्चा 


भोग करतो है। पश्चिम बंगालके धम मन्द्रो में काफो 
आमदनो है । 


धम ठाकुर नोचजातिकै देवता होने पर भो सभी 
उनको मानते हैं | ब्राह्मण भादि ग्टहस्थ भो इनको मन्नत 
मानते हैं । हां इतना कह सकते हैं कि उच्च सणोकै लोग 
घम के नास पर सन्यास नहो करते | मुसलमान भो इन 
को मानते भीर पूजादि करते हैं | मुसलमानोको पूजा 
पण्डित (पूजक) छो करते हैं। यजमान-व्यवसायौं ह्मणः 
गण कहो करो विशेषतः उस जगं जहां कि धम का 
प्रभाव नहो' है, पूजा करनेको राजो नहों 'होते। किन्तु 
उहां धस के प्रसिदध सन्द्रादि हैं, वां बचुतसे सस्ता 
विज्ञ यज॑माभे ब्राह्मण भी यजमानको प्रोतिके लिए घत 
पूजा करते हैं। | 


पूजाके नियम ।-पूजाके दिनको तिथिका उल्लेख कर 
पहले सङ'व्प किया जाता है। फिर ठाकुरको प्रतिमाका 
प्रचालन और तुलधो वा विव्वपत्रादिके द्वारा उनका 
ध्यान किया जाता है। अनन्तर घसके वोजसन्ताँका 
उच्चारण कर पञ्चोपचार वा षोड़शोपचारसे पूजा को 
जाती है । 2 

पूजकके सेदसे वा ब्राह्मण्य प्रभावको फासहदिके 
अनुसार इनको पूजाके बंगला ओर स'स्क्षत मन्त्र हैं। 
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अहां ब्राह्मस्पप्रभाव अधिं हैं, वंदा “च घो' घ 
मन्द चमं का वी जमन्त समभा जाता है। जहां धम मे 
विष्ण म त्ति को कल्पना को जातो है, वहां विष्ण-ख्रान 


धण--घादापगर्णि 5 जल 


`» ष्ठ | धस तः ( स० अव्य) धंम -तसिल.। धर्मानुसांरसे धमका 


ध्यान रखते इए, धम को साचो करके । २ घम के निकट 
धम के द्वार पर । 


९. ° 
का सस्त मन्त्र हो नाना परिवर्तित भोर श्रमपूण |. धम तत्त्व (ए'० ह्यो) धर्म स्य तस्व ६-तत्‌ | धस रइस 


भाकारमे घम के ्रानमन्त्रके रूपमे व्यवहृत होता है । 
परन्तु इनका ध्यानमन्त्र खतन्त् है, येह भी नाना स्थानों- 
में नाना प्रकार है। 

घनराम नामक ब'गाली कविका मत है, कि रमाई 
पर्छित ( एक ब गालो विद्दान्‌ ) इस पूजाने प्रवत क 
&। उनीको रचो हुई पडतिके अनुसार इनको. पूजा 
होतो है। 

इतिहास ।-“धम ठाकुरको पूजा भादिका विवरण लिख 
चुङे । अब इस वातका निर्णय करना चाहिए कि धम' 
पूजा कबसे भोर के से प्रचलित इई? धम ठाकुरको 


धस का निगूठ़ मम । 


चम तीर्थ (स'० क्वो ) धम छत' तोथ। तोथभे द, एक 


तोध का नाम । 

महाभारतमें लिखा है. जि धम तीथ अत्यन्त खेट 
तीथ है। यहां धम ने तपस्या को थो, इसोसे यह तोथ' 
धसतोथ. नामसे प्रसिद्द है । इस तोथ में जाम करनेसे 
घम शोल होता है भोर खान करनेवालेका सातवां कुल 
पबित्र ही जाता है। 


धमल (स'० क्वो० ) धम स्यं भौ बः धम -त्व । वृत्तिम 


आधैयल्लन । 


` महिमाको प्रकट करनेवाला कोई स स्त ग्रन्य उपक्षब्ध | राता -एकष बोद धस पुस्तंकके प्रणेता । इनका पूरा 


जहो है। हां, चण्डोमङ्गल आदि ब' गला ग्रन्थोंमे इनका 
' छल्लंख है और कुछ मङ्गलगोत भो देखनेमें भराते हैं ! 
घनराम चक्रवर्ती-प्रणोत योधम “मङ्गल नामक ब'गला 
पुस्तक पठ़नेसे मान्न,म होता रै कि गौड़पति धम पाल- 
क्षो सालो रच्चावतोके पुत्र लाउसेभके दारा इस पूजाका 
प्रचार शभ्रां है, रमाई पण्डितने रज्ञावतीको धस 
पूजाका उपदेश दिया था । मे दिनीशुरमें मयनागढ़ 
स्थानमें रामाई पण्डितका भ्राम था। इसो. आश्रममें 
मयनावतोने कण्टकशय्या पर शयन करं धम को तपस्या 
पूर्वक उन्हो के वरपुत्रके रूपमे लाउसेनझी ग में धारण 
किया था। लाउसेननें हो सयनागड़के राजा हो कर 


. रासाई पण्डित उपदेशानुसार 'भम-पूजाको कथा 
चलाई थो । 


| बत्त मान थे ऐसा. अनुमान किया जाता हैं। 


नाम अंह णं वां आय घमस त्राता डै। इन्हो'ने वोह" धम 


ग्रन्य धमं पदके डत्तरदेपोय पाठासुसारसे “उदानवग.ग' 


नामक वुदोत्ि स ग्रह को। ये. वसुमित्रंके मामा श्रौर 


सम्वत; भराय देवके छात्र थे । सुतरां ये.पहँलो गताब्दोमें 
अन्यान्य ग्रस्थो'में “घम पदसल" .चोनो भाषामै २१४ ई० 
को अनुवादित हुआ है। तारानाथके मतसे. ये ब्राह्मण 
राइलके समकालिक थै। र।हुल वसुमित्रादि चार व्यक्ति 
वे भाषिक आचार्योके समसामयिक रहे। धम त्रोताके भाजां 


' बसुसित्र यदि कनिष्कक समयक सभापण्हित हुए हो, 


तो धम त्राता ४० हे में विद्यमान थे ऐसा कहा जा 
सकता है। 


शून्यपुराणके मतसे, घम ठाकुर बदके अपौरुपैयल सोर | घेम द ( स० पु० ) घम खधम फल ददाति अन्धस्य 


नितयत्लको नहो' मानते इनका कोई कारादि नहो 
है; ये महाशून्यके मध्य शून्य म त्ति में भ्रवस्थित हैं ओर 


स क्वामयति दा-क। १ दूसरे खघम फलका सक्रासक | 
२ धर्मोत्यादक। ३ झुमारानुचर माढमेद । 


` शून्यसे हो ष्टि करते हैं। यह भाव किसो भी हिन्दू | भेम दान (-4० पु० ) वद दान जो किसो नि्मित्तसे वां 
पुराणादि शास्त्रेम नको' देखनेमें आता। शून्धवाद तो | विशेष फलकी प्रापिते अर्घ न किया.जांय, केवल धम 


वोच दश नकी भित्ति है। छाउडेन और मेनागढ़ देखो । 


वा सात्विक ब॒ब्रिको प्रेरणासे किया जाय । 


बमण ( स० पु०) धमेव भामि कवदित्यथः नमतीति | धम दारं ( स'° क्वो, ) धर्माथ ्रन्न्राधा नाद्यं दारः । 


छ 1 १इ्षभद, धामिनवृक्ष | २ सप बिशेष, धामिन 


घम पन्नो । 


साँप | ३ पच्षोविशेव, घामिन पच्चौ dc 0. Jangamwadi Math अस दासाक्िल-घक जनेन ग्रयकार । बनको बनाई ड 


भमेदीपिका-धमेध्वन 


पुस्तकका नाम “ठपदेग्रमाला' है| सिद्साधुने इस 
्रन्यको एक टोका कौ हैं। देवेन्द्रने १४२८ सम्बतमें 
इनके ग्रन्धसे प्रमाण उद्दार किया है, सुतरां ये १४२८ 
सस्बत्के पूव वर्ती मनु थे। इनको बनाई हुई और 
भो एक टोका है। 

धम टोपिका ( स'० स्त्रो० ) गौड"प्रसिइ मीमांसा ग्र'थ- 
ैबशेष । 

धस दुघा ( स'* स्त्रो०) धर्मान्‌ दोग्बि, चाधारस्ब कळव 
बिवचया कत्त रि टुह-क भञ्चान्ताटेग: । धम दान स्थान | 
वहिव दो । 

अस देव--नेपांलके लिक्षविवशोय एक राजा। भपने 
पिता शरहुरदेवफ्े मरने पर ये राजा हुए थे। इनके 
मानदेव नामक एक लड़का था। 

धमं देश ( स'० पु०) घर्मसाधन' देशः। स वर्त्तोत्त 
यज्ञोय देश । जहां खभावतः छष्णणार रग विचरण 
करते हैं ठस स्थानको धम देश कहते हैं। यह धम देश 
दिजोके लिए धम साधनचेतर है। 

धम दोष-शुम्न सम्राट. विष्ण_वईनका समन्तो । इनके पिता- 
का नाम दोषकुस्भ था। सुविख्यात धभयदत्त. इने वड़े 
भाई थे। इन्होंके कोयलसे बिष्ण वर्दमका राज्य खुब 
बढ़ चढ़ गया था। ये राज्ञा और प्रजाक इत प्रिय 
खोर मान्ग्रःधे कि इन्हे राजोचित परिच्छदादि पह नने- 
,का अधिकार मिला था। इनके छोटे भाई “निर्दोष” 
नामधारो दक्षने एर दइत्‌ कूप खुदवायो था । 

धमं द्रवो ( ख० स्त्रो › धम जनको द्रवो यस्याः, गौरोदि- 
त्वात्‌ ङौष, । गइतः। . 

अम द्रोहिन्‌ (स ० पु») धर्माय परस्य धर्मोचरणाय हुञ्चति 
दुइ-णिनि २ तत्‌। राक्षस । 

घस दद षिन्‌ ( स'० पु० धम दवेष्टि घम -दिषऽणिनि। १ 
चम दष्टा, धम षकारे, रास! २ विभोतकद्च्। 

घस घक्षा ( हि» पु०) १ धम के निमित्त. उठाए जानेका 
कष्ट, वहू हानि वा कठिनाई जो परोपकार आदिके 
-त्तिये सहनो पढ़े । २ वदद कष्ट या प्रय्न जिससे अपना 
कोई लाभ न हो, व्यथ का कष्ट । 

चम भातु (सपु) चम ` अहिसारूप परम. धम 


ट्घालि भान्तुन्‌ । बुबदेव । 


१३५: 


धम ध्वज ( स'० पु० )-मिथिला नगरके जनकव'थोय 
एक राजा | इनके विषयमें महाभारतके शान्तिपव में इस. 

प्रकार लिखा है,-सत्ययुगमें मिथिला नगरमें धम ध्वज् 

नामक जनक व श्रोय स'त्यासधम तत्तच्च एक प्रसिद 

नरपति रहते थे। वेद, मो च्रगाख भोर दण्ड नोतिके विषय" 

में वे पूर्ण पारिहत्म रखते थे। आप इन्द्रियोंको वशोभूत 

कर सुनियससे राज्यक्रा शासन करते थे। वेद्भ् पण्डित 

तथा अन्यान्य व्यक्ति, सब भ्रापको साताका स्मरण कर 
आपका अनुकरण करना चाहते थे। उस समय सुलभा 
नामक एक स'न्यामिनो योगवर्म अवलब्बन करः घकेलो 
-एथिवोका पर्यटन कर रहो थीं। एक दिन परिभ्रमण 
करतो इई वे मिथिला नगरमें उपस्थित हुई और लोगोंके 
सुं इसे घम ध्वज राजाको प्रश'सा सुन, उनको. परोच्षा 
करनेके अभिप्रायये योगबलसे अच्छा रूप धारण कर भोख 
सांगनेके बहाने राजारे ससन्च पहु चो । राजा. धम ध्वज 
उनके अपूवः रूपलायण्यको देख कर चकित छो गये 

ओर मनमें विचारने लगे कि ये कोन हैं, किसको कन्या 

हें ओर कहांये आई हैं ? साथ हो आपने उनका लागत 

किया.श्रोर पाद्यादि प्रदान किया । उघके बाद छझविथ- 

चारिणो सन्यासिनोने राजाको परोक्षा करनो शरू कर 
दो ; उन्होंने अपना सन्दे इ टूर कारनेके लिए अपनो बुद्दि 

द्वारा राजाको बुढिमें ओर भ्रपनो आँखों हरा राजाको 

आँखोंमें प्रवेश कर योगवलसे उन्हें वशोभुत श्रोर रुइ कर 
लिया । इस समथ दोनोंके वाझ्परोर कार्योक्षम हो 

गये थे । 

अनन्तर राजा धम 'घ्वज सुलभाके अभिप्रायको जान 

कर लिङ्गदेइका आव्य ले ह सते इए बोले देवि! 

तुम्हारा वासस्थान कहां है, तुम किसको कन्या हो. भोर 

कासे प्राई हो, कहां जाओगो ? बिना पूछे कोई भो 

जिसोके शास्तन्नान, वयःक्रस ओर जातिका विषय नहीं 

जान सकता । अब मेरे समच स रे शास्त्रच्चानादिका विषय 

जानना तुम्हारे लिए अ3श्यकत्त व्य है। में अब राज्या- 
दिसे सुक्त हो चुकं छू । अब तुम्हारे पास अपना तस्व- 

ज्ञान कौत्त न कर तुम्हारे सम्मानको रचा करना मेरा 

कत्त व्य है। सदाका पच्चशिख मरे गुरु हैं, उनो'से मैंने 

-सोचषम लाभ कियां है। में सन्हो|के प्रसाद सखव” 
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ररेदै 


सान, योग और निष्क्राम याग इत्यादि इन त्रिविध मोचः | 
धर्म का यधा तत्तका ज्ञाता चौर सगयविहोन इभा 
हू' । उन्होने सुझे राज्यमें भ्रवस्थान करने निषेध नहो 
क्या, में उन्ही के उपदेशानुसार विषयरागविप्ञेन हो 
विविध मोचधर्म का अवलस्बन पूर्वक परब्रह्ममें मन 
लगा कर कालदरण कर रहा छू । वराग्यही मोक्ष 
प्राशिका श्रेष्ठ उपाय है; ज्ञानसे वे राग्यक्ो उत्पत्ति द्वोतो 
है। ज्ञान द्वारा योगाभ्यास भोर योगाभ्यास द्वारा श्रात्म- 
क्ानश प्रभावसे ही मनुष्य योगाभ्यासनिरत हो कर सुखः 
हुः खादिका परित्याग चीर खृत्य,को अतिक्रम कर परमपद 
लाभ कर सकता है। मैं उसो भामज्नानको प्राम्,कर मोशसे 
छुटकारा पा चुका ह' भौर निःहङ्ग एव सुख दुःखादिसे 
विज्ञेन चो चुका क! जिस प्रकार अल-सिन्ना चेत्र 
बीजस भुर उत्पन करता है, उसो तरह कर्म हो सनु- 
चौकी पुनः उत्पन्न करता ह। जिस तरह भूना था बीज 
दलदल भूप्तिमे बोए ज्ञाने पर भो वह भ्रहुरित महों' 
होता, उसो तरह भगवान्‌ पथागिखके अनुग्रहसे इमारा 
विषयज्ञामरुप वोजविषयर्म अवस्थित होने पर भो अङ्क,” 
रित नहो' होता । मैंने बन्धनोंके झायतनस्त॒रूप धर्माथ 
कामस'कुल राज्यमें रहते हुए हो मोच्धम रूप प्रस्तर 
पर गणित त्यागरुप असिक्रे दवारा ऐखय रूप पाग और 
स्रेदरुप बन्धनको छेद दिया है । भ्रयि शभे ! पहले मैंने 
तुम्ह म'न्यासिनि समभा था भ्रौर परम समादरक साथ 
तुम्हारा स्वागत किथा था । किन्तु अव तुम्हारों भ्रवस्था 
श्रौर रुपलावपयको देख कर मुफे तुम्हारै योगको विषयमे 
मन्दे ४ होता है। ओर में मुक्त हू या नहों', यष्ठ जान 
नेक लिए तुप्रने जो भरे ग्ररीरको र क्रिया छ, यह 
तुम्हारे विदण्डृधारग्े सर्वथा प्रतिक भ्राचरणा है। 
तुम तरिगुधारिणो हो कर मी ग्रीगधम की रक्षा नहीं' 
करार रहीं शो । प्रब सेंम्रदटत; तुम्हारे योगधर्म मे परिभ्रष्ट 
सम्रक्त रहा श्र । तुम्र श्रपनी बुदि द्वारा मेर गरी; 
प्रविष्ट हुई हो, इसने तुलार व्यमिचार दोपकी हो पुष्टि 
होती १ । दिखो, प्रधम्तता तुम वर्णयंष्ठा ब्रामण हो 
चीर में त्रिय, सुतरा इस दोगो'॥ सदवाममे वर्ण सदर 
अन्तान क्षी स्ावना है। पूर तुभ भिश्रुकी हो 
और, मैं गला ; दारा वन दोनों ॥ | क्ाते लतपत 
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धर्मशज--वर्मेध्वजी 


आख्रम सहर होगो। तोसरै तुम मेरो सगोत्ना हो या 
नहो', यह भो मुझे नदो' माल स; भोर न तुम्हे हो 
मेरे विषयमै कुछ माल,म है। तुहारे पति यदि जोवित 
हो', तो तुम परभार्वा हो, अगम्या हो। में यदि तुस्हें 
ग्रहण करू, तो वण सङ्कर सन्तान होगो। अब तुम 
कपटता छोड़ दो और यह बतलाओ कि किस अक्षिप्रावसेः 
तुम ऐसा विपरीत आचरण कर रहो हो, साथ हो अपनो 
जाति, शास्त्रन्नान, व्यवश्वार, 'हम्नतभाव, खभाव और 
आगमन-प्रयोजनको प्रहट करो ।” धम ध्वजने इस तरह 
सुलभाका तिरस्कार किया; परन्तु सुलभा किल्निन्मात्र 
भो विरक्त न हुई; प्रत्य त ओर भी मधर खरसै बोलो 
“क्ड्ाराज ! वक्लव्य वाकय अष्टादश दोषशून्ध एव' भ्रष्टाः 
दग गुणयुक्त होना चाहिये । सौश्न्य, सांख्य, क्रम, 
निर्णय और प्रयोजन इन पद्नाएंगे'से युत्ता पद ससूइको 
हो वाक्य कषा जा सकता है, अनसमाजमें जिन वाक्यों 
का प्रयोग किया जाता है, वे सब सार्थक, प्रसिद्द पद- 
युक्त, प्रसादयुणसम्पन्न, स'चिल्ल, मधुर शोर असन्दिग्ध 
होने चाहिए। में आपको काम, क्रोध, लोभ, मर, 
दैन्य, दप, खघ्जा, दया वा भ्रभिमानबश छत्तर 
नहों दे रहो इ'; श्रापको उत्तर देना उचित समझ 
कर हो उसमें प्रतत्त हुई ह'।' इसके बाद सुलभा" 
ने अपना परिचय देना शुरू शिया । शुलभाका उत्तर 
सम्प्र ण' आ्राध्यात्मिक था। उन्दो'ने गरोर श्रीर आत्माते 
मेदविज्ञानको व्याख्या करते हुए राजाशी दारा लगाये 
गये दोषो क्रा परिहार कर दिया। राजा भी निरुत्तर 
को गये। ( भारत शान्तिपव ३२१ अ० ) 

२ काचनपुरफे एक राजा, जिनका उर्तेख वैताल 
पचोसीर्म मिलता है। एन) ख्द्भारवती, सगाङ्वती 
भ्रोर तारावतो नामक तीन मदिपो थीं। पक्षा दिन 
आफ्गारवतीकी गरौर पर कमल गिर पड़ा था, जिसमे वै 
मुच्छित हो गई थी । यगाइवतोधी शरोर पर चन्द्र” 
किरण पढ्निम छो उन्ह' पीड़ा हो गई थी और तारा" 
तीक गरीर पर धान कूटनेका शब्द सुनने मात्रे सिसो” 
टक हुआ या । एवो कोसलाए' स्तियॉंको प्रा कर राजा 
धम पण महा पुगे कालातिप्रात करते थे | 

थुम ती स २9) भर्म। घम चिक्र' स पण खयस्पैति 


धरमेन--पमनाथ 


'श्योति धम ध्वज इनि। जो घम को ध्वजा धारण करता 
हो चौर वाम्तवमें धामि क न हो, पाखण्डो। जो जपरसे 
धर्मात्मा बन कर लोगों पर अपना मक्त जमाना चाहते 
हैं, उन्हे घम ध्वजो वा पाखण्डी कहते हैं। 
“धर्मध्वजी सदा छब्धरछादूभिको लोकदम्भकः | 
बैडालव्रतिको हेयो हिँ: सर्वाभिसन्धकः ॥” (मनु ४।१६५) 
जो सदा लुब्ध हैं अर्थात्‌ जिनके दयसे धनका लोभ 
निरन्तर जाग्रत हैं भोर ऊपरसे धमकी ध्वजा वा 
चिङ्रादि धारण कर जनसमाजमें अपनेको धार्मिक 
वताते हैं, पे छृझतेशधारो, लोक्षवञ्चक, परहिसा' 
परायण शोर सवभिसन्धक हैं तथा दूमरेके गुणको सहन 
न कर सबको तुच्छ समभते हैं, ऐसे व्यक्षियोंको वेड़ाल' 
व्रतिक वा धम ध्वजो कहा जाता है, जो ऐशा आचरण 
करते हैं, वे तियं ग.योनिमें जन्म सेते हैं। 
धसन्‌ ( रु'० पु० ) भ्रियते इति ४“मनिन्‌ । १ धमं „ पुख- 
कम । ( त्रि’) २ धारक, धारण करनेवाला । 
धनद ( स० ह्ली ) तोर्थ विशेष, एक तीका नास। 
घम नन्दन ( स० पु०) नन्दयतीति नन्दनः धम'स्य 
नन्दनः ६ तत्‌। धम पुत्र, युधिष्ठिर। 
घम मन्दन्‌ ( स'० पु० ) एक बौद पण्डित। इन्होंने करै 
वीष ग्राश्वोका चोनो भाषामें अनुवाद किया था। 
घस नाथ ( स'० पु० )--अ नों के चतुवि'यति तीर्थ छरी स- 
से पन्द्रछषें तोर्थेफर । इनके पिताका नाम राजा भानुर।य 
और माताका रानो सुप्रभादेवी (सुव्रता दवो) था । ये कुरु- 
बगे माघ श्ला त्रयोदशोके दिन भ्रयोधयामे भअग्सग त 
रल्लपुरो नगरोस मति-सुत-भ्रवधिज्ञान सहित उत्पन्न हुए 
थे, इन्द्रादि ऐवो ने इनका जम्म-सधोत्सव ( जर्तकण्या- 
गया ) किया था। नफा गोत्र काश्यप था। 
चतुद थ तीथ छुःर भगवान्‌ भनन्तनाप$े मोक्ष जानेकै 
सार सागर ( ग्रणोकिक समय प्रमाण) याद भगवान्‌ 
धम नाथ आविभूत हुए। इनमे जम्मसे आधा पण्य 
पहलेसे धम साग बन्द धा। पोशाख शक्ल त्रयोदशोकी 
ये सर्वाथ सिलि नामक विसानसे चढ वार सातामै गभ सै 
आयै। गभ में भानेगे ६ भास तक्ष खग से रल्लवष'णं 
४५९ देवियोंने माताको मैया को तथा इन्दि देवोंने 
गभ काल्यापावा सहोत्मव किया। इतश शरीरका 
Vol, 31, 36 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGang 


१३७ 


खण के समान, परिमाण ४५ धनु (१८० हाथ) ओर आयु 
१० लाख वष'को थो। ढाई लाख वर्षा तक कुमारा- 
बस्थामें रह कर थाप राज्याभिषित्ञ इए थे। पांच लाख 
वष राज्यसम्पट्का सुख अनुभव करते इप राज्य 
किया । अनन्तर एक दिन उल्कापात होते देख आपको 
स सारसे वैराग्य हो गया; उसो समय लोकान्तिक 
देवोने चा कर सृतिपूर्वक आपने वे राग्यका अनुमोदन 
किया। अपने पुत्र सुधम को राज्य दे कर आपने माघ 
शुक्ल ११शोक्रे दिन शालिवनमें टोचा धारण को। इन्द्रोंने 
तपकल्याणकका उत्सव किया। दोच्चा धारण करते ही 
आपको ( ४य) मनःपय यच्चान प्राप्त इञा । भगवान्मे 
साथ १००० एक इजार राजाओंने दीच्चा ग्रहण को थो । 
भगवानने छः दिन तक उपवास कर पाटलोपुत्नने राजा 


धन्यसेनरै यहां आदार ग्रहण किया। देयोने राजा 
धन्यसेनत्ञे घर पा्चासय किये। 


पयात्‌ एक वर्ष तप करनेके उपरान्त शालिवनसे सप्त- 
छददच्षके नोचे पोष शुक्ला पूणि माकी दिन चार घाति: 
कर्मो'को नष्ट कर भगवान्‌ धम' नाघने केवज्ञ चान प्राप्त 
किया। इन्द्रादि देवॉने उसो समय समग्रशरणज्ञी 
रचना की और केवलज्रानःकल्याणक उत्सव सनाया। 
उस समय भगवामूके भ्ररिष्ट भादि ४३ गणधर थे, ८०० 
ग्यारह भङ्ग चोदह पूर्ण रै ज्ञाता ३६०० भवधिष्रानो, 
४०७०० शिक्षक सुनि, ४५०० झवलो, ७००० विक्रयाः 
ऋषिकारक ' सुनिराज, ७००० मन:पर्धायज्ञानी, २८०० 
वादौ सुनि, ६४००० सुनि, ६२४० भायि का, २००००० 


(व्रतो) खावक और ४००००० ( व्रतो ) आविक्षाए 
मौजूद थो। 


इसे बाद भगवान्‌ भस नाथने एश साध भयु भवः 
शेष रहने तक भाय खण्डमे बिहार कर धम तोधोको 
रहति को भोर अन्ते सस्मेदर्शखर (पारसनाथ) पहाड़ 
पर पघारे। शेष एक सासमें अवशिष्ट चार कसे” 
भयु नास, गोत्र भोर वेदनीय कस का मा शर ज्येष्ठ 
शक्का चतु शोफे दिन ८०८ सुनियो सहित निर्याण प्राप्त इए । 
भगवानका शरोर कपू रअत्‌ उड़ गया, केबल कैश और 
नल पड़े रहे। जिनको इस्दने चोरसागरमे निशेष शिया 


सोर निर्षाणकल्याणक उत्सं सनाया । 


( गुणभदाचायैकत उत्तरपुराथ ) 


१३८ 
बरस नाम (सं० पु") घम नाभिरिव यस्ब, सच्‌ समासान्त 
१ विष्णु । २ नदोविशेष, एक नदोक्षा नाम | 
चरस निष्ठा ( स० हि» ) धमे निष्ठा यस्म। अम परायण, 
चर्म में जिसकी भरास्या हो, धामि वा। 

"नह ( स ° खो") धम स्य धमं वा निष्ठा। थम 
निषयमें आन्तरिक घाखा, भस में सदा भक्ति भोर 
प्रहत्ति । 

धर्म नोति ( स'० खो० ) थम स्य॒नोतिः नौतिन्रानविष 
यक शास्त्र, जिस शासत्रथे कत्त व्याकत्त व्यका भ्रवधारण 
सोर उसके फलाफलका हाल माल,म हो, उसे धम नोति 
कहते हैं। धम नोतिमें ज्ञान नहीं रहनेसे धर्मानुष्ठान 
नहं होता है, इसोसे जो धर्मामुष्ठानके भ्रभिलाषो हैं, 
छन्द धम नोति भ्रच्छो तरह जान लेनी चाहिये | 
भस नेत्र ( स० घुः) १ यदुब शोय एक राजा पुत्रका 
नाम। २ पुरुव शोय एक राजा ! ३ पोरव वशोय तंसु 
राजाके एक पुत्रका नास । ४ 
भम ने पुखकाम (स'० पु० ) धर्म स्व नं पुण्य' अतिशय' 
कामयते कम-भण_। बह जो धम के विषयमें निपुण 
होनेको इच्छा करता हो। 
धम्त पष्ट (स ० पु०) विधिविशिष्ट लिखित पत्र, वह ब्यवस्था- 
पत्र जो किसो राजा या धर्माधिकारीको भ्रोरसे दिया 
जाय । 
धस पति ( स० घु०) १ राजविधिके अधिकारी वा शान्ति 
रक्षक, अस पर अधिकार रखनेवाला पुरुष, धर्मात्मा ! 
थम स्य पति यस्मात्‌ । २ वरुण देवता | धर्म; पतिरिव 
यस्ब। ३ धर्मेशोल । 
धस पत्तन ( स* जो" ) १ भावस नगरौ, धर्मपुरो। 
तलारपतया अश्त्यस्य अच्‌। २ गोलमिच । ३ वहत्‌ 
स हिताफे अनुसार एक देश जो कूम विभागे दक्षि 
देशकै निकट अवस्थित माना गया है। कहीं कहीं 
घम पत्तनको जगह चम पशन सो लिखा पाया गया डे । 
मन्द्राजके अन्तगत मलबार जिलेमें कोटा 
यस्‌ तालुकवे-अन्तग त एक नगर । यह भत्ता, ११' ४६ 
ड० ओर देश।९ ७४ ३० पू० । बम पत्तन ना 
मक नदोके 
सुझाने पर अवस्थित है। भूप'र्‌माणं ३ वग मोल भीर 
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घर्मनाभ--धर्मपरायण 


लोकस ख्या प्रायः ६ हजार है।. यह पहले कोलत्तिरि 
राज्यकै भरन्तग'त था । १७३४ $०में इष्टइण्डिया कम्पनो 
को यह स्थान दिया गया था । १७८८ $०म यन चिरक्षश- 
कै राजाये अधित हुआ, किन्तु दूसरे वष में पुनः प्र'ग- 
रैजोंके हाथ लगा। 

४ मन्द्राजके चन्तग त सलवार जिलेकी एक नदो | यह 
त्ञचेरो मगरसे डेढ़ कोस उत्तर समुट्रमे जा मिलो १। 

धर्म पत्नो (स'° खी०) धर्मार्थ धर्माचरणाय पत्नो। 

वह सो जिसके साथ धर्म भाखकी रोतिसे विवाह दुभा 
हो, विवाहिता स्त्रो । 

दच्षस्स्रतिमें लिखा है, कि विवाहिता धौर दोष- 
रहित खोको धम पल्लो कञ्चत हैं| व्याह कर लाई हुई 
दूसरो ख।को कामपल्लो कद्दा गया है। 

मनुने लिखा हैं कि पिपूजनमें तत्परा तथा पतित्रता 
घर्म' पत्नी यदि विश्रिष्ट पुत्रकामी हो, तो उसे रच्यो 
मन््तों दार मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामइका पिण्ड 
खिलाना चाहिये । मध्यम पिण्ड खानेसे उस धम पत्नोके 
गभ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह बहुत आयु्ान्‌, 


यशसी, भेधासम्मन्न, धनवान्‌, प्रजावान्‌, सत्वगुणविशिष्ट 


और धामि क होता है। २ घम देवको पल्लो । दचप्रजा 
पतिने धम को दश कन्धाये' दो थीं जिनके नाम थे. कोत्ति , 
लक्ष्मी, ति, मेधा, पुष्टि, अदा, क्रिया, बुडि, लण्णा भौर 
मति । 

धम पत्र ( स० क्वो० ) धम साधन' पत्न' यस्य, धर्माय 
यज्ञादिकायोथ  पत्र' यस्य । यज्नोड्‌ स्वर, गूलर । इसमे 
पत्त यज्ञादि घम कार्यामे काम गाते हैं। 

धमपथ ( स०पु०) घस्य पन्था। धम माग, कत्तव्य 
पथ। 

चम पथिन्‌ ( स'० पु० ) धस पथानुसारो, कत्त०यनि्ठ। 
चात्मा । 

धम पर (4० ति०) धर्म: परो यस्य । धर्मासहा, कत्त व्यः 
परायण, घम में जिसको आस्था छो । जिसका एक मारले 
धम हो प्रधान हो, उसे घम'पर कहते हैं। 

चम परायण ( स'० त्ि० ) अमे' परः अयनो यस्य । जो 
घम को परम पढार्थ समझता है, जो साध्यके अनुसार 
भम पथ पर चलता है भोर यधा भम कायश 


बमेपराय 


अनुष्ठानं करता है तथा कभी असत्य कर्म के अनुष्ठानमें 
प्रठत्त नहीं होता है, उसको धमपरायण कहते हैं। 
इसका पर्याय -धर्मात्मा, धार्मिक, घम शोल और 
निष्ठ है। 
धम'परिणास ( स ० पु० ) घम रूपः परिणाम। पातष््ललोज्ञ 
चित्तधमीका व्य. त्यान रोर निरोध धम का अभिभव तथा 


प्रादुर्भावरूप परिणाप्रमेद । पातब्न्ललमें घमं का परिणामका 
विषय इस प्रकार लिखा है ।— 


एतेन भूतेन्द्रियेषु घर्मलक्षणावस्था परिणामा ग्याड्याता; | 
(पात० द्‌० ३।१३) 
प्रत्येक भूत भोर प्रत्ये क इन्द्रियमें जो धम, लक्षण 
धीर भ्रवस्था ये तोन प्रकारके परिणाम विद्यमान हैं, 
इन्हे चिन्त-परिणाम समझना चाहिये। चित्तमें जिस 
तरह निरोध, समाधि ओर एकाग्रता ये तोन प्रकारको 
परिणाम हैं, उसी तरह एथिव्यादि भूतोंमें भी इन्द्रियादि 
भौतिक वसुमें धम, लक्षण और अवस्था ये तीन प्रकार" 
के परिणाम हैं । घस परिणाम किस प्रकारका है, वष्ट 
कहते हैं। अत्तिकारुप धर्मीका पिण्डतारुप धम को 
अन्यथा हो कर अनर एक घटाकार घमके आविभूत 
इोनेका नाम धस परिणाम है, लक्षण परिणाम है भर्थात्‌ 
कालिक परिणाम है। काल तोन प्रकारका है, भनोत, 
वत्त मान और अनागत अर्थात्‌ भविष्यत्‌। प्रत्य क्ष वस्तु हो 
अतोतकाल वा अतोतसोपानका भ्रतिक्रम कर वत्त मान 
कालमें वा वत्त मान सोपानमें आतो है रीर वत्तमान 
सोपानका परित्याग कर अनागत भर्घात्‌ भविष्य सोपानमें 
जातो दे। इस प्रकारके ले कालिक परिणामका माम 
चलण-परिणाम दै । बस्तु जब अतोत सोपाममें रहतो है, 
तब उसका खर्प एक प्रकारका रहता है, किन्तु वत्त - 
सान सोपानमें श्रानेसे उसका वह स्वरूप नहीं रहता, एक 
दूसरे झो प्रकारका छो जाता है। फिर जब वह भविश्यत्‌ 
गभे में प्रवेश करतो है, तब फिर वह भो नहीं र्तो, बिल 
कुल बदल जातो दै। इसोके भनुसार इम लोग ग्टहादि- 
का न,तनत्व ओर पुरातनत्व आदि भ्रावस्थिक व्यव- 
हार किया करते हैं । इस प्रकारके परिवप्त नरूप परि- 


चामका नास अवस्था-परिणाम है । चितृशक्ति वा पुरुष 
भिन्न अनः लितनो वस्तुए' हैं, सभोको इस प्रकारके तोनों 


चरिणासके अधोन समभना चाहिये | (७-0. Jangamwadi 
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१३९ . 
थम परिणाममें जो चमो शा उल्लेख किया दै, उसकी - 
विषय पर थोड़ा भौर विचार करना आवश्यक है। : 
“शान्तोदिताब्यपदेश्य घर्माबुपाती धर्मी ।” (पात० द० ३१४) 
भो धमं वा शक्षिविशेषका आधार है, उसका नाम धर्मी 
है। प्रत्येक धर्मों अधांत्‌ प्रत्येक प्राक्ततिक्न द्रव्य हो यान्त, 
उदित भौर भ्रव्यपदेश्य इन तोन प्रकारके घर्मासे सयुक्त 
है। इसविषयको यहाँ पर कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखंना 
आवश्यक है। वसुका जो धमं वा शति अपना काम 
समाप्न करके भ्रथवा अपना व्यापार पूरा करके अस्तमित 
हो गई है, उस धम का नाम है शान्सधम'. ले से घटका 
भङ्ग भोर वोजका प्रक र इत्यादि । वोज घपना अहरः 
रूप काम शेष कर चुका है, भर्थात्‌, वह अझर होनेके 
प्ले वोज था, किन्तु भभो व वोज नहीं है, अङ्क र 
हो गया है। सुतरां वह वोज नट्ट हो गया है वा सड़- 
पच गया है। इसो प्रकार घट वा घटशशिन भो प्रपना 
जलाइरणादि काम शेष कर धर्मान्तर प्राश्न किया है। 
अतः गभो वह घट नहीं है, यत्तिका खण्डमात्र है। 
इसलिये अझ रका शान्तधम वोज है भोर खत्तिकाखस्क* 
का शान्तधर्म' घडा । इस प्रकार घटक्षालमें घटकों, वीज 
कालमे वौजको, सश्तिकाखण्डकालमँ रत्तिका-खण्डको 
उदित वा वत्त मान्‌ थम मानना चाहिये। वत्त सान- 
चम' वत्त मागमे है, उसमें एक दूसरे प्रकारका धसं वा 
काय शक्ति छिपो इई है, जिसके रहनेसे वह अन्यथापत्र 
वा परिवत्ति त होता है। जो जिस समय अनागत या 
भविषग्रत्‌ सोपानमें अदृश्य रहता है, व उस समय उसका 
अव्यपदेश्य भर्थात्‌ नामशूश्य घम है, अथवा उसे निर्ना- 
सक शक्तिके जे सा निणय करना चाहिये। इस अना” 
गत और अव्यपदेश धम और कारणको काय'गलि- 
के समान ज.मना चाहिये, अर्थात्‌ बलुक्को भविषात्‌ काय” 
शक्ति दो अव्यपरदेश्य नामक धम है| यह अव्यपदेश्य घस 
वा अनागत काय शि इतनो सुच्ह है, कि बह अयोगो 
गवस्थामे किसो तरह बोधगम्य नहों होतो। मान नो, 
हमने एक वटवोज देखा, उस समय उसका उदितधम 
अर्थात्‌ वोजभाव हो चल रहा है, किन्तु उस वो 
क इच है, उसे कया कोई देख सक्षता ? कभो मझौँ। 
इसका काश्य यह है, कि बेद 


{8 


शजिरुपसे अनागत. सोपानमें भ्य रहता है, इसो कारण 
कोई उसे देख नहीं सक्षता। इती प्रकार प्रत्येक बसु 
हो छिपी रहती है, जब तक काल चौर आकार उल 
नहीं हो जाता, तब तक वह उसो अवस्थामें वत्तमान 
रडती है। सतरां सभी सभोते कारण है भोर सभी सभो के 
काय हैं, यह भ्रसमभव नहीं । तुस जिस किसो वरुका 
उल्लेख करोगे, वह कारण और काय॑ दोनों होगां। 
वोज भङ्ग रका कारण है. और अछू,र भी वोजका 
कारणहै।त 
` टूसरो.बात यह है, कि सभी वसुभोंसे मभो वसुम्रोके 
आविर्भाव छोनेको सम्भावना है। वौजद नेत, यत्तिका 
और कदलोका भाविर्भाव देखा जाता है! सुतरां दूसरे 
प्रकारके भाविर्भावकी शक्ति रहते भो रह सवातो है, यह 
सचजमें अनुमान किया जा सकता है। किस प्रकारके 
देसे, किस प्रकारके कालसे और किस प्रकारको क्रियांके 
स योगसे, किस क्रिया हारा कब झर किस प्रकारका 
'आविर्भाव होता है, वह कोन कछ सकता ? किस प्रकारके 
कारणका उपलक्ष्य कर कब, कोन शक्ति भभिव्यत्रा होतो 
है, उसका! कौन निश्चय कर सकता ? फलतः सभो 
वसुष्योमें सब शक्षि निहित वा अनप्तिवप्त्ःरुपसे रहतो 
है । उपयुक्तकाल, उपयुत्तदेश भोर उपयुत्त कम वा क्रिया- 
के मिलनेसे हो वह शक्ति अभिवात्ञ होतो, चाविसूत 
होतो वा काय रूपमे प्रकाश पातो है। काल चौर क्रिया 
भदिकी विचित्रता है। सुतरां सभो जगह, सब कार्य' 
शक्षिक रहने पर भौ देश, काल चौर क्रियाके भेदसे 
कभी कहीं तो कुछ होता है योर कभी कुछ सो नहीं 
चोता। वेव्रवोजके दावदख होनेंसे ही महो चौर उससे 
फिर कदलोइचका आाविर्भाव होता है, अनाथा अनय 
प्रकारका हो जाता है। कुछ म काश्मोरादि देशोमें डी 
होता है, दूसरी जगह नहीं; ग्रोप्रकालमें हो उपनता है, 
टूर समयमे नहं उपरता । सनुष्प्ोचित क्रियादिके नहीं 
चोनेके कारण खगो रंगके सिवा मनुष्य प्रसव नक्ष 
करतो | किन्तु यदि उसमे मनुष्पोचित क्रियादिका 
समावेश हो जाय तो उसके गर्भा से मनुषे उत्पन्न नहीं 
धोनेका कोई कारण नहीं रहता । सभी द्रव सिक 
हन हैं, उनके अभिवप्षि देश) काल, चा कर भौर 


धंमपरिशाण--पर्मपाले 


क्या ये सव निमित्तनिचयने. भ्रधोन हैं । सुतरा ई 
कालादिका बद्यभिचांर नहों' छोनेवे हो कार्य आारणभाज 
स्थिर रंहता है, अन्यथा दूसरे प्रारभ... हो जाता है 
उस अनगर प्रकारको वा व्यभिचारोत्यन्न कायं निच 
मनुषय अन्त सानते हैं, लेकिन यथारथमें ' वह प्रजन: 
अन्ग त नो है। परिणामझो - भिस्नत।से प्रति परिमाव- 
क्रमको भिन्नताका रइना हो कारण है,यह सबको 
विदित हो गया है । ( पाउजलद० ) + 
धर्म पाठक (स'० पु") धम घम शास्त्र' पठति पठ-ण्श ल्‌ । 
१ मन्वादि प्रणेत धम शास्त्रे पढ़नेवाले। २ राजः 
विधि अधिकारो वा शान्तिरक्षम मन्त्िभे द । ३ एक 
प्रसिइ बौद पण्डित । Fe १. 
घम पाल ( स'० घु* ) धम पालयति पालि-अण, । वर्णौ, 
खम घम रक्तक दण्ड | केवल दण्डने भयसे लोग धम ङ्ग 
पालन करते हैं । जो अन्धाय काम करते हैं, वे दण्डे 
शासित होते हैं। मच्चाभारतश शान्तिपव में लिखा 
है,- इस लोकमें जिससे सब कोई वशोभूत होते हैं 
उसोका नाम दण्ड है। जिससे धर्म का लोप न हो, वर' 
उसका दिनों दिन प्रचार हो, उसोको व्यवहार कहते 
हैं। भगवान्‌ मनु कह गधे हैं, कि जो सुविडित दण्ड 
दारा प्रिय ओर अप्रिय मनुधका भरण-पोषण करते. हैं 
वे साचात्‌ घम स्वरूप हैं। दण्ड प्रधान देवता हैं 
जिनका तेज प्रज्वलित अग्निको नाई' ओर रूप नीलो 
त्पल दलको नाई' श्यामल है, जिनके चार दण्ड, चा 
वाइ, दो जिह, आठ चरण भौर अस'ख्य चन्नु हैं; जिन। 
कान अत्यन्त तोच्ष हैं, शरोरके रोंगटे खड़े हैं, भस्तक 
जटाजालसे जड़ित है, मुष्त मण्डल तास्त्रबग है भौर 
शरोर क्णसार सूगओ नाई' चमड़ेसे ढञ्चा हुआ है। 
इस प्रकार दण्ड उग्र सूत्ति धारण किये इए हैं। खड, 
धनुस, गदा, शक्ति, त्रिशूल, गर, सुषल। परश, चक्र, 
पाश, दण्ड ओर तोमर प्रति जितने अस्र हैं, द 
उनमेसे सभोका आकार धारण कर किसीको डिक 
किसोको भिन्न भोर किसोको पीड़ा पहुँचाया करता 
है । दण्डने कई एक नाम बतलाये गये हैं, जे से, 7 अहि 
विद्यसन, धर्म, तोच्यावर्मा, दुराधर, ओऔगशभ, विजय, ग्रस्ता। 
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व्यवहार, सनातन शास्त्र, ब्राह्मण, मन्त्र, भस पाल, भशर 


धमेपाल--धमेमभतरि 


१४! 


देव,. सत्या,' अग्रज, असङ्गः, रुद्रतनय, ज्यो, मनु चौर | घम पुराण ( स'० क्लोौ०) उपपुराणविशेष । 


शिवङ्कर । दण्ड साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु शरीर नारायण 
सरूप हैं.। दण्डको पल्लो नोति भी ब्रह्मको कन्या लक्को, 
सरखतो- भोर जगद्दात्रो नामसे प्रसिद्द हैं। दण्ड अध, 
नथ, घम , अधमं , सुख, दुःख, वल, अवल, दुर्भाग्य, 
सौभाग्य, पाप, पुण्य, गुण, अगुण, काम, भ्रकास, ऋतु, 
मास, दिव।, राति, सुत्त, प्रमाद, भप्रप्रमाद, इष , क्रोध, 
शस, दम, दैव, पुरुषकार, मोच, अमोक्ष, भय, भय, 
हिंसा, अहिंसा, तपस्या, यज्ञ प्रति नाना प्रकारके आकार 
सम्पन्न हैं। इस लोकमें यदि दण्डका प्रादुर्भाव न रहता, 
तो सभी एक दूसरेको कष्ट देता। इस स'शारमें केवल 
दण्डे भयसे हो कोइ किसोका विनाश नहों कर सकता 
हैं । (मारत शान्तिपर्व १२१अ१) २ धम का पालन वा रशा 
करनेवाला । ३ राजा दशरथके एक मन्त्रोका नाम। 
१ ( रामायण १।७ अ० ) 
घस'पाल-१ गौड़के पालव शोय प्रथम राजा। इनके 
पिताका न।म राजा गोपाल था । इमके दिये हुए कई एक 
तास्त्रथासन पाये गये हैं | पालराजवंश. देखो । 
धर्म पाथ ( स'० पु०) १ न्यायवन्धन, चम वन्धन। २ 
घमंके हंस्तस्थपाशासत्र वह पाथा नामक भ्रख जो सव॑ दा 
धस के हाथमें रहता है । 
घधम.पोठ ( स० क्वो० ) १ बाराणसोका नामान्तर, काशो । 
२ विधिनिषेधादि प्रणयनका स्थान, धम का प्रधान खान । 
३.घम शास्तगत व्यवस्थाध्राप्निस्यान, वह स्थान, जहां 
घर्मको व्यवस्था मिले । 
धरम पोड़ा (स'० खो०) घम वा न्यायके विरुद्ध आचरण । 
भस पुत्र ( स'० पु० ) धमं स्य पत्रः ६-तत्‌॥ १ युधिष्ठिर । 
२. नरनारायण चरषि । २ धम के अनुसार कृत पुत्र, जिसे 
धर्मानुसार पुत्र मान कर सरोकार किया गया हो उसे 
चम पुत्र. कइते हैं । - 
धम पुर ( धरमपुर ) अयोध्याके भन्तर्गत हरदोई जिलेका 
एक ग्राम । यह फतेगठ्से ५॥० कोस पूव में अवस्थित 
है। सिपाह-विद्रोइके समय यहांके राजा तिलकसि इके 
भाई सर इरदेववक्स को, सो,पस, भाइ, ने अ'गरेजोंको 
अपने दुग में भाय दिया था। इस कारण ये अ'गरेजों- 
के वड़े प्रिय थे। 
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पुराण देखो । 
धम परो-मन्द्राजकषे भन्तर्ग त सलेम-जिलेका एक तालुक । 
यह भ्रक्षा० ११' ५४ से १२ २७ उ० और देया’ ७७' 
४१ से ७2 १८ पू०में अवस्थित है । भूपरिसाणः ८४१ 
बग मोल भर लोकस'ख्या लगभग २०६०३२ है । इसमें 
एक शहर भोर ५८० ग्राम लगते हैं। यह पहले बार- 
महलके अन्तग त था । इसङे उत्तरमें होपुर और लष्ण- 
गिरि तालुक; पश्चिमर्में थोपुर नदो, पूव में क्रष्णेगिरि 
भोर दक्षियर्में उतदराइ तालुक्क है। सलेम जिलेके 
दक्षिणमे धोपुर -गिरिपथ है जो हैदरअलो भ्रौर टोपू 
सुच्चतानफे युददकालमें बहुत प्रयोजनोय पथ हो गया था । 
यह देश सव त्र पर्वतमय है । यहाँ चेन्रार भोर थोपुर 
नामकी दो नदियाँ प्रवाहित हैं। इस तालुकमें जहां 
तहाँ लोड़ेको खान देखनेमे आतो है। जलवायु उष्ण 
और शुष्क है। वाषिक आय प्राय, २५४००० है । 
२ उत्ता तालुकका एक प्रधान शहर । यहु चना" 
१२ ८ उ० ओर देशा० ७४ १० पू०में अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः ८१०२ है। शहर खाखाकर है; 
जलका बन्दोवस्त सब जगह अच्छा दै । १६८८ $० तक 
यहां औरा राज्यके अन्तग त था, पोछे उसो साल महि* 
सुर राज्यके अधोन हो गया। १७६८- ई०में कनल 
उड़ने यह नगर अवरोध किया था। हैदरभलोको सन्धि- 
के बाद.यह नगर लोटा दिया गया । कुछ काल तक 
मन्द्राजके गवन र सर टोमस मनरो यहां रहे थे। 
धस प्रचार ( स० घु० ) चम स्यप्रचारः। दस॑ विवयक्षा : 
प्रचार । 
चम प्रचारक ( स'० पु० ) धस्य प्रचारकः ६-तत्‌। घम्त . 
प्रचार करनेवाल।, वह जो इधर उधर जा कर घम प्रचार” 
के लिए व्याख्यान देता हो । 
धम प्रतिरूपक ( स० पु० ) १ यसपुरो। यहां शरोर 
छुट्ने पर प्राणयोंके किए इए धस अ्रधम का विचारः 
होता है। २ न्यायालय, कदरो, म्रदालत। | 
धम प्रदोप ( स'० पु० ) १ धर्मालोक; धरम का प्रकाश । २ 
घस झ। ३ धम निष्ठ । 8 शास्त्रग्रत्थविशेष । 
अम प्रभधरि-एक जेन आचोय । ये अक्लयच्छोय 
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१४३ | घमैममास--घमभीत 


देवेन्द्र सि इरे शिष्य चौर सि'हतिलकते गुरु थे। इनका 
जग्स १३३१ सम्बत्मे द्रा था। ये ११४१ सम्बतूमें दो चित 
रुए और १३५८ स'वत्मे सूरिपद तथा १३७१ सम्बत्से 


गच्छेशपद पा कर १२८३ स'वत्में ६२ वष को भअवस्थामें 


परलोकको सिधारे। 
धम प्रभास ( स'० पु० ) बुद्धका नामान्तर। 
धर्म प्रमाण ( स'० त्रिश ) धम एव प्रमाण' यस्य । जिसका 
साच्ची धर्म हो, धम हों जिसका प्रमाणखरूप हो | धम 
प्रमाण यस्मिन्‌ । धर्मानुस।रसे धम क्रो साच्चौ करके । 
धम प्रवक्ता, ( स'° पु० ) धर्मा सन्दिखाथों अय' | 
इति प्रवत्ञि प्रवच ढूच_। धम निर्णायक राजाओं 
व्यवहारस्थानज्ञ सभ्यमैद्‌ । राजाको उचित है कि वे इस 
पद पर ब्राह्मणको नियुक्त करे'। उपयुक्त ब्राह्मण नहीं 
मिलने पर क्षत्रिय भ्रोर वैश्य नियुक्त किये जा सकते हैं, 
किन्तु इस पद पर शूद्रको कदापि नियुक्ता न करे', करने. 
से राष्यक्रा नाश होता है। 
मनुने लिखा है, कि जातिमात्रोपजोवी ब्राह्मणको 
अथवां जो अपनैको ब्राह्मण बतला कर इधर उधर घूमते 
हं, किन्तु क्रियानुडानरहित भोर ज्ञानशुनप हैं; ऐसे 
ब्राइकोंको भौ यदि राजाको इच्छा हो तो अपने धस 
प्रवका-पढ्‌ पर नियुक्ष कर सकते है, किन्तु शुद्र को सा हो 
क्यों न हो, नियुक्त नही किये जा सकते । जिस राजाके 
सामनेमें हो शूद्र न्याय चौर अन्याय पर विचार 
करता हो, उस राजाका राज्य प्रोष्न हो ध्‌ खमे मिल 
जाता है। 
षम प्रवचन ( स'० पु० ) धमं ` प्रबज्ञि प्रवच-इयु । शाका 
सुनि। 
षम पर्त्ति (स% खै।० ) चमं पठन्ति; | घम'बिषयक 
प्रहत्ति, भम में चढा, भक्ति और प्रहस्त । 
घम प्रख (स ० ) तोथ मेद, एक तोथ का नाम्न । 
यहाँ धस प्रतिनियत हो वच्त मान हैं, यहां जो कूप 
खुदवा कर उसमें स्नान करते चौर देवता तथा पिढ्गण, 
का तप'ण करते हैं, उन्दे' अशमेघ यञ्चका फल मिलता 
है। (भारत वनपनै, ८४ अ० ) 
धम प्रिय ( स'° घु) घर प्रिय द्‌ 
न गय यस्व। एक बरोदा 
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धम वतो ( स'० खो०) खगस्था नदो, सग मे वनै. 
वाली नदो। (भ०जझखण्ड ५८।२) 

चम वञ्चैन ( स'° पु० ) राजविशेष, एक राजाका नाम। 

( सह्याद्रिखण्ड ) 

घम बल ( स ० पु० ) घम सेय बच, । धम को त्ति [| 

धम वाणिजिक ( स'० पु० ) धम वाणिजिक ड्व | फल 
की कामना कर जो धर्म का प्रनुष्ठान करते हैं, उद" 
धम वादिजिक कहते हैं। ऐसा देखा | जाता है, कि 
देवताके उड शर्ते मेरा भ्रसुक्रकाय सिद्ध होगें पर असुञ 
देवताको पूजन एक रुपयेसे करू'गा, जो ऐसा कहता 
है; वह नराधम हैं। धम दारा तत्फल कामनाक्षी पिहि 
होगो, ऐसो इच्छासे आदान ्रदानके कारण इसका माम 
धम वाणिजिक टुका है । [ 

घम वुद्धि ( स'° खो० ) धर्म बुढि: । धमं ज्ञान, धर्म 
अधमं का विवेक, भले बुरेका विचार । 

धम भगिनी (स'० खो०) घम'तः जता भगिनी । १ थम के 
अनुसार मानो इई बहन । २ गुरुकन्धा, शुरुको वैटी ।. 

घमं मय ( स'० पु० ) घम स्य भयः । घसं का भय । रध 
करनेये धम के यहां दर्ड' मिलता और परलोके अशेच 
यातना भोगनो पड़तो है, ऐसा विश्वास किया जाता है। 

धम भाणक ( स'० पु० ) भारतादि पाठक, कथां 'पुराश 
वांचनेवाला, कथकड़ | 3 - 

धम भिक्षुक (स'० पु०) मन ज्ञा नबंविध धमाथ भिक्षाशी, 
वह जिसने धमाथ नो प्रकारको भित्चाद्ठन्ति ग्रहण को हो। 
सनुने कहा है कि पुत्रको कामनासे विवाद चाहनेवाला, 
यज्ञको इच्छा रखनेवाला, पथिक, जो बज्ञमे अपना सब खं 
लगा कर निधन हो गया हो, गुरु, माता और पिताके 
भरणपोषणक्ञे लिये धन चाइनेवाला, अध्ययनक्री इश्छा 
रखनेवाला विद्यार्थी ओर रोगी ये नव घम भिन्चुक ब्राह्मण 
ने ष्ठ स्नातक हैं। इन्हे" यज्ञको वेदोके भीतर बैठा कर 
दक्षिणाके सहित अनदान देना चाडिये । इनके अतिरि 
चौर जो ब्राह्मण हों, उन्ह" वेदोके बाइर बठॉना 
चाहिये । कः 
घम भौत ( स'* बि» ) घम भोसः। जो धम के भये 
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थम भौर (स'° पु०) धस सोर: । धर्म मौत, जिसे घम का | उतर ये १३वाँ शत।व्दोके आरम्ममें विद्यमान थे; ऐप्रा 


भय हो, जो अधम करते इए वइत डरता को । 


कह सकते हैं । 


धरम सत्‌ ( स'० त्रिः ) चमं ` विभत्ति' रू-क्षिप तुगागमञ्च । | धम मेघ ( स'० पु० ) धर्मात्‌ मेइति वर्षति मिइ-भ्रच - 


धम धारक, धामि क, घमं शोल । 

धम खत ( स'० त्रिऽ ) धर्मों खतो येन । १ रक्षित धर्म क, 
जो धम को रक्षा करता हो | ( पु०) २ त्रयोदश मनुके 
पुत्रसेद, तेरचवें मनुके एक पुत्रका नास । 

चम भाढ (स'० पु०) घम'तः कृतः खाता । १ गुरु पुत्रादि। 
२ स्नाढल द्वारा प्रतिपन्न एकाअमो । जिनको षाथ एक 
हो भाख्रममँ अवस्थान किया जाय, उन्हे' भम स्राता 
कहते हैं । 

धर सति ( स० पु० ) धर्म मत्यं स्य। १ धामिं क, 
पुण्यात्मा। २देवभैद, एक देवताका नाम) ३ बोधि- 
बचभेद | 

धस सय ( स'० त्रि) धम-सयट,। १ जहां अवम का 
स'सत्रव नहीं है। २ धर्म से परिपूण , साचात्‌ धम । 

धमं महामात्र ( स'० पु० ) धम विषयक मन्त्री । 

अम मित्र ( स'० पु» ) एक बौद्याचाय । 

धभ सूल ( स'० क्वो० ) धम स्य सूल'। धर्म का प्रमाण । 

सनुकै मतानुसार समस्त वेद, .वंद जाननेवालोंको 

रसति और उनके राग्द्रषांदि परित्यागात्मक शोल, 


साध्नुओंक आचार शोर भाव्मप्रसाद ये सब धर्म कै प्रमाण" 


सरूप हैं । 

ारोतल'हिताके वचनानुसार भम सूल ये सब माने 
गए हैं-ब्राह्मण्स, . देवपिव्मक्ति, .-अपरोपतापित', 
अनज्ञोलता, बदुता, अपारुष्य,. मित्रता, . प्रियवादि, 
कारुण्य, कतज्नता, . शरण्य ओर प्रशान्ति ये तेरहों प्रकार 
थम के सूल हैं। 

य।त्रवल्कामें युति, स्मृति, सदाचार, अपनो तथा 
आत्माको जिससे भलाई हो ऐशा.कम, रम्यक सइत्पके 
लिए कामना इन सबको घम सूल माना है। 

घम मुनि--एक प्रसिद्द जन आच'य ! ये चन्द्रकुल और 

विधिपच्षगच्छको भन्तग त शिवसिन्धु-सरिक गुरु थे । ये 
कण्याएसागरके रचयिता कल्याणसागरमुनोन्द्र उदय- 


घा्मान्तादेश: । पातच्ञलोक्त अस प्रज्ञात समाधि । 
मनोव्वत्तिको नि्वत्तिका प्रधान कारण वै रागय है। 

वे राग्यके अभ्याससे चित्त सब वत्तियोंसे रहित दो जाता 
है अर्थात्‌ इतना असमर्थ हो जाता है कि उसका रहना 
न रहना बरावर हो जाता है। कोल कुछ सस्कार 
मात्र रह जाता है! जोया, उसके चले जाने पर भो 
जो सृच्झ चि रह जाता है, उसका नाम सस्कार दै। 
उस तरह स'्क्रारापन्न एव' रहने न रइनेके समान 
निरवलस्ब चित्तावस्थाका नाम घम सेघसक्षाधि है। 
यइ अस'ज्ञातसमाधिके अन्तगत है। सम्प्रज्ञातः 
समाधि जब भ्रत्यन्त परिपाक रो जातो है, तब चत्त 
आप हो आप भावच्युत होने लगता है चौर सहजमें हो 
कमजोरो झा जातो है। चित्तक्रो भ्रवलस्वनशून्य करने 
का प्रधान उपाथ अढल्षि दै। सभो विषय अढल हैं, 
अर्थात्‌ चित्तमें न तो किसो. प्रकारको वत्ति आने देनो 
चाहिये ओर न स प्रज्ञात इत्तिको भो स्थान देना चाहिए, 
ऐसा हो दृढ़्सझल्प रहे । ऐशा करनेसे चित्त घोरे घोरे 
निरवलस्ब होने लगता है । सस्प्रज्ञात इरित अर्थात्‌ ध्येय 
बसु परित्याग करने पर यदि उछ समय कोई दूधरो 
वत्ति अर्थात्‌ कोई दूसरो वसु मनमै आ जाये, तो उसे 
भो मनसे इटा देना चाहिए । कइनैक्षा तात्पर्य यह है, 
कि जब जो इटिति उत्पन्न दो जाए, उको ससय उसे दूर _ 
कर देना उचित है। इस तरह भारदार करनेसे भ्भ्यांस 
घारे घोरे इढ़ हो जाता दै। भ्रन्तमें उसो (इृढ़ाभ्यासके 
प्रभ।वसे चित्त फिर कभो भो कोई विषय ग्रहण नहीं 
कर सदेगा, वर' प्रसुश्को नाई' वा लय प्रान्नको नाई' 
स्थिर डो जाएगा। सुतरां चित्त तव निञ्चल, निरवलस्ब 
और खप्रतिष्ठ अबस्थाको प्राप्त होगा । वहो प्रतिष्ठ 
अवस्था योगियोंकी धम मेघ-समाधि वा निर्वोज-समाधि 
है। सप्राधि देखे | 

चमं यु (ख० वि०) धम अत्यर्थ वा यु। भम विशिष्ट, 
भामि क। - 


सागरको गुरुपर्यायमें अतन चतुथ पुरुष माने जात हैं। | चम युग (स'० छो०) धमर प्रधान' युग सध्यतो करस घा०। 


उट्यसागरने १३०४ सम्बतृमें अपने ग्रन्यको रचना को। 


सत्ययुग । 
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. चमयुज. (स'० त्रि) धमेण युज्यते युज कम णि किप. | 
१ चम्‌ युज्ञा। (क्ो०) २ न्यायाजि त द्र्य, न्यायसे उपाज न 


| 
| 
किया इषा धन। ` | 
| 


९ os [इ जिसमें किमी प्रकारका 
धस युद्द ( स ० पु० ) वह युद घर्मराजपरौचा . ( स० खौ० ) धम राजस्थ परीक्षा | 


अन्धाय वा नियमका भङ्ग न हो । | 
अम रत्षित-योनदेशोय कोई स्थविर। धर्माथोक 
धर्सप्रचारते लिये नाना देशोंमें स्थविर भजे थे जिनमें- 
से धर्मराचषत भ्रपरान्तक ( सूरतके निकटवरत्ती ) देश 
भेजे गये थे। वहां पहुँच कर इन्होंने बुडोपदेश “अग्नि 
खण्हरोपमन”के विषयमे उपदेश दिया था। कहते हैं, 
कि इनको वक्ढता सुननेके लिये प्रतिदिन ७२ हजार 
मनुष्य समागम होते थे | पोछे एक चत्रिय वण से हजार 
से अधिक परिवार इनके शिष्य इए। जब महास्त,प 
स्थापित इभा था, तब भिन्न भिन्न देशॉसे बोद याजकादि 
सशिष्य उपस्थित इए थे । उस समय प्रधान स्थविर घप्र - 
रचिते निकट कौशास्नी भन्द्रिचे ३० हजार , याजक्ष 
और उत्लयिनोके दर््षिणगिरि मन्ट्रिसे ४० इजार छात्र 

पहुंचे थे। | 

घम रत्न (स'° ली०) जोसृतवाइन छत स्मुतिनिवन्धसेट्‌ । 
धम रथ ( स'० पु० ) सगर राजा एक पुत्रका नाम। 
महावीर सगरने समस्त देश जोत कर अश्वमेधयन्नका 
अनुष्ठान किया। बन्नका घोड़ा छोड़ा गथा। उस घोड़े ने 
_ समस्त देश देशान्तरोंको अतिक्रम कर . रdातन्रमे प्रवेश 
किया। वहां पुरुषोत्तम कपिलके रुपमें रहते धे । सगरकै 
लड़कोंको जब साल,स इभा कि घोड़ेको कपिल सुनिने 
बाघ-रखा है, तो उन्होंने ऋषि पर ग्राक्रसण किया। 
पीछे त'ग हो कर ऋषिने जब अपनी. आँखे' खोलीं तो 
चारके श्रतिरिक्त और शेष उसो: जगह भस्म हो गये। 
उन चारोंके नाम वह केतु, सुन्तु, धम रथ चोर महावीर 


धेः ये हो चार सगरके व रधर बच रहे । (हरिवंश १४अ०) | 


२ अनुव शोय दिविरथक्के एक पुनका माम । ये रोमपाद 
नामसे प्रसिद्ध थे । ea 


ही छ क का 
धमराज ( स० पु० ) धर्मेंण शाजते राज-भ्रच. | १ जिन । 
इनके सतसे अहि सा हो परम घम है ।.. भहि'सारूप 
6, = 2: es 
भम बारा शोभित होनेके कारण धम राज शब्दसे जिनका 


घीयुश--परमरागपरीक्ष। 


अर्थबोध होता है। घम खातो राजा चेति, समाते 20 
समासान्तः । २ यम । यम सभी चर्माधम'का बिचार 
करते हैं, इसौसे यमको धम राज कहते हैं। ३ नरपति 
राजा | 8 युधिष्िर। ५ घर्म प्रधान । ६ घककठाकुर। : | 


धम और अधम को परोक्षा। इसका विषय 'उहस्पतिमे 
इस प्रकार लिला है-- 

धसं ओर अधमं को दो शेत चौर क्षण सूत्तियाँ 
भोजपत्र पर बना कर उनको प्राणप्रतिष्ठा करे । बाद गायः 
त्यादि भीर सोममन्त्रसे आमन्त्रण कर वेत भर 'क्षण 
पष्पसे उनको पूजा करे। पोछे उन्हें पद्मगव्ययुत् कर मशैक् 
बरावर पिण्छोमें रखे। फिर दोनों पिण्डोंको दो नए घड़ोँमें 
रख कर भअभियुत्ताको बुलावे ओर किसो घड़ोपर हाथ 
रखनेके लिये कहे। यदि उसका हाथ धर्म पिण्डवाले 
घड़े पर पड़े; तो उसे शु अर्थात्‌ पापदोन समसे। 

कोन मनुष्य दण्ड पाने योग्य है, कौन अथः प्रार्थी है 
अथवा कौन पातकी है, यदि इसको परौक्षा करनी हो, 
तो इस प्रकार धम परोक्षा करनो चाहिये। पहले 
चांदोको धम मुत्ति भोर सोसे वा लोईको अघम मुत्ति 
बनावे। बाद भोजपत्र वा पट पर धर्म और धम 
सफेद और काले अक्षरम लिखे' और तब चम' घोर 
अधम को .सृत्तिंको प्राणप्रतिष्ठा पूर्वक पूजा करे। 
पश्चगव्य भर गन्धमाण्थादि इ।रा अभ्य क्षण कर उनको 
अच ना करनो होती है । पोछे खेत पुष्परसे घत को थीर 
छप्ण पुष्पसे अधम को पूजा करते हैं और गोबर वा महते 


दो बरावर पिण्ड बना कर उनमें धर्माधम लिखे इए 


भोजपत्र वा पट रख छोड़ते हैं। फिर दोनों पिण्डो'को 
सहोके बरतनमें डाल कर पवित्र स्थानमें रख देते हैं। 
बाद अपराधोको उस स्थानपर घा कर लोकपालोंका 
वाइन केरने वाद धम का आवाहन कर यह प्रतिना" 
पत्र लिख देना होता है कि..अगर में निष्पाप ह, ती 
धम मेरे दाथमें भ्रा जावें। ऐसा. करके धर्माचस लिखितं 
दोनों घड़ोंमेंसे किसो एकको स्म करे। . यदि उसका 
हाथ धस पर पड़े, तो उसे निर्दोष भोर प्रधम पर पड़े तो 
दोषो पमभना चाहिये। . इस प्रकार विचारका धम” 
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धमेरा जाध्वरीन्द्र---धभेबैत॑सिक 


करे। यदि अभियुक्ञ निष हो, तो उसे बिना कोई 
दण्ड दिये छोड़ देना चाहिये | परीचाके स्थान पर विशुद़ 
ब्राह्मण और साष्ठ व्यह्तियोका रहना आवश्यक्ष है। 
घम को ग्राण्प्रतिष्षाकी जगह “सं भां, हों क्रो” इत्यादि 
प्राणप्रतिष्ठा विधिक अनुसार करनो होतो है। (दिव्यतत्व' 

धम राजाध्वरीन्द्र-इनको उपाधि दोचित थो। इन्होंने 
वेदान्तपरिभाषा’ ओर अह तपरिभाषा रचना की 
है। वेहटनाथके दसि इ यतीन्द्र इनके गुरु थे। इनके 
पुत्रका नास था रामक्कष्ण । 

धम राजिक। (स'० खी०) १ राजविधिकै ऊपर राजप्रथस्ति 
२ घम्सा प्रभाव ज्ञापक विहारादि । 

घर्मराढ ( स'० ल्वि०) धर्म' राति ददाति रा-डच_। १ धर्म- 
दाता स्त्रियां ङोप.। २ अप, जल, पानो । 


धस रुचि (स ० घु) बोधिवच्तक्रे अधिष्ठाता एकञ देवताका 
नाम । 


धम लवण (स”० ल्लो०) धर्मो लच्चत ज्ञायते ऽनेन लच करणे 
ख्थ,ट_। १ धम प्रसापक वैदादि। स्त्रियां ङोप.। २ 
सीमांसा । भावे ल्य ट. वस स्य लक्षणं, ६-तत्‌ । ३ धमं का 
लक्षण । ४ धम का साधन। 

धम लुप्ताउपमा (स'० स्त्रो) ब उपमा जिसमें घम अर्थात्‌ 
उपमान-धौर उपभेयमें समानरूपसे पाई जानेवालो 
बातका कथन न हो । 

धम वत्‌ ( स'° त्रि) घम विद्यवेऽस्य, धम -मतुप. मस्य 
बः । धमं युक्ष, धामि क । 

धमं बैन (स० त्रि’) १ घप्र पोषक, धसका प्रतिपादक । 
( पु० २ महादेव । 

धम वर्म ( स० त्रि° ) धम वम इव यस्य । १ जिसका 
धम वम खरूप हो, धामि क । जिस तरह कवचधारो पर 
कोई इठात्‌ आक्रमण नहीं कर समता है, उस्तो तरह 
धम रूप कवचधारो पर विपत्ति पड्नेको आशङ्का नहीं 
रहतो। ( क्वो०) धम वम च। २ घम रक्षक । 

घम बत्सल (स'० बिश) घ्म प्रिय, कन्त शनिष्ठ। 

थम बाद ( स'० घु०) धम सम्बन्धीय तक । 

घम वादिन्‌ ( स'० त्रिश) घर्स वदति भम-वद्‌-णिनि। 
धस वक्ता, धर्मोंपदेश देनेवाला । 

धस वासर ( स'० पुः ) धम स्य धासरः । पूणि सा । इस 
दिनुण्यकार्यादि किये जाते दै, इसोसे इसका नास धम - 
घासर पषा है| 
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| धमं वाइन (स'० पु ) धर्म वाइयतोति वह-णिच>वुयू, 
| वाथा इषः वाइन' यस्य । १ शिव, महादेव । (क्तो०) 
| २ धर्म का प्रापण । धम स्य धम राजस्य वाहनः ६-तत्‌.। 
| दषम राजका वाहन अहिष, भे'सा। 
| घम वाह्य (स'० त्रिश ) विधिवड्धियू'त, धसं वित, जो 
किसो घमं को नहीं मानता हो। 
धसं बिद्‌ ( स'० त्रिः ) धर्म वेत्ति विद क्विप. । धर्मज्ञः 
घ्म जानमेवाला । | 
धम विदुत्तम ( स'° पु० ) धम वित्स, उत्तमः | विष्ण, । 
धस वित्तम ( स० पु) अयमेषामतिशयेन धमं विद्‌- 
तमप. । १ विष्णू, । (त्रिः) २ घामि कोंमें ष्ठ । 
धर्म विद्या (स'० स्त्रो) धम स्य विद्या ६-तत्‌ । १ मीक्मां- 
सादि विद्या । २ धर्मोपलचित शास्त्र । (त्रिश) ततो उञ्ञ । 
धम विद्यक, घम शास्त्र जाननेलाला । 
धम विज्ञव ( स'० पु० ) घ्म स्य विञ्नवः ६-तत,। धर का 
व्यतिक्रम । जब कमी घम का विज्ञव उपस्थित होता है, 
“तभी भगवान्‌ लोकस्थितिके निमित्त अवतोण होते हैं। 
उनकै अवतारसे हो घम विश्षव निठत्त हो जाता है। 
चस विवईन ( स'० पु० )धर्माचरण । 
घम विवेक (स'० पु०) धस स्य विवेको यत्र । इलायुध- 
छत निवन्धग्रन्यसेद । 
धम विवेचन (स'° क्लो०) धम स्य विवे चन ६-तत्‌ । १ धर्म 
निग य, धर्म अधम का विचार ! मनुने लिखा है कि 
जिस राजाक सामने शूद्र न्यायान्यायक्षा विचार करता है 
उस राजाका राज्य गौघ हो घूलमें मिल जाता है। २ 
धस क सम्बन्धमें चिन्तन । ३ टूसरेक किये इए कम का 
विचार, किसोक दोषो वा निर्दोष होनेका निर्णय । 
धम वोर (स'° पु०) वोररसोह्ता बोरमेद, वोर रसको 
अनुसार वह जो धम ऋरनमें साइसो छो। 
वोररशमें चार प्रकारक वोरोंको कथा उल्लिखित है, 
दानवीर, बुष्वीर, धम बोर भीर दयावोर। धम वोर 
युधिष्ठिर हैं । 
युधिडिरने कहा है, क्षि राज्य, टेड, घन, भाया; 
भ्राता; पुत्र भोर जो कुछ सरे अधोन हैं, वे सबके सब 
एकमात्र धम के लिये 'उद्यत हैं। वीररस देखो | 
ब्रत'सिक ( स'० पु० ) भम वत सिक इव। बह जो 
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पापे इरा धन कसा कर लोगोंकी दिखाने और घामिक 
प्रसिद होने लिये बहुत दान पुख करता हो । 
अस्विषुराणमें लिखा है, कि जो पापै दारा 
कारा कर खोवायिशा्मे लिये ब्राह्मणोंको घन दान दता 
है, उसे घप्नं येत सिका कहते हैं । यह अत्यन्त पापाचारो 
रोता और पन्तकालम राग तथा मोहादियुक्त हो कर 
: कलुष्र योतिङ्ी प्राप्त होता है । 
धमं व्याध (सं पु०) धस प्रधानो व्याधः मध्यलो०। 
एक चामिक व्याध, मिथिलापुरवासो एक व्याध। 
इसका विषय वराइपराणमें इस प्रकार लिखा दै” 
क्षिसो समय काशो राजा भनेक ब्रह्मइत्याके प्रापोंसे 
सुच्चा होने लिए अपने पुत्रको राज्य सो'प कर पुष्कर 
तीथ को गये। वत्र वै पुण्डरोकाचकी पूजा तन मगे 
करने लगे। एक दिनको बात है, कि उनके शरोरसे 
सयङ्कर नोलांभ पुरुष आविभू त हुआ। राजाने उससे 
पूछा कि तुम कोन हो ? किम लिए यच्दां आये हो ? इस 
पर उससे जवाब दिया, हे राजन्‌ ! पहले आप दक्षिण 
प्रदेश राजा थे। ग- 
वेशधारों सुनिको आपने मार डाला । तभोसे मैं ब्रह्महत्या 
प्रापने रूपमे आपके शरोरमे अभ्यन्तर था । अभो पुण्डरोः 
काकी पूजाके फलमे मैंने आपको छोड़ दिया ।' यह 
सुन कर राजाने कहा कि भाजे तुस धम व्यांध नामै 
प्रसि होंगे । महाभारतमें इसको कथा इस प्रकार हे- 
` छोग्िक्ष मामज्ञ कोई वे दाधाायो, तप्रो और घप्र शोल 
तपोधन थे ' किसो समय वो एंक पेड़के नोचे बेठ कर 
वेदपाठ कर रहे थे | उस पेड़ पर एक बगलो बँठो 
थो। इतनेमें उसने उस ब्राह्मणे जपर बीट कर ढो। 
्ञोशिकने क्रा इ हो कर उसको चोर देखा चौर वह सर 
कर गिर पड़ो। ब्राह्मणने उसे मरी देख कर बहुत 
दुःख प्रकट दिया और वे भित्ता मांगनेको लिए बाहर 
निकष त पड़े । धर उधर घूमते फिरते वे पूव परिचित 
किसो ब्टहखके घर पह'चे और भिचा मांगी । रटहिणोने 
उन्हें बठक लिये कहा। इसी बोचमें उसका खाको 
सूँखा प्यासा कह्ोंसे झा गया। तब वह पतिब्रता नारी 
आये इए भंतिथि ब्राह्मणको उपेत्ता करके पतिशुषामें 
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एक समय अनवधानतावशत; स्टुग- 


वह भिषा ले कर तुरन्त धाई। यहां उसने ब्रह्न 

ज्वलन्त श्रग्निकी नाई क्रोधान्वित देख कर मधुर वचने 
कहा, “प्रभो ! सुमे चमा कौजिए, सेरे परम देवता 

खामी भाप हीमे जसे सुखे प्यादे भरा पहल थे, उन्दोक्षो 
सेवाशुखुबामें में लगो इड थो, यहो विलम्ब होनेका 
एक सात्र कारण है।” यह सुन कर कोशिक ओर | 
क्रोधित हो उठे और बोले, “तुमने ब्राह्मणोंसे अधिक 
अपने स्वासोको हो य्रष्ठ समझ । तुम स्टइस्य धमे 
रह कर ब्राह्मणोंको अवज्ञा कारतो हो, सत्यलोके 
मनुष्योंकी वात तो दूर रहे, इन्द्र भो ब्राह्मणको अवज्ञा 
नहीं कर सकते। क्या तू यह नहीं आनतो अथवा जिसे 
बूढ़े से भो नहीं सुनो कि ब्राह्मण लोग अग्निर सट्टश है। 
जव ये क्रद होते हैं तब एथ्ोको मो दग्ध कर सकते 
हैं। यह सुन बार खोने कड़ा, “हो चित्र! मैं बगलो 
नहीं हू । आप अपना क्रोध रोकिए। आपके क्रोधरे 
मेरा क्या हो सञता है? मैं ब्राह्मणव्या सब प्रभाव जानतो 


त} सुमे इस विष्यमें चमा कोजिए । है दिज्ोत्तम | 


सब देवताओंमें स्वामी मेरे परम देवता हैं। आपके 
क्रोधसे जो बगलो जल मरो है, सो सें पतिक्नी शुयुषा् 
फलसे जानती ह' । क्रोध मशु्योके शरीरका परम ग्रत, 
है। जो क्रोध और मोइको त्याग देते हैं उन्हो'को देवता 
लोग ब्राह्मण समझते हैं । स सारमें जो सत्य बोलते, गुरु- 
को सन्तुष्ट रखते ओर हिसित होमं पर हिसा नहीं 
करते, वे हो ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण हैं सक्षी, किन्तु 
आप धम के तत्ते अवगत नहीं हैं। यदि आपको धम” 
का यथाथ तत्वं जानना हो, तो सिथिलापुरवादी धम” 
व्याधके पास जाइये । बह व्याध झापको धमका त 
अच्छी तरह बतला देगा ।' कौशिक क्रोधको त्यागकर 
सोके सुरे यह ग्रायय जनक बात सुन कर भवाक्‌ हो 
गये ओर अपनेको धिक्ारते इए घसंकी जिज्ञासा करने 
के लिये भिथिलाको ओर चल पड़े । र 
. वहा जा कर उन्होंने देखा कि वह तपखो व्याध नाता 
प्रकारके पश्ओंका मांस रख कर बंच रहा है। इधर 
'उस व्याधको जब ग्रह हाल मालूम इमा, कि को 
ब्राह्मण आये इण ङ्‌, तो घद्ग भट उठ कार उनकी पाप 


चग गई । पोछे जब उसे उस ब्राह्मणंकों सुधि ! मिवा. और अलर सार कर बोला, “आपवो 
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किसी एक घ्राह्मणोंने यहां मैरे पास भेजी है सो सुम 
साल_म हो गया । अत; आप झपया मेरे घर पर पधा- 
रिये।' कोशिकको यह देख कर बहुत आशय इभा ओर 
धम व्याधे साथ उनके घर पर आये । यहां कोशिकने 
व्याघरे झा, “तुस इतने ज्ञानसम्मन्न हो कर जो यह 
निक्कष्ट काम करते छो, वह मेरे ख्यालसे उपयुत्ता नहीं 
- है । तुम्हारे इस भयङ्कर वामो से मुझे बहुत दुःख होता 
है ।? घम व्याधने कहा, “महाराज |. यह पिळ पर पराः 
से चला आता इश्रा मेरा कुलधम है; अतः में. इसोमें 
स्थित इ'। इसलिये आप मेरे लिये कोदे चिन्ता न करे । 
विधाताने पहले हो मेरा जो काम लिख दिया है, उसो" 
को मैं करता आ रहा ह। में अपने माता पिता ओर 
अतिथियो को सेवा करता ह, सत्य बोलता इ, 
किसीसे डाइ नहों रखता, यथा शक्ति दान और 
देवपूजा करता इ'। इसोमें भेरा समय व्यतीत 
होता डे । स सारमें कृषि, पशुपालन भौर वाणिज्य ये हो 
तोन मनुष्यो'को उपजोविकाये' हैं; टण्डनोति, त्रयो 
घोर विद्या परलोकका साधन है। शूट्रमे शसूषादि कम , 
घे श्यसं छषि, चत्रियमें स ग्रास और ब्राह्मण नियत ब्रह्म- 
चय, तपस्या, मन्त्र ओर सत्य कस आदिका विधान 
है। मैं दूसरेके हाथ सर्व दा वराइ, मदिषादि वेचता 
द्ग, रोकिन में उन्हें वध नहों करता और न कि उनका 
मासो खाता ह'। अहि'सा घोर सत्यवाक्य ये हो दो 
-सभीके लिये परम इितजनक हैं। अहिंसा परमधम है 
जो सत्यधै प्रतिष्ठित है। सत्य झो के ऊपर निम र रहनेसे 
साधग्रोंकोी समस्त प्रद्वसियां प्रवत्तित होतो हैं । 
झाचार हो साधइडओंका धम हैं। विद्या बका समापन 
है; तोथ्रान, चसा, सत्य, सारलख्य ओर शौच ये हो 
साघुओज भाचार धस देखे जाते हैं। सांधु लोग सब दा 
सब जोवोपर दया रखते, हिसा नहीं करते, ब्राह्मणोके 
प्रिय होते भोर कठोर वचन कभो व्यवहार नहीं करते 
हैं। में जो काम करता छ' वह अत्यन्त भयङ्कर है, इसमें 
नरा भी सन्दे नहीं। किन्तु है ब्रह्मन्‌ ! देव अत्यन्त बन्न" 
वान्‌-हैं। पूर्व जक्ममे जसा कम किया जाता है, वं सा 
चौ फल इस जनम मिलता है। . मेरा यह दोष पुरात 
पापके कम का फल है। में इसे छोड़ना चाइता छल 
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पहले विधाता हो प्राणियों का वध करते हैं। लेकिन 
नाम घातकका हो होता है। पूव समयमें रन्तिदेव 
राजाके रन्धनागारमें प्रतिदिन दो हजार बकरे आदि. 
ओर दो इजार गाये' मारो जातो घों | तिक्त पर भो 
उनके समान उस समय और कोई धार्मिक न थे। यह 
मेरा खधम है, ये हो समभ कर में इसे छोड़ना नहीं 
चाहता । अपना घमं छोड़ कर दूसरेका धप ग्रहण 
करनिमें बहुत दोष है। प्रतः वदर मेरा कुलोचित कम 
है, एसा जान कर इसोसे में अपनो जोविज्ञा निर्वाह 
करता हू' ।” धम व्याघने इसो तरह ब्राह्मणको अनेक 
धर्मोपदेश दिये थे जिनका मम॑ यद है -कुलोचितकर्मा 
त्याग करना अन्याय है, किन्तु कदाचार त्याग कर सदा- 
चार अवलस्बन कारनेमें दोष नहों है। दूछरेको प्रशंशा वा 
निन्दा दोनो'का समान समझना चाहिये। दानप्ूजादि 
कम करना आवश्यक है; असत्य कभो नक्षी बोलना 
चाहिये। कष्टये ग्रभिभूत होना अनुचित दै, अज्ञानः 
छत पाप अनुतापे घ्व स होता है, लोभ सेद! परित्यज्य 
है, शुभ वा अशभ वास का अवश्य भोग करना पड़ता है। 
इत्यादि। अन्तमें धस व्याधने कहा, “भाप कपया स रे 
पूर्व जन्मी इत्तान्त सुनिये। में पूर्व जन्ममें सुनिपुण 
वेदाध्यायो भोर वेदाइपारग ब्राह्मण था। आामञ्जत 
दोषसे हो मे रो यह दशा हुई है। धनुवे दपरायण कोई 
राजा मेरै मित्र थे। उनके साथ एक दिन में शिकारमे 
ज'गल गया | वहां जा कर मैंने अपने हाथसे एक तोर 
छोड़ा जिससे एक ऋषि मारे गये। वह ऋषि 
रूगोशे रुपमें थे। जब में ऋषिशे पोस पइंचो 
तो उन्होंने करुणा विलाप करते हुए मुझे शोप 
दियो कि, तने सुकै बिना अपराध मारा, इससे तू 
शूद्रयोनिमं जा कर एक व्यांधक घर उत्पन्न होगा। 
प्रटषिसे इस तरह शाप दिये जाने पर मैंने उन्ह प्रसन्न 
करनेके लिये वइत विनोत भावसे कहा, “हे प्रभो ! सुपे 
च्चा कोजिये। मैंने बिना जाने यह अपराध किया है।” 
इस तरह अनुनय विनय करने पर वे प्रसन्न हो कर बोले- 
शाप तो अन्यथा नहीं हो सकता, लेकिन सें अब तुमसे 
प्रसन्न ह, इसलिये तू शूट्योनिसै जन्म ले कर भो धम्रज्ञ 
दोगा, पिता माताको शद्युषा करेगा भौर महतो सिदि 


0. Jangamwadi Math!Collection. Digitized by eGangotri 


१४८ 
लाभ कर जातिक्षर होगा। पीछे शाप विमोचन होने पर 
पुन; ब्राह्मण हो जायगा ।” ' 
भत्रता (स'० छो” ) भम की विश्वरूपा पत्नोसे उत्पन्न | 
एक कन्या । इसको कथा वायुपुराणसँ इस प्रकार | 
लिखे है-विज्ञानविशारद महातेजो घम नासक , 
एक राजा थे, इने विश्वरुपा नामको एक स्त्री थी। | 
कालक्रमसे उनके धमे व्रता नासको एक कान्या उत्पन्न | 
इई । यह कन्या पातिव्रत्यको प्राश्िक्रे लिये घोर तप करने 
लगी । इसो बोचमें मरोचि चरषिन उसके निकट पहुँच 
कर उससे कहा, 'तू इस नवीन अवस्थामें क्यों ऐसो 
कठोर तपस्या कर रहो हो ? यह सुन कर घम व्रतान 
कहा, “प्रभो ! मैं पतित्रता होनेके लिये तपस्या करतो 
हू ।” मरोचि उसको बात सुन कर बोले, 'में भो पतित्रता 
वो अनुसन्धानमें छ, तुम्हारे सरोखा पतिव्रता भोर मैरै 
सरोखा दितौय वर भो जोई नहीं है। ग्रतएव तू मुझसे 

` बिवाह कर ।' इस पर धम ब्रताने कहा, आप यह विषय 

: सेरे पिता धम से जा कहिये । यह सुन कर मरोचि धर्मकै 
पास गये । धम ने उन्हें भलोभांति सलवार कर आनेक्षा 
कारण पूछो । इस पर ऋषिने जवाब दिया, 'है राजन्‌ ! 
मैं कन्पाको खोजमें सारो पृथ्वी पर परिश्रमण किया, पर 
आपको कनग्ा.सरोखा किसोको अच्छा न समभा । | इस- 
लिये भाप अपनो .कनग्रा सुले दान देवें। धमे यह 
सुन कर विशेष प्राग्रहक्े साथ नियमपूर्वक भरोचि- 

- ऋषिको धपनो कन्प्रा ब्याह दो । 

घम हच (सं° पु०) शरश्च, पोपलका पेड़ । 

धम शरीर (स ० क्लो०) चुद द्र वोइस्तूप, धमका चिन्न । 

घम थाला ( स° खो० ) धर्माच" शाला । १ धर्म सई, 

. वह स्थान जहां पुण्यके लिये. नियमपूब क दान दिया 
जाता हो, सत्र। २ विचारालय, वह स्थान जहां धम 
` भधस का निए यहो। ३ वह मकान जो पश्षिकों या 
यात्रियोके टिकनेक्षे लिये धर्माथ' बना हो श्र जिसका 
कुछ भाड़ा भादि न लगता हो । ३ 

भम थ्राला--पज्चाबने काङ्गडा जिलेका पार्वतीय स्टेशन 
या सदर । यह अचा० ३२' १३ उ० भीर देशा० ७8 
११ पू०में श्रवस्थित है । लोक्रस'ख्या प्राय; ६८७१ है। 

` पहले यहाँ भ'गरेजो छावनी घो. भीर धोलाधार पर 
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अवस्थित थौ । इसके पास हो एं हिन्द को धमग 
है ओर इसोके नौमानु घार छावनोका नामन धम भाता 
पड़ा है । १८५५ ई*में छावनी आसपास कई एक गाँव 
बसाये गये और यह स्थान सदर बनाया गया | यष 
गोरखा सेना रतो थो । ऊपर जालेके लिये घच चच्छो 
सड़के' बनाई गई हैं जिनमें एक गाड़ो जाने भनेको 
सड़क दै । उत्त पहाड़ पर एक गिरजा है जिसने प्राकृए: 
में लाडः एलगिनका ससाधिस्थान है। - एलगिन १८३३ 
इनमें मरे थे। : 
घम शालाका हश्स बहुत सनोरस है। इससे चारो 

ओर घने जगल हैं जहां बहसुस्थ लकड़ो पाई नातो 
हैं । छाबनोके पास हो दल नासा सेला प्रतिवर्ष सित, 
ब्बर महोनेमें लगता हैं। यहांसे दो तोलकी द्र पर 
भागस्‌ नासझा एक. प्रसिद्ध मन्दिर है। १८६७ ईम यहां 
व्यू निसिपं लिटो कायम हुई है। सदरको आय प्रायः 
१३१०० रु०) है। 

भस शाला-- कटके १५ कोस उत्तर ब्राह्मणी नदोते 
किनारे श्रवस्थित एक छोटा राज्य । यहांसे आध कोस 
पखिस पव तके नोचे एक्क नदो ऊपर . तिक्रोणाशार 
भूमि पर गोकर्ण खर नामक एक शिवका मन्द्र है | 
सन्दिरका दार पून को ओर है और इसके सामने बारह 
खम्धोंसे घिरा इुआ एक नाटमन्दिर दै । मन्दिर कोणकार 
है शोर पत्रका बना है, साथ हो साथ पलस्तर भी दिया 
इमा दै । इसके चारों ओर बहुतलो सुन्दर सुन्दर पयर- 
को प्रतिमा हैं जिनसेंसे सरखतोको प्रधान प्रतिमा है | 
ये चतुशु जा ओर शहसपप्नधारिणो हैं । यह प्रतिमा तदी' 
के गभे बाहर निकालो गई हैं, किन्तु पुजारों लोग 
कहते हैं, कि यह पहाड़से निकलो हैं, ओर इन? सब्र 
देशसे लोगोंने यह इनकी प्रतिष्ठा की है । 

धस शासन ( स'० ल्ली ) शास कषात्रे घट. धम 
शासन ९-तत्‌ १। घमं का अनुशासन ! करणि व्यट, 
२ धम शास्त्र । वे 

घम शास्त्र स". लो० ). गिप्परतेइनेन यास करे ईन 

षस स्य शास्त्र' । घम शासन, सन्वादि-प्रणोत धमं प्रति' 

पादक ग्रत्यभेद, बह ग्रथ जिसमें समाजकै शासन 

निहितः नोदिओर सदाचार-सम्बन्दी नियम हो'! 
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मनु, यम, वशिष्ठ, अत्तिः दंच, विश, अङ्गिरा, उशना, | धर्म सार ( स'० पु०) चम घु. सारः। १ खेष्ठ पुण्यकर्मा । 


ठहस्पति, व्यास, आपस्तस्व, गोतम, कात्यायन, नारद, 


* पुण्य कम का साधन । 


वाञ्चवद्क्य, पराशर, स वत्त, शङ्क, हारोत और लिखित | म सारथि ( स'० पु० ) धम; सारथिरिब यस््। घर्स - 


इन सब चरषियाँने जो सब ग्रन्थ बनाये हैं उन्हे घम- 


सङ्के सहायक । 


शास्त्र कहते हैं । यह आचार, अवहार और प्रायसित्त | धस सावर्णि' ( स० घु० घम एव सावणि:। एकादश 


इन तीन प्रधान भागोंमें विभन्न दै । याज्ञवरका धम शास्त्र 
के प्रयोजकने कहा है, कि मलमास, दाय, स स्कार, शुद्ध: 
निण य, प्राधचित्त, विवाह, ए हादश्‍्टादि निर्णय, तड़ा- 
शादि उत्सग, उषोव्सग, ब्रत, ब्रतप्रतिष्ठा, ज्योतिष, 
वासु, दीक्षा, आझिक, कत्य, चेत्रमाचात्मयादि, सास सइ, 
यजञुःयाच्, और शृट्रक्षत्य इन सबको मोमांसा करके रघु- 
नन्द्नने अष्टावि'शतितत्त नामक स्स्रतिशास्त्र प्रणयन 
किया है शोर यह भो धम शास्त्रस ग्रह नामसे प्रसिद्द है। 
सल अस सहिता हो. धमशास्त्र है। जब इन 
स'ह्िताओंसे धर्म व्यवस्थाका निर्णय करना कठिन हो 
गया; तब उनके आधार पर जो सब संयइग्रन्य प्रणोत इए 
उन्ह'से सभो धम व्यवस्थ।ए' प्रचारित होने लगीं । ये 
सब स ग्रह्ग्रव्य स्ति नामसे प्ररि हैं। स्म ति देखो । 


0 ७ 0 ०. 
धम शास्त्रो ( स० पु०) धम शास्त्रके अनुसार व्यवस्था देने- 
वाला, धर्म शास्त्र जाननेवाला पण्डित । 


मनु, पुरागार अनुसार र्‍थारइवे मनु। इस मन्वत्तरमें 
अवतार घम सेतु हैं, इन्द्रका नाम वेष्टति दै; विश्वङ्वम 
कामग और निर्माणरति नामक देवगण हैं। अस्णादि 
सप्तषि हैं तथा सत्य धर्मादि मनुपुवगण हैं । 
(भागवत्त ८।१३।१२) 
माक ण्डेय एराणमें धम सावर्णिका विषय इस प्रकार 
लिखा है--इस मन्बन्तरमें विहङ्गम, कामग और निर्माण- 
रति थे तोन प्रकारके देवगण आविस त हो कर प्रत्ये क 
तोसगणमें विभक्त होंगे । इनमेंसे सास, ऋतु भोर दिवस 
ये तोनों निमाणरति और रात्रि; विहज़्स ओर सुबत्ता 
ये कामगण होंगे, प्रख्यातविक्रम व इनके इन्द्र बने गे। 
इविश्ान, धनिष्ठ, आरुणि, निञ्चर, अनघ, इत्ति और 
अग्नितेजा ये सव इस मन्वन्तरमें सपषि होंगे। सर्वा- 
नुग, सुमो, देवानोक, पुरू, हेसघन्वा, इढ़ायु और 
विभाष, ये सब सनुपुत राजचक्रदर्ती समै जायं गे। 


घम शोल ( स'० बि० ) धर्म धर्माचरण शौल' खभावो | घर्म सि इ-चौच्चानराज चइन्मोरके प्रधान सेनापति। 


यस्य । धामि क, धम के अनुसार आचरण करनेवाला । 
घम शोलता ( स'° खौ० ) घम शोल चोनेका भाव, धर्मा- 
चरणको इत्ति | । 
धम खे छिन. ( स'० पु० ) एक बोड अइ त्‌। 
घस स खित ( स० ब्रि०) घम तक््वपि.सु, घम तत्त्वा 
अभिलाषो । 
धमस हिता ( स० खो० ) चम ज्ञापिका स'हिता, धम: 
स'हिता निरूपिता यत्र वा । धम शास्त्र, जिस शास्त्रमें 


धमं का निरूपण हो, जिसमें इहलोकिक तथा पारलोकिक 


विषय सोमांसित हुआ हो, उसे धस स इिता कते हैं। 
धम सङ्कर ( स ° पु० ) घम स्य सङ्करः ६-तत्‌। विरुद्द 
धसं का एकत्र समवाय | | 
धमं सभा (स'० स्त्रो० ) धम स्य सभा | धर्माधिकरण, वह 
स्थान जहां बठ कर न्यायाधोश न्याय ` करे, अदालत । 
धभ सहाय ( स'० पु० ) धर्मों सहायः। घम के काय में 
साहाय्यकारी, कल्िकादि । 
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इस्मोर जिस समय दिग्विजय करके राजधानोम लोटे, 
उस समय धम सि'इने समस्त कम चारियोँक साथ बड़ी 
धूसधाससे उनका स्वागत किया। उसके बाद इम्मोर 
अपने पुरोहित विशरूपके आदेशानुसार “कोटियज्ञ” 
नामं यत्तका अनुष्ठान कर रणथग्वरमें अवस्थान करने 
लंगे। उस समय अलाउद्दोन्‌ खिलजो भारतके स्त्राट थे; 
सस्त्राट ने जब इमोरको जयवाता सुनो, तब उन्होंने अपने 
भाई उलुघखाँको ८० हजार अश्वारोियोंके साथ चोहान 
र।ज्यके ध्वं सके लिए भेजा । इमोर उस हमव यज्ञांग 
मुनिबत अवलस्वन कर बठे इए थे। इसलिए थे खय' 
युदमें न जा सके, धम सिंह और भोमध्तिहको भेज 
दिया । 

प्रथम युद्दमें जयो हो कर भोमसि'ह राजधानोको तरफ 
लोटे। इसो सोके पर उलुघजाँने छिप कर भोमसि इका 
इको भो यह बात मालूम न 


१५० 
पड़ी । हिन्दावत्‌ गिरिपथ परं उलुघखाँने सहसा भोम 
सिद्ध पर धावा किया । भीषण युद्द ईंप्रा; इस युद्दमें 
जीससि'ह मारे गये। उलुघखाँ दिल्लोको लोट गये । 
इन्भोरने यज्ञ ससा कर चुकने पर जब भोमषि इं 
को स॒त्य और युदमे पराजयक्षा हत्तान्त सुना, तब वे 
अत्यन्त क्रा इए भौर धप्नंसिइको अन्धा कह कर 
तिरस्कार करने ली। कहा-"उलुघडाँने पौछा किया 
चोर आप जसे विचचण सेनापतिको माल,म भो नहीं 
पड़ा /” इम्मोरमे सिफ .तिरस्कार हो नहो' किया, 
उने" देशसे निक्रल जाने और सुष्कदय छेदनेज्चा आदेश 
दिया रोर एक आंख निक्षलवा लो । इतने पर भी हन्मोर- 
का क्रोध शान्त न इभा, उन्होंने धमसि'इके एक दास- 
गर्भ जाता भ्राताकों जिनका नाम भोजदेव था, प्रधान 
मन्वोका पद दे दिया | भोजदिवने अनुरोध करके निर्वा- 
' सनदण्ड और सुष्कच्छ दसे धम सि इका उद्दार किया । 
घर्मोसि'इ इस तरह.लाब्डिंत ओर चक्ष॑ह्रोन हो कर 
राजासे प्रतिह्टि सा लेनेको कोशिश करने लगे। राधा- 


देवी नामकी एक नत कोसे जो राजा हस्मोरकी बहुत | 


“प्यारो थो. भम सिइने मित्रता कर लो। राधादेवोने 
धससि इको भ्रपने मकान पर छिपा इक्खा और प्रतिदिन 
उन्हे' राजसभाका स'बाद देने लगो। एक दिन राधा 
कुछ दुःखित हो कर घर लीटो; धभ सिइने उसका 
कारण पूछा । राधाने कद्दाल आज भेदरोगसे बइतमे 
अष्ट घोटकोंको सत्य, हो गई है, इसलिए राजा आज 
खेदखिन्न थे; आज उन्होंने मेरे बत्यगोतं पर ध्यान मही' 
दियो |” धर्मि इने कह्ठां-तुम राजाको कच्च सकतो 

“चो, कि येदि वे झु्ें पूव पद प्रर नियुक्त करे, तो मैं 
उन्हे ' मरे इए घोड़ोंसे दूने घोड़े दे सकता ह'। राघाने 
ऐसाहो किया। इस्मोर राजो हो गए और धम लि इरे! 
पुनः प्रधान सेनापतिका पद दिया । धम सि'हने राजाः 
को सन्तुष्ट करनेके लिए इर तरहसे प्रजाको तङ्क कर 
डाला भ्रौर धन, शस्य, घोड़े भादिसे राजकोष भर 
दिया । इम्मोर भाप पर बड़े खुश हुए और भोजदेवको 

` अपने विभागका हिसाब दाखिल फरनेके लिए आजरा 

दो । भोजदेव धम सि'हको कूटनोतिको समझ गये सोर 


बर्मसाबगि---पमसेनगणि 


की बात पर धान न दिया । आवर निरुंपायं हो भोज. 

देशको राजाज्ञाका पालन करना हो पड़ा धस सि'हक्े 

भ्रादेथसे उनको सम्पत्ति राजकोषमे मिला लो गड। 

भोजदेवने सड कुछ गवाँ कर भो राजाका साथ न छोड़ा। 
राजाने एक दिन इष बातका लक्षा दे कर उनका उपट्नाप् 
किया। भोजदेव उसो दिन राज्य त्याग कर काशो चल 

दिये । इसके बाद धसंसि चने क्या किया; यह बात 

नार!यणं चन्द्रसूरिके इस्मोरकाश्यमें नहो लिखो है। 

सम्भवतः जिप समय इम्मोरके समस्त योदाए* अलाउह्ोन्‌- 
के साथ शेषयुद्दमें मारे गये थे, उसो समय घम सिइ भी 

मारे गये होंगे । र 

धम सुत ( स ० घु० ) धम स्य सुतः । युधिष्ठिर । 

ध सू( स'° स्त्रो० ) धम सुनोति सुःक्लिप्‌। १ धुस्याट 
पचो, खङ्गराज नामको एक चिडिया । (त्रिश) २ धम - 
प्रेरक । 

धस सूत्र ( स'० क्लो०) धमः सूत्रातेऽनेन करणें भरच, 
धसस्य सूत्र ६'तत्‌। धम निण यके . लिए जमिनिः 
प्रणोत घम मोमांसारूप ग्रन्यभे द । जेमिनिक्षा बनाया 
हुआ एक प्रकारका ग्रन्थ जिसमें धस को मोमांसा को 
गई है। 

घम स,रि-एक भ्रलङ्कारशाखकार । इनके ग्रन्यका नामं 
साहित्यरल्लाकर है। वे रामायणको घटनाके आधार 
पर खरचित झोकमें अपने ग्रन्यकी उदाइरणमाला 
रचगये हैं| 

धस सेतु ( स'० पु० ) भम सय सेतुरिव धारकलात्‌। १ 
धम रक्षक, सेतुको तरह धर्मको धारण करनेवाला। 
२ एकादश मन्वन्तरमें आय कका पुत्र, इरिका अयः 
भेद्‌। 

धसं सेन-१ एक महांस्थविर या बद्ध महात्मा। ये वारा' 
शसोके निकट ऋषिपत्तन ( सारनाथ) सङ्घक प्रधान 
व्यक्ति थे। अनुराधापुरके राजा उुंखगामिनोने जब, म 
स्त पकी स्थापना को थो (प्रायः १५७ $० सनके पहले) 
तब ये बारह इज।र अनुचरोंके साथ वहां उपस्थित इए 
थे। २ जेनाके दादश अक्नविदोंसेंसे एक ३ जन युग" 
प्रधानोमेंसे एक | & 


एक दिन उग्हॉने राजाको समभावा | प्र, गज़ाने, Fc । अमन सै नगजणि सहत्तारएर्तएक शब्यकार । बखुदेवःनिर्भिका 
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दूसरा और तीसरा खण्ड इन्होंका बनाया दुचा है| 

चम स्कन्ध (स'० पु०) भ्राईत मतसिद्ध धमास्तिकाय 
पदाथ | जैन देखो | 

घम स्थ ( स'० पु० ) धर्म-तिछ्ठति खा-क । १ प्राइ विवाक, 
विचारक, न्यायकर्त्ता। (बि०)२ जो केवल चम में 
अवस्थित या लगा रहता हो | 

धर स्थल ( स'० क्वो० ) घस स्य खल । धम'स्थान, जह 
चमका यादि किया जाता है, उस स्थानको घम स्थल 
कहते हैं । ८ 

म स्थविर ( स'० पु० ) धर्म स्थ विरः इदः । घम्‌ ठद, 
धम में हढ़चित्त। 

धस स्रामिन्‌ (स'० पु ) १ बुदका नासान्तर। २ काश्मीर" 
के राजा घम से प्रतिष्ठित देवता । 

` धर्म इन्त, ( स° त्रि’) धमं कमं का विरोधक, जो धर्मकै 

` कामोंमें बाधा डालता हो। 

चम हा--नदोविशेष । यह पिङ्गलां नदोके तोरवतत्ती 
चर्डोपुर नामक स्थानसे एक योजन उत्तरम 
प्रवाहित है। (मध्ब्रेझ०) 


भर्माक्षर ( स'० पु० ) ८८. सं ख्यन्ञ बुद, जिनमेंसे १ वुड 


- लोकेशवरराजके शिष्य हैं । 

धर्मागम स ० यु०) घम स्य अगमः । धम शास्त्र ।. 
अर्माङ्ग ( स'° पुः खो० ) घम इव शस्र प्रङ्ग' यस्य। 
वक, बगला.। इसका अङ्ग घम के समान शुभ्र होता है। 
घस कज ( स'० पु० ! प्रियङ्कर नामक एक राजाका पुत्र । 
धर्माचाय (स'° पु० ) धः ्राचायः । १ घम शिक्षक, 
घम की शिक्षा देनेवाल! गुरु ।. जिससे धम की शिक्षा 
मिले उसे धर्माचाय कतै हैं। २ ऋग्वे दियोंमें उन 
क्षियो मेंसे एक । जिनके निमित्त तप ण किया जाता 
हे । ( अज्व० गर २।४।४ ) ३ ने मित्तिंकादि प्रलयइर, 


वे दिक घर्माचारको शिक्षाक निमित्त वोजखरूप धसं - 


प्रवन्त क एक ऋषिका नाम । 
धंर्पतात्मन, (स'० त्रिश) घम शोल, धम -करनेवाला, धामि क 
धर्मादित्य--१ वलभीराज प्रथम शिवादित्यक्षा नामान्तर। 
ये शेव धे । शिलादित्म और बळमीब'श देखो 1 २.बङ्कक एक 
राजा। ये यगुप्नसम्त्राट, समुद्रगुशको अधोनता! खोकार 
' करते थे । ३ ६० षष्ठ शतकके एकं है! राज ५०५ Math 


- १६ 


धर्माधम ( स'० पु० ) धर्मय अ्रधम्र च इन्इ«०। पुर 
और पाप। यह शब्द हिवचनान्स है। धर्माधर्मौ परोक्ष- 
णोथतया अत्रसतः भ्रच्‌_। २ धम जरूप दिय्भद्‌। ` 
धर्माधप्त परोक्षण (स ल्ली ) धर्माधम यो परीदषण' ६ 
तत्‌ । धम ओर अधम विषयङ्गी परोक्षा । 
धर्माधिऋरण ( स० छो० ) अधिक्रिथते ऽस्मिन्निति अघिः 
क-पधिकरणे ल्य ट, घम स्य अधिक्षरण'। राजाओंका 
विचार-स्थान, वह स्थान जहाँ राजा व्यवहारों (सुकहमों 
पर विचार करता है, विचारालय। 
वोरसिन्नोदयमें कात्यायनका वचन है, कि-धर्मा- 
नुसार जहां अर्थ ग्राखञ्चा निरूपण होता हो . अर्थात्‌ 
सुकदमों पर विचार किया जाता हो उस स्थानको घमा: 
घिकरण कहते हैं। इस तरइका विचारालय कहां बनाना 
चाहिये उस्कै विषयमे यो' लिखा है-दुगके 
मध्य विचारालय निर्माण करना अच्छा है । यह विचाः [- 
लय खाई वा इक्षो'से वेष्टित होना चाहिये । पूवं दिशा- 
“मै घोर पूव सुख करके सभा स्थापित करती चाहिये । 
विचारकको उचित है, कि वेकिसो उद्चाउन पर वेद 
कर विचार करे ओर वड आसन माला और रल्नादिसे 
सूषित रहे । ‘+ 
“जो पुरुषों के चदयका भाव अच्छो तरह समभ आयं. 
ओर जिन्हें क्षिसो प्रकारका लोभ न हो वसे मनुष्यक्षो 
धर्माधिज्रणमें नियुत्ञ करना चाहिये । 
धर्माधिकरण स'० पु०) धर्माघिलरण' आययत्वनार्त्यस्थ 
इति भच.। धप्ताध्यक्ष, विचारक । ` - 
जो शब, ओर मित्र दोनो को समान भावसे देखते 
हो' और जो समस्त श ।स्त्रविशारद, ब्राह्मण श्रेष्ठ और 
कुलीन हो, वे छो विचारक हो सकते है | 
धसाधिकरणिन, (स'० पु०) धर्माधिकरण' विचायः स्थान- 
त्वेनास्त्यस्ये ति, धर्मा धिकरण-इनि । धर्माधिकरण-विशिष्ट 
विचारक। इसका पर्याय-घर्साध्यक्त, चासि कः प्राइ- 
विवाक और अक्षदश के है ।: 
घर्माधिक्रार ( स० पु० ) धर्म अधिकारः । न्याय और 
अंन्यायके विचारका अधिक्रार, विचारपतिश्षा पद वा 
कम । 


llection कारिन्‌ १/ 205 60. ) भस व्यवहारे तनि 
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' करोति अधि-्ःणिनि। १ प्राडविवाकादि विचारक 
प्रथति, धसं अधस को व्यवस्था देनेत्राला, विचारक, 
र्वायाधोश । २ दानाध्य्त, एण्यखातेका प्रवन्धकर्त्ता। 
अमोधिप्रति ( स'० पु० ) प्रधान विचारपति, प्रधान-न्यव- 


इ्यापक । 
भमीभिान ( स'० क्वो० ) धम स्य अधिष्ठान । धर्मा धि- 


क्षरण, व्रिचारालय | 
धर्माध्यज्ष (स'० पु०) धर्म व्यवहारे घम निण ये अध्यक्षः । 
१ प्राइविवाकादि, धमीधिक्रारो। २ विशु। २३ शिव, 
महादेव । 
धर्माध्वन्‌ ( स'० प° ) भप पथ, न्यायका रास्ता । 
धर्मानपुर - भयोध्याके भन्तग त बरेच जिलेको नाना तह- 
सोलका एक परगना । इमके उत्तरम नेपाल, पूवं और 
दक्षिणमें नानापाड़ा परगना तथ। पसिममें कीरियाशञा नदो 
हे । यह पहले भोरहर राज्यकै अन्तरगत था। अयोध्या- 
में अ गरेजॉंके अधिकार होनेके वाद यह एक जिला 
हो गया है। इसका अधिकांश जङ्खलावत है। लोक- 
स्था प्रायः २६ हजार है। ज गलमें शिकारके . उपयुत्ता 
अनेक जन्तु पाये जाते हैं ओर उत्तर अयोध्याके नाना 
स्थानोंसे मवेशो यहां चरनेके लिये लाये जाते हैं। 
भरमानुगत ( स'° ब्रि०) धम अनुगतः। 
अनुगंत, घम युत्ता, धामि क। 
धर्मानुयायिन्‌ ( स० त्रि’ ) धस ' अनुयाति या-णिनि । 
घम प्रधावलम्बी, जो धम पथके अनुसार चलते -हों। 
धर्माखु ( स० पु० ) धम कतो 5खुः कूपः ।. तीथ भेद। 
एक तोथ का नाम। : 
धर्मामास ( स'० पु०) धम इव आंभासति आ-भास-अष्द्‌ 
थुति स्रत भिन्न शास्त्रोत्ना असत्‌ धम, अप्रशस्त धस । 
जो स्मृति भीर भ्रुतिमें कहा गया है, उसे धर्म और जो 
दूसरे शास्त्रोंमे कहा गया है उसे धर्मामास कहते हैं। 
घर्मालिषक्ष ( स'० खो० ) शाख्रगत अभिषेकादि । 
भर्ताबतन ( स'० ल्ली० ) घमं का मानस-पन्षान | 
धर्मारण्य ( स० क्लो० ) धमं इति ख्यात" यत्‌ अरख'। 
तोथ भेद । वराहपुराणमें इस तोथ को उत्यत्तिके,विषयमे 
इस प्रकार लिदा है-जब चन्द्रमाने गुरुपल्लो ताराका 


, करते हैं 
, बैठ कर न्यायान्प्रायका विचार करते हैं, तब उन्हें घमा 
` धम नियमका |' 


शर्माषिपति--घर्निक 


प्रवेश किया था । उस सम ब्रह्माने घम से कहा था, “हे 
धर्म | तुम्हारे इस वनमें रहनेसे यह धर्मारण्य नामझे 
प्रसिद्ध होगा ।” २ गयाश्य तीर्थ मेद, गयाके अन्तग्‌ त 
एक तोथ स्थान। इसका उल्लेख गयामाहास्स्यमें सो 
किया गया है। २ धम साघन भरण्यम्ात्र, तपोवन।४ 
कूम निभागोत्ता मध्यभागस्य देशस द. कूम विभागे 
सध्य भागमें एक देश । (वदतं १४ अ०) रामायणमें धसी. 
रण्य नामक नगरका उल्लेख देवा जाता है। यह नगर 
कामरूपके सब्य विधो जगह अवस्थित था, ऐसा अनुमान 
किया जाता हं । । 
धसीथः ( स'० अव्य ) धम के निमित्त, परोपकारजे लिये। 
धर्मार्थीय ( स'० त्रिः) धम सम्मशोय । 
घर्मालोक ( स'० त्रि० ) छड्वव शो कपटाचारी, पाख'डो। 
धर्मालोकमुख ( स'० क्लो० ) बौदमत ज्ञानका उपक्रमण | 
धर्मावतार ( स'० पु० ) धमं स्य अवतारः! धमका भरव- 
तार, साक्षात्‌ घम, धर्मात्मा । जो न्यायकाये अच्छो तरह 
करते हैं, उन्हें घर्मावतार कहते हैं | इसका तात्पय यह 
है कि राज्ञा साचात्‌ धमं खरूप हैं; जो: विचारकाय 
राजप्रतिनिधि हैं। जब वे धर्मासन पर 


वतर कहते हैं। २ धर्माधम का निणय करनेवाला 


` प्रुद्ष, न्यायाधोश । ३ युधिष्ठिर। 


धर्माशोक ( स० घुः ) राजा अशोक बोधम ग्रहण करने 
बाद “धर्साशोक” नामसे विख्यात हुए । प्रियदर्शी शब 
विस्द्धत विवरण देखो । 
घर्माखित (स'० क्वो०) धम आश्रित: रयो-तत्‌। धामि क; 
शोल । 
धर्मान ( स० क्ली० ) चर्माय वावह्दारकाय साधनाय 
यदासन। १ विचारनिण याथ आसनभ द, वह आसन 
या चोको जिस पर बैठ कर न्यायाधोश न्याय करता है| 
धर्मास्तिज्ञाय ( स'० पु० ) जे नसतानुसार पांच अस्तिकाय 
पदाथीँमँसे एक । इसे धम द्रवं भो कहते हैं । यह धमं 
द्रव लो कमें वशापक अरूपो अखण्ड एक द्रव है भोर 
जोव तथा घुहल ट्रबराँको चलनेमें सहायता. देता रै! 
a जेन देखी । 


इर किया, तव चम ने प्रपो्ठित रो ऋर , सुनन. बहम ८ अमि क.(-छ! ५ ०८) धम स्त्वस्य उन्‌। :१ चमं युष 


घामिणी--भमेपिदेश् 


चामिक। तस्य कमभावादो इति पुरोहितादित्वात्‌ 
याक. । (क्वो०) २ घासि का, घामि कका भाव या कस | 

धमि णो ( छ” स्लो०) १ पल्लो, खो। ३ रेणका। ( त्रिः ) 
३ धम करनेवालो। 

सिन्‌ ( स० त्रि’) धर्मोऽस्तरस्य इनि | १ धम विशिष्ट) 
जिसमें धम हो। २ धामिंक। ( पु०) ३ विष्ण । ४ 
धमं का आधार । ५ रेण का । ६ जाया, स्त्रो । 

घमि ड ( स० पु० ) अयमेषामतिशयेन धमः वान्‌, इति 
इष्ठन्‌, सतुपो लोपः। १ अत्यन्त धामि क, पुण्यात्मा । 


२ विष्णु, । 
घ्ीपत्र ( स'० पुष) नट, नाटकका कोई पात्र या 
झसिनयक्ता । 


अमोयम ( स त्रि») भ्रतिशयेन, धम वान, इति इय” 
सुन. । अत्यन्त धम गोल, जो प्राणपणसे धम के पथपर 
चलता है, सरते समय भी अधम के पथ पर पर नहों 
रखता, उसे धर्मीयंत कहते हैं । 

सेन्द्र (स० पु० ) धर्म इन्द्र इव रचकत्रात्‌ । धप राज, 
यस । 

चमे प्श, (स'० लि० ) धम आष्न,सिच्छ्‌ ; ग्राप-धन्‌-धर्स पसु 
तततो सना सेत्यादिमा उ प्रत्यय । धम लाभ करनेका 
अलिभाषो, जिसे घम प्राप्षिको इच्छा हो | 

चमे यु ( स' पु० ) पौरवव'गोय (रोद्राग्स पुत्रभ द, पुरु वंशो 
राज्जा रोह्ाखका एक पुत्त | 

धर्स'थ ( स'० पु० ) धर्म स्र ईशः ६-तत्‌ | यम। 

बस वर ( स'० पु० ) भम स्य ईश्वरः ६-तत-। १ यम, 
च राज्ञ। ` 

घर्मोत्तर (स' त्रि ) घम उत्तरः प्रधान यस्य। धम 
प्रधान । . 

धर्तोत्तराचाय -एक बोद आचाय ओर ग्रन्यकार। इस 
दशमे ब्र तक इनका नास ओर यन्धाढि विद्युत थे । 


तिब्बतमें “तांगूर” (7०1४7) नामक सव साहित्यसंग्रह 


विषयक एक बडा ग्रन्य है, जिसमें बइतसे ऐसे 'ग्रन्योक्रा 
उलेख है जो भरतोय विद्वानों होरा रचे गये हैं। इसी 
स'ग्रह ग्रन्योमें धर्मोत्तरावाय के ७ ग्रन्याोंका उल्लेख है! 
परन्तु आज तक अनुसन्धान करने पर भो ' उल्लिखित ७ 


ग्रन्योको मल सस्क्त प्रति न ८हो,भारतमे हो सिली ॥6९०ा०॥ 
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अर न तिम्बतमें छो, १८८७में वे एशियाटिक सोसा- 
इटोके प्रयल्रवे “न्यायविन्दुटोका” नासर एक टोका- 
ग्रन्थ इनका रचा इया आविष्ज्ञत हुआ है। “ताँगूर'' 
नःसका पूर्वोक्त स॑ ग्रह ग्रन्यमें भो इसका नास पाय जाता 
है; इसलिथ दोनों ग्रन्थों ओर ग्रन्य्ारोंको एज समभनेमें 
कोई आपत्ति नहों। यह ग्रन्थ “न्धायविन्दु' नामक 
स'स्कत न्यायग्रन्य शो टोका है। बोदोंमें न्याय-विषयक 
अनेक ग्रन्य मिलते हैं | मूल सत्ग्रत्य न्यायबिन्दु' किसका 
रचा हुआ है, पता नहों। परन्तु भा उदाजोके पुस्तका- 
गारमें स'ग्टहोत लउुधर्मात्तरसूव चौर जे एलमे रसे सरर” 
होत "घमो सरहत्तिपे” इसका कुछ कुछ गम्मा अवश्य 
है । पायात्य विद्दानींका अनुमान है, कि 'लघुधमो त्तर- 
सूत्र' और न्यार्यवन्दुटोकाकै सल सूत्रग्रम्थ “न्थायविन्दुः 
में कुछ भेद नहीं है। न्यायबिन्दुटो कके पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि धमाँत्तराचाय ने. जिन -सल्नोंको व्याख्या को 
है, उन सूत्रोंको उन्होंने ख़ बुदके वाक्य माने-हैं। इस 
से अनुसान होता है कि झाप- बोचधम के वे भाषिक, 
सोत्रान्तिक, माध्यमिक और योगाचार इन चारों शाखाओं 
में थे। ''धम'सरब्वत्तिके पढ़नेसे ज्ञात होता हैकि 
आपके पहले आचाय विनोतदेव -( भळ इरिके ब्वातु- 
्पत्र राजा गोपोचन्द्रके समकालवर्ती भौर खौनालन्दा- 
वासो )ने पूर्व सोमांसाके आधार पर प्रमाण-विषयक् 
एक सम्ष'ध्यायो टोका तथा समाजभ द प्रच्छत्रचक्र नःमक 
१८ प्रकार वबौदशाखाओंका विवरण निखा था). उसके 
बाद शान्तभद्ग वा शान्तरुद्र वा घक्कभद्र नासर आचाय ने 
अभिधर्म कोषका प्रसिश्राद कर ““्यायानुसारशाल्न” 
नामक ग्रन्य रचा था। यूएन चुश्रांने चोनो भाषामें 
इसका अनुवाद किया-है, जो कि चोनी. त्रिपिटकका 
एक अ'श समभा जाता है। उधे बाद वोद कवि ओर 
आचार्य घर्सकोति नै प्रमाणवात्ति क,  प्रसाणविनिखय, 
प्रसन्रपाद आदि न्यायविष्रयः ग्रन्य रचे। धम कोत्ति' 
रा प्रणोत 'बौइ घस सङ्गति’ नास ग्रन्यका उल्लख 


सुवन्धु-प्रणोत वासवदत्तामें मिलता है । धमो-त्तसचाय ने 


भोइसो प्रकार आचाय पादोंते अनुसरण करते इए 
“ब्यायविन्दुटोका” रचो होगी । .. - 
ग (स'० घु०) घमः उपदिश्यतेऽनेन उपः दिगन 


igitized by eGangotri 


बमोपदैशक-- श्त 


ख ल.। १ परिभवकारक्ष, अपमान करनेवाला, तिरस्कार 
करनेवाला । २ प्रग, चतुर, होशियार । २ भसइन, जो 
सहन न करे। 8 अभिनय करनेवाला, नट | ५ दमनकारी, 
दबानेवाला । ६ सतौलइरण करनेवाला, व्यभिचारो । 

चष कारिणो ( स० त्रिश ) घर्षण" कुखटू्षण' करोति ज्ञ. 
णिनि स्त्रियां ङौप..। दूषिताकन्या, असतो, व्यप्ति- 
चारिणो । 

धर्ष कारिन्‌ (स'° त्ति) धषं` करोति छ-णिनि ¦ १ परि, 
भवक्ता, अपमान या अवज्ञा करनेवाला । २ प्रागल इय. 
कारकं, दबाने या दमन करनेवाला । इरानेवाला | 

घर्षण ( स'° क्वो० ) छष भावे ल्य ट. । १ परिभव, भना- 
दर, अपमान । २ असइनशोलता । (पु०) ३ शिव, महाः 
देव । ४ रति, खोप्रस'ग । ५ आक्रमण, देबोचना, हराने- 
का काय ( त्रि’) ६ धषधारक, दवानेवाला । 

धष णा (स ० खो०) १ अवमानना, अवज्ञा, अपमान, 
इतक्ष। २ दवाने या इरानेका काय, नोचा दिखानेका 
काम । २ सतोत्वहरण । ४ स'भोग, रति। 

चष णात्मन्‌ ( स'० पु० ) महादेव, शिव | 

धष णि (स'० स्रो०) कष तोति कृष-अणि धातोरादेश 
धः । (इषेरादेश्च घ;। उण, २।१०५) वन्धको, असतो खो, 
कुलटा । 

धष णो ( प° स्त्रो० ) घर्ष णि लद्कारादिति वा ङोषऽ। 
घर्षि यौ, असतो नारो, कुलटा । 

घब णोय ( स'० त्वि० ) धंष णके योग्य, जो दबाने या 
हराने लायक चो ।. 

धर्षा - सुसलमानोके राजत्वकालमे सारा बङ्गाल कई एक 
विभागोंमें विभत्ता थो । प्रत्येक विभागको सरकार कइते 
थे। वत्त॑मान अन्चल उस समय सरकार सुलेमानापाद 
नाससे प्रसिद्द था | इत सरकारमें ४ १ परगने लगते थे। 
धर्षा इसोके अन्तगं त एक परगना था जो गङ्गाकी पूव 
किनारे पर अवस्थित रहा | वर्तमान हावड़ा और चौ” 
रामपुर शहरके मध्यवर्ती समस्त भूभाग इसो परगनेक 
अन्तर्गत था। 
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करणे घज,। १ धस्त शाख, सन्वादिगाख । भाषे 
धमत्य उपदेश! | २ धम विषयक उपदेश, धर्मको 
शित्षा। 
चर्मोपदेशक (स'० ति”) धर्म उपदिशति उप-दि पणत्‌ ल. । 
१ भम का उपदेष्टा, धम का उपदेश देनेवाला । (पु०) २ 
गुरु। 
चर्तोंपदेशना ( स'० स्व्रो० ) व्यवद्दारशास्तक्षा उपदेश । 
धर्सोपाष्याय ( ° प° ) पुरोष्ित । 
धर्मोपित ( स'० त्रिश) धर्मो उपेतः ७ तत्‌ । धम धुत्त, 
धामि क, न्यायो । 
धम्यं (स'० त्रि’ ) धर्मादनपेतः । ( घमेपश्यर्थन्याया दन - 
वेते । पा 818८२ ) इति यत्‌ । १ धम युत्त, जो धम्रके 
अनुकूल हो | धर्म ण॒ प्रापपः ( नोवयोषरमेति | पा ४।४।८.३ ) 
' इति यत्‌ । २ घम लभ्य, धर्म को प्रालि । 
घम विवाह ( स ° यु० ) ध्य; धर्माहों विवाह: । घम - 
युत्ता विवाइ। यह विवाह पाँच प्रकारका है-ब्राह्म, 
' ग्राव, गन्धव भीर प्राजापत्य । जिस वर्ण का जो विवाह 
` धमयुहा है घोर जिस विवाइमै जो शुणदोष समुत्पन्न 
होता है भोर जिस विाहोत्पन्न सन्तानमें जो गुणागुण 
उत्पन्न होता है वह मनुस'हिता पढ़नेसे इस प्रकार 
जामा जाता है--छह विवाह भर्थात्‌ ब्राह्म दे व; भाष, 
प्रजापत्य, भासुर ओर गन्धव ये छः विवाह ब्राह्मणों 
ष्य अर्थात्‌ धम जनक हैं; झासुर, गान्धर्व, रास और 
पाच ये पांच प्रकारके विवाइ ज्त्रियोंके घर्मजनक 
हैं । वे श्स भोर शूद्रे लिए राचस छो कर श्रोर . कई 
एक विवाह भर्थात्‌ भासुर, 'गान्धव' चोर पैशाच धर्म 
जनक हैं; . उ ; 
घर्ष ( सं° पु० ) भषणमिति. व-भावे घज । १ प्राग- 
लभ्य, बोरता । २ असव, क्रोध, रिस ।: २ शल्तिबन्धन, 
भाशज्ञ होने या वारनेका भाव, बेकाम करने या होने- 
का भाव । ४ अविनोत व्यवहार, अविनय, गुस्ताखी । 
.* भसहनशोलता, तुनकमिजाजों । ६ भधोरता, बेसब्री । 
७ रोक, दबाव । ८ नामदे करने या होनेका भाव | ८ 
नए सक, नाम्‌, हिजड़ा 1 ० हिसा जो दुखानेका | धमित (स'० को ) एथते ऽनेन छष-ज्ा । १ रति, संभोग, 
"| 6 भनाइर, भपसान। ११ सतौलइरण। ` |. संशुन(िः) २ लतधरष'ण, जिसका घर्षण किया गया 
र ह य लि.) अति मगल कय भवतीति, छः ।०० कर हःयः-दस्रभ किया इमा । . २ अपमानित, जिये 


हे 


छा == 


- धर्षितु-घवई 


नोचां दिखाया गया हो। स्त्रियां टाप_। भ्रसतो खो 1. 

धषि न्‌ (४'० वि) 
करनेवाला। २ आक्रमण करनेवाला, धर दवानेवाला। 
३ पराभवकारो, छरानेवाला। ४ नोचा दिखानैबाला | 
५ अपमान करनेवाला । 

घर्लाकगोर ( दारकेश्वर, दारुकेश्वर )--पश्चिम वह्कालक्षो 
एक नदो । बह सानभूस जिलेके तिलावनो पहाडसे 
निकल कर घाॉकुड़ा जिलेशे :. अन्दाल, विष्छुपुर, 
कोटालपुर, इन्दास आदि स्थानोके मध्य होतो 
इई कोटालएरसे २ कोऽ पूर्व वददेमान जिलेमें प्रवेश 
करतो है। दखिणपू् और दक्षि एको भोर जद्दानावाद- 
से कुछ दूर बे रारो ग्रासक्ने निकट यह इगलो जिलेमें 
प्रवेश करतो है। इगलो जिलेमें इसका नाम रूपनारा- 
यण है। इगलोके सुहानेके निकट यह नदो इगलो नदो: 
में हो मिलो है। इसमें कभी कभी बाढ़ आ जाती है। 
वाढ़से बचनेके लिये इसमें बाँध भादि दिये गये हैं । 
बाँकुड़ामें केबल बर्षाके समय इसमें मावें जातो भातो हैं। 

अलण्ड (स० पु० ) इढ़कण्ठक्रहल्न, अकोलका पेड़, 
ढेरा। । 

धलदोघो--इस नामका दिनौजपुरमें एक ग्राम ओर एक 
बड़ो दिग्गो है। प्रतिवर्ष १लो फाला,नसे ले कर ८ दिन 
तक इस दिग्गोके पास एक बड़ा मेला लगता है जिसमें 
प्राय २५ इजार मनुष्य समागम होते हैं । 

धलनध्वर--२४ परगनेका एक ग्राम । यहां एक पगलाः 
गारद है। 

धलह्र--उड़ोसाके अन्तग त एक जनपद। ( 

भलेट-ब्रह्मदेशके भन्तगत कयकपेयु जिलेको एक 
नदो | यह श्राराकान पव तमालासे निकल कर कम्बर- 
सिया उपसागरमें गिरतो है । सुद्दानेसे २॥ कोस दूर 
घलेट ग्राम तक इसमें नावें जातो भतो है। कहीं इस 
नदोको ८लक मी कहते हैं। घलेट ग्रामर समोप. इसको 

. गति बहुत तेज है । 

धलेशर--त्रिपुराके अन्तगत श्रागरतलासे १. कोसकी 
दूरी पर अवस्थित एक पव त। - 

भलेश्वरो- बहाल भोर आसाममें इस नामको बहुतसां 


धर्षति इति ष णिनि। १ धष क, 
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खरो है। यह ढाका जिले होती इडे मोघनामें गिरतो 
है। यमुनाकौ चोरका सुहाना दिनों दिन बाल से भरता 
आ रहा है । केवल वर्षाकालमें टोमर चलता है । २ सुमा 
ओर कुशियारा दोनों सयुक्त :नदियॉके प्रवाहका नाम 
धलेखरो दै जो मेमनसि ह भौर योइइ जिलेके मध्य 
सोमारूपमें प्रवाहित है। यह मं घनामें जा गिरि है। 

३ कछाड़की एक नदोका नाम धलेखरो है। यह 
लजुसाई राज्यसे निकल कर इैलाकान्दोके सध्य होतो 
हुई घराक-नदोमें गिरतो है। लुसाई सोमामें कछाडके 
राजाने इस नदोसे एक नहर काट निकालो हैं। असल 
नदोके ऊपर इप्त तरहके मुहाने पर एक बाजार अवः 
स्थित है। इस नदोके किनारे १६ कोस विस्‍्ढत सुरचित 
वन है जो घले जङ्गल नामसे मशहूर है। । 

घव (स'० त्वि० ) धवति, ध्वति इनोति घुनाति वा भच्‌। 
१ कस्पनकारक, क पाने या डरानेवाला । (पु०) २ पति, 
खासी । ३ नर, पुरुष, मद । 8 धूत्त आदमो । ५ खनाम- 
ख्यात पर्चिसदेशोय हविशेष, एक जङ्गलो पेड़ । इसका 
ससक्त पर्याय--शाक टाख्य, ददृतरु, धुरन्धर, गौर, 
कषाय, मध्‌ रत्वक., शष्कहच, पाण्ड तर, धवल र 
पाण्डर है । इसका गुण--कषाय, कट, कफ भोर बायु" 
नाशक, पित्तप्रकोपक, रुचिकर, दोपन, शोतल, प्रमेह, 
अर्थ, पाण्ड,, पित्त घोर कफनाशक, मध्‌ र, तुवर चोर 
तिक्ञ है। ( भावप्रकाश ) 

इस जातिका बड़ा पेड़ चिसालयको तराइईसे ले कर 

दक्षिण भारत तक पाया जाता है। इसके पत्ते अम 
सत या सरोफेके पत्तोंके ज से होते हैं। इसको छाल 
सफेद और चिकनो तथा होरको लकडो बहुत कड़ो 
शरीरः चमको लो होतो है। फल बइत छोटे छोटे होते हैं । 
इस पेडको कई जातियां है। बढी जातिके पेड़को घोरा 
या वाकलो कहते हैं । इसको. लकड़ो बहुत मजबूत होतो 
है। इसका कोयला मो अच्छा होता है । पत्तो चमड़ा 
सिभानेके काममें भरतो है। इसके पेड्से जो गोंद निक- 
लता है बच्द छींट छापनेवालेके काममें भाता है। छोटो 
जातिक्षा पेड़ वि'ध्य पर्वत पर तथा दिण भारतको योर 
मिलता है। छ कण्यने भागे अप! ६ कम्मन । 


नदियां हैं। १ यमुनाको एक गाजानढीका माम घले: | चन (हि को” ) एक पैइ। भातकी देखो । 
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घवनि (स० छौ०) घ॑-करणे भनि । अनल, आग ।' 
धंवनो (स ° छौ» ) १ गालिपर्णी, सरिवन। २ एख्चिप 
` `पिठवन । | 
धवनी : हि'० स्तर" ) लौदारीको घौंकनो, ` भाथो । 
चवर ( स° को०) स ख्याविशषे। ` 
चवर ( दि“? पु० ) एक पक्षो । इसका कण्ठ लाल ओर 
सारा शरीर सफेद होता है| 
दवरइर ( दि पु० ) सकानका एक भाग जो खभेकी 
तर इ ऊपर दृर तक चला जाता है। इस पर चढ़ने के 
थिए भोतर सोढ़ियां बनो रहतो हैं । 
ध्ेवराइर ( हि० पु० ) धवरहर देखो ।' 
घवरी ( डि'० वि०) १ सफेद, उजली । यह शब्द स्त्रीः 


धधनी-- घमा 


धवलपइ्नो ( स'० खो०) शत पाटलिका, सफेद पपड़ी | 


णी, | धवलपाटलो ( स'० खौ ) शे तपाटलिका, सफे द पपड़ो | 


भ्रवलभूस भविष्य ब्रह्म बण्डमे पुण्ड, देथान्तग त बरादेश- 
के वण नमें इस देशका उल्लेख देखा जाता है। इसङ्गा 
वन्त मान नाम घलभूम है। बराहभूम देखो । 

धवलसत्तिक्षा ( स ° खो०) धवलः अत्तिका । 
खरियामशी । 

धवलयावनाल ( स'० पु० ) घवलः यावनालः | वावनाल- 
विशेष, जुनहरो, सुहा । इसका पर्याय-पाथ्ड र, तार- 
तण्डुल, नचत्रकान्ति, विस्तार, हत और मोत्तिक- 
“तर्ट स। इसका शुण--गौल्य, वलकारक, हृष्य, रुचिकर, 
पथ्य, त्रिदोष, अश , गुदम और व्रणनाशक् है। 


दो, 


लिङ्गले व्यवहृत होता है। (स्त्रो) २ धवर पच्षोको धवलस्रो-रागिणोविशेष, एक रागिनो जिसमें प'चम भ्रोर 


मादा | ३ सफेद र'गकी गाय। 
धवल ( स”० घुः) घावतोति धाव कल ऋहऋश्थ । 
`` ( चावतेर्वाहुङकात्‌ द्ध | उण_१।१०८) १ धवद्॒ल, चयः 
का पे । २ चौनकपूर। ३ सिन्दूर । ४. श्वे तमिच। 
` सफेद मिच ।५ रागभेद, एक प्रकारका राग । भरतके | 
मतसे यह इिन्दरोलरागका पट्टम पुत्र है। ६ दषस 
"महोक्ष, भारो वैल । ७ पक्षिविशेष, अवर पचो, सफ द 
परेवा । ८ इन्दौभ द, छष्पय इन्दका ४५बां भंद। ८ 
“अञ्च न ठंच्त | १० कुष्ठरोग, सफोट कोढ़.। ११ श'ख॒ | 
१२ घातको । (-त्रिः ) १३ शेत, उजला, सफोद । १४ 
“निर्मल, भकाभक । १५ मनोहर, सुन्दर । 
धवलकीषो ( 6० खो, ) व श्योको एक जाति। 


गांधार बजि त हैं । 
निघन्स०क्रासा;:( स'गीतरना० ) 
घवलहाटो-देशा वलोष्ठत (यगोइरान्तग'त एक ग्राम। 
चवला--र भविष ब्रह्मखण्डोज् ` पुण्छुदेशान्तग त बरा- 
देशकै मध्यवत्तों प्रधान: आठ नसरोंमेंसे एक नगर | (ब्रश 
ख० ५।२८) २ सुसङ्ग ढुर्गापुरको पूव वाडिनो एक नदो। 
३ सारनाथसे प्रात एक शिलालेख पढ़नेसे जाना. जाता 
है, कि काशोराज वालादित्यके पुत्र प्रकटादित्यको 
माताका नाम रानो ध्रला था.। मि०.फिलट अनुमान 
करते हैं कि मिहिरकुलोज्ञव महाराज वालादित्छ यहो 
व्रालादित्य हो सकते हैं। शिलालेख सी सातवीं गताग्दौ- 
के अन्तक्षा उत्कोण है। ४ नदोभेद, एक नदो। 


धेवलगिरिं ( स'° युः ) धवलः गिरिः कम्रंधा। खनाम- | धवला (स'° खौ०) धावतोति धा-कल खन्न ्रनुंदात्त॑ला' 


ख्यात पर्व तविशेष, एक पर्व तका नाम । 
घवषलघाट-ससङ्ग टुर्गापुरसे दो कोसः दूर क'स नदोके 
“किनारै प्रवस्थित एक ग्रास । ': ` - दर 
चंबंलता ( हि खो०.) सफेरो,'उजलापन । 
घवलल ( स क्वौ० ) घवलस् भाव; 'त्वतलौो भावे’ इति 
"खे । घावल्य, सफेदी, उजलापन । । 
चवलना (दि'० क्रि०) उज्ज्वल करना, निखारना: । 
घवलपच ( स ० पु० खरो) धवलो पक्तो यस्य | १ ६'स। 


भावात्‌ न डोष.। १ शक्षवर्ण गाभो, सफेद गाय। २ - 
दन्दावनख पर्व तविशेष,. ध्न्दावनका एक पहाइ। 
(पु०) ३ श्वेत इष, सफ़ेद बेल। (त्रि0)8 खेत, 
सफेद, उनलो । ( क्नो०) ५ शे तथारिवा, घनन्तसूल । 

: ६ वचा। ७ शेतापराजित। २ पापरोगान्तक रश! 

घवलागिरि - हिमालय पहाडको एक प्रख्यात चोटी । यंई 
नेगाल राज्यमें २८" १९ ७० और देशा«-८१* ४८ पूरमैं 
अवस्थित है और समुद्गएष्ठ से १६८२६ फुट अँ चो है। 


इसके पर सफेद होते हैं। (पु०):२ शुक्वपत्त, उजला घवलाङ्क ( स» क्लो० ) अतिष्टति छन्दोभेदः! 


प्राख। १८ 
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धेंबलित--घांघली 


पधवलितः( स० व्रि’) घवलो$स्य सञ्गात; तारंकादित्वादि- 
तच.। शश््रोभ,त, जो सफेद किया गया हो | 

घवलिमन्‌ ( स'° पु") चवलस्य भावः इमनिच,। १ 
'श तत्व; श्रत्व, सफेदी। (खौ०.) घवलस्मर्शादित्वात्‌ 

- डौष.। २ शक्लवण गाभी, सफेद गाय । 

चबलो ( स० स्क्रो०) १ शुक्ल याय, सफेद गाथ । २ एक 
रोग जिसमें बाल सफेद हो जाते हैं। ३ सफेद मिच । 

घवलीोक्कत (स ० त्रि’) प्रघवलः घवल छतः अभ तनाव 
च्वि° ततो दीघः । धवलित, जो सफेद किया गया हो। 

घवलोभ,त ( स० त्रि० ) शक्लोसूत, जो सफेद हुआ हो । 

घवलेज्गषु ( स० पु० ) श्वेताच, सफेद आाँख। . 

अवले श्वर-गोदावरो जिलेमें राजमहेन्द्री तालुकके अन्तग त 
एक शहर । यह अक्षा० १६'१६३५ उ० और देशा० ८१' 
४दो ५५ पूव में भ्रवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः साढ़े 
दश इजार है जिसमेसे दश हजार हिन्दू हैं। राजमहेन्द्रोसे 
२ कोस दक्षिण गोदावरो नदोमें १२ फुट ऊं घा भीर 
१६५० गज लस्बा एक बाँध हैं । यह बांध पिचिका नामक 
गोदावरो नदीके सुहानास्थ द्वीप तक विस्त है। १८४७ 
द०्की इस काममें हाथ डाला गया था। यहा अभो 
डिट्टिक ६खिनोयरशषा दल बल और पूष्त विभागका 
कारखाना है। १५वों और १६वां शताब्दोमें जबर इलोर 
के नवाबके साथ'राजमहेन्द्रोके सोतापतिका युद्द छिड़ा 
था, उस समयं इसो शहरमें दोनों पक्षको सेनाये' रचतो 


थों। गोदावरी और छ्णानदौको नहर हो कर ९स 
नगरके साथ उपकूलको घनिष्ठता बढ़ गई है। 


धवलेशर--१ भविथ-त्रह्मखण्डोत्त बहुदेशान्तव ती वरद 
देशके ्रन्तगत एक नदो। इसके किनारे बज्ञालनगर 
अवस्थित है। (त्र०ख० १९३२) २ एकास्त्रकाननको एक 
सोमा । एकान्नकानन देखो । 

अवलोत्पल ( स'० क्लो०) धवल उत्पल' कसधा। 
कुसुद, एक फ,ल । 

धवा (हि ० पु०) धव देखो । - 

घवाणक ( स'० पु० ) घुनाति कम्प्रयति हचादौनिति धू- 
अणक ( आणको छघूशिन्धिधाञ भ्यः । उण ३।८३) बायु। 
धवाना ( दि० क्रि० ) दोड़ाना। 

ब ( स'° त्रि’) घु-तब्य । -व्यजनोपयुक्ता, इवा देने 
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धवित्र (स'० क्लो०) घं,यतेऽनेन घ,-इत्र ( आत्नै दधू सूखन' 


सहचर इव्रः। पा ३1२१८४ ) १ रूगचस -रचित व्यजन, 
इरिणके चमड़े का बना इआ एक प्रकारका पखा।. 
(व्वि०) २ श्रपनयनकारक, इटानेवाला, टूर करनेवाला | 

घल (हि'० पु० ) १ जल आदिमे प्रवेग, डुबकी, गोता। 
२ भुरभुरो जमीन । 

चसक (हि स्त्रो ०) १ ठन-ठन शब्दं जो सूखो खाशीमे गलेसे 
निकलता है। २ सुखो खाँतो, ठसक । ३ इष्यो, खाइ; 
जलन । 

घसकना( चि'° क्रि) १ नोचेको ध स जाना, दब जाना, 
बोठ जाना। २ ईर्ष्या करना, डाइ करना । 

धसका (हि'° घु० ) फेफड़ॉमें चोनेवाला चौपाॉका एक 
रोग। यह रोग घ तसे फ लता है। 

घउनि (हि हत्लो०) घ॑ सनि देखो । 

धसमसाना (हि ० क्रि० ) घरतोमें समाना, घं स जाना । 

घसान ( हि० स्त्रो) १ प्रंसान देखो। २ एक्षकोटी 
नदो। यह पूर्वी मालवा और बुँदेलखण्डसे छो कर 
बहती है। पूर्वी मालवा प्राचोन आलमें दाण देश कइ- 
लाता थां ओर यह नदो मो उसो नामसे प्रसिइ थो । 

घसानां ( डि'० क्रि० ) घसान देखो । 


-घपाव ( द्वि° घुः ) घं साब देखो | 


चांक ( हि'० घुर) एक ज'गलो जाति । इसका भांचार 
व्यवहार भोलोंसे बहुत कुछ मिलता जुत्ता है| 

घाँगड (डि'० पु०; १ भनाय जङ्गलो जाति। ये विंध्य और 
क मोर पहाड़ियों पर रहते हैं। २ कूंए चौर तालांब , 
खोदनेका काम करनेवालो एक जाति । 

धाँगर (हि'० पु०) घाँगड देखो । 

धाँध॑ना.(हि'० क्रि०) १ बन्द करना । २ बहुत अधिक खा 
लेना । 5 सना । 

धाँधल (डि'० स्व्रो०) १ ऊधंम, उपद्रव, नटखटो । २ शेख, 
दगा; फरेन्न । ३ बहुत अधोक जढ्दो । 
धलपन ( हि'० पु० ) १ पाजोपन, शरारतं। २ घास 
बाजो, दगज़ाजो । 


_घाँधा (हि'० स्त्रो० ) इलायचो । 


घाँधलो ( डि ० स्त्रो०) १ उपद्रवी, रोर, पाजो. नटंखट | 
२ घोख्रेबाज, दगाबाज.। | 
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धाँय ( हि' खो» ) घाम देखो । 
घाँस ( हि० खो० ) सूखे तम्बाकू या मिर्च आदिको तेज 
गन्धं । इससे खाँसो आने लगतो है। 
घाँसना ( हि ० कि) पशभ्रोंका खाँसना । 
चाँसो (हि'० स्त्रो' ) घोड़े को खाँसो । 
घा ( सं० पु०)१ ब्रह्मा । २ वृहस्पति | ( त्रि) ३ 
धारण करनेवाला! है; 5 
चा (हि'० पु०) १ सङ्घोतम घे वत शब्द या खरका संकेत । 
२ तबलेका एक बोल | 
धाइ ( हि० प° ) धवका पेड़ । 
घाई ( हि'० स्त्रो० ) धाम देखो । 
धाउ ( हि पु) नाचका एक सैट्‌ । 
घाक (स ० पु०) दधातीति घा-क। ( कदाधाराच्चि कलिभ्पः 
क । उण ३:४०) १ दष, वेल। २ आहार, भोजन। ३ 
अन्ने, अनाज | ४ स्सभ्भ, ख'भा। ५ आधार | 
चाक ( हि० स्वरो ) १ आतङ्क, रोव, दवदवा। २ प्रसिद्द, 
शोहरत, शोर | ढाञ्ञ, पलास । ` 
धाकार (डि ७ एं’) १ कान्धङभ और सरयपारो ब्राह्मणोमे 
बह ब्राह्मण जो प्रसि कुलो के अन्तग त न हो और 
इससे नोचा समभा जाता हो। २ राजपूतोंको एक 
जाति। ये लोग भागरेकै आस पोस पाये जाते हैं। ३ 
बिना पानोक्षा पं दा द्रोनेवालां प'जाबक्षा एक धान। 


घाड (हि/० खो”) १ ! डाकुओ का भाक्रमण । २ कुण्ड, | 


जत्या, गरोइ। | i 

घाडना (दि० क्रि० ) दहाडना देखो । | 

घाड्स (हि ० स्त्रो० ) ढाडस देखो | : | 

घाड़ो ( हि'* खो० ) भारी लुटेरा या डाकू । 

घातक ( स'° पु०) दधातोति धा-आणक (आणको छूघू 
शिन्धि घाङस्य; । उण, ३।८१) १ प्राचोनकालका एक 
प्रकारका परिमाण । २ एक भनाय छोटी जाति। . - 

धातक्ष (स ० पु०) चातु' करोति णिच, टिलोपः खूल । 
षुष्वारदौपाधिपति वोतिहोत्रके एक पुतरका नाम। 

धातकी (स'० खो०) घातक पिप्पद्यादित्वात्‌ ङीष, । धुष्प- 
विशेष, घवका फल । स'स्क्षत पर्याव--वह्निपुष्यो, तास्र- 
पुग्यौ, धामो, अब्निज्वाला, सुभिचचा, पातो, वदप, 
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| है। यथा-हिन्दो-दौभआई, खौधाई, 


पाय--बातका 


पुष्पो, लोप्रपुष्पिगौ, तौत्रज्वीला, वहिशिखां, मेद्यपुष्या 
घाढपुष्यो, धाढपष्पिका, धात्रो, घातुपुष्पिका । ( र्र) 
यह हच भिन्न भिन्न द शोमें भि भिश्न नामसे प्रसि 

गाया, 
घोला, घोरा, धाय, घाव। बङ्गला---घाइ, घाँइ, 
घाव, धादको, घान, घाउरा । कोल-इचा, भोवि। 
सत्याल “इचाक ।. नेपाल-दाहिरो, लालदाइर, 
धागेराकाव ।: लेपचा-ुङ्गकियेक 'न्टूम । उ़्िया-- 
घातिको, झार्‍यारो। भूमिन--दादकी । जु 
खिन्नि, घि। मध्यप्रदेश-श्च॒वि, सुरतारि, धाइति; धोवरा। 
अयोध्या-घेवतो । कमांयुन-धारला, धाय, धवरा । काक्नरा 
घाय, गुलदौर । गोँड--पितिया, पेतिसुरालि। मोल घात्ति | 
काश्मोर-थाय, थोआई । पत्ञाब-घास, घोर, धा, सुटू, 
धाहाई, घाई, तो। ( फ लका नाम ) गुल धांधांड, 
युलबहार । पुस्त ( भ्रफगान )--दातकी । सिन्धु-धाय। 
बस्बई--धोरो, हयाति, धावरो, धावसी । मन्द्राज--फुलः 
सत्ति; धाजातिचि। गुजरात-धवदोना। तेलगु--जारगी, 
सेरिस्ि, गद्दाइसिका, गाजो, गोद।रि, घातको । अङरेजो- 
Woodfordia floribunda, एतद्विन्न॒ Wood.fordii 
‘Tomentosa, Woodfordia bruticoss, Grislen to: 
mentosa, Grislea Punctata, Lythrum Fruticr 
०४३० नाससे भी यह अङ्गरिजो उद्विज्जगास्तरमें भमिदित 
होता है। | ब 

“ इसका. पेड़ छोटा होता तथा काटेदार शाखाएँ 
होती हैं। इसमें ग्रोप्र कालमें दें गनो र'गक्े प्रभेक फ,ल 
लगते हैं। यह हिसालय पवेत पर ५ इजार फुट जचे 
स्थानसे ले कर प्रोमके निज छ बनके मध्य सारे भारतवष " 
में मिलता है। | ङ । 
.._गोंद-सि० बलफरका कहना है, कि राजपूतान, 
मध्य मेवार भोर चारावतीमे धायक्े फ लसे गोंद निकाला 
जाता है जो उस देशमें “धोका गोंद” नामसे प्रसिद्द है। 
यह-जलसे हलका. होता है। कपड़ा रंगानेके समय जिए 
अ शर्मे र'ग नहीं देना होगा, उस अ'शमें यही गोद 
लगा देते हैं। यह १० रु० मन बिकता है। 

: रंग--इसके फ लसे एक प्रकारका सफेद रंग बनता. 


कुसुदा, सोइ, क्षरा, मदवासिनो, एुच्छपुो, साच है। एमी तले साह करते समय यह फूल व्यवद्नत 
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होता है। पोषचे चैत्रमास तक भाडियो'में फ ल लगते 
हैं। इस समय कलौको तोड़ कर.सुखा रखते छैं। कहीं 
'कहो' तो ग्रत्‌कालमें इसको पत्तियां भो तोड़ कर रखो 
जातो हैं । पत्तियां वा फ ल स'ग्रहमें शारोरिक परियमके 
सिवा थोर कुछ भो अथ व्यय नहीं होता। पर पीछे रग 
बना कर खासा लाभ उठाते हैं। 
ओषध--शुष्क फ़ल योद्यकके मतये उन्चेजक और 
सछ्गेचक दै। रक़्स्राव भौर उदरामयादिमें कविराज 
लोग इसे कांममें लाते हैं। २ डाम फलके चणको 
दधिके साथ सेवन करनेसे आमाशय और मुके साथ 
सेवम करनेसे रञसाधिश्च बंद हो जाता है। घावके 
कपर सूखा च,र छिड़क देनेसे वह आराम हो जाता ई। 
कोइःण प्रदेशमें जब पित्तको भ्रधिकता  रहतो है, तब 
रोगोका मुखगन्चर तिलतेंलसे. भर कर शिर पर धायको 
पत्तियों का रस घिसते हैं। इससे पित्त कट कर सुख 
मध्यस्थ तेलमें मिल जाता है और तेलका र'ग कुछ पोला 
हो जाता है। इस समय वह तेल फेक देते ओर पुनः 
शड तेल सु इमें'दे कर शिर पर पत्तियो'का रस घितते 
हैं। इसो प्रकार तब तक करते रइन। चांहिये, जब तक्ञ 
सुखस्य तेलमें पित्तस क्रमण निवारित न हो। उत्तर 
भारतमें यह सङ्कोच, उत्तेजक भ्रोर शोतल गुणविशिष्ट 
साना गया है। स्त्रियों को गर्भावस्थामे देने पर भी यह 
कुछ अनिष्ट नहो' करता । छोटा-नागपुरमें प्रदररोगमें 
इसके पत्तों करो उबाल कर जलपान कराते हैं। 
` -बेच्यकके मतसे इसका गुण--कट्‌,, उष्ण, सदकरो, 
बिषदोष, अतीसार, विसप , व्रेण ओर रक्षपत्तताशक है । 
खाय -मध्यप्रटेथमे लोग इसका फल खाते हैं। 
बङ्घालमें इसके पत्तोंको भिगो कर शरबत तैयार काते 
:हैं। काङ्रामें इसको भाडियो का कोई कोई अंश शराब 
बनानेमें व्यवहृत होता है। इसको लकड़ो. भारो होतो 
खोर जलाबनके काममें आतो है। .: 
घातको कुसुम ( स° क्तो० ) घातको पुष्य, धवज्ञा फ.ल। 
घातक्यभिषुत ( स'० क्वो० ) घातको पुष्पक्षत: सुरामेद 
एक प्रकारको शराब जो .घवके फ लोंसे बनाई | 
जातो है। Posy; | 


चातक्यादिलेइ (स'० पु० ) चक्रट्त्तोत सेइभे ३॥ आवको जगत्ता भोर 
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विद्व, धनिया, लोध्र, इन्द्रयव चौर वाला इन. सबको 


च,ण कर सधुकै साथ लेइन करनिसे छोटे छोटे बच्चाका 
ज्वर और अतोग्रार विनष्ट होता है। - 


| ध'ता ( स० पु० ) विधाता, ब्रह्मा । 
घाता ( हि ० पु० ) घातु देखे | 
घातु (स'० घु) घोधते सब मस्सिच्िति वा. धा-तुन्‌ 


( सिभ्रनिपनीति | उण, १।७० ) १ परसात्मा। २ शरोर- 
धारक व॒सु, थरोरञ्ञो धारण करनेवाला ट्रय; वात-पित्त 
और कफ । 

वात, पित्त और कफ ये हो तोनो' शरोरको धारण 
किये इए हैं, इशोसे, इन्हें घातु कहते हैं । 

रस, अक. र्थात्‌ रज्ञ, मांसः मेद, अखि, मज्जा 
और शक्र ये सात शरोरस्थित धातु हैं। ` सुझुतमें इसका 


' विवरण इस प्रकार मिलता है ।-जो कुछ खाया जाता है 


उसका सार भाग रस होता है अर्थात्‌ उस आादारसे काट, 
चर्तन, तिता, कषाय, लवण और मधुर ये छः प्रकारके रस 
दो वा आठ प्रकारके वोय तथा अनेक तरहके गुण रहते 
हैं। अच्छो तरइसे पच जाने पर उससे जो द्रवरूप सूच्म- 
सार बनता है, वह रस कहलाता है । इसञ्चा छान दद्य 


-है जहाँते वह रस दश ऊदगासिनो रसरत्ा-वा्चिशी घम 


नियोंके द्वारा सारे शरोरमें फ लता ३ । पोछे अदृष्टहेतु 
क्रिया अर्थात्‌ जिए क्रियाका कारण देखा नहीं जाता 
उपो क्रियाके इारा वह रस धमनियामें प्रवेश कर सारे 
शरोरको हमेशा तपण; वदन, धारण चौर जोवमान 
करता हैं । चय, वद्धि झर विकार अर्थात्‌ शरोर क्षोण 
होता है हच चोतो . है और ब्रणादि रूपज्ञा विकार प्राह 
होता है। इन्हों कारणो'से सर्व शरोरगामो उस रसशो 
गति अनुमानसे जानो जातो है। प्राणियोके शरोर छ. 
अव्यापत्र रस अर्थात्‌. जिस रममें किसी प्रकारका विक्ञति- 
माव नहो है तेज या पित्तके कार्यके साथ मिश्रित हो कर 
लाल रंगका हो जाता है भोर रहा कहलाता है। वहो 
रहा खियो'कै शरोरमें रज नामसे प्रसिद है। अन्यान्य 
भाचायाँका कहना है,कि जो जोवरज्ञ पाच्चभौतिक अर्थात्‌ 
पञ्चभूतपे वह शरोर उत्पन्न होता है, वहो नोवे रज्ञे 
है। .मांसगन्ध विशिष्टता, तारव्य; रत्तव्ण त्व,. चरणः 
-ओउिक्तके इन गुणों को हो पञ्चभूत 
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का गुण कहते हैं। रससे रता, रतासे सांछ, मांसपे मेद्‌। 
भेद्ये अस्थि, अस्थिसे मच्जा भोर मज्जासे शक्न बनता है। 
चन्नपान दरा जो रस उत्पन्न होता है, वौ इन सघ 
घातुभो का पोषणक्षत्ता है | पुरुष भर्थात्‌ देहो इसी रस" 
डे उप्पन्न होता है । रस धातुको गति समभा जाता है। 
बह रसघातु तीन इजार पन्द्रह कला करके एक एक 
घातुमें रइतो है । 

` इसो तरह वह रस एक महोनेमं शक्र बन जाता 
हे । स्वतन्त्र ओर परतन्तके रूपसे यह रसधांतु अठारह 
इजार नब्बे (१८०८०) कलाओ में बाँटो जा सकती है । 
प्रत्येक घातुमें ३०१५ अंश करके ६ धातुस्मो में १८०८० 
कलाएं रहती हैं और रसधातु क्रमशः परिपाक हो कर 
तीस दिन वाद शक्रधातु होती हैं । इसका तात्यय यह है 
कि घाहारजनित ओर शगेरमें प्रतिदिन जो रस वनता 
है, घहो रस पाँच दिनो में परिपाक हो कर छठे दिनमें 
रक्त ध्रॉतुमें चला जाता है। ओर उन पांच दिनो में नया 
रसं जमा हो कर परिपांक हुआ करता है। र्न भो पांच 
दिनो में परिपाक हो कर मांस उत्प करता रै। इम 
तरह क्रमशः तीस दिन बाद अन्न-रससे शन्नाधातु बनतो 
हे प्रोर वह उसो थातुमें रहता है | घातुझ जिस अ'ग- 
को अनप्र धातुर्मे जाना होता है, बहो इसका परतन्त्र अश 
है और जो दश अपनेमें रहता है वह इसका स्घतन्त् 
अश है। इस तरह स्वतन्त्र भोर परतन्त्रके रूपसे १८००.५ 
डा प्र रससे ले कर मज्जः तक घातुमें रहते हैं। ये सब धातु 
रमसे उत्पन्न हो कर शरोरको धारण करती हैं, इसो 
कारण उन्हें घात, कहते हैं। इन सब घात्‌ भोका चय 
ओर हृदि शोणित जो चयद्वदिसे हो जानो जातो हैं। 
पहली धात को इद्धि होनेसे पोछलो घातु भो ठच 
होते हैं, अतएव जिन सब धातुभो'को अत्यन्त दुहि 
बोतो चे, उन्ह ञास करनेके लिये प्रतोकार करना 
कत्तव्य चे। रससे ले कर शक्र त सात धातुओंका जो 
परम तेजोभाग हो उसे भोजः काइते हैं। आयुर्व दमे इश 
धोजः धात्‌ को हो बल माना ही । शरोरमें भोजः घात्‌ के 
रइनेसे मांस दृढ़ भोर पुष्ट होता हो, सब कामोमें उत्सा इ 
बना रहता ह स्वर भौर गरीरको कान्ति चमकतो रहती 


चातु 


अपना काम करतो जाती हैं। शरोरखित भोज! सोस- 
गुणविशिष्ट है। यइ गरोरमें गुप्त भावसे रहता है चौर 
इससे प्राणको रक्षा होतो है। प्राणियोंकी टेहके सब 
अवयवोमें यह व्याप्त रहता है। इसप्े नहों रहनेसे 
रोर शोण हो जाता है। सब घातुम्रो'से जो सार निक, 
लता है वहो ओज: है । मानसिक और शारीरिक क्षेश, 
क्रोध, शोक, एकाग्रचिन्ता और अम प्रस्टति इ।रा आज: 
घातुका चय होता है। ओजः क्षय हो जानेसे प्राणिदरोे 
तेज भौ क्षय हो जाते हैं तथा सन्धिस्थानको शिथिलता, 
शरोरकी अवसक्ता, वात, पित्त ओर साका प्रकोप 
तथा क्रियाका निरोध, शरोरकी स्तञ्चता, भार, वाधुसे 
उत्पन्न शोथ, कण को सूढ़ता, ग्लानि, तन्द्रा भीर निद्रा 
ये सब लक्षण देखे जाते हैं । 

बंलके तोन प्रकारके दोष हैं-व्यापत्‌, विख सा भौर 
क्षय। बलको विस सा होनेसे शरोरको शिथिलता, 
अवसन्नता, खान्ति, वायु पित्त और कफकरो विक्कति एव' 
इन्द्रियका कायं खभावतः जिस प्रमाणसे होना चाहिये 
उस प्रमाणे नहं होना आदि लक्षण पाये जाते 
हें । बलका व्यापन्नं होनेसे शरोर॒का भार, स्तश्वता भीर 
ग्लानि, झारोरिक वण को विभिन्नता, तन्द्रा, निद्रा एव 
वायु जन्ध शोथ उत्पन्न रोता है। बलके क्षय होनेसे 
सुच्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप सोर अन्ञानता आदि 
लक्षण तथा पूर्वोक्ष सव लक्षण देखे जाते हैं, यहां तक 
कि इसमें रूत्यु भो हो जा सकतो है। 

सब धातुके भीतर जो खे इ छत भर ते लादिकी 
तरह पिच्छिल पदाथ रइता है, धातुके परिपाककै समय 
उन सब र्ने इ पढाधाँसे गरोरने तेजःखरूप वसा नामक 
घातु बनतो है। इससे शरोरको कोमलता, सौन्द्य' 
उत्साह, इष्टि, स्थिति, परिपाकश्नि, कान्ति और ढोि 
उत्पन्न होती है तथा शरोर कोमल और रोम छोटे होते 
हैं। कषाय, तिता, ' 'शोतल, रुक्त अथवा मलमभुतरोधव 
पदाथ सेवन करनेसे अथवा स्त्ोप्रसंग, व्यायाम वा 
व्योधिचे लश होने पर यष्ठ वसा घातु विज्ञत होतो रै। 
बसा घातुके विक्तत वा सुस्त होनेंसे त्वक.का पारण 
वर्ण की विभिन्नता, गाद्रवेदना अधवा शरीर प्रभाशूय दी 


है, वाह्य भ्र अ्रन्तरस्थ (इन्द्रियो८ आफ्क्ो- तरह अपना” | सकक्ापन्न रोनेचे गशेरकी रता, अति 


मांद्य, शरोरसे वा अण्डसे धातुक्तरण होता है चौर क्षय 
होनेसे दृष्टि, अग्नि वा बलको हानि, बायुका प्रकोप 
अथवा सत्य्‌, होतो है। वसा धातुभे विक्वति होने पर 
पूर्वी तोन अवस्थाश्रोंमें हो ख्रेइपान और उसे शरोरमें 
मद न, लेपन वा परिभेचन एव" खिग्व भौर लघु द्र्य 
भोजन करना चाहिये । बढि धातु क्षय हो जाय तो जिम 
तरह हो सके भोजन करके हो उसे पूरा कर लेना 
चाहिये - क्योंकि शरोरमें चन्नरम सच्चारित हो कर सव 
थातु समान हो जाती हैं। शरोरको सब धातु समान 
होनेसे शरीर स्थल वा छा न हो कर मध्यभावमें रहता 
है, सच काम आसानोसे करता है, च्ुधा, पिपासा, शोत, 
गरोस, वर्षा और रोटर सद्य कर सकता है. तथा बलवान्‌ 
दोख पड़ता है | ख, भर क्षण ग्रहो दो प्रकारके शरोर 
निन्द्नोय हैं। मध्यम शरीर हो सबसे सेठ है। सत्र 
धातुके बराबर रइनेसे हो शरोर मध्यम होता है। विशेष 
विवरण तत्तद्‌. शरब्दमें देखो। २ शब्दका सूल, क्रियाः 
. वाचक । “पातुर्नाम क्रियावाचको गणादिपठितः शब्दविशेषः ।”” 
(रुब्दार्थरल ) क्रियावाचक गणादि पठित शब्दविशेषका 
नाम धातु है, क्रियाको वाचक : प्रकतिका धातु हैं। 
जितने शब्द देखे जाते हैं वे घातुसे हो बने हैं, इसोसे 
धातुको शब्दयोनि कइते हैं। धातुके वादमें द विभ- 
कलियां होतो हैं । 
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१३१ 
७ लङ. शो 0011 
८ लिट्‌ ठो 
८ लुङ ` टौ परोक्ष अतल | अतोत 
१ | स्तन अत 
१ लड चो अद्यतन अतोत) वोधक 


इन दशोंके सिवा वेदभें लेट्‌ नासक् एक चौर विभल्ञि- 
का व्यवहार है। ये सब विभलियां परस पद चौर 
आत्मनेपद इन दो भागोंमें विभत्त हैं। प्रत्येक विभक्निमें 
इन दो भागोंगें नौ नो करके श्रठारईइ रूप होते हैं। ये 
नो प्रथम, मध्यम भोर उत्तमपुरुषके एकवचन, दिवचन 
झर बचुबचन ले कर बने हैं। एक एक धातुको सब विभ- 
क्रियोंमें १८० रूप होते हैं | इनमेंसे अनेक केवल आत्मने- 
पढौ हैं। कुछ परस्मेपदी चौर कुछ उभयपदो भी ₹। 
यद्यपि हिन्दी वगशरणमें धातु को कल्पना नहीं को 
गई है, पर को ज्ञा सकती है, जोसे करनाका कर, 
इं सनाका “इं स' इत्यादि | ४ बुध या किसो महात्मात्ौ 
श्रत्धि आदि जिसे वोइलोग डिब्बे में बन्द करके स्थापित 
करते थे। ४ शुक्र, वोय । ६ तत्व, भ्‌त। पञ्चसूतो' और 
पद्मतन्मात्रको भो धातु कहते हैं | बोदो में अठारह धातु 

- प्राणधातु, चक्षुधातु, योत्रधातु, जिच्चाधातु, काय 

धातुः रुपधातु, शब्दधातु, गन्ध धातु रस घातु, स्थातव 
धातु, चक्षविज्ञानधातु, योत्रविज्ञानधातु, प्राणविज्ञान- 
घातु, जिन्नाविज्ञानधातु, कायविज्ञानधातु, :मनोधातु; 
धम धातु भोर मनोविशज्वानधातु । 


धातु -प्राचोन कालमें आकरिक पदाथ सात्रको छो घातु 


कहते थे। अ'गरेजोमे 7९1३] कइनेसे सचराचर जो 
समभा जाता है घातु कहनेसे भो अनुमान करते हैं 
कि इसो प्रकार ' अश्म-विक्तति” सपक्षा जाता था । 
"युवणे-रूप्य-माणिकय-इरिताळ-्रनःविलाः । 
गेरिकांचन-कासीस-घीस-लोदाः सहिगुला! | 
. गन्भकोऽभूकसिरया्ा घातवो गिरिसम्भवाः ॥” ड 
. इत्यादि वचनोंसे ऐसा हो ज्ञात होता है। क्रमशः 
धातु शब्दका अथ स कोण होता आया दै और कितने 
विशेष चभ विशिष्ट खनिज उच्य .उसो नामसे पुकारा 


ज्ञाता दै । घातुको स ख्या कभी तो ७ कभो. = भौर कभी 


2. निदि छ होतो चो । खण , रोपय, तास, २ग। यशद 
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(जस्ता), सोस, तथा लौह ये रो सात धातु हैं। पारद ले 
कर चाठ होती है। काश भ्रोर.पोतलके उसमें मिलानेसे 
नो होती हैं काँसा भीर पोतल अभ्यान्य घातु मेले 

उत्पन्न होता है, यदि इसका निणंय किया जाय, तो 
धातुकी तालिक्षासे उनके नास इटा कर उपधातु नामव 
एक दूसरी अेणोके पदाथ में उन्ह' रख सकते हैं। उप” 
आतु कहनेसे कासा, पौतलादिकै जेसे मिश्रंधातुका 
बोध होता हैं, भ गरेजोमें इसे 41107 कहते हैं। 
घातुओ व्यवहारके .साथ! मानवजातिको सभ्यताका 
सम्बन्ध चत्यन्त घनिष्ट दै । अति प्राचोनकालमें मनुष्य 
घातुका ध्यवहार नहीं जानते थे। इसका कारण अ 
था, कि अधिकांश चातु हो विशुद्च व्यवदारीपयोगौ 
अवश्लामे नहो' मिलतो थो। उन्हे" विशेष परियम भीर 
विशेष प्रक्रिया द्वारा आकरिक पदाधसे निञ्जाल 
कर शोधन किये जाने बादवे काममें लाई जातो हैं। 
भातुका व्यवहार प्रचलित होनेक ` पले शिलाखण्डका 
व्यवहार प्रचलित था । गिलाख'डको अच्छी तरह घिस 
कर उससे अन्तादि बनाये जाते धे। क्रमशः ब्रज्ञादि उप 
धातु भाषिष्श्ञत हुई । वाद लोहे भौर अन्यान्य घातुश्रों 
का आविष्कार हो गया । 1 FEI 
` लोहके आविष्कारक वादसे मनुथ-जातिको ` सभ्यता- 

“को यथेष्ट उन्नति हुई है। लोहा भिन्न भिन्न कार्याँमे 

_ब्यवष्त होता है तथा यह बइंतांयतसे मिलता भौ छे, 
इस कारण अन्यान्ध धातुको अपेक्षो इसका सूच्य भो 
कस ४। फिलहाल नितनो धातु हैं, सभोमें लोहा डो 

भधान है। किन्तु यह प्रधानतः चिरकाल तक रहेगी, 
सो कह नहों सकते। 4।५०71५८ नामकी धातु, ऐसा 
ज्ञात होता चे, कि लोइ से भो अधिक कांमोमे लग सकती 
्। इन लोह की अपेक्षा भो प्रचुर परिमाण्मै वह 
धातु वत्त सान ई। किन्तु वत्त मान कालमें इस धातुका 

` विशद आकारमें निकालना कष्टसाध्य हैं। यहो कारण 

. हैं कि भाज भौ इसका मूल्य क्षोहेंसे कहीं ज्यादा हैं । 

_ उल्लिखित झाठ विश धातुम कोन कब आ्राकिष्कंत 

_इईै थो, इसका निरुपण करना कठिन है। : 

सभी धातु सभी प्रदेशोंमें नहों' मिलनी । _ सम्भवतः 


कोट घातु तो किसी प्रदेशने भर, होड़, अध्य/अदेशमे ०. 


धातु 


| थाविष्क्षत हुई होगो । इसके लिए एक उदाहरण काफी 


पोतलका भी आविष्कार प्राचीन कालमें हो इभा था | 
तांवैके सांथ पोतलका कुछ सस्बन्ध है, प्रांचोन ग्रोक लोग 
भी इसे जानते थे। किन्तु पोतल एक उपधातु आद्र है, 
इसमें तांबा और एक तन्त्र धातु जस्ता वत्त मान हे 
जो श्रप चात आधुनिक कालका आविष्कार है । युरो- 
पौय रासायनिकोंमें वेसिल बालेन्ताइनके ग्रन्यमे जरत का 
प्रथम उल्लेख देखा जाता है। पौछे पारा सेलससने जस. 
का नाम धातुको तालिकामें रखा । कोई कोई कहते हैं 
कि प्राचोन कालको भारतवष में जस्ले का व्यवहार प्रच- 
लित नहो' था । पोत्त, गोज लोग इस धातुको पहले 
पहल भारतवष में लाये, पोछे बह वे द्यकशास्त्रमें लाई 
गई । म 
प्राचीन. कालमें परिचितः धातु पदार्थोने अपने गुरुल, 
ओज्ज्वल्य, घातसइत्व भादि विशिष्ट धर्म द्वारा पण्हितो- 
को आयर्यान्वित कर दिया था । इन सब विशिष्ट धर्म 
के प्रभावसे वे सब पदाथ सनुथजातिक्षा विशेष विशेष 
प्रयोजन साधन करते थे। विभिन्न .धातुओँसे उत्पन्न 


पदाथ {जव मनुष्योंको अशेष फल देने लगे, तव बैद्यक 
- शारत्रमें भौ उनका व्यवहार होने लगा था। पण्डित 


लोग विविध काल्पनिक्ष धम. ओर काल्पनिक सम्प 
घःतुओ कै ऊपर आरोप करते थे । यूरोपत्ने विद्/न्‌ लोग 
एक समय सात विशुद्ध धातु और सात ग्रहका शात 
जानते धे । एक एक ग्रहके साथ एक एक धातुका . ससर 
स्थापित इभ्रा था । ग्रहपति सुय के साथ घातुपति पुवण 
का कोमल कान्ति चन्द्रके साथ रीप्यका, तास्त्रवणं म्र 
साथ तास्त्रका, चञ्चल प्राति देवदूत बुधके साथ पारदका 
सम्बन्ध था, इत्यादि । 
हिरिताल हरेवींब्ये' लक्ष्मीवीयै मन;शिला.। 

“पारद शिववीभैश्यात्‌ गन्धक' पावैतीरज; ॥” 

इत्योदि वाक्यमें भो इस प्रकार काल्पनिक सम्बसा 
रोपकी चेष्टा देखो जातो है। विष्णुने किसी असरका बर्थ 
किया। उसके मांससे ताम्त्र, शोणिते स्वर्ण, भ 
रोप्य उत्पन्न इप्रा, इत्यादि नाना प्रकारके उपाख्या 
युंशॉयादि भीम लिखे हैं। "चाज मी बहते द 


~ 


थातुं 


तान्च्रिक-मतं वस्वो ओर स॑ न्यासि-सम्मरदाययुत्ता मनुष्य 
हैं जो इसो प्रकारके उपाख्यानादिको सहायतासे जनता 
की कल्पनाद्ठत्तिको चालित करते है! 
आयु द्‌-गास्त्रमें घातुघटित औषधका व्यवहार बहुत 
ग्राचोन कालसे चला आ रहा है । बिशुद्ध धातुके जोण 
होनेसे वह शरोरमं प्रवेश नहीं कर सकतो, इसोसे धातु- 
को साधारणतः भस्स कर ठेते अथवा जारण-मारणादि 
प्रक्रिया द्वारा रुपान्तरित करते हैं। तास्त्र, सीस ओर 
पारदसे उत्पन्न पदाथ साधारणतः मनुष्यके शरोरमें विष 
का काम करता है। उपयुक्त मात्रामें इसका व्यवहार 
करनेसे अनेक प्रकारके रोग दब जाते हैं। 
उल्ञिखित आठ विशुद्द धातुके शिवा आन्तिमनि, विस: 
मथ, आसे निक आदि अनेक धातु अपेक्षाकृत आधुनिक 
कालमें आविष्कत हुई हैं। वत्त मान शताब्दोक प्रारन्भमें 
परिचित विशुद्ध घातुको स'ख्या ग्यारह वारइसे अधिक 
न थो। उस एमथ विख्यात सर इम्फ्रोडेवोने ताड़ित- 
प्रवाइकी सहायतासे न,तन-प्रणालोका अवलम्बन करते 
इण नाना प्रकारने चार पदाथोँसे बइतसो नई धातुओं - 
का आविष्कार किया । 
पोछे इस प्रणालोके तथा . अंन्यान्य प्रणालोके अव- 
तस्बन पर बहुतसो नवीन धांतुओ का आविष्कार इ 
डे 1 सी वर्ष पहले बुनसेन और किक फ ( 301507 
and Kirchhoff )-ने आलोकके विश्लेषण दारा न,तन 
घातु-पदार्थ के आविष्कारका उपाय निकाला । बाद गत 
कई वर्षोंके मधा बइतसो नवीन घातु इस अज्ञत उपाय" 
से आविष्कत इई हैं। यह शेषोत्त प्रणालीको असा 
धारण क्षमता है । प्रायः पञ्चास वर्ष पहले सर नमान 
. लकियरने सुय के भ्रालोकको परोक्षा कर सूय में एक 
न तन धातुका अस्तित्व आविष्कार किया ओर सूय के 
ग्रोक नामानुषार उनका हिलियम्‌ ( म€।।५० ) नाम 
पड़ा। उस समय एथिवोमें उस धातुका अस्तित्व है, ऐसा 
कोई नही जानता था | थोड़े हो दिन इए हैं,कि उस 
का पार्थिव अस्तित्व आविष्श्ञत इुआ है । फिलहाल परि 
चित सूलपदाथ को स'ख्या प्रायः सत्तर इं! जिनमेंसे 
यन््रह छोड़ कर शेषको गिनतो धातुम को गई इ । 
_ श्रेणो विभाग--मूल पदार्थोकों दो साधारण खे णियोमे 
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विभत्त कर सकते हैं । इन दो श्रे णियो के भ गरेजो नाम 
metal और non-metal or metall०id हैं। प्रथम 
अ णोक इमलोग घातु और दूधरोक्ञो अपधातु कह 'गे। 
अपघांतुकी संख्या कुल पन्द्रह है। आासँनिक भोर हाइडो- 
जनको यंदि घांतुमें ले ले, तो अपधातुको संख्या कुल 
तेरह रइ जातो है। नोचेको तालिकामें घातुओं ते नाम 
और पारमाणविक गुरुत्व ४००४० ७९1९७४ दिये गये 
हैं। इस तालिकाभुज्ञ घातुकै सिवा पृथ्वी . वा अन्य 
ज्योतिष्कमें ओर भो धातु विद्यमान दो सकतो हैं। 
तालिकामें दो इई धातुभोंके नामकरणके विषयमें एक 
बात बतला देना आवश्य है । खर्णादि कतिपय धातुके 
देशय स सक्त नाम प्रचलित हैं| नवाविंष्क्त धातुके 
अगरेजो वा लाटिन नामका अनुवांद इिन्दोसे' नहीं हो 
सङा, प्रतः वं देशिक नाम हो अच्रान्तरित करके लिखे 
गये हैं । 
लाटिन नामके अम्तमें प वा ¡५० को जगइ इंम 
ने साधारणतः 'क' का व्यवहार किया दै । 
१। (क) लिथक ( Lithium ) ५४ 2] ७ 
सजक (Sodium, natrum) २३ 


पटाशक ( Potassium, kalium ) ३८. 
रुबिदंक ( पपतप ) द्र 

टः कीशक ( 0९31 ) 23 कक १३३. 
(ख) तास्त ( Copper, cuprum) _ दे 
रीप्य (Silver, argentum) . १०८ 

२। खर्ण ( 0०, पापा) | १८७ 
(क) वेरिलक ( Beryl) | ८ 
मग्नोशक ( 2६168 ) | २४ 
कालक ( Calcium ) 8५ 
स्वशक ( Strontium ) 2 _ ८७३ 
देरक ( Barium ) १३७ 
(ख) यगद, जस्ता ( 0000) | क 2 
` कदमक ( C4०५०) २ ११२ 
पारद्‌ ( Mercury, hydrargyrum ) २०० 

श (क) रून्दक ( Scandium ) ४४ 
इत्रिक ( Wttrium ) द. 

. लन्थनक ( 11800187107॥ ) १३८५ 
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१६४ 
: रत्तवि क्क Ytterbium ): १७३ 
शोरक ( एhorium) २२२ 
| २७ 


(ख) अलुम्तोनक ( Aluminium ) ` 


गलक (Glliun) ७० 
इन्दुक ( Indium ) ११२ 
घक्षक ( Thallium ) २०२७ 
४। क) तितानक ( !६३71 ५१ ) ` ` द 
शिक्ष नक ( Zirconium ) | ८४ 
सोरक ( Cerium ) १४१२ 
(ब) जम'नक् (0९7020१ ) ७२ 
दए (stannmn, tin) ११८ 
. श्षोसक ( 1,080, plumbum ) २०७ 
हौ (क) वनदक ( ०५० ) १११ 
नवक ( Niobium ) &३'७ 
(ख) भस निक ( Arsenicum ) । पूर 
आन्तिमनि ( Stibiun, antimony ) १२५ 
. विसमध ( 731500010 ) 
६ । क्रोमक (Chromium ) 2 १२ 
 सोलिदक( Molybdenum.) ) २३ 
_ तुङ्स्तक ( ५०४४४९ ) ` १८४ 
` बरुणक ( ४72777 ) २३० द 
७५ । मङ्गनक (Manganese) ) ः “ ४४ 
दा । (क) लोइ (F677), Iron) re 
कोबाल्ट ( 0041 ) BC BS 02 
छ निकेल ( $101:01) ` | 
(खो बवीनक ( ४9६} ` ` ` ११५ 
- दक ( Rhodium ) ह च 
, पल्दक ( Palladium ) १०३ 
__ अशमक (Osmiuin) । १९१ 
. इरिका ( 17 ) | ह 6 ते 
हर ज्ञातिनक ( 22190010 ) Ss FF 
(ग) हेलिक ( Helium) 3 (7) 


.. क्षार, भस्म, लवग।-वे दयक शाखेने तथा ओर 
„हसरे नवमे इन नामो चे प्रसि अनेक पदार्धो के नाम 
“ पाये जाते हैं। धातुके साथ उनका सम्बन्धनविचार 


` चवश्क है । काठ, पत्ते भाको प, वक्त 


डालनेसे जो अवशिष्ट बच जाता है, उपे बोचा 
भस्म या राख कहते हैं। ये सब भस्म प्रायः चार, 
युत्ता दै । विशेष उद्चिज्ज भस्भमें चारशुण अधिक सारा 
देखा जाता है। आयुव दम विविध घातुको भष्म 
परिणत करनेकी प्रणाली वणि त है। हमलोगोंके' न 
लवणके सिवा सोरा, सञ्जोमशे आदिको भी लवण बत, 
लाया है। फलतः भाग्रुव द-शाखोहा चार, भसन भोर 
लवण इन तोन भब्दोंका पारिभाषिक भथ निकालना 
दुरूह है। अनेक समय एक हो पदाथ तीन नासोरे हो 
पुकारा जाता है। 

लोऽ, सोस, त्त्र आदि ट्रय उत्तप्त और कूब भ्रबस्या- 
में वायुस्थित अक्सिणन ( ०१५४९० ) के साथ सिलनेरे 
विक्कत हो जाते हैं। इस विकारके परिमाणसे जो पदां 
उत्पन्न होता है, उसका साधारण वेज्ञानिक नाम ०४०९ 
है । स'क्तमें इसे भस्म ओर अछनरेजोमें 091: 
कहते थे। ` 

घातु पदाथ का इसो प्रकार भस्मोकरण भक्तजन 

वाथुके योगसे कम हो जाता है। रसायणशास्त्रकै प्रतिः 
ष्ठाता फरासो लाबोयसिर ( 2४०187९7 )ने सबसे पहले 
इस तथ्यका आविष्कार क्रिया । वे छ्यशाएत्र वा प्रचलित 
भाषामें जिन्हें भस्म कइते हैं, वे सभो 02९ नहीं 
हैं। आधुनिक रसायन-गास्त्रमें उनमेंसे बहुतोंकी गिनती 
लवणमें करनो चाहिये । र नि 

` आधुनिक रसायनमें क्ञार ( 08४०.) और ( 5911) वे 
दो शष्दनिदि ष्ट सङ्लोण पारिभाषिक अथ मे प्रयुत्त होता 
है। अन्त नामक एक ओर से णोके पदार्थ का रसायन 
शास्त्रमें उल्लेख है। एक उदाहरण ' देनेसे समभामे धा 
जायगा। चूना एक चार पदार्थ हैं और नौवूका/रस एग 
भस्ह पदाथ है । वे बहुत कुछ विपरोत घर्साक्रान्त हैं| 
दोनोंका एथक, पथक. आखादन है ।.क'गजको जा" 


` पुष्पके रससे भिगोनेसे वह नोला हो जाता है भोर डस 


यदि एक बुन्द नोवूका रस डाल दियां जायं, तो १६ 
नौला रंग लाल र गमे पलट जाता है । फिर उसमें चूते' 
का पानौ देनेसे बह लाल र'ग पुन; नोला हो जाता है 
चार भीर अग्ल अहुत कुछ विपरीत्‌ ओर विद्र धं पु 


0 किकेअन्ह थदाथैमें चार मिलांनसे -भम्तका अन्हे भरोर 


~ 


धातु 


ज्ञारका चारत्व जाता रहता दै । दोनो' द्रथके मिलनेने 
“जो न तो चार और न अस्त नूतन द्रव्य उत्पन्न होता है, 
उसीका पारिभाषिक नाम “लवण” है। 
सोडा, पटाथ भादि पदाथ च.नेसे भी अधिभ तीव्र 
च्ारधम युत्त है। गन्धक द्राचक (91/7० 8०0), 
महाद्रावक वा यवद्रावक ( “९1७४० ४०१ ) आदि तीव्र 
अस्झधर्माक्वान्त हैं। लेकिन एक दूसरेका घम नष्ट करता 
है । यव द्रावक (\४7६7।०.३०।१) पंटाश्में मिलानैसे सोरा 
( 2२४7७ ) ते यार होता है। सुतरां सोरा एक लवण 
सात्र है। ; | 
` साधारण नियम यह है। धातु द्र्य अक्सिजन 
योगसे दग्ध हो कर जो (05100) पदार्थ बनते हैं, उनका 
साधारण नाम चार है। गन्धक, प्रस्पुरक (P1००8) 
अङ्गार आदि अपधातु अक्सिजनके योगसे जिस पदाथ मे 
परिणत हो जातो हैं, उनका साधारण नाम अनस्त है । 
शार और अस्त दोनो'के योगथे जो पदाथ" उत्पन्न होते 
'हैं; उनका साधारण नाम लवण (591६ है )'। 
तास्तरच,णं को वायुम उत्तप्त करनेचे वइ-जिस भस्मे 
परिणत हो जाता है, वइ इसो ' परिभाषाके अनुसार 
क्षार है। उसका अ'गरेजो नाम है 001० ०००९ | 
उसंमें थोड़ा गन्धकद्रावक डालने द्रावकक। तोत्र अस्त 
` गुण नष्ट हो जायगा । परिणाममें जो पदाथ होगा,.वचह 
तूतिया वा नोलास्ज्ञन ( 09900 ३॥।॥६९ ` वा - 0० 
राज ०) मामसे प्रसि होगा । सुतरां अवलब्बित परि- 
ˆ भाषाकै मतंसे तूतियांकौ गिनतो लवणमै को जायगो । कुछ 
तृतियाशी जलमें गला करं यदि उसमें लौइखण्ड डाल दिया 
जाय, तो उस लोड, जपर तांबा जम जाता है। लोहा 
धोरे चोरे गायब छो जाता. है ओर पोछे तविक्षा खान 
ग्रहण कर वह गन्धरद्रावकके साथ मिल जाता ओर एक 
दूसरे लवणको उत्पादन करता है । यह लवण कोराक्रसं 
। कसोस Green vitriol, ferrous Sulphate ) से 
अभिन्न है | 
“ तूतिया, होराकस आदि जिस अथ में लवण है, उस 
अध में ओर भी अगण्य पदार्थोक्षो लवण अ णोमें रख 
सकते हैं। अक्सिजञनके योगसे उत्पन्न 0510० मात्रकों यदि 
भस्म कंहे, तो साधारंणतः घातुज भको चार और भव- 
Vel. XI. 42 
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| घात,ज भस्मको घग्ल तथा लवण मात्रे एक अ'शको 
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अवस्थामें रइतो हैं। 


चार भरर दूसरे अंशको भर्न काइ सकते हैं। इंस 
श्रथ में भस्म मात्र दे नेमे राखते जे सा न लगेगो । यहां 
तक्ष कि अनेक वायत्रोय पदार्थ भस्म कहलाय'गे चौर 
ऊपरमें चार घम तथा अस्त धर्म का निरुपण करनेके 
लिये जो आलादादि सहज उपाय निदे श किया है, वह 
मो नकं चलेगा । कोयला जलानेसे जो अहश्च वायु उत्पन्न 
होतो है, गन्धक जलानेसे जो धुर्माँकि जसा तोत्र गन्धो 
पदार्थ उत्पन्न करोता है, यहां तञ्च कि अठिन पदार्थ जो 
बाल, है व भौ इस पारिभाषिक अर्थ से भस्समें गिनो 
जायगा । वायुमें सोसा गलानेसे उसमें जो.मल था भस्म 
पड़ जातो है, लोहेमें जो मोरचा लग जाता है, उन सबकी 
सो गिनतो च्षारमें होगो । फिर सोरा (१६:०७), सजि क 
चार ( सब्जोमहे, 00101 ए७४|४78: 5009 ),, तूतिया 
(10० vitrio]), होराक्षस (Green ४1४४०! ), फिटकरो 
( Alum ), खड़ी, (0191:0) मावेल, सफैदा (७111६6- 
10७0), डाक्टरोंका व्यवद्धत कद्टिक (lunar caustic); 


` अस्थिभरम (0016 ३52) यहां तक्र, कि मदे, कांच, अस्त, 


प्रस्तर, साबन भ्रादि नाना प्रकारके द्रव्य लवण णोमे 
गिने जाँयरी । 

फलतः अक्छिंजनकै साथं प्रायः सभो घातुग्रों भोर अप- 
घातुघोका रासायनिक मेल लगता है ओर कालके इरा 
प्रायः सभो पाथि वघातु भ्रोर अपधातु वायुस्थित अर्ह 
जनके साथ युत्ता हो कर विविध चार भोर विविध अस्हे 
उत्पादन करंतो हैं । यह चार भोर अर्हं पदाथ भो पुन; 
नाना प्रकारके. लावणिक द्रम्योंको उत्पादन कर एथ्वोके 
पृडदेशका निर्माण ओर उसका वे चित्रा सम्पादन 
करता है। 

अक्सिजन छोड़ कर गन्धङ, क्वोरिन आदि अपधातुओं 
के साथ ओर विविध घात पदारथोंक सलसे नाना प्रकारः 
के यौगिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। फंलतः खण, ज्ञातिः 
नक्ष आदि कितनो घात ओंके सिवा अन्यान्य सभो घात 
खानके मध्य दूसरे दूसरे योगिक पढाधाँके साथ विज्ञत 
विशुद्ध अवस्थामे वे नहो पाई 
जातो । पुथ्वो पर जिन सब खानों या योगिक पंदार्थों में 
धातं रहतो हैं, उन्हे विविध उपायसे विश्लेषण हारो 
नि नापा ता है. ER 
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. घातु-निक्षाङनेकी विविध प्रणाली ।--( १ ) चार, अस्त 


वसि € को (1 से | 
| 2७ ८ रि सि 


कर उसमें ताड़ितप्रवाहके चलागेसे वह प र 
हो जाता हे।- ताड़ित-प्रवादोत्पादक व टरोके - डा 
प्रान्तोंसे दो गुच्छा तार ला कर यदि उस द्रव पदाथः 
मेड बो रखे, तो एक तारके निसग्न प्रान्त विशद घातु 
जम जातो इे। झज कल गिएटो करनेके लिये यह 
उपाय इसेथा व्यवद्दत इरा करता है। सर इस्फरी डेवो- 
ने यशी उपाय भरवलस्बन करके पटाशक्र, सनक आदि 
' अनेक घात शंका न,तन आविष्कार किया झर उन सब 
धातपोंको भत्प-परिमाणमे निकालनेक लिये व प्रणालो 

भान भी काममें लाई जाती है । समाति फरासो 
वित्‌ म्बाइसाँ ( ०1527 ) ने एक प्रकारको ताड़ित 
चुन्नोका ( Eletric furnace ) निर्माण किया है। उस 
यन्त्र हारा प्रवल ताड़ित-प्रवाइ और प्रवल उत्तापके योगसे 
अलुमीन आदि घातं, भो थोड़े हो समयमें भ्रधिक सात्रामें 
:पाई जातो है।. .. : = $ २ 
(२) ऊपरमें कह चुआ है, कि तूतियाको जल” 
में गला कर यदि उसमें लोहा डाल दिया जाय, तो 
लोहेके जपर तांबा जम जाता है चोर लोहा धीरे धीरे 
गायब हो जाता है। इसो प्रकार तास्तरंज-लवणसे तास्त्र 
निकाला जाता है। लोहेके बदले जिस तरह तांबा निक 
लता है, उसो तरह जंस्तेके बढले सोसा, तांबेके बदले 
रुपा इत्यादि क्रमसे घातू के बदले दूसरो घात, विशद 
अवध्थामें निकाली जा सकतो है। . 
स्तण, ज्ञातिनक्ष भादि कितनो घात ऐशो हैं जो 
दूसरे पदाथ के साथ मिलो हुई नहो' रहतो । थे प्राय; 
विशुद्ध भ्रवस्थामें पाई जातो हैं। पर चां, विशेष साव- 
धानोसे उनमेसे मेलो महो इटा कर अलग कर दो जातो 
है । सोनेको छोटो छोटो कणा बाल, मशे और अन्य 
द्रब्योंमे छिपो रइतो हैं । जलमें घो लेनेसे इलकी मेल 
दूर हो जातो है भोर भारो कणिकां नोचे बंठ जाती है। 
पाराके साथ सुवर्णादिका विशेष सम्बन्ध है। मंशीमे 
जो खणे रेण है उसमें पारा सिलानेसे हो सोना पारिमे 


(४) लोहा; तांबा, राँगा, जस्ता आदि घात्‌, साज. 
रिक कामें बहुतायतसे व्यवह्ृनत होती है, उन्हें खान 
से निकालनेको साधारण प्रणाली यहां पर कहते हे ं 
भिन्न भिन्न घातुओंके लिये चाकरिकको . अवस्थामेद्षे 
और प्रादेशिक सुविधाभेदसे इस साधारण प्रणालोका 
विविध रूपान्तर प्रचलित है । सभो प्रणालियोमे तीन भिन्न 
प्रक्रियाओंका बारो बारोसे व्यवहार करना पड़ता है। 

प्रथम ।-आ शरिरको चण करके पहले वायु हारा 
प्रवल प्रतापक प्रयोगसे जल।ना वा झुलसाना पड़ता हे । 
इस प्रक्रियासे गन्धका आदि पदाथ द हो वाध्यः 
सूत हो कर उड़ जाते हैं। धात्‌ के काव नेट, नाइड्रेट 
वा इसो प्रकारको दूसरी अवश्धामें रहनेंसे उसका 
वाष्पोय .भाग उत्तापके योगसे बाहर निकल जाता हे। 
अ गरेजोम इस प्रक्रियाको Roasting or ०910. 
1807 कहते हैं । : 

दितोय।--इस वार उस घात्‌ भस्म वा ०००९ कै 
साथ कोयला. ( .अङ्गार वा पल्यरका कोयला) मिला कर 
फिरसे उत्तापक्रा प्रयोग कश्ना पड़ता हो । कोयला उस 
मस्मसे अक्पिजनको खो'च कर आप बायवीय अवध्यामे 
उन्नत हो जाता हैं | विशुद धातु अक्तिजनसे विुत्ता हो 
कर अवशिष्ट रह जातो है। इस प्रक्रियाका नाम है 
Reduction or Snelting, i 

ढतोय ।--अम््जनको दूर करने बाद भो एक धातुके 
साथ अन्यान्ध घातु मिश्चित रह सकतो हैं। विभिन्न" 
रासायनिक उपायोंसे इन सब धात को अलग कारे 
फे'क देना पड़ता च । विभिन्न चेत्रमें विभिन्न रासायनिक 
उपाय निदि छ इं । कोई साधारण नियम देनेसे काम 
नहीं चलता । इस प्रक्रियाका नाम Purification इ । 

-डुन.तोन प्रन्नियायों द्वारा घात विशुद्ध और व्यवशा' 
'रोपयोगो अवस्यामे आ जातो ई । विभिन्न धात्‌, शिये 
“विशेष विशेष: नियम तत्तद्विषयक्ञ रासायनिक 
लिखा गबा है। 5] 

चातु-परा्थेशा लक्षण. । =धात्‌,का विशिष्ट क्या इं! 
घात और उपधात्‌का पार्थक्य कौनसा लकण 


RR i : 
सट जाता है। पोछे उत्ताप दारा पारेको अलग कर देने- कर निण'य कर सकते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर देत 
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(० सहज: नहीं केभ-आचोन कालमें जितनो,घात एं प्रचर्तित 


धातु ८ 


थी, उनके भनेक विशिष्ट धत थे । अन्यान्य पदार्थीँमे 
उन सब विशिष्ट घमाँका अभाव था। खण; रोप्य, तास्रे- 
' सोस, रङ्ग, लौह; पारद ये सच घात गुरुभार-विशिष्ट हैं, 
इनमें उजलापन चीर चमक दमक हो, सभी ( पारद 
अवश्य र'इत हे और कठिन अवस्थामे ) घात-सह हैं। 
उन पर चोट देनेसे पत्तर होता है । अजानेसे सी एक 
प्रकारका विशेष शव्द निकलता इ, इत्यादि धर्मा घात- 
वलरके निर्णायक थे | किन्तु अभी परिमित घात को 
इतनो अधिक हे भोर वे इतने विभिन्न तथा विरुद धर्म 
कान्त हैं, कि इस प्रकारके घात पदार्थ क्रे विशेष घप्र - 
का निर्दे करना दुःसाधय हो.। पटायक, सर्जक भादि 
धात्‌, जलको अपेक्षा लघु हो; आान्तिमनि, विसमथ आदि 
घातु उतनो घातसह नहो' हो । तेल रक (Telhurium 
नामक अपघात , ग्राफाइट नासक अङ्गार र. (जिससे पेन्सित 
त याइ झोतो इ) ये सम पदार्थ यद्यपि. धात नहो' हैं, 
तो भी धातुके ज सा उनसें चसक दमक इँ । ययाधं- 
में धात्‌, र अपघात. इन दो. नामाँको पारिभाषिक 
सज्ञा देना हो कठिन दै। कितने पदाथ ऐहे हैं, 
यथा--आ निक, आन्तिसनि, तेल,रक इत्यादि, जिन्हे 
थोड़े गुणोंके कारण धात्‌ को सं णोमें भौर.थोड़े गुणों 
कारण अपधात को अणीमें रख सकते हैं। .नोचे कुछ 
स्थल घ्मोंका उल्ले ख किया जाता चइ । अधिकाँग्र धात्‌ - 
में छो ये सब धम पाये जाते हैं। 

(१) चातु.का.आपेचिक्र गुरु साधारणतः अप- 
घात को अपेक्षा भ्रधिक्र हे । जल हो त लनामें प्ातिनकः 
का गुरुत्व २१; छण का १८, पारदका १२५, सोसकका 
११ इ, इत्यादि! पच्नान्तरमें पटासक, सर्जक, लिथक 

. आदि जलको झप्रेक्ता लघु इ । 

(२ ) अत्यन्त उष्ण नहो' होने पर धात: पदाथ न 

. तो द्रवी भूत होता है भोर न,वाष्मीभूत ` घातू'में एक पारद 
'सद्जस, तरल ह. और . नवाविष्क त हेलिक वायवोय 

- हो । अक्सिजनादि अपघात सच्ज प्रवस्थामें वायवोय 

ओर ब्रोमिन तरले अंवस्थामें रहता इ । गन्धक, भयो 

दोन, चाख निक पदार्थ सइजमें वाष्पोभूत हो जाते हैं। 


पच्चान्तरमे अङ्गार; शिलिक, बोरक अदि भपधात सहज- 


+में ट्रवोभूत वा वाष्योभूत नहो' होतीं 1: . 


१३६७ 
(३) ताप भौर ताड़ित परिचालनकी क्षमता घात 
पदाव को अत्यन्त अधिक हे। अपघात साधारणतः 
अपरिचालक् दद ! 
अपधांत ओम ग्राफाइट, अङ्गार, तेलुरक आदिको परि- 
चालन चमता कुछ अधिक इं । 

(४ ) घातसइता, तार्न्तवता आदि बइतसे धर्म 
धात्‌, पदार्थ में वर्तमान हैं। इसोसे उन्हें' पोट कर 
और खो'च कर तार बनाया ज्ञाता है । 
अपधात में जो सचहजमें .कठिनावस्थामें र्‌इतो 


हैं। ( ज से भङ्कार, गन्धक इत्यादि ) वे साधारणतः भङ्ग- 


प्रवण हैं | 

(५ ).घात्‌, पदाथ के प्र्ठदेश पर एक प्रकारका 
भोज्वल्य वा चाकचिक्य देखा जाता हे, खर्ण, रोप्य, 
त।स्त्रादि धात्‌, पदार्थों में ये गुण विशेष रूपसे वत॑म।न 
हैं। इसोवे उन सब द्ववरो'में अच्छो तरह पालिग कर 
सकते हैं। यहो कारण है, कि घातु पदाथ से द्रण तथा 
अलङ्का रादि बनाये जाते हैं। तेल,रक, ग्राफाइट, कठिना' 
वश्ध आयोदोन आदिमें उजलापन कम देखा जाता हैं। 

(६ ) घातुट्रवा सांघारणतः आलोक रे लिये रुवच्छता- 
होन इ । आलोक उसे भेदं कर नहो' जा सकता। 

अव्यिजनादि वायवीय अपधत्‌, सम्पूर्ण स्वच्छ हैं। 
गन्धकादिके भोतर हो कर आलोक कुछ कुछ जा सकत।- 
इ । पच्ान्तरमे अङ्गार अपधात्‌, होने पर भी वह बिल- 
कुल स्वच्छताहोन इ । जिनमें ताडित-परिचालनको 
चमता अधिक इ उनमें यद्दो तत्त अभो निर्णीत इभा इ । 
. (७) घात पदाथ पर आघात करनेसे एक प्रकारका 
मोठा शब्द निकुलत। हो । अपघात निमित पदार्थों में 
इस गुणका. अभाव इ । 

(८ ) धातु पदाथ में अक्सिजन मिलानेसे चार. उत्पन्न 
होता है । अक्सिजनके योगसे अपधातु अस्र उत्पादन 
करतो डै। चार ओर भरते योगसे लवण उत्पन्न होता है। 
सांघारण [नयम यह है कि धातुका 024९ चारजनक 
(७०३०) है योर उपधा तुका 01९ अग्नोत्माइक (००५ 
f0r min ) ¦ साधारण नियम ऐश होने पर भो इसमें 
व्यभिचार हैं। अनेक भ।तुम्रॉमे एंकाधि्ञ ०५:५० है ; एक 
ही घातु विभिन्न परिणासमें अक्झिजन ग्रहण करतो कै, जेसे 
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` कोसक सङ्घको लोह, रह, सुवणं, प्ञातिनम इत्यादि। 

डून सब धातुग्रोंके विभिन्न ०5१6 में जिसमें अव्सि- 
जनकी सात्रा कम है, वै हो चार-जनक हैं। जिनमें भक्सि- 
जनको सात्रा अधिक रै, वे अस्तोत्पादक हैं । वे अन्य क्‍ 
चार पदार्थाने साथ मिल कर लवण उत्पादन करतो हैं | 

(७) द्रवीभूत लबयमें बेटरोके दो प्रन्तींमें स'लग्न दो 

तारोंके निमग्न करनेसे लवण विश्विष्ट होने लगता है। 

सपरमें दतला चुत हैं; कि लवण मानक्ा एक भाग घाठु' 
चटित भौर अन्य भाग अपधातु घटित है। बेटरोको 

जो तार जस्ते के साथ स लग्न रहता है, उस तारमें धातु 

घटित भाग और .जो तार अङ्गार वा झातिनके साथ 

स'लग्न रहता है, उधमें अपघातु-चटित भाग जम जाता 

इ । धनताडितका प्रवाह भ्रङ्घार वा झ।तिनक्षसे निञ्चल 
कर तार द्वारा तरलपदाथ के मध्य होता इआ बेटरोके 

जस्तेक्षी भोर जाता है। प्रवाह हारा तरल द्रव्य विश्विष् 

इभा करता है | उसका धातुभाग ताड़ित-प्रवाहकी ओर 
चल कर जस्ता-स लग्न तारमें ओर अपधातुभाग ताड़ित- 
प्रवोइको थोर प्रतिकूल दिशामें चल कर अन्य तारमें 
जम जाता है। 

(१०) एक सङ्गोण दोघ सूत्रकार वा रेखाकार 
छिट्रके भीतर सय का प्रकाश ले जा कर बदांसे उसे यदि 
एक तिकने काँचको कलम ( ?7।3० ) हो कर ले 
जाय, तो प्रकाशका रास्ता घूम जाता दै रोर उस रास्ते 
पर यदि एक कायज रखे तो उस पर . भिन्न भिन्न रषगसे 
चित्रित एक फोता नजर आयेगा । इस फीतेका एक छोर 
लाल भीर दूसरा छोर बे गनो रङ्गका हो जायगा । बोच- 
में पोला, नौला तथा मित्र मिन्नश रङ्ग देखनेम आय गै । 
इस प्रक्रिया दारा सय का शबभ्त्र प्रकाश विज्लेषित छो कर 
विविध वर्णो-का प्रकाश उत्पादन करता. है । इस प्रन्निया- 
को धालोक-विज्ञेषण भीर तत्साधनोपयोगो : तन्त्रको 
श्रालोक विज्ञे षण-यन्द्न (9०८००६००० ) कह सकते 
हैं । सूय के आलोक वा उस प्रकारके दोल्ञिपान पदाथ के 

निःखत आलोक जितने वर्णो'का.विकाश देखा जाता 
है, अन्य “आलोकमे उतने दिखाई. देते।... प्रदोपके 
पलोतेम थोड़ा नमक देनेसे दोपंशिवा उख्चल पोतवर्ण- 


धातु iS 


विज्ञेषण करनेसे केवल एक उज्ज्वल पोतवण की रेखा 
देखनेमें आतो है । नमकमें सजक धातु अत्तमान 
हैं। सजक घातुके दोक्षियुत्ता डोनेपे हो वह एक वर्णा- 
त्मक आलोक देतो है। सजक धातुत्ने बदले पटोशक, 
लिथक भादि धातुको प्रदो अवस्थामें यदि परोक्षा 
की जाय, तो कितनो रेखाएं नजर भातो हैं। सुनने 
अआलोकमें जिस तरह अस'ख्य वर्ण पाये जाते हैं, उस 
तरह इपमें नहीं पाये जाते। साधारण नियम यह हे 
कि धतु. पदाथ प्रदोन्न अवखामे केवल बहुत सी रेलाए 
देता है। अपधांतु प्रदत्त रेखा बीको स ख्या बहुत ज्यादा 
है। सुय के आलोकम रेखाको स'ख्या गणनातोत है। 
इसो प्रकार आलोक“विझ्े षण-यन्तर विविध वणो'को ` 
रेखाको स'ख्या देव कर वह पदाथ धातु है, वा अपः 
धातु, इसका ज्ञान आपसे आप हो जाता है | 

` अपरमें जो सब उदाहरण दिये गये हैं, उनसे यह 
साफ साफ मालूम हो जायेगा, कि पएचमुच, धातुते 
लक्षणका निदेश करना कठिन हैं। पदाथ अक्सर 


| घातु चोर अपधातु इन दो श्रेणियो'में जो विभज्ञ किये 


जाते हैं, उनक्नो पति ठोक न्यायशास्षसे अनुमोदित 
नहीं होगो, प्राकृत पदाथ निचयक्षा खर णोविभाग करने- 
में हो सभो जगह इस प्रकार देखा जाता हैं । जन्तु और 
उत्गिद्‌ इन दो प्रकारको श्रेणियो'में जोवगण विभक्त 
हैं। कोन जोब हे और कोन उज्िद्‌ इसका स्थिर करना 
बड़ा हो सहज दै । किन्तु ऐसे निकृष्ट खे णोके प्राणो वा 
जोब अनेक हैं, जिन्हें जन्तु वा उद्भिद ठोक ठोक बतला 
नहो' सकते। जॉन्तव ओर भ्रौद्धिद ये दो प्रकारक धम 
हो उनमें वत्त मान हैं। यहां भो बहुत कुछ वं सा हो है! 
यवजन वा यवचारजन ( 111170800 ), प्रस्पुरक, 
आसे निक, श्रान्तिमनि, विसमथ इन्‌ पांच सुल पदार्थों 
की रसायनथास्त्रमें एक खेणोमे गिनतो को गई है। 


. इनमें परस्पर अनेक विषथोमें साहश्य है। अन्यान्य मल 


पदार्थोंते साथ इनका सस्बन्ध मो अनेक विषयमे. एक 


“सा है । जिस योगिक पदाथ में ये वत्त मान हैं, उनमे भो 


नाना विषयोंमें परस्पर साइश्य देखा जाता है। 
यवजानसे लेकर विसमथ तक यदि सिलेसिलेवार 


न मे र्ग नातो है । शस पौत भानोकका,. प्रत्त बाता (०/००छुल न को जाय तो “यह साफ देखनेमें थायैगा कि रसायन | 


गुण और धम धीरे-धीरे परिवत्तित होता जाता 

है। नाइट्रोजन एक खच्छ खादहोन वर्ण रहित वायवीय 
पदाथ है, उससे तोत्र अम्ल धस विशिष्ट  महाद्व|वक 

उत्पन्न-होता है। उम्तमें घातुका लक्षण कुछ सी नहीं है। 

विसमथ कठिन शेतवण चाकचिक्यम्य, घ/तसह और 

घात पदार्थ है। उश्चे अक्तिजनमें रु करनेसे जो भस्म 
उत्पन्न होतो है, वह चारधमयुङ्न दे और अन्यान्य यस्त 

पदार्थोके साश्र युत्रा हो कर लावणिक पदाथ प्रस्तुत 

करता है। इन सब कारणो'वे विसमथक्रो धात से णो- 
म रख स्रत हैं । प्रस्फ रक नाइड्रो जनके जे सा अपघात में 

ओर आन्ति्ननि पदार्थ विसमथशे जसा घातुमें गिना 

जाता हैं । किन्तु सध्यवर्त्ती घासे निकको गिनती घातुमें 

क्री जायगो वा अ्रपधातुर्में, इसका निर्णय करना बहुत 

कठिन है। आसे निक अनेक विषयो' में प्रस्फुरकके जे ता 
है, इस हिसावसे इसे शपधातु और अनेक विषयो 


आन्तिसनिके जैसा होनेका कारण इसे घानु कह 


सकते हैं। 
घातुओंका श्रेणीविमाग--सूल पदार्थका सेणोविभाग 
करनेमें जा गड़बड़ो होती हैं, घातुआोंमें र णीविभाग कर- 
नेमें ठोक बड़ी गड़बड़ी सामने आती है । लिथक, सर्जक, 
पटाशक, रुबोदक, कोशक इन घातुओ'मे परस्पर इतना 
साइश्य हैं तथा ग्रन्यान्य धातुच्चोंके माथ इनका साधारण 
वं साहश्य भो. इतना है, कि इन्हों' यदि एक .खतन्त् 
निर्दिष्ट लवणयुक्ता से गोसे रखे', तो कोई आपत्ति नहीं 
किन्तु अन्धान्य धातुओ'को जगन्न ऐसा सुलज्षणयुज्ञ श्रेणी 
निद्दे श नहीं हो सकता। किसो एक घातुको सान लेते 
हो ऐश देखा .आता है, कि किसे गुणसेंतो एक 
गन णोमें और किसौ गुणमें अन्य खे गोमें स्थान पानेका 
डउप्का अधिक्षार है। अतः उसे किस ग्रेणोमें स्थान -दे 
सकते इसको सीमांसा करना दुरूह. है। वखुतः 
मिन्म भिन्न रासायनिक पण्डित इस प्रकारके खाभाविक 
धर्मानुसार अेणोविभागमें प्रहत्त हो कर विभिन्न रुपसे 
इसको मोसांसा करते हैं। 
जल वा उसी प्रकारके द्वाइड्रोजनत्रिशिष्ट पदाय में 
सज क घालु डालनसे देखा जाता.है, कि उसमेंसे हाइड्रो 
` जम बाहर निकलता है ओर सज क धातु इाइड्रोज 
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'विषयसें सेख नहो 
(७-0. Jangamwadi Math‘Collection. Digitized by eGangotri 


रै 


जगह लेकर नतन पदाय को उत्पादन करतो है। इस 


. हिसावसे देखा जाता है, कि हाइड़ोजनत्ने एक परसाणशु- 


की जगहमें सज क्का ठोक एक परमाणु बे ठ जाता है। 
सज कका एक्क परमाणु हाइड्राजनके एकमात्र परः 
माणुको इटा कर उसका खान ले लेता है। 
अन्यान्य घातुत्रोंको ले कर परोक्षा करनेसे देखा 
जाता है, कि इस हाइड्रोजनक परमाणुको हटानेमें सरो 
को एकसो चमता नहों है। पटःस घातु को एक परिमाण 
सजक हो ज सॉ इाइडोजनक एक परमाणुङ्जा खान 
लेता है । किन्तु जस्तेका एक परमाण हाइडोजनको दोका 
ग्रलुमौनका एक परमाणु हाइजडोनके तोनका स्थान लेता 
है। इसी प्रकार अन्धान्य धातु विभिन्न सख्या क्रमसे 
हाइड़ोजनके परमाणका खान ग्रहण कर सङ्गतो है। किस 
धातुका परमाण हाइडोजनको कितने परमाणुक्रा ससक 
है, यह व्यापार ठेख कर धातुओंका एज हिसावसे अणो 
विभाग हो सकता है । किन्तु इस प्रकारसे खरेणौ-विमाग 
करनेमें भो नाना प्रकारक दोष होते हैं। . . 

सन्दे लजेफ ( १९,१९९६) नामक विख्यात रूस 
पण्डितने सभो धर्मों और सभो गुणको उपेक्षा कर केवल? 
पारमाणविक युसुत्व .(4६०१।० ४९1४) अनुसार मुल- 
पदार्थो'का श्रेणी विभाग करके दिखलाया है, क्रि इस 
प्रकारसे जो खेशोविभाग होता है, वहो अन्यान्ध 
प्रण।लोके मतये विभागको अपेक्षा युक्तिसङ्घत शोर दोष- 
नजि त है । हमने जपरमें धातुको जो तालिका हो है, 
वह मेन्द लजेफको प्रणालीके अनुसार है। इस प्रणालो- 
के सतसे रूढ वा सूल पदार्थ गाठ . श्रेणियोंसे विभल्ा 
होता हैं। किसो एक अ णोमें जिन सब पदार्थो के नास 
हैं । उनमें स्थ,ल सोसाइश्य वत्त सान है। . 

य प्रणाली भो जो सर्वथा दोवशून्य है सो 
महीं. कह सकते।. एक उदाहरण देनेसे हो समभामे आ 
जायेगा 1 प्रथम से णोके मध्य लिथ्ञ,-मज क्ष, :पठासक, 
रुवो दक, कोशकने खान पाया है.। यह खाभाविक -पौर 
युचिमङ्गत है । : किन्तु उसो श्र णोमें फिर-तास्त्र, रोप्य 
गौर खण को सौ खान मिला है । अथच इन शेष तोम 
धातुश्रो'के साथ-प्रथप्त पांच ,धातुभो'का- प्रायः किसे 
सम्पूण भावसे एयक 


१६६ 


क्रोसक सङ्घको लोह, रङ, सुवण, ्ञातिंमस इत्यादि । 
डून सब घातुषींकै विभिन्न ०४०९ में जिसमें अक्सि- 
जनकी मात्रा कम है, वै हो चार-जनक हैं। जिनमें भव्ति 
जनकी मात्रा अधिक है, वे अस्होत्पादक हैं। वे अन्ध तोत्र 
चार पदाथाँके साथ मिल कर लवण उत्पादन करतो हैं । 
(८) दृवोभूत लवण बे टरोके दो प्रान्तीमें स लग्न दो 
तारोंके निमग्न करनेसे लवण विशिष्ट होने लगता है | 
सपरमें दतला चुके हैं; कि लवण मानक्षा एक भाग घाठु' 
चटित चौर अन्य भाग अपघातु घटित है। बेटरोको 
जो तार जस्तेके सथ स लग्न रहता है, उस तारमें घातु 
चटित भाग चौर .जो तार अङ्घार वा प्ातिनकने साथ 
स'लग्न रहता है, उधमें अपघातु-घटित भाग जम जाता 
है। घनताड़ितका प्रवाह भ्रह्मार वा पातिनक्से निञ्ञल 
कर तार द्वारा तरलपदाथ के मध्य होता इभ्चा बेटरौकै 
ज्ञस्तेको घोर जाता है। प्रवाह वारा तरल द्रव्य विश्लिष्ट 
हुआ करता है। उसका धातुभाग ताड़ित-प्रवाहकी ओर 
चल कर जस्ता-स लग्न तारमें चौर अपधातुभाग ताड़ित- 
प्रवोइक्षो घोर प्रतिकूल दिशामें चल कर अन्ध तारमें | 
जम जाता है। 

(१०) एक सङ्को्ण दोघ सूत्रकार वा रेखाकार 
दिट्रके भीतर सूय का प्रकाश ले जा कर वहांसे उसे यदि 
एक तिकोने काँचको कलम ( एप ) हो कर ले 
जाय, तो प्रकाशका रास्ता घूम जाता है चोर उस रास्ते 
पर यदि एक कागज रखे' तो उस पर भिन्न मित्र रङ्गाँसे 
चित्रित एक फोता नजर आयेगा । इस फीतेका एक छोर 
लाल भीर दूसरा छोर वं गनो रङ्गका हो जायरा। बोच- 
में पोला, नोला तथा भिन्न भित्रने रङ्ग देखनेम आय गे। 
इस प्रक्रिया हारा सूय का शभ्त्र प्रकाश विञ्नेषित हो कर 
विविध वर्णो का प्रकाश उत्पादन करता है । इस प्रक्रिया- 
को भालोक-विज्लेषण भोर तत्साधनोपयोगो तन्त्रको 
आलोक विज्लेषण-यन्त्र॒ (9९०६:०३००९ ) कइ सकते 
है । सूय के आलोक वा उछ प्रकारशे दौहिपान पदाथ के 
निःखत आलोकमे जितने वर्णो'का.विकाश देखा जाता 
हे, अन्ध .आलोकमें उतने दिखाई देते।.. प्रदोपके ' 

पलोतेपें थोड़ा नमक देनेसे दोपशिजा उरूब्ल पोतवण - | 


मे रंग नातो है। शस पोत भालोकका सन्त हारा तुलना की जाय तो यह साफ देखनेमें भायेगा कि रसायन 


बाहुं ` 


विश्वेषण करनेसे केवल एक उज्ज्वल पीतबण को रेखा 
देखनिमें आतो है । नमकमें सर्जक घातु चत्त सान 
8। सर्जक धातुके दोलियुहा होनेसे हो बह एक वर्णा- 
कक आलोक देती दै। सजक धातुर बदले पटोशक, 
लिधक भ्रादि धांतुश्नोंकी प्रदो अवस्थामै यदि परीचा 
की जाय, तो कितनौ रेखाएं नजर आतो हैं। सुथ के 
आल्लोकम जिस तरह अस ख्य वर्ण पाये जाते हैं, उस 
तरह इसमें नहीं पाये जाते। साधारण नियम यह है 
कि धातु. पदाथं प्रदोक्त अवस्थामै केवल बहुत सो रेडाए 
देता है। अपधांतु प्रदत्त रेखा पराको स ख्या बहुत ज्यादा 
है। सुर्यके आलोकर्म रेखाको स'ख्या गणनातोत है। 


इसो प्रकार आलोक-विज्लेषण-यन्तमे विविध वर्णको ` 


रेखाओ स'ख्या देख कर वह पदाथ धातु है, वा अप: 
धातु, इसका ज्ञान आपसे झाप हो जाता है। . 

` अपरमें जो सब उदाहरण दिये गये हैं, उनसे यह 
बाफ साफ माल म हो जायेगा, कि एचझुच घातुके 
लचणका निर्देश करना कठिन हैं। पदाथ अकसर 
घातु. ओर अपधातु इन दो खेणियो'सँ जो विभक्ता किये 
जाते हैं, उनको पद्दति ठोक न्यायशास््रसे असो दित 
नहीं होगो प्राक्त पदाथ निचथक्रा अ णोविभाग करने. 
में हो सभी जगह इस प्रकार देखा जाता हैं । जन्तु और 
उद्भिद्‌ इन दो प्रकारको श्र ण्यो'मै जोबगण विभत्त 
हैं। कोन जोव है और कोन उद्धिदु इसका स्थिर करना 
बड़ा हो सइज हैं। किन्तु ऐसे निक्षष्ट श्रेणोके प्राणो वा 
जोव भनेक हैं, जिन्हे जन्तु वा उद्धिदु ठोक ठोक बतला 


नहो' सकते। जौन्तब चोर भऔौद्धिद ये दो प्रकारके धर्म 


हो उनमें वत्त मान हैं। यहां भो बहुत कुछ वं सा हो है। 

यवजन वा यवक्षारजन ( 111170807 ), प्रस्फुरक, 
आस निक, आन्तिमनि, विससथ इन पांच खुल पदार्थों * 
को रसायनशाखमे एक अणीमें गिनतो कौ गई है। 
इनमें परस्पर अनेक विषथोमें साइश्य है। अन्यान्य मल 
पदार्थोरे साथ इनका सम्बन्ध भो अनेक विषयॉमें एकः 


"सा ३। जिस योगिक पदाथ में थे वर्तमान हैं, उनमें भी 


नाना विषयोंमें परस्पर साहश्य देखा जाता है । 
यबज्ञानसे लेकर विससथ तक यदि सिलसिलेवार 


शुण और धम धीरे-धीरे परिवत्तित होता जाता 


है । नाइड्रोजन एक खच्छ खादहोन वण रहित वायवीय 
पदाथ है, उससे तीव्र अम्ल धर्म विशिष्ट मझाद्राबक 
उत्पन्न होता दै । उसमे धातुक्षा लक्षण कुछ भो नहीं है। 
विसमथ कठिन श्वे तवण चाकचिक्यमय, घ!तसह और 
घात पदार्थ है। उदे अक्सिजनमें दग्ध करनेसे जो भस्म 
उत्पन्न होती है, वह चञारधन'युक्न दे और अन्यान्य अस्त 
पदाधोंके साश्र युत्ता हो कर लावणिक पदार्थ प्रसुत 
करता है। इन सब कारणो'के विसमथक्रो घात येण 
मं रख सन्तं इ । प्रस्फ रक नाइद्रोजनके जे सा अपघात में 
ओर आन्ति्ननि पदार्थ विसमथज्ञे जोसा घातुमें गिना 
जाता हैं । झिन्तु मध्यवत्तो घासे निकको गिनती धातुमें 
की जायगो वा. अपधातुमें, इसका निर्णय करना बहुत 
कठिन है। आसे निक भ्रनेक विषयो में प्रस्फुरकके जैसा 
है, इस दिसाबसे इसे धपधातु और अनेक विषयो सें ' 
आन्तिसनिके जैसा होनेका. कारण इभे घातु कह 
सकते हैं । 

घातुओंझा प्रेणीविभाग--सूल पदाथ का खेणोविभाग 
करनेमें जा गड़बड़ी कोतो हैं, घातुओंमें सेणीविभाग कर- 
नेमें दोक बडो गड़बड़ी सामने आती है । लिथक, सर्जक, 
एटाशक, रुबोदक, कोशक इन धातुओ'से परस्पर इतना 
साइश्य हैं तथा ग्रन्धान्य धातुके माथ इनका साधारण 
व सादृश्य भो इतना है, कि इन्हों' यदि एक तन्त्र 
निर्दिष्ट लवगायुज्ञ ये णोमें रखे, तो कोई पत्ति नहीं 
किन्तु अन्धान्य धातुओ'को जगह ऐसा सुलक्षणयुज्ञ अशो 
निदे श नहीं हो सकता! किसो एक धातुको सान लेते: 
से हो ऐता देखा जाता है, कि किसे शुणमें तो एक 
अ णोमें और तिसो गुणमं अन्य खे गोमें स्थान पानेका 
उसका अधिकार है। अतः उसे किस खे णोमें स्थान -दे 
सकते इसको मोमांसा करना दुरूह हैं। बखुतः 
भिन्म भिन्न रासायनिक पण्डित इस प्रकारके खाभाविक 
धर्मानुसार सेणोविभ।गमें प्रष्ठत्त हो कर विभिन्न रुपसे 
इसको मोसां सा करते हैं। 

जल वा उसो प्रज्ञारके हाइड्रोजनव्रिशिष्ट पदार्थ में 
सज क धातु डालनसे देखा जाता है, कि उसमेंसे हाइड्रो 


` जन बाइर निकलता है ओर सज क धातु चाइड्रोजमकी 
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जगह लेकर नतन पदार्थको उत्पादन करतो है। इस्त 


. हिलावसे देखा जाता है, कि हाइड़ो जमते एक परसाणु- 


कौ जगइमैं सज क्का ठोक एक परमाणु ब ठ जाता है। 


'सज कका एक परमाण ह्ाइड्राजनके एकमात्र परः 


माणुको इटा कर उसका खान ले लेता है। 

न्यान्य घातुत्रोको ले कर परोक्षा करनेसे देखा 
जाता है, कि इस हाइड्रोजनक परमाणुको चटानेमें सत्रो 
को एकसो चमता नहीं है। पट!स धातु ज्ञो एक परिमाण 
सज कको हो जै सो दाइड्ोजनक एक परमाणुञ्ञा खान 
सेता है। किन्तु जस्ते का एक परमाण चाइड़ोजनको ढोका 
अलुमोनका एक परमाणु हाइजडोनक तोनका स्थान लेता 
हैं । इसो प्रकार अन्यान्य घातु विभिन्न सख्या क्रमसे 
हाइड्ोजनके परमाणुका खान ग्रहण कर सक्तो है। किस 
घातुक्षा परमाण हाइड्रोजनक कितने परमाणुक्षा ससकश 
है, यह व्यापार ठेख कर धातुओंका एज दिसावे अणो 
विभाग हो सकता है । किन्तु इस प्रकारसे सेणो-विभाग 
करनेमें भी नाना प्रकारको दोष होते हैं। . . 

सन्दे लजेफ ( 74९1061]101£ ) नामक विख्यात रूस 
पण्डितने सभो धम और सभो गुणको उपेक्षा कर केवल: 
पारमाणविक गुरुत्व. (3६००८ 0800 अनुसार सुल- 
पदार्थो'का श्रेणी विभाग करके दिखलाया है, क्रि इस 
प्रकारसे जो सेणोविभाग होता है, वहो अन्यान्य 
प्रणलोकषे मतसे विभागको अपेक्षा युल्षिसङ्गत और दोष- 
वजि त है । इमने जपरमें धातु जो तालिका दो है, 
वह मेन्द लजेफको प्रणालोके अनुसार है। इस प्रणालो- 
के सतसे रूढ वा मूल पदार्ध याठ . अणियोमे विभज्ञ 
होता है । किसी एक अ णोमें जिन सब पदार्थों के नास 
हैं । उनमें स्थूल सोसाइश्य वत्त मान. है। ... 

य प्रणालो. भो जो सबथा दोवशून्य है सो 
महों कह सकते ।-एक उदाहरण देनेसे हो समभामें .आ 
जायेगा। प्रथम चे णोके मध्य लिथ क्,-मज का, -पठासक, 
रुवोदक, कौशकने स्थान पाया है यह खाभाविक-भोर 
युक्षिमङ्कत है । : किन्तु उसो ये णोमे फिर- रोप्य 
चौर खण को सो खान मिला है । अथच इन शेष तोम 
चातुग्रो के साथःप्रथम पांच .घातुओो'का प्राय किशे 
विषयसे सेल नहो-खाता । - : के सम्पूर्ण भावये. एयक 
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१७७ ) बातु 


पढ़ता है। भन्ह्जनकी योगसे जो ०४४१० ते यार 
होता है वह जलमें गल कर तीव्र चार धस युत्ता पदार्थ - 
को उत्पन्न करता है| 

उत्त बहुत सो ऐसो धातु हैं जो जले लघु है। इस 
कारण वे जलमें बइतो हैं, अल्प उत्तापसे गलतनो हैं 
और वाष्पीभूत होतो हैं, तथा अत्यन्त कोमलताके 
कारण हुरो द्वारा बहुत आसानोसे काटो जातो हैं। जिन 
सब लावणिक पदार्थो में ये सब घातु वत्त मान हैं दे 
प्रायः सभी तापके योगसे द्ववोभ्रत होते हैं अर जले 
फे कनेसे गल जाते हैं। 

ये सब धातु दोपशिखाको उच्चलवगा में रञ्जित 
करती हैं । चात्‌, अथवा जिस किसो लवणमें यद घात, 
वन्त मान है, उसे दोपगिखामें रखे दीपशिखा सफेद . 
उजाला देतो है । लिथक लोडित- हग में, सज क पेतवणं- 
में, पटागक, रंयोदक चौर कोशक ये तीन पदाथ 
नोलाभवण में दोपशिखा को रञ्जित करतो हैं । 

आखीकविश्वेषणयन्ध्व दारा इन सब पदार्थो 
निःईत भआलोकको परीक्षा करनेसे देखा जाता है, कि 
.„ उसमें बहुतसी चोण उज्ज्वल रेखाएं हैं। उन रेखाओंका 
वर्ष और विन्यासप्रणालो देख कर किस धातूले यह 
रेखा आ रहो है, यह सहजमें कह सकते हैं। वसतः 
इस प्रकार भालोक विज्ञे षण-यन्त्से ्राकोक परीक्षा दारा 
की रवीदक चोर कौशक घात्‌का अस्तित्व बुनसेन 
( Bunsen )-से आविष्छत हुआ था। 

लिथकसे ले कर कोशक तक्ष जितनी घात, रैं उनकै 

नाम पारमाणविक गुरुत्वे अनुसार सिलसिलेवार दिये 
गये हैं। चात्‌ भके धरम को आलोचना करनेसे भी देखा 
जाता है कि लिथक सबसे निस्तेज और कोशवा सबसे 
बेजखो है । पारमाणविक गुरुत्व जिस तरह बढ्ता रै, 
रासायनिक धर्मोंका प्रावल्य भोर तोब्रता भो उसो तरह 
बढ़ती है। । 


JD सश ` जिन सब सुपरिचित प्राकृतिक पदार्थमें इस अणोः, 
द ह क जाता दै । भक्शिजनके प्रति इस | को अन्सग त धातु वत्त मान हैं, उनके विषयमें दो एक 
र र ए इन सब अप को वायुशुन्य | वात कह देना आवश्यक है । 

बानमें रखना होता है भयवा मशेतेलके जसा जिन | लवण जो खाद्य ठ्रव्यसे गिना जाता है, वह सज करै 
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सब पदार्थों में भकिजन नहीं १,“ शैकि १० हो ब” काथो रिफेकेपरीरसे सत रोता है डोर सकार 532 


ऽसोक्रान्त हैं। खण के साथ ज्ञातिनकका मेल हैं, 
ताधेक्े साथ पारदका मैल है, किन्तु सजक्ष वा पटा“ 
शकके साथ खण' धीर तॉवेका साहृ'् ३, ऐता जोरसे 
कह सकते हैं। यहो कारण र, कि मैन्दिशजेफ साइवने 
सपनो प्रणालोम सभोको एक. श्ेणीमें रखा है। यह 
पर्थ का दिखलानैकै लिए हमने एक शेणीमें भो पुमः कं खं 
इत्यादि चि दारा उपविभागकी कल्पना को है। एक 
सेणीमेंसो दो वा दोसे भ्रपिक उपभाग बतलाये गए हैं। 

घातुओंका विशेष विवरण |““₹ । (क) लिथक, 
सजक, पटाशक, रबिदक, शीक । बहुतसे विशेष 
) चमके कारण इन्हे एक विशिष्ट ॐणोमें रख सकते हैं। 


इनके साथ भक्सिजन भोर क्वोरीणादि अपधातुमरो का 
सम्बन्ध इतना घनिष्ट है, कि ये कहं भी अस युत्ता विश 
अवद्याने पाये नहों जाते। सभी जगह इन्हीं सब अप” 
धातुऋओो के साथ मिले रहते है भोर उस यौगिक पदार्थ- 
से विशद धातुका निकालना सी सहज नहीं है। सर 
उमप्री-डेवीने पहले पहल ताड़ितप्रवाइको सहायतासे 
इनके निष्काशन प्रणालीको उड्डावित किया, यह उपरमें 
कहा जा चुका है। सजक चौर पटाशक थे दो घातु 
` बिविध पदार्थों पायो जातो हैं। उड्चिज पदाथ को 
जलानेसे जो भस्म बच जाती है उसमें यथेष्ट, अटाग्रक 
वत्त मान है। सोरेमे भो पटाशक है। इम लोगो के 
आद्वाय लवण, सज्जो मशे भादि पदार्थो'का उपादोन 
सजक है। लिथक, रुविदक भोर शोशक ये तौनो' 
जातु एथिवोमें बहुत कम पायो जातो हैं । 
` झक्तिजनके साथ इनका सम्बन्ध इतना प्रवल है कि 
इन्हें वायुको श्रेणोमें रख नहों सकते। यहां तक कि 
विशद धातु वायुश मात्र भक्िजनके साथ मिला 
रहता है। जलमें उसे डालनेसै जल उसो समय विशिष्ट 
होने लगता है। धातु 'जलङे अक्विजनके साथ युत्ता हो . 
जाता है और जलका ाइड्रोजन भाग भो एथक_ चो कर 
निकल जाता हैं। इस छंसय इतना ताप उत्पन्न होता 


ज्ञामक 50010 ०11070७ समुट्रके जलमें बहुत मिलता 
है । सिन्धुतटवरत्तों प्रदेशमें तथा अन्यत्र स्थानो से' झाक- 
रिक लवण ( 1०८१: 891६ ) पाय जाता है। 
सज्जी-मशै-सजि कचार - काव नेट अफ सोडा 
(Carbonet of 3009), साबन, काँच, सोडावाटर आदि 
पानीय प्रस्तुत करनेके लिये आज कल यह पदार्था बहुत 
काममें लाया जाता है। उभे लिये बड़े बड़े कार" 
खाने हैं । 
सोइाग->०0rax, Borate 01 8009 का खण कार 
खोग व्यवद्दार करते हैं। 
जद्निष्नक्षार-( काठ, पत्ता जलानेसे जो भष्म बच 
जातो है) पटाश काव नेट ( Potassic carbonate ) 
इसका प्रधान उपादान है । 
सोरा--Nitre or potassic nibrate=—प्राणजञ पदाधेके 
सड़नेसे असोनियां उत्पन्न झोतो है, अमोनिया दुद्र 
जोयाण विशेषसे हो यवद्राबक ( मद्दाद्रावक) जलमें 
परिणत होती दै । उद्भिज ज्ञारपदाथ इसो नाइड्रिक 
एसोडके योगसे सोर में रूपान्तरित होता है। उद्भिव्ण 
और प्राणिज्ञ पदार्थको बहुत दिनो' तक गोलो जमोनमें 
वायुके मध्य सड़ानेसे सोरा उत्पन्न दछोता है। यह बारुद 
ते यार कारनेके लिए व्यवद्वत होता हो । 
१।(ख)तास्त्र, रोप्य, स्वण,- इन धातओ के 
साथ (क) श्रणोभुक्न उल्लिखित लिथकादि पांच धात्‌ ो'- 
का साहश्य बहुत हो कम हें । अक्यिजनके साथ 
इनका उतना सस्बन्ध नहीं ई । इसो कारण ये भनेक 
समय विशुद्ध वा प्राय विशु पाये जाते हैं । 
तात्र उज्जवल रत्तावण का पौर रोप्य उच्ज्यल शस्रबण - 
- का चइ ~ अव्सिजनादिके साथ इनका सम्बन्ध बहुत कम 
रइनेके कारण यह उजलापन जढदो नष्ट नहो' होता । 
इन्ह' पोट कर पतला पत्तर ओर खो च कर बारोक तार 
बनाते हैं | इन्हो' सब कारणो से मुद्रा ओर अलङ्कारादि 
प्रसुत करनेमें ये तोन धात्‌ वावद्वत चोतो हैं। 
तास्त्र भौर रोप मद्दाद्रावकमे वत जल्द गल 
जाता इ । सोनेको महाद्रावक भो नझो' गजा सकसा। 
-ये सब ताड़ितके उत्क,ट परिचालक हैं । इसोसे ताढ़ित- 
यन्त्र बनानेमें तावे. तारका वयवदार होता इ । कपेमे 


व ६, १७१ 
पालिश देनेसे वह यथेष्ट शुभ््र आलोक देता च, इसोसे 
रोपयसे उल्क, दपण प्रसुत होता है। रोपर और रुवया' 
अपेच्ाकृत कोमल है । तान्न मिलानेसे बे मजबूत हो 
जाते हैं । 

गआकरिक तास्त सवत्र विशड अवस्थामै महो' 
मिलता । अव्सिजनके साथ रइनेसे उसे कोयलेसे उत्त 
करना दोता है । कोयला अक्धिजनका भाग खो'च लेता 
ह । गन्धकके साथ युत्त रहनेसे आकरिकको जलानेसे 
गन्धक जल जातो है । अक्निजनके योगसे दग्ध हो कर 
भस्म ( ०२०० )म परिणत हो जाता है, फिर कोयलेको 
गर्मी से इस भस्ममेंसे विशद तास्त्र निकाला जाता है। 
गन्धकयुत्त आकरिक तास्त्रके साथ अनेक समय लोहा 
मिला रहता है। इन लोइेको दुर करनेके लिए बहुत 
परिश्रम करने पड़ते हैं। 

गन्धक-द्रावकके कारखानेका जो आकरिंअ जलाया 
जाता है, उसमें तास्त्र गन्धकफे साथ युक्त अवस्थामें रहता 
ह । इस तास्त्रको लवण द्वारा! गलानेसे जो द्रव्य उत्पन्न 
होता है उसे जलमें गला कर यदि उसमें लोहखण्ह डाल 
दिया जाय, तो लोइखण्डके कपर तास्त्रं जम जाता ईै। 

रोप्यको अविशष्च भआक्रि कसे निकालमेकों अनेक 
प्रकारको प्रणालियां प्रचलित हैं। कभी कंभो पारदे प्रयोगः 
से रोप्य खोच कर लाया जाता है। सोसेक्ञे साथ रोप्य” 
के मिले रइनेसे उस मिश्र चातुको गला कर धोरे घोरे 
उसे ठ'ढा होनेके लिये यदि कुछ समय तक छोड़ दिया 
जाय, तो उसमें सोसेके दाने ( 07५5४०! ) पड़ जाते हैं । 
द्रवोसूत मिश्र धातुमें वायुका प्रवाह लगनेसे सोसंक 
ग्रक्तिजनके योगसे क्रमशः भस्मोसूत हो कर एयक. चो 
जाता है। 

कहीं रोप्य सह लाबण्क पदार्थोंको जलमें गला 
कर उस जलमें साम्बखण्डशे डाल देनेखे ताच्दके अपर 
रोप्य जम जाता है । 

खण प्रायः सभो ससय विशुद्ध अवस्थामें वत्त मान 
रहता है। पर हां, उसमें बाल, भोर मिशे कुछ कुछ 
अवश्य मिलो रइतो है, जिसे अलग करनेमें बहुत परिश्रम 
लगाने पड़ते हैं। खण खुब भारो पदाथ है, अतः डे 
पानोमें भो लेनेसे मं सो मिशे सहजमें हूर हो जातो है। 
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ताखरीप्य चर खयं विश्च भोर भविशद्ध अवश्या” 
से विविध कायाम व्यवहृत होते हैं। पीतल काँना भादि 
उपघातुचाँका प्रधान उपादान तार्न है। 
तृतिया, तुथ, नोलाष्ज्ञन- 0५1९ Sulphate गन्धक्ष 
द्राबकमें तांबा गला कर तयार किया जा सकता है। 
गन्धकयुक्त भाकरिक तास्त वायु दग्ध हो कर भी प्रुत 
होता है। 
कष्टिक ( Lunar caustic sflver nitrate) तार 
लोग चमड़े के ऊपर प्रलेप देगेके लिये व्यवहार करते 
हें । यह रोप्य महाद्रावकमें गलनेसे उत्पन्न होता च । 
यह पदाथ' सी इससे प्रसुत अन्धान्थ रोप्यज पदाथ के 
ग्रालोकयोगसे विक्षत होता है। इसोसे फोटाग्राफिमें वा 
ग्रालोकचित-बिद्यामें इसका व्यवहार होता है। . 
२। (क) वे रिलक, मग.नोशक, कालक, स्त्र शवा 
बेरक--ये सब धातु अनेकांशमें सहश धम युत्ता हैं। 
किन्तु शेष तोन धातुभ्रॉमें जिंतनो साहम्य है, प्रथम 
दोमें उतनी नहीं दै) ख,लत ये सब धातु १( क) 
ञे णौ अन्तरगत लिथकादि धातुओंके साथ अनेक 
में सम्घमां हैं। भअक्सिजञनके साथ इनको भो यपेष्ट 
सम्बन्ध दै, पर १( क) सेणोमे जसा सस्बन्ध प्रवल 
नदी है। ये मो विशद .घरवस्थामें कहों पायो नहीं 
नाती, बइते परि्रमसे ताड्तप्रवाहादि की सद्दाय- 
'तादि हारा निकाली जातो हैं। शेष तोन धातुश्रोंको 
वायुको अ णोमें नहीं रख सकते, रखनेसे ये अव्सिजन- 
के साथ युत्ता हो जातो हैं। जलमे' डालनेसे ये धीरे धीरे 
जेलको विश्व षण करतो हैं और जलके भक्मिजनके सांथ 
मिंल कर चाइड्रोजनको अलग करं देतो हैं। अक्सिजनके 
योगले जो भस्म उत्पन्न होतो है, उसे जलमे' गलानेसे 
rho चम युत्त देखो जातो है । लेकिन इनका चार 
चस पटाग्रादि चारके ज सा तोव्र नहों है। | 
वेरक दोपशिदामे' इरितृवण ग्रीर खसक गाढा 
लोहित बण देता है 1 बारुद वा उसे प्रकारके पदाथ कै 
साथ ब रक भर सत्र सकगुज्ञ पदाथ को मिल्ला कर सबूज 
` और लाल र'गरे भआलोकका मसाला तैयार कियो जाता 
च। कालंकको चौर दोपशिखाको लोहित वर्षमे' 


नहीं होता। मग्नोशकके तारको जतानेसे उच्चं, तोर 
पोर शस्र रोशनो छोतौ है । रातंशो अन्धकारमे' 
फोटोग्राफ उतारनेके लिए इसो रोशनोक्ां व्यवहार 
होता चे । हु 

पाँच धातुओ'मे सग्नो जड विशेषत; कालक धांतुसे 
हो विशेष पाया जाता है, शेष तोनो'से अपेन्नाक्षत 
दुष्प्राप्य है । मग्नोशकयुत्त लावणिक्ष पदाथ से एप्स 
सहट ( Magnesium 8ulए१०४९) चिक्रित्साधथ से 
व्यवद्त होता इ । 

कालक भातु चूण और चूण ज पदाथ को उपादान 
है| चण --( Calcium hydaonide ) खड़ी, माग्छ 
प्र ( calcium ‘carbonate ) ( कार्वोनेट आव 
लाइम ) । इसके अलावा सङ्क, शब्बूक, कोड़ो, प्रवाल 
आदि द्र्य एक एक पदाय से निमि त हैं। ब'गाल देशमें 
कई जगह मंहोके भोतर वांकड़ मिलता है, यह भो उनका 
एक प्रधान उपादान है, इसको झव भेट उत्तापसे गरम 
कारनेसे अ्ारकाम्ल (02700९ 400) निश्चल जाता 
है, ( 011०० ०४००) वा कालक घात्‌,भी भस्म रह 
जातो है। जलमें फे क देनेसे यह भस्म जलोहइमजे धारा 
चूनेमें परिणत हों जाता है। चूनेको अधिक दिनों. तक 
वाथुमें रखनेसे वच्च धोरे धीरे अङ्गारकाम्त् वायुकों ग्रहण 
करता है। 

प्राणियों को अस्थिमें फ॒सफो ट आव लाइस ( 091010 

0108/॥19/6 ) बइत पाया जाता. है। यंखि-भस्मदै 
चण ज अंशको एथक करके निकाला जाता है। 

चना कोरिन वायुओे स॑योगशे 0)]10006 ०६ 1९ 
or bleaching ०७०९ त यार होता हैं। 

चूना गखकद्रावकमें मिल कर Epsom क्षौरें plas: 


ter of paris (Calcic su]h2t0)को उत्पन्न करता हैं | 


तसवीर उतारनेके लिये यह पदार्थ व्यवह्नंत होता है | 

३। ( रू) यंगद, कदमका, पारद। प्रथम अ णीोवी 
मध्य ( क ) विभागका जै सा सम्बन्ध इस दितीय थे गौ“ 
(क) के साथ है, ( खः) का बे सा नहीं डे। फिर २ (क) 


सयम बेरिलक किसो किसो विषयमे (ख) विभागवी यशर्द 
और कदसंकक साथ साहश्यवििष्ट दै । 


यशद और 


बाहु 


hs 
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उतना नहीं है। यंशंद और वाद्सक ये दोनों धात । सामान्य परिमाणमें रहती हैं। थक्क किसो किसी विषयं 
गन्धकट्रावक ओर कोरिनद्रावकमें द्रवोभूत हो कर | पेटाश भादिक्े जेसा है। अनेक विषयोमे सोसकके 


हाइड्रोजनको निकाल देतो हैं, लेकिन पारद धातु व सा 
नहों करतो । वस्तुतः पारद धातु सहजमें किसे द्रवकके 
ऊपर कोई काम नहीं करतो । यह इमेशा तरल अवस्था- 
में रहतो है। थे तोन धातु तापने प्रयोगसे वाष्पोभूत की 
जातो है। 
यशद और कदमकको उत्तन्त करनेसे वे बहत कुछ 
मग्नोशकके ज सा उज्ज्वल भ्रालोककी सहायतासे जलतो 
हैं। पारदमें गर्नी पह चनेसे वह थोरे घोरे अक्सिजन 
ग्रहण करता ह फिर अधिक गर्मी लगनेसे वह उस अक्सि 
जनको छोड़ कर विशुद्ध घातुमे परिणत होता है। 
जस्ता भोर पारा यहो दो धातु विशेष कामीमें व्यव- 
छत होतो हैं । जस्त को तांबिमें मिलानेसे पोतल बनता 
है। अस्त के पत्तर अनेक कामोमें आते हैं। ताडित: प्रवा- 
होत्पांदक वं टरोको तैयार करनेके लिये जस्तेको आज 
कल बहुत खपत होतो है। लोहके पत्तर वा तारको तरल 
जस्त में डुबोनेसे उसमें जब्दो मोरचा नहीं खगता । पारदे 
दपं ण वनानेके काममें आता है तथा विविध बं ज्ञानिक 
यह्लके निर्माणमें भो इसका ब्यवहार होता दै । 
` आकरिक जिस्ते कों जलानेसे 05106 वा भस्म उत्पन्न 
होतो है। उसमें कोयला मिलानेसे ताप प्रयोग हरा वह 
विशुद जस्ता छो जाता है। आकारिक जस्त के साथ प्रायः 
कदमक भो कुछ कुछ पाया जाता है। पारद अनेक 
जगह विशुद्द अवस्यामें मिलता है । पारद यदि गन्धकके 
साथ युक्त रहे तो उसे जलानेसे गन्धक जल जाता हैं भौर 
पारद वाष्प हो जाता है। इस वाष्पोभूत पारदको किसो 
बरतनमें जमा सकते हैं। 
हिङ्ग,ल, सिन्दूर गन्धकके साथ पारदे योगसे उत्पन्न 
होता है। : 
कालोमल ( 0६]०7०।) शोर करोसिब सवनिमेट ये 
दोनों पदाथ क्लोरिनके साथ पारदके योगसे उत्पन्न होते 
हैं । डात्ारोमें इन दोनो का व्यव्यह्ार होता है। . 
३। (क) स्ान्दक। इस्त्रिक, लन्यनक, इत्तवि क। 
(ख) अलुंमोन, गलक, इन्दक, थक्क । 
भद्धमोनके सिबा इस अणोक्ञो अन्योन्य घांतु बहुत / 
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साथ इसका साइश्य डै। थन्क-निःख्त आलोककों 
आलोकविज्ञेषण यन्त्र द्वारा देखनेंसे उसमें एक उत्ज्वल 
इरिद्दणं रेखा नजर आंतों है। गलक ओर इन्द ये दोनों 
धातु भ्रालोक-परोचा द्वारा आविष्क,त इई हैं। 

अलुमोन धातु विशद श्रवस्थामें पाई नहों जातो । 
यह अक्सिजनक्ञे योगसे जो भस्म उत्पन्न करतो है उसे 
दालुमोना कहते हैं। अलुमो नाके वालोरे साथ मिलनेसे 
जो सिलिकेट पदाथ बनता है, वह मडटो मात्रका प्रधान 
उपादान है। विशुद चोनामञ्चै (?०:८९।३।7) प्रायः विशुद्ध 
अलुमोन सिलिकेट है, बालो पदाथ जिस तरह अलुमोन- 
के साथ युत्ता हो कर सिलिकेट प्रसुत करता है, उस्तो तरह 
घन्यान्य धातु भस्सके साथ मिल कर दूसरा दूसरा सिलि: 
केट प्रसुत किया करतो हैं । अलुमोना सिलिकेट भ्रन्यान्य 
घातु पदार्थों से उत्पन्न धिलिकेटके साथ युक्ष होकर अनेक 
प्रकारके पत्थर उत्पन्न करता दै। चुण आदि कुछ सद्यः 
वान्‌ रत्न का प्रधान उपादान अलुमोन है । 


ग्रणुमोन बहुत उपकारो धातु ड । इससे. चसक 
दमक खुव है, बहुत कुछ टोनसे मिलता जुलता हो । 
यह खोंचन से सूच तार ओर पोटमेसे सूच्म पत्तर हो 
जाता इ । अनेक धातुओ को अपेक्षा यह बोझ भो खूब 
सइता इ । कभी भो जलञ्चा अक्सिजन इस पर आक्रमण 
नहों कर सकता । इसो कारण लोहेके ज सा इसमें 
मोरचा नहीं लगता । इन सब गुणोंसे अलुमोन लोहेसे 
भो अधिक उत्कृष्ट है। फिर लोहेको तुलनामें यह बइत 
इलका है ओर जलसे ढाई गुना भारो है। जस्तसे 
विशद अलुमोन तै यार होनेसे वह अनेक जगह लोहेको 
जगहमें काम करता है, इसमें सन्दे इ नहों | विशेषतः 
यह पाथि व पदाथ में लोहेको अपेक्षा भ्रधिक पाथा जाता 
है। किन्तु वत्त सान कालमें विशद अलुमोनका निकालम 
बचुत कठिन व्यापार है। फिलहाल ताड़ित-चुल्ोको 
सह्ायतांसे प्रवल ताडितमप्रवाइ दारा अलुमोन निकाला 
जाता है। 


Ruby, clirysobéryl, ह8951776 सोडि वहुमुल्य 
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१७४ 
मणि प्राय; विशद भलुसीना मात्र हैं। भन्धान्ध धातु 
अदप सालमें रह कर भिन्न भिन्न वर्णो को उत्पादन करतो 
हैं। अलुसोन सिलिकेटके भ्न्यान्य सिलिकेटोंके साथ 

मिलमेसे पत्थर भोर मशे तथा अलुसोन सलफ टके साथ 
पटाग सलफटसे मिलनेसे फिटकरो वनतो है। 

३। ( क ) तितानक, शिक गक, सोरक, थोरक। 

(ख) जम णक, रङ्ग, सोसक । 

रङ्ग भौर सोएके सिवा अन्य थोड़ी धातु बहुत कम 
पाई जाती हैं। उनका नाम मात्र हो यथेष्ट है। 

रक्गका भ'गरेजी नाम टीन है। उसको 05106 वा 
भस्मसे अङ्गारके दारा खूब आँच दे कर विशुड टोन 
निकाला जाता है। 


शेन एक चमकीलो धातु है। इससे पत्तर चौर तार 


बनाये जा सकते हैं। यह सहजमें अक्सिजन ग्रहण नहीं 
करता । इसोसे इसकी सफ दो जब्दो नष्ट नहीं होतो। 
लोहके पत्तर पर गलित टोनको ढाल कर जो पत्तर 
बनता है, उसे भौ टोन कहते हैं । कनस्तर आदि इसी 
पत्तरसे बनाये जाते हैं। 

सोसक घाकरिक प्रवस्थामें प्रायः गंखकके साथ 
रता १ । वाथुरे मध्य जलानेसे गन्धक बहुत कुछ जल 


जातो है और सोसा भस्म में ( ०५10०) परिणत हो जाता! ॥ 


है। इस सोसा भस्मको भाकरिक गन्धयुक्ष सोसेके , साथ 
उन्श्न करनेसे सभो गन्ध जल जातो है, केवल विशद 
सोसेक वच जाता है। 


सो एक निहायत सुलायम धातु दे! कागज पर 


अरक देनेसे उस पर काला दाग पड़ जाता है। आपे- 


चिक शुसुत्व जलको तुलनामें रधारचवां है । अक्छिजनके 
ग्रहण करनसे सोसकको सफ दो नष्ट हो जातो है। 
वाग्रुके स'सग से ताप दे कर जन्लानेसे सोसा बहुत 
जल्द भस्म हो जाता है। बन्टूकको गोली भ्रीर यन्त्रालय- 
के अचर त यार करनेके लिये भो इसका यथेष्ट व्यवहार 
होता है। 
सफेदा सोसेका कांव नेट है। . 
गरीरमें विषका कास करता है। 
५। ( क ) वनदक, नवक, तन्तलक । 
( ख) भासं निक भान्तिमनि, बिश 


सीपयुक्त पदाथ 


मिलता इ । 


ह 


(क) अेरोकी धातुधोंमेंसे कुछोंके नाममात्र हो 
यथेष्ट हैं। 

(ख) धातुके साथ नाइड्ोजन चौर प्रस्फुरकका सस्बन्ध- 
विचार पहले हो किया जा चुका है। धातुके मध्य इनके 
अनेक विषयोमें अपधातुके लक्षण वत्त मान हैं। आस 
निक और आन्तिमनि भङ्ग,र पोटनेसे पत्तर नहीं होते। 
उश्तापके योगसे ये बहुत जढ्द वाष्प हो कर उड़ जाते 
हैं। आसं निक संयुक्ता पदाथ मात्र तीव्र विष है। 
आए निकको नाइड्रोजनसे जलानेसे सेको नामा विष 
बनता है। गन्धकके योगसे आसं निकमेंसे इरिताल 
भीर मनःशिला प्रसुत . होतो है। प्रान्तिसनि पदार्थ 
गन्धकाके योगसे रसाच्छम बनाता है। आन्तिमनि ओर 
ग्रासे निकमें इतना साहब्य है, कि अनेक समय दोनो" 
में श्रम हो जानेको सम्भावना रहतो है । विशेष सावधान 
हो कर इसकी परोच्ा करनो छोतो छं । 

६। ( क ) क्रोसक, मोलिदक, तुक्षस्तक और वरु 
णक इनमेसे कोई भो बहतायतसे नहों मिंलता। 


| क्रोमकयुत्ना पदाथ मात्र दो सफ दोके लिये प्रसिद्ध इं। 


७। सङ्कनक--यष धातुयुक्त पदाथ अनेक स्थानो में 
किन्तु यह अङ्ग र इ, अक्सिजनके साथ 
बहुत जढ्द मिल आता हे । इन्हीं सब कारणो से विशद 


घातु किसो काममें नहों आतो । सङ्गनकयुधा पदाथ का 
वण इमेशा उज्ज्वल रहता इ । 


८। ( क ) लो, निकेल, कोवाइट । 

ये तोन घातु भनेक विषयोमें आपसमें मिलतो 
जुलतो हैं। किसो किसो विषयमें इनका पूर्वोत्त क्रोम 
और सङ्गनकके साथ भी साहश्य है। सभी धातुम मेसे 
लोहेमें चौस्बकधस ज्यादा पाया जाता है। निकेल भोर 


कोवाब्ट भी इस विषयमे' कुछ कुछ लोहके जसा है। 


सभो जगह लोहा जेसी काय कर धातु हें, वंसो 
और कोई धातु नहीं हे । इसोसे इसकी मांग भो . 
अधिक इ ओर खानसे अधिक परिसाणमे निकाला 
भौ जाता है । किन्तु विशुद लोहेका व्यवहार बिलकुल 
नहों इ, ऐसा कह सकते हैं। जो सव लोहा काममै 
लाथा जाता इ, उसमे भङ्कार ओर भन्धान्ध अपणा 
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कम रहता हो। ठलवाँ लोहा भङ्गप्रवण हो । उसे पीट 
कर कोई चोज वना नछों सकते | पर हां, वह अपेक्षा- 
हात कम उत्तापसे गल जाता है, इसोसे गढ़नेके काममे' 
इसका आदर छ । इसमे' दूसरेका भाग अधिक हे, 
प्रायः एक आना भाग अङ्गार रहता हे । इस्पात खूब 
स्थितिस्थापक और अत्यन्त दृढ़ पद्दाथ छै । 
लोहा आकरिक अवस्थामें अन्यान्य द्रव्योंके साथ मिला 
रहता है | अक्सिजनके योगसे लोह की भस्ममें, गन्धकके 
योगसे सलफाइडमें, इसके सिवा कार्वनेट, सिलिकेट आदि 
नाना अवस्थामें लोचा पाया जाता है। गन्धकादि भाग 
जला करफो क देना पढ़ता है। अव्झिजमयुक्त लोह- 
भस्मको अङ्गारके साथ द्रवीभूत करनेसे उसमेंसे भ्क्तिज्नन 
निकल जाता है । ट्र्वीभूत विशद्ध लोहा धीरे घोरे 
अङ्गारको ग्रहण कर उसके साथ मिथित हो जाता है 
ओर ढलबें रोइ, पिटूषे' लोह, इस्पात आहिमें परिणत 
होता है। ; 
गे रिक ( गेरूमशे ) नामक पदाथ का प्रधान उपा- 
दान लोहा है। जिए मंझेमें गे रिक वा लोइज पदाथ 
कुछ भो रहता है। उसका वण लाल हो जाता है। 
छोटा-मागपुरके चञ्चल लौइज पत्थर देखनेमें आता है 
और वहांसे जितनो नद्यां निकली हैं, उनके जलका 
रक्त वर्ण लोहेकें अस्तिलसे कम हो जाता है। 
लोडका प्रधान दोष अक्सिजनसे आक्रान्त हो कर 
चय हो जाता है और उसको सफ दो जातो रहतो है। 
रगा कर वा घन्य धातुका आवरण दे कर इसको रचा 
करमो होतो है । होराकस लोहेका सलकेट है। 
क्रोमक ओर मप्ननकके जेसा कोवाल भी विचित्र 
वणोका पदार्थ उत्पन्न करता हो । निकेल और लोहेमे 
भो यह गुण कुछ कुछ पाया जाता छ । निशलके सपर 
अष्छी पालिश को जा सकतो छु श्रोर शुष्क वायु इसको 
सफोदोको सइजमें नष्ट कर देती इे। निकेलरे साथ 
तांवा और थोड़ा जस्ता मिलानेसे जम न रोप्य (3९7727 
S1९7 ) बनता ह । ] 
<। (ख) रुवोदक, हढक. पल्चटक, अशमक, इरि- 
ढक, ज्ञातिनक ये सब धातु प्राय; समान गुणवांलो 
हैं। ज्ञातिमम आजकल विशेष प्रसिद्द ई भौर इसमें जो 
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जो धम वत्त सान हो, प्रायः वोशे धर्म चश्बमे भी देखे 
जाते हैं। अक्शिशन भोर भन्धान्य द्रावक द्वग्य सोनेर 
नेसा इन्हें' भो आक्रमण कर सकते हैं। महाद्राबक 
( Nitrios ००० ) के साथ क्लोरिन द्रावक ( प्170- 
०॥]०४०७ ००) सिनानैमे उग्र द्रावक प्रयुज हो जाता है, 
जो सोने भोर प्ञातिनकको आक्रमण कर सकता छ, पर 
इस अंणोको सभो धातुओंको नहीं । भब्यिजनादिको 
साथ इमका सम्वन्ध अधिक म रइनेके कारण सोनेक 
ज सा ये भो विशद अवश्यामें पाये जाते हैं। भाकरिक 
प्ञातिनकमें अन्यान्य धातु भो कुछ कुछ मिश्रित रतो 
हैं । उस मिश्रित पदाथॉमेंसे प्वातिनअको निकालने 
बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऊ 

जञातिनक सफेद चमकीलो धातु है। इससे सूच्म पत्तर 
भोर वारोक तार बनते हैं। इसको सफेदी किसोसे 
भो नष्ट नहीं होतो । जव तक्ष यद ख,व गरम नहीं को 
जाती, तव तक्ष गलतो नहीं है। इन्हों सब कारणो'से 
प्तातिनक बचुतसे आमो में व्यवद्धत होता दै । ताड़ित- 
प्रवाहोत्पादक बे टरोमें ज्ञातिनकज्ञो पत्तरका व्यवद्दार 
होता इँ । इसे सिवा इसका पत्तर तार भोर पात्रादि 


वोज्ञानिक परीच्चामे व्यवद्वृत होते हैं। यह धातु सोनेसे 
कम दरमे बिप्रनो हो । 


(ग) इेलिक-क वष इए सर निर्माण लकियरने 
यन्तन द्वारा सूर्यके भालोकका विश्लेषण करके उसमेसे एक 
उज्ज्वल पोतवणके झालोकका अस्तित्व भ्राविष्कार किया। 
आलोक अन्य किसो परिचित पदाथ से नहो' मिलता 
थ।। उस समय लकियरने स्थिर किया था, कि सुय - 
सण्डलमें ऐसा कोई धातु पदाथ वत मान है जो पृथ्वो 
पर ग्राजतक भो नहो मिलता । सूय का ग्रोक नाम 
हेलि (९०७ ) है । तदनुसार पृथ्वी पर अज्ञात उस 
सोर धातुका 1०४0० नाम पड़ा । कुछ दिन इए 
(“९८०४ इनमें ) आगल नामक वागुके आबिष्कारके 


“बाद अध्यापक रामसे ( ९१०७३7 ) एक प्रकारके आक- 


रिक द्रश्यमें भाग लका अन्वेषण कर रड थे। उस आक- 
रिकको उत्पन्न -करनेसे उसमेंसे जो बायनीय पदार्थ 
निकला उषे दौल्लिमान्‌ करके रामसेने मब उससे निःखत 
भालोककी परोक्षा को, तब ` देखा कि यह भालोत 
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घोर-धातु पीप प्रेदत्त भालोकसे अभिन्न इ । पोछे | वह भी उपधातुकै भ्रवलस्वित पुथ पर न जा कर घातुझे 
सौर तो अनेक आकरिको सै वायवीय धातु पदार्थ | भवलब्बित पथ पर चौ जाता है । 

° घात | धातुक ( स'० पु० ) शे लज, ग्रिलाजत्‌, गिलाजोत। 
प्राया जाता हो | आलोक परीत्ता दारा यह पदाथ | | न्‌, न | 
अमोक्रान्तके जे सा स्थिर किया जाता इ । आज तक | घात्‌-कार (स'° घु ) १ घाल,मय देइ । २ पूण रचित एक 

बोद्दशास्त्रका नाम ! 


भो वा कठिन अवस्थामें परिणत किया जा । 
बकर जितनी धातु्थोका उल्लेख है उनमेंसे धातुज्षासीस ( स* क्वो० ) धातुरूप' कासोस'। कसोस। 


एक पारद तरल पदाथ इ चौर सभो कठिन पदा हैं। | धातुझु॒गल ( स'० ति” ) धातुषु कुशल; । जो घातुक्रिया 
यह वायवोय चातु पदाथः भाज तक प्रचलित नया! विषयमें दक्ष हो, जो धातु क्रियाका विषय अच्छी तरह 


यह वायु अत्यन्त लघु गुणयुहा है । यह हाइडोजनकी | जानता श्रो। 
धातुच्चय (स'० प°) धातूनां क्षयो यत्र। १ कासरोग, खाँसो- 


डे | - यह वायु एक खतन्त्र मल 
रतपन्म हुई इं, इसमें भाज तक भी संशय बना चे । को घातुच्चय 2000 हैं। २ विश आदि रोग जिनमें शरोर- 
ऊ निक्षे रासायनिक धमं विषयमें इम लोग भज | से बइत बोय निकल जाता $ । 
तक थी चनभिन्च हैं । सक्षवतः वह घातुको तालिकाको | धातुगमं ( स'° शुः) देइगोप, वह कगूरेदार डिब्बा या 
पृस सं पीमें ही रखा जायगा । पात्र जिसमें बोड लोग बुद्ध या अपने दूसरे भारो साधु 
. हाइड्रोजनकी धातवता-हाइड्रोजन वायु जलको अन्यतर | महाक्माोके दाँत या इड्डियाँ आदि रखते हैं। 
उपादान है। इसके सिवा यह अन्यान्य विविध पाथिव | धातुगोप ( स० घु० ) घाठुगमे देखो । ट 
पदार्थीमै वत्त॑मान है। हाइड्रोजन अकसर वायवीय | धातुआहिन्‌ ( स ° पु० ) घातुग्रह-णिनि। १ वह सशो जो 
अवस्था हो पाया जाता है। वायुमें भी फिर ऐसा ल तांवेके साथ मिल जानेसे पोतल हो जातो हो । २ खपर, 
पदाथ दूसरा नहो' है । हाइड्रोजनको गिनती अपधातु हो| खपड़ा। 
को गई है। किन्तु कई एक कारणोसे सब्द होता है, | घातुन्न ( स० क्वो०) धातु' खर्णादिक' इन्ति धन टक 
कि हाइड्रोजनके वायवीय पदाथ होने पर भो यथाथ मे' | १ धातुनाशनशोल, वह पदाथ जिससे शरोरका धातु 
यइ घातु-पदार्थ है। रासायनिक धर्मको भालोचना | नष्ट हो। २ काञ्जिक, काँजो ! 
करनेसे भ्रपधात्‌ को अपेच्चो धांत के साथ हो इसका | धोलुचेतनकर (स'० क्वौ० ) १ दुग्ध, दूध। २ आमलक, 
साहश्य देखा जाताडै। . . | आँवला, आँवरा । "ऋ 
. एक घातु जितनी आसानोसे एक अपधातुओ साथ | धातुचेतन्य ( स'० त्रिः) धातु या बोय को उत्पन्न या 
रापायनिक-सम्बन्धमें मिलतो है, अन्ध घातुके वह उतनी | चेतन्य करनेवाला । : 
आसानोसे नहों मिलतो | साधारण नियम यह है--हाइ-| धातुद्रावक ( स० पु० ) धातु द्वावयति- छु-गिच-खुल्.। 
हो जल प्रयः सभौ प्रषधातुओंके साथ मिल कर योगिक | धातु ट्रवक्षारक, सोहागा। इसके डाजनेसे सोना भादि 
पदाथ उत्पन्न करता है। किन्तु धातु द्रथके साथ हाइ- | गल जाता ह । | 
ड्रोजनका जो रासायनिश्न ससबन्ध है, वह प्राय: नहोंके | घातुनाशन ( प« क्वी०) धातु' खर्णदिक नाग्रयतीति 
बराबर हू । निसो तरल योगिक पदाथ में ताडित-प्रवाइ- | नथ-णिच-इथु। काज्निक, काँजो | 
का द्वाव डालनेसे उसका धातुभाग एक त्रीर जाकर | घातुप ( स'० पु० ) धातुः अण्यिमज्ञामांसोत्यादकपदाथ ` 
न Rd Di विपरोत | विशेष प्राति रखतोति प्रा-क । १ रसरूप प्रथम धातु, 
5 बता बे हक | ति शरोरमे बच रस या पतला धातु जो भोजनके इपरान्त 
हे  रहतेम्े देखा जाता क» कि नग्ीन्नाशे:ते य्राद-हो नाता हो: । ` उलट क 
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घातुपाक--धातुसेन 


भावप्रक्राशर्में लिखा हे, कि रस नाड़ो दारा जा कर 
अपने गुणसे सब धातुओं पोषण करता हो | यह. समोन 
वायु द्वारा प्रेरित हो कर हदयमें प्रवेश करता दै भौर 


व्यान वायु द्वारा विचलित हो कर सब घततुक्नो बढ़ाता 
है । २ शुक्र, वीय । 


घातुपाक ( स'० पु० ) रसादि धातुका जास । 
घातुपाठ ( स० पु० ) घातूनां पाठो यत्न, धातवः पाउःन्ते 


अत्र वा आधारे घज.। पाणिन्यादि प्रणोत अर्थाव बोधक 
ग्रन्यसेद्‌ । 


धातुपारायण ( स'० पु० ) धातूनां पारायण' यत्र। धातुः 
प्रतिपादक ग्रन्यभे द॒ । 
धाठुपुष्ट ( स'० ह्वि० ) वोय को गाढ़ा करनेवाला, जिससे 
बोय गाढ़ा हो कर बढ़े । 
घातुपुष्पिका ( स० स्त्रो० ) धातुरिव पुष्प' यस्याः जातो 
ङीष. सार्थ कन्‌, पूव कुर्वः । धातुपुष्मिका, धवका 
फ,ल। 
धात॒प॒ष्पी ( स० खो०) धातुरिव पुष्य' यस्याः जातित्वात्‌ 
ङोष,_। घातको, घवका फल । 
धातुप्रदान ( हि'० पु० ) शुक्र, बोय । 
घातुब रो ( हि'० पु० ) गन्धक । 
घातुरत्‌ (स ० घुः) घाठु' ग रिक्षादिक' उपध/तु' विभत्ति 
` ऋ-कछिप., तुक, च । १ पर्वत, पहाड़ । ( त्रिश) २ जिषः 
से धालुका पोषण हो । 
घातुमम' ( स'०पु० ) कञ्चो धातुको साफ करना जो ६४ 
कलाझोंके अन्तग त है, धातुवाद । 
घातुमल ( स ० पु० ) घातूनां मलः ६-तत्‌ | धातुका मल । 
भावम्रकाशमें लिखा, है, कि कफ, पित्त, पसोना, 
नाखून, बाल, भाँख या कानको मेल ये सब यथाक्नमये 
कषात-ससूद अर्थात्‌ रसादि मज्जा पयं न्त घातुके सल हैं। 
कोई कोई कहते हैं, कि चच, जिल्ला और गण्डदेशगत 
जल भो रसजनित मल है। जब शक्न परिपाक हो जाता 
है, तब मलको उत्पत्ति नहों होतो है, क्योंकि कई बार 
आगमे तपाये जाने पर जिस तरह सोनेमें मल नहीं 


रहता | उसो तरह आहारजात रस पुन; पुनः परिपाक 
हो जानेसे उसका मख जाता “रहता है-। 
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| घातुमारिणो ( स'० स्त्रौ० ) घातु' मारयति र-णिच>णिनि 
। छोप.। सजि का, सोद्दागा । 
| घातुराग ( हि'° पु० ) धातु्रॉसे निञ्चला हुआ र'ग। 
घातुराजक ( स'° ल्लो० ) घातुषु राजते इति राज-ख ल_ 
वा घातूनां राजा, समासान्त टच., ततः खा कन्‌ । 
शुक्र, वोये ¦ यह थरोरके सब धातुओंमें अंड दै, इसोसे 
इसका नाम घ'तुराजक पड़ा है । 
घ।तुरेचक (स०-त्रि’) जो वोर्यक्ो वच्चा कर निकाल दे। 
धातुवर्दक (स० त्रिश) वोयकों 'वढ़ानेवाला, जिससे 
वोयं बढ़े । 
धातुवल्भ (स ° क्वो०) घातुषु वल्ञभः । टइःण, सोहागा। 
टङ्कण देखो ] 
धातुवाद ( स० पु.) १ चों6उ ऋलाझंमेंसे एक । इसमें 
कच्चो धातुको साफ करते और एकमें मिलो इड अनेक 
धातुओऑंको अलग अलग करते हैं। २ रसायन बनानेका 
काम! ३ कीमियागिरो । ४ तांवेसे सोना बनाना । 
घातुवादिन्‌ ( स'० घु’) घातु' वदति, उपायान्तरेण कत्त ` 
कथयति वद्‌-णिनि । कारन्धमो, रसायनको सहायतासे 
सोना या चांदो बनानेवाला, रसायनो । 
घतुबिट, ( स० स्तो० ) शोषक, सोसा । 
घालुविष.( स'० स्त्रो०) १ घातुत्रल, सोसा ।]२ इरिताल । 
धातुडदडि ( स'० स्तो० ) रस आदिकी .हदि । 
घाठुवद्धिवर (स'० पु०) घातुवद्धेक देखो | 
धातुवौरिन्‌ ( स० पु०) घातूर्ना वे रोय, दूषकत्वात्‌। 
गन्धक । 
भातुशेखर (स'० क्वो०)'१ सोसक, सोसा । २ धातुकाशोष, 
कसोस ( Green sulphate of iron) 
घादुशोधनकारो (स'० खो०) इरोतको । 
घातुस ज्ञ (स ० क्वो०) सोसक, सोसा | 
धातुसन्भव ( स'० छी० ) -सोसक, सोचा | 
घातुसाग्य (स ० क्वो०) १ विकार उपग्रम रूप कार्य। २ 
आरोग्य ।. क 
घ'तुयेन- सहाव गत एक सौर्य व थोय बोद राजा। 
राजा मित्रसेनश्ञो मार कर जब (४३४ ६०) तामिल 


धासुमालिक (स'० ल्लो०) घातुरूप' माक्षिक । - मांचिक, | सरदार पाण्ड, सिंहासन पर बै डे थे; उसो संमय सोयं 


--सोनामक्सो. नामको.ठप्ध्यद्ठ | : : 
Vol. छ, 48 


.-अभोयः लोग प्राण बचाने. लिये अदुराधाइर प्रदेश 
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जा कर रहने लगे। तामिलगण नदौक दूधरे किनारे 
अधौत्‌ अनुराधपुर ` प्रदेशको भो जोत कर वहां राज्य 
करने लगे थे। ) 
जो सब मौय व शोय नदोके दूसरे पार भाग कर 
रचने लगे, उनमेंसे धातुसेन एक भुम्यधिज्ारों थे। 
उन्हो' ने नन्दीचापो नामक स्मॉनमें अपना वासस्थान 
कायम किया | घाता नामक उनकै एक पुत्र था जो 
 अख्बिलोयाग नामक स्थानमें रहता था। घाताके दो 
पुत्र इए, बड़े का नाम धातुसेन ओर छोटेका शौलतिष्य 
बोधि था। इनके मामा महानाम धर्माथमें जोवन 
उत्स्ग करके अनुराधापुरमें छो रहते थे । उनग़ा वास" 
खान मन्दरो दोघ सम्धानसे प्रतिष्ठित मन्दिरमे था । धातु- 
सेन भी मामाके अधोन एक याजक हो गये थे। एक 
दिन घातुसेन जब एक पेडकै तले बेठ कर निविष्टचित्त- 
झे स्तव पाठ कर रहे थे, उस समय खूब जोरसे पानो 
बरसने लगा | किन्तु घात्‌ सेनका ध्यान उस और तनिक 
सी धाकर्षित न हुआ । ` वै स्तवपाठमें बिन्तकुल निमग्न 
धे। इसो समय एक साँप अपने फणको उनके मस्तक 
तथा पुस्तक पर फे लाए वहां खड़ा हो गया । उनके 
मासा तथा एक दूभरे याजफने यह. घटना देख लो। 
याजकने बुरो नौयतसे उनके मस्तक पर बहुत घ्‌ ल- 
फे को, किन्तु इस पर भी धातुसेन विचलित न छुए। 
सामाने अपने भाँजक्रो ऐतौ अवस्यामें देख सोचा कि, 
“एक दिन यह बालक राजा होगा । इसलिये मुझे इसके 
प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिये।” . अन्तमे' उन्होंने 
घातुसेनको सन्दिरमें ले जा कर इस प्रकार उपदेश दिया, 
'प्रियदश न ! रातदिन अपनी उन्नतिके लिंये घट.ट परि- 
खस करते रहो, कभी समयको बरबाद न करो ।' इसी 
उपदेसे वे सब विद्यार्मे-पार'गत तथा पट्‌, हो गये थे। 
तामिल सरदार राजा पाण्ड को जब यह छाल 
माल,स इभा, तब उन्हो ने घातुसेनको पकड़ म गानेके 
लिये रातमें एक गुषचर मेजा। खविर ( चातुसेनवे 
मामा ) को यह वात झट मालम हो गई, वे अपने 
माँजेको स्थानान्तरित करनेका आयोजन करने लो। 
।जस समय बै जानेको तं यार थे, मेक उसी समय शुः 
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बातुसैन 


` ज्ञो सारी चौर वहां महाबालुक नदोके दूसरे किनारे 


चरोंने उन्दे' चारों भोरसे घेर लिया। किन्तु धातुसेन 
शोर उनके मामा बहुत चोशियारोसे उनकी आँखों पर 
धूल डाल कर अद्य हो गये। इस तर व दोनों शत्र के 
प'जेसे भाग कर दक्तिणकी ओर गण नामक बडो नदो 
किनारे आ पहुँचे उस समय नदोमें जोरोंसे वाढ़ भाई, 
हुई थो । स्रोनका प्रखर पेग देख कर वे नदो पार क्षर 
न सके। तव स्थविरने नदोको सम्बोधन करके कहा, 'इ 
नदो ! जिस तरह तूने हम लोगो'को गति रोक रखो, उस 
तरह तुम यहां हहत्‌ हटके आकारमें विस्त हो कर 
शत्र का भौ पथ रोकी रहो।' बाद वे पोदल नदो पार कर 
गये | वह दिन तो उन्हो ने एक निज न स्थॉनमें आश्रय 
ले कर बिताया । दूधरे दिन उन्हे' खानेको थोड़ी खोर 
मिलो । स्थविरने एक हो वरतनमें खोरको दो भाग कर 
एक भाग धातुसेनको खाने कहा, किन्तु उन्होने मामा 
स्पविरके पात्रमे से अन्न ग्रहण करना अनुचित समभ, 
खोरको जमीन पर डाल कर भोजन किया। इससे भो 
खविर भाँजेकी मदानुभवता समभ गये । 

उधर पांच वष राज्य कर चुकने पर तामिलराज पाण्डु, 
पद्मत्वको प्राप्त इुए पोछे उनका लड़का फरोन्द्र राजा 
इए । इनका कनिष्ठ भाई छोटा फरोन्द्र राज्यका शासंन- 
कत्ता बनाया गया। इन दो राजाओ के राजत्वकालछमसे' 
( ४५५ ई०मे) धातुसेनने उनसे लड़ाई छेड़ टो । _लड़ा' 
दैसे गत, सम्प,ण रूपसे पराजित और विनाश हुए | 
सोलह वर्ष राज्य करने बाद फरोन्द्रको स्यु हो गई। 
पोछे छोटा फरोन्द्र राजा डुग्रा। किन्तु दो छो मासकै 
वोचसे' वे धातुंसेनके हाथसे युद्धमे' मार डाले गये! 


इनके मरने पर तामिलजातोय दात्रे यने तीन वर्ष राज्य 


किया । पोछ वे भो घातुसेनसे मारे गये। बाद तामिल 
व शर्क पित्रेय राजा-बने । येभौ सात महोनेक वाद 
हो घातुसेनक थुद्दमे' विनष्ट इए | इसो जगह तामिल 
वंशका शेष इक और घातुसेन सिइलक सि'हासन 
पर बंठे। 

घातुसेनने राजा हो कर अपने भाईको सदायतासै 
तामिलको अच्छी तरइ पराजित किया । पोछे उन्होने 
अपने देशसे' २४ दुर्ग निर्माण किये, सुग्यासनसै प्रजाको 


| ८०० ग़ाल्ति, समे बढ़ाई सोर विदेशियो को ड्वायसे 'लाग्डित 


R_ > 
- क 


धातुसैन 


` घमं का पुनरुत्थान किया । जिन सब सस्चान्त व्यक्तियो'ने 
तामिलक साथ सम्बन्ध खापन किया था, राजा 
उनका घन-रल्ल इस ख्यालसे छोन लिया कि बे न तो 
मेरो हो रचा करते और न धम को । रोइणसे पलातक 
सम्भ्नान्त व्यक्ति पुनः आ कर राजासे सम्मानित हुए | 
घातुसेनने महाबालुका नदोसें एक बांध दे कर जलहोन 
शस्यचेत्रमें जल-सञ्चालनका उपाय कर दिया और येष्ठ 
याजकोंको शालीधानके लिये वो सब्र जमोन दान दे 
दो' । उन्होंने एक आतुराखस सी स्थापन किया था | गण 
नदी और कालवापो दीघि कामें तोन बाध दिये गने 
थे । उन्होने सेना सैज कर वोधिवक्षका मन्द्र ओर 
सहाविक्षारका उद्दार किया तथा धर्माशोकको नाईँ 
याजक्षोंको चारों प्रकारसे दानादि इारा उपयुक्त सम्ब- 
दैना पूव क पिटकत्रये विषयमें एक सहासभाको स्थापना 
की। इसके सिवा उन्होंने “स्थविरवाड़ा” नामक याजक- 
समाजके लिये १८ विहार निर्माण किये और उन अठा- 
रहों विद्वारक समीप १८ जलाशय खुदवाये। इन अठा- 
रहों जलाशय ओर विद्ारके नास ये धेः-क्ालवापो, 
कोटापाश, दक्षिणागिरि, वदनम्‌, पुण्यावलोक, भल्ञाटक, 
पाशनाशन, मङ्लेत्रपातीति, धात्‌ सेन, पूवं को ओर 
कस्बवीति, .अन्तरामगिरि, अट्टाल प्रदेशमे धातुसेन, 
कश्यपोठिक पव त पर कश्यपोठिक, रोइण प्रदेशमे दया- 
ग्राम, शालवाण और बिभोषगण-वि हार। इसे अलावा 
उन्होंने कई जगह अपने नाम पर जलाशय और विहारकी 
स्थापना को थो। उन्होंने २५ हाथ सय,र-परिवेण स्तम्भ 
तोड़ फोड़ कर २० हाथ ऊ चा एक स्तम्भ निर्माण किया । 
सहाप्रासाद जो नष्ट होता जा रहा था, सुधारा गया। 
प्रधान तोन स्त,पके अपर छत्र दिये गये। बोधिबचमे 
जल देनेके उद्दशसे बोधिव्षत्नान नामक देवताओं 
प्रियतिष्यको नाई' एक उत्सवको प्रतिष्ठा को गई। उस 
जगह उन्होंने सचल पित्तनमयो षोड़श पुत्तलिका बनवा 
दो' । उसो समयसे सि'इल-राजगण प्रत्येक बारह वर्ष में 
बोधिहत्चल्ान-उत्षव करते आ रहे थे। 
अस्वसालक विहारमें महामहीन्द्र स्थविरका शशेर- 
दाइ किया गया था। राजा घातुसेनने उस स्थान पर 


शाविरको एक प्ति! स्थापित की भोर उस समय उन्हों- | 


१७९ 
ने एक मेला करके चौपव थका पाठं करांयां तथा उस- 
के प्रचारके लिये एक हजार खण्ड पुस्तक वितरण को 
थौं। इस उपलच्में समागत याजकोंको चोनो दान दो 
गई थो। उन्होंने ्रभयगिरि-विहारकषा जोण स'स्कार 
किया था। बुद्ददेवको प्रतिमाके लिये एक खतन्त्न कचा 
बनाई गई। बुददासने इस प्रतिमाके जो रत्नमय नेत्र 
बनवा दिये थे, उनके अपहत हो जाने पर धातुसेनने 
भ्रपनो चूडामणि ( राजमुकुटको मणि )-से पुनः दो नेत्र 
चण सै प्रतिमाका कैशभाग सञ्जित ओर स्वर्ण सूतसे 
सामनके बालका गुच्छा बनवा दिया था। ग्राणिट 
प्रचरनिमि त बुद्धप्रतिमाके और उपसन्भवको प्रतिमाके 
सस्तकके चारों ओर प्रकाश होनेके लिये धातुसेनने अपने 
सुकुटके बहतसे रत्न उसमें जड़वा दिये थे और बोधिद्वचके 
दक्षिण सं त्रेय बोधिसत्वका मन्दिर बनवा कर उन्हें 
राजोपयुत्ता यसन भूषणसे सुसज्जित करके चारों प्रोर एक 
योजन पय न्त सुरक्षित बना दया। उन्होने सभो विद्ार- 
को धातु नामक एक तरचके र गये चित्रित करवा दिया 
था ओर बोधिव्षके विहारके गलेमें रांगा दिलवा दिया 
था। इन्हींके यत्नसे रामस्त,प भर दन्तमन्द्रिका जोण- 
सस्कार इमा । 'दन्तधातु' को रचाके लिये सणि- 
खचित सवण पुष्पमें एक अटारी बनवाई गई। तोन 
प्रधान चेत्यमें स्वर्ण छत्र दिये गये और एक “चुस्बतन' 
निर्माण किया गया । अधासि क मद्दासेनसे जब महाः 
विहार ध्व'स किया गया, उस समय तक चमं रुचि सस्मर 
दाय च त्यपवं त पर रहते थे। धातुसेनने उन छोगोंकी 


आर्थ नाके अनुसार चे त्यपबे तका भ्रवस्थान विषार उन्हें 


प्रदान किया था। ई 
राजा धातुसेनके दो पुत्र थे, कश्यप और मोह॑ल्यायंन । 
पुत्रके सिवा उनके प्राणसे अधिक प्यारो सनोरमा नाम- 
को एक कन्या थी जिसका विवाह उन्हो ने अपने भांजैसे 
करा दिया था, पोछे भांजेको सेनापति बनाया । इसने 
निरपराध भपनो माताको उत्तेजनासे राजङुमारोको 
चाबुकसे खूब पोटा जिससे लेह वष निकला। लेहसे 
रंगे इए कपडे को देख कर जब राजाक्षो सब दान 
माल म हो गया तब उन्हो'ने श्रपने भांजेकी माताको 
नंगो करा कर शोते जसा दिया। राजनामाताने आइ हो 
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क उस 
“राजकुमार कश्यपेके साथ षडयन्त्र कारके राजाको 
कोद्‌ कर लिया। राजकुमार कश्यपने दुष्ट साथियो के 
बडकावि पड़ कार राजपुरुषोंको विनाश कर छलद ३ 

` ग्रहण किया । राजकुमार मोहतल्यायनने जब उन्ह हश 
` करना असमध समभा, तब वे जञस्ब,दौप (भारतवष )" 
को चल पड़े । राजजामाताने राजा कश्यएको राज्यकै 
गुप्त धनका पता लगानेके लिये उत्तेजित किया भौर 

« कहा, “राजान गुप्त धन अपने छोटे लड़के के लिये रख 

* छोड) हैं।” राजा कश्यपने उसी समंय बन्दो पिताको 
> धनादि दिखा देनेके लिये कहला भेजा। राजा धातुसेन 
यह सुन कर अवाक. चो रहे । कश्यपने दूतसे इसका 
कुछ जवाब न पा कर एनः दूत भेजा। अन्तमें वन्द 
राजानें कहा, “तुम मुक्त कालवापो-सरोवरके पास ले 
चहो, मैं वहीं धनागार दिखलाथे दू'गा ।' राजा कशपपने 
प्रलुन् हो कर पिताके लिये एक टूटी फ,टो ब लकी 

` गाड़ो सेजो। इद राजा भो उसो पर चढ़ कर काल- 
वापोको ओर चल दिये । गाड़ोवानने राजाको च्षुधातुर 
देख थोड़ा भ,ना चावल जो वह खा रहा घा, दिया। 
` राजाने भी बहुत प्रसन्न चित्तसे उसे खाया और पोछे 
भोहनल्यायनके नामसे एक पत्र लिखा, तथा उसे दार- 

' नायके पद पर नियुक्त किया। कालवापो'विहारके 
_स्यविरने राजाका आगमन सुन कर उनके लिये छिपके 
मांस इत्यादित साथ अच्छी रसोई पक्राई। जब राजा 

` वदां पहुँचे तो दोनोंने आस पास बे ठ कर घंटों कथा- 
` वात्तो को। याजकने उन्हे प्रबोध देनेकी चेष्टा की। 
पोछे दद्ध राजाने भोजनादि करके कालवापो सरोधरमं 
प्रवेश किया श्रोर थोड़ा जल पो कर राजानुचरोंसे कहा, 
“वन्धुगग ! यहो मेरी धनसम्पत्ति हैं? राजानुचर यह 
सुन कर उसो समय उन्हे' राजधानोको ले गये भोर वहां 
जा कर उन्होंने राजासे कहा, “इज र! यह बूढ़ा जब 


तक जोता रहेगा, तब तक केवल छोटे लड़कैके लिये धन 


जमा करेगा भौर इस लोगोंके विरुद लोगोंको उत्त जित 
करेगा, इससे भच्छ। है; कि इसे मार डालिये।' यह सुन 
कर राजा कश्यप राजपरिच्छे दसे भूषित हो | 
में पितारं सामने गये भीर बत घम'डचे उनके सामने 


'टइलने लगी ।'ठद राजाने जब समका कि यह मुफ्त. 


धाहुर्तने--पात्री 


को आया है, तब उन्होंने स्रेइपूव'क पुत्रसे कहां; 
“राजाधिराज ! मौहत्यायन मरा उतना हो खे इका पात्र 
है जितना कि तुस ।' यह सुन कर कश्यप इस पड़े 
और उन्होंने राआको खुले वदनमें चाबूक मारने हो आज्ञा 
दी । पोछि जोवितावस्थामें उन्है' लोह को ज जोरसे बांध 
जमोनमें गड़वा दिया, केवल सिर बाहर निकला रहा। 
कुछ दिन बाद दुरात्मा कशप्पने उसे भो कोचड़से ढकवा 
दिया । १८ वष राज्य करने बाद राजा घातुसेन इप 
तरह ४७9 इनमें: पुत्रके हाथसे मार डाले गये। 


धातुसेन-सि'इलको प्राचीन राजधानो अनुराधापुरके 


निकटवर्ती एक पबंत। राजा धातुसेनने यहां अपने 
नाम पर विशार रर दोघि काको प्रतिष्ठा को थो। 


धातुस्त्भक ( छ० त्रि’) वोष की रोकनेवाला, जिससे 


शीयं का स्तम्भन हो और वह देरसें गिर पढ़े । 


घातुस्तस्ननकर ( स'० ह्वी ) जातोफल । 

घातुइन ( स'० पु० ) गन्ध॒क । 

धातू ( स'० स्ल्रो० ) धातु देखो । 

चातुपल ( स० पु० ) धातुः उपधातु रूपः उपलः । किः 


निका, खरिया मन्टो, खरो । 


घाढ (स'० त्रि’) धा-च.। १ धारक, धारण करनेवाला । 


२ पोषक, पालन कारनेआला । (घु०) ३ ब्रह्मां । 8 विषणुं। 
५ आत्मा ६ वायुभेद । ७ आदित्यभे द। ८ ब्रह्माकै एक 
पुत्रका नास । ० खयु-पुत्रमे द, सयुसुनिके एक पुलका 
नाम। १० प्रजासग कारक सप्तषि । 

धाळपुत्र ( स ० पु०) धातुः पुत्रः ६-तत्‌ । ब्रह्माके पुत्र 
सनत्कुमार । | 

धाहपुष्पिका (स'० स्त्रो० ) धाढपुष्पो, खा कन्‌, पूव 
डस, कप., टापि अत इत्व' | धातकी, घंचका फल। 

धात्र ( स'° ह्णो० ) धीयते अन्नाद्त्र धान्प्रधिं करणे ईन्‌ | 
१ भाजन, पात्र, बरतन। धाता ब्रह्मा-आदित्यो वा देवतां 
अस्य अण । २ आदित्य देबताक वा ब्रह्म॑-देवताक दर्द 
कंपालस स्हत पुरोडाशादि । 

घात्री (स'° खो») घोयते पोयते घा-ट्न्‌ (सर्वधातुभ्थः द 
उग 81१४८ ) टित्वात्‌ डौष_। वा दधाति धरति धां 
ङौप्‌। १ माता, भा। 

„०० भ शीनेने "गरका ओजः माता अधौत्‌ गर्भां रिणोगै 


एव गभ कै प्रति बारम्बार दौड़ता रहता है; इसीये | 
1 


“जो बालक आठवें मच्दोनेमें भूमिष्ठ होता है, उसको : 
अकसर सत्य, डोतो है। २ उपस।ता, वह स्त्री जो किमी । 
शिशुको दूध पिलाने और उसका शालन पालन करनेके | 
'लिये नियुक्त को जाय, धाय, दाई । इसके लक्षणादिका | 
विषय भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखा है-- | 
घात्री लक्षण- बालकको दूध पिलानेके लिये यदि 
धात्री नियुक्त करनो हो, तो उसका दोषगुण भलो भांति 
विचार कर निम्नलिखित प्रकारको धात्री रखनो चाहिये । 
जो धात्रो खजाति हो, मध्यमवयस्का अर्थात्‌ युवती हो, 
सुशोला हो, जो सव दा लज्जासे मुख झ्क्षाये रहतो हो) 
शक्लरुग्धा भर्थात्‌ जिसज्ञा दूध बातादि दोषसे दृषित न 
हो. जिसके दूध अधिक हो॥जो जोववत्सा अर्थात्‌ जिसको 
सन्तान हो, जो दयाशोल हो, खाघोना हो, जो थोड़ हो- 
में सन्तुष्ट हो जातो हो, जो अच्छे व शको घो, जिमका 
आचरण उत्तम हो और जो थिशको अपनो सन्तान जान 
कर दूध पिलातो हो, वह खो धात्रोके योग्य है। 
निषिद्धा घात्रीका लक्षण--जो शोकाकुला, चुधिता, 
परिश्वान्ता, व्याधियुक्षा हो, जिसका अङ्ग भग्न था 
अपूण हो, जो अत्यन्त भोटों वा अत्यन्त पतले हो, 
गभि यी हो; ज्वरपोड़ित हो और जिसके दोनों स्तन 
लग्ब चौर बहुत ऊ चे हों, (ऊ चा स्तन चूसनेसे वालक- 
का ग्रास बड़ा हो जाता है भौर लग्बा स्तन बालकको 
नाक ओर मु'हको ढक सेता जिमसे उसको रत्यू, होतो 
है, ) जो भ्रजोण अथवा अपथ्य खानेवालो हो, णित 
काममें ्रासत्त हो तथा हुःखान्विता और चञ्चलचित्त- 
वालो हो, ऐसो दोषयुक्त खोका दूध पौनेसे शिश रोगाः 
तुर हो जाता है। दूध पिलाते समय बालकको माता वा 
धात्रोको सुन्दर वस्त्र पहन कर आसनके ऊपर पूष सुख 
'किये बे उना चाहिये । पोछे दाहिने स्तनको जलमे अच्छी 
'तरह घो कर कुछ दूध नोचे गिरा देना चाहिये और तब 
शिशुको उत्तरमुखो करके गोदमें ले कर. दूध पिलाना 
चाहिये । 
दधाति धारयति सर्व मिति धा-ढच डीप.। ३ चिति, 
एथ्वो, जमोन। ४ गायत्रोखरुूपिणो भगवती । ५ गङ्गा । 


१८६१: 


है। इसका गुण रत्तापित्त और प्रमेइनाशक तया 
अत्यन्त पुष्टिकारक और रसायन है। आमलको अम्लरस 
धारा वायु, मधुर रस और शोतलता दारा पित्त एव' 
कंषाय रस ओर रुच-ुण इारा कफ नाश करतो है। 
सुतरां आमलक त्रिदोषनाशक है । इसको मज्जमे भो 
बं सा हो गुण है। (भावप्र) अप्रलकी और इरीतकी देखो । 
घात्रीका उत्पत्ति विवरण--प्मपुराणमें इस प्रकार लिखा 
है । जलन्धरको स्त्र इन्दाके मरने पर जब विष्णु मोहा- 
च्छन्न हो गये, -ब देवताथोंने महादेवके कथनानुसार 
शक्तिको. आराधना को । इस पर देवीने सन्तुष्ट हो कर कच्दर 
था, मैं त्रिधा हो कर सत्व, रज और तमोगुणम वत्त माने 
ह'। वनो तोनों गुण मेरो लच्झो गोरो भौर खधारुप हैं । 
अतः उन्होंकी आराधना करनेसे तुम्हारा मनोरथ मिद्ध 
चोगा।' देवताओंने वेसा चो शिया। तोनों गुणोंने 
देत्रताओको तीन बोज देकर कहा, अभो जहां विष्णु हैं, 
वहीं इन तोनो' बोजो'को ले जा कर बोभ्रो । तोन वीज- 
से तोन पोषे उत्पन्न इए ओर वहीं धात्रो . ( आँवला ), 
सालतो तथा तुलसो कद्दलाये। खधासे धातो, लच्छोसे 
मालती ओर गोरोसे तुलसीको उत्पत्ति इुईं। इन तोन 
इचो के पानेसे विष्णुका सोइ जाता रहा। - 
घात्री-माहातम्प—माता जि तरह अपनो सन्तानको 


प्रति दया रखतो है, धात्रोको भो उसो तरह मंनुष्यो 'को 
ऊपर दया बनो रचतो है। . > 


जो घाती स्नान करते हैं उनके सब विन्न दूर हो जातै 
हैं ओर उन्हें समस्त तोथ खनका फल मिलता हो। जो 
धातो फलसे बाल र गाते हैं, वे कलिके सन दोषो'से 
रहित हो जाते है ओर अन्तमें विष्णु पदको पाते है। 
फल खोनेसे भी विशेष पुण्य होता हो-- - 
“न गंगान गया पुण्या न काशी न च पुष्कर | 
एकेव च यथा पुण्या धात्री माधववासरे ॥ 
कात्ति के मासि विश्रेन्द्र घात्रीस्नानं समाचरेत्‌ | 
यस्य तज्जलमर्नींयात्‌'सोऽध्वमेघम्रबाप्नुय।त्‌ ॥” 
( पझपु० उत्तरख० १२७. अ० ) 
इरिवासरकै दिन एक धात्रीव सब तोथोंको 
अपेक्षा पुण्यदायक है। इस दिन काशो; गया और 


६ आमलकोःठच्च, आंवला । यह चड़ सरोजा गुणदायक | पुष्कर भो इसे समान नहीं है। जो कात्तिक. आरभे 
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(९३: ा्री--बाजीवियां 

8 ५ । | है। घाती ओर तुलसोहोन खान परे अलंच्मो और 
ल हक, वे है. “यु नय -कलि वास करता है । धात्रोमाला गलेमें पने यदि संयोग- १ 

जो हक जाएं द जो प्रतिदिन | वश श्मथानको जगह पर सत्य हो जाय, तो गड्ढे 

सशि म प के मानसिक, वाचिक घोर | सत्य, होनेसे जो फल होता है वहो फल उसे भो 

Fe मो नवमो; | मिलता है! धात्रो ओर तुलसोओे सूलको मदी प्रतिदिन 

ग्रहण करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राष्ठ होता हैं । यदि 

कोई धात्रो-ठत्तमें आघात करे, तो वह आघात इरिने 

अङ्गे पहं चता है। घाती सव देवखरूपिणो और केशब- 

प्रिया है। इसके गुण साहाळ्मगादिका वण नकरनेमें ब्रह्म 


उसका नाम लेते हैं, 
कायिज् समस्त पाप जाते रहते हैं । । 
अमावस्या, रविवार और स क्रान्ति इन स दिनो' में जो 
घात्रोका स्मरण करते, उनके घरमें ध/त्रो सर्वटा वास 
करती हैं भोर प्रेत, कुष्माण्ड ( झिवके अनुचर ) तथा 
राचस भाग जाते हैं। ( परझपु० उत्तरख० १२७ अ० ) 


जो धाबीठक्षत्रो. छायामें पितरी कै उद शसे खाद्वार्दि भौ असमथ हैं । यह 5 निक के 
कार्य करते हैं, उनके पितर सुलि लाभ करते हैं। पकादशोत्तमं लिखा है, कि जहाँ तुलसोपत्र ओर 


मस्तक, इस्त, सुख घोर कण्ठ भादि स्थानी में जो घात | सफला घात्री नों है, वह सले च्छ देय है, ऐसे स्थान पर 
फल धारण करते हैं, बे महामद्दिसशानी भोर पुण्याम वै ष्णवगण नहो जाते हैं। हरिभलिविला उमें ड 
दोतेङ) . ५ प्रकार लिखा है ; 
पद्मपुराणमे' चीर भो लिखा है, कि जो धात्रोफल विता घौर पितामाहादि तथा जो सब सगोत्र अपु- 
अपने सारे गरीरमे' लगाते अथवा सजात तथा खाते | तक हैं, जो हच्चयोनि भीर कौटल को प्राप्न इए हैं, जो 
हैं, वे नारायण तुल्य सममे जाते हैं | जो. अपनी अ'जलोमें. रोरवादि घोरतर नरक बास करते हैं तथा जिनका 
निश्चित घांत्रो फल धारण करते हैं, नारायण.उन्हःएक व | जन्म _-पिशाचादि प्रेतयोनिमें इसरा है, वे सबके सब 
इते हैं। जो मनुष अन्तकालमें मुक्ति और विपुल भोगभो. | धात्रोसुलमें दिये इए जलसे ढि लाभ करते हैं | अठह- 
इच्छा रखते हैं उन्ह' करसस्पुट्रमे ले कर :( अ'जलो ) | त्तर सो बार ठक्षको अभिषेक कर प्रदक्तिणपूव क रातको 
धात्रीफल नहीं खाना चाहिये। जो वे '्णव धात्रो-फलको | जागी रहना चाहिये । ७ सेना, फौज। . ८ गो, गाय। .2 
माला न पहनते, ते व 'ष्णवपदवाच्य नहो' हो सकते हैं: | आर्याछन्द्का एक भेद । इसमें १८ गुरु शोर १८ लघु 
तुलसोमालाकी नाई धात्रीमाला भो कभो परित्याज्य | मात्राएँ होतो हैं । ) 
नझो' है। धात्रोसाला लव तक मनुष्यके गलेमे लटकतो | घात्रोपत्र ( ४० क्वो०) घात्रोपत्नमिव प्र यस्य। १ 
रोगो, तब तक्र विष्णुका वास उनके ऋइदयमें रहता है | तालोशपत्न, तमाल या तेजपत्ते को नातिका एक पेड़ | 
भोर उतने हो युग सहस्त्र.वे वेकुणठमें वास करते हैं। | २ चामलेकौ पत्र, आँवलेको पत्ती । . 
चादरी सर्वाङ्ग स्वरुपा हैं। इसोसे यत्रपूव क.इस हत्तको | घात्रोपुत्न ( स'० पु० ) धात्य्राः उपमातुः पुत्र; । १ .नट। 
रोपना, खेवना भौर सो'चना चाहिये। जो मनुष्य यह | २ उपमाढपुत्र, धायका लड़का । 
धात्रोसाहात्स्य ध्यान दे कर सुनते हैं, उन्हें' चतुवंगफल | घात्रोफल ( स'० क्ली०) आसलक फल, ग्रावला, आमला । 
भिलता है | (पद्मए० उत्तरख० १२७ अ० ) धात्रोविद्या ( स० खो० ) धात्रोविषयक् विद्या ( M0” 
क्रियायोगधारमें इसका विषय इस प्रकार लिखा | 571०5 ) जिससे प्रसवादिका ज्ञान और प्रसूतिरे कत्त? 
है--तुलसोहचक। प्राश्य कर जो जो देवता वास करते | व्यांदिका निरूपण हो, उसे घात्रोविद्या कहते.हैं । जो 
हैं, शभ वा भ्शभ जो कोई काय धात्रोह्ञके तले किया | इस विषयमें पारदशों है, उन्हे धात्रो ( 110019.) वा 
जाता है, वह अक्तय होता है । नये पत्तों दारा हरिकी | दाई कहते हैं। इनमें विशेष कर प्रसव-विषयक् ज्ञानका 
पूजा करनस पाप नाश होता है। जहां धात्रो भौर तुज्तसो | रहना विशेष प्रयोजन है। इसोसे पहले प्रसवका विषय 
का पेड़ हों हे वह खान अपवित्र समा जाता |. भोर पसी सा, निर्देश करना भावस्शक है। 


आश्ीविया 


जिस काय दवारा जरायुसे स्रण, तत्स'लग्न फल 
(Placenta) और आउच्छादनो भिल्ली ( Fotal mem- 
७7९ )-क्षे साथ भूमि चो कर निरपेक्ष भावसे जोवन- 
रक्षा हो सञ्चतो है उसे प्रसव कहते हैं। देहतच्त्वविदु 
पण्डित लोग इस प्राक्मतिक व्यापारत्षे अनेक कारण बत- 
लाते हैं तथा भराथुव'दादिमें भो लिखा हैं, कि गर्भ वतो 
नारो नवें, दें, ग्यारहवें वा वारचवें महोनेमें प्रक्ततिक 
नियमानुसार सन्तान-प्रसव करतो है। इसके व्यतिक्रम 
चोनेसे अर्थात्‌ नवें महोनेके भोतर वा बारहवें महीने 
बाद यदि प्रसव हो, तो वह प्राक्लतिकविरुद वा विक्त 
गभ समभा जाता है। प्रायः सभी जगह नवस बा 
दशस सास हो प्रसवका निदि ष्ट 'समय बतलाया है । 
ग्यारवें महोनेमें कभो को प्रसव होते देखा जाता 
है। प्रसवके समय गर्भवती आसज्नप्रखवा है वा नहीं, 
पहले यह जान लेना चाहिये। जब गर्भ वतोका कुचि- 
देश शिथिल ओर हृदयका बन्धन विमुक्त होता है तथा 
जङ्घ अर्थात्‌ नितम्बके सामने भागमें दद होने लगता है, 
तब उसे आसन्र-प्रएवा जानना चाहिये। आसन्नप्रसवा 
सोको वारस्वार कटो और पूव देश वेदनाक् साथ मल 
और सत्रका वेग उपस्थित होता है। गर्भ वतो ओ 
आसन्नप्रसवा है, यह माल म हो जाने पर अर्थात्‌ प्रसव 
. कालके उपस्थित होने पर उनके शरोरमे' तेल लगा कर 
'उ'ण जलसे उसे ख़ान कराना चाहिये। बाद उसे कुछ 
गरम माँड़ मिले इए भातो घोके साथ पिला देना 
चाहिये । अनन्तर वह आसन्न-प्रसवा जौ कोमल भर 
विस्ढत शय्या पर धीरे धीरे दोनों जरुको फेला कर ऊई- 
सुख हो रो जाव । बाद निर्भीक, प्रसव करानेमे' सुझि- 
चिता, हिताकाङ्क्णि, प्राचोना अर्थात्‌ जिसने अनेक 
प्रधव कराये हों भोर अनेक प्रसव देखे हों, ऐसो चार 
स्त्रियां अपने नाखून कटवा कर गभि णोके परिचारिका- 
काथ में नियुक्त रह । इनमेंसे एक तो गभ वतोके योनि 
चारके चारों बगल तेल लगावे । गभ वतोको उस समय 
'अपनो कूबत भर कू'थना चाहिये, किन्तु यदि प्रसव-वेदना 
न चो, तो कूँधन। मना है। गर्भवती यदि असमयमें 
कू थे, तो गर्भ ख ग्रिश सुक, बधिर, खास, कासं भादि 
चयरोगोंचे ग्रस्त रहता है भीर गभि णोको देइ भो 


द 


शिथिल हो जातो है। इसोसे उसे सावधान हो कर 
कू थना चाहिये। पहले थोड़ा थोड़ा करके, पोछे कुछ 
जोर दे कर कूं थना चाहिये। वाद गर्भ स्थ गिशके योनि- 
दार पर भा जानेसे जब तक जराथुको अर्थात्‌ गर्भा 

वरण-चस मण्ड़ लेके साथ बच्चा भ्रुमिष्ठ न हो जाय, तब 


तक अपनो शक्षिके अनुप्तार खच जोरसे कूँथते रहना 


चाहिये। ऐसा करनेसे प्रवल सूति-मारुत दवारा जिस 
तरह घनुषसे तौर छ टता है, उरे तरह गर्भख भ्ण 
आपसे आप भ्रुप्तिष्ठ हो जाता है। 

बालकके भूमिष्ठ होने पर यथाविधि कुलाचार और 
ख्रो-आचार आदि जो जो पहलेसे चला आ रहा है, 
उसो नियसञ्चा प्रतिपालन करना चाहिये । (भावप्रका०) 

सुचुतमें भो नवम व। दशम मास प्रसवका निष्ट 
समय बतलाया.इै। अतः नवम मासमे प्रशस्त दिन देख कर 
गभ'वतोको सतिकागारसे प्रवेश करावो । यह घर पूर्व 
अथवा दक्षिण दिशामें रहे । चरको लम्बाई ८ चाथ और 
चौड़ाई ४ हाथको होनो चाहिये। यह घर भिन्न मित्र 
से णोके लिये भिन्न भिन्न प्रकारका होना बतलाया है। 
त्राह्मणके लिये शेतत्रण को, चत्रिप्रके लिये रक्तव्ण को; 
वे श्यक्षे लिये पोतवण'को और शूद्रके लिये कष्णवर्ण को 
भूमि प्रशस्त है । विद्र, वट, तिन्दूक ओर भल्लातक इन 
चार प्रकारको लकड़ियोंका सतिकागारमें पल'ग बन- 
वाना चाहिये । घरके भोतरमें भलोभांति लेप रहो । 
गर्म वतोका कुच्तिदेश जब शिथिल और छदयक्षा बन्धन 
सुत्न हो जाय तथा दोनों ऊरुमें दढ होने लगे, तब सस- 
भाना चाहिय, कि प्रसवक्षा उपयुक्ञ समय पइ च गया 
है। इस समय कटो और एष देशके चारों भोर वेदना, 
बारस्वार मलसूत्रको प्रहत्ति तथा अपत्यपथमे वेदना 
सालम पड़तो है। प्रसवक्रे समय मङ्गल.काय' और खस्ति- 
वाचन होता रहे । छोटे छोटे लड़के पु'लिङ्ग नासक फल 
अपने अपने हाथमें लिये प्रसूतिको चारों ओरसे चेरे रहे। 
गमि णोको तेल लगा कर उष्णोदक परियेचनपूवक 
जोका साँड़ भर पेट पिला देना चाहिये । 

बाद उसे खदु, कोमल घोर विस्त अय्या पर 
तकिये पर शिर दिए इस तरह सुला. दे, 
उप्कै दोनों कुछ उन्नतमें रहो। प्रसवः 
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कय से कुशला परिणतवधरका चार लियं प्रसतित्री परि 
चयौ करे | घाद वे सूतिका ग्डइमै प्रवेश कर गमि गौ 
. को अनुलोम भावसे चर्घात्‌ जपरमे नोचे तमाम तेल 
लगावे | उस समय गभि णोको “भला झला” कह कर 
कू'घना चाहिये। बाद ग नाड़ीका वन्धन जप शिबि 
हो जाय चर कटि, कुचि, वस्ति तथा शिरोदेशमे दद 
होने लगी, तब कुछ जोर दे कर कू थना चाहिये । असमयः 
में कू थनेसे शिए वधिर और सूक होता है तथा उसके 
गाल चौर मस्तककी इड्डी टेढ़ी हो जातो है भअथवा 
वह काश, खाए, शोष चादि रोगोंसे ग्रस्त वा झु 
भोर विकटाकार हो जाता है। सन्तान यदि विपरोत 
भावमें गर्भमे' रहे, तो उसे सरल भावम ला कर प्रसव 
कराना चाहिये । गर्भ सङ्घ छोनेसे अर्थात्‌ गर्भ कै|नि:रूते 
नहीं होनेसे कणसप की को चुत अथवा म नांहच दारा 
प्रसव-द्वार पर ध,मप्रयोग करना चाहिये भ्रथवा हिरण्यः 
पुष्पका सूल, सुवर्चल लवण वा शुलश्च गभि णोके 
हाथ और पे रमे' पहना देना चाहिये। प्रसव हो/ जाने 
प्र जातवालककी जराधु नाडीको सध, छत और सं न्व 
हारा विशोधित करना चाहिये । सुचि देश पर ष्टताता 
वल्ल-खण्ड रख देना चाहिये । पोछे सूत्र द।र। उसे नाभि 

(नाड़ोका अष्टाङ्टल ) परिमाण बाँध कर काट डाले 
गोर उस सूते कुछ भ्रशको कुमारके गलेमे 
बाँध देवे । बाद जातबालशको शोतल जलसे 
झःश्वासित कर जात कर्म समाप्त. करके मधु, घृत, अनन्त- 
मूल चौर ब्राह्मोरसके साथ सुवण च ण को सिला कर 
-चटाना चाडिये। पौछे चरबोका तेल लगा कर चोर- 
इतके काढ़ में गन्धद्रश्यविशिष्ट जल डाल कर अधवा 
रोप्य ओर खण के साथ जलको गरम कर उस जलसे 

- अथवा कुछ उष्ण क थक पत्तोंसे काठ़ेसे दोष काल 
अवस्थाका विचार कर खान करना चाहिये । 

' तोन वा चार रात बाद हृदयश्य घमनोक्का पथ साफ 
हो जाने पर प्रसतिके स्तनोंमें दूध प्रवत्ति त होता है । पोछे 
प्रथम दिन उसे अनन्तमूलमिञ्रित इत चोर सङ्घ प्रति दो 

` पहर ओरगासको, दितोय दिन लक्षणाका क्राथ और 
दिन छत पिलावे। बाद अपने करतल भर घो और मधुको 


ले कर दिनमें दो बार पिलाना भिम], हने अनन्त 


बात्रीदिधा 


प्रसूतिशो वेड़ लेका तैल लगा कर वायुशान्तिकर भोषध 
पिलानी चाहिये । किसी प्रकारका दोष लगनेसे उस दिन 
अर्थात्‌ पाँ वें दिन पिप्पलो मूल, गजपिप्पली, चित्रक और 
शृङ्गवेर इन सबके चूण को उष्ण गुड़ोदके साथ पिलाना 
उदित है । इस प्रकार दो वा तोन दिन अथवा तब तञ्च 
करते रहे, जब तक दूषित शोणित संशोधित न हो जाय। 
चाद्से शोणितक संशोधित छो जानेपर विदारि गन्धादिका 
क्राथ और दत प्रथवा दुः्धके साथ यवका सण्ड तोन 
रात तक पिलाते रहे । अनन्तर वल झौर अग्निके अनु- 
सार यवकील और कुलत्य आदिके काथ ओर मांसके रसः 
के साथ भोजन करावे । इस प्रकार अदैमास बोत जाने 
पर शरीर संशोधित हो जाता है ओर सूतिकासे निकल 


“ क्षर आहाराद्के नियमक्ा परित्याग करता होता है। 


कोई कोई कहता है, कि जब तक फिरणे आत्तं व न 


/ निकले, तब तक सूतिकावस्था मानो जातो है । (इदुः) 


पाद्चात्य पण्डितगण इसका विषय इस प्रकार कहते हैं। 
प्राकृतिक नियमानुसार गभ स्थ जोव भूमिष्ठ होता है। 
महात्मा वफन इस क्रामको उत्षसे 'सुपक फल गिरनेक्े 
साथ तुलना करते हैं | हाभि चौर बडे कका कहना 
है, कि पूणं सास बोत जाने पर जरायु स्व णघरणमें अस- 
मश्र हो कर उसे वहिष्क,त कर देतो है। फलत प्राह 
तिक समय दशम नतु कालके साथ मिलता है; इस 
कारण डाक्टर टाइलर स्मिथने बहुत खोजके बाद यह 
खिर किया है, कि डिस्बकोषका स्पान्दचेतनिक ख्रायु 
कत्त क प्रसव और ऋतु थे हो दो काम पूरे होते 
हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार उक्त दिविध खायुको :क्रियासे धरु” 
ट्र रोग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार : पूणेगभ काले 
डिम्बकोषको चे तनिक खाथु कसेरुसज्जा हो कर जरायु” 
को स्मन्दिक स्रायुको उत्ते जित करतो है और उसको 
मांसपेशोकी सङ्गोचकक्ियाके उपस्थित होनेसे हो 
भर ण भूमिष्ठ होता है;। 
स्वाभाविक प्रसव-इस प्रसवको स'ज्ञा यदि.ल्यिर कर 
सरे, तो इसे विक्त और सङ्कर प्रमवके साथ अ णोव 
करना सहज हो जायेगा। प्रसव काय के तोन भङ्ग रैं 
यथा, १ स्तर,णवहिष्करण-शक्ति; २ स्र,णका निरमपथ और 
० बेतना अरीर॥प्यदि इन अङ्गे कमसे -कम २४ घण्टों * 


धात्री विधा 


भोतर सन्तान अपना अस्तक आगे किये इए 
में प्रवेश कर फलके साध सचजमें भूमिष्ठ को जाथ, तो 
उसे स्वाभाविक प्रसव कहते हैं ) इस प्रकार यदि न चो, 
तो उसे विक्षत दा अखाभाविक प्रसव ससझना चाहिये। 
यह विछत प्रसव उल्लिखित तोन अङ्कोंक्तो परस्मरानुप- 
योगितावी भेटणे तोन ये णिगरोॉमें विभक्त है। इसकी 
प्रत्येक उपस्रेणोझे दो वा तोन विभाग हैं | फिर ऐसे भो 
कहे प्रकारके प्रसव हैं जिनका किसो अनपैक्त चटनाके 
साय योग रइनेधे वे उत्ता दो थे णियाँे नहीं रक्खे जा 
सकते । एसको सङुर -प्रसव कहते हैं । उपरोज्ञा नियसा- 
तुसार सभी प्रसव निन्त्रलिखित अणो, उपसणो भीर 
वर्गमैं विभल्ष किये गये हैं। 
१स श्रे णो--खा भाविक प्रसव | 
श्य श्र णी--विक्कतत वा अखाभाविक प्रसव। 
(१) उप णौ--वहिष्करण शक्षिक्षे सस्वन्धमें-- 
१ वग--दोध' सूत्री प्रसव । 
२ वग--शक्षिहोन प्रसव । 
(२) उपशेणे--निग स पंथन्ने सस्बन्धमे- 
१ यग --रोधक-प्रसव । 
२ वग --विक्नत वस्तिकोटरोय प्रव । 
(२) उप णो-श्वू,ण शरीरके सब्यन्धमें -- 
१ वग -वस्तिकोटरमें सङ्गत भावमें स्र,णका 
मस्तक, अथव! इस्तपदादिका आगे प्रवेश | 
२ व~ यमज, बस्ण वा अह,त स्तण प्रसव । 
शय सेणी-सङ्कर प्रसव | 
१ वगै—आगे नाड़ोकी वहिष्छृति। 
२ वग--भआवद्ध फुल । 
३ बग--अपरिमित शोणितपात । 
8 वग--सृच्छौरोग। 
५ बग विदारणं । 
६ वग -जरायुको विलोसक्गिया । 
७ वर्ग - अकस्मात्‌ सत्यु ।: 
किसो किसी देहतक्वविद पण्डिते इस्तक्षत 
( 0४1०७! ) चौर यन्त्रसाध्यप्रसवशे भेद्ये परोक्ष 
प्रथम जौको विभज्ञ किया है। किन्तु इस प्रकारका 
विभाग बिलकुल गलत नहीं ससा जाता इंसो 
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साध्य प्रसवत्रां विवरण जहाँ तक स्व था, लिखा 
यया । 

प्रथम प्रवेशोद्यममें थिति ( Presentation ) है । 


निम्नलिखित बाई प्रकारचे स्तर णांश वस्ति कटरमें प्रवेश 
करता है । 


रम, मस्तकका पहले प्रवेश (प९३१-presentati०n ) 
२य. नितस्ब, वहण वा कटिका प्रवेश । इय, चरण वा 
जानुका प्रवेश ४थ, स्कन्ध, इस्तका प्रवेश । 

3 राथु वा वस्तिक्रोटरमें स्,णक्ा सबसे पहले कीनक्षा 
अवयव यात! है, उसफा निरूपण करना परस आवशएक 


हैं। इसीसे प्रत्येक प्रक्रारके निर्गमका लक्षण नोचे 
लिखा जाता है। 


सस्तकका काठिन्ध, करोटि-अखिको सोवनो सन्धि, 
भस्िशून्य अग्रकपाल ओर पञ्चात्‌ कपालका स्म॑ करने- 
घे मस्तकका प्रथम प्रवेश जाना जाता है। नितब्बक्गो 
श्भ,लता, कोमलता, सध्यस्थित गत , गुज और भगद्दार, 
श्रण्डकोष इत्यादिका उंगलो दारा अनुभव करके वस्तिः 
कोटरमें नितस्बका प्रथम प्रवेश समभा जाता है। शिक्ष- 
के सबसे पहले प्रविष्ट चोनेसे उसकी सगोल आल्ञति और 
फिमर अस्थिके पव प्रवदेन द्वारा उसक्षा निरूपण होता है । 
यदि सबसे पहले पद निकले, तो उससे उको दोषता 


एव' उसके भर जङ्गेके स्थानका सम्रकोण, पञ्चाङ्ग लञ्ञो 
समदोघ ता एव' गुदफको अप्रशल्तता आदिश निरूपण 
हो जाता है। | 


केइनोका कूप र प्रवदेन और जानुका कश्डाड़ लञ्गो 
अप चषा अप्रशस्त ओर पतला होना, इन दोनोंका प्रमैद 
करना सइज डै। इस्ताङ्ग,लिको असमदोघ ता ओर ददा- 
छुः लिके प्राथं क्य दवारा इस्तक्ञा निरूपण होता है। 

शिरकी स्थापना ( P0510 )--प्रश्नव कालमें भ्रूण 
सस्तवा जो चार प्र्षे वत्तिकोटरामे प्रवेश कर रह 
सकता है, उसे शिरका १म, श्य, देयं ओर ४थ पजिशन 
( 208000 ) वा स्थापना कहते हैं। अर्यात्‌ शिशुः 
सस्तकका अगला ओर पिछला भाग फण्टेनेल वस्तिकोटर- 
के अण्डाझतिछिद्रमे तथां त्रिकास्थि और कव्वखियुल् 
अचल सन्धिमें जिस जिस प्रकारसे स स्पष्ट हो कर वस्ति- 
कोटरमें प्रवेश करता है, उसोको गिरत्ञो स्थापना 


कहते 
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प्रसवावस्था ( 81828 of Jabour )—सभी प्रसव 
कार्योंका सहजम ज्ञान हो जानेको लिये चे चार प्रवस्था भों- 
में विभक्त किए जारी हैं। यधा-प्राक्षत प्रसवके १।२ 
सप्ताह पहलेसे जरायु वस्तिकोटरकै प्रवेगद्दारमें दप 
< है) है, जिससे प्रसूतिका निःखास-प्रश्वास काय पहले- 
की अपैक्ता सुचाररूपसे चलता है। किन्तु झिरामें रहावी 
जाने आनैका व्याचात रो जानेसे, यदि पचलेसे अश रोग 
रहे, तो उको इदि हो जातो दै, पदमें सूजनने लचण 
देखनेम आते हैं। सूत्रशोषक अपर दबाव पड़नेये बार” 
भवार पेशाव उतरता है और सरल आँतोंमें दबाव 
पड़ने वेदना होती दै । एक प्रकारके ते लवत्‌, पदांथ- 
क्षे निकलमेसे जब प्रणज्ञा निगसद्दार पिच्छिल और 
प्रसारित हो जाता है तब प्रसव-वेदना भारम्भक थोड़ 
हो समए बाद सन्तान भूप्रिष्ठ हो जाती है। इन सब 
लक्षणाक्रान्त अवस्थाको प्रसवकी प्रासङ्गिक अवस्था कहते 
हैं। वास्तविकर्मे प्रसवारम्भसे ले कर जब तक जरायुः 
ग्रोवा द्वार हो कर भ्र गमस्तक न निकले | तब तक प्रथम 
प्रसवावशा, वस्तिङ्गोटरमें शिशक्र प्रवेशकालसे ले कर 
भूसिष्ठ काल तक दितीय अवस्था और उसमे बादसे ले 
कर जरायुकुसुमके निकलने तक ढतोय अवस्था कइ- 
लातो है । 
वस्तिकोटरमें श्र,ण-मध्तकका प्रवेश और निम प्त- 
क्रम इस विषयका वर्ण न करनेके पहले प्रसवके जो तीन 
घ हैं उन्हें' पृथक, प॒थक कर इर एक पर कुछ कुछ 
विचार करना भ्रावश्यक है । 
१म स्रूगन्वद्दिष्करण-शक्ति ।--जराय्रुको मांसपेशोको 
क्रिया हो गभ स्थ सन्तानके निकलनेका मुख्य उपाय है। 


क्योंकि जव प्रसूति अकस्मात्‌ खुच्छि त वा अचेतनावस्था- 


में बतप्राय हो जातो है, उस समय सी क्रमी कभी 
सन्तान भूमिष्ठ चोते देखो गई छे। बह पेशो -जरायुको 
सलोमांति आच्छादन करतो है और उसका - अ्धिकांश- 
` सूत्र (४1078 ) जरायु'ग्रोवाके एक पाश्वं से निक्षल कर 
उसे चारों ओरसे घिरे इए पुन; उक्त ग्रोवाके विपरीत 
पाश्व में हो स'लग्न रहता है । प्रसवकै प्राक्कालमे उन सब 
सूत्रोंकों निष्योडक सङ्घोचक क्रियामे जरायु ग्रोवाहय 


धात्री विद्या 


सकतो। इस कारण प्रसववैदता मालम चोनेके साथ की 
यदि दाथसे जरायुको ग्रोवाको परोचा को जाय तो बह 
कुछ प्रसारित देखनेमें आतो है। पोछे जरायुक्ो सङ्घो. 
चन-क्रियाके प्रवल हो जानेसे जब प्रसूति खेय' उसका 
अनुभव कर सकती है, तब उसे प्रसववेदना कहते हैं | 
यह क्रिया जितनो हो प्रबल चोतो जाती है, उतनो हो 
बेदना भो असह्य होने लगती है । 

कटिदेशमे जो दद॑ उत्पन्न होता है, वह समूचे पेट 
फौल कर दोनों ऊरुमें प्च जाता है। उस समय ऐस। 
साल,म पड़ता है, कि पेट मानो किसो तेज इथियारसे 
कटा ना रहा है | इसो कारण इसे छेदकव्यथा (0०६६ 
९४०) कहते हैं। इस प्रकारको वे दना प्रथम अवस्यामें 
होतो है। दितोय अवस्थामें जो व्यथा होते है, वह 
पूर्वो्त व्यथाकी नाई' सुतोक्ष्ण तो नहीं इ, पर असच्न 
उससे अधिक मालूम पड़ती इ । इस समथ वल्तिदेशीय 
मांसपेशोको क्रिया भो जरायुक्रियाके साथ साथ अपनेसे 


“उपस्थित हो कर प्.णको नोचेकी ओर दवाती है ।। इस 


कारण दितोय अवस्थामें वेदनाने साथ साथ जम तक 
प्रसूति कुन्यन वेग नहो' देगो, तब तक उसे चेन नहीं 
मिलेगा | इसो कारण इस. व्यथाका नाम सवे ग-व्यथा 
रखा गथा है। प्रथमोत्ता वग्रथामें प्रसूतिको बहुत.कष्ट होता 
है, इसोसे बह रोतो है। किन्तु शेषोता वाथाके समय 
कुन्यनका जो वेग देना होता है, वह क्रन्दनको रो रे रहता 
है । लेकिन वप्रथा जब कुन्यन-वं गये भो रुक नहीं सकतो 
तब फिर प्रसूति रोने लगतो है । फलतः वप्रथात्रे - साथ 
रोता है वा वग देती है, यह माल,म चो जानेसे प्रायः 
प्रसवकी अबस्था निरूपण कौ जातो-है। ` -. 
प्रसवके समय जरायुको सङ्कोचन-क्रियाके साथ साथ 
जो दद मालस पड़ता है, उसके लोन कारण (हैं, जैसे 
( १ ) जरायु ग्रोवाके निम्न भागका प्रसारित होज़ा, (२) 
योनि भादिका विस्तार होना और (३) जरायु री मांसपेयो 
दारा उसको स्रायुका दब जाना । महीना खियोंको 
प्रसबके समय जेसा कष्ट भुगतना पड़ता है, वे सा अम' 
शोल खियोको नहीं । जराबुको सझोचनक्रियाका भाय 
नियम यह है, कि प्रत्येक क्लियाके प्रारन्ममें पेदन। थोड़ी 


जो कुछ प्रकाश पाती है, बह भो पूति, घन री तर ० आज मडतो-ह,ओोछे चोरे भोरे वह बढ़ कर असदरनोय 


त्रिया 


हो जाती हैं । प्रसर्वकाय में इस प्रकारको वेदना 
बार होतो है और क्रमशः दोघ कालस्थायो तथा समधिक 
यातना:दायक हो जाती है। अन्तमें जरायुक्नो एक ऐवी 
सङ्कोचन-क्रिया अर्थात्‌ व्यथा उपस्थित होती है, क्षि उमसे 
गस स्थ भ्ण शीघ्र हो बाहर निकल आता है। प्रसवको 
चरमावस्या जितनी हो सन्निक्षट छोती है, उतना ही 
विरामकाल कमत। जाता है। डाक्टर स्याककोम्बझा 
कहना है, कि प्रसवर्वेदनाका विरामशाल जि परि- 
णामसे कम जाता है, उसका स्थायित्वकाल उसी परि- 
णामसे बढ़ता भो है भोर जितना हो वह बढ़ता है, 
उतना हो प्रसूति उलाट घोर असह्य यन्त्रणा भुगती है। 
सन्तान खुमिष्ठ हो जाने बाद फल गो बाइर निकालने 
लिये एथक. सङ्गोचनक्रियाके आवश्यक होने पर, वइ 
भो उल्लिखित नियमसे सम्पन्न दोता है। 

प्रत्ये क व्यथाका फल यह है कि वह पहले सत्र ण- 
स'स्तकको उठा कर पोछे नोचेकी ओर पइलेसे भ्रधिक 
दबाव देतो है। व्यथाके समय जरायुके ऊपर हाथ रख 
कर देखनेसे ऐश मालम पड़ता कि वह पहलेसे सुगोल 
ओर सुददढ़ हो गई है। फिर व्यथाके विर!मङ्े समय 
जरायुकै शिथिल भाव धारण करने पर भो बह पहलेको 
अपेक्षा कुछ तान रहतो है। जराथुको सङ्कोचनक्रिया हो 
प्रथं अवस्थाका समाधान करतो हैं। दितोय अवस्थामै 
जब स्त णसस्तक जरायुसे निकल कर वस्तिकोटरमें आने- 
को कोशिश करता दै, तव प्रसूति कोथ कर उद्र और 
वस्तिदेशको मांसपियो दारा भ्न णो वस्तिकोटरमें ठेल 
देतो है । कोंथना प्रथमतः इच्छाधोन होने पर भो पोछे 
वह व्यथाके साथ आपने आप उपस्थित होता है। जब 
भ्रण-मस्तक वस्तिकोटरके साथ बाहर निकल कर 
योनिमें प्रवेश करता हैं, तव योनिको सङ्कोचन-क्रिया 
` दारा भो ताडित हो कर वह भूमिष्ठ दो जाता है। 

जराथुको सङ्घोचनक्िया प्रसूतिको इच्छाधोन नहो 
होने पर भो कभो कभी स्पष्ट रूपसे मानसिक अवस्थाको 
अधोन होते देखो जाती है। ज से क्रोध, त्रास, विस्मय 
इत्यादिसे जिस प्रकार प्रसववेदना होते देखो जातो है, 
उसो प्रकार खभावत; जो «था चोतो है वह भो उत्त 
कारणॉसे अकस्मात्‌ रुद हो जाती नै। प्रसव समय 


१८७ 
प्रतिके सृतिकार्टइमे चात्‌ प्रवेश करनेसे कमो कमो 
वेदना ब'द हो जातो हैं, प्रसवकार्यके मानसिक अवस्थाके 
अधोन रइनेका यह भो एक दृष्टान्त है । 
श्य निर्गमपथ।--भ्रसो वस्तिकोटरोय प्रवेशद्दारका 

(7171०) तोन व्यासका विषय याद रखना आवश्यञ्ञ हे । 
यथा--अग्र पञ्चतत्‌ व्यास ४ वा ४ई इच्च, अनुप्रस्थ ५३ इञ्च, 
तिर्यक, व्यास ४६ वा ५ इञ्च हे । इन तोन व्यासोंका जो 
अनुपात होता है, वंह कोटरशे सध्य क्रमश; परिवत्तित 
हो कर उस निग मद्दार पर ( 0५1०८) डोक विपरोत 
चो जात! इ । अर्थात्‌ अन्तर्दारका खव तम व्यास दोघं - 
तम भौर वहिद्दारक्का दोध तम व्यास खतम हो 
जाता हो । 

यथा-उसका अग्रपञ्च'त्‌ व्यास ५ इच्च ओर अनुप्रस्य 
व्यास ४६५ इच्च हो जाता है । निग मद्दारके मासपेशो 
आदि कोमल पदाथोँसे आदत रहने पूर्वान्न अग्रपखात्‌ 
व्यासमेंसे ‡ इञ्च और अनुप्रस्थ व्यासमेंसे ई निज्ञाल लेने 
पर अवशिष्ट अग्रपञ्चात्‌ व्यास १ इञ्च भोर अनुप्रस्थ ब्यास 
३३ इच्च रह जाता हो । 

वस्तिकोटरे प्रवेग ओर निर्ग सद्दार पर यदि कुछ मेरु- 
रेखाओंको कल्पना करे, तो कोटरके मध्य इने संयोग- 
स्थानपर जो ख लक्षोणको स्रष्टि होतो हो, वह पहले 
लिखा जा चु्जा है । फिर यह भो .स्मरण रखना उचित 
हो, कि वस्तिकोटर ऊपरसे नोचेकी घोर फेल जाता है। 
किन्तु निन्त्रभाग सामनेमें कुछ कोक दिये रइता है ! 

वस्तिकोटरमेंसे भ्र,ण-मस्तकके निकलते समय पूर्वो 
प्रकारसे कोटरावस्थानका फल साफ साफ जाना जाता 
है। जरायुकी मांसपेशो दारा प्र णसस्तकके नोचेत्रो ओर 
ताडित होनेसे . यइ जितनाहो क्रमशः अघोगामो होता 
है, उतना हो घूम कर सस्तकका तथा बस्तिकोटरका 
प्रत्येक दोघं भर खवेव्यास परस्परोपयोगो हो जाता है 
र इस प्रकार घस जानेकै कारण जरायुक्रो सङ्घो- 
चनक्रिया ठइर ठइर कर उपस्थित होतो है ओर भ्र ण- 
मस्तक वस्तिकोटरमें सभो घोर सव तोभावसे सस ष्ट 
इुआ करता है। 
स,णशिरके निग मके सभय इस प्रकारको वाधा पह - 

है । प्रथमतः जरायुका निन्न भाग वा ग्रोबा उसे 


चतो 
CC-0. Jangamwadi Math CoMlection. Digitized by eGangotri 


3) 5.५ 
। 4 “धात्रीबि्या 
“ हो जाता है। किन्तु इससे गुद्चदेशज़ा चमडा जरा मौ 
फटता नहीं । इसोसे प्रथम बारके प्रसवर्में जितना कष्ट 
है । प्रसववेदनाओे आरन्भ होनेसे भन्त्रियोन (amnion) | होता है, उतना 02 । के क. जो स्तनो 
(ल्ञो उसमेंके कुछ जलओे साथ उहाँ रणत दो कर कटक | अधिश रत गभ धारण करटो हैं, उसे भो इसरो 
सो पो जितनो| भवस्थामे अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता है ! 
जानीहे। इसोको जलकोष कहते हैं । पोछे जरागु है क “५ | 
सङ्क चित दोती है, वह जलकोष उतना हौ नोचेक खाभाविक प्रसव स्व पासस्तकको जरायु-ग्रोवाक) 
ओर ताड़ित हो कर बढ़ता जाता दै और उससे जरायु” निन्त वहिर्भागसे जिन जितना ह दगा है, उस- 
को दोनों चतरा दव कर क्रामगः प्रसारित होने लगतो | के आधे लावा संसयमें वह वस्तिकोटरले प्रवेश कर 
है। अन्तमें जलकोषके फाट जाने पर जिस तरह भ्रुण' | वहसे निग त हो जाता है अर्थात्‌ न्तो स्त्रोत यदि 
मस्तक जरायुग्रोवाकी वहिर्भाग पर दबाव डालता हैं, | १२ घण में सन्तान भ्रूमिष्ठ चो, तो उसको प्रथम 
उसी तरह जरायु उत्ता वहिर्भागको भो सर ण-मस्तकर बाद" अवस्थाके र तमे ८८. घण्डा ऊगना आवश्यक है । किन्तु 
स्तल हो कर भकष यपूव क प्रसारित करती है। जलः | प्रसब दोच सूत्रीमें यह नियम लागू नहीं है, अर्थात्‌ उस 
कोष दारा उस वहिर्भागर्में £सारित होनेके समय प्रसूति | परिमाण्डे उलट जानेस प्रथम अवस्थासे दितोय अबस्था 
उतना कष्ट नहीं पातो । किन्तु जब केवल भ्व,णसस्तक | दूनी वा तिगुनौ सुरीच हो जाती है ! 
हारा वह उस प्रकारये फे लने लगता है, तब प्रसूतिकी प्रसवने पहले श्र,ण मस्तकको अवस्थाला निरूपण 
बारह यातना होती है। प्रत्येक व्यथा समय खर” | करना परम आवश्यक है। डाक्टर निजिलो करते है, कि 
मस्तक थोड़ा घूम कर नोचेको ओर इछ अपछूत होता | प्रसवारमें यदि म्र,णगरोर को सञ्चालन“ क्राया गस वतौरै 
है और उसके विरामओे समय फिर झपरको भोर उठता | तल पेटके दाहिने पाश्च में अधिक मालम पड़े तो प्र,ण- 
दे । किन्तु जिस परिणामसे वह नोचे जाता है, उस | मस्तक प्रथम वा चथ स्थापना ( ०९६०० )में और 
. परिणामले ऊपर नहीं उठता। इस प्रकार बारम्बार | यदि बागै' पाश में अधिक मालूम पड़े, तो दितोय या 
घूणि तभावमें ऊ्दाघ प्रझारसे कुद न क्रिया इ।रा भव ए ढतोय स्थापना (०9 tion) रहता है, किन्तु इस लक्षणसे 
मस्तक वरितिकोटरके वाह गम दार पर पहुँच कर एक | प्रथम पजञोशनसे चतुथ पजोशनका और दितोय पजौगनसै 
'तोसरो वाधाम प्राप्त होता दै । यहाँ पर प्रथमतः मांसः | ढतोय पजोशनक्षा प्रमेद नदी' किया जाता । 
पेशो चौर बन्धनो आदि हारा वह चणकाल अवरुद्द हो | न्नूणक्रस्तकका पह ते वस्तिक्रोटरमें प्रवेशश्करना यह 
कर पोछे गुझ्देश इारा प्रतिवन्धकताको प्राप्त होता है। | अच्छी तरह् माल म हो जाने पर उत्त निजलो साइबर 
' इस स्थानके प्रसारित होनेमें कुछ विलम्ब हो जाता है | मतसे श्र णद्वतूपिण्डक धुक धुक शब्द दौरा भो प्र, 
जिससे प्रसूतिको वइत कष्ट शुगतने पड़ते हैं। किन्तु | सस्तक्षका पजोसन हियर किया जा सकता है। प्रधौत्‌ 
सण मस्तक पलेशे जोसा 'कुद्‌ न-क्रिया दारा ऋन्समें | उत्ता शब्द यदि वास कटिदेगम सुना जाय, तो प्रथम पज: 
उस वाष्टको अतिक्राम कर योनि-्वार पर पहँच जाता | शनके भीर यदि द्चिण कटिदेशमै सुता जाय, तो दवितीय 
ह । यहां भी कुछ देरोसे जब योनि यथोचित फेल जाती | पजोशनमे संस्तशञमे रइनेको ख ब सम्भावना है। सन्तानकै 
: है। यहां भो कुछ देरोसे जव योनि ययोचित फेल जाती | भूसिष्ठ होनेके बाद बह कोटर हे सध्य किलो पणी 
इ, तव स्तण सस्तक निकल पड़ता है। - ' प्रवो करके निकली है, यच्च उसके मस्तक्रका रहा गर्भ 
प्रधम प्रसवमें योनिये ख;णमस्तकके निकलते समय | अब द देख कर सहजमें निकूपण किया जाता है । भ,पएवे 
अग्रे पञ्चात्‌ प्रान्तवत्ति फोर्खेट (00प7०॥०६६०) का | निकलते समंय पहले जर।युञ्चे निर और योनि इन दोनों 
` आच्छादक मिउवण-सेम्ब्रेण उलट कर कुछ बाइर निकल| धारा उसके सस्तकके अग्रगामो भागहे दब जानेसे जब 
` चता है,भोर कसो को उत्ता (लोका, मकाा०/डिन/० भन्ला न्यमा-ो जाता है तब बच भाग स्फोत शो 


स्‌ करतो है। प्रसवके कुछ दिन पहलेसे जरायुका निम्र 
भाग शिथिल और उसका रन्प्र कुछ प्रसारित हो जाता 


का 


बात्रीदिया 


` उठता है। इसमे प्रात्रमि और दितोयज्ञ रक्गर्भा 
अबु दशै क्रमिकको रूष्टि होतो है। जिस प्रसवमें क्ण 


प्रसव करे ओर जिससे प्रत्येक प्रसवावस्था सममित 
. समयमें शेष हो जाय, उसोग्रो खाभाविक प्रसव कहते हैं 


ऊपरमें जो खाभाषिक प्रसव झा समय निरूपित हुआ है, | 
- बच्द सभी प्रसवत्रे लिए नद्दो' है। यहाँ तझ कि दो प्रसव | 


भी एक ससकालययापी देखे नहो' जाते। सभो खियोडे 
प्रथम प्रसवमें थोड़ा विलम्ब हो हो जाता है। सममित 
कालका विषय जो कहा गथा है उसङ्षा कारण यह है 
कि खाभाविक प्रसवमें प्रथम प्रसवावस्थाओे ढतोय वा 
चतुर्थाय समयमें धकसर दितोय प्रसवावसख्या शेष होती 
है। इसका वैपरोत्य अर्थात्‌ प्रथम प्रसवावस्थाकी अपेचा 
., . दितोय प्रसवक्रिया दूनी वा तियुनो कालव्यापो होनेसे 
वह खाभाविक प्रसव नहो कहला सकता। . जसे २४ 


- घण्टेके भोतर जो प्रसव होता है उसको प्रथम |. 
अवस्थामें १६।१८ घटिका खायौ न हो कर २।३ च टोमे | 


शेष हो जाता दै । दितोय अबस्थामें उचित रोतिवे ४।६ 
घटिकाके मध्य शेष न हो कर १२।२० घण्डो' तक रुक 
जाता है । इस प्रकारका प्रसव विक्त प्रसवकी खर णोमे 
शिना जाता है । 
प्रसवका आमापिक लक्षण, जरायुजा नोचे लाना झौर 
उद्रका पूर्वापे क्ष। थोड़ा होना (अष्टम मासको अपेक्षा 
नवसमासें .गभि णो्ञा उदर छोटा दि डाई देना ) 
ये सव लक्षण प्रसव होनेके पन्द्रह दिन पहलेपे ऐसे साफ 
साफ देखनेसें घात हैं, शि गभिणो भो खय' उसका 
` अनुभव. क्र सकतो है । उक्त समयमै लाइकर एमनिय।ई- 


.के कुछ अशोंका खूख.जाना उसका प्रथम कारण है भीर | 


जरायु अधोगांसो हो कर उसके निनी प्रान्तभागका | 
:वस्तिकोटरके प्रवेशद्ारसे युज्ञ होना दितीय कारण है | 
तथा जरायुख मांसपेशोके सभी सूत्रो के थि्रिल ही जाने १ 
से उसका अधोभाग शनुप्रस्थ भावसे प्रसारित हो जाता । 
. ओर उसका जड्ायतन खव हो.जाता है, अहो तोरा . 
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लचण दै । इस समय जरायु उदरनें सामने माग को बतं 


: उठाये रहती है। जिन स्त्रियों को वार'वार गर्भ होनेसे 
सस्तकको आगे करके जरायुसे वहिग॑सनपूर्वाक उसो ' 
प्रकार वस्तिकोटरमें प्रवेश करे, कोई भनपेच्च घटना ' 
उपस्थित न हो, प्रसूति निवि न्नसे अपनो जरायुक्रो वहि' | 
ध्करण-गक्ति दारा कमसे कम २४ घण्टे में जोवित सन्तान: 


उसकी चमड़ो और मांसपेशो ढोलो पड जाती है, उनमें- 
से किरी स्वीक उदरको तो जरायु इतना ऊपर उठाये 
रइतो है कि बिना पेटो बन्धनोके उका कष्ट निवारण 
चो हो नहीं सकता.! 

पुन पुनः प्रसव करनेकी इच्छा । जरायुका नोचे शोर 
सामने सूत्राधारक' ऊपर दवाव पढ़नेसे अधिन सूत्र 
सञ्चित नही रह सकत! । इससे प्रसवोन्म खो खो बार' 
वार पेथाव किए विना नहो' रह सकतो । गभ बे तृतीय 
वा चतुथ मासमें गभि णो जो बारम्बार सूत्र त्याग करतो 
है, उतका भो यह एक सूल कारण है । इस लक्षणका 
डितौय कारण यइ है कि जराथु शरीर सूत्र दारके परस्पर 
सहानुभावक यन्त्र हो जानेसे गम के शेष मांसके पले 
जरायु पोछे सूवाधारमें भी ताड़स उत्पन्न करती है, इसीचे 
बारस्बार पेशाव करना होता है। 

अन्त्र शूल । -जिस कारणसे लगातार पेशाव करना 
होता है, उती कारणसे सरल आँतम शूल ग्रहणो पीड़ा 
इभा करतो हे । कभी आमाशय रोगको नाई' पुनः पुनः 
वाह्य रो पीड़ा होनेसे भो मल निगंत नहो' होता । ऐसे 
अवस्थामें किसो उपायसे कोको श६ रंजनेसे हो कष्ट 
बइत कुछ कस जाता है। 

जरायुकी पीडाहीन संकोचन-क्रिया। गभके शेष 


-माइमे विशेषतः प्रसवारसञ्चो २।१ दिन पचले उद्रको 


अधोसागमे प्रसूति रह रह कर एक प्रकारका सरीइ 
अनुभव करतो हैं। गर्भस्थ श्र णके सच्चालनकालमे 
अथवा अकाल गर्भपात होनेंसे पहले जराथुकी 
इंध प्रकारको आशिक क्रिया हुआ करतो है | इंध कारण 
प्रसवव ढ्ना दोनेक साथ हो इंधको परोक्षा करनेसे 
साभि का इउटेराई कुछ फ लो इह सालम पड़तो है। 
योनिसे क्लेद नि;सरण ।-खाभाविक प्रसववे दनाक 
२४ घण्टे पहलेसे इस प्रकारका लक्षण देखनेमें आता है। 
योनिरन्ध,के उस केद दारा पिच्छिन ओर तेलाह्लवत्‌ 
हो जानेसे स्र,णके बाहर निकलनेका सहज पथ ते यार 
हो जाता है। यह पदार्थ पहले तो गाढ़ा रहता हे, 
पोळे पस्रवषेदनाके भारम्भ दोनेसे पतला दो जाता हो । यह 
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- कितीसे तो कम चौर विसीमे ज्यांदों पाया जाता छ । | 
यह वर्ण होन च, किन्तु प्रसवःवेदना भारन्भक्ते बाद रक्त" | 
के साथ मिल जाता है । 
इन पांच लक्षणोंमेंसे तोन गभ के शेष भवस्थामें देखे 
जाते हैं, चौथेमें भासद्प्रसव अनुस्तृत होता हैं। पांचवां 
लक्षण दोख पड़नेसे शोघ्र हो प्रसव-होगो यह माल,म 
हो जाता है। प्रसवकालके उपस्थित होनेके चौर मौ 
बइतसे सामान्य लक्षण हैं, यथासमयर्म दोनों पदोंमें 
रुफोतता, ऊरु भौर जद्घामें खिचावट, मनकी प्रफुल्लता, 
साहस, चुधादहि, खास ठाच्छ़ा हास, गतिमें स्फ, त्ति 
और सुगमता अनुभव आदि लक्षण देखनेमें आते है। 
अतिसम, क्वान्ति, अजोण ता, मन्दाग्नि, कोडवद और 
गर्भ ्र णको विषम सञ्चलन-क्रिया इत्यादि हारा 
कभो कमी गभिणोंको झतिम प्रसब'वेदना उपस्थित 
होतो इं । किन्तु यह वेदना खांभाविक प्रसव पैद्नासे 
सहजम प्रभेद को जातो है। यथा, क्त्रिम वेदना जरायु- 
के ऊंपरो भागसे (108) आरन्भ हो कर उसके भ्रल्प- 
भाग माबमै व्याप्त रहते है और अनियमित विरामके बाद 


पुनः पह च जातो है । इस समय योनिसे क्ले द नहीं निक- | 


लता भीर न जरायुका सुं इ हो प्रसारित होता है । उस 
हो कर जलकोंष भी लटक्ने नहो' पाता । प्रसूतिको ऐसा 
माल सम पड़ता है मानो वेदना एष्ठदेशसे निकल कर 
क्रमशः सामनेकी ओर समूचे पेटमें फेलो जातो हो । इससे 
नियमित विरामकालत्रे बाद वेदना बहुत जद प्रवल- 
रूपसे पुनःपुनः उपस्थित इरा करतो है। इस समय 
जरायुका सुख फेल जाता है ओर उसके भध्य हो कर 
जलकोष लटक पड़ता दै । कभो कभो कञत्रिम व्यथा भी 
प्रहत भ्यथामें परिणत होतो है, इसोसे छत्रिम ग्रथाका 
निवारण करना आवश्यक है। श्म अवस्था। इसमें 
जरायूको सझोचनक्रिया दारा जित्न प्रकार व्यथा उप- 
स्मित होतो है, वह पइले हो कद्दा जा चुका है, यथा 
पहले पहले व्यथा बहुत कस मानूस पड़तो है। पोछे वह 
क्रमशः प्रवल और सुदोघ हो कर बहुत जदद शेष हो 
जाती है। उससे प्रत्मेक व्यथाका विरामकाल भो क्रमशः | 
खुव हो जाता है । प्रत्येक छेदक व्याक झारन्म होनेसे ! 


_ उष्ण रहता है। 


धात्रीविधा 


है । उस समय एक स्थानमें रंइना उंसे पसन्द नही पंड़ता। 
कभो वच सोतो है, कभी बेठतो हैं, कभो इधर उधर घूसतो 
है, विशेष कर एकान्त व्यस्त और म्लान रहतो है | किन्तु 
प्रसवकाय जितना हो शेष होने आता है, इन सव कष्ट- 
दायक लक्षणोंको प्रसुति उतना हो थोड़ा थोड़ा करक्षे 
अतिक्रम करतो जातो है। कोई कोई स्त्रो गर्भके शत्र 
मासमें सान भोर इताश हो कर प्रसवारभ्भमें सा इसि और 
समुत्स क चोतो है। फलतः गर्भेके शेष मासमें श्रीर प्रसव- 
की प्रथमावस्थामें प्रसूतिका मन के सो हो अवस्यामे 
क्यों न रह, दूधरो अवस्थाके आर्ध होनेके साय हो 
पहले थोडो थोड़ी वेदना होतो है, पोछे वे सब कष्ट 
विलुप्त हो जाते हैं ओर प्रसवकाय बहुत जद्द सम्पन्न 
हो जाता है , प्रसूति व्यस्त ओर उलाण्डित हो कर उस 
विषयमे सनोनिवेशपूव क यथासाध्य चेष्टा करतो है । 
जब भ्त्र गमस्तक अच इउटेराईके मध्य होकर बाइर 
होता है, तब प्रसूतिको बहुत कष्ट माल म पड़ता है। 
यह कम्म हिसप्रयुत्ता नहीं होता, वरन्‌ उस समय शरोर 
इसका प्रझत कारण जरायुको एक 
प्रचण्ड सङ्घोचनक्रिया है। इ समय किसो किसे 
सत्रोको चणिकप्रलाप भर चिन्नता उपस्थित होतो दै। 
प्रायः सभी स्त्रियां उत समय वमन कर देतो हैं। इससे 
पेटके अजोण शुक्त द्रव्यके निकल जानेसे अच. इउटेराई 
( जरायुग्रोवाका निम्न वडिभाग ) शिथिल हो जातो है। 
प्रथम प्रसवावस्था शेष होनेके समय प्रखूतिका कुन्यनवे ग 
आरम्भ होता है। उस समय योनिके क्लेदे साथ साथ 
रत्ताकी बुन्द भो बहुत देखो जातो हैं भोर जलकोषगे 
फट जानेसे सभो लाइकर एप्तनियाई गिड़ पड़तो है। इसरे 
बाद जो व्यथा होतो है, उसोसे अच इजटेराईमेंसे भ्न ण" 
मस्तक निकल कर वस्तिकोटरमें प्रबेशोन्म्‌ ख होता है। 
द्वितीय प्रसवावस्था |--इस ससय व्यथाके शोध दोन 
आक्रमण करनेसे उसके संध्यस्थित विरामकाल क्रमग 
खुव हो जाता है और व्यथा भो प्रवल और दोघ क्ञालँ 
स्थायो हो जातो हैं । स्वभावतः कोथनेके कारण प्रसति 
व्यथाके संमय रोदन रोक कर शासको ब'द किये रहतो 
है; पोछे व्यथा जब बहुत घट जातो है, तब कुछ काल तर्क 


' प्रखूति उसे सह नहो सकतो तथा बहइतू प्रान्त तादकस्तो,००बङमूर्वकेत्जेजस विसाप करते दे।-व्यथाके समय कोंदगा 


धात्रीबिद्या 


योर पोछे रोना इन दोनों लक्षणों दारा चो दितीय 
वस्थाका निर्णय किया जाता दै । व्यथाके उपस्थित कोने” 
के साथ हो प्रसूति श्वासको रोक कर सन्निकटकी किसी 
अचल वा स्थापित वसुको पकड़ कर कोंधतो है चोर 
जरायुकी सङ्कोचन-क्रियाकी सहायताओे लिये शरीरको 
प्रायः सभी मांस्पेशियोंको नियुक्त करती है। श्वासके 
रुक जानेसे रत्तापरिचालनका व्याघात उत्पन्न होता है 
भोर उससे त्वक्को सभो शिराए रक्तसे पूर्ण हो कर 
सर्वाङ्ग्को विशेषतः प्रास्य भौर चक्षुको लाल बना देती 
हैं । कपाल, कनपटी और गलेको शिराश्रोंके रक्त-पूण 
होनेसे स्फीत होतो है, शरोर उष्ण हो कर घर्माक् हो 
जाता है। नाड़ोको गति भो प्रत्येक व्यथाके साथ साथ 
तेज हो जातो और सन्तान भूमिष्ठ. झोनेके बाद वइ 
ग्रति मिनटमे ८०।१२० बार चलतो छे । 

किसीको बार वार वमन होते भो देखा जाता है। 
प्रथम अवस्थामें कोई कोई खो जो वमन करतो है, वह 
सिफ सदानुभावक स्राथुकी उत्तेजनाथे हुआ करता है। 
बमन द्वारा स्तर णर्क निकलनेका पथ शिथिल और प्रशस्त 
हो जाता है, इसमें सन्दे इ नहीं । किन्तु इस सभय जरा- 
युको सङ्कोचनक्षियाके इडात्‌ बन्द हो जानेसे जो वमन 
होता है, उससे थोड़ो हो देर बाद शरीर उष्ण हो जाता 
है, नांड़ों तेजसे चलने लगती है, जोभ मेलो हो जाती 
है और ज्चरका प्रकोप आ जाता है। इस समय 
को झाथसे दबाने से जरायुम दद॑ होने लगता है।. 

जब दूसरी अवसथा अधिक काल तक रहतो है, तब 

प्रसूति क्लान्त हो जातो है और मस्तिष्कमें लेह हो जाने 
से उसे अलस ओर नो द आ जातो दै । कभो कभो व्यथा 
के विरामके उमय वह बिलकुल सो जातो है। इस 
प्रकारको निद्राम किसो प्रकारका डर नहीं रहता, वरन्‌ 
उससे रुशाश्रट दूर हो जातो हैं । फलतः यदि व्यथा ठइर 
ठहर कर नहीं होतो, तो प्रसूतिका गुह्मदेश ओर योनि 
. चत विक्षत हो जातो, इसमें जरा भी सन्दे नहीं । 

गुह्यदेश भोर भगद्दार यथायोग्य प्रसारित हो जानै, 
से जरायुको सङ्घोचन-क्रिय। दूनो हो जातो है अर्थात्‌ 
एक जा अच्छी तरह पूरा द्ोते न होते दूसरे क्रिया पहुच 
जातो है। इसमे.सभो. प्रति बन्धक अतिक्रान्त हो कर 
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असहनोय यातनाके समय भ्ण मस्तक चठात्‌ . योनिसे 
निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरो व्यथाज 
उपश्चित होनेसे हो शरोर ताड़ित हो जाता है और 
उसके साथ शिशु बाहर निकल आता है। इसमें सम्पूर्ण - 
रुपसे यातनाकी शान्ति हो जानेसे प्रसुति अनिव चनीय 
स्ाच्छन्य भोर स्मास्य अनुभव करतो है। इस समय 
प्रसूति पेटके ऊपर हाथ रखनेसे ऐसा माल म पड़ता 
है कि जरायु पहलेसे अधिज् सह चित हो गई है। 
इस समय पेटके ऊपरका चमड़ा लाल दौख पड़ता है। 
रय अवस्था |-इस समय जरायुकुसम पथक, चो 
कर निर्गत हो जाता है। किसो किसी प्रसूतिपे व्यथाक्रे 
सम्य जो सन्तान भूमिष्ठ होती है, उसके साथ कुसुम 
भी निकल आता है। किन्तु यह प्रसर जराथु वा 
योनिमें हो जमा रहता है। अथवा निकलने पर भो 
उसका कुछ अंश भावद रहता है। पोछे चाहे जरायुकी 
सङ्घोचनक्रियासे हो, चाहे उसके साथ साथ हो अथवा 
थोड़ा थोड़ा खौँचनेसे हो, वह फल एकबारगो बाइर 
निकल आता है | - से 
-सन्तानके भूमिष्ठ होनेसँ जितना समय ज्ञगता है 
और उससे प्रसूति जितनो क्लान्त हो जाती है, गर्भा- 
कुसुस-वहिष्कारक व्यथा भो उसो परिमाणचे देरो करके 
होतो है। अकसर देखा जाता है, कि सन्तान भूमिष्ठ 
होनेके २०३० मिनट बाद हो फ ल बाहर निकल आता 
है । खाभाविक प्रसवमें १।२ घ'टेके भीतर फलका निक- 
लना उचित है। यदि इससे भौ और अधिक विलम्ब हो 
जाथ, तो उसे सङ्करप्रशुव समझना चाहिये। 
स्वाभाविक प्रसवमें सहायताको आवश्यता होती है, 
इस कारण पहले सोते स'स्कार थे, किन्तु भी प्रसद० 
कायेको अनेक उन्नति तथा अनेक विषयोंके ग्राविष्कार 
होजानेसे उक्त संस्का राको असूलता समभी गई है। इस 
प्रसव विषयमै धेय और सहिष्णुता हो उत्कृष्ट फल प्रदान 
करतो दै । सुतरां खाभाविक प्रसवके सय व्यस्त हो कर 
काय करनेसे कुफल शोनेक सम्भावना रहती है । दिन- 
के समय ग्रसति यदि अधिक काल त रोवे, तो वह 
कन्त और भधे य हो जातो है। इए कारण प्रथम अवस्था- 
मैं क्रमागत प्रसवशय्य। पर रहइना, उचित नहों'। सुतरां 
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उदे कपो बैठना, कभी इध! उधर घूमना आर कसी 
चरका काम काज भी करना चाहिये। 
प्रथम अवस्यते प्रसुतिको खाने देना हानिकार 
नहीं है, वर॑ उससे आमाशय भपने कार्य भें लग कर 
विद्येषफल देता है। इस अवस्थाके शेषे धात्रो को 
उचित चै कि वे प्रसवोपयोगो भव्या प्रसुत करे ओर 
तोशकके ऊपर नितम्ब रखनेको जगह पर मुलायम 
चमड़ा अथवा एक प्रकारका तेला भाच्छादन बिल्ला दे | 
तोहे उसके उपर कम्बल भोर कम्बलके अपर एक 
हूछरा कपड़ा, बाद सबके ऊपरमें एक कपड़ेको 
चार पांच तह करके नितस्बक नोचे रखना उचित 
ई । पोछे प्रसूतिकी उसको जपर सुला देना चाहिये 
और उसके परिषेय वखको खोल कर भ्रथवा परकी 
शोर कुछ खींच कर एक बड़ी चाद्रये समस्त बदनकों 
ढक देना चाहिये । प्रसूति गय्या पर बाई' करवट ले 
कर सोने । इस देगरम प्रसुति अकसर ब ठ कर हो प्रसव 
करती हैं। पूर्व समयर्म युरोपमें भो यहो प्रथा थो। 
चोनदेगमे घोर इङ्गले ण्डके कान बाल नामक प्रदेशमे 
प्रसूति चुटना टेक कर बोठती हैं । फ्रान्स भौर जम नोमें 
कई जगह वे चित हो कर सो जातो हैं। किन्तु इने)[ 
सवक्षी अपेक्षा बाई' करवट दे कर सोना हो अच्छा हे ! 
इस भवस्थामें दोनों जनुके बोच एक तकिया रखनेको 
बहतोंकी सम्मति है। व्धथाके साथ साथ कुन्थन उपस्थित 
चोतो हे, इस कारण प्रतित अवलस्बनके लिये एक 
चादरमे अच्छी तरह लपेट दे कर उसके एक छोरकी 
क्रिस एक ख॑भमें बाँध देना चाहिये और दूसरे छोरको 
उसके हाम लगा देना चाहिये। यदि ऐसा भो न हो 
सके, तो किसो दूसरैक्ञा हाथ पकड़ कर कुन्यन क्रिया करे, 
इसमें बहुत सुविधा होतो इ । भ,णमस्तकरके गुह्यदेश 
दव जानेसे पहले प्रसूति बोच बोचमें यदि उठ बैठे, तो 
कोई हानि नहीं होतो । 
कसर हितोय अवस्थारे आरभ्में जलकोष फट 
जातो है। किन्तु एमनियन यदि सुदृढ़ हो, तो खु," 


 सस्तकके वस्तिकोटरमें भ्रानेसे भो तथा कभी कभो उससे 


निर्गत होनेके समय तक भी वह फटता नहीं है । इस- 


| वेदनाके राथ साथ ठेन देवें । 


धात्रीविधा ` 


बहुत देर लगती है। ऐसो भ्रवस्थांमें जराथुक्की सङ्घो- 
चनक्रियाके समय जब जलकोष स्मीत ओर बिलकुल 
गोल हो जाय तब एक अङ्ग लि द्वारा उसे विड कार देने- 
से हो लाइकरएमनिया गिर पड़ता है। इस समथ 
प्रसूतिको यदि कुछ गरमो मात्त,म पड़ तो शयग्रा परसे 
कम्बलादि उष्ण वखको अलग कर उसे शोतजवायु 
सेवन करानो चाहिये। भूख लगने पर दुग्धादि दे सकते 
ie 

स्नणमस्तकके शुद्यदेशमें दव जानेसे जिथसे उक्त 
स्थान इठात्‌ विदोण न हो जाय और वह सासमेको _ 
ओर चालित हो, इसके लिये धात्री एक कस्बलको ४1५ 
तह क्षर उससे व्यथाके समय स्ूण'मस्तकको सामनेकी 
ओर धीरे घोरे ठेले। मस्तक जब भगद्दार पर पहुंच जाय, 
तत्र योनिद्वार पर पश्चाङ्रागके चमड़े को जप्ररसे खो'च 
कर न लावें, बल्कि उसे सामनेको ओर ओर भी ठेल 
दे'। नहो' तो गुह्म रेशशे विदोण हो जानेको सम्भावना 
रइतो है। इस समय धात्रोको चाहिये कि वह दाहिने 
हाथको दो.उंगंलियोंको प्रसुतिके मलद्दारमें इसेड़ करं 
न णय सस्तकको बाहर और सामनेकी र प्रत्येक 
ऐसा करनेसे,गुह्यदेश 


` (पेरिनियम)-को रच्षा होतो है, और न्न,ण भो शोप्र हो 


भूमिष्ठ हो जाता है। 
मस्तक बाहर होनेके बाद यदि स्क्रथ निकललनेमें 
विलम्ब देखे, तो घात्रो पनी एक या दो उ गलोको शिश- 
के दोनों कचोंमें लगा कर खाँचे ओर सहकारिणो ध.त्रो 
तथा ओर दूसरो जो वहां हो, उस प्रसतिके पेटके अपर 
हाथ रख कर जरायुको जोरसे पकड़े । इससे दो फल 
निकलते हैं, जं से--श्र,णका अवशिष्टांग निकलनेके बाद 
फ,लको भी उसके साथ साथ निकलनेकी सम्भावना र्तो 
हे और जरायुंसे अधिक्ष शोणितक्षाव सो नचो हों 
सकता। 
सन्तान ज्योंहो भूमिष्ठ हो, त्योंदी उसकै सुइमेसे उ गली 
हारा ल्लोद निकालकर बाहर फेंक टेवे, तब सन्तान 
नोरोग होने पर रो उठेगो । इस समय खास प्रश्वासको 
यदि अच्छो तरह बहते देखे, तो पहले नाड़ोको काट 


सेखा,ण-मस्तकर्षे कोटरके मध्य-हो०करःऽसाडितं “होल? ॥०देब०्वीछे' फलानेल आदि गरम कपड़ोंये उस शिशुशो 


धात्रीचिद्रा 


'ढक्ष कर धात्रोके पाघ लगा दे। इधर धात्री प्रसतिके 
पेटके अपर हाथ रख कर यह देखे, कि पेटमें टूधरौ सन्तान 
ते नहो' है। यदि सन्तान न हो, तो उसो समय 
' पेटो बन्धनसे कमरको कुछ जोरसे बाँध दे । किन्तु 
कोई कोई कहते हैं, कि जब तक अपरिमित रक्षस्राव 
नहो तब तक पेटो बन्धनोका व्यवहार अनावशप्रका 
है। किन्तु इसका भ्यवार करनेसे जराथु स कुचित 
ओर अचल भावमें एक खान पर रह सकती है। उट्र- 
का लोडितचम' भीर पेशो शोघ्रहो पहलेके जैसा खाभा- 
विक अवस्थाको प्राप्त होतो है। इस देशकी विशेषतः 
सच्चा प्रदेशको स्त्रियोंके पेट लटके इण देखे जाते हैं। 
इसका कारण यह है कि दै प्रस्रवके शद पेटो-बन्धनी क 
व्यवहार नछो' करतो'। 
देशोय धात्रीगण सन्तान भूमिष्ठ होनेक्ष बाद हो 
फ,लको बाइर खो'च लेती हैं। उनका विश्वास है कि 
ऐसा नहो' करनेसे फ,ल पोछे नहो' निकलता और इस 
- से विपरीत फल होता है । 
प्रसवके कुछ घण्टोंके बाद प्रस्तिक्ो शारीरिक अवस्थाका 
विषय प्रनुसधान कर देखनेसे वह केलल प्रसवकालोन 
आयासके ऊपर आरोप नहो' किया जाता, मल-मृत्रादिके 
- विषयमें अनेक व्यत्यय देखे न ते हैं, न तन रसनि!सारक 
यन्त्रको क्रिया आरम्भ होतो है। जननेन्द्रिय स्नायु रताः 
परिचालक यन्त्रको क्रियाङ्ञे सम्बन्धमें भो अनेक परिवत्त न 
नजर आते हैं । | 
मस्तिष्द और स्नायुकी अवस्था--हठांत्‌ चक्षु, मस्तिष्क, 
फे फड़ेका शास प्रश्वास ओर परिचालकयन्त्रको क्रिया“ 
का व्यतिक्रम, मल-सृत्रादि शारीरिक, असार रसका 
भावान्तर, अवसन्नता, दोव लय आदि लक्षण देखे जाते 
हैं। वे लक्षण मस्तिष्क शोर ख्रायुके प्रसवजनित अवस्था- 
म्तरके फलमात्र हैं। शरोर के रक्तपरि चालन ओर निश्वास 
प्रश्वास काय के अवश्यान्तरका कारण केवल. प्रसव- 
कालीन शारोरिज्ञ परिश्रत्त घोर मानसिक पोड़ा है। 


जननेन्द्रियकी अवस्था |--स कोचक क्रिया हारा जरायु 


घोरे घोरे इतनो छोटी हो जाती हो कि प्रसव होनेके 
बाद भो उसका आयतन सद्योजात शिशके मस्तकके 


बराबर; हो जाता हे । इससे  जरायुकोटर भो क्रमशः |. 
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स'कीणं और लुप्न हो जाता है, वचॉसे फिर रास्राव 
नो हो सकता । उसको सभी घमनियाँका आयतन 
क्सयः दास हो जाता इ । पोछे जर'यु घोर भो स'कुः 
चित हो कर ८-८. दिनिन्ने भोतर वस्तिज्ञोटरमें समावेश 
होनेरे योग्य हो जाती च । दूसरे सल्लाइके बाद जरायु 


फिरसे स्वाभाविक अर्थात्‌ गर्भको पूर्वतन अवस्थाकी नाई 
हो जाती च । 


प्रऽवान्तमें जरायुकी संँकोचनःक्रिपाजनित व्यथा |-- 
कमिला अर्थात्‌ जिसने कई बार प्रसव किया हो उसको 
व्यथा जितनो कष्टदायक होतो है, प्रथम प्रसूतिक्ो उतनो 
नहीं होतो । अकसर यह व्यथा प्रधवर आध घण्टे के बाद 
हो होतो. है और ३०1४९ घण्टौं तक रहती है । 

त्तनइग्ध |-पहले प्रस तिकै स्तनोंमें जिस दूधक्षा 


बद्चार होता है वच प्रथमतः जलवत्‌ रहता है। उसका 


वर्ण कुछ पोला मालूम पड़ता है। इसके पोनेके 
साथ हो नत्र प्रसृत शिशुका मलोसूत पित्त आंतसे 
निक्षल पड़ता है। इस कारण सन्तान भूमिष्ठ होनेके 
बाद प्रछूतिका स्तन उसे पिलाना चाहिए। क्योंकि 


. इसके पिलानेसे. पोछे अ डोके तेल इतरा शिशुको आँत 


परिष्कार करनेकी थावश्यकता नकीं रद्दती । प्रसवके २४ 
घण्टे बाद दोनों स्तनोंमें ताड़ुस उत्पन्न हो कर स्फीत 
हो जाता है। पकै दूधका सञ्चार होने लगता है। बाद 
जितनो बार प्रसव होता है उतनो बार भूमिष्ठ शिशको 
पानोपयुक्ष दुग्ध मिलता है । । 

सूतिकावस्थामें स्वास्थ्यरक्षाका उपाय ।--मस्तिष्क और 
ज्लायुकी पोड़ाको दवानेके लिए औषधको उतनो झाव- 


श्यकता नहो' । रोगीको निर्जन और विरल अन्धकार 


` स्थानमें शारोरिक विख्रास और सानसिक शान्तिसे रखना 


चाहिए । स्वास्थ्यलाभ करने पर उष्ण जल दूध और सुरा- 
को सिला कर उससे प्रतिदिन दो बार करके योनि साफ 
करनो चाहिए। ऐसा करनेषे दो फल निकलते हैं, 
एक तो उस खानको व्यथा और ज्वाला बन्द हो नातो 
है भौर दूसरा योनि जब्दोसे सइः चित हो कर खामा- 
विक अवस्थाको प्राज्न होतो है। | 

: प्रसूतिको सुलानेका तात्पय यह है कि उससे जरायु 
प्रक्तत स्थानसे विचलित नहो' छो सकतो। सुतरां रलः 
सराव भो घोरे घोरे बन्द हो लाता है । 
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१९४ 
दीघैसूत्री प्रसव । -इसमे सस्तक्षको भागे रख कर स्व ण 
बस्तिको टरसै प्रवेश करता है । किन्तु प्रथमा बस्थे अधिक 
बिलम्ब होनेमे सो अन्तमें हाथ घोर यन्तकी सहायताके 
चिना हो प्रसव आपसे श्राप हो जाता है। जरायुकुसुस 
सी यथासमय निकल आता है। अर्थात्‌ प्रसव यदि ६° 
चर्टोमें शेष हो, तो उसके सोतर अचईडेटेराईको पस“ 
रित दोनेंगें ५८४८ घण्ट लगते हैं और १।२ घण्टे के मध्य 
सरण वस्तिकोटरसे निकल पड़ता है। फ्लत; प्रथम 
प्रसूतिके साथ हो इस प्रकारकी घटना इआ करते है। 
शक्तिहीन प्रसव ।-- वस्तिकोटरके काफी प्रशस्त रहने 
पर भी यदि दितीय भ्रवस्थामें जरायुको सङ्घोचनक्गियाका 
डास वा सम्पूर्ण अभाव हो जाय। तो प्रसवर्मे देर होतो 
३ । इसमें यदि भयानक भीर गुरुतर लक्षणका आविः 
भाव हो जाय, तो प्रसवको उसी समय निकालना 
आवश्यक है। 
रोंधक प्रसव | - दितोय भ्रवस्थामे जरायुको सङ्घोचन 
क्रियाक्रा यथोचित परिमाण रहने पर भो वस्तिकोटरमें 
जब कोई प्रतिवन्धक था पइ चता है, तब न्,णमस्त 
विल्कुल अग्रसर नहों हो सकता। इसमें भो पूर्वोत्त शक्ति 
होन प्रसवके जितने अनिष्टकर लक्षण हैं वे धीरे घोरे 
देखनेम आते हैं । - 
शक्तिहोन प्रसवमें जरायुको क्रियाका डास वा अभाव 
हो जानेसे दितोय अवस्था सुदोघ क्रालस्थायो हो जाती 
है | किन्तु रोधक प्रसवमें जरायुको क्रियाका कोई 
व्यत्यय नहीं रहता । प्रसूतिका वस्तिज्नोटर भर तत्‌ः 
समीपवर्ती स्थानका कोई विक्तत भाव हो कर वइ 
इितोय अवस्थाम श्र,णसस्तकके अग्रसर होनेमें बाधा देता 
है। रोधक ओर शक्षिहोन प्रसवक्रा कारण भिन्न भिन्न 
होने पर भौ लक्षणका उतना प्रमैद नहीं रहता । केवल 
एक मात्र प्रमैद यह है कि शक्षिक्षेन प्रखवमें जरायुको 
सङ्कोचन-क्रियाका डास अधवा अभाव देखा जाता है भर 
रोधऊ-प्रभवर्मे उक्त क्रिया समान भावमें रह जाती है। 
किसो किसी रोधक'पसव्मे अल्प/प्रतिबन्धक रहनेके कारण 
जरायु अपनो प्रचण्ड सह्गोचनक्रिया द्वारा उसे अतिक्रम 
कर जातो है| किंन्तु प्रतिबन्धक यदि प्रवल रहे, तो 
की सहायता आवश्यक हैं 1 - 'कितंने. प्रतिबन्धक 
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घाश्गीविद्या ` 


शेसे भयानक होते हैं, कि उसमें वरितकोटरके मध्य हो 
शर सजीव निर्जीव वा भग्नाड' भ्रूण भो किनी तरह 
प्रसव नहो' कराया जाता । 

विकृत-वस्तिकोटरीय प्रसव।--वस्तिकोटरको वक्रतासे 
दितीय अवस्थामें कुछ देरसे प्रसव होता है, इस कारण 
कभी कभी यन्त्र द्वारा प्रसव करना होता है। कभो तो 
ऐसा हो जाता है कि यन्त्र दारा प्रसव कराना भी भ्रसाध्य 
हो जाता है ओर क्रमशः शत्तिछोन प्रसवने सभो लक्षण 
शोर भो भयानक देखनेमें आते हैं। 'अधिककाल 
तक प्रसवपेदना रहने पर अन्तमें शक्तिहोन प्रसवे 
कुल खराब लक्षण देखे जाते हैं । यदि भ्र,णमस्त 7 अच, 
इउटेराईमं प्रवेश नहीं भो कर सकता; तो भो दितोय 
अवस्थाने सवेग व्यथा आदि लक्षण प्रकाशित हो कर 
अनिष्ट करते हैं | खभावत; प्रसव होने पर्‌ अथवा यन्त्र 
हारा कराने पर पोछे योनि आदि खाने प्रदाइरोग 
उत्पन्न होता हैं ओर उसका देहिक पदाथ गल जाता है। 
उस वक्त उपयुक्ता चिकित्सा फौरन नहीं करानेसे सूत्राः 
घार वा सरल यांत विड डो इर योनिवे हाथ मिल 
जाती है। इधर स्त्,गमएतक्षके स्थान स्थान पर आइत 
होनेसे अधिक स'ख्यक सन्तान सूसिष्ठ होने पहले दो 
नष्ट हो जाती है। किसौको खोपड़ो ट,ट जातो, किसी" 
के मस्तककें चमड़े पर भयानक प्रदाह होता ओर उम्त- 
से अनिष्टकर फल उत्पस्न होता है| 

अकाल प्रसव । - माता ओर गभ स्थ शिशको प्राण 


रज्ञा करना हो इस प्रक्रियाका प्रधान उह श्य दै । डाक्टर 


सेकलेने पहले एक स्त्रोका प्रसव, पोछे डाक्टर वेलोने 
एक स्त्रोका तोन-बार अकाल प्रसव कराया, जिसमेंसे 
दो बारको सन्तान बच गई 'घो । गभेस्थ सन्तान पूर्ण काल 
तक यदि जठरं रहे ओर जोवित अवस्थामें उसका प्रसव 
कराना असाघा मालम पड़ तो अकालमे प्रसव कराना 
हो सेय है। अकाल प्रसवमे प्रसुतिक्रो किसी प्रकार 
अनिष्ट नहों' होता है केवल सं कड़े. ५० पोछे सन्तान 
नष्ट होतो हैंः। .. 

किसौ किसो खोको बार बार गभ रह कर पूण 
सज कुछ पले बिना किसो बिशेष स्पष्ट कारणें वह 


गम्‌ /बदत वपने लगला है जिससे गभख श््णके प्राण 


। 


धात्रीपट्पलकषृत----घानपन 


नष्ट हो जाते हैं भोर कई दिन बाद वच्च सत सन्तान 
होतो है । ऐसो जगह पर अकाल प्रसव कराना उदित 
है । डाक्टर डेनमेनने एनो जगह पर अकाल प्रश्‍व करा 
कर सन्तानको बचा लिया था। 

गभ सम्बन्धोय किलो किसो पोड़ामें अकाल प्रसव 
करना आवश्य च । कोई कोई गमि णो इतनो उल्टो 
करतो चे, कि खाया हुआ पदाथ कुछ भो पेटमे रहने 
नहीं पाता ओर किसो ओषधणसे भो उसको शान्ति नही 
डोतो । इसमें गमि झो मरने झरने पर हो जाती: हैं। 
ऐसो अवस्थामें अकाल प्रसव कराना छो भ्रावश्यक है। 

जसो किसो खौके दोनों प रमें सूजन पड़ जानेसे 
बह धीरे धोरे बढ़तो जातो इ, जलोदरो भो हो जातो 
हो । एसो अवस्थामें अकाल प्रसव विधेय है। 

गर्भावस्‍थामें भयानका रक्तपात चोनेसे गभ पात वा 
ग्रकालप्रसव कराना जरूरी छ । फलतः ऐसो घटनामें 
प्रायः गर्भ स्तर भ्रूण पहले हो नष्ट हो जाता इ । 

अकाल प्रसवमें गभि'णोका पेट विमद न करनेसे ओर 


उसे-उष्ण जलमें बिठानेसे प्रसववेदना हो सकती हैं। भच्‌| 
घानक ( स'० क्लो० ) घन्याक एषोदरादित्वात्‌ साष्चः। १ 


इंउटेराईके चारों श्रोरसे एक इञ्च तक एमनियन भिल्लोको 
अलग कर देनेसे प्रसव आपसे आप होने लगतो हैं। 
फलतः खाभाविक प्रसव-वेदनामें एमनियन भिल्लो इसो 
प्रकार वियुक्ल हो जातो' हौ । प्रसवःबेदनाके'ओर भो 
नाना ग्रकारके उपाय हैं, पर विस्तार हो जानेे- भयसे 
उन सबङ्गा उल्लेख नहो किया गथा। 
धात्रोषट.यलकचूत ( स० क्ली ० ) गुल्मघृत। 
घात्रे यिक्रा ( स'० खो० ) धात्रेयो स्वाथ' कन्‌ टाप, पूर्व 
ह्वञ्च । १ धात्रो, धाय, दाई-। २ भ्रामलको, आँवला | 
धात्रेणो ( स'* खो” ) धात्रा अपत्य' खो स्वार्थ ढक, 
वा डीप, । १ घाबीञ्चा खो अपत्य। २धात्रो, धाय, दाई । 
धाव्याद ( स० पुः) घात्रो आदि यस्य। मूत्रकच्छोक्ष 
अओषधमेद्‌। इसको प्रलुत-प्रणालो-चात्रो, . आमल/ो, 
दराचा, भूमि कुण्ड, यष्टिम्ञःओर गोक्षुरः प्रत्येकके २ 
.तोलेको आध सेर जलमें'ड'लःकर'उबालो। जब राध 
(पव पानो बच जाय तो उसे नोचेःउतार'लो। ठ दा होने 
पर उसमें आघ तोला चोनी डाल दो। इसके सेवन झर: 
नेसे सूनछष्छरोग जाता रहेता हो। (मेषञ्यर०) ` 


१९५ 


इसके दो मेद देखे जाते हैं, बड़ घात्रादिको प्रसुत 
प्रणाली इस तरह हो--धात्रो, ट्राचा, यिम, भूसि- 
कुभाए्ड, गोच्नुर, कुसूल, कृष्ण च्षुमूल ओर हरोल्को 
प्रत्येकके २ माशेको आध सेर जलमें उबालो। जब आध 
पाव जल बच रहे, तो उसे नोचे उतार लो । ठ'ढ़ा होने. 


पर आध तोला चोमो डाल कर सेवन करनेसे सूत्रककच्छ 
भोर उससे उत्पन्न दाहादि दूर हो जाते हैं। 


घात्वथ ( स ० पु० ) धातुसे निकलनेवाले अथ , सूत ओर 
इला अथ । 


धादर--पशथ्चिम भारतवष को एक नदो । यह विन्ध्य ये गो 
की पश्चिमोय पव तमालासे निकल उत्तर-पूव को भोर 
२५ मोल भिलापुर तक चलो गई छो । भिलापुरमें इस 
पर एक पत्थरका पुल हे। इससे कुछ नोचे दक्षिण पा से 
विश्वामित्रो नदो इसमें आ मिलो इं । यह नदो ओर सो 
२५ मोल जा कर काम्बे उपसागरमें गिरतो च । 


घान (स'० क्वो०) घा-भावे ल्यू 2.1 १ धारण । २ पोषण। 


आधारे ल्यूट.। ३ घारंणाधारं। 
घान (हि'० पु०) ढण जातिका एक पोषा । घान्य देखो | 


धन्याक, धनिया । २ एक रत्तोका चोथाई भाग । 


धानक (डि'० पु०) १ धनुर्डारो, तोरन्द।ज, ,घनुष चलाने- 
वाला । 


घानको (हि'° पु०) १ धनुर, घनुदारो । २ कांमदेव। 

घानगाँव--मध्य भारतञ्चा एक चुद्र राज्य । यहम अधिपति 
ठाकुर कहलाते हैं। ये सिन्धिया राज्यसे १४८० रु० ओर 
होलकरसे ५६ रु० वाषिक पाते हैं। हटिशराजको 
वाषिक एक इजारं रुपये कारमें देने पड़ते हैं। 

धानगायेन-बङ्गालके अन्तग त हजारीबाग जिलेका . एं 
गिरिपथ । शहरघाटोंका प्रांचोन रास्ता इसो पथ हो कर 
गया इ । अभो इस राइ हो कर गाडी जानेको सुविधा 
नहो' है । 

चानजई ( स ० पुष?) एक प्रकारका धान । 

धानपःन (छवि ० पु०) १ एक प्रकारको रसम जो विवाहसे 
कुछ हो पहल होतोः है। इसमें वरपञ्चको भोरसे कन्याः 
के घर धान चौर इट्दौ भेजो जातो है। इस रसमझे बाद 


विवाइ-सस्बन्ध प्राय; पूण रूपसे निश्चित हो जाता दै । 
( वि० ) २ दुबला पतला, नाजुक 
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१३६ - ध्चार्नमाली---घान्य 


भु चानसालो ( द° घु० ) अखतचेलाने शो एक्र क्रिया जिससे ः धानुक ( ह्वि० युः ) ९ धनुर, घनुर्घारो । रे एक नोंचें 


किसे दूसरेके चलाए हुए अस्पको रोकतै हैं | ज्ञाति। इप जातिशे लोग प्रायः व्याह यादोमे तुरके 


धानसरा-२४ परगनेक भरन्तगं त एक खाई । यह दाङ्गरा" 
से ले कर यसुनानदो तक विस्ढ्त है। इसको 
लम्बाई आघ कोमकी है। इसका दूसरा नास'इसेनाबाद 
खाल है। यसुनानदो हो कर सुन्ट्रवन जाते समय पहले 
इसो खालमें प्रविश होना पड़ता है। 
चाना ( स० स्ो० ) भयन्ते इति घा-न । (घापबश्यज्यति' 
थ्यो न; । उण, ३॥६ ) तत; टाप. । १. घान्धक, धनिया । 
' इसका ससक्त पर्याय -घोन्धक, धानक, धान्य, घाना, 
धानेयक, कुनटो, धेनुका, छत्रा, कुस्तुम्बुरु और वितुः 
बरक है। २ अव्रका कण, खुहो । ३ सत्त,। उ घान्ध, 
घान | ५ अन्नमात्र। ६ शष्ट यव, भूना इभा जो, बहुरि | 
धानाका ( स० खो” ) घान्यक, धनिया । 
घानाचूर्ण (स० ज्लौ० ) धानानां चण ` ६-तत्‌। सल, 
स्त, ) , | 
धानान्तर्वत्‌ ( स ९ पु० ) एक गन्धर्व । अन 
घानावत्‌ ( स'० त्रिः ) धाना विद्यते ऽस्य मतुप मस्य व। 
जिसमें धनिया हो या जिथके,.पास धनिया हो । 
घानासोम ( स'° पु० ) घान्ध समेत सोम। . . 
धानिका ( र'° खो» ) घानो खाथ क-टाप,। धानो, 
आधार । हन 
धानिखोला-वङ्गालके से सनसि छ जिलेका एक प्रधानः 
नगर। यह अचा०२४' ३८ १० उत्तर और देशा० 
८०' २४ ११ पूऽमें स्थित है। यह नगर नसोरा- 
बाद शहरसे ६ कोस दूर सतुआ- नामकी एक छोटो 
नदोके ऊपर वसा हुआ है। 


धानो ( स० खो” ) घोयते चोय तेऽत्र धा भाधारे ढयुट., 


टित्वात्‌ डौप. । १ भ्राधार। २ वह जी धारण करे, वह 
जिसमें कोई वसु रखो जाथ। ३ स्थान, जगह | ४ पोलु- 

ब॒, एक प्रकारका पेड़। ५ घान्यक, धनिया । 

घानो (.हि० खो० ) १ एक प्रकारका इलका इरा र'ग। 

' यह धानको पत्तोके रगकासा होता है। यह प्रायः पीले 
अर नोल र'गको मिला कर बनाया जाता हे । ( वि० ) 

२ घानको पत्तौके र गका, हलके हरे र॑गका। (स्त्रो०) ३ 


आदि बजाते हैं। 

धानुद ण्डिक ( स'० पु० ) घनुदण्ड इव, तेन जोवति 
बैतनादित्वात्‌ ठक.। धानुष्क, वह जो धनुष चला कर 
अपनी जोविका निर्वाह करता हो । 

धानुष्क (स'० पु०) धनुःप्रहरणमस्य ति धनुः ठक_प्रहरण । 
( वा ४।४।५७ ) बा घनुषा जोवति इति ठक.। ( वेतबा- 
दिभ्यो जीवति । पा ४।४।१२ ) घनुद्देर, धनुष चला कर 
अपनी जीविका निर्वाह करनेवाला, कमन त। 

धानुष्का ( स'० स्तरी० ) धनुरिव अवयवोऽस्याः इति उक 
टाप. च। अपामाग' हत्त, चिचड़ा । अपामाण देखे । 
धानुष्कारि ( स'० स्त्रो० ) लतामेद्‌ । एक प्रकारको बेल | 

घःमुष्य ( स'० पु०) धनुषि साधुरिति धनुष ऽष्यञ । वग, 
बाँस । ४ 


घःनेय ( स'० क्लो० ) घाना एव खाथे ठक.। धन्याक, 


धनिया । 
'धानेयक्ष (स'० क्वी०) घानेय सार्थ कन्‌ । घा खक, धनिया । 
[खा ( स० खो» ) पुख्विका, इलायचो । 


. | घान्य (स० क्वो०) धाने पोषणे साधु यत्‌ । सतुष क्रीद्यादि, 


घान। 
“शस्य' ज्ञत्रगतँ प्रोक्तः सतुष' धान्यमुच्यते ।” (सस्ति) 

चेत्रस्थित पदाथ को थस्य और सतुष द्वव्यको धान्य 
कहते हैं। इस वचनानुसार चेत्रजात पदाथ मात्र दो 
धान्यपदवाच्य है, किन्तु धान्य शब्दका प्रयोग. करनेसे: 
जिधसे तण्डू ल हो, जनसाधारण उसोको चान्य कहते हैं! 
पर्याय -भोग्य, भोज्य, भोगाइ; भन्न, अव्य, जोवसाधन, 
स्तस्वकारि, ब्रीद । ० जे 

इतिदास ।-घान्यका जनसमाजमें कबसे व्यवहार 
चोता भा रहा है, यह ले कर बइतोंमें मतभ द्‌ है। 
कोई भारतवष को; कोई ब्रह्मदेशको भर कोई मर्ध्य' 
एशियाको घान्यको जन्मभूमि बतलाते हैं। किसीको 
'कहना-है, कि पूर्व ससयमें घान्य भारतवष से अरब, 
मिस्र, ओस, आदि" देशोंमें भेजा जाता था, पर कोई 
इसे गलत बतलाते हैं। उनका कहना है, कि जब 


९ १०> राणियो 
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श्यामे रहते थे, उभी. समंयसे धोन्यके साथ उनका 
विलक्षण परिचय था। जबवै लोग विभिन्न प्रदेशोॉमें 
जा कर रहने लगे, उस समय मौ उन्होंने घान्यक्षा 
व्यवहार छोड़ा नहीं था । वर' चान्य वग्रवहारको दिनों- 
दिन इदि हो होतो जा रहो थो। इस प्रकार मध्य- 
एथियावासी आयाके साथ हो अति प्राचौनकालमें 
सुदूर ग्रीस आदि देशोम घान्यक्षा व्यवहार प्रवत्ति त 
हुआ होगा । 
हम लोग कहते हैं, कि भारतवर्ष हो धान्यको प्रक्तत 
जन्मभूमि है। कितने युगयुगान्तर बोत गये, अति 
प्राचीनतम कालसे भारतवासियो'को धान्यके प्रति जे सो 
अचला भत्ति हैं, धान्य जेसा सव सम्पद्को अधिात्रो 
देवोके रूपमे गणस है, उच्चश्रेणोके भारतीय आर्यो का 
धान्य हो जे सा प्रधानतम खाद्य है, वेसा स सारके और 
किसो भो देशमें नहो' है। ` 
कोई कोई कहते हैं, कि ऋक.महिताके प्रचलन 
कालमें आर्थैलोग घान्यका व्यवहार नहीं करते धे; जो हो 
उनके प्रधान खाद्यरुपमें गिना जाता धा। क्या यह 
प्रक्त है? ऋगवेदिक आय गण क्या घान्यका सम्बन्ध 
` हो नहीं रखते थे ? तब फिर ऐसा कइनेका कारण क्या ? 
ऋृक्संहितामें कई जगह घाना भौर धान्य' शब्दका 
देखनेमें आता हैं। दो एक जश सायणाचाय ने लछ्त 
म।्यमें धाना शब्दका अष्ट यव अर्थात्‌ भूना इञा जौ 
ऐसा अर्थ लगाया है। यवानुरागो पाखात्य पस्डितोंने यह 
देख कर हो खिर किया है कि प्राचोनतम आय गण 
घानका हाल कुछ भो नहों जानते थे, भारतवष में श्रा 
कर यहाँ धानका प्रचार देख उसका व्यवहार करने 
सोखा छे | सायणने धाना शब्दका अर्थ छूना इआ जो 
किया है सो, लेकिन घान्यका अथ घान्य हो रखा हैं। 
'ऋकस' हिताके जिस मन्त्षमें धान्य शब्दका ॥योग है, वह 
- नोचे देते हैं-- 
स्ते सूनो सहसो गीमि रूकये१ेम्रत्मे। निशित' देबानठ 1 
विश्व' स.देव प्रति वारमग्ने धत्ते धान्य पचते. 'बतब्य: ॥ 
(छक ६।११४) 


वन्वे 


१९७ 


है द्योतमान अग्नि! वे समग्त धानय प्रतिघारण करते 
ओर धनसम्पन्न होते हैं । 
पाञ्चात्य पण्डितोंका कइना हैं कि 'ब्रोह्दि! शब्द इ!रा 
हो वे दिक भ्रायाँने धानयका परिचय दिया हैं। उनका 
विश्वास है कि जब अथववे दमे व्रोडि शब्दका उल्लेख है; 
तब आय लोग अन्ततः ईसा जन्मने १३०० वर्ष पहलेसे 
कषिजात धान्धका व्यवद्दार जानते थे ( १) । उसकै पहले 
अर्थात्‌ २८०० ई° सन्‌कै पूव चोनाधिपति चिन.नुङ ने 
घान्यवपनका पुण्यरूप एक उत्सव मनाया था (२ )। 
' ब्रोहि शब्दका उल्लेख अथव वदकै पूव वर्ती ते त्तिः 
रोय और वोजसनेयस हितामें मिलता हैं । यथा 
१“यबं प्रोष्मायोषधी वेर्षाभ्य्रो जीहीन शरदे माषतिलो 
हेमन्तबिविराभ्गरा” (तैत्तिरीयसं ७।३।१०।२ ) 
२“त्रीहयश्च मे यवाश्चमे माषाश्च मे यज्ञेन कल्पल्ताम ।” 
( वाअसनेयसंहिता १८१२ ) 
पहले हो कहा जा चुका है, कि क्राकस'हितामे 
धान्य शब्दका प्रयोग है, सायणाचायेनं वहाँ पर यष्ट यव 
ऐसा अर्थ न कर धानय हो अर्थ किया है | ऋरकसंडिताके 
अलावा अथर्ववेद (३।२४।२--४, ५।२८।७, ।५०।१), 
श इ।यन ब्राह्मण (११।८) षढ विंशब्राह्मण (५।५), शतपथ - 
ब्राह्मण (१४।८।२।२२), कात्यायनश्रोतसूत्र (२२।११।१), 
अथव वे दकै ओथिकसुत्र आदि वं दिक ग्रन्यॉमें धान्य 
शब्दका प्रयोग देखनेमे' आँता है! सायणांचाथ, कक , 
दारि आदि भांथकारोंने घाग्यका सव जन प्रचलित 
अथ हो ग्रहण किया हैं । 
सब प्रकारका घान्ध समझानेके लिये ऋकसंडिताकार 
केषल धान्य शब्दका उल्लेख करके हो चुप रह गये हैं, 
किन्तु यागयज्ञादिमे सब प्रकारके घान्यका प्रयोजन 
नहों पड़ता था। यज्ञादिमे ब्रोहि घ।नका ब्यवहार था। 
यहो कारण है, कि इम लोग यज्ञादिके व्यवस्यासूलक 
यज्ञुवे द॒ और . ऐतरेय ब्राह्मणादिमे “रोहि” शब्दका हो | 
अधिक प्रयोग देखते हैं । झष्णयजुवंदमे क्क भर कृष्ण 
दो ग्रकारकी ब्रोडिकां उल्लेख है-- 
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१६८ | धान्य 
डाक्टर चपाद प्रसुख कितने पा्ात्य भाषातल 
विदोने खिर किया है, कि द्राविड़मे थान्यका नास 
जशेषि है। इसो भरोषिसे ग्रोक ओरोजा ( Oryza ) 
नाम पड़ा हैं (१) | उनका इुमान हैं, कि दाचिणत्य- 
सहो चान्य ग्रोस आदि देशोंमें गया था। फिर इ.युल 
भोर डाकर बुम ल-प्रसुख विद्दानका कहना है, कि 
मरो बिते मोक घोरौजा नाम नहीं पहा । पर यह भते डो 
सकता है कि दाक्षिण्य घानको खेतीका आदि स्थान 
डो । तेलिङ्घा लोग एक प्रझाररे खभावज।त घान्य शो 
निवारि कहते हैं। उत्तर-सरकार प्रदेशमे य निवार 
आफ्नै धाप अपयांत्त उत्पन्न होता है। डाक्टर रसवरा 
अनुमान करते हैं, कि यहो दाचिणात्क्षा आदि शस्य 
इ । अरबी भाषाले धान्यको अल>-रुज्ज ( वा प्र रुज्ज ) 
कहते हैं | यह शब्द ग्रधिक्ञ सम्भव हैं कि द्राविड शब्दसे 
लिया गया हो। स्पे नियाडाँने अरबोसे अपना अर-रोज 
नाम ग्रहण किया है। . किन्तु द्राविड. भाषासे ग्रोक 
ओरोज।' नाम नहों निकला । अलेकसन्द्रके दिग्विजय 
के समयसे हो ग्रोसके लोग धानका हाल जानने लगे हैं। 
थिश्योफ्रेसतसने सबसे पहले ओरोजा शब्दका उल्लेख 
किया । वे भो अलेकसन्दरके समयमे हो प्रादुभू त हुए । 
उनका व्यबष्ठत ओोरोजाः (२) शब्द भक्सस्ती वा पत्चाव 
देशंसे लिया गया है।: 

स सक्त त्रो” और ग्रोक 'मोरोजा” इन दोनों. शब्दोंमें 
जसा निकट सम्बन्ध है, धान्यवाचक भर किशी स'स्क्षत 
शब्दके साथ व सा साह्य नहीं । अफगानिस्तानको पसु 
भाषामें' धान्धको ब्रोज ज कहते हैं। त्रोहिसे ब्रोज.ह्य 
छुआ है, इसमें सन्दह नहो' । 

पॉयात्य शब्दशा स्रविदोंमेंसे. किसोका मत है,. कि 

~ जिस समय प्राचीनतम आय जाति/मध्य एथियामे रहती 
(१) Dr, Oppervs Original Inhabitants of 17018, पाठ) " 
(२ ) ग्रीकू ओरीजाे इताजीय रिसो ( 7180), फरासी. रिज 
(05) ओर आंगरे गी रिस वा राइस (.1100 ) शाब्दः यथाक्रम 
निकला है। सफोक्षिसके मन्थमें 0717208 नामसे घाश्थका 
उलेख है, | जभेनबासी हेनसाइवके मताबुसार ओरिक्चस शब्दका 
पारसीक और अरमायिक रूप है जो साधारणत; विरि'जी वा 


: चो, उस समय जो भाषा प्रचलित थो, उसो भाषसे प्रौ 


और ब्रोज्ञ या ये दोमों शब्द निकले हैं। इस हिसावसे 
भारतवासियोके निक़्टपे ग्रोको'ने भोरोजा लिया है वा 
नहो इसमें सन्द इ है । 

डाक्टर वाट साहबने लिखा है, कि खभावजात घान्य- 
को आदि जन्मभूमि यदि खोजो जाय, तो दक्षिण भारत- 
से कोचोन चोन तक्के स्थानशो इसका आदि स्थान कह 
सकते हैं। ईसा जन्मते प्रायः ३००२ वर्ष पहले उत्त 
स्थानसे पहले चोन देशमें और उसके बाद क्रमशः उत्तर 
और पश्चिम्त भारतमें, पारस्य और अरवमें तथा सबसे पोछे 
इजिष्ट और य,रोपमें घानको खेतो आरम्भ हुई। अन्तमे 
उन्हो'ने यह भो कहा है शि चोन सरोखा सुसभ्य जाति 
हो सम्भवतः धानको छषियोग्यता सबसे पहले उपलब्ध 
कर सको थो । खभावजात जङ्गलो धान पर सन्तुष्ट होने 
वालो निम्बभारतको गिरिशङ्गवासो असभ्य जातिरे लिये- 
यहसम्भव पर नहो' है । चोन लोगो ने हो क्या पहले पहल 
धानका मम समभा था ? घांन्यके आदि स्थानके लोग 
क्या चोनोके पहले धान्यको ऐसो प्रयोजनोयता उपलब्ध 
कर नःसके थे? ` गो 

पहले हो'कहा:जा चुका है कि ऋग्वे दसैँ धान्य 

शब्दका उल्लेख है। ऋग्वे दिक आर्योने घान्यको विशेष 
आवश्यकता संसभ घो, इसो कारण घान्य और घ॑तक्ा 
एकत्र व्यवहार किया है। अध्यापक बालगङ्गाधर तिलक़ 
और जम न पण्डित जेकोवि दोनो'ने हो गणना: इरा 
खिर किया है, कि इसा” जन्मके दश इजार वर्ष पहले 
वेदिक भार्य सभ्यता विस्त धोः। अतः जगत्के 'भादि 
ग्रन्य ऋक स हितामें जब घन्यञ्चा व्यवहार पाया.जाता 
है, तब क्या इसलोग यह. नहीं कच्च सकते कि ईसा” 
जन्सकै १०००० वर्ष पहलेसे भारतोय आय गण 'धान्यक्षा 
व्यवहार जानते' थे ? उस समयः चोनदेशमें सभ्यताका 
नाम भो नःथा । इस हिसावसे भारतवासो सुएभ्बं वेदिव 
आर्यो दारा हो धानको खेतो प्रचलित इहे थो, यकं अधि 
तर सम्पवपर प्रतोत होता है। . चोनवासिंयोंकेः बहुत 
पहले सुसभ्य . सिंख्वासोगण धान्यकी छषिग्रणालोरे 
चच्छी तरह अवगत थे । ५००० वर्षकै प्राचोन मिसर 
एक समाधिख्लमें घानकौ दौरोः भीर धानको भाडई' 


बिरि जी. नामसे ख्यातः है | 00-0. Jangamwadi Math Colle 1० कोश (चित हैं भ नोचे दिया जाता है: । 
चत है; ." ४ 


अभो इम लोगोंके देशमें जिस तरह बेल दारा दौरी 
होतो है, उसो तरह ४०९० वर्ष पहले सो मिस्र देशमे 
होतो थी । चित्र होसे स्पष्ट मालूम हो जायगा। यदि 


प्राचोन मिखवासी घान्यको महोपकारिता जान कर उसे 
भारतवष से ले गये हो, तो यहांको कृषिप्रणालो सिसन 
में प्रवत्ति त हुईं थो, यह असम्भव नहीं हैं। 


इम लोगोंने उढूखल सूसल द्वारा घान कूट कर व्यव- 
हार करनेका उल्लेख पाया है । ५००० वर्ष पहले सिस्न- 
वालो भी उसी तरह उढूखल सूसल दवारा धान कूटकर 
तेयार करते थे। थिवसकै प्राचीनतम चित्रमें उसका परि- 
चय है (१)। 

अति प्राचोनकालसे धान्य भारतवासीका प्रधान धन 
गिना जा रहा है। मनुस'दितामें धान्यके विषयमें 
जो कुछ लिखा है, वह नोचे देते हैं-- 

जिस वे श्ये पास धान्य घन अधिक है वह टूसरेकी 
अपेक्षा खेष्ठ है (२।१५५ )। भूमिको उव रता और 
कषं गकाय के तारतम्यानुसार घानरादि शस्यका छठां, 
आठयॉ वा वारइवाँ भाग राजाका. होना चाहिए 
(७1१३०) । धानः कजे देनेसे पोछे उसका पाँचगुना ले 
सकते हैं, उससे सधि नहो ( ८।१८१) । क्षेत्रस्थ धानः 
चुरामेसे पांच रुपये और प्रसुत किया दुख्जा धनः चुराने- 
से ट्रथखामोका सम्पर्कीय होनेसे ५० रुपये भोर अस- 
स्मर्य होनेछे उसे १०० रुपये जुर्माना करना चाहिये । 
(८।३३०.३ ) । ब्राह्मण लोग ग्राखित शूद्रको चानप्रका 
घुलाक वा भात खानेको देते थे (१०।१२५) [भारतवासीके 
निकटःघान जैसा गर है भोर राजा जैसा भाग लेते हैं, 
दसा जस्मके २३५६ वर्ष, पहले चोनमें भो वसी हो 
प्रथा थो 


(१) Seo wilkinson's. Ancient Egyptians, ( Nev Ed, ) 
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चित्र | 

मानवोंके खाने लायक जितने प्रकारके अनाज हैं 
उनमेसे धान हो सबसे श्रछ है और प्राचोनकालवे व्यः 
हत होता अ! रहा हैं। एथ्वोके प्राय सभो देगॉमें विशे- 
षतः बङ्गाल ओर विहारमें धान्य हो प्रधान आहाय' है । 


मन्द्राज भोर ब्रह्मदेशमें भो धाने बिना काम नहीं 
चनता। 


भान्यक्षी भूसो अलग करनेसे भोतरमें जो कीज बा 
गस्य रहता है, उसे स स्मरतमें तण्ड ल कहते हैं। यह 


तण्हू,ल धोर धान्य विभिन्न देशमे विभिन्न नामसे प्रसिद् 

है, कुछके नाम नोचे दिये जाते हैं। 

` धान्यका नाम। तण्डुछक नाप | भाषा वा देशका नाम | 
धान्य, ब्रोहि तण्ड, स स्कत। 
धान चावल इन्दो | 

चाडर 
धान चाउल बङ्गाल । 
चाल हर 
धान चावल उडया । 
रावना 

उकिवा किवा "खसिया। ` 
उरि, डड सन्याल। 
म्रौ ‘e+ ` गारो। 
देइन, तानि -''काश्मोर, पेशावर 1 
घान, तै, शालियान भङ्ग । 
गालो ११० इजारा । 
शोल “°° पेशावर, पच््ञाब । 
गारि, शाल "°° -राजपूताना | 
शारि ५९९ सिघु। 
म तप्छुल मारबार | 
i तण्डाल सहाराष्ट्र। 
अरोषि, जालो नेलि, नेल तामिल। 
बुढ्लु, उरलु ~ तलयगु । 


[| 


ollection. Digitized by eGangotri 


सरि ~ मलयालन ।- 
साव धान, तसान ब्रह्म । 
हाल, भ्रई ४" ति'इल। 
भोजको  ... जापान ।| 
लगा रस कोचोन-चोन । 
ताउ मौ : चन । 
पाडी त्रस मलय 
वरसी . हाला यवद्दोप । 
पाडी ( 29007 ) ड्छ्ग्ल ण्ड । 
अररु ( 47707८ ) ` ' पेन । 
ब्रि्(Brinj) : < आमैणिया । 
घरुस, रस, रुज . मिस्र । 
विरल .....: पारस्थ।. 
ब्रिजद्रा ..... पसु ( काबुली ) 


तण्ड,ल भोर जल दे कर भग्निमें पाक क रनेशे खाने 


योग्य एक प्रकारकी वस्तु बम जाती है जिसे स स्कतमें 


“पन्नः, तैलगुने भात्ता', मलयमें 'नामसी' ब्रह्ममें “तासःः|” 


बङ्गाल और उत्तर भारतमें प्राय सभो जगह “भात”. 
कहते हैं। f 
जिसको विश्ढत खेतो नहीं होतो वा” जो आपसे 
दाप उत्पन्न होता है; उस घान्यजातोय ढणको जङ्गलो 
धान कहते हैं। स स्तमें नोवार भौर श्यामा दो प्रकार 
के धानका नाम पाया जाता दै। नोवार धानप्र “नव 
यार' नेवारो' आदि यच्दोंसे शाषामें प्रचलित है भोर 
यासा धाना सम्भवतः काश्मो रमें 'दामा' कइ लाता है। 
अयोध्या प्रदेशमें “सुक्यो” नामक एक प्रकारका जङ्गलो 
धान मिलता है। यह ससक्त “सुच्च' और चाल भांषा" 
को मु'ज' नामक ढणका शस्य है.वा नहों,- कह नहीं 
सकते । उत्तर भारतमें जङ्गली धानज्ञो उडि भोर दक्षिण 
भारतमें नेवारो कहते हैं । 
छषिजात धान्य हो साधारणतः धान्ध' वा धान 
काता दै। इसो धान्यको तामिल भाषामें 'शालि' कहते 
हैं । स स्क्रतमें भी ‘गालि. शब्दका प्रयोग है। स'सक्षत 
'शाक्षि! शब्दसे-त्रो हिमेद, त्रोहियेष्ठ ऐसा ब्रथ- पाया 
जाता है। माल म पड़ता है कि सस्त भाषामे 'गालि! 
शृष्ट्से क्षषिजात घान्य ( Cultivated -rice 


बान्थ 
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'नोवार” शब्दसे वन्य धान्ध ( ०110 7०९) करनेसे काम ` 
चल सकता है। आसामसे ले कर पह्ञाव तक सब. 


जगह गालो घान्यसै हैमन्तिक वा भ्रामन घानञ्ञा ज्ञो... . 


बोध होता ै।. छषिजात धानमें हैमन्तिक घान थधेष्ट 


उपजता हैं, यहो कारण है कि शालि शब्दसे केवल 
उसीका बोध होता है | इस छषिजात धान्यका अ'गरेज्ञी 
व ज्रानिक नाम ०५22 521४2 है। 


बन्य घान्प्र-घानकौ खेतो भारतवष में सव जगह 


' होती है। ग्रोपमण्हलको जलासूमिमें धान खभावत; 


ज'गली होता है। भारतके महज, उड़िश्सा, बङ्गाल, 
चइग्रामसे ले कर आराकान और कोचोन-चोन तञ्च 
इस प्रकारका ज गलो घान बहत उपजता है। इभीसे 
बड्तोंका अनुमान है, कि ग्रोष्मसण्डल हो धान्धको 


- आदि जन्मभूमि है। ` ३सो स्यानते यह क्रमशः उत्तर , 
और ट्चिणम फल गया है। ज गलो धान उत्त स्थाने 


सिवा और कों नहीं होता, सो नहों । नोलगिरि, युत्त- 
प्रदेश, पञ्चान मध्यभारत राजपूतान का आ बूपब त, 
छोटा नागपुर, आसाम, वेलुचिस्तान, अफगानिस्तान, , 
पारस्य आदि स्थानोंमें भो यह कम नहीं उपजता । कोई 
कोई उद्विज्जतत्तवित्‌ बन्य धान्यं ओर कृषिजात धान्यको 
बिलकुल खतन्त्र श्र णोके मानते हैं । डाक्वार वाटने अनेक 
प्रकारके वन्य घान्यको परीक्षा कर उन्हें प्रधानतः चार 
भागोंमें विभन्नां किया है उनक्रा कहना है कि इन 


चार खे गियोंके साथ छषिजात घान्यका घोडा वइत 


फक पड़ता है। 

( १) Oryza एए17902०1--अलोगढ़, सहारनपुर 
घादिसे-इस यना धानका नसुना स'ग्टडोत और परो 
चित डुझा है। डाः वाटने उद्चिज्ज-ग्।खानुयायौ खच 
णादि सिला कर स्थिर किया है,- कि सम्भवतः यहो प्राय; 


' सब प्रकारके रक्तवण चावलक्षे.उत्पादक घान्रको आदिः 


सावस्था है। - वाह्याक्कति देख कर मालम पड़ता है 
कि इसको खेतोमें कम पानोको जरूरत पड़तो है | डा* 
वाटने भोर भो कहा है कि क्षषिगुणसे इस शस्यक्को परि 
पुष्टि घोर उन्नति हो कर हो, माल म होता है, कि सद 
दाना.“ कोटो आमन” उत्पन्न. दुष्ट है । पूव बङ्गालनै 
नविगच्चछ, हविगज्छ आदि स्थानोंमें नदोकै किनारै यै 
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ट नकल ( २) Oryza ‘coarctafa-e् खे सोकी वनय 
~= अवस्थाले कृषियुणं गभोर जलजात घानपरक्षी उत्पत्ति 
" हुई है। इसका दाना कुछ मैला होता है. 

(३) Oryza bengalensis— डा वाटने इ& 
खे फोमें बङ्ञालके अन्य स्थानोंके सव, प्रकारके गणना की 
: हैं। यद भोल और दोघोके किनारे आपसे आप होता 
इ । भारतवष में 'उडि' भोर 'झरा' नामके जितने प्रकार 


के धान होते हैं वे इसो सेणोके अन्तरगत हैं। इसो 
खे णोसे छषिके प्रभासे कई प्रकारके आउस भी भामनकी. 


` तरंइ द्ृद्दि पाते हैं। किन्तु जल हद्चिके साथ साथ इसको 
भौ वदि है । इसका दाना कृषिज्ञात शस्य्षो तरह परि- 
पक्क,. परिपुष्ट ओर -सम।न आकारका होता है । 
Se) Oryza ab1९n8i५-यदच सन्यतः ` धानको 
अति आदिम अवस्थाका नमुना हे। इसका अशी जो 
आकार पाया जाता डे उससे मो छोटे भ्राकारका स्य 
अति प्राचोनकालमें वत्त मान था, ऐसा असुमान किया 
जाता है। इसमें वर्षाको भिक्ष जरूरत नहों पडतो । 
पहाड़के ऊपर ओर उच्चभूमिमें . जो सब उत्छष्ट रोया 
धानय त्यन्त होता इ, वच इसो धानसे उत्पन्न समभा 
` जाता है। इसका धानय कुछ काले र गका होता है। 
साधारणतः यहो काला धान नामसे प्रसि है। 
इन्हों सव ज'गलो घानोसे अधिकांश भाउस, आमन 
और रोया घानाको उत्पत्ति कल्पित हुई है सही, किन्तु 
'बोरो धान्य्रको आदिमावस्था इनमेंसे किसोमे लक्षित 
नहीं होती । 
इविभात घान्य ।--कृषिजात धानाको उद्निष्ज त्वान्‌ 
'सारसे अ्णोभ द करना बड़ा दुरूड है। छषिके समय 
भर्देसे हो इसका थे णोभेद क्षिया जा सकता है। साधा- 
रणतः इसके मुख्य भेद तोन माने ज़ाते हैं- ( १) 
आसन ( अगइनो ), जो जेठ आपषाढ़में बोया जाता और 
अगहन पूसमें कटता है। .( २) आउस (भदई ), जो 
बे शाख जेठमें बोया जाता और-भ।र्दां कुधारमें कटता 
है, भोर (३ )बोरो, जो पूस माघमें बोया जाता.. चोर 
` क शाख जैठमें वाटता हैं।, जो धान एक स्थानसे उखाड़ 
कर.दूसरे स्थान.पर लगां कर प्र दा. किया जाता है ..उसे 
जडच कहते हैं। क्योंकि यह जाड़ में. त यार होता 
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` चावल हो लोगोंका प्रधान खाद्य है। 


Er ३७१ 
है। यो तो भिर सिन्न'स्थानॉमें धानको वोचाई पूमसे ले 
कर आषाढ़ तक होतो है ओर कटाई जेठसे अगहन तक, 
पर उत्तरोय भारतमें अधिकतर घान आषाढ्‌ सावनमें 
बोया जाता है। साधारण घान तो माढों कुआर तक 
तो यार हो जाता दै, पर जड़इन अगछनमें कटता है। 

. घान्यकी जमीन ।-भारतमें विशेषतः बङ्गालदेगमे 
मन्द्राज चोर 
श्रह्मदेशमें भो यहो हाल है। इसोसे इन तोन देशोंमें घान- 
को खेती हो प्रधान है। ` भारतवष में बङ्ञालटेग छोड 
कर अन्यप्रटेशोमे प्रायः निम्नलिखित परिमित जम्रोनमें 
धानको खेती होतो है- . 


मन्द्राज ३२८५८०३ एकड़ 
बन्वई ( सिन्धु समेत) ` २२०३८१८८ „ 
` . युत्ताप्रदेश ४३२८८२२ ,, 
अयोध्या ४२८२३८ ` „ 
मध्यप्रदेश . इडष्भध६६.. » 
उत्तरघ्रह्म १६२५य्३३्‌द्‌ „ 
दचिणब्रह्म ४०६७६०६ ` „, 
आसाम , १२६२६८१ ,, 
- पच्न्नाब HE नछु 
अजमोर भैवार क्प ,, 
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वेकर १८८४० 33 
सानपुर (मध्यभारत) &° : 


कुल २६८१०८०६ एकड़ वा ८०४२२४१८ बोचा 
जमोनमें घानको खेतो होतो है । महोन चावलके धान 
अच्छे समके जाते हैं। अच्छो जातिको बढ़िया चावल 
प्राय; जड़इनके हो होते हैं। धान या चावलके बहुत 
अधिक भेद हैं। सन्‌ १८७२ में अजायब घरमै रखनेके 
लिये जो चावलोंका स ग्रह हुआ था, उसमें पाँच इजार 
प्रकारके चावल बतलाए गए थे। इस संख्याको ठोक्ष॑ न 
सान कर आधो तिहाई भो ले, तो भो बइत भेद होते 
हैं। महोन सगन्धित चावलॉमें वाएमतोके अतिरिक्त 
लटेरा, रामभोग, .रानोकानरः तुलमीबास, मोतीच र, 
समुट्र्फेन, कनकजोरा आदिभी च्छे चावल सममे 

हैं। : साधारण घान भो बहत प्रकारके होते है 
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जैसे--बगरो, टुद्दो, साठो, सरया, रामजवाइन, केला 
सार) तुजसो मच्चरी, लटजौरा, कैशोर, कजरधोर, 
भोग इत्यादि । 
चान्यका विषय भावप्रकाशे इस प्रकार लिखा है । 
धान पांच प्रकारका दै-“गालिघान्ध, ब्रोडिधात्य, शक- 
थान्य, शिम्बधान्य भौर चुद्रधान्ध। इनमेंसे रत्भालि 
प्रसतिको ब्रोडिधान्य, यव प्रतिको शूकधान्य, मूग प्ररति 
को गिम्बीधान्व और काइएनिधास्य-प्रतिको क्षद्रधान्य 
वा ढण कहते हैं। 
शालिधान्यका लक्षण और गुण--जो सब ह सन्तिक 
धान्य कण्डन भौर शव तवण का होता है,* उसे शालि- 
चान कहते हैं। 
ग्रालिःधानाके नाम-रक्तणालि, कलम, “पाण क, 
शकुनाइत, सुगन्धक, कद्‌ सक, महाशालि, दूषक, पुष्पा- 
ण्डका, पुण्डरोक, महिषमस्तक, दोघ शुक, काद्चनक, 
हायन ओर लोभ्रपुष्पक आदि करके भिन्न भिन्न देशॉमें 
भिन्न भिन्न प्रकारके शालिधानगर हैं । 
शालिधानय्रका गुण--मधुर, कषायरस, सिन्ध, वल- 
कारक, मलका कठिनः भोर अल्पताकारक, लघुपांको, 
शचिकारक, खरप्रछादक, शुक्रवदक, शरोरका उपचय- 
वरक, ईषत्‌ वायु ओर कफवंदक, शोतवोय , पित्तनाशक 
आर सूत्रव्चेक । ७ 
सिजात शालिधानप्र-कषायरस, लघुपाको, 
मलमूत्रःनिःसारङ, रुख ओर कफनाशक । :खेत जोत 
कर धान वुननेसे जो धान उत्पन्न होता है, वह वाय 
ओर पित्तनाशक, गुरु, कफ ओर शक्रवर्दक, कषायरस, 
सलका अल्पता कारक, मेधाजनक, तंथा वलवधक माना 
गया दै। 
जो धान अक्षष्ट भूमिमें आपसे श्राप उत्पन्न होता है 
ईषत्‌ तिज्ञास'बुक्ल, स्र, कषायरस, पित्तन्न, कफनाशक, 
बाय्‌, भोर भरिनिवईक तथा कट विषाक है। 
वापित घान भर्थोत्‌ एक जगइचेरउखाड़ कर जो 
टन्नरो जगह रोपा जाता है, वह मधुर, कप्रायरस, शुक्र- 
वक, बलकारक, पित्तन्न; कफवदैक, मलका अस्यता, 
कारक, गुरु भोर शोतवोय' छोता.है। 


£ HS 


बन्य 


चानः कहते हैं। चवापित्त धाना वापित भान््रकी अप चा 
थल्प गुणविशिष्ट होता है । 
रोपितधाना अभिनवं अवस्थामें शक्रवद्धक ओर पुराना 
होने पर लघु होता है। अतिरोप्य घनः अर्थात्‌ रोया- 
धानको उखाड़ कर दूधरो जगह रोपनेसे जो घानप्र 
उत्पन्न होता है वह रोया घानप्की अपे चषा गु“युहा ओर 
लघुपात्री होता है। 
छिन्ररूढ़ा शालिधान्यक्षा गुण शोतवोय , रुच, वल 
कारक, पित्तन्न, कफनाशक, मलरोधक, इषत्‌ तिल 
सुत्न, कषायरस और लघु माना गया है। 
रत्ताथालिका गुण--शालिधान्यों में रक्तणालिघान्य हो 
अठ होता है । यह बलकारक, वर्ण प्रसादक, शक्र 
वद्दक, अग्निकारक, पु्टिजनश, और पिपासा, ज्वर, 
विष, व्रण, श्वास, कास ओर दाहनाशक है। महाशालि 
प्ररत रज्ञायालिको अपे्ा भव्यगुणयुक्ष होते हैं । 
श्रोदिधान्यका, लक्षण और शुण--वर्षाकालसम्भव 
धाश्यमे जो छांटने पर सफेद वण आ होता और देरोषे 
पचता है, उसे ब्रोदिधान्य कहते हैं । 
कष्णव्रोहि, पाटल, कुक्क टाण्डक, जतुसुख आदि 
अनेक प्रकारे ब्रोदिधानय हैं। जिस घानप्रेकी भुसो और 
चावल काला होता है, उसे छष्णव्रोडिः जिसका वण 
पाटलपुण्पके समान होता है, उपे पांटलव्रौडि; जिस 
घानप्रको आछाति कुक्क,रडिस्ब सो चोतो. है, उसे कुक टा' 
एडक; जिस धानका चावल और भूसा काला होता है, 
उसे शालामु७ भोर जिस धानम सुखका वर्ण लाचाकै 
समान होता है, उसे नतुसुख ब्रो कहते हैं। ` 
ब्रोडिधानः-मधुर, विपाक, शोतवोय , ईषत्‌ अभिः 
न्दो, मलरोधक और षछिकं धानक समान होता दै। 
बरौद्दिधान्यके मध्य छष्णव्रोह्दि हो सबसे श्रेष्ठ तथा गुण" 


विशिष्ट है। ` 
` . यष्टिक धान्यका नाम, लक्षण ओर गुण ।- जिसका 


अल पेटमें जानेसे हों पच जाता: है, उसे षडिधाना 
काइते हैं। षष्टिक, शणपुष्प, प्रमोदक, मुकुन्द भोर 


` मच्चाप्रष्टिक आदि अनेक प्रकारशे षटि धानय हैं । १% 


कोई कोई प्रोह्रिधाना भो कहते हैं । क्योंकि तोहिधागा 


जो भान अरपसे भाप रपक्रता जबैतते/-अनपित१८००के-्जो-सव"शसदो "डे, वे लक्षण इनमें सो पाये जाते हैं । 
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पंष्टिकेधानपमें . मधुररसं, शोतवोय; लघु, मलरोधक, 
वातन्न, पित्तनाशक तथा शालिधानप्रकै जे सा गुण माना 
गया हो । 

षष्टिक घानोंमें पष्टिकाख्य धानः हो श्रेष्ठ गुणयुक्ग 
है। यह लघु, स्रि त्रिदोषनाशक, सधुररस, झखदुवोय 
धारक, बलकारक, ज्वरनाशक, तथा रक्तशालिजे जेसा 
गुणयुक्ष होता हैं। अपरापर षष्टिक धान्मोंमें इसको 
अप चा अल्य शुण है। 

शूकधानय ।--यव, शितशूक, निःशूक, अतयव, तोका 

ओर खढपयव ये सब शूक धानाके भेद हैं। शुकधानयों 
में यव श्रेष्ठ है। 

यवका गुण--कषाय, मधुर रस, शोतवोय , लेखन- ` 
शुणय्‌ क्ष, झदु, -त्रणरोगमें तिलके समान हितकारक, 
र्क्त, मेधाजनकं, अग्निवद्ध क, कट विपाक, अनभिव्यन्दी, 
खरप्रसादक, वलकारक, गुरु, अत्यन्त वाय और मल 
वैक, वण प्रसादक, शरोरका स्थिरतासम्पादक, पिच्छिल, 
एव कण्ठागत रोग, चसंगत रोग, कफ, पित्त, मेद, पोनस, 
श्वास, कास, उारस्तम्भ, रक्तदोष और पिपासानाशक है। 
इस यवको अपेक्षा भ्रतियव भ्रव्पगुणय्‌ ता - साना गया 
है। ८ 

गोध,म शूकघानप्रकै अन्तग त है। इसका दूसरा 
नाम है सुमन । गो,घम तोन प्रकारका होता है-श१ला 
महागोघ,म, यह बड़ा गोधूमा कहाता है ओर' पश्चिम 
प्रदेशमें उत्पन्न होता है। ररा मघुलोनामक, यह कुछ 
छोटा होता है ओर मध्यप्रदेशमें उपजता है। घेरे प्रकारका 
माम है नन्दौसुख, यह शूयाविक्षोन दोधांकतिका होता 
है।यव देखो। ` 

महागोध,मका गुण -मधुररस, शोतवोय, वातप्न, 
पित्तनाशक, गुरु, कफजनक, शुक्रवध क, वलकारक, 
खिग्ध, भग्नसन्धानकारक, सारक, ओजोधातुवद्द क, वर्ण, 
प्रसादक, व्रणका हितकारक, रुचिजनक, ओर शरोरका 
स्थिरतासम्पादक है | गोध मको कंफजनक शक्ति ' न तन 
गोध,समै है, घुरातनमें नहों । मलो गोध म शोतवोय, 
सिन्ध, पित्तनाशक, मधुररस, लघु भौर शक्रवद क, शरोर 
का उपचयकारक भोर सुपध्य है। नन्दोसुख गोध स इसो 
के समान शुंशंदायंक € | विशेष बिवरण गोषूसमें देखो | 
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गिस्वो घानय-शमोजं, शिग्वोज, सूर्य भोर वे दल ये 
सब शिस्बोधानयके नास हैं । इसका गुण--मधुर, कषाय 
रस, रु, कट,, विपाक, वायुवद क, कफन्न, पित्तनाशक, 
सलमुत्ररोधक और शोतवोय है। इनमेंसे मूग भौर 
मखूरके सिवा अन्य सभो व दल आश्मान-कारक हैं । मग 
ओर मखर बिलकुल भ्राध्यानकारक नहो हैं सो नहीं, 
पर हाँ, अनाना वै दलको अपे चा कम हैं। 

खु'ग, माष, निष्पौव सुकुन्द, मसर, आठको (अरहर) 
कलाय, खेसारो, कुलधो, तिल, राई आदि ग्रिस्बोधाना- 
के अन्तग त हैं। इनका विवरण उन्हीं सब शब्दाम देखो । 

जुद्रधानगर--क्षु द्रघानए, कुधानर ओर ढणधानय ये तोन 
एकाथ वाचक शब्द हैं। चुद्रघानः ईषत्‌ उष्ण, कवाय; 
मधुर रस, कटु, विपाक) लघु, लेखनगुणयुक्क, रुच्झ, 
क्वोद-योषक, वायुवदैक, मललूत्रोधक और पित्त, रक्ष 
तथा कफनाशक है। क्ञुद्रघानाके जितने प्रकारके भेद हैं, 
उनका विवरण नोचे दिया जाता है। 

कडू, घानः-कङ्क, और प्रियङ्घ, एकपयायका शब्द 
हैं । यह कृष्ण, रता, शक्त ओर पोतवण के भेटे चार 
प्रकारका है। इनमेंसे पोतबण कट, सचसे अ्ठ है । 
इसका गुण-भम्नसन्धानकारक, वायुवईक, शरोर का उप- 
चयकारक, गुरु, रुक्त, कफनाशक, अत्यन्त शुक्रवदद क 
और गुणकर दै। 
चोनाकि धानर-- यह काङ्गनि धानाका प्रमेदमात्र है 

और काङ्गनिके समान गुणदायक भो है। 

श्यामाक घानः-शोषक, रुच, वायुवद्दक एव' कफ 
ओर पिश्तनाग्रक है। 

कोट्रव धानः-कोद्रवक खोर कोरदूष ये दो कोदो 
घानप्रके नाम हैं। वनकोट्रवको उद्दाल कहते हैं। इस- 
का गुण वायुवद क, धारक, शोतवीय' और पित्त तथा 
कफनाशक दै । वनकोट्रव उष्णवौय, घारका तया 
अत्यन्त वायुवद्च क है । 

चारुकधानयं-इसका दूसरा नास सरवोज हैं। इसमें 
मधुर, कषायरस, रच, रक्पित्तनाशकं, कफन्न, शोत- 
बोय , लघु, शुक्रवद क, तथा वायुका प्रकोपकारक 
माना गया है। | 


-वोण--रुच्छं, रस; कहु विपाक, सुत 
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रोधक, कंफनाशक, वायु ,औओर पित्तक्षारक तथा | 
सारक है। 

कुसुन्षकैज--वरटा भौर वरटिका ये दो कुसृन्भ 
शेजे पर्याय हैं । इसका गुण मधुर, कषायरस, खिग, 
रत्तापित्तन्न, कफनाशक, शोतवोय , शुरु, .भहृष्य चौर 
वायुनाशक है। 

गवधुका-इसमें कट्‌, मधुररस, छगताकारक 
और कफनाशक गुण है । | 

नोवारका दूसर। नास प्रसाधिका ओर ढणान्त दें) 
इसका गुण-घोतवोय, धारक, पित्तनाग्रक तथा कफ 
ओर वागुजनक है| यवनाल शोतवोयं, सधुर,. कषाय- 
रम, लोहित, कफलन, पित्तनाशक, अथ, रुतत, . क्लेदः 
जनक चोर लघु है। , 

न तन सभी धान्य सधुररस, गुरु ओर. कफकारक 
होते हैं। एक वष का पुराना धान क्रमशः अपना गुरुत्व 
छोड़ता है, लेकिन वोय नहीं छोड़ता।. जो धान 
जितना पुराना होता जाता है वह उतना हो अपना 
वोय छोड़ता जाता है लेक्षिन यव, गोधूम, तिल भोर 
माष ये सब न तन श्रवस्थामें भो विशेष, हितकर होते 
हैं। पुराना होने पर भ्थोत्‌.दो वष बोत जाने पर ये 
विरस चौर रुच हो जाते हैं । जो मनुष्य सुस्थ हैं उन्होंके 
लिये नवोन यव गोध म भादि हितकर हैं, . . पष्यभोजो के 
लिये नहों । (मावप्रकाश) . 

सुख, तसे धान्प्रका विषय इस प्रकार लिदा है-- 
लोहित, शाल, कद म, पाण्ड,, सुगन्ध, शकुनाइत, पुष्पा- 
ण्डक, पुण्डरोक, काचन, महिष-सस्तक, हायन, दूषक, 
मध्यदूषक प्रति शालिधाना हैं। गाधिधाना मधुर, 
शोतवोय , लघुपाक, बलकर, पित्तन्न, अल्पवायु भौर कफ 
कर, खिग्ध, मलका अल्पताकारक तथा मलरोधक 
होता है। सब प्रकारके शालिधान्योंमें लोहित धान! हो 
अंष्ठ है। यह दोषप्न, शुक्र भोर मुब्धिकर, चच्नु 
भोर खरके पत्षमें हिलक़र, वर्ण कर, वलकर, ददा, 
खान्तिनाशक, प्रणके लिये हितकर तथा सव प्रकारके 
दोषनाशक है। 


यष्टि, काङ्ग क, सुकुम्द्‌, पोत) प्रमोद, कांकलकां, | 
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वाट घान्य हैं।. (ये रसं ओर पाकमें मधुर): वातपित्ते 
पच्चमें शान्तिकर, शुणमें प्रायः शालिधान्धके समान. हे । 
यह पुष्टिकर, कफ ओर शक्रका घदिकर है। - इनमेंसे 
घाट धान्य झो प्रधान है। घाट. घान्ध पच्चात्‌ कषायरख 
विशिष्ट, न्क्ष, खदु, खिग्ध. त्रिदोष. शरोरका स्थेय 
और वलबद्देनकार, विपाकमें मधुर, स ग्राहो भोर लोहित 
चान्यके समान डै। दूसरे सभी षाट.धानय उत्तरोत्तर 
क्रमशः अइपशुणविशिष्ट हैं । 

कष्णव्रो हि, गालासुख, नेन्दोसुख, गवाच्वक, त्वरितक, 
कुक्क टाण्ड, पारावत, पाटल प्रशृति ब्रो हिधानय अर्थात्‌ आश-, 
धानाईँ । ब्रोहिधानः कषाय, मधुर, पाकमें सघुर, चन्ञुः- 
रोगकारो ओर षाट्धानय्रके समान शुणकारो : तथा 
मलस ग्राहक हैं। : व्रोडि धानगोंमें कष्णव्रोष्ि हो ये 
है । यह पयात्‌ कषाय रसविशिष्ट चौर लघु होता चे । 
जो सत्र शालिधानय टग्धसूमिमें उत्पन्न होते हैं, के लघु" 
पाक, कषाय, मलस्ूक्रके स प्र८हो, रच एव' ञ्ञे्मनाशक 
हैं। उञ्चसूमिजात धाना इषत्‌ तिक्त, मधुर, वायु और 
अग्निवक, कफ और पित्तन(ग्रक) - कषाय ओर पस्चात्‌ 
कद, हीता है। केदार धानप्रमें मछुर, हथ, वलकारक, 
पित्तमाशक, ईषत्‌ कषाय, अर्प सल कारो, गुरुपाक, वाफ 
ओर शुक्रवद्दक गुण माना गया है। - - 

रोप्यातिरोप्यधोनप्र - लघुपाक,, अतिशयगुणकारो 
अदाहो, दोषनागक, बलकर एव' मत्रवर्दवा होता ह। 
जिन सब शालिधान्योंके भोतरमें अङ्ग र रइता इ वें रुच; 
मलवद्दनकर ओर. सं मजनक होता हैं। 

कुघानः-कोरदूषक, श्यामा, नोवार, गान्तनु, 


, तुवर, भाढ्कौ, को दालक, प्रियङ्ग,, सघुलिका, मान्दोसुख, 


कुरुविन्द, गवधुका, वरूक, उपपणों, मुकुन्द, वेण यव 
आदि कुधान्यवग हैं। ये उष्ण, मधुर, - रुच, कट्‌,पाक। 
अनन, स्तावरोधक भोर वायुपित्तरे प्रकोपकर हैं। इन! _ 
मेंसे कोट्रव, नीवारं, श्यामा ओर गान्सनुमें कवाय, मधुरं 
भोर गोत पित्तका शान्तिकर गुण माना मया है । (इध्र,.त) 
विशे विवरण उन्दी सब शब्दोंमें देखो । .. 

प्मपुराणकै उत्तर“खण्डमें घान्यका विषय इसे प्रकार; 
लिखा है : न 


कसनएभ, मझायाटिक, 00 इरत ओर केद भाहि ।०० कियो, दिन्‌ भन बज नोव दद । जपमय होने र 
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कुछे:कुछ फलसूलादि खा सकते हैं। अब धांन्यसे क्‍ 
- है। धान्य माना प्रकारका है-श्यामा, साष, मखर, कोद्रव 
सष प, सकुष्ट, राजमाष, तुवर, जुमर, थव, गोध म; सुन्न 
“ तिल, कङ्ग , कुलत्थ, गवेष क, नोवार, घाठक, कलायक 
माण्डू क, वजूक, रह, कोच, बड़क, तिलक, चणक 
' आदि धान्य कहलाते हैं। इन सब द्र्ो'से जो प्रस्त 
` होता है उसे अन्न कदत हैं । अन्नत्याग कइनेसे उत्ता सभी 
ट्रश्यो का त्याग समझना चाहिये! 
अविष्यघुराणमें घन्यका परिमाण इस्त प्रकारं वललाया 
है>पल, कुड़व, प्रस्थ, आढक, द्रोण ये सब घान्यके 
परिमाण हैं । चार पलका एक कुडव, चार कुडवक्षा एक 
प्रस्थ, चार प्रस्थका एक आढक, चार आढ़कका एक 
ट्रोण,१६ द्रोणका एक खारो चौर २० खारोका एक कु 
होता है। 
घान्यका व्यवहार -भोजनशे सिवा धाना घोर भो 
अनेक कासोंमें व्यवहृत होता हैं। 


र'ग--पच्लावमें श्वेत वा पोताभ घॉनपरके. तुषसे सढु। 


पोताम पाटल वर्ण का रंग प्रसुत होता है । लाहोरसे मि! 
रामस वाडल,ने इसका नसूना पाया था। . : 
अ'श-इसके सष ( विशेषतः डंठल और सुलतन्तु )से 
कागज प्रसुतोपयोगो उपादान प्राश्न हो सकता है। इसको 
कई वार परोक्षा. भो हो चुशोःहै, किन्तु उससे कोई 
अच्छा फल नहों निकला । पर हाँ, छिन्न वस्त्रखण्डे 
साथ मिलानेसे इससे एक प्रकारका बढ़िया कागज बनता 
है। हाले शड बेलजियम आदि देशोंमें इसका: विस्त 
व्यवसाय होता है| 
भौषध - आयुर्वेद: शास्त्रमें चानः श्रनेक प्रकारको 
षध ओर पथ्यरूपमें व्यवहृत इघा है। चावक्षक 
च णको जलमें सिद्द कर पोळे उसमें अदरक, मिच: तथा 
अन्प्रान्र मसाले. मिलानेसे एक प्रकारका पाच तैयार 
होता है। यह पाचक दुब ल रोगोश लिये पुष्टि और 
रुचिकर आहार है। कड़ाइमें धानक्षो भुननेसे ससो 
अलग चो जातो श्र भोतरका चावल फल उठता है 
जिसे लाई कइते हैं। यह लघु आहार रूपें तथा 
नोणं रोगीके पष्यरूपमे व्यवज्ञत होती चं । उवानं 
इपघानको' घ पमे सुखा ` उपे ` उखलोमेः कूट कर 
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चावल त यार करते हैं। इसी चावलको सुननेसै सुँढो 
बनती इ यह भी लघुपष्य तथा अन्ने वदले में व्यंवद्धत 
होती हो । घानको कुछ काल तक भिगोए रखनैके चोद 
उसे भुनते हैं घोर ढंको अथवा. उखलोमे कूंट कर 
उससे चिठ॒ड़ा तथार करते है। दधिके साथ चिछड़ा 
खानेसे भ्रामाशयमें वहुत लाभ पह'चता हो । चावल 
भिगोया हुआ जल अनेक ओषधके अनुपानरूपमें व्यवे- 
हत होता इ । अन्नमें नोवूका रस डालनेसे वह सब 
प्रकारको उदर पोड़ाके लिये उपकारो पथ्य हं-। “चीनी 
स युक्ष अन्रमें अल्पपरिमाणको रेचकता देखो जाती हो । 
तोशोको 'पुलटिसके बदलमें डाः बारिंगनेः चावंलकी 
पुलटिसकी व्यवस्था कर विशेष उपकार लाभ किया हो । 
साज न मेजर डा० जयाकरका कहना हो, कि बालि- 
सिद्ध जलको भ्रपेक्चा चावलका सण्ड अधिक उपकारी 
है। डा० भगवानदासने विसूचिका और आमशयमे 
भातका माँड व्यवहार कर विशेष लाभ उठाया हो । - 
हस लोगोंके देशमें धानसे चावलः निम्नलिखित 
प्रणालोसे निकाला जाता है। धानको पहले अच्छी 
तरह घ॒,पमें सुखां लेते हैं । पोछे उसे ढे'को वा ग्रोखलो- 
में कूटते हैं जब उनमेसे भूसो सब निकल जाती हैं, तब 
सूपसे साफ कर चावलको भ्रलग रखते हैं। इस.प्रकारकै 
प्रसुत चावंलंको आतप-चावल कहते हैं। इस प्रणालों से 
आशानुरूप चावल तेयार नहों होता, इस कारण अंधिः 
काश खोनोंमें घानको सिड कर पोछे उसे घ पमें सुखने 
देते हैं। तदनन्तर पूब वत्‌ ढे'को वा ओंखलोमें कूट कर 
भूसोसे चावल अलग कर लेते हैं। ` इस प्रकारका प्रलुत 
चावल सिदइ-चावल कहलाता है। सब अ णोके कृषकों के 
चरमें घान सिड होतां है, इस कारण हिन्दूको निगाइमे 
बह अशुद्द चावल समभा जाता है । इससे कोई शास्रीय 


` काय सम्बंश्न नहीं होता। यहो कारण है, कि इस 
. देशको उच्च हिन्द, ये णोकों विधवाएं सि चावल नहीं 


खातों । 
सिखढेशके सम्राधिःस्तन्भमें चङ्कित पांच हजार . 


वर्ष के पुरातन चित्रमे घानको कटाई, धानको भडाई 


परोर दौरोका जो चित्र देखनेमें आता है, आज भी भारत; 
ब्रद्म, चोन, जापान आदि देशोंमें . उसी: प्रकोर प्रंधवाँ 
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उससे कुछ उद्रत भावमें सभी कायं सम्पन्न होते हैं । # 
चनी य रोपीय वे ज्ञानिकोंको विद्याबुदिकै प्रभावसे 
उंत्त सभो कार्य करनैकै लिये नाना प्रकारके यन्त्र आवि" 
ष्हात हुए हैं। गारौरिक बलको भ्रपेत्ता इन सब यन्त्रोंसे 
अनायास और पहाट रूपमे कार्य सुसम्पन्न हो सकते हैं ॥। 
किन्तु इस देशके छषकोकै निकट वे सब यन्त्र उतन 
आहत नहीं हैं । 
धान्य हिन्दुओंके देवता-रूपमे पूजनोय है। इसको 
अधिष्ठाती देवी लक्ष्मी हैं। नूतन घान्ध होने पर लक्ष्मो- 
रुपले उसकी कल्पना कर पूजा करनो होती है। घान्य 
वपन वा धघान्यछिदन शभ दिन देख कर किया जाता है । 
[ कुदिनमें करनैदै अच्छा फल प्राप्त नहों होता। छत्य- 
तले इलवाइन और वोजवपनादिको विधि इस 
प्रकार लिंखो है ।_ | 
. पहले भूमिको प्र्त कर इल चलाना होता है। 
अखिनो, रोहिणो, सरूगशिरा, पुनव सु, पुष्या, मघा, 
उत्तराषा ढा, उत्तरभाड्रपद, उत्तरफला नो, चस्ता, खाति, 
.घूला, यवणा और रेवतो नचल इल काय में उत्तम; 
अनुराधा, व्येष्ठा, धनिष्ठा, ओर शतभिषा नक्षत्र मध्यम 
तेथा एतद्विन्न नक्षत्रो मैं हलकाय निषि बतलाया , है। 
रिक्षा, षछौ, अमो, दशमो भोर द्वादशो तिथि तथा 
.झड़ल घोर शनिवार छोड़ कर सभी वार . क्ृषिकम में 
प्रस्त हैं। चन्द्र भोर ताराके शभ होने पर तथा हृष, 
मिथ न, कना भोर मोन लग्नमें हल प्रवाह करे। इसमे 
यथाविधि सङ्कल्य भ्रादि करके लेत्रके शान कोणमें एक 
हाथ लम्बा चौड़ा गड़ा बना उसे जलसे भर दे। पोछे | 
प्रजापति, सूयादि नवग्रह चौर एथोको पूजा करके निम्न- 
लिखित मन्त्र हारा एव्वोको अष्य देनेका विधान है ;-- 
'१ओं दविरण्यगमें बुधे शेषस्योपरिशायिनि । 
बसाम्यह' तव पुषे शहाणाध्ये धरिन्नि भे ॥” ` 
तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, प्रचेता, पण नय, शेष, 
बन्दर, अक, वह; बलदेव, सोता, इल, एश्‌, हष, वायु, 
राम, लक्ष्मण, सोता, खग भर गगन इन सबको पूजा 
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करके चेत्रपाल- अग्निता प्रदचिण केरे और ब्रोह्नॉणको 
दक्षिणा टे । बादमें आस्त्रपल्लव, ओदन, पायस भौर दि 
उत्त गईं में डाल कर ऊपरसे मदो द्वारा उसे पूरा कर दे। 
पोछे दो मोटे ताग बैलो को उस खान पर ला कर नव- 
नोत वा छत उनके सुखपाशव में लगा दे। इलके फालमे . 
भौ उसे प्रच्चेप कर सुवण दारा घर्ष गग करे इस समग्र 
वलि, इन्द्र, एथ, राम, इन्दु, पराशर और बलभद्रा 
समरण करना होता है। पीछे इल इारा एक वा तोन 
रैखा करै। बादमें इलवाइक प्रणत हो कर इल चलावे। 
इस समय हषो'के बोच यदि इन्द उपस्थित हो जाय,तो ` 
शस्यकी डानि तथा नह न अथवा सूत्र पुरोषोत्सग होने 
से चतुशु ण शस्य होगा, ऐसा जानना चाहिये। इस समय 
निम्नलिखित मन््रसे प्रोथ ना. करनो होतो है, 

“ओं त्व बै वसु्धरे सीते बहुपुष्पे फलप्रदे । 

नमस्ते मे छुभ' नित्यः कृषिमेधां छुभ कुर ॥ 

रोहन्तु सर्वेशस्यानि काले देवः प्रवर्षतु । 

कर्षकश्च भवश्त्वय्प्रा धान्येन च घनेन च ॥” 

इस प्रकार इल प्रेवाद करके भूमिके परिष्छत हो 

जाने पर वोज वपन करन! चाहिये.। इसमें भो शास्त्रोय 


, नियम यह इ कि, वोजवपनमें चलप्रवाहोत्ाा काय हो 


प्रशस्त चो, केबल धान्धरोपणमें पाथ क्य देखा जाता है । 
इसमे रोहिणो, उत्तरफला नो, विशाखा, मूला और पू 
भाद्पद नचत्रं तथा हष, वसिक, सि'इ, कुम्भ, खोय जन्म 
लग्न, मिथु न, कन्धा, तुला. और घनुका पूर्वाई लग्न 
प्रशस्त च । इलग्रवाहोत्त वार और तिथि तथा इसका 
विषय जानना आवश्यक छ । उत्त शभदिनम प्रातःकाल 
को यथाविधि सङ्ल्य करके पूर्वोक्ता रूपसे पूजा कर नो 
होतो इ । ` टु पक 
. यह सब हो चुकनेके बाद पूर्व सुखो दो इन्ट्रका ध्या” 
करे ओर सुवर्ण जल स युत्त करके तोन सुट्टे धान्यका 
वोज. वपन करै । क + 
प्रति वोषिमें १५से ले कर २० सेर तक वोज बोधा 


. जाता दै चौर पकने पर उसमें १५।२० मनवे कम नहं | 
' उपजता | (54 ८ 


कात्तिक और पौष मास छोड़ कर चना: सभी मासी” 


1मैआमकाड-अकते हैं:।: किन्तु. सतान्तरमे पौष मसत 


बान्य--भान्पतवय 


शभवारतमें, प॒था नचत्रमें तथा रिक्षा भिन्न तिथिथोंमें ओर 
- भरणी, कत्तिका, न्टगशिरा, अश्नेषा, मघा, उत्तराषाढ़ा, 
. उत्तरफढ्गुनो, उत्तरभांद्रपद, इस्ता, चित्रा, ज्येष्ठा, 
- सुला, पूर्वाषाढ़ा, अवणा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद्‌, और 
रेवतो नचत्रमें एवं हष, हथिक, शभचन्द्र तारायुक्ष इष, 
मिथ्‌,न, सिह, कन्था, तुला, चिक, धनुके पूर्वा, 
कुस्भ भोर खजब्म-लस्नमें धानः छेदन प्रशस्त है। उन्न 
शुभदिनमें प्रातःकालको ख्रानादि प्रातःकृत्य करे यथा- 
विधि सङ्उप"पूव क पूर्वोक्त रूपसे पूजादि करनो होती 
है। तदनन्तर ईशानकोणस्थ धाम्य*चेत्रमेंसे ढाई मुझे 
धान काटनेको लिखा है। पोछे शस्यहदिके लिये क्षेत्रमें 
वाइकोंको भोजन कराना होता है। पहले घाग्यछेदन 
पोछे घानाग्टचमें ला कर धानयरंचा अर्थात्‌ घानास्थापन 
करना होता है! आास्त्रमें घानः-स्यापनकी सो आलो. 
चना को गई है। ह 
घान्यस्थापन--जहां धान रक्खा जाता है, उसे गोला 
वा ठेक-घर काइते हैं । इसको भाक्षति गोल होने 
कारण इसका नाम गोलाघर रखा गया है। सरक्षन्मे 
इसे धान्यग्टह कहते हैं। .इसोमें घान सुरचितसे रहता 
है । भरणो, $्षत्तिका, स्गशिरा, मघा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व 
भाद्पद ओर पूर्व फल्गुनो-नचत्र भिन्न अन्य नचर्तोसे, 
` ्भावपच्चमें द्री, खगशिरा, पुन सु, मघा, उत्तरात्रय, 
सोम, बुध, गुरु और शक्रवारमें, कुम्भ, मिथन, सि'इ, 
कन्धा, घखिक, धनु, मकर ओर मो नलग्नमें, चन्द्र ओर 
ताराके शुड होने पर धान्यस्थापन प्रशस्त है । घान्यग्टइसैं 
'ओं घनदाय सवेलोकदिताय च। देहि मे घान्य' स्वाह | ओं 
ददाथे नसः । इद्वा देशि लोकविवद्धि नी कामरूपिणि देहिमे 
धान्य” ऐसा लिख कर्‌ तब धान काटना चाहषिये। बुध: 
वारको धान्यग्टहसे धान बाइर निकालना सनं है। 


कोई कोई कहते हैं.कि आचार प्रयुक्ञ बुधवार होने पर. 


भो उ€ दिन धान निकालना बिलकुल निषिद है । 


( इत्यतत्त )- 


कहीं कहीं ऐसा नियम मो प्रचलित देखा जाता है, 
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धर्मानुधासनये शासित होता है । पर भाज ऋल यें सव 
नियम सवत्र प्रतिपालित होते देखे नहीं जाते। 
ुर्गोत्सवमें नवपत्रि्ाके मध्य घान्ध एक है। नव- 
पत्रिकावासिनो दुर्गाका घान्ध हो एक अङ्ग है। कहीं 
कहाँ कोजागरो लक्ष्मीपूणि माको नवपत्रिका 'पूजा प्रच' 
लित है। इस दिन घान्याघिष्ठानौ लच्मोको पूजा दोतो 
ह्ै। 1 
२ चार तिलका एक परिमाण या तौल । २ धन्याक, 
घनिया। ४ कोवत्तीमुश्तक, एक प्रकारका नांगरमोथा। 
५ अम्नमात्र। ६ प्राचोन कालक्षा एक प्रकारका पख | 
इसका प्रयोग शत्र के अस्त्र निष्फल करनेमें होता था। 
यह भ्न वाब्मोकिके कथनानुसार विश्वामित्रे राम, 
चन्द्रको मिला था । 
घान्प्रक ( स'° कौ) घान्प्रमिव प्रतिक्षतिः ततः कन्‌ 
(इवे प्रतिक्षतो । पा ५।३।८.६) धन्प्राक, धनिया । घानामिव 
साथ कन्‌ | २ धानः, चान । ( पु) ३ चत्रिय नृपति 
विशेष, एक क्षत्रिय राजाका नास। 20302 
धानप्रऊच्च को ( स'० पु० ) धानप्रवक , धानका छिलका | 
धान्प्रकतणड,ल ( स० पु० ) घानका चावल । १ 
घान्प्रकल्क ( स'० पु० ) तुष; भूसो। 
धानप्रकोष्ठक ( स० क्लो० ) धान्याय धान्प्रचषणाय यत्‌ 
कोक ग्टह'। धानय रचार्थ ग्ट, भनाज भरनेके लिये 
बना हुआ घर या बरतन, कोठिला, गोला । 


'घान्प्रगोच्नुरकष्त ( स० क्लो० ) भावप्रकाशोह्त एतोषधि- 


भेद, इसको प्रसुत प्रणालो-धनिये ओर गो खरूके बारह 
सेर चण को चार सेर घोमें भुनना पड़ता इं । पोछे 
उसमें एक सन चोबोस सेर पानो डाल कर उबालते हैं । 
१६ सेर पानो बच जाने पर उसे उतार लेते हैं। इसके 
सेवन करनेसे मूत्राघात, मुत्रकच्छ ओर शक्रदोष भय- 
छर होने पर भो आरोग्य हो जाता हो । 

घानयचमस (स ० पु०) चम्यते, भक्ष्यते चम-असन्‌ः धान्य' 
सिब्रधानयमेव चमसः । चिपिट, चिउड़ा । 

घान्यज { स ° क्लो० ) घाना, घान | 


कि धान्यागारमें चान्यस्थापन करके पोछे बिना लच्मो- | धान्यतिदिवल ( स'० बि० ) .धानयवइल। 


पूजा किये धान नहों निकालते। | 


| घान्यतुबोद ( स'० क्वौ० ) काज्चिक, काँजो [ 
: आयोके जो सब नियमः हैं: उनका प्र्येक काय ! 


घान्यलच, (स'° खो०) धानस्य तक. तुकः भूखो। ` 
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धानाधैनु-( स'० स्तरो) धाना निम ता घेनुः। दानाथ 
घानानिर्सित पैनु, दानके लिये एक कह्पित गाय 


जिसको कब्पना घानक्ो ढे रोमें की जाती इ । इसका 


विषय वर।इपुराथमें इध प्रकार लिखा इ, 
विघुवस क्रान्ति, वा कात्ति क मासमे यह घानाविनु 
दान करनो चोतो हो । दानका विधान इस प्रकार लिखा 
हो, यह धानापेनु दान करनेसे सब पाप नाश हो जातै 
है। दश धेनु दान करनेम जो फल लिखा ह , वद्दो फल 
घानपधेनुमे भो इ । 
पोछे क्ृ्णाजिन प्रसुत कर उसे वत्सको कल्पना और 
जञ्चोनकी गोबरसे लोप कर वहां सुन्दर वस्ताच्छादन 
पूर्वक वैनुको कल्पना करते हैं। थह धेनु वे दिमें वेदिक 
मन्क्रधे पूजो जातो इ। चार द्रोण थानसे जो 
धनु कल्पित होतो है, . उसे उत्तम घेनु चोर जो दो 
द्रोणसे कल्पित होतो छे उसे मध्यम घेनु कहते हैं। 
धेनुके चतुर्था गसे वडेको कल्पनाको जातो इ । इस 
कल्पित धानाषेनुके सो'ग सोने ओर खुर चाँदोके होने 
चाहिये। 
पलान सोनेका, नाक अगरको, दाँत सुत्लाफलके 
सुं इ घो या मधुका, कान सुन्दर पत्तोंके, पर ईखके 
टुकड़ों, पू'छ रेशमी वस्त्रको भीर उसके साथ साथ तरह 
तरहके. फल और रत्रा गभ बना कर उसे खड़ाऊ, 
लत, छाति श्रांदिने साथ पुण्य कालमें :तोन बार प्रद- 
चिणपूव क दान देनेका विधान है। जो घ्रानप्रधेनु दान 
करते हैं, उन्हे' सब प्रकारके फल मिलते है, तथा 
ये'इसः लोक्रमें सोभाग्य ्रायु ओर थारोग्यता लाभ करते 
हैं। आ्रन्तकालम वे अक वर्ण के: विम्रान परं चढ़ कर 
अपरात्रोंसे प्रसित होतेः इण स्वग लोकको जाते हैं। 
घान्यपच्चक्र (८० क्वो० ) धान्यानां पञ्चक' . दःतत्‌। १ 
भावप्रकाशोत्ञ शोलि, तोहि, शूक, : शिम्मो भीर चुद्ध ये 
पांचों प्रकारके घान। २ अतिसार रोगका पराचनभेद । 
यह पांचो' प्रकारके धान, बेल ओर भाम भादिको मिला 
कर बनाया जाता है। इसके सेवन करनेसे भम,.शूल 
प्रोर भतिसार रोग दूर हो जाते हैं। ३ पाचन भोषधमेद, 
एक पाचक ओषध। ग्रह धनिया, सॉफ, नागरमोथा 
बेलगिरो भीर त्रायमाणा प्रत्येक दो तोलेको आध सेर 


न्यपेतु घान्यमालिनी 


नोचे उतार लेते हैं ।: पोछे ठ'ढा होने पर इसमें श्राघ 


तोला मष्ठ मिला देते हैं। इसके सेवन क (नेसे भ्रामाति- 
.सार और उदरंशूल आदि रोग आरोग्य हो जाते हैं | सो 
' का नास धान्यपच्चक है । पे त्तिक अतिसारमें धानापद्चक- 


के अंग सो ठ छोड़ कर अवशिष्ट ४ ट्र्योका पूव बत्‌ 


पाचन ते यार कर सेवन करना चाहिये। इसका नास 
धान्प्रचतुष्क है । 


धानप्रपटोल ( स'० क्वौ० ) वे दाकोत्ता ओषधमेद । इसको 


प्रसुत-प्रथालो---१ तोला धनियेके घोर परवलके पत्तों- 
को कूट कर ३२ तोला जलमें सिद्ध करते हैं। ८ तोला : 
जल बच जाने पर उसे उतार कर छान लेते हैं। इसके 
सेवन करनेसे अग्निको टोलि, वाफनाश, वायु ओर पित्त- 


का अधोनिःसरण, आसदोषका परिपाक थोर उ्वरनाश 
होता है । 


घान्धपति ( स'० घु० ) घान्ग्रानां पतिः ६-ततू।. १ ब्रोहि 


चावल । २ यव, जो । 


धान्यपानक ( स'० क्लो०) पामकविशेष; पक प्रकारका 
` पन्ना । 


इसके बनानेके लिये पहले धनियेकों सिल पर 
अच्छी तरह पोस कर पानोके साथ छान लेते हैं। पोछे 
उसमें नमक, मिच, चोनो और सुगन्धित पदाथ भादि 
छोड़ देते हैं। इसके सेवन करनेसे पित्त नाश होता है। 


चान्बपिप्पल्ञो ( स'० स्त्रो० ) १ आमज्घर | २ उ्वरका एक 


पाचक । 


घान्यबोज ( स ° पु० ) घनिया । “ 
धान्प्रभचक ( स'० पु०) ग्डद्कत्ता पचचो, एक प्रकारकी 


चिडिया । 


घान्प्रमक्षरौ ( स० खो० ) धान्प्राना मश्लरो ६“तत्‌। 


घानाकाशोष, घानक्रा भ कुर । 


धान्प्रमण्ड ( स० पु० क्वो० ) घानाक्षत मण्ह, धानक 


बनाई हुई शराब । 


घान्रमाढ ( स० ति» ) धानप्र' माति सा'ळच्‌। घान 


साप, घान नापनेवाला । 


भानासाय' (स ० पु०) घाना माति मा-अण.। ( दववामश्च । 


बा ३।२।२२ ):ततो युक.। १ धान्द्रधरिमापक,' वह जो 


घान तोलता. हो। २. धानप्रबिक्रेता, कह जो “घान 
बेचता हो । 


जलले भोटते/हैं।। , चाषः पात प्रो रह नेरे; पाहाले ५ खो ०) रातय ग्रहं र हनेबाली एक 


श्र 


पान्पमाप--भान्यरील 


२०९ 


` राक्ततो। इसे रावणने जानकोको समभामेके लिये | धानो (स“० क्वो०) धानस्य शोषं क॑ ६-तत्‌ । घानप- 


नियुक्त था । किसी विषो मत है कि रोघणकी खो 
मन्दोदरोका हो दूसरा नास धान्यमालिमो था । 
घान्रमाष ( स° ० ) १ इितस््ड ल-परिसाण, 
कालका एक परिमाण जो दो धाने बराबर होता था । 
२ षोड्श सब प-परिमाण, सोलह सरसों एक माप। 
घान्प्रसुख ( स० पु०) त्रौहि मुखास्त्रविशेष, सुख्ुतशे 
` अनुसार एक्ञ प्रकारका अस्र जिसका व्यवहार प्राचोन- 
कालमें चोर-फाडमें चोता था । 
घान्यम,ल ( स० क्वो०) काञ्चिक, काँचो । 
घान्यरय्‌,ष (स ० पु० ) धान्रख धनिकायाः य षः । धानका 
काढ़ा, काँजो । 
धान्प्रयोनि (स ° पु० ) काञ्चिक्ग, काँजो । 
घानप्रराज ( स० पु० ) धान्यानां राजा ततः टच. संसा- 
सान्त; । यव, जो | 
भानशवनि (स'० धुः) धान्यस्य वनिः राशि; । धान्पराणि। 
धानप्वर्ग ( स'० पु० ) घानप्राना वर्ग; ६-तत्‌। धाम्प्र- 
समूह, घ।न्प्रपञ्चक, पांचों प्रकारके धान। 
घान्यवद्च न (स'° ल्लो०) घान्यस्य वर्ष न वियःहमात्‌ । 
भन्न उधार देनेका व्यवहार । इसमें ऋणोसे डेवड़ा या 
सवाया लिया जाता हैं। 
घ।न्यवाइन-चम्प्रारण प्रदेशके एक राजा । भवि्य-ब्रह्म- 
जण्डमें लिखा है, कि सूय चन्द्रश ध्व'स होने पर 
चम्पापुरीमें राजञपूत-व शोय अस्ब,राजो नामक एक राजा 
इए । उनके रामचन्द्र नासञ्च एक पुत्र थे। राभचन्द्रके 
` बाद इनके पुत्र धान्यवाइन राजा इए। ये महावशी, 
धर्मात्मा भीर कुलख्रे छ धे। ( त्रद्मखण्ड ४०।१८ ) 
घाभ्यवोज्ञ ( स'° कलो? ) १ धानका बोज। २ धन्याक, 
धनिया । ; , 
धान्यवोर ( स”० पु० ) धास्येषु योर: वला धायकत्वात्‌। 
साष, उरद्‌। 
धानप्रशकष रा (स० स्त्रो० ) ओषधमेद, एक प्रकारको 
दवा। रातके समय १२ तोला पानोमें २ तोला धनिया 
भिगो रखो । सुवहम उसे छान कर चोनोके साथ पोगसे 
अति प्रगाढ अन्तर्दाइच जाता रहता है। 
धान्य्रशाङ्ग ( सं क्ली.) धन्याक शाक, धनियाका साग । 
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'मच्नरो, धानको म'जरो! 
घानप्रण्ण्ठो (स'० स्त्रो) औषधमेद्‌ । 


इसंगे बनाजक्े 
लिये १ तोला धनिया शोर २ तोत्ता सोंठ कूट दार चाध 
सेर पानोमें म्रिलाते चौर उसे आग एर चढ़ाते हैं। 
जब भाघ पाव पानो बच जाता है, तब उपे उतार लेते 
हैं। यह ज्वरातिसार और कफे प्रक्रोपको शान्स 


"करता है। 
३३ ७ 
घानग्रश ल ( स'० पु०) 


धानप्रदानाथ कल्पितः शे लः । 
दानाथ धान्प्रनिसित पवत, दानके लिये धानका बना 
छुआ कल्पित पहाड़ । इसका विषय हेमा द्रि दानखण्डमे 
इस प्रश्ञार लिखा है,-- 

अयनविषुवस'क्रान्ति, पुखशाल, व्यतोपात, दिनः 
चय, शक्रपक्षकों ढ़तीया-तिथि, चन्द्र और सूय ग्रक्षणशे 
समय, विवाइ उत्सव.यज्ञादिमें, अमावस्या और पूर्णिमा 
तिथिमें तथा शुभ नचत्रादिमें यथाविधान धानग्रभेल 
दान करना चाहिये। तोथ खल वा ग्ट हमें अथवा ग्ट॒हा- 
एगनमें यह दान देनेको लिखा है। एक इजार द्रोण धान 
द्वारा जो शेल कल्पित होता हैं, वह उत्तम, पांच सौ 
दारा मध्यम भोर तोन सो दवारा अधम माना गया है। 

दानविषि ।-दान कारनेके पूर्व दिन -सयत हो 
कर रहना चाहषिये। दूसरे दिन प्रातःकालमे प्रातः 
छत्यादि करके खस्तिवाचनपूबंक सङझल्‍्य करते हैं। 
यथा, “विण्णुरोम तत्सदय अमुक्रे मासि अगुके पक्षे, अमुक गोत्र 
अमुक देवशर्मा धान्यपर्वतदानमह" करिष्ये।? इस प्रकार 
स.'झल्य करके आभ्य दयिक ग्राद करना होता है। पोछे 
ऋत्विकोको यथाविधान वरण करते हैं, यथा, 'भय अमु- 
करिमन्‌ देरे अमुंकरिमन्‌ काले घान्यपबेतदानमह' करिष्ये तत्र 
तदङ्गभूतहोमादिके भधुकामुक वेदाष्यायिन' ऋत्विज' तामह' 
ठगे” इसो तरह वरण करते हैं। पोछ्टे ऋित्यक हे “हवतोऽसिमि' 
कहने पर आचाय का वरण करना होता है| जहां यह 
पर्व त बनाना चोगा, यहां पहले गोवरचे अच्छो तरह 


- सोप कर कुश बिछा देते और हजार द्रोण परिमित भान 


जसा रखते हैं। इसके मध्यस्थलमें मेस बनाना छोता है। 
महाव्रो हिः धीर राजान्न गालि रखनो चोतो श। द्चिणमें 
मन्दार, उत्तरें पारिजात, मध्यमें कल्पतंस; छू में हरि- 
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ईन्ट्न और पश्चिममें सन्तान घच्चको कल्पना कौ जातो 
हे । चाँद्ौके बने इए अह्मे होरक,.गारुत्मत मणि, सर" 
कत, पझराग भोर सुत्ञाफलादि यधाखान पर रख 
देतेश। ह 
`  दूत्तु द्वारा वंश, छत दारा उदक, चिंत्र द्वारा कपूर 
और विचित्र दस्त्र दवारा मेघ समुद बनाना होता है। 
'चानापवोत यथाविधि प्रसुत हो जाने पर निम्नलिखित 
मन्त्रसे भवस्थान करना चाहिये। मन्त 

“त्य सब देवगणधामरनिधे ! विरुद्ध” 

मह्पदू गृहेऽप्पमरंपर्वेत ! नाशयाछु। 

` क्षेम' विघतूस्व कुरुं शान्ति मनुत्तमां नः | 

' धम्पूजितः परम भक्तिप्रता मया हि ॥ 

तवमेव भगवानीशो ब्रह्मविण्णुदि वाकरः। 

मूर््मूसतग्र' वीजप्रतः पाहि सनातन; ॥ 

यस्पात्व' लोऊपालानां विश्वमूत्त इच मन्दिर | 
रुद्वादित्यवसूनाख्च तस्माच्छःन्ति` प्रयच्छ मे ॥ 
यस्मादशुन्यममरेर्नारीभिइच समं तथा। 
तस्मान्मामुद्धराशेष दु;खस सारसागरात्‌ ॥” 


यहो भावाइन करनेका अन्त्र है। पोछे मन्द्रको पूजा 
सोर यथाविधि इोसादि कर दान देना चादियै । 
दानसन्त- ` 


“अन्न ब्रह्म यतः प्रोचमन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिता! 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वत्त ते ॥ 
` अन्नमेव यतो. हच्ो रसनमेव जनाई न; । 

बान्यपवेतरूपेज पाहि तस्मान्नम्रो नमः ॥ 
र वादमें यजसान यथाविधि भाचायाँको पूजा करते ओर 
+ उनको भनुज्ञा लेकर दान करते हैं। इस दिन दाताको 
_-ज्ञारलवण नहो' खाना चाडिये। जो विधिके अनुसार 
_ धानाश ल दान करते हैं, उन्हें खग में सेवाके लिग्रे 
असराएं आर गन्धव' मिलते,हैं: भौर यदि'वःकिसो 


` होते है। ( मत्स्य 

"धानपरश्रेष्ठ ( सः° क्वो० ) हैमन्तिक शालिधान्य । 
'धानयसार(ःस ० भुः) घान साइ; ।. तण... चावल । 
ःग्नया.( स'१:स्तो०;) घना परो साध । धनिया. 


~ 
= 
~ 


-अक-श्रण, 
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` प्रकार इस लोकमेंझआ जाँय:तो राजाधिराज चक्रवर्ती | ` 


घान्याक ( सा° छो?) घन्पाक, साफ भण, घाना' चकति । 
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धान्यश्रेह-- धान्यास्कक 


घान्प्राक्षत्‌ (स'० पु० ) क्षक, खेतिहर । 

चानग्ाग्र (स० क्वो० ) धनियेका अगंला भाग। ` 

घानप्रादि (स० त्रि’) धानयरभोजो, धान खानेबाला। 

चानयादिपानक (स ० पु०.) भावप्रकाशोत्ता ओघषविशेष | 
घनियेका चूण, चोनो चौर चांवलका पानी छोटे बच्चे जो 
पिल्लानैसे उसका काश भोर खास नष्ट हो जाता है। 

घान्प्रादिहिम ( स० पु० ) भावप्रकाशोत्त भोषधविशेष | 
इमको प्रसुत प्रणालो-धनिया, आमलकी, अटरुष, किस 
मिस भौर पित्तपापड़ इन सबसे शोत कषाय तेयार कर 
सेवन करनेसे रक्त पित्त, ज्वर, दाइ, पिपासा और शोष 
रोग जाते रइते हैं। 

धान्यास्त्र ( स ० क्वो० ) १ भावप्रकाशोत्ञ अभ्त्रमारणोपयोगो 
वसुभेद्‌, भष्म वनानेके लिये धानको सहायतासे शोधा 
और साफ किया हुआ अश्क । इसको प्रसुत प्रणालो- 
पहले अभ्वक्षको सुखा कर खरलमें प्व. महोन पोस लेते 
हैं। पोछे उस चग'को चौथाई धानशे साथ मिला 
कर एश्र वास्बलमें बांध देते भोर तोन दिन तक पानीमें 
रख छोड़ते हैं। तोन दिन बाद उस पोटणीको दाघसै 
इतना -मलते हैं कि वह छन कर नोचे पानोमें गिर 
जाता दै। यहो चन्त्रक निधार कर सुखाया जाता है। - 
भस्म बनानेके लिये ऐसा इश्त्रश बहुत अच्छा समभा 


. जाता है। २ अन्त्रकको इसो प्रकार शोधनेकी क्रिया । 


धानप्रास्ह ( स'° ह्लो०) घानाविकारात्‌ जात' अन्त । 
काज्चिक, काँजो। शालिचण ओर कोद्रवादि इ।रा 
सन्धान करने पर जो अस्ल्लरमयुत्ता तरल पदार्थ प्रसुत 
होता है, उप्तोको धानप्राम्त कहते हैं। घानप्रास्त धानते 
बनाया जाता है इसलिये यह अत्यन्त प्रोतिजनक, लघु 
सोर अग्नि दौझिकारक है तथा अरुचि रोगमें, सब प्रकारं 
के वात रोगमें तया आस्थापनमें हितजनक है। 
दूने जलके साथ धानको एक बन्द बरतनमें रख कर 
गाड़ दो। सात दिन पोछे उसे निकाल कर उसका 
पानो छान ले, यहों खट्टा पानो कांजी है। _ ® 
चानगास्तक (स' क्लो० ) घानवे बनाई इई खटार या 
काँजो। भावप्रकाशमें लिखा है, कि कई तेरे 
घानोको भूसोमें जल मिला कर उसे किंसो मही बरतन 
> हब, |, पोछे अराजके साथ सुण्डो, त्रिष्णुक्षान्ता, पुन 


1 
3 


वम्यायन--धामडा 


ण वा, मोनाच्ो, सर्पाच्ो, सइदेवी, शतावरो 
गिरिकर्णो) इसपादौ भौर चित्रक इन सबको समुल पौस 
कर उसमें छोड़ दे जब तक वइ खुट्टा न हो जोय तब 
तक उसो तरह रहने दे इसो तरह धानगरास्लक प्रखुत 
होता है। रसस्व दके विषयमें यह सव जगह उप- 
योगो है। 
धान्यायन (स'० पु० स्त्रो) धान्प्रख गोत्रापत्य' कखादि० 
फक.। धान्प्रका गोत्रापत्य। 
घान्प्रारि ( स'० पु० स्त्री० ) धानस्य अरिः ६-तत्‌ । घाना, 
सूषिक, चद्दा । 
धान्प्राधि न्‌ ( स० व्रि’ ) घानय' अथं यते धानय भ्रस्त्य् 
णिनि। धानगरूप अथ विशिष्ट, जिसको सम्पत्ति केवल 
धान हो हो । ड 
धान्प्राशय (स ० पु०) अन्नशाला, भण्डारघर । 
घान्याखि ( स० ह्लो० ) घान्यस्य अस्थि ६-तत्‌। तुष, 
सुरी । | 
धानप्रोत्तम ( स० घु० ) चान्येषु उत्तम; । थालि धान्य; 
धान। यह सब अनाजोमें श्रेष्ठ है, इसोसे इसको 
धान्योत्तस कहते हैं। ६22 
धान्व ( स० पु० ) धन्वदेशे भवः अण, वोपघम्वेऽपि वेदे 
निपातनात्‌ टिलोपः । १ धन्व देशोद्भव, धन्वदेश ससबन्धी, 
चम्व देशका । (ति०) २ जाइल, जो जङ्ग लम उत्पन्न हो । 
घान्वन ( स'० क्वो० ) धन्वन बच्तफल | 
धान्वन्तयं (स'० पु० ) चन्वन्तरि देवता अस्य वाइलकात्‌ 
स्यत्‌ । धन्बन्तरि"देवताक होमादि, वह होम आदि जिनमें 
धन्वन्तरि आदि देवता प्रधान हों । . 
घान्वपत ( स ° त्ति० ) धन्धपति सम्बन्धीय । | 
धाप ( हि पु० ) १ लसा चौड़ा मं दान। २ खेतको 
लग्बाई चोड़ाई.। ३ दूरोको एक माप जो प्रायः एक मोल 
को चोतो है चौर कहीं. कहीं दो मोलको मानी जाती 
ह । ४ पानोको धार । ( खरो») ५ दक्षि, सन्तोष, जो 
भरना । _ 
पापना ( हि‘० क्रिश) १ संतुष्ट. दोनां, ढॅस चीनां, भधान। 
२ दौड़ना, भागना । 
धाप! -वङ्कालके अन्तग त २४ परगनेका एक बड़ा जव- 
णाक्न विल । यह कलकत्ता दलित 


२११. 
अवस्थित है । इसके चारो' ओर अनेक खाल भीर 
नदो हैं। यहां तरह तरइत्े अनाज, तरकारो भौर चास 
उपजतो है। घोवर लोग यहाँ मछलो मार कर बइत 
रुपये उपाजन करते हैं आज कल इस जिलमें कलकत्ता 
स्युनिस पै लिटोसे शर भरका कूड़ाकक ट फेका जाता 
है, जिसमे इतका एक भाग परिपूर्ण छो गया है, यहाँसे 
श्युनिसप लिटोको यथेष्ट आय होती है। 

धापेवारा—मध्यप्रदेयमें नागपुर जिलेका एक खास्थ्यक्र 
और परिच्छन्न शहर । यह भच्चार २१ १८ ४० और 
देथा० ७८५७ पू० नागपुरसे १० कोस उत्तरःपचचिममे 
अवस्थित है। यह चन्द्रभागा नदोके दोनों किनारे तक 
विस्त इ । लोकस ख्याः प्रायः ४ इजार इ । हिन्दूको. 
स'ख्या धिक इ । यहांका वस्त्शिंक्ष्प विख्यात ओर 
बहुत प्राचौन दै । शहरमें एक डुंग झा भम्नावशेष ठेखने- 
में आता €। पिण्डारियोंके आक्रमणसे नगरवांसीको 
बचानेके लिये १०० वर्ष पहले यह दुर्ग बनाया गया था। 

घावा (डि ० पुः) १ छतके उपरंका कसरा, अटारो । २ बं 
स्यान जहां पर कच्चो या पकी रसोई मोल बिकतो हो। 
घाभाई ( दि पु०) दूघमाई। 

घास ( स० पु० ) घा वाइलकात्‌ मन्‌। १ गणदेवभे दं, 
सहाभारतके अनुसार एक प्रकारके देवता। २ विशु | 

कुमारिकाभल्ष चम्पक गोत्रीय एक रोजा । ये चम्मक- 
के पुत्र थे धामने भीरं अथ. घामन्‌ शब्दमें देखे। | 

घामक ( स० पु० ) धानक एषोदरादित्वात्‌ सष! १ 


मांषक परिमाण, एक सागा .तोल। २ कत्त,णं, एक 
प्रकारको सुगन्ध घास । ट 


घामरेशिन्‌ (सं ० पु०) धाम ज्योतोरूपः केशोऽस्त्यस्य इनि । 
ज्योतिम य किरणयुक्ष सूय । 
धामच्छद ( स० पुर) घामानि छादयति छाटिक्षिप 
ख; । ना,नताका पूर्त भतिरिताका समोकारक। 

धामड़ा-वोरभूस जिलेके अन्तग त एक ग्रास | यह बैलिया _ 
नारायणपुर और देवचा ग्रासके बोचमें अवस्थित है। | 
यहां लोहेको खानसे कच्चा लोहा निकाला जाता है भौर _ 
जिसे ढाचनेके चार कारखाने हैं। कारखानेमें जोसब _ 
कांम करते हैं उनमेंसे जो सबसे पहले खनिज मर | 


०नी न है कर जा खोहांत यार करते हैं; बै सूसशसान 


११३ 
जाति चौर जो पोळे गला कर उसे पक्का करते, वै हिन्दू 
सोते हं। एक कारखानेसे प्रति समाइ २० से २५ मन 
पका लोहा तैयार होता है । 
घामतारि--१ मध्यप्रदेशक रायपुर जिलेकी एक तह होल १ 

यह अच्चा० २० १ से २१' २ उ० और देशा" ८१ २३ 
दे ८र १० पूण्मै अवस्थित डे! भ्रुपरिसाण २५४२ 
वर्ग मोल और लोकस ख्या प्रायः २१०८०६६ । इस 
तइशीलमे एक शहर घोर ५४१ ग्रास लगते हैं | यहाको 
आय एक लाख रुपयेसे अधिकको इ : 

२ उक्त त्सोलका एक हहत्‌ ओर प्रधान शहर । 
यह अक्षा० २० छर उ० और देगा० दर 3५ पू० | 
रायपुर शहरसे ४६ सील दक्िणमें अवस्थित इं । लोअ” 
सख्या जगभग-८ १११ च । गइ, १ चावल, रुई और तेल- 
दन झनाज हो यहाँको प्रधान उपज है। यहाँ जख 
अच्छी लगतै है। इस गदर तक रेलके चा जानेसे यंहां- 
को दिनोंदिन उन्नति होतो जा रहो हैं। १८८१ ईमें 
यहां एक ग्युनिसपैलिटो स्थापित हुईं है । यहाँसे लाइ, | 
खड़ भौर चमड़ेकी रफ़नो दूसरे दूसरे देशोंमें होतो है। 
शहरमें एक अस्पताल, एक वनौक्य लर मिडिल स्कूल 
भोर एक सरकारो वालिका स्कूल है। 

धामधा ( स ० पु० ) पालक, रच्‌क। 

धामन्‌ (स'° क्ली’) दधाति ग्टस्थादिक घोयते ट्रेव्यजात" | 
म्मिन्निति बा, धा-मणिन्‌ । ( सर्वधातुस्यों मणिन्‌ | उण, | 
४।१४४।) १ ग्टह, घर । २ देइ, रोर । ३ त्विष्‌, शोभा । 
४ प्रमाण । ५ रश्मि, किरणं। ६ स्थान, जगह । ७ जन्म | 
८ विष्णु । ० तेज | १० दामोपलचित | ११ बागडोर, 
लगाम । १२ देवस्थान, पुखखान । १३ ज्योति। १४ 
परलोक १५ खग । १६ अवस्था, गति | 

धामन (हि ० पु०) देइरादूनसे आसाम तक साल आदिऊे 
जड़लो में मिलनेवाला एक प्रकारका पेड़ जो फलसे- 
को जातिका होता है। इसको लकड़ो प्राय; बह गोके 
ड'डे या कुब्दाड़ो आदिके दस्ते वनानेके काममें आती 
द्े। २ एक प्रकारका वास। 

घामनगर-१ उड़ोष्याक्रे वालेश्वर जिलेका एक परगना और 
ग्राम्) च,ड्राकुटो और श्यामपुर इस नगरके प्रधान ग्राम 
हैं । मद्रक उपविमागने अध्य- मनाए एक बाला: 8410 


वामता रि--षामनोर 


२, चौनोस परगनेके अन्तर्गत वारुईधुर उपविभाग कां 
एक ग्राम | यहां दस्तिदार उपाधिविशिष्ट एक जमींदार 
रहते हैं। इनके एक पूर्वपुरुष सुगलमानोंसे श्रपप्तानित 
हो कर एक पुष्करिणोमें ड मरे थे। उम पुष्करिणोके : 
वोचमें पीपलका एक पेड़ छ । स्थानीय लोगोंका 
विश्व स है कि यह पेड़ जलके नोचे एक मन्द्रिके ऊपर 
उगा हुआ है। 

धासने'र - राजपूतानैश्षै अन्तगं त एक पव तमाल्ा। यह 
निमच शहरे २० कोस दक्तिणपूव में अवस्थित है। 
इस पर्व तमालामें बइतसो खोदित गिरिशुहाएं हैं जो 
डिन्दू-कोत्ति भौर बौद्ध-कोत्ति दोनों प्रतोत होतो हैं। 
पर्व वतका ऊपरी भाग समतल है। केवल दक्षिणको 
ओर २०३० फुट ऊं चा एक शिखर है । इसो शिखर पर 
नौद्कोत्ति विद्यमान है । पत्र तमें कहीं-करीं वइतसी 
गुहाएं काट कर उनमें तरह तरदकी अद्टालिकादि 
खोदो गई हैं। दच्चिणपञ्चिस कोणसे यदि गिनो जाय 
तो उस ऊचे शिखर पर १४ प्रधान गुद्दाए दोख 
पड़तो हैं। 

१ लो गुद्दामै एक बरांमदां और उसके बगलमे 
८%७ फुट करके दो घर हैं। इस पर जानेके लिये पवत 
पर सोढ़ी लगौ इई है । 

श्री गुहामें भो एक बरामद है जो २७ ६ फुट 
लब्बा और १० फुट चोड़ा है । इसके भों बगले ८७३ पुंट 
करके दो घर हैं। इसके पश्चिममें ८ २८६ फुट करके दों 
ओर घर हैं। 

शरो गुहामें भो एक १२ फुटका घर है। उसमे 
केवल एक समतल छत है। घरते भोतर १६ फुट परेका 
एक टोप है। 

४थो गुहाम एक छोटा टोपविशिष्ट च॑ त्ययुंहा है। 
इसकी लब्बाई २० फुट और चौड़ाई १०१ फुट होगी । 
घरकै सभो कोने गोल हैं और छत गुस्बज्ञ सरोखा है| 
इसके दक्षिणम ६० फुट लम्बी एक दूसरो गुहा धी 
जिसकी छत गिर पड़नेसे भोतर जानेका रास्ता बन्द 
हो गया हे। भवी' गुद्दाम॑ ६० फुट लम्बा भोर 
१० फुट चौड़ा एक बरामदा हो जिसने पौछेमें १६१० 


०फुटका-एऋ-बह । इसके भो बगलमे एक छोटासा १९ 


धामनीरं--धाप्रपुर 


दौख पड़ता है । पश्चिमकी ओर पर्वत पर एक अद्धा 
स्त प खुदा हुआ इं । 

ठी शुहाको लोग बढी कचइरो' कहते हैं। यह 
गुद्दा सबसे बड़ो हैं। इसको विचले भागमें छत दो इई 
६ । लस्‍्बाई करीब २० फुट होगो। यहो दरवार घर है। 
छत चार ख भोके ऊपर टिको हुई हो । इससे दोनों 
ओर ७ फुट लस्वा ओर उतना हो चौड़ा तोन घर हैं। 
सामनेमें एक नाटमन्दिर और पोछमें एक च त्यु 
है । बड़ा दरवारघर सम्पू,ख इ।र हैं और वह दो भरोखे- 
से अच्छो तरच प्रकाशित होता इ, किन्तु और दूसरे 
दूसरे घर अन्धकार रहते हैं। नाटमन्दिरज्षे सामने दो 
चौखूटे खभ हैं ओर दोनों बगल कटघरेकी नाई' पत्थर 
के ज गलोंसे घिरे हुए हैं । 

वीं गुहामें ८०९७ पुटका एक घर है । 
सासने ज चाई और भो भधिश हे । ८ वीं गुछाका 
नास 'छोटो कचइरो' इ । इसमें २२६५१५ फुटको 
एक च त्यशुहा है । इसके बोचमें १६४ फुट ज'चा एक 
टोप डे । टोपके मिन्त्र भागको चौड़ाई भीर लस्वाई 
८ ई फुट ्ोगो। इसके सामने भो बढो कचइरीको 
नाइ एक नाटमन्द्र है जिसमें दो घर लगे इए हैं । 

यीं शुच्चामें ४ छोटे छोटे घर हैं। पर्वत पर एक 
चच्चाङ्ग टोप इ । उक्ल चार घरोमेंसे तीन घर ८ %६ फुट- 
के हैं चीर चौथा घर ११ फुट लस्बा हो । इस घरसै' 
पचिसको और पत्थरको एक बड़ी खाट है, जिस पर दो 
तकिये भो दोख पड़ते हैं। 

१०वीं शुहाका नाम 'राजलोक” “कनीको मकान” 
वा “कमनोय सहल” है। यह ठोक बड़ी कचइरी 
सरोखा है, केवल दरबारका घर २५ फुट लम्बा और 
२२ फुट चौडा है । 

११वीं गुहाका नाम “भोमका बाजार” है। यह 
सभी गुह्ाओंसे बड़ो है। इसमे' एक लब्बी चै त्यगुहा 
ओर नाटमन्द्र है जिसके चारीं झोर एक प्रदक्षणा 
है।इस प्रदर्षिणाके तीन ओर बइतसे ख भोके ऊपर 
बरासदा और उसके बगलमे छोटे छोटे घर हैं जिनमे'से 
दोमें दो छोटे च त्य हैं। चेत्यगुद्दाकै सहित स'ब्षिष्ट 

विह्वार देखने योग्य है। इंस गुद्दाकौ चौड़ाई ८० फुट 
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३११ 
इ । सामरेको चे त्यग्ट का गुस्बज गिर पड़नेचे इसकी 
लम्बाई घट कर ८० फुट हो गई च । गुहाइार पर ५ 
फुट घेरेक दो टोप हैं। प्रदक्षिण-पथ ६।७ फुट लम्बा 
होगा! .इसके पश्चिममे' ९ अ प्रसुत स्तम्भक खण्ड 
पड़े इए हैं । बरामदेकी चौड़ाई मब जगह ८ फुट हो । 
घरोंकी लम्बाई भर चोड़ाई ७ फुट छोगी। जो घर 
उत्तरको ओर पढ़ता है बच १७४१३ फुटका है। पूव' 
भीर पश्चिममें दो चे त्यगुद्ा हैं । पूव गुच्चाके चैत्यक 
सामने एक उपविष्ट बुद्सृत्ति है। १२वीं गुहा एक 
च त्यमन्द्रि है। मध्यस्य टोप लम्बा है ओर वही छतका 
आधार है । इसको सरल गठनेसे इसका नाम “इाधोकी 
मे” ( छाथोका खू'टा ) और गुहाक्रा नाम “हाथो 
बन्दो” ( इस्तिशाला ) पड़ा है। इसके दरवाजेकी 
लस्बाई (१६ ई फुट) देख कर यह बहुत कुछ यथार्थसा 
प्रतीत होता है। यह घर २५२५ फुटका है। छत 
समतल है ओर उसमें पत्रका एक बोम है। जो घरकी 
लम्बाई तक विस्त है | इसो बोम पर छत निर्भर है। 
इस गुहाके सामने २५ फुट विरत एक ससतल परि 
व्कार अनाहत स्यान है जिसमें नोचे तक सोढ़ियां लगो 
हुई हैं। 

धामनिक्षा ( स० स्त्रो० ) धामन्थेब खार्थ' कन्‌-टाप. । 
अत इत्व'। धमनो, नाड़ो । 

धामनिधि ( स'० पु० ) धाम।नि किरणानि निधोयन्त ऽत्र 
निःधा-कि । सूर्य । 

घामनो (स० स्त्रो०) घमन्येव धमनो-ल्ाये अण, ततो 
ङौप. । धमनो, नाडी । 9 

घामपुर--१ युत्तप्रदेशके बिजनोर जिलेकी एक तइसील। 
यह अक्षा० २८' २ से २८ २५ उ० और देशा० उद' 
४१ पू० सँ अवस्थित है। सूपरिमाण ४५०. वर्गमोल 
झर लोकस ख्या लगभग २६५१८५ है । यह तइसोल 
घासनपुर, सेबारा, निइतोर ओर वूठ्पूर परगनोसे बनो 

_ है। इसमें ६७४ ग्राम भौर ६ शहर लगते हैं। इसके 
उत्तर भोर दक्चिणमें बइतसी नदियां प्रवाडित हैं जिनः 
मेंसे गाङ्गन, खोइ भोर रासगड़ग प्रसिद्द है। 

२ उत्त तहसोलका एक प्रधान श्र । यह अचा० 
२८ १८ स० भीर देश" ७८' ३१ बूः चिजनोरबे १२ 
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११४ ` धार्मभाज--धामिन 
कोस पूर्व हरिद्वरके रास्ते पर अवस्थित है। लोक: 


| धामार्गव ( स'० पु०) घाग्न्नो मागे' पत्यान' वातोति वा 
सख्या प्रायः ७०२७ है । भ्रधिवासियोंमें वढ्दै और 


| गतो क । १ अपासाग, चिचडा । २ रत्तापामाग, लाल 
| चिचड़ा। ३ घोषक्लता, घोयातोरो। ४ पोतघोषा, 


कयेशेको स'ख्या भ्रधिक है। सारे शहरमें लोह ओर | 
तोतलकी चौजोंकी दूकान ज्यादा हैं । यहां लोईका , 


ताला, कु जो, बकसकी कल, पोतलका चिरागदान, कांसे- , 


का बरतन, घटा और घडी इत्यादि बनतो हैं। यहां 
बन्दूक भी तयार होती है। किसोने १८६७ ईमें 
घेरिएको प्रदर्श नौमें वन्टूकका एक नंसूना यहाँसे भेजा 
था. कहते है, कि उसे ७५० फ,झः ( फरांसो मुद्रा ) 
पारितोषिक मिला था। यहां प्रति सप्ताइमें दो बार 
हाट लगती है भौर प्रतिमांसमें एक मेला लगता है। 
शहरके दक्चिणमें एक बडी सराय है। 

१७५० ईमें राहिलोंने यहाँ पर मुगलो को परास्त 
किया था। १८०४ ई०में पिण्डारो नायक अमोर खाँ- 
ने इस शहरको लटा और «सिपाहो विद्रीइकै समय भौ 
इसे ल्‌टनेकी चेष्टाकी गई थो। १८६६ इमे यहां 
म्थुनिस.पलिटो स्थापित इई है। शहरको आय १०००० 
रुपयेकी है । आज कल यहां तोन खरल हैं। 

घामभाज ( स'० पु० ) यन्नस्थानभागो देवता, यज्नस्थानमे 
भाग लेनेवाला देवता | 

धामरा-१ उड़ोसाकी एक नदो । माताई, खरसुश्रा 
त्राहमणो और व तरणो यहो चारो' नदियां मिल कर 


घामरा नामसे प्रसिद्द दुई हैं। यइ वङ्गोपणागरमें जा 


गिरो है। इस नदोमें सब समय नावें जातो आतो हैं, 
किन्तु मुहानेके निकट बाल का चर पड़ जानेये नावका 
ले जाना खतरनाक है। ु 
२ कटक जिलेमें इसों नदोके ऊपर अवस्थित एम 
बन्द्र। यह अचा० २०' ४७ उ० और देशा० ८५६" ५८ 
पू० में अवसित है। वेतरणो नदोके ऊपर चांदवालो 
और ब्राह्मणोके ऊपर इ सुआ, पटामुण्डो भोर खरसुआ 
नदोके ऊपर आउल नामक स्थान तक इस बन्द्रको 
रोमा है। यहां समुट्रले चलनेवाला जहाज भो प्रा ठह- 
रता है। ` | ४ 
भामशस. ( स० भ्रव्य० ) धासि धौम्ति इत्यथ ग्रस. । 
स्थान स्थान, जग जगह । 
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एक प्रकारको तुरई। ५ राजकोषातकी । ६ सहाकोषा- 
तक्को, एक प्रकारकी तुरई । 

घामि-पव््ञाब गवन मेण्ट मे अधोनस्य एक पार्व त्य राज्य 
यह प्रचा० ३१ ७ से ३१ १३ उ० और देशा० 
७७' ३ से ७७ ११ पू में सिमलासे १६ मोल पश्चिममें 
अवस्थित है। सूररिमाण २६ वर्ग मो और लोकस'ख्या 
लगभग ४५०५ है । बारहवीं शताव्दोपें जब शाहवबुद्दोन 
घोर भारतवर्ष को जोतने आये थे, उसो समय स्वाना 
जिलेके रायपुरसे एक राजपूतने भाग कर इसे फतह 
किया भीर यह एक छोटा खाधोन राज्य बसाथा। 
धामिके अधिपति 'राणाः उपाधिधारों ओर राज्यप्रति- 
छाताने व शोज्गव हैं। कुछ दिन तक यह राज्य विन्तासः 
पुर राज्यका करद इश्रा था! भर'गरेजोंने गोरखा-युदके 
समय (१८०३ १८१५) इसे विलासपुरकी अधो नतासे मुक्त 
कर दिया । यहांक्े वर्तमान राणाका नाम होरासिंह है। 
इन्हें छटिग गवम ण्डको वाषिक ७२० रु० राजस देने 
पड़ते हैं । राज्यको प्राय १५८००० रु० की है। राणाको 
पहले अधिक कर देना पड़ता था, पर सिपाहो विद्रोइके 
समय फतेसि'इके पित।ने भ्रगरेओंक्रो ख,ब सहायता 
को थो, इस कारण हटिशगवन मेंटने खुश हो कर आधा 
कर घटा दिया । तभोसे यहांके राणां केवल आधा कर 
देते आ रह हैं। अ्रफीम यहांको प्रधान उपज है | 


` | धामिन (हि'० खो०)एक प्रकारक्रा सांप। यह कुछ चराः ` 


पन या पोलापन लिये सफेद र गका होता है। यड 
बहुत लम्बा होता है और इसको पूं छमें.बहुत विषं होता 
है | दूसरे दूसरे सांपोंको नाई' यह काटता नंहीं, बल्लि 
पूं छषे हो कोड़ेको तरच मारता है। शरोरके जिस खान 
पर इसको पूछ लग जातो है, उस स्थानका मासं गले 
गल कर गिरने लगता है। इसकी चाल बहुत तेज है ' 
२ दक्षिण भारत, राजपूताने तथा चासासकौ पहाड़ियों 
मिलनेवाला एकं प्रकारका पेड़ । इसकी ल इको जो 
भरे रंगको होतो है। भेज, कुरणे और चलमारी भादि 


भामा ( हि ० पु० ) भीजनका निमन्त्रण” खीनकी' 3 १"०५ भाते के कक्ष ३ । 


धामिया--- धार 


घासिया (डि ० पु०) १ एक एन्यका नाम। २ इसी पन्यका 
आदमी । 


धासेक-काशमोरमे निकटवर्त्ती एक वनस्थान। इएका 


प्राचीन नाम रूगदाव चे ! सबसे पहले बुद्धने इसो खान 
पर अपना सत प्रचार किया था । अशोक उनके स्मरणार्थ 


वहां एक स्तम्भ निर्माण कर गये हैं। यह स्तस्म साधा- 
रणतः सारनाथस्तस्भ नामसे प्रसिद्द हे । सारनाथ देखो । 

धासोनो-मध्य-प्रदेशके. सागर जिलेका एक नगर। यह 
अच्ा० २४' १२ उ० और देशा ७८" ४८ पू० सागर 
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घायस (स० त्रिश) दधातीति धा-भसुन्‌ बाइलकात्‌ युक. । 
( वहिहान, भ्परछन्दसि | उग_ ४। २२०) १ धारणकर्ष्ता, 
धारण करनेवा न्ना । २ पोषणका, पालनेवाला | 


धायु ( स० बि०) घा-उन्‌, वाइ' युक..। धारक्ष। धारण 
करनंवाला। 


घःव्य (स० पु० ) धोयते आश्रियते मङ्कलाथमिति धाः 
कर्माणि स्यत्‌ ततो युक । पुरोहित । 

धाय्या ( स० खो ) धोयते समिदनया धा-करणे ख्सतत्‌ । 
अग्नि धमिन्धनार्थ ऋश्ञ,, वह वेदसन्त जो अग्नि प्रज्च- 


इरसे १४ कोस उत्तरमें अवस्थित है। मण्डलाकषे सरदार| बित करते समय पढ़ा जाता हो । 


व शके सुरथ शा नामक किसो व्यक्षने धामोनी राज्य 
स्थापन किया। प्रायः १६०० इईभ्में भ्रोच्छा राज्यकै 
वुन्देला-परदार राजा बोरसि इदेवने इते भ्रधिक्षत कर 
दुगं और नगरका स'खार किया था। इनके समये 
वत्त मान सागर और दामो जिलेका अधिशाग स्यान 
इसी राज्यकै अन्तग त था ओर यही पर उनको राज: 
धानो यौ । उ समय इश राज्यें २५५८ ग्राम लगते 
थे । अन्तमं इसे पत्तनक्ते राजा उमराव सिंइने जोता, 
किन्तु थोड़े समय बाद हो नागपुरके राजाने उन्हें 
मार भगाया ओर शहरको भ्रपने कञञेमें कर शिया। 
१८१८ इई०में अप्पासाइवके भगाये जामे वाद जेनरल 
शश लने अ'गरेजोंको ओरसे इस पर अधिकार जम!या। 
तभोये यह अङ्गरिजोंके अधोन आ रहा है। इसकी सीमा- 


को घटा केवन्न ३३ गाँव ले झर घामोनो त३मोल संगठित 


इडे ह । मुसलमानं-राजत्वकी श्रोहद्धिक निदर्श न । 


प्रा्ाइमें मस्जिदांका भरनावशेष ओर एक दोघ सरोवर. 


हु । धसान नदोओं उपत्य त्ञामे बुन्देलखण्डकें सामने घ/ट 
पर्व तरे कपर एक दुर्ग अवस्थित छे। सरोवर शहरके 
दक्षिण-पश्चिममें पड़ता इ, इसका जल बहुत उमदा इं । 
ध!य ("० खो”) तोप बन्द क आदि छटने तथा किसो 
पदाथ के जोरसे गिरनेक। शब्द । 
घाय (सं० त्रिश) दधाति धारयतीति घा-ण | (इयादूब््रधेति | 
पा २।१।१४५ ) घारणकत्ता, धारेण आरनेवाला ।. 
धाय.( हि स्त्रो) १ वह औरत .जो परायेके बालकको 
` दूध पिलाने और उसका पालन पोषण कारनेके लिये नि 
हो, दाई। (पु०) २ धवइईओआ पेड़। | 


घार (स० क्वो०) घराया इद' धारा-अण्य, ( तस्येद | पा 
४।२ १२०) वर्षोङ्गव जल, इकट्टा किया हुआ वर्षाका जल । 
वर्षाका जन धारावाहो हो कर जब सफेद वस्त्र बा 
स्रच्छ पत्थर अवा परिष्कत भूमि पर गिरे, तो उसे सोने 
चाँदो, तांवे, स्फटिक और काँचके बरतममें रख छोड़ो 
इसोको धार अर्यात्‌ धारामव जल कहते हैं। इसका 
गुण-त्रिदोषनागक, अव्यक्ञ रस, लघु, सोस्य, रसायन, 
वलकारक, ढपति्र, आाज्ञाद जन्, प्राणधारक, पाचक, 
बुदिजनक, एव' सूर्च्छा, तन्द्रा, दाइ, यान्ति, क्वान्ति 
ओर पिपासानाशक छ । वर्षाऋतु समय यह जल 
बहुत हितकर है। वं द्यकके अनुसार यह जल दो प्रकार- 
का होता हे, गाङ्ग ओर सामुद्र । | साध प्रोंका कहना है 
कि चाकाग्रगङ्गासे जल ले कर मेध जो जल बरसाते हैं 
उसे गङ्गाजल क इते है । मेघगण प्रायः आखिनप्तासमें 
ग'गाजलको वर्षा करते हैं। यक्ष जल बइत हितजनक 
है। चरक सुनि्षा मत है, कि सोने, चांदो अथवा मही- 
के बरतनोंमें रखे तुए चावल पर यदि वर्षा हो और 
उस अन्नज्ञा रंग यदि न बढ्ने; तो उषे गंगाजल कतै 
हैं। ससुट्रसे जो जल ले कर मेघ वर्षा करते हैं, उसे 
सामुद्रजल कहते हैं। साधारणतः सामुद्रजल खारा, 
नमंकीन, शक्रनाशक, ष्टिञे लिए हानिकारक, बल- 
न।शक घोर दोषप्रदांयक साना जाता है। सामुद्र 
आखिन मासमें गङ्गाजलको तरह उपकारी होता है। 
क्योंकि अगस्त्य तारेके उदय होनेके उपरान्त यष जल 
निवि ष, मध ररस, शक्रजनक भौर दोषप्रदायक नहो 
' हौता । २ जोरसे पानो बरसना | ३ नोरको बर्षा । ४ 
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ऋण, उधार, कर्जा । १ प्रान्त प्रदेश । (ति ) ६ गम्भीर, 
गहरा । 
घार (हि'० खो०) १ मखण् प्रवाह, पानो थादिशै गिरने 
या बडनेका तार । २ पानोज्रा सोता, चश्मा । रे गत, 
डमरूमध्य। ४ क्रिसो काटनेव'ले इथियारका वई तज 
हिरा या किनारा जिससे कोई चोज काटते हैं। ५ 
किनारा, सिरा, छोर। ६ सेना, फौज । ७ आक्रमण, 
इमला, धावा | ८,दिशा; ओर, तरफ | ८ जट्दाजोंके तख़ोंका 
नोड़। (पु०) १० दारपाल, चोवदार। ११ कच्च हए के सुइ 
लगाये जानेका पेड़का तना या काठका कडा । 
यह इसलिए लगा दिया जाता है जिसमें उसका ऊपरो 
भाग अन्दर न गिरे। 
धार--मध्यमारतमं भोपावर एजेन्सोका एक प्रसिद्ध राज्य । 
यह भच्चा० २१' ५५ से २५ २२ उ० और देया० ७8 
8१ से ७६ २२ पू०में अवस्थित है । भूपरिमाण १७७१५ 
वर्ग मोल है। उसकै उत्तरें रतलाम राज्य, पूव में 
सिन्धियाके अधोन बड़नगर, उज्जयनो, दिकस।न्‌ भौर 
इन्दोर; दक्षणमें नमदा नदो ओर पश्चिममें भबुझा 
राज्य तथा सिखियाके अधिक्लत अमभोरा जिला हैं । इस- 
में सात परगने हैं -धार, बुद्नावर, नलचा, धरमपुरो, 
कुक्षि, टिकरो जोर निसानपुर । 
इस राज्यमें बइतसे राजपूत-म्रधिक्तत सामन्त राज्य 
हैं जो अ'गरेज राजके ,चिज्ठित और रक्षणावेक्षणके 
अधोन है, जेसे-सूलतान, कच्छि, बरोदा, धोत्रिया, 
वाल, भक्तगढ़, कोइ, कटोदिया. मङ्गोलिया, धरशिखेरा, 
'बाइरसिया, सुरवाड़िया भर पामा । इसके अलावा 
अनेक भूमिर्या, भोल ओर भोलाला सरदार हैं जो अधः 
कांग धरमपुरो चीर नलचा परगनिमें रहते हैं । प्राचोन 
सदीरगण ठाकुर उपाधिधारो है। ये भो छोटे छोटे राज्ञा- 
के तुल्य हैं । किन्तु इन लोगों को अपे भूमियाँ और भोल 
सर्दारोंकी जमींदारो विषयमे कम चमता है। ठाकुर 
लोग भरपने अपने राज्यमें प्राणदण्डके सिवा और दूसरे 
दूसरे दण्हके अधिकारो हैं। सब सानोको प्रजा धार 
राज्यमें अपना विचार करा सकती है। 
धारराच्यमें चमला नामकी नो नदो है वह चस्बलकी 
उपनदो मानो जातौ है। यह लदो घार 


घार 


हो कर प्रवाहित है। खाल नामक स्थानमें नसदा नशी- 
के ऊपर एक पुल है। छोटो छोटो नदियोंमें मोन, करुम 
आर वाङ्गनो प्रधान है। ग्रीस ऋतुमें ये सब नदियां 
सूख जाती हैं ओर वर्षामें भर जाती हैं। नमदा उपत्यका 
से विन्धापर्व तकी ऊं चाई प्रायः १६ थे १७ सो फुट है। 
इसमें गिरिपथ भो हैं जिनसे'से गोलपुर ओर वारुदपुर 
गिरिपथज् सिवा चौर सभो सब दुग म तथा बेल गाड़ीक्षे 
आने जानेके अनुपथुक्ता है । पाव त्य प्रदेशमे सव जगह 
लोएेको खान है, किन्तु कहों भो उससे काममें नहीं 
नियो जाता । विन्धते ऊपरका प्रदेश] नातिशोतोष्ण 
है | वहां दिनकी अपेचा रात्रिमे अधिक ठ'ढ पड़तो है 
और ग्रो ऋतु भो कम दिन तक रती है। घाट 
पर्व तक नोचे कभो कमी अधिक दिन ठइरतो है। 
वर्षाके बादहो प्रक्रोप देखा जाता है. यहां सब प्रकारके 
भनाज उत्पन्न होते हैं। चना और गेहु' जो कुछ उत्पन्न 
होता है उसके ढतोयांशरकी रफ(तनो होतो है। रुई, 
देख, तमाखू, हल्दी, तिल और अफोस भो कस नहीं 
उपजतो । 

इतिहास---घारका वक्त मान राजव परमार रोज- 
पूत हैं । ये लोग अपनेको विक्रमादित्यकै व'शज बतलाते 
हैं । प्राचोन प्रवादके अनुसार उज्जयनो और धारा एक 
हो राज्य'घा । वत्त मान राजाओंमे भोज विशेष विख्यात 
थे। थे हो उज्जयनोसे राजधानो धारानगरमें उठा लाये | 
पाचवी शताब्दोमें राजपूरलीके अभ्यु.दयके समय परमारों- 
को क्षमता जञास हो गई और यहांके राजव थ पूना जा 
कर बसे | १२८७ इनमें दिल्लोके प्रतिनिधि दिलावर खाँ 
इस देशमें आये। इन्होंने घारा नगरोके हिन्दुसन्दिरादिं- 
को तहस नह कर उनके उपकरणोंसे मुसलमान मप' 
निदे तैयार को । दिलावर खाँके पुत्र शासनकर्त्ता हो 
कर घारणे माण्ड में राजघानो उठा लाये। उस समय 
घारका प्राचौन गर्व जाता रहा और महारा्ट्रोंके अभ्य.” 
दयके पहले तक यह मुगल राज्योंमें एक नगण्य राज्य 
गिना जाने लगा । 

थिवाजोके अस्यदयमे पूनाके घारा“राजव'गरीय 

लोगोंने उनके सेनापति हो कर विशेष ख्याति और प्रति" 
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घारराजन्ज'गौय आनन्द राव नामक एक अन्ति धार- 
राज्य प्रदान किया । वत्त सान राजव'श की प्रतिष्ठा उन्हीं 
से हुई है। मालवप्रदेश अ'गरेजोंके अधोन भानेके पहले 
होलकर भोर सिन्धिथाके अत्याचारसे धार राज्य प्राय 
तहस नहस हो गया | प्रथम राजा आनन्द रावसे अध- 
स्तन पञ्चस पुरुष कुमार रामचन्द्र नाबालिग थे। 
उनको माता मोनावाई ( २य आानन्द्रावकी महिषो ) 
वुदिकोशलसे केवल राज्य रचा करतो रहो। भ्रन्तमें 
रामचन्द्रके दत्तकपुत्र यशोवन्तराव राजा इए। १८७५ 
इ०में उनकी खत्यु इईै। इस समय उनके वमात्रेय 
श्राता आनन्दराव नाबालिग थे । 
गये । किन्तु सिपाहो विद्रोइकी गइवड़ोके समय अ'ग- 
रेजोंने राज्यकी रक्षाक्षा भार अपने अपर ले लिया । पोळे 
बाइरसिया जिलेको छोड़ कर समस्त राज्य आनन्द 
रावको लौटा दिया गया और उक्त जिला भूपालकी वेगम- 
के अधीन रहा । 
इतिहास देखो । 

इसमें दो शहर और ५१४ ग्राम लगते हैं। लोक- 
सख्या प्राय; १४२११५ है । यहां मोल, भिलाथ, राज 
पूत, कुनवो और ब्राह्मण रहते हैं। १८१८ ईण्की सन्धि: 
के अनु सार घारराज्य अगरेजोंओ भ्रधोन भाया । यहांके 
राजाको २७७ अश्वारोही, ८०० सो पदाति,-२ कमान 
भर २१ गोलन्दाज हैं। इन्हें १५सम्मरानसूचक तोपे 
मिन्नतो हैं । राज्यको आय ८ लाख रुपयेकी है। यहां 
१ कारागार, १२ खल, १३ चिकित्सालय और २ यन्त्रा 
लय हैं । । 

२ उता राज्यका एक प्रधान शहर । यह अच्चा० 
“२२ १६ उ० देशा० ७५१८. पू०में बरोदासे माव जानेके 
रास्ते पर अवस्थित है । साथ यहांसे १६ कोस दूर पड़ता 
है। शहरको लम्बाई १३ मोल और चोड़ाई र सोल 
है। - यह चारों ओर मशैको दोवारसे घेरा हुआ है। 


परमाद हावमें धारके प्राचीन राजाओंका 


—— 


यह एक प्राचोन शहर है। पांच वष तक यहां मालवा- | 


के प्रसार प्रधानोंको राजधानी थी । इस राजव शकी 
पद लो राजधानो उज्जै नमें रशो, पोछे रय वरिसिह 
“वीं शताब्दोमें इसे धारा नगरमें उठा लाये। मुल 


मान राजाओंके समय इसका नास पीरूभघार था। | 
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वे हो राजा बनाये 
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क्यांकि यहां भनेक मुसलमान पोर रइते थे जिनमेंसे 
बहतोंको मप्ताधि आज भो विद्यमान हैं। अलाउहोनने 
१३०२ इमे सबसे पहले इस नगरको जोता था । १३४४ 
इ°्में यहा घोर दुभि चै समय सुहब्यद-बिन-तुगलक 
आये इए थे। १३८८. ई०में दिलावर खाँ धारके शासक - 
नियुक्त इए। कुछ दिन बाद-वे खतन्त् हो गये घोर 
उनके लड़के इशेनग्राइ मालवत्ञे तज़ पर बेठे। ये हो 
मुसलमान राजाओंमें मालवाके प्रथम राजा थे। लाल- 
मह्जिदके लोहस्तन्भमें लिखा है, कि १५६४ $०म जब 
अकबर दक्षिण प्रदेशको जोतने ज। रहे थे, तव. सात दिन 
तक पे इसो नगरमें ठरे थे। पोछे ओरइजेबने इसे 
फतह किया । १७३० इई०में यह नगर सुगलोंके हाश्रसे 
महाराष्ट्रने हाथ श्राया। यहाँ चहुतसो सनोइर अट्टा- . 
लिकाये' हैं। लाल पलरजो बनो हुई दो मसजिदे 
उल्ले खयोग्य हैं । यहांका डुग ग्रहरको चाहरमें अवस्थित 
है, जिसे लोग (१३२५-५१ ३०) मुदृग्मद विन तुगलक 
को समयका बना इभा बतलाते है। इसो दुग में १७७५ 
ई०्को अ'तिम.पेशवा २य बाजोरावका जन्म इआ था। 
१८५७ इ०में अ'गरेज सेनापति जेनरल ष्‌ वाट' ससेन 
इस दुग मे' रह कर सिपाहियोंका दमन किया था। 
यहां कमाल मेला नामक आहातेमें चार समाधियां 
आज भो विद्यमान हैं। उनमेंसे एक १म मइसूट 


-खिलजोको ओर दूसरी शेख कमाल मोलवोको है। यहां 


हाई तथा और दूसरे दूसरे सक ल, पुस्तकालय, अस्पताल 
भौर डाक-ब गला है ! 


धारक (सं० पु०) घरति जलादिकमिति “खल. । कलश, 


घंड़ा। इसका उत्पत्ति विवरण देवोघुराणमें इस प्रकार 
लिखा है-- 

ब्रह्माने मुनियोंसे कहा था, ' है महासुने ! धारक 
प्र्थात्‌ कलप्तको उत्पत्ति, लक्षण ओर परिमाणके विषय 
में कहता इ' सो सुनिये । जब देवता और असुर मन्दर 


पर्व तको मन्यनढ्ण्ड और बासुकीको रञ्ज बना कर 


समुद्र मथने लगे, तब अस्त रखनेके लिये हो कलसकी 
उत्पत्ति इरे थो। विश्वकमाने देवताभ्रोंको कला ले 
कर इसे बनाया था; इसीसे देवगणने इसका नाम “कलस 

। कलसक मुखमे ग्रह्म,-गलेमें महेम्वर, मूलम विष्णु 
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चर मध्ये माढगण रहते हैं। अवशिष्ट समस्त देवता 
कलसके चारों ओर घेरे हुए हैं। कलसके गभ में पक्ष 
सागर चौर सप्षददोप प्रवस्थित है। ग्रह, नचत्र, हिमवान्‌, 
डेसकूट, निषध, मेरु, रोहित, माल्यवान और खय कान्त 

* थे सब कुल पवत हैं। गङ्गा, सरस्वती, सिन्धु, चन्द्रभागा; 
यमुना, ऐरावती, शतजुदा, वे तरणो आदि नदियाँ तथा 
समस्त तीर्थ कलसमें अबश्थित हैं । जितने देवगण हैं, 
वें इसो कलसमें रहते हैं। गोभ्य, अपगोभ्य, सरुत, 
* सुमहान्‌, भद्र, विरज, तनुदूष, इन्द्रियोपेत और विजय 
थे नो कलसके नाम हैं । 
विजय नामक कलसका अधिदेवता शिव, प्रथम 
कलसका एशो, दितोयका जल, ढतोयका पवन 
- चतुथ का अग्नि, पच्चमका यजमान, पडका आकाश, 
सप्तमका चन्द्र भौर अट्टमका सूथ हैं। इन्द्रको ये आठ 
सूत्तियां देवी उत्पादन करतों भौर शिवसे अधिष्ठित 
दोतो हैं, इसोसे शिवक्रो आठ सूत्ति यां हुईं हैं। प्रथम 
कलस पूव को रोर, दितीय पशथ्चिमको चोर, ढतोय वायु 
को णम, चतुश्र अग्निको णमें, पञ्चम न चत कोणमें, ष्ठ 
ईशान कोगमे,, सम्म उत्तरको ओर भोर अष्टम कलस 
दक्षिणको भोर स्यापनोय है। ` कलसके सुखमे' ब्रह्मा 
"ग्रोवामे विष्ण, मध्यम साढगण, इन्द्रादि देवगण और 
नांगंगंग गभ में समुद्र, ससदौपा मेदिनो; लक्ष्मी, उमा 
गन्धवं गण, ऋषिगण भौर आधार खरुप पञ्चभुत अथ- 
स्थित हैं। नदो, सरोवर, तड़ाग, वापों, कूप वा समुद्रका 
तोयपूण सुखावह प्रस कलसमण्डलके पार्ग में उच्जल- 
रूपसे श्रवस्थित है। ` 


ये नो कलस मङ्गलयुत्ता है श्रोर अभिषेक कार्य में 


ग्राइय है। यात्राकालमें, विवाइकालमें, प्रति्ठामें भौर 
` यज्ञम ये भरभोष्ट साधञ्ञ नव कलस स्थापनोय हैं । सृता” 
पत्या, बन्ध्या, मूढ़गर्भा, अगर्भा," दुर्भागा और रोगार्ता 
` स्त्रियोकों पुष्पमण्डलमे' खान करना चाहिये । 
यह ग्रहं भौर माढगणको धारण तथा कष्ट दूर 
करतां है, इसोसे साधओंने इसका नाम धारक रखा 
है। एथिव्यादिकों एक एंक कला ग्रहण किये इए है, 
इसोसेःइंसका नाम कलस पंड्रो है। यह सोने, चांदो 


क्ष'गुल, ऊं चाई सोलह अं गुंलं भोर सुं इ चाठ भ शुलका 
होना आवश्यक है। 
अष्टमूत्ति शिव पद्मसे' और भ्रष्टमसूत्ति शिवः 

प्रमथगण करणि कामे. अवस्थित हैं। प्रमथगण हो पद्म: 
दल हैं, पञझदल नागते समीप हैं घोर नागगण हो कलस 
हैं। कलसगण ग्रह, लोकपाल और दिक समच हैं। 
इन सब असोम शक्तिशालो सअ पापनाशक अलइप्नोय 
ग्रहादिये यह चराचर जगत्‌ व्याप्त है। (त्रि’) २ घारण- 
कर्त्ता, घारनेवाला । २ रोकनेवाला। ४ चरण लेनेवाला, 
कजं दार । 

धारका (स'° खी० ) घारक्र“टाप, वेदे अतो न इत्वं । 
योनि, खोको मंत्रेन्द्रिय। 

धारण (स'° क्वो०) छ-णिच. भावे-ब्युंट.। विधारण, ग्रहण, 
थाँभना, लेना वा अपने ऊपर ठहराना। २ परिधान, 
पहनना | रै सेवन, रक्षण; ज से विष धारण करना, 
'झषध धारण करना । ४ निवारण, सम्बरण। ५ वहन 
ले जाना। ६ यापन : ७ कज लेना, ऋण लेना । (पु०) 
८ कश्यपक्ते एक पुत्रआ नाम । 2. शिवजोका एअ नास | 

धारणक (स ० पु’) १ ऋणो, कअ दार । 


-घारणगाँव-बम्बईके खान्देश जिलान्तग त एरनदोल 


विभागक एक प्रधान नगर । यह अचा० २१' १ उ० चौर 
देशा० ७५" १६ पू० जलगाँव रेलवे स्टे्नसे १° कोस 
` पञ्चिममे' अवस्थितं है । लोकस'ख्या प्रायः १४१७२ दै। 
पहले यह भोल-कोप का सदर था। . 
` इस शहरमें कपास और तेलहनका व्यवसाय खूब 
चलता है। पहले यहांका कागज भोर कपड़ा बहुत 
प्रसिद्द था । आज कल कागज तो ते यार नहीं होता, पर 
कंपंड़ेकां काम पूव वत्‌ं जारी है। १८१५ ईस 
गबनं सेण्टेके यंलसे एक रुईैको कोल चलाई गई 
जिसकी देख रेख य_रोपियनके हाथमें रहो । किन्तु इस 
कासम घाटा हो जानिके कारण कल उठा दो गई। 
महाराष्ट्रोंके भाधिपत्यक्षे समय यहां भोलोंने खूब 
उत्पात मंचाया था । कई बार इस नगरमें लेहकी नदी 
बच चलो थो । १६७४ ६०में भ्र गरेजोंने यहां एक कोठी 
बनांई । दूसरे वर्ष शिवाजो इस नगरको लूटने आये। 


ताँबे वा मिशेका होना चाहिये। "इसकी सोश॥'पच० (०चसशें “धार ३३७५ इनसे वे अच्छो तरह इसे नष्ट 


¬  झारणयन्त्र--धारणां 


गये । उस समथ इध अ््चलमें. यहो स्थान वाणिज्ये 
लिये प्रिद था ! 
उल्ल घटनाके बाद शरस्भोजोने इसे ल्‌ टा और जला 
तइपत नइस कर डाला । १८१८ इई१्में यह शहर धटिश 
गवसे ण्टकै हाथ लगा ! १८२५ से ले कर १८३० $० तक 
यहां रह कर अ गरेज-सेनापति अ।उटरसने .सीलःसन्य 
स'गठन को । उन्हीं नाप्तसे प्रसि यहाँका बगला 
देखने योग्य है । यहां सदर कइचरो, भोल सेनाच्रोका 
भरडा, डापघर, चिकित्सालय चोर स्कल हैं । इस 
_ शहरमें जलका बहुत अभाव है। यको आयं १३८००) 
रुपयेकी है। 1 
घ।रणयन्द्न ( स'० क्लो०) तन्त्रोत्न पूजाङ्गयन्त्धभोद । 
धारणा ( स'० ख्रौ० ) धायते या साध्व णिच, दुच. 
टाप.। १बुबि। २ न्याय्यपर्थास्यति। पर्याय-स स्था, 
मर्यादा, स्थिति। ३ योगाङ्गविशेष, योगे एक अंगका 
नाम | अद्वितोय वस्तुके विषयमे इन्तरिन्द्रिय घारणका 
नाम धारणा डे । (वेदान्तसार) 
* तस्मात्‌ समस्तश्चक्ती नामाधारे तत्र चेतसः | 
कुर्वीत.स'स्थिति' सा तु विज्वेया शुद्दधारणा ॥” - 
ह| { विष्ण पुऽ ६।७।५४ ) 
परब्रह्ममें मनकी स स्थिति है, मनका दै घ्य स स्था- 
पन है। 
“ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यान स्यात्‌ घारगा मनसोधतिः 
अद ब्रह्म त्पएवस्थान सम।धिम्र ह्मणः स्थितिः ॥ 
( गसुइपु० ४९ अ० ) 
ब्रह्मविषयमें भात्मचिन्तका जाम ध्यान है ओर मन- 
को एति चय स'स्थापन है अर्थात्‌ किसो ओर विचलित 
न हो कर केवल ब्रह्म-विषयमें मनको समाधान करने 
का नाम धारणा हैं। इसका विषय भ्रस्निपुराणमें इस 
प्रकार लिखा. है, DR 
ध्येय बस्तुमें मनक्रो जो स स्थिति. है, उसका नाम 
धारण है। मन किसो ओर विचलित न हो, केवल ध्येय 
. वस्तुमें: निविष्ट रहे, उसोको धारणा कहते हैं। बारको 
ओर [कसो प्रकारका लच न रहे; चित्तका लच. केवल 
एक हो भ्रोर रहे, निर्वात प्रदेशमें.दोप जित प्रकार बिच 
लित नइ होता, स्थिर रहता है, उसो प्रकार चित्त जब 
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किसी ओर विक्षि न हो कर एक मात्र ध्येय वस्तुमे 
अवस्थित रइता है, तव उसे धारणा कहते हैं। जो 
धारणाभ्यासयुत्तात्मा है अर्थात्‌ जिसका चित्त इस प्रकार 
खिर डुथा है, उसे अन्तकालमें खगलाभ होता है 
इसोसे प्रत्ये क व्यत्तिको घारणाका अभ्यास करना आव- 
शसक हैं। (अरिनपु० ३७५) 

इसका विषय पातव्ज्ल-दश नमें इस प्रकार लिखा 
हैं-योगफलका प्रथम अङ्ग धारणा है। चित्तक्को 
देश विशेषसे बांध रखनेका नाम धारणा है। 
राग-ोषादि शून्य हो कर पूर्वोन्न म्रकारकी मेत्रादि 
भावना द्वारा निस ल चित्त चो कर यमनियसादिसे सिद 
हो कर किसो एक योगासन पर ऋलुभावसे अर्थात्‌ 
भभुस्नभावसे . बेठो। अनन्तरः इन्द्रियों को अपने अपने 
विषय रूपादिसे वा अपने अपने गन्तव्य स्थानसे प्रत्या- 
इरण करके चित्तके साथ मिला दो। बाद उस प्रकारके 
चित्तको नासाग्रम, भ्र्‌ सध्यमें दतपद्ममध्य्ें, अथवा.नाड्रो- 
चक्र आदि भ्राध्यामिज् प्रदेशमे धारणा न कर भूत 
भौतिक अथवा किसो उत्तम सूत्ति आदि वा वसुचोमे 
धारण करो । ऐसे प्रयत्रसे धारण करना चाहिये कि चित्त 
उससे विच्यू न हो सके। इस प्रकारसे चित्तको बांध 
सकनेसे हो धारणा-योग आरम्भ (होगा। 

धारण करनेका नाम धारणा है। उस धारणांके 
स्यायो हो जानेषे वह ध्यानमें परिणत हो जातो है। 
ईश्वर अथवा जो कुछ भभिमत वस्तु है, उसो मनो- 
निवेश करनेको चेष्टा करो, पोछे चित्तके चारो ओरको 
हत्तियो'को उन सब वस्तुभ्रो से खो'च कर उस अभिमत 
वस्तु वा ईशवरमें भ्रभिनिबिष्ट करो । जब इन्द्रियां किसे 
ओर विचलित न हो कंर एकमात्र ध्वोय वस्तुमें स्थिर 
रह गो, तभी प्रकतत,धारणा-योग सिद्ध होगा । इस प्रकार” 
के धारणा-योगरे सिच्च हो जानेसे ध्यान होता है। उस 
धारणोय पदांथ में यदि प्रत्ययको अर्थात्‌ चित्तहत्तिको 
एझतानता उत्पन्न हो, तो उसका नाम ध्यान पड़ता है 
अर्थात्‌ जित वस्तुमे तुमने वाह्ये न्द्रिय निरोध करके घन्त - 
रिन्द्रिय धारण की है, उस वस्तुका ज्ञान यदि तुस्हारै 
अनन्तरित भावमें वा अविच्छेदमे भर्थात्‌ प्रवाहाक्नारनें 
प्रवाहित हो, तो उस प्रकारका चित्तप्रवाच ध्यान कहलाता 
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हे। क्रमशः चह ध्यान जब केवल ध्येय वस्तुको छो 
-उङ्गासित वा प्रकाशित करता है, अपना खरूप अर्थात्‌ 
- मै ध्यान करता ह इत्यादि प्रकारका भदजान जाता 
रहता है, तब वहं समाधि बेलाता है| ध्यानके 
प्रगाढ होनेसे हो उसको परिपाक दशामें दूसरे ज्ञानको 
रहना तो दूर रहे ध्यानज्ञान भौ रहने नहीं पाता । 
इसका कारण यह है, कि चित्त उस समय सम्पण रूप” 
झे ध्येय वसुम लीन रहता है। ध्येय खरूप वा ध्य यां- 
: कार प्राप्त होता है | सुतरां चित्त उस समय खरूप शून्य 
को नाई' बर्घात्‌ नहीं रहनेके समान हो जाता है । यच्चो 
- क्षारण हो, कि उस समय घोर दूसरा ज्ञान नहीं रहता, 
इस प्रशार चित्तावस्थाके-उपस्थित होनेसे हो उसे समाधि 
` जानना चाहिये। धारण, ध्यान चौर समाधि ये तोनों 


योगे प्रथम, दितीय चौर चरमावस्थाओ सिवा और कुछ 
नहो हैं, समाधि हो योगका चरम फल हैं | इस समाधि 
लाभ वारनेमें पहले धारणा, पोछे ध्यानका अभ्याघ करना 
होता है । इसो ध्यानसे पोळे समाधि प्राशि होतो है। 


किसी एक आलम्बन पर उत्ता तोन प्रकारका मानधः 


ब्यापार अर्थात्‌ धारणा, ध्यान चर समाधि इन तोन 


की सानसप्रक्रिया करने शा नास स'यम है। स'यम शव्दः 
`का उल्लेख देखनेसे हो समझना होगा कि धारणा, ध्यान 
रोर समाधि यष्टी तोन प्रकारकी बाते हो रहो हैं। उत्त 
प्रकारके स यंमको जय अर्थात्‌ शासप्रासादिको नाई' 
खाभाविक वा रुग्पूर्णायत्त कर सकनेसे उससे प्रज्ञा नामक 
' उरकष्टबुददिका आलोक भर्थात्‌ समाधिक ने मं ल्यजनित 
प्रकाश वा शज्षिविशेष प्रादुसूंत होतो है। स॑यम उसको 
' जय है ओर उससे प्रज्ञानामक जानका आलोक प्रकाशित 
होता है, ऐसा अतुमान किया जाता है । प्राक्षतिक 
विषयसे योगीश सिवा ओर दूसरा जानकार नहीं है, जान: 
क्वार होना भो सम्भव नहों है। पर हां, अनुमान शक्षिको 
रुद्दायताये इतना तो अवश्य कह सकते है, कि प्राचोन 
भाव्राका स॑यम ओर आधुनिक अ'गरेजो भाषाका 207 
centration of ७11]-010० प्रायः तुल्यानुरुप़ अथ का“ 
द्योतक है।.. 
पतष्ज्ञलिका कहना है, कि थोड़ा सोचनेसे देखा 
जायगा, कि पहले धारणा पोछे ध्यान ओर क्रमशः उन- 


चरणां ` 


उत्तेजक भोर बुदिपरिष्कारकारक इच्छाशक्षि विद्यमानं 

है। योगो लोग शिक्षा और अभ्यास दारा इन प्रक्रियाओं को 

जय अर्थात्‌ खात्मोज्ञत कहा करते हैं। स्ात्मोकरण शब्द- 

से उन्हे खाभाविक कायको नाई आयत्त करना है। 

मनुष्यका श्वाध प्रवास जिस तरह स्वाभाविक वा 

स्वात्मोज्षत है अर्थात्‌ श्वास प्रश्वास निर्वाह करनेमें जिस 

तरह किती प्रकारका प्रयत्न वा क्लेश नहों करना होता, 

उल्लिखित स'यम काय यदि उसो तर स्वाव्मोकतत 

हो अर्थात्‌ उये यदि खासप्रश्यासको नाई सहजमें ओर 

बिना क्लेशे निर्वाह कर सके, तो समभना चाहिए कि 

स यम जय रो गया है। इस प्रकारके स'यमजयो योगियों- 
का पड्ल्म वा इच्छाप्रयोग अमोघ है। वे जब जो कुछ 

सङ्ल्य करते हैं, सयम प्रयोग द्वारा उसे उसो समय 

कर डालते हैं। स यमके बलसे केवल जानका विकाश 

होता दै। दूसरा कुछ भो नहो होता, सो नहीं, उसके दारा 
सभो सङ्कल्य सुसिद्ध होते है। ज्ञानका विशाश होनेसे 

अर्थात्‌ प्रकाशशत्िके बढ्नैसे क्रियाशत्ति बढ़ती है, यह 

अव्यभिचारो नियम है | सुतरां सूतजय प्रक्वतिवशिल 

अणिमादि कसी ` एशय एकमात्र स॑यमके प्रभावसे 

अज्ञात्त्ति द्वारा हो साधित होते हैं। सिदिलाभके प्रति 

एकमात्र संयम झो. सूल दै। यहो सयम धारणा, 
ध्यान भोर सप्ताधिसापेक्ष है। स'यमक्े दारा सभो 

इच्छाधिक्रार पूणं होते है । ( पात'जखदसन।). ' 

. बारह बार प्राणायाम करनेसे उसे प्रत्याहार कहते 
है । इस प्रकार बारह प्रत्याहार करनेसे धारणा होतो है 
भ्र्धात्‌ प्राणायामका प्रनुष्ठान करनेसे चित्त खिर होता है 
विचिज्ञादि अवस्था तिरोदित होतो है, तब धारणा उत्पन्न 


- होतो है। इसो कारण प्रत्याहारक! भलोमांति अभ्या 


हो जानसे पोळे ध्यानका भ्रभ्बास करना होता हैं। प्रणा 

यांसका जब तक अच्छो तरह अभ्यास नहीं होता त 

तक्र धारणा नहीं होती । इसोसे घारणाका अभ्यास करगे 

सबसे पहले प्राणायामका अध्यास करना विशेष प्रयोज 

है । हृदयमें पच्चसूतका प्रथक्‌ इथक..रूपसे जो धारणा दद 

भोर मनका निम्नलत्व हतु है वह धारया कइलार्ता हैं। 
“हुरिताढनिमाँ भूमि' साल कारा सुमेषस । 


: के परिपाकमें समाधि है। इस सीने अज्ियाश्के'कूलिते 1० ००४ुस्होगः हूदिब्यायेदेवा सयात्‌ क्षिति घारणा ॥” (कातील) 


धारणाबेत-- धारचित्रौ 


इरितालस्डशो भ्ल कता भूमिका 'हृदयमें ध्यान 
करना चाहिये, इस प्रकार ध्यान करनेसे च्षितिधारणा 
होते है । विष्णुग्तिसमन्वित अचन्द्र संह जलका 
ध्यान करन्से जलधारणा, इन्द्रगोपतुच्य त्रिकोण रेफ- 
स'युक्त रुट्रकत्त, क अधिडित तेजका ध्यान करनेसे वह्नि- 
धारणा, दोनों स्तर के मध्यस्थ्लमेंवायुतत्तका ध्यान करने- 
से वायुधारणा होतो है। इस पञ्चसूतको घारण कर 
सकनेसे पञ्चभूत जय जिया जाता है। इसके पांच नाम 
` चे है--स्तम्भनी, सवनो, शोधनो, भामिनो भोर शसनो। 
“स्तम्भनी प्लावनी चेव शोधनी भासिनी तथा । - 
शप्ननी च भवत्पेता भूतानां प'चघारणा 5” (काशी ब्०) 
४ हइत्‌स हितोत्ता जलसुचक वाथु विशेष-धारणा- 
व्याक योगसैढ्‌ । इसका विषय इहत्स हितामें इस 
इस प्रकार लिखा है— 
ज्ये छमासके शक्कप्षके अष्टमो आदि चार दिन वायु 
हारा गभ धारण जानरका समय है। सटु शुभ वायु 
युक्ष दोनेसे वा खिग्घ मेघाच्छसाकाश होनेसे वह गर्भ" 
धारण प्रशस्त मानो जातो हैं। इसमें खाति नक्षत्रं चतु- 
दटयमें यदि इष्टि चो, तो क्रमशः यावणादि मास खभोको 
परिस्रुत होगा। यहो धारया नामै प्रसिद्ध है। यदि 
चे सव दिन एक तरहके हॉ, तो शुभ ओर खतन्तन होनेसे 
अशुभ होता है तथा उस दिन तश्करका भय अधिक 
रहता है। वशिष्ठने इस विषयका ऐसा निरूपण किया 
.ह३- परिच्छन्न चन्द्रखय युत्त सभो धारणाये' शनप्रद 
होती हैं । जब शरेष्ठ सभो विद्य त्‌ शमके प्रति उपश्थित 
होती हैं, तब पण्डित. लोग शस्यकी बृद्दि होगी, ऐसा 
. काइते हैं । { द्ठइतसंदिता २२ अ० ) 
घारणावत्‌ ( स'० त्रि’) १ मेधाशालोी, - जिसको धारणा 
शक्ति बहुत प्रबल हो | 
धारणो (स'० खो०) धायते गरोरमनया; ४-ण्च., दयुट्‌, 
स्त्रियां डोप ।नाड़िका, नाडो। २अेणो, पंक्ति। ३ 
धारणकरनेवालो, एथ्वो । ४ सोधो लकोर। ४ महाँकन्‍द 
शाकविश ष । ६-धारणो कन्द्‌। 
धारणो--बोदतन्त्रका एक अङ्ग । यह प्रायः दिन्दूतन्त्रकै 
कवचके समान दै । यह अभोष्ट सिदि, एपदेवताचोशो 
:हडिये भव्याइति भर दोष जोवंण॑-साभंक्षे उहेश्वसे 
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शरोरमें धारण को जाती है, इसोंधे इसको घारणो कहते 
हैं। बोदोंको धारणीमें अधिकाँशके उपदेष्टा बुच्च और 
ओता आनन्द या वजपाणि माने जाते हैं! 

इसका प्रचार नेपाल, तिब्बत, चोन, जापान, तथा 
वरमाके बोदोंम॑ अधिकतासे है। 

हिन्द ऑमें जिस तरह रामकवच, ताराकवंचं 
इत्यादि कवच प्रचलित हैं, उसो तरह बोदोंमें भो सद्दा- 
व रोचन, महामच््ञ यो, प्रत्यङ्गिरा प्रति बुद, बोधिसत्व 
और वुददशल्तियोंक्ो धारयो प्रचलित है। नेपालो बोडोंके 
धारण स ग्रह नामक ग्रन्यमें इभ सब घारणियाँका विव: 

"रण पाया जाता है शतपाइस्रिका प्रश्ञापारमिताके नवे 
गध्यायमें धारणो का विषय वाण'त है | 

घारणोमति (स ° स्त्रो °) समाधिम द, योगमें एक प्रकारः 
को समाधि । 

धारणोथ (स'० त्रिश) घारि कम णि अनौयर,। १ धाय, 
धारण करने योग्य, जो धारण किया जा सके । ( घु०) २ 
घरणोकन्द्‌ । 

घारणोययन्द्र (स'० क्वो०) घःय ते धारि-कम णि चनोयर । 
घाय देवताका यन्त्रभेद। यच यन्त्र पूजायन्त्रसे 
एथक.'दे । यह सोनेको कलमसे कसर, रोचन, लाख, 
कस्त रो, चन्दन और थोरे मदसे लिखा जाता ह 
और शरोर पर धारण किया जाता है। 

जो यन्त्र जमोन या शवसे छू गया चो, जल गयां हो 

अथवा लाँघा गया हो, उपे धारण नहों करना चाहिये। 

धारन ( हि पु०) १ प्रज्ञारको दवा जो डाथोको खिलाई 
जातो हो । २ घारण देखो । ` 

धारय (स'० लि० ) घारि-ण । धारक. घारण करनेवाला | 

घारयत्‌कवि (स° त्रिः) १ कवियोके धारणकारो। २ 
जलशालो । 

धारयत्ितिः( स० त्रि’ ) जो यज्ञे लिये जसोन चारणं 
वा प्रसुत करता हो । 

धारयचैत्‌ ( स ° पु० ) आदित्यका एक नामान्तर । 


'घारयिंढ ( स'०:ति० ) धारि-डच. । घारणकत्ती, धारण 


करनेवाला। 
धारयितव्य ( सं'° त्रि) धारण करने योग्य, सहनोय । 
धारयिंतो (स ° शो” ) १ धारण करनैवाको । २ इण्ते ! 
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२२२ 
दारयिष्ण, (स'° त्रिः) ्-णिच. वेदे निपातनात्‌ इष्वः! 
घारणशोल, घारण करनेवाला । हे 
घारयु (स० तिर) धारमभिषवमिच्छति क्यूचः वेदे निपात- 
नात्‌ न दोघ: तत उ। १ अ्भिषवणकाम । (डर्‌ ९1६७) १) 
२ घारावान्‌ । | छ] 
धारवाक ( स'० ति ०) धारि कमणि अच. धारो धार्यो 
वाक स्तोत्र येन। स्तोत्रधारक ऋल्विकादि । 
धारवार-बस्बई प्रदेशके दक्षिण महाराष्ट्रकी धन्तग त एक 
जिला। यह चचा” १४' १७ से १५ ४३ उ° और देथा० 


.७४ ४३ से ७९ २ पूर्मं अवस्थित है । सूपरिमाण प्राय; . 
. ४६०२ वर्गभील है। इसके उत्तरम बेलगास और विजा- . 
एर जिला, पूर्व में हैदराबाद भोर तुक्गसट्रा नदो, दच्िणमें - 


. महिसुर राज्य और पश्चिममें उत्तरो कनाड़ा है। 


जमीनकी गठन, महींकी भवखा ओर उत्पन द्रव्याद्कि 
अनुसार यह जिला दो भागोंमें विभत्ञा किया जा सकता; 
है । बेलगाम भोर इरिइरकै रास्त को दोनों भागो को . 


मध्य रेखा मान सकते हैं। उक्त रास्त के उत्तर भोर उत्तर” 
« पूर्व में नवलगुन्द,,रोन भर गड़ग उपविभागको विस्तोण 
कालो. जमीन है, जहां कपास बहुत उपजतो है। इस 
. जमो नके दक्षिण-पूर्वा शर्में कपड़ गिरिमाला है; इसके बाद 


करजगी उपविभाग तक कालो जमौन ओर लाख: जमोन . 
सहिसुर राज्यको सोमा तक फेल गई है। मोलभूमिके ` 


.पश्चिमांशम मालप्रभा नदोके किनारेसे ले कर महिसुरके 
 सोमान्तःतक बइतसे छोटे छोटे.पहाड़ हैं। इन सब गिरि- 
..मालांभो पर कहीं कक्षो' साक स्लो ओर छोटो छोटो 

भड़ियां देखो जातो हैं ओर कहों कहीं चोरस उपत्यका है 

जहां खेतो. होतो है। पखिसांग्रको शेष सोमा अधिक गिरि” 
- दरि वैष्टित ओर बड़े बड़े इच्षो'से समाच्छादित है। इस 
झशका वन विभाग गवर्म ण्टके त्त्वावधानमें .है। घार- 

“वारके दक्षियाँश हाज़ल भोर कोड उपविभागमें भी गव- 

नम ण्टका अधिकार दै । यहां छोटे छोटे पहाड़ो' के बोच- 

बोचमें उवेरा उपत्यका देखो जाती है। इस अ'गरमे कडे 

: एक छोटे छोटे जलाशय हैं जिनमें . वर्षाके बाद -.३।४ 

महोनेसे अधिक समय तक पानो नहीं रहता । इस 

जिलेमें एक भी बड़ी नदो नहो' है, लेकिन जो कुछ है मी, 


धारयिष्णु--वारवार- 


और गगावालो वा इत्तिनाला प्रधानं हैं। पहलो छह 
नदियां वङ्कोपसागर भोर, शेष नदो पच्चिस को ओर अरव 
उपसागर तक चलो गई हैं । इन सात नदियो'मेंसे किसी 
में भी वाणिज्य नोकादि जाने भानेकी सुविधा नहो' हैं। 
हाइल तालुअके मध्य प्रवाहित धर्मा नदोसे: कई. एक 


| . नइरे काटो गई हैं जिनसे शस्यक्षेत्र सो'चनेको -अच्छो 
. व्यवस्था कर दो गई है।.ये सघ नहरै' हिन्दू राजाशओ'के 


समयमे प्रतुत को गई हैं। इन नइरो से कई एक जला- 
शय भो जलपूण रहते हैं। मलप्रभा ओर;बरदाका जज 
सुखादु है। तुङ्गभट्राका जल उससे प्रधिक सुस््रादु होने 
पर भो भारो:साल, म. पड़ता है । | 

जिलेके पसिसाँग्में पहाड़के निकट अधिक वर्षा होतो 
हैं, जिससे अनेक. जलाशय भो बारहों सास भरे रहते हैं। 
किन्तु जिलेके मध्य ओर पत्तिम.- अशमे पानोकी उतनी 
सुबिधा नक्रो' है:।- प्रत्येक ग्राममें जलाशय होने पर भो 
ग्रोष्मकालमें जलका बहुत अभाव हो जाता  है। जब 


''अधिक वर्षा होती.है। तब-भी यह्षांको महौके गुणसे चेत 
. मासमें.जल सूख जाया करता है । १८६८. इ०में यहां 
. जलका-अधिक् कष्ट इचा था। स्थानोय लोगो को $८ 


कोस दूरसे जल लांना पड़ता था। यहां तक कि अनेक 
लोग अपने मनेशो आदिको ले कर तुङ्गभद्रा ओर माल- 
प्रभाके किनारे आ कर रहने लगे थे। यहाँके कूम्रो से भो 
सहंजमें जल नहो. मिलता, बिना ६०६५ चाथ जमोन 
खोदे जल. नहो. पाया जाता हैं। पोछे जल मिलता भो 
है; तो लश्रणात्ञा । जिलेक्े उत्तरपूर्वा शरम बहुतसे पहाड़ 
देखे जात हैं जिनको झं चाई ३०० फुटसे ज्यादा कचो' न 
होगी । इन सब पहाड़ोंक्े पत्थर भिन्न भिन्न वण के हैं 


. कह्चों तो अनेक रङ्गके कोघाजे, कदो इन ब्रेड, दाना* 


दार, झेट भौर कहो' अग्र्य है। यहाँ सङ्गन 
( Ma0an९80 ) अधिक पाया जाता है। - क्षं 
केवल रैतोशे-पल्र दोख पड़ते हैं।  कपड़ गिरि 
` मालासे दोनो.नामको एक छोटी नरो निकली . दै 
जिसके क'कड़ॉमे खणरेण पाया जाता दै । प्रवाद 
है, कि पहले इसमें बहुत सोना मिलता था। अब भो 
,डस्बल नामक स्थानके निकटवर््ती नदियोंमें सोना देखने' 


उनमें मालप्रभा, वेन्रिइल, तु गुभद्वा,:बर दा कमा कुझुबतो। ० मे, भाता “है १ बच्चा की जलगार नामक जाति. बाढ़के बाद 


धारवर 


कःखण रेणुको तलाशंमें बाइर निकल: पड़ती है। 
` जिलेके पश्चिमांशमें पहले अधिभ्ञ कच्चा लोहा गलाया 
जाता था। गत १० वर्ष तक बड़ बड़े हच्चो के नष्ट हो 
जातैसे तथा लकड़ो से अभावे यह व्यवसाय पूर्व वत्‌ 
नहो' है। यहांका लोहा बहुत-उम्रदा होते। है, किन्तु 
विदेशसे जो लोहा आता है उप्तको दर सस्ता होनेके 
कारण यहांके लोहेकी खपत उतनो अधिक नहीं - है। 
` इस जिलेमें बाघ, चिता, भालू, गौट्ड, राइ, इरिण, 
क्शशार प्रथति देखे जाते हैं। यहाँ सब तर इको मछले 
पाई जातो हैं। 

यह जिला ११ तालुक्ष वा उपविभागो' तथा २ पर" 
गनो में विभक्त है । घारवार, इवलो,.गड़ग, नवलगुन्द, 
वङ्घापुर, रोण, रोणिवेन्न,र, कोड़, दाङ्गल, करजगी ये 
हो ७ तालुक है'। एक कलक्टर भोर उनके भीन श्ल ५ 
सहकारी दारा जिलेका राजस्व वसूल होता है। 

यहां चार अदालत हैं, जिनमेंसे जिले के जज भरदा 
लतके प्रधान हैं । २० राजपुरुष द्वारा यंहांके फौजदारी 
विचारादि. सम्पन्न होते हैं। . जिलेको भराय उन्नेस 
लाख रुपयेको है जिले भरम दश स्य निसपे लिटियां 
स्थापित हुई हैं । 

यको आबइवा क्या देगोय क्या यूरोपीय सभो 
लिये उपयोगो है। कोई कोई य_रोपोय कहते हैं, कि 
बब्बै प्रदेशमें इस तरहको जगह दूंधरी नछो' है । 
अगहन चौर पूस महोनेसे जाड़। पड़ने लगता है । माघत्र 
अन्तसे ले कर व शांखके बोच तङ ग्रोझ रहता है । पोछे 
वर्षा आरन्भ होतो है। वर्षाकालमें. प्राय; हमेशा पानो 
पड़ता है। कातिक और पभ्रगहन . महोनेम ' पूर्वको 
ओरसे और दूसरे समयमै पच्चिस, दक्षिण-पश्चिम वा 
दक्षिण-पूव से इवा चलतो है। च त्रसे ज्येष्ठ तक यहाका 
ताप-परिसा श ८३' (7), बर्षाकै समय ८१' चोर शोत- 
कालम ' ८४' है। बार्षिक हष्टिपात लॅगभग ३३ इच्च , 
है। केवल इवलो उपविभागका' वृष्टिपात २५ डखचसे 
ज्यादा नहो' है। छ हे 

इस जिलेम` १६ गहर भर १२८६ ग्राम लगते हैं । 
'लोकस'ख्या प्रायः १११३२८८ है जिसमे से हिन्द,को 
संख्या अधिक है। हिन्दि आम ब्राह्मण, राजपूत), वृण्ड s | 


` लोग रहते हैं. 


२२३: 
लिङ्गायत, जङ्गम, तेलो, सोनार, चमार ग्रिम्बो, बो, 


 इव्नाम (नाई), कुनावी, कोलो, कोडी, कुम्हार; लोहार, 


मालो, माङ, महार, घाङ्गड, पञ्चमीया ञो सूतार 
इत्यादि हैं। इससे मिवा वदार, लम्बनो; गोलार, अड़- 
बिचञ्चिर प्रति वहतम अध्यायो प्रसणशोल :जातिश्े 
मुसलमानोंस' पठान, सोयद, ग्रेख 
प्रद्धति प्रधान हैं। जिलेमे' तोन ईसाई समाज हें, 
पहला वमलीजम न मोसनके अ्रधोन,” दूसरा बग्बईकओ 
रोमन केथलिः विशपके अधीन और तोमरा गोधाकै 
आच विशोपके अधोन है। याक देशोय ईसाई लोग 
उत्ता तीन समाजोंमे 'से किसी एक्के मतानुसार चन्ने 
है, किन्तु इन लोगोंको अवस्था अच्छो नही' है। 

'यहां कनाड़ो भाषा प्रचलित है सहो, किन्तु शुद नहों। 
उच्च श्रणोमे से कितने मराठो - भाषा समझ सकते हैं। 
डिन्दुस्तानो भाषा बहुत कम आदमो जानते हैं। - 

मेला ।-प्रतिवर्ष इस जिलेमें तोन मेले लगते हैं। 
एक वङ्घापुर उपविभागके अन्तग त हलंगूर याममै' माच 
मच्चोनेसै' एक मुसलमान. पोरके स्मरणाथ' लगता है 
जिसमें प्रायः तोन इजार यात्रौसम्तागप्त दोते हैं। दूसरा 


'फाइगुनःम होनेमें नवलगुन्द उपविभागन्ञे अधीन यप: 


न,र नामत स्थानमै एक मुनलमान फशोरजे समर णाथ', 


जिधमें लगभग २६ हजार ग्रादमो एकत्वित होते हैं और 
'तोसरा आशिन सहोनेमें रनोवैन्न,र उ>विभागके अधोन 


गुड़गुह्ापुर ग्राममें प्रसद्द देवता सलहार-मार्ताण्ड- 


'खामोकी वार्षिक उत्सवके उपलक्षमें लगता है । इस समय 
“भौ प्रायः ८ इजार यात्रो जमा होते हैं-। इसके सिवा 


र भो कई एक छोटे छोटे मेले लगते हैं। 
यहांके ग्रासवासियोंको दो भागोंमें विभत्ता-कर सकते 
है--एक दल गवनंसेण्ड-संक्रान्त भोर दूसरा दल निज 


` ग्रामस्य । गवन मेण्ट स क्रान्त लोगोंमें रस पटेल (ग्रामका 


मण्डल ), कुलकण, शेहसन्दो ( ०1८९००० ) और 
तलयार, बड़को, मंहार प्रति पाइक और नोकर हैं। 
ग्रामस्थ लोगोंमें १म ज्योतिषो, पोछे जङ्गम वा आंया, 
सतार, लोहार, कुम्हार, सोनार, इज्जाम, वेद्य, चप्रार, 
सठपति ( साशा ) ) ओर मेइंतर हैं। हिन्द, समाजे 


„य दिने, लिये ब्राह्मण पुजारी भोर मुसलमान -समाजकै 


२२४ 
घपरक निके लिये काजी और सुहा हैं। छोटे 
ग्रामोंमें अर्थात्‌ जहाँ कम मनुष्णोंका वास है, प्रायः 
ज्योतिषो, सोनार, वेद्य और इज्जाम नहों रहते। 
हाल, करजगो और कोड उपविभागमें नोर-मनोगर 
मासक्र एक निम्र से णोशे लोग रहते हैं। इन लोगोंका 

मुख्य काम कर्मों तथा तालाब आदिका खोदना है। 
धारवारवी नेक जमोन खास गवने सेण्ठरे अधीन 
है जिते खालसा जमोन कहते हैं। प्रजा गवन मे ण्टसे 
यह जभोन बन्दोबस्त सेती है.। 
यहाँको 'रेगार या रईकों जमीन हो विशेष सूल्यः 
बान्‌'हैं। वर्ष भरमें यहां दो फसल लगतो है, पहली 
खरोफ श्रोर दूसरी रब्बी । खरोफ अनाज आषाढ्में बोया 
जाता और कातिकमें पकता हैं। कपासके सिवा न्य 
रब्गी फसल अआशविनमें बोई जातो और माघ; फाल्युनमे 
कटती है । ग्रावश्मासमें कपास बोई ज़ातो भोर फाला, 
या च॑ त्रमें तोड़ो जाती है । 
इस जिलेमें १४ प्रधान मगर हैं-१ धारधार, २ 
इवली, ३ रानीवैन्न र, ४ गड़ग, ५ नरगुन्द्‌, ६ | 
७ म,लगु्द्‌, ८:शाहवजर वा वहापुर, ८ हवेरो, १० 
नरेगल, ११ चाङ्गल, १२ तुमो नकट, १३ व्याइ़गो र 
.१8 झुन्दरगो । | क 
इतिहास ।--पूर्व समयमे यहाँके बदामी नामक 
र्थानमें चालुक्य राजगण रहते थे। इस स्थानके सिवा 
उनकै अधोन कई जगहोमे गङ्ग, रह, सेन्द्रक आदि 
राजगण राज्य करते थे। कभी कभो यह स्थान राष्ट्रकूट 
राजाभो के अधिक्ारभुत्ता हो गया घा। इस जिलेके नाना 
स्थानोंसे जो.सब प्राचोन शिलालिपि,. चास्रफलकादि 
आविष्छत इए हैं उनसे बहांके प्राचोन हिन्द,राज्यका 
स चित्त विवरण पाया जाता.ई। 
१४वीं अ्रताव्दौम विजयनगरश्रे हिन्द,राजाग्रो के 
ग्भ्य दयकालम यह स्थान विजयनगरमें सिला 
दिया गया था। १८६४ ईशमे' तालिक्रोटको , लड़ाईमे 
जब विजयनगरके राजाभ्रों'का गौरव चर कर दिया 
गया, तब यइ -ज्ञिला बिजापुरके - मुसनमान- राजाके 
शासनाधोन इ.ना। १६७५४ ई०में गिधाजोके अधोन 
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समयसे प्रायः एक शताब्दी तक यह जिला पहले सात, 
बार मराठा-राजाफे और पोळे पूना रे पेशवाके अधिकारमें 
था। १७७३ ईनम" हैदर असोने इस. पर. अपना 
अ्धिक्षार जमाया । किन्तु पांच व होने न पाया था 
कि वटिश से न्यक सहायोगसे सद्वार।ट्रो ने पुनः भ्रारवार 
दुर्ग और नगरको प्रपनाया । पोछे १८१८ इ० तक महा 
राष्ट्रोके सुशासनते इस जिलेमें शान्ति विराजतो रहो। 
उही साल पेशवाओ अधःपतन होने पर यह जिता बटिश- 
राजने अधोन बम्बई प्रसिडेन्सोमें मिला दिया गया। 


~ 


घारवारका दीपदान । _ 
घारवारमै प्राचोन कोत्ति के अनेक चिक पाये . जातै 
हैं। पत्तड़कलहे पापनाथका सन्दिर प्राचोन हिन्दू 
शिल्पा विशेष परिचय देता है। इंस जिलेके बदामी 
नामक स्थानमें प्रतोच्य चालुक्य राजाओं को भादि राज' 
घानोथो। चाउक्म देखो। - बदामोमें भो अनेक प्रल 


कत्ति यां देखो जातो हैं [यहां पच्दाड काट कर जो सब 


सचाराषट्री ने इश जिसेसे' लट पोट सबा" 1०४/०१; भोये गये हैं उद देख कर आयय 
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होना पड़ता हैं #. घारवारके एंक दोपदानका चित्र भो 
दे दिया गया है। उड़ोसामें भो इस तरहको दौपड्ण्डो 
है, किन्तु इस तरहका ऊँचा स्तन्भाकार पत्थरका छतन्त् 
दोपदान और कहीं देखनेमें नहीं आता.। यह दोप- 
ट्ण्डो उत्का, पत्रको चनो हुई है। इसके ऊपर रोशनो 
करनेसे यह बहुत दूरसे भो देखो जातो है। पूव ससय- 
में अनेक साध्चचेता इस दोपदानका प्रकाश देख कर 
तब पोछे भोजन करते थे। 

पुलिस विभागमें एक डिट्टिक सुपेरिण्ट ण्डे ण्ट और 
एक मकारो सुपेरिण्टेण्डेट तथा दो इन्सपेक्टर हैं। 
यहाँ १६ पुलिस रहे शन हैं। पुलिसको स'ख्या ८२५ हैं। 
इसके सिवा १० सवार और एक दफादार है। घारवार 
शहरमें डिष्ट्रिक जेल है जिसमें केवल ३३६ कदो रखे 
जाते हैं। डि्टिक जेलके सिवा ओर कई एक छोटे छोटे 
जेल हैं। जिले भरमें ४४३ विद्यालय हैं जिनमेंसे ५२७ 
प्राइमरी, १० सेकेण्डरे, ३. हाईस्क़,ल घोर (२ द्रेनि'ग 
सवाल है । इसके सिवा यहाँ एक अस्पताल, श्राठ ओष- 
घाजय ओर तोन रेलवे-मेडिकल सकल है । 

२ धारवार जिलेका उत्तर-पञ्चिस तालुक । यह अक्षा० 
१५' १८ से १५' ४१ उ० झर देशा" ७४" ४३ से ७५' 
१३ पू०में अवस्थित है। भूपरिमाण ४२० वग मोल और 
लोकस'ख्या लाखयै ऊपर है। इसमें धारवार ओर 
चेवलो नामसे दो शहर ओर १२८ ग्राम लगते हैं। 

तालुकको आय दो लाख रुपयेसे अधिकंको है। वाषिक 
` इष्टिपात २४ इच्च है। . | हिट 

३ उच्चा'जिलेका एक प्रधान श्रहर। यह श्रच्चा० १५' 
२७ ३० और देशा० ७५ १ पू०में अवस्थित है। लोक- 
स'ख्या लगभग ३१२७८ है। नतोन्नत जमोनके ऊपर 
यहाँका डुग अवस्थित है। पश्चिम घाट पब तको सबसे 
अन्तिम शाखा इसो नगरके पश्चिम हो कर गई है । 
नगर और दुग के चारों ओर ऊ चो भूमि भोर हचादिके 


रहनेसे पूव दिशारे यह देखनेमें नहीं आता । सर्वोच्च 


» Architeotural History of Dharwar and Mysore, 
1866; Dr, Burgess’ Report on the Belgam and Ksla- 
dgi Districts 1874 and Fergusson's History of Ind- 
dian aud Eastern Architecture, 7. 137-45 [ 
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भूभाग पर यहोको कलक्टरो अदालत दै जहाँते सम,चा 
शहर दोख पड़ता हे । अदालतकै नोचे एक सुन्दर मन्दिर 
इ । मन्दिरसे कुछ दूर आइलरशुड़ नामका एक 
पहाड़ इ । पहले यद्रो पंडाड़ धारदार दुग का सि इ- 
द्वार माना जाता था । दुगसे पक कोस उत्तरः 
पचिमसे छावनो इ । 

धारवार नगर और दुग कव बनाया गया इसका 
कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता। स्थानोय सोम- 
न्वर-मन्द्रिमे सोमे श्वरकी उत्पत्तिका स्थलपुराण चे, 
उसमे" भी घारवारका कोई उल्लेख नहो' इ । कहते 


हैं, कि धानगुण्डिकै राजा रामराजरे अधोन उनके वन 


विभागको रचाकै लिए घाराराव नामके एक कम चारो 
थे। १४०३ ईश्मे' उन्होने च यहाँका दुग निर्माण 
किया। १६८४ ई०मे` दिल्लोके सुगल सस्त्राटने इस दुरं | 
पर ्राक्रमण किया। १७५३ इ०म' महाराष्ट्र वोरोंने 
यह दुग दखल कर लिया। १७७७ इनमे यह हैदर- 
अलोके हाथ लगा । १७९१ ई०में सहाराष्ट्रःसेनानाथक 
परशुराम भोने मराठ। ओर कतिप्रय बटिश सेनाको साथ 
ले घारवार पर अधि ज्ञार जमाया [१८९१८ ईनण्मे पेशवात्े 
अधिकारभुता देशोंके साथ- साथ धारवार भौ इटिश 
शासनाधोन हुआ । १८३७ ६०मे यहाँक्रे ब्राह्मणों' ओर 
लिङ्गायतो में दारुण विद्दे षको भाग प्रज्चज्ञित इई, जिस- 
से दोनो पच्क्रे अनेक लोग निइत इए! अन्तमं इटिश 
गवम्‌ ण्टने यह गोलमाल मिटा दिया। 
धारंवार दुगं कारुकाय विशिष्ट और सुदृढ़ ` हो । 

सिपाहोविद्रोचकने पदले इस दुगं को अवस्था अच्छी थो। 
पोछे इसके कई अश तोड़ फोड़ दिये गये। अभो यह 
भग्नावस्यामें पड़ा इ । 

यह शहर ७ मइलोंमें विभज्ञ है । यंहां ऊँचा दो 
तल्ला मकान बइत कम है। शरसे प्रायः आध कोसकी 


दूरी पर माइलरगुइ पद्दाड़के ऊपर एक ज नियों नेसा 


सुन्दर और प्राचोन पूव दारो देवमन्दिर दै । इसके समो 
वोम बरगे पत्रके बने इए हैं ओर उनमें अच्छो कारो- 
गरो दिखलाई गई है। मन्दिरके एक दहत्‌ स्तन्मे 
पारसी भाषामें लिपि भो खोटो इई हैं जिसके पढ़नंसे 


मालूम होता है कि यह टेवमन्द्रि १६८० इनमें विजा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri मे 


", २२६ 


पुरके एक राजप्रतिनिधि द्वारा मसजिदमें परिणत 


हुआ है। 


यहां ब्राह्मण और लिङ्गायत ही प्रधान हैं। वधि ष्ण 


धारा--पारास्तरचर 


यथवा उसका अगला भाग। १८ घड़े आदिमें बनाया 
छेद या सराख । २० गुड्चौ, गुरुच, गिलोय। २१ इरिद्रा, 
इल्दो। २९ आमलको, आँवला। २३ चोरकाकालो । 


्राह्णोमें अनेक वकोल, जमींदार अश्रवा महाजन हैं। | घाराकदस्ब (स० पु०) घारा कालोपलच्ितः कदम्यः | 


लिङ्गायत लोग सभो कारवारो हैं। ये कपास, बड़ बड़ 


काठ और अनाजका व्यवसाय करते हैं। दो एक सुसल- 


घीकाले जातत्वादस्य तथात्व'। कदब्बद्॒क्ष विशेष, 
एक प्रकारका कदमका पेड़ । इसका स स्क्रत पर्याय- 


मान घनो तो हैं । कुछ दिनोंसे पारशी और मारवाडी | केलिमद, प्राहृष्य, पुलको, सङ्ग वलभ, मेघाभ, प्रिय, 


सी यहां बस गये हैं । शहरमें प्रधानतः बिलायतो चोजों- 


का व्यवसाय होता है । 
आजकल धारवारमें कोई देशोय शिव्पजात नहीं 


है, मगर यहांके जैलमें जो गलोचे तथा कपड़े आदि तेयार 
होते हैं उन्द् खराब नदौं कह सकतै । 
पहले यहां जलका वइत भ्रभाव था.। पर आज कल 
म्थुनिमीपलिटोके यल्नसै वह अभाव बहत कुछ दूर हो 
गया है! यहांने सभो कूओंका जल लबगाज्ञ है । वहाँ 
हाई तथा ओर दूसरे दूसरे स्कूल, पुस्तकालय, अस्ताल 
तथा डाकब गला हैं । 
धारा ( स'० खो” ) धायन्ते श्रश्वा यया ४-णिच. ङ, 
खिया टाप.। प्रखको गति, घोड़ेकोी चाल। प्राचोन 
भारतवासियोने घोड़ोंशी पांच प्रकारको चाले' मानो 


नोप, प्राद्ृष्येण्य, कलम्बक ओर घाराकदस्न है । 


धाराकोट-मन्द्राज प्रदेशके गञ्जाम जिलान्तगत एक 


शुट राज्य । यह आस्क्रा नामक स्थानसे ४ कोस उत्तर- 


` पञ्चिसमें ऋषिक्ुत्या नदोके किनारे अवस्थित है। इसमें 


१८८ ग्रास लगते हैं। यह राज्य जुइदासुटा, कुनानोगो 
गोड़ोसुटा भोर सइस्त्ाङ्सुटा नाम तोन भागोंमें विभन्न 
है । सुराद, बड़गोछ और स्त्रं दर :नामक पाश्‍व वत्ती 
स्थान ले कर धाराकोट प्राचोन खिट्सिंहो राज्यकै अन्त 

गत था। १२ वीं शताब्दोमें उड़ोसाके गजपतिव शोय 
राजाओंके अधीन इस राज्यक्रा अभ्यू दय हुआ था। 
१४७६ ई०में खिदसि'हो राजाओंने इस राज्यको आप एमें 
8 भागों में बांट लिया था । इसो विभागके बादसे धारा: 
कोट खतन्‍त्र राज्यमें गिना जाने लगा । 


ग्रॉ--आस्कन्दित, घोरितिक्ष, रेचित, वलित भ्रोर झु.त । | धराग्टह ( स० क्वो० ) जंलघारायुक्त' ग्ट । जलयन्त- 


अश्व देखो। २ ट्र्वका प्रपात, किसो द्रव पदाथ को गति- 


युक्त ग्टह, वह खान या घर जिममें फुद्दारा लगा हो। 


परम्परा, पानो आदिका बहाव। ३ खड्रादिका निशित | घाराङ्घ,र (स'० पु०) घाराया अङ्क र इव । १ शोकर, वर्षा 


. सुख, काटनेवाले इथियारका तेज सिरा, बाढ़, धार। ४ 
_उल्लाष, उन्नति, तरक्का । ५ रथचक्र, रथका पहिया । 


की बू'द। २ घनोपल, ओला, करका ! ३ नाशोर । ४ लघु 
इष्टि । ५ सरलका गोंद, 


यश, कौत्ति । ७ अतिवृष्टि, बहुत अधिक वषो । ८ समूह,| धाराङ्ग ( स० पु? ) धारा उत्कर्ष एव अङ्ग' यस्थ । १ 


सुण्ड । « घनासारवष ण, लगातार गिरता या बहता 
इया कोई द्रव पटो । १० सदृश, समानता । ११ प्रवाह, 


तोथ विशेष, एक तोथ का नाम | 
२ खुड.ग, तलवार । 


घारान्वितमङ्गमख । 


पानोका भरना, सोता, चश्म। १२ द्चिणदेशख पुरो | घाराट ( स'० पु०) धारायोः, इष्य अटति इति घट 


विशेष, प्राचोनकालशी एक नगरो जो दक्षिण देशमें 
.थो। १२ तोध विशेष, सहाभारतके भ्रनुसार एक प्राचोन 
- तोथ । इस तोध में खान करनेसे सब पाप नष्ट हो जाते 
: हैं । १४ वाक्यावलि, पछि। १४ रेखा, लकोर। १६ 


अच.। १ चातक । धारां अटति वर्ष शोयत्व न प्राप्ोतःतिं 
२ मेघ, बादल | धारा गति' घटति। ३ तुरं) घोडा ! 
8 मत्तइस्तो, . मतवोला हाथो ।. स्त्रियो जातित्वात्‌- 
ङीष. । 


. शिखर, पहाड़को चोटी । १७ मालवकी एक राजधानो | धाराधर ( स० पु०) घरतोति ४-ग्रच., धारायाः, धरः | 


जो राजा भोज़के समयमें प्रसिद्ध थो। प्रवाद है, कि 


१ मेघ, बादल । २ खड़.ग, तलवार । 


भोज हो उन्जयनौसे राजधानौ घारा ठा लगे थे। १४ ना धरी? ($ न्निः ) भरका. उडनेवाला । 


दब 


घरापात”-घारासम्पातँ 


धारापात ( स० पु० ) धारायाः पात; ६“तत्‌। जलधारा- 
पतन, पानोका गिरना । 

घारापुरम्‌--१ मन्द्राज प्रदेशके कोयस्बतूर जिलेके अन्तगंत 
एक तालुक । यह अत्ता १० ३७ से ११' ८ उ० और 
देशा०,७9' १८ से ७७' १४ पू०में अवस्थित है। भूपरि- 

माण ८५३ वग मोल और लोकस ख्या प्रायः २७११२७ 
है ! इसमें एक शहर ओर ८१३ ग्राम लगते हैं । तालुकमें 
स कड़े पोछे ७७ भाग लाल बालूमिश्वित मझे पाई जातो 
है । यहां अमरावतो, उप्पार और नोयेल नामको नदियां 
प्रवाहित हैं । तालुक्रको आय ४४७००० रुपयेको है। 

. यहां वन जङ्गल वा. पहाड़ नहो है। अधिवासो 
खेतो करके अपनी जोविका.निर्वाह करते हैं। उरद, 
सटर; तभाख,, सरका ओर कपास यहांको प्रधान उपज 
है। इस तालुके अन्तर्गत शिवनसलय और नोरोएं 
नामक स्थानें देवसृत्ति' देखनेके लिये सेकड़ों यात्रो 
आते हैं । यहांकी आवचवा अच्छो है। 

२ उत्त तालुकका एक प्रधान नगर। यह भत्ता» 

१०' ४५ उ० और ढेशा० ७७' ३२ पू० तिरुप्पू र रेलवे- 
स्टेशनसे २० सोल दक्षिण अमरावतो नदशे किनारे 
अवस्थित है। लोकस ख्या लगभग १७१७८ है। क़हते हैं, 

. कि यहां एक समय भोजराजाओं को 'रा जधानो थो 1-१६६७ 
अर १७४६ ई०में महिसुरके राजाने मदुराक्े राजास इसे 
दो बार छोन लिया था। जब इं दरभ्रलो चोर टोपू 
के पाथ अ'गरेजोंको लड़ाई छिड़ो थो, तब यहां पर कई 
बार युद्द हुआ था। उस समय यह खान कभी सुसल- 
मानां ओर कभो अ गरेजोके हाथ लगा था। १७८२ दैब 
यहाँके दुग को दोवार श्रादि तोड़ फोड़ दो गई। कुछ 

: दिन यहां जिलेकी सदर कचइरो थो, अब नहीं है 
यहां तालुकका सदर, थाना, डाकघर, अषधा लय प्रति 
हैं। प्रति सक्ताइ हाट लगता है जिसमें घो, घान, लाल- 
मिच, तमाखु, उरद और चनेका व्यवसाय होता है। 
अधिवासियोंमें हिन्दूको स ख्या ज्यादा हैं। 

धारापूप ( स० क्ली.) धाराख्य' अपूप । अपूपसैद, एक 
प्रकारका पूवा । इसके बनानेके लिये म देको घो मिले 
इए .दूधमें सानते और तब घोमें छान कर बनाते हैं। 
बाद इसमें खाँड या चोमो मिला दो जातो है। भाव, 
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प्रकाशशे अनुसार इसका गुंण-सुसधुर, अकारक, 
पित्तनाशक, सुखिग्ध, रुचिकर, द्य और वात- 
नाशक है । 

धाराफल ( स'० पु० ) घाराफले यस्य । मदनठज्ष, से न- 
फलका पेड़ । 

धारा यन्त्र (स'° पु०) धाराया जलधाराया; प्रसत्रवार्थं यन्त | 
जलप्रस्रवयन्त्रभे द, वह यन्त्र जिससे पानोकी धार छटे, 
फुहारा । 

घाराल (स ० त्वि०) घार अस्त्यस्य सिध्यादित्वात्‌ लच,, । 
धारायुक्ष खड्ादि, जिसको धार तेज हो, धारदार। 

घारावत्‌ ( स० बिर ) १ धारविशिष्ट, धारदार । २ जल- 
वत्‌, पानोके समान । 

घारावनि ( स० घु० ) घाराया; इष्टः अवनिः पुखौव, 
अभिधानात्‌ पु शत्वं । वायु, इवा। ( कोई कोई कहते 
हैं परवल्लिङ्ग” परवत्‌ लिङ्ग होता है, इस नियमके 
अनुसार यह शब्द स्त्रीलिङ्ग होना उचित है। क्योंकि 
'अवनि' शब्द्‌ स्रोलिङ्ग है, इसलिये यह शब्द स्त्रोलिङ्ग 
होना चाहिये। किन्तु यहां जो पुलिङ्गका व्यवद्दार किया 
गया है, वच्द प्रामादिक है| ) 

धारावर ( स ० पु०) धारया जलधारया आठणोत्याकाश' 
इ-अच्‌ । मेघ, बादल । 

घारावष ( स० घु० ) वारया सन्तत्या भ्रविच्छेदेन वर्ष: । 
अविच्छ दरूपसे वष ण, लगातार वरसना। 

धारावष -१ इस नामके कई एक राष्ट्रकूट राजा हो गये 
हैं ।राष्ट्रकूट-राजव'श देखो । २ मालवके एक राजा । ये 
११वौं यताब्दोमे राज्य करते थे। परमार-राजबश और 
मालव शब्द देखो । 

धारावाहो (स॑° द्विश) धारया सन्तत्या वदति वह-णिनि | 
अविच्छेद रूपसे जायमान, जो धाराके रूपमे आगे 
बढ़ता को । 

धाराविष (स ० पु०) धारा एव विषमिव यख प्राणनाग्रक' 
लात्‌ । खट्ठ, तलवार | 

धाराच ( स० ल्लो० ) अश्ुन्प्रवाह, आाँसूका गिरना । 

धारासत्व ( स'० क्वो०) गुड़चोखरस, गुरुचका रस । 

धारासस्पात ( ख ° पु०) धाराणां सम्‌ सम्यक, पातो यत्र। 
सहाहृष्टि, बहुत तेज भोर अधिक डटि, जोरो को बारिश 
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इसका पर्याय- धारा, सम्पात औरं आसार &। 

धारासार ( स० त्रिश ) ` लगातार इष्टि, वरावर पानो 
दरसना । 

चाराख हो ( स° खो०) धारायुता स्नुह्ो सध्यलो० । 
बिधारा स्नुहो, तिधारा थ हर । 

चारि (स'° ल्लो") आयु, उमर । 

चारिन्‌ ( ० घु०) ४-णिनि। १ पील दक्ष, पोल का पेड़ | 
२ एक वर्णहत्त | इसमे प्रत्ये क चरण पहले तोन जगण 
चोर तव एक यगण होता हैं। (त्रि) ३ धारण करन" 
ताळा । ४ ग्रन्या् धारणायुक्तः किसो ग्रन्यङे तात्पय को 
भलती भांति जानमेवाला । ५ ऋण लेनेवाला, कज दार । 

घारिणी ( स° खो० ) घारिन्‌-ङोप.। १ धरणी, ण्ध्वी 
भूमि। २ शालमलोहच, सेसरका पेड़! २ चतुद थ 
देवयोषिद्गण, चौदह देवताओं को स्त्रियां जिनके नाम 
ये हैं-शचो, वनस्पति, गार्गी, धस्त्रोयां, रुचिराह्मति, 
सिनिवाली, कुछ, राझा, अनुमति, आयति, प्रज्ञा, सेला 


धाराँ बामिंक 


के अनुसार ऐसा दूध प्रतेक समान, स्तरमं इरनवाला, 
निद्रा लानेवाला, वौय भोर पुरुषार्थ बढानवाला, 
पुष्टिकारक, अग्निझो बढ़ानेवाला, अति खादिष्ट और 
व्रिदोषनाशक दै । गायका धारो'ण हो सबसे चे है, 
भैसका उतना उपज्ारो नहीं होता । 

धात्त राज्ञ ( स'° पु० खो ) छतराज्नो अपत्यः प्रण 
उपधघालोपः। एतराज्ञक्रा अपत्य । 

घात्त राष्ट्र (स ० पु० खो०) १ एतराष्ट्रके अपत्य दुरवोधनादि। 
स्त्रियां ङोप_। २ टुःयला । (घु०) ३ छतराष्ट्र-वंशोद्दव नाग 
मेद, छतराष्ट्रके व शका उत्पन्न एक नागका नास । छत: 
राष्ट्र सुराष्ट्रटेशे भवः त्रण । 8 कृ्णव० चञ्च,चरणयुन्त 
दस, काले र गकी चोच और प रोंबाला इ स । 

धात्त राष्ट्रपदो ( स० खोर ) धात्त राष्ट्र पाद इब पादो 
सूल' यस्याः ङोष. ततोपञ्ावः। १ इ सपदो लता । २ 
रक्तालज्जालुद्धा, लाल र गका लब्जालु । 

धात्त राष्ट्र ( स'० घु० ¦ ्टतराष्ट्रक्ा अपत्य । 


` और वेला । 8 आधार खरूप।( त्रिश ) ५ धारणकत्नों, | धात्तं य ( स ° घु० स्त्रो० ) तायाः अपत्यः ढक. । ताका 


धारण करनेवालो । 


अपतत । 


धारी (हि'° खरो?) १ देना, फोज। ३ सम ह, सुण्ड। २ | धाम (स ° ढि०) धमस्येद' भग. । १ धम सम्बन्धी । 


रेखा, लकीर 18 पुश्ता । ः 

धारोदार ( हि० वि० ) जिसमें लग्बो लम्बी धांरियां हों । 

धारु ( स'० त्रि० ) धयति पिवतोति थे ब ( दा्धेठ सिशदस- 
दोरु:। पा ३।२।१५८।) पानक्त्तां, पौनेवाला । 

घारुजल (ह्चि० पु०) खड़, तलवार । 

धारुपुर-अयोध्याके प्रतापगढ़ जिलेके भन्तर्ग त एक गण्ड' 
यास । यह माणिकपुरये ८ क्ोसकी दूरी पर भ्रबस्थित 
है। घारुपाहने यह ग्रास बधाया था। 

सिपाही विद्रोह समय यहांके तालुक्रदारोंने अ'ग- 

रजोंको आयय दे कर उनको रक्षा को थो। यहां लाख- 
से अधिक रुपयेका व्यवसाय होता है!। लोकस ख्या प्रायः 
तोन इजार है । यहां एक गवनमेण्ट कल और 
प्राचोन ग्रिवमन्दिर है। 

घारोण ( स० क्लो० ) धारायां दोहनप्रपाते : उष्ण' । 
धनसे निकला इरा ताजा दूध।| धारोष्ण दूध बुत उप- 
कारो होता है। यद कुछ गरम होता है और स्तनसे 


स्त्रियां डोप, । प्राचुर्यं अण । २ धम मय। 

धाम पत (स० लिश) धम पतेरपतयादि अश्वपतप्रादिला- 
ढ्ण.। धम पति स'बन्धीय । स्त्रियां ङोप.। 

धाम पन्चन ( स'° त्रिः' तत्र भवः अण. । १ धमं पत्तनः 
भव, जो अच्छे स्थानमें उत्पन्न इआ हो। (पु°)२ 
कीलक, कील, खू टो । 

घर्मायण (स'० पु० ख्रो०) घएस्य गोत्रापत्य' अश्वादिल्वात्‌। 
फञ्‌. | घम का गोत्रापतः । 

घामिक ( स'० त्रिश ) धम चरताति उक. । ( धमै चरति। 
पा ४।४।४ ).यद्दा धसं मधोते वेद वा ठक.। १ घम शोल 
धर्मात्म।, धर्माचरण करनेवाला, पुण्यात्मा । 

जो विभागशील, सबं दा चमायुक्त, दयाप्रवण, देवता 

और अतिथिभत्त हैं वे हो धार्मिक पदवाऱ्य हैं। जो सब 
मनुष्य धमं के पथ पर विचरण करते; उन्हें धामि क कहते 
है। धम शब्द्मे धम का जो लक्षण लिखा है, उसो धम" 
लक्षणोक्त धर्माचरणकारोको 'घामि क कहते हैं । २ भर्म 
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बोभिकतां-- पावन 


धामि कतां ( स'० स्त्री० ) घांमिं कस्यं भावः तेल, ततो 
टाप.। घम शोलता, धामि कका भाव । 


धामिक्य ( स०क्वो०) धामि क घुरोहितादित्वात्‌ आवे ' 


बक! धर्मानुशोलन, घामि क्ष छोनेका भाव । ३ 


घामि ण ( स० क्वो० ) धर्मिणां समुहः। धार्मिक ससू । ¦ 
घासिं णय ( स'० घु०-खरो० ) धमि ण्याः अपता शूद्रादि ` 


त्वात्‌ ठक, । घमि णोका अपतः। 

धार्य (स ° त्रिश) ध्रियते इति छ-स्पत्‌। १ धारणोय धारण 
करनेके योग्य | (पु०) २ वस्त्र, कपड़ा । 

धाय त्व (स'° ह्लो१) घायसप्र भावः घार्य-त्व ' घार्येका भाव । 

घाष्ट ( स० त्रि‘ ) छट्ट-अण | ष्टका भाव, छट्टता । 

धाष्ट द्य गत (स'० मु०)ष्ष्टद्य स्नका अपत्य। 

चाष्ट (स० क्ली० ) छष्टस्य भावः कम वा ष्यञ_। प्राग 
लभ्य, निल ज्ञत्व, वेशर्मी | 

धाष्णक ( स'° क्वी० ) ष्णु राजाकै एक पुत्रका नास । 

घाव (डि ० पु० ) एक प्रकारका ल'बा भ्रोर सुन्दर पेड । 
इपे गोलरा, घंवरा, बकलो ओर. खग्धाया भी कहते हैं। 

घावक ( स'० त्वि० ) धावति शौघ्र' गच्छति धाव-्,ल.। 
१ घावनकर्त्ता, दौड़ कर चलनेवाला, हरकारा। धावति 
वस्रादिक माधि धाव-णल.। २ वंखादि प्रत्षालक, 
रजक, धोवो । 

घावक--स स्हत भ्रलङ्घार और नाटकमें यह नाम पाया 
आता है | स स्क्लतवित्‌ अनेक पण्डितांका विश्वास है, 
कि धावक एक आलडइ्गरिक थे। साइित्यसार प्रति 
अलइगर ग्रन्योमे धावकका नाम पाया जाता है। 


साहित्यसारमें एक जगह लिखा है--धावक अत्यन्त | 


दरिद्र थे! उन्होंने मन्ध्सिदिके गुणसे कविल्वणक्ति 
प्राप्तकर १०० सगोॉमें “ने षधचरित्र”को रचना को भरः 


उसके लिये इष राजसे पुरस्तारखरूप निष्कर जमोन 
पाई थो । 


कालिदासने मालविकार्निमित्रक्ो प्रस्तावनामें लिखा 


है-प्रतिष्ठित धावक सोमिन्न कविपुत्रादिके प्रबन्धका अति- 


नामके एक कवि हौ गये थे। किसोका सत है, कि धावक 
कविने हो शोदषंका नाम दे कर नागानन्द और रल्ला- 
वलिनाटिकाको रचना को है । 

अध्यापक बुइलर धावक्रका नाम मिटा देना चाइते 
हैं। उनका कइना है; कि काश्मोरसे सारदा अक्षरमें 
लिखा हइुआ जो काव्यप्रकाशक्मा. ग्रन्थ पाया गया है, 
उसमें घावकको ज़गह 'वाण' देखा ' जाता है। सारदा 
अचरका धावक भर वाण शब्द एकसा प्रतीत होता 
इ । # अध्यापक्ञ मेक्स मुलरका विश्वास है, कि नागानन्द 
भो वाणके बदलेमे धावक्के नाम पर प्रयुक्त इमा है। † 

किन्तु इस लोग इस नामको .उड्डा नहों सकते । जब 
अधिकांश प्राचौन आलङ्कारिकोने इस घावकका नाम 
उल्लेख किया है, जब माहेशर, नागेयभइ, वेद्यनाथ, जयः 
राम आदि काव्यप्रकाशत्रे प्राचीन टोकाकारोंने धावक: 
नाम ग्रहण किया है, त यह नाम बाणके बढ्लेम जो अवः 
दत होता आ रहा है यह ठोक प्रतोत नहौं होता । कालि- 
द।सके ग्रन्थमें भौ जब यह नाम पाया जाता इ तब और" 
सन्दे इ करनेका कारण चो न रहा | किन्तु यह धावक. 
सोइष के समयमें विद्यमान थें वा नहीं, इसमें भी सन्दच्च 
हो। यदि वे खइषके समसामयिक थे, ता 
सोइ के वइपूठ्व वत्ती कालिदासके ग्रम्यमें धावकः 
का नाम किस तरह आया? हो सकता है, कि 
धावञने ओोहष नामक किसो दूसरे प्राचोन राजाः 
का आखय लिया हो। उस समयके भालङ्कारिक गण 
धावकका. परिचय ओर कालिदासके परवत्तों कान्ध- 
कुनाधिपतिको बिद्योत्साहिता और पर्इतोंके भ्राययः 
दाढत्वक्ा परिचय पा कर इष के विषयमे जो सब ग्रथ 
बनाये गये हैं वे सब घावक छत ठहराते हैं। यथार्थ म 
धावक कदि और आजङ्कारिकके सिवा और कोई विशष्र 
परिचय नों पाया जाता है। 


धावड़ा षि ° पु० ) धवका पेड़ । 
घावण ( डि” पु० ) दूत, इरकारा। 


क्रम कर क्या बत्त मान कवि कालिदासका यन्य -आाँदर | धावन (स ० ्ली० ) धाव भावे ल्युट! १ शीन गमन, 
DRT se LT डिल 


“पा सकता है? 
उत्ता प्रमाणसे सिदद होता है कि. काव्यप्रकाश और 


कालिदांसका मालविकाग्मिमित्र रचे जानेकै पहले धावक' 
Jol, ३1, 58 


+ Dr, Bulbe inr India Antiquary,. Vol, II. ?, 391 


| aud Halls Vasava-data, fqrat, P, 15 ; FE, 


१ Max Muller's Indis, what can it teach ४5; 9, 891, 
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शक ३१ ; 


“बहुत जल्दो या दौड़ कर जाना ' २ प्रचालन, धोने या 
साफ करनेका काम । ३ शि, वह चोज जिससे कोई 
पदार्थं घोई या साफ को जाय | ४ दूत, इरकरां। 
चावनि ( स'° सखी» ) चाव वाइलकात्‌ अनि । १ छदिः 

पर्षी, पिठवन। इसका स स्त पर्याय -प्श्चिपर्णों, एथक 
पर्णी, चित्रपणीं, क्रोष्ट,विन्ना, सि'इणुच्छो, कलसो और 
गुहा है। २ कण्टकारी, भटकटठ या। _ 
चावनिका । स० स्त्री?) १ कण्टकोरिका, कटेरो । 
२ परञ्मिप्णी, पिठवन । ३ क टोली मक्रोय। 
बावनी (म० खो०) धावनि क्ञदिकारादितिः ङोष,। १ एश्नि 
पर्णी, पिठवन । २ कण्टकारौ, भटकटे या । ३ -धातको, 
वका फल। ४ वापिकच्छु, कैवाच' कौंछ । ५ शणवक्ष, 
सनका पेड़ । 
धावरा ( हि० पु० ) धम देखो । 
धावा ( हि'० पुः) १ भाक्रमण, इमला, चढ़ाई । २ किसो 
- कामके लिये जल्दी जल्दो जाना | 
धासस, ( स° पु० ) घा-असुन्‌। पत्र त पहाड़ । 
घासि( * पु० ) धारयति प्राणान्‌ धा-अधि। १ अन्न, 
*झनाज । २८६, घर । ( त्रिश ) ३ घारणकारो, घारण 
करनेवाला। . 
चाह (हि स्त्रो० ) जोरसे चिल्ला कर रोना, धाड़। . 
धिग (हि खो०) घम, धोगां घोंगो, शरारत । 

घिंगरा (शि० पु) धींगरा देखो | 

घिंगा ( डि'० पु० ) १ उपद्रवो, शरारतो, वद्माश। २ 
निलेल्ञ, बेशम । 

धिंगाई ( हि° ख।० ) १ उपद्रव, ऊधम, शरारत। २ 
निल ज्जता, वेशमों । ८ 
थिंगाधि'गो ( हि खो ) घींगाधींग देखो। 

घिश्रा (हि? खो० ) १ कन्धा, वेटो। २ कोई कोटरी 
लड़को । 

धिक, ( स० भव्य ) घक्क नाशने घा धारणे वा बाइलकात्‌ 
डिकन्‌ । 'गासूचक एक शब्द, खानत। २ भर्त्सना, 
तिरस्कार | २ निन्दा, शिकायत । 

थिक (डि ० अश्व ) धिक, लानेत । 

धिल्कार ( स० पु० ) धिक, इत्यस्य कारः करण' चिक 

सिरकार लानत, फटकार। सकरा, सकव-पर्ोचश० 


घावनि--वियासस्पत्ति 


नोकार, अवहेलना, अवसानन, चेप। निकार ओर 
दर है। 
धिक्कारना ( डि० क्रिश) लानत मलासत करना, फट- 
कारना | ह 
धिक्क,त ( स'° त्वि० ) घिक छो कमणि क ।.भतू'सित, 
जो धिक्कारा जाय । इसका पयाय अपध्वस्त हैं। 
तुम्हें 'धक_ ऐसा शब्द जिसे कइ। जाय, उपे धिक्क त 
कहते हैं। 
घिक.क्रिया ( स० खो०) धिगित्य चारणसंव क्रिया। 
निन्दा, शिकायत । 
घिग दण्ड (स'० घु०) चिगिति दण्डः । निभ त्सनरूप दण्ट, 
तिरस्क्राररूप दण्ड । 
घिग्वण (स'० पुश) सन.क्वा सक्घोण जातिमे द, एक संकर 
जाति। शूद्रके औरस ओर वैश्योके गभ से जो उत्पन्न होता 
है, उसे आयोगव कहते हैं। ब्राह्मण पिता ओर आवोः 
गवी मातासे जो जाति उत्पन्न होतो है; उसे धिग्वण 
कहते हैं। यह जाति चम काय॑ दारा अपनो जोविका 
निर्वाह करतो है । जहां तक अनुमान किया जाता है, कि 
चम कार या चमार इसो घिग्बंण जातिकै अन्तगं त है । 
मनुने लिखा है, कि धिग्बणोंका चम काय और वेर 
जातिका भाण्डवादन हो उन उप्रजोविका है । 
घिमचा ( हि'० पु० ) एक प्रकारको इमलो । 
बित (स'° ब्रि’) धा-क्त छान्दसो न हि! । निहित, स्थापिते 
रखा इआ ।. 
घिति( स० खरो») घि छतो ल्लिन्‌ | धारण । 
घिप्छ, ( सं त्रि’) दन्‌भ-सन्‌ तत ड । 
इच्छक, जो ठगना चाइता हो । - 
घिय'जिन्व ( स'° त्रिः) क्रम वा बुढिके प्रोणयित। | 
(ऋक. १।१८२।१). ` 
धिय (दि'* खो०) १ कन्या, बैटो । २ बालिका, लड़को! 
घियसान (स'० त्रिश) घि चारणे वेदे वःहुलकात्‌ भ्रसानच७ 
“किच्च । धारक, धारण करनेवाला । 
धिया (हि स्त्री) घिय देखो ! 
घियासम्त्रत्ति ( स” पुः) धियां बुद्दोनां पतिः अलुक, समा“ 
सान्तः । १ पूवं जिनविशेष । ये मच्छ, घोष नासे विख्यात 


अनो- 


दम्भ करंगेमे 
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धियायत्‌ (स * ति.) इ कान्तो शट थन्‌ अलुक, समासः । | धोंगधुकड़ो ( हि'० खो०)१ धोगासुश्तो । २ - पाजोपन । 


कर्माभिलाषो, जो काम करना चाइता हो । 
धियायु ( स'* त्रि’) थि-घारणे धीयते ज्ञायते अनया घि 


घोगरा ( हि० पुः ) १ दट पुष्ट, इट्टा कड़ा, सुसंड, मोटा 
ताजा । २ कुकर्मी, गु'ड़ा, बदभाश | 


वाइलक्रात्‌ करणे श, घिया ता प्रज्ञामालनः इच्छति | धींगा (हि पु० ) उपद्रवो, बदमाश | 


क्यच , तत; छान्ट्स उ। अपने'बुददि या समझ अनु- 
सार करनेवाला । 


घियावसु (स'° त्रि») घिया कम णा वसु यस्मात्‌ वैदे अलुक, 


समासः । कम द्वारा वसु निमित्त देवभ द, सरखतो के 


वग के एक व दिक देवता जो 'धो' अर्थात्‌ बुबिते देवता 
माने जाते हैं। 


घिषुण ( स'° पु ) छष्णोति प्रागल्भ' टदाति छष-क्य 
(इषे घिष च सज्ञायां उण, २।८२) १ बृहस्पति । २ ब्रह्मा । 
२ नारायण, विष्णु | ४ शिक्षक, गुरु । ( त्रिः ).५ बुद्धि 
मान्‌, अल्लामन्द, समझदार । 

घिषणा ( स'° स्त्रो") उष्णोत्यनया ष्टष-क्यु धिषादेशय । 
१ बुद्धि, अक्क । २ सुति, प्रशसा । ३ वाक., वाक.शत्ति। 
४ प्रस्तर, पत्थर । ५ द्यावाएथिवो । ६ एथ्वो । ७ खान । 


८ हविद्दानको खो। . (त्रिः ) ८ धारयित्री, धारण 
करनेवालौ । 


घिषणाधिप (स'° पु०) घिषयायाः अधिपः ६“तत्‌ । १ दुइ: 
स्पति, देवताओंके गुरु। | 
धिषण्य स० ब्रि०) घिवषणामिच्छति क्यच, छान्द मदो चा 


। घी गाघो'गो (हि स्त्रो०) १ उपद्रव, गरारत, बदमाओ। 


२ बल-प्रयोग, जबरदस्ती । 

धो गाभुश्तो ( हि स्त्रो० ) १ उपद्रव, बदमाशो, शरारत। 
२ बलपूर्वक लड़ना, जवरदस्तो लड़ना, इाथा बाँझो । 

धो'गाड़ ( हि'० वि० ) १ दुष्ट, पाजी, बदमाश । २ इष्ट- 
पृष्ट, इट्टाकड्टा । ३ वण शङ्कर, दोगला, इरामी । 

धौ गाडा ( हि'० पु० ) घीगडा देखो । ३ 

घी'वर ( हि'० पु० ) घीवर देखो । 

घो ( स० खो» ) ध्ये चिन्तने क्षिप. ततो सम्प्रसारण । १ 
बुद्धि, ज्ञान, अक्ल। २ मानपहत्तिमेद । नं यायिकोञ 
मतसे यह भाव्मवत्ति अर्थात्‌ आत्माका घम है। किन्तु 
वे दान्तिकगण इसे खौकार नहीं करते, वे इसे मनो- 
इत्ति मानते हैं बुद्धि देखो । १ मन 18 कम । 

धो ( हि ० स्त्रो०) लड़को, वेरो । 

घोगुण ( स ° पु० ) धियाः गुणः ६-तत्‌ । बुदिका गुण। 
कामन्दको, वर्णित बुदिके अष्ट गुण, र्यात्‌ इश्व; अवप्णः 
ग्रहण, धारण, ऊह, श्रपोडाथ, विज्ञान ओर तक्तज्ञान। 


भावेऽज्ञोपः। आकञ्वाधो, जो अपनो सुति या बढ़ाई घौजना (दि ननि“) १ खौकार करना, भङ्गोकार करना, 


करनेकी इच्छा करता हो । 
घिष्प्र ( स० क्लो* ) घिष्ण्य निपातनात्‌ णस्य टः। १ 


स्थान, जगह । २ स्ट, घर । ३ नचत्र | ४ अग्नि, आग। | घोत (स ० ति» ) धे-क्न। 


१ शक्ति । (पुः) छष्स्योति प्रगहभो भवति एष-्ण्य निपात 
नात्‌ साघः । ६ शुक्राचाय । 


य्रच्रण करना । २ अतिप्रसम् हो ना, खुश होना । २ घय- 
युक्त होना, घोरज घरना । 

पोत, जो पिया गंगा हो। 
घो-हा घौन । धो-चातुत्ा, प्रत्यय करनेसे लोकिक स्थानमें 
घोन ओर व दिक प्रयोगमें घोत होता है। २ - अनाइत | 


घिष्ण्य ( स'० क्वौ» ) एष्णोति प्रगइभो भवतोति छष-णस्थ | जिसका अनादर हुआ हो । ३ आराधित, जिसको आरा 
( सानति बर्ण सिपर्णासीति। उण, ४१०७ ) निपातनात्‌ | घना को जाय । ४ पिपासा, प्यासा । | 
ऋकारस्य च इकारः । १ खान, ज्ञगइ। २ स्ह, घर। | धोति ( स'° खो” ) फलिन्‌ । १ पान, पोना। २ पिपासा, 
२ अग्नि, आंग । 8 नक्षत्र। ५ शक्षि। ६ उल्काभेद। | प्यास । २ घनादर। ४ आराधना । ५ अङ्ग लि, उ'गलो । 


७ प्राणाभिमानो देव । ( त्रि’ ) ८ स्थाना । २ सुत्य 
सुति करने योग्य | 
जोंग (६ पु) १ इष्ट पृष्ट मनुथ, इट्टा कड़ा आदमी । 


चोदा ( स "|स्त्रो ) घिय' ददातोति दा-क खिया टाप । 
१ कन्या, कु भारो लड़को । २ पुत्री, बेटी। ( ब्रि‘) ३ 
बुचिदायक, अल देनेवाला । 


(बिः ) २ इं मजबूत, जोरावर ३ उपद्रवो, बदमाश, | धरौन्दरिय (-स'° कवी.) घोजनक इन्द्रियं । ज्ञानेन्द्रिय) 


गंरोर । ४ कुमार्गों, पापों । 
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ज से,-मन, आँख) कान, लक जीभ, नाऊ! | 
घोमत्‌ ( स'० पुः ) धोः विद्यतेऽस्य, अस्त्य धी-सतुप.। 
१ दुद्रस्पति । (त्रिः) २ नरपुत्र विराजरे एक लडेका 
नाम। ३ उव शोक गभ से उत्पन्न पुरुरव।कै एक पुत्रका 
नासत । 8 बुदियुक्त, जिसे वुदि झो । 
श्षेमति ( स० खो" ) घोमत्‌ ज्यां डोप. । बुदि मतो । 
च्मा (ह° विः) १ जिम्तका वेग मन्द हो, जो आदिस्त 
चले । २ जो अधिक प्रचण्ड, तोव्र या उग्र न हों; इलका : 
, ३ जिसज्ञो तेजो कम हो गई हो । 8 कुछ नोचा और 
साधारणसे कम । 
ज्षेमातिताला (हि'° पुः) सङ्गीतमें सोलह मात्रा्रोंका एक 
ताल । इसमें तोन आघात ओर एक खाली होता है । 
घोमान्‌ ( स॑° पुः ) १ धोप्रत्‌. बुद्धिमान, ससझदार ¦ २ 
ब्रस्यति । ३ दारेन्द्रवासों एक विख्यात भास्कर थिल्पो । | 
शेमात--दाजि लिङ्ग चौर नेपालको तराईमें रहनेवालो | 
एक जाति । कोई इन्हें लोदित्व जोक और कोई कोच | 
जातिको एक शाछाक्े बतलाते हैं। इनको आकछ्छति । 
प्रकृति सभो प्रायः कोच जाति-सो है। किसो किसोका | 
कता है कि इनमेंसे जो धनो होते, वे अपनेकां राज- | 
व शोय वतलाते हैं । इस प्रकार यड पद लाभ करते समय 
उन्हे` बहुत खर्च करने पड़ते हैं । किन्तु इस प्रकारको | 
| 
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घटना अति विरल है। 
इस जातिको स'ख्या क्रमशः विलुप्त होतो जा रहो 
है। १८४७ ३१मे इजसन साइव इस जातिकी सख्या 
१५००० निर्णय कर गए हैं : पोछे १५७२ ई०को लोक- 
गएनामें इनको स'ख्या ८७३ भर १८८१ इ०को गणना- 
में ६६२ देखो जातो है: इस प्रकार स ख्या जुस होनेका 
कारण ओर कुछ भौ नहीं है सिवा इसके कि घोमाल 
इस नामका परिचय गोपन और जात्यन्तरपरिग्रह है। 
आज कल इस जातिकै लोग अपनेको 'घोमाल' न कह 
' कर 'मोलिक' वतलाते हैं| केवल चतुःपाश्न वर्त्ती विदेशों 
लोग हो अपनेको घोमाल का करते हैं । 
. _लिसब्‌, जातिकै मध्य एक आख्यायिका इस प्रकार 
प्रचलित है-- 
कोच, घोमाल और मे च जातिके आदि पुरुष तोनों 


धीमतः ~धीरं 


'खुचर' ( खग १) देशमें पइं चें । (कोई कोई त्रह्मपुद् 
ओर कौगिको नदो-तोरवत्तों भूभागको उचर देश कहते 
हैं ।) कनिष्ठ सहोदर वहों रइने लगे और उन्‍्हींसे 
घरे शरीरे कोच, धीमाल और सेच इन तीन जातियोंको 
उत्पत्ति दुई । शेष दो भाई समुच्चगिरि प्रदेशमे गए और 
उन दो नोँसे नेपोलने खम्बु ओर लिम्बु जातिको उत्पत्ति 
इई । फिर कोई कोंडे काइते हैं, कि कोई नेपालो सामा- 
जिक नियमका उल्लइन-करनेके कारण देशसे निकाल 
दिया गया ओर खबर देशमें जा कर रइने क्षगा। यहां 
उपने एक खोसे विवाइ किया ओर उसोसे सेच शोर 
घोमाल ज्ञातिको उत्पत्ति इदे । शिन्तु वत्त मान कालम 
धांमाल लोग कोच ओर. से चे साथ कोई सभव नहीं 
रखते । 
यह ज्ञाति प्रधानतः ३ अणियोँमें विभक्ष है - 
अग्निया, लातेर ओर ठु गिया । तोनों अ णियों में आदान 
प्रदान चलता है। लेक्षिद अग्निया लोग अपनको खं 
वतलाते हैं, इस कारण स्शभणोसें हो विवाह करते हैं। 
इनमें विधवा विवाह प्रचलित है। इसके सिवाखो 
स्रामो रहते भो दूसरेसे झादो कर सकातो है, इसमे 
समाजकी ओरसे कोई छानवीन नहीं है। यदि कोई 
पुरुष किसोको खीको वहका कर ले जाय, तो उपे खौको 
पतिको चतिपूरण खरूप विवाइमें दत्तपणके समो रुपये 
तथा पद्चायत्से निदि ष्ट अर्थ दण्ड देने होते हैं। 
पूव समयमें ये लोग शवको गाड देते थे, लेकिन 
मो शवदाह प्रथा हो जारो हो गई है। अशौच केवल 
दश दिन तक साना जाता है। कात्तिक सामे ये 
लोग पितरो के उह्देशसे तपण करते.है। ये लोग गोमांस 
प्रथवा सर्पीदि नहीं खाते, लेकिन सुगी, वराइ, श्प 
` कलो तथा सभी तरको मछलियाँ खाते हैं। शपि 
सत्खघारण्‌ और गोचारण इनको प्रधान उपजीविका 
है । इस जातिके लोग सब दिन एक खानै वास नशे 
करते। 
धोमोदिनो ( स'° स्रो० ) सद्य, शराब । 
धोया ( ह° खो» ) लड़को, वेटो। | 


घोर (स° ह्ली ) घिय रातीति रा-क । १ इछ 


भाई खगे काशेघाममें उतरे) यझंके के कोनों जात लाते ० केसश॥ “इसका पर्योय--घुस्ुण,. रक्त,. काएमोर, पोर 


रगोबिन्दधर्मा--धीरा क ३३३ 
वर, सङ्कोच, पिशन, धोर, वाक्गोक -भौर गोणिताभिध है। | घोरशान्त ( स'० पु० ) साहित्यमें वह नायक जो सुशोल 


( पु० ) चियः राति ददाति ग्ट्ञातोति वा रा-क। २ 
नहव्रमोषधि, ऋषभ नामको औषध। ३ वलिराज, राजा- 
वलि। ४ मन्त । ५ चिदाभास्त द्वारा बुद्धिदत्तिप्रे रक 
चिदात्मा । (त्रि) घिय ईरयतीति ईर-अण्‌ वा रा-क्। 
६ धे योन्वित, जिसमें घे ये हो, जो जर्दो घबरा न जाय 
७ बलयुक्ता, बलवान्‌, ताकतवर) ८ विनोत, नस्त्र। ८. 
गस्मौर। १० मनोहर, सुन्दर । ११ मन्द, घोमा। 
धोरगोविन्दर्मा-भधव एरइस्व नामका सस्थत यन्य 
रचयिता ) ये वत्त मान श्रताब्दो के प्र/रखमें विद्यमान थे 

धोरज ( डि० घु० ) ऐैये देखो । 

धोरज ( डि'० पु० ) घेय वान्‌ देखो । . 

धीरट ( हि पु० ) इस पत्नी । 

धीरता (स'° खो० ; धोर-भावे तल । १ थचाञ्चण्य, 
चित्तकी स्थिरता, मनको दृढ़ता। २ स्थेय, सन्तोष, 
सत्र | ३ पाण्डित्य। ४ नायकयुणरभ द । 

घोरत्व { स* क्की० ) घोरस्य भाव; । धीरता, धीर चोनेका 
भाव | 

धोरदेव-ुत्ताप्रदेशने बलिया जिलेके एङ्ग विख्यात भ्रधि- 
पति। इन्होंने प्रायः १६४३ ई*के इलदो ग्राममें एक 
दुर्ग निर्माण किया था जो अभी ग॑गाका गर्भ थायो हो 
गया झै । 

धोरपत्रो ( स'° खो» ) धोर मनोइर' पत्रः .यस्याः स्त्रियां 
ङोप । १ धरणोकन्द, जमोकान्द्‌ | ( त्रिश ). २ मनोहर 
पत्रयुक्त, जिसमे अच्छे अच्छे पत्त हों । 

धीरप्रशान्त ( ४० पुश) नाथक्षमेद। जहां नायक बहु= 
युणयुता ब्राह्मणादि हों, वहां घोरप्रग्रान्त होता है । जिस 
तरह मालतीमाधव - ग्रन्यमे साधव धीरप्रशान्त 
नायक हैं। | 

घोरललित ( स० पु०) १ नायक्रमेद ।  साहित्यदप थमे 
लिखा है, कि जो चिम्तरहित, खुट भोर सव दा कला- 
परायण रहत्त हो, उसे धीरललित नायक कहते हैं। 

“ रलाबलो प्रद्धति प्रन्यॉमें वव्सराजादि धोरललित गायक 
हं। २ छन्दोविशेष। इसके प्रत्येक चरणमें . १६ भच्चर 

:क्षेते है। १।४।६।१०।१२।१४।१६े याँ अछ्षर गुरु ओर 
अन्य वर्ण लघु ज्ञोते है.। ... .. न 


दयावान्‌, गुणवान्‌ और घुण्यवान्‌ हो । 
धोरसि'ह--१ भविष्य-्रह्मखण४ नामक संस्कृत ग्रन्थवणित 
एक राजा । ये चन्द्रमेनके पुत्र थे और गोमतोनदो तौर- 
वर्ती घरहार नामक ग्राममें राज्य करते थे। 
२ वर्धमानक्रे राजा वोरति'इके पुत्र। जब मानसि 
ससेन्ध वदमान राये थे, तभो धोरसि'इ राज्य करते थे। 
घोरस्कथ ( स० पु) घोर; अचञ्चलः भारसह इति 
` यावत्‌ खो यख। २ सहिष, भेस। २ वनशूकर, 
ज गली सृधर । 
घोरदवास्बोर-विशुपुरकै राजा प्रसिद्द वोर डास्बीरशै पुत्र । 
ये नरोत्तम. ठाकुर प्रतिके भ्रव्यवद्दित परवर्तों 
थे। इनको बनाई इई बहुत सो पदावलो पाई जाती 
हैं। इन्होंने सारावलो” नामक एक अति उपादेय (ऐति- 
हासिक और भक्षिविषयक) वंष्णव अन्यको रचना 
ब गला भाषामें को हैं। इस यन्यमे अनेक भद्लो'के परि- 
चय पाये जाते हैं । 
. कहते हैं, कि धोरहाम्बोरके राज्यमें एकादशोके दिन 
- भौठवर्ष से अधिक उसरवाले लोगोंको उपवास रहना 
पड़ता था । इथ दिन सभो इरिनास कोत्त न करनेमें वाध्य 
होते थे, इसके विपरोत चलनेवालॉको सजा दो 
'ज्ञातो थो । 
इरिनाम प्रचारे लिये राजाने अपने राज्यमें एक्ष 
अर नियम चलाया था जिधमे प्रत्येक्ष ग्टइखको अपने 
घरमै तोता मेना अथवा कोई दूसरा पक्षो पालना पड़ता 
था। वे इस पच्चोको “राधाक्ष्ण' वा 'गोरमिताइ' सिखाते 
थे। अतः इसे साथ साथ हरिनाम उच्चारण . करनेका 
फल उन्हे मिलता था। इस उपायपे थोड़े हो दिनोंमे 
विष्णुपुरमे खग घो शोभा दौघने ल॒गो। कहते हैं, कि 
उनशे.समथमें राज्य भरमें चोर डकेतोंको _ शिक्षायत 
बिलकुल नहो थो। 
धोरा (स'° खरो" ) घोर"्टाप.। १ काकोलो । २ २ सहा- 
तिष्मतो; मालक गनो । ३ शुड़चो, गुरिच, गिलोय । 
४ साहित्यमे वह मायिञ्ञा जो अपने नायके शरोर पर 
पर सोनम णके थिक् देख काग व्य'गसे कोप प्रकाशित 
करे, तानेसे अपना क्रोध प्रकट क्रनेवोलो नापिका । 
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शोराज ( डि» पु० ) प्रधान राजा, अधिराज । घोवन्‌ ( स° पु० स्त्रो० ) ध्यायतोंति ध्ये -क्षनिप,, सम्प्र 
प्ोराधोरा ( छ” स्रोः) नायिकामैद्‌, साहित्यमें वह | सारणच। (बाप्योः सम्प्रसारणद्ध । उण, ४११५) १ घोवर, 
नायिका जो अपने नायके शरीर पर पर-स््ो्रमणके | मल्लाइ, मछुवा। स्त्रयां छोष । २ घोवरको स्तो। 
चिन्न देख बर छुछ शन भर कुछ प्रगट रुपते घना | ठ रा 
चिव घोबर ( स'° पु०) दधाति मत्सयानिति धा-व्वरच. प्रत्ययेन 
चोरावो (स'० खो") धोर श्रवति भ्रव प्रोणने अण ङोप्‌. । | साधुः। (डिल्वरडश्वरधीव रपीररेति 1 उण, ३।१) केवरत्त , ये 
गशि'गपाहच, शोशमका पेइ। लोग मछली पकड़ने ओर वे चनेका काम करते हैं | इम 
बरी ( हि० खो, ) आँख जो पुतलो । जातिका छुआ जल दिज लोग ग्रहण करते हैं । २ मत्य 
घोर (हि क्रिः वि) १मन्द मन्दः घोमो गतिसे, | पुराणके अनुसार एक देश ओर उस देशका निवासो | ` 
आहिस्त से । २ चुपकेने । 0 ४ सेवक, खिदसतगार । ५ काला मनुष्य । 
धोरिन्द्र पश्नौभूषण--नित्यकमंलता नामक स'स्त ग्रत्यके | घोवरक ( स° पु०) घोवर, मछुआ । 
प्रणिता । इनके पिताका नाम धेर था । धोवरो ( स'० स्त्रो० ) घोवर ङौँष..। १ घोवरपलो, मल्ला - 
धोतदात्त( ॥० पु. ) माडित्यदपणोक्ा नायकविशेष । | हिन। २ मत्सवेधिनों, सङो सारनेकों कटिया! 
जो अपनो शलाघा नही करते, जो प्रत्यन्त बलशालों है | ३ ग्रतसूलो । कर 
भीर जो इछ वा शोकादिमें ' अभिभूत नहों होते, जो  घोशक्ति (स'° स्त्री०) धियः शक्तिः ६-तत्‌ । बुद्शिक्ति, बुद्ध 
विभोत हैं, जिसका अहद्ार लक्ता नहों' किया जा | का गुण | 
सकता और जो अपनी प्रतिज्ञाको प्राणपणसे निर्वाह | धोसख ( स'° पु० ) धियः सखा सहायः “राजाइससखि- 
करते हैं, वे हो थीरोदात्त पदवाच्य हैं। रामचन्द्र, | भ्यष्टच्‌' इति टच. समासान्तः । मन्त्रौ । 
युधिष्टिर आदि घोरादात्त नायके अन्तभु ता हैं । २ वोर | घोसचिव (स ० घुः) धियि बुद्धौ मन्त्रणादो सचिवः सहायः 
रघ-प्रधान नाटकका मुख्य नाटक । ' मन््णौ । 
भोरोइत (स'० यु) १ साहित्यदप णोत्ता नायकविशेष। | धोइरा ( स'° खो० ) १ एक प्रकारका भोठा कटइले। 
सायापटु, प्रचण्ड, चञ्चल, भअइह्ारादियुत्ना भात्मः | २ ङुन्द रु, विरोजा | 
झांघापराग्रण इन सव गुणोंसे युज्ञ नायकको धीरोद्धत | श्च ( स० स्त्रो०) धु-कम्मने भावे तु । कम्पन, थरथराहट, 
नायक कहते हैं । भोम॑सेन प्रति इसो नायकके भन्तर्गत। क पक'पो । 
हैं । २ चे यान्वित अथच उद्द त। [ बुच्रां( हि ० पु० ) घुआँ देखो । 
भोरोर--काशो शोर गोरखपुर अद्वलके अन्ञोरको एक | छ कार( हि“ खो» ) जोरका शब्द, गरज, गड़गड़ाइट! 
जाति । तसरोइल चकवाम नामक पारसो ग्रन्यमें ये लोग | छ गार ( ह ० स्त्रो० ) बघार, तड़का, छींक । 
दोआंवके अच्दोर नामसे प्रसिहहैं। . घुगारना ( डि०.क्रि० ) बघारना, छो कना । 
धरोष्णिन्‌ ( स० घुः ) विश्वदेवतेद । शुद (दि स्रो’) इध देखो । 
घोय (स'° त्वि०) चोरे भव; 'भवेच्छन्दसोति, इति यत्‌ । | धु'दा ( डि“० वि°) अन्धा। 
कातर, डरपोक । चु'दुंल ( दि ° पु० ) बङ्गाल ओर मलवारमें मिंलनंवांली 
चोलेटि (स'° खरो) घिया बुदा खटति वालोजगा मोचय- | एक प्रकारका पेड़। इसकी लकड़ी सफ़ेद र गको होती 
तोति घो लट-इन्‌ (्वेधातुभ्य-इन्‌ । उण, ४।११७) दुहिता | है भ्रोर गाड़ियोंके पिये तथां मेज कुरंसो आदि बनाने 
लड़की । काममें आती हैं। इसके फलोसे एक प्रकारका तैर 


घोवत्‌ ( स* निः) धी विद्यतेऽस्य, ची मतुप, मस्य व। निकाल कर लाते भौर सिरमें लंगाते हैं । इसमेंसे एक 


बुदियुक्ष बुंदिसांन्‌ अकत्तमतनन्‍्द 15 ©. Jangamwadi Math Gollection "प्रकारका गो ९ भी निकलता ड्र । 


1112 --+- PS PE 


0000” ३. म 0 ५ 


धुंध ( चि'° खो० ) १ इवामें उड़ती हुई घुृल।२,वइ 
श्रघेरा जो इवामें सिलो ध.लके कारण हो। ३ 
एक रोग। इसके कारण च्योतिमन्द हो जाती है और 
कोई वसु स्पष्ट नहों दिखाई देतो । 

धुधक ( छि'° घु° ) इ'ध देखो । 

छ'घक्षा ( दि'० पु० ) घुम्राँ निकलनेके लिए दोवार या छत 
आदिमं बना इम्रा छेद, धोंधक्ा धुँवारा। . 

श्चधकार (चि° पु° ) १ श्चकार, गरज, गछुगड़ाइट। २ 

' अन्धकार, अन्धे रा । 

श्वंघमार ( छि'० पु० ) घुन्धुभार देखो । 

इ धर ( हि'° स्त्रो० ) वह धूल जो इवामें उडतो है, गद - 
शुवार। २ वह भन्धेरा जो धूल उ्नेके कारण .हो। 

धुं घराना ( द्वि'० क्रि० ) घुँषडाना देखी । 

बं घला ( दि'° वि० ) १ एके रङ्गका, कुछ कुछ काला। 
२ अस्पष्ट, जो साफ दिखाई न दे। ३ कुछ कुछ अन्धे रा। 

घुं घलाई ( हि'० स्लो» ) घुषछापन देखो । 

श थलाना ( हि क्रि०.) इ'घला पड़ना । 


घु घलापन (हि'° पु०) अस्पष्ट होनेका भाव, कम दिखाई 


देनेका भाव | 
शंचलो ( हि'° खो”) घु'घ देखो । 


शे धुकार ( हि पु० )- १ अंधकार, प्र॑पेरा। २ घु र्घला- 


पन । ३ नगाड़े का शब्द, छं कार। . - 

हं इरित ( हि ° वि० ) १ ध मिल घें सत्ता किया इआ। 
२ हष्टिहोन, छं घलो भांखवाला । 

घुघरी ( डि० खो०) १ वह 'अधेरा जो धल आदि 
उड़नेके कारण इभ्रा हो । २ घ॒ धतापन। ३ आाँखुक्षा 
धुंध नामका रोग | 


व घेरो ( हि खो» ) घु'ध, वह अंधेरा जो इवामे मिलो: 


ध लङ कारण हो । 
घ घेला (हि पु० ) १ बदमाश, पाजो । २ घोखेवाज, 
दगाबाज । 

म्‌“ वाँ ( डि'० पुः ) धुओ देखो । 
भ्!वॉक़श (दिः पु) घुआँकश देखो । 
्च'वाँदान (-हि'० घुः ) घुआँदान देखो । 
धुषां( डि०-पु० ) १ भाप जो सुलगती या जलतो हुई 
चीजोंसे निकल-कर इवांमें सिण जाती है भोर कोय 


बुकम्पुँक २३५ 
के सूच्झ भरणभोसे लदी रहनेके कारण कुछ नोलापन या: 
कालापन लिये होतो है । घूम देखो। २ भारो समृ, 
डमड़तो हुई वसु, घटाटोप । ३ घुर्रा, घज्जो । 

उग्राँकश ( हि पुः) वच् जहाज वा नाव जो भापक्ने 
जोरसे चलती है, अग्निवोट, स्टोमर । 

घुभ्रांदान डि'० पु० ) वह छेद जो घुआँ निकलनेश लिये 
&त आदिमें बना होता है। . 

घुआँधार ( ड्ि० वि० ) १ घलपय, धुएसे भरा। २ 
प्रचग्छ, घोर, बड़े जोरका । ३ काला, साइ, घुएं का 
सा। ४ भड़कोला, तड़क सडकका, गहरे र'गका। 
( क्रि* वि« ) ५ बड़े वेगषे ओर बइत अधिक, बहुत 
जोरसे। 

धंभाँना ( हि ० क्रि* ) अधिक घुए में रहनेशे कारण खाद 
ओर गन्धमें बिगड़, जाना । 

इषाय घ ( हि० वि) १ जो छाएको तरच महकता हो | 
(खो० ) २ वह डकार जो भन्न अच्छी तरह परिपाक नं 
होनेके कारण भ्रांतो छो । : 

शुआँरा ( हि वि* ) व छेद जो घुंभाँ निंकलनेके . तिम्रै 
छत आदिमें बनाया जाता है, चिमनो। : 

धुचाँस( डि'० ख्ो० ) धुआँस देखो । 

धुर्मांसा ( हि'०. पु० ) १ वह कालिखं जो अगं जलने 
छानकै ऊपरंको छतमें जम जातो है । ( वि० ) २ ए - 
से बसा इआआ, भाच ठोक न लगनेकै कारण खाद और 
गन्धमें बिगड़ा इआ | १ 

घ॒क (स ° पु) सूसिवद्रहत्त, बेरका पेड़ । 

हुक ( हि खो०) कलावत्त, बटनेको सलाई। 

घुकड़पुकड़ ( हि ० पु०) १ चित्तकी बह अस्थिरता जो 
भय भादिको आश कासे होतो है, घबराइट । २ आगा 
पोछा, पसोपेश । : 

धुकड़ो ( हि स्त्रो) छोटो थ लो, बट आ। | 

इक्षको ( डि” स्त्रो ) १ पेट चोर छातोके शोचक्ञा भाग, 
यह कुछ गहरा सा होता है। २ चदय, कलेजा। ३ 
कलेजेको घड्कन, कम्प । ४ भय, डर, खोफ । ५ गलेमें 
पहननेका एक गइना जो छातो पर लटका रहता है, 
जुगन | 

( स क्लो* ) बद्रोफल, वेर । 
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चुकार ( हि ७ स्त्रो० ) नगाड़ का शब्द । 


घुकी ( स'० स्त्रो०) १ भूवदरं वैरका पेड़ । २ इस्तिकोलो, | 


एक पेड्क्षा नाम। 
घुगधुगो ( डि” सत्नो०) धश्ुको देखो । ' 
घुङ्ग ( सं ० पुष ) ठक्च अच पृषोदरादिलात्‌ सा; । पक्षो 
भेद, एक प्रकारको चिड़िया । | 
घुत (३० बि”) घुन्‍त्ता | १ यत्त, छोड़ा हुआ । २ विधृत, 
भगाया डुग्रा । | 
धुत ( हि अब्य० ) दुत देखो । 
घुतकार ( हिः स्त्री» ) दुतकार देखो । . 
घ॒तकारना ( हिं ० क्रि०) इतकारना | 
चत्‌ (हि पु० ) धूत, देखो | 
घुतरा ( हि०पु०) घतूरा देखो ।. 
त्ता (हि स्रो?) एंक प्रकारको मछली । 
घुपुआर (डि'० खो* ) १ धू ध, शब्दका शोर। २ घोर 
शब्द्‌, कड़ा आवाज | " 
पुकारो (हि स्त्रो० ) धधुकारी देखो । 
शुकी (डि ० स्त्रो) शुधुकार देखो । 
धुन (स'० त्रिश) धनयति धनि भच, एषोदरादित्रात्‌ 
साघ्ः । कम्पन, काँपनेको क्रिया.या भाव। 
धुन ( हि" छौ” ) १ किसो कामो निरन्तर करते रहने 
-को ग्रनिवाय प्रहत्ति, विना भविष्य सोचे और रे 
कोई काम करते रहनेको इच्छा । २ मनको तरंग, 
मौज । २ चिन्ता, सोच, विचार, फिक्षा। ४ गानेका तज । 
५ सम्पूण ज्ञातिका-एक राग। इसमें सब शुद्ध खर 
लगते हैं । ६ ध्वनि देखो । 
शुनकना (हि'० क्रि०) ध. नना देखो.) _ 
शुनको (हि'० स्त्रो) धनुषे आकारका .धुनियोंका 
एक भीजार। इससे थे रुई धुनते हैं । यह एक मजबूत 
डंडेको बनो होतो.डै। इसके सिरे पर कांठका एक 
दुकड़ा रहता है जिससे. लकड़ोके दूसरे सिरे तक एक 


तात खूब कस करबं धो होतो है। घुननेवाला ड 'डेक्रो |' 


बाए इाथमें पकड़ कर ए ड़ोके सहारे बं ठ जाता है भोर 
तांतको सुईने ढेर पर रख कर उस पर बारबार इ 
आधात करता हैं। यह इत्या हाथ भर लम्बी लकड़ीका 


धुकार---धुर्स्ु 


दार होते है। इस प्रकार बार बार आघात करनैसे 
ईशे रेशे अलग अलग हो जाते हैं भौर बिनोले. निकत् 

जाते हैं। २-एक प्रकारका छोटा धनुष जो प्रायः लड़कों के 

खेलने अथवा कभो कभो थोड़ो रुदै घननेके मो फाममें 


| श्राता है। 


चुनना ( हि क्रि) १ धुनकोसे रु साफ करना, जिसमें 
उसके बिनोले अलग हो जांय, गद निकल जांय और 
रेश अलग अलग हो जांय। २ खूब सारना पोटना । ३. 
किसी आम को बिना ठहरे बरावर करते ज्ञाना । ४ 
बार वार कहना, कह ते हो जाना । 

घुनवाना ( हि” क्रि. ) घुननेश्ञा काम किसो दूसरेसे 
कराना | 

चुनि (स० स्त्रो०) घुनोति वेतसं।दि -नदोजात दक्षानिति 
घु-कम्मने वहुवचनात्‌ नि सच जित्‌।.१नदोी। २ असुर 
भेद, एक द त्यका नाम । (पु०) ३ जन्तप्रतिरोधक्ष असुर 
मेद । (त्रि० ) ४ कम्प्रक, क पानेवालां । ऐ 

घुनियाँ ( हि ० पु") वह जो रुई धुननेक्रा काम करता 
डो, बेहना । हिन्दुस्तानमें शायः सुसलमान हो रुदै घुनने- 
का काम करते हैं। 

घुतो (स'० स्त्री’) छनि छदिकारादिति वा ङौष.। नदो | 

घुनोनाथ (स'° पुश) छुत्याः नाथः ६-तत्‌ ।.ससुद्ध | ` 

घुनेचा ( हि० पु") एक प्रकारके सनञ्चा पौधा। इसे लोग 
ब'गालमे कालो मिच को बैल्ों पर छाया रखनेके लिये 
लगाते हैं । 

धुनेद्दा ( डि'० पु* ) दुनियां देखो । 

छ्ुन्धु (स ° पु०) सघु राससका पुत्र । - इरिव-शर्में इसका 
हत्तान्त इस प्रकार लिखा है-- 

महाराज हहदखने अपने -पुत्रोंके ऊपर राज्यभार 

सौंप कर जब वानप्रस्थ अवलम्बन किया, तच वहां उत 
नामक एक विप्रषिने जा कर उनसे कद्दा;' महाराज ! 
पापके वानप्रस्य अवलम्बन करनेसे प्रजाको रचा नहीं 
हो सकती । प्रजाकी रक्षा हो राजाओंका परस घम रै 
अतः आप राजघम का प्रतिपालन कर. अन्चय कीत्ति 
स्थापन कोजिये। इमारे आमस थोड़े हो टूर पर एक . 
सुविस्तोण बालुकापूणं समतल . सख्भूमि है जिदे 


बना होता भीर इसके दोनों हिर. भामो, शीर ६4०, देखील. ह्-होष होता है । बहा इनु नामका एक 


पराक्षान्त रांचस रहता है। यह प्रसिइ मधुराक्षसका पुत्र 
है। यह घुन्धु मरुभुमिमें बाल के नोचे छिप कर स'सार” 
को नष्ट करने क्नो कामनामे कठिन तपस्या कर रंहा है। 
वह जब साँस छोड़ता है तध उससे बड़े बडे पद्दाड़ और 
ज'गल आदि हिलने लगते हैं भौर उसके साथ घुां 
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मंहषि उतङ्मै भी कुबलयाग्बक्नो वर प्रदान किया। 
उस वरसे राजाकी वित्तराशि अचल इई भोर जो सब 
पुत्र इस लड़ाईमें मरे थे, वे खग को प्राप्त हुए। कुवल- 
यश्व घ्‌,न्युका बघ कर धु नुमार नाससे प्रि इए | 
(इरिव'श ११ अ०, वनप० २००।२०२ अ०) 


ओर अगारे भो निकलते हैं तथा एको ध,ल ऊपर उड़ घुखुमार (स ० पु०) ध खु' मारयति मारि-त्रण.। राजसैट्‌ । 


करं स्य मण्डलको आच्छाट्ति करतो एव' सात दिन 
तक अनवरत सूमिञम्म होता है। उस समय समस्त 
जोव जन्तु घडत ऋष्ट पाते हैं। आपसे सिवा उसे बध 
करनेका किसोका साहस नहो होता देवगण भो उसे 
बध करनेम बिलकुल असमथ हैं। उसके भये इस 
बहुत व्याकुल रहते हैं । अतः निवेदन है, कि भाप" उसे 
सार कर इम लोगोंका कष्ट दूर कोजिये। छे महाराज ! 
पूर्व युंगमें इमें विशसे वर मिला है कि जो इसे सारेगा 
सें उसके तेजको बढ़ाअ'गा । अल्प तेजसो कोई व्यक्ति 
यदि दिव्य गतवर्ष तक चेष्टा करे, तो भी इभ रासा 
वध नही' कर सकते | यह सुनकर ठद्ृदशखने कहा, "मैं 
शरासनादि परित्याग कर वानप्रख ग्रहण कर चुका ह' 
अतः परित्य॥ अस्त्र उठा नहों सकता; हां, मेरा लड़का 
कुवखयाग्ब उसे मार डालेगा।” इतना कद कर कुवल 


सचाराज हह दश्वक्े पुत्र । इनका प्रकत नास कुवल- 

याश्व था । इन्होंने धू.न्धें रा्सको सारा था, इसोसे इनका 
नाम घ्‌ न्घुम।र पड़ा । घनु प्रसिद्द मष्क टभका पुत्र 
था । भगवान्‌ विष्ण ने मधुक टभको अनेक प्रयास करर 
युडमें सारा था । धुन्व देखो । हरिव शके ११वें अध्यायमें 
भोर वनपव के २०० ओर २०१ अध्यायमें इसका विस्त,त 
विवरण लिखा है। २ राजा त्रिशइ' का पुत्र । २ ग्टह 
चम, घरको कालिष । 8 इन्द्रगोपकोट, बोरवनटो 
नामशा कोड़ा। ग्टहगोधा , छिपकिलो । 

घुपना (हि° क्रि) लना; धोना । 

छुपाना (हि° क्रि) किसी चोजको सुखाने आदिके लिए 
घ,पमें रखना, घ. प दिखाना । 

धुपेलो ( चि'° स्वो० ) वह पुसो जो गरमीमें पसोनेके 
कारण शरोर पर निकल आतो है, भभीरो, पित्तो | 


यास्को धुखु-विनाशके लिए भाज्ञा दे आप तपस्वामें लग घेरा (डि कर )घूसिल, घ कि । 
गये । तदनुसार कुवलयाश्य अपने सो लड्कोंको ले कर | उर.( हि? खो०) १ वह जुआ जो ब कन्धे पर 


उतहुःके साथ घुखुको मारने चला। उस समय विष्णुने 
भो लोकहितके ख्यालसे उसके शरोरमे प्रवेश किया था 


खग से देवगण आनन्द ध्वनि करने लगी । कुवलयाश वहां 


सपत्र पह च कर उस वालुकापूण स्थानको जब खोदने 
ली तब क्या देखते हैं, क्रि घुन्खु वालुकाराशिकं नोचे 
पश्चिमको भोर सो रहा है । घुन्धु इन्हे देख कर फुत्‌- 
कार छोड़ने लंगा। चन्द्रोदये समय समुद्रको नलराशि 
जिस तरह बढ़ती जातो है, उसी तरह घ्‌ सुके सु'हसे 
प्रवल जलस्रोत बहने लगा। इससे कुबवलयाशके ८७ 
लड़के सर गये । राजा कुवलयाश इए तरह अपने पुत्रों 
का नाश देख धुनु पर 5.2 पड़े । पहले उन्होंने योग- 
वलसे जलके वेगको रोका, पोछे भग्निको ठण्डा किया, 
अन्तमे उसे-सार डाला | इस पर ससारने शान्तभाव 
धारण किया, भाकाशसे देवगण पुप्पह्ृष्टि, करने शगै। 

शत, इ, 60. 


रखा जाता है। २ गङ्गाका एक नाम । ३ भाग, पंश। 
४ चिनगारो । ५ उ'गलो। ६ वोभा, भार | ७ अक्त, 
गाड़ो आदिका घुरा.! ८ ख_'टो। « शोष खान, अच्छो 
और ऊ चो जसइ। १० धन, सम्पत्ति । + | 

धुर ( स० पु० ) १ गाडी या रथ आदिका घुरा। २ 
शोष का प्रधान खान । ३ भार, बोझ । ४ आरम, शरु। 
५ शुत्रा जो बलों आदिके कन्धों पर रखा जाता है। ६ 
जमोनको माप जो बिखेका बोधवां भाग : होता है, 
बिखांसो। ( वि०) ७ पक्का, ढ़ । (अव्य) न इधर न 
उधर, बिलकुल ठोक, सटोक, सोपे | : 

घुरकट ( डि'० पु० ) वह लगान जो असासो -जमी दार- 
को जेठमें पेग्रगो देते 

घुरक्षिल्लो (दि`° रत्नो) गाइको एक कील । यह घुरोको 
आँकसे अटकानेके लिए सीतरको भोर घुरोके सिर पर. 
खगा दो जातो दे । 0 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


धुरगोफल ( स'० पु० ) सुद्रह्च्त, एक प्रकारका पेड़ । 

घुस्खरं ( स'० घुः) घुर घरतीति ष्ट खच. सुम्‌ वा छुरा 
घारय त खच, खचि हस्त; ।` भारवाइक हषादि, बोझ 
टोनेवाला । जानवर, ज से ब ल, खुचर' गधा आदि। 
इतका स स्त पर्याथ--धुव इ, धुय, घोरेय भौर घुशेण 
हे-। २ आदित्य राजाशे मन्क्तो । ये प्रखर बुद्दिसस्पन्न 
- और, भरत्यन्त वोर थे । ये बहुत होशियारोसे आदित्य 
राजाको सार कर .राजगहो पर बे ठे थे। इन्होंने राज 
ल्‍ को उपाधि धारण कर प्रजापालन किया था। ३ रासः 
: विशेष; रासायणरे अनुसार एक राक्षत जो प्रच्स्तका 


मन्केोःधा॥ ४ धवद्ठक्त,ः घोका पेड़। (त्रिश) ५ भारः 


- बाहों मात्र, भरि ढोनेवाला,। ६ श्रेष्ठ, प्रधान ।-9' जो 
-संबमें बइतं बडा, भागे या बंलो ही। - 
घुपद ( हि'० सुः) रू पदः दे खा । 

सुरा ( स'? खो» ) घुर पक्षे टाप. | भार, वोभा 


छुरा ( हि" पु० ) पहियेके वोचो बोच पिरोया इभ्रा वह 


डंडा जिस पर पहिया घूमता हैं। _ 

क्षरियाधुर'ग (हि'० वि०) १ वह गाना जो बाजे या साज 
के साथ न गाय, जाय २ अगेला, जिसके साथ भौर 
कोईनहों।.. - 

धुरियाना { हि ° क्रि’) ६ किसो चौजका ध लसे ढका 


जाना । २ जख खेतका पहले पहल गोडा जाना । ३ | 


किसो ऐव या.बदनाभोका किसो प्रकार दबना या दबाया 
जाना। 

बुरियामक्षार (हि ० घुः) सम्म्रण. जातिका एक सल्नार । 
इसमें सब शुद्द स्वर.लगते हैं । 

इरो.( डि'-खो० ) छोटा धरा । 

घुरोण ( सः०. त्रिशः) क्र वच्दति इति ख ( ख; सर्वधुराव । 
पा ४181३८) १ भारवाइक, बोरू ढोनेवाला। २ स्रषठ, 
'्रघान, (सुख्य । ३ इरन्धर । 

घुरोय ( स० पु० ) घर मइ लि-इति छ-। १ बोझ :टोने 


वार्ला पशु । २ कारबारी मनुथ। ( त्रिः.) ३ भारवथोग्य,- 


वोझ ढोग लायक । 
छ,रे'डो ( हि० खो” ) डठेडी देशा । 
भूय (स° ल्वि० घुर' बहतोति घूक-यत्‌। १ घुरन्धर । 


२.खे&। हे भारवाइक, बोझ होनेवांलाने(०चु/१” 8००८ फेर त्याब्घायषशाः कोयो लय, 


धुरणीकल-- धुवी: 


घ्‌,वीइ हषादि, बोझ ढोनेवाला पश | ५ षभ, बौल | ६ 
बरषभौषधि, षभ नामकी ओषधि, जो लहसुनकी तरह 
होतो श्रौरहिमालय पव त पर पाई जातो है। ७-विष्णुः। . 

धर ( डि'० पु० ) कण;ःरजकण, जरा, भुभ्रा । 

धूर्वाइ (स लिश) वइतोति वद“अच_।' घुरो वइः। 
१ भारवाइक, बोझ ढोनेवाला । २ कर्मिष्ठ। 

घुलना ( हि'० क्रि० ) पानोको £ सदायतासे.स'फ किया 
जाना, घोयाँ जाना । सुदन 383 

घुलवाना ( डि“० क्रि० ) धोनेका कास दूसरेसे कराना। 

धुलाई (हि'० स्तो०) १ घोनेका :कास । २ धोने का भाव । 
३ घोनेको मजटूरी । 

घुलाना (द्ि० क्रि’) किमी. दूसरेको धोनेमे प्रदत्त करना 


' .घुलवाना । 
: | धुलियापोर{ डि'० पु० ) एक्ष-कल्पितः पोर जिसका नास 
' बच्चे खेल आदिमं लिया करते हैं। ] 


घुलियामिटिया ( हि० वि ) १ जिस -पर घ, या महो 
पड़ो हो । २ दबाया याँ शान्त किया इशा । 

घुले डो ( हि० खो”) १ हिन्दुओं एक. त्योहार । यह 
होलो जलनेके दूसरे दिन चेत बदी १ को होता है। 
इस दिन सवैरे लोग होलोको राख मस्तक पर लगाते 
ओर दूसरों पर भ्रभोर शुलाल आदि संखे- चूण डालते 
हैं। २ उत्ता त्थोहारका दिन । : 

घुब (“डि ० घु० ) कोप, गुस्सा । 

घुवक (सं'० ति०) घु-क न्‌ । गभ मोचक, गंभ नाग करन 
बाला। ` न क 

बुबका ( स'० ख्रो० ) गोतकां पहला, पद्‌, टेक! 

घुवकिन्‌ ( सः° त्रिं’ ) धुवक -प्रेचांदित्वात्‌ इन्‌ । छुँदर्क 
सन्निहित देशांदि । - 

च वकोय (-सः० त्रिश ) च -ककऽ पिच्छादित्वत्‌ं . अत्थ 
इन्नच,। ध वकयुत्। : ` ` - त 
च वड़ो-म्रामरे ग्वालपाँडा जिलेका एंक'नगॅर। यई 
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दाहिने किनारे अवद्धित है। :लोकसंख्या प्राय' 

३७३७ हैं-। द 
१८७८ ई,येयषां जिलेका सदर इमा है | यहां टेलि 
यङ्क ष्टं ठरेल वेषां 


धुपन--धतपापा 


स्टेशन, आसाम द्टीमरका भ्रड्डा तथा भोर कोई एक 
दुकान हूं । 
चुबन ( सं० पु० ) घ,वतोति धु-क्युन्‌ । (भू सुप जिभ्य 


इछरदति। उण. २।८०) १ आग्नि, आग । (त्रिश) २ चालक, | ध ( डि० पु० 


चलानेवाला,' इिलानेबाला । 

घुवाँ ( छि'° पु- ) घुऔँ देखो । 

छुवाँकाश ((इं० पु) धु आँकाश द खो | | 

चुरा (“डि ० पु० ) बह छेद जो चुभां निकलनेके लिये 
दोवारमें बनाया जाता है। 

छुवांस ( हि० खो० ) उरदक्षा आरा । इससे पापड या 
कंचोड़ो बनंतो है-। 

धुवाना ( हि“ क्रि०) घ लाना देशो । 


छुवित्र (स'° क्वो०) धुयतेऽनेनेति धु-इत्र । १ अब्निज्वालनके 


लिये डगचर्मादि रचित याज्रिकॉका व्यजन, प्राचीन 
कालका एक प्रकारका प खा जो हिरनते चमड़े आदिसे 
बनाय! जाता थो और जिका व्यवहार यान्त्रिक लोग 
यज्ञको आग ढ्हकनेर लिये करते ये। | 

उखुर (स ० पु०) घुस्त,र एंषोदरादित्वात्‌ सांघु: । ध स्तूर । 

छुस्तूर (स"० पुर) धुनोति कस्म्रयति चित्तसेवनेन 
चु-उर (सजि पिज्ञादिभ्प उरोढचौ । उण, ४।१०) "ध नोत 
सुटच. इमि उञ्ञ्व॑लदत्तोतया सुट.। घतूरा। इसका 

“पर्याय-उन्मत्त; कितव, धत्तं, कनकाह्नय, मातुल; 


सदन, धत्तं र, शठ, मातुशक, श्याम, शिवेशे धर, खज्ज प्र 


 कांइलापुष्म, खल, कण्डफल, सीइन, छलभ, मत्त, 
. श व, देविका, तुरो, महामोइ,. . शिवप्रिय, ध्‌ त्त र और 
घास्तुर है। इसका गुग--कषाय; मधु र, तिन, उष्ण, 


: गुरु, कट मद्‌, वण, अग्नि भोर वातकारक तथा च्चर, । 


. कुछ, त्रण, सञेसा, कर्ड , कृमि भोर विषनाशक है। राज- 
-वज्लमके मतसे यह लग.दोष,. खज्ज, घोर म्रमनागक, 

- सुच्छाकारक, भ्रम्नि तथा. -पित्तवर्चक.. साना गया है। 
धतूर देखो । २ उपविषविशेष । ३: घण्टाकंण क्षुप:/ 

इंस्स ( दि“० पु० ) .१ मशे आदिका ऊँचा ढेरा, .टोला । २ 
नदो. आदिशे किनारेपर बाँधा हुआ बाँध । 

घुस्सा ( ७ ०-पु० ) ओढ़नेके ` काममें. आनेवालो - मोटे 
“जनको लो [जाओ पु बे कक 1 

च घ (हि ० खोर) डु देशो। "` > "५४7 कर 


~= 


१ 
। 


` वनमें तपस्या कर रहे थे । 
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धु घर ( हि'० वि०) १ घुघता। (स्त्रो०) ३-इवांमें 
छाई इई धूल । ३ अधेरा जो इवामें छाई इडे: ध लडे 
कारणहो। `: ' छ 

) १ भ्रव तारा। २ राजा उत्तानपाद का 
पुत्र जो भगवान्‌का भक्त था। ३ धरो । | 

ध,पति ( स० पु ) धुरः पतिः ६-तत्‌। भारपति । 

घ,घाँधार (हि'० पु०) घुआंघार रेखो। ' | 

धई ( हि'० खो०) धनो। | , 

घ,क (स'° पु० ) घ नोति कम्प्रथति घ -कन्‌। एँ अजियु- 
धूंनीभ्यो दीष रच | उण, ३४७ ) १ वायु, इवा । २ धत्तं 
मनुष्य २ काल। ३ वकुलठ्क्त, मौरसरोक्षा पेड ४ 
विंड़ाल, बिलांव । ; 

घ,क (ह्वि पु०) कलावत्त, बटनेको सलाई। _ 


धूत (स'० त्रि० ) घ.-हा। १ कम्पित, क पना इग्ना, “थर 


थराता हुआ । २ भत्ति त, जो धमकाया गया हो, जो 
डाँट गया हो । ३ त्यज्ञ, कोड़ा इप्रा 18 तकि'त। । 

घ,तपाप (स ० पु०) घ,त' परित्यक्ष' पाप' येन, बढ्न्रो । १ 
त्यक्ञपा५ जिसत्ते पाप दूर हो गये हों, जो पापे दोषसे 
रहित हो गया हो। _ 

च तपापा (स ० स्त्वो०) घ तपाप-टाप । १ बेदग्िरं ब्राह्मलः 
के भोरस भोर शचि नामक अप्सराते गमे उत्पन्न 
एक कन्था । काशोखण्डमें इसका विषय इस प्रकार 
लिखा है- ` 

पुराकालमें खगु-व शोय वैदशिरा नामक एक ऋषि 
इसो समय शुचि नामकी 
एक अप्सरा वहां आ पइं चो | 

. वेदशिरा इस निजेन प्रदेशमे असामान्य रूपलावण्यः 
वतो शचिज्ञो देख कर कामातुर हो पड़े भोर अन्त 
में नितान्त ग्रधय हो कर उन्होंने असराके साथ स योग 
किया भौर उससे कहा, “तुम्हारे इस गर्भ से एक कन्या 

उत्पन्न होगो, जव तक सन्तान भूमिष्ठ न हो, तब तक 
तू इसो जगह रहना ।” उपयुक्त कालभे शुचि-एक कन्या 
प्रसव करके खग को चलो गडे । वेदगिराने उस. केन्याओा 
नाम धूतपापा रक्खा भोर बहत यल्लसे वे. लड़ शो जा सरण 
पोषण करने लगे । पिताको भाज्ञासे ब्रह कन्या भो घोर 
तप करन लग गई। चन्तमें ब्रह्मने प्रसन्न हो कर उससे 
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कदा, “तुस कोई अभिलषित वर साँगो।' यह सुन कर। 


चतपापा बोलो, “है ब्राह्म | यदि भाप हम पर प्रस 
हैं, तो यही वर दोजिये जिसते इस स सारमें सबसे 


प्रवित्र होवें।” 2 

इस पर ब्रह्माने कहा, ध,तपापे! इस एवो पर 
जितने पदाव हैं, सभोमें तुम प्रधान होगी । द्ग, सत्य 
चोर पातालमें जो साढे तोन करोड़ तोथ हैं । व॑ तुम्हारे 


तनु और रोममें वास करेगे” दरश तरर वर दे 


कर ब्रह्मा भ्पने खानको चले गये। घ तपापा भो तपः 
सिदद फल प्राज्ञ कर पिताओे समोप भराई और श्रानन्द्से 
रहने लगो। एक दिन धम नानक एक सुनिती, घ तः 
`पपाको अकेली देख कच्चा, “इम-तुम्हारे असामान्य रूप" 
लावण्य देख कामथरसे नितान्त पोड़ित हो गये हैं । 
तः तू उमये विवाद कर ।" इसके उत्तरले घ तपापाने 
कहा, “ पिता हो कन्यादाने एकमात्र अधिकारो 
है, यदि-भाप हमसे विवाह करनेको इच्छा करते हैं; तो 
पितासे आज्ञा ले आवें ।” किन्तु धर्म उसो समय गन्धव 
विवाह अरनेका इठ करने लगे। इस समय भो घ तपापा- 
ने उनसे प्राथना को कि बिना पिताके दान दिये इम 
 अन्यारूपसे कसो भो विवाह नहीँ कर सकतो।' इस. 
प्रर सो घमं शान्त न इए भर बार घार उससे सयोग 
करनेको प्राथना करने लगी । अन्तमं घ तपापाने अत्यन्त 
क्र हो कर शाप दिया कि “तुस अत्यन्त जड़ गोर जल" 
चार नद हो कर बड्दो ।” घम ने भो क्रोघान्बित.हो कर शाप 
दिया वि "तूने जिस तरह दम शाप दिया दै, उसो तरह तू 
भो पत्थर हो जा ।” देस पर ध,तपोपा भयभीत हो पिताके 


पास गई ओर सब इत्तान्त कह सुनाया। वे दिराने तपरे . 


प्रभावसे अभिशापक्षारोको धम जात कर अपनो कन्यासे 
कहा, "है पत्नि! थाप भ्रन्यथा नहीँ हो सकता, तो भो 
तू मत डर, मे अपने तपते प्रभावसे जहां तक हो सकेगा 
तुम्हारो भलाई कर टू गा। तू कागोम चन्द्रकान्त नासको 
गिला छोगो। पोछे चन्द्रोदय होने पर तुम्हारा शरोर 
द्रवोभूतं हो कर नदोके रूंपमें बहेगा, तुम्हारा नाम घ तः 
“पापा हो रहेगा भोर घम भो उसो खान परं धम नद हो 
`: कर बढ़ेगा भौर तुम्हारा पति होगा।” यह घचतपापा 
नामको नदो बइत घुनोत मानो जातो है| 


धृतपापा---चूप 


सहाभारतमें मोकपर्व कै 2वें भ्रध्यायमें भो धतपापा 

नामकी एक नदीका उल्लेख है, पर कुछ विवरण नहीं 
है। :इससे कद्दा नहो' जा सकता कि इसों नदोरे 
अभिप्राय है या जिसो ढूध्रौसे । 

धूतपापेश्वरतोथः ( स'° क्वो० ) तोथ भेद, एन तोथ का 
नगम । "कु 

घता ( स० स्त्रो” ) भार्या, खरो । 

घलि (स'० खो०) घ,-कषिन्‌ ! १विध नत। २ छठयोगाड़- 
भेद । 

घूती ( हि» स्त्रो० ) एक चिड़िया । 

धुंधू ( हि पुः) आगक्षे दहकनेशा शब्द, आगको लपट 
उठनेको आवाज | | 

घन ( स'° ब्रि० ) ध-ता। (ल्वादिम्प: ।,पा-₹।४२।४ ) इति 
सूत्रे ण निष्ठा तस्य नकारः । कल्पित, कापता दुचा। 

धून (ह° घु’) दून देखो । 1 

घुनक्ष (स'० पु० ) अग्नि, धनयति सघ्‌.चयति इति घ- 
णिच -ख ल्‌। १ अग्निव्ञभ, सालका गोंद, राल, भूप। 
(त्रिः) २ चालक, हिलाने डुलानेवाला। 

घुनन (स ० क्वो०) धू-णिच.-व्युट.। कम्पन, थरथराइट । 


. घुनना (हि? क्रि०) धूनी देना, सुलगान!, जलाना | 


धूनराज ( स'० पु० ) हचविशेष, एक पेड़का नाम। 

धूना (डि'० पु० ) ्रासास तथा खसियाको पहाड़ियों! पर 
मिलनेवाला शुग्गूलको जातिशा एक बड़ा पेड़ | इसका 
गोंद भो धपञ्चो तरह जलाया जाता है भोर यह वारनिथ. 
बनानके काममें आता है! ( 

धनि (सं० खो०) घू-क्षिन्‌ अत्न दवाढ्लिात्‌ नि । कम्मर! 
काँपनेको क्रिया या भाव, धरथराहट । 

घनी ( डि० स्त्रौ० ) १ देवफूलनमें या सुगन्ध लिये 
वांपूर, अगर, गुग्गुल आदि गन्धद्धव्योंको जला कर उठाया 
इभा धुआं। २ साचते तापनेको आग जो या तो ठ ढे 
से बचनिक लियेअधवा गरौरको तपाने या कष्ट पह चान 
के लिये जलाई जाती है । . ० {5 

चप ( स'० पु० ) घ प्रयति. खौय गन्धेन स्तोष्ये राजति 
इति घ प-भच.। गन्धद्रश्य विश षोत्यं ध म ओर तइत्ति ' 
(कसो (सञ्चित ग्र्या द्रां भोर उसकी बत्ती । 
दतका पर्याय --गन्धपिद्याविका है। काशिकाएराणसै 
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““एब' सा कथितो दौपो घर्पच श्वणुत' सुतो । 
नासाधिरेन््रदखदः खुगन्धोऽतिमनोइृरः ॥ 
दद्य पानस्य काष्ठस्य प्रयतश्वेतरस्थ बा । 
. परागस्याथवा धूमो निस्तापो यस्य जायते । 
स धूप इति विजेयो देवानां तुष्टिदायक; ॥” इत्यादि | 
] ( कालिकापु० ६९ अ०) 
नासिका और अचिरन्प्रका प्रोतिदायक्र अत्यन्त गन्ध 
युत्त, मनोइर, दहनशोल काष्ठसे अथवा किसो दूसरे 
प्रकारके चूण द्रथसे जो तापशून्य धूम निकलता है 
उसे धूप कहते हैं। यह धूप देवताओंका प्रोतिप्रद है। 
इस धूपको तुषाग्निको नाई' प्रधूपित दरनिसे वह फलः 
दायक नहीं होता । 
सोचन्द्न, सरल, साल, छप्णागुरु, उद्य, सुरथ, 
स्कन्दो, रक्तविदुम, पोतशाल, परिमल, विसर्दि का; असन, 
नमेद, देवदारु, विव्वशाखा, दांड़िम, सन्तानक, पारिजात, 
इरिचन्ट्न, वज्नभ इन सव ठक्तोंका धूप प्रोतिप्रद माना 
गया है । सूत्रके साथ भराल, ग्रोवास, पन्टवास, कपूर, 
ओकर, पराग, सदर; अमल, सर्वौषधिरज, जाति: 
वाराहचूण भौर इसको कणा तथा जायफलका चूर्ण 
भो धूप कहलाता है। यचधूप, हचधूप, श्रोपिण्ड, निजौर, 
पत्रिवाइ, पिण्डध,प, सुगोलकण्ड और परस्परयुक्त नियाँस 
ये सब धपे भेद कहे गये हैं। इनको अग्निने घूस 
हारा देवताभों को.घ्‌,पित करना चाहिये, क्योंकि ये सब 
द्रव्य अत्यन्त सुगन्ध और पवित्र हैं; इनको गन्धसे सभो 
प्रीत होते हैं। निर्यास, पराग, काष्ठ, गन्ध और झत्रिम 
ये पांच प्रकारके धूप देवताशंके प्रोलिप्रद हैं । इन पांच 
प्रक।रके ध पो यचध प साधवके उद्दंशर्से नहीं देना 
चाहिए, क्योंकि यह उनका अप्रोतिकर है। रक्तविधुम, 
सुरथ भर स्कन्दो यह घ,प सद्ामायाको नहो' देना 
चाहिए। किन्तु यच्चध,प, पत्रिवा्। पित्तध,प, सुगोलक, 
कष्णागुरु भोर कपूर इन सबका धूप महामायाका प्रिय ` 
है । महासायाका इचधप द्वारा पूजन करना हो प्रशम्त 
है। मेद भोर मज्जायुष्च भूप ग्रहणोय नहो है। जो 
धूप आघ्रात वा याचित है उस धूपसे देवपूजा करना 
निषिइ दै । यदि कोई इस प्रकारका घूपदान दे, 
उसका नरकमें वास होता है। झत्तिकासन पर. अथवा 
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.घड़ में रख, कर धूपदान नहो' करना चाहिए | इन दो” 
के.सिवा जो कोई भ्राधार हो, उस पर धूपदान दे सकते 
हैं। रक्विदुम, शाल, सुरथ, सुबल, सन्तानक, नमे 
भोर कालागुरु ये सब ठचजात घूप काम खरोदेयोके 
प्रिय हैं । ( काछिडापु० ६८ अ० ) 
पहला निर्यास, ज से घूना। २रा च ण, ज से जाय 
फलच,ण भादि। श्रा गध, ज से. कस्तूरिका घादि; 
४था काष्ठ, ज से कालागुरु आदि; भरवां झत्रिम घ्र्थात्‌ 
जो क्रिया दारा ते यार किया गया चो, जिसन्ञे तयार 
करनेमें ५।१० अथवा उससे भो अधिक द्वव्योंगो जरूरत 
पड़ती हो, ज से षड़झघूप भादि.। 
यहो पांच प्रकारके धूप देवपूजामें प्रशस्त है। पांच 
प्रकारके धूपोका विधान रहने पर भो इम लोगोंके देशमें 
छतिम धूपक्षा हो विशेष प्रचार देखा जाता है । प्रत्येक 
पूजादि माङ्गलिक काय मात्रमें हो घूना वप्रवद्धत इभा 
क्षरता है, यह भो धूयते अ्न्तग तहै। धूपको नामः 
निरुक्तिके विषयमे इस प्रकार कहा गया है 
“'ूताशेषमददादोष-पूतिगन्ध; प्रभावतः । 
परम्रानस्द्जननात शप इत्यभिधीयते ॥7 (आदिकत० ) 
अपने प्रभावके अनुसार धूप अशेष दोष ओर पूति" 
. गश्च विनाश करता है तथा अत्यन्त घानन्द्‌ देता है 
घर्थात्‌ दुग न्को नाथ कर उस जगह सद्गन्धसे आमी- 
दित करता दै, इसो कारण इसका नास घूप पड़ा है। 
गाडिकतस्वमें धूपविधानको जगइ ऐसा विधान 
लिखा है— 
“हिकाढ्य कने दार सिद्धकं सागरः सितं । 
शरख्त्रो जातीफल' श्रीशे घपानि स्युः प्रियाणि वे ॥४ 
सोर भो 
“पुष्प धृपंच गन्ध'च उपचारांस्तथा परान । 
जिघ्रन्‌ निवेय देवेभ्यो नरो नरकमाप्तुयाव॥ ` 
न भूमौ वितरेदूधूषं नासने न घटे तथा । 
यथा तयाधारगतं इत्वा तं विनिवेदयेत्‌ ॥ | 
2 थ.पद्र सर्वेधापनोंति घ पदः सबैपइबुते ॥?” (आह्रिकृत०) 
मांसो; सहिषाख्य गुग्ग,ज, दारु, सिच्चक, भगुरु, 
कपूर, शक रा; नखो और जायफल इन सत्रके द्रव | 
च,ण को एकत कर घोके साथ मिला. करके प्रसुत करना 
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चाहिए । पुष्प, धूप, उपचार घोर गको जो सूघ कर 


चढाता है उसका नरकवास होता है । धूपो भूमि 


पर भवा झासन पर वा थड़में नहों' देना 
चाहिए। इसके-सिधा जो कोई भधार हो उस पर 
घूपदान दे सकते हैं। जो धूपदान करते हैं, उन्हें सब 
प्रकारके फल मिलते हैं। २ 
. -क्ेशवपूजामें पोइगाङ्गधू ~¬ 
“पुस्तकं पुरुः कुष्ठ' कपू'रै मळ्योदूभव। ` 
देवदार जटामांसी जातीकोष'च वालकं ॥ 
मुराभासी ह्यपुरुक' त्वयुशीरंच केशर 
एला तथा वेजपत्र” सर्वमेतत्‌ बृताक्षक ॥ 
शूपो६५' षोडशांगस्याद्‌ गोविन्दभीति शारकः 8 
( पादमोत्तरख० ) 
मोधा, गुग्गुल, कृष्ठ, कपूर, मलयोड्भव, देवदार, 
लटामांसो, जातोकोष, बालक, मुरामांसो, अगुरु, लग 
शोर, केशर, इलायची भौर तेजपत्र इन सोलच पदार्थोको 
एक साछ पौष कर उसे घोमें मिला करके धूप प्रसुत 
मारना चाहिए, . इसोको षोडगाङगघूप काइते हैं| यह धूप 
गोबिन्दका अत्यन्त प्रौतिदा4क है । / 
दादधाङ्गघूप- / 
गरशुङश्चन्द्न' पन्न" कुष्ठ चागुरकु कुम । 
आतीकोष च कपूर जटामासी च वालक ॥ 
रशुशोरंच घूपोऽसो द्वादशांगः प्रकीत्तित: ॥ 
( पद्मपु० उत्तरख० ) 
गुमा ल, चन्दन, पत्र, कुछ, अगुरु, कुट म, जातोकोष, 
कपूर, जटामा तो, वालक. भोर लगुगोर इन सब द्रव्योंके 
ऋण को घोमें मिला कर दाट्गाङ्गध,प बनता है। यह 
विष्णुपूजनमें प्रशप्त है.। 
दाज़्घ प-- ` 
“पूरे कृष्ठभग्ुर गुमा ढमळयोदूमंब । 
केशरं बालक' पत्र” त्वंग्जातीकोक्ष्मुइम ॥ 
सबैमेतत्‌ ष तयुत' दशांगो धप उच्यरते।” (पदूपपु०) 


. कपूर, कुष्ठ, भगुर गुगल) मंलयोद्कवं, वेशर, | ` 
_ वालक, तेजपत्र, त्वगुशीर ` शोर जातोक़ोष ईन सब | ` ` ` 
रव्यॉको चूष कर घोमें मिंसानेचे दर्शाइंपूप' तेयोार । 
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कोतार। . *-. 


श 


साङ्ग, ` 
“गुर ल्वगुरुक' तेजपत्र' सरूग्रसश्भव | 
कपू रं बाळक' कुष्ठ' नूतन' कुकुम' तथा ॥ 
अशांग; कथितो श्पो गोविन्दप्रीतिदः शुभ; ।” (पशुमपु ०) 
गुग्गुल, अगुरु, तेजपत्र, मलय एम्भव; कपू र, वालक, 
कुष्ठ और कुंकुम इन सव द्वव्योंको घोमें मिला कर धूप 
प्रसुत करनेसे भ्रष्टाइधूप बनता है। 
पद्चाङ्घूप- ` 
“चन्द्न' कु'कुम' नूस्न' कग रं यम्गु,लोहशुर' । 
ध्रुपोः्य' इतसंथुक्त+ प'चांगः समुदाहृतः ॥” 
(पद्मदु० उत्तरख० ) 
चन्दन, कु; म, कपूर, गुम, ओर अगुर इन पांच 
प्रकारके द्रव्रोंको चोमें मिलानेसे पञ्चाङ्'ूप बनता है। 
“क्षवः शानिर्यासं पद्मक सरछ'च तु । - 
वचा मधुरिका-तैल' गन्धकाष्ठ' कलम्बक' ॥ 
_ गन्धक' ट कण ताल दि'गुलच मनःशिला । 
कककोर्मुषरं दावी. गन्धमाद्री रसाजन' ॥ 
अध्वग शटी-मेथी-सिलाजिदूगन्ध चन्दन" | 


` ` कुन्दुर्रेणुक' र।स्नाजमोदाशतपुष्पिका ॥ 


_ इरिद्ाजीरक' इक्षक्षीरंच रक्तचन्द्न' । 
` कचूरक' मरुवक यवानी प्रन्थिक'- तथा ॥ 
शिलज' धातकीपुष्प' नखी मोचरसादिक' । 
मुकुन्द्धुपे देवषे' सवेमेतत्‌ विवञेयेत्‌ ॥” (पद्सपु० उत्तरख०) 
` छूत्तुनिम्ति त द्रव, शालनिर्यास, पझ्षक्ाष्ठ, सरलकाष्ठ, . 
वट, मधुरिकातेल; गन्धक्षाछ, कलस्ब, गन्ध, टइण, 
इरिताल, -डिङ्क,ल) मनःशिला, कक्कोल; ऊषर, दावीं' 
गन्धमाद्रो, रसाघ्ज्ञन, अष्टवर्ग , शटो, मे थो।. 'शिलाजित्‌ः 
गन्धचन्द्न, कुन्दूर, रेणुक, राखा; अज्ञमोदा, गतपुष्पिक्षा' 
इरिद्रा, जोरक, रक्षचन्दन, .कच्चू'र; मशवक) यवानी, 
ग्रन्यिक, गे लज, धातको पष्प, नखो भोर सो चरेंसादिका 
सुकुन्द्धूषमें परित्याग करना चाह्िणए। ` `` 
` तन्त्नसारमें धूपविधि इस प्रकार लिखो हैत ` ' 
“शुग्‌ स्व शुएकोशषीरशर्करामडुचन्दनै?।॥ ु 
धूपयेदाज्यसमिश्ने नीचे देवस्य देखिकः ॥” (वारदात) 
गुग्गु ख। अगुरु, उशोर, शक रा, मधु और चन्दन ६ 


प 


इस प्रकार | 


` भरैन्धे तन्त्रमें विभि्र धूषोंका विषय 
लिखा है-- 
“सिताज्यमध्चुवः मिश्र" गुग्गुल्व गुरुचन्द्नम्‌ । 
षडुङ्ग धूपमेतत्तु सरवे देवप्रियः सदा ॥” 
सित, आज्य, मक्ष, युग्गू,ल, श्रगुरु ओर चन्दन इन छः 
द्रम्योंसे जो धूप चनता है, तन््रमतसे वह षड्ङ्घूप कइ- 
लाता है। यह षड्ङ्गधूप संब देवताओं का प्रिय है। 
ओर षोड्याङ्गधूपका भो तन्चमे विधान देखा जाता है। 
बौड़याइग्धूप- 
“शुम्युद्ध सरछ' दार पत्र मलयसम्भवस्‌ । 
्ोवेरमणष कुष' गुड़' सजैरस' घनम्‌ ॥ 
हरीतकीं नखों लाचां जटामीसीञ्च शे लजम्‌ । 
पोड़शांग' विदु धूं प' देवे पैत्रे च कर्मणि ॥% (तन्त्र) 
गुग्गू ल, अगुरु, सरल, दारुपत्र, सलयसम्भव, छोव र, 
कुष्ठ, गुड़, सज रस, घन, इरोतको, नखो, लाच्चा, 
जटामांसी और श लज इन सबको मिखित कर घोके साथ 
धूप बनानेसे भो तन्तरोत्ता षोड़याछ धूप होता है। यह 
धूप देव भोर पिढकम में प्रशस्त है। 
ढ्याङ्गधूप-- 
“मषु मुस्त' ृत' गःघो गुग्गुल्वगुरुशैलजम्‌ । 
सरल' सिज्ञसिद्धायं' दशांगोधुप इष्यते |” ( तन्त्र ) 
सधे, मोथा, घो, गन्ध, गुग्गुल, ` अगुरु, ` शे लज, 
सरल, सिद्धक और सिद्दाथ इन दध प्रकारके द्वव्थों द्वारा 
यह छुप प्रसुत होता है, इसीसे इसका नाम दशाछ- 
श्प पड़ा है | 
देवताको धूप निवेदन करके देना होता है। 'फर" 
इस मन्त्रसे धूपको प्रोचिंत कर “नमः” इस अन्त्रसे निवे 
दन करके घण्टा बजा कर दान करना चाहिये। धूप, 
दोप और भोग देवताओंके आगे रखना चादिये । 
“धूपदी रो घुमोज्यञ्च देवताप्रे निवेदयेत्‌ ॥”” (तिथितरन) 
धूपच्रौन पूजा करनेसे अर्थात्‌ पूजा करके ध्ुपदान 
नहीं करनैसे उष्देग होता है। . डे 
“जलहीने तु दुभि क्ष' गन्धदीने खभाग्यत। । 
` . धूपहीने तथोदूवेग' वस्त्रहीने घनक्षय' ॥” ,(सविश्योत्तर: ` 
. आदादि कार्य मै एक विशेष धूषका लचण देखनेमें 
धाता है। . 
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“बन्दनागुरणी चोमे तयेवोशीरपदूमक' । 

` तृरुष्छ गुग्ग छचैव घृताक्त' युगपहृदेत्‌ ॥” 
उशीर घीरणमूल' तुरुष्रु' सिद्ध !! ( आद्वतस्व ) . 
चन्दन, अशुर, उशोर, पश्मक, तुरुष्क भोर गुग्गुल 
इन सब ट्र्योंको छतात कर जो धूप प्रसुत जिया 
जाता है-उसका याद्दादि पिढकाय में प्रयोग होता है। 
- गन्धमाल्यादि चढ़ाये बिना घ्‌ पदान करना निषेध है 
जो कोई करता है, उसे प्रथो पर कुणप डो कर जव्म- 


. ग्रहण करना पड़ता -है । 


रोगनाशक धूप |--इसका विषय वद्यकग्रन्थमें इस 
प्रकार लिखा है-- 
वेर'पेड़का सूल घोर मुलतम्धुक्जो छाल, ग्रकवनको 
छाल, कस्तिका ओर हिड्र,ल इनके बरावर बराबर 
भागको एक साथ कूट कर जो ध,प प्रसुत होता है 
उसका उपद शरोगमें प्रयोग करनेसे उपद'शर्जानत चतं 
शुष्क हो जाता है। 
अध्यविध--पारा, इरिताल, मनःशिला, सुद्र यक 
तूतिया, फिटकरी; यवञ्षार, विट लव॒ण,- रोद्दागा, मिच 
सोर सफेद भकवनको छाल प्रत्येक एक तोला, हिल 
डेढ़ तोला इनके च,ण को घोमे मिला कर धूप बनाते हैं। 
इस घ पसे उपदंश रोग नाश होता है । (भैषञ्यर*) 
अष्टाङकधूर गुग्गुल, निम्बपत्र, वच, कुट, इरोर्तको 


' यव,ःसषेप भौर टत इन्हे" एक साथ सिला कर जो धं, 
. बनाते हैं उससे विषमख्बर निदत्त चोता है। 


भपराजिताधूप । गुग्गुल, गन्धळण, वच, धूना, निस्ब- 
पत्र, अकवनका पत्र, घगुरु भोर देवदार इसका धप 
विषमज्व रमें प्रयोग करनेसे वह जाता रहता दै । 
मादेखरधूप । -िङ्ग,ल, देवदारु, सरलकाषठ, गव्य 
छत, गो-घ्रखि, ग्धढण, शिवनिर्माल्य, क टको, श्वेत 
सष प, निस्बपत्र, सय,रपुच्छ, सांपको के'चुल, विड़ालकौ 
विषा, गोशक्ल मदनफल, वदती, कण्टंकारो, घानको 


-सूसो, छागलको विष्ठा, यगालविष्ठा ओर इस्तोदन्त इन 


सव द्रययो को एकत्र कर छागमूत्रमें भावना देते. ३। 
बाद उसे ्रोखलोमें कूट कर मशेके बरतनमें रख करके. 

पित करते चें । अनन्तर खसे ऋतृयात्रमें रख कर पांच 
'करतेसे वे, सब द्रव्य जंलते तो गहों, पदे 


इनसे घुमा निकलता है। येइ घूप ऐकाडिक आदिं 
च्चरकों विनष्ट करता है। जिस चेरमें यह धूप दिया 
ज्ञाता है, वहां सप, पिशाच, राचस भादिका भय कुछ 
जी नही' रइता । ( मेषज्यरत्नानली ज्वराधिकार ) 


निम्बपत्र, वचे, हिङ्ग,, सांपको के चुल और संषप 


इन सब द्रव्योको एक सांथ मिला कार धूप देनेसे 
छाङ्रिनो भादि दूर हो जातो है भोर भूतोकादरोग शान्त 
हो जाता है। 
चन्यविध--कापास-बोज, मयूरपुच्छे, घइतीफल, 
गिवनिर्माल्य, मंदनफल, गुंडल्वक., विंडालकी विष्ठा, 
तुष, वच, समुथका कैश, कांपको के चुल, गोबर; चस्तोः 
दन्त, दिह, भर मिर्च इनका धूप देनेसे नाना प्रकारके 
भूतो्माद और ज्वररोग नाश होता है । 
( जैषज्यर्त्ना० उन्प्रादाघिकार ) 
गरुड़पुराणमें रोगनाशक धूंपका विधान इस प्रकार 
लिखा है-- 
८ कूम मह्या डम हिषणे/रंगालाखवानर:॥ 
विड़ालवहि काकारच बराहोखकवकुटाः ॥ 
ह'स एवञ्च विन्मूत्र' मांस” वां रॉमशोणित ॥ 
«  धूप' दद्यात्‌ ज्वरात्त स्य उन्मत्तेश्यथ शांग्तये ॥ 
'एतान्योषधजातानि धूपितानि महेश्वर । 
ि्नन्ति रोगजातानि बक्तमिन््रांशनियेया ॥” 
'( गरुहपुर।ण ) 
कूस, सत्स, च,हा, मंहिष, गो, अगाल, अश्व, 
` वानर, विड़ाल, वहीं, काक, वराइ, उल्क, कुक,ट ओर 
इस इनको विडा, सूत्र, मांस, रोम॑अंथंवा गोणित दारा 
प्रधपित करनेसे ज्यर नाग होता है भीर उममंत्तता भादि 
प्रशमित होतो हैं । 
. ॥क्ापसात्यियुज गेस्थ यथा निर्मोचन' भंवेत । 
` सर्पनिर्मोचनो चुप; प्रशख्तःसंतत'“गृहे ॥” 
(प्तस्यपु००१८२'अ० ) 
कपांस और भुजङ्गको भंस्थिका घ,प देनेसे सापका 
थ नहीं रइता। 
ध पक ( स'° क्वो० ) तृलकाछे, गरड्तूतको'लवोडी । 


देबी 


१४४ कपक- ४ 


प्रकार है-पहले काठ याँ घातुँक्ञा एक गोल चक्कर 
बनाया जाता है, पोछे उसके चार भाग किये जाते हैं। 
एक्र एक भागमें छः छः समान भाग करते ओर उस चक्कर- 
को कोर थोड़ा छोड़ देते हैं बाद उस कोरमें साठ भाग 
करते भौर बोचमें एक एक भ्र गुन चौड़ो दो पिया ऐसी 
लगाते हैं कि उनसे उस चक्रके चार विभाग पूरे हो 
जांय। जहां दोनों पश्चियां मिलतो हैं वां बोचो वोच 
एक छेद करके एक कोल लगा दे ओर चुम्बक 
की सुईये या भोर शिसो प्रशार उत्तर. दक्षिण दिशा 
डोक ठोक जान से। उप स्थानजे जितने अच्षांग हो' 
उतनो वह करोल उत्तरको श्रोर उठो र्नो चाहिये। 
उस कीलको छाया मध्याघे.पहले पञ्चिमकी ओर “और 
पोछे पूव की ओर पड़ गो मध्यो कुमे चिज्ुसे -पंसरिमको 
योर जिस चिल एर-ङाया पड़े उतनो चो घड़ी मध्याङ्गमे 
घटती जाने, इसो प्रकार पूव का भो माल,म किया'जा 
सकता है। 


धूपक्काँइ (° खो१) एक प्रकारका रंगीन कापड । इसमें 


एक हो खान पर कभी एक्र रंग भीर कभो दूसरा र'ग 
दिखाई पड़ता है। इस कपड़े के तानेका सत एक रग 
का चोता.डै ओर बानेका दूसरे र'गंका । इंसो कारण 
देखनेवालेज्ञो स्थिति ओर कपड़की खितिकै अनुसार 
कभी एक शग दिखाई पड़ता है; कभी दूसरा। 


चपदान ( हि पु० ) १ वह बरतन या डिब्बा जिसमें 


धूप रखा जाता है। २ वह बरंतन जिसमें गन्धद्रव्य या 
घूपबत्तो रख करन्छगएबके लिये जलाई जाती ३, अगि 
यारो। 

,पदानोः (दि'० स्त्रो ०) ध,प रखनेका छोटां बरर्तन॑। 


धूपहुम ( स०पु० ) रत्ताखदिर, लाल खर। 
घ. पन ( स'० पु० ) ध.पयतिं स'घुच्चयति अग्निमिति धै; 


ल्यू.। “१ शालहल, सालका पेड़। इसका सं सख्त 
पर्याय -गालवेष, सज रस ओर वरड्चिवक्षभ दै । (क्वो” 
धपःश्युट्‌। २ धं,पादिःधौरा सन्धुचण। घ,प देनेकी 
क्रिया। २ चप घना। | 


धंचपात्र (४*० ज्लौ०) घपख पात्रः इशतत्‌। चयव पतै 


ध पंघड़ी (हि ° खो०) एक प्रकारका यन्त जिसंसे ध पे । 'भेंद, व घरंतन जिंसमें गन्धर्र॑य जला कर घ,प देते हैं। 


समयका ज्ञान होता है “इसके चनिनिकी 


शत Eolecgon नबसी 
त'इस घापब 


हि? ०) मसाला लगो इई सौंकयां प्रती 


i 
डपद्ुद्वा 


` -इसे ललानेसे सुगन्धित पां उठ कर फे लता है। 


धूम (छ ० घुः) घ,नोति घ यतै वा धूम । ( इवियुघीन- - 


धपसुट्रा ( स'० रोऽ ) धूप प्रदानाथ मुद्रा । देवपूजाङ्ग | षीति। उण, ११४४) आद्र्धन प्रव । १ छम्राँ। पयोय-- 


“घू,पदानके लिये दश नोय सुद्रामे द । 

घ्‌.पवास ( स०.पु०) घूपेन वाघतः सुगखोकर'ण' । ्रानके 
पोछे सुगन्धित छुए से शरोर, बाल आदि वामनेका 
काय । 


पूर्व समयमें भारतवासो ख्रानत्रे वाद कुछ काल सुग" 


स्थित श्चए में रह कर गोले शरोर या बालको सुखाते थे । 
ऐशां करनेसे सुगन्ध शरोरमें बस जातो थो । रघुव'ग्र, 
भेघटूत'भादि काब्यो में इस प्रथाका उल्लेख है। 
ध,पहच ( स० पु० ).ध पसाधन' हचः मध्यपदलोपिः 
कम धा० । सरलद्वच्च, सलई या गुग्गुलक्षा पेड़ | इसका 
गो'द घूपक्के काममें चाता है। 

धूपसरला ( स'० खो”) घूपाड़' सरलहज॑विशेष, एक 
प्रकारका गुम लका पेड़ । 

धपागुर (स० क्वो०.) घ पाय सन्धुचणाय यदगुर। 
दाझ्य अगुरुभ द, एक प्रकारका अगर । 

ध पाङ्क ( स'०.घु० )'घ,पसाधन' ` अङ्ग" यस्य। वेष्ट 
नामक सुगन्ध काठ। 

धूपायित ( स'०त्रि°) घुप्यतै स्म इति धूप सन्तापे इति 
आय, झपाय-ज्ञा। 7१ सन्तक्न, चलने आदिसे थका हुआ, 
'हैरान-1 ` २ दत्तधूप, धूंप दिया हुआ । 

धूपाइ (से ० क्लौ० ):ूयाय अइ ते पूज्यते-इति अह 
'पू्ञायां चङ, । `१:छष्णायुर, काला अगर | (त्ति) 
:धूपमईति'धई-ध्रण। २ चूंपदोनके योग्य । 

घूपित ( «० ति० ) घूंप्यते सम इति घूपज्ञ । १ सन्तप्न, 
'चलनेआाट्सि थका डुग्रा, हैरान । २ यान्त, थका (हुआ । 
"३२सेन्तापित। “४:दत्तधूप, घूप दिया -इश्रा। (क्ली०) 
'पू धूंप। 

श्वप्य (“० पु० ) नखो नामक गन्धट्रंब्य । 

घं/बको-+नेपाल राज्यमें उत्पन्न तच्चविशेष । इसंकी शाखां 
नमसालको नाई'जलतो है भौर इससे जो .: सोगन्धयुत्त 
“निर्यास निकलता हैं,वह'पूजादि तथा भौषधादिके काम- 


में ग्राता है। इसंक्रो लकड़ो घंर:आदिमें लगाई जातो 


“कै । जसका दूसरा नामबेचियाकोरो, शाला और स्रे- 


हे । 
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मरुद्'इ, खतमाल, शिखिध्वज, अस्निवाइ, तरो। इंका 
गुण वातपित्तह॒दिकारक है । ( राजवह्नम.) 
“इवि(शमीपञ्चबजाजगन्धी पुण्य; कृशानोरुदियाय घूम; ॥" 
( रबुश२६ ) 
२ उद्गारज वायुविशेष, डकार। जठराग्नि 
मान्द्य होनेसे अन्न अच्छो तरह परिपाक नहीं होता। 
्रतएव जठरानलको दोक्षिि अभावकै कारण भीतरसे 
एक प्रकारक्षा कुरां निकलता हैं; इशी शो धूम या डकार 
कहते हैं। २ सुदुतो्त धूमपान। इसका विषय सुञ्चुतमें 
इस प्रकार लिखा है;|-- 
धूम पांच प्रकारका है-ग्रायोगिक; खरे इन, वेरेचन, 
कासन्न भौर वासनोय । १ 
तगर ओर] कुष्ठको छोड़ कर एलादियागरे दूसरे 
दूसरे सभी द्रव्योंको भज्चोभाति पोल कर च,ण' बनाते हैं। 
बाद बारद्द उ'गलो सरकण्ड मेंसे भाठ उ'गलोको चोस- 
वस्तसे लपेट कर उसमें वह चण लेप देते हैं। इस 
प्रकार बत्तोको सह्ायतासे चूस प्रयोग ऋरनेको प्रायो- 
गिक कहते हैं। 
राता फलक्षा सार, सघ च्छिष्ट, सज रस, युम,ल 
आदिके साथ घो वा तेल मिला कर बत्तो बनानेवे जो 
घूम प्रयोग किया जाता है, उसे सेइ कडते:डैं । 
ग्रिरोविरेचन वलुको बत्तो प्रस्तुत कर थूम प्रयोग 
करनेको बेरेचन कहते हैं। इतो, कण्डकारो, तिकदु, 
काससदे, हिङ्ग,, दङ्ग, टोत्वक मनःशिला, युलच्च, कवोट- 
-खुङ्गौ आदि कासनाशक वसुको बत्तो निर्माण कर जो 
घूस प्रयोग किया जाता कै, उसका नाम कासन्न १। 
खायु, चम, खुर सङ्ग, कक टास्थि,शप्कसत्सय भोर | 
'छमि इनके ड्वारा धुम प्रयोग करनेको “वामनोय 
कहते हैं । 
वस्ति प्रयोगका नख जिन सव ह्वेव्योंसे :मंखुत 
'है; मका नल भो उन सब ईव्यो से:प्रशस्त है । 
कूम ग्रयोग'नलकेःअग्र भागको विशालता कनिष्ठाः 
ह,लिके बराबर भोर मुलका पथ एक उरद्के परिमाणका 
रीन वादिते त्‌ उभे हो कर `यं उर्द घना 


होता 


याससे जा सके, ऐका होना भावश्यक है | धूम प्रयोगको 
जगह बत्ती प्रविष्ट करनिके लिये नलरे छिट्रको दोघता 
` प्रायोगिङऋसे ४८, रे इनमें ३२, वेरेचनमें २४ भोर कासप्न 
तत्रा वामनीयमें १६ भङ्ग लि दोनो चाहिये । शेषोत्त 
दो प्रकारके नलक्रा छिद्र वेरको गुठलोके जसा रहे । 
ब्रणध्र पनाथ “-“नलका परिणाह उरदके जसा और 
छिद्रपथ कुलथोके जेसा होना आवश्यक है। घुम प्रयोग 
करनेप्ते धूमपान समाना चाहिये। जब धूम सेवन 
हो, तब खच्छन्द्भावषे प्रफुल्नचित्त हो कर बठना चाहिये 
' ष्टिको गो चेको ओर भोर चित्तंको खिर करना एकान्त 
आवश्यक है। खेडाता वत्तोरे अग्र भागको प्रदोक्ष कर 
उत्ते नलकै छिट्रमें डाल कर धूमपान करना चाहिये । 
पहले घूमकों सुख दारा, पोछे नासिका दारा पान करना 
चाहिये। सुख वा नासिका जिसे द्वारा घुसपान किया 
जाता है, उसो दारा धम निकालना भो आवश्यक 
है । मुख दारा ग्रहण करके नासिका दरा घुआं निका- 
लना उचित नहों है। इप प्रकार प्रतिलोम क्रिया 
कत्त क दशनशल्तिमें व्याघात पहुंचता है। विशेषतः 
प्रायोगिकमें नासिका द्वारा, खर हमें सुख : ओर नासिका 
दोनों द्वारा वरेचनमे केवल नासिका द्वारां भोर दूसरे दो 
प्रकारमें सुख दवारा धूमपान करना चाहिग्र। प्रॉंयोगिकमें 


14 
बत्तोको छायामें सुखा कर ग्रङ्गारये ट्रोक्ष करके ध मपान | 
` अरुचि, सुखका उपलेप; खर भङ्ग; सुखका-भासराव) वम" 


करनेका विधान है। ख्रेइन और व रेचनमें भी यहो 
` नियम हैः। ` अङ्गारः यदि नद 
द्रवडाल कर जपरसे ढक्क 
आच्छादनके ढक्कनमें छिद्धक्षा रहना .आबेश्यक है। 
उस छिद्रे नलका सुख स'योजित कर आसन्न और 
बामनोय धूमपान करना चाहिए। जब तक देह निर्यास 
न दो जाय, तब तक धू,मपान करते रहना उचित है। 
शोक, परिश्रम, क्रोध, भोति, उष्णता, रक्त, पित्त, 
मद, सूच्का, दाइ, पिपासा, पाण्डुरोग, तालुशोष, वसन, 
मस्तकमें भ्रभिघात; उद्गर, उपवास, तिमिररोग, प्रमेह, 
उदराआन, ऊध्व वात,. बालक, ठ्न, दुबल, बिरहा, 
- आस्थापित, जागरित; गर्भिणो, रुक्त, चोण, उरचत रादि 
रोगोॉमे मधु, 


` और शसतरकम इनमेंसे सूत्रपूरोषत्याग, क्षव 


हम हो, तो/उसमें धमका |, 
# इक देन/चाहिएं। उम | 


-सद, कण रोग, 


` छत, दधि, दुख, मत्स, मद्या वा| | 
नका मांड पान करने पर अधर्वा? शरोर थड Math Collection न विचय 
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रहने पर धूम सेवन करना उचित नेहीं है। धूम यई 
आकालमे पोया जाय; तो स्तम, सुच्छी, शिरोरोग, चन्न, 
कण, नासिका श्रौर जिद्राका उपघात होता है। प्रधः 
सोत्ता तोन प्रकारका धूख़ निम्नलिखित - बारह कालमे 
पोना उचित है। 

धूमपानके बा(द काऊ । "क्त, दन्तप्रक्ञालन, नस्व, 
खान, दिवानिद्रा, म थून, वसन, सूत्रपूरोषत्यांग, क्रोध 
थ्‌, क्रोध 
और मेथुन इनके बाद खै हिक घूम प्रयोज्य है। खान, 
वमन और दिवानिद्रा बाद व रेचन धूम हितकर है। 
दन्तप्र्तालन; नस्यप्रयोग, खान, भोजन और शाख्रकम के - 
अन्तमें प्रायोगिक घूम विषेय है ।.. स्र इधूम, खे इ और 
उपलेप प्रयुक्त वायुका शान्तिकर होता है। व रेचनसे 
रुक्षता, तोच्णता, उष्णताप्रयुत्ता झेष्मा निग त होतो है। 


-प्रायोगिक्ष धूम पहले दो प्रकारके कारणों” हारा खष्मा 
“को उत्क्तिष्ट कर निग त करता है। 


किसो कविका कहना है फि; 'इक्का चार: यत्ता अच्छा 
सोके, मुइ धोके, खाके, नहार्के: ओर घार वक्त बुरा 
आँधोमें, अ घेरिमें, भ्ूकम और धूपमें । 
धूमपानका फल - ध,सपांन करनेसे- इन्द्रिः वाक्य 
ओर मन प्रसन्न होता, केश और शमश्च इठ़ रहता तथा 
शुख सुगन्धित ओर परिष्कार होता है।:: कास, श्वास, 


नेच्छा, तन्द्रा; निद्रा, .इनुस्तन्भ, मन्या स्त, शिरोरोग, 
कण शूल, चक्षु!शूल भोर य़ातरछेष्मासे - उत्पन्न सुखरोग 
घसपान करनेसे प्रशमित होता है] 

६ूभपानमें योग ओर अतियोगका फल जाननां आव 
श्यक है। उपधुत्ता परिमाणमे धसका -प्रयोगःकरनैसै रोगं 
शान्त होता है। अधिक परिमाणमें सेवन करनेसे रोगको 
अशान्ति, तालुशोष, गलशोष, दाइ, विपासा, मुच्छी, नमं! 
'इष्टिहानि, नासिकारोग औीर--दोवं ख्ं 
आदि उपद्रव होते हैं। प्रायोगिक च,मप्रानमें.सुख भर 
नासिका दारा पर्यायक्रमसे तोन तोन बार करके घमं 


पान करना चाहिए । SS 


स्र इिकमें जब तक थद्रुप्रवत्ति न चो; तब तक घुस 
है१चनित्रमें जब तक्ष कोई दोष दोण 


` भ्रुमक-धप्कैतु 


न पड़े तब तक घूसपान कर सकते हैं। अतिरित्त क्‍ 
` दोष देखनेमें ग्रांता है। तिल, तण्डुल भीर ओज्गा 
माँड पो कर पोछे वामनोय धूमपान करना विधेय है। 
काएन्न घूस ग्रासके साथ पोना हितकर है । ब्रणमें यदि 
धमका प्रयोग करना हो, तो शरोरमें छिद्र करके उसमें 
नल लगा कर प्रयोग करना चाडिये। ध मके दवारा ब्रण- 
की वेदना यान्त होतो है, निर्मालता भा जातो हैं तथा 
पौपका निकलना बन्द. हो जाता है। धूमको यशे 
स' चिन्न विधि है। ( सुक्कुत चिक्रिस्सित स्थान ) 
३ धूमकेतु । ५ उदकापात । ६ ऋषिसेद, एक ऋषि- 
का नाभ । ७ देशभे द, एक देशक्षा नाम । 
धूमक ( स ° घु० ) १ घूम, घुद्याँ। २ एक शाककां नाम 
धूमकधया ( हि'० स्त्रौ० ) उपद्रव, उत्पात, शोरगुल। 
धूमक्षेतन ( स० पु० ) धूमः केतन' ध्यजाचिज्ञ' यस्य । 
१ अग्नि | इशकी पताका छुआं है। २ केतुग्रह । 
धूमकेतु ( स'° पु०) धूमः केतुः चिक्र' यस्य। सन्ध्याके 
कुछ बाद अथवा सुबके कुछ पहले कभी कभी आकाश" 
में लम्वे ठुमदार सफेद तारे दोख पड़ते हैं, वक्षो धूस- 
केतु हैं। इनके प्रत -तथ्यका-पता आज भी अच्छी तरह 


_ किसोको नहीं लगा है। अत्यन्त प्राचोन कालसे घूमः | 


. केतुके विषयमें जनसाधारणमें यड कुस स्कार चला झा 
रहा था कि इनके छदय होनेसे राष्ट्रविप्नव, . छत्रभइ' 
- दुभि च, महामारी भादि अमङ्गल होते हैं। . 'अपश्रकुन' 
` जान कर धूमकेतुका जो नामान्तर प्रचलित है, वो इप 
-विश्वासका परिचायक है। यह. स'स्कार केवल इझी 
` देशमें प्रचलित था सो. नहों, वर समस्त सभा देशोंके हो 
` प्राचोन अधिवासियोंमें इसके अस्तित्वका दृष्टान्त मिलता 
हे कालःक्रमये विज्ञान आलोच नाक फल दारा ये सब 
- स्वान्त जनसाधारणके मनचे दूर हो गये हैं. सहो, किन्तु 
:धूमकेतुका. यथाथः तघप्र बइत..ो कम प्रकाशित हुआ 
“है। नोचे इसके ब्रिषयमें वत्त सान कालशे प्रधान ज्योति" 
« वि दोंके प्रवलस्बित मतका सारांश दिया जाता है। - 
' इनःअसाघारण तारॉमेंसे अनेक इम लोगोंके सोरजगत्‌- 
: केः साथ मिले हुए हैं ओर शेषके साथ इस सौरजगत्‌का 
- कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है।. . ये.सब प्रकाश नमो 
मण्छलके जिस अ'शर्मे सोरजगत्‌ःषवस्थित दै, उसे अग 
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` हो कर जाते हैं ओर इसोसे इम लोगों की दृष्टि उन पर 


पड़तो है। धूमङेतु्ॉमेसे भनेक बिना दूरवोनके देखे 
नहौ' जा सकते। जो सब बिना किसी यन्त्रवे दिखाई 
पड़ते, वे शोष' भोर पुच्छ दो अ शोंमें विभा हैं। शोष॑का 
मध्यस्रल एक सफेद तारा-सा है, इस अंगको “गर्भ” 
( ॥५०।९०७ ) कति हैं। इस अ'शर्क चारों ओर 
कम प्रकाशको एक नोहारिका रइतो है। गभ समन्वित 
इस नोइारिका मण्डलका नाम शोष है। पुच्छं भो 
इसो तरह नोहारिकासे स'गठित है और रेखाक्रमसे 
बहुत दूर तक विस्त है, किन्तु शोष देशमें इस प्रको 
उज्चलता बहुत कुछ कम है | घूमकेतुको घाति सब 
समय एक'सो नदो' देखो जातो। बइतों्े एक पूछ, 
किसोक दो,किसोके उससे भी अधिक और कितीरे 
बिलकुल नहों' रहतो है। इस प्रकार पुच्छविहोन 
केतुग्रोमेंदे अने अके गर्भ” गर्भावरण नोौइारिकासण्डल: 
के अभप्रन्तर सुडौलरूपसे भ्रवद्चित नहो' हैं। बहुतोंके 
बिलकुल गर्भ नहो' रहता, केवल एक नोहारिका- 
मण्डल देखनेमें आता है। कहना. फजूल है, शि सौर- 
जगत्‌का सुसम्बन्ध ओर सुप्रणालो-परिचालित ग्रह्चोंको 
साथ धूपक तुका विशेष पाथ क्य है। इसके पहले हो 
कहा जा चुका है कि विज्ञानचर्चाके बलसे धूमकेतु 
सम्बन्धोय समो कुस स्कार दूर चो गये हैं सहो, किन्तु 
इसके सम्वन्धमें अनेक पन्ञातव्य विषय अब तक भो अच्छो 


` तरह किसोको'माल,स नहो' है। पर धूमकेतु जो विश्व- 


ब्रह्माण्डे अन्तग त कई एक सुमइतो नियप्तावलियोंका 
अनुसरण करते हैं, वह एक प्रञ्चारसे बहुमतसिद है 


` एवं भविष्यत्‌म जो ये अनेक ज्योतिषिक रहस्य उद्दाटन- 


के सरूप होंगे, उसमें भो तनिक सन्दे ह.नहों है । 
घ,मफेतुको स'ख्या कितनो दै ?. इसका उत्तर यहो 


- है;-कि प्रू,सकेतुको स'ख्या नहीं कहने पर भो अत्य हि 


नहं होगे । सुविख्यात पायात्य ज्योतिविदु केपलर कह 


गये हैं कि समुद्र्में मछलोकी सख्या जिस तरह | 


अनिश्चित है, व्योमसाग सें घूमक्षेतुको सख्या भो उसी 


तरह है । इनमेसे अनेक कभी कभो सोरजगत्‌क्षे समीप 


रइनेके कारण इम लोगोको निगाइमें प्राते हैं | ईसामरो 


: जर्के बादसे ले कर वत्त मान समय तक ८६२ केतु 
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-ज्योतििदोने देखे गये हैं । इनमेंसे ११८ फिर सोरजगतमे 
` सोट आते हैं, शेष फिर दूसरी बार देझनेमें नहीं आते | 
ूसकेतुकी 'कचा' वा गगनमण्डल-परिस्रसण'मःगं 
एक तरइका नहीं है! कोई हत्ताभास (7:9१); कोई 
ज्ञेपणो ( 780०७ ) वा कोई हाइपरबोला (Hype! 
. ७०७)*को राहसे धाकाशसँ विचरण करता है । यदि 
` इनको गतिविधि किसी प्रकार भो नियमन्प्रणालोते अरन्त 
गैत नहीं है, तो सो यह एक प्रकारे खिर हो चुस है, 
कि इनकी समस्त गतिविधि अन्ततः कैतुग्रोंके सोरजगत्‌ 
के सबिदितावस्यानने समयमे माध्याकर्षण दवारा निय 
मित होतो है। इसके सिवा धूमकेतु सम्बन्धोध कोई भो 


विशेष तत्व भ्राज तक आविष्छत नहीं इआ है। विश्व" 

पतिक्की कोई आयय. नियमावलोके अधोन हो कर ये 

अस्थ धूमकेतु दिन रात अनन्त गगनपथर्म घूमते फिरते 
हैं, यह कोन वाइ सकता दै? ड 

ध, मकेतुका प्रकाश कासे भता है! इसके विषय- 

में मतभेद है। किसोज्रे मतसे सभो केतु सोरजगत्रे 

' गहे सहृ हैं, सूर्यालोक इनके ऊपर प्रतिविस्बित हो 


- कर इम्हे' ज्योतिम य रूप देता हैं। फिर बइतोंने,मत- 

से घूमवेतुगण खप्रभ हैं।. किसो गूढ़ भन्तनि डित ते 
बलसे उनके शरोरसे यह प्रकाश निकलता है, लेकिन भ्रव 
तक इसको पूरो मोमांसा नहो हुई है! 


`. पहले हौ लिखा जा चुका है, कि ये सबं ग्रह एक एक 

नोहारिका-पिण्डमात्र हैं; किन्तु इनके/परमाणका लगाव 
'- ( 0016४००,) बहुत कम. है। येव परमार साध्या- 
कष णके बलसे एकसे दूसरेको साथ मिले इए हैं, ऐसा 
'अनुमान भो नशे किया जा सकता। सुतरां यरो अनु- 
` सान कर सकते हैं, कि केतु ग्ररोर' प्रत्येक विभिन्न पर- 
. साण-समष्टि ( 11010००1० ) स्बिको चारो ओर घूमने- 
वालो एक खतन्त्र सचुल वसु है । कुछ काल पहले एक 
बार रियेनर घ्‌.मक तु' जो खतन्त्र अशोंमें विभक्त हो 
कर एक दूसरेके चारों ओर घूमता दिखाई पड़ा था, 
` बच केतुभ्रोंके परमाएसमण्टिःससुहमें सइतिक्षे अभाव- 
को हो परिचायक मांत्र था ओर 'पेरिहेलियन'' 
( Perihelion )-में उपाश्यत होनेसे कतुका शरोर जो 
। आाचर्य-रुपसे सह चित होता है, उसका भी यक्षो कारण 


चनिष्टता.( 001४60ए ) बचुत:सासान्ण है। यहो कारण 
है शि इनक सोरजगत्में छोटेसे छोटे ताराश्रो'क अत्यन्त 
निकट रहने पर भो ये सब छोटे तारे तनिक भो विच- 
लित नहो' होते। के तुगरोरख परमाणसमष्टिका 
आकुञ्चन ओर सम्प्रसारणक विषयमे ये पव माल्‌सचोने 
पर भी किए तरह इनक्रो पूछू उत्पन्न होतो हैं, बह 
दुभँद्य रहस्य आज तक किसोको अच्छो तरह माल,म 
नहो' | इस विषयमें विभिन्न ज्योतिषियो का मत उल्लेख 
करना निष्प्रयोजन है। अभो सबसे पहले धमक तुझे 


विषयों कई एक साधारण विषय भौर इनको: श्राक्लतिको 


परिवर्चनक्ी विषयमें दो एक बातें कह देने बाद इस 
विषयक दो एक मत्र उल्लेख किया जायगा । 
धूमकेतु कब तक टेरे आते हैं उसका कुछ 
निश्चय नही' है। कोई कोई कतु केवलः दो चार रात 
तक्ष, कोई कोई एक वर्ष ये भधिश समय. तक नजरमें 
गाता है। साधारणतः कतु कंबल. दो: तौन 
मास तक्ज हो. दिखाई देते हैं। १८२५ ईभे 
पनसका और १८६१ इे०में तेवका आविष्कल कोतु एक 
वर्ष में ्रधिक समय तक ष्टष्टिगोचर होता था। जब तक 


- घू,मक तु दौख न पड़ता, तव तक उसके नोहारावरण- 


का वारस्वार परिवर्तन इत्च। करता है। क तु जितना 
हो सुरे मभोप रहते हैं, उतनो हो उनको खव ता 
बढ़तो है.ओर सुर्यैसे वे जितनो हो दूर चले. जाते हैं - 


.उतनो हो उनी आति फिर लम्बी हो जातो है। 


एनकर धूसरेतुको कई बार इसो तरह आक्तिका परि' 
बत्त न इषां था। कोई कोई ज्योतिवि त्‌. ऐसा भनुसान 
करते हैं, कि तापक्षा न्यूनाधिक्य हो इस. आाकार'परि- 
वत्तं नका कारण है। घ.मकेतु जितना हो: घय मण्डलत 
निकट रहते हैं, उतना हो उनका नोहारावरण अधिक 
तापके कारण खच्छ अदृश्य द्रवपदाथ हो जाता है घोर 


- जितनी हो सय मण्डलसे दूर रहते हैं उतनी; हो वाम 


रागि तापको कमोषे घनो हो कर भ्रश्ववत्‌ दोखतों रै । 
अब उनको पू छक्ो.उत्पत्तिके विषयमें दो एक बातै 
बतलाई जातो हैं। उदयकालमें घर,मकैतुको पूंछ प्राय 


.नङों रहतो, यदि. रइतो मो हैं तो बहत -छोटी । 


. ८ | इससे यह सट जाना जाता है/वक"फमक तंसोः! ोरेःचोरे यह पूंछ बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़: जाती ह! 


धमकेतु >- धूप पशकी 


कभी कभौ तो यह वोस करोड़ मोलपे भी प्रधिक लम्बी 
देखो जातो है! किस प्रकार इस पू'छकी उत्पत्ति होती 
है इसके विषयमै जो मतभेद है वह पले हो लिखा जा 
चुका है। कोई कोई कहते हैं। कि समस्त उपकरणोंमें 
घमरुेठु गठित है, उनमेंसे एक वा अधिक द्र्य ले कर 
उनको पूछ बनाई गई है। सूचके समीप भानेसे पू छने 
- उपकरण अधिक गर्मोके कारण गल कर वाष्पमें परिणत 
हो जाते हैं और सूग्य को विपरोत दिशामें विस्तृत हो 
जाते हैं। जब तश्र केतु सुथ्य्ञे समीप रहते हैं तव तक 
नये उपादान गल कर बाष्पे आज्ञारमें परिणत हो जाते 
और पूं छने कालेवरको ददि करते हैं। 
धूमकेतुके पुच्छोद्ववके विषयमें एक मतका उल्लेख 
' चुका। इसके विषयमे और भो कई मत हैं किन्तु विस्तार 
हो जानेकै भयसे उनका उल्लेख नहीं किया गया! 
घ.सकेतुके साथ इस लोगोंको इघ एथ्ोका स'घर्षण 
हो सकता है वा नहों ? धूमक्ेतुको भ्रधिकता देख कर 
ओर जिस तरह ये गगन-पथमें भ्रमण करते हैं उससे 
साफ साफ अनुमान किया जा सकता है किकभो न 
कभो इस प्रकारको घटना भ्रवश्य हो सकती है। तब 
. “इस तर. स'घर्ष णका फल क्या होगा उसका भनुमान 
करना कठिन है। 


जिस ज्योतिवि दूने जिस धूमकेत॒का झाविष्कार किया, |. 


- उन्हींके नामानुसार उस कैतुआ नामकरण हुआ है 
. ज से--हेलिका धूमकेतु, एनकका धूमक तु, फेका धूम 
. केतु इत्यादि । ु 
पहले हो लिछा जा चुका है किधूमकोतुको विषय- 
में मनुष्योका ज्ञान भव भौ सामान्य है। ज्योतिविंत्‌ 
पण्डित लोग अनुमान करते हैं कि इस कोतुसम्बन्धीय 
अआशोचना होनेसे हो : विश्‍ब्रह्माण्डके अनेक भद्त 
रहस्य आाविष्क्षत हो सकते हैं। 
. वराइमिइरके मतसे घूमकेतुका उदय नाभस उत्पात- 
- विशेष है ।. इससे भस'गल होता ह! इन्द्र धनुषको नाई 
-आकाथमें जो तारे उदित होते हैं उन्हे धूमकेतु कहते 
“हैं। इनक दो शूल, तोन.शूल-वा चार शूल भो होते हैं। 
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व,मकेतुे उदय होनेसे माइ'लिक क्रिया-नहीं करनो 
चाहिये । अर्घात्‌ पांच दिनकै वाद म'गलकाय्य कर सकते 
हैं। कहीं कहं ऐसा भो लिखा है कि ध स रेतुते उदय 
होनेसे ब्राह्मण, चत्रिय ओर वश्य तोन दिनके वाद और 
शूद्र एक दिनके वाद शस काय कर सकते हैं । केतु देखो। 
३ अश्वविशेष, एक प्रकारका घोड़ा । यह घोड़ा अम- 
इलकर चोता है, अतः इसे परित्याग कर देन! चाहिये । 
जिन सब घोड़ॉको पूछमें म'वरी हो, उन्हे” धूमेहु 
कहते हैं । राजाधोको यहद चोड़ा.नहो' रखना चाहिये । 
युत्तिकल्पतरुमें इसका लक्षण दूसरे प्रकारते लिखा 
है। जिन घोड़ों कौ पोठमें एक भ वरो हो, : उन्हें घूमङेतु 
अश्व कतै हैं। इस प्रकारका घोड़ा परित्यज्य ई । 
धसहादेव, शिव । ५ अस्नि। इसको पताका घुग्राँ हैं । ३ 
रावणका एक र। वस सेनापति । 
ध,मगन्धि ( स'° क्वो०) घ.सस्य गन्धःइव गन्धो यस्य, ततो 
गन्धादित्यादिना इत्समासानन्तः । १ रोहिषढण, रूसा घास । 
घुमेन गन्धगतेःगम्यतेऽसो गन्ध-इन्‌ । २ घूम द्वारा अनुपमेय 
वङ्ि, वह भाग जो ए से अनुभान को जा सके। 
घूमगन्धिक ( स० क्लो० ) धूमगन्धि-कन्‌ । रोहिष-हण, 
रूसा घास | 
घूमग्रह ( स ० पु०) राह ग्रह । 
धूमज ( स० पु° , घ माव्जायते जन-ड । १ मेघ, बादल, 
छए से मेघ उत्पन्न होता है. इसोसे ध मज शब्दसे मेघः 
का बोध होता है। २ सुस्तक, सोथा। - 


घ मजाङ्गज ( स० ल्ली ) घ मजन्यमे धस्य भङ्ग' वच्य’, 
तस्मात्‌ जौयते 'जन-ड । वच्यश्चार, नोसादर। 


चमद्थी ( स'० पु०) ध,स' च,सा्तति' द्रष्ट्‌' शोलसस्य 


ट्श-णिनि । सुश्युतोज्ष पिस भोर कफ दारा विदग्धदशन 
मानव, पित्त भोर कफके बढ़ जानेसे जिसको दश नशक्ति 
हास हो गई हो, जिसको आंखके सामने घुर्ञा सा 
दिखाई पड़ता हो, उसे धमदर्शों कहते हैं। सुखतमे 
इसका लक्षण इस प्रकार्‌ लिखा है-शोक्, उ्धर, परिश्रम 
भौर मस्तकके थमिताप द्वारा दष्टिके प्रप्तिहत हो जानेसे 
ग व ध,स््रवंण दोख पड़ते हैं, इसोको घ्‌मदर्गों 
का । 


यह घूसक तु अत्यन्त धापढ्-जनक है भोर इनको उदय | घ मघड्का ( हि'० पु० ) समारोक भारी आयोजन, ठाट 


होनेसे तरह तरहके उत्पात डुथा करते हैं। 
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च सधर ( स' ० पु० ) अग्नि, आाग। ` 
चच प्रध्घज ( स'० पु० ) ध,म ध्वजः केतुरिव यस्य । ग्नि 
आग । 

च मनाड़ो (स'० खौ०) प्रयोगिकादि ध, प्रयोगाथ नला 
कार यन्त्र, नलके आकारका एक यन्त्र जिससे रोगोको 
चुप्रां सेवन कराया जाता है । * 

घसप (स'० बि०) घम घसपात्र' पिवति पा'क। 
तपस्याके निमित्त घ.समावपानकारौ, तपसप्राकै लिए 
जो केवल घुश्रा पो कर रहता हो। २ घुमपायिसात, घुम 
पोनेवाला । 
घूमपध (स'० पु") ध,सोपलक्षितः पन्याः असमाशान्तः। 
पिढयान। २ धुमप्रचारमाग , उशा निकलनेका रास्ता । 

घ मरान (स'० क्वो०) घ्‌ मधप्र पान ६ तत्‌ । सुख्नुतोका नत्र 
शोर ब्रणरोगनाशक घ्‌मविशेष पान | इसका विबरण ध म 
शहदमें देखो । 

इस देशमें हम लोग इसे तमाकू पोना कहते है। तमाकू 
` पौनमँ घ मपान करना होता है, इसोसे इसक्ा/ ध,सपान 
नाम पड़ा | / 

- इसका विषय भावप्रकाशर्में इस प्रकार लिखा है-- 
घ. मपान ६ प्रकारका दै शसन, ठठ इण, रेचन, कासन, 
वामन ओर ब्रणधपन । मध्य ओर प्रायोगिक ये दो शब्द 

_ शसन शब्दके, खे हन भर सटु ठ इ'्प ध सके, शोधन और 
 तोच्णये दो शब्द रेचन धूमे पर्याय हैं। 
बारह वष के लड़डेको भोर अस्सो धष के बुद्धको ध म 
पान करना मना है। यदि घ मपान सम्यक प्रकारे प्रयो 

जित हो, तो काश, खास, प्रतिश्याय, मन्याग्रह, इनुग्र ह, 
शिरोरोग भर वातझ्षेसिक रोग . प्रशमित होते हैं, 
इन्द्रिय, वाक्य ओर मनको प्रसन्नता होतो है। केश, 
श्मञ्च दन्त मजबूत होते हैं तथा सुखकी दुग श्वि 
जातो रहतो है। 

` जब घूस प्रयोग करना हो तब नलको व्रिखण्ड तथा 
तोन पव समन्वित करना कत्त व्य है। इसको स्य लता 
कनिष्ठ अङ्ग, लि सो ओर अभ्यन्तरका छिद्र राजभाषाके 

- सदृश रहे । 
. नकी दीषेता |--शसनध पकै प्रयोगे नलकी लम्बाइ 


इूमधर = पमपान : 


उंगली चौर वामन धमप्रयोगमें १६ उ'गलोकी होना 
चाहिये । ब्रणध,पनाध जोनल दश उ'गलोक्षा होता हे 
उसफी ख लता मटर वा उरद्कै सहश ओर छिद्ठका 
परिमाण उतना हो रहना आवश्यक है जितमेमें कुलको 
वा कलाय सहजमें चा जा सके । : 
घ,मग्रहणका नियम।--१२ उंगली लम्बे साथ साथ 
पतले एक सरकण्डेको ले कर उसे दो तोला परिमित 
घ,सोपयोगो ओषधे कल्क दारा ८ उ'गलौ तज्ञ चारों 
ओर लेप दे, बाद उसे छाथामें सुखा ले। भलौभांति सूख 
जाने पर सरकण्डे को धीरे भोरे अपनोत करके उस कछ्क- 
को बत्तोको स्नेहोक्ना करे। चाद उसके अग्रभागको 


अप्गरको अग्निसे जला कर उसके दूसरे भागको मुखमै 


लगा 'घ,मपान करे। धूमको पहले सुख हो कर 
पान करना चान्ये ओर सुख हो कर हो निकालना 
चाहिये | पोछे नासिका इर! पान कर सुख धारा उसे 
निकाल सकते हैं।. 

जगा व्रणधपन करना होता हैं, वर्डा प्रत्वलित 
अड्डगरक्षे ऊपर एक सरंकण्ड़ को स्थापन कर उसके ऊपर 
कल भौषध रख देते हैं। पोछे एम ठूतरे सछिद्र सर- 
कण्डे से उसे ढक देते हैं। जब उस छिद्रमेे छ प्र' निकलने 
लगता है तब नलके एक सुखको छिट्रमँ ओर दूसरे मुखको 
चत स्थानमें लंगा-कर घमप्रयोग करते हैं। | 

शसनध सके प्रयोगमें एलादियोंका कल्क, ह इण थमे 
खिग्ध,सजेरस, रेचन धूममें तोच्छ ट्रञ्यीका कल्के, काम 
ध ममे कण्टकारो और मिच, वासन घ पसे स्रायु चर्मादि 
तथा ब्रणमें धूसप्रेयोग करना चांहिये। भूमपान “करने 
मनस्ताप और क्रोध बिलकुल नकीं करना चाइिये। 
सुद्णादि धातु, नल अथवा वास हारा धमपानका नले 
बनाना चाहिये। शन्त, सययुक्ष, दुःखित, गमि ण, रच! 
कोण आद्कि ध.मपान करनेसे अथवा असमयमें अधिं 
सात्रामे इसका सेवन करनेसे नाना प्रकारके- उपद्रव होते 
हैं। उपद्रवे उपस्थित होने पर उसको शान्तिके लिए 
छतपान, नस्य, भन्ञन भोर सन्त ण करै तथा तं, ६% 
रस, ट्राचा दुख भीर मधुरामग्लके सह योगसे वमन-कराना 
हितकर दै । (भावश्र« पूल) विशेष विवरणके लिये " 


रोगोको सु गलोये ४० उ गो ०कसक्ष च“सैप्रथीगलि 1०१! बमको?" 
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धुमपोत--धमशिख 


घं,मपोत ( स*० पु० ) अग्निवोट, धुषा । 

च.मप्रभा ( स'० खो» ) घ्‌ मस्य प्रभां इव प्रभा यस्याः। १ 
घ,मान्धकार नरक, वह नरक जो सदा घ ए से भरा रहता 

. है। (त्रि) २ धस्त्रवण, धुए के र गक्ा । 

धूमप्रांश (सं० ल्वि०) धूमं प्राश्नोति प्र-श्रण- अण_। १ धूसभच्चक 
तपखिमद, जो केवल घुचाँ पो कर तपस्या करता ह्नो। 

धुममहिणो (स ० स्तो०) धूम सहिपोव ३ तत्‌ । कुज्क 
टिका, नोहार, कुहा सा । 

धु ममारगे' ( स'० पु० ) धूसपथ, घ एं का रास्ता । 

धूससृत्तिका (स'° खो०) खण शोधनयोग्य कष्ण सुत्तिका, 
एक प्रकारको कालो मञ्च जिससे सोना सोधा जाता है। 
ध,सयोनि (स'० पुः) ध,स एव योनिरत्पत्तिकारण' यस्य। 
१ मेघ, बादल । यन्नरे घुएँ से उत्पन्न सेघसे जो वष्टि होता 
है, वह द्विज्ञोंके लिये शम डै। दावानलस जो घुच्राँ निज 
लता है, वह धनहितकर है, अभिचाराग्निके घुएँसे जो 
सेघ बनता है, उससे भूतका नाथ होता है भौर खत 
व्यक्षिके चिता-घ,मसे जो मेघ बनता है वह अमङ्गल है । 
२ सुस्त क्षा; मोथा । हे 

धसर ( स० पु० ) दृष्टिमण्डलगत रोगविशेष, आँखका 
वह रोग जिससे सभी चोजे' इप्राँरी दिखाई पड़तो है। 

च,सरजे (स ० क्वो०) १ ग्टद्रघ,म, घरका घुंआँ। २ घरे 
धुंण को कालिख जो छत भोर दोवारम लग जातो है | 

ध,मल (घ'० पु०) धं.मवइण' लातोतिं ला-क। १ छष्ण- 
लोदितवणं; लालिसायुत्ञ काला र'ग। (त्रिश) २ 
सप्शलोइित वर्ण गरु, घुए के र'गका, सु घंगोत्े र गक्षा । 

पेमंला ( धि'० विं०) १ ललाई लिये काले र'गका, 
इए के रगका। २ घु'घला, जो चटकीला न हो। २ 
जिसकी कान्ति सन्द हो, सलिन | ; 
ध,मवत्‌ ( स० क्वो०) धमः विद्यतेऽस्य ध म-मतुप। १ 
धूमथुत्त पव त। २ जिसमें या जहां घुआँ हो, घुए वाला । 
जूमवण (स'० पु०).१ धूल, रज, गद । २ एक नागराज। 

घूसवक न्‌ (स'° क्वो०) धूमस्य वर्क । धूमपथ, एं का रास्ता ! 
पूमशिख--दे त्यविशेष। कथासरित्स/गर ग्रन्यमें अङ्गसुज 
राजाको कथा इस प्रकार लिखो: है-- द 

अग्निशिख नामक ऐक राजसकै रुपशिखा नाग्नो 

अनुपम-दप-लावशथालिमो एक कन्या थो। भर्ग 


२११ 


भुजने उससे विवाह करना चोंहों। इस पर अग्निशि उने 
राजास कहा कि यदि श्राप अमुक अमुक काम कर सके' 
तो आपको इच्छा पूरो दो सकती है । रूपा इन्द्रजाल 
विद्यामें निपुण थो। उसकी सहायतासे जब राजा खङ्ग- 
भुज अग्निगिखके कहे इए दुष्कर कार्य कर चुकनेक बाद 
उसके पास गये तो उसने फिर कहा, “यहांसे दक्षिण- 
दिश्वामें दो योजन कोसको दूरी पर एक सन्दिर है। वहां 
सेरा भाई घमगिख रहता है। अतः आप अभो वहांके 
लिये चल पड़े । मन्द्रिके सामने जा कर आप यह बात 
कहे , धूमशिख ! मैं तुम्हे" सदल निमन्त्रण करने के लिये 
अग्निशिखसे भेजा गया ह' । जल.दो वहां चलो, क्योंकि 
कल रूपशिखाका विवाह होगा ।' यह काम करते यदि 
आप यहां पुन; लोट आवेगे तो कल हो रुपगिखाकों 
आपसे व्याइ दू ।” धूत्त राचसको बातमे पड़ कर अङ" 
सुज यह काम करनेको राजो हो गये। पोछे उन्होंने 
रूपशिखाके पास जा कर ये सब बाते' क्ष सुनाई'। 
यह सुन कर रूपशिखा उनके हाथोंम थोड़ो मशे, जल, 
काँटा, आग तथा साथमें एक तेज घोड़ा दे कर बोलो, 
“ इस घोड़े पर सवार हो कर उज्ञ सन्दिरके सामने जा 
पह'चिये ओर वहाँ आसन्त्रण-वाक्य उच्चारण कर वायु- 
बेगसे पुन; लोट आइये । आते समय यदि घूमग्रिख 
आपका पौक्का करतं दोख पड़े, तो उसो समय पोछेको 
ओर इस मशेको फेक देवें। इस पर भौ यदि वह अनुः 
सरण करता हो आावे, तो इस जलको उसो तरह 
फ़ेकोगे। इतने पर भो यदि वह पोछा न छोड़, तो 
तोसरो बार काटेको और सबसे पोछे अग्निक्रो निदेप 
करोगे । ऐसा करनेसे वह चापका अनुसरण करना छोड़ 
देगा। विलस्ब-नहों कोजिये, अभी तुरत रवाना हो 
जाइये । आज हो आपको मैरे इन्द्रजालका प्रभाव देखने* 
में आयगा ।” जुङ्गसुजने तद्नुसार मन्द्रिके सामने | 
पह च कर पूर्व कथित भावसे निमन्त्रण वाक्य उच्चारण 
किया ओर घोड़े पर चढ़ उसे जोरसे चाबुक लगाया । 
धोड़ो हो दूर जानेकै बाद वे क्या देखते हैं कि भूमि 
बहुत वेगसे पोछा कर रहा है। उसो समय उन्होंने 
रुपग्रिखाको दो इई से फे को । उस मशेसे एक बहुत 
ऊंचा पहाड़ तं यार झो यया। जब उन्होंने देखा कि 
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| ३५३ 
` राचस वहुत चासानीधै पहाड़ुः लांघ कर भा रहा है, तव 
` रूपशिखाके कथनानुसार पुनः उसको भोर जल फे का । 
` “इस समय जलवे एक बड़ी गदोकी उत्पत्ति इई । बहुत 
कथन राचस उसे मौ पार कर चाया तब उन्होंने फिर 
- काँटेकी फेका जिसस उस जगह एक प्रकाण्ड . करटको 
कीण' जङ्गलमा आविर्भाव-हुआ । जब राचस .उषसे भो 
निल आया, तब अन्तमें . जुङ्गसुजने रूपशिखाको दो 
हुई अग्नि एथो पर फे को जिससे प्रचण्ड अ्न्निराशिने 
निकल कर राक्षसकी गति रोक दौः। रास बहुत डर 
गया और रुपणिणात्रे ऐन्द्रजालिक मोहसे इतबुदि छो 
बहुत थके मारे अपने मन्ट्रिको वापिस हो गया। 
धुमस स ० पुः) शाक, साग। 
'घूमसार (.स'० पु० ) ग्टहध,म, घरका धु्माँ। ` 
घूमंसो (स'० खो०) रोटिकाविशेष, घाँस उरदजा 
आटा । 


उरदको दालको पानोमें भिगो कर उसको भ्रूमोको 


' फेक देते, बाद उसे ध्‌ परे सुखात हैं । अन्तमें उसको 
चक्कोमें पोसते हैं, इसोको ध ससो कहते-हैं। इसको 
` अच्छो रोटी बनतो हैं। यह कफ, पित्तनाशक और 
` वायुवद्दक दै । 
धूमस इति ( स ० स्त्रो० ) ध मस्य स इतिः ६तत्‌। घ म- 
ससू, घुए का जमाव । 
धमा-मध्यप्रदेश्रके अन्तग त सिउनी. जिलेका एक ग्राम । 
यह लखनाभनसे १३ मोल ओर जब्नलपुरवे ३३ मोलको 
' दूरे पर अवस्थित है। : यहां स्कूल, थाना और छावनो 
ह । लोकस ख्या प्रायः १००० है। यह स्थान समुद्रएष्ट- 
से १८००० पुट ऊंचे पर वसा हुआ है। 
घूसाच ( स० पु०) धूम इव अचि चन्षुय स्य, पच समा- 
° सान्त; | ध सतुष्य नेत्रयुत्ता, व जिसकी आँखे' घुऐसो हों। 
ध_माङ्ग (स ० पुः) धूम इव भङ्ग यस्यः। १ थिशपा तक्ष, 


शोशमका पेड़ । ( त्रि’ ) २ घ. मतुल्य चङ्गयुक्त। जिसका : 


अग धुए के समान हो । 

चूमाग्नि ( सः० पु० ) घ,मशेषोऽग्निः मध्यलो० कमं धा । 
अग्निभेदं, विना ज्याला या लपटकी भ्राग । 

धूमादि ( स» पु") धूम आदिय स्य। पाणिनिगणसत्रोक्त 


देयवाचक शब्दगण । यघात्यूम/प्रक्ाङ्ो गरग्ादाल; व 


_> पैमेत--धमिता 


अजु नाव, माइकस्थलो,: : घरानकर्खलो, साहिषछलों 
मानस्थलो, असलो, महुकस्थली, 'ससुद्र््थलो, दाण्डा 
यनस्थलो, राजस्थलो, विदेह, राजग्टइ, सात्रा साइ, श्प 
मित्रवदै, भच्चालो, मद्रकुल, आजोकू ल, इया हाव, त्राहाव 
स॑स्फोय, ववर, वज्य , गत्ते, आनत्त , माठर, पाथेय 
घोष, पल्लो, भराज्ञी, धातत राज्ञी, भावय, तोथ, कुचि, 


` अन्तरोप, दोप, भ्रुण, उज्जयिनो, पद्टार, दक्चिणापय भौर 
साश्त । ( पाणिनि ) ॒ 


च.साम (स० पु०) धूमस्य आभा इव आभा यस्त ।.१ 


घस्त्रवण , घुए'का रंग (लि०) २ घ्‌ स्त्रवण युत्त, घए ३ 
रगका । 


घूमावतो ( स'° स्रो?) दशमहाविद्यान्तगं त विद्या; 
विशेष | दशमहाविद्या भो मेंसे एक देवो । .घ,सावतोका 
. उत्पत्ति-विवरण तन्त्लास्त्रमे इस प्रकार लिखा है- 
एकबार पाव होमो जब बइत भूख लगो, तब उन्होंने 
मझादेवसे कुछ खानेको मांगा ।. महादेवने .कहा, घर 
जा कर भोजन करेगे, इसलिये थोड़ी ट्रेर ठइरो। पर 
पाव तो क्षुधासे अत्यन्त आतुर हो कर महादेवको निगल 
गई | इस समय पाव तोके श्रोरसे .घुआँ निकलने लगा. 
शरन्तमें महादेवने साया दारा शरोर कल्पित कर कहा, 
“हे देवि! तुमने जब इस खाया, तव. तुम विधवा हो 
चुको, भरतः विधवाका वेश धारण. करो ! हमारे वरसे.तुम 


इस वेशमें पूजो जाओगो ओर ... तुम्हारा नास घ मावतो 
होगा । दशमद्दाविद्या देखो । 


तन्त्रसारम लिखा है, कि क्प्णचतुदं शो तिथिमं घुर 
अरणकी सिद्धिके लिये घ मावतीका जप करमां चाहिये! 


_तन्त्रधारमें इनका पूजन, कवच, मन्त्र भ्रादिकां विष 
विवरण लिखा है। 


ध मिका (स स्त्नो० ) धूम इवास्यस्थाः इति धै, 
स्त्रियां टाप,। १ कुन्मेंटिका, कुहासा । २ पच्च विशेषं 
एक चिडियाका नाम । _ 

धमित ( स'° त्रि*) ध मरोऽस्य संज्ञात) ईति तारका" 
दि्वादितचः। १ . सञ्ञातंघं मं, जिसमें च्चा लगों हो | 


(पुश) २ दोक्षणोय मन्त्तमेद्‌, तन्त्रोंके अनुसार वहं दूषित 
मन्त्र जो साठे बारह ग्रछरो का हो) 


धूमिता ( स'० स्त्रो) बह दिशा जिसमें खूब जातै 
हो2$31007 है ? । 


` ` वुमिन्‌==वन्रकैद् २१३ 


धूमिन्‌ ( स० द्विः) ` धसोऽसत्यस्य वाइुल्येन इनि। १ 
वाइल्य दारा धुम-युक्त, जहाँ बहत शुषा हो, धुएं से 
भरा हुआ । जहां वाइल्य या अधिक्रताका भाव नहीं 
: होता, वहाँ मतुप. प्रत्यय हो कर घ मवत्‌ होता है। 
स्त्रियां छोप + २ अजमोढ़की पल्लोभे द, अजमीढो एक 
` पत्नौका नाम । ३.अग्निको जिद्धाभद, अग्निको एक 
जिद्धाका नाम । 

घ मोत्य ( ख० क्वौ० ) घ॒ मादुत्तिष्ठति परस्पर सम्बन्ध नेति 
घ,म' उद्‌ स्था-क । १ ब्रव्वच्षार, नौसादर। (त्विः) २ 
धूमजातसात्र, ध ए से निकला इग्रा ! 

च्‌.मोद्रार ( स० घु० ) घ्‌ मस्य उन्नारः ६-तत्‌। १ -ध.मः 
निग म, छुए का निकलना । २ जठरागिनिके मन्द्तासूचक 
पदाथ का उद्दार, अजोणं वा अपचके कारण आनेवालो 
घृण को शो कड़वी डकार। : इस तरइको डर्कार आने पर 
ससझना चाहिये कि अग्नि सन्द है। : 

घ,लोपइत ( स': पु० ) ध,सेन उपहतः २-तत्‌ । सुदुतोत्त 
घूमछत उपद्र्बरूप रोगमेद।: इसके लक्षणादिका 
विषयं सुञ्चुतमें इंस-प्रकार लिखा हैं-- .- ; - - :- 

` " “अतं जद प्रवक्ष्यामि घ भोपदतलक्षण” (बभ्र त) 

इसके बाद घ सकप्त,क उपद्वत दोनेसे अर्थात्‌ शरो रमे 
एका प्रवेश दोनंसे जसा लक्षण होता हैं, उसम्चा 
बिषय कहते हैं। खास, इिचको, खाँसो, - कातरयव्द, 

"दोनों ब्राखमें ज्घाला धोर रत तरण ता, निखासक्षे साथ 
धमका निकलना, घमके सिवा दूसरे द्रब्यको गन्ध 
वा खाद कुछ भो मालूम न पड़ना, अवणशलि- 
रहित होना भोर ढष्णा, दाइ तथा ज्वरप्रयुत अवसन्न 
और ज्ानशून्ध होना ये सब घ,सोपइतरे लक्षण 
हैं। इसका - चिक्षित्साविधान. इस : प्रकार है- 
ठत, इच्नुरसः ट्राचा; दुग्ध, चोनो वा मिस्रोका 
जल ओर म्रशचराम्हरस इनके इ।रा. रोगोको भ्रच्छो तरह 
वमनःकराना:चाहिये। ` बमन दो .जानेसे ` कोष्ठ - श 
हो जाता है ओर ए को गन्ध नहरों रहतो। शरोर 
अवसन्रता, हिचको, ज्वर, दाइ; मृच्छ, ढ'्णा, उदराः 
भान, श्वास और कास ये सब उपद्रव भो जात: रहते 
है । बाद मधुर, लवणः ग्रस्त और चरपरा द्रव्य सुख: 
रखनेसे जिह्वा हारा रभ ग्रहण होता :है भोर मन भो. 
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प्रपन्न रहता है। चिकित्सक इस रो गर्म जिससे डिचको 
आवे, ऐसो भोषधक्षा प्रयोग करे'। ऐप करनेसे इष्टि 
विशोधित होतो है ओर सस्तज्ञ तथा ग्रोवा भो परिस्कार 
रहतो है। पोछे जिससे अन्नरसकी उत्पत्ति न हो, ऐसे 


` भ्रवदाहो, लघु, ल्षिग्य, आहार रोगीको देना उचित है। 


ः ( घुञ्चुत) 

ध मोर्णा (स'० छत्नो") १ यसपल्लो, यसको स्त्रो । २ मार्क - 
ण्डय पलो, माक ण्डयक्षो स्त्रो | 

धूमोर्णापति ( स“० घु’) ध मोर्णायाः पतिः ६:तत्‌। यम । 

धूम्या (स० स्त्रो०) धूपानां ससूदः धूम पाशादित्वात्‌ य 
टाप.। धूम सस्रूह। 

चूस्याट ( स० पु० ) घूस्या इव अटति इति अट-अच । 
पत्चिविशेष, भिङ्गराज नामकी एक चिड़िया। इसका 
स'सक्षत पर्याय कलिक् और सङ है । 

धूस््(-स'° पु० ) घूम' घुस्रवर्ण' रातिति रा-क । एषो- 
दरादित्वात्‌ साधु: । १ श्यामरतामिख्रितवण , ललाई लिये 
काला रंग | इसका पर्याय-धूमल, क्ष्णलोडित, छृष्ण- 
वणं और लोहितवर्ण हैं। २ सिद्धक, शिलारस: नास- 
का गन्ध द्रव्य ३ तुरुष्क गर्ख॑द्वब्य-लोवान । ४ असुर- 
विशेष, एक असुरक्षा नाम । ४ शिव, मदहादेव। ६ मेघ, 
वादल। ७ ङुमारानुचरमेद, कुमारके एक अनुचरका 
नाप । ८ रास ज्ञो सेनाका एक 'माल,। ८ मानिक या 
लालका छ घलापन जो एक दोष समभा जाता है. । 
( त्रिः) १° -घूसवण युक्त, धुए के रंगका, -सुघनो या 
सुरे रगका 1 3 

धूस्रक ( स'०. पु० ) धूस्त्र वर्ण कायति इति के-क। 
उष्ट्र, ऊ'ट। : 

शूस्त्रकेतु ( स० पु ) १ भरत राजाके एक पुत्रका नामं | 
जिस समय भगवान्‌ संसारको रक्षाके लिये कुछ विचार 
कर रहे धे, उसो समय भरतने विश्वकपको. लड़को पच्च- 
जनौको व्याहा था, जिसके गर्भसे सुमति, राष्ट्रथ॒त्‌ ,चुद- 
शन, भावरण ओर धूमकेतु थे. पांच पुत्र उत्पन्न इए । 
२ ढणविन्दुरे एक पुत्रका नाम। ( ति०)३ घूख्रवर्ण 
ध्वजयुक्ष, जिसको पताका धुएं के र गका .दो। -- 

धूस्रतेश ( स'°.पु* ) १ पथ्‌, राज्ञाकै एक पुत्रका नास 
२ छगाखका पुत्र जो: अञ्चि नामको खोमे-उत्मब -डुभ्रा 
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था।( त्रिः ) ३ 'घुन्त्रवणं केथयुत्त, जिसके बाल्न जलाई 
लिये काले रंगे हो । 
धूस्पत्रा ( स० खो» ) धुस्न धुसत्रवण पत्र यस्या 
आजादेरा्तिगपत्वात्‌ टाप्‌। क्षुपविशेष, एक पौधेक्षा 
नाम । इसका सस्त पर्याय- घूमा; सुलभा, खय 
मभुवा, गट्रपत्रा, र्टभ्राणो, कमिन्नो धोर खोमलापद्दा 
हे । दमका गुंण--तिक्त, उष्ण, रुचि शारक्र+ गोध, कमि 
ओर काशनाशक तथा भग्निप्रदोषक्ञ है । 
घूस््रपत्रिका ( सं० खो” ) धूम्रपत्रा देखे | 
घूस्रमुलिका (सं° खो०) धूलर' सूत्र? यस्या कप्‌ टापि 
अत इत्व' | शलीह ण, एक प्रकारको घास।. 
घूखरीडित ( स० पु०) घूस, रोहितय 'वर्णोव न 
इति सत्नेण कम धारयः । घूस्त्रवण मिश्रित रक्षवश, 
ललाई लिये काला रंग। 
्षस्त्रलोचन ( स'० पु० ) धूस्त्र. लोचने यस्य । -१ कपोह 
. कबूतर । २ दानवराज्ञ “शुम्पक्षा .एक .सेनापंलति।. जब 
` देवोने श्म निशुक्षके वध लिये एक परम सुन्द्रोक। 
रूप घारण कर कहा था, “जो सुभे युदसँ जोतेगा उसे 
मैं बरमालो पहनाज गो,' तब शंखने सुग्रोव नामक 
'एक दूतकें सुंखवे यह बात सुन कर उन्हे पकड़ लानेके 
लिये 'इसो:धूस्तरलोचनको भेजा था।. घूसतरलोचन ६" 
इजार सेनाको साथ: ले देवोके पास गया । जब घूस्त्- 
लोचन उनसे युद्द-करनेको प्रस्तुत इरा, तब. भगवतोने 
एक प्रचण्ड हुङ्कार किया जिसंसे ६० इंजार हेनाके. साथ 
शस्त्रलोचन उठो जगह भस्म हो गया था। . .. 
(मार्कण्डेय चण्डी ) 
धृस्रलोहित ( स'« पु० ) धूस्त्रच लोहितस “वर्णोवर्णोन” 
इति सूत्रेण समासः । १ क्वष्णवण मिखित रक्तवण , 
ललाई लिये काला रंग। २ शिव, सहादेव। ३ न.दयुक्त, 
६ए के रंगका। १ 
धूस्नंवण ( स ० प°) घूस्रः वण;६ | १ कष्णलोदित-वण , 
ललाई लिये काला रंग। २ तुरुष्क, एक सुगन्धित द्र्य । 
३ धूमिनोसे उत्पन्न एक पुत्रका.नाम । (त्रिः) ४ 
ध ए के रगका। 


` वश्रुपत्रा--धंजटि 


धूम्रशूक ( स'० पु० स्त्रो) घूस्त्रः शक/-इव रोम यस | 
उच्च, ऊट । ` 

धूस्त्रशूल ( स ० पु० ) उष्ट्र, ऊट । 

धुस्त्रा (स'० स्त्रो) काकटोविशेष, एक प्रकारको ककड़ो। 

शूस्त्राक्त( स ° त्ि० ) घुस चूमवग ` अक्ति चन्न, 
समासान्तविधो श्रच्‌ समास । १ धूस्त्रवण -नेतयुक्ष, जिस 
की आँखे छूमले रंगको हों। (घु) २ ढणविन्द्‌ 
बंशीय राजा हेस चन्द्रके पुत्र । २ रावणका एक सेनापति। 
यह राम-रावण युद्धमें इनुमानके हाथसे सारा गया था । 

शूस्त्राट (स'° पु०) पक्िविशेष, भि गराज नामकी 
चिडिया । छ्‌ 

धूस्त्रानोक (स'° पु० ) १ शाक-द्ोपाधिपति मेधातिथिके 
एकं पुत्रका नाम । २ तन्नामक तत्रत्य वर्ष । ` 

धूस्त्राभ (स ० घु०) धूसत्रस्य आभा इव आभा-यस्य :। धूसर 
वर्ण भाभा-युत्ता, वह जिसको कान्ति ध मले र॑ंगसोहो । 

धूस्त्रायण ( स० पु०) गोत्र-प्रवर ऋषिभेद, गोत्र-प्रव 
तक एक ऋषिका नासा. 

घूसत्राचि स. ( स'० स्लो०.) शारदातिलकोत्ता अग्निक्े.दश 
विध कलान्तग त कलामैद, शारदातिल अके - अनु सार अग्नि 
को दंश कलाओंमेंसे एक । २. 

घूज्राश्व ( स ० पु० ) विशालराज सुचन्द्रका पुत्र, सयः 
व'शोय इच्चाकुक। प्रपोत्र । ) 

धूस्त्ाह्रा (स ० स्त्रो० ध स्त्र वण आहद्वियते सदैत आउछ. 
क | घ स्वपत्रा, एक पौधेका नाम । 

चस्का .( स० खरो» ) गरिगिपाहच्, ग्रोशमका पेड़। . 

धर (हि स्तो० ) एक घास । 

घ,रकट ( हि'० घु? ) लगानको बच पेशगो_जों जमीं दारे 
को भसामोकी ओरसे जेठ झ्राषाढ़में दो जाती है। 

घ,रडांगर (हि पु० ) सींगवाला चौपाया ढोर। - 

च,रधान.( स ° पु०.) घ,लक्रो राशि, गद का ढेर। 

ध रधानो ( डि स्त्रो० ) १-गद की ढेरे, घ लको राशि । 
२ ध्वस, विनांश । 

चरा (हि » पु०) १ धुल, गद.।: २ च ण, बुकनौ। 

ध रियावेला (हि ० पुः ) एक प्रकारका बैला। 


धुस्लवर्णा ( स'०-' खो `) धूस्वण'-टाप ।. .अग्निकी / 
सात निम्नाओंमेंसे एक । 


| धै,रियासक्घार ( डि'» पु? ) सज्ञार शगका. एक सेद। 
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अच_। सङ्कोर्णाख्य स'ख्याते इन्‌, ध गङ्गा जटाखख, 
अथवा खूर स्त्र लोक्यचिन्ताया' जटिः सःघातो यत्र बा । 
शिव, महादेव । 


घन्त (स्लो ) घवतोति ध व-स्तन्‌ ( इसिद्धगिग - 
वामि दमि छू पू घूव भ्म स्तन्‌ । उण, २।८६ ) वा घ र-ह्त। १ 
बिट लवण । २ लोइकिइ, लोहेकौ भे ल। ३ घा स्त रहच, 
धतूरा । ४ चोरक, चोर नामक गन्धद्रऽ्य | ५ खण्डलवण, 
एक प्रकारका नमक। ६ द्य तक्षत, जञुप्रारो। जो जुआदि 
खेलता है, उसे धूत्त काइते हैं,-कयोंकि वह - सदा दूसरे 
पर दाव पे'च खेलनेका अवसर ढ'ठ़ता रकता है, इससे 
उसका नाम धत्त पड़ा हैं। (त्रिश) ७ वञ्चक, घोषा 
देनेवाला, दगावाज. ८ मायावी, छो, चालबाज । 
“रागां नापितो घ त्तेः पञ्चिणां चेव बायस* | 
ट्टोणां च श्गालस्तु उवेतभिक्षुर्तपत्विना ॥” ( प'चतन्त्र ) 
मनुष्योंमें नाई, पचियॉमें को प्रा, पशझंमें गोदड़, तपछोमै 
श्वेत भिक्षु ये. खभावतः थृत्तं होते हैं। श्रन्नव वत्त मे 
लिखा हैं कि खण कार, खण वणिक, ओर कायछ ये तोन 
मनुमे धूत्त घोर दयाशून्ध होते हैं.। इन - लोगोंका 
हदय छुरघार सद्टय ओर विनयादिशून्य होता हैं। सं कड़े 


पोछे एक कायस्थ सह णसम्प्न हो सकता है किन्तु 
सरण कार श्रौर खण वणित. सभी धूत्त होते हैं। 


ये लोग विद्या धम्पन्न ओर देवदिजरै भन्न क्यों न हों, 
तो भी उन पर विश्वास नहों करना चाहिये । ८ शठ: 
नायकविशेष, साहित्य शढनायकका एक मेद्‌ । 
जहां जातिवाचक शब्दक साथ ६त्त शब्दका समास 
चो, वहां पोटायुवतीत्यादि' सुत्रे परनिपात होता है 
और उमो जगह “वकधूत्त, अङ्गालत्रू्त” इत्यादि रूप 
प्रयोग होता डै। 
घ्‌त्तक (स० पुः) चूत्त-स्वाधे कन्‌ । १ शगाल, गौदड, 
स्त्रियां जातित्वात्‌ ङोष.। २ कोरव्य कुलका नाग। 
३ घत कर, जुभारो । ४ केलिकदम्व | ` ` 
धूत्तक्षत्‌ (स° पु०) घूव भावै तन्‌, धवंण' हिंसन 
करोतोति क छिप. पितिक्षतितुगागमख ।- १ धृस्त्र, 
घतुरा ।:( त्वि० २ वञ्चनकारक, धोखा देनेवाला । 
घृत्त चरित ( स'० क्वो०.) घूत्त सा चरित' वस्य ले ना- 
स्तप्सप्र अचः । १ :सक्कोर्णाख्य  नाटकग्रन्दसीद, सङ्घोण 
: नाटकका एक मैद्‌। र पूर्तो का, चरित्र । : 
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त्तं जन्तु (स'० पुः ) धूर्त चाटो जन्तुखे ति निता-कर्म- 
धा मनुथ । सनुष्यगण स्वाभाविक धूत्त होते हैं । इसोसे 
इन्हें घत्त जन्तु कच्षते है। 

धत्तता( स'०स्त्रो० ) घत्तस्य भावः धत्त तल. टाप । 
शठता, ठगपना, चालबाजी । 

धत्तमानुषा  घ० खो० ) घूरता दि सितो मानुषो 
$नया । राख्ः। 

घृत्त र ( स'* घु) पारद, पारा। 

घ्त्ता (स० खो”) श॒क्त-कण्टआरो, सफेद भटकट या । 

धूत्ति ( स० पुऽ ) घूवों हि'सायां तिच.। १ हि'सक। 
(स्त्रो, २ डि'सा । 

घूधर (स ० पु०) ध रोति ए-अच्‌ घरां धरः, एषोदरादि 
त्वात्‌ दोघं; । घुरन्धर, बोझा ठोनेवाला । > 

घूय (स” पु०) १ विष्णु। २ ऋषभक । - 

धूर्वइ (स ब्रि०) वहतीति वह अच्‌-घूरां वहः, प॒षो- 
दरादित्वात्‌ दोध । छुरन्धर, घोझा ढोनेपाला । 

धूर्वी (स० ख्रो०) धूर' भजति अज क्विप. भजेर्वी इति 
वो । रथाग्र भाग, रथका अगला भाग । इसका पर्याय-- 
यानमुख ओर धूः दै । 

धूल ( हि० खो*) १ सङ्गै, रेत भादिका महोन चर 
रेण, रज, गद । २ धूलके समान तुच्छ वसु। 

घ,लक ( स'° क्वो०) घ -वाइलकात्‌ लक. । विष । 

चुलधानो ( हि' खो०) ध्व॑स, विनाश | 

घला ( हि ० पु० ) खण्ड, टुकड़ा, कतरा । 

धूलातिया-पसिम मालव एजैन्सोके अधोन एक छोटा 
सामन्त राज्य। यहांके सरदर सिन्धियासे ४००) और 
इोलकरसे ६००) रु» तनखाह पाते.हैं। : 
घूखि ( स'° स्त्रो० ) घ,वति घूयतं वेति ध-बाइलकात, 
लि! १ पाथि वच ण, सहे, रेत भादिका मशीन च र। 
इसका पर्याथ--रेण, पां, रजस., धूलो, चितिक्रण, चौद 
च्‌.ण तूस्त, महो द्रव, बातकेतु, नसःकेतु, कणा ओर 
चिति; कणा है । 

दोप, खाट, गरोरकी छाया, छिनकेश नखादि, छान 

और सार्जारको धूलि पुराक्षत पुष्य नष्ट करती है। 
' छागल, खरः. सम्झाज नो चोर : स्कियों की पदधूलि शरोर 
पर नहीं लगानो चाहिये;।. लगानेसे इन्द्रः-दोर बो 
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भ्रष्ट हो जाती हैं। केवल इतना हो नहीं, बदिक प्राणि- 
मातको हो घूलिविशेष भ्रमङ्गलजनक है। २ व्याकुलो 
भाव। ३ पराग। ४ गदभ, गधा | 

भूलिकदस्व ( स'० पु० ) पूलीनां कदस्व' यत्र । नोप- 
कदम्बहत्त, एक प्रकारका कदम्ब । २ वरुण्ठच ।. २ 
तिनित्हच्त । ( क्लो०) ४ धूलि हसूइ, घूलकी .ढेरो । 
धूलिकद्म्वक ( स'० पु० ) भूलिकदस्ब खाथ कन. । नोप- 


कद बह । 
धूलिका ( स'० खो० ) धूलिरिव प्रतिक्षति; ( इवे प्रति- 


कृतो । पा ५।३।८६ ) इति सुत्रेण कन्‌ टाप. । १ कुर्मी 
टिका. कुशासा, कुहारा । २ नोहर, महोन जलकणोंको 


भड़ो 

बूलिकुद्टिम (स० क्वो” ) पूलोनां कुङ्टिसमिब । कष्ट क्षेत्र 
जोता इाआ्मा खेत । 

धुलिर्केदार ( स० पु०) धूलिप्रधानः केदारः मध्यपदलो० 
कम घा। १ शष्ट्चेव, जोता हुआ खेत । २ वप्र, महोका 
टैला। 

धूलिगुच्छक (स'० पु०) घूलीनां गुच्छक इवं, इवाथ 
कन. । पटवो सक, अबोर जो होलीमें डाला जाता है। 

धूलिजड' ( स० पु० ) काक, कौवा। 

च_लिघ्बज (स ० पु० ) धूलिरेव घ्वजो यस्य । पवन, वादु 
इवा। 

धूलिपृष्पिक। (स० स्वो०) धूलिः प्रागस्तत. प्रचुर' पुष्य 
यस्याः, कापि भत इत्व' । केतकी पुष्प । इसमें बहुत 
पराग रहता है, इसोषे इसका नाम धूलिपुष्मिका 
हृस्रा है| 

भूलियाः- १ बस्बईके खानदेश जिलेका एक तालुक । 
यह भ्रक्ा० २° १८ से २१ दे उ» चौर देगा० ७४ 
२६ से ७५ पू०में अवस्थित है । सूपरिमाण ७६० वर्ग- 


सोल रर लोकस ख्या लगभग . १०४८५२ -है। इसके 
-उत्तरमें वोरदेल, पूव में पवोरा और -अमलनेर, दक्षिणम | 
नासिक जिला तथा पसिममें पिम्प्रलमेर है | यहां बइतसे |. 


छोटे छोटे पशह़ हैं जहां पाँजडाँ भोर बोरों नदो : प्रवा 
हित हैं। 


घ्लि्कदभ्ब--घृजियान 


२ उत्त तालुकका एक प्रधान शहर। यह भत्ता, 
२०' ४४ उ० ओर देगा" ७४' ४७ पू० चालोश्वगांव 
रेलवे रू शनसे २५ मोल उत्तर पाँ जड़ा नदोके दाहिने 
किनारे अवस्थित है। लोऋस'ख्या लगभग २४७२६ है 


'जिसमेंसे १८७६६ हिन्दू, ५२३२ सुसलेमान चौर ४३४ 


जैन हैं। 

यह नगर पुरातन ओर.न तन इन दो भागोंमें विभक्ञ 
है । पुरातन अशर्मे अधिकांश दरिद्र मतुष्योका वास -है 
ओर न,तन अंशर्म अच्छो अच्छो सड़के' घोर भट्टालिका ये 
हैं। वत्त मान शताब्दोके प्रारस्भमें यह नगर चइत नगण 


-समका जाता था और लोलिं वा फतेहावाद उपविभागकज्ने 


अधोन था। बाद निञ्ञामशे आधिपताके सपय लालि 
दौलताबादमें मिला दिया गया । 

प्रवाद्‌ है, कि गोलो राजाने यहां एके दुग बनाया 
जिसका स'स्क्ार मुगल-शा धन कर्त्तातं के समथमें हुप्रा 
था। इिन्दूराजाओ्ोंके हाथसे यह नगर पहले भ्ररवरे 
भ्रधिपति, पोछे सुगल, निजाम और सबसे अन्तमेँ 
१७८५ ई०को महाराष्ट्रोंके हाथ भ्या । १८०२ ई०के 
भोषण दुभि क्षमें तथा होलकरके उत्पात्‌से यहांक्षे अधि- 
वासिगण नगर छोड़ ठूसरो जगह चले गये थे। दूसरे 
वष बालाओ बलवन्तने बहुत कोशिश कारळे यहां घर 
वसाये। उन्होंने घूलिया नगरमें कचहरो स्थापित कर 


कुछ काल यहां राज्य किया। ` पोछे (१८९१८ दभस यं 


खान हटिश गवन सेण्टके अधोन हुआ । उसो समयसे 
यहांकी लोकास'ख्यां घोरे धीरे वढ्तोजा रहो है। 
शहरमें एक हाई स्क ल, एक शिष्य स्कूल, छ, वर्नाका,लर 
स्कूल, २ अस्मतालं, टेलिग्राफ भोर डाकघर. हैं । इसर 
अलावा यहां राजखविभागते कार्यालय और दो : सुवो" 


(नेट जनको भदालत हैं । १८६२ ई०में यहां ग्युनितत 


पे लिटो स्थापित हुई है। शहरको घाय. ७४४०० २० 


'है। प्रति मङ्गलवारको एक हाट लगती है जिसमें 
' बहतसे मनुष्य शस्यादि खरोदने ओर वेचनेको आते हैं । 


घूलियान--बच्लालके मुशि दाबाद जिलेके भन्तग त 

यह स्थान उव-रा और खाख्यकर है। दचिणमँ जलका |: -पुर उपविभागका एक पक्की ग्राम | यह अक्षा० २४ ४२ 
कुछ अभाव है । यहाको आय'दो लाख रुपयेसे अधिककी ३० और देशा० ८७५८ पूछ भा गोरथोके किनारे धव” 
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इली--श्ृतरालू 


उरद, चने) गीं भोर दूसरे दूसरे अनाजोंक। ' अच्छा 
वाणिज्य होता है । यहाँ प्रतिवघ एक सेला लगता दै । 
चसो ( स'० स्त्रो० ) घलि डोप. | प्र लि, ध ल, गद । 


ध लोकदस्बं :स'° प°) कद्म्बद्ृक्षविशेष, एक प्रज्ञारक्रा 
कट्य्ब घ लिक्दम्ब देखो | मा 


ध्‌ लीपटल ( स'० पु०) घ,लोना पटल' यत्र । १ उड्डोय 
सान घुलोससूर, उड्ती इई घलका समूह । ( क्वो०) 
धुलीनां पटल' ६-तत्‌। २ ध,लिसमूक्, ध लका टेर। 


घ,नीमय (स'० त्रि’) घ लौ-मयट.) घ लिमय, जो घ लसे 
भरा छो। 


घ्‌लौसुष्टि (स'° खौ० ) ध नोनां सुष्टिः ६-तत्‌ । एक सुष्टि 
घलि; एक सुट्टी घल । 

घूल्यवगुण्ठन ( स० क्वो«) धूलोभिरिव गुण्डन' ३-तत्‌ । 
धूलिरोधक सुखाच्छादन, वह वस्च जो धूल रोकने 
लिये लु“इ पर रखा जाता है। 


भूस्तर ( स'० पु०) धूनातोति धू-सरन्‌, सच कित्‌ (इघूभा- 
दिस्यः कित्‌। उण, ३ ।७३' १ ईषत्‌ पाण्ड वर्ण, पीलापन 
लिये सफेद र'ग, सटसे ला रंग । २ गदभ, गदहा। ३ 
उघ; ऊं ट। ४ कपोत, कबूतर । ४ तं लाकार, बनियोंकी 
एक जाति । वाविकाल्पलतांमें धूसर वसु ये सब बतलाई 
गई हैं। यथा - धूलि, मकड़ी, करभं, ग्टइगोधिका, 
कपोत, सूणिका, रङ्ग, काककाण्ठ और खरादि | ५ बन- 
चटक। (त्रिः . ६ इषत्‌ पाण्ड,वण युक्त, धके रंगका, 
खाको, मटमं ला | काते शोर सफेद र गंको मिलाने 
धूसर रग बनता है | ७ धूलि युक्त, धल लगा हुभ्रा, 
धूलसे भरा। 

पनरच्छदा (-स ० स्व्रो० ) धूसर इषत्‌ पाण्ड वर्णो 'छटो 
यस्थाः । शव तबुद्धा, सफेद बोना । 

` पूसरपत्रिक्ञा ( स० खो०` ` धूसर' पत्रः वस्याः हष. ततः 
लाथे कन्‌, टाप. टांपि-पूव खरस्य स्वः । १ इस्ति 
शुण्डोक्ुप, हाथो सु ड़का पोधा । २, खिकालो । ३ शिव 
ज्ाह्मोशाक्ष। 

पूस मुन्न (स'० पु० ) 'घूसरवण श्रुद्भविशेष। 

धूसरा ( सः° स्क्रो० ) ` धःसर'टाप.। पाण्ड स्फलीक्ञुप, 
पारह,फलो .। न 


ध, मर! डि? वि?) १ घ लके रङ्गका, सटम ला; खाको । 
२.थश्र,ल शगा हुआ | & 
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घ,सराद्वय ( स'° षुः ) गद्‌ स,. गा । | 

धूसरित (स० त्रिः) घसरो सा सच्चातः तारः 
कादित्वादितच. । १ च सरवर्णोजत, ध सर जिया हा, 
जो घ,लसे सटस ला दुआ हो। २ धूलसे भरा इभा, 
जिसमें घल लिपटोद्ो। . -' 0 
घ,मरो ( स'० स्त्रो० ) १ गदभ गधी । २ एज किचररोः। ` 
ध॒,सला ( हि!० वि०) ध सरा देखा 
घ्‌श्तूर (स ० पु०) च स. कान्ति करणे भाषे करिए, तुर-क। 
धतूरा । धतूरं देखो । 


,स्तूरतेल ( स'० क्ली० ) तेलोषधमेद । इसकी प्रस्तुत 


` प्रशालो-कटुतेलं 8 सेर, .दशसूलका क्वाध ६ सेर, 


कल्कार्थं दशसूल १ सेर इन सब द्रयॉमें यथाविधान तेल 
प्रस्तुत करनेसे च्‌ स्तूर तल बनता है। इससे सान्निपातिक 
ज्वर, श्वास और कासरोग आरोग्य हो जाता $। 
टत (स'० ति०) ४ कमणि कत्त रि हा । १ धारणविशिष्ट, 
धारण किया इआ । २ स्थिरोक्षत, स्थिर किया इआ, | 
निश्चित। ३ पतित । ४-स्थितो.पतने च भावे ज्ञ । ४ पतन। 
५ स्थिति। ६ बंयोदश मनु रोचका पत्रभेट. तेरइवें सनु 
रोच्यके पुत्रका नाम । ७ छु यु-व शोय घम का प॒त्र.। 
तकेतु ( स॑ ° पु० ) वसुदेवके बच्दनोई। 
तदेवा ' स'० छो० ) देवक्षको एक कन्या । 
धुतपरा ( स'° स्त्रो) गायत्री मेद्‌ । 
तमालो (स ० पु०) अखोंको निष्फल करनेक्षा एक भ्रस्त, 
ग्रखांका एक स द्वार | : 
तराजन्‌ (स ० घुः) तो राजा प्राशस्त्येन येन। सोराज्य 
देश, वह देथ जहां राजा अच्छो. तरह प्रजापालन 
करते हों। :” 
एतराष्ट्र ( स० पु० ). छत राष्ट्र सुपाल्यतय! यत्त। १ 
सोराज्यदेश, वह देश जो अच्छे राजाके.शांसनमें हो। 
२ वह जिसका राज्य.हृढ़ हो। ३ नागमेद, एक नागका 
नाम । ४ कीरव राजभ द, एक कौरव राजा जो दुर्योधनः 
के पिता और विचित्रवोयेके एत्र थे। इनको कथा सहा- 
भारतमें इस प्रकार भै हे=पुरुबंशमें शान्तनु नामके 
एक राजा थे जिन्होंने गड्गसे क्वाह किया.। गङ्ग गभे- 
से उन्हे देवत्रत नामक पुत्र इए जो :जन-समाज्ञमें. भीष्मः 
के नामसे प्रसिद्द थे । भोष्पने विवाह म करनेको प्रतिज्ञा 
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चारके अपने पिताका विवाह : सत्यंवतौसे होने दिया 
सत्यवतीका दूसरा नाम मत्खगन्धा था। यह जब क्षारो 
घो, तकी उसे पराशरसे एक पुत्र उत्पन्न इभा जिसका 
नास पायन था। यह हपायन महाभारतके प्रणिता 
मदि सष्ठ वेदव्यास इए । सत्यवतोके गभ से शान्तनु- 
को दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नास : विचित्रेवीये और 
चित्राङ्गद थे। चिदराङ्कद युवावश्याके पूर्वी एक गन्धव 
हारा मारे गये। विचित्रवीयं राजा इए। इन्होंने कोशल्या 
गम से उत्पन्न काशिराजकी दो कन्याश्रों अस्विका 
कोर अस्बालिकासे विवाह किया। कुछ दिन पोछे 
निःसन्तान घरवस्थामें उनकी सत्यु रै । तब सत्यवतोने 
देखा कि सन्ताना भावसे यह वंश सुक्न हो जायगा । 
इस कारण सत्यवती बत चिन्तित हुई ओर उन्होंने 
अपने पुत्र दै पायन वेदव्यासका स्मरण किया। स्मरण 
करनेके साथ हो व्यासदेव उस जगह पह च गये ओर बोले- 
माता सुकै किसलिये स्मरण किया:हैं ? तब सतावतोने 
कद्दा- पुग! तुम्हारा भाई विचित्रवोय बिना कोई 
स'तान छोड़े चल बसा है। तुम उसके चेलमें पुत्र उत्पन्न 
करो । इस पर है पायन सहमत हो गये ओर उन्होंने र 
कहा, 'में आपके भराज्ञानुसार धमका उद्देश करके आपका 
अभिप्राय पूर्ण करू'गा। किन्तु आपको पुत्रवधू न्यायन 
अनुसार स'वत्सर व्रतका अनुष्ठान करे जिससे वे विशुद्ध 
हो जाय । क्योंकि त्रतानुष्ठान किये बिना कोई कामिनो 
मेरे समोप नहीं आ सकतो है। 
तब सतावतोने कहा, राजमदिषीगण जिससे अभो 
तुर'त गभ वतो हो जॉय, वेसा" उपाय करो। राज्यमें 
राजाके नों रइनेसे प्रजा अनाथ हो कर विनष्ट हो 
ज।यगो; देवगण राज्यसे भाग जाँयगे और राज्यमें- भरा- 
जकता फेल जायगो, इसलिए तुम फीरन हो गर्भधारण 
वारो। उस गभ जात बालको भीष्म स वदित करेगे! 


` वरासने कदा, यदि शीघ्र हो पुत्र लेना: चाइती हो, तो | 


मदिषोगण मेरो-विरूपताको सदा कर ले यशी उन- 

का परम ब्रत होगा | इतना कइ कर व्यासदेव अन्तित 

हो गये। तव सतावतो अपनो 'ुत्रब्ूके पास जा कर 

-बोली, “हे सुश्योणि | देवराज सरोखा पुत्र प्रसव करो जो 
R हमारे इस गुदतर राण्यभारके वृइंत कार, मति 0012010 


: घृतरा 


' उत्पन्न न हुद्दै। 


हु ` 


^ - 


यधासमय जव कोशल्या चरतुख्राता हुई, तब सल्ल. 
वतीने उन्हे" सुभव्ोक्त शव्या पर बेठा कर इञा, 'े 
पुत्रो ! तुम्हारे एक देवर हैं, आज रातको वे तुम्हारे पाप 
आयै गे, तुम अप्रमत्त हो कर उनकी प्रतीचा करना | 
अम्बिका सासको यइ बात सुन कुरुव'शोय प्रधान पुरुषों 
के नाम ले कर शय्या पर पड़ रहीं । जब सब दोप घरमें 
जल हो रहे थे कि पेदव्यास अस्बिकाके घर -आ : पइं चे। 
अस्बिकाने उनका छष्णवण, पिड्नल जटाज,ट, बड़ी बड़ी 
दाढ़ी और चमको लो आँखे देख अपनो धाँखे. सू'द 
लों । इंपायनने माताके प्रियानुडानके लिये अब्बिकाओे 
साथ समागमं किया, किन्तु अस्बिका डरके मारे उन्दे' 
देख न सकों । पोछे जब व्यास घरसे बाहर निले, तव 
माताने उनसे पूछा, 'हे पुत्र! क्या इस वधूसे गुणवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न होगा ?' इस पर व्यासने कहा, “इसके गभेसे 
आयुत नाग सदृ बलवान्‌, विद्वान्‌, राजषि अेष्ठ चौर 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न होगा और उस मद्दा्माके 
एक सी पुत्र होंगे, किन्तु वह अपनो साताके दोषसे धन्या 
होगा ? यथा ससय अग्विकाने वेसा चो अन्ध पुत्र प्रसव 
किया । इन्हींका नाम छ॒तराष्ट्र था। ४तराष्ट जन्म हो के 
झन्धे निकले, इस कारण वेदव्यासमे अस्बालिकाके साथ 
नियोग किया जिससे पाण्ड,को उत्पत्ति हुई र सुदेष्णा 
दासोके साथ नियोग होने पर विदुरका जन्म इभा । 
अन्धे होनेके कारण एतराष्ट्र राजा न हो सके । पाण्डु, 
जो छोटे थे राज्यसि हासन पर बेठे। ्टतराष्ट्रके साथ 
गान्धार“राजको कन्या गाखरोका विवाह हुआ । गान्धारो" 
के गभ॑ से एक सी पुत्र उत्पन्न इए जिनमेंसे दुर्योधन, इग 
सन, विकणं धीर चित्रसेन ये हो चार प्रधान थे । एक 
दिन व्यासदेव चुधात्त हो गान्धारीके समीप पइ चे। जव 
गान्धारो उन्हे" अच्छो तरह सन्तुष्ट कर दिया, तब उन्दौं' 
ने गान्धारोको वर दिया-तुम्हारे पतिक सह सो एते 
होंगे। पोछे यथासमय गान्धारोको छतराइसे गमः रहा 
गभ घारणके बाद दो वर्ष बोत चुकने पर भी कोई सत्त 
इससे गान्धारोका समय बहुत क्यै: 
बोतने लगा । इसो समय जब गान्धारोने सुना कि कतो 
ने तेज पुत्र प्रसव किया है; तब उन्होंने बिना किधोषी- 


. एदरिः अपने गभ नें प्राघात पहचाया:जिससे खो 


शैतराष्ट्र 


.  सरीखा कठिन मांसपेशी बाइर निकलो। ज्यों हो 
गान्धारोने उसे परित्याग करना चाहा, त्यों हो वेदव्यास 
वर्हा भा पइ'चे और दोले, 'क्यों तुम ऐसा अन्याय काम 
कर रहो हो। मैंने जो वर तुस्ह' दिया है, बह कभी 
अन्यथा नहो हो सकता । अभी तुम घोसे भरे हुए एक 

- सो घड़े लावो और उन्ह' किसो शन्न स्थानमें अच्छो 
तरइ रख छोड़ो भौर उड़े जलसे इस मांस-पेशोको सिक्त 
कर डालो।' पोछे. जलाभिषेक करते करते बच मांसपेशों 

- विदो हो गई । उसका प्रत्येक खण्ड अङ्ग छ पवंप्रमाण- 
का हो कर कालनक्रमसे एक सो स ख्याशरॉमें विभत्ता दुचा। 
बाद वे सब मांसपेशो-खण्ड एतपूण घड़ोंमें डाल कर गुप्त 
स्थानमें रख दिये गये। . “इन्हे” दो वष बाद खोलना! 
यह वाइ कार व्यासदेव अन्तडि त हो गये । यथासमय 

उन सत्र. मांसपेशोके खण्डोंमेसे पहले टुर्योधनञ्ञा जन्म 

` छुआ दुर्योधन जन्म लेनेके साथ हो गधेको नाई' रे कने 
लगा और उस समय बहुत अमङ्गल दिखाई देने लगे। 
इस पर विदुर आदिने उस पुत्रको छोड़ देनेके लिये छत- 
राष्ट्रसे वार वार अनुरोध किया,”किन्तु पुत्रस्न इसे वशो- 
सूत हो कर छतराष्ट्र उसे परित्याग कर न सके। बाद 
पक मासके अभ्यन्तर एक सो पुत्र ओर एक कन्धा-ठत्पन्न 
इई । गान्धारो जब गभ के क्लोशसे दुःखित थो, उस समय 
एक वेश्या छ्॒तराष्ट्रको परिचयामें नियुक्त थो । उस वेश्या” 
के छतराष्ट्रसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसक। नाम . युयुत्सु 
रखा गया । इन्हाने व श्या और चल्ियके समागमसे जन्म 

. अहण किया था, इस कारण ये करण इए थे। ज्येष्ठा दि- 

कमसे छतराइके . सो. पुत्रोंके नाम ये हैं-१ दुर्यो- 

घन, २ युयुत्सु, ३ दुःयासन, - 8 दःस, ५ दुःशल, ६ 

` दुसु'ख; ७ विवि श्रत, ८ विकणं, ८ जलसन्ध, १० सुलो- 

चन, ११ विन्द्‌, १२ अनुविन्द, १३ दुद्दष, १४ सुवाह, 

१५४ दुष्प्रधभःण, १६ दुमंष ण, १७ इसु ख, १८ दुव्कण , 

१८ कर्ण, २० चित्र, २१ उपचित्र, २२ चित्राच, २३ 

` चारु, २४-चित्राङ्कद, २५ दुम द, : २६ दुष्प्रदण, २७ 

विवित्सु, २८ विकट, २८ सम, २० उणंनाभ, ३१ पञ्चः 

' नाभ,-३२.नन्द्‌, २३ .उपमन्द्‌, २४ सेनापति, ३५ सुषेण, 

* -२६ कुण्डोट्र, ३७ महोदर, ३८ चित्रवाइ, २८ चित्न- 
` अमो, ४०" सुवर्मा, ४१ विरोचन, 
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४२ मदावाइ ४४ चित्रचाप, ४५ सुंङुन्तल, ४६ भोम 
वेश, ४७ भोमबल, ४८ बलाको, ४८. भीमविक्रम, ५० 


. उग्रायुध, ५१ भोसशर, ५२ कनकायु ५२ टढायुघ, ५४ 


टढ्वर्मा, ५५ दृठ्च्षत्र, ५६ सोमको त्ति, ५७ अनुद्य, ५८ 


' जरासन्ध, ५८ हठ़सन्ध, ६० सत्यसन्ध, ६१ सहस्त्रवाक,, 


६२ उद्रस्तवा, ६३ उद्रसेन, ६४ सेनानो, ६५ दुष्पराजय; 
६६ अपराजित, ६७ पण्डितक, ६८ विशालाक्ष, ६८ दुरा- 
घर्ष , ७० टटढ्दस्त, ७१ सुस्त, ७२ वातवेग, ७३ सुवर्चा, 
७४ आदित्यञेतु; ७५ वच्धाशो, ७६ नागदन्त, ७७ अनुः 
यायो, ऽ८निषङ्गो, ७० कवचो, ८० दण्डो, ८१ दण्डधार, 
८२ धनुग्र इ, ८३ उग्र, ८8 भीमरथ, ८५ वोर्‌, ८६ वौर- 
बाह, ८७ अलोलुप, ८८ अभय, ८० रोद्रकमो, ९० दृठ 
रथ, ८१ अनाष्टथ, ८२ कुम्भे दो, ८३ विरावी, ८४ 
दोघ लोचन, ८५ दोघवाह, ८६ मद्दावाइ. ८७ व्य,ढोरं, 
८८ कनकाङ्गद, ८८. कुण्डज ओर १०० चित्रक । कऱ्या- 
का नाम दुःशला था । षतराष्ट्रके बे श्यागम जात युयुत्सुः 
के सिवा ओर सब पुत्र कुरुचेत्रमो लड़ाईमें मइावोर 
भोसरे हाथसे सारे गये । घ,तराष्ट्रके कणिक नाप्तक एकं 
मन्त्रणाकुशल मन्त्रो थे। इन्होंकी मन्क्रणा भारत-युद को 
जड़ समभो जा सकतो है। घ.तराष्ट्र बहुत बलवान्‌ धे। 
वेदव्यासके वरसे इन्हे' सो हाथियोंका बल था । 
महायुद्दके बाद जब इन्होंने सुना कि भोमके हाथसे 
सी पुत्र मारे गये, तब इन्होंने भीमको आलिङ्गन करना 
चाहा । सोक'णके परामश से लोइभोम इनको गोदमें 
दिया गया जिसे इन्होंने क्रोधालिङ्गनसे चुर चूर कर डाला 
था। जब लड़ाई सम्पूण रूपसे समाप्त हो गई, तब 
पाण्डवॉने अखमेधयज्न करके राज्यभार ग्रहण किया ओर 
घ,तराष्ट्र तपस्याके लिये वन चले गये । वच्चा छः सास 


` रचनेके बाद इन्होने दावानलमें पल्नोके साथ प्राणत्याग ' 


किया । (महाभारत ) 

जेमिनी भारलमें ध,तराषट्र नामक एक नागका उल्लेख 
देखनेमे आता है। यह घ,तराष्ट्र नाग कछुका पुत्र था। 
इसके साथ पाण्डबोंको दुश्मनो थो । जव अज्ञु न अश 
मेघ यज्ञका अश्वरक्तक हो करं मणिपुर गये थे, उसी समयं 
अजु नके पुत्र वश्य वाइनने भ्रमेधक्ञा घोड़ा पकड़ा । 
छिड़ गई । इस युदम भु न भादि 


२६१ 
प्रायः मरने सरने पर हो गये । पातालंमें वासुकी नागरे 
पास सद्घोवन मणि धो। उल पौकै परामश र माता 
को ज्ञास वस्र वाइन उस मणिको लानेके लिये पाताल 
गये। उस सख्होवक मणिके स्मशसे हो अजु नादि होशमं 
झा जायेंगे, पत्ता उल पौने कह दिया था | इधर धतरा” 
नागते वासुकीको माण देनेसे सना किया । सुतरां स्परे 
साथ वस वाइनको भयङ्कर युद्द करना पड़ा जिसमे सप 
गण परास्त हो कर भाग गये। वासुकीने छार मान कर 
वस्तु वाइनको सञ्जोवकर्माण दे टी। ` वाद घ,तराइनै 

' छुबुंदि और ठुःखभाव नामक अपने दो लड़को को इस' 
का बदला लेनेके लिये अज्ञ नसे लड़ने कद्ा। इस पर 
.दोनो' नागो ने रणक्षेबरम जा कर अज्ञु नजा मस्तक काट 
डाला भीर उसे ले कर मच्रषि बकदाल.भ्यके वनमें फेक 
दिया । ` इधर अजु नके शररोरमें मस्तक नो देख कर 
चारो' भर हाहाकार मच गया । तव शोहणको सहा" 
यतासे घ॒ तराइके दोनो पुत्र मारे गये भ्रोर अज्ञुनका 
- हित्र मस्तक भो जोड़ दिया गया | पोछे उस सञ्चोवक- 


मणिके सश से अज्ञु न पुनर्जोंबित हो गये । (ज मिनी मारत) 


: इतरं 


| 


४ जनमेजयक ज्ये ४. पुत्र । ५ बलि राजाके एक पुत्र. 
का नाम | (हरिव'श ३।७४) ६ पक्तिविशेष, एक चिड़िया- | 


का नाम । ७ गन्धव भेद, एक गन्धव । 
( विष्णपु० २॥१०१४ ) 
तराठ ( स० सुत्नो० )-तराष्ट्रःङोप्‌ । १ ` छतराष्ट्रको 
1 २ ६'सपत्नी, कश्यपऋषिको पल्लो तास्त्रासे उत्पन्न | 
¶-कन्याप्रोमेंसे एक । 
इतवत्‌( स० त्रिः) इत-मतुप. मस्य, व । धारणकारो 
` ग्रहण करनेवाला । 
श्वतबर्सन्‌ ( स'० पु० ) छत' बस थेन। १य्टशीत कवच, 
वइ जो कवच धारण किये हो। २ भारतप्रसिद त्रिगत्त 
के राजा केतुवर्माके पुत्र । इने भाईका नाम सू वर्मा 
था । जब अलु न अश्वमेघ-घोड़ के पोछे पोछे गये थे, तब 
उनके साथ इनका युद्ध चुआ था। इस युद्धमें इनके भाई 
केतुवर्मा ओर चय बर्मा मारे गये घे । इनके मरनेके वाद 


एतवर्मा अजु नक साथ कुछ समय तक लड़ पोछे पराजित 


हो कर उन्होंने अजु नको अधोनता-खोकार करः लो । 


- ८ दच्षसृशारूप धम पत्नोभ द, 


छतत्रत (स ° ब्रि) छत ब्रत येन। १ रखच्ेत ब्रत; जिस 
त्रत धारण किया हो । (पु०) २ पुरुव'शोय जयद्रथके पुत्र 
राजा विजयका पोत्र । 

ताक्न्‌ (स'० त्रिः ) त भात्म। येन । १ धेयोच्ित 
चित्त, आत्माको स्थिर रखनेवाला, घोर! (पु०: २ विष्णु। 


ष्ठति ( स'० स्त्रो) ठः लिन. 1१ धारण, धरने वा पञ्जडने 


को क्रिया | २ तुष्टि, सन्तोष, ढल्लि। ३धय, सनञ्गो 
इढ़ता, चित्तज्ञो अविचलता। ४ विष्क्मांदिका भ्रष्ट 
योगम द, फलित ज्योतिषमे एक योग । इस योगम जिस 
का अन्म होता है, वह बुडिमान्‌, सवं दा सन्तुष्टचित्त, 
वाग्मिप्रवर, सुयोल और विनयान्वित होता है। १ सुख, 
सुंह। ६ गोर्यादि बोडग माढकाके मध्य माढकाभं द, 
सोलइ माढकाओंमंसे एंश । मादर देखो । ७ अष्टादशा 
क्षरा इत्ति झन्दोमा्र, अठारह अक्षरों हप्ताको स'ज्ञा। 
इस छन्दक प्रतियदमे (८ अक्षर होते हैं । इसने पाचवे छठे 
ओर सातवे श्रक्षरमें यति होतो है तथा इपक १, २, ३, ४ 
पाँचवाँ, ग्यारइवाँ, वार इवाँ, चोदा, पन्द्रइवां, सत्तर” 
इवा, ्रीर अठारहवाँ अन्तर गुरु ओर शेष लघु होते है। 
द सानसन्धारणाभेद । ` 

घतिको-भो धारणा कहते हैं । जिए धारणाः दारा 
मन प्राण और इन्द्रियां सवदा एमाघानके बलसे उन्सार्ग" 


` से प्रतिनिहठत्त को जातो हैं उसोको सालिजशो एति 


कहते हैं । जिस धारणा द्वारा फलाकाङ्कियोका मन भवं 
कामादिरे ऊपर आसतक्ञ वा अनुक्ता होत! है उसका नाम 
राजधिक एति है ओर जिपर धारण बिशेष चरा सव दा 
मने शोक, भय, खप्न, विषाद्‌, मत्तता, घादि उद्रि इग्रा 
करती हैं, बं सो धारणाको तामसिक इति कहते हैं । 
ढ्खका एक कन्था भोर 
घम को पल्लो । (पु०) १२ राजा जयद्रथक पोत । 
(इरिषध ३१०") 
११ में थिल राजभ द, भागवतके अनुसार एक म धिं 
राजा 1 १२ विशदेवभेद, एक बिश्वदेवका नाम। १९ 
सारित्यदपं णोक्ष व्यभिचारो भावभं द, साहित्वदपं णडै 
अनुसार व्यभि वारो भावोंमेंसे एक) १४ गुरत्वविशिष्ट व 
का पतन।भाव १५ विघुलाच विष्कुम्भ पर्वेतख वनमैदे 
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धँतिमत्‌-- पदकका 


१६ यंदुव शोये वस्न्‌ के एत्र। (७ अश्वमेघकी एक भाहइ- | वदु (४० चिः 


तिका नाम। 


तिमत. (स० तिं०) छएतिरस्त्यस्य सतुप.। १ ध यीन्बिस, | वु ( स'° ति» 


जिसेघय हो। (प° ) २ र वंतके एक पुत्रका नाम | 
२ अजभोढ़ राजा पोत्र । ` ( इरिब'श १० अ«) ४ कुश 


दोपस्थ घष भेद । ( भारत भीषश्मप० १९० अ० ) ५ चस्बिः ष्ट ( सं ० त्रि० ) ्टवक्त। १ प्रगदभ, 
सेद । (सारत वनप० २६१ ४०) छत चोमाक्मे ति नामक २ निल्न, वैया । ३निदंय। 


श्रम्नि शा होम करना पड़ता है । ६ त्रयोदश मन्वन्तरे 
कष्नषि के मध्य भ्रङ्राका अपत्यम द, तैरइव सम्पन्तरमे 
स्क्लणि सङ्किराकी सन्तान। 

छतहोम॑ (स'° पु०) एत्वादयटकोद शको होम; । विवा- 
हाङ होम्रभेद्‌ : 

विवाह चो जानेके घाद यह एतिष्ोम करना पड़तां 
है। यह भ्राठ प्रकारका दै चौर इसे अवश्य करना 
चाडिये । "इह धतिः स्वाहा” इस सर््ससे होम करना 
पड़ता है। यहां पर एति शब्दके योगसे चतुर्थी . विभक्ति 
नहों होगी । भवदेवने यह होम-विधान इस प्रकार 
लिखा है-विवाइके वाद कुशण्डिकोश विधानके अनु 
खार होम करके धति मामक अग्निको स्थापन करे, 
पोछे समित्‌ प्रंक्षेपान्त ब्यस्त मह्चाव्यान्नतिहोम समाः 
पन कर ८ मन्यसे एतिहोम करन! चाइये । 
घाठ मन्छ्र=>'प्रज।पतिकऋ षिठ इतो च्छन्दो वधू देवता 

हतिहोमे विनियोगः | ओं इह एति! खाहा । चों इइ 
खछुति; खाँदा । ॐ इइ रतिः खाहा। ॐ इइ रम 
खादा । ॐ मयि तिः संवाह । ॐ मथि खघ,तिः 
खादा । ॐ मयि रतिः खांहा । ॐ भयि रसष्व स्वाहा ।' 
इन आठ सम्झोसे धतिहोस करना पढ़ता है । 

घुखन्‌ ( सं'° घुः ) धरतोति छ-कनिप, भीड़, कृखि सहि 
जिच्चोति । उ. ४११३ ) १ विष्छु । २ धस । ३ गगन, 


आकाश | ४ समुद्र । ५ मंघावो । ६ विप्र। (ति°) | चष्ता (स'° स्रो०) छृष्टस्य भावः घृष्ट “त 


७ घारक,-चारण करनेवाला । 
४लरो.(स॑° खो०) घलन्‌, डोप. रखान्तादेशः (बनोचर । 
पा ४।१।७७) भूमि । 


वज. ( स'० द्रि’ ) एव अभिभवे बाइलकात्‌ कजिन्‌। 


१ धव क, दमन करनेवाला, दवानेवाला। ( क्तो० 
२ भभिभव, पराजय, करः। 
Fol. 21, 66 


१३ . 


) ष अभिसेते वाइलक्षात्‌ कर्तरि 
अदिक,। घ्व क्ष, दमन करनेवाला । 
) ट्शोतोति वक । (एमभिढ्म्यिधोति। 
उण.१।२४ ) १ दच्च, निपुण । २ प्रगल भ, चतुर होगि- 
यार । ३ सङ्कात। 
चतुर, होशियार । 
४ उद्दत, अनुचित 
साहस करनेवाला । ५ नायकविशेष। घादियद्प मे 
लिखा है, शि जो अपराध करता है, अथच किसी बाता 
मय नहों रखता, तिरस्कत होने पर भी जिसे किसो 
प्रकारको खच्जा नहीं हातो भोर दोष दिखला देने पर 
जो भ्कूठो वातंये उसे छिपानेको कोशिग करता है, उसोको 
४ नायक कदत हैं। ६ चेटि बशोय कुन्तञ्ञा पुत्र । 
( हरिव श ३६1२४ ) ७ सङ्गम सनुक एक पुत्रका नांस। 
(मागवत ८।१३।२) द अस्तोंका स'हार। 
इष्टक्छु ( स'० पु० ) १ सात राजव'शोय सकुमारकै एक 
पुलका नास ( इरिव श २८ अ० ) २ नवें सनु रोदितङे 
पुत्र । (इरिब'श ७ अः) ३ नैकैँ-व शीय सुष्ठ॑तित्षे पुत्र 
( रामायण बा० ) ४ सत्यकेतुके एक पुत्र । ५ चेटि देशके 
राजा गिशपालरु पुत्र। ये कुंरुचेत्रके थुइम पाण्डवो 
्रोरसे लड़ थे। जिस दिन जयद्रथ मारा गया, उस 
दिन इन्होंने असाधारण वोरत्व दिखलाया था। जब ये 
द्रोणाचाय की गति रोकनेके लिग्रे उद्यत इए, तब वीर- 
धन्वा नामक कोरवपचषके एक वोरये इनको सुठ़मेंड़ 
इहै थो ; जिसमें वोरोधन्बा मारे गये थे | भन्तमें बहुत 
काल तक युदके बाद ये क्रोणाचाय के चाधसे सरे गये । 
( भारत शेण १०७ १२४ अ ) 
दिरण्यकशिवुरे पुत्र अनुक्ादने घटकतु हो कर 
जन्म लिया था । ( भर्त आदि ६७ भ्रः ) 
ततः टाप्‌। 
१ निल वता, स कोचक्षां भाव, बेहयाई। २ अनुचित 
सा इस, ठिठाई, गुस्ताखो । . | 
उृटदयन््र ( छ° पु० ) दुपद्‌ राजाओ धुत्र। 
मझाभारतमे इस प्रकार लिखो कै _ 
एषद राजाले, छुपद नामक एक पुत्र था। इक 
राजाचे भरंदाण ऋषिको मित्रता बढ़ो घो, इसोदेवे ` 


इनंक्ञो कथा. 
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रेश धंपी-+ बेकानले . 
( जाया करते.थे। | ष्टा ( स स्त्रो० 3-प्यते स्मे तिःष्टंष शल्तिवन्ध हा, तंतः 
पद्मे गाढ़ो-मित्रता | ठाप_। असवो छौ, कुलटा नारी । ः 


` नित्य छुपदको ले कर ऋषि) आश्रस प 
यहां क्रमशः भरद्दाज-पुत्र द्रोण और छु 
डो गई .। राज-सेड्ठ एते मरनेपर दुपद' राजा चुए। 
एक दिन जब द्रोण उनके पास गये, तब उन्होने उनको 

अवज्ञा की । इस पर द्रोणने बहुत दुःखित होकर कौरवों 
गोर पाण्डवोकी भस्त्रशिक्षाका भार लिया। पोछे भ्र खरः 
.बिद्यामें उन्दः निपुण कर - द्रोणने अर्जुनको इसका 
, बदला चुंकानेके लिये कहा | अजन भो हुपदको बन्दी 
कर्‌ द्रोणाचायके पांस लाये । तब छुपदने द्रोणाचार्येको 
.आधा राज्य दे कर छुटकारा पाया। दस भपमानका 
बदला छेनेके लिये हुपदने याज और अनुयाज इन दो 
ऋषिकुमारोंकी_सहायतासे एक यज्ञंका अनुष्ठान 
किया । इस यज्मे.षट्ट्य, न्त भन्निशिखाको नाई उज्ज्वल, 
धन्द्र किरौट, घुनवाँण, वर्म, खञ्च भीर चमंद्दारा 
अलक्गत हो दिव्यरथ पर चढ़े ` इए अग्निसे निकले । 
, इनकी उत्पत्तिके समय-देववाणो इई कि पाञ्चालोंका 
' बंगस्कर, भयानक यह राजएत्र आप लोगोंके शोकका 
नाश करनेन लिये उत्पन्न इरा है। यहो वालक द्रोणका 
- बंध करेगा । - 

. कौरव चोर पाण्डबमै जब लडाई छिड़ी, तब ये 
पाण्डवको ओरसे एक प्रधान सेनानायक हो कर लड़ 
धे। ट्रोणाचार्य जिस समथ अपने पुत्र भखद्यामाको 

` झत्य:को बात सुन कर अपना गरौर त्यागः करनेके 
लिये योगमें मग्न थे उठो समयः एड खने द्रोणाचार्य 
पर चढ़ेई-कंर उनका सिर काटा था। किन्तु महांभा' 
रतमें साफ साफ लिखा है; “कि ंटटद्य मने द्रोणाचा- 
यं का सिर काटा था, इसोसे अशखल्थामाने इसका बदला 

' चुशानेकै लिये ख व चेष्टा को थो। अन्तमें भारत-युदद के 
बाद जब ये पांण्डबके घरमें सोये हए थे, तब अशत्यामा* 
ने भोः अपने पिताका बदला लेनेके (लिये इनका सिर काट 

नि्राथा। . . . -. ` हल कः 

छष्टघो (स० खो”) छष्टबुद्दि, कंगोर खभाव।: ` 
छंटमानिन्‌ ( स'० त्रि’ ) उच्चामिमानो, घम'डो1 -- - 
टटरथ ( स'° पु०) नृपलेक एक राजा । ` : ` ` 
इंटंगम न. ( स ९ पु०) » ग्वफल्ककी 
भाप 000 0000 i 
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ष्टि (स'° त्रि’) छष-ब्िच:। १: प्रगदभ, 'चतुर, डोशियार। 
(पु०) २ हिरण्यकशिपुके बड़े भाई हिरण्याचका: एञ्ञ 
-पुत्र | ३ दशरथके एक मन््रोका नाम । ४ यज्तिय उप- 
- देशरूप पात्रभे द, यज्ञका एक पात्र। 
धृष्टोत्न ( सः° पु० ) कात्त वीय अजञ नके पुत्र । 
एष्णुज. ( सः° त्रि’ ) प्णोतोलि छषन-जिङ, । ( स्वपितृ- 
योर्नेजिङ, । पा ३११७२) इति सुत्रे 'टषेश्व' इति वात्ति- 
कोत्ती न जिङ. । १ निल ज्ञ, लब्जाहोन, बेहया। ` 
उप्णता (सः° स्री) ठष्टता। ` | 
४प्णत्व (स'० पु०) १ साल्वतवशोय भजसानके एश पुत्र 
का नाम। २ छष्टता । 
एव्णि ( स'० पु’) धर्षाति अन्धकार' अभि-भवति इति धृंष- 
वाइलकात. नि, सं च कित.। किरण। 
ष्णु (स० ब्रि’) ्टष्णोतोति टव, । (त्रसिए्घि रिपेःक्लुः 
पा ३२१४० ) १ छृष्ट २ प्रगइभ, उद्दत । ढोठ (पु०) ३ 
काञ्चिका, बाँसको टहनो । ४ रुद्रभे द, एक रुद्रका नाम | 
५ सावणि मनुके एक पुत्र । ६ वे वखत मनुके एक पुत्र | 
(हरिश १० अ०) सांत्वतव 'गोय कुकुरसुत वपम द, 
सात्वत च शके राजा कुकुरक एक घुत। ८ पितामहे 
पुत्र कविके एक लड़केका नास | (मा० अबु ८५ अ०) 
` बैदिक प्रयोगकी जेगह इंस शब्दके बाद सुप. होगसे 
पाच, हो जाता है, तब ४ष्णया ऐसा रूप हो जायगा। 
भष्णुक (स'० पु०) व वखत भनुव शने एक राजाका नाम | 
धशशुषेण (स'० त्रि’, पंराभिभवनशोल सेनोपेतं। . 
FER अर | (ऋक्‌ ३४४१४) 
धष्णोव.जस, (स'० पु») राजा कात्त बोय के एक पुत्र । 
एष्य (स० त्रिः) छथते इति- कमं णि क्यप. ' धं योय, 
घर्षण योग्य, दमन करने काबिल | - | 
चे कानल-उड़ीसाते अन्तग त एक छोटा करद मित्र राज्य | 
यह अत्ता०३०“२१ से २१९ ११ उ० और देगा०८४ १ है 
से ८६' २' पूरे अवस्थित है। सूपरिमाण १४६२ वग मो 
और लोकंस' ख्या प्राय; २७२६६२: है ! इसके उत्तर 


Mit |. kc ges राज्य न गक 


ri 


| ओर भाठगद्‌ राज्य, दक्षिणे तिगंड़िया, चौर “हदो 


ब वेकानलं धेनु | २६२३ 


राज्य तथा पचिममे तालचेर भोर पाललइरा हैं; ब्राह्मणी 
नदो इस राज्यमें पञ्चिमषे पूव को ओर बहतो है-। जिन 
जिन स्थानों हो कर यह नदो गई है, वहां खेतो अच्छी 
तरह दोती है । इस नदो हो कर बहुतसे वाणिज्य द्रव्य 
देशमें लाये जाते हैं। इस राज्यम खेती करने योग्य 
बहुत सो जमोन'परती हैं। यहां लोहेकी अनेक खान 
हैं, पर वे ्रधिक खोद नहीं जाती । यहाँ कुछ कुछ 
लाइका भौ व्यवसाय होता है। यहांके प्रधान 'ग्रामका 
नास भो घेंकानल है, जहां राजा चास करते हैं। 
देशो वसुके खरोदमे भोर - वेचनेके लिये इदीपुर -- और 
'सदाइपुरमें प्रति सञ्षाइ चाट लगती दै । - अधिवासियोंमे 
आधेले अधिक हिन्दू हैं, शेषमें मुसलमान, बोद -ओर 
इसाई हैं। इसके अलावा यहां पावती ज'गलो जाति 
रहती है। राज्यको वाषि क आय दो-लाख. रुपयेसे 
अधिक को है जिसमेंसे ५०८८ रुपये तेटिय गवम ण्टको 
कर खरूप देने पड़ते हैं। राज्यको से न्यस'ख्या ४४ है। 
इसके सिवा ४१ नियसित - पुलिस और ७४२ चोको- 
दार हैं। : 
उड़ोसामें जितने करद राज्य हैं उनसे यह राज्य 
अघि सुगासित है। महाराज भागोरथो महीन्द्र बहा- 
दुरसे हो इस राज्यकी उन्नति हुईं है। ये राजधानोमें 
एक दितोय ख्रेणखोका अस्पताल ओर एक अवेतनिक 
विद्यालम स्थापित कर गये हैं । उस स्क लमें अ'गरेजो, 
उड़िया और स'स्क्त।। भाषा सिखाई जातो है। अधिः 
कांश छात्रको हंत्ति भोर पुस्तक: मिलतो हैं। 
इसके सिवा उन्होंने ओर भो १२ पाठशालाको : स्थापना 
को है एव कटकक उच्चय्ेणो के अगरेजो विद्यालयम दो 
हत्ति दश दश रुपयेको चौर दो पांच. पाँच रुपयेको 
प्रदान को है। झप्रिकायको उन्नतिञ्चै लिये भो वे अधिक 
परियम भ्रोर रुपये खर्च कर गये हैं । १८६६ ई*में.जब 
उड़ोसामें घोर दुभि च पड़ा था, तब उन्होंने प्रजाको जान 
बचौनिकै लिये वहुत रुपये खर्च किय थे | उनके सुगा- 
:; सनसे मुग्ध दो कर १८६८ इई*मे गवन मेण्टने उन्हें 'सहा 
राज' को. उपाधि दो थो । १८७७ ई में ये पद्चलको प्रान 


इए हैं | वत्त मान महाराजका नाम दौनवन्धु महोन्द्र 


बकह्मदुए भागोरथो महेन्द्र बदादुरके दत्तकपुल हैं । 


घेड़ोकोवा( डि० घुर) बड़ा काला कीवा, डोम कौवा । 

घेन ( स*० पु०-) १ समुद्र। २ नद्‌ । 

घेनजो -एक नगर। यह गुजरातने प्रायोद्योपके शेष 
भागमें छारकासे स युत्ता है। यह नगर घने ज'गलसे घिरा 
है । माणिक नासं एक व्यक्ति इस.नगरके अरधिपति थे, 
किन्तु अत्यन्त दुर्गम स्थान जान कर उन्होंने इसे छोड़ 
दिया'था। नगरके सभो मनुष्य चोरो करके अपनो 
जोविका निर्वाह करते थे। पोछे १८०७ ई«में कर्नेल 
वाइर साइवेने माणिकके साथ. सन्धि करके- नगः- 
वासियोंको दस्युहत्ति छृड़ा दो । | 

घेना (स(° स्त्रो) घेन-टाप.। टटिकेऽपि खच्योव डोप , इर 
दत्तोतरे न डोप, इति केचन। नदो। इस गब्दको व्य्‌ त्यत्ति 
कियो किसोके मतसे इस प्रकार है, दधाते लट! ततः 
शानचि व्यत्ययेन -एत्वाभ्यासलोपो दधाना श्वममिधेय' 
वष प्रदानेन लोक्षिकाय वा। अथवा धैद्‌ पाने इति न प्रत्ययः 
इकारायान्तादेशः ततो गुणः । वा चोयते पोयते भाव्यते 
वा अनेन, घयन्ति प्राणानिति घेना। २ असाद, रस, 
सज्ञा। ३ भारतोविशेष, एक प्रकारका वाक्य! . 

घेनु ( स'० स्त्रो) धयति लेढि सुतान्‌, धोयते वत्सै रिति 
बा घेट-नु इय्ाान्तादेशः--( घेट इच्चः। उग, ३।३४ ) 
१ गोमात्र, गाय । २ नवप्रसूता गाभो, वह गाय . जिसे 
वच्चे जने बहुत दिन न इए हों । इसको सस्थत पर्याय- 
नवसतिका भीर नवप्रसुतिका है। सवत्सा गोको घैलु 
काइते हैं। शास्तरमें जहां जंहां घेनुदानका उल्लेख है 
बहाँ वहां सवत्सा गोदान करनेको चो लिखा है। इंसों 
कारण घैनु शच्दसे सवत्सा गोषा अथवोध होता है! 
जहां पर घेनु शब्दसे केवल गायका अथः जाना जाय, 
वहां निम्बोज्ञ द प्रकारको गाये: समझनो चाहिये। 
इसका विषय हद्ददम पुराणमें इस प्रकार लिखा दैप 

इस गोजातिमें अकपिला गाय प्रधान, अपिक्ला 

दितीय, रलापिषँ'्ला तोय, नोलपिहला चतुथ; शक 
वर्ण ओर पिङ्गलवर्ण ` चच्नुविगिष्ट गो 'पञ्चत, शक्ष- 
पिला. ष्ठ, चित्रवण भोर पिक्गलवण चक्षुविशिष्ट 
सप्तम, वस्न रोहिणी थष्टस, स्वत भीर पिङ्गलवर्षण चक्षुः 
विशिष्ट, नवमं एव ख़त घोर. पिङ्गलवण विशिष्ट 
दशमं है । 36% ९ > ७३ 
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| जाते हैं । कपिला-षेनुको दान औदते समय उसे सघ अल- 


( खुजली), परिपालन भर छुषित होनेसे हणोदकादि 


धवक्सा धेनु दान करनेसे अशेष फल मिलते सैं। 
पुराणादिमें दश प्रकार की पैनुदानकी व्यवस्था पाई 
जातो है । * 
पहले पापनाशक दग धेशुदानरै नाम ओर खरूप कहे 
लाते डैं,-दान करनेकी दथ प्रक्ञारको धेनु है, यथा 
शुड्पेमु- तवेन्‌, तिनवेतुः अधेनु, चोरघेनु, मघुपैमु. 


शक राधैनु, दधिषेनु, स4णपेतु आर रमध्नु है। | 
निर्वाह नहीं कर सकता है । 


इनके सिवा विसो क्रिमो झाचाथ नै सोने शोर मक्दनको 
घेतु भो दान करनेको लिड़ा है। यह घेनुः स क्रान्ति, 
व्यनीपात, प्व दिन, ग्रहण भोर पुण्यकालादिमें दान 
करती चाहिये । इशका विधान उग्हीं सव शब्दोमें देखो 
चगहपुराणमे क पिला-धैनुहान भौर उसके माहा” 
त्म्यका विषय इस प्रकार लिखा ई- 
वापिला-पैगुदान करनेवाले अनुत्तमं : विष्छुलो क को 


ह्वारोसे युक्त तथ। सव रत्ने विभूषिते कर दान. करना 
चाहिये । पितामह ब्रह्मके भादेगानुसार कपिला पेनुे 
मस्तक और ग्रोवामै सब तोथ भुवेस्थित हैं। जो मनुष्य 
प्रातःकालको कपिला-धनुके घर जा कर उसके गले वा 
मस्तकमे जल डाल कर पोते हैं, उनके सद. पाप 
जाते रहते हैं। अग्नि जिस तरइ/लंकड़ीको जला .देतो 


है; उसो तरह वह जल तुर ल सस्त पापोकी नाग कर $ 


डोलता है। जो प्रतिदिन,कैपितत धेनुका दशमे करते 
हैं, उनको एणो प्रदद्धिण करने शा.फ़ल मिलता है भोर 
निश्चित रूपले उनके दश जक्म-क्षत पाप नाग चो जाते 
है । काप्रिलाके सूत्रसे खान. करनेसे गङ्गादि तोथ खानकी 
फल होता है भीर यावज्ोतन छत पाप बिन्ट होते 
क। एक सो दूसरो दूसरं गाय दान करनेमें जो फल 
लिखा है, वद्दो फल ऊँवल एक कपिला गाय दाम कर- 
नमें मिलता है। . कापला घैनुका गाल कण्ड,यन 


दान अंत्यन्त पुखजनक है । यहां तक कि जो नियमित 
रूपसे इसका भरनुष्ठान करते है, उन्हें भमेच यत्तका 
फल मिलता-है भौर भन्तमें वे दिव्य विमान पर चढ़ 
गन्धर्वीचे वैष्टित हो खरको जातै हैं । विधाताने दोसे 


बनेन `` 


सङ तेत्रोंसा सार भाग से कर इस कपिना पेनक्नो 
सृष्टि को है। इसको मडिमाळा पारावार नहों है । 
बराषरपुराणमें लिखा है, कि जो ब्राह्मण शूद्रे हाथ- 
से कपिला घेमु दोन जेते हैं, वे पतत और चण्डाल 
सदृश माने जाते हैं । | 
` पसो कारण ब्राह्मणको शूद्रसे कपिला घैनुदान न 
लेनी चाडिये। शूद्र भी ऋषिल। धेनुके दूधसे जोविका 


कपिला धैनुकै घो; दूध जोर मक्लनशे जो शूद्र 
औविका निर्वाह करता चै, व रोरच नामक नरकमें 
जाता है। पीछे वह महेरोद्र नरकमें एक करोड़ वर्ष 
रह कर कुक रयोनिएे जन्म लेता.हैं। इन्हों सब कारणों: 


। ज्ञे शूद्रको कभी कपिक्षा घैनुकै दूध घो भदिसे 


ज्ञोवि्ञा-निवीड न कारम? चाहिये । जो ब्राहार भई 
प्रसूता बामे अर्थात्‌ बच्चे का केवल सुं ह-बाइर निक 
चुका ची और सब भाग भोतरमें हो हो, एसो अवष्याने 
यदि दान करै तो सारो एथ दान करनेमें जो फल 
है, बड्दो फल उन्हे मिलता है एव' गायक जितने रोए 
ङ्‌; उतने करोड चष यह ब्रह्मावादियोंशे पूजित हो कर 
ब्छलोकम वा करते हैं । 
घेनुओे शरीरमें जा सव देवता सदा वास ऋरते 


वे थे हैं-- Ur 
दाँतो 'में मरुतगण_, जोभमें सरस्वती, सुर्में एमब्त 


_ गन्धव, खुररे आगी ससक्त पञ्चय, मन्धिस्थलमें साध्यः 


गए, ढीनो' आँखो में चन्द्र भोर खय, ककुदमें सव नव, 
पूं कमे धमं , भपानमे;समस्त तो्थे, सूत्रमें जाकृबो नदो 
और नाना इीपसमाकीण : चार सामर, रोमकूपम समस्त 
ऋषि, गोवरमे पझ्घारियो भ्रोर रोम समूहं विद्या वा 
करतो हैं। धेनुके चलते समय हस्ति. मेघा, लब्जा 
प्रभति साळक्ागण उसका अनुगंसन करतो हैं| 
छे तडमङः छ (बराह) 
धेनुक ( स'० पु० ) घेनुरिक प्रतिक्षति: इलि कन्‌ । (९ 
रिक्तो । पा .५।३।९-६ ) अस रविशेष । . वलरामने ३१ 
असु.रको मारा था। हरिव शर्में इसको कथा इस प्रकार 
लिखो है-- ,,  ... ; 


लिये इस कपिला घेगुका निर्माण-०. किया।है+। हाने?" ००औलषज ओव-घलहास थे दोनों एक समय गाय रागे 


पेहुकपृदन-+पेलुमत्तिका 
के लिये ताड़कें वन गये थे । यह वन मनुष्य-समाजे लिये| ` 
शून्य घोर अत्यन्त दुष्प्रवेश्य था तथा इस तरहसे अवस्थित 


. था कि देखनेसे साल,स पड़ता कि यह केवल नरफांस- 
लोलुप राचसके वासस्थानक्रे सिवा ओर कुछ नहीं है। 
यहां बलरामने एक ताल ठोका जिसके शब्दसे धेनुक 


अत्यन्त क्र,ड हो उनके पास जा पह'चा। अभिमानसे उसके 


शरोरके रोए" खड़े हो गये, दोनो' आखे स्तब्ध हो गई 

इ कारसे वन शु'ज उठा ओर क्षुरक्षेपसे एथोतल विदीण 
होने लगा । इस तरह वह कालान्तक यम सरोखा बल 
रामके सामने उपस्थित हुआ भ्रोर उन्हे ' दातोंसे काटने 
लगा। बलरामने तुर'त हो उसके दोनों पेर पकड कर 


२६५ 
"नो तच्चित्र' भगवाते हावम्ते जगदीश्वरे |! (भागवत) 
भगवान्‌ जगदोखर अनन्तदेवने घेनुक अतरो 
सारा होगा, यह कोई ग्राययंकों बात नरं है, इत्य'दि 


बचनों द्वारा वलभद्रजोको भगवान्‌ जगदोखर बतलाया 


है। इसो कारण त्रिकाण्डशेषे भोऊष्णका नाम घेनुक 
सूदन लिखा डै। | 


धेनुका ( स० स््रो० ) धेनुरिव प्रंतिझतिः घेनुःकन्‌-टाप. । 


१ इस्तिनो, इथिनो। २ घेनुरेव खां कन्‌। २ गासों, 
गाय । २ धान्यक, धनिया । 


घेनुकारि ( स'° पु० ) धेनुकस्य अरिः ६-तत्‌ । १ घेनुकते 


शत्र , बलराम । २ नागञषेसरका पेड़ी 


बार बार चारों ओर घुमाया भोर अन्तमें उसे ताड़के पेड़-| पेठजम्होड-दचिण प्रान्तमें स्होड़ ब्राह्मणी 'को एज चेरे 


के ऊपर फे क दिया । इप 'चाघातपे उसकी जांच, कमर, 
गला ओर पोठ चूर चर हो गई शरीर ताडे फलके साथ 
जभोन पर गिर कर वह पञ्चत्वको प्राम डु । यइ देख 
कर रामने उसके दूसरेटूसरे ज्ञातिवगको भी सार' 
डाला । उसो समयसे उस ताल-वनमें भौर किसी प्रकार: 
का उपद्रव न रहा | (इरिव श ६८ अ०) २ तोरथविगेष 
एक तोर्थका नाम। महाभारतक्षे वन-पव में इस तोकाः 
उल्लेख देखनेमें आता है। | 
“ततो.गच्छेत राजेन्द्र घेबु$' लोक-विश्युतम्‌ । 
- एकरात्रोषितो राजन्‌ प्रयच्छे त्तिलघेनुकम्‌ ॥९ 
( महाभारत ३।८४।८१ ) 
घेनुकतोथ भ्रत्यन्त पवित्र है। यहां एक रात रह कर 
तिलको घेनु दान करनेसे सब पाप विनष्ट होते हैं मोर 
अन्त ब्रह्मलोकको प्राल्ञि होतो है | यहां कपिला _ अपने 
बच्च के साथ विचरण को थो। आज भी उसका चिज 
विद्यमान है जिसे स्थ कारनेसे जो कुछ अशम हैं वे 
जाते रचत हैं। ३ षोड़श प्रकारके रतिबन्धके अन्तग त 
इ।द्‌शवन्ध, सोलह प्रकारके रतिबन्धोंमेंसे वारइवाँ बन्ध । 
रतिबन्ध देखो 
घेनुकसूट्न (स'० पुः) धैनुक' गोव नोत्तरपाश्‍्ल स्यताल- 
वननिवासिन' असुरं निसदयति सुद-णिच-व्यु। सो- 
ऊष्ण। त्रिकाण्डशेषे विशका नाम 'घेनुकसूदन' ऐसा 


. लिखा हैं। बलरामने पेनुक असुरका बध किया, ऐसा 
होने पर भी बलरामको हो विष्के भवतारमें समझना 
चाहिये, क्योकि भागवत आदिमें लिखा है- 
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दक्षिणमें मोदिरपुरसे सात कोसको ढूरो पर घेनुज नाम्नश्च 
एश नगर है जहाँ इनता वास होनेमे ये घेनुजम्होइ 
कहलाये । इनको उत्पत्तिके विषयमे ऐसा लेख मिला है 
जि इनके पूव जो ने किप्तो विधवा कन्याके गम स्थापन ' 
कर दिया था। ` अतः इनके खजाति वखुवोंने इनसे 
ष्णा प्रकट को ओर इन्हें घेनुज नगरमें रहनेको चाज्ञा - 
दो थो । तभोसे ये लोग घेनुजम्दोड़ नामसे प्रसिद्द इए । 


ये किस त्रइके ब्राह्मण हैं; इधके विषयमें ग्रन्यज्ञारो ने 
ऐसा चिखा है; 


ग्रहस्थास्ते भर्वत्वय कुप्रारा घर्मपिञ्चवाः । , 
' घेनुजाख्यां गमिष्यन्ति लोके विप्रामां अपि ॥? 
अर्थात्‌ धमं का विञ्भव करके विधत्राओरो' द्वारा ग्टइस्यःः 


इफ, इस कारण ये ब्राह्मण- चम भ्रष्ट तथा ब्राह्मणो में 
अधम हैं। 


घेनुजिह्ठा ( स'० स्त्रो० ) गोजिद्वा नामक गोक्षुप, गोजिह्ना 


नामकी वेल । 


धेनुदुख्ध ( स'* क्लौ० ) धेनोरढुघमिव शख फमल । ।. 


चिभि 2 चिभि टा । घेनोकुंग्ध' ६-तत्‌। २ गोचोर; गाय 
का दूध। 


चेनुठुखकरः( स० पु० ) करोति . वर्दयतोति, छ-प्रच.... 


घेनोदु ग्धकरः ६'तत्‌। १ गज र, गाजर । इसके खिलानेः 


से गाय अधिक दूध देतो है । २ मञ्जरळण, एक प्रकार, 
को घास । ` ` 


घेनुमचिका ( स ० स्त्रौ० ) बड़े मच्छड़ जो चौपायों को. 


लगते हैं, डस, डासा। 
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३६६ 
चेनुसत्‌ (स'० खो०) धेनु नि 'दयतेऽस्य मतुप.। १ पैनुखामो; 
गायका सालिक । २ भरतव शोय देवद गरको पत्नो। 
घेनुसती ( स ° स्त्रो० ) १ गोमतो नदो । २ भरत व'शोय 

देवदा नरको भायो।_ 
घेनुसुख ( स'० पु० ) गोसुख नामक बाजा । 
धेनुसृच्ध (स ° क्वो० ) घेन्‌ नां मूल्य ६“तत्‌ । प्रायचित्त 
विषयमै घेनुदानक्षा निष्क्रयरूप सूल्यभे द।. प्रायसित् 
करनेम घेनुदान करना होता हैं। जो पेनुदान करनेमें 
असमर्थ हो, उसे धेनुका मुल्य देना पड़ता है। मुल्यके 
विषयमे प्रायचित्त'तत्तमें इच प्रकार लिखा है-- 
“द्राजापत्यत्ताशकौ ` पे पश्चात्‌ पयस्विनीं । 
घनोरमावे दातब्य' गुह्य" मूल्य न संशयः हैं” 
( प्रायश्चित्ततत्व ) 
जो प्राजापत्य-त्रतका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें ध नु" 
दान करना चाहिये। यदि धेनुका अभाव हो, तो इका 
उपयुक्त सुच्य देना होता है। 
धनवानोंके लिये पद्चकार्षापण अर्थात्‌ चस्सो पण वा 
६४०० कोडो, मध्य ये शोके. लिये तोन कार्षापण ओर 
गरोबोंसे लिये एक काषोपण धेनुका मूल्य बतलाया है । 


केवल यहो नहीं, वरं उनका जो कुछ सूरय हो, उसे भो 
ढान करना होता है। ( प्रायश्चित्ततत्त्व ) | 


धैनुस्मव्या ( स० खो”) भव्या पेतुः! धेनोभव्याया' 


इति सुत्रेण परनियातः, ततो मुम््‌च.।: भवियत्‌ घैनु, 
बह गाय जो पोछे होगी ) 


घेनुष्टरो (स ° स्त्रो) अतिशयेन घेनुः-तरप. ततो डोप. 
सुट षतच्च। प्रस्ता धेनु, अच्छो गाय। २ 

घेनुप्या ( स० स्त्रो०) घेनु-बुक , यत्‌ ततो. निपातनात्‌ 
साधुः। ( संझ्ञायां धेनुष्या । पा ४।४।८९. ) बन्धकखिता 
गाभो, बह गाय जो वधक रखो हो । . 

घेनुडित ( स'° त्रि० ) जिसने चपनौ गायका दूध दूसरैको 


देनेका वचन दिया है भौर इस कारण वह उसे अपने 
काममें नहौँ लाता । 


घेमाव--निर्दि ् उच्च सख्या । Cs 
धेय ( स० त्रिश ) घोधते इति धां कम णि यत्‌। १ 
धारण करने योग्य । २ पोष्य, पोषण करने योग्य.। धे 


यत्‌ । ३ पेय, पौनेयोग्य, पौनेका । भावे यत्‌। (क्ली०.) 
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` चेतुमत--'चैये .. 


घेः¬एक अनाय जाति | इस जातिके लोग पक्ञाह युक्- 
प्रदेश, जयपुर आदि भारतवर्ण के विभिन्न प्रदेशोंमें रहते 
ओर कृषि काय करते हैं। ये लोग करे चौपायां शादि- 
का सांस खाते हैं ओर उनका चसड़ा साफ कर चमाररों 
हाथ वैचते हैं । राजपूत: गरे घेर जगजी अथवा घरेन्ञ 
किमो प्रकारके सूअरक! मांस. नहीं खाते । नगरके वाइर 
जहां ये लोग वास करते है' उसे घेरवारा कहते है'। 

घेरा ( ह्ि'० विश) भंगा। 

धेलचा ( डि'० पु० ) एक प्रकारका सिक्का जो आधे पंग्चे- 
के बराबरका होता है। 

धेला (डि'० पु०) अघेला देखे । 

चेलो ( हि“० स्व्रो० ) आधा रुपया, अठनी। 

घेष्ठ (स'° त्रिः) अतिशयेन घाता, इछन्‌ णो लोपे गुणः । 
घारकतम, बहत घारण करनेवाला । 

पे ताल ङि'० वि० ) १ चपल, च चलं । २ उजडड । 

घौनद ( स'° यु० खो»? धे नोरऽत्य' इति उत्साःःललात्‌ 
अञ । १ घेनुका अपत्य, गायका वच्चा २ गायसे उत्पन्न । 

चैना ( हि'* खो० ) १ खभाव, आदत । २ कामः घंधा। 

धेजुवा ( स'० क्वो० ) घेन नाँ समू! ठक. । (अचित्तहृस्ति 
घेनो्क । पा ४।२।४७) २ घेनु सलुड़, गायज्ञा झुण्ड । 
२ स्त्रियों्ा करणभ द्‌ । 

धेय ( स'° ह्वो० ) घोरस्य भावः कम वा धोर घज_' 
धीरता, चित्तको स्थिरता, धीरज । 

सङ्कट, वाधा, कठिनाई या विपत्ति आदि. उपखित 
होने पर चित्तको स्थिरताका नाम घे ये है। २ अप्रमाद 
अनवधानताका अभाव । ३ अद्याकुलत्, आतुर न होने: 
का भाव, इड़बड़ो न मचानेका भाव, सत्र । ४ निवि” 
कार'चित्तत्व, चित्तमें उद्देग उत्पन्न दोनेका साव ' 
विक्रारका कारण उपस्थित होने पः भो चित्तका 

बिज्ञत न होनेका नाम धर है। इसो धौरके भावको 
धे य कहते हैं। ५ नायक नायिकाका गुणभेद | ६ पुरुषा 
गुणमेंद। साहित्य द्पैण लिखा है, वि अत्यन्त भया 
विन्न उपस्थित होने पर सो व्यवसायसे कुछ भो विति 
नहीं रोजेका नाम हो पैयं है । र्थात्‌ कितनी छौ र 
बाधाएं क्यों न आ पड़े, अवलब्बित विषयले तति* 

9ब्यतुस्ने'होभा चाहिये, इसौका नाम घेय है 


REN 


ई १ 


घेयंकलित -. बीखां 


अपुरात्ोंका गान सुनाई पड़ता है, उही समय 
महादेव घयानमें मग्न थे। अस्सराश्रो'का गोत सुन कर 


चित्तका चाश्वस्य होना उचित था, किन्तु वोसा न हो कर 


` शिवजो ओर भो ध्यानमें लवलोन हो गये, इसो कारण 
इसे धैय कहते हैं । (सादित्यदर्पण) 

घेय॑कलित ( स'° त्रि’ ) घेण कलितः ३-तत्‌ । खिर, 
अटल । 

धैयच्य,त (स'२ त्रि’ ) घे्यात्‌ य्‌.तः ५-तत्‌। भे यंशेन, 
अस्थिर । 

घे टेशालिन्‌ (स'० त्रि’) घेये' शानितु' शीलमस्य शाल- 
गिनि । धो येथुज्ञ, जिसे थे यै हो, शान्त । 

घे ्यावलस्बन ( स क्ली० ) घ यस्य अवलस्वन' ६-तत्‌। 
शान्त होनेको क्रिया । 

चैयावलम्बिन्‌ (स'० त्रि’ ) धेय शालो, सद्दिष्णु, शान्त । 

धे वत ( स'° पु० ) घोमतामय', घोसत्‌-प्रण, एषोदरादि- 
त्वात्‌ मस्य वत्व । सङ्केतके सात खरो'मँसे छठां स्वर, 
नारदोय-शिक्षात्रे अनुसार चोड़ेके हिनदिनारिके ससान 
जो खर निकले वह धे वत है; “अश्वस धेवत' रोति' 
अर्थात्‌ घोड़ा घे वतके सदृश शब्द करता है। तानसेनमे 
इस स्त्ररको भेठ़कके खरके समान कहा हैं। इसका खान 
ललाट है, लेकिन व्याकरणमें इसका स्थान दन्त बतलाया 
है। यह चब्रियवर्ण है और जातिका षाड़व है। 
इसको ७२० ताने भानो गई हैं जिनमें प्रत्येके ४८ 
भेद होनेते सब ३४५६० ताने' हुई । 

मङ्गोत-दासोदरके मतसे जो खर नाभिके नोचे जा 

कर वस्ति-स्थानसे फिर ऊपर दोड़ता इश्रा कण्ठ तक 
पड चे, वह धै वत है । 


. “रदन्ती रोहिणी रम्येत्येता बैवतस'भ्रया३ ।” (सङ्गोतद्षण) 


रस्या, रोहिणो ओर मदन्ती नामकी इसको तोन 
थुतिया हैं। य शद श्रोर कोमल इन्हीं दो रूपो में प्रयुक्त 
होता है। अतिकोमल कोमनमा हो प्रभेद है। घे वत 
को सुर करनेमें खरग्राम इस प्रकार होता है-- 


७ 


& 
गेदन्न्ग 


धन्स, निन्त्रह, ऋ = म, 
m Dn A ° 
गज्ज्पं, सघ, धरनि, घज्न्स । 
कोमल भे वत सुर होगैंसे-- 


३६७ 
& 5 Aa 
घब्स, निव्यञ, स ग्ग्ग, जहस, 
` गञ्ञ्प, सच, पञ्च नि, घस, 


सङ्गगेतदप णके मतमे यह खर ऋषिकुलमें ` उत्प्र 

भ्रोर चत्रिय वण॑ का है। दमका बण पोत, जन्मस्थान 
श्वेतद्दोप, ऋषि तुस्बरु, देवता गणेश. और छन्द 
उष्णिक, ( मतान्तरसे जगतो ) माना गया दै ओर यह 
वोभत्स ओर भयानक रसके उपयोगो कहा गया है। 
घे बतके अन्य समी विवरण स्वरमाप शब्दमें देखो । 

घं वत्य ( स'० ल्ली० ) धोग्नो मात्रः ष्यञ्‌. दाण्हिनायनेः 
स्थादित्वात्‌ नस्य त। घोवनका भाव । 

धे वर ( स'० पु० खो०) धोवरस्यापत्यं वेदे भ्रण. । 
घीवरका अपत्य; सल्लाहको सन्तान। 

वे दिक-प्रयोगमें हो अण. होता है, किन्तु लोकिः 

प्रयोगमें अण. न हो कर इज, होता है, यहां घेवारि 
ऐसा रूप होगा । 

घों डाल (हि'० वि०) जिसमें डेले ककड पत्यरके ढोंजे हो । 

घोंधा ( हि'* पु० ) १ लोदा, बेडील पिडा | २ "मोट 
ओर वेडोल सूत्ति, भद्दा ओर बेडोल शरोर । 

धोई (चि० स्वरो० ) उरद या सू'गको दाल जिसका 
छिलका निकाला रहता है। पानोमें कुछ देर तक दाल 
को भिगो कर उसको सूसो इांधसे मल अर भ्रलग कर 
देते हैं, इसो लिये दालको धोई कहते हैं| 

घो घो-हिन्दोके एक कवि । ये भनेक फुटकर कविताये' 
रच गए हैं, उदाहरणाथ एक नोचे देते हैं-- 
“'ए लाला जीओ जेछों १'व यमुना जळ घरनी भ्र. बतारो तरुनी । 
वेग वढो बढ दोहु विरघळट यसुपरति पूत तिहारो ॥ | 
भक्तहेत अवतार लियो है भेटनको भूव मारो 
धोंधोके प्रभु तुम चिरजीवी ब्रज जनःप्राण अधारो ॥ 

घो'घे-हिन्दोके एक कवि। ये कविताको अनेक पुस्तक 
बना गये हैं। ये १७०० ई०में विद्यमान थे । 

घोकड़ ( हि० वि० ) दुटपुष्ट, इष्टा. कड़ा, मोटा ताजा। 

चोखा ( डि०पु० ) १ पूतं ता या इल जिचे दूसरा 

' असम पढ़े, सुलावा, छल, दगा। २ दूपरेके छल दारां 
उपस्थित स्नान्ति, डाला इचया खम, सुलावा । ३ अनिको 
सम्भावना, जोष्हो। ४ अन्धचा शोनेको 'स्रावना । ६ 
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२६८ 
फलदार पेड़ों पर रस्सो लगो इई लकंडो । यह इसलिये 


लगाते हैं कि नोचेसे रस्सो खो चनेसे खटखट शब्द दो 
और चिड़ियां दूर रहें, खटखटा। ६ प्रमाद, खू 


चक । ७ अन्नान जानकारोका अभाव। ८ भ्तान्ति उत्पन्न 


करमंवाली वसु या आयोजन, चसतृवसु, माया। ८ 
असतृधारण, भ्रम, खान्ति, भूल । १० लकड़ोमे पयाल 
कपडा आदि लपेट कर बनाया इआ पुतन्ता। किसान 
लोग इसे चिडियाँको डरानेके लिये. खेतमें खड़ा करते 
है, बिज खा, भुछकाक । ...११ वेशनका एक पकवान | 
इसके अन्दर नरम कटहल, मसाला थादि' इस प्रकार 
भरा र्ता है कि देखनेसे कबाबका भ्रम होता है। 
धोखेबाज ( हि ° वि० ) धूत्तं, कपटी, छली, घोखा देने 
वाला! ` 
घोखेबाजो ( हि'° खो” ).धूत्त ता, कपट, छल | 
धोटा ( डि'० पु० ) ढोटा देखो । 
भोड़ ( स'० पु० ) धोरति चातुयँण गच्छतीति, धोर गति 
' चातुर्यो भ्रच्‌ रस्य इत्रं । सपविशेष, एक प्रकारका साँप । 
घोडप--बग्बईके नासिक ऑजलान्तग त चाँदोर तालुकका 
एञ्ग दुर्ग । यह चचा० २०२२ उ० और देशा० ७४ २ 
पू०, चाँदोर पहाड़ पर भवस्थित है। इस दुग में अनेक 
कन्द्राये' और भअद्टालिकाभओंका भग्नावशेष देखनेमें 
भ्राता है । इसके सिरे पर वेलपुर नामक मुसलमानको 
एक समाधि है । १६३५ ई०मे सुगल-सरदार अलोवदो. 
खाने यहां घेग डाला था। पोछे यह पेशवाके हाथ 
लगा । १७६८ ई०मे रघुनाथराव अपने भतोजे मधोरावसे 
सो दुग में परास्त इए थे। जब यह पेशवाके अधिकारमें 
था, उस समय दोलकरफे दो कम चारियो ने इसे भ्रच्छो 
तरह लूटा था। १८१८ ई१में यह दुग बिना किसो 
ख न खराबोके अ गरेजो के भ्रधिकारमें आया। . 
धोतर ( हि'० पु० ) गाढ़े की तरहका एक मोटा कपड़ा, 
अधोतर। | 
धोती, ( हि स्त्रो १ नो दश हाथ लम्बा और दो ढाड 
हाथ चौड़ा कपड़ा। यह पुरुषका कटिसे ले कर छुटनों- 
के नोचे तकका शरोर ओर स्तियोंका प्राय; सर्वाङ्ग 
ठावानेके लिये कमरसे लपेट कर खोंसा या भ्रोढ़ा जाता 
इ ।.२ योगको एक क्रिया ५०३ एकप्घ गुन्त "चोडो? 


अवस्थित है। 


घोलेवाजें--घोवाखालँ 


चोवन अ'युल लंम्बों कपड़े को घंज्जो। इसे इठंयोगञ्ञो | 
घोतिक्रियामें सु इसे निगलते हैं। (पुन) ४ एक 
प्रकारका बाज । दएको मादाको वेसरा कहते हैं। 

धोत्रियव शाला--मध्य प्रदेशके धार राज्यका अधोनख् 
एक छोट! सामन्सराज्य। यद्दांके सरदारको उपाधि 
ठाकुर है। थे धारके राजाको वार्षिक २१०) रु» कर 
देते हैं। यहां विशेष कर भोल जातिके लोग रहते हैं। 
सरदारके अधोन नो ग्राम हैं । 

धोदरअलो--आसाम राज्यकै अन्तग त एक सटर रास्ता। 
यह ११७३ मोल विस्ढत ब्रह्मपुत्रके किनारे होता इभ्रा 


` गोलाघाट निलेको घानेश्वरी नदोके निकट आसामन्टर क- 


रोडमें मिल गया है।  अहोम'व'शके राजत्वकालमें यह 
रास्ता तैयार किया गया है। 

घोन-मन्द्राजकै कन, ल जिलान्तर्ग त रामल, कोट तालुक: 
का एक ग्राम! यह अचा १५ २४ उ० ओर देशा० 
७७१३ पू०के मध्य अवस्थित है । रेलवे स्टेशन होनेके 
कारण यह ग्राम मयर हो गया है। 

घोन ( हि क्रि०) १ जलसे ख़च्छ वरना, पखारना। 
२ दूर करना; इटाना, मिटाना । 

घोपापपुर ( घोतपापपुरका भअरपस्म श )- एक नगर। यह 
सुलतानपुरसे 2 कोस दक्षिण गोमतोके किनारे 

यह स्थान पहले बहुत सम्यदशालो था। 
अभी यहां कुछ भो नहीं है, केवल ठ,टो फूटो डेट भाष 
कोस तक फोलो इई हैं। यह स्थान हिन्दुओंका एक 
पवित्र तोधं माना जाता है। 

धोब (हि० पु० ) घुलावट, घोएऐ जानेको क्रिया । 

घोबल--गड़वाल-निवासो एक खे णोके ब्राह्मण । 

घोबा--प्रतापगिरि नामक पर्वतका एक खङ्ग। ये 
सन्द्राजके अन्तग त गस्न्नःम जिलेमें अवस्थित हैं | दशको 
ऊँ चाई. ४१६६ फुट है। यह भारतवर्ष के तिको णितिर् 
परिमाणका एक अछड़ा है । 

धोबा-पटना विभागके अन्तग त सरम जिलेक्रो एग 
छोटी नदो ! 

घोवाखाल-भासामके गारो जिलेका -एक ग्राम!” प 
सोभेश्रो नदोके किनारै अवस्थित है! इर्ते 

०प्रथरिया-कोयर्ल को खान है। 


घोषिध्ट---धौडेका 


धीबिघेटा (हि'० पुं०) ब घाट जहां घोषी कपड़ा घोते हैं। 
धोषिन (हि खो०) १ धोबोको खो। २ धोवो 
. जातिको खो। ३ जलके किनारे रइनेवालो एक 
प्रकारको चिड़िया | घड दश चारह अ'गुल लग्बो होतो 
है भीर पत्थर भ्रादिके नोचे अण्ड देतो है। जसेजसे 
ऋतु बदलतो जातो है, बैसे वेसे इसका रग बदलता 
जाता है। 
धोबो (छि० घु०) रजक, कपड़ा घोनेवाला। इस जातिके 
लोग नोच चौर अस्प्रश्य समझे जाते हैं। विशेष विवरण 
रजक शब्दमें देखे | 
घोबोघास ( हि'° खरो० ) बड़ी दूब, टूवा । 
घोबोपछाड़ ( हि'० पु० ) कुश्तोज्ा एक पेच। इसमें 
जोइ़का चाथ पकड़ कर अपने केकी भर खो'चते 
हैं भोर वामर पर लाद कर चित गिरा देते हैं । 
घोबोपाट ( हि'० घु० ) घोबीपछाड देखो । 
भोयो (स ० घु) स सक्षतक्षे एक कवि । इनका उल्लेख जय- 
देवने गोतगोविन्दमें किया है। ये लक्ष्मणसेनके साम- 
, यिक राज कावि धे। इनके प्रकत विवरणका पता नहों 
चलता है। इनका रचा हुआ पवनदूत ग्रन्थ अब तक 
मिलता है और मेघदूतके ढङ्गका है। . 
“धोयी कविः कषमापतिः” (गीतगोविन्द) 
धोर (हि० स्रो०) १ सामीप्य, पास) २ घार, किनारा, बाढ़ । 
धोरण (स ० क्वो०) धोरति गच्छत्यनेन घोर करणे ल्यूट्‌। 
१ यानमात्र, हाथो घोड़े आादिकी सवारो। भाते 
ल्थुट,। २ भ्रमको प्रथम गति, घोड़ेको सरपट चाल। 
इसका प्याय-धोरितक, घौय भौर घोरित ३ । २ दौड़ | 
घोरणि ( स०क्लो' ) धोरति क्रमशः प्राप्रोतोति धोर- 
शनि । परम्परा, अणो । 2 
धोराजो-वस्बईके काठियावाड़ जिलान्तगत गोण्डल 
राज्यका एक सुरक्षित नगर । यह अक्षां २१४४ उ० 
आर देशां ७०' ३७ पूः राजकोटसे ४३ मौल दचिण 
आर पोरवम्दरसे ५२ मोल पव में अवस्थित है। जन 
, सख्या पञ्चोस इजारके लगभग है। १८ वो शताब्दोम 
जमागढ़से गोण्डलके श्य कुम्भजोने इसे हश्तगत किया 
, था। शहरसे से कर रेलवे स्टेशन तक घोड़ेकी टम 


, गाड़ो चलतो है। यहां एक भस्पताल और घ'टाघर है। | 


Vol. 51. 68 


१६३ 


घोरित ( स” क्वी० ) धोर-ह्ञ। १ घोरण, घोड़े की सरपट 
चाल । १ बघ, कतल। [ 

धोरो (हि'० घु०) १ भार उठानेवाला । २ श्रेष्ठ पुरुष, बड़ा 
आदमी | ३ दषम, बेल । 8४ प्रधान, मुखिया, सरदार । 

घोलधक ( दि० पु० ) एक पेड़का नाम। 

चोला ( हि ० पु० ) जवासा, धमासा, हि युवा । 

घोलाना ( हि ० क्रि० ) घुलाना देखो | 

घोलेरा--१ बम्बई प्रदेशके अन्तग त भ्रहसदाबाद जिलेके 
ढण्ड,क तालुक्षका एक बन्ट्र। यह भक्षा ३२" 
१५ उ० और देशा० ७२' ११ पू० अहमदाबाद नगरसे 
६२ मोल दक्षिण-पश्चिम कास्बे उपसागरके किनारे अद: 
स्थित है और रुईके कॉरवारके लिए प्रसि है। लोक- 
स'ख्या प्रायः ७३५६ है। लगभग डेढ़ सो वर्ष पहले 
धोलेरा वा भादर-खाड़ो चो करः घोलेरा नगर त त नावें 
जातो भातो थीं । किन्तु गत १०० वर्षकै अन्दर खाडी 
तइस नइस हो जानेर कारण धोलेरा बन्दर समुद्रसे प्रायः 
१२ मोल दूर जा बवा है। घोलेरा बन्दरसे ५ मोल 
दक्षिणमें उक्त खाड़ोओ किनारे खाम्‌-बन्द्र है । खान्‌-बन्द्र 
और १६ मोल दक्तिणस्थ एक समुद्रके किनारे अवस्थित 
बावलोयारो बन्दर हो कर घोलेराका वाणिज्य चलंता 
है। देशोय लोगोंके यल्लसे बन्दरसे ले कर मूल नगर तक्र 
ड्रामगाड़ो चलाई गई थो, अभो उसका नामो निशान 
नहीं है। खाड़ोके प्रवेश-दार पर एक भालोकस्तम्ध है । 
धोलेरा नगरशो राई य,रोपमे बहुत मशहर है। इस नगर. 
के नाम पर वहाँ एक अेणोको सुईका नाम धोलेरा- 
रुई रखा गया है। १८७५ ई०में यहां स्य निस.पालिटे 
स्थापित हुई दै । यहां डाकघर, टेलिय़ाफ आफिस; गवः 
से ण्ट विदा। लय, भ्रस्ताल चौर पुलिस थाना हैं। 

भोल्का--बम्बई प्रदेशने भन्तगत अहमदाबाद जिलेका एक 
उपविभाग । यह भचा० २२ २४ से २२ ५२ उ० भौर 
` देश० ७२' ० से ७२' २३ पू०में अवस्थित दै । भूपरि- 
माण ६८० वग मोल है ।* इसमें एक शहर भोर ११६ 

' ग्राम लगते हैं । लोकसख्या प्रायः ८८७८० है। इसके 
उत्तरमें सानन्द, पूव में खेड़ा जिला ओर कोस्ब, दक्षिणमें 

_ ढण्ड,क तंथा पश्चिसमें काठियावाड़ हैं। इस उपविभांग 
को जसमान दत्तिण-पखिमसे कमथः ढाल हो कर अन्तमें 
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रन नासक दलदलम मिल जातो है। इसके पूव भागमें 
सावरसती नदीके किनारका भूभाग हचोंसे घिरा है, कि 
दक्तिण-पश्चिम भागमें एक भो वच देखनेमें नहीं भाता | 
यहां पावरमती नामकी केवल एक नदी बहती है। 
वाषि क हृष्टिणात ३४ इच्च है । 

२ उत्त घोलक्षा उपविभागका एक प्रधान नगर । यह 
अत्ता० २२ 8 ४ उ० और देशा० ७२ २७ पू० अहमदा- 
बाद गहरसे २२ मोल दचिण-पश्चिममें अवस्थित है। 
लो ऋस ख्या लगभग १४८७१ है। 

यह गुजरातका एक प्राचौन नगर है। आज भी बड़ो 
बड़ी दोवार, ससजिदे' चौर सन्ट्राढिकै भरनावशेष नगर- 
को अतोत कोत्ति का परिचय दे रहै हैं । बहुतोंका अनु 
मान है, कि सूयव शोय कनकशेन, अणिज्ञवाडपति 
सिद्धराजकी माता मे नालटेवी, बघेल व शके स्थापयिता 
वीरधवल और पाण्डा-नरपतिगण यहां रहते धे। सुसलः 
मानों अधिकारके समय दिल्लोसे कई एक शासनकर्ता 

इस नगरमें आ कर रहने लगे थे। १७४६ ई०में. महाराष्ट्रने 
इस स्थान पर अधिकार जप्राया। १७५७ ई०में यइ 
नगर गायकवाड़के हाथ लगा । पोछे १८०४ ई०में महा 
राष्ट्रो'ने पुनः इसे जोता और १८१७ इ०में . ख गरेजोंको 
सौंप दिया । यहांके अधिवासो अपनेको कसबातो रथात्‌ 
नागरिक बतलाते हैं। १२०८ ई०में जब अन्लाउहौन्‌ 
खिलजोने बघेलो को अणहदिल्ववाड़से मार भगाया था, 
तत्र उनके साथ जो सब से निक पुरुष आये थे, वत्त मान 
अधिवासिगण उन्हो के व शधर हैं। ,यहांके शिल्पज्ञात- 
में साड़ी बहुत मशहूर है ओर अहमदाबाद जिलेके मध्य 
बह सर्वाँत्छष्ट मानो जाती है। १८५६ ई०में यहां म्युनिस- 
प लिटो स्थापित इई है। नगरको आय लगभग १५००० 
रु०) को है। यहां एक सब-जजको अदालत, अस्पताल, 
सात भ्र गरेजोके भोर पांच हिन्दोके स्कूल हैं। | 
'चोबन (हि'० पु० ) १ घोवनका भाव, पखारनेको क्रिया । 
२ वह पानो जिसमें कोई वसु धोई गई हो। 
धोछा ( हि ० पु०) गुड़ आदिका सखा इभा लोंदा, मिसा, 
मेलो । | bt ea 
धोक ( डि० खो०) अग्नि एर पह'चाया इमा वायुका 
आघांत। २ गरमोक्षो लपट, ताप, ल । पल 


धोव॑न--धोकलूसिह 


उस पर वायुका आघात पह'चाना। २ दण्ड आई 
लगाना । ३ ऊपर डालना, सहन कराना। 


धोंकनो ( हि'° खो० ) १ लोहार सोनार आदिको भाग 


फ, कनेको नखो जो बांघ या धातुको चनो दोतो हैं। २ 
भाखो। | 


धौाँकलसिइ--१ हिन्दौमे एक कवि। ये जातिके बैस 


क्षत्रिय ओर न्यावां जिला रायवरेलोके रइनेवाले थे। 
इनका जन्म १८६० सस्बत्में हुआ था । रमलप्रम्न भ्रादि 
छोटे छोटे ग्रन्थ इंनके बनाये पाये जाते हैं। 

२ जोधपुरके राजा भोमसि हके पुत्र | इनका जन्म 
भोमसिंहके सरनेश बाद इचा था। भोम्रसिंहको स के 
बाद सानसिइ वहांके अधोश्वर बन गए। पोकरणफ़रे 
जागोरदार सवाईसि हके छूदयमें पिढहिसाका वेर 
जागरुक था । उन्होंने यह घोषणा क्र दो, कि सत सदा 
राज भोमसि'इको राणो गर्भावती हैं, उनके गपरसे 
यदि पुत्र होगा, तो व्यायतः इस राज्य पर उसका अघिः 


` कार हैं । भ्रतएव वच राजा बनाया जायगा। इघ प्रज्ञार 


घोषणा करके सवाईस'इने कतिपय सामन्तोंको अपने 
पच्षमें कर लिया । एक दिन यह प्रस्ताव महाराज मान' 
सि'इके सामने भो किया गया। मदाराजने उसे कुछ 
मतलवका न समक कर खोछत कर मिया । कुछ दिनों- 
के बाद महाराणोके एक पुत्र उत्पन्न दुख । महाराणोने 
समभा कि यह यह पुत्र यहां रहेगा तो मानसि'इ उसे 
मार डासेगा : यहो सोच कर उन्होंने सवाद्ैसि दग 
यहां पोकरणमें उस लड़केको भेज दिया । दो वष कै बाद 
मानसि इ जव इसका पता लगा, तब उन्होंने कहा कि 
यदि वह सचमुच मद्ाराजका पुत्र होगा तो मुझे अपनो 
प्रतिज्ञा पूरो करनेभे कुछ सन्देह नहों । राणो मे पूछने 
पर उन्होंने यही कह दिया कि यह पुत्र मेरा नहीं दै। 
यह सुन कर मानसि इका बोझ बहुत कुछ हल्का इभ! 
परन्तु सवाईसि'ह जिस प्रतिहि'साका बढ्ला: लेना 
चाहते थे उनका बह मनोरथ सिद्ध न :हुआं। उ 

धो कलसि'इको खेतड़ोके सामन्त छत्नसि € भाटों* य 
सेज दिया और जयपुरके महाराज जगत्‌सि इकी मा. ' 
सि हके विसुह उभाडा । सहाराज मोमसि इ जोते 


कना ( बि क्रि० ) १ अरनिको दद. ०५३ कुसंरिक विवाइ उन छे निश्चित इचा था। + 


धौंकिया--घौतखद्टी २७१ 


उनके सरने पर सवाईसि'इने जयपुरके महाराजसे क्ृष्ण- ' धौंस ( डि'० सतरो० ) ? धमकी, घुड़को, डांट। २ अधिकार, 
कुमारीका पाणिग्रहण करनेसे लिए कडा । उन्होंने यह ; धाक, रोब दाव । ३ छल, घोखा, भुलावा । 8 वाको वसुल 
प्रस्ताव उदयपुर भेजा । लेकिन सवाईको चतुरतासे मान. चोनेशा खच जो जमोन्दार या आसामोको देना पड़ । 
सिने माग में हो उनकी सेनासे विवाइक प्रस्तावको धौंसना (डि० क्रिश) १ दण्ड देना, टमन करना, दवाना | 
कुल सामग्रो छोन लो भोर उन्हें मार भगाया। ऐसा | २ घप्तको देना, घूइका देना, डराना। ३ मारना, 
करनेसे उनका विरोध वद्दम ल हो गया । बड़ी तैयारोस | पीटना। 

जगतृसि'ह जोध पुर पर चढ़ भाये। राठौर सेनाने भौ | घींत्रपशे : डि स्त्रो० ) धोखा, भुलावा, दप्त दिलामा। 
जगत्‌सिंहका पत्त लिया। दोनों पच्छमें घनघोर युद्द इधा। । घोसा ( दि० पु०) १ बड़ा नगारा, ड'का 
सानसिंऽने लड़ाईमे पोठ दिखलाई ओर जोधपुरके किले- | शक्ति, बूता । 


का आश्रय लिया । अन्तमे जगतूसि इ यहाँढे अपमानित | घौ'सिया (हि० पुः) १ घो'स जमानेवाला । २ घोखेवाज, 
हो कर ज्यपुर लोट गये। सवाइसि'इका षड्यन्त्र | दमदिलासा देनेवाला । ३ नगारा चज्ञानेवाला, धो से- 
प्रकाशित झो गया। असोरखाने मानसि'हके कइनेते , वाला। 8 वह जो सालगुजारो्े बाकोदारोसे माल” 
सवाईसि इको मित्रताके जालमे फांस कर मार डाला। | गुजारी वसूल करनेका खच लेता ड्के। 
१८२८ इ०में घोकलसि'ह मारवाइका राज्य पालन करने- | घो (हि'० घुः) भारतवष में प्रायः सब त्र ज गले मिलने- 
के लिये कोशिश करने लगे । जथपुरके महाराज सवाई | वाला एक ऊँचा फाड़ । यह हिमालय पर ५००० 
जयसि इ तथा कतिपय राठोर सासन्तांका दल इसलिए | पुठको ऊँचाई तक होता है। इसके पत्त असरूदरे 
त यार हुआ कि मानसि ह को तख परे उतार कर दोक पत्तोंसे मिलते जुलते हैं और छिलके सफेद होते हैं जो 
सिइको राज्य दिला दे। सेझिन हृटिश गवर्म रटके | चमडा सिभानेके कासमें ग्राते हैं। रङ्ग साभ इसत 
सुप्रवन्धसे षड्यन्त्रक्रारो हताश हो गये ओर घोंइल- | फ लको आलके र गमे भिला कर लाल रंग बनाते हैं। 
सि'इ भी छाथ मलते रह गये। इससे एक प्रकारका गोंद निकलता दै । दमको लकड़ो 
घोंकिया (हि'० पु०) १ भाथो चलानेवाल', आग फ, कने- | सफेद होतो है भोर इल सुपल कुढहाड़ोका बट आदि 
वाला 1 २ व्यापारी जो भाधो आदि लिए नगरोंक़ो गलियों-| बनानेश काममें आतो हैं। यह दवाके काममें भौ आता 


1२ । साम्य) 


में फिर कर टूटे फ टे बरतनोंकी मरब्मत करता है। है। धव देखो । 
धों को ( हि० स्त्रो० घो'कनो । ; घोत ( स'० श्रि० ) धाव्यते इति धाव कर्सणिक्त। १ 
घो'ज ( डि'० खो० ) १ दोड़, धूप, घाव-घूप। उद्दिग्नता, | साजित, साफ किया इभ।-२ प्रचालित, घोया इथा। 
घवराइाट, हैरानो । ३ खात, नहाया दुग्रा । ४ शोधित, शुद्द किया डप्रा। 
घोंजन ((ि'० स्त्रो०) घी ज देखो । | इसका पर्याय-निणि त्त, शोधित, द्ृष्ट ओर चालित है। 


घोजना ( डि० क्रि० ) १ दोड़ शूप करना । २ किसी | ( ह्ली० ) ५.रौप्य, रूपा, चाँदो । ६ नोलकसोस। 
वस्त्रको परोसे रोंदना। २ रोद कर तद बिगाड़ना । | घौतकट ( स'० पु० )-घोतः कटः कम धा०। सुत्ररचित 

घोटा ( ह'० घु० ) वह ठकन जो कोटह,कै बलको | पांत्र, सुतकी थे ली ' इसका पर्याय-स्योन, स्यत, प्रसेवक 
आँखो मेंलगायाजाताहै। - | ओर स्य न है। ; 

घोंताल ( चि'० वि० ) १ चुस्त, चालाक, : फुरतोला। `. | धौत शोषज (स'° क्वो०) कोषाज्जायते इति कोष-जन-ड । 
साइसो, दृढ़। ३ दृष्ट पुष्ट, इडा कडा, मजबूत । ४ निपुण, | घौत' कोषज' | पद्रोण, सोनापाठा। Re 
पट्‌, तेज। गज घोतकोषेय ( स'० क्वो० ) घोत' चालितः कोषेयं ।। प्रक्षाः 

घोंधोंमार ( हि'० ख्रो० ) शोघ्रता, इड़बड़ो, उतावलो। | लित पत्रोण, धोया इञा सोनापाठा। . ... 

घोर ( हि" स्त्रो० ) फेद रङ्गको. ईखः।.-.. .. -  घौतखण्डौ (स'० स्त्रो०) इक्षुखण्ड, इखका टुकड़ा। .. 
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घोतबलो ( स'० खो ) धोतास्नो । _ वहिष्क्त-काकमुद्रा भर्थात्‌ कोवेको चाँच सा 
\ घोतसू लक ( सं ० पु० ) चोन राजभेद, चोन देशकै एक | प्रपना सुख करके वायु इरा उद्रपूण करना कोता ३३ 


राजाका नाम। ( भारत उद्योग ७३ अ० / 
घोतय ( ४० क्वो० ) घोतमिव रीप्यसिव वर्ण याति या- 
क । सेन्धव, सेधा नमक | इसका रग चाँदी सा सफेद 
होता है, इसोसे इसका नास घौतय हुआ है। 
चौतरि ( स'० त्रिश ) भूतमेव घौत कम्पनसच्छृति क्रा-कि । 
कस्प्रनकारक, कपानेवाला । 
घोतशिल ( स'० ल्लो० › धोता शिला यस्य । 
बिज्लोर। 
घौताज्ञनी ( स'° खो०) बाङ्गट शिक्यभेद, एक प्रकारको 
घच्चनो । 
वीति (स० खोर?) धाव-क्ति। १ शुद्ध । २ विशुद्ध। ३ हठ- 
योगको एक क्रिया जो गरोरको भोतर ओर वाइरसे 
शद्द करनेके लिये की जातो है। इसका विषय योगग्राख- 
को घेरण्ड स' हितामें इस प्रकार लिखा है-धोति चार 
प्रकारको है-अन्तधोति, दन्तधोति, छद्दोति भौर सूल- 
शोधन । इनमेंसे भन्तर्घधोतिके भो चार भेद हैं-वातसार, 
वारिसार, वह्लिसार और वह्िष्छत। | 
वातसार -म्रपना सुखक्षाकचच्च सरोखा करके पुनः 
पुनः वायुपान करना होता है भर उस वाथुकी उद्रके 
मध्य सञ्चालन कर मुख दवारा उसे निकालना होता ई। 
यह बातसार गोपनोय है ओर देइ निमलका' प्रधान 
उपाय है। 
वारिसार-इसमेंसुख दारा आकण्ट परिपूर्ण कर 
जल पोना चोता डै। पोछे उस जलको उद्रसे नोचेको . 
अर हो कर विरेचन करना होता है। यह बारिसार 
प्रधान धौति है। जो यल्रपूव क इसका साधन करते, 
उनको मलदेह शोधित चो कर देवटेइ.चोतो है। 
अस्निसार-इसमे खासको रोक कर नाभिको एक- 
सो वार मं रुदण्डमें संलग्न करना होता है। इस धोति 
चारा उद्रका भामादि दोष विनष्ट हा कर भायुको वदि 
होतो है। यइ धोति अत्यन्त गोपनीय; देवताओंका दुभ 
और योगियोंको योगसिदिका कारण है। इस घोतिक 


स्फटिक; 


सफलतासे भो मलदेइ निस ल हो कर टेवताके सदृ देइ 


हो जातो है । 


और चार दण्ड तक उत वाथुको उदरमें रख कर नोचे 
को चोर चालित करना पड़ता है.। पीछे नाभिदेश तक 
जलमें मग्न हो कर नाडी बडिष्छ्त पूर्वक जब तक पसी 
मल सम्पूण रूपसे साफ न हो जाय, तब तक इस्त धारा 
उसे प्रचालित करते हैं। इस प्रकार प्रचालन करके फिर 
से उसे उदरमें रख देते हैं। यह घोति त्यन्त गोपनोय है 
ओर देवताओंका दुर्लभ है। केवल इस धोति द्वारा हो 
टेवदेह प्राप्त होतो है। चार दर्ड पर्यन्त जव तञ्च श्वास- 
रोध करनेमें धमथ न हो, तब तक इस धौतिक्रो परि- 
चालना न करनो चाहिये । 

दन्तघौति पांच प्रकारकी है, यथा-दन्तसूल, जिद्दा- 
म,ल, रन्प्र, कण दार ओर कपालरन्प्त। 

दन्तधोति -खेरके रससे अथवा अशे दवारा दन्तम ल- 
को इस प्रकार मलना चाहिये कि उसमें तनिक्ष भो क्लेद 
रहने न पावे । इसप्रकार दाँत साफ करनेसे कभो दाँत 
नकं गिरते। 

जिद्वाधोति-तर्जि नो, मध्यमा, ओः अनामिका इन 
तोन उं गलियोंको गलेमे डाल कर जिद्वासूल तक 
साफ करना चाडिये। इस प्रकार बारम्बार माजन करमे- 
से कफदोषका निवारण होता है । 

जिह्वाम,लको बार बार मक्खन दारा दोहन करना 
चाहिये ओर लोहयन्च दार। जिह्वाका अग्र भाग खौंच 
कर.बाहर करना चाहिये। . जो यल्लपूवंक हमेशा 
सूर्योदय वा सर्यास्त मे समय इस प्रकारको प्रक्रिया करते 


हैं, उनको जिद्वा लस्बो होतो है ओर जरामरण रोगादि 
नष्ट होते हैं 


रन्त्रधोति-नाक दारा रम्भ्रके भोतर नल ले जा कर 
उसे मुख दारा बाहर निकाल देना चाहिये घोर शरोर 
द्वारा सुखमें जन ले कर उसे नासापुट दारा नोचे फे क 
देना चाहिए । यह घौति अत्यन्त गोपनोय है। 
कण धोति-तज नो भोर भनासिका उंगलो धारा 
कण कूहरको मलना चाहिए । इस प्रकार प्रतिदिन साजेन 
करनेसे शब्दान्तर शुत होता है। 
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कपालंरन्त्रको मलमा होता है। ऐवा श्रम्यास करनेये 
कफदोषत्रो शान्ति, उत्तसदृष्टि ओर नाड़ो निर्मा चोतो 
है । यह घोति प्रतिदिन निद्रा वसानमें; दिनान्तमें अथवा 
भोजनान्तमें करनो होतो है । 

हृददोति-ददोति तोन प्रकारको है। प्रथम--रन्था- 
दण्ड, इरिद्रादण्ड अथवा वेत्रदण्डको सुख दारा दयें 
प्रविष्ट करते हैं। वाद कुछ काल तक उसे वहां परि- 
चालन कर निकाल लेते हैं। ऐसा करनेसे कफ,'पित्त 
ओर लद सुख दो कर वाइर निकल जाता है। इस 


घोति द्वारा दृद्यमें कोई रोग रइमेसे वह निय हो 
आरोग्य हो जाता है। 


दितोय--भ्राहारके वाद भ्राकण्ठ पर्यन्त जलपान कर 
कुछ काल तक दृष्टिको जपरक्ी भ्रोर किये जन-वमन 
करते हैं । प्रतिदिन यह धोति करनेसे कफ र पित्त 
नष्ट छो जाता है। 
'हतोय--चार उं गलो सुच वखको धोरे घोरे गले- 
के भोतर डाल कर फिरसे उसे बाहर निकाल लेते हैं। 
इस घोति द्वारा गुलम, ज्वर, पोहा भोर कुछ आदि रोग 


आरोग्य छो जाते हैं, पित्तका नाश होता है झोर दिनों 
दिन देहकी पुष्टि होतो है। ` 


स,लशोधन--जब तक म लशोधन नहीं होता, तब 
तक वायुकी कुटिलता नहीों जातो! इसोषे यश साथ 
स लशोधन करना भावश्यक है। इरिद्राके मल भ्रथवा 
मध्यमाङ्ग.लि द्वारा जलसे बार बार गुह्यदेशको साफ 
करना चाहिये। ऐसा करनेचे कोष्ठका काठिन्य, आम, 
अजोण आदि विनष्ट होते हैं तथां कान्ति, पुष्टि भोर 
अस्निं प्रदोष होतो है। ( बेरण्डस हितां) 
घौतो'( स'* खो” ) घू-कत्त रि हिच. खाध अण, ततो 
झप. । कम्मन, थरथराहट, कपर्कपो । 
घोखुमार (स'० क्ली) भुन्धुमारमघिक्द्य छतो ग्रन्थः भ्रण. । 
महाभारंतके वनपव के अन्तगेत उपांख्यानमे द। - 
घौसकः( स+ घु० ) घूमे तत्मंधानदेंगे भवः धूमादिलात्‌ 
बुज_। पूसप्रधान देशभ द । 
घोसत ( स'० क्वो० ) रक्षबोस, खूमन्खरावो । 
घौसलायन ( स'० पु० ) राजभेद, एक राजाका नास। 
( स'० ति» ) घोमायनेन निह त्तः ततो बुजे। 
घौमायन-निर्ह सादि । 1 


घोमोय ( स'० व्रि’) धूमेन निठ सादि, कुगादित्वात्‌ छण. । 


धूमनिद्व त्तादि । 

घौम्य ( स'० पु० ) धूमस्य अपत्थ' गगा दित्वात्‌ यज.। धूमः 
ऋषिके पुत्र । ये युधिष्ठिरके पुरोहित थे। मद्राभारतमें 
इनको कथा इस प्रकार लिखो है-- 

घोम्य देवलके आई थे। उत्कोचक नामक एक प्रसिद्ध 

तोथ है, वहं इनका आसम था। वहां ये रह कर वाठोर 
तपस्या करते थे। चित्ररथने इन्हें घु रोहित वनानि 
लिये पाण्डबॉको उपदेश दिया। उन्दोंके उपदेशानुसार 
पाण्डबगण इनके पास पइ चे भोर इन्हे उपयुत् पाव 
समभ कर उन्होंने ऋषिको अपना पुरोहित वनायः। 
इन्होंने नारदसे सूय का एक स्तोत्र पाया था, जिसे इन्हों- 
न॑ युधिष्ठिरको सिखाया था । इसो स्तवते प्रभावसे युधिः 
छिरने सुति पाई थो । 

२ सत्ययुगके एक ऋषि। सत्यथुगमें व्याप्रपट नामक 
एक ऋषि थे। इनके छोटे पत्रका नाम घोस्य था। एक 
दिम ये और इनके बड़ भाई उपमन्यु खेलते.खेलते किसो 
एक भामको जा पइं चे जडां इन्होंने एक गायको ठू 
जाते देखा। दूध देख कर ये दोनों भाई अपनो-माता- 
के पास गये भोर दूध पोनेकी इच्छा प्रकट को । इस पर 
साताने इन्हे" प्रबोध दिया, “हे वत्स ! महादेबकी उपा- 
सनाके सिया अभोष्ट बसु पानेको कोई. सम्भावना नडो' 
है । धोम्य माताये महादेवके खरूपादि सुन कर उनको 
तपस्यामें लग गए । माताका उपदेश इनके लिए इष्टः 
मन्त्र था । 

सहा देवने इनको सपस्यासे खुथ हो कर वर दिया, 
“बत्स | तुम मरे बरके प्रभावसे अजर, अमर, तेजसो 
और दिव्यच्ञानसम्पच होगे।. तूने सामान्य दुखाबके 
लिए माताके उपदेगसे सुस्त पाया। अतएव तुम्हारो 
इच्छासे छोरसमुद्ग तुम्हारे सामने भाविभूत होगा और 
एक कल्पके बाद तुम मेरा सालोक्य पाथोगे। आजवे 
तें तुम्हारे इस घायममें खायौ इभा । जब कभो तुप 
इच्छा करोगे, तभी तुम सुके इन चाद्रममें. देश सकते 
हो।” इस वरको पां कर ये सुखसे रहने लगे। 

? ( महाभारत अनु० ) 
३ एक ऋषिका नाम जिन्हे' आयोद भो कहते थे। 
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इनके आरुणि, उपमन्यु घोर वेद नामके तोन थिष्य थे। 
४ एक ऋषि जो तारारुपमें पचिम दियामें स्थित है । 
इनका नाम महाभा रतमें उषङ्कः कवि ओर परिव्याधरै 
साथ आया है। 
भस्त्र (स० पु०) १ धुस्त्र एव खाध भण. । ऋषिमेद, एक 
ऋषिका नाम | खार्थ' भ्रण. । २ धूस्त्रवण , ए का रेग | 
( त्रिश) ३ धूस्त्र वणयुत्त, जो धुए र गका हो । 
सावे चरण, .( पु० ) ४ धूस्त्रवण त्व, घूस्रवण का 'भाव । 
घूचो देवता ऽस्य अण 19 वासुस्थानभेद । 
पोस्नायण (स'० प° खो” ) धूम्तरस्य गोत्रापत्य अश्वाहि- 
त्वात्‌ फञ. । पूत्र ऋषिका गोत्रापत्य । 
घोर ( सः० पु० ) धवह्ठच, धोका पेड़ । 
घोर ( हि'° पु०.) एक चिड़िया, सफेद परेवा । _ 
पोरा (हि'° विः) १ खेत, सफेद, उजला । (पु०)२ धोका 
पेड। ३ एक पचतो । यह कुछ बड़ा ओर खुलते र गका 
होता है । 8 सफेद र गका व ल-। 
चीराकु्चर- मध्यभारत इन्दोर एजैन्सोके अन्तगं त एक 
छोटा सामन्तराज्य। याक ठाकुर अर्धात्‌ सरदार 
मिमरोला चाटसे सिगवर तक राजपथकी रचा: करमैरे 
लिये यझंका उपल्लल्व भोग करते -हैं। 
धीराहित्य ( स'° पु) शिवपुराणके ` अनुसार एक 
तोध का नाम । ` 
घोराहर ( डि” पु० ) ऊ चो अटारो, धरहरा, -बुज । 
घौराइरा--१ अयोध्याकेः अन्तग त फ जावाद जिलेका 
एक शहर । यह फ जाबादसे लखनऊ जानेके रास्त से 
“२० सौल चोर घाघरा नदौसे ४ मोल दूर पर : भंवस्थित 
दै : यहाँ मस्जिद वा मन्द्रादि कुछ भो नहो' हैं, केवल 
शदरके बाइरस एक सुन्दर तोरण-द्वार विद्यमान : है। 
यहांले लोगोंका कहना है, .कि ' अयोध्यार्पत असफ 
उद्दोला इसे निर्माण कर गये हैं। धोराइरसे घाघराके दूसरे 
किनारे एक प्रकाण्ड इसलोका वन है जिसमें महादेवका 
एक न्द्र प्रतिष्ठित है। ` 'म्रवाद'-ै, किः पहले वहां 
महादेव एथ्वोके भीतर रइत थे ।-.एक समय एक दल 
अयोध्या-यात्रो सन्यासो अथोपाज नक्षी काममासे महादेव 


जमोनके भोतर प्रविष्ट होते गये, यह देख करवे सबके 
सब उरके मारे वहाँसे भाग गये । इस अलोकिक घटनाओ्षे 
स्मरणाथ दो भत्ता सोद!गरोंने वहां पर प्रको वं दो!भोर 
प्राकारयुत्ता एक शिवमन्द्र बनवा दिया । मन्दिर भ्रम 
भग्न दशामें पड़ा है । 

२ अयोध्याके भअन्तगत खेरो जिलेसी निधासन 
तइसोलका एक परगना! इसञ्षे उत्तरमें कोरियाला, 
पूर्व में हावर, दक्षिणमें चौकानदो और पश्चिसमें निधा- 
सन परगना है। भूपरिमाण २६१ वग मोल है । मुसन- 
सानोंसे कन्नौज फतह किये जानेकै पहले यह परगना 
विख्यात महोवा सरदार आल्हा ओर जदलके राज्यः 
सुच्ा था। पोछे फिरोज शाइन समयमें यह गढ़ किल्ञा- 
नवाके अन्तसु'्ञ हुआ। इस समय सम्भवतः. घोरा- 
निवासो पाशि-व'शोय राजगण यहां राज्य करते थे। 
सुगल-सास्त्राज्यने अघःपतनक्े समय विसेनोंने इस पर 
अपना अधिकार जसाया । कुछ समयके बाद चौहान 
जाङ्गरेजने उन्हे ' मार भगाया ओर घोराइरको अपने 
अधिकारमें कर लिया। ग्राज/भो यह उन्हो के द लमे हैं। 

यहांको भूमि पत्ललमथ है। प्रतिवर्ष सारा -परगना 
चौका और कोरियाला नदोके जलसे ड बा करता है। 
क्षिकाय को अवस्था ठला ४ नहों दै। चोका, कोरि- 
याला और ढ्हाघर नदो हो कर वष भरमें दग्र मास 


बाणिज्य व्यवधाय चलता है। 


३ उत्ता परगनेक्रा एक शहर । यह चचा० २८ ७” 
शोर देशा० ८१' ५ पू० लखनऊसे ८० मोल उत्तर भोर 
शाहजहानपुरणे ७३. मोल पूवे चोका नदोके प्रथिमो 
किनारे अवस्थित है। १८५७ «के. सिपाही विदट्रोइकै 
समय शाहजहानपुर अर मइमदोसे भगाये जानिके बाद 
झ'गरेजोंने लखनऊ जानेकै . रास्ते पर घौराइरकै राजा 
का आयय चाहा था । किन्तु राजाने विद्रो डियोती भय 
उन्हें आखय देनेसे अखोकार किया था। पोळे इसो भप 
राधमें उन्हे प्राण दण्ड इुआ और उनका राज्य जब्त बर 
लिया गया । ; इस शहरमें एक. चिक्रिव्सालथ : भोर दी 


स्कूल हैं । 


को बाइर निकालनेके लिये जमोन खोदने लगे। किन्तु | घोरित ( स० झो ) धोस्तिमेव रण. 1. भन्खगतिमैद। 
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श्वेरितक ( स'« पु० ) घोरित देखो ।. 
घोरो ( हि'° खो» ) कपिला, सफेद र गको गाय ।- 
घोरे ( डि» क्रिश वि० ) थोरे देखो । * 
घौरेय (स'° लि०) धुर वइति घुर-ढक. । (धुरो यङ, ढको । 
पा ४४।७७। ) घुर्वेद्, घुर खोंचनेवाला, रथ आदि 
खो चनेवाला। (पु०) २ धूय हु, वह बोल जो 
गाडी खो'चता है। 
घोत्त क(स'० पु०) धूत्त स्य भावः सनोज्ञांदित्वात्‌ बुल.। 
घृत्त त्व] गठता । 
घौत्त क (स०. ति०) धूत्त ख इद” धूत्त-ख ल. प्रत्ययेन 
निष्पन्न । धुत्त का भाव । 
धौत्तंय ( स'° प° सत्नो० ) धृत्त या अपत्य' - स्रोभ्यो. ढक 
इति सुत्रेण ढक, । धूत्त का अपत्य, छलोको सन्तति । 
घोच्ने ( स'° ल्ली० ) धूत्तस्थ भावः, कर्म वा ब्रह्मणादि- 
त्वात्‌ 'ष्यञ,। १ धूत्त ल, ठता । २ घ॒ त्तं कम, धोखेका 
काम] 
घोय (स"« क्ती० ) धोर धर वा खत्‌। भ्रश्वगतिभं द, 
घोड़े की एक चाल । 
घोल ( ६० सत्रो० ) १ थप्पड़, धप्पा, चॉँटा। २ हानिका 
आघात, नुकसानका धक्का, टोटा। ३ कानपुर बरेलो 
आदिमें होनेवालो घोर नामशो दैख। ४ ज्वारका हरा 
ड'ठल । (पु०) ५ घौका पेड़, घौरा, बकली । ६ घौरादइर, 
धरहरा । ` (विः) ७ श्वेत, उजला, सफेद | 
घोलघकड़ ( हि ० पु० ) ऊधम, उपद्रव, मारपीट, द'गा। 
धोलघक्का ( हि'० पु० ) आघात, 'वपेट। ` 
भोलधप्पड़ ( हि'° पु० ) १ ऊधम, उपद्रव, द'गा । २ मार 
पोट, चक्का मुक्का । 
धोलधप्पा ( हि' पु०) घौलघप्पईु देखो। 
घोला ( हि'० बि० ) १ श्वेत, उजला, सफेद | (पु) २ 
धोका पेड़, धोरा । २ सफेद बं ल। 
घोलाई ( हि'० खो» ) उजलापन, सफेदो | 
धौजाखैर ( हि'० पु० ) बङ्गाल, बिहार, भआसाम ओर 
दक्षिण भारतले होनेबाला दवूबको जातिका एक पेड़ 
इसका छिलका उजला होता है।. 
भोलागिरि (हिः° पु०) चवळगिरि देखो । 
भोला्र-पच्जाब प्रदेशके का ष्का 
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माला। यह गिरिश्रेणों हिमालय पर्व तमालाओ एक 
उपग्राखा है। इसके एक ओर काङ्गडा और दूसरों ओर 
चम्बा है। सूल पव तखरे यौ चारों चोरको समतल भूमि 
से निकल कर १३००० फुट तक ऊ चो हो गई है। 

यह पव त अत्यन्त दुरारोह हैं । इसके बगलमें छोटो 
शाखादि नहीं है। इसके ऊपरका भाग बहुत पतला है 
इभ कारण वहां बफ जसने नहीं पाता। नोचेका 
अधिव्णका' प्रदेश देवदार आदि हचोंसे सुशोभित है। 
पर्व तके नोचे बइतसे सोते बहते हैं जिनसे खेत सींचा 
जाता है। सबसे बड़ा खङ्ग समुट्रएष्ठसे १५८५ फुट ऊँचा 
है और उपत्यका «देशको ऊँचाई लगभग २०० फुट 
होगो | 

धोलि-उड़ोसा प्रदेशमें भुवनेखर नगरके दचिणवर्त्तों 
एक गण्ड थ ल। इसका प्रक्ठत नाम धवलगिरि है। यह 
अज्ञा० २० १५ उ० ओर देया ८५" ५*` पू० भुब- 
नेखरसे ७ मोल दक्षिलमें अवस्थित है.। इसके तोन प्रधान 
यङ्ग हैं। ससूचा पहाड़ कहो ऊँचा भोर कहो नोदा 
हो कर प्रायः आउ सोल तक फसा इच्या है । समतलसे 
शे लगणिखर पर चढ़ना बहुत कठिन है। इसके चारों 
ओर प्रायः ८।१० मोल तक एक भो पर्वत नहो' रहने- 
कै कारण इसका इृश्य बहुत रमणोय मालूम पड़ता है। 
सूतक्त्वविदोका कइना है, कि यह पहाड़ आग्नेय गहसे 
उत्पन्न इुआ है | इसका उत्तरस्थ शल सर्वोच दै ओर 
पूवका अश प्रायः २५० फुट ऊँचा है। इस शिखर पर 
एक ट्टा फटा शिवसन्दिर देखनेमें आता है ओर सब 
दूसरे दूसरे आङ्ग उतने ऊंचे नहो' हैं। 

मन्द्रिके निम्न भागम अनेक छतिम गुहाए' भज भो 
विद्यमान हैं, -जिनमेंसे भनेक तहस नइस छो गई हैं । 
समग्र पर्व त पर दो प्रकाग्छ गिरिगद्वर थे जिनमेसे एक 
पत्यरसे भर गया है ओर दूसरा चालोस पचास हाथ तक 
खूब परिष्कार है, किन्तु रास्ता इतना अप्रशस्त ओर चम 
गादड़के सूत तथा विडासे दुग न्मय हो गया है कि आगे 
ठनेका जो नहीं भरता । इस गह्रके दक्षिण पामे 
बइत कम खोदो इहे एक शिलालिपि इ । 
पषाड़के पचिसको ओर कन्दरामें गणेश:भोर महादेवः 
मन्द्र है। इसके सिवा पव तके सव शिखरों पर 
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डूनफे आरुणि, उपमन्थु भोर वेद नामके तोन शिष्य थे। 
४ एक ऋषि जो तारारूपं पचिम्न दिशामें स्थित है । 
इनका नास महाभारते उषङ्ग, कवि भोर परिव्याधरै 
साथ थाया है। 
भोस्त्र (स० पुणे १ घूस्र एव खार्थ भण. । ऋषिमेद, एक 
ऋषषिका नाम | सार्थ अण, । २ धूस्तरवण , घुएका रंग । 
(त्रि०) ३ घूस्त्र वण युत्त, जो घए-रगका झो। 
सावे भ्रण, .( पु०) ४ धूस्त्रवण ल, घूस्त्रवण का 'भाव | 
धूलो देवता ऽस्य अण, । ५ वासुखानमेद्‌ । 
पोस्रायण (स'० पु० खो" ) धूस््रख गोत्रापत्यं अश्वादिः 
त्वात्‌ फज. । धूसर ऋषिका गोत्रापत्य । 
घोर : स० पु० ) धवहक्न, धोका पेड़ । 
धोर ( डि» पु०.) एक चिड़िया, सफेद परेवा | 
घोरा (हि'० वि’) १ खेत, सफेद, उजला । (पु०)२ धोका 
पेड। ३ एक पचो । यह कुछ बड़ा ओर खुलते र गका 
होता है। 8 सफेद र गका व न। 
धौराकुच्र--मध्यभारतकै इन्दोर एजैन्सोके अन्तग त एक 
छोट! सामन्तराज्य। यहांक्षे ठाकुर अर्थात्‌ सरदार 
मिमरोला घाटसे सिगवर तक राजपथको रचा करमैरे 
लिये यझांका उपलत्व भोग करते हैं। 
धीरादित्य ( स'° पु) शिवपुराणके. अमुसार एक 
तोथ का नाम । 
घोराहर ( डि”० पु० ) ऊं चो अटारो, धरहरा, - बुज । 
घोराहरा-१ अयोध्याके अन्तग त फ जावाद्‌ जिलेका 
एक शडर। यह फ जाबादसे लखनऊ जानेकै रास्त से 
“२० सोल ओर घाघरा नदौसे ४ मोल दूर पर : अंवस्थित 
है; यहा मस्जिद वा मन्द्रादि कुछ भो नहो हैं, केवल 
शहरके बाइरस एक सुन्दर तोरण“दार विद्यमान है। 
यहांक्ते लोगोंका कहना है, .कि ' अयोध्यापति आसफ 
उद्ोला इसे निर्माण कर गये हैं। घौराइरसे घाघराके दूस रे 
सिनारे एक प्रकाण्ड इसलीका वन है जिसमें महादे वका | 
एक मन्द्र प्रतिष्ठित है। ` प्रवाद है, किः पहले वहां 
महादेव एयोके भोतर रहते थे। .एक समय एक दल | 
अयोध्या-यात्री स न्यासो अर्थोपाज नझो कामनासे महादेव 


` श्ोन्न=षौरित 


जभोनके.भोतर प्रविष्ट होते गये, यह देख कर-वे सबके 
सव डरकै मारे वहॉसे भाग गये । इस अलोकिक घटनाके 
स्मरणाथ' दो भक्ष सोद।गरोंने वहां पर पथरको वे दो'ओोर 
प्राकारयुत्ता एक शिवसन्द्रि बनवा दिया । मन्द्र भ्रभी 
भग्न दशामें पड़ा है । 

२ थयोध्याकै अन्तर्गत खेरो जिलेशी निघासन 
तहसोलका एक परगना! इसके उत्तरमें कोरियाला, | 
पूर्व में दहावर, दक्षिणमें चोकानदो और पश्चिसमें निघ!- 
सन परगना है। भ्रूपरिमाण २६१ वग मोल है । सुसन्त 
मानोंसे कन्नौज फतह किये जानेकै पहले यह परगना 
विख्यात मदोवा-सरदार आल्हा ओर जट्लमै राज्य 
मुत्ता था । पोछे फिरोज शाहक्रे समयमें यह गढ़ किल्ला 
नवाके अन्तभु त्त हुआ । एस समय समवतः - घोरा- 
निवासो पाशि-व शोय राजगण यहां राज्यकरते थे। 
सुगल-सास्त्राज्यने अघःपतनक्े समय विशये इस पर 
अपना भ्रधिकार जमाया । कुछ समयमे वाद चौहान 
जाङ्रेजने उन्डे' मार भगाया और घोराइरको अपने 


अघिकारस कर लियां। आज!भो यह उन्ही के द लमे हैं। 


यहांकी भूमि पत्वलसय है। प्रतिवर्ष सारा -परगना 
चोका और कोरियाला नदोके जलसे ड बा करता है। 
क्षषिकाय को अवस्था ठला,ष्ट नहों दै। चोका, कौरि- 
याला और द्हावर नदो हो कर वर्ष भरमें दश मास 
वाणिज्य व्यवाय चलता है। . 

२ उक्ष परगनेका एक शहर । यह अक्षा २८ उ° 
और देशा० ८१" ५ पूर लखनऊसे ८० मोल उत्तर भोर 
शाहजहानपुरणे ७३. मोल पूवं चौका नदीवर. पचमो 
किनारे अवस्थित है। १८५७ ई*के सिपाही विद्रोइके 
समय शाहजहानपुर भौर महमदोसे भगाये जानेकै बाद 
अगरेजोंने लखनऊ जानेके . रास्ते पर घौराइरकै राजा" 
का आखय चाहा था । किन्तु राजाने विद्रोचियोंके भयसे 
उन्हें आश्रय देनेसे अखोकार किया था। पोछे इसो अपः 
राधमें उन्हे प्राण दण्ड इझ्रा ओर उनका राज्य जब्त कर 
लिया गया। -इस शहरमें एक चिकित्सालय भोर दो 
स्कूल हैं। ` पा 


को बाहर निकालनेके लिये जमोन खोदने लगे। किन्तु १ घोरित ( स'०. ह्ली०) घोरितमेव अण । अश्गतिभेदः. 


ज्तिना हो 


जमोन,कोड़ते जाबेलतना“वोमशिव्नलिक्व-॥जोड़ोकोवएक ब्यल५०घोड़े को पांस चालो मेंसे एक । 


बा ३ 


पौरितंकु-वोहि 


| माला। यह गिरिशणो हिमालय पव तमालाकों एक 


श्वोरितक ( स'« पु० ) घौरित देखो | 

घोरो ( हि खो” ) कपिला, सफेद र गको गाय।- 

घोरे ( हि ° क्रिश वि० ) थोरे देखो । र 

घोरेय (स'० त्रि) धर वहति धुर-ढक । (धुरो यङ, ढको । 
पा ४।४।७७। ) १ श्वं इ, घुर खोंचनेवाला, रथ आदि 
खो'चनेवाला। (पु०) २ धूय इष, वह बोल जो 
गाडी खो'चता है। 

घोत्त क(स'० पु०) धूतत स्थ॒ भावः मनो्ञादित्वात्‌ बुज.। 
धूत्त त्व] ठता । 

धोत्तक (स'°. त्रि‘) धूत्त स्य इद' भूत्त -ख ल. प्रत्ययेन 
निष्पन्न'। धत्त का भाव। ` 

घोत्तेय ( स० पु० खौ० ) धूत्तं या अपत्य - स्त्रोभ्योः ढक 
इति सत्रेण ढक,। धूत का भ्पत्य, छलोको सन्तति । 

घोषय ( स'° क्लो० ) धृत्त'स्य भाबः, कर्म वा ब्रह्मणादि- 
त्वात्‌-व्यञ.। १ घूत्त ल, शठता । २ धत्त कम, घोखेका 
काम] _ :. 

घोय (स'« क्लीन ) धोर छुर वा खत्‌। भ्रश्वगतिभ द, 
घोड़ेकी एक चाल | 

घोल ( च'० स्त्रो० ) १ थप्पड़, धप्पा, चाँटा । २ हानिका 
आघात, नुकसानका धक्का, टोटा। ३ कानपुर बरेलो 
आदिमें होनेवालो घोर नामो दैख। ४ ज्यारका हरा 


ड'ठल । (पु०) ५ धोका पेड़, घौरा, बकलो । ६ घौराइर, 


घरइरा । (घि०) ७ शत, उजला, सफेद । 

घोलधकड़ ( हि०-पु० ) ऊधम, उपद्रव, मारपोट, द'गा। 

धोलघक्का ( हि ० पु० ) आघात, :चपेट। ` 

धोलधप्पड़ ( हि'० पु० ) १ ऊधम, उपद्रव, द'गा । २ मार 
पोट, चक्का सुका |... 

धोलधप्पा ( हि पु०) घौलधप्पड़ देखो। 

चोला ( छ्ि'० बि० ) १ शेत, उजला, सफेद । (पु०) २ 
भोका पेड़; घोरा २ सफेद बे ल। . 

धोलाई ( हि'० खो» ) उजलापन, सफेदो । 

घोजाखैर ( डि'० पु» ) बङ्गाल, बिहार, भासाम ओर 
दक्षिण भारतमें होनेबाला बबूखको जातिका एक पेड़। 
इसका छिलका उजला होता है। 

चोलागिरि (हि पु०) अवळगिरि देखो । 

धोलाकर-पज्ञाबं प्रदेशके कांइड़ा लिलेको एक -गिरि 
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उपशाखा है। इसके एक ओर काङ्गडा ओर दूसरो ओर 
चब्बा है। मूल पव तखे यो चारों ओरको समतल सूमि- 
से निकल कर १३००० फुट तक ऊ चो चो गई है। 

यह पर्व त अश्यम्त दुरारोइ हैं। इसके बगलमें छोटो 
गाखादि नहीं है। इसके ऊपरञ्ञा भाग बुत पतला है 
इस कारण वहां बफ जमने नहीं पाता। नोचेका 
अधित्यका ''प्रदेश देवदार आदि हाँसे सुशोभित है। 
पर्व तके नोचे बइतसे सोते बत हैं जिनसे खेत सींचा 
जाता है। सबसे बड़ा शृङ्ग समुट्रषष्ठसे १५८.५ फुट ज॑ चा 
है और उपत्यका «देशको ऊँचाई लगभग २०० फुट 
इोगो। 

धोलि-उड़ोसा प्रदेशमें सुनेर नगरके दक्षिणवत्तो 

एक गण्ड श ल । इसका प्र्त नाम धवलगिरि है। यह 
अज्ञा० २०' १५ ४० ओर देयाः ८५ ५+ पू० भुब- 
नेखरसे ७ मोल दक्षिखमें अवस्थित है.। इसके तोन प्रधान 
यू हैं। समूचा पढाइ कहो ऊँचा भोर कदो नोवा 
हो कर प्रायः आठ मोल तक फेला दुखा दै । समतलसे 
यं लशिखर पर चढ़ना बहुत कठिन है। इसके चारों 
ओर प्रायः ८।१* सोल तक एक भो पर्वत नहो' रहने- 
कै कारण इसका इश्स बहुत रमणोय मालूम पड़ता है। 
सूतक््तविदॉका कहना है, कि यह पहाड़ आग्नेय गरत्तिघे 
उत्पन्न इुआ है। इसका उत्तरस्य शल सर्वोच्च है और 
पूवं का अ'य प्रायः २५० फुट ऊँचा है। इस शिखर पर 
एक ट्टा फूटा शिवमन्द्र देखनेमें आता है ओर सव 
दूसरे दूसरे शङ. उतने ऊँचे नहो' हैं। 

सन्द्रिके निन्त भागम अनेक छत्रिम गुहाए' भाज भो 
विद्यमान हैं, -जिनमेंसे अनेक तहस नहस हो गई हैं। 
समग्र पवत पर दो प्रकाग्छ गिरिगन्नर थे जिनमेंसे एक 
पत्यरसे भर गया है ओर दूसरा चालोस पचास हाथ तक 
खूब परिष्कार है, किन्तु रास्ता इतना अप्रशस्त ओर चम 
गादड़के सूत तथा वि्ठासे दुग न्थसय छो गया है कि आगे 
बढ़नेका जो नहो भरता । इस गद्डरके दक्षिण पाश में 
घदुत कस खोदो इड एक शिलालिपि छं । 

पहाड़के पथिसको ओर कन्दरामें गणेश: भोर महादेव” 


। का मन्दिर है। इसके सिवा पर्व तके सव शिखरों पर 
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तथा इधर उधर भनेक मन्द्रादिकै चिक्ग देखे जाते हैं। 
रसो धौलागिरि पर्व तसे पत्थर निकाल कर ये सब 
मन्द्र बनाये गये हैं। कोग्रल्यागाङ्ग नामक चठइत्‌ 
जलाशयके निकट प्रखथामा नामक्ञ॒धोलिका दक्षिण 
पूरब भाग बहुत कुछ विख्यात है इस झ शर्में बोद“धस - 
के प्रचारक ख्यातनामा सम्राट्‌ द्रशोकके अनुशासन 
लेख दक्षिणस्य गिरिखङ्गके उत्तरो पाग् मे उल्लोण है । 
खुङ्गका पत्थर काट कर प्रायः १५ झुट लम्बा और १० झुट 
चौड़ा खान परिष्ञार भौर चिकना कर दिया गया है। 
उस चिकने खानकी चार स्तवकोमे अशोकको चनुगासन- 
लिपि गहरे भचरोसि खोटो हुई है। पहले स्तवकके अचर 
बड़े हैं सहो, किन्तु अच्छो तरइ खोदे इए नहो हैं। 
इसोसे बहुतेरे जोग अनुमान करते हैं कि यच स्तवक 
दूसरे दूसरे स्तवकोंसे विभिन्न समयमें खोदा गया होगा । 
चौथे स्तवककै चारों ओर एक गइरौ रेखा खो'चो हुई 
.३। इसके चर सिलसिलेवारसे खोदे इए हैं। 
अतुसासनलिपिके अपरमे हो १६ फुट खम्बा भौर 
१४ फुट चौड़ा एक चलर है। इसके पश्चिम पाश में 
सुःनपुण भास्कर-निप्तित इस्तौके सम्म खादको _प्रस्तर- 
“मय एक सुन्दर सूत्ति है। पर्व तके एक घण रको 
'लोद कर यह इस्तिसुत्ति बनाई गई है। रके तोन 
भोर ४ इच चौड़ा भोर १२ इच्च लस्बा गटा नाला है। 

'डाधोके दोनों बगलमें भो उक्षो तरहका * एक नाला हैं। 
केवल चाथो मूर्त्तं के सामने ३ फुट खीनने माला - नहीं 

द । इससे भनुमान किया: जाता छुँ . कि का्निमित 
चन्द्रातप प्रादि बं ठानेके लिये ये सब -नाले प्रसुत कियन 

गये होगे । छ 2 

चइ इस्तिसूत्ति किसोफे उपास्य देवता: नहीं हैं। 
क्षिन्तु प्रतिवर्ष ब्राह्मण लोग एक -वार वहाँ जा कर 
प्राजानन देवको खुश करनेके लिये'उस गजमुण्हमें सिन्दूर 
'झ्पते और उसे खान कराते हैं : ' - 

" अशत्यामा'गिरिके चारों ओर अस ख्य. शुहाए भग्ना- 
बामे पड़ी हैं। कारों कशे अन्दिरादिको दौवारोंक 
[चक मात्र देखनेमें आते हैं । भअनुशासन-लिपिके ऊपरमें 
दः एक प्रकाण्ड भवनका भग्नावशेष - इष्टिगत' होता 


हिं ड 


हस्तिसूत्ति के दक्षिणे पांच शुहा हैं जिने कोई 
पश्च पाण्डव और कोई पद्चगोखामो कहते हैं। इन पांच 
गुहाधरो के अलावा और कितने गुहाओं के चि देखनेमें 
आते, वे सव काल क्रामसे लुप्त हो गई हैं। ` 

इन सब गुद्दाभ्राँके सामने पत्थरके ऊपर अनेक छोटे 
छोटे गडे देखनेमें आते हैं। बहुतों का अनुमान है 
कि इन सव गड़ोमें युहावासिगण उखलोका काम 
करते और अनुशासनोत्ता आयु्व दवित्‌. सन्यासोगण 
उनमें श्रोषध गुब्मादि पोसते थे। खण्डृगिरिमें भो इस 
तरहके गई, देखे जाते हैं। े | 

घोलिकै अनुशासन लाट देश गिण रके घोर -युसफ- 

जाइ देस अशोक'भनुशासनके समान है, केवल घोलि- 
अनुशासने आदि घोर अन्तमें दो अधिक अनुशासन खोदे 
इए हैं, एूसरे किसो अनुशासनमें वेसा नहीं है। 

इस अमुशासनमें अनेक चे त्य प्रतिके. नासोज्ञे ख 
है । थे सब चैत्य शायद घौलि पहाड़के पास हो अवस्थित 
थे, उनमेंसे अधिकांश सुन्न हो गये हैं। घोलिके निकट 
हो कोशल्यागाङ-दोचि काके चतुःपाख और मध्यवत्तों 
होपमें अनेक भानस्त,प विद्यमान हैं। वे सब सन्दिरादि 
सम्भवतः अशोके बहुत पोछे बनाये गये थे। 

कोग्ल्या“्गाङ्ग पुष्करिणो भो १२वीं शताब्दोते गईं“ 
सवर अनङ्कमोमके सम्रयमें तयार को गईं. है, ऐसा 
प्रवाद्‌ है। जो कुछ हो, जिस समय घोलिका भनुगासन 
दोदा गया. था उसो समयके लगभग यहां एक जनपूसं 
वृहत्‌ नगर था इसमें तनिक भो सन्दे छ नो किया जा 
सकता । बौद, सख्ाट, अशोकने जो जनस रघारणको 
भलाईके लिये लिखित भनुशासनमालाको निज नःप्रदेशमे 
बा विरुचवाँदो हिन्दुभो के मध्य स्थापित क्रिया. होगा 
यह भो प्रतोत नहो होता । | 

दोलि भोर उदयगिरिमें भनेक बोद संन्यासो रही 
थे। ये लोग बहुत खापूवे क जोवनःव्यतोत . क़रते.थे ।: 
सुतरां अमुमान किया जाता है कि इसके पास हो नेक” 
वोहगणःपरिडत.एक सुत्‌ नगर था। किन्तु: घौलिरै 
चारों ओर कहो भो नगरका. भ सावि देखनेमे नहों 
भांता । बचुतोंका भनुमाम है कि वत्त मांग, सुरन 


“डु । यह्दो सन्भवतः अनु्ासनन्वर्ित-चौर्थे दीश? -।०सिसि इनः पर अधस्मितः है. उसे जाह पहले: प्राचोन 


॥ धौली--ध्यान 


नगर खापित था चोर घौलि उदयगिरि-धादि उस इत्‌ 
नगरके उपकरठमे अवस्थित थे । घोलि पदाड़के समोप हो 
धोलि नासक एक ससद याम वसा जुआ था; जहा आज 
भो एक प्राचौन बौदस्त,पका भग्नावशेष विद्यमान है। 
धोलिके चनुगासनम उस स्त पका नाम “टुवालवि स्त प' 
लिखा है। शायद उस दुवालवि टोप वा स्त,पसे हो 
घोलि ग्रामका नाम पड़ा है। आज कल उस ग्रामको 
गठ्घोलि कहते हैं ¦ क 

चोलो ( हि० खो० ) पच्चाव, अवध, मध्यप्रदेश तथा 
मन्द्राजमे होनेवाला एक प्रकारका बड़ा पेड़ इसकी 
पत्तियां जाड में झड़ जातो हैं। इसको लकड़ी नरम 
ओर अुरो चोतो हैं तथा पालकी, खिलोने, 
समाम वमानेके काममें चातो है। इसके भोतरका 
छिलका दवाके कामले घाता है भर इससे चमड़ा भी 
सिभ्ाया जाता है। 


घोवकि ( स'० घु ° ) घवकाया अपत्य' रत्र ढक, प्रतिषेष | 


वाद्धादिलात्‌ इज, | धुंवकाका भपत्य। 

झाकार ( स'° पु० ) झा अस्निप'योग; त करोतोति सः 
अण.। १ लोइकारक, लोहार ! २ प्रव्यक्त शब्द- 
कारक, घम धम को आवाज करनेवाला । 

भाप ( स ० पु० ) झाचि-अच.। १ काक, कोवा। २ 
२ मत्यभक्षक पचिमेद, बगला। ३ भिक्षुंक । ४ तच्चश | 
( खो०) ५ कक्कोलिका, शोतलचोनी। 

झाङ्घजङ्गा ( स० खो० ) झाहस्येव अङ्गा यस्याः । काक- 
जा, चकसेनो, मसो । 

आाइजस्व, (स ० खो०) आाहप्रिया जम्ब ; । काकजस्ब,, 
पानोमें पैदा होनेवाला एक शामन। ` | 
भाहंतण्ट्‌ लफला ( स० स्चो०) काकजछा, थक 
सेनो, ससंो। खक 
साइतुण्डो (स ° खो०) झाइ्टस्येव तुण्ड' यस्याः छोष.। 
काकनासा लता । 8 

भ्माङ्कदन्तो (स छो०) झाङ्कस्यंव दन्सा अवयवो यस्याः 
छोव.। काकतुण्डी लता। ` 

ऑइनखो (स'० स्त्रो०) भांहस्य इव नखाः यस्यां: । ढाक 
तुण्हो। 

भ्माइनामा ( स० खो०.) काकोवुख्बरि 
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झाङ्गनाथिनो ( स'« स्त्रो ) हाऊवेर। 

झाङ्घनासा (स० स्तो०) काकनासा नता । 

झाङ्घपुष्ट ( स० पु० ) कोकिल, कोयल | 

झाइसमात्रो ( सं० स्त्रो० ) काकमात्रो क्षुप, एक प्रकारको 
बेल। 

'ाङुवल्लो ( स'° स्व्र० ) काकजझ्ञा, चकसेनो, मसो ! 

भाइगदनो ( स° खो» ) काकादनो लता । 

भ्माङ्घाराति ( स° पु० ) पेचक, उल्ल पक्षो । 

ध्साइगे ( स'° खो” ) का्ोलो, सतावरको तरहका एक 
प्रकारका कन्द । 

व्माङ्ञोलो ( स'° खो० ) काकोलो । 

ध्मापन (सं० क्वो०) भ्मा-णिच. माषे च्य 2. | 5 हण, जलाने 
को क्रिया । 

घ्मापित (स'° ्वि०) ध्यापि-ल । क्रित, जला कर खाक 
किया इश्रा। 

ध्यात (स ० ति०) ध्य-क्ष । चिन्तित, विचारा हुआ, 
किया इषा । 

ध्याता ( हि'° वि० ) १ ध्यान करनेवाला । २ विचार 
करनेवाला | 

ध्यान (स० क्वो०) ष्ये सावे ल्यूट । १ चिन्ता; सोच 
विचार 1२ अद्दितोय बसुमें चित्तको एकाग्रता । ३ वाहय 
इन्द्रियोंके प्रयोगके विन! केवन मनमें लानेको क्रिया या 
भाव, मानसिक प्रत्यत्त, भन्तःकरणमे उपस्थितं कश्नेको 
क्रिया या भाव। ४ भावना, प्रत्यय, विचार, ख्याल। ५ 
चेतनाको प्रदत्ति, चेत; ख्याल । ६ बोध करनेवालो कत्ति, 
बुद्धि, समभ । ७ धारणा, सर्खति; याद । ८ चित्तको चारों 
सरवे इटा कर किसो एक विषय पर स्थिर करनेको 
क्रिया । ७ 

ष्ये धातुका पर्थ चिन्ता है | जब तस्व हारा निस॑ला 
चिन्ता: होतो है तभो उसे घात कहते हैं। अर्थात्‌ जो 
चिन्ता किसो एक घो यः वसुमें निश्चल को जातो है, वहो 
ध्यान कइलातो है । यच्च घन दो प्रकारका है, सगुण 
ओर निगु झ। लो चिन्ता मन्तपूर्वक को जातो है, वहो 
सगुण घन कहलातो' है। मन्वादि भिन्न जो ध्यान 
किया जाता है, उसे निशु प ध्यान कहते हैं। पातच्ल 
नमें भान शब्दकत विषय दस प्रकार लिखा है-८ 
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“तत्र प्रश्ययेछता ध्यानै ।” (योगसूत २।२ ) `. 
जिससे मनुष्य तोनों प्रकारको टुःखषे नितठत्ति लाभ वार 
सके, उसका अनुष्ठान करना अवश्य विषय है। योगगास्त्रमें 
एकमात्र योग हो उसका प्रधान उपाय है। योगानुडान 
दवारा पहले धारणा, पोछे घान और उसमे वाद समाधि 
लाभ हुआ करतो है। योगफलका प्रथम भङ्ग घारणा है, 
सस बाद ध्यान है। जव धारणा स्थायों होतो हैं, तब उसकै 
बाद हो वहो धारणा घयानमें परिणत हो जातो है । धार- 
चोय बसुमे यदि चित्तकी एकतानता उत्पन्न होतो वहो 
घान कइलाती है अर्थात्‌ जिस वसुमे तुमने. वाइये न्द्रिय को 
निरोध करके भन्तरिन्ट्रियको [धारण किया डे, उस बसुका 
ज्ञान यदि अन्तरित भावसे वा अविच्छेदसे प्रवाहित हो, वो 
` उत प्रकारका इत्तिप्रवा धरान कइलाता है। यहो घान 


जब चरमावस्थाको पच जाता दै, तब . समाधि कइ- | 


लाता है। यो धान जब सिफ धेय वसुको हो उद्भा- 
सित वा प्रकायित करता है ओर अपना ख्रदूप भ्रधांत्‌ में 
धरान करता ह' इत्यादि प्रकारका भेद ज्ञान लुप्त कर 
देता है, तब उसोकी समाधि कहते हैं।-धरान जब 
पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, तब सब प्रकारके दुःख 
जाते रहते हैं .। अ TI ; 
सब प्रकारकी क गठत्ति अर्थात्‌ सुख भोर. दुःखादि- 
क्षे, आकारका परिणाम यह स्थल शरोर भोग करता -है;। 
थे सब क्वंश हत्ति या केवल धान दारा हो दूर हो 
सकती हे। घगान दारा सुखदुःखादि निराक्षत ,हो 
जाते हैं, इसका तात्पय यह है.कि जिससे किसोको यह 
न माल,स पड़े-कि सानवजन्म ग्रहण कर इस. लोग जो 
सुख स्रोग करते हैं: वचो सुख है, वड हम लोगोंके निकट 
सुख मका जा सकता है, किन्तु दश नकारियोंके तसे 
बह दुःखमे. गिना जाता हैं। इसोसे. हमने सुखटुःखादि 
कड कर इसका उल्लेख किया है। परिपुष्ट:कगःराशिके 
विनागके लिये हो नाना प्रकारके उपाय ग्रा खोसे मिद्दारित 
इए हैं। कोय नामक. अविद्यादि जब वत्त मान 
प्रवल अवस्थामे रह कर सुख: दुःख. ओर मोहादिरुप 
विविध कायः बा भोग उत्मन्न करतो हैं, तब .वे . स्थल 
कइलानो' हैं। उस स्थल अवस्थाको नष्ट करने 


ne 23. 


; अनेक बार धरान करंनेसे. घोरे घोरे सुख .हुंःज और 


मोहादि नामक सभी चित्तहत्तियाँ निरुत्यान वा विलुप्ञ 
प्राय हो जातो हैं । सुतरां अविद्या, अस्मिता आदि के श- 
पञ्चककी हत्ति भ्र्थात्‌.सुषदुः्जादि रूप विशेष अवस्था 
भ्रा विशेष परिणाम ये सब -थगाननाशक साने गये हैं.। 
जिस प्रकार पहले प्रचालन, पोछे चारस'योग भोर उच्चाप- 
प्रदानपूवं क नि्णेजन इ।रा वस्त्रको मेल दूर होतो 
है, उसो प्रकार पहले क्रियायोग, पोछे घगनयोगका- अव- 
सस्बन कर चित्तक्री मेल टूर करनी चाहिये ।. प्रचालन 
द्वारा. वखमलको निषिडिता नष्ट हो जानेसे पोछे जिस 
तरइ चार स'योगादि द्वारा उसका उन्मूलन सहज छै, 
उसो. प्रकार पहले क्रियायोग दारा चित्तक्वेशको, निवि- 
डता दूर हो जानेसे पोळे ध्यान दारा उसका उम् जन 
सहज हो जाता है। क्रियायोग भौर धनयोग दारा सभो 
चित्तक्केश दूर हो जाते हैं सहो, लेकिन इसका स स्कार 
लय नहीं होता। यह स स्कार केवल समाधि भावना दवारा, 
विनष्ट होता है, भर्थात्‌ चित्तके लय होनेंसे हो उसके साथ 
साथ कोश घोर कोगके सभो स'स्कार सचज़में विनष्ट हो , 
जाते हैं।, SR fr 
क्रियायोग और घ्यानयोगादि दारा क्लेश . ससूइक्ो 
दग्ध नहीं करनेसे भर्थात्‌ द्ववोजके. जे सा निस्तेज.वा.. 
निःशञि नहीं कारनिसे चिरकाल तक शभाशभ क्मामें 
जड़ित रहना पड़ेगा, कभी सुचि नहीं होगो । 
म ` ` (पातशलदणन).. 
महानिवाणतन््में धेगानका विषय इस प्रकार 
““ध्यानस्सुं द्विविष प्रोक्त स्वरूपारूपमेदतः । 
. अप तत्र यद्र ध्यानमवाङ मनसगे[वरं ॥ 
अभ्यक्तं सबेतो व्याप्तमिद्सित्य विवजि त॑ । 
-अगम्यै योगभिगेम्य इष्टे हुसमाघिमि; ॥ 
मनसो धारणार्थाय शीघ्र" स्व।भीष्टसिद्धये । 
सूक्मध्यान प्रबोधाय स्थूरध्यान'बदामि तेः॥ ` . : 55 
अर्पायाः कालिकायाः कालब्रातु म्रददाध्‌ तेः.। 
„ -धुणकिमाचुसा रेण.. क्रियते रूपकल्यना ॥? ` ` `° 
( महानिवाणतन्त्र ) 


“जा प्रधान:उपाय घान रे । .अ्र्धिकीदिन८व्तक्रः/और)/ [०० ०श्रप'रव धर्द्यके सैटसे धान दो प्रकारका रै। इनमे 


= 


च्यानगोच---बचानसिइ 


अरूप. ध्यान वाक्य -और-मनका अगोचर है। यह 
` ध्यान अत्यन्त कठिन और योगियोंका , भ्रगस्य है . तथा 
बहुत कट्टसे साधित होता है। मनके धारणार्थः चोर 
` शीघ्र शोघ्र अभिलषित सिद्दि तथा सत्य घान जाननेके 
लिए खरूप धयान अर्थात्‌ स्थ लघ्यान कहते हैं। डर 
रूप-रहित होनेसे भौ गुण और क्रियानु धारसे उनके रूप- 
- की कल्पना करनो होगो । किसो सूत्तिका उपलक्त करते 
जो चित्तकी एकाग्रता साधित होतो है, उसो्ञो खरूप 
चान कहते हैं, ब्रह्मविययक् जो चिन्ता को जाती हैं, 
उसे धयान कहते हैं | I 

“ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यान स्याश्त्‌ःघारणा मनसो इतिः । 
` ` अददनद्वत्यवस्थानं स्रावि्र्म'णः स्थिति; ॥” 
हक व - (गरूरपुराण ४८. अ० ) 

. सनकी खिरताका नाम धारणा शोर ब्रह्मांमविषयक 

चिन्ताका नाम ध्यान है । श कः 


ध्यानंगोचर (स० पु० ) ध्यानस्य गोचरं ६-तत्‌ । १ ध्यानः 


प्रत्यक, जो ध्यान करके मालूम किया जाय। 

ध्यानजष्य ( स'* पु० ) विश्वामित्र ब्रंशके एक ऋषिका 
नाम। ( इरिव'श २७ अ) . ;. ` = 

ध्यानमय (स ० त्रि) ध्यान खरूपे मयद । ध्यानखरूप । 

ध्यानयोग ( स'० घु०) १ वह योग 'जिसमें ध्यान हो 
प्रधान;भङ्ग हो । २ इन्द्रजालको एक क्रिया। इसके दवारा 
मनमें किसो आक्षतिको कल्पना करके शत्र्‌का ना 
किग्रा जाता है। ३ ध्यान और योगं। `: ८5, : 

` ध्यानवदरो--डिसालयस्थ गढ़वाल राज्यकी अन्तगेत एक 
प्रसि शिवमन्द्रि। ` . ऊरगामके मध्य यह मन्द्रि-अवः 
[सित है ओर बदरोनाथका हो एक ब्रश समझा जाता 
है। -स्कन्द्पुराणके. दिमवत्खण्डमें इसका माहाक्मा 
लिखा इभा है। - ४7३४ क का 

ध्यानविन्दू पनिषद्‌ ( स० खो०.) अथव वेदोय एक उपः 
निषद्‌ । नारायणने इसको वत्ति को है। 

ध्यानेसि'ई?- पत्चाव-कैशरी महाराजः रणजितसि'इके एक 
विश्वस्त मन्दी ओर काश्मोराधिपति गुलाबसि इके स्नांता। 
- ` थानसिं इकां जन्म राजपूतं-कुलमें .काश्मोरके उत्तर- 
वत्ते लंम्वूराजवःअमें'इं्रा था । आपके पिताका नास था 
'किशोरसि'इ। - .किशोर्तिह खयं. जम्बूकै राजा न थे; 


२५३ 
यलिचित्‌ राजदत्त उपखल भोग कर जोबन-याबा 
निर्वो करते थे। किशोरसि'छ (वा कशुरसि ह ) के 
तीन पुत्र घे-गुलावसि'इ, ध्यानसि'इ भौर सुचेतसि'इ। 
ये तोनों भाई वोरप्रकतितते भ्ध्यवस।यो, कूटमोतिच्न सुः 
चतुर और बुददिमान्‌ थे। बड़े भाई शुलाबसि इने अपनी 
प्रतिभाके बल पर सामान्य अवशस्यासे काश्मोरका सि'झा- 
'सन प्राक्त किया था । गुलाबसि'इ देखो। 

महाराज रणजितसि'इके जम्वू अधिकार करने पर, 
वहांके राजव शोयगण डगमगा गये थे। उसो समय 
गुलावसि'ह अपने सहोदर धयानसि'हको ले कर लाहोरके 
दरवारमें पह चे । इन दोनो' भाइयोंको वोरसूत्ति ओर 
कसनोय कान्तिको देख. कर रणजितसि'इने आाट्रके 
साथ उन्हे अपनो सभाम खान दिया । थोड़े हो दिनों« 
में ये महाराजके प्रिय पात्र हो गए और महाराजजे 
आट्शानु घार छोटे भाई सुचेतसि इको भो दरवारमें बुला 
लिया । दिनों दिन इनको प्रतिभा फेलने लगी । सडाराज 
रणजितसि इ-गुलावसि'इक्ञो अपेक्षा घ्यानसि'इ और 
सुचेतसि'इ पर अधिक स्नेइ रखते थे । रणजितसि'इङे 
अन्यतम सभासद रामलालने जब महाराजे प्रादेशा- 
नुसार :उपवोत त्याग कर सिक्‍्ख-घमे ग्रहण नहो' किया, 
तव महाराज उन परं बहुत क्र हो गए। रामलाल 
भाग जाने पर महाराजने उनके भाई “खुशालसि इज्ञो, 
जो सिक्ख धन चुके थे, राजपुराधाचषक्े पदसे अजग - कर 
दिया घोर ध्यानसि'इको उनके पद पर नियुक्त कर अपना 
क्रोध कुछ शान्त किया। कुछ दिन बाद: रामलालने 
अपने माईको दुगेति देख कर सिख-घम ग्रहण कर लिया 


. जिससे खुशालसि इ पर महाराजका कोप टूर हो गया। 


कुछ भौ हो, लाहोर-दरबारमें इन तीनों भाइयों'का 
प्रसार और विश्वास दिन टूना रात चौगुना बढ़ने 
लगा । १८२७ ई“म इन तोनो' भाइयो'ने द्रबारम श्रेष्ठ 
खान अधिकार कर लिया। गुलावसि'ह जू ओर 
काश्मोर प्रदेशके विट्रोडो मुसलमानों को पराजित कर 
राज्यमें शान्ति स्थापंन करनेके कारण खुव प्रसिद हो गए। 


. महाराज रणजितने प्रसन्न हो कर गुलावसि हंको जम्बू 


राज्य भोर घ्यानसि'इको खुशालके स्थान पर प्रधान दार- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रचकाका पद दे दिया.। इसी वर्ष तोनो' प्राता राजाको -* 
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उपाघिले विभूषित किए गए और धरानसि ह - राजा'ए 
राजा राजा हिन्दपथ राजा बहादुर को उपाघिकै 
साथ वजोरके पट परं नियुक्त इए। कनिष्ठ सुवेतसि इ 
राजक्षायेकी कूटनीतिक विषयमे उदासीन रह कर 
कंबलमात्र रणखलमै साइसो वौरपुरष भ्रौर राजसमामें 
त्रिय'बद, सुरषिक भोर शिष्टाचारो सभासद रहे। 

च्यानसि इके पुत्र हौरासि'ह पर महाराजका बरा 

स्मेह था | यहां तश कि, उत्हें' भांखोंसे ओऔभाल होने 
नही देते थे। होराधि'इको.सो पिता सोर पिढव्योंके पाथ 

_ राजा? को उपाधि प्रा. इहै थो दोर अन्य समासदोको 
* तरह वे भी राज'दरवारमे शामिल होते थे तथा महाराज 

रणलितसि इकै सामने एक आसन पर बैठते थे। : 

एक दिन कतो च-राजकुमार अनिरुदचन्द् झपनो दो 
बइनो के साथ लाहोर उपखित इए ।. दोनो राज- 
कुमारियो भनुपस (न्दरो थीं । चाानसि इने उदे क ले - 
में पाकर चोरासि हरे साथ उनके विवाहका प्रस्ताव 
क्रिया। कतोच्-राजव'थ उस प्रदेशमे अत्यन्त सम्मानको 
ृष्टिते देखा जाता था, इसलिए सष्ाराजकी सह!यतासे 
चाानंसि इको फिलहाल श्रनिरुदचन्ट्रका लिखित रङ्गो. 
कार-पत्र, मिल जाने पर भो; राजकुमारियो'को माता इस 
प्रस्तावसे सहमत न ुई 1 वे दोनो' कन्याभ्रों को ले कर 
माग गई।  धाानसिहने वहुत कोशिश को; परन्तु बे 
किसी तरह भो उत्ता राजकुसारियों को हस्तगत-भ कर 
एके । राजसहिषो भोर अनिरुदचन्द्र घानसि'इको विष्टः 
स्वनामें पड़ कर राज्य शष्ट इए घोर अध्तम दोनों शो 
अत्यु हो गई । फिर सहाराजने खय' कचोत-राजकुमा- 
रियोंको याचना को । किन्तु इस विषयमे उन्हे भो हताश 
होना पड़ा भोर आखिरको कतोच-राअको रचिता खो 
को.भन्य दो कन्धार्थोको इस्तगत किया । इनमेंसे एकका 
विवाह होरासि इके साथ होतेवाला था; पर: रणजित' 
सिह दोनों कुमारियोंको देख कर इतने मोडित हो 
गये कि उन्होंने दोनोंका पाणिग्रहण कर डाला । होराः 
सिंहका विवांइ एक टूसरो छुंमारोके साथ छो गया! 
` कुछ दिन वाद रणजितसि इने आदेश दिया कि अवः 
से.राजकोय चिठ्ठी, पत्रियो'मे राजा घयानसि'इको. 'राज़ा 


- राजा धयानसि'ह इस समय महारांजके दाहिने काथः थे।। : 
खयानसिंहकी भ्रनुमतिकै बिना कोई भो स हाराजसे सांचात्‌ ` 


कर नहीं सकता था। महाराज प्रत्येक कामें धान. 
सि इको सुयुल्ति ग्रहण करते थेओर :राजकोय.. दुरूह 
विषयो'में उनके साथःपरामश करते धे। ध्यानसि ह' बड़ो 
दिलचस्योके साथ जोःजानसे कोशिश करके मालिकका 
काम वजाते थे सोर पास रह कर उन्हे” प्रसन्न रखनेको 
कोशिश करते थे । . - SR % “कक हा 
१८२४ ई०में पत्लाव-केगरो महारीअने: रत्य -शय्यामे 
पड़े पड़ समस्त सभासद्‌ ओर प्रधान सरदारो'को बुला 


कर, उनके सामने खुञ्चसि इको राजटोका दे कर अपने 


नियाल सास्त्राज्यका अधोश्वर बनाया ओर धानसि इक्षो 


| नवोन राजाका प्रधान सम्झी बना कर उन पर खड़े ग- 


सिहको रक्षाका भार भर्पण.किया। महाराज रणजित- 
प्ि'हने घरानसि'हसे कहा कि “भाज तक आपने अनु" 
नयके साथ जैसा संब्मोन भोर भक्ति रणजौतकै प्रतिःदिख- 
लाई घो, आजसे ख्नसिदके प्रति भी वसा हो भाव 


_ स्क ।” आप हो खड्सि धके. शिक्षक और अभिभावक 
नियुक्ष हुए हैं सम्मान-स्तरूप इन्हे एक वहुस्तृल्य परिः 


च्छद ओर उसके साथ 'नाइव उल्‌-सुलतानतू-इ-उजमा। 
खरखाहो सामिमी दोलत-इ-सरकार, वजोर“द-मुभन्जित, 
दस्तुर इः सक्र. राम, सुखतार महसकूल! इत्यादि -सम्मांनः 


` सुचक उपाधियां मिलो थीं । परन्तु हाय! महाराजको 


सत्युकै घाद घरानसि ह खड़ गसि'इकेप्रति वोसा व्यवः 
हार न कर सके; जे सा कि उन्होंने महाराजको खत्युः 
शय्याके सामने खड़े हो कर अश्लेकार किया था । उलाट 
दुराकांचा भोर खाथ-परताके व्ोभूत हो घन्तमे ग्रापंने 
अत्यस्त भल्लेतच्ताका काय किया था। हों; इतेगो बात 
जरूर है कि इसमें उनका अकेला हो दोष नहीं था, 
अपरिणासदर्शों खब्बसि'हको बुदिके दोषसे आपको कुमागे 
पर चलना पड़ा.था |) - हा पुरक 
: महाराज रणजितसि'हक्ो सत्युक वादः घगनसि ४ 
ने समस्त: रानियोंके सोमने, महाराजकी सतदेहः योर 
श्रोगीताओ को सभ करके पुनः प्रतिन्ना- को किये 
खड गसि हके. अनुगत चौर विश्वस्त, रहेंगे तथा लेश 


कंलान बचांदुर' के नामिसे /सब्मालित /किबा५तलायगा००/०८४स क ष्रोर धबके:पुत्र/तवनिद्दालसि चमे परस्पर ` सहातः 


प्ंषान्िह 


स्थापन करेरी । यथाससय रणजितसि'ह चिता पर. सुलाए 
गए। पतिप्राचाःरानियां श्लोर बहुतसो सेविकांए खग- 
प्राप्तिको इच्छासे रंणजितसिंहके साथ चिता पर लेट गई । 
चिता जलने लगी | धानसि इ. अपने ग्राथयदाता प्रभुके 
वियोगसे इतने शोकाकुल हो उठे कि उन्हे अपना जीवन 
एक भार-सा मालूम होने लगा । आपने दो तोन वार 
चितामें प्रबेश कर प्राए-विघज न करना चाहा, पर 
सिखुन्दाज्यका भावो शमाशम उन्हीं परःनिभ र था, इस 
लिए उपस्थित व्यक्षियो ने उन्हे! वलपूव क रोक लिया। 
चया नसि इने एक शोकसन्तप्षद्ठदय विश्वासो .और प्रभुः 
मक्षको भांति प्रभुको अन्त्ये छिक्रियादि सम्प्र की । इस 
समय घआपके सनमें किसो प्रकार भो पाप न था। _ 
रणजितसि इको - सत्यु उपरान्त . खघ्जसि इने 
विशाल. सिंख-राज्यके सि हासन पर श्रधिरोइण किया। 
परन्तु जिस शौय , वोयं और राजनोति-कुशलताने रण- 
जितको इस विशाल राज्यके शोष -स्थान पर : स्थापित 
किया था, .खज्नसि'हमें उनमेंसे कोई भो गुण न था । बै 
पितासे भो अधिक भफोम खाते थे चौर आलस्वमें दिन 
गमाया करते थे। . शज्जसि ६ यदि. पिताके. आदेशानु- 
सार 'ध्यानसि इके परामश ये कार्य करते, तो शायद 
पन्चावनराज्यको ऐसो शोचनोय दशा. न छहोतो :शोर न 
उसका लोप हो होता । परन्तु .खभावत: दुव ल-वित्त 
खङ्ग चेतसिह नामक : एक ,धूत्त . . खुशामदोके 
वशोभून हो गये ।.. वह धूत्त .खब्नसि'हका-प्रिय वयस्य 
हो गया ओर इरवख उनके लाथ रहने लगा । . खब्न- 
सिने चेतसि'इके. कुपरामर्थानुसार . ध्यानसि'इ चोर 
उनके:पुत्र चोरासि इको अन्तःघुरमें प्रवेश करनेसे रोक 
दिया । इसलिये भ्यानसि इक्रो राजासे राज्यको. गोपन्नोय 
चातोंके कछनेका अवसर न मिलता : था। .चैतसि इने 
खुशामद करके वज़ोरोका पद प्राश्न कर: लिया,; किन्तु 
इससे भो उसे सन्तोष न हुआ-बह ध्यानसि'इको मारने 
के लिए बड़यन्त रचने .लगा। . दुष्टने शरोर रचाके 
लिए. दो से न्यदल नियुश किये ओर -स्थिर किया कि 
किसो दिन सुबह ज्योंहो ध्यानसि इ दुग में प्रवेश करेगे, 
'त्याँच्रो उज से न्यद उनको इत्या करे गे। दुग के दार 
पर पचले जो सेमा नियुश घो; वह ध्यानसि'इकै प्रति घत- 
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. करनेका षड़ यन्त्र करते लगे। 
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रता. थो, इसलिए उसको इटा कर चेतसि'इनेः अपने 
आदमी, तैनात किये.। परन्तु यह सब कुछ व्यथ. इस । 


-तोच्याहष्टिःप्यानसि'इको यह सब दाल मालूम हो-गश 5. 


उन्होंने एक झूठो अफवाह उड़ा दो कि खग्सि' 
पष्ज्ञाव-राज्यको अ ग्र जोंको दे कर सिख-सेना ओर सर- 
दारोंको भगा देनेका. बन्दोवस्त. कर रहे हैं । यह सम्बाद 
समस्त खा लसा-स न्य ओर सरदारोंमें फेल जानेसे रव 
उन्मत्त दो उठे । और. तो क्या, रानो चांदकुमारों भो 
पतिके विरुद्द हो -गई', भोर ध्यानसि इने गुलाबसि'इको 
सब सम्बाद लिख कर शत्र हो उन्हे. लाहोर प्रानेके लिए 
पत्र दिया.! छिपो तौरसे ध्यानसि'ह भ्रोर सिन्धनवाले सर- 
दारगण चेतसि इको मारने भोर खन्नवि'इको. : बन्दो 
युलाससि इके लाइ्ोर 
पइ चने, पर एस दिन शेष -रात्रिक्ञो इयानसि च अपने 
दोनों भाइयों और कुछ सरदारोंके साथ ,न॑गो तलवार 
हाथमें लिए इए . खब्वसि इके शयनग्टहमें पहुंच गये। ` 


' रास्तेमें दो भाइयोंको काट कर फे'क दिया! . खड़ग- 


सि'इका'जल"्वाहक इन भीषण इत्याकारियो'को देख 
कर,भागनेको कोशिश करने लगा ; किन्तु घयानसि इने 
उसो वरत उसे बन्टूकसे सार डाला । षडू.यन्क्रकारियो'का 
दल जव खड़.गसि इके कमरेमें पइ चा, तव. चेतसि 
अपने ऊपर विपत्ति: आई जान एक अधरो गुम्न 
कोठरोमें कप गया। दो सश््न,राज -श्रोर-रच्ञक दार पर 
खड़े थे, पहले उन लोगो ने रोकनेका इरादा किया ; पर 
घानछि' इ. भोर उनशे,दोनों. भाइयोंको देखते हो जमीन 
पर हथियार: रख कर वे चमा सागने लगी । खंड गसि' 
इस आकस्मिक विपत्तिमें:- किंकत्त व्यविसुढ़. हो खड़ 
रह । षड्यन््रक्ारियो ने खड़.गसि इको केद कर लिया । 
यहां तक कि यदि उस समय नवनिष्दालसि च ओर रानो 
चांदकुमारो उपस्थित न. होतो तो, ये.मदार।जक्षो . इत्या 


„सो कर डालते तो.आखय- नहो । इसके बाद चेतसि 


को अचे रो कोठरोसे दूं कर निकाला: गया । चेतसि 


:बचाँ दोनों चाथ.में.नज़ो तलवार लिये खड़ा था, परन्तु 


पकड़; जानै पर वष्ट वच्चेको तरह रोने लगा। --साममे 
आने पर ध्यानसि' इने: उसे पहचाना भोर साथ हो एक 


-तोखो छुरोसे उसका पेट चोर डाला । अभागी. चेतसि/इ. 
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को इस तरह जोवन-लीला समाह हुई घा/नसि इका 
कोप इतने पर भी ग्रान्त न इभ्रा , उन्होंने चेतसि हके 
, चरवालॉकी भो यही हालत की । १८३७ ई०में ८ भवः 
_बरको यह भीषण हत्याकाण्ड स चटित इआ भीर यहोंसे 
. भविष्यमें भोषणतर इत्याकाण्ड चोनेका सुत्रपात इभा । 
खुसि हो को दम रक्वा गया भौर नवनिहास- 

सिड सि झासन पर अधिष्ठित हुए। ` नवनिहालसि इ 

: तेजस्वी, तोच्णबुदि भोर अहङ्कारो थे। ानसिह सम" 
वत; इन पर विश्वांस,न कर सकें थे। कुछ भो हो; 

. देवरको विड़स्बनासे जिस दिन बन्दो खड़.गसि इने 
. अन्न एव इताश-ष्ठदयसे कारागारमै प्राणत्याग किया, 

उशी दिन तोरण्दारका एक .पत्थर खिएक कर नव 

- निद्दालसि इवे मस्तक पर पड़ा, जिससे उन्हें! बड़ी 
. भारी चोट पइ चो । साथ हो गुलाबसि हके प्रिय पत्रको 
. भी उछे दिन रुत्यु हो गई. । मन्तो ध्यानसि ह उसो 
. समय नव॒निद्दालसि इको पालकीमें लिटा कर दुग में 
- ले गये। दुग का दार बन्द हो गया। केबल मन्त्रो ध्यान 
. सिइके सिवा घोर किंणोको. भो वहां जानेका अधिकार 
. नहीं था। {नवनिहालसि इको माता चांदपु मारोने 
: बहुत अनुनय-विनय किया, पर उन्हे' किसो तरह भो 
युत्रवे. पास जानेकी अन्‌ सति न मिलो । परिचार क और 
सरदारोंको यह कह कर कि राजकुमार पच्छ हैं, 

: विद्याम कर रहे हैं? विदा कर दिया गया । कुछ समय 
बाद ध्यानसि इने रानो चांदकुमारोसे कहा--“भापके 
पत्रके प्राण निकल चुके । यदि आपे चाह तो रानो : हो 
सकतो हैं, में आपक्रो यथासांधा सहायता पहुंचा 
सकता ह ।” बहुतोंने धन्‌ मान किया है कि घ्यानसि इ 


रानकुमारके-इस इत्याकाणहमें लिश्न थे। बहुतोंका यह 
` कचना है, कि तोरणद्दारसे पत्यरका गिरना, इसमें भो | 


'.जस्व्‌ -ख्राताप्ोंका हाथ था । कुछ भो-हो, घंगानास'इका 


: व्यवहार सन्दे इ-परिवजि त म -होने परः भो, उनकै | 


: विरुद कोई विशेष प्रमाण नहो मिसंसा। कारण उस 
: विपत्तिमे घानसि इका प्रिय व्रातुष्म बःसारा गया -था 
. भोर खय' घ्यानसि'इके हाथमें भो खूब. चोट पइ'चो । 
५ „ नवनिहार्णास'इके बाद सनो चादकुसारी सि हासन 


-- इपीनलिए 


चीर विरुदमै हैं, अतः चंमता प्राप्त करने. पर उनका 
भौर उनके व'शियोंका उच्छेद करनेको चेष्टा. अवश्य 
करेगी; इसलिए वे भो चांदकुमारोवो समचमें की हुई 
प्रतिन्षाआ पालन न कर सके। रणजितसि हको रचिता 
स्त्रीक गभ से शेरसि इ नामक एक पुत्र इआ था; धयान- 
सि'इ उन्हींको सि'हासन पर बिठानेके लिये सरदारोंको 
उत्तेजित करने लगी। आपने सिख-सेनाको यच्च बात 
मलो भाँति सममा दो कि खौकै भासनमें उनका 
कल्याण नही' है भोर न किसोकी मनस्क्रासना हो सिद 
हो सकतो है | । 

रानी चांदकुमारोका माल,स पड़ते हो उन्होंने अतर" 
सिह सिन्धनवाला और अन्यान्य ` सरदारोंको बुलवा 
भैजा। रानोक्रा पच्च हो प्रबल रहा। 

रानीने सोसे कहा कि नवनिद्दालसि'इको : पल्लो 


. गर्भ बतो हैं, मैं गम स्य गिशुकै प्रलिनिधिलरूप राजल 


कर रहो हः। हां, यदि वह कन्धा प्रसव करे, तो फिर 
मैं हरासि इको दत्तक ग्रहण कर ल, गो; महाराज रण: 
जिर्तास'इ भो होरासि इको पुत्रवत्‌ मानते धे। इस बात 


. पर सारा सागेड़ा निबट गया ।... धयानिह रानोके इस 


प्रत्यक्ष सरल व्यवहारे सन्तुष्ट हुए। परन्तु दुर्दान्त 
शेरसि इ बलपूर्वक सास्बाज्य सेनेको चेष्टा करने छगे। 
घार्नात'इ इस मौके पर वोसारीका बहाना बना कर 


: लाहोरये जम्बू चले गये। रानोने अतरसि इ सिन्धनेवाला 


को प्रधान मन्त्रोके पद पर नियुक्त किया । 


-.: गुलावशि इ सोका देख कर रानीको साथ मिल गये। 
:कूटनोतिवित्‌ जस्ब,श्ाढगण सभो कारयाम ऐसी. चो 


चतुरता दिखलाया करते थे। जो पक्त जयो होगा; उसी 
पञ्चमे जा कर मिल जाते थे। ५... 
राजा ्यानसि'इ जस्ब में. रह कर छिपी तौरये 

लाचोरकी सब खबर म गाने लगे । घ्यानसि इने खालश' 
देना और सरदारो से ऐसो आशा और खौकारता गाए 

'कर लो कि ज्यो' हो वे भोर रणजितांस हके पुन गैर 

वि इ लाहोरके दार पर उपस्थित होंगे, त्यो' हो वे उनके 
साथ आ मिलेंगे। : । ङ्क न्व की एक क 

. इधरःशेरसिच्- धग़ानसि इये परामर्शाशुसार २०" 


. पर बोठो'' भव घानस इमे देखा करिळानो- मो। खनके: ०० चेत्ता:ले! करु सुकाासे साहोरको भोर चल (द्ये ॥ “परन्तु 


RR 


ज्यानसिइ 


उसे संमय घानसि इने प्रत्यचमें सहायता कुंड भो नहो* 
दो। जबालासि ईद नामक एक सरदार इस मोके पर 


, - शेरसिइको छपा पानेकी आशासे सेना सहित आकर 


उनमें मिल गये । 
शे रसि'हके लाहोर-दरबाजे पर उपस्थित होते हो 
` बहुतसे खालसा- सरदार भौर पञ्च-सरढार आ कर उनके 

"साथ हो लिये। शेरसिइने नगरमें प्रवेश किया। 
' अगणित उन्मत्त सेनाने लाहोर ल,ट लिया । गुलाबसि'€ 

' आदि रानोके प्ते लोग डोगराःसेनाकी सहायतासे 
दुग को रखा करने लगे। दुग में अल्मस'ख्यक सेना थो, 
तथापि उसने ६ दिन तक सारो सिख-सेनाको परास्त 
और मदा चतिग्रस्त कर रक्वा था। इस अवरोधके समय 
सिख-सेनाने बढ़ा हो छुणित ओर खुश स व्यवहार किया 
था। f 

धप्रानसि'इ इस समय लाहोरको सोमामें आ पइचे 
थे। उनज्चे आगसनका स वाद मिलते हो शिरसि इने युद 
स्थगित कर दिया और शुलाबसि इको सन्धि लिए 
काइला भेजा । गुलाबसिं इने कद्दा कि धयानसि इके विना 
आये सन्धिको कोई बात नहों हो सकतो। शेरसिंह 

` शहरको हार पर जा कर घ्रानसि'इको अभ्यथ ना को। 
समस्त सेना उच्चःखरसे घप्रानसि इका भ्रभिवादन किया। 
धरानसि इके आदेशानुसार युद्ध बन्द रहा । । 

_ राजा होरासि'इ महारानोको झोरसे - सन्धिके लिए 
शिरसि इके पास भेजे गये। इन शर्तों पर सन्धि इई, 
“चांदकुमारी शेरसि'इको सिंहासन प्रदान करे गो, उसके 

: ब्रतिदान-खरूुंप शेरंसिं इ सधारानोको ८ लाख रुपये 

शयेक्रो एक जागोर दे'गे, युलावस इ -रानोको तरफसे 
'उंस जांगोरका शालन करे गे। शेरसि इ-चांढकुमारोके 

'साथ विवाह करनेको आशा त्याग दे गे-भर डोगरा- 
सेना दुंग से निवि न्न चलो जा सके गो।” 
` -राजा गुलावसि इ रचा करनेके बदानेसे चांदकुमारोः 
के समस्त सणि“रल्लादि इड़प कर चलते वने । रागो 
'लाोरमें अपने पुत्रके बनाये इए महलमें रहने 'लगों । 
` १८४१ ईने १८ जनवरीको शेरसि इने राज॑-सि'हा- 

सन पर भघिरोइण कियां। धंानसि ह फिर वजोर हो 
गए भोर उन्हें एक बडमुंल्यं खिलात मिलो 


| 


` ३४३ 
१) मासिक वेतन बढ़ाया गया। सिन्धनवाले सरदारों- 


कौ सारा सम्पत्ति जन्त कर लो गई और अतरसि इ 
सिन्धनवाला चौर उनके भाई लहइनासि इको बन्दो कर: 


. नेका परवाना निकला । अतरसि'ह ओर उनके भतोजे 


अजितसि इ कक्षो भाग गये। लहनासि पकड़े गये 
ओर लाहोरमें क द रहे ।: . 
` शेरसि अत्यन्त इन्द्रियासक्ष ओर आमोदप्रिय थे; 

इसलिए वे राज हाय का समस्त भार विचक्षण सन्त्नो 
प्यानसि इ पर छोड़ कर खय भ्रामोद प्रमोदमें मत्त 
रहने लगे। वास्तवमै घयानंस इ हो राज्य-शाप्तन करने 
लगे। अब सुचतुर धयानसि इने देखा शि उनको इस 
अप्रतिहत:चषमताका एक प्रतिइंन्हौ है। जवालासि'द 
शेरसि इते विश्वासपात्र थे, उन्होंने युच्में शेरसिंडको 
विशेष-सहायता पहं चाई थो तथा लाहोर अवरोधे 
समय शेरसि इके मना करने पर भो अपनो सेनाको 
युबमें नियोजित किया था। वादमें घयानसिड ओर 
शेरसि'इने खय जा कर अध प्रदान पूर्व क युद्द बन्द 
कराया था। . जवालासिइके मनमें मन्त्रि पानेकी 
उच्चाशा अब भो रइ सकतो है, इंस प्रकार अनुमान करं 
धार्नासंइने कुटिल-मन्द्रणा दौरा शेरसि इको जवालाका 
घोर गत्‌, बना दिया। गेरसि'इ भो :धय।नसि'इको 
बातोंमें भां गये भोर सामान्य अपराध पर प्रसुभक्ष ज्वालाः 
सिहको क दमें डाल .दिया। बेचारा कदसे पड़ां 
हो सर गया। इस तरह ध्यानस हने अपनो उन्नतिका 
माग निष्कण्टक किया । 

श्रव ध्यानसि च चांदकुमारोके पोछे पड़े। चांद॑* 
कुमारोके साथ जो सन्धि इुई थो, उसमें यद्यपि यह शत 
थो कि शेरसि इ चांदङुमारोके साथ विवाह .करनेको 
आगा त्याग दे गे; किन्तु तघापि-बै एक वारं भो उस 
आशाको त्याग न सके थे। 'चादर-अन्दाजो' प्रथाके 


अनुसार उनको पाणिग्रहणा एक दिन पूण भो (हो 


सकती थो, किन्तु गुलाबसि'च प्रतिदिन रानोको सम- 


| झायाःकरतै थे कि सिलन-प्रार्थ ना केवल :शेरसि'हकां 


कौशल है, किसो-तरह वशमें करते प्राण नष्ट करना 
हो उनका रह श्व है। इसंलिए रानो चांद॑ङुंमारो अपने 
के लिए पुत्रके संहलमे.जा कर रहने लगों | इसे 
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-व्यवहारसे सहाराज घेरसि इ सलत नाराज हो गये भर 
तिस पर घ्यानसि इने आगमे घो डाल दिया कि रानो 
चाँददुसारो महाराजको रणजितक्षो सुजात सन्तान 
“नहीं समभतीं; य॑ भौर अपनेको कन्हे याव शके सरदार 
जयसक्षकी कंन्या मान अपने. आमिजात्यक्षी सर्दा करतो 

हं। फिर का था; महाराज शेरसि. चांदकुमारोके 
खुनकै प्यासे बन गये भोर षड्यन्त्र रचने लगे। रानोके 
क्रोतदासियोंकों रुपये दे कर वमे कर: लिया ओर उनसे 
रानोको मार डालेनेके लिये कद कर भाप दरवारके 
साथ बजोराबाद चल दिये । पिशाचियोंने एक दिन 
( १८४२ ईशमें ) पोशाक बदलते समय मस्तक पर द्दे 
: मार कर उन्हें मार डाला धगार्नास.चने उन पिशाचिधो- 
को पकड़ंवा बुलाया भीर कोतबालोमें जनःसाधारणते 
उमच उनके हाथ चौर नाक कान कटवा दिये ।.दांसियों- 
. की जिन्ना नहीं छेदो गई थो; इसलिए उन  लोगोंने 
- सबके सामने सत्य बात कइ दौ। परन्तु साधारण 
जनताने उस कथनको उन्मादका प्रलाप . समझ लिया । 
शेरास ह भौर गुलावसि इको बड़ी खुरो हुई। गशेर- 
- इका कण्टक दूर हो . गया भोर -गुलाबसि इको 
' रन्टूंकमें रक्त हुए मणिरल्लादि वापिस न देने पड़े । 
इसो समय कावुलके युष्मे सिख-सेनाकी एच्ायतासे 
जय प्राप्त कर अझइरिजोंने फिरोजपुरमें एक सेना-परि' 
` दर्शनका भेला किया। उस मैलेमें युवराज प्रतापसि'इ 
और मन्त्रो घशानसि हं.उपस्थितथे। . , 
सिन्धनवाले सरदाइगण रणजितसिइके सजातोथ 
थे । वे शेरसि'इ जे से रचिताके गभ॑ जात पुतरने.थासनमे 

'रददमा किसी तरह भो पसन्द नहीं करते थे। ध्यानसि'इ 

उनके पुष्ठपोषक थे, इसलिए उनसे भो महा असन्तुष्ट थे 

सिन्धनवाले 'सरदारो ने. लद्नासिंहको कारासुत्ा 
{कया और भागे. हुए भ्रतरसि एव' अजितसि इवो दर 
बार बुलाया। उनको जब्तको इई सम्पत्ति भोर 

'उपाधियां उन्हें पुन; प्रदान की गई । इस पर घानसि'च 

राजाये दोष करने लगे। सिखनंवाले सरदारगण भो 

प्रयचतया उनको उपेचा कर काय करने लगी। मदारा 
भी अब किसी विषयमें उनसे सम्मति नहीं मांगते थे। 


१ .ध्वानसिह 


, से ज्येष्ठप्राता शुलावसि इको बुला ' मैजा । उंनके भाने 
. पर दोनोंने परामश. करके भ्रपना गन्तव्य मागे चुन 


लिया | इसो समयसे धरानसिद्र रणजितसि हके दूमरे 
पुत्र वालक दिलोपसि इ पर खेइ करने लगे । दिलोपशो 
उस्त्र इस-सम॒थ कुल ६।७ वर्ष को थो । दळी रसिँद देखो! 
महाराज शेरसि इ भो धरानस्ति इके उहं श्यको समक गये 


: और उन्हे देमनमें रखनेके लिए नाना उपायोसे काम 


लेने लगे। परन्तु सुओशलेो बुदिजोवी घ्ग्रानसि ६ शेरसि इ 
जैसे ससुष्मके कौशलमे आनेवाले व्यक्ति न थे; वे सतक ता- 


के साथ चलने लगे। ` १ ३ 


-:. सिन्धनवाले सरदारो के राज्यमें अतुल प्रतिभाथालो 
हो जाने पर भी अ्रव तक वे शेरसि को सुजन्मा न होने- 
के कारण घुणाक्ी दृष्टिसे देखतेये। धयानशिइने, 
छमता धोने पर सो उनके पुनः प्रतिष्ठालाभके विषयमे 
हस्तक्षेप नहीं क्रिया, वरन्‌ राजाके अभिप्राय माधनमें 
हो प्रयंत्र किया था, इस बातको सरदारगण समझते 
थे; किन्तु तथापि, वे उनके प्रति:विद्दे षमावको न त्याग 


सके थे | मन्क्लो और महाराजम मनोप्रालिन्य चल रहा 


है, यह देख कर घे भो इस समय 'कण्डरेने ब कण्डक- 
बर्त दोनो के उच्छेदके लिए षड्यन्क्ष कर रहे थे। 
महाराज पर इस समय सरदारो'का यथेष्ट प्रभाव पड 
चुका था, इसलिए .महाराजशे प्रति किसी तरंइका 


-संम्खम न दिखाते थे। . भ्रजितसि इ प्रायः सहाराजके 


सु इं पर. उनको जान लेका, भय दिखाया . करते थे। 


- महाराज बन्धुवगं दारा सतक रहने पर भौ इन बातोंको 


परवाह न करते थे। शिन्थनवाले सरदारो ने घड्यन्त् 
ठोक. करके... महाराजको, : अपनी पूर्व विश्वस्तताका 


'उब्लेख करते हुए समभा.दिया कि वे भ्राज्ञावह दंत 


है, उनके लिए राज्य विरद. खड़ा होना बिलकुल 
असम्भव है। धगानसि'इके विषयमे शान भर दिये कि 
“थे सौतर भोत्र महाराजको मार कर कुमार दिलीप: 
सिइको प्तिडासन पर बिठानेकी कोशिश कर रहे रै 
यहां तक कि, इस लोगोंको पुरस्कारका. लोभ दे कर 
महाराजके प्राणमाशके लिये-नियुक्ष किया था ।”... गैर 
सि बोर-और साहसी होने पर -भो, इस- स बाद 


चरानि इका दय विचलिते होट्कठा-॥(अक्ोंति//हर्व:0/०००विजू हित: हो ब्र ने-अपनो -तलवार, मरदारो नैं 


ध्यानसिह : 


हाथमे दे दो भोर कहा कि “यह अख है ओर यह 
मेरो गरदन है, यदि आप लोग धानसि'हु दारा 
आादिष्ट हुए चो, तो लो, मस्तक छेद डालो। 
किन्तु एक बात याद रखियेगा, जो व्यक्ति आज आप 
लोगोंको यन्त्रकी तरह चला रहा हैं, वहो व्यक्ति प्रयो- 
जनानुसार कभो प्रापके भो प्राण ले सकता है।” महा. 
राजके इस व्यवद्वारसे सरदारगण चोक्ष गये, पर विच- 
लित न इप; कहने लगे--“ऐसे र्टहशत्र, मन्दो को इसो 
बरूत मार डालना चाहिए।” महाराजने भो उन लोगों को 
ऐकान्तिकता पर सुग हो कर उसो वक्त मन्त्रीको मार 
डालनेका स्वोकार-पत्र लिख कर दस्तखत: कर दिये। 
सनासि इ ओर उनके भाईने, इस वघादेशको ले कर 
मझाराजसे कहा "फिलहाल इम लोग अपनो जागीर 
राजा-साँसोको लोट जांयगे भौर बइाँसे एक दल साइसो 
सेना ले कर हजारो पइःचेगे। महाराज उस स्थान पर 
उपस्थित छो कर इम लोगोंको क्रीड़ारम्भका आदेश दे' गे 
सेना बन्दूक यादि ले कर तयार रहेगो, भादेश पाते हो 
बह क्षण मात्रमें प्यानसि इ और उनके पुत्र झीरासि इको 
बेर लेगो ।” 


ध्यानसिंह । 
लहमासि छ ओर भतरसि इने इस 'चालाकोसै ध्यान 
 सि'हका वधादेश'पत्र इस्तगत किया चौर महाराजके. 
पाससे बिदा हो कर ध्यानसि'हके पास पहुंचे । पहले 
नाना प्रकारको भूमिका बाँधो, फिर उन्हे महाराजका 
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२७५; 


आदेश-पत्र दिखलाया। ध्यानसिंह घड़े चतुर थे, पहले 
उन्होने इस पर विश्वास नहों किया ; कहा कि कितना 
भो मनोमालिन्य क्यो' न हो, मेरे हो भनुग्रइसे बहित 


.गेरसि'ह इस प्रकारका आदेश कदापि नों दे सकते; 


विशेषतः इसमें महाराजको सुर नहों है। 
लइनासिंडने यह सुन कर किसो तरइसे मइांराज- 
की सुइर करा लाये और फिर भा. कर घानसिइको 
दिखाया । धयानसि इ सुद्राद्वित भ्रादेश-पत्रको देख कर 
सचमुच हो विचलित हो गये । सिन्धनवाले सरदारोंने 
असर पड़ा देख, ठोक पूर्वोक्ष कूटवाका कोशलसे प्रीति 
ओर विश्वास दिला कर घयानसिं हसे महाराजरै वधादेश 
पत्र पर दस्तखत करा लिये। फिर सरदारो'ने मन्रो 
साथ परासथ कर खिर किया कि धगानसि इ-इत्याके 
लिए निर्बारित दिनको राजप्रासादमें उपयुक्त सेन! रखने- 
का बन्दोबस्त कर रक्‍्ले'गे।_ परवत्तों कोई शक्रवार 
मासका प्रथम दिन हो इस :भय़ानक कार्यडे लिए उप- 
युद्दा दिन निर्दारित इभा । 
सरदारगण फिर राज(-साँीको लोट गये । ध्यानसिंह- 
ने रोगका बहाना धार दरवारमें जांना बन्द कर दिया। 
उस दिन घयानसि इ, दोवान दोननाथ भीर राजाश्त- 
वाहक बुधसि इको ले कर महाराज शेरसि इ क्रोड्ायुद् 
देखनेके लिए हजारी नामक स्थानमें पहुँचे । परामर्शा- 
गुसार अजितसि इने बहां भपने दल-सहित उपस्थित चो 
कर एक साथ बन्दूकका शब्द कर -अपनो उपस्थिति 
सूचित को | 
यहां शेरसि च राजप्रातादके बारद दारैको बैठकमै 
बंठे इए कुछ पदलवानो को मझषक्रोड़ा देखने लगे । इसो 
समय भ्रजितसिइने भ कर दल सहित उपस्थिति सूचित 
को । राजादेशसे दोवान दोममाथने तत्लणात उन 
लोगो को राजकीय सेनामें शामिल कर लिया। इसो 
समय भजितर्सिइने एक नई बन्दूक निकाल कर सहा- 
राजसे कहा--'' यह मैंने १४०० रु०में खरोदो है। पर 


तोन चजारसे कसम किसोको दूगा नहों ।” यह केइते 


इए भजितने सदाराजको दिखानेके बहाने बन्दूक 
बढ़ाई भौर सदाराजके छाती पर मार दो । दुनालो 


बन्दूशके लगते हो सरसि इ "ऐसी दगा!” कहते इण 
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रदद 


जमोन पर गिर पड़े ओर उसो समय उनकी ख्य, हो 


गई। अजितेसिइने उसो समय तलवारसे मद्दाराजका 


सिंर घड़से अलग करं दिया । बुध॑सि इ बन्दूकका शब्द सुन 
कर उाइँग्न हो कर ज्यों हो कामरेमे इसे, त्यों हो उन्होंने 
जितके हाथमे खूनसे तर तलवार देख उनसे दो अनु 
चरोको काट डाला और फिर भजित पर भाक्रमण 
किया, किन्तु तलवार टूट जानेसे वे शोन्न हो अजितरे 
आदमियों हारा मारे गये । अजितको- सेना राजन्डत्यो 
पर आक्रमण: करतो इद - प्रास! दके भीतर . घुस .पड़ी । 
लहनास ह शेरसि ह$ रोते हुए बारह वषके पुत्र 
प्रतापसिंह हो मारने + लिए भागे बढ़े । वचारा प्रतापसिंह 
उस दिन ग्रहणके उपलक्षम उद्यानमें तुलापुरुष हो कर 
ब्रा णोंको खर्णादिःदान कर रहा था! लहनामि इनै 
जा कर उसे पकड़ लिया ; बांलकने पिता कह कर 
उनसे प्राणमित्ता मागी, किन्तु निंद य. लहनासि इने 
उसको वात पर धान न. देते इए 'उसोी समय उसका 
बिर काट डाला । 

अजितको सेनामें २०० अखारोहो भोर २५०० पदाति 
थे। भजित सेना-सझित नंगरको तरफ चल दिये । 
सांग में चानसि इसे साचात्‌ चो गया।- अजितने सव 


धयानतिह--धंनीपत 


मन्त्रो; फिर इम लोगोंने इंतना कंष्ट क्यों उठाया? 
ध्यानसि छ इस व्यवहारसे व्यथित हो कर इट रहे थे; डि 
इतनेमें दद भाई गुरुमु खसि इने कहा बा्तोसे तो यहो 
अच्छा है कि काम,करके दिखला दो, कि जिप रास्ते से 


शेरसि इको भेजा गया है, मन्क्रो महाशयको भो उसो 


रास्तेसे जाने दो | फिर तुम्हारा रास्ता साफ है।” 

यह सुन कर अजितने इशारा किया । इशारेके साथ 
हो पोछेसे एक आदमोने गोलो मार कर 'ध्यानसि इका 
काम तमाम कर हाला-। अन्तमें उपस्थित सेन।ने धय्रान- 
सि'डको देशको टुकड़े टुकड़े कर अपनो रत्ताथात-ढप्णा- 
को कुछ कुछ ढत किया । ध्याना चके कुछ पंजावो और 


"एक मुसलमान अनु चर ने कौशलसे दुगे में प्रवेश कर शत्र भं 
'पर आक्रापण किया;'पर वै सभो मारे गये | धगानसि इ 


ओर इन लोगोंको लाशे' एक तोपके गड्हेमें डाल दो 
गई' । अन्य विवरण हृरिदासंसाषबु शंय्दमें देखे । 


ध्यानावचार--बोबगशां ख्ोंश ' देवमेद, बौइ शांस्नके अगु 


सार एक देवताका. नाम । 


धगानिक (स'० त्रि०) घानिन निष्ट त्तः उक्‌ । चयानसाधा, 


जिसको प्राक्त धयान द्वारा छो। 


चयानिन्‌ (स'० त्रि’) ध्यान“इनि । धयानयुक्ल समाधिस्थ । 

घयानिबुड-धयानयोगकारो बुष । इनको स ख्या कोई ५ या 
ओर कोई १०ये भो भ्रधिक वतलासे हैं। ये अगरौरौ हैं। 

धयानिबोधिसत्व - धयानि-बुददके पुत्र, ये भी अथरोरो हैं । 

घ्यानो ( ह्वि० वि० ) घप्रानिन्‌ देखो । 

धाम ( स० हलो’) घग्रायतै पशमिरिति धर -चिन्तंते 
वाइलकात्‌ मक्‌ । १ दमनकहच, दोना । २ गन्धढण, एकं 
प्रकारको सुगन्धित घास ( त्ि० ) ३ शामल, साँवला । 

ध्यामक ( स'० झो० ) १ रोहिष, रोहिस 'घोस। २ 
कम्त,ण, एक खुशवूदार घास, सोंधियां। ` 

ध्यामन्‌ ( सः° घुः ) चरे- मणिन्‌ ( नामन्‌ सींमन्‌ व्योमन. 
इत्यादि । उण. 81१५० ) १ परिमाण, अन्दाज । २ तेज | 
३ चिन्ता, विचार, श्याल । 

चा्‌,पिताखव-राजमेद, एक राजाका नाम । (रड -१८।२२) 
होगा 7? धानसिइने भो श्रविचनितं आवसे कहा-- | चोय (स'० ब्रि) घयेःयत्‌ । १ च्यातम्य, छान करने:योग्य | 
'“द्लोपके समान उधंयुत्ञ भर कौन है (” २ जिसका धानः किया जाय, जो घ्यानंका विषय हो । 

५ "इस पर अंजिंतने का“ दिल्षोपराखा"मोर"वतुस०?धजोसव्‌'(स'० जि*) अज गती न्‌ स्वाधातुभ्य इति भाव 


“होल कंह सुनाया । धयानसि ने बालक प्रतापको इत्या 
“पर बढ़ा खेद प्रकट किया ओर सरदारोंकी निन्दा को । 
:अजितने घरानसिहको अपने साथ दुगं को लोट चलनेके 
“खिए-कइत 1 सन्दे इ होने पर भो. धयानसि'छको अन्य 
उपाय न देख उनके सोध जाना पड़ा प्रथम दार पार 
हो जाने -पर दितोय द्वारमें -चयानसि इके अनुचरको 
रोका गयां, किन्तु प्रजित सानुचर बिना किसी . बाधाके 
-भोतर चले गये । ध्यानसि इ भोतर हो भोतर अवम 
समभ गये, घर जपरसे कुछ कह न सके | आगे जब <दुगे | 
प्राकारमे' सेना देखो, तब - उन्होंने 'पूछां--“थे लोग 
कोन छै?” . -. 
कजितप्ति इने घीड़ा पाँसमें-ला कर धयानसि'इका 
“बाथ पकड़ निया भौर कहा-=“प्रव राजा कीन 


इन्‌ प्रत्ययः, ततो मतुप:। प्रातिप्रदिकस्याय दात्तल' । 
शोघ्रगतियुक्ष, जिसको चाल तेज हो । 

धूत्ता ( स स्लो" ) द्राचा, दाख |. 

घ हुद्गा>-वस्वईके काठियावाड़ पोलिटिकल एजैण्टके 
अन्तभु ज्ञ एक देशोय राज्य। यह अक्ञा० २२' इशसे 
३२ १२ ७० ओर देशा० ७१'से ७१' ४८ पू० चइसदा- 
बादसे ७५ मोल पश्चिसमें अवस्थित है । भूपरिप्राण 


` ११५६ वर्ग मील और लोकसंख्या प्रायः ७०८८० है। इसमें _ 


दो गहर ओर १२२ ग्राम लगते हैं। . | 
यहांका भुभाग असम्रतल है, वोच बोचमें छोटे छोटे 
सोते बते हैं। छोटे छोटे पद्दाड़ जी उसके चारों तरफ 


चेरे इए हैं, उनसे व्यवहार करने योग्य पत्थरकी अआम- | 


-दनो होती है। यह खान यरोसप्रधान ` होने .पर मो 
खास्थ्यकर है। उत्कट उव रा जमोन यहां अधिक नहीं 
है। प्रधानतः कपास और साधारण प्रनाजको खेतो 
-होतो है। नमक, तांबा, पोतलञ्चा वरतन, पत्यरका 
जाँता, देशो कपड़ा चोर. मञ्चका बरतन हो यहांका 
: प्रधान वाणिज्य द्र है। धोलेरा नगर हो इस राज्यका 
निकटवर्ती बन्दर है। 
यहांके सरदार १८०७: ईग्में छटिय गवनमेण्टरे 
साथ सन्धिसूत्रे आवद हैं। प्रथम से णो के करद राज्यों 
“को. नाई राजकोय सभो कामीमें उनका अधिकार है। 
उनको उपाधि है राजा साहब | वे-राजपूत जातिको 
आला शेणोके अन्तग त हैं ।. बटिय गवनभेण्डसे उन्हें' 
११ मान्यतोपे' मिलतो .हैं। राज्यको आमदनो.पांच लाख 
रुपयेको है। वे छटिश गवनभेण्ट भोर जूनागढ़के नवाव- 
को वाणि क ४४६७७ रु० कर देते आ रहे हैं । .उनके 
अधीन २१५०-सेन्य हैं। प्रजाका जोवन मरण उनके 
इच्छाधोन है । 
वत्त मान राजव शके पूव पुरुष उत्तर प्रदेथसे बहुत 
प्राचोनकालमें काठियावाहमें भा बसे थे। उन्होंने पहले 
अचमदाबाद जिलेके भ्रघोन.पाल्लो'नामक स्थानें, पोछे 
इलवाड़मे और अम्तमें वत्त मान स्थानमें भा कर अपना 
राज्य स्थापन किया । गुणरातके मुसलमान शासनकर्त्ता भों- 
के समग्रमें इस राज्यंका अधिकांश उनके अधिकार भुता 
. हुआ । बाद सम्राट्‌ ओर जेबके समयमें मुह्मदनगर वा 
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इलवाड़ उपविभाग शाला ग्रोंको ?े दिया गया। लिमरी, 
बढ़वान, चूरा, सायला और थाना लक्षतर -नामक जो 
कई एक छोटे छोटे राज्य हैं, वे इसो धाह्वद्रा राज्यको 
शाखा हैं। दांकानेरके राजगण भो अपनेको इसो व शरक 
एक भ्रति प्राचोन शाखासे उत्पन्न बतलाते हैं। राज्य भर- 
में २८.स्कूल, ४ कारागार, १ अस्पताल, ओर २ 
चिकित्सालय हैं। . हक 

. २ उत्त राज्यका एक प्रधान नगर । यह सच्चा? २२' 
४८ उत्तर और .देशा० ७१' ३१ पू० अहमदावादसे 
७४ मोल पश्चिम्में अवस्थित है. लोकस'ख्या लगभग 
१४७७० है। नगरके चारो' ओर खांई है । .यहां केवल 
एक अस्पताल है । 
घाजि ( स० स्त्रो० ) गति, चाल । 
धाड़ि (स० पु० ) घाडु इन्‌ ( सर्वघातुभ्. इन्‌। उण 


. 81११७ ) पुष्पचयन, फ,लो का चुनना । 


घाफा- गुजरात प्रदेशमे इलाल प्रान्तके अन्तगंत एक 
छोटा राज्य । इसके अधोन १२ ग्राम हैं जिनमें पुनः ८. 
करद सामन्त रहते हैं। यहांको आय प्राय; ६०००० रु० 
को है। . 
प्रति ( च्'० खरो०) भ्र. गतिस्थैय योरिति धातु; । 
मानरुपा । ( कक ७।८६।६ ) ई 
प्र पद--भ वपदसे उत्पन्न, संगोत खरविश्रेष | इस का संस्कृत 
नाम भवक है। इसके चार भेद या तुश होते हैं-- 
अस्थायो, अन्तरा, सञ्चारो भोर. आभोग । झिसा किसो 
भपदमें मिलातुक न'मक भर भो एक तुक है। यह 
केवल गायको के लिये निदि ष्ट है। ( घ गीतरत्नाकर ) 
जिस गोत द्वारा देवताभ्रो'को लोला, राजाभ्रोंका 
यश्च अथवा प्रवल-युदा दिका विवरण वणित हो. जिसमें 
सर, ताल, राग-रागिणोकी प्रगाढ़ता गद्यप्ममय अंग 
और रचना गास्भोय अच्छो तरह विद्यमान हो, उन सब 
गोतो'को स गोत-शास्त्रविदु पण्डितो ने घ्र पद बतलाधा 
है। इसमें यद्यपि हुतलय हो उपज्ञाशे है . किन्तु यह 
विस्ति खरसे तथा विलब्बित लयसे गाने पर अच्छा 
मालुम होता है। यह सुटुकण्डौ खो जातिके उपयुक्त 
नहीं है। अधिकांश द्रपदमें अध्यायो, अन्तरा, सञ्चारो 
भर आभोग ये चार पद होते हैं।. किन्तु किसो किख 
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चदले भरंयायो घोर अन्त ये हो दो पद देखे जाते 
ह। भ्र पद कारड़ा, भू पदकेदारा, भ,पद एमन आदि इसके 
भेद हैं। ये संबंने संव चोताल पर गाये जाते हैं । संगोत 
सोदरे मते नर पट सोलह प्रकारका होता रै 
"जयन्त, गेलर, उत्साह, मधुर, निम ले, छुन्तल, कसल, 
, चन्दर, सुद, कुसुद, जांयी, कन्ट्प जथ 
सङ्कल, तिलक भोर ललित । इूनमेंसे जयन्तके प्रति- 
इनन ग्यारह भच्षर होते हैं। फिर आगे प्रत्येकमें पंदलेसे 
एक एक अच्तर अधिक होता जाता है; इस तरह ललित" 
नें कुल २६ होते हैं। छः पदो को भ.पद उत्तम, प'चका 
मधाम भौर बारका अधस साना गया हैं। | 
भ्रव ( स० त्रिः) भवति खिरीभवतीति भक ( स्रव 
का | उग । २६१ ) १ निचित, ठढ्‌, ठीक, पंका। २ 
खिर, अचल, सदा एकही खान पर रहनेवाला। (ए०) 
३ सन्तति | ४ शा्त। ३ त । ६ भाकाश | ४ गई, 
कोल । ८ विष्णु 1८ इर | १० वट, बरगद । ११ अष्टः 
बसुका एकतम; घाठ वसुओोसेंसे एश। १२ योगमेद, 
फलित च्योतिषमें एक शभयोग। यदि कोई वालक 
इस योगम अन्म ग्रह करे तो सरखतो उसके मुखपन्न 
पर सर्वदा स्थितं रहती हैं घोर वह न्योयश्राव्यकर्त्ता 
वन्धुवग कै ४र्त्ता, बुदिमान्‌ आर प्रसिड होतां है. । १२ 
खाण, खक, घ न । १४ शरारि नामक पक्षो । ११ भ्र 
“पट । १६ आकाग्रखित ताराय, भ,वतारा ' यह भ. 
तारा सब नचत्रोंका भ्राधांर स्वरुप है। ध्रू.वतारा देखा । 
१७ रोडिणो भौर वसुदेवसे उत्पल एक पुत्र। ( भागवत 
2।२४।४६) १६ पाण्डव-पंत्रोय एक चत्रिय वोर । (भारत 
७।१५६।३७) १८. नइषके एक पुत्र | ( भारत १।७५।२- ) 
२० पुरुष शौय रन्तिनारके एक पुत्र । (भागवत ०।२०।६) 
२१ यन्नोय ग्रहइपातविशष, एक यज्ञ'पात्र। २२ 
नासाग्र, नाकका भगला भाग । २३ उत्तानपाद राजाके 
पुत्र। इनको कथा विष्ण पुराणमें इस प्रकार लिखी है -- 
पुराकालमे सायम्भ व मनुके प्रियत्रत भौर उत्तानपाद 
नामके टो एत्र धे। उत्तानपादकी दो स्त्रियां थीं; 
सुरुचि और सुनेति। राजा सुरुचिको बहुत चाहते थे। 
सुरुचिको प्ररोचनासे राजाने सुनौतिको वनवास दिया | 


: हो वनर्खित सुनौतिकी निर्जन कुटौरमें आ पइ'चे । इञ 


रात राजाके सद्दवाससे सुनोतिशो गभ रह गया ओर 
यथासम्रय भव उत्पच्च हुए एके दिन राजा 
सुरुचिशे पत्र उंत्तमको गोदमं लिये ब ठे थे, इसे चोचे 
भ्र न खेलते इए राजसभाम पहुचे भोर राजाको गोदमें 
दै उनेको इच्छा करने लंगे। राजा सुंरुचिके सयसे अ व 

को गोदम ले न सके । सुरुचिने जंब-देखा:कि सपल्लोशा 
लड़का भर ब राजाको गोदमें बेठना चांइता दै, तब उसने 
अवशज्चाके साथ लडकेसे कहा, 'है वत्स.!. यदद उच्चाभिलाष 
छोड़ दो. तुम होना सुनोतिके गभ से'उत्परथ चुए हो। 
यह खान सर्वश्रेष्ठ है। अतः तुन्हारे उपयुत् नहीं । 
भेरा पुत्र उत्तम हो इस पर वेठ सकता है। इसलिये 
तुम अपनो ज चो अभिलाषा परित्याग 'करो-।” भ. 
विमाताओ ऐसे कठोर वर्चनोंकों सुन छर म. छो उठे 
सोर अपनी माताके पास चले गये। ` सुनोतिने इह 

क्रोधित देख पूछा, किसने तुन्हारो अवज्ञां को है १: इस 
पर भ वने संब बाते मांतासे कह सुनाई -) यह सुन कर 
सुनोतिने फिर पुषे कहा, “वत्स! सुदचिले जो कुछ 
कहा है वह सत्य है, तुम भाग्यहोना मेरे गभ से त्म 
इए हो, अत; तुम भो भाग्यहीन हो । . इसलिए तुम्हें 

दुःख नहीं करना चाहिए | - सुरुचिने पुण्य किया है, 

दसीसे राजा सुरुविको चाइते हैं। विशेष पुण्यानुष्ठान 
करनेसे वह पद मिलता है। अभो इम लोग जिस 


'अवस्थामे हैं उसीमें सन्तोष रखना. : उचित. है। यदि 


सुरुचिके बचनोंसे अत्यन्त दुःख हों गया हो, तो पुख 


'कार्य' करनेके लिए ते यार चो. जावो: जिससे : तुम्हारो 


अभिलाषा पूरो हो जावं ” भ वने माताको बात सुन कर 
कहा, 'है माता | सुरुचिका वचन मेरे हृदथको तौरसा 
छेद रहा है। इस समय भोर कोई दूसरा स्थान 


प्राथना नहीं करता, सै पे सा दो स्थान चांहता च, जी 


मेरे पिताको भो म मिला हो ।'?- 

. इतना कह कर भ व घरसे बाहर निकल पड़ ! पूव 
को ओर जाते जाते उन्होंने सात सुनियों को - कुशे” 
पर घं ठे. देख उनसे निवेदन किया, है प्रभो] में उत्तोन 
पादका पुत्र ह ` चोर अत्यन्त निव.द' पा कर भ्राप लोगों“ 


'एक दिन राजा भाखेटको वाइर निकले भी४“पंथशान्त "की अरणापत इरी ` । . यह सुन कर सुनियाँतै क” 


ड 
तुम्हारो उम्र चार पाँच वष को होगो “और - तुम्हारे ' 


अरोरमें किसो प्रशारक व्याधि नहीं है, तएव निर्वोद्‌" | 
का कारण क्या है सो इस लोग समभ नहीं सकते। | 


इस पर प्र वने श्रादिसे अत तक सब बाते सुनिते कद | 
सुनाई । यह सुन कर. मुनिगण विस्मित हो कर बोले, 
'जषत्रियो'को शक्षि भीर पराक्रम अङ्ग त है, क्योकि छोटे: 
से छोटा वालक भो किसो प्रकारको अवज्ञा सहन नहों 
कर सकता दै। जो कुछ हो, भभो तुम्हारो क्या अभिः 
लावा है, सो हमसे कहो, यह सुन कर भ॑.वमे कहा, 
में अथं वा राज्य नहीं चाहता, मैं. एश ऐसा स्थान 
चाइता इ' जिसे किसो दूसरेने उपभोग न किया हो। 
आप सुरे ऐसा उपदेश दोजिए जिससे में बहुत . जदद 
वे सा स्थान पा सकू'।' वे सातो' मुनि सपम्रषि थे। उन- 
मेंसे सरोचिने कडा, “जो गोविन्द्को आराधना नहं 
करता उसे उत्तम खान नहीं मिल सकता है । अतएव 
तुम भगवान्‌ विष्णुको आराधना करो।' क्रमसे चत्र 
अङ्किरा आदि सुनियो'ने भौ एक खरसे विषको आरा- 
धना करनेका उपदेश दिया । इस पर भ वने ऋषियो'से 
कहा, बिष्णुको घ्राराधना कारनेमें सुफे किस काय का 
भ्नुठान करना होगा ओर किस मन्द्रसे जप करना 
पड़े गा ?” सञ्नणि ने यष सुन कर भगवान्‌ विषयका यह 
मन्त्र निर्देश कर दिया 

"हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधानाब्यक्तरूपिणे | 

ओं नमो वासुदेवाय शुद्धत्तनस्वभाविने ॥" 

न ( विष्णुपु० १११!४ ) 

भ्.व इस मन्त्रको पा ऋषियों को भज्ञिपूव क: प्रणाम 
करके यमुनाक्षे किनारे मंड नामक एक पुत्र वनमें चले 
गये। श्र प्नने इसो वनमें सु राक्षसवे पुत्त लवण 
राचसको मार कर मथरा नामकी पुरी निर्माण को थी। 
यह तोर्थ' प्रापनाशक है.। यहां ध्रुव अनन्यकर्मा हो 
कर भगवदाराधनामें लग गये। भ्रुवको इस कठोर 
तपस्थासे नढ्‌, नदौ, समुद्र और एथ्बों व्याकुल होने लगी। 
इन्द्रादि देवगण उनको तपस्याणे भयभोत हो मन्त्रणा 
पूर्वक माया दार। सुनोतिका: रूप धारण कर भर,बे निकट 


जा पहुँचे ओर तपोभङ्गतने लिये तरह. तरहके उपाय | 
करने लगे। किन्तु भ्यु वका धयान विशुको भोर, ऐसा | 
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२ब्दै . 


लगा हुआ था कि उनका चित्त किसो अन्य विषयमै 
जरा भो आकर्षित न छोने पाया। इतने पर भौ 
भ्रवक्रा तपोभङ्ग न होता देख देवगण तरह तरइरे उपाय 
रचने लगे ; किन्तु उनका सभो परियम व्यर्थ जाता 
रहा । तब सवने मिल कर भगवान्‌ विष्णुको शरण लो | 
भगवान्‌ने उन्हें आश्वस्त कर धवसे आ कहा, “हे वत्स! 
इस तुम्हारो तपस्यासे सन्तुष्ट हो गये, अभिलषित वर 
मांगो।” भ्र,वने अपने सामने इष्ट देव को खडा देख उनै 
प्राथना को, प्रभो ] यदि आप इस पर खुय हैं, तो 
यहो वर दोजिए जिससे मैं आपज्ञा स्तव कर सकू, में 
वालक छ, सुके आपका स्तव करने जा सामथ्यं नहीं है । 
भगवान्‌ विष्णुक्तो देख कर भ्र वका ज्ञान खुल गया । तव 
भगवानुने प्र्‌ वसे कच्चा, 'तुमने जिस स्थानके लिये प्रार्थन 
को है, वह तुम्हे' मिल जायगा । पूर्व जभ्मनें तुम 
ब्राह्मएका लड़का था, अनन्य चित्त हो कर तूने मेरो 
उपासना को थो। धीरे धोरे तुस्ह।रे साथ एश राजपुत्र 
को मित्रता हुईं; उसके ऐश्बर्यादि देख क! तुम्हारे राजा 
होनेको इच्छा हुईं थो, इसो पे तुमने उत्तानपादने घरमे 
जन्म लिया है। मेरो आराधना करनेसे मनुष्यज्ञो रत 
जरद सुक्कि लाभ होतो है, तुच्छ खर्गाटिका विषय कच्दना 
फजूल दै । तुम सब लोगों और ग्रहो' नक्षत्रों के जपर 
उनके आधार खरूप हो कर अचल भ।वसे थित रहोगे। 
तुम जिस खान पर रहोगे, वह भू वलोक नामसे प्रसिद 
होगा और तुम्हारो माता सुनोति भो तारकारूपमें तुम्हारे 
समीप रहेगो !” भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार बर दे कर 
खस्थानको चले गये। भ्रवनेभी घर आ कर पितासे 
राज्य प्राप्त किया ओर गिशमारशो कन्या प्रसिसे विवाह 
किया । इला नामको इनको एक भोर पल्लो थो । स्रमिके 
गर्भसे कल्प ओर वत्सर तथा इलाके गभ चे उत्कल नामकं 
पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार इनके सोतेले भाई उत्तम 
शिकार करनेको जङ्गल गये ओर वको यक्षोसे मार 
डाले गये। इसलिये इन्हे” यक्षो'से युद्ध करना पड़ा | पोछे 
पितामह मनुने इन्ह' शान्त किया। कुवेरने इनसे सन्तुष्ट 
हो कर वर. मांगने कहा । इध पंर भ्र,वने कहा था, 
“विष्णुरे पद्मे जिससे मेरी भन्ञि दो, बच्चो. वर सुकै 
दोजिए।' 'तथालु' कह कर कुवेर अपने खानको चल 
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दिये। अन्तम छत्तोस हजार वषे राज्य करके भ्रव विप्णुदत्त 
भ जनोक मे चने गये। (विष्णुपु० १।११-१२ अ° ओर भाग०) 
भ्र वको केन्द्र बना कर सूथ प्रति ग्रहगण उनके चारों 
तरफ अवस्थित हैं। प्र व कितने ऊचे पर रहते है इसको 
कथा भागत्रतमें इस प्रकार लिखो है-- 
सूयंमण्डलते दो लक्ष योजन ऊपरमें चन्द्ग्रह घोर 
दन्दरग्रदसे दो लक्ष योजन ऊपरमें समस्त नक्षत सुमेर 
उक्षिणकी चोर डखरसे योजित हो कर भ्रमण करते 
हे । इस तरह उनशे अपर शुक्र, तब मङ्गल और उषी 
ऊपर घइखति हैं । बाद शनि रहते हैं, इस शनिग्रइसे 
ग्यारह लच योजनकी ठूरौ पर देवषिंगण वास करते 
इ। ये सभी छोको'में शान्तिविधान करके भगवान्‌ 
विष्णु परमपद्क्षा रूव दा प्रदक्षण करते हैं। इस 
स्थानसे तेइ लच योजनकी दूरौ पर भवक्का स्थान है 
जिते भगवान्‌ विशुका भो स्थान समभना चार्िये। 
समस्त च्योतिष्कभण्डल हो इस भ्रूवको स्तम्भ करके 
निरन्तर परक्षमण करते हैं। ( भागवत ४॥२४ अ८ ) 
२३ रोमावत्त भेद, शरो रको भौंरो । इस रोप्तावत्त के दश 
मेद हैं वचखनम दो, सक्तकमे दो, रन्ध और उपरन्ध 
इर एक दो दो अर्थात्‌ चार, भालदेश और अपानमें 
एक एक करके अर्थात्‌ दो, इन्हीं दश रोमावत्ताँका नाम 
भव है। २४ नक्षत्रगणविशेष, फलित ज्योतिषमें एक 
नचत्रगण। इसमें उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर- 
भाद्रपद और रोहिणो हैं। २५ उत्म चषा, भ वशब्द उत्र चा“ 
द्योतक है, अर्थात्‌ भव इस शब्दका प्रयोग रइनेसे करों 
कहों उत्रच्ाथ इआ करता है। 
साहित्यदप णमे लिखा दै, कि क्रोध भोर भयमें, 
भव आदि शब्द उत्रेच्चावाचक है। २६ ग्रहनक्षत्रादि- 
का आनयनोपयोगो अङ्गसैद्‌ । २७ सोमभद। २८ 
शकुनि प्रसरति कर चतुष्क, शकुनो आदि नामके चार 
- करण 'यथा-शक्ुनि, नाग, चतुष्पद्‌ ओर किन्तुन्न। 
२०८ घामिक खौ। ३० वह गाय जो दूइते 
समय शान्तरूपये खड़ी रहे । ३१ नियतं समय। ३२ 
सोमरसका वह भाग नो प्रात! कालसे साय'काल तक 
बिना किसी देवताको भपित इए रखा रहे | ३३ रगए- 


भ्र,वक ( स० पु० ) भ्रव-सरार्थ कन्‌। 


'ध्ुव--धुषक 


च्छ 


गुर और फिर तोन लघु होते हैं। २४ ताल का एक 
रोग। इससे ललाई चौर सूजन था जातो है। ३५ 
ग्रन्थि, गाँठ । ३६ पर्वत, पहाड़। २७ धवद्ठक्ष, चोका 
पेड़ । १८ भूगोल विद्यामें पोका अचदेश। इसका 
विवरण भोगोलिकोंने इस प्रकार किया है-- 

एवो लको तरह घूमती हुई सयको परिक्रमा 
करती है। एक दिन रातमें उसका इस एकारका घना 
एक बार हो जाता है। जिस तरह लेट के ठोक वोचम 
एक कोज लगी रहते है जिस पर वष घ सता है, उसी 
तरह एश्नीके गभ केन्द्रसे गई हुई एक भच्ठरेखा मानो 
गई है। यह भ्रचरेखा जिन दो सिरों पर निछलो इई 
मानी गई हैं उन्हे' भव कहते हैं। ध वक्षे दो भेद हैं-- 
उत्तर घ्र व या सुमेर भौर दक्षिण भव या कमे रु । इन 
स्थानोंसे २३३ ब्रश पर एख्ोशे तल पर एक एक दत्त 
माने गये हैं जिन्हे” उत्तरो ओर दक्षिणो शोतञटिवन् 
कहते हैं । जो प्रदेश भरू वों और इन दत्तोंके बोचमें पढ़ते 
है, वे अत्यन्त ठ'ढे हैं, उनमें समुद्र आदिका जल सदा 
जमा रहता है। इम लोगोंशो २४ घण्टोंका दिन रात 
होता है, पर ध्र वप्रदेशमें वर्ष भरका होत! है। जब 
तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं, तच तक उत्तरो घ्नं व पर 
दिन और दक्षिणे भं ब पर रात और जः तक दक्षिणायन 
रहते हैं, तब तक दक्तिय-प्र व पर दिन भोर उत्तरो भ्र व पर 
रात रइती है। इससे स्पष्ट है कि वहां छः महोनेको रात 
शोर छः महोनेञ़ा दिन होता है | इरी तरह वहां सबैरे 
भोर शासका समय भो लम्बा होता है। जिस तरह 
यहां सूय और चन्द्रमा पस्चिमये पूव और पूव से पचिम” 
की ओर जाते मालम पड़ते उस तरह वहां मीं 
मालम पड़ते, बल्कि चारो' ओर कोल्हके बलको तरह 
च मते दिखाई पड़ते हैं। वहां सबेरै भोर शामंकी ललाई 
चितिजके ऊपर बोंसों दिन तक घ.मतो दोख पड़तो है। 
शब्दको गति भ्रव प्रदेशमे बहुत तेज होतो है। इस 
सूभागमें सबसे मनोइर मेरु ज्योति है जो भांति भाँति 
वर्णोंके भ्रालोकके रुपमें कुछ काल तक दिखाई देती ड । 
१ स्थाएु, थ, 
ख'भा। २ गोतादिविशेष, भ्र,पद नासक गीत। इसके 


का भठारइवां से द जिसमें पइले०पएक'लछुएफिरं।'एम]००सोन०सिद-हे“०स 1 चम चर ध्म, छ; पदयो 


धुवका धुवतारा 


उत्तम, पाच पंदवाला मधाम चौर चार पढ्वाला अधम 
माना गया है। विशेष विवरण ध्रुपद शब्रमें देखो। ३ 
नचत्रका दूरत्व, नचत्रको दूरो। मोनराशिके शेषदे 
जिप नचषत्रका योग-तारा जितनो दूरो पर रहता है, 
उतनेको उस नचषत्रका भ्र,बक (0९।९४६४] 1००१९) 
कहते हैं । 

प्रूव॒का ( स'° खौ० ) प्र वक-टाप. । भन,वा, भ्र पद । 

प्र वकेतु ( स ० पु० ) केतुभे द, एक प्रकारका केतु तारा । 
भ्रुव नामक एक प्रकारका केतु है। इ6के भाकार, वर्ण , 
प्रमाण वा गतिको कोई स्थिरता नहों है। इसके तोन 
भेद मागे गये हैं, दिव्य, सान्तरीच और भोम। यह 
खिग्ध और अनियतका फलदाता है। यही भ्र वकेतु 
विनाशशाली राजाओंके सेनाङ्गमें वा विनाशशोल देशके 
इषो पर प्राय; हो देखा जाता है । ( हुहसस ) 

भर वचित्‌ ( स ह्ली) भ्न वे स्थिरे यज्ञो चियति निवसति। 
यन्मे वासकारो, यज्ञमें रहनेवाला। | 

भ्रु,वच्चिति (स० क्लो०) 'भ्र,वा स्थिरा चितिनिर्वासो यस्य स " 
खिर निवास, जिसका वासस्थान इढ़ दो । 

भ्र,बचेस ( स० ति०) भ्रुवःदेसः वासः यस्य। खिर- 
निवास | रे 

प्र,वगति ( स० स्रो ) भ्रू वा गति; । भर वपढ्‌ | 

धू,बघाट--तोथ विथोष। सञ्चवनके जिस स्थानमें महात्मा 
भूवने तपस्या को थो, उस स्थानको भू बघाट कहते हैं। 

धवचरण ( स'० पु० ) रुद्रतालके बारह भे दॉमेंसे एक । 

भ्रुवच्य त ( स० त्रि’ ) निञ्चल पव तादिका च्‌.तकारक, 
भ्रचल पर्व त आदिका हिलाने डुलानेवाला। 

` में, बतारा ( Poterstar or 720७7 ) सेरुके अग्रभागमे 
विद्यमान तारका, बह तारा जो सदा प्र,व अर्थात्‌ मेरुके 
उत्तर रहता है। प्राय ज्योतिविदोका मत हैं, कि 
से रुके उत्तर अर्थात्‌ मेरुकै द्चिणाग्र भर उत्तराग्रकै 
ऊपर भाकाणमेँ दो तारे हैं जिन्हे भ बतारा कहते हैं। 
जिस तरइ गाड़ोके:पहियेके बोचोबोच ड' डेको जिसके 
सहारे पहिया च मता है, घ॒रा वा अचदण्ड कहते हैं 

- उसो तरह उत्तर भोर दक्षिणाक्षाशस्थित. उन तारो'को 
अक्ष बना कर राशिचक्र लगातार घमा करता है। इसो 
कारण वे दोनो' तारे भ्रव कइलाते हैं । 


२६१. 


यूरोपीय ज्योतित्रि दोंके मंतानुसार जो अत्युच्चल 
नचत्र किसी समय सुमेरुं बहत समोप आ जाता हैं) 
उसे सुभेर्‌-नचषत्र ( ५४००४ ४८७० ) और सुभेरुसे जिस 
तारेका व्यवधान सबसे कम होता है, उसे भू वतारा 
(?००७-४५४० ) कच्ते हैं । सुतरां एथ्वोके अचविन्दुको 
सोधसे जब जो तारा सबसे कम इट कर चोता है, तय 
वहो भू वतारा कइलाता है। आज कख 7789 ए्ाशुं०ए 
नचत्के प्रथम तारेको भू वतारा कहते हैं। जिस प्रकार 
सक्षषि में ( 0738-7/थ(०० ) सात तारे है, उसो प्रकार 
जिस शिशुमार नामक तारकपुच्चज्े अन्तगं त ध्रुव है उस- 
में भो सात तारे हैं । इन सातोंमें भ्र व पहला और सबसे 
उज्ज्वल है। यह सुसेरुसे (३ अंश मात्रको दूरी पर है 
और इभको गति बहुत सामान्य है। अ्यनद्त्तक्षे चारों 
झर नाड़ोमण्डलने मेरको गतिशे अनुसार ( प्रायः 
२१०० ई०में ) यह तारा मेरको पोछे छोड़ता दु उस- 
को सोधसे बहुत इट जायगा भोर तब अभिजित्‌ नामक 
नचत्र भ्र वतारा दोगा। हिपावाँसकै समयमें ( १५६ 
पूर्वाच्द्स ) यइ तारा शुमेरुसे १२' अशको दूरो पर था 
और १७८५ ई०में २' भग २ कला दूरवर्ती इम्चा! 
अभी केवल डेढ़ श्र शको दूरो पर है। दो हजार वर्ष 
पहले सप्तषि नक्षत्रका दूसरा तारा और पांच हजार वष 
पहले धूवन तारा ( Thuban or alpha Draconis ) 
भ्र वतारा था। अभो वे सब झाकाशके नव बत दूरमे 
अवस्थित हैं । | 

आय हिन्दुओंके विवाइ“मन्तरम घर वताराका उल्लेख 


- है। इससे अनुसान किया जाता है, कि झ्य ऋषिगण 


अत्यन्त प्राचोन कालसे हो भूवताराके विषयमे भ्रव- 
गत थे । | 
विख्यात यूरोपीय ज्योतिवि द्‌ जैकविने नाचब्रिक 
गतिको गणना द्वारा स्थिर किया है कि इिन्दुचोंने प्रायः 
३००० वर्ष पदले भ्र,.वताराका आविष्कार किया था। 
ज्योतिष शब्द देखो | 
य,रोपोय ज्योतिवि दोंने गणना करके खिर किया 
है, कि आजसे १२००० वर्ष धाद अभिजित्‌ नामक 
उख्चल नक्षत्र प्र तारा कइलायेगा। किसी किसो यूरो 
पोय ज्योतिवि दूने यह भो कहा है, कि अभो इमलोग 
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` „इदे देख नी सकते हैं सहे, किन्तु इमलोगोंकी इष्टि 
परिच्छे दक रेखाके बादर भूगोलाईमें एक चौर भ्र,वतारा 
दिखाई पड़ेगा । 
` देवो-भा गवतमें लिखा है --सप्तषि 'मण्डलके ऊपर 
१३ लाख योजनको दूरी पर विष्णुका परमपद है। वहं 
प्रव इन्दर, अग्नि, काश्यप भौर चमके साथ मिल कर उत्त 
पद पर विराजमान हैं। खय' परसेखरनै इसपर वको 
स्पष्ट वैगणालो कालचक्रमें निरन्तर भ्रमणशोल समस्त 
ग्रह नच्चवादि च्योतिमं ण्डलोका भरवलब्बन"स्तअलकप 
बनाया हैं। यह भव अपनो प्रतिभासे प्रतिभात हो कर 
सब जगह प्रकाश देते हैं। जिस तरह ज,एमें लगा कद 
पशुगण जोते जाते हैं, उसो तरह ग्रहादि और नचत्राद्‌ 
अन्तर्व डिवि भागके क्रमसे कालचक्रमें नियोजित हो कर 
प्र वका भवलस्बन करते हैं ओर कालव्रय-मण्डल-गतिपे 
घ._मतै हैं तथा वाझे प्रणोदित हो कर तैजसे विचरण 
करते हैं । ( देवीमा दम स्क्न्ध १७बां अ० ) 
भ्र वद्शैक ( स'” पु०) १ सप्नषि-मण्डल । २ कुतुबनुमा । 
भ्र वद्भैन (स'० पु०) विवाइके स'स्कारके अन्तगंत एक 
छत्य। इसमें वर बधूको मन्त्न पढ़ कर वश्र तारा दिखाया 
जाता है। 
भ्रं वदेव- नेपालकै लिच्छवि-व'शोय एक राजा। शिला- 
लिपिमें इनको उपाधि भट्टारक' और मद्दाराज' देखो 
जातो है । इनको राजधानी मानग्टहमें थो। इनको 
भ्र्‌ वदेवीओे साथ गुप्नसस्त्राट. दितीय चन्द्रगुप्तक विवाह 
ढुझा था । ये ३६७ इ०में वत्ते मान थे। इनके राजत्व- 
कालको उत्कोण शिलालिपि पाई गई है जिसमें सम्बत्‌ 
` ४८ लिखा हुआ है। उप्त राजव'श देखो । 
भ्र्‌ वधेनु ( स० स्त्रो० ) वह गाय जो दुइते समय चुपचाप 
खड़ी रहे । 
्रुबंनम्द्‌ ( स० पु० ) नन्द्कै एक भाइका नास। ` 
` भर वपढ्‌ ( स० पु०) प्र वक, ध्रुपद्‌ । 
प्र वपाल-नागाजु नतन्त् सोर नॉगांशु नोय-योगंगतक के 
रचयिता । | 
श्रुवभट- १ ग्राचौन परमार-ब शोय एक राजा। इनके 
[पताका नाम घखुक था। दैलवाड़ाये आविष्क्षत सोभः 


धुंबदशक--धु नन्द पिथ 


२ बढ़वानके चापव'गोय एक राजा, पुलिकेशिके 
पुत्र । चाप देखो । 
३ गुजरातके बंलभीराजव'शोय एक राजा। वलभी 
राजव'श शब्द देखो । 
्ू.वसत्स्य ( सः० पु०) दिशाओंका ज्ञान जाननेका एक 
यन्त्र, कुतुवनुमा | 
भ्र्‌ वरत्ना. (स० स्त्रो०) कुमारानुचर साढमैद एक माढका 
जो कुमार वा कान्ति केयको अनुचरो है । 
भरू वराज- गुजरातरे राष्ट्रकूट बग्योय एक राजा, झंष्ण 


. राजके पुत्र राष्ट्रकृटव'श देखो । 


भ्रुबरेखा ( स० स्तरो० ) विघुवरेखा । 
प्र वलोक ( स'० ५० ) नु वाधिषितो लोक; । सत्यलोकके 
'गन्तगत एक लोक जहां भ्रुव स्थित हैं। 
भवस, (सः° लिः) भ्र.व"असुन्‌ । भ,वनिवास, जो इढ़ता- 
से स्थित है। 
प्र वसन्धि ( स'० पु० ) १ कुशव शोय हछिरण्थनाभजे पुत्र । 
( भाग० ८।१२।५) २ सथवशोय सुसन्धिके पुत्र । 
( रामायण १।७१ अ७ ) 
्र.बसिदि ( स'० घु०) अग्निसित्रको सभाका एक भिषक.। 
भर वसेन-वलभो-व भोय एक राजा । बलमीराजव श देखो | 
भ्रुवा ( स'० खो” ) भू वत्यनया, भ्ये ये, वाइजकात्‌ क 
ततष्टाप्‌। १ यज्ञपात्रमेद, एक प्रकारका यज्ञपात्र जो 
वे कण्डकी लकड़ोका बनता है। 
कोई कोई जुह् नामक यचपात्रको भ्रुवा बतलाते 
है । वटके पत्तोंके सदृश चाक्लति “विशिष्ठ यज्ञपात्रको भौ 
जुह काइते हैं, किन्तु जु और भ्रुवा दोनों हो विभिन्र 
पात्र हैं। जो इन दोनोंका एक अर्थ लगाते, वे भूल करते 
हैं। २ सूर्वा; मरोड़फलो । श आढो, एक प्र शारो 
मछली । ४-शालपर्णों, सरिवन। ५ साध्वी खो, सतोः खो। 
३ गोतमेद, भनु वक या भ.पद.गोत। अनेक प्राचीन पुस्तकों" 
“में भ 'क्रुव यह सक्रोतयुज्ञ जो. गोत वा: गोत 
गश प्रति घध्यायने प्रारम्भमें देखा जाता है, उपे भ्रव 
वाचते हैं । पूव कालमें सभो काव्य. गाये जातै थे। 
दोइेक्षा होता था, वह प्रति कविताओं बाद इसत भ्र वरण 
द्वारा सुरको रक्षा करता था। 


मरको प्रशस्तिमें इनका उख है|? "57 °] “न्न वी न्देमिअरिमिईभीरायण-बंके एके विख्यात कुलाचायं। 


-धधाव ते---धवैसन 


दैवीवर गढ़ोय ब्राह्मणोमें इन्होने सेल करा दिया। 
इन्होंने कुलो नॉका कुल-परिचायक अश चोर व'शावलो 
संसक्त भाषामै प्रकाशित को जिसका नाम मदावंशावलो 
रखा गया है। राट़ीय ब्राह्मणो के कुलाचार्यं समाजमें यह 
ग्रन्थ समधिक प्रामाण्य है | कलीन देखो । 

भ्रू यावत्तं ( स'० पु० ) भू,वस ज्ञक आवत्तः रोम सस्थानः 
भेदः! १ अ्रखंशा रोमसम्धानभेद, घोड़ो'को भौंगे। 
बहुतसे घोड़ो के ललाट ओर केग़में जो एक आधत्त 
एब रन्ध, उपरन््र, मस्तक और वचमे जो वत्तं रहते 
हैं उसे ध्र वावत्त कहते है। २ वह घोड़ा जिसके ऐशी 
भो रियां होतो हैं। 

ध्र वाश ( स० पु० ) हुइढ्खभ द, एक प्रकारका बड़ा 
घोड़ा ( मत्सपु० ) 

प्रवि (स ० ति०) प्र 'इन्‌ । भ्रव, खिर। 

घोल -बस्बदकै काठियावाड़ पोलिटिकल एजेन्सीका एक 
देशोय राज्य। यह अक्षा० २२' ४ से २२' ४२७० और 
देशा* ७० २४ से ७० ४४ पूर्मं अवस्थित है। भ्रुपरि- 
माण २८३ वगमोल चौर लोकस'ख्या प्राय; २१८.०६ 
है । इसमें १ शइर ओर ६७ ग्राम लगते हैं। यहांका 
भूभाग कई एक जगह प्वताशोण ओर ऊ'चा नोचा है। 
मद्रे इलको होतो हैं । नदो भोर कुएं का पानो चमड़ कै 
थे लेमें भर भर कर जमोन सोंचो जातो है। ग्रौ९ममं 
अत्यन्त गरमी पड़ने पर भो यहांको जलबायु खास्थ्य कर 
ह । इखको खेती यथेष्ट होतो दै । यंहॉक़ै बहुतसे लोग 
सोटा कपड़ा बुन कर अपना गुजारा करते हैं। 


काठियावाड़ एजेन्सोको दितोय अं भोके र।च्यॉमें यर 
राज्य गिना जाता है। यहाँत्रे राजा चत्रिय राजपूत" 


भूव ( स० त्रि० ). भवायां ग्यहोत' भण । 
ग्टहौत भाज्यादि, वद् चो आदि जो घ्र वा नामश यज्ञः 
पात्रमें रखा जाता है । 


१६३ 


२ उञ्च राज्यका एक शर। यह अक्षा २२ २४ 
उ०और देशा० ७०” ३० पूवं राजकोटसे ३२ मोल 
उत्तर-पश्चिम तथा नवानगरसे २४ मोल उत्तर-पूव में 
अवस्थित है। लोकस'ख्या ५६६० है। यहां भो एक 
चिकित्सालय है। 
१ च्रुवामे 


२ प्रव नामक तारासे सम्बन्ध 
रखनेवाला। ( खो०) २ आच्न। आइ्चान, पुकार। ४ 
भ्रवका, घर्‌ पद । 


श्रव्य ( स'० क्वो० ) भ्रूवस्य भावः प्यजअ_। ९ खिरत्व, 


दृढ़ता, सजबूतो । ( ब्रि’ ) २ स्थिर, हढ़ । भ्र वाय इति 
प्यज_। ३ प्रूवस्थानप्रापक्र, प्र वस्थानको प्राप्त करने 
वाला । 


ध्वंस (स ० पु०) ध्वन्‌स भावे घञ,। १ विनाश, क्षय, होनि। 


न्याय और वे शेषिक दश नके सतसे ध्व'स एक अभाव माना 
गया है । इसका स्थल अर्थ 'विनाश! होता हे। पर 
सल्कायंवादो सांख्य और वे दान्त ध्व'!सको अभाव नहीं 
मानते, केवल तिरोभाव मानते हैं ।:इच् घटो ध्वस्त: इस 
जगह असत्काय वादो न यायिक कहते हैं कि यह घडा 
ध्वस्त' अर्थात्‌ विनष्ट हुआ है अर्थात्‌ इस जगह घड़ोंका 
ध्व'साभाव इभा है। किन्तु सत्कायबादो सांख्यादि 
दर्शानकार काहते हैं, 'ध्वष्त' भर्थात्‌ घटका,तिरोभाव इश्ना 
है, अर्थात्‌ कोरणमें लोन हो गया है, किन्तु वसु चिनष्ट 
नहों' इई है । उन लोगोंका कइना है कि किसो वसुका 


` विनाथ नहो' होता, बडि उसका अवस्थान्तर होता है। 


घड़को जो प्रकाशावस्था थो, उसक्गा तिरोभाव इग्रा है, 
अर्थात्‌ कारणमें मिल गया है । २ मद्यविकाररोग। 


व 'शोय हैं। राजाको उपाधि ठाकुर साहब है। इन्हे | ध्व'सक (स'० त्रि०) ध्व॑सयति घ्वन्‌स-कन्‌ । ध्व'सकारक्ष, 


१८०७ ईशमें पोष्यपुव ग्रहण करनेको सनद मिलो है । 


नाश करनेवाला । 


सरकारो रसे इम्हे ८ सम्मान'सूचक तीपै' दो जातो | ध्वंसकला ( स० अश्य० ) घ्व'स' कलयति कलि-डा । 
हैं। प्रजाका जोवन मरण राजाने हाथ है । इनको स न्य-| हिसा, कतल। 

स'ख्य! ११८ है। राज्यज्ञो आमंदनो १ लाखसे अधिकको | ध्व'सन (स ० क्लो०) ध्वनूस भावो द्युट.। १ नाश (ब्वि०) 
है, जिसमेंसे १३२३१ रु० गायकवाड़ चौर जूनागढ़के | ध्यस-णिच-स्यु। २ ध्वंसकारक, नाथ करनेवाला। (क्लो०) 


नवाबकों कर खरूप देने पड़ते हैं । यहां ८ स्कूल ओर 
-१ अस्पताल :डे। 
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भाते व्युट_। ३.ष्व'स करण, नाथ करनेको क्रिया। 
8 खश) नाथ, तबाहो। ५ अधःपतन । | 
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ध्व'सित ( स'० त्वि० ) ध्वनूस-णिच. ता | विनाशित, नष्ट 
किया हुआ । । 
ध्व'सिन्‌ (स'० त्रिश) ध्वंस-णिनि। १ नाश प्रतियोगो, 
जिसका नाश हो, कोई कोई घ्व सिन्‌ शब्दका अथः लस" 
रर अर्थात्‌ सक्मकण लगाते हैं। 
"(जालान्तरगते सूयेक्रे ध्वेसी विलोफ्यते। 
त्रसरैणुस्नु विजेयस्प्रिशता परमाणुभिः ॥ ˆ 
( वैद्यकपरिभाषा ) 
मरोखे हो कर सयको किरण जानेवे 'ध्व सौ देखा 
जाता है, यहां ध्वरी शब्दका अर्थ बसरेण अर्थात्‌ 
युच्मकग् है। इस तरइको कल्पना सूल समभ जातो 
₹, क्योंकि यहां ध्व सो यह त्रसरेणका विशेषण है। उस 
जगह इस प्रकार अथं होना चाहिये, नाशने प्रतियोगो 


अर्थात्‌ भ्व सविशिष्ट समस्त त्रसरेण देखे जाते हैं। 


ध्व स. णिच.णिनि। २ नाग्रकरक, नाश -करनेवाला।/ 
( पु०) ३ पर्व तसन्भव पोल वक्त, पहाडी पोल,का एक 
पेड़ | ४ 
ध्वज (स० पु०) ध्वजोऽस्यास्ति ध्वज रण श्रादित्वात्‌ अच्‌ । 
१ ग्रौण्डिक । ध्वजा ले कर चलनेवाला आदमी । 
“दृशब्ुनासमः चक्र दशचक्रसमो ध्वजः | 
दशष्वजसमो वेशो दशवेश सभो वृप: ॥” (मजु ४८५) 
- शोण्डिक अर्थात्‌ सड़ी जा उड़ा कर जोविक्ा 
. निर्वाह करते हैं, इसोसे/शोण्ड़िकको ध्वज वा ध्वजवान्‌ 
कहते हैं। ये लोग भ्रत्यन्त नोच सममे जाते हैं। दश 
सूनावान्‌में अर्थात्‌ सांस वेचनेवालोमें जो दोष है वह़ एकर 
चक्रवान्‌ ते लिकषमें दष है भोर दग ते लिकमें जो दोष 
है नह एक ध्वज भ्र्थात्‌ ध्वजवान्‌ शौण्डिकम दोष पाया 
जाता है। कसाईके पशवध स्थानको सुना कहते हैं । 
कोढ्हको घानोको चक्र घोर ध्वजा उड़ानेवाले सूं डो हो 
भ्बञवान्‌ कहते हैं । ध्वजति उच्छ्रितो भवति ध्वज 'पचा- 
दाच्‌' इति भच,। २ खट्टाङ्ग, खाटको पद्टो। ३ मेद्‌, लिङ्ग । 
8 चि । ५ गवे, दप, अभिमान । ६ पूर्वेदिक्‌ख्धित ग्डइ । 
७ पताकादण्ड । इसका पयाय केतन है । ८ चतु- 
व्कोणाकार व शदेण्डोपरिस्थरित वस्त्रखण्डमेद, झप्डा, 
निशान || इसका विधान युत्ति'क्रल्पतसमें इस प्रकार 
लिखा इ  . 


| ऽव सित--्वने 


“सेना चिह' झितीशानां दण्डो ध्वज इति स्खृत: | 
सपताको निष्पताकः सहेयो द्विरिषो बुध; ।? (युक्तिकरतसं) 
राजाग्रॉके सेना चिहुखकूप जो दण्ड होता है उप्तो- 

का नाम ध्वज है । यह ध्वज दो प्रकारका है सपताक 
और निष्पताक्ष। ध्वजका दण्ड बकुल, भाल, प वाश, 
चम्पक, कव्व ओर निम्ब आदिक! होता है । किन्तु इन 
सबको अपेक्षा व'यदण्ड़ हो अछ है। जया, विजया, 
भीमा, चपला; वे जयन्तिका, दोघा, विशाला ओर लोला 
ये ८ प्रकारके ध्वज हैं। इनमेंसे जया नामक जो ध्वज है 
उसका दण्ड पांच हाथ ओर विजयादि ध्यजका दण्ड उत्त- 
रोत्तर एक एक हाथ बढ्ता जायगा । सभी पताकाग्रो 
का वर्ण रज्ञ, खे त, अरुण, पोत, चित्र, मोल, कबूर 
और कष्ण हो शकता है | जिस पताकामें गजादि अङ्कित 
रहता है उसका नाम जशन्तो है। इस प्रकारका पताक्ा 
सवं मङ्कलदायिनो समभो जातो है। गजादि शब्दे 
गज, सि'इ, इय भ्र दोपोका बोध होता है ' राजापों- 
के इ'सादि चिज्कयुत्ता जो सबं पताका रहतो है उद भरष्टः 
मङ्गला काइते हैं; इ'सादि शब्दवे इस, केको ओर शकं 
समभा जाता है चामरादि चिछ्लधुक्त जो पताका हैं ` 
उसे सव बुदा कहते हैं। पताकाके भग्र भाग परं 
सुवर्ण, रजत ओर तास्त्र अथवा नाना धातुका कुम्भ घनानां 
होता है ओर उन्हे ' रत्नादिसे खचित करना उचितं है। 
ऐपो पताक्षाको सपताक ध्वत्र कहते हैं। निष्पताक 
घ्जके भो सभो दण्ड पइलेकै समान होते हैं । 

दण्ड, पद्म, कुन्भ, विहगं रोर मणि ये छ; पंदोध 
जिन सब दण्डोंमें जड़ रहते हैं उन्हे निष्पताक ध्वज 
कहते हैं । यह भो राजाबके सङ्गलजनक .हैं । जहां थ थं 
निमि त ध्वज होगा, वहां ब्रणादि युक्त न दो, तास्रकां 
दण्ड हो सकता है। ( युक्तिकल्यतरु ) 9 

ध्वजदानको विधि देवीपुराणमें इस प्रकार लिखो है” 

वस्त्र निसि'त हो भ्रथवा अन्य बसुका हो लेकिन हो . 
सभी ध्वज न,तत, समान, अचल और चिकण । ध्वजमें . 
जिससे केशादि कोई अपवित्र बसु रहने न पावै, इस प्र 
विशेष ध्यान रहे। यह दण्डलम्बित करगे प्रासादके उपर 
रख देना च।हिये। यदि यह शेल वा घातुनिर्भित हो तो भी 
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ध्वज--थध्वज भंग 


कपूर भोर रोचना सिश्वित करके पटके मध्य एक सर्व 
लक्तणसम्पन्न सि'इको सूत्ति अङ्कित कर उस पटको 
प्रासादमे भूमि तक ज्ञटका देना चाहिये । ध्वजपाश्दी में 
अपने अपने वाइनके साथ ट्गद्किपालको सूत्ति भ्द्धित 
रहे। किष्टिणो, चामर, घण्टा, दपण आदि द्वारा उसे 
शोभित कर यथाविधि होमादि ओर देवो भगवतोका 
पूजन करे । पोछे ध्वभोत्तलन करना होता है। इम प्रकार 
अनुष्ठान करनेसे विद्याधरत्व लाभ होता है चोर सभी 
कासनाये' सिद्ध होतो दै । एतड्लिनन स्वण, रोप्य, हृत्त, 
खत्तिका वा प्रस्तरादि वारां एक सिह इस प्रकार 
बनाना चाहिये । जिसे देखनेसे मालूम पड़े कि वह 
सिह मानो किसी मदमत्त हांथोत्नो विदारण कर रहा 
है और नछ प्रहार दरा करिकुन्भसे मुक्ाफल निकाल 
रहा है। इस प्रकार सिहका निर्माण कर पुन; देवोकी 
पूजा करनी होती है। ध्वजारोहणके समय ब्राह्मण और 
कुमारी-भोजन कराना होता है । पोछे अड्टाईस अक्षर 
रुटरमन्त्न जप करके मङ्गल शब्द पूव क सि'इको स्तम्भ पर 
आरोहण करे भोर वेदध्वनि दारा सि इका धयान .करे। 
तदनन्तर वस्त्राभरण-स्रुषित देवीका महाध्वज स्थापन 
कर अन्यान्य देवताओं के भो ध्वज स्थापन. करे। ब्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र, रुद्र, चन्द्र, सूय आदि देवताग्रो'का . ध्वज-. 
` दान सव श्रेष्ठ दान समझ जाता है। जब तक ध्वजदान 
न किया जाथ तब तक प्रासादमें कोई देवचिह्ल न 
रहे | भूत, नाग, गन्धव और रास आदि शून्यध्वजसे 
ग्टहादिसे नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं। इसोसे ग्टइ- 
दार, प्रासाद, पर्व त भोर नगरमें ध्वजदान करना शक्षि- 
कामो मनुष्योंत्रे लिये उचित भौर हितकर है । जो मनुष्य 
विधिपूर्वक इस प्रकार ध्वजदान करते हैं, उनके सभो 
भभिलाष सिद्द होते हैं भौर अन्तक्षालमें उन्हें' शिवलोक. 
की प्रान्नि होतो है । : ऐसे मनुष्यो'के साथ सम्भाषणादि 
करनेसे भो पापक्षय होता दै । क्षत्रिय राजगण आचारः 
पूत हो कंर भल्ञिपूव क शङ्क, “चक्र, हष, तच्च, इस, 
मयूर, इस्तौ आदि चिह्नित घ्वजयष्टि उत्तोलन करे। ऐसा 
करनेसे उन्ह' युद्ध, व्याधि भौर गब्र,धाक्रमण, शस्त्र त्रण 
पोड़ा आदि किसो प्रकारका अनिष्ट: नहीं होता | 
( देवीपुराण ) 
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ध्वजग्टह ( श ° पु० ) ध्वजाय युज्ञ' ग्टह' गाकपाथि व० | 
१ ध्वजरूप युत्त ग्टह, वह चर जिसमें पतोका फहराया 
जाता है। २वह घर जिसमें पताक। रवा जाता है। 
ध्वजग्रोव ( स० घुः ) ध्वज इव ग्रोवा यस्य। राचमभ द, 
एक राक्तमका नाम | (रामायण ५।१२३ अ०) 
घ्वजष्ठुम ( स° पु० ) ध्वज इव उन्नतो हुमः। १ ताल 
दच, ताड़मा पेड । यह घ्वजाको नाई' बचत ऊँचा 
रहता है इमोसे इसका नाम ध्यजधुम पड़ा है। 
ध्वजप्रदरण ( स'० पु० ) ध्वज प्रहरति नाश्रयत भन- 
ज्ञोति प्र ह-ल्यु । वायु. चवा | 
ध्यज्ञभङ्ग (सः° पु° ध्वजष्य सदस्य भङ्गः । ज्लीवताजनक् 
रोगविशेष, क्वोवता, नपु सङता, नामरदीझो बोमारो । 
चरकस इितामें इएका लक्षण इध प्रकार लिखा है, 
“अल्यम्लल्वगत्षारविरुद्धासन भो जनात्‌ | 
तथाम्बुपानादिष वात पिशान्नएुरुभोजनात्‌॥ 
द्धिक्षी रानूपमा वसेवनात्‌ व्याधिकषेणात्‌ | 
कल्याणीगमनाञ्चापि वियोनिग्मनादपि ॥ 
दीधरोम्नीं चिरोतछ्ष्टां तयैव च रजस्वलास्‌ । 
दुगैन्धा दुयोनिश्च तयेव च परिञ्युताम्‌ ॥ 
इदशीं प्रमदां मोहात्‌ यदि गच्छति मानव! | 
चतुष्पदादि गमनाच्छेफ श्चाभिधाबतः ॥ 
अधावन्नाच्च मेदृस्य शन्नदन्तनलक्षतात्‌ | 
काऽप्रहार निष्पेषशूकानाञ्च निषेवणात्‌ ॥ 
रेतसर्च भ्रतीघाता।त्‌ ध्वज मषः प्रमायते । (चरक) 
यदि कोई पुरुष अत्यधिक अस्त, लवण वा चार 
भोजन, विरुद्द भक्षण, विषप्त/म्बुपान, पिष्टालादि गुरुः 
भोजन, भतिरिक्त द्घि, चौर वा धन,प मांसभोजन, 
व्याधिकष ण, कल्याणो ( गामी )-गमन, विय।निगमन, 
दोघ रोमा और चिरपरित्यज्ञा खोके साथ सहवास करे 
तथा रजखला, दुष्टयोनि और दुगन्धि योनियुन्त चतुष्पद्‌ दि- 
में मोइप्रयुत्त उपगत हो तथा मं दृदेश यदि न घोषे 
भोर वह शस्त्र, दन्त वा नखसे चत झी जाय भअधवा 
काष्ठप्रहार द्वारा निष्पोषित हो जाय तथा शूक सेवन 
और वीय का प्रतिरोध करे, तो उसके ध्वजभङ्ग रोग हो 
जाता है। इस रोगको ह्र व्य ( अर्थात्‌ नासर्दी) कहते 
है। यहो कारण है कि सुख्नुत भादिमें इसको गिनतो 
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को ज्यरोगमे क्षो गई है। भवग हाम लिवा है कि 
ध्यजभङ्ख होने पर मिश्रो उत्तेजनाओ अभाव हेतु, वच 
फिर उल्यित नहीं होता- मे थुन करते अएसथ दो 
जाता है। इसका कारण यह है, कि यदि कोई रस” 
शेच्छ, व्यक्ति भय, शोक वा क्रोधादि वारा किवा अव्य 
सेबन हेतु अथवा अनभिप्रेता हेष्टा सीके साथ मे शून 
ङरमेसे उसके दारा मन असुख्य होता अर ध्वजभङ्ग 
अर्थात्‌ शिश्रक उत्त जना नष्ट रोनिसे क्लो बता (नामर्दी ) 
उत्पन्न रोती है, इसको मानसक्घोव्य कदा जा सकेता है 
घतिरित्ञा कट, भस््, लवण और उष्ण द्रव्य खानेसे 
्रहमन्त पित्त्वदि चोती दै भ्र उससे शुक्रक्षय होता 
है, इसीलिए ध्वजभङ्ग अर्थात्‌ गिरकी उत्तेजना सन्द हो 
जाती है | इसे पित्तकक्वोव्य कहते हैं । 
जो लोग बाजोकरण भ्ोषध सेवन न कर इदस ज्याद 
मैथुन सेवन करते हैं, उनके ध्वजभङ्ग वा क्लीवता हो 
जातो है। अत्यधिक मे रोग चोनेसे भी ध्वज्ञभङ्ग हो 
जाता है चौर उपसे ४थ प्रकारका छ व्य उत्पन्न होता है 
वोय बाही गिराका छेदन करनेसे घ्वजभङ्ग दो कर 
क्वोवता उत्पन्न होतो है । 
बलवान्‌ व्यक्तिके पः्यत्त कासासत्त होने पर यदि 
बह मे शुन न कर शुक्र वेगको धारण करे, तो उसमें भो 
घ्वजभङ्ग हो कर ज्ञीवता आ जातो है। 
जन्मकालसे हो क्लीव होने पर उपे सहज लव्य रोग कहते 
हू। यह जन्म को व्य असाधा है, तथा वीयवाहिनी शिरा- 
छेद्जन्य ध्वजभड़' भो असाधः है। साध्य न्क्वो व्यरोगमें हेतुके 
विपरीत कार्य करना चाहिए | कारण, निदान परिवजेन 
हो सव प्रकार चिकित्साओ्रोंप अष उपाय है। 
घ्वजभङ्ग वा क्लोवतामं बाजीऋरण ओषध हो प्रशस्त 
है । व्याधिहो न मनुष्य १६ वष के बाद -७० वष पर्यन्त 
कायशोधन कर बाजोकरण ओषध सेवन कर सकता है, 
इससे भयु, काम भोर रतिशक्षिक्रो हदि होतो दै। १६ 
वर्ष से कम तथा ७० वर्ष से ज्यादा ठस्रवार्लोको वाजो- 
करण भ्रोषधियां खानो चाहिये। अतिरिक्त स्त्रो-स'सगेये 
ध्वजभङ्ग उपद्‌ श भादि नाना प्रकारके रोग उपस्थित 
दते हैं चौर उनसे प्रकालखत्य दोतो है। 
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को तथा जिनके कई स्त्रियां हैं, उनको वाजोकरण 
ओषध सेवन करनो चाहिए। हड, रमणेच्छ, से थ्‌ न- 
हेतु चोग, क्लीव घोर अल्प शक्रविशिष्ट शक्तियोंको तथा 
जो व्यक्षि स्त्रियोंक्े प्रिय होना चाहते हैं, उनके लिए 
यह हितकर प्रोतिकर और वलप्रद है। ( भावभ० ) 
सुख्ुतम लिखा दै-भ्वजमङ्ग होने पर पुरुष क्वोषता' 

को प्राप्त होता है। यदि कोई रमणेच्छ, व्यक्तिके अन्तः- 
करणें अप्रिय भावका उदय हो, अथवा भअप्रिय स्तोके 
साथ सङ्घति होनेसे मनः शुख हो, तो ध्वजभड़ छो कर 
क्लीवता भ जाती है। इसको मानसिक क्लीबता कहते 
हैं। कट्‌, अर्ह, उष्ण और लवण ये रस यदि भधिता- 
से खाये जावें, तो भो सोम्य धातुका अथ दोने लगता 
है भीर उससे भ्यजमङ्ग' रोग हो जाता है । व(जोक्रिया 
बिना किये अतिथय खी“घङ्गम करनेपे शक्राधातु'का क्षय 
होनेके कारण इस रोगको उत्पत्ति होतो है। अत्यन्त 
सेदृरोगके कारण वा मम च्छे द-वशतः पुरुष-शक्षिमें 
व्याघात होने पर भो यह रोग उत्पन्न होता है। सहज - 
क्ल च्य चोर मस च्छे दजन्ध क्ल व्य असाध्य है । जिन जिन 
कारणोंसे जे सो जे सो क्लीवता उत्पन्न रोतो है, उन उन 
कारणोंके विपरीत क्रिया दारा उनका प्रतोकार किया 
जा सकता है। सुरतसन्दोपनो-शक्तिके तारतस्यामुसार 
चाजोकरणके योगीको निम्नलिखित तोन ख णियोंमे 
विप्रश्न किया जा सकता है | 

शम रेणीस्थ योग-तिल, उरद, जमोकन्द भोर शालो- 
तण्ड लक्षे चुण को वराइकै मेद घोर सेखबके साथ. 
पोण्ड॒ क दसक समे घो'ट कर गोलो बना ले; उन 
गोलियो'को घौोमे पाक कर यथासाध्य परिमाणमे सेवन 
करनेसे वह रोग अच्छा हो जाता है। छागका कोष दुख 
साथ पकावें, उस दुग्ध काले तिलको पुनः पुनः भावित ` 
करे और फिर उस तिलसे पिष्टक बना कर शिशुम/रकी 
चर्बो में पाक करै । इसको यथासाघा सेवन करना 
चाहिए । छागरे कोष, पिप्पलो- भर लवणसे दूध ग्रोर 
धोको पका कर सेवन करना चाहिए | उरद, जमो कर 
और लइसुनको दूधमे पका कर घी चौर चोनोके साथ खान 
चाहिए। ये योग वाज्ञोकरणके लिए बहुत उमदा रैं! 


विलासो, अर्घ गालो और ०रपयोवनसम्पस 'सशुष्योंः 101. 0वार्य! प्रेणीश्य५०्योग--पिप्पली, उरद, गालि तण्ड,ल, 
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जौ थौर गेह इनके समभाग च.ण॑ द्वारा पिष्टक बना | 
कर घोमें भूनना चाहिए; फिर उसे दूध भौर चोनोके 

साथ खाना चाहिए | जभोकन्दके चरणको जमो क्न्द्के | 
दसमें भावित करके उसे शक्कर घो भोर मधुक साथ | 
चाटना चाहिए भोर ऊपरसे दूच पो. लेना चाहिए। 
आँवलेके चण को आँवलेके रसमें भावित करके उसे | 
शक्कर, घो और सश्चते साथ चाट कर ऊपरसे दूधः पोना | 


चाहिए । इससे अशोतिपर इड भी थुवाके सहृय हो | 
[गक कोषको पोपल और लवणके साथ | 


जाता है। 
घो वा शिशुमारको वसामें पका.कर खानेे वाजोक्रिया 
साधित दोती है। 


इय से णीस्थ योग-मदिष, ऋषभ वा छागका शुक्र पान 
करना चाहिए। पोपलक्षे फल, मून भौर छालको दूधमें 
पका कर शक्कर और मधुर साथ पान वारना चाहिए। 
जमोकन्द्क्षी जड़की बुकनोको ठड्‌ स्बरके साथ घो और 
दूधमे पका कर सेवन करना चाहिए। इससे वड भो 
युवाके समान हो जाता है। एक पल-परिमाण उरद्‌जा 
च,ण घी और मक्षे साथ चाट कंर ऊपरएे दूध पो लेना 
चाहिए। ये सब सामान्यतः व!'जोकरणके लिए व्यव- 
हाय हैं। जिस वराका वत्स्य हद हो गया है, उसका 
दूध वा उरदको पत्तो खानेवाली गायका दूध बाजोकरणे 
लिए प्रशस्त है। सव प्रकारका दूध और काकोलो आदि 
पदाथ वाजोकरणके लिए उपयोगो हैं। ये सब योग 
नीरोग श्रवस्थामें मो सेवन किये जा सकते हैं। (सुद्नुत) 
भे षज्यरत्रावलोके ध्वजभङ्गाधिकारमें इस प्रकार 
लिखा है-- 
` भय ओर शोकादि तथा भन्यान्ध' प्रकार अहृद्य 
कारणोंसे मनके व्याइत होने पर शिश्न पतित होता है 
और उसमें उन्सनशत्ति नहीं रहतो।  विद्दंषभाजन 
स्तोके साथ सङ्घम करनेसे भो ध्वजभङ्ग: होता है। 
आषध-—अश्वगन्धाष्टत, अस्रतप्राथ छत, मदनानन्द्- 
सोदकः कामिनोदप घ्न, स्वल्पच-द्रोदयमकरध्वज, वइच्चः 
-न्रोदय-मकरध्वजं; सिदत, कासदीपक, सिद्गादमलो- 
कल्प, पञ्चगर, त्रिकण्टकाद्यमो दक, रसाला, चन्दनादि- 
ते ल, पुष्पधन्वा, पूण चन्द्र भौर कामार्निसन्दोपनो बटो; 


इन ओषधोंके सेवन करनेसे ध्वजभड्ग रोग चारोग्थ होता 
है | (मे षस्यरत्ता० प्वजभंगाभिकार ). ; > 
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शुक्राचय हो एक मात्र घ्वजभङ्गका कारण है । .शुक्र- 
की चोणावखाका परिज्ञात होते हो वाजीक्षिया और 
बलकर खाद्याडि खाना चाहिए ; फिर ध्वज्ञभङ होनेकः 
सय नहीं रहता । इस रोगमें सवं प्रकार वाजोक्रिमएं 


| प्रशस्त औषधका कास करतो हैं। 


` पाद्यात्य चिकिव्सा ग्रखोंमे ध्वजभड्गरोगके विषयमें 
कुछ विशेष तत्त कहो गये हैं। अधिकांश यान्त्रिक 
हौनता-घटित रोग. भारोग्य नहीं होते, परन्तु किरी किसो 
प्रकारको चौनता ओषध और पथ्यादिके प्रभावसे थोड़े 
हो दिनांके लिए भी टूर हो सकतो है। नैतिक और 
क्रियाघटित रोग सुचिकित्सासे पूण आरोग्य होते हैं। 
यान्तिक असम्पूणता वा रोगको कोशिश करके टूर 

किया जा सकता है। लिङ्लमणिके साथ लिङ्कतकला 
संयोजन, सुदा, सूत्रछच्छ, लिब्चवनोक सधया भयेको 
वलिके सदृश रतस्राव आदि रोगो'क होने एर लिड्गदग्ड- 
में उत्त जित होनेको चमता नहीं रइतो, तथा उक्त रोगो'- 
में अण्ड रोष शो आंशिक चति होतो है और उससे रमण- 
अल्तिक्षा अभाव छो जाता हैं; जो चिक्ित्साक्न हारा 
दूर किया जा सकता है। सङ्घ: चितयोनि, क्ष॒ुद्रद्ारयोनि, 
वह्दयोनिसुख, , अप्रशस्त-जर।युसुखो,. वददभगोष्ठो, अखा- 
भाविकरूप पुरुसतोच्छदविशिष्टा वा भगसुख वथा भिन्नो 
दवारा आवरित स्त्रियां भो रमणाथक्रा दुरा करतो हैं। 
इनमेंसे कुछ भ्रोषध चौर अस्त-चिकित्सा दार! आरोग्य 
चो जातो है। | 

« साध्य रोगो में क्रिया ओर नतिक कारणोत्पन्न रोगो'- 
को सख्या हो अधिक है, इसको चिकित्साके लिए बहु 
विज्ञता भौर शास्‍्तदर्शि ताका होना आवश्यक है । इसे 
तोन भागोंमें विभक्ता किया जा सकता हैं -( १) क्षय 
जनित, (२) अपव्यवददारज्ञनित चौर ( ३ ) मानसिक 
एवं शागेरिक भ्रत्यधिक्ष उत्तेजना जनित । इन रोगोकी 
चिकित्सा करते समय चिकित्सकको पले रोगोके शरोर- 
को नष्ट इई शक्तिका, फिर जननयन्त्रो को चमताका 
उद्दार करना चाहिए । गरोरको नष्टशक्तिक्रा उद्दार बिना 
किये दो, जो पहले हो यान्त्रिक चिकित्सा करनेको 
कोशिश करते हैं, वे प्रायः रोगीको.चिररुस्नःवार डालते 


_ दवें । ऐसे चिकित्सकसे रोगोको: सावधान रहना चाहिये। 
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साथा रोगोंमें, ऐसा भो देखनेमें आता है कि वइतपे 
रोगयो' का खास्थ्य तो बुरा नहीं, पर सामान्य मानसिक 
दुः लता वा ग्ारोरिरं खानदिशेषको दुव सतारं क रण 
डून अप्रोतिकर रोगसे उन्हे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता 
झ । ऐसो जगहमें दूढ़ कर चिकित्सा कराना बहुत हो 
लाभदायक है । ऐसे रोगोंमे परिपाकक्रिया और वोय ” 
क्रियाका वदन, डज वा वातएुष्टिकर औष्रधादिका 
सेवन करना फायदेसन्द हैं। इस रोगमें निझर'खान 
( फुड़ारेरे पानोसे खान), ससद्र'खात ( नुनखरै पाचौं 
नहाना ), अनाहत स्हानमें शारोरिक चालना, अपने 
विषयम सन लगाना आदि लाभदायक है। यदि शौचवेगके 
साथ वा रमणच्छासे उद्रेकरे साथ साथ रोगीका वर्ये- 
स्खलन छो अथवा खप्नदोष चोता हो, तो मोतवोयं | 
कर चौषधादिको अवस्था करनी चाहिए। घातवाब्म” 
घटित चोदधियो' सो इस अवश्थामें उपयोगो हैं । 
अर्पारमित रमणसे जो रोग उत्पन्न होता है, उससे 
प्रभावस रोगः प्रवत्तिःद्मन करनेमें किसो तरह भो 
समर्थ नहीं होता । समुद्र-खान हो इसको सडौषधि है। 
इस रोगका कारण अधिकांश स्थलोमें भ्न सगि क उपाय' 
"खे वोय' मोक्षण वरना हो अनुमित होता है। इस 
रोगमें खो-मङ्गम बिलकुल बन्द कर देना उचित है | 
इन रोगोमें सामान्धतः ( पूव कालमें चौर अब भौ) 
घ्या सभ्य ओर क्य! असभ्य, सभो समाजमें उत्तेजक 
और उष्णवोण भीषधादि व्यवक्नत होतो हैं। परन्तु इससे 
बत हानि होती है । इन रोगॉमें साधारणतः कस्त, रो, 
श्रस्वारग्रिस, कन्याराइडिस , फस्फरस, भ्रफीसः लवङ्गादि 
उष्णवीय मसाले, काफो, सुहागा, केशर, रेड़ो आदिका 
-व्यवइ/र होता है तत्रा कवूतरका मांस, भण्ड, सोप 
आदि पष्यरुपमें व्यवच्नत चोता हैं; परन्तु यह व्यवस्था 
अच्छी नहों-हानिकर है। 
ध्वजयन्त ( स'० क्लो० ) वच्च यन्त्र जिसमें ध्वजाका ड'डा 
रखा रहता है।. ४ 
ध्वजयांट ( स स्त्रो० ) ध्वजदण्ड, पताकाका ड'ड। 
ध्वजवत्‌ ( स'० तरि ) घ्वजयिड्र' विद्यतेऽस्य, ध्वज 
मस्य वः। १ चिद्कयुत्त, चिह्वाला। २ केतनयुत्ना, पताका- 


; घारी, नो ध्वजा या पताका (शये छो॥-8जो/बाआइण तहा. प्रक नास तिता पड़ता है। - 


ध्वज्ञप'त्र--धरेजादिगणना 


ब्राह्मणको इत्या करके प्रायचित्तकै लिये उसको खोपड़ो 
ले कर भिचा सांगता इचा तोर्थो में घुसे। (पु) ४ 
गौरण्डिक अखवार ' स्तियां ङोप. | ५ रुचिम घाको एज 


कन्याका नास | (भारत उ० २०८ अ०) 
घ्वजांशुक ( स'० क्वी० ) ध्वजस्य अशुक' ६-तत्‌ । ध्वज्ञ या 


निशान ग्रा कपड़ा । 


ध्वजा ( द्वि'० स्त्रो० ) १ पताका, झण्डा, निशान । २ 


छनन्‍्दःशा जालु हार ठगणका पहला भेट। इसमे पइले 
लघु फिर गुरु होता है। ३ एक प्रकारको कसरत। 
इसके दो भेद -हैं, मलख'भ और चोर'गौ । यच कसरत 
मलड'स पर तीके हो समान की जातो है। सिफ 
इतना फ है कि इसमें सलख भको हाथसे लपेट कर 
उसके एक बगलमें सारा शरोर सोधा करके तोलना 
पड़ता है | सस्ते इसका नाम ध्वज है। चोर गोमें 
हाथ पाँव फौ त्ता कर चारकोने ठोक्र दिखाए जाते हैं 
और दोनो' पांव अ'ठोसे बांध कर खड़े रखे जाते हैं। 


घ्वजाग्रकय,र ( स'° ह्ली० ) बोधिसच्ष्वों का योगाङ्कभे द । 
ध्वजाग्रनिशास्तनि ( स ० पु०) अङ्कशास्त्रोत्ा गणनाका 


उपायभे द । 


घ्वजाग्रवतो ( स'० स्त्रो) गणनाका उपायभेद्‌ । 
ध्वजादिगणना ( स'० स्त्रो०) ज्योतिषोत्त गणनाभे द, 


फलित ज्योतिषके अनुशार एक प्रकारको गणना | दूसमें 
ध्वजाकार चक्र बनाया जाता है। यदि कोडे. व्यक्ति 

शुभाशुभ म्रादिका प्रश्न करे, तो इस चक्राते अनुसार 
बचत हो आसानोसे उस प्रश्नका उत्तर मिल जाता है। 
इस चक्रमें नो घर वा कोष्ठ होते हैं | इनमेंसे पहले घरमै 
जिस विषयका प्रश्न होता है वड़ो सबन्निवेशित होता ड 

फिर आगे दूसरे घरमै ध्वजप्'ज्ञा, वग , ग्रह, रायि भोर 
फलाफलः तीसरे घरे धून्नस ज्ञा चीथे घरमै सिंह; 
पांचवें घरमे खान, छठवें घरमें वृष, सातवें घरमे गज 
नीर नबे घरमें ध्वाहः रहते हैं। दरएक घरों जो 
सच्चा है, उसका वर्ण ग्रह, राशि भोर फलाफल भौ 
लिख देना चाहिये | गणना करनेकी प्रणाली इस प्रकार 
है-प्रश्नकर्ताको मानसिक्र विषय गणक निकट स्पष्ट 
रूपसे कह देना चाहिये। बाद प्रश्नकर्त्ताको किस 
जिस फलका नास वर्ष 


& 


ध्वजारोपण-- ध्वनि 


जाय उसे आदिते अचरमें ध्यजादि सच्चा निर्णय करत्ने 
चक्र देख कर जिज्ञासित प्रश्चक्षा फल सहजहोमें कहा 

' जा सकता है । - 

ध्वज शब्द्के नोचे अवग, अर्थात्‌ खरवर्ण, भूस्तर 

शब्दमें कवग ( क, ख, ग, घ, ), सि में चवग ( च, 
छ, ज, क, ) खानमें टवगं (ट, ठ, ड, ढ़), द्ृषमें त- 
सग, खरमें पवग, गजमें यवग, घाङ्गमै श-बर्ग 
डार्थात्‌ ग; ष. स, ओर ४ होता है। कथित फलका 
आदि अक्षर ले “र वे सब वर्गोत्ता ध्यजञादि निए य करने- 

` से हो फलाफल मालम डो जायगा ।- इसमें प्राय; 
सभी प्रकारे प्रश्न किये जा सत हैं। 

ध्वज रोपण ( स क्ली० ) घ्वज्ञस्य आरोपण' ६-तत्‌। देव 
प्रासादिमें ध्वजोत्तलन, देवालय तथा अझलिका गामे 
पताकाका फहराया जाना। अग्निपुराणमें लिखा है 
कि देवग्ट४ ओर प्रासादमें पताका नहों लगानेरे बह 
पवित्र नहों माना जाता और उसमें भूत प्रेत उपद्रव 
मचाते हैं । 

ध्यजाहत ( स० पु० ) ध्वजेन तदुपलच्चितस'ग्रामेण 
आ€तः। १ दासमैद, र्खुतियोंके अनुसार पन्ट्रह प्रकार- 
के दामॉमेसे एक । 


२६९ 
या पताकाआ खड़ा करना । २ लिङ्कोच्चकरण, इन्द्रियका 
खड़ा करना । 

ध्वजोत्यान ( स० ह्लो० ) ध्वज्ञर्य इन्द्रष्वजस्य उत्यान' | 
शक्रोव्सत्र । यत्र उत्सव भाट्रमासको शुक्रा द्ादशोमें मनाया 
जाता दै । राजाप्रोंके हार पर इम्द्र्कें तह शसे चतुरस 
ऽबजाकारमें दिया जाता है, इसोको ध्वन्नोत्यान कहते 
हैं । इसमें इन्द्र जत सन्तुष्ट छो कर वर्षा देते हैं। इस 
उत्सवके समय प्रजा तरच तरका आमो द-प्रसोद करतो 
है । इन्द्रध्वज दे पो । 

४वल ( स*०`घु० ) ध्वन भ्त्राने अप, ¦ शब्द्‌, ग्रावाज । 

ध्वनन ( सं“ क्वो० ) ध्वन्यते व्यज्यतेऽर्थोऽनेन ध्वनि-करणे 
ह्युट, । अलङ्कारोक्ता वाच्य लच्चामिन्ना्थको बोधनात्मक 
व्यत्ञन!|ठ त्तिज्षे रूपमें शब्दनिष्ठ व्यापारभे द । अर्थात्‌ मैंने 
कोई शब्द पयोग किया है, वड़ शब्द जिस अथ में आव- 
चूत हुआ है, उमशे सिवा जो कोई दूसरा अ व्यञ्जना- 
शक्ति इ।रा चोधित रोगा, उसोका नाम ध्वनन है। भावे 
ल्युट. । २ अव्यत्ता शब्दक रण | 0 
नमोदिन्‌ (सं० पु०) ध्वनेन शब्दे न मोदयति सुदग्िनि। 
श््रसर, भो रा । 
ध्वन स'० पु०) ध्वननमिति ध्यन-इ ( खनिरष्यञ जप- 


में जोत कर जिसे पड़ा हो, उसे ध्वजाद्वत कहते | सीते। उण. ४।११८) १ रूदइगदि शब्द, नाट, आवाज। 
हैं । (क्लो०) २ अविभाज्य धनमेद । लडाईमें गत्र को जोतने| चिन्दौमें इसे खोलिङ्ग माना है। 


पर जो धन मिलता है, उसे ध्वजात काइते यह 
धन किभोके माथ चाँटा नहो' जा सकता है । ( स्मृति ) 

ध्वजिक ( स० त्रि० ) घम्र ध्वजो, पाखण्डो । 

ध्वजिन्‌ (स'० ब्रि’) ध्वजोऽस्त्यष्येति, ध्वज इनि । (अत इनि 
व्नौ । पा ५।२।११५ ) १ ध्वजयुज्ञा, ध्वजवाला; जो ध्वजा 
पताका लिये हो । २ चिद्नग्रुता, चि्वाला। (पु०) | 
३ ब्राह्मण । ४ पत्र त, पहाड़ । ५ र”, स'ग्राम | ६ सर्प, | 
सांप । ७ घोटक, घोड़ा ७ मय र, मोर । ८ शोण्डिक। 
कलवार । ; 

धैवजिनी ( स'० स्त्रो० ) पांच प्रकारको श्षोप्ताभोमेसे एक । 
इ 1 सोमा पर निशानश लिये पेड़ आदि लगे रहते हैं। 
२ सेनाका एक भैद । इसका परिसाण यवाहिनोका दूना 
माना जाता है। 

भ्वजोच्छ्य ( स'० पु‘ ) ध्वजस्य ३च्क्रय; ६-तत्‌ । १ प्वज | 


शब्दो ध्वनिश्च वणध्च मृदङ्गादिभवो ध्वनिः | 
क्श्ठुसंयोगजन्मानो वणाः कादयो मता ॥?” 
(पाषाएरिव्छेद) 

सुदङ्ादि ह।रा उत्यित शब्द और कण्ठतारवादि स योग* 
से कादिवण रूप जो शब्द उत्पन्न होता है, उसका नास 
ध्वनि है। यड शब्द दो प्रकारका है--वुद्चिहितु और 
तुद तु । मेघादिसे जो शब्द उत्पन्न होता है, उनका 
न'म शबुदिइतु दै । बुबिहितु शब्द भो फिर दो प्रकारका 
है,--खाभाविश्त और काल्पनिक्ष। वणेविशेषका भ्रनमि" 
व्यप्ज्स सित भोर रूदितादिका शब्द स्वाभाविक है। 
हास्य वा रोदन करनेसे किसो शब्ट्का बोध नहों होता, 
केवल भ्रव्यक्ष शब्द निज्ञलता है। इस प्रकारके शब्दतो 
स्वाभाविक शब्द कहते हैं। काल्पनिक भो फिर तोन प्रकार 


का है, वाद्यादि शब्द गोतिरुप भोर वर्णामक्ष। मेरो 
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- और चद आदिले जो शब्द निकलता है, उसे बाद्यादि, | यह कैवल दो बण सम्पादिंत नही हो सकते, कारण 
साधवादि, रांगव्यज्ञक निषधादि दारा जो शब्द होता | यदि इन दो वर्णोंके प्रत्येक वण दारा घटका बोध होता, 
"डु उसे गोतिरूप चौर कंण्ठताखादिके भंभिघातसे कका" तो केवल च वा ट उच्चारण करनेसे घटका बोध नहो' 
रादि व रुप जो शब्द होता हैं; उसे वर्णात्मक्ष कहते | होता है, सो क्यों ? इस दोषको नाश करनेके लिए इन 
दोनों वर्णके मिलनेसे घटका बोध होता है, ऐसा नहों' 
कर सकते । क्योंकि सभी वर्ण आशविनाशो हैं, पौछेके 
गीते उत्पत्तिकालमें पूर्व सभो वर्ण विनष्ट हो. जाते 
हैं। सुतरां भर्थबोध होनेको बात तो दूर रहे, उनका 
एक साथ रहना सी सम्भव नहों' है। इसोसे यह 
. सतौकार करना होगा कि पहले दो वर्णो दारा अभि- 
व्यज्ञ अर्थात्‌ स्फ्‌ टता दोती है, पोछे स्फोट चारा घटका 
बोध इच्रा करता है। यक्षो स्फोट ध्वनि है । स्फोट देखो । 
२ उत्तम काव्यमेट्‌ ¦ साहित्यदपेणमें इसा लक्षण 
इस प्रकार लिखा दै 
च्य'ग्यके वशोभूत होनेसे जो काव्य होता है उसका 
नास ध्वनि है; भर्थात्‌ जहां व्यच््नाशत्ति द्वारा बोधित 
अर्थ जो गुणोसूत भोर अत्यन्त प्रशस्त होता है उसका 
नाम ध्वनि है| कोई एका वाक्य कहा गया, जिस ग्रथ सें 
यह वाकय प्रयुक्त इभा है पले उसोका बोध कराया 
गया, पोछे व्यस््ञना दारा एक ऐसे अथ का बोध इरा 
जो गुणोभुत भर्थात्‌ भल्यन्त उत्तम हैं। इ प्रकार जिस 
व्यजनार्शात्त दारा जो अन्याथ का प्रत्यय ता है उसो 
काव्यका नाम ध्वनि है। 
व्यञ्जना बोधित अथः जब वाच्यसे अतिशय रथात्‌ 
ब्यच्जनाथ'से अधिक चमत्कारित्व होता है, तब वह ध्वनि 
कहलाता है । ध्वनित भरत्‌ व्यजित होनेके कारण इसे 
ध्वनि कहते हैं। यह भत्यन्त उत्तम काव्य है। 
पाणिनिदश नमें मौ यह स्वोक्षत हुआ हैं कि शेंब्द Fn इरितो त्चणाविषामूली ) 6 
46 पीर है अविवश्ितवाच्योइन्यो विवक्षितान्य परवाच्यश्च ॥ 
दो प्रकारका है, नित्य अर अनित्य। नित्य शब्द एक |. | ( सादिस्यद० 8२४२ ) 
विषयमें कई जगह अनेक युहियाँ प्रदिः ? बाय शा मत गनय चोर 
दशित इुई हैं। | विवचि है। अर्थ = घ्वनिक्ना नाम 
_ इनमेंसे प्रधान घुक्षि यह है कि स्फोटके नहों रहनेसे के न न कि लय तल मे | 
` वर्णाष्मक शब्द द्वारा अर्थबोध नहीं होत इदे कमल ` श्रविश्चितवा्य भोर दूसरे विवचितवाच्य रै। लच 
1। यह सभो हद जे वो 
एतीकार करते हैं कि घ ओ re सूलका घ्वनि वाच्य अथ का खरूप प्रकाशित करके 
RR दो वको ले कर । व्यङ्ग अर्थात्‌ व्यत्जना त्ति दारा वाच्य पथ का प्रकार 
आ घट. शब्द यना उसदे घर्टिकी "बोध बोलाई?” किन्तु" रण्कोती' कण ००९ न कार कक. ल्‍ 


` हैं। शब्दार्परतन०) | 
वेदान्तदर्श नके गारोरकभाष्यमै ध्वनि न्दा जी 
अर्थ लिखा है, वह इस प्रकार हैन 
रसे शब्द तो सुना जाता, लेकिन साफ तोरसे उस" 
का कुछ भो बोध नहीं होता। केवल मात्र तारलाडि 
जाना जाता है, इस प्रकारके शब्दका नाम ध्वनि है। 
“इनिः स्फोटरच शच्दानां भ्वत्तिष्ठु ख लक्ष्यते । 
डस्वो महाशच केषादित्‌ संवय नोव स्वभावतः ॥” 
र ( मद्दामाष्य ) 
. शब्दका स्फोट हो ध्वनि है। वयाकरण पण्डितोंने 
. घ्निको स्फोट डतलाया है। इसका कारण यह द, कि 
जव कोई शब्द उच्चारण किया जाता है; तब उसके सभी 
वर्जोंज मिल जानेसे एक गब्दका बोध होता है । जये 
'स' यह शब्द उच्चारित इआ, बोलनेशे साथ हो शब्द्‌” 
का नाश हो गया । पहले क बण पोछेल और स इन |: 
"बोन वर्णोकों ले कर कलस शब्द इभा है, किन्तु ज्यों 
` यह शब्द उच्चारित इशा त्या क वण विनष्ट हुआ । पोछे 
झेष वर्णी का जब अर्थ लगाया जाता है, तब कुछ भो 
र्र नहीं होता । इसो कारण वेयाकरण पण्डितगण 
शब्दका स्फोट स्वीकारे कर परस्पर वर्णोंको एकत्र करके 
अर्थका बोध कराते हैं अर्थात्‌ कलस इन तोन वर्गोके 
¬ एकत्र करंनेसे फिर अर्थ बोधका कोई गोलमाल नहीं 
' रहता। यहो स्मोटध्यनि है। 


नि. १०१ 


#अर्थान्तर: संक्रमिते वाच्येऽत्यन्त' तिरस्कृते | 
अविवस्तितवाच्योऽपि ध्वनि द्वेविध्यरूच्छति ॥*- 
( साहित्द० 81२५३ ) 
अविवक्षित वाच्य ध्वनि जहां मुख्य अथ में 
अर्थात्‌ अन्य अथ र क्रमित होतो है अथवा अत्यन्त तिर 
होतो है, वचा यह ध्वनि भो दो प्रकारको इुआ करतो 
है, अर्थान्तर स क्रमित वाच्य ओर अत्यन्त तिरस्क्रत वाच्य । 
उदाहरण-- क 
“कदली कदली करभः करभः करिराजकर! करिराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि विभत्ति तुलामिद मूरुधुंग! न चमूरुदशः ॥” 
( साहिह्यद० ४ परि० ) 
कदलो कढ्लो अर्थात्‌ अत्यन्त शीतल है, करभ इस्तके 
सणिटन्धसे कनिष्ठ पर्यन्त करभ अत्यन्त हख है, इस्तोका 
शुणहादण्ड अत्यन्त ककंश है । अतएव इस खुगोडशो खो- 
के दोनों अरुको ल्रिभुवनमें क्िसोके राथ तुलना: नहीं हो 
सक्तो । 


अथ में व्यवद्धत हुआ है, 'जाद्यादि 'शुणविशिष्ट मुख्य 


जाब्याद्का आतिशय्य ओर व्यस्जनाशक्षि वोध्य है। प्रत 
एव यहां पर मुख्य अथ : तिरस्क्षत वा अन्य स क्रामित 
यहो दो इए हैं. इम कारण ` अर्थान्तर : स'क्रमित वाच्य 
"और अत्यन्त तिरस्लत बाथ ध्वनि यहो दो अथं इए । 
` “नि;श्वासोग्ध इवादशाईचन्द्रमा न भ्रकाशते ॥? 
(साहित्ग्द० ४ परि०) 
निःश्वास दै रा: अन्ध अर्थात्‌ अप्रकाश आदश को नाई 
चन्द्र प्रकाशित नहों होता । यहाँ पर अन्ध शब्दसे मुख्य 
अथ का बौध न हो कर अप्रकाशरूंप. अय का मीध होता 
है ओर अप्रकागका जो. भातिगय्य॑ है वह वंयेज्ञना होरा 
बोध होता है, अतएव यहां पर भो वहो ध्वनि इई । 
-' “दिवस्चिताभिवैथोऽपि द्विमेद्‌ः प्रथम मत; | 
असंलक्ष्यकेमो यन्र वन्यो, लक्ष्पक्रमसतथा है! 
। (साहित्यद० ४।२५४) 
` जहां पर विवच्हित प्रथात्‌ चोशनैबै निमित्त प्रसिं- 
प्रेत अथ खरुप्रको किसो प्रकारको बाधा नहौं देता, 
उसका नास विवचित वाच्य है। यक्ष विवजित वाल ध्वनि 
Vel, XT, 70 


यहां पर कदली शब्दका साधारण प्रथ तो. 
रस्भायष्टि है, पर इसे छोड़ कर अत्यन्त शोतल : इस |: 
/ ¬ घ्वनिलक्ष्यक्रसव्य रयज्िविधः कथितो बुघ}; , 
अथ को छोड़ कर दूसरे अथ का बोध होतां है ओर यहां | : ! 


मी दो प्रकारको है, चरस लक्ष्यक्रंस. और- स'लक्ष्यक्रम ।. 


` जहां व्यच्चना बोध्य अर्थ पोर्वापय स्रो क्रम सम्यक्रुपसे 
अनुभूयमान नहों होते, वहां अस लक्ष्यक्रम चौर जहां - 
` व्यत्चना-शक्ति दारा पौवापय रूपमें: सभो प्रथं सम्यक्- .. ` 
_ रूपसे अर्थात्‌ स्पष्भावसे अनुभयसान होते हैं, वहां .... 


लक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। 
, 'तब्रायोरसभथावादिरेकएवांत्र गण्यते । 
.डुको$पि भेदो ६नन्तस्वात्‌ः स'खपेयस्तस्य रेन गत्‌ ॥” 
¬ ` ( साहित्द० 81२५५) 
इन दोनोंमेंसे अस लक्ष्यक्रम धवनिके अनेक भेद रहने 
पर भो एकमात्र रसभावादि भेद होगा, इसोसे इसको 
गणना सब्धव नहीं है। जिस प्रकार शद्गगरका सम्भोग हो 


: एकमात्र भेद है, किन्तु परस्पर आलिड् न, चुम्बत और 


अधरपानादि भेद रहने पर भो उनको गिनती नहो 


` छोतो, उस्तो प्रकार यहां पर भी रसभावादिके अनेक भे द्‌ 


उशतः उनको गिंनतो न कर एकमात्र भेद कहा गया है। 
““शाब्दायमियशक्त्युत्ये ब्यगोऽनुस्वानसन्निभे। ' 


| टन ( स्राहित्यद० 81२५६ ) 
ज्ञां व्य इग अथात्‌ व्यक्त ता-वोधित आध्र केवल शब्द 


शक्ति वा अथ शक्ति भ्रथवा शब्द ओर अश इन दोर्नो, शक्ति 
` द्वारा उत्थित होता है, वहां य ह लच्ष्यक्रम ध्वनि होतो है। 


यह ध्वनि तीन प्रकारको है, शब्दश थ, अथ श्य्‌. 


- और उभयशश्तचं त्थ ध्वनि । 


` शब्द्यतथ्‌ इव ४व॑नि वसु और अंलङ्कारकै भोदसे-दो 
प्रकारको है,--गब्दशक्त्यू त्य वसुध्वनि और शब्दश य 


-आलेङ्वार&वनि | 


उदाइ रण-- बन्‌ 
“'पयिङ ! नात्र संस्तरो६स्ति मनाक प्रस्तरश्यढे ग्रामे | 
उन्नतपयोषर प्रेक्षा 'पुनर्यदि वससि तदू बड ॥” 
( साहित्यदं० य परि० ) 


साहित्यदय एमें यह जोक प्राक्तत भाषाम लिखा है, : 


किन्तु सुविधाके लिए हमने स स्त भाषामें कर दिया । 
यह झोक वासार्थी पथिकशै प्रति किसो नायिकाकी शक्ति 
है। है पथिक ! इस ग्रासमें भनेक.पतथर हैं, शय्यातल एक्र 
भौ नहों के उत पयोधर ( मेघ) देख कर यदि यहां 
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रहनेकी इच्छा ही तो रं सकते हो इस ्रामंमें एक भी 
शय्यातल नहीं है, इसका तात्पयं यह कि इमलोग 
पत्र पर सोते हैं, परव्यादिधानका भो कोई नियम नहीं 
है और उन्नत पयोधर शब्दसे उन्नत स्तनका भी बोध 
जुआ तथा यहाँ पर स'स्तरादि इंस शव्द द्वारा यह बोध 
होता हैं कि यहां शव्या नही' है, इसका तात्पर्य यह 
कि यदि तुम उपंभोगक्षम हो, तो सरे संमोप रह 
सकते हो। क्योंकि मेरें समोप कोई विशेष शयनयोग्य 
स्थान नहों' है, यहो यहां पर इसका अर्थ होता है । 
अतएव यहां पर यह. शब्द गततच्‌ त्यवस्तुध्वनि हुआ । 
अलङ्वाराढिको जगह भी इषो प्रकार जानना चाहिये । 
वलुःध्वनि ओर अलङ्कारश्वनि वार प्रकारको हैं-- 
 - (१) खतः सावो वसु द्वारा जहां व्यङ्ग अर्थात्‌ व्यच्छना 


बोधित होगी, वहां वसुरूप व्यङ्वप्रध्धनि होतो है। (२) | 


- सम्थावो वसु द्वारा भल ङ्ार जहाँ व्यप्र होगा; वहाँ अल- 
: द्वार रुप व्यय ध्वनि होगो। (२) जहां खतःसम्भावी 
अलङ्कार इ।रा वसु व्यङ्गग होगी, वहां . वसुरूप व्यङ्गय 
ध्वनि होंतो है। (8) जहां खतःसम्भावी घलङ्वार द्वारा 
ब्यदप्मान होगा; वहां भ्रलइगर व्यङप्रध्वनि होगो। (४) 
'कवियोको प्रोटोल्ि सिदद वसुओे भङ्ग रोनेसे बसुरूप व्यङ्ग 
ध्वनि होगी (६) कंवि-प्रौढोत्ि-सिद् बस्नु दारा अलङ्कार 
रूप व्यङ्ग्ध्वनि। (७) कवि-प्रोढोत्तिसिद अलङ्कार दारा 
व्यज्यमान वस्तुरूप व्यङ्गप्रध्वनि । (८) कवि-प्रोठोत्ति-सिद 
अलहूगर दारा अलदझुररुप व्यङ्ग्रध्वनि।' (2) कवि- 
निनद प्रोढ़ोकिसिद वस्तु दवारा व्यज्यमान अलछ्काररूप 
ब्यड्रप्रध्वषनि। (१०) कविनिवद्ध वसुद्दारा व्यज्यमान 
बस्तुरूप व्यङ्गरध्वनि। (११) कविनिवद्ध व्यक्ति प्रौटोक्षि- 
सिद भ्रलङ्कार हारा व्यज्यमान वसुरूप वहह्प्रध्वनि । 
( १२) कविनिवद व्यक्ति प्रौढोक्विसिद॒ अलङ्कार द्वारा 
व्यज्यमान चलङ्काररुप व्यड्परध्वनि। यहो बारह प्रकारकै 
भेद हैं। यहां पर प्रत्येक लक्षणका उदाहरण विस्तारके 
अये नहीं दिया गथा, केवल एक चो-उद्राइरण दिया 
जाता है। . . 
“दिक्षि मन्दायते तेज) दिण्रस्यां रवेशपि। - 
_ तस्थामेत्र रघोः. पाण्डयः प्रताप न विषेहिरे I” 


ध्वनि 


दक्षिण दिशामें सूर्यका तेज मन्द हो गया थां। 
पाण्ड्य नामक राजा उसे ओर रघुका तेज सहाय कर न 
सक्ते।! सूय के दक्षिणायन होनेसे हो खाभाविक तेज 
मन्द हो गया, इस सूर्य तेजको अपेक्षा रघुका तेज अधिज्ञ 
है। इस प्रकार व्रतिरेक अलङ्कार ध्वनित हुआ । अंत- 
एव यह अलङ्वाररुप वरङ् ध्वनि हुआ । प्वंनि कुल ५१ 
प्रकारको है। . : अ ह 


फिर इसके भो कई मेद हैं। विस्तार जो जानेके 


भयते उसका उल्लेख नहीं किया गया। फ्रालङ्वारिक 


पण्डितोंके मतसे ध्वनि काव्यको आत्मा है। 
इसका विषय गारदातिलक्तन्वमे इस प्रकार लिखा है -- 

“पा प्रसूते कुण्डछिनी शब्दत्रह्ममयी विभु; । 

शक्ति' ततो ध्वनिस्तरुपाननाद स्तरुमान्निरोधिकाः ॥” 

- ( श्रारदातिलक ). 

.शब्द ब्रह्ममयी, ब्रह्मरूपा है जो पहले कुण्डलिनो 
शक्षिको प्रसव करतो हैं। उनकी शक्षिसे ध्वनि ओर उस 
धघ्वनिये नाद उत्पन्न होता हैं। सत्ववहुल चित्शल्तिशब्द” 
याच्य है, यह ग्राकाशखरूप हैं। इस चित्के रजोंबइला 
दोनेसे यह ध्वनि कहलातो है। १00 
पाञ्चात्य वे ज्ञानिकोके सतसे- किस कारणवश जड़ 

पदार्थ के परमाण का :उत्याम्मन हो कर, वच्च उस्माम्पन 
वायु वा किसी प्रकारके परिचालक दारा जब कण कूइर- 
में पह चता है, तब खबणेन्द्रियमै जो एक प्रकारको भनुः 
भूति उत्पन्न होती है, उसोका नाम ध्वनि है। व्यत 
झर भव्यत्ञके सेदसे ध्वान दो प्रकारको है। मनुष्योंके 
कण्ठ तालु आदिके अभिघातसे जो ध्वनि उत्पन्न होतो कै 
उसे व्यक्त और तद्भिन्न वलुके आधातसे जो ध्वनि दोती 
है, उसे घवग्रहञे कहते हैं। सङ्गोतथाखवेत्ताश्रोने इस 
प्रकारको ध्वनियोंको मधुर भौर कठोर इन दो आागीमे 
विभक्त किया है। जब निर्दिष्ट स'ख्यक उत्कम्मन उत्पा 
दित झो कर नियमित और अविच्छिन्न घ्वनिको उत्प 
करता है, तब उसे सधुरध्वनि कहते हैं। अनियमितं 


.उत्कम्पन द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होतो है, वहो कका 


ध्वनि ३ । शब्दायमान द्रव्योके भण्‌, जो आन्दोलित होते 
है, वे सहजे प्रतिपच किये जां सकते । किसो घाठ 
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“ ध्वनिकार--ध्वाक्षदयडी 


हैं, तब ऐसा मःल,म पड़ता है, कि वह बाल, नाच कर 
रहा है, यदि थालोके अण कम्पित नही होते तो उसत्र 
ऊपरक्षा बाल, कभो नाच नहों' करता। गब्टायमान 
द्रव्यके. समस्त अण भोंके उत्कम्पनसे तत्‌सन्रिहित वायुः 
राशिमें एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न होतो है और बह 
तरङ्ग जब कण कूइरम॑ आघात करतो है, तब एक प्रकार 
का शब्द उत्पन्न होता है। शून्य प्रदेशमें ध्वनिको उत्पत्ति 
नहों होतो। वाथु जिस प्रकारका शब्द परिचालन कर 
सकतो है, उसो प्रकार तरल और कठिन पदाथ भी शब्द 
परिचालन कर सकते हैं। परोचषा द्वारा यह खिर इ 


है कि वायुराशिके मध्य .हो कर ध्वनितरङ्ग प्रति सेकेण्डमें 


१११८ फुट जातो है । 
३ शब्दका स्फोट, शब्दक। फ टना, भावाजको गुज, 

नादका तार । ४ आशय, गूढ़ अथ, मतलव । 

ध्वानकार-- ध्वन्यालोक ग्रन्थके सुत्रसस्रुदके प्रणेता । काव्य- 
प्रकाश, कीवयचन्द्रिका, अलङ्कारसवंख, काव्यप्रदोप भोरं 
साहित्यदप णमें इनका सुत्र उद्द त इआ है। 

प्वनिकाव्य ( स'० क्वो० ) उत्तम काव्य । 

ध्वनिक्कतत ( स० पु० ) ध्वनिः तत्रतिपादक' ग्म्य करोति 
छ-क्षिप. तुक च । अलङ्घार'ग्रन्यकारे एक पण्डित । 

ध्वनिग्रह ( स'० घु० ) ग्रह भावे अप , ध्वनेः शब्दस्य ग्रह: 
ग्रहण' यस्मात्‌ । शत्र, कण, कान । 

प्वनत (स'० त्रि’ ) ध्व यतेस्मेति घन-क्ष। १ शब्दित, 
शब्द किया हुआ। २ व्यस्नित, प्रकट किया हुआ | २ 
वादित, बजाया इश्रा। ( पु० ) ४ खङ्गादि बाजा । 

ध्वनिनाला ( स'० खो० )ध्व य्‌,.त्पादक' नाल यस्या;। १ 
वोणा । २ बेर, बांसुरो । ३ काइल बाद्यमिद, एक प्रकार 
का बड़ा ढोल । 

ध्वनिविकार ( स'० पु० ) ध्वनेवि कारः ६ तत्‌ । विछत 
ध्वनि, शोक भयादिके द्वारा ध्वनिका अन्यथाभाव । 

ध्वनिबोधक (स'० पु०) ध्वनि' बोधयति बुध-णिच-ख ल_। 
रोहिषल्ण, रोहिस घास । 

ध्वन्य ( स० पु० ).ध्वन-कर्मणि यत्‌।  व्यंग्याथ ।२ 
ऋग्वेद प्रसिदध राजा लक्ष्मणके एक पुत्रका नाम। 

ध्वन्यात्मक ( स'० त्रि ) १ प्वनिमय, ध्वनिखुरूप। २ जिस 
में व्य'ग्य प्रधान हो। 


"| ध्वस्त (स'० त्रि’) चस्यते स्म इति प्वन्‌त-ता। 


३१३ 


ध्वन्याथ ( हि'० घु० ) वह अर्थ जिसका: बोध वाच्यां 
न हो कर केवल ध्वनि या व्य ज्ञमासे हो | 

ध्वरस्‌ ( स० स्त्रो० ) हि'छिका। 

ध्वसन्‌ ( स'० त्रिः ) ध्वनूस अन्तभ्रू तस्थयें कणिन्‌। ध्व स- 
कारक, नाश करनेवाला । 


ध्वसन ( स'० क्ली ) ध्व'सते ऽत्र ध्व'स वाइलकात्‌ आधारे 
क्य । ध्व सन स्थान । 


घ्वसनि ( स'० प्रु० ) मेघ, वादल-। 
प्वधन्ति (स'० पु०) प्वन्‌स झिच्‌ किञ्च । ऋग्वे द प्रसिद एक 
क्षिका नाम । 


ध्वसिर ( छ० त्रि० ) ध्वनूम्त किरच.। 


नाशप्रतियोगो, 
जिसका नाश इआ छो । का 
१ च्यत 


गलित, गिर पड़ा । २ नष्ट, स्त्रष्ट। २ खण्डित, भग्न, ट्टा 
फ टा । ४ परास्त, पराजित । 


ध्वस्ति ( स'° स्त्रो० ) प्व॑स भावै हिन्‌ । १ ध्व'स, नाश, 


चय | कमणि ध्वंसन्ते ऽत्र आधारे-ज्ञिन्‌। २ कम चय- 
को आधार विद्याभेद | 


| ध्वस्मन्‌ (स० त्रिः) ध्वन्‌ वाइलकात्‌ मनिन्‌ किञ्च। 


ध्व॑सक, नाश करनेवाला। 

ध्वस्मन्वत्‌ (स॑ ° त्रि’) घ्वस्मा ध्व सो विद्यतेऽस्य ध्वं स मतुप 
मस्य व। १ ध्व सयुता, जिसका नाश हो । (पु०) २ उदक, 
जल, पानो । 

ध्वस्त्र ( स'० त्रिश ) ध्वन्‌स-रक,। १ नष्ट, बरबाद । स्थे 
रक. । २ ध्व सक, नाश करनेवाला । 

'स्रा' इस जगइ ओ विभन्तिको जगह “आच? डुभ्रा 

है । (पुर) २ राजमेद्‌, एक राजाका नाम । 

ध्वाङ्घ (स ० पुः) ध्वांचि भच्‌। १ काक, कोवा। २ मत्स्यः 
भक्षक पच्चो, बगला । २ तक्षक। ४ भित्नुक। 

ध्वाङ्घजङ्घा ( स'० स्तो० ) ध्वाइस्य जङ्गा इव आजति 
यस्याः। काकजद्धा, चकसेनो, मछो | 

घ्वाङ्खजब्ब ( स० स्त्रो० ) ध्वांइ; काकः तदत्‌ क्णवर्ण 
जम्बुः । काकजम्बु, काला जामुन । 

ध्वाङ्घठरडौ ( स० खो० ) ध्वाइग्तुण्ड अच्‌ ततो डोष.। 
काकनाता लता। | 

ध्वाइदण्ड़ी (स'° स्त्री? ) ध्याइस्य दण्ड इव आल्षतिरष्त्य 
स्याः अच्‌ डौष्‌। काकतुण्डी, कोभ्राटोंटी। ` 
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ध्वाहनखी ( स'० खो») च्वाइण्य नखमिव आलतिरस्त्य 
स्याः अच डोष्‌ । काकतुण्डी कीधाटोटो । 
च्वाङ्घनाग्नी ( स^ खी०) काकोदुम्बरिका, कठगूलर । 
ध्वाहनाशिनो (सं ० स्रो) ध्वा नाशयन्तोतिनश-णिनि 
झीष..। चदुषा, एक प्रकारका फल ! 
घ्वाइनासिका (स ० स्रो०) धाइस्य नासिका.इव फल 
यस्याः काशनासा लता, कोवाटीटो नास शो लता.) 


ध्वाहपु्ट ( स० पु० ) ध्वाहं ण काकेन पुष्ट प्रतिपालितः 


न्तत्‌ । कोकिलः कोयल । 
ध्वाङ्घमाची (छ ° खो”) ध्वाह।न्‌ मञ्चत फलदानेन, मचः 
झण., ततो गौरादित्वात्‌ ङौष, । काकमाची, सकोय '. 
ध्वाह्कवल्ञो (स स्त्रो) ध्व'इवत्‌ इल्लोलता । काकनासा 
ता। 
घ्वाङ्घादनो (स'° खो०) ध्वाङ्टाणां काकानां श्रदनो ६-तत्‌। 
काकतुण्डो, कोबाटोंटो । 


प्वाङ ज्ञाराति (स'० पु०) ध्वाङ चाका श्ररातिः। पेचक | . 


घ्वाडःची ( स'* स्तरो० ) ध्वाड च-अच डगीष.। कको” 
लिका, शोतलचोनो । 


ध्वाड' चोली (स'० खो०) काकोलो, सतावरकी तरका . 


एक प्रकारका कन्द । 


OO र 


१, ॥ 
° 


` आंक्षमखी--ध्वाम्तोन्मेष 


'ध्वान ( सः° पु० ) ध्वन भाषे घञ, । शब्द, भावाज । 

ध्वानायन (स'०पु० स्त्रो) ध्वनस्य नषे रगोत्रापत्यः 
झश्ादि० फज_। ध्वन ऋषिका गोत्रोपत्य । 

स्वान्त (स'० ज्ली० ) ध्वन-हा प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु 
( छब्पस्वान्तध्वान्तेति । प्‌ ७११८) १ तम, अन्धकार, 
अन्ध रा। २ तम; प्रधान नरकभेद, एक नरक जहां 
इमेशा अन्धकार रहता है। ॒ 

घ्वान्तचर ( स*०. पु० ) राचछ, निशाचर । 


ध्व.न्तवित्त ( स'० घुः ) ध्वान्ते अन्धकारे वित्तः प्रथितः 


खद्योत, जुगुन |. - 


ध्वान्तशल (-स'० पु० ) ध्वाम्तशाज्नव देखो । 
ध्वान्तशासत्रव ( स ० पु० ) ध्वान्तस्य भास्त्रवः। ६-तत्‌। १ 


सूय । २ अग्नि। ` ३ चन्द्रमा | ४ शोना ऊद्ठंच, छोंटा । 


। पू श्वतवण । 


घ्वान्ताराति (स'० पु०).ध्वान्तस्य चराति; | १ चन्द्र, सूय , | 
अग्नि । 

घ्वान्तोम्सेष ( स'० पु०.) ध्वान्ते उन्मेषः प्रकायो यस! 
खद्योत, जुगुन । 


७०7०" ७ 
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न 


. न सखात भोर हि'दो व्यत्ननवर्णका बोसवां वर्ण 
और तवग का पञ्चम प्रचर । इसका उच्चारणस्थान दन्त 
हैं "दन्त्या रतुलधा: रुखता; ॥ ( शिच्ता १० ) पर्याय--मेष 


दोघी, सौरि । ( बीजाभिधान ) स वणके -उच्चारणमें 
अभ्यन्तर प्रयल्ल घोर जिद्धाकै अग्रभागका दांतोंशी जड़से 


स्यं होता है। वाह्य प्रयज्ष संवाद, नाद, घोष और 
ग्ल्यप्राण है। इसके वाचक शब्द ये हैं-- 

गजि नो, चमा, सोरि, वारुणो, विश्वपावंनो, मेष, 
सविता, नेत्र, दन्तुर, नारद, भ्न, जद गामो, दिरण्ड, 


वामपादाङ्ग,चिन ल, वेनतेय, खुति, वढ्ने भव, अनर्वा, निरा- 


गम, वामन; ज्वाखिनो, दोघ, निरोइ, सुगति, वियत्‌ 
शब्द वक्ष, दोघ घोणा, हस्तिनापुर, मंचक, गिरिनायक, 
नोल, शिव, अनादि भोर महामति। 
इसको लिखन-प्रणालो इस प्रकार है नो यह 
चन्द्र, ययं भौर अग्नि खरूप है; तथा वाणो नामषे 
इसको प्रसिद्धि है । 
इसका ध्यान इस प्रकार है-- 
“व्यानमस्य नकारस्य वक्ष्यते शृणु भाविनि । : 
दलिताझनवर्गाभां ललज्जिल्लां सुलोचन' ॥ 
चतुभुजां कोयराक्षों चाइचन्दनचचितां । 
कृष्णस्व्ररपरी धान।मीषद्धास्यमुखौँ सदा ॥ 
एवं ध्यात्वा नकारस्य तन्मन्त्रः दशधा जपेत्‌ ।” 
( वर्णोद्वारतन्त्र ) 
यह वर्ण अतिशग कृष्ण, ललज्जिन्ना, सुलोचना, चारि 


सट्टा है, इसको भाक्षति पञ्चदेवमय और प्राणात्मक है। 
साट्कान्यासमें इस नकारके वासपादके अङ्ग, लिनखमें 


न्यास होता है। काव्यके भादिमें इस वणका विन्यास 
करनेसे सुख प्राप्त होता है। (हत्तरनाऋरटी ०) 


२ अनुबन्धविशेष । “न' यह शब्द सुग्धवोधके सुचादि- 
गणका बोधक है| 


न (स'° अव्य०) नइ बन्धने नग्र नाशे वा-ड। १ निषेध, 
नही, सत | पर्याय--नचि, अ, नो, अभाव, अना, ना । 
विधि, अनुज्ञा, हेतुहेतुमद्राव प्रादि कुछ विशेष खलो पर 
धो “नहो” के खानसे “न” आता है। २ कि नहो, या 
नहो' । ३ उपमा | ४ नकार ख़रूप वण । ५ बन्ध । ६ 
सुगत । ७ हिरण्य, सोना । ८ रत्न ८ सुत | नज. देखो । 


नइइर ( दि ० पु० ) माताका ग्ट, स्तियोंको माताका 
घर, पोइर, मायका | 


नडे ( हि'० वि* ) नयाका स्त्रीलिङ्ग । 
मउं जो ( हि'° स्तो ) लोचो नामक फल । 
नउआ ( हि० पु० ) वाऊ देखो । 

नउर'ग ( हि छो० ) नारंगी देखो । 

नउर ( हि ० पु० ) नेवला देखो । 


नएप'ज ( हि पु०) वह घोड़ा जिसको अवस्था पांच 
वष को है, जवान घोड़ा । 


न'ग(हि० पु) नम्नता; नगापन, नगे दोनेशा 
भाव। २ गुप्त भङ्ग], शरोरका छिपा हुश्रा भाग | (वि० ) 


. ३ लुच्चा, नगा, बदमाश और बेश्या । 


न'गघड'ग ( हि'० वि०) विवस्त्र, दिगंग्बर, जिसके शरोर 


इस्तयुत्ता, :चक्षुकोटरप्रविष्टा, चार चन्दनादिचर्चितां, छप्ण-| पर एक भो वस्त न हो। 
वस्तरवि्िष्ट और सर्व दा इषत्‌ हास्ययुक्ष हैं। इस प्रकार | नगपेरा (हि वि० ) जिसके पर्रोमे जूता न हो, 


नकारका चान कर उत्ता सन्वक्ता दश बार जप करना |, 


चाहिये। 
नकारका स्वरूप 
“कार शरण चाव गो कोटिविश्य ल्ङताइति | 


जिसके पांव न गे हों । 
न गसुनगा ( हि'० वि० ) न गधड़ ग देखो । 
नगर ( छि'० पु० ) छेगर देखो । छै 
न'गरवारो ( डि'० घु० ) एक प्रकारको साधारण नांव जो' 


प'चदेचमय" वेः हृदि भाषय पाव ति॥? (कामधेचतन्त्र) | समुद्रसे चलतो है ओर तूफानके समय किषो रचित 


: यह नकार खथ परम कुण्डली, भोर . कोटिविद्य जता 
Vol, XI, 77 


स्थान पर:ल'गर डाल कर ठहर जातो है। 
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आअदद। ३ पक्ष प्रकारका गज जिससे कपड़ा सापा जाता 
है। यह गज ३ फुट या ३६ इस लस्बा होता है | ४ खो- 
प्रसड़, भोग । ५ किसो सामयिक्र पत्र वा पुस्तक आदिको 
कोई एक स'ख्या या अङ्क । 


न'गा / दि'० वि० ) १ वस्र॒ह्ोन, दिगम्बर, विवस्त्र।. २ 
लुच्चा, पाजो । ३ निर्लच्न, वैया, वयम । ४ जिसके | 
ऊपर किसो प्रकारका आवरण न हो, जो किसो तरह 


ढ'का न हो, खुला इआ । (प०) ५ शिव; महादेव। ६ एक 
बडा पदत जो काश्मौरजी सोमा पर अवस्थित है। [नवादा ( हि'० पुं० ) ग्रामका वह जमींदार जो अपने . 


नगाझीरो ( हि० स्वी० ) न गाभोलो देखो। पद्क्गे और चिस्मे दारोंसे मानगुजारो आदि वस्न करने 

न'गाभोलो ( हि» स्लो० ) किसीकै पहने इए वसब्रोंको | में शहायता दे। $ 

उतरवा बार या यों हो अच्छो तरह देखना जिसमे छिपाई| न बरवार (ह° क्रि० वि?) क्रमशः, यथाक्रम, सिलसिले- 
बार, एक एक करके | 


ई चोजका पता लग जाय, जामातलाशो ! 
न'गावु गा ( हि'० वि० ) १ जिसरे ऊपर कोई आवरण | न'बरि'ग मशोन (अ'” स्त्रो) वह यन्त्र जिससे रसीदों, 


न हो, जिसके शरोर पर कोई वस्त्र न हो | टिकटो' आदि पर क्राम-स'ख्या छापते हैं । 
न गावुद्धा, न'गाबूचा ( हि'° वि० ) अत्यन्त दीन. बहुत | नवरो ( दि“० वि० ) १ जिस पर न'बर लगा हो, नबर 
दरिद्र क गाल । वाला । २ प्रसिद्ध, मशहूर । 
न'गा मादरजाद (द्ि० वि० ) ऐसा नग्न ज सा माताके | न बरोगज ( झि'० पु० ). नेषर देखो । 
उद्रसे मिकलनेे ससय होता है, बिलकुल नगा, | न बरोसेर ( हि० पु०) अगरेजो रुपयोसे ८० भरका 
अलिफ न'गा। तोलनेका एक सेर, अ'गरेजी सेर, बोस ग'डो सेर। . 
नंगामुनंगा ` हि'० पु०) जिसके शरोर पर एक चुत सी | नबूरो ( हि'० पु० ) सलवार प्रान्ते ब्राह्मणो'की एक 
न हो, बिलकुल न'गा । जाति। नम्बूरो देखो । 
न'गालुच्चा { हि'० वि० ) नीच ओर दुष्ट, बदमाश | नगर ( स० पु० ) नाशन, ध्व स, बरबादो । 
नंगियाना ( हि'० क्रि०) १ शरोर पर वस्त्र न रहने देना, | न'गन ( स० क्वो० ) न झनल्य,ट, । नाशन; सवध! . 
नांगा वारना । २ सब कुछ छीन लेना; कुछ भो पास नं | नंशक (स'० त्रिश) नश्यतोति नश'ष्वकन्‌-नुसागमच | 
रहने देना । ( पचिनश्योणु' कन्‌ कदुमो च।. उण २३०) १ नाशक 
नदना ( ६० खो” ) पुत्री, बेटो, लड़को । नाश या बरबाद करनेवाल़ा। (पु०) २ अरण, छोटा 
न'दरूख ( हि पु ) एक प्रकारका पेड़ जो भ्रत्य | ट्‌ कड़ा, कण । 
जातिका होता है। इसके पत्त रेशमके कोड़ोंकों खाने- | नट्ट (स'० त्रि’) नश-ळच. नुमच. (मस जिनशोझ लि।पा 
के लिये दिये जाते हैं। ._ । छा ६० ) नाग्राख्रय, नाश-प्रतियोगौ । 
न दिन (हि स्व्रो०) एक प्रकारको मछली। यह बढ्गल | | 
| 


नव्य ( स० क्वो» ) नश-तव्य | नाशका योग्य, बरवार 
अर आसाममे पाई जातो है ओर तोन फुट तक. लस्बो | होने लायक । 


होतो है ओर तोलमें प्राध मनको होतो है। न'क्षुद् ( स ° त्रिश) न सा नासिकया चुद; । क्षद्वनाणिक 
न'दो ( हि'० पु० ) नन्दिन्‌ देखो । । छोटो नाकवाला। 
न'दोघ'टा ( हि० पु० ) ब लॉके गलेमें :बाँधनेका बिना | नक. ( स ० भब्य ) नश-क्षिप. वाइलकात्‌ कुल । रावि, 
डाँडीका घटा। : : ' रात। (कक, ७।७१।१ ) 


न'दोई (हि ० पु० ) पतिका बहनोई, ननदका प॒ति। | नक'द ( हि हुँ 

० पु० ) काँगड़ में होनेवाला एक प्रकारका 
नंदोला ( हि'० पु० ) मशैको बड़ी नांद। . बढ़िया चावंल । 
न'दोसो ( हि" पु० ) न'दोई देखो। नककटा (.हि'० वि० ) १ जिसको नाक कटो छो । 


नबर ( भ'° पु० ) १ गणना,८मिनते॥३""साँख्या/' रद”. "निल; क्रम बेहया । ` ३: जिसको बहुत दुद शा 


2 


नेककटापंथ--नकले 


हौ । ४ जिसको बहुत अंप्रेतिष्ठा या बदनाम हुई 
५ जिसके कारण अप्रतिष्ठा हो। 


नककटाप थ ( हि० पु० ) एक कल्पित पथका नाम। 
दन्तकथा है, कि एक समय किसो कारण एक सनुष्य- 
की नाक कटगई। तव वह दूसरे लोगोंको मो अपने 
हो सरोखा बनानेके ठहं श्यसे लोगोंसे यह कहने लगा, 
कि नाक कट जानेके कारण हो सुके ईशर देखनेमें 
आ रहे हैं। उसको बात पर विश्वास करके बहतसे 
लोगोंने भ्रपनो नाक कटा डाली । इईशरके दर्शन तो 
किसोको न होते थे, लेकिन नक्षकटे होनेके अपवादसे 
बचने ओर दूसरोंको भौ अपने समान बनाके लिये वे 
उस पहले नककटेको बातका खुब समर्थन करते थे। 


इसो कहानोके आधार पर लोगोंन इस “नककटे पथ” 
.को कल्पना कर लो। 


नक्षकटो ( छि'° स्वी) दुद शा, अप्रतिष्ठा या बदनामी । 
२ नाक कटनेक्ो क्रिया। 


नकघिसनो { डि० स्त्रो० ) १ जमोन पर नाक रगड़नेको 
क्रिया। २ वहत अधिक दोनता, आजिजो। 

नकचढ़ा (डि'० पु० ) चिड़चिंड़ा, बद-मिजाज। 

नकछिकनो ( हि ० स्व्रो०) एक प्रकारको घासं। इसके 
पत्ते बइत अद्दोन मच्चोन ओर  कटावदार होते हैं। 
: इसके फूल घु डोके आकारके ओर गुलाबी होते हैं जिन्हें 
सूघनेये छौड' आने लगतो हैं। यह चरपरी, रूखो, 
गरम, रुचिकारक, अंग्निदोपक, पित्तकारक और वात, 
कफ, कुछक्षमि, रक्तविकार तथा दृष्टिदोषनाशक् है । 


इसका सस्त पर्याथ-चवक्षत, तोचण,' छिक्किका, 
भ्राणदुःखदा,. उग्रा, सवेदनापटु, उग्रगन्धा, क्षवक 
भोर छिकनो है। ` 


मकटा ( डि'० घु ०) १ बच जिप्तको नाक कट गई हो। 
२ एक प्रकारका गोत ।.इस गोतको स्त्रियां निशेष अव 
रों पर ओर विशेषतः विबाइके समय गातो हैं। ३ 
इह गोत गानेका अवसर या उत्सव । ४.एक प्रकारका 
पच्चौ। ( वि० ) ५ जिसको नाक कटी झो । ६ निर्लज्ज, 


वेया, वम । ७ अप्रतिष्ठित, जिसका बइत अप्रतिष्ठा 


वा दुद शा डुर हो । ६ 
नबटेसर ( हि पु०,१ एक प्रकारका. पौधा। यह सिफौ 
फ लोक वास्ते लगाया जाता है। - 


३०७ 


हो। | नकड़ा ( हि'० पु‘) वे लॉका एंक रोग । इसमें उनको 


नाक सूज आतो है चौर जिसके कारण उन्हे श्वास लेनेमें 
बइत कष्ट होता दै। 

नकतोड़ ( हि'० पु० ) कुञ्तोका एक पे'च। 

नकतोड़ा ( हि“० पु० ) बहुत घम'इसे नाक भीं चंढ़ा कर 
नखरा ऋरना भ्रथवा कोई वात कइना | 

नकद (अ०पु०)१ धन जो सिक्कोंक्े रुपमै चो, त यार 
रुपया, रुपय! प सा। (वि')२जो तयार हो, जो 


तुर त काममें लाया जञा सके। ३ खास। (क्रि वि०) 8 
उधारका उलटा, तुर'त दिए इए रुपयेके बदलेमें। 


नेकदावा ( डि“० पु० ) वह बरो या कुम्हड्रोरौ जो चने 
या मटरको दालके साथ पकाई गई डै। 

नकदी ( भ्र सक्रो० ) १ घन, रोकड़, रुपया पैसा। २ 
वह जमोन जिसको मालगुजारो नकद रुपयोमें लो जातो 
है, जमई । 

नकना ( हि क्रि० ) नाकमें दम होना, हैरान होना वा 
हैरान करना। 

नकफ,ल (हि'० पु० ) एक प्रकारका लोग जो नाकमे 
पहना जाता है। 

नकब ( अ० स्त्रो०) वह बड़ा छेद जो चोरो करनेके लिये 
दोवारमें किया जाता है । इसमेंसे हो कर चोर किढी 
कोढरो आदिमे घुसता है, सेघ। 

नकबजन ( अ « पु० ) संघ लगानेवाला, चोरो करनेके 
लिये दोवारमें छेद करनेवाला । 

नकबजनो ( अ० स्त्रो० ) से'ध लगानेको क्रिया। 


नकब सर ( हि० खो० ) एक प्रकारको छोटो नथ जो 
माकमें पइनौ जातो है, बेसर। - 


नकमोतो ( हि ° पु० ) नाकमें पद्ननेक्षो मोतो । 
कोई कोई लटकन भो कहता है। : 


नकल ( अ०-स्तो० ) १ वह जो किसे दूसरेके ढ'ग पर 
उसको तरइ तयार किया गया हो, अनुक्षति, कापी। 
२ लेख आदिको अच्चरण; प्रतिलिपि, कापो। ३ भनु 
करण, एकके अनुरूप दूसरो वसु बनानेका कार्य। ४ 
साङ्ग, किसोके वेष, दावभाव- या बातचोत ` भादिका 
पूरा पूरा भनुकरण। ५ अद्भत -भअर चास्यजनक 
आह्ृति। ६ दास्य-रस गो कोई छोटो मोटो कहानो या 
बातिचोत, “ चुटकुला ॥ ३ 


ड्से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ॥ १०८ 


Dd 
\ ७ जस्ती “A शरगका छ 
नबाल-उसःेतान--जस्नौवर दैशका एक प्रकारका खन | 
का पेड । इसमें अनेक शाखाएँ निकलतो हैं। प्रत्यक 
ठ र 
ऊरुके जसा! स्थल होता 


गाखाका मध्यका्ठ मनुष्ये 
डे प्रतिग्रावा ३०४० फुट लम्बी होतो है। दसक 
पत्तियांख ब चौड़ी होती हैं। अरबोभाषाम इसे 


"घो तानका खुजुर' कहते हैं। 
नकझलनवोस ( फा० पु० ) वह मशु ८) विशेषतः अदालत 
या दफ्तर आदिका सुइरिँर जिसका काम कैवल हूसरे- 
ल लेखको नकल करना होता है। २ 
जकलनवीसो ( फा० खो” ) १ नकलनवोसका काम । 
२ नकलनवोसक! पद । | 
नवालनोर ( हि'० पु० ) एक प्रकारका पचौ। कोई कोई 
इसे सुनिया भो कहता है। मुनिया देखो। ` 
तऊलवरवाना ( फा" पु० ) पल्लोका भाई, साला । 
नक्षलबी ( दि» खो” ) दफ.तरों या टूकानों आदिका 
राता। इसमें भेजो ' जानेवालो चिट्ठीयाँकौ नकल 
रचतो है। 
मकल ( घ० वि० ) १ छात्रिम, बनावटो, जो असलो न 
हो । नकली वसु अकसर निकन्मो शोर निक्ष समझो 
जाती है; इस कारण लोगोंमें इसका आदर नहों होता । 
२ झोटा, जालो, भू ठा, जो असलो न हो। 
नकसेल ( चि° स्त्रो० ) वइ रस्सो जो नाव खौंचनेके 
लिये गोनरखेमें'बं घो रहतो है ओर सव रंस्सियोंसे भागे 
रइतो है। 2 
नवालोल ( हि०.ु० ) नकनोछ देखो । 
नकश (अ° पुं*) १ नक. देखो । २ एक प्रकारका शु । 
यह दो या अधिझ मनुष्यो'से ताशके .पत्तोसे खेला 
जाता है। इसमें सब खिलाड़ियों को पहले एक एक 
पत्ता बाँट दिया जाता है रोर वाद एक एक जिलाड़ी- 
को अलग अलग उसके मांगंने पर ओर पत्ते दिये जाते 
हैं । इसमें पत्तो को बूटियों को .गिन कर हार ओत मानो 
जातो. है। | ह ० 
नकशमार ( ६० घु० ) ताथाके पत्तों से. खेले 
नकश नामका जुआ | - टर 
सकाशा ( दि'० पुन) नक शा देखो। | 
ध्कब्धनवीस ( हि घुर ) ज्यानको "देखी!" Collection. 


तकह-उस-शेतान==ने कारं 


नकशो (हि'० वि० ) नक.शो देखो | 

नकशौम ना ( हि' खो०) तेलिया नामको एङ प्रकारको 
“मना । 

मकसमार ( ° पु०) नकश देखो। 

नकसा (हि ० घु० ) नक्शा देखो। 

नकसोर ( हि० खो० ) आपसे आप नासे रक्त बहना। 
यह बोमारो विशेष कर गरमो के दिनो में इझ्रा करतो 
है। वौदाकम इसे रक्षपित्त रोगजे अन्तर्गत साना है। 
जब रह्मपितको बोमारो होतो हैं, तब .सुंइ। नाक, 
आँख, कान, गुदा और योनि या लिङ्गे लेछू गिरता है। 
यदि यह लेह भधिक मात्रामें बहे, तो समभना चाहिये 
कि रोगोकी आयु निकट आ गई। अधिक आंच या 
चूप लगने, रास्ता चलने और शोक व्यायाम या सथन 
करनंसे भिन्न भिन्न मार्गो द्वारा रहा बहने लगता है। 
स्त्रयो का रज जव रुक जाता है, उघ समय भो यह 
रोग हो जाता है। विशेष विवरण रुक्तपित्तमें देखो। ' 

नकातिया ( सिइली ) संसक्तत॑ नाक्षत्रिव । सि'इलका 
टेवज्न । ये लोग वर्ष का फलाफल, जलवायुका शभाशभ 
भोर जातक गणना करके जोविकानियोह करते हैं। दो 
हजार वर्ष पहले इन लोगोंकी जे सो इत्ति थो, आज भी 


प्रायः उसो तरहको है। सि'हलमें फलित ज्योतिषका 
बड़ा आदर है। अत्यन्त उच्च णोसे ले कर अत्यन्त निसन 
खे णोके कृषक तक्र सभो यद विद्या सोखते हैं । 


नकाब (अ० पु० स्त्रो) १ सु'इ छिपातेका महोन रंगीन 
कपड़े या जालोका ट.कड़ा। यह सिर परसे ले कर 
गले तक डाला दिया जाता है। विशेष कर भरव 
देशवी छिल्रियां इका व्यवहार करतो हैं। उडे 
ससग से यूरोपमें भो इसका व्यवहार होने लगा है। 
मुसलमानो स्त्रियां अपना वदन छिपानेके लिये इरेः 
कामले लातो हैं, से किन युरोपियन स्त्रयां धूं भोर 
कोड़ों पत'गो आदिसे बचने तथा शोभां बढ़ानेके लिये 
इसका व्यवहार करती हैं। प्राचोन कालमें जब रते 
पड़ती थो, तव पुरुष भो इसका ब्यवहार करते थे । 
२ साझ्ो' या चादरका वह भाग जिधसे स्त्रियां भपना 
मुख ढक लेती रै, घूँघट। : हि 
नकार ( स'० पु०) १ न स्वरूप वर्ण, नदौं। २ १९, 


पा काति)/बनकार।! 


` नकारची--नकीव खाँ 


नकारेचो ( द्वि० पु० ) नक्शार भी देखा | 

नकारना ( चि'° क्रिश) अस्वोक्तत करना, इनकार करना। 

सकारा ( फा: पु० ) नक्कार देखो । 

नकाञ्च (डि'० पु* ) नक्काश दं खो | 

नकांशना :अ० क्रि०) धातु, पत्थर ग्रादि पर वेल बूटे आदि 
बनाना । 

नकाशी ५ हि० स्त्री" ) नक्क्राशो दखो । 

नकाशोदार :अ० वि०) वेल वूटेदार, जिसपर नक्काशो हो । 

नकास ( डि० घु० ) नक्काश दे खो | 

नकासना (डि ० क्रि) नक्शाग्रना दे खो ! 

नकासो (० स्त्रो नवकाशो देखो । 

नकासोदार ( डि० वि० ) नशाशीदार देखे । 


नाक-सुसलमानोके बारह इमामोंमेंसे एक मनुष्य! इनका 
पूरा नाम अली नकि है। इमासको गणनामें ये दशवे 
हैं और अलोके ब शोद्व माने जासे हैं। इनके पिताका 
नाम नवम इनाम महस्मद तकि था । ७२८ ईं०में (२२५ 
झिजशेमें ) इनका जन्म हुआ । वगदादरे अन्तग त सर 
भनराय( सामिरा) नामक स्प्ांनमें इनका समाधिः 
मन्द्रिः `: 

न-कि-फाछियनरे अ्रमणहत्तान्तमे भारतके उत्तरवरत्ती 
इस नामके एक देशका विवरण पाया जाता है। बहुतों 
का अनुमान है, कि यहो वोदशास्क्रोत्ना बकुल नामक 
जनपद है । 


नक्रिद्चन ( स° त्रिः ) नास्ति त्रिञ्चन यस्यं, अथ नञ॑थ स्थ 
न शब्दस्य 'सह सुपेति'. समाः ' अकिद्चन, दरिद्रं, 
क गाल । “सबैकाम रसैशैनाः स्थानस्त्रा नकिञ्चनांः ।” 
र (भारत 3० १३२ अः) 
नकिभ्‌ (स'० अव्य* ) नाम्‌ च चादिपाठात्‌ भव्यः 
थत्व' नशब्दे न समास: | बज नाथ , रोकने. लिये। ` 
नकियाना ( हि) क्रि) - १ शब्दोंका अनुनासिकवत्‌ 
उच्चारण करना, नाकसे बोलना। २ बइत दुःखो या 
हेराम होना या करना, नाकमें दम आना या करना । 
भकिस्‌ ( स'० अव्यः) न किभ्‌ः एवोदरादित्वात्‌ साइ 
` निवारण, वजन, रोकनेको क्रिया । 
नकोज ( अ० घु*.) चारण, बन्दौजन, . माठ ।... ये लोग 
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राजाओं आदिके आगे उनके तथा उनके पूर्व्जोकै यशकां 
गान कतै हुए चलते दै । वादशाहों या नवाशोंके यहां 
जो नकोब रहते, केवल सवारोके आगे वे विरुदावलोका 
बखान करते हो नहीं चलते, बल्कि किसोको उपाधि 
या पद भआदि.मिलनेके सम्य प्रथवा किसो बढ़े पढाधि 


कारोके दरबारमें भ।नेके पहले उनझो घोषणा भो करते 
हैं। २ कड्खा गानेवाला पुरुष, कड़खेत । 


.नकोच खाँ. सुगल“सस्त्राट. अकपरके समये एक नव- 


शतो मनसबदार! इनका असल नाम मोर गियास- 

उद्दोन्‌ श्रलो था । इनके पिताका नाम था मोर अवदुश्न 
लतोफ। इरानके अन्तगंत कोयाजवोन नामञ्ञ स्थानमें 

इनके व'शका इमेथाका बास है। ये सेफी से यद हैं। 

देशम ये लोग सुन्नो-मतावलस्बो हैं! इनके पितामह मौर 
एहिया घ्शास्त्रदर्गो प्रसिद्द दाश निक पण्डित थे । 

मींर एहियाका ऐतिहासिक ज्ञान भोत्रढ़ा चढ़ा 
था। वे सुसलमानःघसके सस्थापनसे ले कर 
अपने समयं तकको घम “सम्बन्धी सम्प्र णं चटनाभॉको 
ताशेख तक बतला सकते थे । एियाने पारस्यके राजा 
शाह तमास्प-इ-सफवो दारा भनुणचोत हो कर यथेष्ट 
उन्नति लाभ की थो । अन्तमें गत पश्चको प्ररोचनाने 
चिना अपंराधके वे पारस्यर।ज द्वारा बन्दो इए भोर 
कारागारमे हो उनको स॒त्य, हो गई। मोर भरवदुलं 
लतोफ, पिताक बन्दो होनेका ध बाद पाते हो गिलान 
नामक स्थानको भाग गये ओर पोछे वे दिल्लोके सस्त्राट 

डुमाय'के आह्ंनानुसार दिन्दुस्तानमें भआये। अकवरके 
सि'हासनारोइणके साथ साथ चे अपने परिवारवग को 


. भो यहां ले आये । र।ज्यारोइणके दूसरे हो वष भकवरने 


मोर-अवठुल.लतोफको अपने शिक्के पद पर नियुक्त 
किया । इस समय तक अकवर लिखने-पढ़ने मे कोरे थे। 
नकोबकी शिचकतामें बहुत थोड़े हो दिनोमें बादाइ 
हाफिज पढ़ने लगे ओर पाठ करना सोख गये। मोर 
साहब खयं धम के विषयमें बड़े सरल ओर सुविवेचक 
थे। उन्होंने हो अकबरको शूलो कुल, भर्थात्‌ 
“सबोंके साथ यान्त व्यवहार को शिक्षा दो थो। 
जिस समय बरामखाँ राजानुग्रहसे बञ्चित हो कर 
भागरा छोड़ कर चले गये थे ओर अन्बलभाराको तरफ़ _ 
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विद्टोहानल जलानेकी कोशिश कर रहे थे, उस समय 
अकबरने इन्हीं मोर साहवको उनके पास भेजा था। 
खोर साइबने उन्हें समभा कर शान्त कर दिया था। 
२८१ हिजरोमें सिकरोमें भ्रापक्री सत्य, इई थो। 

- सोर साइवर ३ पुत्र थे रले नकीबखोँ, २२ कमारः 
दाँ. चोर, ३२ मोर महस्मद शरोफं। फतेपुरमें सम्राट 
अकवरके साथ अखब्ोड़ा -कारते करते एक दिन मोर 
सरोफकी सत्य दो गई! मोर कामारखाँ पञ्चशती मन” 

सबदार हो कर मुनोमखाँके अघोन बङ्क।लमे गिहारके 


अधीन शुजरातमें भ्रोर टोडरमलके अधोन बिहारमें सेना- 
पति रहे थे। सुल्तान विलइरोके युद्दमें इनको रूत्यु 


इह थो। 
नंबीवखाँको, इस देशमै ©नेके वाद हो अकबरके साथ 
बिशेष मित्रता हो गई थो । सुनोमखाँने जव खाँ-जमान 
के नाम अभियोग लगाया, तव अकबर उन पर बड़े बिगड़े, 
पर नकोवखाँरै अनुरोध करने पर उन्होंने खाँ-जमानको 
चमा कर दिथा। जिस समय सञ्नाट, पाटन. अइमदा- 
बाद श्रौर पटना गये थे ( राज्यारोइणके १८१८ वर्ष 
बाद ), उस समय नकोवखाँ उनके साथ थे। अकवरके 
'राजलके इक्कोसवें धष इन्होंने ईदरके युद्दे ख्याति प्रान 
को भोर इसके दूसरे हो वष आप गुजराते सेनापति 
हो कर रवाना इए।बङ्गालके विद्रोइके समय टोडरमल- 
के अधीन ग्राप और आपके भाई कामारखाँने युड किया 
था । बिहारमें ससूमो काबुलोके साथ युद्दमें इन्होंने विशेष 


वौरत्बका परिचय दिया था। अकबरके राज्यकै २३बे 
वष में आपको “नझोवखाँ' यह नाम प्रान्न हुआ था। 


तजकीरात-उल्‌-उमरा नामक्र इतिहासके लेखक 
केबलरामके मतसे, गयाके युद्ध मचसो काबुलोने जिस 
दिन रातको टोडरमलको सेना पर गुप्त भावसे भाक्रमण 
किया था, उस दिन नकोबखाने वोरोचित साहस और 
कोशलके साथ उन्हे विध्वस्त किया था ; इसोलिए बाद- 
शाइने उन्हें उपाधि प्रदान को थो। अबुल-फज़लने भो 
इस न थःयुदका उल्लेख किया हैं, पर नकोबखाँका कोई 
जिक्र नहीं किया | भकबरके राजत्वकालम यद्यपि नकोव 
खाँने इजारी पद पाया नहों, तथापि दरबारमें उनका 


नकीब खाँ-- नई 


अकबरने जिस समय मदाभांरंतका फारसी अंनुवाई 


| कराया था, उस समय इन्हीं नशोवखाँ पर उसको अध्य- 


चताका भार था। इनके साथ बदौनो सोच्चाना, : प्रब- 
डुल काटेर घोर थानेखरो शंख सुलतान भी नियुक्त इए 
थे। मदाभारतके बाद इन्हों लोगों ने रामायणका अनुवाद 
किया था । तवारोख-इ-अलकों नामक इतिहासका अधि- 
कांश भाग नकोबरखांने लिखा है। 

नकोवखाँके एक चचा थे, जिनका नाम था काजो 
ईसा। ये भो इरानसे आये थे उनके एक पुत्र थे; 
न!स था शाहागाजोखाँ । अकबरने भ्रपने वे पित्रे य स्ताता' 
मिर्जा महस्मद इकीसशो सहोदरा साशिन वानुवेगमत्े 
साथ शाहगाजोखाँका विवाह कर दिया। अकबरके 
राजत्वकालके ३८वें वष नकोबखाँने उनसे कहा-- 
“गजोखाँका आसन्नक्नाल उपस्थित है, पर वे अपनो 
कन्याका आपके साथ व्याह करना चाहते हैं।” भागि- 
नेयोका सम्प्र होने पर भो अकबरने आसनस्य, गा जो- 
खाक अनुरोघका खोकार कर विवांइ कर लिया। 

जद्दांगोरके समयमे नकोयर्खाँ १५शतो मनधवदार 
इए थे। जहाँगोरके राजत्वकालमें ( १६१३ ई०में) अज- 
सेरमें नकोबको रत्य दुद । इन्होने सुन्यो-उल मालिक 
मोर मइसूदको कन्याका पाणिग्रहण किया थां। इनसे 
पइले हो इनको स्तोक्रो सत्य हो गईथो। अजमेर 
सुइतो चिस्तोके दरगा हमें दोनोंको कत्र हैं! नको बारे 
अबदुल लतोफ नामशे एक पुत्र धे। विद्यावत्तामें उनो 
बहुत ख्याति थो; युसफखाँको कन्याकै साथ उनका 
विवाह इभ्रा था। अन्तको वे उन्माद हो गये थे। 


नकोम (सं° अव्य०) नकिम्‌ एषोद्रा० सा्ः। निवारण, 


बज न, रोकनेकी क्रिया । 


नकु'--खेज नहंरके तोरवर्तो एक पद्दाइ़का उुरारोचं 


अनुचशिखर । सिनाईंके अन्तर्गत टोरसे यह पांच कोस“ 
को हूरो पर भवस्थित है। यह मोटे बालूसे परिव्याप्त 
है। वायु हारा यह बालुकाराशि जब. चालित चोतो 
है, तब उस लेत्रसे एक प्रकारका गन्भोर शब्द उत्पन्न 
होता है। यह शब्द पहले इडलियन बोणाके शब्दत 


विशेष. "थुल था, इसमें सन्दे इ नहों। ये हो अकषबरमे नेरा सुननेमें लगता है। अरबो भाषांमें न इस से घण्डाका 
पाठक चे | CC-0. Jangamwadi Math 0 | (डरै केनेह. दस शब्दको उत्पत्ति शुद्द दद ॥ 


नफुच--मझुंल 


नकुच ( स० पु०) न कुचति कुच सङ्घोचे न शब्द न 
हमास: । १ मन्दार, मदारका पेड़। २ छच््धक्ष, एक 
प्रकारका पेड़ । 

नकुटौ (सं क्वो० ) न कुञ्जति कुट-क, नशब्देन अत्र 
समासः । नासिका, नाक। 

नकुल (स ० घु०) नास्ति कुल' यस्य, समासे नजो नलोपः | 
( नश्राण, न पादिति । पा ९।३७४ ) १ चतुष्पद्‌ स्तन्धपायी 
मांसासो जन्तुविशेष, नेवला। एथिवीई नाना प्रकारे 
नकुल हैं । प्राणितत्वविदोंने प्रायः २० प्रकारके नकुलोंका 
विवरण लिखा है और सोने इसको 116०0९४६०४ 
( 118० ) जातिमें शामिल किया है। 

इसारे स'स्कृत वे द्यक भावप्रकाशमे नकुलके लक्षण 
इस प्रकार लिखे हैं-- 
“स्थूलपुच्छो रक्तनेत्रो बस्त देः स नकुल; ।"' 
- पूछ मोटो, आंखे' लाल और देइ पिड्नलवण चोनेसे, 
उसे नकुल कह सकते हैं। प्राणितत्तबिदोने इस प्रकार 
लक्षण निर्देश किया है-- 


किसोके दांत ला किसौके ६-६ और किसीके 


3-७ होते हैं। 

कान छोटे भोर गोलाकार, पैरो'की उं गलियां लग्नो, 
चोड़ो ओर टेढ़ो तथा गद्दोदार होती हैं । „ पूंछ लस्बो, 
पोछेको ओर मोटी, लोम बड़े बड़े कर्क भोर नाना- 
वण ुक्ष होते है। भ।रतोय नकुलोंका सुखाग्र साधारणतः 
तोक्षा, चक्त चट्ट, परत्यङ्गः छोटे छोटे, पैरो'क्षो उ'गलियां 
झिल्लौ दारा परस्पर एक दूसरीसे सटी हुई होती हैं। 
मादाओ के स्तनो'में चार चार इन्त होते है। जिच्दा 
पतली और कणडक-विशिष्ट होती दै । इस जातिमें किसो 
किसो खे णोक्षे विस्त सलाशय होता है, जिसमें किसो 
प्रकारका गन्धट्रब्य नहो रहता और. उसके तलदेशमें 
गुह्यदार होता है। 
. इसके सस्त पर्याय-पिङ्गल, सप हा; वन्न, कोटिर, 
सप ढण, सूचोवढ्न, सपीरि भौर लोहितानन । मध्य चोर 
उत्तर भारतमै इसे न्योता, नेवल वा नेवार, बिहारमें बिज्जो, 
गोण्ड रा कोरल, तैलइस्में येन्तवा वा कोन्त थेन्तवा, कनाड़ो- 
में लङो, सराीमे सङ्क.स काइते हैं। हिरोदोतसके 


६-६ 
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इक नेउति ( 1chmeute ) तथा आरिष्टल, द्मोदौरसः 
रायो, इलियन आदिते ग्रन्थो मे इक.नेउमन्‌ ( 1chne- 
०001 ) नामसे इसका वर्णन है। पच्चिस भारतके 
'मङ्क.स' नामसे हो फरासोसियोंने इसका “मङ्ग रुते' ोर 
यूरोपियो ने “मङ्ग. स्ता" ( [४५३६० ) नाम रखा है| 

भारतमै प्रधानतः ७ प्रज्ञारके नेवले देखनेस राते 
हैं। वङ्ालमें जितने भौ नेवले दोख पड़ते हैं, वत्तमान 
प्राणितक्तविदो'ने उनका नाम !९r९steऽ 2 
ccensis or the Bengal mun00s रक्बा है। इमते 
मस्तक भीर देइकी लम्बाई १५ इञ्च, रंग ललाईको 
लिए भूरा, कान सुइ और अवयव ललाईको लिए, कण्ठ 
भोर व्ल चोण पोतवण, लोम चुने इए से होते हैं। 
आसाम, ब्रह्म ओर सलयद्दोपमें भी इस अणोके 
नेवले दोख पड़ते हैं । इनको मादा एक साथ ३।४ बच्चा 
जनतो हैं। देखनेमें इभो प्रकार पर इनसे २।३ इच्च बड़े 
एक खे णोक्ने नेवले उत्तर और दक्षिण भारतमें पाये जाते 
हैं, ये हो साधारणतः मङ्ग,स ( छ९००२४५९४ ४४९७5 
or the Madars mung00s ) नाभसे प्रसिद्ध हैं | इन- 
के शरोरका वर्ण भपेचाक्षत उज्ज्वल पिङ्गलवर्ण, लोमाः 
वलो पोताभ धूसर है ! गरोरको लस्बाई २० इञ्च चौर 
पूछ १६ इच्च तक लम्बो देखनेमें आतो है। 
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नकुछ | 
ऊपर जिन दो जातियो का उल्लेख किया गया है, 
उन्हीं को सख्या अधिक है। अन्धाग्य खेणोके भो नेवले 
हैं, उनके वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं--म००००४:६४ 
7107000ए5 ( दोच॑पुच्छ ), Herpestes Smithii 
( सट्टाजके रंगोन नेवले ), perpestes Nipalensis 
( नेपालके खण विन्दु नेवले ), H. er pestes. fuscns. 


( नोलगिरिके खाको नेवले ), : Herpestes vitti- . 
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८0७ (जिनके गते पर भ्रारियां हो, ऐसे नेवले । इनके , कुछ अनिष्ट नहो होता। सप और नकुलको लड़ाबमें 
अलावा दक्षिण-यूरोपमें सि. widdrington!i, अफ्रिका | प्रायः नकुलको हो जय होतो है, सप मर जाता है। परन्तु 
में स. ०2/०7, आविसिनियामे प्र" $७६2१, उत्त | नेवला खाइसखाइ सपं से विरोध नही ठानता । गोखुरा 
माझा अन्तरोपमे प्रः १००18008, यवद्दीपमँ र 10१०" | ( करता ) आदि विषघरोंके सामने आ जाने पर यह 
7०8, मलक्षामें पः 0०h) 0705, दक्षिण अफ्रिक्ञामें | एक बगलसे नि अलनेको कोशिश करता है, परन्तु यदि 
Hr punotulatos, मिखमें छ, ichnrumon (1982 | कदाचित्‌ इट न सके और दोनो का सुकाबिलां हो जाय, 
ptian ichneuneon ) आदि भिन्न प्रकारके नेवले . है। | तो यह महाविक्रमक सोय सप पर आक्रमण करता है 
इसके सिवा आसामकी तरफ और एक प्रकारका जन्तु औोर फिर उसे मार वा परास्त करके हो दस लेता है। 
देखनिमे भाता है, जिसको अ ग्रे जोमें 07०4 020८7४०1१ इस देयके लोगो का ऐग विश्वास है, कि नकुल यदि 
कहते हैं। .प्राणितत्वविदींने इसका. नाम ६7० ०'४०-| सर्पको जांच जाय तो सप के उसो समय दो टुकड़े हो 
.०प7६००३ ( भर्थात्‌ कंकड़ा नेवा ) रकल इ। इस | जाते हैं। अथव वे दमे भो इसका उल्लेखं हे 
जन्तुका ख़भाव मेव लेके समान दै, देखनेम काला भौर “यथा नकुलो शिच्छिद्य स'दधालदिं' पुनः ।” 
पिङ्गलवर्ण है, दरु एककी लम्बाई १।-१ हाथ है। (अधर्षवेद» ६।१३८.।५) 
खुले मैदानमें, भाड़ोंमें, जंगलोंमे, तालाबो'के किनारे परन्तु यदि किसो प्रकारसे सर्पका विष नकुलके 
नदियो के करारी में तथा गड्ढो में नेवलो का. बाल है। चम को भेद कर शरीरमें प्रविष्ट छो जाय, तो फिर उस' 
जो चिडिया में दान वा तालाबो के किनारे चरा करतो | की मौत हो है। 
है, वे इनको घोर गत्‌, हैं | अकर यह पालतू कबूतर, ओऔरिष्टटल लिखते हैं,--सहा विषधर सप के साथ 
इस वा तोतों को पकड़ कर उनका खून पौता है और नङ्गुलका मुआबिला होने पर जव तक दूसरा नकुल 
फिर छोड़ देता है । मोका पाते हो यह घरमें घुस कर | बह हाजिर नहों' होता, तब तक वह शत्‌, पर चाक्रमण 
“पात, चिड़ियों को पॉजड़ के भोतरसे निकालनेको चेष्टा | नही' करता । विष शरोरमें प्रविष्ट न हो सके, इसके लिए 
करता है । जा ज्यादा नेवले होते हैं, वहां इस, सुरगो | नेवला आक्रमण करनेसे पहले हो पोखरमें डुवकी लगा 
सादिके भण्डो को रक्षा करना मुशकिन्त हो जाता है। | कर शरीर पर अच्छी तरह कोचड़ लपेट आता है। 
यह अण्डा खाना बहुत पसन्द करता है | इस देश जेसे सप और नकुलते विरोधको 
सप चौर नकुलको चिरशत्रुता जगत्प्रसिद है। इस | कहावत प्रचलित है? उपो तरह खिनोरै यन्मे भो सगर 
देश बइतो'का विश्वास है, कि नकुल और सप में | और नेंवलेशे विरोधी एक बढी प्रौचय जनक कथा 
मिलाय होते हो विवाद होना अनिवार्य है। सर्प जब | लिखो हैं। श्षिनोने लिखा है,--+“मगर जब सुइ खोल 
नकुलको काट लेता है, तव बह शोप्र हो निकटवरत्ती | कर सो जाता है, तब नेवल! शाणित झखकी तरह 
भाड़ोनें.जा कर दवा खा आत। है, जिससे सपं के विषसे | तोन्रवेगते उसके मु हमें घुस जाता है भर पेटमे जा 
उसका कुछ भनिष्ट नहों होता । कर भीतरकी नतोंत्रो काटता है! परन्तु भाधनित 
मडाराट्रियो'का विश्वास हैं, कि नकुलो वा ल्‍ प्राणितज्लविदु इस बात पर विश्वास नहीं करते। ` हाँ, 
बल नामक एक प्रकारो लता है, 'उमोकों जड़ सप- | इतना तो अवश्य सालूस इभ्ा है, कि जहां बहते मगर 
बिष इरण -समर्थ है । परन्तु लोडन आदि आधुनिक | रहते हैं, वहां नेवलोंको संख्या भो अधिक होतो दै! 
प्राथिंतछविदृगण इस प्रवाद पर विश्वास नहीं करते। | ये बड़ी सावधानोके साथ मगरके अण्डको निकालते 
छन लोगो का कना है, कि नेवलिको चमड़ो कड़ी डोतो| भर खाते हैं । इनको इस श्रुताके कारण वहाँ सग" 
ड रीर इसोलिए उसमे सप-विषर प्रविष्ट नद्री' चोता। | राको स'ख्या ज्यादा बढ़ने नहीं पातो । 
यही- कारय है कि.लप के कार्टन पर भी समे उर्नकी |°” ?फोवशा/चुँदी की भी पूरा दुश्मन है । एक एक नेवा 


नकुल ` 


सँ कड़ों चूहॉंको मार कर उनका खून पोते. हैं। बेनट 
साइवने लिखा है, एज छोटेसे घरमें. - एक नेबलेने 
१॥ मिनटके भ दर १२ वड़े वड़े चुद्चोको मार डाला 
था। महाभारतमें भो नकुलको चुहो'का शत्र लिखा है। 
एत्वे! सत्त्वाहि जीवान्ति दुर्वा ले व लवत्तराः | 
नकुछो मूषिकानत्ति विडालो नकुलस्तथा ॥” 

| ( भारत .१२।५।२० ) 
पूव कालमें सिके लोग नकुलको पूजा करते थे । 
नकुलके मरने पर उसे एक पवित्र पेटिक्षामें रख देते 
थे। पालतू बिल्लियो'को तरक लोग इसे बढ़े शोकसे 
पालते थे और टूघ-सच्छो आदि खिलाते थे। यदि कोई 
नेवलेशो मार डालता था, तो राज-दरबारमे उसे दण्ट 
मिलता थो। मिस्त्रकी तरह भारतमें भी नकुल-हत्या 
निषिद् थो । मनुस'हितामें लिखा है, कि नकुल-हत्या 
करनेवालेको शुट्रइत्याका प्रायचित्त लेना :पड़ता है। 
( मनु ११।१३ ) मनुस'ङितामें यह भी लिखा है, कि घो 

चुरानेवाला मर कर नेवला होता है। ( मशु ११।६२ ) 

व वकक श्रनुभार नकुलका ` सांश पिच्छिल, वात- 
नाशक, झेसा और कफ-वच्चैक होता दै । (राजनि) 

यह सहज हो परच जाता डे। नेवलेको पालनेसे 
घरमें सप वा चे नहीं रहते। `. [ 

२ महादेव, शिव । ( विदग्धमुखस० ) 

३ पाण्ड राजके चतुथं पुत्र। ये माट्रीकै गभ में 
अश्तिनोकुमारइयसे उत्पन्न इए थे। इसका विषय 
महाभारतमें इस प्रकार लिखा है;-पाण्ड, शापग्रस्त 
हो कर जिस मसय पत्नोदयके साथ वनमें वास करते 
धे, उस समय कुन्तोने. अपने वरके प्रभावसे तोन पत्र 
जने । इस पर साट्रोने पाण्ड से प्राथना को कि सुके भी 
पुत्रको प्रान्नि हो ।' पाण्ड ने कुन्तोसे अनुरोध कियों। तब 
कुन्तोने माट्रोसे कहा, 'तुम किसो एक .भभिलवित 
देवताका स्मरण करो साद्रोने अशिनोकुसारो'का 
स्मरण किया । इन्हीं भ्रश्िनोकुमारों से :साद्रौीके यमज 
पुत्न इए; ज्येष्ठ नकुम्त भौर कनिष्ठ सहदेव। नकुल 
` अन्यन्त रूपवान्‌ थे। जिप समय पाण्डरगण विराटर्टह' 
में भज्ञातभावसे वास करते थे, उस समय इनका नास 
तन्त्रिपाल रक्खा गया था। ये गोरत्ता'जञाय में नियुज्ञ थे। 
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३११ 
युधिषिरने जिस समय राजसुय-यज्ञक्ञा भंनुष्ठांन किया 
था, उस समय इन्होंने पचिप्रदिशामे जा कर महेलदेग 
अधिकार किया था | पोछे राजषि अक्रोशको जोत 
कर आपने दाण, शिवि, विगत; अम्वष्ठ,, मालव, 
पद्मकप ट, मध्यमक्र, बाटधान और हिजोको परास्त 
किया था । उसके बांद इन्होंने पुष्करारस्खवासो उत्सवः 
सङ्ग तोंको, समुद्रतोरस्थित अआभीरोंओ ओर सरखतीतोरः 
वासियोंको जोत कर पञ्चनद, अमरपवःत, उत्तरः 
ज्योतिष, दिय कटपुर ओर दारपान्न जय: किया था! 
फिर रामठ, हारहण ओर प्रतोष्य भुंपान्नोंको अपने 
वश ला कर वासुटेतके पास अपना दूत सेजा था । 
यादत्रॉने जब युधिष्ठिरक्ो अधोनतां .खोकार कर जो, 
तब वे शाकल पह'चे; वहां शल्यने सो युधिछिरक्षो 
श्रधोनता खोकार को। अन्तमें रहे च्छ, पव, वयर; 
शिरात, यत्रन और शकोंको तथा पायात्य प्रन्यान्य 
राजाओ को परास्त किया । चेदिराजको कन्या करेशु- 
सतोके साथ नकुलका विवाह हुआ था। करेणसतोके 
गभ से नकुलके निरमित्र नामक एक पुत्र हुआ था। बुधिः 
छिरने जब महाप्रद्यान किया था, तव ये भो उनरे साथ 
गये थे। ( भारत ) इन्होने 'अश्वचिकित्सा' रचो थो । 
जे नमतानुसार-नकुलका जस पाण्डु राजके चौरस 
और माट्रोरे गभ से इभा था। पाण्डराज ग्रापग्रस्त थे 
ऐसा ज न. पुराणों में कहों मो उल्लेख नहों है। जे न- 
इरिव'शर्मे लिखा है, कि 'जिस संभय पाण्डू ने गखव 
विवाह कर कुन्तोसे सम्भोग किया था, उस समय उनके 
कर्ण नामक पुत्र डुभ्रा और विवाइ करनेन बाद युधिः 
हिर अज्ञ न और भोम ये तीन पुत्र इए तथा उन्हों राजा 
पाण्ड के रानो माट्रौसे नकुल आर सहदेव पुत्र इए। 
(चैनइरिव र, ४५।३६-३८) भन्तमे ये अन्य चार भाइयो के 
२२वें तोथ र भगवान्‌ नेमिनाथके समवशरणमे उपस्थित 
इए थे भोर चारों भाइयोंके. साय जिन-दोचा ग्रहण को 
धो । तेपस्यापू्व क्ञ सर कर ये सर्वाशसिद्दि नामक खनेर 
उत्पत इए हैं; वहांसे चयन कर्‌ सनुभ्य होगे घोर उस्तो 
शरोरसे मोक्ष प्राप्त ह! गे। किन्तु युधिष्ठिर, अज्ञ न चोर 
भोम उसो भयसे सिद्द (मुक्त) हुए हैं । (ज॑ नइरिय स) ४ पुर, 
बेटा, लड़का । (ति०) ५ कुलरहित, जिखेके कुल न हो । 
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नहुल--नहुलीश पाशुपत-दशन 
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नकुल ( चा« पु०) वह रण जो मध्याहृमालम पुर भादि चीका सेवन करनेसे अपस्मार, उन्माद, पचांघात, 


र क्ोष्ठनिग्रह, हृश्तकम्प, शिरःकम्प, वघिरता, 
सुकला, सिन्मिषभाषण और अन्यान्य नाना प्रसारशे 
रोग दूर हो जाते हैं। 

(भौषज्यर॒त्ना० वातवप्राधप्राधिकार) 
नकुलान्धता ( स० खो० ) नकुलस्येव अन्धता, ६-तत्‌। 
सुखुतोक्ता एक प्रकारका नेत्ररोग | सुश्युतमें इसका लक्षण 
इस प्रकार लिखा है-जिस रोगमें आँखे दोषाभिसूत 
हो कर नेवलेकी आाँखो'को तरह चमकने लगतो हैं 
और द्निते समय चोजे' रंग विर'गो दिखाई देने लगतो 
हैं, उसोको नकुलान्ध काइते हैं। इप रोगमें पित्तवदेत् 
पदार्थो'का सेवन विलकुल मना 'ई। 
विशेष विवरण नेत्ररोगमें देखो। 
नकुलारि (स'० पु० ) बिड़ाल, बिलाव | .. 
नकुलो ( स'* स्त्रौ० ) नकुल'डोष_। १ कुक थो, सुर्गो। 
२ मांसो, जठामांसी । ३ कुछ म, फेसर। नफुलखो 
नेवलेकी मादा । ५ शक्षिनो । ६ शावम जो हच । 
नकुलीश ( स'० पु०) १ क्षालोपीठस्थित भे रव विशेष, 
तान्त्रिको'के एक भ रवक्षा नाम । २ हकार | 
नकुलोश पाशपत दशैन-भारतीय एका दथनग्रन्य | 
माधवाचाय-+णीत सव दश न-संग्रह में इस दय नको 
सारांश लिखा है। इसका म.लग्रन्य आज कल नहीं 
मिलता और न इस बांतका हो निर्णय होता है ज्ञि 
किस समय इस दय नक्रो रूष्टि इडे थो । 
इस द नमें एकमात्र महादेवको हो परमेश्वर झोर 
जोबोंको पश्च माना गया है। महादेव जोवोंजे बधिपति 
है, इसलिए पशुपति हैं। नकुलोश महादेवका नाम है 
सोर वै हो पशुपति हैं, इसलिए इस दश नक्रा नाम गे 
लोग-पाशुपत-दर्शान इुआ है। इस दथ नमे सभी विषय 
प्रतिपादित इए हैं । 

इस कोई भी कायं क्यों न करे, उसमे दूसरे शी 
सहायता न सो लै» पर अपने हाथ पोरोंबी सहायता 
ग्रवश्य लेते हैं। परन्तु जगदीश्वरने अन्य किसी भी एर 
की सहायताके बिना हो समस्त जगतका निर्माण विष 
है| इसलिए उन्हें खतन्त्रकत्ता कहा जा सकता हैं 
जं सी र रहे है, उनके कत्ती सो परमेख रै 


wh 


दलानेवालो को पोनेके शिये दिया जाता डे। 
नकुलक ( स'० पुः १ नकुलते आकारका एक प्रशारका 
प्राचोन गहना । २ रुपया भादि रखनेको एक प्रकारकी 
रती । 
मकुलकन्द (स पु०) गन्धनाकुलीया राखा नामक 
कन्द्‌ 1 
नकुलतेल ( स'° क्ी०) वात-व्याधि रोगाधिकारोता 
. तैलोषधमैद, एक प्रगारका तेज़ जो नेवतेशे  मांसमें 
बहतसे दूसरी भोषधियां मिला कर बनाया जाता है। 
इसको प्रसुत प्रणालो इस प्रकार है--नेवलेका मांस ७१ 
सेर, जल १६स२ शेष ५8 सेर, दगमुल ४२ सेर जल ६ 
शर, शेष 58 सेर, एरए४का तेल ५8, दहोका पानो ५४ 
सेर, यिम, जोरा, राखा, स न्थव लवण, वनयवानो 
सोयाँ, यमनो, मिचं , कुट, विडङ्ग, गजपिप्पन्नो, सचल 
लवण, वच, गे लज भोर जटामांसी प्रत्येक द्रव्य चार 
तोला ले कर उसे चण करते भोर उस.तेलमे मिला देते 
. | बाद यधाविघान तेलको पाक कर उउे नोचे उतार 
लेते हैं। इसका व्यवहार पान, भभ्यङ्ग भीर वस्तिक्रिया 
में होता है। इस तेलसे कम्मत्रात, इ स्तवाम्प, शिरः कम्प, 
'बाडुकम्प्, भोर आमवांत आदि रोग जाते रहते हैं। 
कमर, पोठ, जांच, घुटने भादिका बातञ्चा दरद तथा 
झस्ही प्रकारका वातज्ञ रोग भो हूर हो जाता है। 
: ( सेषज्यरत्ना० वातव्याध्यधिकार ) 
नकुला ( स० छी) पाव तो । 
कुलाढया ( स० खो० ) नकुलेन, नकुलगर्ख न, भाढया 
प्रचुरा । । गखना कुली .या राखा नामक कद | 
नकुलाद्ष्ठत ( स० क्वो०) वातव्याधि-रोगाधिक्गारोक्त 
` उतोषधमेद, प्रसुतप्रणालो-क्षाथकेः लिये ` नेवसेका 
: मांस ५२ सेर भोर पाकके लिये जल 5६ सेर, शेष ५8 
.. सेर, उरद;५२ सेर, जल ।६ सेर, शेष ५8 सेर। भ्र ड़ोला 
५२ सेर, जल ।६ सेर, शेष ५४ सेर । गतसूलो ५8 सेर, 
दूध ५४.सेर । जोश, ऋषभ, क कोल, ऋषि, ठि, मेद, 
.मामेद,.जोवन्तो, यिम, इलायचो, गुड्त्यक, तेज 
पत्र, व्रिफ़ला, मोथा और भमन्तमुल प्रत्मेक द्र. दो 
7४१ ले कर उनका च ण छन चमे छे क्ष ६ इस 


नढलीश-पाशुपत देखन 


इसलिए उनको सव काय का कारण कह सकते हैं | इस | 
` बात पर कोड कोई यह आपत्ति लाते हैं, कि यदि समस्त 
कार्योंगे कारण परमेश्वर हो हैं, तो एक कालमें हो भूत 
भविष्यत्‌ और वत्त मान इन तोनों कालोंका काय' क्यों 
नहीं रोता ओर सव सभय सब काय क्यों नहीं होते ? 
जव कि कारण-स्॒रूप जगदोश्वर सवदा हो समस्त 
स्थानोंमें विद्यमान हैं ! बुदिमान जन-सम,इ किस कारण' 
से सुतिको इच्छसे घोरतर क्वंशकर तप करने प्रदत्त 
होता है भोर क्यों वह पारलौकिक सुखेच्छासे यज्ञादि 
कम में तथा सांसारिक सुखेच्छासे घनोपाजनादिमे प्रदत्त 
दता है ? परमेशर जब जेसा करते हैं; तब ते सा होता 
ई । कोशिश करके उसके अतिरिक्ता कुछ नहो' किया जा 
सकता ; जब ऐसी हो बात है तो यन्न-विधानादि अनु- 
छानसे विरत रहना हो वुदिमान मनु्यका कत्त व्य है। 
परन्तु यह आपत्ति ठोक नक्तो है। परमेखर अपनो इच्छा- 
. से समस्त विषयोंका सम्पादन करते हैं, उनको जब जिस 
विषयको इच्छा होतो है; बे उसो बिषयको कर डालते 
दें । किसो एक समयमे सब कार्य हों अथवा सबं दा 
सब कायं हों ऐसो परमेश्वरको इच्छा नहो' इोतो और 
इसो कारण ऐसे कार्य नहो दोते। यदि उनको इच्छा 
इस प्रकारको होती, तो नियय हो वंसे काय इभा 
करते । सुसुक्षु व्यक्ति योगाभ्यासमें, खगोभिलाषो यज्ञादि 
काथ में भोर सांसारिक सुखेच्छुव्यत्षि धनोपाज नमे ध्रहत्त 
हो', ऐसा ईश्वरको इच्छा होतो है, तभी लोग उत्त कर्मों 
में प्रहत्त होते हैं । उनको इच्छा कभी सो या नहों' 


जातो । परमेश्वर सबके प्रभु हैं भोर उनको इच्छा आदेयः 


स्वरुप है, इसलिए प्रभुके आदेग-उललइ'न करनेमें असस 
सभी वप्रति उन बिषयो में प्रहत्त होते हैं । 

इस दश नके मते मुक्ति दो प्रकारको दै एक 
दुग्खो को अत्यन्त निद्वत्ति और दूधरो परम खय प्राप्। 
अत्यन्त दुःख. निश्वात्ति-रुप सुल्ति,होने पर फिर कभी क्सो 
प्रकारको दुःखोत्पत्ति नहो दौतो । इसलिए इस सुहिका 
नाम अत्यन्त दुःखनिद्ृत्ति दै । ट्टक.शक्कि ओर क्रियाशज्ञिके 
सेदसे परमं श्वय सुचि भो दो प्रकार है। इक जत्ति बारा 
कोई भी विषय अवज्ञात नहो' रइता। जितना भो सच्झ 
और व्यबद्धित वा दूरस्य को न दो सभो वखुए . खश 


३१५ 
समीपवर्ती वसुको तरह प्रतीयंमांन होतो हैं। सभी 
विषय हक.शल्ञिमान्‌ ब्यक्तिके ज्ञानपथके पथिक हैं। 
क्रियाशक्षिसस्पन्न होने पर जब जिस विषयको अभिलाषा 
होतो है, उसो समय वह सम्पन्न होता है। क्रियाथति- 
युक्ष व्यत्तिको केवल इच्छा माद्रंशो अपे्ञा करतो है। 
मुन्ना व्यक्तिको इच्छा होने पर वह तत्लणात्‌ उसके मनो- 
रथको पूण करतो है। इस प्रकार टक गश्षि भोर क्रिया- 
शात्तरूप मुक्ति परमेखरको तत्तद्‌ शक्षियो के सदृ हैं। 
इसलिए उसको पारमे खय सुक्त कहते हैं। पूण प्रज्ञः 
दृश नमें सुलिका जो लक्षण लिखा है, इस दश नमें उप“ 
का खण्डन है। उपमें भगयद्दंसत्वप्रालिको . हो सुलिं 
माना है। ऐतो मुत्ति सुन्ति-पदवांच्य नहों हो सकतो, 
क्यों'कि जिस सुहिमें' दासलररूप अोनता-सङलावइं 
रहना पड़ता है, उसको कित प्रकार मुक्ति कहा जा 
सकता है? मणिमाणिक्यादि- ग्रथित सुवण खलम वध 
ब्यक्तिको भी वन्धनयुत्ता कइतै हैं, कोई भो उसे सुत्त नहों' 
कच्च स्ता | अतएव अन्ध वलिको पश्चलोचन कचनके 
समान भगवद्दासत्वरूप भधोनता पाशमें व वयह्ितों 
शत युत्तिविरूइ भौर चास्यास्पद दै, इसमें सन्द च॑ 
नहरों । 

इस दृशं नके भतमै, प्रधान घम साधनको चर्याबिधि 
कहते हैं। चर्या दो प्रकारको है-त्रत और इार। 
तिसख्या भस्म-स्रचषण, भस्सशय्या पर यन भोर,खपरहदार* 
प्रदान, इन तोनो'को व्रत कहते हैं । “च्च छ दा” इस 


प्रकार शब्दपूव क चास्य, गन्धव गाखानुसार महादेवके 


गुणो'का गानरूप गोत, नाव्यगाख-सम्पत नत न-रूप नृत्य, 
पुङ्कवके चोत्कारके समान चोत्वारकप इड कार, प्रणाम 
और जप इन छः कामों को उपहार कहते हैं! त्रतानुष्ठान 
जनसमाजमें न कर अति युन्न स्थानमें करना चाडिए। 
दाररूप चर्या, क्राथन, खन्द्ल, मन्दन, अङ्गारण, अवि 
तल्ारण भोर भवितड्भाषणके मेदसे छ; प्रकारको है। सुप्त 
न होने पर भो सुको भांति प्रदथ नको क्राधन, शरोरादिः 


क्षे क्रम्पनको सन्द्न, खत्ज॒वाल्षिकों तरह गनको मन्दन, 


परम रूपबतो स्त्रो-सन्दर्श नसे वास्तविक कामुक न हों 
अर सो कासुकको भांति कुल्सित वाबद्दार-प्रदश नको 
खुइ्गरण, कत्त वयाकत्त वा-पर्योलोचन शून्यको भांति 
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5रैक्दै 
.: ख़िर्गाच त कमौनुष्ठनक्रो:: भ्रवितत्‌करण और निरध क 
; {वा धिता कः ग्रब्दोच्चारणको अवितद्धाषण कहते हैं। 
0 इस सतमें तत्वन्रानकों हो : मुक्तिका साधन माना है| 
. शास्त्रान्तरो'में सो त्ज्ञानको; मुक्तिका साधन बतलाया 
, हे, परन्तु ान्तर दारा तछुन्ान होनेको सम्भावना 
नहो' है; इसलिए सुसुत्तयोंको.यह, -अवलम्बनोय है। 
. विशेष रुपसे समस्तःपदार्थोंका ज्ञान हुए बिना तखन्नान 
नहीं होता परन्तु: समस्त वसुभो का विशेषरूप ज्ञान 
. शांखान्तर दारा होनेको सम्भावना नहीं। शास्त्रान्तरमें 
. केवल दुःखनिहत्तिको हो सुत्ति बतलाया है। योगका फल 
:: दुःखनिहृत्ति.है,... कार्य. अनित्य हैं झौर कारणखरूप 
_परमैखर कर्मादि:सम्मेत्त दै, ऐसा. बतलाया गया ड्रे। 
परन्तु दस याखति पारस ग्वय “प्राष्ति और दुमयनिष्ठत्ति 
. इस तरह दो.प्रकारको सुत मानो गई है, तथा उन 
. दोनो को 'योगका फल बतलाया गया हैं। कार्य नित्य हैं 
और परमेखर खतन्त्र कर्ता है, यचो प्रमायादि द्वारा एति 
. पादित इुश्नाँ है। (सदर नसंग्रह) पापत तथा लकुलीश देखी 


™ 


नकुलेश (स ° पु०) कालोपोठस्थित ,भ रवभेद, नक्ुलेश्वर । 
जङ्ुदेष्टा ( स'० स्त्रो० ) नक्कुलस्य इष्टा ६्‌'तत्‌। रास्ना) 
रःयसन। 
नकुलौष्ठो ( स+ खरो ) तारोंसे बजाये जानेका प्राचोन 
कालका एक प्रकारका बाजा। ' .. | 

-नकुबा ( डि० पु०) १ नासिका, नाक। २ तराज,को 
ड'डोका सूराख । ; A 

नकेल (.हि'० खो० ) बच गस्सो जो ऊ टकी नाकमें वं भो 

, रहतो दै।. . यहःलगामका काम करतो है ओर इसके 
- सहारै छाँट चलायां जाता है, मुद्दार। . . 

› नको दर--१ पष्न्ञावकें जलन्धर जिलेको एक तइसोल। 
: यह अचां ३० ५६: घोर २३ १५ उ० तथा देशा० 
७४५ प्र जोर ७५:३७ पू०ः सतलज -नदोके -ऽत्तरोय 
` ऋक्नोरे अवस्थित है। इसका' अपरिमाण ३७१ वग मोल 
ओर लोकस खया २२२४१२ के-लगभग. है। अधिकांश 
` ्रधिवासो मुसलसन हैं! इसमें एक शहर भर ३११ 
ग्राम लगते हैं। भय चार लाख रुपयेसे चधिकको है, 
तेह, चना, जुन्द्रो, जो, रई भोर धान यहॉके प्रधान 


-नहठेव--नक्ारची 


३ उत्ता तहसोलका एक शहर । यह भचा ३१' दं 
उ० और देशा० ७५" २०. पू०ओ मध्य अवस्थित है । लोक- 
सख्या प्रायः ८८५८ है। प्रवाद हैं, कि पहले यह नगर 
क बोनाकम्‌ दिन्‍्दुश्रों के अधिकारमें था । पोछे ऐतिहासिक 
` समयमे सुसलमानधर्मावलस्बी एक राजपूत बादशाह 
जहांगोरके निकट जागोरमं इसे पाया या। जब सिख 
लोगाँका अभ्युदय इआ, तय सरदार तारासि इने राज: 
पूतोंको भगा कर यहां एक दुग निर्माण किया था। 
१८१६ देशम यइ नगर रणजिर्तास'इके धधिकारमे 
आया । शहरमें १६१२ और १६३७ ९ के दो समाधि-मन्दिर 
द्ेखनेमें आते हैं। १८६७ ई*में यहां म्यूनिसपलिटौ 
स्थापित इडे है । यहाँ डाझघर, सरकारो अस्पताल चौर 
स्थानीय बोर्ड का एक ऐङ्गलो-वनोका,लर स्कूल हैं। 
नक्क ( स'° पु० ) नथा न, बरबादी । । 
नक्का (डि० पु० ) १ सूईमें डोरा पिरोनेका छेद, नाका । 
“२ ताशके पत्तोंमेंका एक्षा। ३ नकं और नकीमूठ देखो । 
४ कोड़ो । नबी 
नकार ( हि'* पु० ) अवज्ञा, तिरस्क्रार, अपमान, अवः 
हेलना । | आह 
नक्कारखंना (फा पु०) नके।र या नोबतं बजनेका स्थांन, 


| -नोधतखाना। 


नक्कारचो ( फा० पु*) १ ब'बईके बिजापुर जिल्लावासी 
एक दल नगाड़ा बजानेवाला सुसलमान। वहां इस 
: व्यवसायके एक हिन्द, भो हैं, किन्तु वै इस नामये 
'घुकारे जाने पर भो उतने प्रतिष्ठित नहीं हैं। इंनको 
संख्या बुत थोड़ी दै । इस नामजे सुसलमान लोग दोघे” 
छद, सुण्डितमस्तक, ` शमश्चुधारो' ओर कुछ पोंतवणण के 
होते हैं। ये लोग हिन्दूको नाई' पगड़ो बांधत भीर 
घोती पहनते हैं। इनको खियोंका पद्नावा भो हिन्दू 
'सरीखा है। इन लोगोमे अवरोध प्रथा नहीं है, पर झा! 
खियाँ कोई काम नच करतों । जों केबल जाति व्यव 
` सायंये जौविका निर्वाह करते हैं; उनकी अवस्था भच्छी 
नहीं है। ये लोग परिखमी घोर मिताचांरो होते 
है। विवांद केवल अपने हो सम्रदायस होता हैं। 
थे लोग अन्य मुसलमानको नाई” गोमांस नचो' खाते। 
बल्कि हिन्दू देवताजो पूजा करते हैं। २ बच जो नकारा 
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नकारा ( फां° घु* ) एक प्रकारका बहुत बड़ा बाजा? 
यह डु.गडुगो वा बाएँकौ तरहका होता ई। इसमें 
एक बहुत वड़े कू ड़ेके ऊपर चमड़ा सढ़ा रहता है। 
` इसके साथमें इसो प्रकारका पर इससे बहुत छोटा एक 
ओर बाजा होता है। इन दोनोको आमने सामने 
रख कर लकड़ोके दो ड'डो'से जिन्हें चोब कहते हैं, 
बजाते हैं, नगाड़ा, ड'का, नोबत। 
नक्काल (अ० पु० ) १ अनुकरण करनेवाला, नकल करने- 
वाला । २ भांड़ । ३ नइरूपिया । 
नक्षालो (० स्नो) २ नकल करनेको क्रिया या दिव्या । 
२ आंडुका काम या विद्या। २ बडरूपियेका काम या 
विद्या । 
नक्का ( ध'० पु० ) नक्षाशोका कारीगर, वह जो खोद 
कर वैल वूटे आदि बनाता हो। 
नक्षाशी ( अ° खो० ) १ धातु या पत्थर भआदि पर खोद 
खोद कर वेल-वूटे आदि वनाई का काम या विद्या । २ 
चे बेल वूटे आदि जो इस प्रकार खोद कर बनाये गये 
हो। 
नक्षाशोदार ( फा० पु*) जिस पर खोद कर बेल यूटे 
बनाये गये हों । 
नकी ( चि स्त्रो० ) १ नकोन्सूठ खेलमें एक को दाव। 
नकीपूठ देखो । २ ताशके पत्तॉमेंका एक्का। ३ जुएने 
किसो खेलमें वह दाव जिसके लिये एक क। चि नियत 
ही अथवा जिसको जोत किसे प्रकारके एक विजने 
आनसे हो। 
नक्कीपूर ( हि'० पु० ) नकीमूठ देखो । र 
नक्कोसूठ ( हि खो०) जुएका एक खेल। यह खेल 
प्राय; खिया ओर बालक कोड़ियोंसे खेलते हैं। इमं 
एक टूसरोको काटतो इई दो सोधी लकोरे' खौंचो जाती 
हैं ओर उनके चारों लिरोंमेंसे एक सिरे पर एक बि दौ 
दूसरे पर दो,.तोसरे पर तोन र चोधे पर चार 
वि दियां बना दो जातो हैं। ये वि दियां क्रमशः नक्को, 
ढूभा, तोया चौर पूर कषलाती हैं। यह खेल दो से 
चार तक खिलाड़ोते खेला जाता हैं जो एक एक दांव 
से लेते हैं। एक ख़िलाड़ो अपनो झुडोमे कुछ कोड़ोयां 
ले कर अपने दांव पर मुट्ठी रख देता है। बाद शेष 
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खिलाड़ी अपने अपने ढाव पर कुछ कौड़ियां लगाते हैं । 
अनन्तर वह पहला खिलाड़ो अपनो मुझ्ेको कोड़ियां 
गिन कर उसमें चारका भाग देता है। भाग देने पर 
१ कीड़ो बच जानिते नक्लोवलेकी, २ बच जानेसे दूएवाले 
को, ३ वच जानेसे तोएवालेको और - कुछ भो न वचने- 
से पूरवालेको जोत होतो है जिसकी जोत होती है, 
दूसरो बार वहो सूठ लाता है। यदि खुठ लानेवालेका 
दांव आता हैं, तो वइ दांव पर रखो इई सबको 
कोड़ियां जोत लेता है, नहो' तो जिसको जोत होती 
है, उसको उसे उतनो हो कोड्यां देनो पड़ती हैं 
- जितनौ उसने दांव पर लगाई हों, नकोपूर । 


नक्र, ( डि० वि० ) १ जिसको नाक बड़ो हो, बढी नाक- 


' बाला । २ जिसके भ्राचरण आदि सब लोगोंक आचरणके 
विपरीत हों, सबसे अलग ओर उलटा काम करनेवाला। 
गन्ना ( स'° घु ) नजन्त । १ रात्रि, रात । तद्‌ अङ्गत्वे ना- 
स्त्यस्य अच,। ब्रतभे द, एक प्रकारका व्रत | 
“मार्ग शीर्ष सिते पन्चे प्रतिपदू या तियिभवेत्‌ । 
तस्यां नच प्रकुवीत रात्रो विष्णु' प्रपूजयेत्‌ ॥” ( बराहपु० ) 
अगहन महोनेके शक्त पचक्रो प्रतिपदाको यह व्रत 
किया जाता है और रातको विष्णपूजा को जातो है । यहां 
पर 'नल्लशन्द्‌' से भोजनके बांद ऐसा समभाना चाहिये। 
इसमें दिने समय बिलकुल भोजन नहीं किया जाता, 
केवल रातको किया जाता है। नत्तका अर्थ रातके समय 
भोजन करना है। रात कचनेसे जिस प्रकार भ्रथ बोध 
होता हैं, नल्ना शब्दसे ठोक वेसा नहीं होता। इसका 
लक्षण पथक्‌ रूपसे निदिष्ट है-न- 
“मुद्ृत्तों नं दिनं नक्त प्रवदन्ति मनीषिण; । 
नज्ञत्रदर्श न।न्नक्तपंद मन्ये गणाधिप३॥” (भ्रविष्यपु० ) 
ससूचा दिन प्राय; शेष हो गया चो, केवल एक 
मुहृत्त रह गया हो, ऐसे दिनको पण्डितगण नक 
कहते हैं। किन्तु में (महदा देव), जिस समय नक्षत्रका दर्शन 
होता है, उसो समयको नहा कहते हैं। देवलने भो नहा- 
का विषय इस प्रकार निर्णय किया है : 
“नचचदश नान्नफ्तै गदस्यत्य डुः श्यतम्‌ । छि 
यतेदि नाएमे भागे तस्य रात्रो निषिइयते ॥?” (देवल) 
रुंइस्थोंके लिये नशा वह समय कइलाता रै, जव 
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| । फो ` 
१९६ नक्तह--न तश्र 
तारा आकाशने रीख पड़े लेकिंन यतियीग लिये दिनकै ( स+ पु० ) नक्षा चरतीति चरं-ट (चरेष्;। पौ 
आठवें भागका नास नता है! स्मृत्यन्तर सो नत्ताका | २।२।१६) १ राचस। र गु'्यु १ गूगल। ३ चौर, चोर । ४ 
लक्षण इस प्रकार लिखा हैर पेचकआ, उच्न, | ५ बिड़ाल, बिल्लो । ६ सोसराज्य । ७ ढुण्ड भ, 
नक निशायां कवी त यस्यो विधिस युतः । नगारा, धोंसा । (त्रि) ८ रात्रिचर, रात्र, रातके समय 
विचरण करनेवाला । 


` अतिश्व विधवा रेव कुर्थात्तु सदिवाकरम ॥ | 
नननाच्चव्यौ ( स'० स्वरो) नता रात्रौ चर्यो चरण । रानिभे 


` सदिवाकरन्तु तत्‌ ्रोक्तप्रर्तिमें घरिका दये । 
लिशानक्त' तु विहे य' याभाद्धे प्रयमे सदा ॥” (स्व) | बिचरणादि, रातको इधर उधर घ,मनेकी क्रिया । 
उ्टद्वस्थको विधिपूर्वक रातके समय, यति और विधवा | नन्ञदचारिन्‌ ( स ° तरिश) नतां रारो चरतोसिः्चरासिति 
को 'सदिवाकर' समयमे नहाजत करना चाहिये। यहां | रात्रिचर मात्र, रातके समय विचरण करनेवाला। 
: पर निशा शब्दका अर्थ रात्रिकालका प्रथम यामाद समय | नह्वञ्ञात (स'० ति») नहा' राक्रो जातः। १ राव्रिजात, 
| इ। दिवा भागरे शेष दो दण्डका नाम सदिवाकर है। | जो रातको उत्पन्न हो । (घु०)२ ओोषधिमेद, बहुत प्राचोन 
4 कहनेका तात्पर्यं यह चै, कि ग्टइस्थको चार दण्ड राविमँ| काजको एक प्रज्ञारकी ओषधिं जिएका उल्ले ख वदो है। 


झर यति तथा विधवाको दिनमें दो दरड रहते भोजन | नह्षन (स'० ह्वी०) नज वाइलकात्‌ तनिन। रात्रि, रांत। 
करना चाहिये । व्यासने नतका लक्षण इस प्रकार कहा | नत्तन्तन (स॒ ° त्रि०) नक्न' रात्री भव! ल्युट. तुट, च। रात्रिः 
- सयक अस्त होने पर सुत्तं काल मदोषंपुदवाच्य | भव, जो रातको डो। 3-५ $ 
है । इस प्रदोष कालमें हो नक्ात्रत अर्थात्‌ भोजन करना नक्वन्दिच (स'० त्रिश ) नता च दिवा च सप्तस्यथ उत्व 
चाहिये । इस नतत्रतमें प्रदोषः पिनो तिथिक\ प्रयोजन | इन्द्रः ततो अचतुरेत्यादिना अच, समासान्त । दिवा भोर 
एम BT प्रायचित्ततछमे नहात्रतक्षी जगइ | रात्रि, दिन-रात । “विमज्य नक्तन्दिव भस्ततन्द्रिमा (क्रतत) 
दर प्राह्या सदा नक्तत्रते तिथिः । सखय सत्‌ ( स'* ब्रि) नक्त' रात्रौ सुड तो भुज*णिनि। 
ड | र “सद्‌ १ रात्रिमेजनकारे, रातको भोजन करनेवाला । २ न 
उदयात्त तदा पूज्या दरेनेक्तत्रतो तिथिः ॥ (एकाद्शीतत्व) a 
२० Go नामक व्रत करनेवाला । इस ब्रतमें दिनशो खाना मना है, 
तबि यदि बन दिग वातः दसीसे दिनके संसय भोजन न कर रातको भोज॑न करना 
तो पूत्र दिनमें और यदि दूधरे दिनमै प्रदोषव्यापिनो चो, a | 
तो दूसरे दिनमै तथा उभय दिन प्रदोष यापिनो हों, तो 202 द : « स्थान दमदारळा षवे 
दूसरे दिनको हो नह्ञत्रत होगा। इस ब्रतके करनेमे नस क अ 
इविष्यप्रोजन, खान, घरादार'लघुता, अग्निकाय और अग्निकायैमघ/शषण्य नक्तोजीषडाचरेत्‌ । 
अध॑ःशब्याका आचरण करना होत। ३ । इस ब्रतके करने- € न 
थे खग लाभ होता है। ( पुराण ) ३ मादेव । ४ राजा 
प्रधुका पुन। ( त्रिश ) ५ लज्जित, जो शरमा गया हो । 
मत्तक ( स ० पु०) नत्ञमिव कायति सलिनतया वो-क, वा 
नक्-खाथे भन्‌ । १ कपट, पुराना चिघड़ा, गूदइ, 
लक्त। । २ नेब्रपटल, चाँखका परदा, पलक । ः 


नहम्‌ ( स० अव्यः ) रात्रि, राते । 
नत्तासाल ( स'० पु० ) नक्त रात्रौ था स 
_ अलति पव्याप्नोतोति भ्र-अल्‌-अच्‌ | कर्जा, 


पेड़ । Fg: 
* सुखं आदिभागो 


म्यक प्रकारे 
वजेका 


नहासुखा ( स'० खो० ) नत्त नहात्रताङ्ग 
यस्याः । रात्रि, रात। 


महांचर ( स'० पु०) १ महादेव। २ रातको घ,मनेवाला। ! : ने 
23% कक ` हि नक्षमुलकम्‌ ( स'० लो) १ कस्लसूल, बंजेती 7 

नजनांचारिन्‌ ( स'० पु० ) नक्तो रात्रौ चरतीति चर-थिंनि। | मच्दाकरर्ज् । क 
| नह्लत्रत (स'० क्वो०)) नत्ा' रात्र अनुछित व्रत ॥ वर्ष व्रत 


१ विड़ाल, बिल i पेचक, सनन, ( त्रि कै hi ति 0७ देखो । 


मत, रातके समय विचरण करनवाखा |” 


-ऊ 


7 विज दिनकी ना कर रातको खाता है । १% 


नक्तेप्रमव--नकश-इ-रस्तम 


नक्षा प्रभव ( स'० त्वि० ) नत्ता' प्रभवति प्र-भून्श्रप, | रात्रिः 
प्रभव, जो रातको उत्पन्न हो । 

नक्ता ( स० स्त्रो० ) नह्ताः'अच्‌-ट।प. । १ कलिफारी, कलि- 
यारो नामक विषेला पौधा । २ इरिद्रा, इल दी । ३ रात्रि, 
रात | ४ ढणविशेष, एक प्रकारको घास । 

नह्लान्ध (स० त्रि° ) नक्ष रात्रौ अन्धः। राता, जिसे 
रातको दिखाई न दे, जिरे रतोंधो होतो हो । 

नक्लान्धा (स'० क्वो० ) नक्ते अन्धा । नेत्ररोगभेद्‌ । इस 
रोगमें रातको दिखाई नहीं देता दूषित कफ जब चु 
तृतीय पटलमें जम जाता है, तब यह रोग उत्पन्न होता 
है । इस रोगमें केवल दिनको दिखाई पड़ता हैं, रातको 
कोई चोज नजर नहीं आतो | इसका कारण यह है, कि 
दिनमै दृष्टि सूर्यानुग्टहोत होतो और दूषित कफ घट 
जाता है, इसीसे रोगो दिनमें इर एक वसु देख सकता 
है | ( भावध्र० ४थ नेत्नरोगाधिकार ) 

सुखुतमें भी इस प्रकार लिखा है-हश्श्रिष्मा इरा 

जब विदग्ध होती हैं, तब सभी वसु सफेद नजर आातो हैं 
और जब तोनों पटलमे यह दोष उत्पन्न झो जाता है, तब 
नत्तान्धता होतो है। इस रोगमें दिनके समय सुर्यको 
शिरणोंसे कफ कुछ कम हो जाता है जिससे दृष्टेगक्ति 
प्रकाश पातो है । (दुत्र त उत्तर० ७ अश) 

नक्ता ( स० पु० ) करच्जठक्त, कंजा। 

नक्ति ( स'० खो० ) रात्रि, रात। 

न्क्द ( हि ० पु० ) नकद देखो। 

नक्र ( स'० पु० ) न क्रामति दूरस्यलं क्रम-ड 'नथ्ाड़िति' 
न लोपो न। १ कुभ्भोर, नाक नामक जलजन्तु । (क्वो०) 
२ दारशाखाका अग्रभ!ग) ३ मकरादि जलजन्तुभेद, मगर 
नामक जलजन्तु। ४ घड्याल । ५ नासिका. नाक | 

नक्रराज (स'० पु०) नक्राणां राजा. (राजाइमखिभ्मष्टच,। 
पा० ४।८।१ ) इति टच्‌ समासान्तः । १ जलजन्तु प्रधान, 
घडियाल । २ मगर। ३ नाक नामक जलजन्तु। ' 

नक्रहारक (स० पु०) नक्रमपि इरति छ-ख्‌ ल्‌। हाङ्गर। 

नक्रा ( स० स्क्रो० नक्रःअच्‌-टापं, १ नासिका, नाक | २ 
मिका दंशसचो, मधुमक्खों आदिका डंक जिसे वे 
के र मय मनुष्य+ शरोरमें धंसाती हैं। - 

नल्ल ( स'० खो» ) नकल देखो । 
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नह्वानवीस ( हि'० पु» ) नकरूनवीस देखो । 

नक्कनवोसे ( द्वि'० खो० ) नरुलनवीसी देखो) - 
नक्लापरवाना ( हि'० पुः ) नकरूपरवाना देखो | 

नक़बह़ो (हि'० स्त्रीश) नकळवहो देखो.। 

नष ( अ० जि० ) १ जो अङ्कित या चित्रित किया गया 
हो, खोंचा, वनाया या लिखा इश्रा। ( श्र» घु०) २ 
चित्र; तसवोर । ३ खोद कर या कलमसे बना हुआ बल: 
बूटे या फूल प्रत्तो आदि दा काम। ४ सोह्र, छाए । ५ 
एअ प्रशारका ताराका जुग्रा । ६ एम प्रकारका यन्त्र जो 
सारणो या कोष्टकङ्गे रूपमें बना रइता है ओर अनेक 
प्रकारके रोगों झादिज्ो दूर करमेक्रे लिये भोजपक्र आदि 
पर लिख कर बाँह या गले आदिम पनाया जाता है, 
तावौज। ७ जादू, टोन! । ८ एक प्रकारका गाना । 


नेकनिगार ( फः० पु०) बनाए इण बेलबूटे आदि, 


नक शो | 


रष गवन्दो-एक सम्प्रटाय सुसलमान फोर । ये लोग 


एक चाथमें प्रज्वलित दोप ने कर परमेश्वर और महत्मदः 

को मधिसाका गन करते इए रातक्नो मोख मांगते हैं। 

बङ्गाल देशमें ये लोग “सुव्किल आसान” नामक पोरते 

फकोर कहलाते हैं। ये लोग हिन्द, सुसलमान दोनोंके 

घर भीख मांगने जाते हैं ओर वहां दौएको कालोख ले 

कर छोटे छोटे बच्चोंसे कपाल पर लगा देते हैं। धागो" 

वादके समय ये लोग इस प्रकार कहते हैं, “मुव्किल- 
आहन झाइव तुम्हारे कष्टको दूर करे, आपदसे बचावें, 
तथा छोटे छोटे बच्चाको सुखो बनाये रक्खे” इत्यादि। 
खाजा बझाउद्दोन्‌ नामक एक व्यक्ति इस सस्प्रदायके 
प्रथम प्रवत्त क थे। *्क्गब दो फकोर अपने नामक पहले 
खाजा' पद लगाते हैं | तातार तुरुष्क और भारतमें इस 
खणोडे फकीर पाये जाते हैं । 


नफगवि--तुतिनामाकै ग्रन्यक्षत्ता । इन्होंने गुन्न नामसे 


अपना परिचय दिया है| 


नकश-इ रस्तम-पारस्यके अन्तग त पाशि पोलिसके निकट: 


वर्ती कोइ-इ-इसन नास पर्वतके ऊपर अनेक खोदित 
गशिलाफलक विशिष्ट. अत्यन्त प्राचोन . समाधि-मन्दिर 
वत्त मान हैं । उन सब मन्द्रोंका एकत्र नास “नकश-इ- 
रस्तम' है भौर वहां जो एक पर्वत है, वहभो इसो,माम- 
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से पुकारा जाता है। यहां एक्मिनियाँके कारकाय - 
विशिष्ट समाधिमन्दिर तथा स्सेनियोके स्तभ्भादि भो हैं। 
सबसे प्राचीन खोदित गिलामन्दिरको 'स ख्या सात है। 
इनमेसे चार तो रकग रस्तम्‌ पर ओर तोन तखःइ-जमः 
शीक हमत पर्वत पर अवस्थित हैं। नकय-र'रस्तम 

पर्वत पर कास्बिसिस, प्रथम दरायुभ, जरकसेस ओर 
प्रथम आरत्ताजरबसेस नोमक चार पारस्थ- सम्त्रा्ों के 
उमाधिस्त हैं। सेकड़ों पवत त पर ऐकिमेनोय राजाश्रोंको 
समाधिया देखनेमे घातो हैं। नक.थ इ रण्तममें दरायुधके 
समयकी खोदी इई एक शिलालिपि है जिसमें ता्कालिक 
पारखदेशर भधीन राजा घा नाम लिखे हैं। वेहेस्तन 
नामक स्थानमें भी दरायुसको एक दोघ -शिलालिपि है। 
नक सार (हि'० पुः) नरुश्रमार देखो । 
नक्शा (घ० पु”) १ प्रतिसुत्ति, चि?, तसवोर । २ आकृति, 
बनावट, गक्व, ढाँचा। २ ढ'ग, तरन, चालढाल। ४ 
किसी पदाथ फा सरूप, भाक्तति। ४ ढाँचा, उप्पा।.६ 
अवस्था, दशा। ७ कितो धरातल पर बना इश्रा एक 
विशेष चित्र। इसमें एथ्वो या खगोलका कोई भाग 
अपने खितिक अनुसार भ्रथवा ओए किसो विचारसे 
चित्रित रहता है। 
साधारणतः भूमण्डल या उसके किसो खण्डका जो 
-नफ्णा होता है, उसमें यथास्थान देश, प्रदेश, पबत, 
समुद्र, नदियां, मोले' और नगर आदि प्रदा त होते हैं। 
कभो कभी इस विषयका बोध करानेके लिये कि. अमुक 
देशमें कितनो दृष्टि होतो दै, या कोन कोनसे अन्रादि 
अथवा इसो प्रकारको किसो और वाते लिये नषयिमे 
सिर भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रंग भो भर दिये ज्ञाते 
'हैं। कभी कभी ऐसे नक्शे भो प्रतुत किये जाते हैं 
जिनमें सिफ रेललाइने, नहरे' भवा इसो तरइको 
अर ओर चोजे दिखलाई जातो है । महाद्दोपों आदिर 
सिवा छोटे छोटे प्रदेशों और यहांतक कि जिलों, 
-तहसोलों और ग्रामों तक्के नक्शे भो बनते हैं। शहरों 
या ग्रामो के नक्शे भो वनते हैं। शहरों या ग्रासो के 
नक्शेमें यह सो दिखलाया जाता है, कि किस गलो या 

“किस सड़क पर कोन कौनसे मकान खड्इर, अस्तवल 


तकशा--नंक्न 


झादिके भी नक्शे होते हैं जिनसे यह जाना जाता है 
कि कौन सा खेत कहां है और उस शो आक्षति जसो 
है। खगोलशे चित्रों में इसो प्रकार यइ प्रदगित जिया 
जाता है, कि कौन सा तारा किस खान पर है। 
नक्शानवीस ( फा० पु० ) किसो प्रकारका नक्शा लिखने - 
या बनानेवाला । 
नक्शानवोसी ( फा० स्त्रो० ) नष्य़ा वनानेका काम। 
नफ्शो (फा० वि९) जिन्त पर बेल बूटे बने हो'। 
नचत्र ( स० क्वो० ) नचति शोभां गच्छति वा नक्ष-प्रच॒न्‌ 
(अभिनक्षियजिवधिपरतिभ्यो ऽत्रन्‌। वण, २।१०५।) १ अध्विनो 
आढि सप्तवि'शति तारा। पर्योय--ऋक्ष, भ, तारा, 
तारका, उड़, तारक, तार, दाक्षायणो । ( व्याढ़ि ) 
पुराणानुसार थे सभो दशौ कन्याए' हैं; चरने 
साथ इनका विवाइ-इआ हैं। 
रातिको जितने छोटे छोटे तारे ज्योतिव्क-मण्डल 
दिखलाई देते हैं, उनमेंसे क्‌ छ ग्रहों को छोड़ कर शेष 
सभी तारे कहलाते हैं। ग्रहोसे तारो'को पाथ क्य 
इतना हो है कि तारागण परस्पर तुलनामें दृष्टतः निल 
साल,म होते हैं ओर उनमे वेपन दै । आपाततः देखनेसे 
साल,म होता है कि गगनमण्डलश तारावलोमें कोई 
आहुलता वा एक्षतानता नहों है ; मानो वे इतस्ततः 
विचिप्त पड़े इए हैं भीर हम उनमेंसे किस्तो एकशी 
झापेक्तिक अबस्थितिको निर्बारित नहरों रख सकते। परन्तु 
वास्तवमें ऐसा नहीं है। रात्रिको आकाशके किसो एक 
प्रदेशमें एक तारेको चिह्णित कर उसका अनुसरण किया 
जा सकता है । दिनमें वह अदृश्य हो जाता है। दूपरो 
रात्रिको वहो चिह्नित तारा विशाल गगनप्राङ्गनमे कहां 
उदित हुआ, इसका निरूपण किस तरह होगा? यदि 
उस चिह्लितज्ञे निकटवर्तों और भो क्षई तारो को चिह्नित 
कर लिया जाय, तो उसको ढू ढ़ निश्ञालना ताहग 
कठिन नहीं है। इसलिए भति पुराकालसे चौ लोग 
तारो'को अपने सुभोताके अनुसार दलवड कर चिहिंत 
रखते ये भोर उन दलवद ताराधो'में एक एक प्रकार 
झालतिको कल्पना को ज्ञातो थो। यह काब्पनिक 
आछृतिविथिष्ट तारा-दल हो नचत्र है। नचत्ोंके कई 


या कू'ए आदि हैं।. इसो प्रकार खेती'“ओऔर"लप्तोनो|“मानचिंतरव्मी/बन/यथेहें। 


` राशियां कल्पित हुई । 


"नेत्रं . 


अति प्राचोनकालमें ताराविन्यास देख कर प्राचोनो:- 
ने आकाशका विभाग जिया था। प्रति रात्रिमें चन्द्रको 
उनमेंसे जाते इए देखा जाता है | इस प्रकारसे २७।२८ 
दिनमै चन्द्र एक बार अपने पथका तारो'के साथ वास 
करते हैं। प्राचोनो'ने इन तारामालाश्रोंका नाम नचत्र 
रक्खा था। ` इस प्रकारसे २७२८ नक्षत्र कल्पित इए। 
कालान्तरमें जब उन्होने देखा कि एक अमावस्या वा 
पूणि माथे लगा कर दूसरी अमात्रस्या वा पूणिमा तक 
कुल ३० बार सुर्योदय होता है, तब २० दिनका एक 
सांस बना दिया। परन्तु सूयाँट्यारम्ष आलमें नभत्रो पर 
दृष्टि डालनेसे उन्हें माल म॒ पड़ा, कि सूय भी नचव्रो में 
हो कर गसम करते हैं। बारह बार अमावस्या होनेसे 
'खुय एक बार नच्षत्रचक्रमें घूम लेत। है। ` इस प्रकार 
३० दिनमै एक माध और १२ मास वा ३६० दिनमें एक 
वष गिना जाने लगा । 
चन्द्रकी गति देख कर चन्द्रपथ २७।२८ ननच्चत्रो में 
विभक्ञ इञ था। खय इसो पथसे १२ माए तक भ्रमण 
करता दै। इसलिए इस पथको १२ भागोंमें विभक्त 
करनेकी ग्रावश्यकता हुई। ३ 
झाकाशर्म तारागणहो स्थान'निदे शक्र हैं। इस कारण 
जेसे कुछ तारोका ले कर एक एक नचत्र कल्पित इए थे, 
उभी प्रकार एक वा ततोधिक नचत्रोंको ले.. कर १२ 
- जेखे कुछ तारॉके पारस्परिक 


` विन्यासको देख कर उनका तिकोणाकार वा शकटाकार 


प्रतोत होने लगता है, उसो प्रकार कुछ नक्षतरॉंके पारस्म- 
रिक बिन्यासको देख कर सैष्र्षादिके आकारको 
कल्पना होतो है। इस नाम भोर आकारको कल्पनासे 
दो प्रकारको सुविधाए' इड! . आज आकाशक किस 
स्थानमै सूय वा चन्द्र है, यदह नाम द्वारा व्यत्त किया जाने 
लगा और.वद अवश्यान आकाशका . कौनसा अश है, 


: यह भी यन््क्को सहायताके बिना निदि ष्ट होने लगा है । 


कोई कोई ऐसा समभते . हैं. कि. यह राशिविभाग 


पहले पहल मिस्वासियों दारा प्रचलित डा था। दूसरे 


[| 


यह भो कद जाता है, कि. मिस्तवासियों को रा ग्रि- कल्पना 


: को देख कर ईसासे.४०० बष पहले ग्रोकींने ग्रोक भाषा 


में ६7०७; -६०॥7०७ आदि राशियोंका नाम शरण किया 
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३११ 
था। इन लोगोंने देखा, कि मैष-ठषांदि दादग राशियों 


- द्वारा सम्पूणं ग्राकाशका निर्देश नहीं क्रिया जा सकता । 


इसलिए उन लोगोंने कुछ तारोंके ६४71४६, 09383109619 
आदि नाम रख कर कुछ नवोन आ्राञ्चारविशिष्ट राशिर्भो- 
को कल्पना कर लो। इस तरह कालान्तरमें ३६ अति- 
रित्त आकारोंको कल्पना इई और पहलेकी १२ राशियों 
को मिला कर अब सम्पूण आकाश ४८ राशियोमें 
विभक्त इुआ । | 
परन्तु किन किन ताराओ'को ले कर कौनसो राशि 

इई, इसको पहचान चित्रवण नाक्रे चिना नहो' हो 
सकतो | क्यॉकि इर एक तारापुऋतका यथेच्छ आकार 
कल्पित हो सकता है। इसाये ४०० वर्ष पहले 
ओक इदक्सस (?०००५०४-ने पहले गोलक पर राझिग्रों- 
का आकार दिललाया था । तदनन्तर इसासे १२८ वर्ष 
पहले.चिपाक सने पहले पहल ताराका मानचित्र वन!या। 
१३१ ई०में प्रसि टलेमिने उस सानचित्रशा स स्कार 
किया। प्राणः तोन सो वर्ष पहले तायकोब्राहि नामक 
ल्योतिवि दुने कुछ नतन राशियोंको कल्पना को | इस 
तरह प्रायः ६० न,तन राशियोको छि इई और प्रत्येक 
राशिके आकार भ्रौर नास द्या गया । पुरानो ४८ झोर 
नयो ६०, इस तरह सब मिला कर १०८ राशयो के 
विचित्र प्राकार खगोलक प्रोर खगोल मानचित्रमें चित्रित 
होने लगे। - 

एक. हो नच्षत्रके भरन्तग त तारे ग्रोक अक्षरो दारा 
परस्पर विभिन्नोक्षत इए थे। वण मालाके प्रथम अच्षरथे 
उळचलतम ताराका बोध होता है । ग्रोक अक्षर निवट 
जाने पर रोसन अक्षरो को सहायता लो गई। बइतसे 
अत्युव्त्यल ताराध्रो'के विशेष विशेष नाम हैं। प्रोऊबरव्यके 
तारतस्यानुसार तारागण प्रथम, दितो य, ढतोय, आदि परि- 
माणो में मिभक्ष चुआ करंते हैं । साधारणतः चम चक्षुसे 
जितने भो च्ुद्रतर तारे दोख पड़ते हैं, वे पञ्चम परिमाणके 
हैं । परन्तु अति तोच्या चहु द्वारा षष्ट घोर ` सन्स परि- 
माणके तारे सो दृष्टिगोचर हो सकते हैं। ज्योतिविद्‌ 
सि० इसे लने निण य किया है, कि सर्वापेचा उल्म 
लुब्बक तारे - ( ।7।५३)- को ज्योति षष्ठ॒परिसाणरे 
तारो'को भपेचा ३२४ गुण अधिक है ।ःउत्तर गोलाई के 
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. चुद्र वा-हहत्‌ हँत्तखण्डाकार प्रथमे परिश््रमण करते हुए 
`. प्रखिम दिशाको प्रस्तमित होते हैं, भोर कुछ घन्ध नचत्र 


.- तरफ (द्वत्ताकार) परिभ्रमण करते हैं। 
~. ।.मेरदण्डके ऊपर थवीका आवत्त न.चो इस 


„ ओवत्तंन-गति;च्ञ रतो) तो व में.सभी समय एक .डो 
:: नचत्र आकाग्रकै'एक हो स्थानमें दोख पड़ता । परन्तु ऐसा 


३२९ 


` न्‌चत्रो में निष्त्रलिखित तारि प्रथम परिंमाणके हैं | यथा.“ 
रोहिणो; खाति, 4 आंद्री, 0021 (ब्रह्मह्दय), 
\Pr0०४०॥ (प्रबा); Regulus yega (ब्रभिजित्‌) | दक्षिण 
गोलकादिके न्तरे Aohernos, Antares ( च्या), 
0910ए४ (अगष्त्य)। Reigel (वइछि), ठाएए३ (लुब्धको 
और 8०४, (चित्रा) ये सब प्रथम परिमांणके तारे हैं। 
`. थे नचत्र क्या. पदाथ हूं, इमका निश्चितरुपसे निर्णय 
करना असम्भव है; परन्तु यह निःसन्देह भहा जा सकता 
३ कि ुर्वको यदि नचत्रो'के समान टूम स्थापन किया 
, जाय, तो वह भो आकार रौर लच्षणमें एकः नचत्र" 
रूपमे प्रतीयमान डोगा। २. 
: . नचव्रो वै श्रवस्थानके विषयमे किद्चित्‌ अनुसन्धान 


करना आवश्यक है। कोई कोई नचत्र रविमार्गत्रै निकट 

` और कोई, कोई टूरमें अवस्थित है ! यथा-रोहिणे, .पुष्या, 

चतरा आदि रविमार्ग के निकटमें हैं और स्वाति, घनिष्ठा : 

„ एव' अवण. भादि दूरमें अवस्थित है।. कोई कोई नचत्र 

परस्पर निक्रटवरत्ती तथा.चित्रा.और खाती, भार और पुन 

. बसु परस्पर दूरवत्ती एक एक ताराको ले क्र कोई नचत्र 

तथा बहुतसे तारोको ले कर कोई कोई नचत्र कल्पित 

हुआ. है। शत (बहु) स'ख्यक. तारोंको ले कर: शतभिषा, 

- ३२ ताराको ले कर रेवतो, ११ तारोंको ले कर सूला और 
.+१ तारैको आदर एव॑ खाति नच्च कल्पित इञा है।. 

नच्त्नोक्री एक प्रकारको इष्टतः आहिक गति दै ।. 

-उसके विषयको पर्यालोचना करनेसे विस्मित होना:पड़ता 

- है। देखा जाता कै,कि अधिकाय नचत्र उदित चो कर, 


खःसाध्य (267117) उत्तरवर्त्ती किसो एक विन्दुक्‌ चारों 
मेरुप्रदेशो य 
तारा जिसइत्तको ह्लं करता है, वहो स्वापेचा चुद्र 


इश्ससान्‌ गतियोंका कारण .है।.. प्रथिवोकी यदि उत 


“महों है। सूयेके चारसें तरफ एथिवोको जो वार्षिक गति 


'है, उसके! कारण, भावका कु घढ़ो'घढ़ी परिवक्तित्त०. 


, गया। उहा ताराओंका आलोक पृथ्वो पर; पई 
. ३३ वषं लगता है। उज्ज्वलतम तारा 

lz 
: ° १९५ निर्णीत इयां है। `. ; 


.नसत्र 


. होता रहता है | आज़ एक नक्षत्र किसो समय आकाशके 


लिस स्थानमें रखेगा, कल वहो नक्षत्र चार. मिनट 


-पहले उसो खाने नजर आयेगा और ठोक एक यत्र 
.बाद एक हो नचत्रको उसके पहले स्थानमें देखे गे । 


- कुछको छोड़ कर अधिकांश नचत्रोंका दूरत्व भी तक 
निर्णीत नहीं हुआ है। परन्तु वह ठूरल अत्यधिक है, 
इसमे स देह नहो'। बरै डलिके समयसे तारों वार्षिक 
लस्बन ( ४९8८] 7०४७४: ) निरूपणके द्वारा उनके 
हूरल-निर्दारणकै लिये बहुत चेष्टा को गई है। उता लस्वन 
सुसंस्ग्रन्न यन्त्रों चारा अवधारित होता है। किसो नचत्र 


एक रेखां स॒ पया न्त और दूसरो रेखा एथिवो: पय न्त 
. खींचनेंसे जो कोण उत्पन्न होता है, उसे नक्षत्रका चुम्बन 


' कह ते हैं । यदि उस कोणका परिमाण एक सेकेण्ड हो, 
तो समना चाहिये कि प्रस्तावित नचत्रका दूरत्व सूये 
दूरत्रसे २०६००० गुण अधिक है १८३२से १८३८९ 
वीतर:हैण्डस न, थे सेन और पिटस महोदयंने. नक्ततरों' 
का लब्बन यथार्थ रूपसे निदोरित किया था। ` 

बेसेनने सबसे पहले स्थिर किया-कि खान (3997 ) 
नकषतर अन्तर्गत ६१ स'ख्यात्रोंक्राजो एक यु तारा 

. (००७९ 8४४0. है; उसका लम्बन °ˆ १७ है। :इससे 
/निर्णीत इ कि उन .ताराभ्रॉको दूरी. खया दुरो 


०४५५०००० गुण अधिक है। इस कारण उत्त. ताराभंका 


आलोक सूएठठ पर पइ चनेमे ८ ई वर्षः लगते दै।. घाजःत 


, जिन सब नक्षत्रको दूरो माल,स हुई है. उनमेंसे /101% 


. 0०7४० (किन्चर नासक तारा सबसे कम दूरो पर है |) 


_ यह एक अत्यन्त उप्ज्वल तारा हैं ओर दक्षिण आकाश 


अवस्थित है। उत्तमाशा अन्तरोपमे -द्वेण्ड सन भ्र 


में कलियर दारा इसका जस्बन १.८१२८ खिर छुतआा 
` था। पीछे संशोधित हो कर ० «८७६ कायम :-कियां 


चे 
लुब्धक्षका लखन 


-. -गइरो खोज करनेके बाद गभो यह, सम्भव'सा प्रतीत 


, होता है, कि एक प्रथम.परिमाणके तारोंको ह 


: हत्तकै व्यासाइ से न्य,माधिक ०८६०९० गुण है... ० र 
0 कुरुनको व्यतिक्त्त कर प्रकाश पह चनेमें. ६५६४ बषः लात 


: Pg 3% 


नेत्र 


है। किन्तु कठे परिमाणके एंक सेरिका (धर्थात्‌ वह छोटेसे 
छोटा तारा जो डूरवोच्णकी सहायताके बिना देखा जाता 
है। दूरत्व भूकचाद्त्तके व्यासाईसे ७६०००० गुण है। 
इस सुदूर पथको पार कर एथ्वी पर प्रकाशके पद चनैमें 
१२० वष से भो अधिक्र समय लगता है। जब चक्षुग्राह्म 
अधिकांश ताराधोंका दूरत्व इतना अधिक हुआ, तब जो 
सव ज्योतिष्ककणा बलवान टूरवौ चरणको सच्दायताकै बिना 
इष्टिगोचर नहो' होतो” उनको दूरो किस प्रकार भ्रव- 


धारित छोगो ? इससे यह सिदान्त होता है, कि -उन 


“सब नक्षत्रोंका जो प्रकाश इम लोग देखते हैं, वह दो एक 


.'चष वां दो एक जोवितकालका नहो' है; लेकिन वह | 


सहस्त वष पहलेसे चला आरहा है! 

: ताराश्रोंको सख्या अगणित है। ताराध्रों'को गिन 
कर कौन शेष कर सकता है १ जितने तारे नयन गोचर 
होते हैं, उनको स ख्या कुछ सहस्तसे अधिक नदो है। 
प्रथम परिमाणे ताराच्रो की स ख्या १५से- २०, दितीय 
परिमाणके ताराओ'को सख्या ५०से ६०, ढतोय.प्रर- 
माणके ताराग्रो की स'ख्या प्रायः १००, चतुर्थ परिमाण- 


के ताराझ्ो'को स'ख्या ४००से ५००, और.पच्चस परिमाण” 


के ताराभो'को स'ख्या क्रमः अधिक होतो गई है । छठे 
अर सातवें परिमाणके तारा भो को स ख्या प्रायः-१२००० 
इ । सभी नचत्र छायापथके (0६५-०7) निकटवत्ती 
प्रदेशमे घने तोरसे अवस्थित हैं।- छायांपध.भो १९ 
१२वें परिमाणके तारकापुत्ञके निविड़ सब्निवेशके शिवा 
और कुछ भो नहो है। ; 
नचत्रगण निस्चल नहो हैं, यह युह्तातारा वा.वई 
तारा ( Multiple 8875 )-क्ा व्यापार देख कर सहज 
में प्रतोत हो जायेगा। युक्ष वा बइताराभ्रॉमेसे एक वा 
अनेक तारे दूछरेके वा भआपसके साधारण भारतेन्द्रके 
चारों ओर भ्रमण करते हैं ।. टूरवोचणकौ सहायताक 
(बिना बे सब तारे: एथक, एघक. देखे नहो जाते। 
गेलिओने मो इनके अस्तिलका भाविष्कार किया था और 
इनकी सदौयतासे नक्षत्रका वार्षिक लम्बन (८.7 69710 
?४7७118४ ) - भ्रवधारण करनेका प्रस्ताव -किया था । 
'सुसके बहुत समय वादे भरै डलो, स स्री लौन -भोर मेयर 
साइवने बुल्ला ताराधोंके विषयनें. बहुत दिमाग लड़ाया 


३२३- 
था, लेकिन कुछ भो फलं नं निंकलों । अन्तमें दल 
साइवने बहुत समय तक्ष सोच -विचारके वाद इनको 
प्रऊतिङँ सम्बन्धे अपूव सिद्धान्त उद्भावन किया है। 
षट.भ। सेमारि, एछि, साउथ ओर इश लने मिल कर 
उप्तमाशा अन्तरोपमें चार वष तक अनुसन्धान दारा 
दक्षिण गोलाड में .६००० युत्ततारो भ्रोर बइतारोंका 


आविष्कार किया । उनका अधिकांग झो दोके योगसे 


गठित है; लेकिन फिरःअनेक तोन, चार यां तश कि 
पांच ले कर भो गठित हुए -हैं। इन सब युहाताराओं: 

का -दूरत्व कभी. भो अधिक देखा -नहों..जाता। . वह 
दूरत्व “(से ३२” से अधिक नहों' है। दो ताराज्नोंके 
परस्पर निकटवत्तों रहनेसे हो व युत्नातारा कह जाय गे 

सो नहो' । प्रकत युत्नाताराओमेंसे केवल दो तारे जो एक 
दूसरेके नजदीक रहते हैं, सो नहो, बल्कि व एक 
ठूसरेकै चारों ओर परिश्रम" करते हैं, प्रथम परिसाणके 
ताराओमें प्रत्ये क छठां तारा बइतारा दै । इसको बपेचा 
शुद्र तारा में बइताराकी स'ख्या -अपेल्ाक्षत विरल 


-है। किसी किसो जगइ पर एक तारा दूघरेको अपेचा 


कह्दो' बड़ा है; जैसे कालपुरुषरे अन्तगत रिगेल 
(-बटअक्कि, )। किन्तु अकसर युक्षताराश्नो को.ल्योति 
प्रायः पक-सो'दै। अधिकांश स्थानोंमें युक्ततारागुण 
एक वर्णक हैं.। किन्तु उनरे एक-पद्मामांश-ताराशओ में 
बण मेद देखा जाता है। . 

२० वर्ष तक खोज करनेके बाढ ८०३ ईश०में इशे ल 
साइवने यह. मत प्रकाशित किया; कि युल्ततारागण एर 
स्पर सख्ष्टदो वा दोसे अधिक्ष .तारामण्डल..हैं, 
नियमित कच्चाद्त्तमें साधारण भारकेन्द्रके चारो घोर 
घसतै हैं। सोर जगत्में . गतिका जो. नियम प्रवन्त त 
है, उनमें उसो नियमका -प्रचलन देखा जाता.डै, और 
उनका कचावत्त दोघं इत्ताक्ृति.( 101100091 ) का है । 
अतएव ये सब दूरवत्तो जड़मण्डल महात्मा न्य.टनके 
मध्याकम ण-सम्बन्धीय-..नियसके . वशवत्तों हैं | उनमेंसे 
फिर बचुतो का प्रदचिणकै समय _ख,ल रूपसे निरूपित 
छुआ है। -दांकि उलिंसके- अन्तग त: एक्, वारेकाप्रद- 
चिण समय-३०, बर्ष, है। यहो-सबसे कम-है.1.दूसरे 
दूसरे तारोभो के प्रदचिएका सम्रय.एक सो सब निश्चित 
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हड्डी ० 


१२४ 
इचा हे | जिन सब छानो में लम्बन माल,म है, बरच । 
कच्चाठत्तका भ्रायतन निरूपित किया जात है। इस! 
उपायसे ज्योतिविई पण्डितो ने यह अवधारण किया 
है कि राजहस (0781५5 ) नक्षत्रे अन्तग त ६१ युत्त 
ताराभ्रो के परस्मर चारो भोर जो कचाहत्त है, वह आय- 
तनमें सुय के चारो' ओर नेपचुनका जो कचाहत्त है उससे 
कहो' बड़ा है। इस प्रकार परिभ्रमणवशतः पहले 
जो सब तारे एथक . पक, देखे जाते थे; भभो उनमेंसे 
अनेक एक साथ मिले इए देखे जाते हैं। होलिसाहबने 
निर्धारण किया है कि ताराश्रो'कों प्रहत गति एक टूसरो 
तरइको है। एक तारा भिन्न भिन्न दिशामें जाकर 
गायब हो जाता है। इस कारण प्रयुक्त नचत्रोंको 
झाज्ञति दोरे भोरे परिवत्ति त होतो है। हाग्बोब्टका 
कहना है, कि दक्तिण टिक.ख ब्राग नचत्र चिरकाल तक 
डक वर्तमान ग्राक्षतिविशिष्ट नहो' रहेगा। क्योकि 
जिन चार तारा को लेकर उत्ता नचत्र गठित दुआ है, 
वो भिन्न मि माग हो कर असमान बे गसे भ्रमण करते 
हैं। इस सम्पूण रूपसे - भ्न हो जानेमें कितने हजार 
वर्ष जगी गी, उसको गणना नहो'। ; 
ज्योतिःथास्त्रमें जिए प्रकार लिखा है, उसका विषय 
गोर कर देखना आवश्यक है, सय उत्तरायण और 
दक्षिणायन गतिसे आकाशमण्डलमें परिभ्रमण करते हैं, 
इन दो सोमाझो' वा रेखाभो के मध्य एथ्वोका जो अंश 
“पतित होता है; उसका नाम सधारुूण्ड है। इस खण्ड 
बारह रशि भीर उसके अन्तग त १०१६ मच्षत्र देखनेमें 
आते हैं । गगनभेरडलके उत्तर जो श्रः हैं, उसे 
उत्तरखएंड काइते हैं । उसके मध्य २५ राशि अथात्‌ पुष्ल 
हैं और तदन्तग त १४५६ नचत्र हैं। द्चिणकी ओर जो 
खण्ड है उसके मध्य ४६ राशि भौर तदन्तग त 2८५ 
'नचत्र भवखित हैं, यह पाच्ात्य च्योतिवि दो ने खिर 
क्याहे। ह केः 
उस मध्यखण्डुमे जो सब नखव हैं, उनमेंसे बहुतो'को 
ले कर एक एक आालक्षतिकीं कल्यना करके 'पुराकालमें 
ज्योतिषि दं पण्डितीने बारह वर्ष राशि खिर की है। 
: “विधुवरेखाक उंत्तरकों ओर मेषादि ६ राशि हैं और 


स्थित है | गगनसण्डलके इन तेन खण्डो में जिन सई 
नचत्रो' का विषय कडा गया है उनके सिवा टूरवोक्षण- 
यन्धको सदायतासे भ्रनेक नचत्र दृष्टिगोचर होंते हैं। 
.-भारतवषी य ज्योतिविदो'ने उत्तर और दक्षिण खर्म 
जो सब राशि और नचत्र हैं, उनक्रा कोई उल्लेख नहीं 
क्षिया! इसो कारण किसो ज्योतिग्रन्थमें उन सब 
राशियो' और नंक्षत्नो 'के नास नहीं मिलते । 

किन्तु उन्होने मध्यखण्डस्य मेषादिक्रमसे बारह 
शणिभुक्ञ २७ नच्षत्रो के नाम रखे हैं। साधारण लोगो 
का विश्वास है, कि अश्विनोसे ले कर रेदतो तत्र जो 
४७ नचत्र गिने जाते हैं, वे हिफ २७ हैं, सो नहीं । सूर्व- 
सिद्धान्त आदि अर्यो में भ्रश्िनो प्रति एक एक नचत्र 
नहीं हैं उनमेशे कोई तो एक और कोई उससे भौ भ्रधिक 
नकज्षत्रो'से विरचित हैं । 

अश्विनी, इसमें तोन नक्षत्र हैं । इन तोन नचत्नो“ 
काअवस्थान अश्वके जेसा दै, इसोसे इसका भीमं 
अशिनो - पड़ा है, इत्यादि | इन नचत्रो की. आइति 


और अवस्थानादिके विषयमें खुगोल देखे! । २७ गचत के 
“नाम ये हैं-अखिनी, भरणो, कत्तिका, रोहिणो; मग" 


पिरा, भाठ्रो, पुनव सु; पुष्या, अक्षेषा, सघा, पब फल्यो, 
उत्तरफढंगुनो, इस्त", चित्रा, खाति, विशाखा) अनुराधा) 
ज्येष्ठा, उत्तराषाढा; सूला, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा; ` 


शतभिषा, पूर्व भाद्रपद्‌, उत्तरमाद्रणद्‌ और रेवतो । अभि" 


जित्‌ नामक एक नदत्र भीर है. किन्तु थद नचत्र भिन्न 
नचत्र नहीं हैं, इन्हो' २७ नचत्रो के अन्तग त है। 
इन २७ नच्ञत्रो के प्रति नचषत्रको चार भाग करेंके 
उसके नो नौ पाद अर्थात्‌ भागमें एकः एक रोगि ठोक 
करके बारह राशियो'में नचत्रचक्रा विमहां किया गयीं 
३1 इसोसे उन नचत्नो'को राशिचक्र मौ काइते हैं। गो 
कोई कोई नच्ैत्र ऊद्दमुख भोर कोई अधोसुखं बाँ 
ङु.सुख हे, इनमेसे यद्रो, पुष्या, घनिष्ठं ग्रनभिष। , अवण) 
रोहिणी, उत्तरफला नो, उन्तराषाढ़ और उत्तरमा 
सब नक्षत्र उदैसुख है। सूला; अक्षे षा, छत्तिका, विशाख 
अरपो, सघा, पूव फगन, पूर्वाषाढा, भीर पूवं भाई 
ये सव नक्षत्र मधोसुंख हैं. । श्रखिनो, शैयतो,. इस्त 


“इखिचा ओर तुला आदि ६०० तव” भक्षे भेव || `षः साति पुनेव सु, ज्यो, खृगशिरा भोर अनुराधा 


नेत्रं 


इन सेव नलत्रोंका एक एक अधिपति निदिं हैं । यथा-- 
.अखिनोका अश्वि, भरणोका यम, कत्तिकाका, दहन, 
रोच्ष्णीका कमलज, यगशिराका शशो, घाट्रोका . शूल- 
सत्‌, सुनव सुका अदिति, पुष्प्राका जोव, भ्रञ्च॑षाका 
फणो, सघाका पिढगण, पूव फल्गुनोका योनि, उत्तर" 
फल्गुनोका अयंसा, इस्ताक्ा दिनकत्‌, चित्राका 
त्वष्टा, खातिका पवन, विशाखाका श्रक्राग्नि, 
अनुराघाका मित्र, ज्यछाका शत्र, मूलाका नित्रटति, 
पुर्वाषाढ़ाका तोय, उत्तराषाढ़ाका विश्वविरिच्चि, 
खअवणाका इरि, धनिष्ठाका वसु, शतभिषाका वरुण, 
पूय भाद्रंपदका अज कपाद, उत्तरभाद्रपदकां अझिवु भ 
कोर रेवतोका पुष्या अधिपति है। नचत्रके नामसे 
` मासका नामकरण इरा - है, यधा-कृत्तिका भोर 
रोहिणो इन दो नचत्रो'से कात्तिक, -सखगशिरा और 
आद्रीसे अग्रहायण, घुनवंसु और पुष्यासे पोष, भरले षा और 
सघासे माघ; पूव फर्श नो, उत्तरफला,नो भौर इस्तासे 
फाला न, चित्रा भौर खातोसे च त्र, विशाखा और अनु- 
राधासे वं शाख, ज्य छा और सूलासे च्य, पूर्वाषाठ़ा भोर 
उत्तराषाढ़ासे आषाढ, यवणा ओर घनिष्ठाने आवण, 
श्रतिमिषा, पूव भाद्रपद भोर उत्तरभाद्रपदसे भाद्र 
रेवतो, अश्विनो भोर भरणोसे आश्िन। 
उन सब मासो'को पूणि मां तिथिमें वे. हो सब नचत्र 
हो गे, अर्थात्‌ कत्ति कमासको थूणि मा तिथिमे झात्तका 
अथवा रोहिणो नक्षत्र होगा । इसो प्रकार सभो सहोनो'- 
में जानना चाहिये। इस तरह नामकरणका कारण 
साल म करनेमें यह साफ साफ जाना जाता दै कि एथ्वो 
जब जिस राशमें ठइरतो है, तब उशो राशिके स्थिति- 
कालमें उसो नछत॒के :नामसे मासका उल्लेख -इभ्रा 
.है। किन्तु जिस राशिमें एथ्वो जव खित -रहतो है, उस 
समध उसो राशिसे उसकी सातवो राशिमे -सूर्य देखे 
जाते हैं भोर उसी उधी राशिको सातवीं. राशिम वे 
स्त होते हैं। अर्थात्‌ जब पश्यो विशाखा नच्षत्रमे अर्थात्‌ 
तुला राशिमें खित रचतो है, उस. समय सूथं मेषराशि- 
में देखे जाते कैं]. इसो प्रकार सभोका विषय जानना 
चाहिये। 


गगगसब्छशको तोन भागों में विभह्लि कर उनमेसे |. 
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१२५. : 


जिन सब नचत्रो'का उल्ल ख़ जिया गया है, उसके मध्य“ 
खण्डमें बारइ राशि और तदन्तग त २७ नक्षत्र हैं। उन 
२७ नच्चत्रो'को वार भाग करके उसको एक एक राशि 
नो पद नचत्रमें इुआ करतो दै। उस गगनमण्डलशो 
मध्यखण्डाञ्रित राशियाँका परिञ्चमण करनेमें किस- 
का कितना समय लगेगा, वह नोचे दिये जाता है। 
इसके इरा उनको गति शरोर दूरो जानो जा सकतो है। 
ग्रहाण नज्॒त्रपुत्नलखरूप राशिचक्रका परिभ्रमण 
करते हैं। उनमेंसे रविको बारह राशिश्रमण करनेमें 
एक वर्ष लगता है, अर्घात्‌ मेषराशिके अन्तर्गत भ्रखिनी 
नत्तत्रके प्रथभपादसे भ्त्रमणका आरम्भ कर फिरसे उप्त 
स्थान. पर आजानिमें एक एक वष . लगता है। इसो 
प्रकार चन्द्रको २७ दिन, सङ्घलको ५४० "दिन, बुधको 
२१६ दिन, हइस्रतिको १२ माए, शक्रको २३६ दिन, 
शनिको ३० वर्ष, राइ और $तुको १८वर्ष लगता है। 

ग्रहो'को वारह राशि अमण करनेमें जो समय 
लगता है, उसे बारह भाग करनेसे जो काल होता है, 


: वह काल एक एक राशि प्रसण करनेका निदि ष्ट समय 


है। नो पादनचत्रमें एक राशि होतो है। - उस राशि 
सोगकालकोः८से भाग देनेसे जो बच जाता है, उसका 
चौथाई काल एक एक नत्तत्र-स्रसंण करनेकां काल है। 

रबिको एक राशिरे मणका काल १ मास है, 
अर्थात्‌ अखिनो नच्षत्रमं प्रथम पादसे शरू कर अत्तिका 
पूण एक पाद परिश्रमण करनेमें १ मास लगता है। 
इस प्रकार चन्द्रको २।१५ दण्ड, सङ्गलको ४५ दिन, 
बुधो १५ दिन, उदषस्पतिको १ वर्ष, शुक्रो २८ दिन, 
शनिको २ वर्ष ६ माए, राइ ओर केतुको १ वर्ष ६ 
मास समय लगता इ । इसके दारा गगनमण्डलक् 
दादश भागमें अर्थात्‌ दादश राशिको किंस राशिमें कोन 
ग्रह किस समय अवस्थित रहेगा तथा .उस राशिते 
अन्तगे त नचत्रोंमें कव तक भ्रसण करेगा, बह माल स 
हो जायेगा । 

एकमात्र नक्षत्रानुसार दो राशिको दशा आदिका 


"निरूपण किया जाता इ, उसके फलाफल नाना प्रकारके 


लिखे गये हैं। 
मेक्षत्रमान ।-जिसःकिसो मचषत्रके उदयसे ले कर फिर” 


जक 


है 
३२६ 
दे उदय होनिसे' जो समय लगता इ, उवे एक नाचत | 
अहोरात्र कहते हैं। नचत्रसान इस प्रकार द --+६९ 
अनुपलका एक वियन्त, ६० विपलका एक पल, ६° 
पलका एक दण्ड, ३९ दण्डका एक नाचतश्र्ोरात 
३० नाच्च अहोरात्रा एक नचतमाउ और दारद 
नक्षत्र मासका एक नाचत्र वष होता ह । ३६६ अहो 
रात्र ११।३१।२8 अनुपलका एक सौर वष होता ह । | 
अतएव सावन ३६४ दिन १५।२:।२8 अनुपल्ञका एक नाचत. 
अडोरात्रसे अधिक होता है। नचव्रॉका उदय दड कर | 
इस नचतकालका नियं डोता ई । डिसी, विशेष | 
नचवङे उदय स्यानरे पुनवोर उठी स्थान पर आनी | 
जो समय लगता है, बड किसो प्रकार किसो यन्त्र द्वारा | 
खिर करनेते उस काल द्वारा एक नाचव्र अहोरातरका । 
परिमाण खिर होता है इत नाचत्न अददोरात्रका प्रति- | 
दिन वरादर रइता है! नाचत इदोरातरमें भो बारड | 
खस्न होते हैं; इस नाचत दिनके इारा परमाथ ओर | 
दया आद्रो गना होती है ! | 
नञ्चत्रका चाठि-निङरण" अखिनो और ग्रतमिषा, अखजाति ¡ | 
रेवतो और भरणो इस्तो, छत्तिक्षा अजा; रोयो भोर | 
| 
| 
| 


रूगगणशिरा सपे; द्री, इस्ता और स्वाति व्याप्त, पुनवसु मेष 
एथा, अञ्ञेषॉ और मधा इन्दुर ; पूव फल्गुनो और चित्रा | 
सहि ; विद्याखा ओर अनुराधा इरिण ; ज्येष्ठा कुङ्ग,र; | 


नुखा और वया दानर ; पूर्वाषाढ़ा नकुल ; धनिष्ठा | _ 
पूर्ब सादयद और उत्तरभाट्रपट सिड ज्ञातिका ई! ! 


नचत्र दारा नास ओर राशि निहोरित होती है । वइ | 
नचत्रालुयो नामकरण अतपद्चक्र तुसार ड्र! करता 
है । नदते चार पानें चार प्रक्र रइ़ंरो। उस 
न्रे मध्व जन्म समव खिर कर नत्षत्रे किसर पादमें | 
जञन्स इभा है, वड खिर करना डोता है। पोडे लिस 
घादनें जन्म होगा नचत्ररे उस पादने लिखित नःसो का | 
ऊद प्रहर होगा ! किस अदरञ किस या इसमें ऊस्म इनसे 
बडा नाम शोगा उसका विषय नोचे दिया ज्ञाता है । 
“अड्छण्‌ कत्तिका: उ ब चो डु रोइिडो, दे वो | 


क कि उगणिरा, कुच ङ ङ दादा, के को इ हि एनव सु. | 


नध्षत्र--नैक्षत्रग यूं 


षण ठ हस्त, येंयोररि चित्रा; सर रै रो ते खाति; नि नु 
'तेतो विशाखा, न निनु ने अनुराधा, नो य ये यु च्य छा, 
येयोभभिसूल, सूघफ ढ़ पूर्वापाढ़ा; मेःभाज जि 
उत्तरांषाढ़ा, जु जे जो.ख अ्रभिजित्‌, खिंखु खेः खो 
चदणा, गगि युरी घाना, गोग गि शु गतभित्रा; जे 
योद दि पूच भाद्पद, दु य क ञ उत्तरभाद्र्पद, दे दो 
च चि रेवतो, चुचेचोल अशिनो, लि लु ले-न्नो 
भरणा! द Ne 
इनसेंसे जिस किसो नचत्रमें जन्म दोगा; उम्र जन्म 
नचत्रका कितना दण्ड है, पदले उमक्रा निण्य करना 
चाड़िये । नचत़ज्ञों चार भाग करडे उनमेंदे जिठ भागने 
जन्म होगा, वह पाद जानना होगा । प्रति नचत्रमें चार 
चार करे अक्षर मन्निविद हैं । नक्षव्रके जिस पादम जन्म 
होगा, उस पादमें जो अचर रहेग!,-वहो - अक्षर - आदि 
अक्षर छोगा। जैसे झत्तिक्ञा नचतने प्रथम यादमें जन्म 
डोनेते अकार, दितोयपादमें इकार; ढतोय _ पादमं 
उकार और चठुठ पादमें एक्षार आदि पर नाम -झोगा। 


इसो प्रकार ओर सभी नक्षत्रोंक्ना विषय जानना चाहिये। 

चत्रिच दशा ओर राशि आदिका विवरण दशा और राधि 
.शच्दने दे खे । किस नचद्वमें नेदे ज्ञादवालक कि 
प्रकारका गुणसन्पत्न होगा, वह प्रत्येक नचत्र नास 


शरीर अपरापर विवरण खगोल झब्दसें निखा 
२ दारविशेष, २७ नरहारकुः नास नचतसाला है। 
ला देखो । 
इसमें 


Et 
पुर) अवव वेदका परििडवि 
चन्ट्रको अर्वास्थांतका विषय वाण त है। 
चत्वका न्तविस्तार { स 5 पुः) नचतकान्तोनां विस्तार 
यद्र। इवल यावनाल; रुफेद ज्वार 1 


al 
, 


नक्ष 


| नज्ञतकूसंविभाग { स+ पु+ ) नत्षत्रङमेका बिभाग अर्थात्‌ 


राशिको प्रधानताङे घनुसार देशका अवस्थादमेद | 
सञ्चचगण र स पुर ) नच्षद्घटितो गडः रुसुदायमेदर । 
नङत्रविशेषका ससुहात्सक गणसेद। इस न्दते 
गलका विषय -द्ठहत्स दता इस प्रकार लिखा 
ह-रोडिणो, उत्तराबाढ़ा, उत्तरमाद्रस्दं घोर उत्तर 


इु हे झोडएुला, तितुहेतो इच्च पा, ससि सुमे सघा, । फला नो नचद्ध भबगण है अयोत्‌ भू, कगद ` कहग 


मो ट टि डुपूच जच्युनों, रे टो थि अ्सेरेफस्गुनी, ५7 दरों रेव नचले तिथि ज्ञाय गे। 


इस श्र वगड्सै अभि” 


न = 


-- नक्षत्रचक्र-चधत्रनेमि 


३१७ 


चचक, शान्ति, तर; नगर,-वोज - और सभी ध्र वक्ायं | गन्षत्रचिन्तामणि ( स० पु० ) रल्रविशेष, एक प्रकारका 


- आरन्भ करना उचित है।. सूला नचत्र एव शिव, 


कल्पित रत्न । इसके विषयमै यह प्रसिद है कि उससे जो 


“गत, चौर भुजग जिनके अधिपति हैं, ने सब नत्र तोच्ष कुष साँगा जाय, वह सिलता-है। 


आय हैं ।. इस तोच्यागणमें अभिघात, सन्त, वेताल, 
बन्ध, बघ और भेद सबन्धोय काय - सिद्द होते हैं। 
पूर्वाषाढा, पूर्व फश्शुनो, पूव भाद्रपद, भरणो चौर पित्रः 
_नचत्रमें उग्रगण होते: हैं। . उग्रगण .नक्षत्र उत्सादन, 
नाश, झाठय, बन्धन, विष, दहन, भोर शस्ताघ'त आदि- 
के .सिदिलाभके लिये प्रयोज्य हैं। इस्ता, अशिनो और 
पुष्या इन तोन नचत्रोमें लघुगण होते हैं । इस लघु गण में 
पुण्यकम्‌; -रति, ज्ञान, सूषण आदिं सिद्दिदायक हैं। 
अनुराधा; चित्रा, पौष्ण ओर इन्द्राधिपति नक्षत्र स्दुगण 
-हैं। इस '्टट्ंगपमें सुरत, विधि, वस्त्र, भूषण और मङ्गल 
“गोत शादि डितकर होते हैं । विशाखा धोर क्त्तिका 


नचत्रज, ( स ० त्रि ) जो नचत्रते उत्पन्न छो । 


नचत्रजात (स'० क्लो*) नक्षत्र तदिशेषे जात जन्म। नक्षत्र 


विशेषमें जन्म, किस नचवमे जन्म लेनेसे केसा फल होता 
है, उसका विषय द्हतृत हिताके १०१. अध्यायमें 
लिखा है। | 

नचत्रताराराजादित्यः (घ ° घुः) चन्द्र, न्त्र घोर तार! ग्रो 
के अधिपति सूयं । प 

नचत्र ( स'० त्रि) नक्षत्र पश्यति .भ्रवलोकयति 
इति इश-भ्रण। १ नलतत्रवोक्तक, जो नचत्र देखता हो। 
(पु० ) नचत्रं तत्फल' दश यति सूचयति इृथ-णिच्‌ अगा । 
२ गणक, ज्योतिषो । 


नशत्रमे रृठु-तोच्णगण हैं। यह सदु तोच्शगण विमिंख | नक्षत्रदान (स'० क्लो*).नच्षत्रो नचत्रविशेषे दानः । नक्षत्र 


: फलदायक होते हैं। यवणा, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र 
तथा वायु और सूय जिन सब न्षत्रोंके : ्रधिपति हैं, 
संब नक्षत्र चरगश हैं। यह चरगण चरकम में हित शर 
.साने.गये .हैं.।; ( द्ृहतस दिता 2८ अ०.)' ` ` 

नक्षत्रचक्र: (स० क्लो०) नच्त्राणां चक्र यत्र । १ रागिचक्न ¦ 

२ तन्त्रोह्त दोचोपयोगो चक्रमैद । शिष्यक्षो मन्त्र देते समय 

गुरुको चाहियेःकि वे:नच्चत्रचक्र आदिः चक्रससूह द्वारा 

मन्त्र खिर कर ले'। तन््रसारमें यह चक्र इस प्रकार 
लिखा है--. :: 
नज्षत्रचक्र-- “श्र. आ अश्विनो देवगण; । इ-भरणो 
मानुष;। इई उ ऊ कत्तिका राचस; । ऋऋ ल्ट ल्ट 
रोच्षिणे मानुषः । ए.खगशिरो देवः । ऐ आट्रो मानुषः 
श्रो ओ घुनब सुदेवः । क एुथो देवः। .. खःग अन्ञेषा 
रासः । घः मधाःराक्षसः। च पूर्व फल्गुनो मातुषः। 
:.छ झ.उत्तरफ्रखा नो मानुषः । झज इस्ता देवः। ट ठ 
.चिब्वा:रान्चस; । उ खाति देवः । ढ ण विशाखा राक्षसः । 

= त-चःद्‌ अनुराधा देवः। घ भ ज्येष्ठा रालसः। न 

: पृ :फ - मूलाः राच्चत;। ` ब पूर्वाषाढ़ा राक्षसः। भ 
उत्तराषाढा मानुषः। -स सवणा देवः । यःर धनिष्ठा 
राक्षसः । ल॑ शतभिषा रांचस: । ग पूव भाद्रपदा मानुषः । 
वस उत्तरभाद्रपदा मानुषः | अ भःः स चा रेवतो 
देवर?” ; ( तन्त्रशर ) 5 


भे दसे द्रष्यविशेषका दान, पुराणानुसार भिन्न भिन्न 
पदार्थो'का दान | इसका विषय हेसाद्रि दानखण्डमें इस 
प्रकार लिखा है - कत्तिका नचत्रमें पायस, रोइिणीमें 
-साष रत्न, घृत ओर .दुग्ध, झूगशिरा नच्षत्रमें सवत्सा घेनु, 
आाद्रोमें हार (खिचड़ी), -पुनवंसुमें प्रपूप (चाटेको लिह्टो), 
- पुष्यामे सुवणं, अने षासे रोप्य, हस्तामक्षत्रमें इस्तो और 
रथ, चित्रा नचत्रमें उत्तमा धेनु, विशाखामें धेनु, अनुराधा 
नक्षत्रमें उत्तरोय सहित वस्त्र, सूला नचषत्रम सूलक, 
पूरवषाढ़ामें बश्तन समेत दह्दो चौर सान चुआ सत्तू| 
अभिजित्‌ नचत्रमें एत ओर मधु, . अवणासें कस्ब॒श, 
धनिष्ठामे वस्त्र और घेनु, शतभिषा .नक्षतम गन्धः 
: द्रव्य, पूव भाद्रपद नचत्रमें, राजमाष उत्तरसाद्र, पद्‌ 
नचत्रमें मांस, रेवतो नक्षत्रम. कांसा ओर बछड़ा 
. सहित गो आदि दान करनेसे बहुत अधिक पुण्य होता 
- है और अन्तमे' उसे खग मिलता है। जो ब्राह्मण विद्या 
विनयादिसे सम्पन्न हों उन्हींको यह दान देना चाहिये। 
नचबनाथ ( सं पु० ) नच्षत्रागां नाथ; ६-तत्‌। चन्द्रमा, 
पुराणानुसार दचको भश्बिनो आदि सत्ताई 4 ( नक्षत्रों) 
कन्यात्रोंका विवाह चन्द्रमाके साथ इुआ था, इसोलिये 
चन्द्रमाको नचत्रनाथ कहते हें। - i 
नत्षत्रनेसि ( स« पु० ) नचत्रस्य तचक्रख नेमिरिव ।- १ 
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भ्रु वतारक, धुवतारा। २ चन्द्र, चन्द्रमा! रे रेवती । 
३ विष्णु 1 ; 
भगवान विशुने तारामय शिशुमारत् हृदयसे ठहर 


कर ज्योतिध्ज्मण्डलको नेमि हो नाई चक्राकारतें | 
ड्टै। ¦ 


घुमाया था, इसोवे भगवान्‌ विष्णुक्का नसि नास पड़ा 
नक्ञत्रय (स ° 
चन्द्रमा । 


नच्षत्रपति ( स`° पुर ) नचत्र पाति पा इति, वा च्चः | 


द्राणां पतिः ६-तत्‌। चन्द्र, चन्द्रमा । 


नचतपथ ( सः० पुः ) नच्चवोपचचितः पन्वाः शरच्‌ ससा" | 
सान्त; | नश्वचक्रका स्त्रसयसाग, नक्षत्रों क चलनेका | 
रास्ता । “ठीतनक्षत्रग्यानि यत्र ऐ' (माघ) खगोल देडे।| | 
मचत्रपुरुष ( स'० पुः ) नचत्रेः पुरुष इव | व्रतविश्रेष । | 
नचवससुइको पुरुष सान कर यह व्रत किया ज्ञाता है, | 


इसीरे इसका नास नत्तत-घुरुष-त्रत पड़ा है। 
इस ब्रतका विषय इत्स हितामें इस प्रकार लिखा 


डै--सूलानक्षत्र. नचवपुरुषरे दोनों पांव, रोडिफी आर ' 
अखिने दो जज्ञा ; पूर्वाषाढ़ा भ्रोर उत्तराषाढ़ा दो ऊरु, | 


पूर्व फल्गुनो भोर उत्तरफल्गुनो गुझदेगः हस्तिका उ - 

कटिदेश और 
का कटिट्थ, पूव भाद्रपद ओर उत्तरभाद्रयद दो पख, 
रेवतो कुचिदेश, अनुराधा वच्चस्थच, घनिडा एदेश, 


विद्याखा दोनों सुज; इस्तानचत्र दोनों हॉय, पुनव सु, ! 


इस्ताङ_लि, अद्घेवा इस्तनख, च्ये्ठा ग्रोवा, चवणा दो 

=, पुष्वा मुख, खाति दन्त, ग्रतभिषा दास्य, मघा 

. नासिका, यगश्रा दोनों चक्षु, चित्रा ललाटदेय, भरणो 
मस्तक और श्रद्रोनचत मस्तक्तस्यित केश होगा । 

पूर्वाक्ष नच््रो दारा उत्त सभी अवयवो की कल्पना 


कर एक नचत्रपुरुष कल्पित करना होता है। जो इस 


अतको कर गे, उन्हे इसो नियमदे नचत्रपुरुषकी 


कल्पना करनो होगो। यइ ब्रत दे व्रमासको छष्ण- : 
टमोमें म.लानछवयुहा चन्द्रमें किया जाता ईै। इस्त! 
दिन विष्णु, और सभो नचव्रो को पूजा कर उपवास | 


करना चाहिये । ब्रत समाप्त हो जाने पर अपनो शक्ति- 
के अनुसार कालविद्याविशारद्‌ पण्डितोंको सुवण हे साथ 
इतपुण पाद चौर सर्र बस्त्र दान देना चाहिये। जो 


लावप्सको ८ 1 
} शावरको इच्छा करते हैं, व्‌. चोर, तान भोर, यड, हे... Digitized by eGangotri 


पु») नचचत्र' पाति रक्षति डति पा-क | चन्द्र, ¦ 


न्वत्र” न क्षत्रयाजेके 


कर ब्राह्माणो की भच नापूव क रोप्यससन्वित वस्र उने 
दान करे, फिर नचव्रपुरपक पादस्थित नचत्रये ले कर 
क्रमगः मास मासमे उपवा“ कर उनके अन्य अरसी 
नचत्रोमें भ्रपनो विविके अनुसार विष्णु, और उद्गी 
नक्षत्रको पूजा करे । जो पुरुष इस प्रकार त्रताचरण 
कर्ते हैं, बे कन्दप सद्ग रूपवान्‌ होते हैं। यटि 
स्त्रियां य ब्रत करे; तो वे अप्यराभ्रो के सदय सोन्द्य' 
लाभ करतो हैं, जव तक्र नचबमाला श्राकागमें विचरण 
करेगो, तव तक इसब्रतरे करनेवाले उन नच्चव्रो हे 
राथ अवस्थान करेरी श्रौर जव तक इम लोकमें रडे, 
तव तङ राजाओ से पूजित हो कर काल यापन करे'गे। 
(दृहतसंदिता १११ भ०) 

इस व्रतका विषय वामनपुर!णके ७७ अध्यायमें विस्ता- 
रित रूपसे लिखा है। विस्तार हो जानेकै भयसे यहां 
उसका उल्लेख नहों किया गया। 


नज्ञत्रफल ( स० ज्लो० ) नचवाणां फल ६-तत्‌। न्वत्र 
सम इका फल I 


। नचत्रभोग ( स° घुः ) नक्षत्रायां रायिचन्गस्यितनचवायां 
एक कदिने भोगः । नक्षत्रों का भोग, २१६०० कलामक 
क्ालमें बरावर बरावर २७ भागो'का एक भाग ८०० सो 
कलारूप भोग होता हैं | 


| नक्षत्रमान ( स'० छो* ) सूयं सिद्दान्तोज्ञ दिनादि मानः 
सेद। नक्षत्र देखो । 


। नचबमाग (स'० पु० ) नक्षत्राणां साग:। नच्चतोंका 
| विचरण पथ, नच्षत्रो के चननेका रास्ता । 

| नच्षत्रमाला ( स खरो» ) नक्षत्रस'ज्िका माला। १ वह 
हार जिसमें सत्ताइस मोतो हो । २ नचवश्रेदौी। २ 
| हांथियोकों साला। 

। नचत्रमालिनो.( स ° स्त्रो० ) जातोपुष्पदक्ष । 

। नक्षत्रणाजक्ञ ( स+ पुः ) नत्तत्निमित्त' उच््ययै' याजयति 
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¦ यज-णिच, रब्‌,ल.। नत्ञवदोष शान्तिकारक ब्राह्मथसेद' 
बह ब्राह्मण जो ग्रहों भौर नत्तत्रो' घदिशे दोषोंको तित 


करता हो । महासारतके घनुसार ऐशा ब्राह्म निधे 
भोर प्रायः चाण्डलक्े समान होता है । 


“आह्ययका देवरा उच्च॒त्रम।भयरजका: † 
एते. ब्राह्मणचाण्डाल महापयिरुपंचबाः ॥'” 
( सारत सान्ति» ७६ २० ) 
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भच्तत्रयोग (स'* पुः) नक्षेत्रभ दे योगः ६-तत्‌। नक्षत्रों" 
के साथ दुष्ट ग्रहका योग। ' 

नत्तत्रयोगिनो ( स ° स्वो०) नचत्र रभ्षिमानितया युज्यते 
युज, घितुण,। दाक्षायणो, अश्विनो आदि नक्षत्र । 

नत्तत्रयोनि (स'० खो») नक्षत्राणां योनिः। विवाह आदि- 
में योनिकूट, वह नक्षत्र जो विवाहके लिये निषिद् हों । 

नचत्रराज ( स'० पु० ) नक्ष॑त्राणां राजा ६“तत्‌, ततो टच्‌. 
समासान्तः। चन्द्र, नक्षव्रांके अधिपति । 

नक्षत्रलोक ( स'० पु० ) नक्षत्राणां लोकः ६-तत्‌ । नक्षत्र“ 
धिष्ठित लोकभे द, वह लोक जहां नक्षत्र रहते हैं । 
काशोग्वण्डमें लिहा है— 

दक्ष-कन्या नक्षत्रोंने जव मद्दाक्षेवके लिये कठिन 
तपस्या की थो, तव महादेवने खुश हो कर उन्हें वर 
दिया था, तुम लोग ज्योतिञ्चक्रमें प्रधान हो कर. तथा 
सेषादि राशि्रोंका उत्पत्तिश्यान हो कर चन्द्रलोक्से 
ऊपर एक खतन्त लोक्में रहोगो। इस लोकें तुम- 
लोगोंका खुब आदर छोगा। जो तुन्हारो पूजा और 
ब्रतादि करेगे, वं तुम्हारे इस लोकमें अवस्थान करे गे । 
( काशीख्‌० १५ अ०) 

नचवव न्‌ ( स'० क्वी० ) नक्षत्राणां: वत्म'।  नचत्रमांगे 
नक्षत्रों से चलनेका पथ । खगोछ देखो । 

नक्षत्रविद्या ( स० खौ०) नक्षत्राणां तत्र स्थितग्रहाः 
दोनां चारज्नानाय विद्या । ज्वोतिषविंद्या । जिस 
विद्या द्वारा नक्षत्र आदिके विषयका ज्ञान हो उसे नक्षत्र 
विद्या कहते हैं । 

नचत्रवोधि ( स'° स्रो०) नचत्र स्तञ्गेदः छतांऽ्वीथिः । 
आकाशसलमं नक्षत्र कत्त क छता वोथि, नन्चत्रों शो गति 
के अनुसार पथ्वविशेषका नाम वोथि है। 
बहतूस हितामें इस प्रकार लिखा है-अखिनी भरांदि 
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अखिनो, रेवतो, पूव भाट्रपट्‌ भोरे उत्तरभोद्रंपद नचे 
गोवीथि; अवणा, धर्निष्ठों भौर शतभिषा नक्षत्रमें जार- 
इवोवोथि; अनुराधा, ज्येष्ठां भौर सूलानचतरमें दगवीधि; 
इस्ता, विशाखा और चित्र नत्तत्रमें अजवोथि तथा पूर्वा- 
षाढ़ा ओर उत्तराषाढा नचत्रं दहनवोधि चोतो है। 
इस प्रकार २७ नज्षत्रोंमे ८ वौथि चोनिसे प्रत्येक वोधि 
तोन बार होतो है। अतएव उन्न सभी वोथियो'में वोन 
तोन वोधि हैं जो रविभाग के उत्तर, मध्य और दक्षिण 
मांगेमें अवस्थित हैं। फिर उनको भो एक एक वोधि है 
यथाक्रमसे उत्तर, मध्य भ्रोर दक्षिण पथमें विद्यामान है | तोन 
नागवोधि हैं -जिनमेंसे उत्तर मांग में पडिली,म्चंपधमे 
दूसरी चौर दक्षिभपथमें तोपरी बोथि श्रवंस्थिंत है। 


_किसो क्रिसो ज्योतिविद्का कहना है, कि नचतसलूइके 


नचत्रमांग वत्तों योगतारागण उत्तर मध्य और दक्षिण 
भागमें जिस प्रकार अवस्थित हैं, वोथिमाग भ उती 
भावमे अवस्थित है। इसमाग का निरूपण करनेमें ओई 
कोई पण्डित भरंणोसे उत्तरमाग, पून फला नोसे मध्यम 
माग ओर पूर्वाषाड़ासे दक्षिण मांग ऐप्ों गणना 
करते हैं। 

शुक्र जिस समय उत्तर वोधिमें रह कर उदय वा प्रप्त 
होते हैं, उस समय देशरसँ सुभि ओर मङ्गल होता है । 
मध्य वोथिमें रहनेसे सध्यफंत और दक्षिण वोथिम रहने 


' से सन्द्फल होता है। ' आद्रो नचव्रसे ले कर सूगग्रिरा 


तक जो नों वोधि हाँगी,' उनमे शक्रके उदय वा अस्त 
होनेसे यथाक्रम अत्युत्तम, उत्तसतर भोर उत्तम, सम, 
मध्य ओर न्य न अथवा मन्द, मन्दतरं और मन्दतम फल 
होता दै। द्वदत्‌सहिता ५ अ०) अन्यान्य फळं शुक्रचारमे देखो। 


का विषय | नचत्रवष्टि ( स ° पु० ) तारापतेन, उल्कापात होना, तारा 


टूटना । 


सोन तोन नशा एक एक बोधि होती है। यहे वो | नचतव्य,हइ (स ० सुऽ ) न्चत्राणां व्यं चः सू: 1 पुरुष 


नौ मागोम विभता है, जिनके नाम ये हैं - नाग, गजे, 


ऐरावत, ढ॒त्रभं; गो, जरष्रव, खग. भज और दहन खातो.|' 


भरणो ओर कत्तिका नक्षत्रमे नांगवोथिं होतो है, किन्तु 
यह सब वादिसम्मत नहीं है। ग, ऐरावत ओर हषभ 
नामकं जों तोन वोधि हैं। वे रोहिणोसे लेकर उत्तर" 
फर्युनी तक तोन तीन नचत्रॉमे हुआ करतो हैं। 
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और द्रव्य विशेषका शभाशमेसुचेक नचत्रसमह | वहत्‌. 
स'हिताम इसका विषय इस प्रकार लिखा है--सित- 

कुसुम, अग्नि होत्री, मन्तन, चत्रमाष्यज्ञ, आंकरिक, चोरः 
कार, ब्राँझ ग, कुम्भकार, पुरोहित और देवज ये सभी 
कत्तिका नचषत्रके अधोन हैं भर्थात्‌ इन सब द्रथ्यो कां शभा- 
शुभ कत्तिका नचेत्रंय जानी जाता है । ' सुव्रत. पणक्रोंत 
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सस्तु, राजा, धनवान्‌, योगी, शाकटिक, गो, दृष, जलचर, 
कषक, पर्वत घौर एय -सम्मरन्नगण रोहिणीरे अधोन 
ह। सुरभि, वख, पद्म, कुसुम, फल, रत) वनच? विष 
सुग, यात्तिङ, गन्धर्व, कासुक गर पत्रवाहकगण सग 
` ज्चरा नचषत्रके आयत्त हैं । उत्तम धान्यः सत्य, ओदाय, 
शौच, कुल, रूफ बुढि, यथ, सेवा भौर वणिक ससू पुन 
बसु नक्षत्रके भ्रधोन हैं। यव, गोधूम, सथ प्रकारको गाली 
इचुवग, सन्बच्चगण, समस्त ठृपति, जशजोवो और 
याञ्गिकागण पुष्या नक्षत्रके भ्रधौन हैं। छातिसश यन्द 
फल, कोट, पन्नग, विष, तूष, धान्य. परस्रापहारो और 
भिषक्‌ भन्चेषा नक्षत्रशे आयत्त हैं। गरस्यागर और 
समस्त ग्टइ, भथ थालो वणिक., शूरगण, कपर ट और 
स्रोददेषो व्यक्षिगण मघा नच्त्रके वो भूत हैं । नट, युवतो, 
सभग, गायक, गरिल्यो, शभ|दृष्ट, कपास, लवण, मए, तेल 
और कुमारगण पूर्व फला नो नचत्रके अधोन माने गये हैं । 
(सक विस्त्रित विवरण द्वदतसंहिताके १५ अध्याय देखो । 
नज्ञव॒त्रत (स'° क्वो”) नतज्ञनिमित्त' व्रत । नक्षत्र निमिः 
ब्र व्रतसेद । एक एक भच्षतरवै उद्देशयसे जो त्रत किया 
जाता है, उसे नच्षत्रत्रत कहते हैं, तिथितत्त्वमें सामान्ध 
रूपसे नसत्रव तके कालका निर्णय इआ है | यथा-जिस 
नक्षत्र सूथ अस्त हो गे, उठे नचत्र रात्र ओर जिस 
में उदय हो गे, उसे नच्षत्र दिन कहते हैं। इस नक्षत्र 
दिवाराक्ररे मध्य जिस नच्षत्रमें सूयं अस्त हो गे, उसो दिन 
उपवास करना चाच्यि, अर्थात्‌ उती दिन व्रताचरण 
विधेय है। 
“तन्तक्षन्नमहोरात्र' यरिपिन्नस्तं ग॒तो स्दिः । 
यस्िन्चुदेति सविता तन्वज्ञत्र दिन' रूखत ॥ 
उपोषितब्य' नक्षत्र' येनास्त' याति भास्कर! । 
यत्र वा युज्यते रम निशीये शशिमा सह ॥'” (तिथितश्व) 
इस त्रतका विषय झैमाद्विके त्रतखण्डमें भविष्यः 
पुराणले इस प्रकार लिखा गया है- 
“ह्येते कथिता; इष्ण तिबियोगा मया तव । 
नक्षत्रदेवताः सर्वा! नक्षत्रेषु च्यवस्थिताः ॥” ` 
(हेमाद्रि ब्रतख°) 
नचतब्रतमें नवके अधिषात्रौ देवताग्रोंको पूजा 


नक्षत्रवृत--नक्षत्रपूचक 


का पूजन कर इस व्रतक्रा आचरण करना चाहिये। इस 
अश्िनोनच्षत्रमें यह व्रत करनेसे दोर्घायु नता होता है 
तथा सभी व्याधियां नाश होतो हैं | भरणोमं यमका ओर 
करि कामे अनलका पूजन कर उपवासादिका ब्रतानुछान . 
करना चाहिये, इसो प्रकार सभी नच्चत्नोके उद शसे ब्रता- 
चरण करनेका विधान है। किसो नचब्रका ब्रत क्योंन 
डो, उस नच्त्रके अधिपति पूजनोय सममे जाते हैं । इस 
ब्रतका विशेष विधान हेमा द्विके त्त खण्डमें देखो । 
नक्तत्रशवस. (सं० तरिश) देवताओंके प्रतिगसनशोल स्तो: 
ससू । 2 
नचत्रशूल (४० पु० ) नचब्राः शूला-इव। पूवौदि 
दिशाओंमें यात्राक्ालीन निषि नचत्रबिशे ष, फलित 
ज्योतिषमें कालक्षा बह वास जो शिसो विशिष्ट दिशामे 
कुछ विशिष्ट नचतरो के चोनेके कारण माना जाता है। 
शूलविद होनेसे ज सा अनिष्ट होता है, इन सघ नक्षत्रों - 
से यात्रा करनेसे वे सा हो अनिष्ट डुघा करता है, इसी 


, कारण इसे नक्षत्रशूल कहते हैं। यदि पूर्व दिशामे 


शुवणा या ज्येष्ठा, दक्षिणमें अश्विनो या उत्तरभोद्रपढ। 
पश्चिसमें रोहिणो या एष्या ओर छत्तरम उत्तरफहगुनो 
या इस्ता नक्षत्र हो, तो उस दिशामें यात्रा आदिके लिये 
नचत्रशूल माना जाता डै। | 

नचत्रसत्र (स० क्वो०) नक्षत्रनिमित्त' सत्रः। नचर 
निमित्तक यज्ञमेद । पुराणके अनुसार एक प्रकारका यज्ञ 
जो नक्षत्रके निमित्त किया जाता है। यह यज्ञ नचषत् 
मासके अनुसार होता है। 

नचत्रसन्धि ( स० पु०) -नच्त्रयोः सन्धिः । पूव नचे 
उत्तरनकषतरमें चन्द्रादि ग्रहो'को गतिरूप स क्रान्ति । 

नचत्रसाधश्ष (स'० पु० ) महादेव, शिव । 

नसत्रसाधन ( स'० ह्लो०) नक्षत्र साध्यते _ज्ञायतै ऽनेन 
साधिकरणे स्थुट.। ग्रहो'को नक्षत्रमानसाधनं गणना” 
सेद, ब गणना जिसके अनुसार य जाना जाता है 
कि कि नचत्र पर कौनसा ग्रह, कितने समय तर्क 
रहता है। यह गणना सिद्दान्त-शिरोमणि दि रवय ग 
विशेष रूपसे लिखो गई है। | 
भचत्रसुचक (स० पु०) नचत्राणि शभाशभतया सप 


करनी चोतौ ३। अश्विनो नन्मे सोलों"अग्विनोकुमार- „ प्यतिमडूछ07सिद्वान्तामिन्न ज्योतिषि द्‌, बह ब्योति 


EE) 


नशत्रधूची--नेख 


जी खय' भारी गणना आदि न कर सकता हो, केवल 

` दूसरो'के मतके अनुसार ज्योतिष बन्धौ साधारणं कामं 
करता छो ! 

शास्त्रके जाने विना जो अपनेको ज्योतिषो बतलाते हैं 

उन्ह” प॑ ल्षिटू्रक, पापो वा नच्त्रखचक कहते हैं, अथवा 
जो तिथिको उत्पत्ति ओर ग्रो के साधनसे अवगत नौ 
हैं अथवा दूसरो के मतानुसार चलते हैं, उन्हें भो नचत्र: 
सुचक कहते डैं। 

नत्तत्रखचो ( स॑० पु० ) नक्षत्रसूचक देखो। 

नचत्रास्रत ( स'° क्लो०) योगविशेष, बारह निदिष्ट 
नक्षत्रोका जब योग होता है, तब उसे नक्षत्रात योग 
कहते दैं। इस योगका विषय ज्योतिःसार 6 ग्र हमें इध 
प्रकार लिखा है#-- रविवारमें इस्ता, उत्तरफर्गुनो, उत्त 
राषाढ़ा, उत्तरभाट्रपढ्, रोहिणो, पुष्या, सूला और रेवतो 
नचत्र; सोमवारमें खबणा, धनिष्ठा; रोहिण, स्ंगशिरा, 
उत्तरफल्युनो, पूव भाद्रपद, अश्विनो, इस्ता और उत्तर- 
भाद्रपद; मङ्गल आरमें रेवतो, पुष्या, असे षा, क्षत्तिक्रा, खात 
और उत््तरभाद्रपदं। बुधवारमें भ्रनुराघा, शतभिषा, रोहिणो, 
कत्तिका भोर खाती; गुरुंवारमें पुषा, पुनवंसु, ओर घनु- 
राधा; शुक्रवारमें अश्विनो, खंबणा, उत्तरभाद्रंपद, 
उत्तरफल्गुनो, पूवं भाद्रपद, पूव फड्गुनो भर अनु- 
राधा तथा शनिवारमें रोहिणो वा खाती नक्षत्रका योग 
होनेणे यह नचलत्रारंतयोग होता है। यात्रा कायमें इंस 

` नचत्रास्ट॑ंतका योग सव अेष्ठ है। नचबायतयोग चोने- 


से विष्टि और व्यतोपादादि निषि योगो'का दोष नहो” 


क “छर वगुरुकरमूछा पौष्गभान्पर्क वारे, 
इरियुगविधियुग्मे फः्ुनीमाद्रयुरंमे । | 
दिवएकरेतुर गो शवेरीनाथवारे, 
शुंस्युगनलवातापान्य पौष्णानि कोजे ॥ . ` 
दहनविधिशताहया मेत्र मं से।म्यवारे, 
मरुद्दितिमपुष्या भेत्रभं जीववारे । 
मणयुगजद्चुगश्वो विष्णमैले सिताहे, 
श्वसनकमळ्योनितारिवारेऽस्रंतानि! . 
यदि बि टब्येतियातो दिनं वाप्र शर्म भवैत्‌। 
इन्यतेऽस््तयोगेन भास्करेण तमो यथा ॥” | 
( लमोतिःप्रारसंग्रह ) 
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रहता। जिस प्रकार सर्थोदिय होनेसे भग्धक्ारराशि 

विनष्ट होतो है, उसो प्रकार इस नक्षत्रार्तक्रे योगमें 

सभो दोष नाग हो जाते हैं। ( ञ्योति:सारस'ग्रह) | 
यह नक्षबाद्धत योग भौर सिदिधोग यदि एक दिनेमे 

हो तो उस दिन यात्रा नश्ल करनो चाहिये, इस योग: 
को विषयोग कहते हैं । 

नचत्रिद ( स'० पुऽ) एक व दिक देवता जिनका नक्षत: 
में रहना माना डै। _ 

नचत्रिन्‌ (स ० पु०) नक्षत्रमस्त्यस्य इति इनि । १ चन्द्रमा । 
२ विष्णु । 

नञ्षत्तिय (स'० पुष) नंच्चत्राय हितः नचत-ध । १ नचषत्राः 
घिषित देवमेद, नज्नत्रोंदे.स्थापित एक देवता । २ चत्तिये 
भिन्न, वह जो चल्रिय न झो । 

नश्षत्रो ( हि'० वि० ) जो भरच्छे नचत्रमें उत्पन्न हुआ हो, 
भग्यवान्‌, खुशकिस्मंत । 

"त्रश (स'° पु० ) नक्षत्राणां दैशः। १ चन्द्रमा । २ 
कपूर, कपूर । ३ शक्ति, सोप। 

(ले वर ( स'० पु० ) नक्षत्राणां इश्वरः । १ चन्द्रसा । 
२ नशर्तोसे काशोमें स्थापित शिवतिङमेद्‌ । इसका 
विषय काशोखण्हमें इस प्रकार लिखा है-- 

गचत्रोंने काशोमें शिवलिङ्गको स्थापना करंके कठोरं 
तपस्या को थो, यहो शिवलिए नचत्र शवर नामसे प्रसि 
है। जो काशोमें नचले श्वर महादेवका दशन करते है, 
उन्हे नखत्रग्रह ओर राशिये कभो कष्ट नहों होता । 
विस्तृत विवरण काशीखण्डके १० अध्यायमें देखो । 
नश्षतरेष्टि ( स० खो०) नच्चत्रनिमित्ता इष्टिः सध्यपद' 
लोपि कम चां० | नशत्ॅनिभिसक यज्ञमेद, नचचत-निसि- 
त्तक अर्थात्‌ नचत्रके उद्देशसे जो यज्ञ किया जाता है, 
उसे नचत्रेष्टि कहते हैं। 
नक्षत्रे टका (स'० स्तो०) इटकामेद, एक प्रकारका यज्ञ | 
नचद्दाभ ( स० ति० ) बमिगसनकारी शलुश्रोंके चि'सा- 
कारक । 
मध्य (स'० ति०) उपरर्गसनीय, उपगन्तव्य, नजदो के पहु च- 
नैकेयोण्य। | | 
नख ( स'० क्वो० ) नहाते इय शरोरें नहं-ख, ततों इली: 
पय (नदेई छोपश्व । रंग, ५1२६) आङ्ग शिंकच्हक, उंगलोंके 


CC-0. Jangamwadi Math 0०॥60101. Digitized by eGangotri® 


' आच | 8 नखो 


लक (0०718) अपने, छोटे. छोटे शिखरो को. फेलाए 


अगले. भागओ इडो, नाखून. पर्याथ--पुनभव , करसं 
नखर, कामा[इ,ग, करज, पाणिज, प्रद्नज्िसस्भ,त, करा 
ग्रज, करकण्टक, स्सराइय? तिथ, करचन्द्र, करा 
छु । ( शुब्दरत्नावडीं.. 
गम्‌ स्थित छालकको ६ सट्रीनेमें. नख-निकुलता है। 
ख और लोम श्यं न काटना चाड्यि,शोरन कि 
नुखुको दाँतसे हो काट्ना चाहिये । 
मनन छिम्थान्तखलोमानि दन्त नो तपाढ्ये,नुखान्‌ । 
( मच ४६८ ) 
जमीन पर नखसे दोग देना मना है। अङ्गे नुखवाद्य 
मो नहीं करना. चाहिये.) | 
न. नखो वि लिखेद्ध मि' .गाज्न, सद्दै श्येस्तहि। 
न स्वांगे नखवाय' व, कु, न्नाज्ञलिना पिवेत्‌ ॥” 
- . (कूर्मपु० उपवि ,१५,.अ) 
मनुष्य, बानर तथा बचतसे ऐसे जन्तु, हैं,जिनके हाथ 
भोर पेरको.उं गलियों, भागमें नख ,होते हैं.। इतर 
सन्तु खुर ओर नखर नुखके, ममुजावीय,पदाथ .है । 
उपत्वक रुपान्तरित:हो क्र नख उत्पू, करता है प्रहत 


नके म लम र्ता है। उन सब शिखरो चारों ओर 
उपत्वक्रके सभी कोष देखनेमें आते हैं । उपरो भागका 
करीष चिपटा ओर नोचेका गोल छो], हैं। उपत्वकके कोष 
प्रखर एक-हो कर क्रमश 


~ 


जाते.हैं | इस प्रकार नख जूब ७? ओलोके भग्र भाग पर च 
जाता है, तत वच काट डाली जाता है । . हायका नख 
सप्नाइमें एक इञ्च तो सव भागे बराबर ओर प रका 
सत्ताइस एक इद्चके एक-सो वोसवां भागके बरावर बढ़त 


है । पोड़ाके ससय नखको इदि नहीं होतो और पोषणके | 


अभावसे वह पतत्ता हो जाता है। इसो कारण नखकौ 


अवस्था देख कर वभो कभो रोगका रिकपण किया जाता 


है। यदि नख न? छौ जाय, पर न दा लक, अचत 


रहे, तो बडत .: द फिरसे नख निकल भ्राता है। 
(क्लो०) ¬~. मवं आजतिरस्त्यस्यं, इति भर्शादिलांत्‌ 


४ 0९:16 ) । सोने यह नब मब्दस पाल इ 


« खु र ८७ 
बे” नखसत.. 


यह समुद्र्जात शङ्क गर्ब क. जातीय -कोशख प्राणौकां 
(नखाज्ञति) सुखावरण है। यह देखनेम इस दे परे. शस्व = - 
कादिके मुखावरणके जेसा लगता है, जब यह इधर ख्घर 
जाता आता है, तव उसका वच सुख विकसित हो कर 
उपरको ओर चो जाता.है। उम. समय यं .प्राणियोंके 
पदके नखके चसा. टेखनिमें लगता है; इसोसे इसका नाम 
नखी-पड़ा है। जब, यह शेलादि जं चौ. स्मि पर .गमना- 
गमन करतां दै, तब इसके सन्धिस्थानसे . अधिक परि 
माणमें राल टपकती है.। जो. सब मनुष्य. इसका व्यव* 
साथ करते हैं, वे उन्हे' स'ग्रह कर मार डालते हैं, पोछे 
एसुखा. कर नखाक्षति सुख निक्राल लेते .हैं। यह 
छोटे बड़े के भे दसे कई प्रकारमा है।.जो . सब शब्ब कके 
सुखके सद होते हैं,. उन्हे' छोटो नखो.और जो श छदि 
के मुखके जेसे चोतै, दै उन्ह शङ्कनखो, -व्याघ्रनखी वा 
चीनसी कहते हैं। इनके सिवा और भौ कई जातियों 
को नखौ हैं, जिनमेंसे किसोको . आक्षति तो . उत्पलके 
सदृश, किसोको.गजकण के सदर और किसोको भर 
च्ुरके सहृ होतो है.। इनका नाम कसुर है। पर्याय- 
शक्ति, शङ्क, खुर, कोलदल, अरजाख्य, .अशखखुर, .नख, 
व्याप्रनख, नखो, कररुह, पिम्बो, शफ). चल, कोशो. 
रज, इनु, नागइनु, पाणिज, वदरोपत्र, प्य, , पख 
विलासिनो, सन्धिनाल, पागिरूह, व्याम्रायुघ, चक्रकारमा, 
शङ्नख, नखरो । (शब्दरत्नावली) 
खल्प नखका पयोय--नखो, इनु, हृश्विलाधिनो ।, 
इसका गुण झष्मा, वात, अस्त, ज्वर, कुना, लघु 
- उष्ण, शुक्रवध्िक, बर्ण कर, स्वादु, व्रण, विष. भौर सुख 
दौर्गन्धनाशक है। ( भावप्र० ) (पु) २_खण्ड। टुकड़ा । 
नख ( फा० खो» ) १ गुड़डी उड़ाने और कपडा सोनिका 
एक प्रकारका बटा.इआ बहुत महोनं रश्मी तागा। 
गुडडो उड़ानेके लिये वह पतला तागां लिए.पर माँ 
दिया जाता है, ढोर। 
नखुकत्तंनि ( स'° खी० ) बह इथियार जिससे नाखून 
काटा जाता है, नहरनो । 


नखकुट्ट ( स॒ ० पु० ) नख कुइतिं कुष्ट छेदे अण. नापित, 


(4. ए९४६(०४०० | नाईँ, इच्जाम। 2250 
f नेते [6 कै? भु४ ) १ नाख नंके गडनेके कारण बनी 
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इ. दाग,या चिन्छ । -२ स्त्रोके गरोर परका विशेषतः | नखपङ चो ( स'० खो० ). पुक्षा, असवर्‌ग. नामका गन्ध: 


स्तन आदि परका वह चिज जो.परुषके मद न दिके 
कारण उसके नाखूनोंसे बन जाता है। - 
नुखुखाटिन्‌ (स:० त्रि०.) नखान्‌ .खादितु शोलमस्य 


खाद-णिनि।.दन्त दारा: नखःखादक, जो दांतोंसे अपने ' 


नांख न .कुतरंता.हो.। मनुके अनुसार ऐसे .मनुष्यका 
-अतिशोघ्र. नाश चो.ज़ाता. है। 

नखगुच्छफला. ( स ० .स्क्रो० ) नखइव गुच्छः फल च 
यंस्याः । निष्प्राव भेद, एक प्रकारको सेम । 
न्‌वच्छेदन.(.॥'° -क्ली) नखका .कत्तंन, -नखका 
कांटना। - 

नखचारिन्‌ ( स.०.त्रि० ) प'जेके बल चलनेवाला । 
नखजाह ( स' ०,क्वो०) नखस्य. सूल' कर्णादित्वात्‌ जाइच्‌- 
नखस,ल, नाख नका अगला भाग,। 

नखता ( डि० पु०),एक प्रकारका पक्षो जो भारतके 
सिवा ओर कहीं मच्ची मिलता। यह वर्षाको आरम्भमें 
दिन भर उड़ा करता है ओर भिन्न भिन्न ऋतुओंमें भित्र 
भिन्न स्थानोंमें इता है। यइ कोड़े-सकोड़े और फल 
आदि खाता है भौर पालाभी जा सकता है। 

नखुदारण ( स'० ल्ली०) नखं दाय्यते/नेन दारि करणे 
क. 2.1 नखनिक्लन्तन[|थ. नापितास्त भे द. नाख,न काटने- 
का ओज़ार, नइरनो । 

नखना ( डि० क्रि०) १ उलब्गन होना वे करना। २ 
नष्ट करना । 

नंखनाभा ( स“० पु० ) नोनं । 

नखुनिक्तन्तन (_स.° क्वो० ` निक्कत्यतेऽनेन क्कत-ष्य,ट. वा 
नुभ्‌ । १ नखच्छ दनाख, नहरनो । २ लोहमात । 

नखनिष्पाव ( सः° घु० ) नं _निष्प्वते फलसाइश्य न 
अनुकरोति, निर -पू-च्ण. । निष्मावो भेद, एक प्रकरको 
सेस। पर्याय - भङ्ग,लिफला, ठत्तनिष्पाविका, ग्रास्या, नख- 
शुच्छफला, ग्रामजनिष्पावी, नखफलितो | इसका गुण” 
कषाय, मधुर, कण्डणुधिकर, मेध्य, दौपन चौर 
रुचिकारक । 

मंखंपद ( स० क्व|० ) नखचिक्र | 


नखपर्णी (स'० खो०) नखूडव पणे यस्वाः डोप । इसि | नखराष्ट्र ( स'० घुः) नखर' आह्वयते सद ते इति ञ्जः 


चुप, बिछवा घास | 
Vo] 21. 84 


"द्रव्य | ; 
नखपुष्पफला (स'० स्त्रो०) ख तव॒ण निष्पावो, सफेद सेम। 
नखपुष्पो (,स'० रुत्रो० ) नख इव पुष्प यस्याः ङोष. । 

पक्का, असवरग नामका. गन्ध द्रव्य । 
नखपूवि का ( स॑०-स्त्रो° ) इरिदण निष्पावो, हरी सेम । 
नख॒प्रच ( स'० क्वो०) .नखञ्च प्रचितञ्च मय्‌ रव्य सकादि- 

त्वात्‌ मास; । नख ओर प्रचित। 

नखफलिनो (स ० रुत्रो ०) नख दव.फलमस्त्यख इति इन्‌ 

ततो ङोप_। नखनिष्पाव, एक प्रकारको सेम। 
नखभेद ( स० पु० ) १ वातरोग भेद। १ कुलत्थ, कुलधो । 
नखसुच ( स'० क्वो० ) नख' सुच्चति इति क । ( मूलविभुजा- 

दिभ्य उपस'ख्प्रान | पा ३।२ प्रा ) इति सूद्रस्य वात्ति - 
कोक्त्या क। १ धनु, घनुस। २ चिरौ'जोका पेड़। (ति) 

३ नखमो चका, नाख,न काटनेवाला । 
नखाम्रच ( स० त्रिः) मख पचति तापयति प्रच-खंश्‌ 

सुम्‌च। नखतापक, नाध,नको खराव करनेवाला। 

स्तयां टाप.। २ यवागू, सोड्‌ । 
नखर ( स'° ६० क्वो") नख रातोतिरा-क। १.नंख, 
नाखून। २ अखविशेष, प्राचीन कालका एक 
इथियार | १ 
नखरजनो ( सः° खो०) नखों रज्यतेऽनयां रच्त'करणे 
ढयुट., न लोपः ङोप- च । दिद्वन्त दत्त, मेंहदीका पेड़ । 
नखरत्जिनो (स स्त्ो० ) रज्यतेइनया इति रञ्न-ए्युट. 
डेप, नखस्व: र्तनो । च्छे दक.अस्त्रविशेष, नहरनी । 

नखरा ( फा" पु० ) १ साधारण चञ्चलता या चुलबुलापन; 
बनावटो-चेष्टा । २ बनावटो इनक़ार | २ वह चुलबुला- 
पन; चेष्टा या चच्चलता आदि जो जवानोको उसङ्कमँ 
अथवा प्रियक्रो रिभानेके लिये.को जातो है, .नाज, 
चोचला, हावभाव | 

नख़रा-तिल्ञा (हि ०.पु०) चोचला,.नाज, नखरा । 

नख़रायुध ( स'° पु० खरो ) नखर एव आ्रागुध यस्य। 
१सि.ह। २ व्याघ्र, बाघ।,३ कुछ र, कुत्ता.। ,४ ताम्र 
चढ़ा 


क। करबवोर उच्च, कनेरका प्रेड़। 
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नखरी ( स'० खो” ) नखरः आत़तिसाहश्य न अस्त्यस्या र 
नखी, नखोनामक | भ्रास पास या जड़में पोड़ा होतो है। 


इति अच. गोरादित्वात्‌ घोष. । १ 
` गन्ध द्वव्य। २ छुट्र नखा। $ 
नखरोला ( फा* वि” ) चोचलेबाज, नखरा करनवाला । 
नखरेखा ( स० स्त्रो०) १ नखचंत, नाख,नका दाग! 
२ कश्यपऋषिको एक पल्ली । यह,बादलोंको माता थीं । 
नखरेवाज ( फा. वि०) जो बहुत नखरा करता हो, 
नखरा करनेवाला । 
नखरेचाजी ( फा खो०) नखरा करनेको क्रिया या 
भाव। : 
नखरोट ( हि खो” ) शरोर परका वह दाग जो नाख,न 
चुभानेसे होता है. नाख्‌नको खरोट। | 
मखलेखक (स'° व्रि?) नख' लिखति खक न्‌। 
के लिये दन्तलेखन'गिल्पकारक । ,9. ल 
नखबिन्दु (“० पु०) वह गोल या चन्द्राकार . ¬ १ खिया 
अपने नाख,नके ऊपर मेंहदो या.महावरसे बनातो है। 
नखविष ( स'०पु० स्तो०) नखे विष' यस्यं, वह जिसके 
नाख नमें विष हो। नर आदिते नाखनमें विष रहता 
& । सुद्युते मतानुसार बिल्ली, कुत्ते; बन्दर, मगर, मेंढक, 
गोइ, किपकलो, पाक्रमक्सा, ग्रम्ब,क, प्रचलक तथा 
अन्धान्य चतुष्पदो कोड़ोंके दांत भोर नाख,बमें विष है। 
( बुख्रुत क्शत्यान ३ अ० ) 
नखविष्किर ( स० पु० स्त्रो° ) नखे विकिरति वि-छ्-क; 
ततो सुट,च । श्येनादि, यह जानवर अपने शिकारको 
नाख,नये फाड़ कर खाता है. इस।से इसका नाम नख- 
विध्किर पड़ा है। इस प्रकारके जानवरका मांस 
अभच्तय है। 
नखुठच (स ० पु) नखोहलः भ्रच, नखो वृषः । नोलव्चं, 
नोलका पेड़ । 
नखगङ्ग (स ० पु० ) नखशव गइ! | त्ुट्रगङ्ग, छोटा शंख। 
नखान्न (स० पुन क्वी) नख दंक' गछा' । नख- 
च्छं दनयोग्य अखविशेष, नाख,न कटानेका ओजार 
नहृरनी.। 
नखग्रिख ( छि'° पु०) १ नखषे लगायत शिण तकम 
सभो अङ्ग | २ सब प्रक्ींका बर्णन | 


जौ विका. 
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' रै --नंासं 


नखशूल ( स'० पुं’ ) नांखनका एक रोग। इसमें उसके 


नखहरणो ( हि'० पु०) नहरनी। 

नखाघात ( स पु* ) नखेराघातः ३-तत्‌। नखद्दरा 
आघात | सुरतकार्में नायक द्वारा नायित्राके अङ्के 
उसे नरम वनानैरै लिये नख़से जो आघात किया जाता 
छे उसे भो नखाघात कहते हैं। किस किस जगह पर 
नखाधात करना चाहिये, कामणाखमेँ उसका विषय 
इस प्रकार लिखा है-- 

दोनों पाख , दोनों स्तन, दोनो ऊरु, नितम्ब, कक्षस्थ न, 

कचान्ते, कपाल, वाइमूला, ग्रोवा भोर कण्ठदेग, इन सब 
स्थानॉमें कामक्रीड़ाके समय णखाघात करना चाहिये। २ 
युदाथ नखद्दारा ्राचात, वह चोंट वा श्राक्रमण जो युके 
लिये माखूनसे किया जाता है। 

नखाइ ( स'० घु’ ) नख' भ्रष्ट इव यस्य। १ नखाघात 
चिङ्क, दाखु,न गड़नेका निशान। (क्ली) २व्याघनख । 

नखाङ्कः र ( स'° घुः ) नख, नाखून। 

नखाङ्ग ( स ° ल्लो० ) मखस्य भअझ्गमिव भ्रष्ट यस्य । १ 
नखो, नख नामक गन्धद्र््य । २ नलिका या नलो नामक 
गन्धट्रव्य । 

नखानखि (स'° इष्यः नखेथ नखेय प्रहत्य युदमिद 
रदवत्त'। परस्पर नखाघात द्वारा प्रदठत्त युद्द, वह लड़ाई 
जो केवल नख गड़ा कर को जातो है | 

नखायुध (म ° पु) नखमेव आयुधं यस्य । १ व्याघ्र, बाघ । 
२ सिइ। ३ कुक र, कुत्ता । | 

नख।रि (स'० पु० ) गिधानुचर विशेष, शिवक्रे एक भनु" 
चरका नाम । 

नखालि (स'० पु०) १ छुट्रग्, छोटा शइ' २ नखर्शणी, 
नाख,नको पंक्ति । 

नखालु ( स'० पु० ) =खतोति नख सर्फ्यै नंख-भालुच्‌ । 
नोलह'श, नोलका पेड़ । 

नखागिन्‌ ( स'० पु० ) नख ग्रश्मातोति भच्षयतीति भ्रः 
णिनि। १ पेचक, उन्न, । (त्रि०) २ नखभजक मात्र, 
जो नाखुनको सहायतासे खाता हो । 

नखास ( 9० पु० ) १ बह बाजार जिसमे पण विशैषतः 
घोड़े विकते हैं । २ प्ाधारगात; स बाजार | 


नखि--नेगपयायक्णी 


नखि ( स ० पु० ) नखेनातिक्रामति इति नखथतेरेव इ । 


(भच १३ । उण, ४१३८) १ नख दारा अतिक्रामक। नखुति 
सपं ति नख-इन्‌। २ सपैक । 


नखिन्‌ (स ० पु°) नखंमस्त्यस्येति नख इनि। १ ` । 
२ व्याप्त, बाघ । (त्रि) २ विदारणच्षस नख॒युत्ता पशुमात, 
नाख,नसे किसो पदार्थको चोड़ने या फाड़नेवाला 
जामवर । 

नखो ( स° स्त्रो० ) नख गोरादित्व।त्‌ ङीष. । नख नामक 
गन्ध द्रव्यविशिष । नख देखो । 

नखेंवट--कास्मोडिया देशमें बौद्ध लोगो का एक प्रसिइ 
मठ । पहले कास्बोडियामें बो लोग सपाँक्री उपासना 
बहुत धूमधामसे करते थे। प्रसि नखो'वट मन्द्रं 
वच्च उत्सव किया जाता था। उक्ष मठका भग्नावशेष भज 
भौ विद्यमान है। वह मन्द्र एक समय पृथ्ोको एक 
अत्युत्तम अद्टालिकामें गिना जाता था। १८५८ ओर १८६० 
$०मं एम, सोहटने सबसे पहले इसभो नोंव डालो । 
मिष्टर'जे टोमसेन उसका एक फोटो ले गये हैं । उसको 


गठनप्रणालो अत्यन्त शोभासम्पन्न तथा रोम लोगों को डोरिक 


प्रषालोसो थो। मन्द्रे मूलदेशको लम्बाई सोर 
चौड़ाई ६९० फुट और ऊ चाई १८० पुटे लगभग यौ । 
उसका सर्वाङ्ग नाना प्रकारके कारुकाय सम्पन्न पत्यरोसे 
मण्डित था। उसक्रे प्रत्येक कोणमें सात सिरवाले 
सापोंकी सूत्ति यां रखो हुई थों। जोवित सांपॉंगे लिये 
मन्द्रे प्राप्रग्णमें एक पुष्करिणी थो । उन्हों सब सांपोंको 
पूजा होतो थो। दशवीं गताब्दो) लगभग वह मन्दि। 
बनाया गया था। प्रत्नतत्लविदोंभा कहना है, कि १४वों 
गताय्दोके पहले इसका निर्माण इघा है, इसमें तनि 
भो सन्देह नहीं । कम्पोज देखो । 

नरूखास (हि'० पु०) नखास देखो । 

मग ( स'० पु० ) न गच्छतीति न-गम-ड वा दह्यते इति 
दहःग, ततो इलोपः दय न (दहेगो छोपो दश्च नः। उण 
१६१ ) १पब त, पहाड़ । २ हत्त, पेड़ । १ सात संख्या । 
४ पप, सांप। ५ सूर्य । (त्रि) ६ न गमन करनेवाला, 
चलने फिरनेवाला, भचल, स्थिर । 

नग ( फा. पुन ) १ अं गूठियों आदिमें जड़नेका शोशे या 
पत्र भादिका रंगोन बढ़िया टुकड़ा, नगोना। २ संख्या, 
भरत । 


३३६ 


नगकणीं ( स* खरो ) खेत अपराजिता । 

नगगन्धा ( स'० खौ० ) राखा । [ 

नगज ( स'० पु० ) नगे पवते जायते जन-ड। १ स्ती 
चाथो । (त्रिः ) २ पर्वत जात, जो पव तसे उत्पन्न हो। 

नगजा (स० सरो ) १ पावंतो। २ पांघाणभे दो लता, 
पखान भेद । 

नगजित ( स'० पु० ) पाषागभे दक । 

नगण ( स० पु०) पिङ्गल छन्दोशास्त्रमे तोन लघु अचरोंका 
एक गण। 

नगणा ( स'° स्तो०) नास्ति गणो यस्या; । लताविशेषः; 
मालकेंगनो । पर्याय-पाराबतपदो, पिण्या, शपुटबन्धनो, 
ज्योतिष्मतो, पूतिते ज्ञा, इङः दी । 

नगण्य ( स० त्रि’) १ अगणनोय,. जो गणना करने 
योग्य न हो, बचुत हो साधारण या गया बोता, तुच्छ । २ 
छणाह, छगा करने योग्य, नफरत करने लायक । 

नगद ( चि'° घु० ) मकद देखे । 

नगदन्तो ( स'० स्त्रो ) विभोषणकी स्त्रीका नाम | 

नगदो ( ० स्त्रो० ) नकदी देखो । 

नगधर ( स'० पु० ) पव तत्ते धारण करनेवाले, ओक्कष्श- 
चन्द्र, गिरिधर | 

नगनदो ( स० स्त्रो ) नगज्ञाता नदो, वह नदी जो 
किसो पब तसे निक्रलो हो। 

नगनन्दिनो ( स ° खो० ) नगण्य नन्द्नो ६-तत्‌ । हिमा- 
लयकन्या पाव तो । 

नगना ( हि'० खो» ) नग्ना देखो । 

नगनिक्रा ( हि'० स्त्रो ) १ सङ्कोण रागका एक भोद। 
२ क्रीड़ा नामक तत्तका एक नाम । इसवी प्रत्येक चरणे 
एक यगण ओर शुरु होता है। 

नगनो ( हि"० खो० ) १ वह कन्या जो रजोधम को प्रात 
न दुई हो, वह लड़को जिघके स्तन न उठे हो'। २ 
कन्या, पुतो, बेटो । ३ नग्ना स्त्रो, न'गो भोरत। | 

नगत्तिकाछन्द्‌ ( हिः० पु० ) नपनिका देखो । 

नगपति ( स० पु० ) नगस्य पतिः धेःतत्‌ । १ हिमालय, 
पवत। २ चन्द्रभा। ३ तालहत्त, ताङ्का पेड़ । 
४ क लाशके खामो, शिव। ५ सुमोरु। 

नगपर्यायकर्षो ( स० खो» ) अपराजिता । 
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३३६ 
नगभित्‌ ( स० पु०) नग 
पाषाणसे दनाखविशेष, प्रांचोनक्रालका पत्य तोड़ने- 
का एक प्रकारका भ्रखे। २ इन्द्र । पुराणके अनु सार 
इन्होंने पहाड़ों के पर काटे थे इसीसे इनेका यह नाम 
पढ़ा । २ पाषाणभे दो लता। 
नगभू ( स'° पु० ) नगे भूरत्‌पत्तिय स्य । १ छुद्र पाषाणः 
रदो लता, छोटो पखानभे द लता । ( स्त्रो) २ पबत 
भूमिः पहोड़ो जंमोन।' (त्रिश) ३ पर तज्ञात मात, 
जो पहाड़से उत्पन्न इभा हो । 
नगसाल (स'° .पु०) योलिधान्धम द, 
सुगन्धित धान! 
नपमूदैन्‌ (स'° पु० ) पव तकी च,डा, पहाड़की चोट) । 
नगर ( स'० क्लो* ) नगा इव प्रासाटाढ्य सन्ति यत्रं। 
(नगपाइपाण्डम्पथ । पा ५।२।१०७) इति सत्रस्य वात्ति को 
जया र। अनेक लोगो का वासस्थोन; मनुष्यों की वह बड़ी 
वस्ती जो गाँव या कस्बे भादिये वड़ो हो भोर जिएमे 
नेक जातियों तथा पेशो के लोग रहते हो, शहर 
यौय=पुर, घरो, परि; नगरौ, पत्तन; पहन, पश्र; 
'पटभे दन, पटसे दन, स्यानोय निगम, कटक, “पट । 
इस लोगोंके प्राचीन ग्रन्यो में लिखा है, किं उ 
सो जातियो कै अनेक व्यापारो भोर कारोगर रइस हो 
तथा देवदेवियो को मृत्ति प्रतिष्ठित हों, उसे नगर 
कहते हैं] 


एक प्रकारको 


मिनत्ति भिंदक्षिप.। १ , 


- नंगभितू-“नेगर 


जब सूये स्थिर राशिमे न रहे, केवल चन्द्रमा स्थिर 
मन्चतम रहे, भोर काल" तथा दिन विंशे हो, उब 
समय राजाको लम्बा, चौकोना, तिकोंना यां गोल नगर 
बसाना चाहिये । इसमेंसे तिकोनां और गोल नगर निन्द 
नोय माना जाता हैं। नगरको चौड़ाई जितनो छोगो 
उससे एक पाद भो अधि होनेसे वह दोघं कदलाता 
है। चौकोन होनेसे उसको चारो' दिशा समान रहे। 
जो नगर तीन ओर समान अर्थात्‌ त्रिकोण छो, उसे 
तिकोण भर जो बलयाछतिका चो, उसे वत्त,ल वा 
गोल कहते हैं। इन चार प्रकारके नगरो में दोघ नामक 


नगर स्थापन करनेसे सुलसम्मत्ति मिलतो हैं तथा यइ 


दोघ कालस्थायो रहता हैं। चतुरस अर्थात्‌ चीकोना नगर 
चारों प्रकारका फल देनेवाला है, तिक्ञोना नगरे तोन 
शक्तिका नाश होता है तथा वत्त, ल नगर नाना प्रकारः 
का रोगदायक माना जाता है। 


मंगर““जम्बईके थर और पाक र जिलेका एक तालुक। 
यह भत्ता” २४' १४ और २४ १ उ० तथा देशा० ७° 


३१ पू०के मध्य भवश्थित दै । खूपरिमाण १६१८. बग 
मील और लोकस'ख्या लगभग २५२५५ हैं । इसमें कुल 
३१ ग्राम लगते हैं । भ्राय २८०००) रुपयेकी है। यहां 
बाजरेकी उपज अच्छी चोतो है। खेतो विशेषतः इष्टि 
तथा कूएं पर नम र है इस कारण यहां अकसर दुभि ज्ञ 
हुआ करता है। 


कोई कोई नगरका ऐसा लक्षण वतंलाते हैं-जहां | नगर-पत्जाबवके काङ्गड़ा जिलेके अन्तग त कुल उपविभाग 


आठ सो ग्रासोंके विचारांदि काय किये जाते हो', भर्थात्‌ 
जहां प्रधान विचारालय चो, बहो नगर कइलाता हे! 
नगरमें राजाको परिचारको के सांध रहना चाहिये, यह 
प्राकार भौर दुर्गादि दारा परिवेष्टित रहे तथां इसका 
आयतने एक योजन विसित हो । कोई कोई पण्डित 
पुर भोर नगरमें ऐसा मेद बतंलोते है-जहां भनेक 
ग्रामो का व्यवहार खान अर्थात्‌ विचारालंय हो; उसका 
नाम पुर ओर पुरसंमूके प्रधानका नाम नगर है। 
नगर निर्माणकॉलः- 
“स्थिरराशिगंते भानौ चन्द्र च स्थिंरगोदये । 
शुद्धे काळे दिने चैव नगरे कारयेन्तं; ॥” 
_ ( युक्तिक्पतर ) 


तथा तहसोलका एक नगर | यह अछा० २२ ७४० 
ओर देया* ७७' १४ पू० विपासा नदोके बाये किनारे 
सुलतानपुर शच्रसे १४ मोलको दूरो पर अवस्थित हैं। 
लोकस'ख्या ५८१ है। यहां. पहले कुलराजाभोकों . 
राजधानी थो । १८०५ $०के सूकम्प्रसे यह नगर बहुत: 
तइस नइस हो गया है। ग्रमे डाकघर ओर टेलिग्राफ 
आफिस है | 


नगर ( वा राजनगर ) बङ्गालके बौरसूस जिलेका एक 


नगर ओर प्राचोन राजघानो। यह अक्षां २३ ५६) 
५०उ० तथा देशा० ८७ २९४४४ पूषके” मध्यः भवः 
खित ३ । मुसलमानो'ने'जब बहुँगले जोतों चा, उसकै 
पहले यहां हिन्दू राजाओं को राजधानो थो, राजप्रासाद॒ 
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नगर--नगर-पाकैर 


प्रायः टट फूट गया दै । फिलहाल यहां अनेक भरनग्टह, 
मसजिद और अपरिष्कार पुष्करिणो देखनेमें तो हैं। 
नगर-महिसुरके शिमोग जिलेका एक त!लुक। यह 
अभ्।* १२ ३६ और १४ ६ उ° तथा देशाः ७४ ५२ 


३३७. 


णेन इरिनामस घोषण" । नगरके रास्ते रास्ते इरिनाम- 
स कोत्त न, वह गाना-बजाना या कीत्तेन विशेषतः 


इखरके नामक भजन, जिसे नगरक्रो गलियों और 
सड़कोंमें चम घ स कर लोग करते हैं । 


झर ७५ २३ पूण्के मध्य अवस्थित है। अुपरिमाण | नगरञ्ञोटि ( स० पु०) झिमालयज्ञे पाददेशश्थित एक 


५२८ वर्ग सोल और लोकस'ख्या लगभग ४०४५५ है। 


नगर्‌ | 


इसमें कल रकई ओर नगर नासके दो शहर तथा २०५ | ""रघात ( स'° पु ) नगरः न्ति इन-अण.। १ इस्तौ 


ग्राम लगते हैं । राजस्व प्रायः ११६०० ०) रु०का है। 
तालुक्षका उत्तरी भाग छोड़ वार शेष सभी भाग बड़े बड़े 
पहाड़ो से भरे हैं । इनमेंसे प्रधान पहाड़ कोइचादरो है 


दाथो । इन-भावे घञ., नगरस्य घातः । 
लोकका इनन, शक्दरके लोगो की इत्या। 
नगरकुतर-सन्याल परगनेके सूत्रधारो को एक 


२ नगरस्थ 


शोेणो। 


जो ससुद्रशष्ठवे ४४११ फुट ऊंचा है। यो' तो यहां अनेश| नगरजन ( स'० पु० ) नगरस्य जनाः । पुरवासो, शहरके 


नदियां बच तो हैं, पर शरावतो नदो हो सबसे बड़ो है। 
सुपारो, पोपर, इलायचो और चावल यहांके उत्पन्न द्वव्य 
हैं। अधिकांश जङ्गलो'में सुपारोके पेड़ देखनेमें आते हैं। 


२ उत्ता तालुकका एक शहर । यह अक्ञा० १३' ४८ ओर 
देशा० ७५ २ पू०के मध्य शिमोग शच्दरसे ५५ मोल दूरमे 


पड़ता है। लोकस'स्था सिफ ७१५ है । पहले इस नगर- 
का नाम विदरुइल्लो था । १६४० ई०मेंजब यहां केलाड़ो 
राजाओ'को राजधानो थो, तब यह बिदरर नामसे प्रसि 


हुआ । कहते हैं, कि उस समय इसमें १००००० घरे' लगते 


थे, इसो कारण इसका नाम बदल कर नगर हो गया। 
१७६३ इनमें यह हैदरअलोक हाथ लगा चौर उन्होंने 
इसका नाम डैदरनगर रखा । टोपू सुलतान और अङ्गः 
रेजॉमे जब लड़ाई छिड़ो तब इस शहरको विशेष च।त 
हुईं थो । पोछे १७८३ इमे अङ्करेजोंने इस पर अपना 
पूरा दखल जमाया । १८८१ मे या स्य्‌निशपलिटो 
स्थापित दुई है। 

नगर-मन्ट्राजके तज्ञोर जिलान्तग त, नागपत्तनका एक 
बन्दर । यह अज्ञा० १०' ३२ ओर १०' ४० उ० तथा 
देशा० ७८२४ और ७८' ४१ पू०के मध्य अवस्थित है। 
यहां सुपारो, बद्दाढुरो का तथा घोड़क्षा वाणिज्य 
व्यापार होता डै। यहां एक विख्यात मसजिद भो है। 

नगरझानन्दपुर--इसका आधुनिक नाम बड़ा-नगर है। 
बड़ा-नगर और देवनगर देखो । 

नगरकाक ( स'० पु० ).शहरका कोवा, छणासूचक. शब्द । 

नगरकोत्तन ( स० क्वो, ) नगरे कोत्त म नगरपरिस्त्रस” 

Vol. XI. 85 


नगरतोथ गुजरात प्रदेयस्य नगर नामक एक प्राचोन 
तोथ । शुजरातके राजा विशलदेवके सभाकवि नान्षः 
को प्र्स्तिमें नगरतोथ क्रा उल्लेख देखनेमें आता 
है। वह खान वेदध्वनिसे सव दा गु'जित रहता था। 
यज्ञोय घूमसे उसका आकाश इसेशा परिपूरित रहता 
था। यहां किसो समय शिवका निवास माना जाता 
था । बड्नगर देखो । 

नगरष्दार ( स'० ह्वो० ) नगरस्य दार ६-तत्‌। नगरका 
दवार, पुरष्वार, शहरपनाइका फाटक । 

नगरघनविद्ठार ( स'० पु ० ) बोद लोगो'का एक मठ। 

नगरनायिका ( हि'° खो”) वेश्या, र'डो। 

नगरनारो ( डिः° खो” ) वेश्या, र डो । 

नगरपति ( ४० पु० ) नगरस्य पतिः ६-तत्‌ । नगराध्यच्; 
शहरका मालिक । 

नगर-पाक र--१ बस्बईओे सिन्धुग्रदेशरे अन्तगत थर और 
पाक र जिलेका एक तालुक । 

२ उक्त तालुकका एक प्रधान यद्र । यह अच" 
२४२१ उ० और देशा० ७२४७ पू० अ्रमरकोटसे १२० 
मोलको ढूरो पर अवस्थित है। लोकसंख्या लगभग 
२४५४ है। यढ खान अच्छो अच्छो सड़ओ' दारा इस- 
लामकोट, मित्ति ओर पोठापुरसे स योजित है। १८५८ 
इ०में यद्दां विद्रोह इआ था। हैदराबादसे अ गरेजो 
सेनाने आ कर उश विद्रोइको दमन किया था । शहरमें 


एक अस्पताल, दो वर्नाक्य लर खल ओर कई एक 
बालिक(-स्क,ल हैं। 
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( -्डैदेद् 
नगरपाल (स'० पु०) नगर' पालयति पालि-अण_। नगर 
रत्तका, वह जिसका काम सब प्रकारके उपद्र्बो' आदिः 
से नगरकी रक्षा करना दो, चौकोद।र। 
नगरपुर ( स'० क्वी० ) नगरस्य पूः ६-तंत, 
सान्तः । एक नगरका नास। 
नगरप्रान्स ( स'० पु० ) नगरस्य प्रान्तः । पुरपान्त, 
समोपका खान। । : 
नगरमर्दिन्‌ ( स'० लवि) नगर' द्राति शदःथिनि। १ 
नगराबसदं क, शइरको तइस नहस कारनेवाला। पु”) 
२ मत्तगज, मस्त हाथो | र 
नगरमाग ( स ° पु०) मगरश्ध माग? ६तत्‌। राजमाने, 
ग्रइरका बड़ा भोर चौडा रास्ता। झन्ननोतिमे लिखा 
है,--राजाको भवनसे ले कर उसके चारों तरफ प्रशस्त 
पथ बनवाना चाहिये। ३० हाथका पथ उत्तम, ९ ० 
हाथका मध्यम, १० और ५ हाथका अधम माना जाता है। 
राजमाग देखो। 
नगरमुस्ता (स'० खो०) नागरमोधा । 
नगरस्त्रकर ( स'० पु०) नगस्य क्रोच्चत्य रन्ध्रं करोति छःट 
कारित कैय । 
नगररचा ( स० स्त्रो ) शहरका गासन, उपद्रव आसे 
नगरको रक्षा | - 
नगररचाधिक्षत ( स० त्रिश) जो नगरकी राके लिये 
नियुक्त किय। गया हो। 7 
नगरवा ( हि'० पु०)  ईखकी एक प्रकारको बोआई। 
इस प्रकोरको वोग्राई मध्य-प्रदेगके उन प्रान्तोंमें होतो 
है, जहाँको मशे कालो या करेलो पाई जातो है। 
इसमें खेतॉंमें जल सिचचनक्रो आवश्यकता नहीं होतो, 
जल्कि बरसातत्ने बाद जव ईखके अझर फ.टतै हैं, तब 
असोम पर इसलिये प्रत्तियां बिछा देते हैं जिसमें उस- 
का पानो भाप बन कर उड़ न जाय, पलवार । 
नगरवायस( स'० पु) नगरकाक, णासूचक शब्द । 
नगरवासिन्‌ (.स'‹ त्रिः ) नगरे.वसति वस-णिनि। नाग- 
रिक्ष, गहरमें रइनेवाला, घुरवासो। . 
नगरविवाद (च्षि० ६० ) डुनियाके रगड़े बखेड़े । 
नगरस्थ ( स० व्रि’ ) नगरे तिति स्था क। नगरखित, 
'नागरिक, यहरमे रचनेवाला । 


भरच. समा- 


नगरे 


तगरपाल-तगरादिसकषिवेश 


नगरहा ( हि'० पु० ) नागरिक, शहरमें रइनेवाला। 

नगरहार ( स० की”) १ नगराक्रमण। रे राज्यविशेष, 
प्राचीन भारतका एक नगर | यह कितो समय वत्तं मान 
जलालावादके निकट बसा था। चीनयात्री युएन- 
चुवङ्ने अपने भ्वप्रण- तत्तान्तमें इसका वर्णन किया है। 
उस समय यह नगर कपिश राज्यके अधोन था! पहले 
इस नासका एक राज्य भी था जो उत्तरमें काबुल न्दौ 
सोर दक्षिणमे सफेदकोइ तक्र विस्हत था। 


नगरादिसन्निवेश (म० पु०: नगरादोनां सन्निवेशः ६-तत्‌। 


नगरादि खापन। इसका विषय अग्निपुराणमें इस 
प्रकार लिखा रै, राजाको चाचिये. कि वे अष्छो तरह 
देख सुन कर नगर वसानेके लिये एक ऐसा खान चुम 


; से, जो एक या आधा योजन विस्त हो। हाथो 


झनायाससे आ जा सके, ऐसा छ: हाथ परिमाणका शहर- 
पनाइका फाटक रहो। शहरके भग्निकेणमें खण * 
कारादि सब्विवेश, दक्षि दिशामे दत्यगोत'व्यवसायो} 
नौऋतमे नट, वाह्निक्रादि और को वत्त आदिका वास" 
खान; पसिममें रथ, भायुध और खङ्गादि व्यवसाऽयों- 
का वास; वाधुकोणमें शौण्डिक चोर कर्मादिक्षत्‌ 
खत्यादिका वास; उत्तरमें ब्राह्मण, यति, सिद्व भादि 
पुखवान्‌ व्यक्तियोंगी वासभूमि। ईैशानकोणमै फल 
आदि ये चनेबालोंका बास और पूव दिशामें वलाध्यक्षों- 
को वासभूमि होनी चाहिये। इसके अतिरिक 
अस्निकोणस विविध सै निक पुरुष; दक्षिमें स्त्रियो के 
निर्दे शवर्प्ता; नं ऋ तमें अधमजन, . पथ्चिसमें अमात्यः 
वर्ग, कोषाध्यक्ष भोर शिल्पिगण, पूव में त्रिय, दक्षिण” 
में वेश्य, पश्चिसमें शूद्र चोर वेद्य तथा चारों भोर अश्व' 
सेन्यका वासस्थान रहना चाहिये। पूव दिशे 
 चरलिक्लो अर्थात्‌ छक्मवेशो राजपुरुष आदि, दक्षिण दिशा 
में श्मशानभूसि, पश्चिसमें गोधनादि भोर उत्तरमें क्षिः 
काय भ्रादिते खान निर्दिष्ट हो' । सभी कोणोंमें स्ते च्छ' 
गंण रह सकते हैं । नगरमे स्थान खान पर देव देवियों 
मन्द्रिका होना आवश्यक है । ( अग्निपुराण २०० अ० ) 
नगराधिक्कत ( स'० पु०) नगराध्यच, नगरके शासनकत्तों । 
नगराधिप (स'०:पु०) नगरस्य अधिपः। नगशध्यक्ष, नगर” 
पालक । 
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नगेराविपति-नगीनां 
नगराधिपति ( स'° पु० ) नगरस्य प्रधिपतिः । नगराध्यत्ष, । १ वानर, बन्दर । ( त्रि० 
| विचरण करनेवाला। ` 


नगरपति । 

नगराध्यक्ष ( स'° पु०) नगरे राज्ञा नियोजितः अध्यक्ष! । 
राजकत्त, क नियोजित नगर रक्षाके लिये भधिकारिभं द, 
नगरका वह खामो जिस पर नगरको रचा आदिका पूरा 
पूरा भार हो। महाभारतमें लिखा है, कि प्राचो नकालमें 
राजाको ओरसे शासन और न्याय आदिके कामोंके लिये 
जो अधिकारो नियुक्त किया जाता था, वहो नगराध्यक्ष 
कहलाता था । ( भारत शान्तिपर्व ८७ अ० ) 

२ नगररञ्षक, वह नो नगरको रक्षा करता हो। 

मगराज्ञथ ( स ह्ली° ) शुण्ठ, सोंड। 

नगरिन्‌ ( स ° पु० ) शहरमें रहनेवाला मनुष्य, नागरिक- 
श्रषरातो । 

नगरौ (.स'° स्त्री० ) नगर-ङेष्‌ । नगर, शहर । 

नगरोकाक ( स'* पु० ) नगय्यो काक"इव। वक, वगला। 
नगरोय ( स० त्रि० ) नागरिक, शहरका रइनेवाला | 

मगरोरखिन्‌ ( स'० पु०) नगररच्चक, नगरके रन्षाविधान- 
कर्तो, वह जिस पर नगरको रक्षाका पूरा भार हो। 

मगरोवक ( स पु० ) काक, कोवा । 

नगरोत्य ( स'० त्रि० ) नगरादुत्तिष्ठति 'उद्‌-स्था-क। १ 
नगरोत्पन्न, जो नगरमें उत्पन्न इुआ हो। (स्रो) २ 
नागरसुस्ता, नागरमोथा | 

नगरोकस.(स'० पु०) नगरे ओकः वासस्थान' यस्य । नगर- 
वासो, शहरके लोग । 

नगरोषधिं ( स'° खो» ) नगरजाता भोषधि!। कदलो, 
केला । 

नगवत्‌ ( स'० त्रि° ) नागः विद्यतेऽस्य मतुप. मण्य व। 
नगविशिष्ट, पहाइसे भरा इभा । 

` नगवाहन ( स पु०) महादेवका एक नाम | 

नगहत्तिक ( स'° पु० ) हश्चिकालो, बईण्डा । 

नगक्वत्तिक्षा ( स० खो») सल्लकी व्ष, सलईका पेड़ । 

नगखरूपिणो : स'० खो” ) छन्दोविशेष, एक प्रकारका 
वणक्वत्त । इसके प्रत्येक चरण में एक जगण, एक रगण; 
एक लघु भर एक गुर होताई। इसे कोई कोई 
प्रसाणो और प्रमाणिका भो कहते हैं। : 

भेगाटन ( स'० पु० ) नगी इचे भरटति स्मतोति घटस्यु । 


३३९ 
) २ पवं तचारो, पहाड़ पर 


| नगाड़ा (हि पुः) नगारा देखो । 
नगाधिप ( स ० पु०.) नगानां पर्व तानाँ अधिपः ६-तत्‌। १ 
हिमालय पर्वत । २ सुसेरु पर्व त । 
नगानिका (स'० ख्रो०) छन्दोमेद, एक प्रकारका वग हत्त । 
इसके प्रत्ये क चरणमें चार चार ब्रदर होते हैं, जिनमेंसे 
प्रात चरणका दूसरा और चोथा वण गुरु होता ईै। 
नगारा ( फा० पु« ) डुग डुगोको तरइका एक प्रकारका 
बहुत बड़ा ओर प्रसि बाजा । इसमें एक बहुत बड़ों 
कू डोको ऊपर चमड़ा मढ़ा रहता है । कभी कभो इसके 
साथ इसी प्रकारका लेकिन इससे बहुत छोटा एक भोर 
वाजा भौ होता है। इन दोनोंको आमने सामने रख कर 
चोब नामक लकड़ोके दो ७डोंसे बजाते हैं, नगाड़ा; 
डंका, घोंसां। 
नगारि ( स० पु० ) नगस्य अरिः शत्र :। इन्द्र । पुराणमे 
लिखा है, कि इन्होंने पर्व तोंके पर काटे थे। दहोसे इनकां 
नास नगारि पड़ा है । 
नगावरस (स'० घु०) १ उक्षोपरि अवस्थान, पेड़ पर रहने- 
को जगह | २ सयूर, मोर । 
नगायय ( स« पु०) नगः पवतः आय उत्पत्तिस्थांन' 
यस्य । १ दस्तोकन्द , हाथोकंद । ( त्रिः ) पर्व त और 
वक्ष पर वासकारो, जो पहाड़ भोर पेड़ पर रहता हो। 
नगो ( हि'० खो०) १ रत्न, मणि, नगौना, नग । २ पर्वत 
पर रइनेवालो स्त्री, पडाड़ो औरत । ३ पर्व तको कन्धा, 
पाव तो । 
नगोना ( फा० पु* ) १ शोभा बढ़ानेके लिये अंगूठे आदिमे 
जड़ा इचा पत्थर आदिका रंगीन चमकोला टुकड़ा, रत्न, 
सणि। २ एक प्रकारका चारखानेदार देशो कंपड़ा। 
नगौना- २ युक्षप्रदेथके बिजनोर जिलेको एक तहसील । 
यह अक्षा० २८ १३ ओर २९ ४३ उ० तथा देशाः 
उद १७ और उद' ५७ पूरके मध्य अवस्थित है । सूपर- 
माण ४५३ वग मोल और लोकसंख्या प्रायः १५६८०८ 
है। इसमें नगोना ओर अफजलगढ़ नामक दो शहर तथा 
४३३ ग्राम लंगते हें । तइसोलका अधिकांश जङ्कलमय 
है। रामगङ्गा तथा इसको सञ्चायक नदो चोह तइसोलमे 
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सध्य हो कर बदं गई है। यहाको भूमि उर्वरा है। | 
अत; समय समय पर प्रच्छो फसल लगतो है। भ्राबदवा ! 
स्वास्थ्यकर नहीं है| ट 0 
२ उत्ता तइसीलका एक शइर। यह अत्ता० २८ २७ 
छ० ओर देशा* ७८ २६ पूणे मध्य अवध और रोडिल- | 
खण्ड रेलवे पर अवस्थित है। लोकसंख्या २१४१२ के लग" 
भग है जिनमेंसे मुसलमानोंको स'ख्या अधिक है। इसके 
प्राचीन इतिहासका कुछ भो पता नहीं चलता। लेकिन 
प्राइईन-इ-भकवरोमें लिखा है कि यह शहर किसो समय 
महाल वा परगनेका सदर था । १८वीं शताब्दोमें रोला” 
के भ्र्य्‌,दयञे समय यहाँ एक किला बनाया गयाथा । 
१८०५ ई०में असोरखाके अधोन पिण्डारियोंने इसे तहस 
नइस कर डाला था। १८१७से ले कर १८२४ दरश तक 
यह शर उत्तरीय मुरादाबाद जिलेका सदर रहा! 
सिपाही विद्रोह समय यहां एक छोटो लड़ाई छिड़ी 
शी । शहरमें बढी बड़ी अद्दालिकाये' तथा अनेक पक्की 
सड़के' दै । प्राचीन किलेमें अभी तइसीलो लगतो है। 
तहसोलीके सिवा यहां एक अस्पताल, तहसोली स्कूल 
American Methodist mission. । ६८८६ दभस? 
याँ स्युनिस.पलिटो स्थापित हुई है । राजख लगभग 
१२००, रु०का है। प्रति सह्लाइमें दो वार चाट लगतो 
३। यह नावे, टइलनेक्ो छड़ी तथा सुन्दर बकस ते यार 
होते हैं। , 
नगीनासावा (फा० पु० ) नगोना बनाने वा जड़नेवाला 
मनुष्य । 
नगुरिया-सन्यालोंकी एक शाखा । 
नगेन्द्र.(स'० पु०) नग इन्द्र इव खे छलात्‌। १ हिसालय। 
२ पर्वेत्रेष्ठ। | 
नगेश (स ० पु० ) नगेन्द्र देखो | 
नगौकस.(स'० पु०) नगो चो पर्व तो वा ओको निवास- 
'खान' यस्य। १ पत्तो, चिड़िया । २ -शरभ। २ सिंह, 
शेर । 8-काक, कोबा । ( तरिः) ५ ठच्च मोर पव'तवासो 
मात्र, पेड़ चौर पहाड़ पर रइनेवाला। . 
नग्न ( सं° ति० ) नजतेस्मेति, रकस कात्‌ कत्तं रि, 
ततो निष्ठा तस्य -न। १ विवख, जिसके शरीर पर कोई 
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नेगीनासांज-- नरन निते 


रण न हो | (पु०) २ दिगम्बर जैनमेंद | ये लोग कोपोन 
सोर कषाय वस्त्र पहनते हैं । ये पांच प्रकारके होते हैं-- 
दिकच्छ, कच्छयेष, सुताकच्छ, एकवासा अर अवासा। 
जो स्त्री वा पुरुष नग्नावस्थामें हो उसे देखना नहीं 

चाहिये। नग्न हो कर खान, शयन वा पाठ आदि ` 
कार्य करना मना दै। 

“पन नग्नां सित्रयमीचित पुरुष वा कदाचन । 

न च मूत्र' पुरीष' वा न वो संस्पृष्मैथुनस्‌ ॥ 

नोच्छिष्ट” संविशेन्नित्य' न नम स्नानमाचरेत्‌ । 

न गच्छेन पठेद्वापि न चैव स्वशिरः स्एशेत्‌ ॥” 

( कूमपु० १५ अ ) 

३ पारिभाषिक गगन, पुराणानुसार वह मनुष्य जिसे 
शास्त्रों आदिका प्रान न हो भौर जसे ;लमे किसोने 
चेद न पढ़ा हो। ऐसे ग्रादभियोंका अन्न ग्रहण करना 
वाजत है। : 

“शेषां कुरे न वेदोऽस्ति न शातन नैव च ब्रतम्‌। 
ते नमाः कीत्ति ताःसञ्चिस्तेषामन्न' विगहि तम्‌ ॥” 

a ( मार्क प्डेयपु० ) 
बिष्णुपुराणमे भो लिखा है, कि जो वेद नहीं जानते 
उनका नाम नग्न है। ऐसे मनुष्य पातको समझे जाते 
है । जो मनुष्य मोइवय़ गाचस्थायमके बाद बिना वानः 
प्रस्थ ग्रहण किये हो स'न्यासो हो जाते हैं, वे भो नग्न 
कहलाते और पातको समझे जाते हैं । 8 बन्दो, के दो । 
५ एक स सक्त कविका नाम । 

नग्नक ( स'० पु० ) नग्न एव खाये कन्‌। नग्न, न॑गा। 

नग्नइरण ( स'० ह्लो०) अनग्नः नग्नः क्रियतेऽनेन छ 
ख्य न्‌ सुम्‌ च । अनग्नक्रा नग्नताकरण, किसोको नंगा 
करनेको क्रिया। 

नग्नचपणक ( स ° पु० ) एक प्रकारका बो सन्यासी या _ 
भिन्न । bei 

नग्नजित्‌ ( स ० पु० ) गान्धारके राजा । २ कोशल देशकै 
राजा । इनको कन्धाका नाम सत्या था, लेकिन पितारी 
नामानुसार _लोग उसे नास्नजितो. भो कइते थे। 
नग्नजितूने प्रतिज्ञा को थो कि जो उनके रक्षित सश 
सदाठषका बघ करेगा, उसोसे .सत्या ब्याहो जायगो। 


अस्र न हो, नंगा | २.जिसके ऊपर किल प्रकारका । कृष्णन उनको इच्छा पूरो की, भतः उन्होंके साथ नाग्न 
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जिंतोका विवाह इ प्रा । (भागवत १०म स्कन्घ.) ३ बाखु- 
ग्ास्त्रमे रचयिता । ४ एक सस्झत कवि | 

नग्नता ( स० स्त्रे०.) नग्न भावे तल, ! तस्नत्व, विव- 
स्व्त्व। न'गे होनेका भाव, नगापन । 

नग्नधर--रघुव 'गके एक टोकाकार। 

नग्नपणं ( स'० पु०) प्राचोन कालके एक देशका नाप्। 

नग्नमुषिश ( स ० ल्वि० ) मुषितो नग्नः 'राजदन्तादिषुः 
इति पूर्व निपातः । धनादि अपहरण हो जानेकै कारण 
नग्नतापन्न, जिसका धन चुराया गया है और वह न'गा 
हो कर सो रहा है, उसोको नग्नमुषित कहते हैं। 

नग्नस्भविष्णु ( स० पुः ) अनग्नो नग्नो भवति भू चथे 
ढिष्णुच्‌। अनग्नका नग्न होना, वह जो न'गा नहो 
था, पोछे उसका न'गा झोना। 

मग्नस्भावुक (-स० पु० ) अनग्नो नग्नो भत्रति नस्न-भू 
थक.न्‌ सुम्‌च,। अनग्नका नग्न होना । 

नग्नयोषित (स'० स्थो) नग्ना योषित्‌। उलङ्क स्त्रो, न'गो 
औरत । 

नग्नहठत्ति ( स० स्त्रो) उपणादिसुत्रको 
उज्चलदत्तने इसका नामोल्लेख किया है। 
नग्नत्रतचर ( स ० पु०) १ नम्नव्रताचारो। २ महादेव, 

. शिव । 

नग्नइर - प्राचोन गुजरातका एक अ'श। स्कन्दपुराणके 
प्रभासखण्डमें इसका उल्लेख है। 

नग्न हह ( स० पु० ) नग्नं द्यति स्पद्दते अनेनेति हे करणे 
क्रिप. । षड. वि'शति दृब्यक्षत सुरावोज, ८ह शराब 
- जो छब्बोस ; कारक द्रव्यॉके मेलसे तेयार होतो है। 
पर्याय--क्षिख, कण, रशन । 

२६ प्रकारके द्रव्योंके नाम ये हैं-१ सज, २त्वक., २ 
सो 5, ४ पोपर, ५ मिच, ६ कपूर, ७ पुनर्ण वा, ८ चतुः 
. जातक, ८ पिपलो, १० गजपिप्पलो, ११ वग, १४ वक, २५ 
इइच्छत्रा, १६ चित्रक, १७ इन्द्रशारणो; (८ अश्वगन्धा, 
१८ धान्य ्ञ, २०.यवानो, २१ २२ दोनों प्रकारका जोरा; 
२३-२४ दोनों प्रकारको इल्दो, २५ विरूढ़ यव भोर 
२६ प्रोह, इम्हो' सब द्रव्याचे मेलको नग्नहू कहते हैं। 

_ ( बेददीप १८।१ ) 
भरना ( स'० खोर ) नग्न टॉप । १ विवस्ला नारो, नगो 
Vol, XI, 86 
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औरत | इसके स'सङ्गत पर्याय--कोटवो, कोइवो, नग्निका 
और नग्नयोषित हैं। २ अनुद्गतकुचा खो, वह औरत 
जिसके स्तन उठे न हों | 

नग्नाचाय-एक प्राचोन कवि। सुल्तिकर्णा्तमें इसको 
कविता उद्द,त दुई है। 

नग्नाट ( स० घु० ) नस्नः सन्‌ अटति अटन्ञूच, | दिग- 
स्वर, वह जो सदा न'गा रइता हो । 

नग्नाटक ( स'० पु० ) नग्नाट एव खाये कन्‌ । दिगम्बर 
योगो, वष साष्ठ जो सदा नङ्का घूमा करता है । 

नग्निका (स'० स्तो०) नग्न व खाथ कन्‌ टापि अत इत्व' । 
विवखा स्त्री, वह स्त्रो जो न'गो हो कर घूमा करतो 
है । २ अप्राप्षरजस्क्ता, वह स्त्री जो रजो धसि णी न इई 
हो । प्रयोय-गोरो, अनागतात्त बा, गौरिका । ३ अजातः 
कुचा कन्या, वह लड़को जिसके स्तन उठे न झो । 

नग्रोध ( हि'० पु० ) वट दत्त, बड़का पेड़ । 

नघना ( हि० क्रि० ) पार करना, लांघना, नांघना । 

नघमार ( स० पु० ) कुष्ठरोग, कोढ़को वोमारो । 

नघाना ( हि'° क्रि ) उलङ्घन करना, लँ घाना, ड'का 
देना । 

नघारोबर ( स'° पु० ) कुष्ठरोग । 

नघुष ( स० पु ) नइष प्रषोदरादित्वात्‌ साप;। नइष 
राजा । 

नङ्ख ( स'० पु० ) न' नति’ गच्छतोति गम ड, बाइल- 
कात्‌ सुम्‌। १ जार, उपपति। २ एक असभ्यजाति, 
जो विशाखेपत्तनके प्रायः ५० ग्रासोमें वास करतो है । 
इस जातिके क्या पुरुष क्या रत्नो सभो नग्न रहते हैं। 
इन लोगोंका एक स्त्रान्तिमूलक विश्वास है, ज्ञि मस्तकको 
ढ के नहों रखमेसे बाघ पकड़ता है, इस कारण वे हमेशा 
अपने अपने सस्तकको ढ'के रहते हैं, ये लोग शवको 
गाड़ते हैं ओर दश दिनके बाद एक गो वा भेसक्षो 
काट कर अपने बन्धुबान्धवो को खिलाते हैं । 

नङ्पवत-क'श्मोरमे डिसालय पर्वतका एक अङ्ग जो 
२६६२८ फुट ज चा है। 5 

नङगम-वस्बडै प्रान्तका एक छोटा राज्य। इसका परिः 
माण चिफ २ व्ग सोल है। स्त्वाधिकारो राजाको 
उपाधि ठाकुर दै। . 


CES | 
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नचनिया (हि'० पु०) दृत्य करनेवाला, नाचनेवाला ! 
नचनो ( ह° स्त्रो) १ करचेफी घे दोनों लकडियाँ 
जो वेसरके कुलवांसेकी नाई लटकती होतो हैं। इन्होंके 
नोचे चकडोरसे दोनों राछ बन्धो रहती हैं। इन्हींकी 
सहायतासे राक्षे' ऊपर नोचे जातो. भोर भतो हैं। इन्हें 
चेका था कढहारा भो कहते हैं | (विः) २ नाचनैवालो, 
जो नाचतो हो। ३ बराबर इधर उधर घूमती रहने- 
वालो स्त्री । 
नचदै या ( डि'० पु० ) नाचनेवाला, जो नाचता 010 
नचाना ( हि ० क्रिः ) १ दूसरेको नाचनेमें प्रहत्त करना, 
नचानेका काम किसो टूसरेसे कराना । २ श्रसण करना, 
किसी चौजको वराबर इधर उधर घुमाना या हिलाना । 
२ हैरान या परेशान करना, इधर उधर दौड़ाना। ४ 
अनेक व्यापार कराना, किंसोको बार बार उठने बैठने 
या चौर कोई काम करनेके. लिये विवश करके तंग 
करना, हैरान करना । 


नचिकेतस. (स'० पु०) १ वाजैखेवा ऋषिके पुत्र | २ i 


शग । नाचिकेत देखो । i । 
नचिर (स॑° झी०) न चिर' न शब्देन सइसुपेति समासः [” 
ग्ोप्रकाल, थोड़ा समय । 
नजते साध यदि चिर शब्दका समांस हों, तो भचिर 
होता है । 
भचिरात्‌( स० अव्य° ) शीघ्र, जर्द, फौरन । 
नचेत्‌ ( स ° भव्य° ) मही' तो, व सा नह्ो' होनेसे। 
नच्युत( स० त्रिश) न खत; नतु वा, न शब्देन सह 
सुपेति संमासः। च्युत भिन्न, खिर, नित्य, अविनाशो । 
नछत्र (हि० पु०) न३त्र देखो! 
नजदोक ( फा० वि० ) निकट, पास, करोत्र, समोप। 
नजदोको (फा, स्त्री०) १ स।मिप्य, पास या नजदोक होने- 
का मांव।( पु०)२ निकटका सम्मन्ध। (वि०) १ 
निकटका, जो समीपमें हो। 
नजफ -खॉ--इनको उपाधि अ्मोर-उल-हमरा, जुल-फिकर 
उद्दोला था। पारस्यक्षे सफचो राजव शर्में इनआ जन्म 
हुआ था। नादिर शाहने पारस्यन्ने सिंहासन पर बोठ 
कर पुराने राजव'शके सभी मनुण्योंको जब केद कर 
रखा! था, उस समय ये भो केद कर लिये गये थे। दिल्लौ- 


नेचनिंपा--नजफ खौँ 


क्ष सम्राट. महम्मद शाइने जिस समय नादिरशाइकै 
निकट नवाब सफद्रजङ्गकै भाई मिजो महशौनको दूत 
बना कर भेजा था, उ४ समय मिर्जा महशोनके अनुरोध- 
से नजफ खाँ तथा उनकी बड़ी बचन कारागारचे छोड़ 
दो गर्दै थो। इनको बद्दनकै साथ मिर्जा समहशोनका 
विवाह हुआ था। पोडे तोन मनुष्य दिल्लोको आये। 
मददशो नके मरने पर नजफ खाँ अपने भांजे महम्मद कुलो 
खाँड निकट रहते थे जो उस समय इलाहावादके शासनः 
कर्ता घे। सफद्र-जङ्गशै पुत्र नवाय सुजञाउद्दोलासे जघ 
कुलो खाँ मारे गये, तव नजफ खाने बहुतसे अनुचरोंको 
साथ ले बड़ालदेशरम प्रस्थान किया। वहां जा कर ये 
नवाब सीरकाशिमकें अघोने कामें करने लगे। उस 
समय मोरकाशिम भ॑ गरेजो के साथ लड़ामे उलसे इए 
थे। नजफंणाँने इसमें ओर भो उत्साहं दिया । मोर" 
काशिमने जब” नवाम सुजाउहोलाको अरण लो, तब 
नजफ खाँ उन्दे' छोड़ बुन्देलखण्डके एक सरदार गुमाऊ 


सिहते अधोन काम करने लगे। बक्सरको लड़ाईमे 
|: कर सुजाउद्दोला जब भाग गया, तब नजफखाँने 


t || 
i) 


ओव प्राथंना को, कि अमो वे हो इलाहाबाद 


प्रदेशके प्रकत उत्तराधिकारो हैं। भ गरेंजो ने छन्द 
आद्रपूर्वेक ग्रहण कर इलाहाबाद प्रदेशके एक अ शः 
का शासनकर्त्ता बनाया । नवाब वजोरके सांथ भग: 
रजो की सन्धिके समय इनका सिध्या*उत्तराधिकारत 
प्रमाणित इञ्आ। इस पर अ'गरेजो ने दुन्ह पदः 
च्युत करके मासि# दो लाख रुपये देनेका बन्दोबस्त 
कर दिया और शाह आलमके निकट अच्छो तरह सुफा- 
रिथ कर दो। अ गरेजो'ने नजफके प्रति ज सो व्यवस्था 
कर दो, सच पूछिये तो वेवोसे विश्वासके पात्र न थे। 
सुजाउद्दोलाके साथ घे गुप्तरीतिसे अगरेजो कै विरद 
षड्यन्त्र कर रह थे, कोराकीं लड़ाई नवाबको यदि 
जीत होतो, तो नजफ उन्हे अवशं सहायता देते । १७७१ 
«में वे ससबाट के साथ इलाहाबादको छोड़ कर दिशो 
चले गये। जाठो'के दाथसे इन्होंने आगरा शहरका 
उद्दार किया, इस कारण सम्बाट ने इन्हे अमोर-ठलः 
उमरा-लुल -फिकर उद्दोलाको उपाधिसे भूषित किया 
था। १७८२ $०को ४८ वर्ष को अवस्यामें इनका देहान्त 
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नजम--नज्राना 


हुआं । अन्तिम समय नजफ सस्बाटके भन्त्रो इए थे। 
नजम ( अ० खो० ) कविता छन्द, पद्य। 
नजमुहोौला- बङ्गालकै नवाब मोरजाफरके पुत्र। मोर- 
जाफरके मरने पर अंगरेजो ने इनसे कुछ नकद ले कर 
इन्हो पिल्सि हासन पर बिठाया था और इनके साथ 
न तन बन्दोबस्त कर देशरचाका भार खय' अपने हाथ 
लिया था । 
नजर (अ० खो) १ राजदशनाथ प्रदत्त भर्थोपहार, भ'ट। 
२ राजकोषमें देय अ्र्थोपहार अधोनता सुचित करनेको 
एक प्रथा । इसमें राजाओं, महाराजों और जमींदारों 
के सामने प्रजावग के या दूसरे अधोनस्थ ओर छोटे लोग 
दरवार या त्योहार आट्जि समय अथवा किसी अन्य 
विशिष्ट अवसर पर नकद रुपया आदि हथेलोमें रख कर 
सामने लाते हैं। यह घन कभो राजकोषमे रख दिया 
जाता है ओर अभो केवल स्पश कर छोड़ दिया जाता है। 
३ अथ दण्ड संग्ड्दोत अथ, वह धन जो अर्थ दण्ड 
दारा जमा किया गया हो। ४ निम्त्रपदख् लोक कत्त क 
उच्चपदस्य लोकको प्रदत्त उपहार, वह भेट जो नोच 
ओइदेके मनुष्य उच्च भोइदेवालो'को देते हैं। ५ दृष्टि, 
- निगाह, चितवन। ६ छपादृष्टि, म इरवानोसे देखना । 
७ निगरानो, देइरेख । ८ पहचान, परख, शिनाख्त । ८ 
ध्यान, ख्याल। १० इष्टिका कह्पित प्रभाव । यइ प्रभाव 
किसी सुन्दर मनुष्य वा अच्छे पदाथ भादि पर पड़ कर 
उसे खराब कर देनेवाला साना जाता है । प्राचीन लोगों- 
का तथा आज कलके लोगो का ऐपा विश्वास है, कि 
किसी किसी मनुष्य्ञो इष्टिमें ऐशी शक्न दोतो है कि 
जिस पर उसको दृष्टि पड़तो उसमें कोई न कोई दोष 
या खरःबो पदा हो हो जाती है। यदि ऐसो इष्टि किसी 
खाद्य पदाथ पर पड़ जाय, तो वह झानैवालेको नहीं 
पचता और भविष्यमें उस पदार्थ ८रसे खानेवालेको 
रुचि भो इट जाती है। इसके सिवा उनका यह भी 
ख्याल है कि यदि क्िसो सुन्दर वालक पर इष्टि पड़, तो 
वह बौसार हो जाता है। अच्छे पदार्थों भादिके सम्बन्ध 
ऐसा कहते हैं कि यदि उन पर दृष्टि पड़े, तो उनमें कोई 
न कोई दोष यां विकार अवश्य उत्पन्न हो जातः है। 
किसो बिशिष्ट अवसर पर शेवल किसो विशिष्ट मनुण्यको 
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इष्टिमें हो नहीं, बढिक् प्रत्येक मनुष्यको इट्टिमें ऐश 
प्रभाव माना जाताहै। | 

नजरबंद (फा, वि) १ जो किसी ऐसी जगह पर 
कड़ी देख रेखमें रखा जाय जहांसे वह कहीं भं जा न | 
स$े। ( फा० पु० ) २ जाढू या इन्द्रजाल आदिका एक 
खेल । इनके विषयले जन साधारणका ख्याल है, कि वह 
लोगोंको नजर बांध कर किया जाता है। 

नजरव'दो ( फ।० स्री० ) १ राज्यञ्चो तरफसे एक प्रकारः 
को सजा | इसमें दण्डित मनु किसी सुरित या 
नियत खान पर रखा जाता है और उस पर कड़ा पहरा 
ब ठता है! जिसे यह सजा मिलतो है उसे कहीं आने 
जाने या किसोसे मिलने जुलनेको आज्ञा नहीं चोतो। 
२ लोगोंकी इष्टम श्रम उत्पन्न करनेको क्रिया, जाएू- 
गरो, बाजोगरो } 

नजरवाग ( घ० पु०) मइलों वा बड़े बड़े मकानों आदि- 
के सामने याईचारों श्रोर उनके श्रद्दात ज्ञा बाग । 

नजर-बै-उजवक--अकबरकै एक सनसबटार। जिस दिन 
मानसिइ अलोससजिदके निकट तारिको जातिको 
परास्त कर राजाज्ञे समोप पहुंचे, उसी दिन नजर-बे 
और उनके तोन पुत्र कानबर-ते, शादि-वे और बाको-बै 
को अकवरणसे जान पहचान हुई थो। सम्राट उनके 
वोरत्वादि सुन कर बहुत सन्तुष्ट इए भर उनकी खूब 
खातिर को । पादशानामामं नजर-बे इजारी मनसबदार 
नामसे प्रसिद्द है। 

नजर महन्मद खाँ -१ बलखके अधिपति । १६४६ इश्में 
दिल्लोके सुगलःसस्त्राट ने इन्हे परास्त कर राज्य छीन 
लिया या । २ भूपालके एक नवाब। १८१६ मे 
भूपालके नवाब वजोर महस्यदझे मरने पर उनके पुत्र 
मइस्मदखाँ वहाने नवाब इए। . 

नजरसानो ( भ० खो”) पुनवि चार या पुनराहत्ति, किसी 
किये इए कार्य या लिखे इए लेख आदिके उसमें सुधार 
या परिवत्तं न करनेके लिये फिरसे देखना । 

नजरहाया ( ध० वि०) मजर लगानेवाला, जो नजर 
लगावे । . 

नजराना ( हि क्रि*) बुरो टिके प्रभावमें थाना, 
नजर लग जाना । 
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नचनिथा (हि'० पु०) त्य करनेवाला, नाचनेवाला ! 
नचनो ( ० स्त्रो’ ) १ 'करचघेको घे दोनों लकड़ियाँ 
जो वेसरक्े कुलवांसेकी नाई' लटकतो शोतो हैं। इन्होंके 
नोचे चकडोरसे दोनों राछे' बन्धो रहतो हैं। इन्होंकी 
सहायतासे राहे ऊपर नोचे जातो भोर भतो हैं। इन्हे 
चंक या कढ्हारा भी कहते हैं। (वि०)२ नाचनेवालो, 
जो नाचतो डो। ₹ बराबर इधर उधर घूमती रहने- 
वालो स्वी । 
नचब या ( हि'० पु० ) नाचनेवाला, जो नाचता हो | 
नचानां ( हि० क्रिश) १ दूसरेको नाचनेमें प्रद्वत्त करना, 
नचानेका काम किसो दूसरेंसे कराना । २ भ्रमण करना, 
किसी चोजको बराबर इधर उधर घुमाना या हिलाना | 
२ हैरान या परेशान करना, इधर उधर दोड़ाना। ४ 
अनेक व्यापार कराना, किंसोको वार बार उठने बे ठने 
या और कोई काम करनेके लिये विवश करंके तंग 
करना, हैरान करना | 
ज्ञचिकेतस. (स'० पु०) १ वाजेयवा ऋषिक पुत्र । २ अग्नि 
शग । नाचिकेत देखो । 
नचिर (स'० झी) न चिर' न शब्देन सदसुपेति संमोसः। 
शोप्रकाल, थोड़ा समय । i 
नजके साथ यदि चिर शब्दका समांस हो, तो भ्रचिर 
होता है । 
भचिरात्‌( स० अव्य० ) शोघ्र, जल्द, फौरन। 
नचेत्‌ ( स ° भव्य० ) महो तो, व सा नहो' होनेसे । 
नेच्यूत स० त्रिंश) नच्युतः नतु वा, न शब्देन सह 
सुपेति समासः। च्युत भिन्न, स्थिर, नित्य, अविनाशो । 
नछत्र (हि ० पु०) नक्षत्र देखो । 
नजदोक ( फा० वि० ) निकट, पांस, क्रोब, समोप। 
नजदोको (फा* स्व्रो०) १ सामिप्य, पास या नजदोक होने- 
का माव।( पु०) २ निकटका सम्बन्ध। (वि०) ३ 
निकटका, जो एमोपमें हो। 
नफ -खाँ--इनको उपाधि अमोर-उल-हम्रा, जुल-फिकर 
उद्दोला था। पारस्य सफच्रो राजब'शर्में इनका जन्म 
इुआ था। नादिर गाइने पारसके सिंहासन पर घेठ 
. कर पुराने राजव शेके समो मनुष्योको जब कंद कर 
रखा था, उस समय ये भो कं द कर लिये गये थे। 
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नेवनिषा--नजफ खाँ 


क्षे सस्राट... महमद शाहने जिस समय नादिरशाइहके 
निकट नवाब सफद्रजङ्गकै भाई मिर्जा मदशोनको दूत 
उना कर मजा था, उ४ समय मिर्जा सहशोनके अनुरोध- 
से नजफ खाँ तथा उनकी बड़ी बदन कारागारये छोड़ 
दी गई धो । इनको बइनकै साथ मिर्जा महगोनका 
विवाह हुआ था। पोछे तोन मनुष्य दिल्लोको भ्राये। 
सइशीनके मरने पर नजफ खाँ अपने भाजे महत्यद कुलो 
खाँकै निकट रहते थे जो उस समय इलाहाबादकीे शासन- 
कर्त्ता थे। सफद्र-जङ्के पुत्र नवाब सुज्ञाउद्दोन्तासे जब 
कुलो खाँ मारे गये, तब नजफ खाने बहुतसे अनुचरोंको 
साथ ले बड़ालदेशम प्रस्थान किया । वहां जा कर ये 
नवाब मीरकाशिमकें अंधोने कामे कारने लगे। उस 
समय मोरकाथिप्र घ गरेजो'के साथ लड़ाईमे उलमे इए 
थे। नजफंखाँने इसमें ओर भो उत्साह दिया। मोर' 
कांशिसने जब नवाब सुजाउद्दोलाको शरण लो, तब 
नजफ खाँ उन्ह” छोड़ बुन्द लखण्डक एक सरदार गुमाउ 
सिइकै अधीन काम करने लगे। बष्चरको लड़ाईमे 
चार कर सुजाउद्दोला जब भाग गया, तब नजफखाँने 
ग'गरेजोसे प्राथना को, कि अभो वे हो इलाहाबाद 
प्रदेशके प्र्त उत्तराधिकारो हैं। गर्जो ने उन्ह 
आंदरपूर्व क ग्रहण कर इलाहाबाद प्रदेश्रके एक अ श- 
का शासनकर्ता बनाया । नवाब वजोरके सांथ अ ग- 
रैजो को सन्धिके समय इनका मिष्याऽउत्तराधिकारत्व 
प्रमाणित हआ। इस पर अगरेजोने इन्हे पद 
च्युत करके मासि# दो लाख रुपये देनेका बन्दोबस्त 
कर दिया ओर शाह आलमके निकट अच्छो तरह सुफा- 
रिध कर दो। अ गरेजोने नजफके प्रति जे सो व्यवस्था 
कर दो, सच पूछिये तो वेवेसे विश्वासके पात्र नथै। 
सुजाउद्दोलाके सांथ घे गुप्रोतिसे अ'गरेजो'के विरुद 
षड्यन्त्र कर रह थे, कोराकों लेड़ाईमं नवाबको यदि 
. जोत चोतो, तो.नजफ उन्हे अबश्य सच्दांयता देते। १७७१ 
ई“स वे सस्त्राट्‌के साथ इलाइाबादंको छोड़ कर दिल्लो 
चले गये। जाठो'के दाथसे इन्होने आगरा शहरका 
उद्दार किया, इस कारण सम्त्राट.ने इन्हे अमोर-उलः 
उमरा-लुल -फिकर उष्दोलाको उपाधिसे भूषित किया 
था। १७८२ १०को ४८ वर्ष को अवस्ामें इनका देहान्त 


ollection. Digitized by eGangotri ° 


नजम--नतज्रानां 


हुआ । अन्तिम समय नजफ सम्बाटव मस्त्ो इए थे। 
नजम ( अ० खो० ) कविता छन्द, पद्य। 
नजमुदीला - बङ्गालकै नवाब मोरजाफरके पुत्र। सोर- 
जफरके मरने पर अ गरेजो'ने इनसे कुछ नकद ले कर 
इन्हे पिढसि हासम पर बिठाया था भौर इनके साथ 
न तन बन्दोबस्त कर देशरचा शा भार खय' अपने हाथ 
लिया था ! 
नजर .(आ० खो) १ राजदशेनाथ प्रदत्त चर्थापदार, भोट । 
२ राजकोषमें देय भर्थोपद्दार अधोनता सुचित करनेको 
एक प्रथा । इसमें राजाओं, महाराजो भर जमींदारों 
के सामने प्रजावग के या दूसरे अधोनस्थ ओर छोटे लोग 
दरवार या त्योहार आदिशे समय अधवा किसी अन्ध 
विशिष्ट अवसर पर नकद रुपया आदि इथेलोमें रख कर 
सामने लाते हैं। यह धन कभी राजकोषमें रख दिया 
जाता है ओर अभो केवल स्पए कर छोड़ दिया जाता है। 
३ अथ दण्ड संग्ट्दोत अथ, वह घन जो अथ दण्ड 
द्वारा जमा किया गया हो। ४ निन्त्रपदख लोक कत्त क 
उच्चपदस्य लोकको प्रदत्त उपहार, वह भेट जो नोच 
अचद्ेके मनुष्य उच्च ग्रोचदेवालो' को देते हैं। ५ दृष्टि, 
. निगाह, चितवन। ६ छपाट्टष्टि, में इरवानोसे देखना । 
७ निगरानो, देरे । ८ पहचान, परख, शिनाख्त । ८. 
ध्यान, ख्याल। १० इष्टिक्षा कल्पित प्रभाव । यइ प्रभाव 
किसी सुन्दर मनुष्य वा अच्छे पदार्थं भादि पर पड़ कर 
उसे खराब कर देनेवाला माना जाता है । प्राचीन लोगों- 
का तथा आज कलके लोगो का ऐमा विश्वास है, कि 
किसी किसो मनुष्यको इष्टिमें ऐशी शक्ना होतो है कि 
जिस पर उसको दृष्टि पड़तो उसमें कोई न कोई दोष 
या खराबो पदा हो हो जाती है। यदि ऐसो इष्टि किसी 
खाद्य पदाथ पर पड़ जाय, तो बह एानेवालेको नहीं 
पचता और भविष्यमें उस पदार्थ रसे खानेवालेकी 
रुचि भो इट जातो है। इसके सिवा उनका यह भो 
ख्याल है कि यदि किसो सुन्दर बालक पर इष्टि पड़े, तो 
वच बोसार हो जाता है। अच्छे पदार्थों भादिके सम्बन्धमे 


३४३ 
इष्टिमें हो नहीं, बदिक प्रत्येक मनुष्यको इष्टिमें पेश 
प्रभाव माना जाताद्दै) | 

नजरबद्(फा वि०) १ जो किसी ऐसी जगह पर 
कड़ी देख रेखमें रखा जाय जहांसे वह कहीं आ जा न | 
सरऊे। ( फा० पु० ) २ जाढू या इन्द्रजाल आदिका एक 
खेल । इनके विषयमे जन साधारणका ख्याल है, कि वह 
लोगोंको नजर बांध कर किया जाता है। 

नजरव'दो ( फ।० स्री० ) १ राज्यो तरफसे एक प्रकार- 
को सजा | इसमें दण्डित मनुष्य किसो सुरकित या 
नियत स्थान पर रखा जाता है और उल पर कड़ा पहरा 
बढता है! जिसे यह सजा मिलतो है उसे कहीं आने 
जाने या किसोसे मिलने जुलनेको आज्ञा नहीं होतो। 
२ लोगोंकी इष्टिमे श्रम उत्पन्न करनेको क्रिया, 

रो, बाजोगरो ) 

नजरवाग ( अ° पु०) महलों वा बड़े बड़े सत्रानों धादि- 
के सामने याईचारों धोर उनके रहाते का बाग । 

नजर-वै-उजवक--अकबरके एक मनसवदार। जिस दिन 
मानसि अलेमसजिदके निकट तारिक जातिको 
परास्त कर राजाञ्न समोप पहु चे, उशी दिन नजरे 
ओर उनके तोन पुत्र कानबर-ते, शादि-बे और वाको-बे 
को अकबरसे जान पहचान हुई थो । सम्राट उनके 
वोरत्वादि सुन कर बहत सन्तुष्ट हुए और उनकी खूब 
खातिर को । प्ादानामामं नजर-बे हजारे मनसबदार 
नामसे प्रसि है। 

नजर महत्मद खाँ -१ बलखके अधिपति । १६४६ इमे 
दिल्लोके सुगल-सस्त्राट ने इन्हे” परास्त कर राज्य छोन 
लिया या । २ भूपालके एक नवाब | १८१६ ईम 
भूपालके नवाब चजौर महत्मदओ मरने पर उनके पुत्र 
मच्षस्मदखाँ वहांत्षे नवाब इए। . 

नजरसानो ( भ०स्त्रो° ) युनवि चार या पुनराइत्ति, किसी 
किये इए काय या लिखे इए लेख आ दिके उसमें सुधार 
या परिवत्तं न करनेन लिये फिरसे देखना । 

नजरहाया (अ० वि०) मजर लगानेवाला, जो नजर 


ऐसा! कहते हैं कि यदि उन पर दृष्टि पड, तो उनमें कोई | लगावे । 
न कोई दोष यां विकार अवश्य उत्पन्न हो जात! है। | नजराना ( हि क्रि« ) बुरो इष्टके प्रभावमें थाना, 


किसी बिशिष्ट अवसर पर शेवल किसो विशिष्ट मनुष्यको 


नजर लग जाना । उ 
क 
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नजराना--नश 


नजराना ( अ० पु०) १ मेट उपहार | २ जो.वसु भैटमें | नज्ञोब उल्ला खाँ -कर्णाट प्रदेशरै नवाब मचव्मद अलोके 


दो जाय । 
नङला ( सर पु०) १ यूनानी दिकमतके अनुसार एक | 
इकररका रोग, इसमें गरमोके कारण सिरका विकारयुत्ञा | 


रके दल कर भिन्न मित्र चङ्गो'की ओर प्रदत्त होता 
चेर जिस अङ्को भोर ढता 
३: ऊहते हैं, कि यदि नजलेका पानी सिरमे हो रह | 
जाड, तो बाल सफेद हो जाते हैं; आँखों पर उतर झावे, | 


जे दृष्टि कम हो जातो है; कान पर उतरे, तो आदमी | 
बहरा हो जाता है, नाक पर उतरे, तो जुकास | 
होता है, गलेमें उतरे तो खाँसो होतो है चौर भण्डकोश- 
में उतरे तो उसकी हदि हो जातो है! २ जुकाम, 
सरदो । 

नजलाब द ( फा» पु० ) अफोम और च,ने आदिका वह 
फ्राद्दा जो नजलेको गिरनेसे रोकनेके लिये दोनो झन' 
पटियो' पर लगाया जाता है। 

नजाकत ( फा खो" ) सुकुमारता, कोमलता, नाजुक 
होनेका भाव । ५ 

नजात (फा० खो०) १ सुति , मोच । २ छुटकारा, रिद्ाई। 

नजामत (अ० खो०) १ नाजिमका विभाग वा महकसा। 
२ नाजिसका पद । 

मजारत ( भ० खो” ) १ नाजिरका पद। २ नाजिरका 
विभाग। ३ नाजिरका वह भाफिस जह वै बं ठ कर 
करते हैं । 

नजारा ( अ० पु०) १ दृश्य । २ दृष्टि, नजर। २ स्त्री या 
पुरुषका दूसरे पुरुष या स्त्रीको प्रेसको दृष्टिसे देखंना। 

नजारेवाजो ( फा० सत्रो० ) स्त्रो या पुरुषका दूसरे पुरुष 
या खौको प्रेमकी दृष्टिये देखनेकी क्रिया या भाव। 


भाई। इन्होने अपने भरण पोषणके लिये बड़े भाईघे 
१७५३ ईम नेल्लूर नामक स्थान पाया था। १७५७ 
इनं नजोबजल्लाने भाईके विरुद षड़यन्त्त रचा, लेकिन 


| उसमें छत कार्य न हो कर पुनः उनकी शरण लो । 
है उसका अनिष्ट कर देता | नजोब उचिमा वेगम-अकवर बादग़ाहकी बहन और 


खोजा इसन नक.शवन्डौको स्त्रो। 

नजोब खा-एक रोहिला सरदार । ये अशो महत्मदखाँते 
गासनकालमें रोहिलखण्ड आये थे चौर अपने साइस 
तथा कार्य दक्षता इ।रा थोड़े हो समयके भोतर स स्वान्त 
उच्च पद पर नियुक्ता हुए थे। बाद इन्होंने दिल्लोमे प्रवेश 
किया | सफदरजड़'के विद्रोद्दो होने पर ये उनके विरुद 
से गये थीर इन्होंने उसे अच्छो तरइ परास्त किया। 
१७५२ द०में बादशाद भइ सद्‌ गाइने इन्हें नजोव 
उद्दोलाक्ो उपाधि दी थो। अइ(सद शाह अबदलो मे 
साथ महाराष्ट्रोंकी जो लड़ाई छिड़ी घो, उसमें ये भो 
पहुंचे इए थे । १७७० इनमें इनका देहान्त हुआ। 

नजोर ( अ° स्त्रो० ) १ उदाहरण, दृष्टान्त, सिसाल। २ 
किदी सुकदमेंका वह फे सला जो उसी प्रकारके किसो 
दूसरे सुकदसेमें वे सा दो फ सलेते लिये उपस्थित किया 
जाय। 

नजीरो --एक कवि | इनका जन्मस्यान निशापुरम था । ये 
भारतवर्ष में आ कर युजरातके अन्तग त अह सदायादमें 
रहने लगे थे | यहां हि० १०२२ सालमें इनका प्राणान्त 
छुआ । 

नज,म ( 9० पु० ) ज्योतिषविद्या । 

नज,मो ( अ० पु० ) ज्योतिषो । 

नज.ल ( अ० पु०) १ सरकारी जमोन। २ नजला देखो । 


नजावत्‌ खाँ खानखाना--सम्त्रा: आलमगोरके समसामयिक नज, ( स० अव्य० ) अभाव-स ज्रक् । नञ. शब्द शो समास 


एक भ्रान्त व्यत्ति भौर इजारो सनसबढार। ये नवाब 
थे। सस्बाट. इनको खब खातिर करते थे। ये अकबरके 
समसामयिक मिर्जा सुलेमान बदऋगश।नोके प्रपोत रहे। 
इमका असल नाम सिर्जा सुजा था। १६६४ ई०को 
उज्जयनो नगरमें इनको सत्यु दुद्द। इनके पिताका नाम 
था मिर्जा शांदरख । सिजो शाहरुखने अकवरको कन्या 
शकुरुत्रिसा घेगमसे शादी को थो। शाहरुख देखा । 


कोनेसे यदि उसके बाद खरवण रहे, तो नजको जगच्च 
झन्‌ भौर यदि ब्यच्छन वर्ण रहे, तो विकल्मसे अ होता है। 
यथा--न-अन्त अनन्त, मान्त, न-च्यू,त अष्य त नच्यूत । 
नज के छ; अर्थ हैं, यथा--९ साह्य, २ अभाव, ३ भन्यल, 
४ अल्यत्व,३ अप्राशस्त्य ओर ६ विरोध। उदाहरण-अब्ा' 
ह्मण, यहां पर नजका अर्थ सहश है, अब्राह्मए 
अब्दसे ब्राह्मणणे सदृश नकती ऐसा समझना चाहिये। 
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नशः 


अपांप, : नन्पाप, यहां पर नञ.का अथं -श्रभाव हैं, 
अर्थात्‌ अपाप शब्दका अथं पाप मात्रका अभाव होता 
है । अघट, न-घट, घटसे अन्य, इसोसे यहां पर भ्रघट 
शब्दका अर्थ अन्यत्व है। अनुद्रो कम्धा, . अनुदरे, न- 
उद्रो, यहां पर अनुदरो शब्दके नज.का नथी अब्पत्व 
अर्थात्‌ अल्प (उदरविशिष्ट है । अकेशो न-केशो, यहां पर 
अप्रशस्तकेशो, ऐसा अथ छोगा। असुर, न-सुर, यहां 
पर नञ(काअर्थ विरोध है, अर्थात्‌ असुर शब्दसे सुर- 
विरोधो ऐसा अथे होगा । ( मुग्धवोधटीक! दुर्गादास० ) 


शिरोमणिने नज. बादमें पहले “भावमात्र नञोऽश्र? 
अभाव हो नञका अथ है, ऐसा अथ किया है। 


नज.का अर्थ अभाव है। अभाव दो प्रकारका होता 
है, स सर्गाभाव भर अन्योन्याभाव । अभाव यह शब्द 
जाननेके पहले कुछ नेयायिकोंकी परिभाषाका अर्थ 
जानना आवश्यक हैं, यथा जिसका अभाष होता है, 


प्रतियोगो' और जिसमें अमाव रहता है, उसे अनुयोगी 
करते हैं । अधिकरणका नाम अनुयोगो और आघेयका 
नाम प्रतियोगो है। 


स सर्गाभाव-स'सग सञ्बन्ध, स'सग के भ्रारोपजन्य 
जान विषयका अभाव यो स'सर्गाभाव हैं। स'सगंका 
आरोप अर्थात्‌ प्रतियोगितावच्छे टकके सम्बन्धे प्रतिः 
योगोका थारोप, जोसे यहां पर यदि घट रहता, तो 
घटकी उपलब्धि होतो, “स'योग सम्बन्धमे घट नहीं हे” 


यहां पर प्रतियोगितावच्छेदक सस्बन्ध-स'योग जानना 
चाहिये। 


उच्च स'सर्गाभाव तोन प्रकारका हैं--प्रागभाव, ध्व'सा- 
भाव और अत्यन्ताभाव । 

पहले कडा जा चुका है, कि जिसका अभाव रच्चता 

है, उसे “प्रतियोगो” कचते हैं। जो अभाव अपने प्रति- 

योगोको उत्पन्न करता हैं, उसका नास “प्रागभाव” है | 

असे इस मिशेसे घट होगा। अभो घट नहीं है, भविष्यमें 


होगा, इसो अभावसे घटकी उत्पत्ति है, इसोसे इसका 
नाम “प्रागभाव” है। जहां वा जिस मिशेसे भविष्यमें 


घट होनेको सम्भावना है) वहां वा वह मही उका प्राग- 


भावकी अधिकरण वा भनुयोगी है। घटकी उत्पत्ति 
करके प्रागभाव खय' नष्ट हो जाता है। प्रागभावका 
नाश है, उत्पत्ति नहों । , 
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प्व साभाव-जिस भभावको उत्पत्तिःहे और नाश 

भो है, उसे ४ कहते हैं। उत्ता अभावका आकार 

ऐशा है, जसे “इइ कपाले घटे ध्वस्तः' दण्डाघातसे इस 
कपालमें अर्थात्‌ कइड़से घट नष्ट हो गया है, पहले घट- 

का भ्रभाव नीं था, घट था. पोछे दण्डाघ।त इ।रा घटका 

अभाव हुआ। किन्तु सहस्तयुगमें भो उत्त अभावका 
अभाव नहों होगा । ध्व'सको उत्पत्ति हैं, नाथ नहीं है 
प्रागभाव ओर घ्व'साभाव यहो दो अमाव अनित्य हैं । 


“अत्यन्ताभाव, जो स सर्गाभाव नित्य है, उसोको अत्यन्त (- 


भाव कहते हैं। अत्यन्ताभावका आकार इस प्रकार हैं 
“अत्न घटो नास्ति” यहां पर घड़ा नहीं है, भर्थात्‌ स योग- 
सस्बन्धमें यहां घड़ा नहो' है, यहो समभा जाता हैं। 
इस जगछ घटका श्रभाव समक्ता. गया है, अतएव इस 
अभावका प्रतियोगो घट है। जेसे प्राह्मणमें ब्राह्मणत्व, 
गोमें गोत्र चौर मतुष्यमें मनुष्यत्व एक एक चम 
अवश्य रहेगा, जिस सम्बन्धरमें अभाव माना जाता है, 
उस सम्बन्धको प्रतियोगिताका अवच्छेदक सम्बन्ध 
और प्रतियोगोके भशमें विशेषणोभूत जो घम ३, उसे 
प्रतियोगिताका भ्रवच्छेदक चम कहते हैं। सुतरां प्रति- 
योगिताके अवच्छे दक दो व्यक्ति हुए, घम भोर सम्बन्ध । 
“धत्त घटो नास्ति” यहां पर घट नहो है, प्रतियोगिता” 
का अवच्छेदक सम्बन्ध सयोग ओर अवच्छेदक 
धर्म घटल है। फिर एक नियम यह भी है, कि जो 
जिसका अवच्छेदक होता है; बह उसका भवच्छिस भो 
' होता है धरोर प्रतियोगिता तथा अमाव इन दोनोंका 
परस्पर निरूप्य निरूपकभाव सस्बन्ध है, अर्थात्‌ प्रतिः 
योगिताका निरूपक अभाव होता है। 
अभो सबके मिलनेसे “घत्र संयोगेन घटो नास्ति” 


इसका अथ ऐसा हुआ, स'योग-सम्ब्धावच्छिन भोर 


घटत्वावच्छित्न जो घटनिष्ठ ( घटमें ) प्रतियोगिता है 
उस प्रतियोगिताका निरुपक्ष जो अभाव है, वहो यहाँ: 
पर मोजद है 

इस अत्यन्ताभावके साथ प्रतियोगिताको अधिकरणता 
का विरोध है । एक समय एक खान पर जो दो 
पदार्थ नहों रह सकते, उन्हों दो पदार्धोका परखर 
विरोध-व्यवदार इभा करता है। जिस तरह सुख भौर 
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हुः्जको विरोधिता! जह प्रतियोगी ( चट)'को भधि- | 
करणता रहतो है, वहां उसका अभाव नहों रइता, : 
छड चटकः अभाव रहता है, वहाँ उटङो घधिकरणता | 
ॐ र्तो. दसते दिरोध है । | 
उस्ले कहा जा चुका है, कि स'सयोसाव नित्य है. 
जइ (न्त्य इस ऽत्दन्तासाद सम्बन्दमे जानना चाहिये, | 
धर्ौत्‌ घल्दन्तासावकी उत्पत्ति रीर विनाश नहं है। | 
ऊस रसद रुद डखुद्दोंका घत्वल्ताभाव सद जगई 
रहता है! ३ 
इसे घाउस्ति इस दातको हो उक्तो है, कि यदि: 
उसे दगइ उड वखुदोका अव्वन्तासाव है, तो हऊइझां 
उटको बत सान देखते हैं. वह चटका अभाव प्रत्वद । 
हडिन देखा जाता है. कि वझं घट नहीं : 
डे चोत्‌ इटका चाव है। फिर चयं झो वहां दूसरा 
उड़ा छा झर रख, त्योंरो उस चड़े का असाव दूर इच्, ' 
कर इड़ेक असाव नहीं रझा । लेकित पुनः | 
अड्डेछो इस जबच्दे भ्म रखने पर हो वहां घड़ेका | 
चमाद हे जाता है। अतएव जिठको उत्पत्ति और 
रूझ है, उदे किस प्रकार नित्व काइ सकते, इसके उत्तर" | 
है ने दादिक लोग कहते हैं, कि डां चट है, वां तद 
ले टा ऋमाव है नहो, डिन्तु उसको उपच्चब्दि नझों 
होली. चटका असाव उस ससय भी देखा जाता, यदि 
बड़ घट वहां प्रतिइन्दक रण्ये देठा न रइता। इए | 
उकार प्रतिदन्द्क्वपतः हो घटके इभावडो उपलब्धि 
नहों होतो हे ! इटको इटा डेनेदे हो प्रतिवन्बक नइ 
रहता शौर तद घरुमाव उत्व हो ज्ञाता है। 
<न्देन्यामाव-तादारस्दसम्दन्धने सम्दन्ध जो पभाव | 
रहता हे इडे चन्दोन्दासव कइत हैं: जिस तरइ स योग | 
झम्दन्बते घट इष्से एर रइता है; उदो तरइ तादात्म्य | 
उन्डन्दमे घार घारे रइता है चदाँत्‌ तादात्म्य सम्बन्ध | 
छट चटने रचता छोर एट एटमें रइता है 1, 
इत्दोन्दासावका छाकार इस प्रकार है “चय घटो न" । 
~ दइ वखु चट नई है, तो व्हा पट हैं १ “घट नहों है” इसो | 
नज का इर उब्दोन्दासाव है! अन्दोस्यामादका दूसरा 
“लाल से द” है। इतः डिस छमावके बलसे एरस्परका 
~स इ घतोत होता है, उसका गास . च्स्योग्दालाब है। | 


नसों शोता 


weer 
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यह वस घट नहीं है अर्थात्‌ चट भिन्न दैः तो क्या पट 
ह ३ यहाँ पर घट भौर पटकी मित्रता प्रतीत दोती है । 
खसो सइ सित कर “वह वस्तु तादाकानम्बन्धर्मै चट 
नहों है” इसका अरय ऐसा इधा, तादाव्मय मम्वन्धाव- 
च्व घोर चटत्ःव च्छि प्रतियोंगिताका निरुपक में द- 
विशिष्ट यो पट हैं। 

इक्क अन्योस्याभावक्े साथ विरोध प्रतियोगितावच्छे- 
दकके साय प्रतियोगितावच्छे दक्ष घटत्व जद्दाँ रता ई 
बड़ां घटका भेद नहीं रइता, घटत्व हे चटप, इम घटनमें 
उटका भेद नहीं रहता । घटका मेद रहेगा सिफ घटके 
(हिवा पटादि सभो वसुम ! इनी प्रकार नज. अब का 
विचार नञ. वादमें अति बिस्ढतरूपदे लिखा दै! 
विस्तारडे भयसे उनका उल्लेख नहीं किया गया। यझे 
नज्ञ वाद ने यायिकका प्रधान ग्रन्य है] । 

जहां विधिको प्रधानता और निषेधको अप्रधानता 
जानो जातो है तथा समान्त पदमे नजकाप्रयोग नों 
होता; बझ उसे पयुंदास नञ. कदत ड्र! 
भाद्गौ चाइ' न कुवीत” रातमें चाइ नङ करना 
चाहिये, यहाँ पर यइ समभा जाता रै, क्ति रात छोड़ 
कर चोर समे: एसयमें चाइ कत्त थ है। क्योंकि रास्ता" 
त्तरमें सती जगइ चाइकायक्का विधान है, इसोने इण 
जाद्धङरणङ्े साचात्‌ सब्द्खमें अन्वय इतरा है, विद्यः 
वाच लङ प्रत्ययमें घरयौत्‌ 'कुर्वोत' इसो लिङ अत्यय 
इःरा यहां पर विदिक प्रधानता समको ज्ञाती हैं! 
याद्ध करना हो होगा, रावि छोड़ कर दुउरे सयर 
चार कत्तव्य है और वहां प्रतिषेध अप्रदानता इई 
है। साच्चात्‌ विध्यवंवाचक लिड्य में नञ्‌ अर्ये का 
अन्वय नहीं डोनेदे हो निषेधको अप्राधान्य इपा । जैसे 
«तगो चाइ' न कुर्त पराते चाइ नहीं करना चाई्ये, 
यहाँ पर नजका घय अन्धोन्याभावभेद है थोत्‌ नो 
करता चाहिये; यह न जान कर राति सित्र कासे ररत 
चाहिये, यहो भेद नञ का अर्ध इभा! सेढ रूप नविध 
का साचात्‌ अन्वय इषा है, विधार्धवाचक सिङे 


चन्दय नौं होता, इसोसे निषेधको घप्रधानता ड 
सौर यहां पर पथु दास नज _इखा । 


जहां विधिको अप्रधानता सौर तिषेधको प्रधानता 


यदा 


“दे 


नथ नट 


~ 


तेथ नञ. अथ का अन्वय क्रियामें होता है, वहां उसे 

” प्रचव्ध प्रतिषेध कहते हैं । यथा--“नातिरात्रे षोड़ग्रिनं 
स्टक्ञाति” अतिराक्ष शब्दका अथं अतिरात्र नामक यज्ञ 
और षोड़शो शब्दका अर्थ सोप्रलतारसपूणे पात्र है। 
अतिरात्र नामक यज्ञमें सोमलतारसपूणं पाल ग्रहण 
नहो' करना चाहिये। यहां पर विधेय कम षोड़शि- 
रहण हैं, इसके साक्षात्‌ सम्बन्धमें विधाय वाचक 'लट'के 
साथ अन्वय नहो' होता, इसीसे विधिको भप्रधानता हुई 
और नञर्थ न निषेधका विध्यथ वाचक्र लट्‌ घर्थके साच्षात्‌ 
सस्बन्धमे अन्वेय इभ्रा है, इसोसे निषेधको प्रधानता हुई 
है। अर्थात्‌ अतिरात्र यज्ञमें सोमलतारसपूण' पात्र ग्रहण 
करना निषेध बतलाया है, “न गुच्चाति' ग्रहण नहों करना 
था हिये, दूसरे शास्क्रोंमें सोमलतारसपूण प्रॉल ग्रहण 
करनेका विधान है, किन्तु.भ्रातरशत्र यज्ञमें इसे ग्रहण नहीं 
करना चाहिये। टूंसरे शास्त्रॉमें इसका जो विधान बत- 
लाया है, वक्षो विधेय यहां पर अप्राधान्य और प्रतिषेध- 
का प्राधान्य इश्रा। ग्रहण मत करो, यहो निषेधका 

. प्राधान्य है, इसोसे यहां पर प्रसज्यप्रतिषेध इश्रा । 

. फिर ऐसा भी स्थान है, जहां एक हो जगह प्रयु" 
दास झर प्रसज्य-्प्रतिषिध दोनो होते हैं । यथां 
भोजराज - 

“पौषे चं ते कृष्णपक्षे नवान्न' नाचरेदूबुघः। - 
- भवैञ्ञन्मान्तरे रोगी पित णां नोपतिष्ठते ॥” 

यहां पर “न आचरेत्‌’ इंध नजक़ा अथ॑ प्रसज्य 
भौर पयु दास दोनो' होता है । ष्यो'कि पोष और चेत्र 
सांसमें तथा छष्णपश्में नवात्र साड नों करना चाहिए; 
जो करता है, बई जंन्झॉन्तेरमें रोगो होता है और स्राद- 
तृप्तिके लिए पिढलोकमें नहो. पइं चता । 

नवाव्र आद पोषादिमें नहो' करना चाहिए. क्यो कि 
जन्मान्तरमें रोगो होता है, इससे यहो समभा गया कि 
यह निन्दति है । विधाथ यह प्रसल्ध-प्रतिषेध है भोर 
उच्च याद पिढलोकमें उपस्थित नहो' होगा; इससे जाना 
जाता है, कि खाइ सिद्ध नहो' होगा । सुतरां .पयु दास 
अर्थात्‌ जहां कार्यको सिद्दि है, भोर कुछ प्रत्यय भो है, 
यहां प्रसज्य-प्रतिषेष है भोर जहां काय को सिदि नहों' 


है तथा कोई प्रत्ययाय भो नही हैं, यहां पर दास होता, 0107 ख 


३४७: 
है। सारांश यह है, कि प्रसन्यको जगह कायं को सिद्धि 
होतो है सहो, लेकिन टोषग्रस्त होना पड़ता हैं। पयु” 
दासको जगइ न कायको सिद्धि होतो और न क्राय के 
लिए कोई प्रत्यवाय झैं होता है। “रात्री खाद' न कुवोत' 
यहाँ परं रात्रिकालमें आंद करनेसे खाद्दको सिद्दि, नहो' 
होगे और रात्रिकालमें साइकें लिए प्रत्यवायभागो: नहों 
होना पड़ेगा। “नातिरात्र' षोडशिन ग्टंह्राति' यहां पर 
काय को सिदि होगो । किन्तु प्रत्मवायग्रस्त होना पड़ेगा 
इसोको साधारणतः पयु दास और प्रमव्यप्रतिषेध जानना 
चाहिये । रघुनाथ, जगन्नाथ पण्डित, पट्टभिराप्र+ वे'कठा- 
चाय , गदाधर, विश्वनाथ आदि रचित नस्वाद सम्बन्धीय 
ग्रन्थोंमें घिस्द्वत विवरण देखो | : 

नज्ञनगढ़ - १ महिसुर राज्य महिसुर जिलेका एऋ 
तालुक । यह अक्षा ११" ५१ ओर १२ १४ उ० तया 
देशा० ७६' २७ घोर ७६“ ५६ पू०ज्षे सध्य अवस्थितं है। 
भूपरिसण २८४ वर्ग सोल ओर लोकसंख्या १०८१७ के 
लगभगं है।, इसमें दो शहर और २०६ ग्रास लगते हैं। 
राजस्व १७१००० रुं० है। कब्बनो नामको नदो तालुकके 
पश्चिमसे पूथ को बच गर्दै है। 

२ उक्त तालुकका एक शहर । यह चत्ता० १२ 3 उ० 

. और देशा० ७६ ४१ पू० कब्बनो नदोके किनारे भवः 

` स्थित है। लोकसंख्या प्राय; १८८१ है। यहां नच्चन- 
देखर नामक शिवका. विख्यात मन्द्र है | उहा सन्दिर- 
को लम्बाई १८५ फुट ओर चोड़ाई १६० फुट है तथा यइ 
२४७ स्तस्थोंसे वेष्टित है। माचे सासके शेष भागमें यहां 
रथयात्रा होतो है जिसमें हजारों मनुष्य समागम होते 
हें । १८७३ ई०में यहां म्यू निसपलिटो स्थापित दुद है। 

नष्ज्रराजपत्तन. - दाक्तिणात्यके भन्तगत कूग राज्यका एक 

. तालुक । यह भक्षा० १२' २१ घौर १२ ५१, उ० तथा 
देशा० ७५" ४१ भर ७६' ५ पू०के मध्य अवद्यित हैं। 
अूपरिसाण ३५५ वर्गमोल भौर लोकसंख्या प्रायः ४२७२० 
हे। इसमें तोन शहर ओर २८० ग्राम लगते हैं तालुक 
का पसिसांश पर्व तमय है । हेमावती चौर कुमारो नामको 
दो प्रसिद नदियां. इस तालुकके पिम भर दक्षियमें 
वतो हैं।. . 125 अगर अत 

°) नमतोति नम-इठ । ( जनिबाच्युखिति। 
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'उण, ४1,०8४) १ श्योणाकेथष। वा नटति नृत्यति इंतिः 


नट-घ च्‌। २ नत्तं क, वह जो नायां करता दो । पर्याय-- 
प्रेललाली, रेलुष, जायाजीव, हाबी, भरत, संव वेशो, 
भरतपुत्रक, धातीपुव, रङ्गाजौव, रङ्गावंतारका । २ अशोक 
इंच । ४ किप्छुपवी, मल नामकी घांस। ४ वर्णेंसक्र 
जातिविशेष। इसकी उत्पत्ति शोचिकको स्त्री ओर शोण्डिक 
पुरुषसे मानी.गई है भोर जिसका काम गाना बजामा 
घतलाया गया है। & व्रात्यं चत्रियसे उत्पन्न 'त्रिय जाति 
विशेष, मनुके भनुसार चत्रियोंको एक जाति जिसकी 
उत्पत्ति व्रात्य चन्रियोंसे मानो जातो है। ७ रागविशेष, 
सम्पण जातिका एक राग। नारदपुराणके अनुसार ये 
रागी पत्र माने जातै हैं। रागमालामें इसे रागिणो बतः 
लाया है। 
खरग्राम=“'सऋगमपधनि!” 

'नढनारायण हो नट समके जाते हैं| ब्रभो नट जाति- 
का राग नो प्रकारका प्रचलित है जिसे सङ्गोतथास्त्र व्यव- 
सायिगण नवनट कहते हैं। यथा-हच्॒न्नट, केदारमट, 
छांयानट, कदम्बेनट, हाम्बोरनट, भोर . भआहोरोनट। 
( सगीतणारस० ) इसके गानेको समय तोसरा पहर भोर 
सन्ध्या हे | 

८ ठृत्वगोत व्यवसायो जातिविशेष, गोच 
जाति जो गा बजा कर भोर तरह तरहके खेल तमाशे 


- आदि करके अपना निर्वाइ करतो है पूव बङ्गालम इस 


जातिकै लोग अधिक स'ख्यामें पाये जाते हैं। प्रवाद हैं, 
कि पसिमोस्तर प्रदेशको कधक“जातीय ब्राह्मण अणो 
हो नवाबी अमलमें ढाका आ कर जातिभ्नष्ट हुई सौर 
नट जातिमें परिण्त हो गई। फिर किसोका कहना 
है, कि-गलेको चूड़ो बनानेवालो नुनौ जातिको एक 
शाखा चो अपनो हत्ति छोड़ कर नाच गान करने लगी 
और नट जाति कलाने लगो । मि० वाड कहते हैं, 
कि उनके समयमे बहाल देशमें नट नामको कोई खतन्त् 
जाति नहों घो। `: 

` पुराणम मालाकारके औरंस भोर शूद्राके गम से नट 
जातिको उत्पत्ति वतलाई है। नट जातिकै लोग कहते 
छु, कि वे मरदाज सुनिके चौरस ओर किसो - भअ्ण्सराते 
गर्भसे उत्पन्र हुए हैं। ` विक्रमंपुरके नटो'का कचना है, 


क: 


कि इन्द्रसभामें किसी दैवनस्तै कनै शापस्मर्टं हो कर एंब्य 
पर जम्म लिया था। उन्हींकी वंशधर यइ नंट जाति है। ` 
नट लोग स्थानमैद्से नड़, नट, न्ततं क भौर नाटक नाझ- 
से पुकारे जाते हैं। इनको थोड़ो संख्या होमेके कारण 
थे लोग निञ्र ये णो हिन्द, वान्धासे झादो करके भोर 
वी नीच हो गये हैं। इनलोगोंके गोत्र होता है। 
सबो'का एक गोत्र भरदाज है । इनको उपाधि नन्दी घर 
भक्त है। जो नाच गानमें प्रयोण होते, वे 'उस्ताद' कइ- 
लाते हैं । थे लोग गृट्रको नाई” तोस दिन तक अशोच | 
मानते हैं भर साधारणतः वं प्णव हैं। चाण्डाल तथा 
इसो प्रकारको दूसरी नोच'जातिवो यहां जा कर ये नाच 
गान नहीं करते। फिलहाल इनका आदर धट जाने: 
से इन्होने सुसलमानत्रे यहाँ भोईँजाना बद कर दिया 
३ । सुसलमानाँमे भो बालुनिया नामक नट सरीखा एक 
सम्प्रदाय है। ; 

_ बचपनमे नट वालक माच गान सोखते हैं। इस 
समय इन्हे' 'बागातो' कहते हैं । किन्तु जवान होने पर 
सो थे लोग गोत सोखते ओर जोविक्ाके लिये सुसलमान 


. नश्तं कोको गीत सिखाते हैं तथा उनकै साथ जा कर जहां 


तहां सफरदाईका काम करते हैं। एक नत को ओर 
कई एक नटोंसे एक सम्प्रदाय बनता है। जो नाच गान 
सोख नहीं सकते, वे खेतो वारो करके अपना गुजारा 
करते हैं। पहले कोई हिन्दू रमणो नत्त को नहीं होती 
थो, किन्तु अभी वे ष्णवो और वेश्या हिन्दू कन्चाये' भो 
यह व्यवसाय करने लग गई हैं। ये लोग भो सारङ्गी, 
बेडला, म जोरा, छ्‌ग्गो, तबला आदि बाद्ययन्त्नका 
व्यवज्ञर करते हैं | नट लोग प्रति दिन (सुबइमें बिक्ला" 
वनसे उठ कर अपने बाद यन्त्रोंको प्रणाम करते हैं। श्रो- 


-पञ्चमीके दिन जब तक सरस्वती पूजाका शेष नहीं होता 


तब तक थे लोग गोतवाद्यका जिक्र तक भो नही करते। 
नट जातिको स्त्रियां नाच गान सोखतो है सहो, किन्तु 
जीविकाके लिये वे कभो इधर उधर नाचने गाने नहों 
जातीं । वै केवल विवाह आदि अ्वसरोमें अपने घरमें 
हो नाचतो गाती हैं। . भनेक नट'युवक मुसलमानों 
-नत्तकोको सिखाते समय उनके प्रेसमें फंस कर मुसल' 


' मन बन जाते हैं । 
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नटेकमेलक--नंरंने . ३४६ : 


स र्हंत नाटकादिमें गंटनटोका उले ख देखनेमें भाता | नटनारोयण ( स'° पुर) नटानां नारायण इव `} राग 


हे । बढ्तीका विश्वास है, कि हिन्दू रा जावे राजत्वक्ालमे | 
नाटकामिनय करना इस नटजातिका एक ओर मो व्यव 
साय था। स'स्क्षत नाटकमें नान्दोपाठो नटको ब्राह्मण 
बतलाया दै । किसो किसो नाटकमें नटको सुत्रघर भो | 
बतलाया है। अभो भअभिनयविद्यावित्‌ व्यक्तिको भी नट 
कने लग गये हैं, किन्तु इस नटसेनट जातिका बोध नहीं 
होता । क्योंकि पायात्य प्रणाली हारा अभिनयको प्रथा 
अवलब्बित हो जानेसे अभी ब्राह्मणादि सभी जातिके 
लोग उस कलाविद्य!का अनुशोलन करते हैं । 


2. सथ्‌ रामें उरंमुण्डनामक पव त पर अवस्थित बो 
लोगोंका एक बिहार । कहते हैं, कि बुद्ददेवने यहां था 
कर नट और भट नांसक दो नागोंको बोद्ध भसंमें दो चित 
किया था। उस दोक्षाको चिरस्मरणीय करनेके लिये हो 
नट ओर भट नामक दो विहार बनाये गये थे। १० देव" 
नाल, बड़ा नरकट । ११ लोप्रठक्ष । १२ परिपेज्ञ ढण, 
केबटोमोथा । 

नटकमेलक ( स'० क्वो ) हास्यरसप्रधान दृश्यकात्यमेद। 
साहित्यदप णमें इस पुस्तकका उल्लेख देखनेमें आता है। 

नटखट (हहि'० वि") १ ऊधंसो; उपद्रवो, च चल। २ घूतत, 
चालाक, चालवाज, मक्कारं। . 

नटखटो ( छि'* खो०) बदमाशी, शरारत, पाजौपन । 

` नटगति ( स'० खो०) ) छन्दोमेद, एक वण ॥त्त । इसके 
प्रति चर'्पमें १४ अक्षर रहते हैं। | 

मटचर्या (स० खो० ) नटस्य दया ६-तत्‌। अभिनय, 
नाटक । 


नंटता (स० ख्रो०) नटस्य भाव; नठ-तंल-टाप_। नेटल, 


नटका भाव, नटका कास । 
` नंटन (स'० क्वो० ) नट भाम ल्यूट,। नृत्य, नाच । 


विशेष । इनुमत्‌त्ते मतसे यह भेघरागका तोसरा पुत्र 
ओर भरतके मतसे दोपकरागका पुत्र है। लेकिन सोमे- 
श्वर और कलिनाथके मतसे यह छः रागोंमेंसे एक है। यह 
राग हास्य समयमें गिरिजाके मुखुसे उत्पन्न हुआ था। 
इसको छः पत्नियां हैं, यथा, कामोदी, कल्याण, भी रो, 
नाटिका, सारङ़ी और नद्वदम्चोरा । इसके ग्रह, अंश 
और न्यास षड़.ज हैं। यह सम्पण जातिका राग है। 

रलमालाकै मते मूत्ति वा ध्यान-- 
“ब्लो वेशधारी पुरुषो नवीनः घङ्गोतशास्त्रो प्रमिप्रादधानः । 
गायन्‌ सतार सलय' ग्रनोश्चः स्यान्नइनारायण राग एष ॥” 

( रल्लंमाला ) 
स्वरग्राम=' स ऋ ग स प घि नि स::” 
( सङ्गोतसारस०.) 

यह हेमन्त ऋतुमें रात समय २१ दण्डसे २६ दण्ड 
तक गाया जाता है। कुछ लोग इसे सधुमाधव, बिलावन्न 
भीर शङ्कराभरणके मेलसे बना हुआ और कुछ लोग 
कल्याण, शङ्कराभरण, नट ओर बिलावलके- मेलसे बना 
हुआ सङ्कर राग भो मानते हैं। एक श्रोर शास्त्रकारके 
मतानुसार यइ षाडव जातिका राग है | इसमे निषाद . 
बजि त है और यह वर्षोत्तुके ढतोय प्रहरमें गाया जाता 
है । उनके मतानुसार बिलावल, कामोद, सावेरो, सुहवो 


` आर सोरठ इसकी रागिनियां तथा शुद्दनट,  चस्मोरनट, 


` सारइनट, छायानट, कामोदनट केदारनट, मेघनट, 
गोड़नट, भ्रुपालनट, जयजयनट, अङ्करनट, होरनट, 
श्यामनट, वराडोनट, विभासनट, विद्।गनट और शङ्करा- 
भरणनट इसके पुत्र हैं। लेकिन यथाथ में ये सब सङ्कर 
राग हैं जो नट तथा भिन्न भिन्न रागोंके मे लघे बनते हैं। 

नंटनो (छि'° स्त्रो) १ नटको स्त्रो । २ नट जातिको स्वो। 

नटपत्रिा (स'० खो» ) वार्त्ताकु, ब 'गन, भाँटा । 


नटना (डि'० क्रिश) १ नाव्य करना । २ अस्वोकार करना, | नटपणं ( स' क्वो० ) गुड़लक., दालचोनो । 
केइ कर बदल जाना, सुकरंना। २ दिव्य करना, नाचन। | नटभटिकविहार (स ० पु०) उरुसुण्डस्थित बौदविद्वार, बोड 


४ नष्ट करना । 


लोगॉंका वह बिहार जो,उरुमुरण्# पर अवस्थित है। 


भंटना (हि'० पु०) १ मछली पकड़नेका एक वड़ा टोकरा | नटभूषण ( स'० क्वो० ) नटानां भूषण' यस्मात्‌ । इरिताल, 


जिसका पे दा कटा होता है, टाप । २ रस क्वाननेक्रा 


इरताल। 


ब्रांसको बनौ छलनो । CC-0. Jangamwadi Math Col लड़सरकून (स;° कलो” ),इरिताल | : 
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जातिको दै । ग्रोभऋतुमे सन्ध्या समय यह गाई जाती 
हे । रागमालामें इसका रूप रावणा, युवती, सिविधा- 


लह्ारसे सुशोभिता, अश्वारूढाः पुरुषके समान वेशः 
परिधाना बतलाया है। ५ नत्त को, नाचनेवालो स्त्री । ६ 


नटमल ( स'० पु० ) एक प्रकारका रांग। 
नटसल्लार ( स'० पु०) संम्पूण जातिका एक सङ्कर राग। 


इसमें सब शुद्ध खर लगते ह। यह नट ओर मल्लारके 


कर अर गिरी । नट और सल्लारके योगसे | अभिनेत्री, अभिनय करनेवाली स्त्री । के । 
इसको उत्पत्ति इई दै। नदूचा ( डि० पु०) नटदेखो । २ नटईदेखो । 


नटवर ( स'० पु* ) नटानां दैश्रः। शिव, महादेव । 
गिवजी नाच गानके बड़ प्रियं थे, बूंसोसे इनका नाम 
नटिखर पंड़ां है। . 
"० घुं० ) नेट देखो | 
“० पुं० वरः ।१ प्रधान अभिनेता, नाव्य | नट (हिं* से ) नेट | क 
र र “20 बोल । २ नटे जैसा अङ्ग भजो | नव्या (स० स्त्रीश) नटानां सस्तूहः पाथा य टापं, i 
चोर बोलनेमं चतुर । २ क्ण जो नाव्यकला और रागिणोविशेष, सफ़ोतमें एक प्रकारको रागिणो जो प्रायः 
नांटकशास्त्रके भाचाय थे। (त्रिश) ४ बहुत चतुर, | नटवे सामने होतो है । ' 

। नड़ ( स'० पु० ) नलतोति नलनअच्‌ लस्य इत्व' । १ नलः 
बकस (हि पु० ) साधारण सरसों । ढण, नरसल, नरकट । २ गोत्रप्रवत्त क ऋषिभ द, एक 
नटस'श्चक ( स'० पु० ) नटस्य सज्जा यस्य कप.। १ गोद' गोत्रप्रवत्त क ऋषिका नाम । रे एक ज्ञाति जिसका पेशा 

॥ शोशेको चडियाँ बनाना है। 
र 'इरताल। २ नट। kN र स्का 
अर रन बह भाग जो निक्राल सड़क ( स० ल्लो०) नल बन्धे भ्रच्‌ संज्ञायां कन्‌ । दो 
लिये जाने पर भो टूट कर उसो जगह रह जाता हैं। २ | उ बोच म ~ व दन 
. आनेसिकब्यया, कसक, पौडा। ३वाणकी गाँसी जो | नडकोथ (स० ति” ) नड़ाः सन्तत्र , नइ-कुक च्‌ 
शरोरके भीतर रच जाय। ४ वह फांस जो बइत छोटी ( नडादीनां कुक_च। पा 81१९१ ) नलसस्तू् देश, जइ 


नटरङ्ग--नटके जसा रङ्ग वा अभिनय काय । 
नटबटु ( सः° पु०) १ अभिनैताका पुत्र। २ युवक अभिः 
नेता। 


° निकालो ३४३ त होता है । 
होनेके कारण नहों निकाली जा सकती । _- ल यान वाट अइ १ 
नटसूत्र ( स० क्वी० ) नटस्य ततूकत्यस्य ज्ञापंक सूत्र । मड़प्राय ( स० त्रिश -नडुः प्रायेण यत्र। नलबहुल देश, 
गिलालि रचित नटछत्यज्ञापक ग्रथभेद | ` जहां नरकट बहुत उपजता है। पर्धाय-नड़कोय, 


स्रो _ | नड.वान, नड वल। 
23225: ) किनारेका ताना ताननेका जुलाहों च द देश ९ 


ख। मड़विषय। 
नटान्तिका (स'० खो० ) अन्तयति नाश्रयति इति अन्त- | "रते "$ ड 
ण्व ल्‌. के अत इत्र; शक नटक्त्यस्य भन्तिका ६-तत्‌ । नड़सय ( स ० तिन ) नडू-खरूपे सथट..। नल सर हयुत्तो, 
3 3 
लज्जा, शरम । लज्जा होनेसे नाव्य नहो' हो सक्रता। जहाँ नरकट बहुत पाया जाता हो, 


छ "० घु०_ सोन; मत्स्थवि शेष, 
नटकाय एकसांत्र हज्जाते हो विनष्ट होता है, इसोसे 0402. जे `) नड़स्थितों मोनः।. मत्स्य 


नटान्तिका शब्दका अथ लज्जा रखा गया है। | नइश ( सं» तिन) नड़ सत्य ठयादिल्वात्‌.थ । नङ" 
नटिन्‌ (हि ० खो०) १ नटको स्त्रो । २ नट जातिको खो । युज्ञा। नरकंटसे आच्छादित । ४ 
नटो ( स० छौ» ) नटःभच्‌ ङोष,। १ नलो नामक गन्ध नड़स'इति ( स'० क्लो० ) नड़ानां स इतिः समुद; । नड़- 
द्रव्यं । २ वेश्या। ३ नटपत्नो। नट जातिको खो। ४ | ससू, नंरकटका ठेर । | 
रागिणोभ द, एक रागिणोका नास। इनुमत्क्े मतसे | नड़इ ( सं'०.त्रि० ) नड़' अपरिष्तस्थानं इन्सि इन'छ। 
बंद दोपक रागको रागिणो मानो गई है| यह सम्म,णी | ललित, कान्त, तेलो, चमक दसक .. 
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नड़ागिरि--नैतनाड़ी 


नडागिरि ( स'० घु० ) नइप्रधानो गिरिः, किंशकादित्वात्‌ 


स'ज्ञायां पूव स्य दोघः। नड़प्रधान गिरिभेद, बह पर्वत 
जित पर नरकट बहुत होता हो । 


नडादि (स० पु०) पाणिनि उत्त गणशब्द समुद्र । 
नड़ादिगण ये हैं- नड, चर, वक, सुव्ज्ञ, इतिक, इतिश, 
उपक, एक, लमक, गल, शलड', सप्नल, व्राजप्य, तिक, 
प्राण, नर, साकंय, दास, मित्र, दोप, पिङ्गर, पिङ्गल, 
किहुःर, किङ्गल, कातर, कातल, काश्यप, काश्य, काव्य, 
अज, भ्रमुष्य छष्णरणु. ब्राह्मावासिष्ठ, .अभित्र, लिगु, 
चित्र. कुमार, कोष्ट, क्रोष्ट, लोइ, दुग, स्तम्भ, ग्रि'शपा, 
अग्रट॒ण, शकट, सुममस., सुमत, निमत, ऋच, जलन्धर, 
अध्वर, युगन्धर, इंसक, दण्डिन्‌, इस्तिन्‌, पिण्ड, पच्लाल, 
चस्ञसिंन्‌ः सुझत्य, स्थिरक, ब्राह्मण, चटक, वद्र, अश्वल, 
/ खरप, सङ्क, इन्ध, अस्तर, कामुक, ब्रह्मदत्त, उदुस्वर, 
गोण, अलोह, दण्ड । पाणिनिमें छप्रत्ययके लिये और 


एक गण देखनेमें घ्राता हैं। यथा='नडादीनां कुक च? 
यहां नड़ादिगण यों हैं--नड़, झच्ष, विल्व, वेण, मैत्र. वेतस 


इक्तु, काष्ठ, कपोत, ढण, क्र ञ्चा, तचन्‌। ( पाणिनि ) 
नड़ाल--१ बङ्गालकै यशोर जिलेका एक उपविभाग। यह 


अक्षा २२' पू और२३' २१ उ० तथा देशा० ८^` २३ 


और ८८ ५० पू०्के मध्य अवस्थित दै । लोक्रसख्या 
२५२२८१ श्रीर/भूपरिसाण ४८७ वगं मोल है । इसमें 
नड़ाल नामका छोटा गइर ओर ८१० ग्राम लगते हैं। 
यशोरके अन्य भोगोंसे यहांकी श्राबहवा कुछ अच्छी है । 
२ उक्त विभागका एक श्र । यह भत्ता २३' १० 

'उ० और देगा०.८०.' ३० पू०के सध्य अवस्थित है। 
लोकस ख्या लगभग १२२५ है। 

नडिनो ( स'० स्त्रो० ) नडा सन्त्यस्यां इति इनि । नड़युत्त 
नदो, वह नटो जिसमें सरपत अधिक हो। 

: नड्लि (स'० त्रि’ ) नडस्थादूरदेशादि, इति नड़'इलच्‌। 
नडसमोपख आदि, सरपतके ससोपका । 

नड़ो ( डि"० स्त्रो० ) एक प्रकारको आतिशवाजो । 

नड़या (स'० स्त्वी०) नड़ानाँ समूचः पाशादित्वात्‌ य । 
नड्समृह, सरपतका ढेर । 

नडुृत्‌ (स० ति०) नड़ाः सन्ति प्रायेणत्र नड़-डूतुप्‌ । 
( कुपुदन हवेतसेभ््रो डवतुप.। पा ४।२।८७ ) ततो मस्य व । 
नंलबइल देश, जहां सरपत बूइत्‌ चो 


"३५१ 


नडवल ( स'० पु० ) नड़ाः सन्त्यत्र नड“डवलच, । (नड_- 
शारात्‌ ड.बलच | पा ४।२।८८ ) नल-बइल देश; वह देश 
जहां पर सरपत बहुत प्रधि हो । ( खो०) २ वेराज 
सनुको पल्लो भेद, वेराज मनुको खोका नाम । ( पु० ) 
३ सरपत जो चटाई । ४ एक वेदिक देवताका नाम | 
नडाभु (स'० स्त्रो) कुश्मि, सरपतकी झोँपडी । 
नत (स० त्रिः) नम कत्तरिज्ञ। १ नस्त्रोभून, सग्ा 
हुआ | २ कुटिल, वक्र टेढ़ा । ( क्लो०) ) ३ तगरपादो । 
४ दइश्घटोहोन दिवारात्राइ काल। ५ छाया दारा 
दिन ज्ञानाथं धनुःकलामैद्‌ । 
इसका विषय ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा है--जिस 
जिस अमावस्याके दिन ग्रहण लगनेको सम्भावना रहतो 
है, उस दिन अमावस्याके सिति दण्डगदि जितने हाँ उन्हें 
पहले एक जगह रखते हैं, पोळे उस दिनम दिनमानशि 
दो भाग करके उसका एक भाग उस अमातस्याके द॒ ण्डघे 
चटाते हैं । घटाव-फल जितना होगा, वंहो नतदण्ह 
अहलाता है। यह नतदण्ड दो प्रकारका है, प्राङ.नत 
ओर पञ्चान्रत। यदि उस दिनको असावस्याका स्थिति 
दण्ड उत्त दिने आधेधे कम छो, तो उसे प्राङ.नत भ्र 
यदि अधिक दो, तो उसे पञ्चान्रत कत हैं। (फलितज्यो०) 
नतकोठिय्रर-दाक्षिणात्यको एक जातिका नाम | इस 
जातिके लोग इिन्दूधमावत्स्बो हैं। इनत्रो भाषा 
तामिल है । 
नतहुस (स'° पु०) नतः छुः नित्यशमधा। एक 
प्रकारका गालद्वक्त जिसे लताशाल कहते हैं । 
नतनाडिका ( स ° स्त्रो० ) दो पदरसे खे कर रातक् दो 
पहर तक्षका समय । 
नतनाड़ो (स० स्त्रो० ) जन्मनाड़िका विशेष । . 
ज्योतिषोको नत सोर उन्नतादिका निणय करके 
तन्वादि दादश भाव भादिका बलसाधन' खिर करना 
चाहिये । 
दिनमें जन्यादि होनेसे इष्ट दण्डादिमिंसे उस दिनका 
यामाद घटनेसे जो भ्रवशिष्ट रहेगा, उसका नाम नत: 
नाडिका है। यदि दिनके पूर््रबमें जन्म, अथवा प्रश्न 
डो, तो प्राङ.नत नाड़ो भौर यदि पराज्कमें अर्थात्‌ दिनकै 
दो प्रहरक्ते. वाद जन्म वा प्रश्न हो, तो उत्त शेषा पया 
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सत नाङो होगा।. रातको जव्मादि दोनैसै रातसे प्रथः 
साई मानका जितना दण्ड बीत गया है उसके साथ 
दिनाद का योग करनेसे जो दण्डादि होगा; वह पचान्नत 
नाईी और रातके दितीयावैमानके दण्डादिक साथ दिनाइईँ 
योग करनेसे जो दण्डादि होगा, वह माङ'नत नाड़ी 
कहलाता दै। 
३०मेसे नतदण्डादि चटानैसे जो अवशिष्ट रहेगा, 
उसका नाम उब्रतनाड़ो है। इसका विषय कुछ बढ़ा 
चढ़ा कर कहना आवश्यक है । 
सूर्वके उदयमे ले कर जब वे ठोक मस्तकके ऊपर 
झा जाते हैं, तब तकके दिनादमानको प्रथम दिनादे 
और मस्तकके ऊपरसे अस्त हो जाने तकके दिनाथको 
शेष दिनाई कहते हैं। इसी प्रकार भस्तसे ले कर जब 
धे पातालमें इम लोगोंके पे रतले आ जाते हैं, तब तंकशे 
निगाईसानको निशाई ओर फिर वहांसे उदय तककै 
निगशाईको शेष निशाद कहते हैं । 
प्रथम दिनाधमान प्राङ नत नाड़ो मोर शेष दिनादै 
पयाम्रतनाड़ो कहलाता है। इस प्रकार शेष दिनाई- 
मानके साथ प्रथम निग्ादैमानको संयुत्त करेनेसे उसे 
प्यान्नतनाड़ो अर्थात्‌ इम लोगोंके मस्तकोप्ररिसे जब 
सयं इम लोगोंके पेरतले भा जाते हैं, तब -तकके समयको 
पञ्चाव्वतनाडो भर शेष निशादमानको प्रथम दिनाइ- 
मानजे साथ स'योग करनेसे अर्थात्‌ उस पादतलसे इम 
लोगोंके सस्तककै ऊपर आने तकके ससयक्रो प्राडःनत 
नाड़ो कदत हैं । ( कोष्ठीप्रदीप ) । 
नतनासिक (स'० त्रिश) नता नासिका यस्य। अल्प 
नासिकायुत्ञ) छोटो नाकवाला। 
अवनाट, अ्रवभ्वट | के 
नतपत्र-नारियादका प्राचीन संस्क्रत नाम । 
नतपाल ( डि० पु० ) प्रणतपाल, प्रणाम करनेवालेका 
पालन करनेवाला । 
नतपुर-नारियांदका भ्राकनिक सस्कृत नास । 
मतभाग ( स'° पु०) नत। (Zenith.qistance ) 
नतम ( दि वि० ) बाँका । 
नतमो (हि स्त्रो० ) आसाम प्रदेशले मिलनेवाला एक 
प्रकारका पेड़ । ` इसको लकड़ी चिशनो, सजबूत भौर 


नतनासिक-नति 


लाल रंगको होतो दै भर उससे मेज, कुरसियां तथा 
नावें अच्छी बनाई जातो हैं। ' 

नतराम (स'० अव्य०) न भासु तरप.। १ अतिशय नञर्थ; 
प्रतियोग समानाधिकरण-अभाव। २ नितरां, सव॑दा, 
सदा, इमेशा। 


| नतांश (स'० पु०) वह हत्त जिसका केन्द्र भूकेन्द्र पर होता 


छे और जो विषुवत्‌ रेखा पर लब होता है । यह उत्त 
ग्रहों आदिको स्थिति जानिके काममें आता है। 
नताउल (हि ० पु०) पचचिमोचाट पर्व त पर होनेवाला एक 

प्रक्रारका पेड़ । इसकी लकड़ी नरम होतो है जिससे - 
भेज कुरत आदि बनतो हैं। इसके रेश मजबूत होते हैं 
और बड़े बड़ रस्ये बनानेके काममें आते हैं । इसके 
पेड़से एक प्रकारो जइरोलो रात निकलतो है जिसे 
तोरॉमें लगा कर उन्हें जहरोला बनाते हैं। इसका 
दूसरा नाम जसुद है। 


,नताङ्गो (स'० स्ब्वो० ) नत-भअङ्ग' यस्याः ङोष.। १ नारी, 


औरत | २ कर्केटशक्गो, काकड़ासि गो । 
नति (.स'० रुत्रो० ) नम-भावे तिन्‌ । १ नमन, नमस्कार, 


` ग्रणास। त्रिकोण, षदकोण, अधैचन्द्राकार, प्रदक्षिण, 


दण्ड, अष्टाङ्ग और उग्र ये सात प्रकारको नति अर्थात्‌ 
प्रणाम हैं । हर 
बिज्जोग-“यदि पूर्व सुख पूजा हो, तो पचिमपे 
इशानकोणमें जा कर रहो भर यदि उत्तर मुखमें पूजा 
हो, तो दक्षिणसे वायुकोणम जा कर रहो | पोछे वायु- 
कोणसे ईशानकोणमें ओर तब दक्षिणसे अग्निकोणमें 
जावो । बाद अग्निओोणसे नेझंतकोणमें ओर नेऋतकोय- 
` मै उत्तर तथा उत्तरसे अग्निकोणमें जाओ। ऐसा करनेसे 
त्रिकोणगति चर्थात्‌ नमस्कार होता है । इसो प्रकार दो 
बार करनेसे षट.कोणोय नमस्कार होता है। यह नति 
पाव तो शोर महादेवको भ्रतिशय प्रोतिपद दै । दक्तिणसे 
वायुकोणमें भोर फिर वहांसे दक्षिणनो ओर वापिस भ 
कर जो नमस्कार किया जाता है, उसे भ्चन्द्र भोर 
वत्त_लाकारमे प्रदक्षिण करके जो नमस्कार किया जाता 
है, उसे प्रदक्तिण कहते हैं। अपना आसन त्याग कर 
बिना प्रदक्षियके एथ्वो पर दण्डवत्‌ पतित हो कर जो 
नसस्कार किया जाता है, उसका नाम दण्ड है। पूर्वोत्त 
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प्रशारसे एखो पर दण्डवत्‌ पतित हो कर दद्य, चिवुक, | 


सुख, नासिङ्दा, इशु. ब्रह्मरन्ध्र भोर दण्ठ इरा यथाक्रप् 
भसि स्प करके जो नसस्कार श्या जाता है, उपे 
साष्टाङ्ग नसस्क्रार कहते हैं । जिस नमस्कारमें वत्त *ला- 
कार तोन बार प्रदक्षिण करके ब्रह्मरःभ्र द्वारा भूमि स्पर्श 
को जातो है, उस नसस्कारका नाम उद्र है । यह उग्र 
नमस्कार सबसे खेछ है। त्रिकोणादि नसस्क्रार एक्ष एक 
मद्दायज्ञरे खरूप है। अभोष्ट देवोह्देशसे थे सव नमस्कार 


करनेसे कामना पूरो चोतो हैं | ( ऋ!लिकापुराण ६६ अ० ) 
नमस्का! और प्रणाम देखो । 


२ ज्योतिषोत्त गणनाभ द, ज्योतिषं एक प्रकारको 
गगना । फलित ज्योतिषमें इसका विषय इस 
प्रकार लिखा है-पहले स्फुट दशमोदय स्थिर 
करना होता है । पोछे उस स्फुट दशसोदयत्ग 
साथ ६५ जोड़नेसे यदि योगफल तोससे अधिक 
हो, तो उसमेंे ६० घटावो। अब अवशिष्ट जो 
रहेगा उसको प्रथम अङ्क स'ख्याकी फिरसे क्रान्तिखण्डा 
ओर अनु खण्डा ले कर एक दूसरेम घटावो । अब घटाव- 
फल जो होगा उससे उसके दूसरे और तोसरे अहःको शुना 
करके एक जातिका वनाबो। पोछे उस अङ्कको ६०से 
भाग दो, भागफलको खण्डे साथ योग करनेसे जो अङ्क 
होगा, उसका नाम क्रान्ति है | उस क्रान्तिमें १५०० जोड 


कर योगफ़लसे ७८८।२२३ भच्चाङ्खको घटानेसे जो अबशिष्ट 


रहेगा उसमें १००से भाग दो । बाद भागफल 'स 'ख्याको 
नतखण्डा और अनुखण्डा ले कर एक दूसरेमें घटावो : 
अब वियोगफल जा दोगा; उसका नाम भोग्य हैं। उस 
भोग्य हारा -शतहृत शेषाङमें गुना करके जो होगा, उसे 


१००से फिर भाग दे।। अनन्तर उस भागफलको नतखण्डाके 


साथ योग करनेसे जो होता है. उसोका नाम नति है। 
_भाखतोके सतमें नतिगएना इस प्रकार वणित है- 
पहले गणणा दार शरसाधन स्थिर कर लो । पोछे 
उघ शरको दो जगइ रख दो । एक स्थानके अङ्कको एक 
सौ से भाग दो। लब्ाङ्कमें ११ जोड़ कर दूसरे स्थाने 
अङ्कसे भाग दो । अब भागफल जो होगा उसे एक स्थान 
पर रख दो। बाद अपने अपने देशके अचांशओे साथ 


यास्य भौर सास्य होने पर भी योग करो! ऐसा नहीं 
होने पर वियोग करना पड़ता है। विषुवरेखाके उत्तर- 
का देश यास्याच ओर दक्तिणका देश सोम्या कह- 
लाता है। पूर्वोक्त प्रकारसे योग अथवा,वियोग कंरनेसे जो 
अङ्क होता है, उसका नाम नति है। (भास्वती) ग्रहणादि 
गणनामें इसको आवश्यकता होतो है। 
` नतिगणनाका एक उदाइरण दिया जाता दै ।-जिस 

समय इसक्षो गणना करनो होगो, उस समयका मध्यो- 
दय मान लिया ४२।७।४८ है। इसमें १५ जोड़नेसे 
५७।9।४८ हुआ। इसके प्रथमाङ्कः ५७मेंसे ६० निकाल लेने 
पर शेष २।५२।१२ रहता है। इसका प्रथमाङ्क २ है, 
इसलिये क्रान्तिखण्डाका २ कोडको खण्डा ८ अनुखण्हा 
२१ दोनोंको घटागेसे घटावफल १२ होता है, यहो भोग्य 
डै। इस भोग्य द्वारा शेष ५२।१२ में गुणा कर युणनफल- 
को ६०से भाग देनेसे भागफल १०२६ होता है। इसे 
खण्डा ८के साथ जोड़नेसे १८।२६ हुआ। फिर १८।२६ 
के साथ १५०० जोड़ कर योगफल १५१८।२६में अचा 
७८८।३२ घटानेसे शेष ७३०।५४ रइ होता है। भव इसमें 
१००से भाग देने पर भागफल ७ चुआ। इसो प्रकार 
नतिएण्डाको २२०।३४ खण्डा और अनुखण्डा २२३।४६को 
'प्रापसमें चटानेसे ३।१२ होता दै । अब ₹।१२से हुतशेष 
३०।५४को गुणा करके गुणनफल १०० दवारा भाग करमेसे 
लब्ध ०।५८।१८. इध्रा। अब इसको जब खण्डा २३०।३४के 
साथ जोड़ते हैं तब योगफल २३१।२३।१८ होता है । इसो- 
का नाम नति है। ३ झुकाव, उतार । 8 विनय, विनतो । 
५ नघ्रता, खाकसारो । 

नतिक--दिल्लोके गुलमइस्मदखांका दूसरा नाम। इनका 
बनाया हुआ जर-अल. मोभ्राज्जि,स नामक ग्रन्थ मिलता 
है। १८४८ ई०में इनको सत्य इई । 

नतिगे--मुगलोंक़े एक उपास्य देवता जो भूमिके भधिपति 
ओर शस्य, सन्तान तथा पशुभ्रांकै रचक माने जाते हैं। 

'किषो समय प्रत्येक घरमै इसको प्रतिसूत्ति रहतो थो 
और पूजा होतो थो । 

नतिनो (डि"० स्रो) लड़कोको लड़को; नातिन । 

नतोजा (फा० पु० ) १ परिमाण, फल। २ हेतु, कारण। 


उसा योग वा वियोग करो भर्तु „सुच भो cn प्रतिह्ि सा ५ 8 रकार) अनाम । 
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नतु ( स० भ्व्य ) अन्यथा, नहीं तो। 
नते त ( हि'० पु० ) सम्बन्धी, रिश्ते दार! नातेदार । 
नत्य (हि'० स्लो» ) नथ देखो । 
नत्यो ( हि'० स्रो) १ कागज या कपड़े आदिके कई 
टुकड़ोंकी एक साथ सिला कर और आर पोर छेद 
करके सवको डोरे वा आलपोन आदिर एओ चरमं 
बाँधना या फसाना । २ इस प्रकार ए? होमें नाथे इए 
कई कागज आदि जी प्राय; एक हौ विषयसे सम्बन्ध 
रखते हैं, सिस्ल । 
नन्य,इ ( स'० पु० ) कठकोड़वा नामको पचत । 
नथ (हि'० स्तो ०) आभूषण विशेषः एक प्रकारका गहना 
जिघे हित्रयां नाकमें पइनतो हैं । यह बहुत कुछ गोन 
बाल्लोदे मिलता जुलता है ओर सोने भ्रादिशा तार र्वी च 
कर बनाया जाता है। इसमें प्रायः गू जके माथ चन्द ६, 
हुलाक या मोतियोंको जोड़ी पहनाई रचतो |है। छोटी 
नथका नाम पेसर है । हिन्दुओंमें नथ सोभाग्यका चिल 
ससझी जातो है। 
नथना (हि'० पु० ) १ नासिश्ाक्ञा  अग्रभाग, ज्ञाकका 
अगला भाग २ नाप्तिकाछिद्र, नाकका छेद | 
नश्चना ( हि'० क्रिश) १ किसोके साथ नत्यो होना, नाथा 
जाना | २ छिंदना, छेदा जाना। 
नधनी (डि° स्त्रो० ) १ वइ छोटो नथ जो नाकमें पहनो 
' जाती है। ३ बुलाक । ३ वइ छल्ला जो तलवारको मुठ 
पर लगा रहता है। नथके आकारकी कोई चौज । 
४ बह सस्तो जो वेलकी नाकमें पिरोई जातो है । 


नगद ( स० क्रि^). १ पूजा करना। २ सुति करना, 
सन्तोष करना । 


नद ( स॑ ० पु० ) नदति शब्दायते 'पचादाच” इति अच | १ 
पु'बाचक अक्तत्रिम खातावच्छिन जलप्रवाइ, बढो नदौ 
अथवा एसो नदी जिसका नाम पुलिङ्गवाचो हो। जो 
जलप्रवाह पर्वत, हद आदिसे निकल कर स्त्रो तके रूपमें 
चइत दूर बह जाता है तथा किसो दूसरे स्रोत वा | 
मिलता है, उसो नंद अउते है। ण्याय पुनह, 
भिद्य, उद्य, अरखान्‌, सिन्धु, भेरव, शेध, दामोदर ओर 
ब्रह्मपु् आदि नद हैं । | 

पद्मपुराणरशें नदको सख्या दरको! बतलाया है । मद 
सुतो अच_ | २ एक ऋषिका नास। [ 
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नतु”नैदिथा 


नट्थ, ( स'० पु०) नद्‌ अव्यक्ष शव्दे वाहलकात्‌ अथ,च.। 
हृषभसकूजित । 

नट्न ( स'० घु० ) शब्द करण, 
करमा । 

नद्नदोपति ( स'° पु० 
सागर | 

नदनिमन्‌ ( म'० तरिः ) शच्दाप्रसान, शब्द करनेवाला । 
नदनु ( स'० पुः ) नदतोति नद अनुड. ( अवुङ्क_नदेरच । 
उण_३।५२) १ मेध, बादल! २ सिड, शेर। ३ शब्द, 
आवाज। 

नद्नुमत्‌ ( स'० ति० ) नदनुः बिद्यते ऽस्य मतुप,। शब्दः 
युत्त, शब्द करनेवाला । 

नदम (डि! स्त्रो) एक प्रकारको कपास जो दक्षिण देश" 
झे उर छोतो है। 

नदढर ( स'० ल्रिश) नदस्य अदूर देशादि अग््ादित्वात्‌ र। 
१ नढ्-्तबिदित देशादि, नद या नदोक्षे आश पासे 
प्रदेश । नास्ति दरो भयं यस्य। २ भयशून्य, निडर, 
जिसे किसो प्रकारका भय न छो । 

नदराज (स ० पु०) नदानां राजा टच. समासान्त: । समुद्रः 
सागर | 

नदारत ( हि० वि०) नदारद देखो । 

नदारद ( फा० वि० ) अप्रसुत, गायब, लुभ, जो मौजद 
नहो। 

नदाल (स० लि?) नद-त्ाइलकात्‌ आत्त। 
सोभाग्यव!न्‌, तकदोरवाला। 

नदि ( स'० पु०) नद सुतो इ । खुति, प्रशंसा, तारोफ । 

नदिया--बङ्गदेशका एक जिला। यह अचा० २२ ५२ 
ओर २२ ११“ ७० तथा देशा० ८८ & ओर ८० २२ 
पू०के सध्य अवस्थित है । भूपरिमाग २७८२ बग मोल 
& । इसके पश्चिसमे भ।गोरथो य। इगलो नदो, दि मे 
२४ परगना, उत्तरमे राजसाहो जिला, पूव में पावना 
और यशोर तथा उत्तर-पश्चिममें सुर्शोदाबाद जिल ड। 
पद्मा नदी इस जिलेको पावना ओर राजसाद्ोसे अशग 
करती है। जलङ्गो नदी नदिया भौर सुर्शोदाबादक 
सीमान्त देशमै बतो है। नदिया वा नवद्दोप नामक नगरी 
नामानुषार इस जिलेका नामकरण इई । जङ्गलो 


शब्द करना, आवाज 


) नदनदोनां पातः ६'तत्‌। समुद्र. 


भाग्य धुती; 


नेदियां--नदी 


नदोके तोरस्थित कृष्णनगर इसका प्रधान खान है। 

जिलेमें नदो तो अनेक हैं, पर वे पभो छिकलो 
छो गई हैं। केवल वर्षाकालमें बडो बड़ो नावें बोझ 
लाद कर जातो आतो हैं, दूसरे समय ये सुख कर बहत 
सङ्घोण हो जातो हैं। उस समय इनमें अनेक चर पड़ 
जाते हैं। 

यहां चोता और जङ्गलो वराइ बहुत देखे जाते हैं; 
कभो कभी वाघ भो नजर आता है। लोगोंको यहां 
सांपका वड़ा डर रहता है। मछलो पञ्चडना जिलेका 
एक प्रधान और अथ कार व्यवसाय है । वावि क इ्टिपात 
५७ इच्च है । 

इस जिलेका बहुत प्राचीन इतिहास मिलता है। 
William the c0nqu९r07ईी समयमे बद्गलके सेन- 
व'शोय राजाओंको राजधानो गोड़से यहां उठा कर लाई 
गई। ११८० इसमें अन्तिम राजा लक्ष्मणसेन सुइम्मद्‌- 
इ“बउत्यार खिलजो नामक प्रसिद लुटेरेसे पढ्च्य त किये 
गये। फिर उसके बादसे १५८२ ई० तकका कोई 
विवरण नहीं मिलता। यहांका वत्तमान राजव'श 
प्राचोन श्रौर पवित्र है। बङ्गालके राजा आदिशूर हिन्दू" 
धर्मको पुनर्जीवित करनेके लिये कान्यकुलमे पांच 
ब्राह्मण लाये थे। उनमेंसे एकका नाम; भइनारायण 
था और वे हो इस व'शके आदिपुरुष सममे जाते है। 
यद्षाके महाराज ब्राह्मण व शके हैं। इन्हे लच्मणसेनसे 
कोई सस्बन्ध नहो है। १६वो' शताव्दोके अन्तमें इस 
व'शके राजाने सुगल-सेनापति मार्नास इको - यशोरके 
राजा प्रतापादित्यके विरुद्ध खासो सहायता पह चाई थो । 
इस प्रत्युपक्षारमें उन्ह जहाँशोरकी आरसे १४ परगने 
मिले थे। १८वौ' शताब्दोमें यदद वश उन्नतिको एक 
चरम सोमा तक्ष पहु'च गया था। इथ बमं जितने 
राजे हो गये हैं, उनमेंसे छष्णचन्द्रन बत ख्यात लाभ 
को यो । .उग्होंने पलाशो-युददमें. भ'गरेजॉंका तन मन 
. धनसे साथ दिया था । इस कारण ह्लाइवने उन्हे राजेन्द्र 
“बहादुरको उपाधि और पलाशोयुद्दमें व्यवद्धत १२ बन्दूकैँ 
दो थो। कुछ बन्दूक आज भौ मद्दाराजकै भवनमें 
देखो जातो हैं। कर चन्द्र सस्त साहित्यके परम 
- इितेबो और पण्डितोंके प्रतिए 
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और विद्दानोंकों निषकर भुमि और अर्थ हन्ति दिया करते 
थे। उनके वंशधर साहित्यानुरागो ओर धार्मिक समके 
जाते हैं । बंगोय गासनपरिषढ्के वत्त सान द्सख्च सदाराज 
चोणीशचन्द्र हैं । 

इस जिलेमें ८ ग्र और २४११ ग्रामं लगते हैं। 
लोकस ख्या लगभग १६६०३०१ जिनमेंसे सेकड पोछे 
४० हिन्दू हैं। आश ओर हैसन्तिक धान यहांका प्रधान 
उत्पन्न द्र्य है। विस्त विवरण नवद्रीप शब्दमें देखो । 

नदो ( स'० स्री ) नदतोति नद-अच ततो ङोप,। 
सत्रीचाचक जलप्रवाह । जिन शव जल-प्रवाहो को 
अधिष्ठात्रो देवो स्त्रो हैं, उन्हे,नदो और जिनके अधिष्ठातो 
देवता पुरष हैं, उन्हे नद कहते हैं। जिसका जल- 
प्रवाह कमसे कम ८००० चनु है, उसोको नदो कहते हैं। 
पर्याय -सरित्‌, तरङ्किणो, ये वलिनो, तटिनो हूदिनो, 

बुनो, खोतखतो, दोपवतो, खवन्तो, निम्नगा। अपगा, 
आपगा, हादिनो, धुनि, ख्रोतसिनो, स्रोतोवहा, सागर: 
गामिनी. निभरिणो, सरखतो, समुद्रा, कुलेइषा, कूलवतो, 
शे वालिनो, सिन्धु, समुद्रान्ता, सागरगा, कषणा, 
बोधावतो, वादिनो । 

अन्यान्य पदार्थों को नाई माध्याकण णके वशवर्तों 
हो कर जनको भो नोचेको ओर गसन करनेओ प्रहवत्ति 


है। इसो प्रहत्तिवश जलप्रवाह नदोके रूपमें गिना 
जाता है। जित प्रकार किसो ऋमनिम्न समतलके 


ऊद प्र न्तपर एक वत्त्‌-त्त स्थापन करनेसे व्च निग्न- 
रान्तमें जा पहु'चता दै, उसो प्रकार जलबिन्दु भो क्रस" 
निम्न भूमिके जद प्रान्तसे हो कर जब चलने लगता है, 
तब वह निन्त्रतम प्रदेशमे जा पचता है। संघ, 
प्रस्रवण ओर दसे अथवा तुषारके गलनेसे नदोका जल 
स'ग्रहीत होता है। उत्पत्तिस्थानके निकट नदो बहुत 
सङ्घोण रचतो है, पोछे व जितनो हो नोचेशो ओर 
जातो है, उतना हो अनेको प्र्नवण भोर उपनदियो के 
जलसे उसका कलेवर बढ़ता जाता है । नदो जिस 
राइ हो कर बहतो हैं, उस राइको उसको गति और 


उस प्रवासे जो गड़ा बनता है; उसे उस्का गम तथा 
जिस प्रदेश हो कर नदोका जल बहता है, उस गभ- 


सन्निहित सभो खानो को अववादिका कहते हैं। भव- 
वाहिका क्रमशः अचो हो कर एक सोधमें बस जातो 
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है । इस सोधको जलन्बाधं कहते हैं । प्रववाहिकाका 
आयतन और जलवाधको उन्नति देख कर नदोका 


परिणास अवधारित होता है| वर्ष के भोतर भिन्न भिन्न 
समयमे नदीका जल घटता बढ्ता है । जिन सब नाति' 


जञोतोष्ण देशो के पर्वे तग्रिखर पर सब दिन तुषार नहों' 
रहता, वहां नदौको हदि केवल बष्टिके ऊपर निभर 
करतो है। दष्टिका जल एक हो बार नदौमें भा नहीं 
गिरता, कमश जस कर वा क्षरित हो कर धीरे घोरे 
उसमें गिरता है। इसो कारण उन सब देशोंकी नदियों- 
का परिमाण सब दिन एक सा रहता है और वर्षा जाने 
पर भी दूर खानोंसे जल भा कर नदोको पुष्ट रखता दै। 
किन्तु यह प्रक्रिया देशको उष्णता, वाष्योहमको थब्पता, 
वायुको आ तौ भ्रोर भुमिकौ सच्छिद्रतावी ऊपर निभेर 
डे । ग्रीष्मप्रधान देयम वर्षाकै समय नदोको वृद्वि और 
गरोष्मके समथ उसका हास चीता है। वच दि उत्पत्तिः 
खानकै निकट सबसे पहले सालस पड़ती हैं। लेकिन 
नदोधे दूरवत्ती खानोमें तथा वाष्योह्मप्रयुह निग्नख 
देशोंमे यह डि देरोसे माल म पड़तो है। इसो प्रकार 
वे शाख मासमें आविसिनियाके निकट गोल नदो हदि 
डोतो है। किन्तु ज्येष्ठ मासके शेष हुए बिना यह इदि 
कायरो नगरके निकट अनुसूत नहीं चोतो। प्राचोन 
लोग इस बड् त व्यापारको देख कर विस्मित होते 
भीर इसे देवकाय समभाते धे । भरक्चनिक देश-परयाटकों- 
ते अन्यान्ध अनेक नद्ियोंमें इस प्रकारका व्यापार देखा 
है । नोलको वृद्धिको चरम सोमा ४० फुट है ओर इसमे 
बाढ़ आ जान पर २१०० वर्ग मोल तक्को भूमि जल- 
मग्न हो जातो है। अमेरिकाकी अरिनक्ो नामक नदो- 
का जल-परिमाण २०से ३६ फुट तकज है, लेकिन जब 
इसमें बाढ़ घाती है, तब यह ४५००० वर्गमौल भूमि 
जल झ्ावित कर देतो है। ब्रह्मपत्रको बाढ़से उत्तर 
भासासका सभी खान दश फुट नोचे जलमें चला जाता 
है। किन्तु इष्ट्रेलियाको नदियाँक्रो बाढ़ इन सबसे 
काहीं वढी चढ़ो है! वडाको इकमबरो नामक नदोका 
जल परिमाण १०० फुट तक बढ़ता है। ग्रो क्ालमें 
बफ के गलनेसे जलको भर भो इदि होतो है, किन्तु इस 
समय वषो भो होने लगतो है। इसोस द्र्वतुषार आर 
दृष्टि धारा कितना जल बढ़ा, इसका निर्णय नहो' 


किया जा सकता। किन्तुं गडरा, ब्रंह्मंपुर आदिं कितंनो 
नदियोंमें इस कारण कितना जल बढ़ता है बह सष्वजः 
में मालूम हो जाता है, क्योंकि वर्षा आरम्भे बादसे 
उन सत्र स्थानोमें तुषारका गलना शुरु छोता है। जिन 
सब स्थानोंसें वर्षाके समय तुषारके गलनेसे जसको ददि 
नही' द्वोतो, वहां वर्ष भरमें दो बार बाढ़ देखनेमें आतो 
है । टाइग्रिछ, इउप्री टिम और मिसिसिरपम इस प्रकार को 
घटना होतो है। इन सब नदियोंम बफ के गलनेसे जो 
बाढ़ आतो है, वच्दो उनको बडो बाढ़ समो जातो है । 
मदो दारा भनेक प्रकारको ने सगि वो क्रिया सम्पन्न 
चरोतो हैं । नदोओ जलमें प काके जम जानेसे बड़ जमीन- 
में बहुत फायदा पइं चातो है। नदौ-दूरवरत्ती पार्व बोय 
प्रदेगोको मद्घोकी अपने साथ बहा कर समतज्षत्षे ऊपर 
छोड़ देतो है जिससे जमोन बहुत उर्वरा हो जातो 
है । नद्दैकी गति अनवरत परिवत्ति त ोनेसे एप्वोका 
अपरे भाग भो निरन्तर पारवत्तित होता है। सभो 
नदियां देशोंकी सेल अपने साथ बड़ा कर समुद्रम डाल 
देतो हैं । नदोओं रनेसे वाणिज्यकाय को अशेष सुविधा 
हो गई है। अधिकांश नदियाँ ससुद्रमें गिरतो हैं; बहुत 
थोड़ी नदियां ऐसो हैं जो देग़ाभ्यन्तरख हुदोंमें मिल 
गई हैं । 
देशक्षे नोचेको ओर हो नदीको गति दोतो है और 
अधिकांश नदी पर्वत आदि उच्चस्थानसे निकलतो हैं, 
इस कारण थोड़ो दूर तम्र तो उनज्ञो गति बहुत प्रखर 
रहतो है, लेशिन पोळे समतल सूमिमें भा कर मन्द हो 
जातो है। देशको महको प्रकतिके ऊपर नदोको 
गति बहुत कुछ निभ र करतो है। अनेक समय स्हुसि जम्प 
द्वारा नदोको गति परिवत्तित हुआ करतो चै, शरोर 
बहतमो नदियोंका प्राचौन गडे ताल , अट्टे आदि दवार! 
भर जानेसे वै नये गई छो कर बद्दती हैं। 
जिस नदोमें नःवें नहो' चलतो, ऐसो नदो जब दो 
नमो दारीक मध्य पड़तो है, तब उस नदोमें आईनके 
अनुसार दोनों जमो दारोंका बरातर बराबर सत्त रहता 
है। किन्तु उस नदोके दोनो' पार्ज यदि एज्न हो जमो - 
दारको सम्पत्ति हो, तो समुची नदो उसो जमो'दारको 
सम्पत्ति मानो जयगोी । इसरो नियमके अनुशार नदौ” 
गर्भ का विभाग इना करता है । जिन सब नदिय में नावें 
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जातो भातो हैं, वे सब राजाको सम्पत्ति हैं। जन॑ साधा- 
रण केवल उन नद्यो का जल काममें ला सकते और 
मछली पकड़ सकते हैं। नाव चलाना ओर मछली 
पकड़ना इन दो सत्वो में नाव चलानेझा सत्व हो प्रधान 
है | घोवर नाविकको रास्ता देनेमें वाध्य हैं। 

नदोक! जल दूषित वा अपरिष्कत करना किसोत्ञा 
अधिकार नहो' है। यदि कोई ऐसा करे, तो तोरस्थित 
ग्रासके मनुष्य चतिपूरणके लिये उस पर अभियोग ला 
सकता है। किन्तु यदि वे सब मनुष्य २० वर्ष तक बिना 
किसी आपत्तिके उस अपकारको सब्द कर ले, तो उन्ह" 
अभियोग करनेको क्षमता नहो” रइतो | 

शूमण्डलकी प्रधान नदियो'के नाम और दं घ्य इस 
प्रकार इ 


एशिया | 
नास द्घ्य। 
इनिसि २३२२ मोल 
इय'सि-किय' २३१४ ” 
लेना २७६२ ” 
आसुर २७२९. " 
ओबो २६७० ” 
ह्हो २६४४ ” 
सिन्ध २२५६ ” 
ब्रह्मपुत्र १८०० ” 
गङ्गा १८३३ " 
य,रोप्र । 
बलूगा २७६२ ” 
दानियुब १७२२ ” 
नोपर १२४३ ” 
डान ११०४ ” 
डड्ना े १०४१” 
८ अफ्रिका । 
नोल २०७२ * 
जास्बेजो २५७८ " | 
अमेरिका । 
मिसिसिपि ३७१६ ” | 
_ आभेन 
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३५७ 
मे केज्ञो २४४० मोल 
लाङ्गटा २२१० ” 
राइत्र भोडेलु नट २१३४ ?” - 
सेण्ट लारेन्स २०७२ ” 


वेद्यकके मतसे नदोका जल खच्छ, लघु, दोपन, 
पाचन, रुचिकर, ढश्णानाशक्ष, पथ्य, मधुर और कुछ 
उष्ण होता है | (राजनिर्ष ण्ट ) 

पुराणादिमें नदोके अस'ख्य नाम देखनेमें आते हैं। 
किन्तु उन सब नदियोंमेंसे अधिन्ञांशके आधुनिक नाम वा 
अवस्थान जाननेज्ञा कोई उपाय नहीं है | इनमेंसे कितनो 
ऐहो हैं जो पूर्व नामसे हो चलो आ रहो है और कुछ 
नाम बदल गये हैं। कितनो नदियोंको गतिमे अधिक 
परिवत्त न नहौ' दुआ भौर क्षितगोक्े गर्ममें बिलकुल 
परिवत्त न हो गया है। पुराणक्षे सिवा वँ द्यक चरकादि 
ग्रन्योमे भो अनेक नदियोंके नाम पाये जाते हैं। 

नदी शब्दके वं दिक पर्याय ३७ हैं, यथा-अवनि, 
यहः, ख, सोर, स्रोत्य, एणो, धुनि, रजान, वचच्चण, 
सादोअण , रोधचक्र, इरित्‌. सरित्‌, अग्रव, नभन, वधू, 
दिरस्यवण , रोदित्‌, सख्त, अण, सिन्धु, कुलो, उर्वी, 
इरावतो, पाव तो, खवन्तो, ऊयंखतो, पयखतो, सरखती, 
तरखतो, चरस्वतो, रोधस्वती, भास्वतो, प्रजिर, माढ 
और नदौ। ( वेदनिघण्ड ) 


पुराणादि वर्णित प्रत्येक नदोका नाम विस्तार हो 
जानेकै भयसे नहो' दिया गया। केवल प्रधान प्रधान 
नदियोंक नाम दिये जाते हैं-गड़ग, सिन्धु, सरस्वतो, 
शतहु, विपाशा, चन्द्रभागा, यमुना, इरावतो, देवित्रा, 
कुइ, गोमतो, धूतपापा; बाइदा, हषदतो, कोशिक्ो, 
नियोरा, गण्डको, चक्षुष्ततो, सदानीरा, लोहित्य, ये सब 
नदियां हिमालय पर्वतकै पाददेशसे निकलो हैं। 
वेदस्म्टति, वेदवतो, सिन्धु, अपर्णा, चन्दना। घूतपापा, 
चमं खतो, विदिशा, वैन्नवतों, जयन्तो ये सब नदियां 
पारिपात्र पर्व तसे उत्पन्न दुई हैं । शोणा, ज्योतिरथा, 
नमं दा, सुरस मन्दाकिनो, दशार्णा, चित्रकूटा, तमसा, 
पिप्पला, करतोया, पिशाचिका, चित्रोत्पला, विशाला, 
बच्च ला, वालुका, वाडिनो, शक्तिमतो, विरजा, पढ्नी 


| याँ ऋच्षप हे 
CC-0. be पर हल सव, नदियोंका उत्पचि स्थान बत हे ॥ मग्णि 
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{ ३५६ नदीत नदीगायन 
नाई पुखप्रदा हैं । अरुन्धती और वशिष्ठका 
बिवाहावस्रत खान-जल हो इन सात नदियोँको उत्पत्ति- 
का कारण है । ये सव नदियां चिरकाल तक रहे'गो। 
:कालिशापु० २४ अ०) 
इनरे सिवा कालिकापुराणके ८० अध्यायम, मत्स्य- 
पुराणमें और ्रह्माण्डपुराणमें नदौका विवरण मिलता 
है । सभी पुराणॉमें थोड़ा बुत नदो “प्रसङ्ग है । 
२ छन्दोविशेष, एक छन्दा नास । इसके प्रतिपादमें 
१४ अक्षर रहते हैं, सात अच्षरोंमें यति होतो है। इस 
छन्द्के प्रथमसे ले कर षष्ठ, नवम, दशम और इद 
वर्ण लघु भोर शेष सभो बण गुर हैं । 
नदोकदस्ब ( स'० पु०) नदोनां कदस्व' सस्ूहो यल । 
१ मद्दाख्चावणिका, बड़ी गोरखसुण्डो। (क्षो) नदोनां 
कादम्च' ६-तत्‌ । नदीससूद । 
नदीकान्त ( स'० घुः ) नदोनां कान्तः ६-तत्‌। ससुद्ध, 
सागर । नदो कान्ता यस्य। २ छिज्जल दक्ष। ३ सिन्धु' 
वारक वक्ष, सिन्धुवार नामका पेड़। ४ जम्बुकहच' 
जामुनका पेड़ । ५ काकजङ्घालता । ६ लताविशेष, एक 
लताका नाम । ७ जलवेतस, जलबे त। 
नदोकान्ता ( स'० स्त्रो० ) १ जम्बुकदक्ष, जामुनका पेड़ । 
२ काकजङ्घालता । ३ हूस्वकारबं कक, छोटा वैज्ञक । 
नदोकाश्यप (स'० पु०) शाकासुनिकै समयका! एक मनुष । 
नदोकुठेरक ( स० ° ) नन्दौहन । 
नदोकूल ( स'० क्वो० ) नद्या कूल' । तोर, तट, किनाश। 
नदोकूलप्रिय (स'० पु०) भदौ. कूल प्रिय अभिमत' यस्य। 
जल तछ, जलवे'त। यह विशेषतः नदो किनारे उगता 
है, इसोसे इसका यह नास पड़ा । 
नदोकूलस्थ (स'० त्रि) नदोकूले तिति स्था-क । तटं, 
किनारिक्ा । 


जाला, शुभा, तापो, पयोष्णो, गीघ्रोदा, वेणा, पाशा, 
बे तरणशी. चेदो, पाला, छुम्नइतो, तोधा, दुर्गा, अगत्या 
और गिरा ये सब नदियां बिन्ध्य पतक पाददेये 
(नकली हैं! गोदावरो, भीमरथो, कशा, वे गा, वज्ञ लो, 
तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा, ब्रह्मकाव रो, छतमात्ता, तासपर्णो, 
पुष्पावतो भौर उत्पलावतो ये सब नदियाँ मलय पव तमे 
निःखत हुई हैं । लिवोमा, ऋषिङुष्या, वरा” द्रिविदा, 
लोकसूलिनी, व शारा, महेन्द्रतनया। कषिका, भनु" 
मतो, मन्द्गामिनो घोर पलाशिनों थे सप नदियां शक्ति” 
सत्‌ पर्व तसे उत्पन्न इदे हैं| कुल पत्र तसे उत्पन्न होनेके 
कारण ये सब प्रधान नदिवोंमें गिनी जातो हैं। इनके 
सिवा भौर भी अनेक नदो हैं, लेकिन चे. बहुत छोटो हैं। 
( वराइपुराण ) 
कालिकापुराणमें ७ प्रधान नदियोंका उत्पत्तःविवरण 
इस प्रकार लिखा दै 
ब्रह्मा, विष्णु चौर सहादेवरे करतलविगलित वशिष्ठ 
सोर अरुखतीका विवाहकालोन खानौय जल झर 
शान्तिजल पहले मानस-पर्वत-कन्द्र पर गिरता है, पोछे 
बद्ध लल फिर सात भागोंमें विमत्त हो कर सानसपव त- 
से हिमालय पर्वतक्रो गुदा, सानु ओर सरोवरे उथव, 
एथक्‌ भावसे गिरा करता है। इनमेंसे जो जल देव- 
भोग्य शिप्रा सरोवरमें गिरता हैं, उसोसे शिप्रा नदौकौ 
उत्पत्ति इई हैं। विष्ण शिप्रा और इ'सा नदोको भूः 
मण्डल पर भेजते हैं। जो जल सद्दाकोषी प्रपातमें गिरता 
ढे, उसोसे कोगिको नदोओ उत्पत्ति है। विश्वामित्र इस 
नदोको एवो पर अवतारित करते हैं। जो जल उसा" 
चेत्रै महाकाल.सरोवरमे गिरता दै. उससे: कावेरो 
नदी निकली, हिमालय पव तके दाहिने बगल शिव 
समोपे जो जल गिरता. है ब जल 'गोमत्‌' नामक 
शेलख्डसे निकलनेके कारण गोमतो आहलाया। मैनाक | नदोझञकरठ--नेपालो बोदोंका एक तो्ी। कहते हैं, कि 
जो सानुसे भूमि्ट इशे थो, उस स्थानसे जो जल निक ता | एक विशिष्ट योगमे यहां स्नान करनेसे खो और ऐखय को 
था, उसका नास देविका है। हसावतोके समोपबत्तो | ददि तथा शत्र ओका नाथ होता है ! 
गुले जो जल गिरता हैं उससे सरयू घोर जो जल | नदोगर्भा ( स० पु" ) नद्या; गर्भ: ६“तत्‌। नदौका गर्म! 
'ाण्डृव वनके निकट हिमालय पव तके दिण, पाशं | नदोके दोनों किनारोंके बोचका खान । 
वत्ती गुासे इरादे गिरता दै, उससे दरावतो नदौको | नदोगायन-सध्यभारतग्रे अन्तग त दतियाराज्यका एक 
उत्पत्ति इहं है। दक्षिण शगरगासिनो ये सभो'नदियां | नगर । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नदीगृलर----नदेयी 


| नदीपति ( स'० घु’ ) नदौनां पतिः। १ समुद्र, सागर | 


नदोगूलर ( हि'० पु० ) लिसोढ़ा । 


३५९ 


नरज ( स'० ल्ली० ) नद्या जायते जन-ड । १ स्रोतोच्चन, | २ वरुण। 
काला सुरमा । २ स न्थव लवण, सेधा नमक । (पु० ) ¦ नदोपुर (म'° घु०) नद्याः पूः अच_ समासान्तः । वह नदो 


३ अलु न इछ्ष। ४ विटमाक्तिक। ५ यावनाल । ६ हिज्जल 


जो बाठ्जै जलसे तर्टाश्यत ग्रामोको प्लावित करतो है। 


इच्च। ७ नदोनिष्पाव, बोरो नामका घान | ८ खज रद्रच्चन, | नदोभज्ञातक (स'० पु० ) जलजे किनारै होनेवाला एक 


खजूरका पेड़ । ८ नृपतिविशेष, एक राजाका नाम । १० 


भीष्म, ये गङ्कार गर्भ से उत्पन्न इए थे, इस कारण इनका ' 
११ नदोजातमात्र, जो | 


नाम नदाज पड़ा: (त्रि०) 
नदीसे उत्पन्न हुआ हो । 
नदोजल ( स'० क्लो० ) नदोका पानो। 
नढोजा ( स'* स्त्रो० ) नदोजा-टप.! १ 
अरणोका पेड़ । २ जलशुक्ति, सीप । 

नदोजामुन ( हि'० स्त्रो० ) छोटो जामुन । 

नदोतर ( स'° त्रिश) नदोढअच । नदोके टूपरे 
किनारेका । 

नदोतरश्यांन (स क्वो०) नव्याः तरस्थान' अवतरणस्थल॑ । 
नदौसे अवतरण स्थान, वह स्थान जहांसे नदी पार को 
जाय, घाट । ह ः 

नदोदत्त ( स० पु० ) बुददेवका एक नाम | 

नदोदोह (स'० घु*) नदोतरणाथ ' दोइ: शाक्रपाथि वादि- 
त्वात्‌ कम घारयः । बह कर जो नदो पार करनेके बदलेमें 
दिया जाय, नदो पार कोनेका महसूल । 

नदोधर ( स'० घु० ) घरतोति छ-अच,, नव्याः धरः । गङ्गा- 
घर शिव, महादेव । 

नोन ( स'० पु ०) नदोनां इनः पतिः ६-तत्‌ । १ समुद्र, 
सागर। २ वरुण देवता । ३ वरुणद्वक्ष, बन्ना नामक 
ज गलो पेड़ जो पलाशको तरइका होता है। 8 अनेनु- 
व शोय सचदेबका पुत्र । (इरिव श २९।४) (त्रिश) न-दोन 
इति सहसुपेतिःसमासः। ५ दरिद्रभिन्न, जो दरिद्र न हो। 

नदोनिष्याव ( स'° प्रः) नदोसम्म्‌,खजातो निष्पावः । 
घान्यमेद, बोरो नामझा धान। पर्याय -कट्‌,निषपाव 
कदु र, नदोज । इसका गुण--तिक्त, कट, भस्त्रप्रद, गुरु, 
बातन्ञ, कफप्रद, रुच, कष/य अर विषदोषनाशञ है । 

नदोपइः ( स'० पु० ह्लो० ) नद्यः पः ६-तत्‌। १ नदोको 


अग्निमन्यव॒क्त, 


प्रशारका भिलात्राँ। इसके पत्त गूमाके पत्तोंके समान 
जोते हैं घोर फल लाल र'गका होता है। इसओआ गुण 
कड, भा, कसे ला, सधुर, ठढ0 ग्राहो, वातञ्चारक और 
कफपित्त, रक्तपित्त तथा व्रणनाथक है; नदोभिलावाँ। 

नदोबहल ( स"० घुः ) लेषखङ्गो । 

नदोभव ( स० पु० ) नद्यां भवति सूःअच.। १ संन्धव 
लव 7, से घा नमक । २ चुद पङ्क, छोटा गङ्ख | ( त्रिश ) 
२ नदोजात मात्र, जो नदीमें उत्पन्न इञ्रा हो। 

नदोमाढक ( स'० व्रि ) नदोमातेव पोषिक/ यस्य, ततो 
वाप.। नद्यव्व्‌ सम्पन्न ब्रोहिपालित देश, वह देश जहां 
को खेतो बारोज्ञा सारा काध केवल नदोत्रे जज्ञसे होता 
हो ओर जहां वषाशे जलको कोई आवश्यता न हो; 
जेषे सिख्-देश। 


नदोमाषक ( स'० पु० ) सानकन्द्‌, मानकच्च । 


नदौसुघ ( स० क्वो०) नदो मुखमिव निःसरणम्राग!। 
बह खान जहां समुद्रमें नदो गिरतो हो, नदोका 
सुहाना । २ नदोका जल निकलने का इार। 

नदोया ( स'° स्त्रो ) अग्निमन्थ, अरणो का पेड़ । 

नदोवङ्क (स*° पु’) नद्याः वहः । बहकर, नदोका टेढ़ापन । 

नदोवट ( स० पु०) नदोसमोपजातो वटः । वटहच, 
बट या बड़का पेड़ । 

नदोश ( स'० पु० ) ससुदू, सागर | 

नदोप्ण ( स'० बि० ) नद्यां ख।तोति स्र/-क, ततो बैल्वः । 
( निनदीभ्यां स्नातेः कोशे ¦ पा ३1८८. ) १ नदोमें भ्रव 
गाइनद्च, जो नदोमें स्नान करनंमें खूब चालाक झो । 
२ नदीन्न, जो नदोसे जानकार हो । 

नदोष (स'० पु०) नद्या रज्जं इद। अजुन दत्त । 

नदया ( स'° स्तो० ) नव्यां भव! ढक्‌ । ( नद्यादिभ्वो ढ़ । 
पा ४.२।८३ ) ततो एवोद्रादिख्रात्‌ हश्वः। नादत्रो, 
भूमिजस्ब,, छोटो जामुन । 


कीचड़ । २ नदोतोरस्थित कर्देसयुत्र खान, नदो किनारे: | नद्यो ( स° स्वो ० ) १ जलवेतस, जलबै'त। २ भूमि 


का पझ्सय स्थान । 


जस्ब , छोटो जामुन । 
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` क ना है 


नदेश्च (नटेश्ञ)--ननिगेरि 


वह स्थान जो नदोके इट जानेसे निकल आया 
हो, चर, ग गबरार । यह चर जिउको जमोनमें जा 
मिलता है, उसोका वह चर होता चै।` र 

नधना ( डि'० क्रि० ) १ रस्सो या तस्सेके द्वारा ब ल घोड़ो 
आदिका उस बलुते साथ जुड़ना या बँ घना जिसे उन्हे 
खींच कर ले जाना हो, झुतना । ९ सम्बन्ध होना, जुड़ना। 
३ किसो कार्यका अनुछित होना, काम का उनना। 

नबाव ( हि पु० ) किसो जलाशये जब ऊँ चो भूमि पर 
जन्त चढ़ाना होता है; तब दो वा तोन गई बनाने होते 
हैं | पहले एक गई के जलने भास पासको जमोन सोच 
कर फिर उसे दूसरे गड में ले जाते हैं ओर तब वहंंसे 
तीसरे गई में शा कर जमोन सीचते हैं। इनमे सबसे 
नोचेके गई को नधाव काइते हैँ । 

नधिया-उत्तर पश्चिम प्रदेश तथा विद्वारश ग्वालोंको 
एक ख्रेणो । 

न्रौ (स ° स्तो०) चम बन्धनो, चमड़े को डोरो, ताँत। 

ननन्द्र (स'० स्त्रो०) न'नन्दति सेवयापि न तुष्यति इति नन्दः 
नन्‌ । (नञि च ननदेश । उण, २।९.९.) अत्त, भगिनो, पतिः 
की बहन, ननद। न"नन्द अर्धात्‌ ये किशोसे परिरक्ष नहों 
होतो, इवोवे इसका नाम ननन्‍द पड़ा है; परधौध-: 
ननाग्ट, नन्दिनो, नन्दा, पतिखस्ट । (शब्दर* ) 

ननद (डि'० स्त्रो० ) पतिको बहन । " 

ननदोई ( चि० घु ) पतिका बहनोई, ननदका प्रति! 

ननसार ( हि० स्त्रो* ) ननिहाल, नानाका घर । 

नना ( स० स्त्रो० ) न नमति नस-ड, सददसुपेति समा सः, 
ततो टाप.। १ वाक्य । २ माता। २ दुता, कन्था 
लड़को । साता और दुता ये दोनों नन्नोभूत- होतो दै, 
इस कारण इनका नाम नना रखा गया है। माता 
सन्तानको स्तन पिलानेके लिये चौर दुहिता खद्युषारै 
लिये नत या नस्त्रोभूत चोतो है। 

ननाण्ड (स'० सत्र) न-नन्द ऋन्‌, पघोदरादिलात्‌ दोघ च । 
ननन, ननेद्‌। = पाक, 

ननिगेरि-टलेसीके भारत-हत्तान्तमे इस नामका उल ख 
है । उससे जाना जाता दै, कि कुसारिक्षा अन्तरीप. चौर 
सि'इलके मध्यवर्ती एक दोपकों ले कर इसका खान 


1१९० 


नदेश (नटेश)--एक ताखमयी गिवसूत्ति । तज्ञोरवै कसो 
सनुष्यने जमोन खोदते सय इभ सुत्तिको पाया था। 
गिवके सिर पर जटा दै और चाथ चार हैं एक हाथमे 
डमरू, दूसरिसे साप चौर तोसरेमें अरिन है। वे एक 
पतित राक्षसके ऊपर नाच कर रहे हैं। सत्ति को 
ऊ चाई ३ फुट ७३ इञ्च और चौड़ाई ३ फुटरे इच है। 
किसो समय तच्ञोरमें एक ग्रिव-सन्दिर था। मालूम 
पडता है, कि यह प्रतिमा उसो सन्दिरकी होगो। कत्र 
और क्यों य सूत्ति जमोनमे गाड़ो गई थो, इसका 
कुछ पता नहीं है। यह तीन फुट प्राल,के नोचे पाई 
गई शो । उत्ता स्थानकै कलकटर साइबने इसे खरोद कर 
मन्द्राजको चित्रमालिका रख दिया हैं। 
नदोला ( डि” पु० ) मिशैकी छोटो नाँद्‌ । 
नद (स'° त्रिश) नच्चतै इति न्ता । १ बद, बंधा हुआ, 
नढ़ा दुधा, नथा इभा । 
नदि ( स'० स्त्री० ) नइति | बन्धनः रस्सो, नाथ । 
नदी (स'० खो०) नह्यतेिऽनया नइनछन्‌, ततो डीप्‌। चर्म 
निमित र्‌, चमड़े को डोरो, ताँत। 
नदाम्‌ (वं ° क्वो०) छ्णाव्जन, काला सुरमा । 
नद्यादि (स'० पु०) नदौ आदियेस्थ। पाणिनि उक्षा ढक, 
प्रयय-निमित्त शब्दगण । यथा --नदी, महो, वाराणप्तो, 
आवस्ती, कौशास्बी, काग्रफरो, खादिरो, पूर्व नगरो, 
पाठ, साया, गाख्वा, दार्भा, सेतकी ) (पाणिनि ३।२।८.२) 
है| नद्यास्त्र (स'० पु०) नव्या भस्त्र इव। समछिला उक्षः 
| कोकुआका पौधा । वेद्यकमें यड दाहो, दोपन और कफ- 
चातन्न माना गया है। ८ ः 
नद्यावन्त' (स'° पु०) मध्यमेद, एक प्रकारको मछलो । 
नव्यावत्तोक (सं० पुः) यात्राकालोन ज्योतिषोत्न योगमेद, 
फलित ज्योतिषं यात्राके लिये एक शुभ योग । यह योग 
उस समथ होता है, जब वुध अपनो राशि पर हो 
बद्दस्मति या शुक्र लग्नमें हो भवा मङ्गल उच्चस्थित हो 
झर शनि कुस्म-राशिमें हो। इस योगमें यात्रा करने- 
से उसकी सब कामनाए' पूरी होतो हैं। भाग जिस 
प्रकार घासको जला देतो है उपो प्रकार उसका शल्‌, 
विनष्ट होता हैं। इसे नन्द्यावत्त क भो कहते हैं! 


नद्य तृढर (स'० त्रिः) नद्या उत्खष्ट:। न॒दो 
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ननिगेन--नन्द 'दै१ 


` भनिगेन -“तलेमीडै भारत-भूगोलमें उल्लिखित गइगसागरके | पुत्र मानते हैं! १७ पिङ्गलमे ठगणके दूसरे मैदका नाम । 


तोरवत्तों एक वहुत- प्राचोन नगर | 

ननियाससुर ( छि'5 पु० ) स्तौ या पतिका नाना। 

ननियासास ( छि'० खो० ) खो या पतिको नानी । 

ननिहारो ( छि'० ख्रो० ) एक प्रकारो ई'ट। 

ननिहाल ( हि'० पु० ) नानाका घर, गनप्ार। 

ननु (स० अव्य )१प्रश्न। २ अवधारण। ३ अनुज्ञा! ४ 
विनय । ५ आसन्लण । ६ अनुनय । ७ विनिग्रष्ठ। ८ पर- 
कृति । ८ अधिक्षार । १० सम्भ्रम । ११ आछ्षेप । १२ 
प्रत्य,क्ति। १३ वाक्यारन्म । 

ननुच ( स'० अव्य) विरोध उक्ति, उलटी बात । 

ननोई (डि'० घु०) एक प्रकारका जंगलो धान | यह बिना 
ओते बोए वर्षाकालमे जलाशयोंमें आपते थाप होता है, 
पश्चहो, लिन्नो । 

नन्त्व (स'० त्रिश) नम वाहुलकात्‌ कमणि त्व 1 १ नमनोय, 
आदरणोय, पूजनौय । १ सुकाने योग्य, जो कुछ सकाया 
जा सके। 

नन्द (स'० पु०' न दतोति गद-पचाद्यच्‌ । १ इष, आनन्ट्‌, 
खुशो। २ 5एत्सञ परमेश्वर | परमेश्वर सच्चिदानन्द खरूप 
हैं, इसोसे उनका मास नन्द्‌ पड़ा है। नन्दति से घत्रषं- 
णात्‌ अच | ३ भेक. मेंढक । पानो पड़ने पर यह बहुत 
खुश होता है, इसोसे इसका नन्द नास रखा गया है। 
४ कुसःरानुचर, कात्ति कके एक अनुचरका नास। ५ 
विशेष । महानन्द, नन्द्‌, विजय और जय ये चार प्रकार- 
को वीणा उत्तम हैं । इनमेंसे जो वोणा ग्यारह उ गलो 
को 'होतो है, उसोक्षा नाम नन्द्‌. है। ६ सदङ्गविशेष, 
एक प्रकारका यइङ्ग। ७यन्ञेशरका प्रनुचरविशेष, 
भागवते अनुसार परमात्माके एअ अनुचरका नास | ८ 
ए्तराष्ट्रके एक पुत्रक्षा नाम 12 मदिरागभ जात वासुदेवः 
का घुत्रविशेष, वसुज्े एक पुत्रका नाम जिसको उत्पत्ति 
सहिरातरे गभ थे मानो जातो है। १० क्रो दोपका वर्ष 
पव तविशेष, कोद्चष्दीपने एक वर्षपर्वातका नाम! 
११ खनाझख्यःत द्त्तक-मोमांसा-ग्रन्यके प्रणेता। १२ 
गोपभद. गो कुलके गोपो मुखिया । १२ पुराणानुसार नो 
निधियोंमेंसे एक। १४ एक नागका नास । १५ विष्णु । 


इसमें एक गुर्‌ ओर एक लघु होता दै। कोई कोई इसे 
ताल और गाल भो कहते हैं। 


नन्द्=भति प्राचोनक्ालमें वक्त॑सान मध्‌रा जिलेके 


अन्तगं त यसुनाके उस पार 'गोकुल' नामका एक नगर 
या; नन्द्‌ उस्तो गोकुलनगरके गोपो अधिपति थे। 
इनको पल्लोका नाम था यगोदा। उस प्रमय मथुरामे 
देवकोके ग में भगवान्‌ योक्तणने जन्मग्रहण किया। 
पिता वसुदेव क सके हाथसे शिश क्षणको रचा करनेन 
लिए उसी रातको सदाजात श्रिशको नन्द्क्ञे घर ले गये । 
गोपाधिपति नन्दके बहुतसो गाये' थी', शिश कृष्ण उन्हो' 
धेनुओंका रक्षणाव क्षण करते थे। इधर क सने भीष्ण 
जन्म ओर गुप्न-तत्तान्तको जान कर उनत्े वघत्ते लिए 
गोकुलनगरमें अपने छञ्मवोशो चर भेजने लगे । ऐशिक- 
प्रभासम्मन्न योझ्ण मायावो चरो'को चमक त करने 
लगे। परन्तु गोपराज नन्द क सके उपद्रवोंसे डर गये । 
उन्होने बालक शो उपटू त स्थानमें रखना उचित न समभा 
हन्दावन भेज दिया ओर आप भो वहो' जा कर रहने 
लगे। इशो स्थानमें ओोक्कष्णने अपना वाल्यकाल अति- 
वाहित किया था । क्ाष्णको सस्त्र जिव समय बारह वर्ष- 
को थो, उस समय नन्द उनको ले कर देवोमन्द्रिमें पूजा 
करने गवे थे। वहां पर रातको एक सर्प ने उनके प॑ रमें 
चोट को थो । योक्तशने आ कर जब सप के फण पर 
लात मारो, तब उसने मनुष्याकार घारण कर लिया | यह 
देख कर सबको आयय इआ । एक दिन नन्द क सके 
साथ यज्ञम निमन्त्रित हो, छष्णको साथ ले सथू रा गये 
घे। वहां श्रोकृ्णने अपने मातुल क सक्ष वध कर 
सि'छासन प्रधिक्षार कर लिया | इसके बाद य्रोकृण फिर 
कभो हन्दावन नहो' लोटे । दुःखसन्सश् नन्द्‌ उन्ह` वहीं 
छोड़ कर ब्रपने घर गवे । किन्तु खीक्ष्ण मे दन्दावन- 
त्यागके साथ साथ नन्दको जोवनो भो अन्धकारमें डव 
गई । इसके बहुत समय पोछे श्रोकृष्ण एक दिन इ स और 
डि्षक नामक दो व्यक्षियोंके दमनाथ' गोवद न पर्वत 
पर उपस्थित इए । इस सबादके पाते हो नन्द्‌ और 
यथोदा दोनों उन्हें देखनेके लिए दोड़े जाये भौर उनके 


१६ एक रागका नास | इसे को होई माजक्रोष हिस श मनु हिसत महझाप्रभाव खोल नन्द्‌ और 
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शत, हट 


यशोदाको देख कर अत्यन्त भ्रानन्दित इण अर कुशल 
चेसादि पूछे । नन्दने कहा-“यदुश्ेषठ! सब इछ 


कुशल है । गोधन सर्वथा नोरोग ओर सुखी दै । केवल | 
दुःख इतना हो है कि तुम्हारे अव दशन नहो' मिलते | | 


इस दुःख मरी बुद्दि लुह हो गई है । तुन्हारे सद्‌ दा 
दशरन होते रहै, यही मेरो ऐकान्तिक वासना है।' 
ओकछषण उन्हे आश्वासन दे कर घर लौटे । इस साच्चात्‌' 
क्षे बाद नन्द्का ग्रोक्षणके साथ शेष साचात्‌ प्रभा परमे 
हु था। 

बुन्दावनलीलारूत'में इनका ब'शक्रम इस प्रकार 
लिखा है 


देवमित . 
DI RE 
[5 > | 
१ दिहा २ व श्या 
शूर - emer. Te | 
“| र प्न्य उजन्ध राजन्य 
व देव . (पल्लो वरोयसो ) 
` ( शोछ्ष्णके पिता ) 
NS TE on FF | | 
उपनन्द॒ अभिनम्द आनन्द मन्द _ ननदन 


[ये हो श्रोकणके पालक पिता हैं) 

इन्ही' नन्द्के भालयमै श्रोक्तणने नाना प्रंकारको 

लोला को थो । एक दिन नन्द्‌ एकादशो उपवास कर 

शेषराब्रिको यमुनामें खान करने गये | इम वोचमें वरूण 

देवता नन्दको वरुणसभामें ले गये। पोछे श्रोक्णने 

जा कर बहांसे नन्द्का उद्दार किया । इस दिन नन्दने 

जिस स्थान पर खान किया, उसका नाम नन्दघाट पड़ 

` गया । ये पूव जनमे द्रोण नामक वदु थे, फिर ये और 
` इनको पल्ली नन्द और यशोदाके रूपमे अवलोण' हए । 

(भाग १०८ अ०) 

नन्द्कै पिताने जब नन्द पर त्रजराज्यका शासनभार 


छोड़ दिया; तब अन्धान्य स्त्राता भो इनके अनुगत हो गये 


नष्ट 


रण पाया जाता है,--नारदने एक दिन महादेवएे सानु- 
नय प्रश्न किया कि “भगवन्‌! नन्द घोर यशोटा इन 
दोनोंने ऐसा कौनसा पुण्य किया दै, जिससे सहासायाने 
खयं' नन्द्र्टचमें थशोदाके गर्भमें जस्मग्रदण किया था? 
शर नन्द वा यशोदा पूव जन्मे कोनप्रे भहापुरुष थे १ 
आर क्यो' वे मडामायाको जन्म समयमें देख म सके थे १! 

महादेवने उत्तरमें कहा--“तुमषे सव कइता हूं, 


- भ्यानसे सुनो। नन्द पूवं जन्ममें दक्तःप्रजापति थे ओर . 


यशोदा उनकी पल्लो। दचयप्रमें शिवनिन्दा सुन कार 
सतोके प्राणत्याग करनेरे बाद प्रजापति दक्षकों जय यह 
बात साल,स पड़ो कि सतो खाज्चात्‌ परा'प्रक्ति हैं, तव 
दचत्रे दुःखको सोमा न रहो। दच्चने सन हो मन 
प्रतिज्ञा को कि जिससे सतो फिर कन्दा रूपमें जन्मग्रहण 
करे, सुझै ऐसा छो प्रयत्न करना दोगा ।' परन्तु ऐसा 
बिना तपस्याके हो नहो' सकता, ऐसा विचार कर दक्ष 
भौर दक्षपत्नी दोनों हिमालय पर जा सद्दादेवके उहं ग्यसै 
तपस्या करने लगे | इस तरह सो वष तपस्या की धो । 
इस परं महासायाने प्रसन्न हो कर दर्शन दिये। दशन 
पाते हो प्रजापति दच्षने सानुनय यह वर मांगा कि यदि 


दस लोगोंको वर प्रदान करना अभिलषित छो, तो यहो - 


वर दोजिए कि थाप फिर इमार घर कन्या रूपमे जन्म- 
अहण करे' | मह।प्तायाने उत्तर दिया कि दापरज शेष 
भागमे तुम्हारे चौरस और यशोदाके गर्भेसे मैं जन्मग्रहण 
करू'गो, पर अवस्थान न करू'गो ओर न तुम लोग मुझे 
पहचान हो सकोगे। देवकाय सम्पन्न करके में तिरोहित 
कोऊ गो । कालान्तरमे दक्षन नन्दते रूपमे भोर दक्त पत्नी ` 
ने यशोदाके रूपमें ज्मग्रहण किया। महामायाने भो 
नन्दर्टइमें जन्म लिया, इस कन्याके होते हो वसुदेव 
वहां खरीछष्णको रख कर इस कन्याको ले गये। नन्द 
सहामायाके वरके प्रभावसे इस बातको जान न सके | 
( मददाभागवतपु० ५” अ० ) 


' थे। वसुददवत्रें साथ इनका बिशेष बन्धुत्व था | योक्तष्ण- नन्द--क पिलयसुके राज्ञा शद्दोदनके पुत्र और शाक्य 


के ब्रंजपुरो त्याग कर चले जाने पर नन्दने उनके शो कमें 

अपना शरोर विसजन कर दिया था। 

| ( दन्दावनलीा सुत ) 
` महाभागवतपुराणमें नन्द्के विषयमे इस प्रकार बिव- 


बुददके वेसात्रे य स्जाता। इनको साताका नाम माया था । 
बुद्दमे बोधिज्ञान प्राप्त कर वापिलवसुमें आ नम्दको 
दोचित किया था। ज़न्दको बोध धस में दो चित चोनेकी 
विशेष इच्छा न यो । आप अपनो खो: भद्भाके प्रगाढ़ 
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नन्दे 


प्रेममें आवद थे। आपने कई व।र पत्नोसे शेष साक्षात्‌ 
करनेके लिए लोटनेकी चेष्टा को थो, परन्तु बुदइने इनको 
वटकुच्चमें ले जा कर भि बना दिया ओर सांसारिक 
प्रेसका अकिद्धित्करत्व प्रतिपादन करनेके लिए आपको 
स्वगे और नरके चित्र दिखलाये थे। 
नन्‍द--सगधके सुप्रसिद्ध राजा । इस नामके ८ राजाओंने 
पाटलीपुत्रके सिह्ासनकों सुशोभित किया था । इनको 
उत्पत्ति ओर इतिहासके विषयमें नाना सुनिके नाना मत 
हैं। विष्णुपराणमें लिखा है, महानन्दिके पुत्र शूद्रा- 
गर्भोत्पन्न नन्द्‌ वा मद्दाप्ध्च परशरामको तरह समश 
'त्रियोंका विनाश कर एकच्छत्रा एथिवोका भोग करे गे। 
महापशके सुमालो आदि आठ पुत्र, उनको झत्युके बाद 
एृथिवोक्षा भोग करे'गे । मन्नापद्म ओर उनके पुत्रगण 
कुल १०० वर्ष राज्य करे गें। कोटिल्य इन ८ नन्दोंका 
विनाश करे गे। इनके बांद भौयंगण राजा होंगे । 
( विष्णुपुराण ४।२४।४-६ ) 
सागवतमें भो ठोक इसो प्रकारका विवरण है। 
ब्रह्माण्डपुराणमें ऐसा विवरण मिलता है,-राा विख्बि- 
सार २८ वर्ष, उसके,बाद उनके पुत्र भजातशत््‌, ३५ वर्ष, 
उनक्न बाद दर्शक ३५ वर्ष, उदायी # २२ वर्ष, उनके 
बाद गन्द्विद्दन ४२ वष ओर उनके बाद महानन्द 
8० वर्ष राज्य करेगे। शेशुनागगण कुल मिला कर 
३६२ वष राज्य करे गे। उसके बाद महानन्दिके औरस 
भौर शूद्राके गभ से निखिल चत्रिधान्तक्ारो नन्द जन्मः 
ग्रहण कारे'गी । ये नन्द्‌ तथा उनके द पुत्र कुल सिल्ला कर 
१०० वर्ष राज्य करेगे । इन सबका कीटिल्यके हाथसे 
उद्दार होगा । ( ब्रह्मणण्डपुराण उपसंद्दारपाद ) 
मरस्यणुराणमें (२१२ अ०) यह विवरण पाया जाता 
है; परन्तु राजाओोंके राजत्वकालको स ख्याओ में कुछ हेर 
फेर है। 
कइनेका तात्पये यह है, कि सभो हिन्दु पुराणम 
लिखा है, कि मद्दापञ्च नन्द शूद्राके गभ से उत्पन्न होने पर 


क्ष मुद्रित मत्स्यभागवतादिमें उदासी वा आजेय रूप पाठ 


देखा जाता है, परन्तु पह लिपिकरका प्रमाद है। कारण जैन 
ओर वोडोंके प्राचीन ग्रन्थों तथा हस्तलिखित प्राचीन ब्रह्माण्डः 
पुराणादिमें 'उदायी' ऐसा ही पाउ दैं। 


७ 


_ किनारे पाटलौपुत्न † 
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भो महानन्दिक्ने पुत्र थे । परन्तु जेन और वोद ग्रन्यकार' 
गण इसे खोकार नहीं ऋरते:। प्रसिदध डेमचन्द्राचाय 
अपने स्थविरावलोचरितमें नन्दक विषयमे बइतसो 
बातें लिखो हैं, जिसका सारांश नोचे लिखा जाता है-- 
उदायो पिताको सत्य के बाद पिढगोकसे अधोर हो 
उठे । जहां उनसे पिता शासनदण्ड परिचालन करते थे, 
वहाँ रहना उनके लिए बड़ा हो कष्टकर छो गया । वे 
सोते, जगते, स्रप्रमें रात दिन पिताको हो देखते थे । 
इसके बाद वे पिताको राजधानोको त्याग कर गङ्गाके 
नगर स्थापन कर, वहां राजत्व 
करते रहे | क्रमश; बहुतसे राजा इनके पराक्रमसे तः 
राज्य इो गये। इस पर वे उदायोको मारनेक्री तरकोब 
सोचने लगी । एक राज्यन्तरष्ट राजकुमारने उदायीके पास 
आ कर उनसे सेवक होनेको प्राथना को । राजाने उसको 
मोठो बातों पर मुग्ध दो कर उसे अपने गुरुको सेवाके 
लिए नियुक्त किया। दुष्ट राजकुमार अमणघम में 
दोच्चित हो गया । उसको मोठो बातों पर राजा मोडित 
हो गये । अन्तमें उसो दु्ठे त्त राजकुमारने उदायोको 
चत्या को | इसो पाटलोपुत्न नगरमें देवाकोत्ति कै औरस- 
से एक गणिकाकै नन्द्‌ नामक एक पुत्र हुआ था। उस 
नापित कुमारने सुब उठ कर देखा, संरन्ध्रवग नगरके 
चारों ओर दौड़-धूप मचा रहा है। नन्दने विस्मित हां 
कर उपाध्यायसै इसका कारण पूछा। उपाध्यायने उहे 
अपने घर खे जा कर अपनो दुहिता ब्याह दो और नवीन 
जामाताको एक डोलोमें बिठा कर नगर परिभ्रमण कराने 
लगे। राजा उदायोक कोई पुत्र न था । मन्त्रो लोग राज- 
इस्तो; प्रधान अश्व, छत्र, कुस्भ अर चामर ये पांच अभि- 
बेझ-द्रव्य ले कर जिसको राजा बनाया जाय यहो सोच रहे 
थे । इतनेभें यानारोह्दो नन्द दिखलाई दिये । पाटहातीने 


1 “तत्राङ्किते भूप्रदेञ्ञे श्रुः पुरमकारयत्‌। 


तदभूतपाउली नाम्ना पाढलीपुत्र ना मकस्‌ ।” | 
( स्यदिराबळीचरित वा परिशिष्टपवै ६।९८० ) 
“ उदायी भविता तरुमात्‌ त्रयोविंशत्समा नप; | 
स दे पुरवरं राजा एथिव्यां कुछमाहयस्‌ । 
गह्या दक्षिणे कूले चतुर्ख़्ः करिश्यति ॥? 
( तरसाष्डु० रपसहारपाद ) 


३६४ 
श्न हो हुन उठा कर नन्दको अभिवित कंर उन्हें भपने 
करते पर बिठा लिया। इभी समय राजाकै अश्व् 
आनन्दसे छे घार किया और चारों भोर मङ्गल ध्वनि 
होने लगो। पौरजनॉंन यह सब देख भाल कर नन्द्को 
अभिषेक-पूर्व क सि हासन पर बिठाथा। इस प्रकार 
महावीर स्वासोके निर्वाणके ६० वर्षै बाद ( अर्थात्‌ 
६० ४६६ व के पहले ) नन्द राजा इए। † 
ब्रह्माण्डपुराणमें भो उदायो द्वारा पाटलीपुत्र निमाण- 
का उल्लेख आया है, जो इस प्रकार हैं-- 
उस समय कल्पक नामक एक अशेष णाखवित्‌ पण्डित 
रहते थे। एक दिन नन्दने उन्ह बुला कर सन्त्रिपद 
ग्रहण करमेमे लिये उनसे, अनुरोध किया । परन्तु उन्होंने 
अवत्ञापूव क सन्ति ग्रहण करना अखौ शार किया | इस 
पर राजाने उन्ह' तंग करनेके लिए एक उपाय निकाला । 
जो धोबो कल्पक्रके बस्त्र धोता था, उन्होंने उससे कह 
दिया, इमारे आदेशके बिना तुम कल्पकरे कपड़ो म 
देना। घोबीने राजाका भदे पालन किया। दो वर्ष बोत 
गये, घोबोने किप्तो तरह भो कल्पकको कपड़े न दिये । 
कल्पक् बड़ो आफसमे पड़े, उपरसे ग्टहिणोकी उत्त- 
जनासे ओर सी नाक्ो दम झा गया । भ्राखिर एक दिन 
शुस्सेमें मा कर कंल्पकने धोतोआ. पोछा किया और 
कटारसे उसका सिर उड़ा द्विया।' धोबिन रोतो हुई 
बोलो, “माफ कोजिये मागय ! इसमें इमलोगोंका कुछ 
कसुर नहीं, राजाको आज्ञासे आपके कपड़े रोके गये हैं।” 
सत्यवादो कल्पकने शोघ्र हो राजाके समोप जा कर 
अपना अपराध खोकार किया । इस बार राजाके आदेश- 
से कल्पकने मन्त्रिपद ग्रहण कर लिया । इससे पड लके 
मन्त्रोको बडा कष्ट हुआ । उन्होंने कल्मकको धोखा देने 
लिये उनकी चेष्टाको बंशमे करं लियां। कल्पकाते पुत्र क्ञा 
शभ विवाइ“ंदन उपस्थित हुआ । कंल्पंककों इच्छा घो, 
कि राजाको निमन्त्रण दे कर अपने अन्तःपुरमें बुलावें। 
राजाओं अभ्यथ नाके लिए उन्होंने छत्र, चमर और सुक्नुट 
बनवा लिया या। भूतपूव सन्तोने चेटौक सु इसे यह 
1 “अनन्तर वद्धसानस्बा मिनिर्वाणवासरः । 
गतायां पष्चिवशपयामिष नन्दोऽभचन्तरपः ॥! 
१ ( स्थविराषछीच० ६।२४२ 


सम्बाद पा कर राजासे कहा, “कल्ये राजा बननेशों 
तैयारियां वार रहे हैं।” नन्दने गुप्तचर भेजे। निदान 
राजाके भ्रादेशसे कल्पक पुत्र सहित चन्धकृप (आरागार)- 
में डाल दिये गए | खानेके लिए उन्हें कोदोंके सिवा और 
कुछ न मिलता था, वह भो पेट भर नहीं । इससे दोनो - 
मेते किसोश भो जोनेको उर्म द न थो । राजासे इसका 
बदला लेनैक लिए कल्पकने अत्रेले हो उस अन्नज्ञों खा 
झर किसो तरह अपनो जान वचा लो । इधर कदपकको 
अनुपस्थितिमें मौका समभा सामन्तोंने पाटले पुत्र पर धावा 
सार दिया। इस विपत्तिमे नन्द बड़ चिन्तित इए। उन्हों- 
ने बिचारा, कि कल्यकके सिवा इस विप्रत्तिपे मेरा उद्दार 
करे ऐसा और कोई भो नहो' है। राजाने काराध्यक्षसे 
कहा, “श्रन्धकूपमें अब कोई भ्रश्न श्रढण करता छ्या 
नकी १ उसे निकाल कर मेरे सामने हाजिर करो |” 

राजादेथे कल्पक अन्धकूपसे निकाले गये। राजाः 
नुचरगण उन्हे शिविकामं जिठा कर तमाम नगर-प्राकार- 
को प्रदक्तिणा करने लगे, विपक्षके लोग कल्पको देख 
कर डर गये | अलु राजाने उन्हे बड़ आदरके साथ मन्तिः 
पद प्रदान किया । कल्पक्षा विपक्षी राजाभो पर शासन 
कारनेश लिए अग्रहर हुए । कल्मकका नाम सुनते हो 
सासन्तगण भाग गये । 

कल्पकके पोछे भोर भो कई पुत्र हुए थे । मन्दराजने 
उन सञ्रक्को धनरल्लने सन्तुष्ट किया था। नन्दक वमे 
७ नन्द्‌ राजा इए थे, कल्पकके पुत्रो ने उनका सन्तिल 
जिया घा । अन्तमें नवस नन्द राजा हुए। उनके सन्त 
हुए शकटाल जो कढपकके पुत्र थे। शकठालके दो पुत्र 
थे, ख,लभद्र और सयक । 

नवम नन्दको समामें सुविख्यात कवि वररुचि रहते 
थे। वे प्रतिदिन १०८ नवोन झोज्ञ बना कर राजाको 
सुनाते थे। राजाको कविता अच्छो लगने पर भो, मन्त्लो 
कभो उनको कविताको प्रशंसा न करते थे भोर इस! लिये 
दरसचिको कुछ प्राप्ति न होतो थो । अन्तमे राजकविने 
श+टालन्ी स्त्रोको शरण लो । शकटाल स्त्रोशो बॉतकं 
टाल न सके | इसमे बाद जब वररुचिने राजऽभामें अपनो 
कविता पढ़ो, तब अन्द्रोने उसको खूब प्रथ'सा को । नन्द 
राजने भो प्रसन्न छो कर पुरस्करमें २,८ दोनार दिए। 
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इस तरह वररुचिको प्रतिदिन १०८ दोनार मिलने सगे । | 


एक दिन मन्त्लोने राजासे पूछा, अब आप प्रतिदिन वर- 
रुचिको दोनारं देते हैं, किन्तु पहले क्यों नहो' देते थे १' 
राजाने उत्तर दिया, तुम उसको कबिता अच्छी बताते 
हो, इसीलिए देते हैं।' मन्त्रोने फिर कहा, 'टूसरेको 
रचना है, इसलिए में प्रशंसा करता छ' ।' राजाने 'पूछा, 
तुम्हे केसे माल म इभा कि यह दूसरेको रचना है ।' 
चतुर शकटांलने उत्तर दिया, “भेरी लड़कियां भो इन 
कविताझो को सुनाया करतो हैं।' 

शकटालको यक्षा, यक्षदत्ता, भू ता, भूतदत्ता, एणिका, 
वेणा और रेणा ये ७ कन्याये थो । तनमेसे कोई एक 
बार, कोई दो बार और कोई तोन बार सुन कर किसो 
सो झोकको कण्ठस्थ कर सकतो घो । वररुचित्रे पूर्व वत्‌ 
नवोन झोक रचनाके सुनाने पर, राजाका सन्देइ दूर 
करनेशे लिए शकटालक्षो कन्धाभरोंने यथाक्रमसे उन 
सोको को सुनाद्या। राजाको सन्त्रोको वात पर 
विश्वास हो गया, उन्होने दोनार देना बन्द कर दिया। 
वररुचि अत्यन्त रुष्ट इए। इसके बाद वे एक यन्तरमें 
१०८ दोनार रख कर उवे गुप्तरोत्या गङ्ामें रख गाते 
थे, दूसरे दिन सबके सामने गङ्गाका स्तव करते समय 
यन्त्रको सहायतासे उसे पानोके ऊपर ला देते थे भोर 
फिर उन दोनारो को ग्रहण करते धे। वररुचिने घोषणा! 
कर दो थो कि राजा नहो' देते तो क्या, गङ्गा उनके 
स्तवसे सुग्ध हो कर दोनार प्रदान करतो हैं। राजाको 
यह बात मालम पड़ो। एक दिन मन्त्रोसे वात जिक्र 
किया भोर कहा शि, 'तुम खयं जा कर इसको परोचा 
करो ।' सुचतुर मन्त्रो ने गुप्तचर भेज कर सच हाल जान 
लिया | 

एक दिन गड़गॅमें वररुचित्ञे दोनार रख कर चले 

जाने पर, गुप्तचर उन्हे उठा लाये और मन्त्रोको सोप 
दिया । दूसरे दिन राजा मन्त्रोके साथ गङ्गाकिनारे 
पुं चे। कविवरने झा कर पूय बत्‌ गङ्ग(का स्तव किया, 
किन्तु अबकी बार गङ्घाने दोनार प्रदान नहों' किया। 
राजाने सामने वररुचिको यहुत लज्जित: होना - पड़ा। 
इतनेमें शकटालने उन दोनारॉंको दिखा कर कहा; “ये 


१६५ 
वररुचिका छल पक्रड़ा गया । वंररँचि सन हो सन शक- 
टाल पर अत्यन्त क्र.द इए और किस तरह उनका,सब नाश 
हो, यह सोचने लगे । अन्तमें कुछ सुखं लड़कोंको उन्होंने 
यह रटा दिया कि, “राजाको माल,म नचो गकटाल 
क्या करेगा; नन्‍्दज्ञा उच्छेद कग ओयकको गदहो पर 
बिठायेगा ।” लड़के जहां तहां यहो गोत गाने लगे । बाद 
राजाके कानमें पड़ो । राजाने सोचा जो बात लड़कॉमें 
भी फेल गई है वह कभी झठो नहो हो सकतो । राजा“ 
ने गुज्नचर भे जे । शकटालने पुत्रके विवाचमें राजाको उप- 
हार देनेे लिए उत्तमोत्तम शस्त्र स ग्रह किए थे । गुन्न- 
चरोंने यह बात राजासे कह दो । राजाको विश्वास हो 
गया । परन्तु शकटाल भो कम न थे, वे ताड़ गये। 
उन्हों ने अपने प्रिय पुत्र ओयक्षको दुन्ता कर कहा 
“वत्स | इमलोगोंको सत्यु आसन्न है, इसलिए सें चाइता 
हु कि यदि मेरे मरनेसे सब ङुटूस्ब बच जांय, तो मैं 
मर जाऊ । राजाके पास जा कर जब में उन्हें अभिवादन 
करु गा, तब तुम मेरे मस्तक पर तलवार मार देना ।” 
स्रोयकने रोते इए कहा-'तात ! यच्च काम तो चण्डालसे 
भो नहो' हो सक ता ; इसलिए मुझ पर ऐसा कठोर 
आदेश मत कीजिए शकटाल वोले--दूसरा कोई 
उपाय नहो' है। आखिर मरना तो है हो, तुम्ह भेरा 
आदेश पालन करना हो चाहिए । यथासमय ओयज्ने 
पिताको आज्ञा पालन को। राजा आश्चयमें पड़ गये, 
उग्हो'ने इसका कारण पूछा । खोयकने उत्तर दिया-- 
''ेवक हो कर जो प्रभुके अनिष्टको चेष्टा करता है, 
बह पिता होड पर भो मार देने योग्य है।” नन्दराज 
खयकके उत्तरे सन्तुष्ट इए योर उन्ह” सन्त्रिपद दान 
किया । किन्तु ओयकने पिम ज्योष्ठ भ्वाताके रहते 
हुए खयं. मन्त्रिपद लेना अख्रोकार शिया। राजाने उने 
बड़े भाई स्थ लभद्व जो बुलाया परन्तु धर्तात्म। स्थलभद्- 
न मन्रो होना खोकार न किया। आखिरको ख्रोयकने 
राजदत्त मुट्राधिज्ञारपढ्‌ ग्रहण किया। 

अव-श्रोयक कल्पकसे बदला लेनेको तरज्ञोव ढू.ढ़ने 
लगे । खरौयकषक्े बढ़े भाई ख लभद्र पहले: एक कोशा 
नामको वेश्यासे भासक थे, बादमें पित।को चत्युसे उन्हों' 
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दिन उसो घेष्याकै पास गए और रोते हुए उससे बोले-- 
बड़ साई पिता शोकषसे हो सब छोड़ छाड कर वनको 
चले गए । दुष्ट वररुचि हो पिताको मत्युका कारण है. 
इसलिए उससे बदला लेना हम लोगों का फज है। 
वररुचिकों कोशाकी छोटो वहन उपकोशा वड़ो 
प्यारो घो । शोशाने उसको सिखा दिया कि आज किसो 
तरद वररचिको शराब पिलाना चाहिए। उपकोशाने 
कौशलसे वररुचिको शराब पिलाना शिखा दिया। 
शकटालकी सुत्थुत्े वाद नन्दको सभामें वररुचिका 
विशेष सम्मान होने लगा था । सभाख सभो लोग उन क्रो 
खूब प्रश सा करते थे | यथाएमय कोशाने खौयककै पास 
वररुचिकै मद्यपानका सस्बाद पह चा दिया। खीयक्ने 
राजासे कह दिया । वररुचिके सभामें उपस्थित होने पर 
नन्दने उन्हे एक फ.ल सू'घनेते. लिए आदेश दिया। 
फ लक सू'घते हो उन्दो ने के द॒ कर दो । वररुचिके सु'इसे 
शरावको बू निकलने लगो। राजाने उन्हे” गरस गरम 
सीसा पिलानेक लिए आदेश किया । वररुचि मर गए, 
सोर साथ हो शोयक भो सर्वाधिकार-सम्मन्न हो गए । 
अब बारह वर्षका अकाल पड़ा। इजारो' आदसो 
भोजनके भ्रभावसे मरने लगे। इसो समय गोल्लविषयमें 
चणक नामक ब्राह्मणको पल्लो चणेशरोके गभ से चाणक्य- 
ने जन्म लिया । 
चाणक्य यावक भोर सब विद्याथ्रोंमं पारदर्शी हो 
गये। यथासमय उन्होंने एक.कुललोंन कन्याका पाणि- 
अहण किया । एक दिन चागषयक्ो खो अपने भाईके 
विदाहं पोइर चलो गई। चाणक्यको अवस्था बहुत शोच- 
नौय थो; इसलिए वे खरोको पोर जाते समय कुछ 
गइना वा यादि न दे सके थे। उनको खो लैला लहंगा, 


(सेलो चादर, दिइ पत्रक अलङ्कार घोर जस्तेके ३ण्डल 


पहन कर गई थों। परन्तु उनको अन्ध बचने उत्त 
मोत्तम वच्त ओर प्रलद्ारॉसे विभूषित थों। उनको 
पोशाकको देख कर सब चसो उड़ाने लगों, जिससे 
उन्हे वडा कष्ट इुआ । ससुराल पहुंच कर ब्राह्मणोने 
सब बात अपने पति (चाणक्य)से कही । चाणक्यको बड़! 
खेद दुथा। पे ,अर्थोपाज नके लिए बाहर चल दिये । 
शुना था, नन्द्राज ब्राह्मणोंको बइत दान दिया करते हैं | 


20५, 


नन्दं 


' चाणक्य पाटलीपुत्र जा कर नन्दको संभ'मे उपस्थित हुएं 


और वन्द उत्तम आसन पर बंठ गये । नन्दकी छाया 
स्पश करके उत्तम आसन पर ब ठनेशे कारण नन्द्पुत्रको 
चाणक्य पर बड़ा क्रोध आयां | इतनेमें एक दासोने.आ 
कर व्यङ्ग-पूर्वेक चाणक्यते काडा-“पण्डित गो, उस 
आसनसे उठ कर यहाँ भाकर बै ठिये, वह आसन आपके 
लिए नहीं है ।” चाणक्य नहों उठे । दासोने उनका 
कमण्डलु, दण्ड, जपमाला और अन्तमें उपवोत पकड़ 
कर उठाया, पर तो भो वे टससे सप न इए । आखिरको 
दासोने उन्हें पागल समभा चीर पेर पकड़ कर खोंचना 
शुरु क्रिया। फिर षया थो , चाणक्य आग-बवूज्ञा हो 
कर उठ खड़े इए ओर बोले --'में प्रतिज्ञां करता ह, 
कि नन्दको बन्धु बान्धव, ुत्र-मित्र ओर वश सहित 
निमूल करु गा |! यह कह कर चाणक्य वहांसे चल 
दिये ओर मयूरपोषक नासक ग्रासमें पइ चे। इश ग्राममें 
मइत्तरके घर चन्द्रगुप्तने जन्म लिया था। ३सके बादका 
विवरण “चद्धयुप्त और “चाणक्य” शब्दमें देखना चाहिए। यहां 
पुनरक्ले करना व्यथं दै । ती ु 
चन्द्रगुत और पर्व तको सहायतासे चाणक्यने नन्ट्का 
समूल उच्छेद झर श्रपनो प्रतिज्ञाका पालन किथा। 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है, वह हैसचन्द्रके अनुशार 
है | घम घोष गणि और विमल गणिने भो अपने अपने 
ग्रन्यम ऐसा दो विवरण लिखा है। सोसदेब-छत कथा- 
सरित्‌सागरमें नन्द्का विवरण इस प्रकार लिखा है-- 
इन्दद्त्त, व्याढ़ि और वररुचि अथ लाभको आशासे 
जिस समय नन्दकी सभामें उपस्थित थे, उसके कुछ समय 
पहले हो नन्दको झत्यु हो चुक्रो थो । सबको सन्तक्चं 
और ताश देख कर इन्द्रदत्तने कहा -"इस खोंगोंको 
इताथ न होना चाहिए । में मायाबलसे नन्दके शरोरमें 
प्रविष्ट झोता हू; फिर वररुचि, तुस अथ के लिए 
प्राथना करना, में तुम्ह अभोष्ट अर्थ प्रदान कर पुनः 
अपने शरोरमें धा जाऊ गा । इतना कच कार इन्द्रदत्त 
नन्द्के शरोरमें प्रविष्ट चो गये ओर व्याडि उनको प्राण” 
दोन देइको रक्ता करने लगो। .. [ 
नन्द्के पुनः जोवित हो जानेसे राज्य भरमें महोत्सव 
होते लगा। किन्तु विचचण भन्ने शरटालको इससे कुछ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ५ हत 


सन्देइ इषमा । उस समय राजपुत्र नितान्त शिशु थे । 
पीछे राजपुत्रका कोई भनिष्ट हो इस ख्यालसे शकटाल- 
ने नवराजको गज-सि हासन पर हो.रक्खा । परन्तु राज्यः 
में जितने भो शव (मुद्दे धे, उन्द्े' जला डालनेके लिए 
आदेश दिया | इस प्रकार इन्द्रदत्तकी देह भी भस्मोभूत 
हो गई । फिर व्याढ़ि और वररुचि उन्हीं ( नवरन्द )के 
पास रहे । 
इन्द्रदत्त राजासन पर वेठ कर भो वर्तमान भवस्थामे 
सन्तुष्ट न थे । त्राह्मगत्वको खो कर शूद्र-देइमे वास करना 
उनके लिए बड़ा हो कष्टकर था। व्याढ़ि उनसे अर्घ ले 
कर अपने गुरु उपवर्ष के पास चले गये। अकेले वररचि 
हो उनके पास रहे ओर मन्त्रो बन गये । 
' नन्द देहधारो इन्द्रदत्त योगनम्द नाससे प्रसि दए । 
शकटालने ब्रह्मच्त्या को थो, उस अपराधसे उन्ह पुत्र 
सञ्चित अन्धकूपमें डाल दिया गया | खानेफे लिए बहुत 
हो थोड़ा भन्न मिलता था । खानेके न मिलनेसे शकटाल- 
के सब पुत्र मर गये; अकेले शकटाल बदला छेने लिए 
जोते रहे । धनके मदमें मत्त हो कर योगनन्ट क्रमशः 
अत्याचारी हो उठे। वररुचि राजाके व्यवद्दारसे अत्यन्त 
दुःखित इए । राजा दोषसे मन्त्रोको बदनासो छोतो 
हैं। इस लिए वररुचिने राजासे अनुरोध किया कि 
शकटाल भ्व छोड़ दिये जाय | शकटाल सन्तो हो गये | 
कुंछ दिन बाद राजा वररुचिसे असन्तुष्ट हो गये और 
उनके विनाशके लिये चेष्टा करने लगे। इस समय शकः 
टालने वररुचिको अपने घर छिपा कर उनके प्राण 
बचा लिये । कुछ दिन बाद हो राजपुत्र हिरण्यगुप्त 
सर ज्ाहोन ( वेहोग ) हो गये । योगनन्द इस समय घर: 
. रुचिकै लिए बड़े तड़फड़ाने लगे। शकटालने राजाके 
कष्टको देख कर.वररुचिको बाहर निकाला। वररुचिने 
राजपुत्रको अच्छा कर दिया। . परन्तु वररुचिको इस 
कुटिल स'सारसे अरुचि हो गई। उन्होंने मन्त्रिपद त्याग 
कर वानप्रस्थ ग्रहण किया । लोगोंने वररुचिको न देख 
अनुमान किया. कि राजाने उन्हे मार डाला। उनके 
चर भो यह स'बाद पहु'चा । वररुचिकी स्त्रो उपकोशा- 
` को बड़ा शोक हुआ ; वह अर्निमें जल कर मर गई । 


न 


।- | 
न्द्‌ 


३६७ 
सुदा टूर न इई । एक दिन उन्होंने देखा, कि एक कद" 
कार ब्राह्मण खेतमै बेठ कर गड़ा खोट रहा है। 
कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, “यह कुश सेरे परमें 
चुभ गया है इसलिए इसे समूल उखाड़ कर फेक रहा 
इ ।' गकटालने निश्चय कर लिया जि इभी व्यक्षिसे 
उनका अभिप्र'य सिद्ध छो सकता है। उन्होंने ब्राह्मणको 
बइत रुपयोंका लोभ दे कर चागासो अमावस्य।रे दिन 
स्ाइके उपलच्षमें राज-भवनमें आनेके लिए निमन्तण 
दिया। ब्राह्मण भौर कोई नहों, चाणक्य हो थे। चाणका- 
ने मोचा था राज-भवनमे उन्हे” प्रधान आसन मिलेगा । 
परन्तु शकटालके परामश पे योगनन्दने सुबन्धु नामक 
एक ब्राह्मणको पइलेसे छो प्रधान आसन देनेक्रा स कल्य 
कर रक्वा था। चाणक्य राजप्रामःदमें पष्ठ च कर उस 
आसन पर बैठना हो चाइते थे कि इतनेमें नन्दन उन्ह 
रोक दिया । इससे चाणक्यने अपना अपमान समभा भौर 
क्लोधमं आ कर सात दिनवे भोतर नन्दको रूत्यु छोगो 
ऐसा शाप दे डाला । नन्दने भो उन्हे निकाल बाहर 
करनेके लिए आदेश किया । इधर शकटाल चाणक्यको 
अपने घर ले गये और उन्हे' नन्दक विरुद्द भड़काने 
लगे। चाणक्यने अभिचार-क्रिया इरा मात दिनमें दा 
नन्द्का प्राणस हार किया | बाद शकटालने योगनन्दके 
सौरधजात पुत्र हिरण्यगुल्लका विनाश कर प्र्त नन्दने 
पुत्र चन्द्रगु्ञको सिडासन पर विठाया । अब चाणक्य 
चन्द्रगुन्नके सन्तो हो गये इस प्रकार शकट/लने अपना 
उद्देश्य साधन कर बानप्रखका आश्रय लिया । 
( कथासरित्सागर) 

सि'इलको मश्व शटोका और उत्तर-बिहारको 
अत्यकथासें नन्दका विवरण इम प्रकार लिखा है,-- 

कालाशोकके बाद धर्माशोक पर्यन्त १२ राजाोंने 
राज्य किया । कालाशोकके १० पुत्र धे। ज्येष्ठ पत्रका 
माढकुल अति नोच जातोय समभा जाता था । इसलिये 
बच पुत्र अन्ध प्रदेशमे रहता था | कालाशोकको सतयुके 
बाद ( बुद्द-निर्वाणके १०० वर्ष बाद?) उनके & पुत्र 
एक साथ राज्य करते रहे | इस ससय एक व्यक्ति बह 
वल-प ग्रह कर दस्य वत्ति द्वारा देशको रसातल पहु- 


शकटाल मन्त्री तो हो गये: पर उनको त रानियवना८॥० चाला इल, पुि नगरादि लट कर वनमें चला 


~ 


१६८ 


ज्ञाता धा। एक्रदिन एश अप्ररिचित व्यत्तिने असीम | 


साहस चोर उत्साइसे उनके भोषण काय में योग दिया, | 
1 


जिससे वह सबका प्रश्र साभाजन हो गया । उस व्यक्तिने 
एक दिन दस्य भोक साथ वनमें जा कर उन 
पूछा, “तुम लोग किस तरह रहते हो ? उन 


७ 


लगता । तूने जेसा देखा, उसी तरह शहर ल,ट कर इम 
लोग मोज करते हैं-वड़ आरामये रहते हैं। दस्युओं- 


|| ° 
को वात सुन कर उसका मन ललचा उठा । वह दस्युधो-। नन्दकिन्‌ ( स० पु० ) 


में मिल गया और आरामसे रहने लगा। एक दिन 
दस्युओंने मिल कर नगर थाक्रमण किया । नगरवासिश्रों- 
को सावधानो ओर साइसिक्तासे दस्य उनका कुछ भी 
न कर एके ; उलटा उनके दलपतिको हो नागरिकींसे 
मार डाला। दस्थ गण सर्दारके मरनेसे विश्ञाप करने 
` लगे भोर कहने लगे, अव कोन इम छोगोंको रचा 
करेगा ? उसी समय नवागत ब्यक्तिने वड़े .उत्ताइके 
साथ कहा, “कुछ चिन्ता मत करो, मैं तुमं लोगोंको 
रचा करू गा मुझे हो दलपति समझो ।” दस्युगण “वाइ, 
“वाइ” करने लगे ओर उसोफो (अपना दलपति बना 
लिया । बादमें ये हो दलप नन्द नामषे प्रसि इए। 
नन्दने जगह जगह दसमु, कर बहुत धनरत्न सगर 
किया चोर अन्तत नाना राज्य जयकर पाटलोपुत्रमे 
अपनो राजघानो स्थापित को । बहुत दिन राज्य करनेके 
बाद उनओ सत्य, दुई। नम्द्के बाद 'उनकै भाइयों ने (एत्रके 
बाद एक ) २८ वर्ष तक राज्य किया । ये हो नवनन्दते 
नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। शेष वा नंवम नन्द्का नास घन- 
नन्द है। इन्होंने बहुत चन-सखय किया था, इसोन्विए 
इनका नाम धननन्द्‌' पड़ा । चाणक्य कोशलसे ये धन- 
नन्द्‌ हो विनष्ट हुए थे। 
चाणक्य, चन्द्रगुप्त ओर परोक्षित्‌ शब्द देखे । 
ननन्‍द-उत्कलके ओत्रिय ब्राह्मणोंको एक अणो । | 
नन्द्क (स ० घु’) नन्दयतीति रन्द-ण ल.। १ विद्यासय 
विष्णुका खड़ । २ भेक, मेंढक । ३ नन्द्गोप। ४ नागमैद, 
एक नागका नाम । ५ असिमात्र । ६ कुसारानुचरविशेष, | 
कात्तिके एक अनुचरका नाम। ९ छतराष्ट्रका एक | 


लोगोंसे ' नन्‍्दकवि-१ हिन्दीके एक कावि । 
लोगींने 
उत्तर दिया, “तु क्या जानेगा खेती-बारो करना, गय: | 


दे'स चराना, यह सब इम लोगोंकी अच्छा नहो' | 


नर्द्‌ ---नन्दकुमार राय 


पुत्र । ८ नन्‍्दीद्वज्ष । ( त्रिश ) 2 सम्तोषकारक, दिलासा 
इनेवाला । १० आनन्ददायक | ११ कुल-पालक, व'श- 
को रक्षा करनेवाला । 
सस्बत्‌ १६२४ में 
इनका जन्म हुआ था । इनको गणना उत्तम कवियोंमे 
की जाती थो । इजञारामें इनका नाम पाया जाता है । 
२ ये सी हिन्दौके कवि थे। इन्होंने रामछष्णगुण- 
माल' नामक ग्रन्थ बनाया है। 


नन्द्कि ( स'° स्री०) पिप्पलों, पीपल । 


लन्द्कः खङ्गः विद्यतेऽस्य इतिः 
इनि । विष्णु । 


नन्दकिशोर १ स्रोहन्दावमलोलारतके ररयिता २ 


सुश्ववोधके परिशिष्ट और महाभारतशे टोकाकार । 


नन्दकुमार ( स'° घु० ) नन्दे पुत्र, स्रीकष्ण । 
नन्द्कुमार राय-महाराज नन्दकुमार 


रायने इसाक्जो 
श८वो' शताब्दोकै प्रारम्भमें जन्मग्रहण किया था। आप 
व'गालो थे। जिस विज्वरे समय व'गालमें सुसलमानो 
राज्यका ध्वस षो कर अग्रेजोफे राजलका सूत्रपात 
हुआ था, उस समथ महाराज नन्द्कुमारके समान 
चसताथालो, प्रतिभावान्‌, सम्स्तान्त चौर गौरवान्वित 
व्यक्ति ब गालियॉमे और कोई भो न था । 

महाराज नन्दकुमार पोत पुण्छोग्रामो काश्यप गोत्रोय 
राढ़ोय ब्राह्मणकुले उत्पन्न इए थे। पोतसुण्होग्रामो 
कुलोन नरो, पहले गोणकुलोन घोर अन्तमें योतिय | 
नामसे प्रमिड इए हैं । पोतमुर्डियॉमें दो शाखाये' हैं - 
एक धवल और दूसरो मलिन । नन्दकुमारका जन्म थवल' 
शाख।में इश्रा था । कोलिक उपाधि पोतमुण्डो होने पर 
भो बहत दिन हुए, यह वश “राय”. उपाधि प्राज्न कर 
उसो नामसे परिचित होता आथा है। 

नत्द्कुमारके पूर्व पुरुषगण सुशिदाबाद - जिलेके 
जङ्गोपुर उपविभागके अन्तर्गत बड़/ला ग्रामके निकटख 
जरूल नामक ग्राममें रहते थे नन्दकुमारके प्रपितामह 
रामगोपाल रायने भद्गपुरके मथ,रांनाथ सज्ुमदारको 
कन्याके साथ विवाह किया था । भद्रपुरयाम पहले सुथि' 
दाबाद जिलेमें हो था, अब वोरभूम जिलेमें आ गया 
है । इसको साधारखतः लोग भाद्रा” क इते हैं | सथ्‌ रा- 
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: नाथ अनाचारदोषकै कारण कुलभयादासे चोन थे, | नवाव मुग्रिदकुलो खाँ राजख-विभागका काय पच्छो 
सुतरां उनको कन्याका पाणिग्रहण करनेसे रामगोपाल ' तरह समभते थे चौर इसीलिए उस समय जो भो कर्म * 


को सम्राजमें कुछ श्रपट्ख होना पड़ा था। इसी अपः 
राघके कारण ग्रामके ब्राह्मणोंने उनके. भाथ खान-पान 
भो बन्द कर दिया था। इसलिये वाध्य हो कर राम- 
गोपालको भद्रपुर जाना पड़ा | आत्मोयन्खजनोंके व्यव 
हाग्से दुःखित और उत्यक्क हो कर हो रासगोपालन 
सुसरालके निकट वासभवन बनवाया था । किन्तु जरूल- 
का वास भी उन्होने बिलकुल छोड़ा न था; कभी कभी 
वहां जा कर भी कुछ दिन विता आते थे। रामगोपाल" 
के दो पुत्र थे; दहितीय पुत्र चण्ड्रीचरणके दो विवाह 
हए थे, जिनमें प्रथमा पत्नोके गर्भसे पझनाभक्षा . जन्म 
छुआ था। नन्ड्कुमार इन्हों पझनाभके पुत्र ( ढतोय 
सनन्‍्त'न ) थे ।. 

महाराज नन्दकुसारके एक पुत्र भौर तोन कन्याए' 
थौं । पुत्र गुरुदासको गोड़पतिको उपाधि मिलो थो, 


इनके कोई पुत्र नहीं इभा था । इस कारण यहींसे नन्द्‌- 


कुमारके व'शका अन्त इभा । पुत्रियोंमें श्याममणि बडो 
थो 3 इनका विवाह जगञ्चन्द्र बन््योपाध्यायके साथ हुआ 
था। इस व्यक्षिके साथ सद्दाराज नन्ड्कुमारको जोवनो 
विशेष रूपसे स शिष्ट है। ज्येष्ठा कन्या श्यामसणिके पुत्र 
राजा महानन्द मातुल ( गुरदास )के उत्तराधिकारो 
इए थे । अब मो उन्होंके व'शधरगणं उसका भोग कर 
रहे हैं। 

नन्द्झुसारशे वादसे जरूल ग्रामका वास बिलकुल 
उठ हो गया। मन्दकुमारने राजकाय के घनुरोधसे 
सुशि दबा, कु जघाटा, कलकत्ता भौर इगलोमें वास- 
स्थान बनवाया था | भद्गपुरके भद्रा उनञ्जो हो भाप अपनो 
पेढक .वासभूमि समझते धे। जरूल ग्राममें अब भो इन 
पोतघुण्डो रायोंकी कीत्तिका अवशेष -देखनेमें भ्राता 
है। सहा।तप नामको एक पुष्करिणो और उसके पासको 
- वाश्षभ्ुमिक्रे चिञ अब भो बिद्यमान हैं !. ` . 

जिस समय. महाराज नन्दकुमारका ननम इग्चा था, 
उस समय औरङ्कजेवकी सत्यु -छो. जानेस सुगल-सास्त्राच्य- 
में सवत्र विज्चव उपस्थित इुआ था; केवल बङ्गाल हो 


चारो उस विभागमे नियुल्ल होना चाहते थे; उन्हे" उस 
विषयमे अपने यथेष्ट योग्यताका परिचय देना पड़ता 
था। नन्दकुमारके पिता पझनाभ इस विषयमे अपनो 
पारद ताका परिचय दे नवाव-सरकारके असीन हो 
गये ओर अपने समान पुत्र नन्दकुमारको भो उस 
विषयको यथेष्ट शिक्षा दो थो | पद्मनाभ क्रमशः फतेसि'चष, 
घोड़ाघाट घोर सातसइका इन तोन परगनोंके. अमोन दए। 
सुगि दकुलो खाँने बइतसे जमींदारॉंसे जमोंदारो छोन 
लो थीं । इन्दो' जमो'दारियोंकां कर वसूल कारनेशे लिए 
नवावने उग्हे' नियुक्त किया था। पझनाभ किस समय 
उल्ल पढ्कै अधिकारी इए, इसका कहो कुछ सलख 
महो मिलता । उन्न तोन परगनोंसे उन्हे डेड लाख 
रुपया वसूल करना पड़ता था। 

नम्द्कुसार पिताक यल्लसे राजखविषयक काय में 
विशेष शिक्षा लाभ कर, उनकै कार्धादिमें सहायता पह- 
चाते थे। पझनाभने कई विषयोंमें पुत्रको असाधारण 
प्रतिभाका परिचय पा कर उन्हे' अपना सकारो वा 
नायब-असोन बना लिया। इस प्रकार पिता ओर पुत्र 
मिल कर कुछ दिनों तक काय करते रहे । बादमें नन्द- 
कुमारकी इचताकी वात क्लमथः नवावरे कानों तक 
पहुंच गई। | 

बङ्कालके सिषासन पर जिस समय नवाब अलो- 
वर्दी खाँ उपविष्ट थे, उस समथ नन्दकुमार दिजलो भोर 
सदिषादल इन दो परगनोंके अमोम नियुक्त इए । नन्द" 
कुमार खयं असोन हो कर नबाव-सरकारकी आय बढ़ाने- 
के लिए सदेष्ट इए । इससे उन्द' प्रजा ओर जमोंदारों" 
को सुविधा पर इस्तघेप भो करना पड़ा और इसो कारण 
वे प्रजा भोर जसो'दारॉके विरागभाजन हो गये। | 

अलीवर्दी खाँके समयमें रायरायां चेनराय खालघाके 
दोवान थे। प्रजा भौर जमो दारगण नन्दङुसारत्े. विरुद 
उनके पास अभियोग करने लगे। एक साथ बइतधो 


शिकायते' आनेके कारण चेनराय कुछ नाराज हो गए । 


नाराज़ चोनेका ओर भो एक कारण था; वह यह कि 


. नवाब सुप दक्लली खाँको “प्नी नुतामें निसपदत I ० तम e (पर क्रोब Re हजार रुपये पावने हो गये 
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थे। आखिर दो आन चेनरायते उन्हं पढ्व्युत कर सुधि दा- | दार लोग श्रासन्न विपद्‌ कौ आशहासे चवराने लगे | परन्तु 
बोद बुलाया। मुर्गिदाबाद उपस्थित होने पर दोवानने | इस विपत्तिसे उन्हें बचावे कौन १ खर नवांबका जादेश 
रुपये दाखिल करनेके लिए इन पर बड़ा दवाव डाला | | था। दोवान चैनराय कुछ भी न वार सकते थे; इएनिए 
सइसा पद त होनेके कारण थे सपथे तत्काल दे न वे मुस्ताफा खाँको शान्त करनेके लिए उपाय दू ढ़ने लगे। 
सके । जब क्षीयाननि किसो तरह भो न माना, तव इनके | इस समय नन्दकुमार मुस्ताफा खाँकै अनुगत थे; इसलिए 
पिताने रुपये दे कर बन्द" ऋणमुत्ता किया।# नन्द जमी दारो ने उन्हें' हो मध्यस्थ कर उन्हो'को शरण लो । 
“क्ुमारने ऋणमुज्न हो कर नवाब शह अच्संदजड़के | इसो कायं से नन्ट्कुलारने अपनो विपत्तियो'को उपेक्षा 
नायव इसेनकुलो खाँके पास कोई काय पाने लिए | कर परहितत्रतमे ब्रतो होना प्रारम्भ किया । ननन्‍्दकुसार- 
अरजो भेजो | परन्तु दौवान चैनरायको मालम पड़त की अपनो अवस्था उस समय अच्छो न थो, तथापि जमीं 
हो, उन्दोने इसेनकुलोको पठ लिश्र दिया कि नन्द्कुमौरः | दारो'को भयावह अस्था देख सुस्ताफा खाँ णाम 
को कोई मी काम न दिया जाय। इसेनकुलोने दोवान- | पइ'चे और जमोंदारो को तरफसे जामिन होनेका प्रस्ताव 
नी इच्छाके विरुद्द इन्हे काम देना पसन्द न किया ओर | किया। सुस्ताफा खाँका उद्देश्य उस समय दूसरा हो 
मलिए नन्दकुमारको भी नोकरी न मिलो। । फिर आपने | था। वे जण्दो जड्दो सं निकोंका वेतन चुका कार उन्हें ' 
अधान सेनापति सुस्ताफा खाँके पास जाना आना शुरु कर | सन्तुष्ट रखना चाहते थे भोर फिर उनकी सहायतासे 
दिया] र A क्ष ` | बिहार पर खतन्त्त शासनकर्त्ता वनमिके लिए भोतर हो 
क A थु; उ - भीतर ते यारिया कर रहे थे । इसलिए उस समय जासिन 
नस्थ चनाको वेतन न मिला -था-। सुस्ताफाने इर बारीको छोड़ ह न लिए पक अन्तराव 
इसके लिए नवावको उत्यहा कर डाला; इस पर नवाबने 2 खिल तो भी उन्होंने नन्दकुमारक सत्यान भौर अशः 
उन्हे" नसो दारो'से वसुल करते नि “म उ रा रबाठी इ इमाः जामिन तो हो गये, पर 
सेनिकःविभागकं कम चारों पर रुपये.बसूल करनेका भार र 33 लप कर देन सके। 
देनेसे अत्याचार होना अनिवार्य है, इस.कारण जमो- क जा हो जाने कुक he हो 
श्म खवर-जनरल वारेन द्ेष्टिगूसकी प्रन्त्रि-सभाके हि हे लोगोंने यथासमय रुपये दे कर उपक्गा रोने 
अन्पतम सम्प मि० बारयेडने उस समय अपनी बेहनको जितने कत यि a 
'मी पत्र लिखे थे, उनमेंसे कुछ मुद्रित-हुए हैं ।- उन्तमेंसे एके “छ र र प ह हो गए श्र 
बारचेऊने इस घटनाका उल्डेख कर लिखा है कि; “उस समय लिए उद्यत इए । ह अक तावि सा 
अमीन पञ्चनाम अपने पुर पर इतने नाराज हो गये थे कि न्द्कुमार-इस स वादको पा कर 
उन्दोने फिर पुत्रहा मु' न देखा था।” बारबेल देषटिग.सके र आ मसात जानेरो 
अदुगत ये और जन्वक्मारके विरोष्ी। इसडिये “उनकी बात | ले सम विय । बनन र ८ 
पर विशवास नहीं किया जा. प्क्रता | ; इस अकार रपये बकाया | बोतनेके वाद मुस्ताफा लॉक साथ हल ८ कस 
पडला उस सङके राजस्व-विभागडे.करेचारियोंके लिंगे मागुछी | चा । इस लड़ाई a 
: ड सुस्ताफा खाँ सारै गद्रे । - दो वान 
बात यी->भाय सभी दर पावने. रहते थे। पदूमनाभ स्वय | येनरायकी भो इसो ससय सत्य हो गई । १ \का | 
अमीत हो कर इस बातको न समझते ये, यह बात. असम्भव | देख:नन्दकुमार फिर as गा “उस सोका 
जरा, पुत्रपर सुरकारी रुपये बकाया होनेके कारण उन्होंने | को दुशामद कर कक कप मकर 
उ र सर बन्द कर हि ह य्ह ह DR च पसा अमोनःहो गये। यह पद पहले इनके 
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थे; संग्धबतेः उस समय इनके पिताकी रूत्यु हो गई 
होगी । 
इस समय आपने शेख इबतउल्लासे दो हजार रुपयेका : 

काज लिया। कुछ दिन सातशइकाका काम कर थाप सु. 
दाबाद गए और वहीं हिसाब वगेरह सम्हलवा कर इगली ' 
चले गएं। सातंशइकाको भासदणोसे इनको पूर न पडतो ' 
थी, सम्भवतः इसोलिए अधिक आयकर -जोविकाकी | 
तलाशमें चाप इगलो गये थे। परन्तु शेख हबनउल्लाने अपने | 
रुपये, वखल करनेके अभिप्रायसे इन्हे पाँच दिन तक रोक 
दक्खा। शेख रुस्तम नामक एक व्यक्तिने इनका जामिन । 
दे कर ५ दिन वाद इन्हे सुत्त किया। इस समय आप | 
इतने त'ग थे कि आपके पास इगलोसे सुशि दाबाद तक 
जानेक्ञा भो ख़चे न था। यंहो कारण है कि आपको 
चम्दननगर जा कर अपने ओदढ़नेका २ जार रुथ्का 
दुशाला १२००) रु०में वैच देना पड़ा, जिनमेंसे १०००) रू० 
तो चनतउल्ञाको भेज दिए और २:०) रु० खचके लिए 
अपने पास रवे । इसी समय इगलोके फोज़दार सह 
सद यारवेग खाँ पच्यत किये गए थे घोर उनके खान 
पर हिदायत अलो नियुक्त इए थे। 

नन्द्कुमार सुधि दाधाद पह च कर प्रायः युवराज सिरा ज- 
उद्दोलाके साथ मुलाकात करने जाते थे। किन्तु इस रमय 
वे सुपये पेसेसे इतने त'ग थे कि युवराजकै साथ मुलाकात 
करनेओ निए न उनके पास घोड़ा हाथो ओर न पोशाक । 
इसलिए वै प्रत्येक बार घोड़ा ओर पोशाक उधार खरीदते 
थे और सुलाकांत करके लोटनेके बाद उन्हें' आपे दासों 
पर वेच कर कज का कुछ भथ चुका देते थे। जब भाग्य 
विपरोत होता है, तब उभो कार्योंमें विपत्तिका सामना 
` करना पड़ता है । एक दिन नन्द्कुमारने युवराजकै कान- 
में कोई बात कहो, उससे युवराज उनको स्पर्धा देख 
क्र ब०्डो गए ओर उन्ह' लकड़ोसे पोटनेके लिये भादेथ 
'द्या। नन्दकुमार शरोरके सजबूत थे; इसलिये किसो 
_ तरह अपनी जान-बचा कर वहांसे चले भाये। - 
- इस घटनाओं बादसे सिराज नन्दकुमार पर इसेगाकै 


३७६ 


इगलोके दौवानका पद पानेके लिए प्राथना की, परन्तु 
` हिदायत भ्रलोको इच्छा नहं थो कि वह पद नन्ट्कमार- 


को मिले। इछलिये वे नन्दकुमार पर अत्यांचार करने 
लगी । भाखिर थापञ्चो वहाँसे निराश हो कर सुशिं दा- 
बाद लोटना हो पड़ा । इस समय भो आपको आधिक 
स्थिति शोचनोय थो। 
कुछ दिन बाद हिदायत पदच्य त इए और उनके 

स्थान पर मइष्मद यारबैग खाँ नियुक्त हुए। नन्दकुमार 
यारवैगके मित्र सादफउज्लाके पाथ जाने म्राने लगे। 
सादफउल्ला आपको कार्य«कुशलतासे परिचित थे। 
उन्होंने यारवेगते इनका परिचय करा दिया । परन्तु जब 
नन्द्कुमारने उनसे दोवानोका पढ मांगा, तो उन्होंने 
देना खोकार नहों किया ; उस पद पर उन्होंने अपने 
विश्वासो छइरोमलको नियुत्ञ किया। फिर आपको इताश। 
हो कर सुग दाबाद लोटना पड़ा ! 

इसके कुछ दिन बाद लदरोमलको विश्वा सघातक तास 
असन्तुष्ट हो करं यारवेगने उन्हें पदच्युत कर दिया। 
सादफउल्लाने इस समय नन्दकुमारके लिए अनुरोध किया, 
यारवेग राजो हो गये। नन्दकुमार ,बहुत दिनोंके बाद 


- णित पदको प। कर सर्वोन्तःकरणसे फोजदारको सन्तुष्ट 


रखने लगे। यारबैग भो नये दोवानकों काय 'कुथलतासे 
अत्यन्त खुश इए । इध समय दोवान नन्दकुमारङं भाग्यने 
फिर पलटा खाया । 
तोन वर्ष वांद याँरवेगका म।ऱ्य फ टा, वे पुनः पदे- 
चूत किये गये। यारवेग दोवांन नन्दकुमारके साथ 
हिसाब सुलभानेके लिए सुशि दाबाद पडुचे। वहां 
उन्ह" एक वर्ष लग -गंया । इसो समय नवाब अलोवर्दी 
खाँको सत्यु चो गई । सिराजउद्दोला नवाब इए। 
कलकत्ते में ब्र ग्रेजोंको दमन कर सिराज जब लौट 
रहे थे, उस समय इगंलोमें कोई फौजदार न था। नवोन 
नवाब भं ग्रेजो की. दुरमिसन्धि ससस गये और उन्होंने 
हुगलोको भासित रखंन( उचित न समा । मिज 
सुझयांद्‌ इगलोके सोर राज! माणिकचंद कलकत्त के 


सिये नाराज हो गये हों,'ऐशा नहीं । कुछ दिनं वांद कि फौजदार निसु इए। परन्तु मिर्जा मुदृ्मंद बन्द्रका 


-नन्ट्कुमार सिराजके ` आदेशानुसार नोकरो' पानेको, 


॥ 
है 


न है आ 


गासन न कर सके, बहुत गड्वड़ो फोल गई। तब शेख 


'घाशाचे,इगलोके-*फोक्रदारके पस मगे.) ८ रेत श.फोलदीर eGa र, समाये गये | इंसो वोचम यारबेग+ 
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का हिसाब सी निबट गया और वे चले गये। नन्दकुमार 
इस समय ठाले बं ठे थे, उन्होने पुनः इगलोके दोवान 
बननेके लिए भ्रीं पेग की भौर वह मजुर झो गई। 
कुछ दिन बाद उमरडल्लाःपद्युत इए भोर उनके खान" 
में सिराजने नन्दकुमारको नियुहा किया, क्योकि नवाब 

साहब इनकी कर्म ठता; विचचणता आदि युणों से परि 


चित थे । है कक; 

इप समय कन ल क्वाइव फरासोसियो से चन्दनगगर 
छीन लेनेकी कोशिश कर रहे थे।. इस घटनाके कारण 
नवाबके राज्यमें अ'ग्रे्ो' हारा बहुत उपद्रव होने लगा । 
इससे पहले १७५७ ६०में,० फरवरोको झग्रेजो के साथ 
नवाबक्री एक.सन्धि.इईै थो, जिसमे खिर हुआ था कि 
अग्रज लोग किसी कारणसे नवावकै राज्यमें कहों भो 
: कुछ गड़बड़ी नहीं फोलायेगे। परन्तु अंग्रेजोने वह 
सन्धि तोड़ दो । नवाब.साइब:भौ समझ गये और उन्होंने 
अ'ग्रेजोको निषेध किया । राजा दुल भरास एक ढल 
सेना ले कर हगलीको रवाने दुए। नवाबने फीजदार 
नन्द्कमारको भी आदेश दिया कि यदि आवश्यकता पड़े 
तो नन्दकुमार सेना ले कर, फरासोध्तियों की सहायता 

करे | 1 
श्रग्रेजो'ने नवाबको इस व्यवखाको सुन अपनिक्रो 
. विपदापन्न समका! वे सोचने लगे, दस समय यदि 
नवाबको सेना हगलोमें झा जावे भौर नन्दकुमार ज से 
सुचतुर फौजदार यदि इम लोगोका उद्देश्य समक ले; 
तो फिर चन्दननगर पर भाक्रमण करना मुश्किल हो 
जायगा !' इसलिए अ'ग्रेजो ने कलकःता-निवासो राजा 
इल्ारोमल (इजूरोमल)के बहकोई प्रमोरचन्दको {इतिः 
चासमें 'उतिच'ढ' नामदे. प्रकिद्) भ्रपने पच॒में मिला 
. लिया और उनके दरों कजदार नन्दकुसारक्ो इस्तगत 
करनेके लिए कोशिश करने लगी। उमिचश्द देखो । 
अमेरचन्दने इ,गली जा वाद नन्‍्दक्‌ मारसे कडा, कि 
'जगतसेठ ग्रादि सभो धान कम चारियो'ने अ'ग्रेजो'को 
सद्दायता देना व.वूल किया है। जिस पन्नमें जगतूसेठ 
उसी पञ्चको विजय है, इसलिए अपने मङ्कलके लिए 
भ्रव अग्रेजो'कं विरुद्द जाना उचित नहीं है | जगत्पेठ 
देढो । भ्रमीरचद इसी प्रसङ्घसँ सिराजडहदोल्ाक्री सिह 


नन्दकुमार राय- 


सन्-च्युतिको बात भी छेड़ दौ थो । इससे नन्दकुमार 
मं समभा, कि सिराजरे विरुड बास्तवमें चो चक्रान्त 
चल रहा है ओर उनका पतन भो भवश्यन्भावो है। 
परन्तु इसमें बाधा देना उन्होंने उचित न समभा; क्योंकि 
अंग्रेज क्रामशः बलशाली हो रहे थे भोर देशोय राजन्य" 
वगः उनका सहायक था। इस कारण नन्दकुमारने 
कौशलसे उन्ह' दमन करनेको ठानो ओर इसीलिए 
अमीोरचन्ट्का प्रस्ताव खोकार कर लिया | किसो किंसो . 
अ'ग्रेज ऐतिहासिक अमे ( 07716 )का कना है, कि 
श्र'ग्रेजोंने अभी रचन्दको मारफत नन्दकुमारको १२०००) 
रु०की रिशवत दो थो, इही लिए उन्होंने उनका प्रस्ताव 
सरोकार किया था । परन्तु यह बात असत्य है, ्योंकि 
उस समय नन्ड्कुमारको आथि का स्थिति बहुत अच्छी 
थो भर खभावतः वे लोभपरायण भो नथे। उनके 
शत्र पन्त लोग भो जब इस बातको खोकार नहीं 
करते, तब इसमें सत्यांश कितना है, यह सहज छी 
समममें आ जाता हैं। ऐतिहासिक गुलाम इसेनने 
भ्रपमे “सं रःउल -मुताखरीन' नामक इतिदासमें नन्दः 
कुमारकी काफी निन्दा को है, किन्तु उसमें इस बातका 


; उल्लेख तक नहीं है।.यदि यह बात सत्य घोतो, तो वे 


उसका उल्लेख किये बिना.कभो न रहते। 


कुछ भी चो, नन्दकुमारने इसके बाद फरासीसियोंको 
सद्दायतान् लिए देना मेजनेका जो आदेश दिया था, वह 
रह कर दिया ओर दुल भरायके सेना-सद्वित उपस्थित 
डोने पर उन्हे” लोट जानेकै लिए आदेश दिया। उन्होंने 
नवाबको भो इंस आशयका पत्र लिख दिया कि श्र ग्रे जो" 
के बलाबनका विचार कर फराशीसियोंको मद्चायता 
करना उचित महीं, यंदि को जायगो, तो अपमानित 
होना पड़ेगा । 


सिराजऽद्दौलाको पदच्य तिके . षड़यन्त्रमें नन्द” 
कुमारके इस काय ने बढी सद्दायता पहुँचाई। चन्दन" 
नगर भाक्रमण भौर अधिकार कर अ'ग्रेज ओर भो 
बलवान्‌ हो उठे । भ्रमोरचन्द्कौ बातमें विन्त्रान्त हो कर 
नन्द्कुम।रने जिस कोग्रलसे काम लेना चाहा था, वह 
हों न सक्षा; कारण सिराजउद्दोलाने.उनको भूल पड़ 
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बन्देकुमार राय 


ली और उन्हं" पदच्यू.त कर दिया।# नन्दकुमार पदच्युत 
होनेके बादसे कहां किस प्रकार रहे थे, यह बात मालूम 
नहीं हो सको है । सम्भवतः उन्हे अपने अ्रमके लिए 
ग्राव्मग्शानि इद होगी भोर इसीलिए ऐसे विश्नवंके समय 
उन्होंने किसी राजकाय में इस्तदेप करना उचित न 
. समभा होगा | 
पलाशोके युद्दके बाद अग्रेजोंने विजयी हो कर 
मोरजाफरको वङ्गालकै सि'हासन पर विठाया। इमो 
ससख क्राइवने नन्द्कुमारको अपना दोवान बनाया। 
भब्ड्कुमार स्त्रभमें पड़ कर, जिम. कोशलसे काम लेना 
चाहा था, उसमें व्यथ मनोरथ इए थे, पर उससे अ'ग्रेजों- 
को भलाई इई । उन्भवतः इसो उपकारका स्मरण कर 
क्लाइवने इन्हे अपना दोवान बनाया था। जिए क्लाइवने 
अपने उपकारो श्रमीनचन्द्को जाल दलील बना कर 
ठगा था, उस क्लाइवके लिए नन्द्कुमारके प्रति ऐसी 
झतन्नताक्रा दिखाना अवश्य हो आचय जनक है; परन्तु 
ऐसा कारमेक्रा एक कारण था । मोरजाफर नवाब हो 
कर जब पटनेके शाघनकर्त्ता राजा रामनारायणका 
उच्छेद करनेके लिए कटिवद हो गये तब अग्रेजो के 
लिए रामनारायणको रक्षा करना आवश्यक था। ऐसो 
. दामे क्लाइवको एक सुचतुर और सुकोशलो व्यक्तिको 
जरूरत थो। इसलिए उन्होने नन्ट्कुमारको हो इस 
पदके लिये चुना, क्यो'कि इनमें यह एक विशेष गुण 
था कि ये जब जिस प्रभुके अधीन काय करते थे, तब 
उन्होंका काय ऐकान्तिक भावसे करते थे । नन्दकुमार 
क्ाइवके टोवान छोनेशे उपरान्त, उनको तरफसे वकील 
बन कर क्रे बार नवाबत्े दरवारमें गये थे। किन्तु जब 
नवाब किसो तरह भो विचलित न इए. तब क्लाइव 
सेना-प्तहित पटना पहुंचे | नन्ट्कुमार भो उनके साथ 
ॐ पूर्वोक्त बारवेल साइबके लिखे हुए एक पत्रमे प्रकट 
छुआ हूँ कि “नन्दकुमारने दी अंग्र जोसे मित्रता $रनेकै लिए 
स्वतः श्रह्ठत्त दो कृष्णकुधार वठ नामक दु ब्यक्तिको छडाइव के 
पा भेजा था ।” यह बात बिलकुल भिष्या दै, क्योंकि सम- 
सामयिक अंग्रेज ऐतिहासिक भे नन्दकमारके विषयमे' रिश- 
वतकी बात तरु छिल्त गये हैं, कितु वे भी इस बातको नदी 
कहते ओर न सेर-उछ, मुताखरीनमे' हवी इसका कुछ उड़े 
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गयेथे। क्वाइव इनको काय दचता भोर बुदिमत्ताले 
बड़े खुश थे ओर सतर विषयो मे धाप परामश लेते 
थे! मोरजाफरक दीवान राजा दुल भरायने नन्द- 
कुमारको पटना जाते देख फ्लाइवको पास उन्हों' छो 
अपना वकील बना कर भेजा था! इस समय मन्द्‌ 
कुमारको चमता इतनो बढ़ी चढ़ो शो कि लोग छन्द" 
“क्ञाला कने ल” कते थे। बादमें पटनेका काय धम्पत्र 
कर क्लाइब दल सहित सुशि दावाद आये भोर प्रपनो 
मोति निदर्शनखरूप नवाबसे अनुरोध कर नन्दकुमारको 
इगलो, हिजलो आदि खार्नोको दीवानो दिलवा दो | इस 
तरह नन्द्ङुमार पुनः अपने चिरन्तन प्रभु नवाबके 
अधीन काय करने लगे। अमोरवेग खाँ उस समथ 
इगलो, हिजलो भ्रादिके फौजदार थे। नवाव-सरकारमें 
कार्य पा कर नन्दकुमार अपने नवोन प्रभु ( कस्प्रनो)- 
के स्नेहसे वञ्चित इए हों. ऐसा नहों। कम्प्रनोके अधोन 
भी उन्ह' एक प्रधान पदफी प्राशि इडे। मोरजाफरनै 
सन्धिमें लिखे इए कुल रुपये राजकोषसे चुका न 
सकने? कारण, उसमे बदले नद्या ओर वईमानका 
राजछ सग्रजोको छोड़ दिया। नन्दक्‌,मार १७५८ 
इ०को १८वीं अगस्तक्ो अग्रेजॉंके अधोन इन दो 
स्थानो'के तहसोलदार हो गये | इन्हे ' किश्तोके समय 
पर राजाओ को बुला कर राजल वसूल करनेका अघिः 
कार दिया गया । इस प्रकार दोनो प्रमुके भ्रधोन उच्च 
पद पर काय करने लगे । 
पलाशो-युदको बाद नवाब'दरबारमें भग्रेजो'को 

तरफ़्से एक रेसिडेण्डका रखना अवधारित इ~ । १७४८ 
इ०में वारेन हेष्टि'ग.स. उल्ला पद पर नियुत्ता हुए। वर्ड 
मान ओर नदियाक राजख वसून फकरनेक सबन्धसे 
नन्ट्क,सारको साथ हेष्टिगस की मनोमालिन्यक। सूत्र- 
पात इभा । किस कारणसे ऐसा इभ्रा, यह बात पोछे 
कषी जायगो । 

मीरजाफरको आरि क स्थिति इस समय बडो सोच* 
नोय घो । वे सवदा रुपयेशे लिए राजा दुल भराम भोर 
जगत्सेठको तंग किया करते थे। क्रमशः नवाबके साथ 
दुल भरामक्रा विवाद हो गया ओर उत्तरोत्तर वह बढ़ने 
हो लगा; इस समय मोरन ढाशाके थाएनकत्ता थे भोर 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Vol, XI, 94 


- शजा'राजबंहृभ उनके दीवान। मोरंनने रायदुल भसे 
` ढाका-विभागेका हिसाब तलव किया | इस तरह चारों 
सोरसे त ग आ जानेकै कारण उन्होंने कम्तकत्तै ग्रानेका 
विचार किया, किन्तु मोरनने नवावकी सेनाकी तन- 
खाह न चुकने तक उन्हे रोक रखनेकी कोशिय को। 
' दुल भरायने इस विपत्तिसे रक्ता पानेको इच्छासे नन्द” 
कुमारको शरण लो । शरणापन्नको रक्षा क्ररनेके लिए 
नन्दकुमार इर चालतमें तयार रहते थे, जिसका एक 
दृष्टान्त पहले भी भ्रा चुञ्चा है। अबकी बार भी वे नवाब 
असन्तुष्ट होंगे यह जानते इए भो, दुल मरायको भपने 
साथ यांग्रिमंबाजार ले गये और बहाये उन्हे भग्र जॉके 
ब्रायय कलकत्ता मेज कर आप छगलो चले गये। 
राजांदुल'भरायके इस पलायनये नवाब भो उन पर 
असन्तुष्ट हो गये और अनिष्ट करनेकी कोभिशर्म रहे। 
इप्तो समय एक बिलचण घटना हो गई.। नवाब एक 
दन मसजिदको जा रहे थे; कि रास्तेमे खोजाहादो 
नामक एक कम चारोके कुछ'आदमिग्रो'न उन्हे रोक 
लिया | नवाबने किसो तरह कौशलसे उनकै कवलसे 
-निकल कर :यह प्रसि कर दिया, कि. राथ- 
दुल भने हो नवाबको इत्या करनेत्े लिए ह 
भियो'को तेनात किया था और इस बातेकों |\ सित 
करनेके लिए एक पत्र भी प्रकाशित किया । भन्द्रकुमारको 
क्लाइवका दाहिना हाथ जान नवाबने वह पत्र उनके 
पास भेज दिया भोर लिख दिया कि, “यदि थाप किसो 
तरह इस पत्र पर क्लाइवको विश्वास दिला सके, तो में 


` आपको उपाधि ओर जागोर. देनिके लिए तैयार छ ।" 


नन्द्कुंमारने नवावक्रा यह अनुरोधपत्र ल्लाइवको दिखा 
दिया था, जिससे दुलभ रायका भविष्यत्‌ भव तो जाता 
रचा पर नवाब नन्दकुसारसे खूब नाखुश हो ग्रये। 
किन्तु प्र॑ग्रेजो के भयसे वे इन्हे” पदच्यु.त न कर से । 
नन्दकुमार जिस समय यार बैग खॉके अधोन इगलोको 
'फीजदारोके दोवान थे, उस सभ्य उन्ह' १४०० ०) रु” 
दिये थे। मे रुपये इतने दिन माद अवसर चौर क्षमता पा 
कर वसल कर लिये ।.वत्तेमान फौजदार अमोरदेग खाँ 
भी नन्दकुमारके परामर्शानुसार काय करते धे। इस 
लिए भमोरजाफर नन्दक्कुमरः पर क्र द.होनेके कारण उनसे 
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परासगे लेन वाले अमोरवेग पर भी खफा हो गये और 
उन्ह" पढ्च्यूत कर प्रपने दिलको जन्नन बुझाई । फिर 
भन्द्कुमारके कार्य में दोष निकालने लगे, जिससे 
नन्दकुमार काम छोड़ कर कलकत्ते चले गए। इस 
समय नवांबके प्रधान इरकरा राजाराम सिंह मौ पढ्‌- 
त्याग कर कलकत्तैमें आ कर रहने लगे। बादमें दुल भ- 
राय, नन्दकुमार और राजाराम ये तोनो' नवाबक्े पास 
वकोल सेज कर दुल भराम ब गाल, विहार ओर उड़ोसा- 
को दीवानो शी लिए, नन्दकुमार न।यव -दोणनोके निए 
श्रौर राजाराम अपन पूव पढ्दै लिए प्रार्थी कोने की 
ते यारियां करने लगे। वारवेलके पत्रमें प्रकट इशा है 
कि इसोओ साथ नन्द्कुमारने अपन पुत्र गुरुदासके लिए 
कानन गो-पद दिलाना चाहा था, जिससे दुल भरामके 
साथ उनकी मित्रता शिथिल हो गई थो |: 

नन्‍्दकुमारनो नवाव-सरकारक्षी दोवानो छोड़ कर 
गग्रेज-सरकारकी तइसोलटारोके काममें मन लगाया । 
नदियाके राजा पर बहुत दिनोका कर बकाया था। 


- नन्द्कुसारने उनको कदला भेजा, कि नियमित समयते 


शीतर कम्पनीको राजख न देनेसे उन्हें बन्दी रहना 


'पड़ेगा। राजा डर कर कलकत्त दौड़े आये भोर 


क्लाइबके गरणापन्न हुए तथा किसो तरइ राजखका बन्दो- 
वस्त कर अपने राज्यको लोट गय । वदैमानके राजाके 
पास पियादा मे जने पर उन्हो'ने मोने मोने कर देना 
सरोकार कर लिया । 

नवाबके साथ इन दो स्थानो के विषयमें अ'श्रे जो को 
यह शर्त हुई. थो कि पचले कर व्रसुल हो. कार वदद 
सुशि दाबाद भेजा जाय और वद्दा जमा हो कर फिर 
अ'ग्रेजो'को पास आवे । इसमें काथ की असुविधा दोनेरे 
कारण अ'ग्रेशो कौन्सिशने परवारा वसूल करनेके लिए 
कम चारो नियुक्त करनेको व्यवस्था कर दो ओर क्वाइव" 
क. भअनुरोधरे नन्दकुमार हो उस पद पर नियुता इर 
तथा उन्हे खिलषत भो मिलो नन्द्कुमारने वर्चेसात- 
नरेशसे राजख मांगा .तो उन्होंने यह बात सुशिदाबाद 
लिख भेजो । अंग्रेज-रेसिडेण्ड मि’ . हेष्टि'ग्सको उस 
समय. तक कलत्रत्तेको कोम्सिलके बन्दोवस्तको. वात 
माल,म नहों यो, इसलिए नन्दकुमार पर ब. नाराज 
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इए ओर उनसे इसका कारण पूछा । नन्ट्कुमारने उसके 
उन््तरमें चपनो नियुक्ति ओर खिलभत प्रातिका डाल लिख 
भेजा | परन्तु इस पर भो हेष्टि ग्स सन्तुष्ट न इए । उन्होंने 


क्वाइवको लिखा कि, 'पहलेके बन्दोवस्तक्षी परवाह न कर | 


=न्द्कुमारने भालगुजारो वसूल करनेके लिए वढैभान- 
नरेशे पास पियादा भेजा है ओर सुना है क्रि इस 
कायं के लिए आप हो ने उष्टे" नियुक्ञ किया है !' उत्तरमे 
क्वाइबने लिख दिया कि, 'कोन्सिलके सभ्योंने डो नन्ट्‌- 
.कुम।रकी नियुक्ति को है और उन्हींके दारा उन्दै' खिल- 
अत मिलो है। हुगलोमें ईमान भोर नद्याकी साख- 
गुजारो बसल हो, यह व्यवस्था कोन्सिल द्वारा हुई है। 
इस व्यवस्थाका उद्देश्य इतना हो है कि उक्त खानोँते 
हमें कितने रुपेये मिलते हैं, घह बात नवाव-साइवको 
माल स न होने पावे। आप वईमान-नरेशको नन्द्‌- 
कुमारका भाटेश पालन करनेके लिए लिख दे'।' इसके 
उत्तःमें हेष्टिग्त ने फिर एक पत्र लिखा कि, 
महिषादलके गुमास्त से हिसाब तलब किया है। सन्भ- 
वतः यह आपको विना पनुप्रतित्ने इरा है। जब तक्ष 
नन्द्कुमार अपने अवसरके अनुसार भेरे हाथसे समस्त 
कार्यभार ग्रहण न कर ले'गे, तव तक सुमे सुरादाबादमे 
रहना पड़ेगा; शायद इस बात पर आपने ऐसा विचार 
न किया होगा ।' इस पत्रका ह्लाइबने क्या उत्तर दिया, 
-यह् बात प्रकाशमें नहो आई । अन्तमें हेष्टि ग्सने नन्द्‌- 
कुमार पर नवाबको विरक्तिको बात लिखो, जिसके उत्तर: 
मे ह्लाइबने यह लिख दिया कि, “नन्दकुमार पर नवादकी 
. नाराजोका कारण उनका दुलेभराय और भ गरेजो' पर 
अनुरता होना है; इसके सिवा धन्य कोई भौ कारण 
नहो' 7 कक 

नन्ट्कुमारके प्रभुत्वको खर्व करनेको लिए हेष्टिग्स, 
'इतनो कोशिश क्यो करते थे ? उसका एक गूढ़ कारण 
था। वह यह कि वर्दधमान ओर नदियाको मालगुजारी - 
को रुपये अगर मुशि दाबाद हो कर जाते, तो वइ मोटो 
रकम हेष्टि गूस को मारफत हो कलकत्ता भेजो जातो 
भोर उससे व्यवसायी हेष्टिगूसको कितना लाभ पहु- 
चता इसको व्याख्या करना व्यथं है। इष व्यक्तिगत 
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पर सख्त नाराज रहते थे ओर डो नारात्रो वा विहेष- 
के वोजसे अन्ते नन्ट्कुमार क जोवननाशो उच्चता उह 
इथां था। 

क्लाइबक बाद सि० वन्सिटाट॑ कलकनेक गवनर 
इए। ये पहले तो नन्द्कुमारको दच्तासे सन्तुष्ट इ.ए, 
किन्तु हेष्टि ग्स के मित्र होनेसे इनमें मो वचो आत आ 
गई जो हैटि'ग.स में थो । क्रमशः बन्सिटाट तो कुष्ट 
ग.स.क कुपरामग से नन्द्कुभारको विद्देषो हो गये । 
बन्सिटाट ने हो मोरजाफरको इटा फर सीरकासिमको 
गद्दी पर बिठाया था । मोरजाफर पढ्च्य,त हो कर कल: 
कत्ते झाये और चितपुर नामक स्थानमें रहनो लगे तथा 
मन्ट्कुमारक प्रति द्था विद्वेष त्याग कर उन्होंके शरणा- 
पन्न हू. ए। भूतपूव प्रभु पर अत्याचारको बातें सुनन 
तथा अग्रेजों'क सइवाससे दिनो' दिन उनक.उद्दशयो- 
से परिचित होन से नन्द्कुमारको आखे' खुल गई । वे 
समभा गथ कि दिन-पर-दिन अग्रज हो देपरे सव- 
सय कत्ता होते जाते हैं, जब जिसको चाइते हैं उसोको 
नवाब बना देते हैं। इसो समथ नन्द्कुसारक इृदयमें 
अ'ग्रेजो'को चमता घटानेको वासना उत्पन्न ह्‌ डूः 
उन्होने मोरजाफरको पुनः सि'हासन दिलाने को लिये 
वचन दिया | सोरजाफर डर गए, किन्तु नन्द्कुपारने 
उन्हो' साहस दिया। इसको बाद आपने फरासोसी और 
बविद्ार-प्रवासो सम्त्राट, शाइअलोकों साथ पत्रथअवहार 
जारो कर दिया । दे व-दुवि पाकसे एक पत्र श्र॑ग्रजो को 
हाथ पड़ गया । बन्सिटांट को 'भरापके सक्रान पर और 
कई एक पत्र मिले। ह ष्टि ग.सने उन पत्राँ पर भारो दोष 
लगाया ; किन्तु भगवानको झपासे उनको षड़यन्खसे 
आप बाल बाल बच गए। किसो किसोका कइना है क्रि 
नन्द्कुमारने इस सम्बन्धमें महाराष्ट्रनायक्रों को साथ 
भो पत्रव्यवहार किया था । 

इस समय घ्र गरेज-कम चारियोंके गुप्त व्यवसाय से 

कारण इ्ट-इण्डिया-कम्पनोको यथेष्ट क्षति ओर देशमें 
बइत अत्याचार हो रहे थे। इस विषयको चिट्टो-पत्रो 
नन्द्कुमारके हाथ लग गई । कछ प्रति-हिसापरवश हो 
नन्द्कुमारने जाफर खाँक्रो सोच्रयुज्ञ एक चिझ्टी||क्षाइब जे 


खथ में विज्ञ पड़नेक कारण इडो०ड़ेडिगस,ततन्दकासार” led मेज्ञदी, और उसी, विषयको एक चिट्ठी कम्पनोके 


Ask 


दफ़ारमे दाखिल को । इस कारवाईसे अंगरेज वाम चारो- , 
य काप पर बड़े खफा हुए | ड्सो समय उनमें दो दल | 
जो गये; एकमे बन्सोटाटं भोर हे्टि'गस मुख्य थे और | 
दूसरेमे अभियट चोर एलिप। इसो सम्य नवाव मोर | 
कासिमओ साथ अंगरिजोके विवादका सूत्रपात इभा शोर 
कनेलकूट भी इसी समय कलकत्त पधारे । बिद्दारकौ 
गड़बड़ो मिटानेके लिये कूटको पटना सेजनेका निश्चय 
हुआ। एलिस चौर भ्रमियटके परा मर्थानुसार सुचतुर 
नस्दकुसारको उनके साथ प्रधान कम चारीक बतौर भेजे 
जानेको वल्या हुई । कूट नःदकुमारको जानते थे, 
उन्होने आनन्दे साथ खोकार कर लिया। परन्तु बन्सो- 
टार्ने बाधा दी । अन्तमें कूटके आग्रहसे नन्‍्दकुमारका 
जाना हो खिर हुआ, किन्तु गवनेरके चादेशसे वे उनके 
:-साध न जा सके, पौछेसे भेजे गये। नन्दकुमार मोर: 
कासिमको अंगरेजोंशे विरोधो समझ उनके अधीन कायं 
करनेके लिये उत्सुक थे। उनको इच्छा थो कि मोर" 
काशिमको उपयुन्ञ परामश दे अंगरेजोंके दमनमें सहा” 
यता पइं चावें । इसो उद्देश्ये उन्हो ने कूट साहबको 
मारफत नपावसे पुनः इगलोको फौजदारो मांगो, किन्तु 
` नवाबनै उन्हे" अंगरैजो'के भनुरक्ता समझ तथा पिराजरे 
समग्र इगलोके फोजदारको दैसियतसे 'लिये राये व्यव' 
हारका स्मरण कर उनको अजी मजर ण को । | 
इसी समय रामचरण रछितके इस्ताच्रका एक पत्र 
अंगरेजो के हाथ पड़ा, उसमें वादगाइके सेनापति कास- 
गांय खॉके लिये अगरेजो के विरुद बहुतसो बाते लिखो 
* गई थो । इसके सिवा ओर भो एक चिट्ठी पकडी गई, जो 
फरासोसो लां साइन और बादाइका दल उघ समय 
मिल कर घंगरेज-दमनका आयोजन कर रहे थे। अंग: 
रेजो ने ये दोनो' पत्र नन्दक्‌ मारके लिखे इए बतलाये 
ओर पुनः उनके पोछे प्रहरो लगा दिये। इसो चालतमें 
पक वर्षे बोत गया। चाखिरको नन्ट्कुमारने बन्दो 
दशामें हो गवनेरको लिखा कि, “ये सब मेरे नाम पर 
मिष्या अभियोग लगाये गये हैं यह मेरे शत ओ'को रचना 
है। यदि अंगरेजो को सुक पर विश्वास न हो, तो. सुमे 
छोड़ दिया जाय, में सपरिवार भन्धत्र जा कर: रह गा।”' 
गवनेरने इस आवेदन पत्रपर कुछ भो लक्ष्य नकीं दिया 
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इसके बाट सीरकासिमके साथ अगरेजो को लड़ाई 
छिड़ो। अ'गरेजो'ने पुन! मोरजाफरको नवाबौ देनेके 
लिये प्रस्ताव शिया। मोरजाफर राजी हो गये, 
किन्तु नन्दकुमारको उन्होंने अपना दौवान बनाता 
चाहा । अ'गरेजो'ने पहले तो इस पर आपत्ति 
को, पर पोछे नवाबशे अत्यन्त आग्रह करने पर 
राजो हो गये । मोरजाफरने नवायो पानेशे पले हो 
झापको अपना दोवान बनाया भर मौरकासिमकै विरुद 
युद्यात्रा को । युष्मे मोरकासिम हारे और उन्ह बाद- 
शान शाह भालम और नवाब-वजोर शूजाउद्दोश्ाको शरण 
लेनी पड़ो। इभ समय मोरजाफरके साथ सम्त्राट.की 
सन्धि होने पर मोरजाफरने नन्दकमारको “म हाराज।”- 
को उपाधि दो | तबसे आप 'म इाराजा नन्दकुसार' कह- 
'लाने लगी ' नग्दकुमार बिहारमें रहते ससय फिर बाद 
गाइके साथ भअ गरेज-दमनका आधोजन करने लगे।. 
काशोनरेग बलवन्त सिह मध्यस्य हुए। इस सम्बन्धे 
काशीनरेशको लिखा इआ एक पत्र फिर पकड़ा गया ! 
अबको वार अ'गरेज लोग बहुत हो बिगड़े । जनरल 
कानंकने नन्द्कुमारको प्ररो-वेष्टित कर कलकत्ता मैजना 
चाइा, पर राजा नवक्षण ( उम समय मेजर चाडम्‌सकै 
बेनियन थे ) तथा अन्यान्य सम्स्नान्त व्यक्तियों ने अनुरोध 
कर कान रत्रो शान्त किया । बक्सरके युके बाद बाद 
शाह ओर अ'गरेजो के बोच एक सन्धि इडे । मौरजाफर 
और नन्दकुमार कलकत्ता होते इए सुशि दाबाद पइं चे । 
सोरजाफरने नवाब हो कर नन्दकमारको खालसाक्ष 
दोवानो दौ । नवाब मोरकासिमने क छ हिन्दू जमोंदारों- 
को, राजख वसुल करने ग्रे लिये, सुङ्ग रके दुग में बग्दो कर 


रका था। नन्दक्‌ मारने उन्ह छोड़ दिया! अन्धान्ध 
जमों दारॉने भो मालगुजारो वस॒त्तोसे तग आ कर श्राप" 


. को शरण लो। नन्दक्‌सारने किसको. क छ छोड़ कर 


और किसोको किश्तों बाँध कर झगड़ा तय किया । 

इसके बाद. दो वष तक नवाबकी अमता अकुल 
रखनेके लिये नम्दकुमारने भ गरेओंसे सिफ त -वितक _ 
किया था। भ गरेज लोग नवावको कठपुतली बनाने | 
कोशिश जितने भो आगे बढ़ते थे, . नन्दक्‌मार शति 
अनुसार उतना हो उसमे विन्न डाले विना नहं रहते थे 
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“नन्देकुमार राय 


भौर अ गरैज भो उतने हो इनमे नाराज होते जाते थे। 
. अन्तमें-२ वर्ष बाद १७६५ ई०में मोरआफरको रूत्यु हो 
गई । सं र-उल-मुताक व्वरो नमें -लिखा है, कि नवाब 
नन्ट्क्‌,मार पर इतना विश्वास और खेइ करते. थे कि 
मरते छमय उन्होंने मुमलसान दो कर भो नन्द्कुमारके 
अनुरोधसे किरोटेखरो देवोका चरणाणरूत पौया था| 
इसके वाद चौ उनको रूत्यु इडे थो। 
मौरजाफरको स्टत्युके बाद ग'ग्रेजोने उनके पुत्र नजम - 
उद्दोलाको नवाब बनाया । ` नन्द्क्‌ सार मोरजाफ़रके 
हितके लिये जो कोशिश किया करते थे, नजमदद्दोला 
उनसे वाङिफ थे; इसलिए गद्दो पर बेठते हो उन्होंने नन्द्‌- 
क्‌,स।रको ख़ालसाका दोवान बनानेके लिए क्लाइवसे 
अनुरोध किया । मोरजाफरको रूप्युज्षे समय क्लाइव दूसरी 
वार गवनर हो कर आये थे। अूतपूव गबनर बन्सो 
टाट विलायत जाते समय एक वहम नन्दक.सार द्वारा 


किये यये खतः परतः समस्त दोषों शा विवरण लिख कर 


अपने भाई जाज बन्सोटाट'को # दे गये थे, और कह 
गये थे कि क्ल।इबभे आने पर कोन्सिलमें उनके सामने 

यह अवश्य हो पढ़ कर सुनाया जाय । यथासमय जाज - 
ने उसे कोन्सिल भौर क्वाइबको पढ़ कर सुनाया-। किसो 

आदसोके सिफं दोष स'ग्रह करके यदि इस प्रकार सुनाया 
जाय, तो कीन ऐसा होगा जो सहसा उस पर अविश्वास 
कर सन्ने ? लाइनको भो यहो दशा इद । वे नर्दक्‌ मार: 

के विशेष बन्धु होने पर भो अबकी बार इस दोषसाला- 

को सुन कर उनसे नाराज हो गये भोर इसोलिये उन्होने 
नवाबका प्रस्ताव खोकार नहों किया । 

' सोरजाफरके समयमें मद्द्‌ रेजा खाँ ढाकाके शासन- 
कर्त्ता थे। ये प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते थे, इस 
लिए नन्दकुमारने मोरजञाफरक अधोन खालसाको 
दोवानो पा कर रेजा खाँजे अत्याचारये प्रजाको मुक्त 
करनेक अभिप्रायसे नवाब कइ कर उन्हें पद्यु त कर 
- द्या था। अब. रेजा खाँने मोझा देख खालसाको 
दोवानो पानेके लिये प्राथना को। क्लाइवने नन्द 

अ सौ र-उऊन्सुनाक्खरीनमें जाए बन्सीटाट का “दोशियार 
जग” ओर गबनर बभ्सीटाट का “शमस उद्दोडा”के नामसे 
वणन है| 
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कुमारको उज्ञ पद न दै कर रेजा खाँको खालसाका 
दोवान वना दिया तथा जगत्शेठ और राजा दुल सरास- 
को उनका सहायक नियुक्त शिया । 

क्वाइव नन्दकुमार हो पदच्युत करके हो नियिन्त न 
इए। उनको स देइ इभा, कि कहीं फिर वे कलकत्ते वा 
धुशि दावादमें रह कर बादग़ाह और फरासोसियोंके साथ 
परामश न करै", इसलिए उन्हे' दूर हटा देना जरूरी है। 
इस ख्यालसे क्लाइयने उन्हे' चट्ग्राम्त सेजना चाहा। 
समाचार सुन उनका परिवारवग बहुत व्याकुल इुआ। 
राजा नवक्ृष्ण आदि भो द॑ग हो गए और ऐसा न करने” 
के लिए क्वारबसे अनुरोध किया। इस अनुरोघसे 
था ओर किसो क्षारणसे) उस समथ नन्ट्कुमार निर्वा- 
सित नदौँ हुए । 

इसके वाद इट-इण्डिया-कम्ममोने बादशाहसे बङ्गाल 
और उड़ो घाको दोवानो प्राम को। नवाब नजमउद्दोला 
घूच दार भीर नाजिम सात रहे। भ्रव तक जिस कार्यको 


-रायरायांगण, बादमें महाराज नन्दकुसार भौर उनके 


बाद भ्र गरेजॉके भनुग्रहसे रेजा खाँ कर रहे थे, अब उसो 
काय का भार अ' गरेज-कम्पनो ने खय' ग्रहण कर लिया। 
मदन्मद रेजा खाने नायब सूवादारो करते समय बुदि 
धोर तमताके बल पर अपनेको मुसलमान समाजका 
नेता वना लिया था। अ्रगरेज लोग कोशलो हैं; उत 
लोगो'न रेजा खाँके इस प्रभुत्वसे . वाकिफ हो सहसा 
उन्हे' दोवानो पदले अलग न किया। ईछ-इण्डिय(- 
कम्पनो नाम सात्रके लिए दोबान रहो, उन्होको पूण 
चसता दे नायब-दोवान कर द्या-। नवावको भ्रधोनतासे 
झर अ'गरेजो के वलसे बलवान्‌ हो कर नायष- 
दोकान महन्मद रेजा खाँ तोन स बोके इत्ता कर्ता बन 
गए । ढाकाके शासनकालमें उनको भढ अत्याचार 


प्रदत्त भव बिना वाधाके चारो तरफ फोल गई । इस 


ससय मुसलसान-समाज ज से महन्मद रेजा खाँको प्रपना 
नेता वा एष्ठपोषक समझता था, उसो प्रकार: हिन्दू” 
समान भो महाराज नन्द कुमारका प्रवलस्बन ले भ्रव 
स्थान कर रहा था। दोनो में इस सामाजिक न ळल 
को प्रतिइन्ितामें उस ससय व'गदेशमें बहुत उपद्रव 
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३७८ 
नन्द्कुभरि नवाबः सरकारका काम छोडनेके बाद 
प्राय; कलकत्तं के प्रासादमें रा करते थे। इस समय 
क्ाइबन बन्सोटाट के शासनको निन्दां सुनो। इसके 
-ज्नुसन्धानके लिए प्रदत्त होने पर व॑ इसके लिए एक 
"उपयुक्त व्यक्तिकी तलाश रहे। घन्तमै महाराज नन्द 
कुमारको हो सम्प,ण उपयुत्ता समभा उन्हीं को यह भार 
» दॉपां। पहले पहल नन्दकुमारन जो अनुप्तधान किया; 
उप्तं पर क्लाइवको विश्वास न इभ्रा, व गुष्धरी तिस नन्द 
कुमारकै काय कै सत्यासत्यके सस्बन्धमें खोज करते थे 
- इच प्रकार बन्सोटाट के कार्यानुसन्धा नसे नन्ट्कुमार पर 
लगाए गए बइतसे दोष मिष्या प्रमाणित दोन लगे! क्वाइब 
बन्सोटाटं की प्रतारणा समझ गेए घोर नन्दकुपार पर 


क्रामः विश्वास करने लगे, अन्तमं क्वाइबने उन्होंकी | 


बन्तीटार्ट के राजेल्वका एक विवरण शिक्षनेकै लिए 


आंदेश दिया । नन्दकुमारंने निरपेक्ष भावम विवरण | 


लिख दिया । ह्वाइव उसे ले कर विलायत चंले गए । 
` क्लाइबके बाद लेष्ट गंवनर इए। भेलेएकी 
“पहले पहल नन्दकुमार पर अच्छो निगांइ थो, पर पोछेसे 


बदल गई । सुना जाता है, कि इस समय नवक्तष्ण भोतर 


भीतर इनको जड़ काटतेथे ओर मोका आने पर | ' 


| प्रकाश्यमें सध्यस्थ बन कर निष्पक्षताका सांग दिखाते थे । 
१७६८ मे काटि यर कलकत्त के गवन र इए। इन्ही के 
सम्रथमें (बक्ालमे) “छ्त्तरिया” (वङ्गला सन्‌ ११७६मे) 


अकाल पड़ा.थां। नायव-दोव।न मडस्मद रेजा खाँके अत्या- 
चारसे इस समय अकाल भोर भो भोषण हो गया था। | 


काटि यरके पास बहतो ने रेजा खाँके विरुद अभियोग 
उपस्थित किये; जिनमें दो बड़े थे-श्ला, मच 


दे रेजा खाने दुभि चके समय बाजारसे सब चावल |. 


खरोद कंर बहत ज्यादा भावसे बचे थे, भौर २रां, साधा- 

रण तहवोलसे बहत रुपये इड़प कर गये थे। काटि यरके 
पास अभियोग तो पइ चे, पर १७७२ ई१में उन्हें पदत्याग 
पूव क विलायत सोट जाना पड़ा। 


वारेन डेष्टिग्स गवन र हुए | 'विज्ञायतम कम्पनी- 


के डिरेकरोंने उन्ह” सबसे पहले रेजा खाँका विचार | 


छ 'नन्दमारे राय 
'तदानीम्तन रेसिडेण्ट मिड शटनको, महम्मद रेजा खा 


को ब'दो करके भे जनेके लिये आदेश दिया। मिड ल- 
टनने निातवागसे रजा खाँको कंद कर कलकत्त 
भेजा। 5 
प्रजाकै कष्टसे विशेष कातर हो महानुभाव नन्दकुसारने 
रजा खाँकी करतृत विलायतके डिरेकरोंके कण गोचर 
करानेके लिए अपने हो प्ययसे एक एजेण्ट भजा था। 
डिरेकरोंने उस एजेण्ट दारा पेश किये गये प्रभूत प्रमाणं 
पर विश्वास करके चो हेटटि'सको सबसे पहले रेजा खाँके 
लिये नियुत्न किया घा। 
- इस समय वङ्गालमें ह तशासन (Double Govern- 
71010 ) चल रहा धा। राजख-विभाग भ गरेजोंके 


: हाथमें था और निलामत-विभाग नवाबको झाथमें। 
। निजामतका भार अपने ऊंपर न चोनेसे अ'गरेजो कम्पनी 


ब-द्स्त र शासन नहीं कर सकता था। इस कारण 
३ ष्टिग्स भादि इई तशासनसे बड़ नाराज थे। डिरेकरों 
का आदेश पा कर इसो सुत्ये इंथ्टिग्स इ तशासनको 


' 'जड़ खोदने लगे। 
: गत्र भो की भोरसे उत्त जना दो जाने पर उनको निगाइ | 


डिरेक्टरो'ने सिफ रेजा खाँको पढ्च्य त कर उनके 
छतकम पर विचार करनेका आदेश दिया था, किन्तु 
होष्टिग्सने ऐसा न कर ण्टनेके शासनकर्त्ता राजा 
सिताबरायको भो पकड्वा बुलाया। सिताबरायक 
विरुद भी तहबील घट तोको नालि हुई थो । 

इष्टिग्सने उन लोगो'को गिरफ़ार तो कर लिया, 


“पर किस तरह उनक दोष प्रमाणित करे गे, यह न सोच 


सक । राच्यमें सवत्र रेजा खाँश कम चारो मोज_द थे। 


` सुतरां होष्टिग्सको समस्यामें पड़ना पड़ा। डिरेकरो ने 


आदेश देनेके साथ यह भो कह दिया था कि यदि 
आवश्यकता पड़े तो, वे नन्द्कुमारको सहायता ले सकते 
हैं। होष्टिग्प पहले तो नम्दकुमारसे सहायता ले नेमें 
इतस्ततः करने लगे पर भाखिरको मजबूर हो कर उन्द 
मन्द्कुमारको वुलाना पड़ा भोर उनसे सहायताक 
लिये कहना हो पड़ा । इस समय देछ्टि ग्सने नन्‍्दकुतार- 
से यह भो कहा कि, "में कलकत्त की कॉसिलको सहा“ 
यतासे आपको बङ्गालका असोन बनाऊ'गा और राजा 


करनेके लिए भादेय दिया। -शेथि/स॒ने,मुि/दाहादंके-।... तावर लथा स्कम्सद रेजा खाँ प्रापक्षो हिसाब वर्ग रद 
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-नन्दकृमारः शंयं 
समभाये गे। इस कायक लिये मैं अपने पदक ' 


अनुसार आपको सचायता पहु चानेक लिये . सम्प्रण 

क्षमताका उपयोग करने की लिये त यार रह गा।” गव- 
न रको इस प्रतिश्वुति पर विश्वास करके महाराज नन्द्‌ 
कुमारने दोनो' असामियथोंको तह्॒बोल घटतोको 
एक फर्दा बना दो। महस्मद रेजा खाँन नवाब सरः 

कारके बहुत कोमतो जेवर, हाथ, .घोड़े और 
बङ्गला सन्‌ ११७२ से ११७८ तक छः वष भें बङ्गाल ओर 
ढाकाको तइसोलसे २० करोड़ रुपये आत्मसात्‌ किये 
थे। दुमिचक्षको समय चावल खरोद कर बहुत: ज्यादा 


भावसे बेचे थे। इसके सिवा वे कई सरकारो सर्म्प्ति- 


का भोग कर रह है। इत्यादि बहत सो बातो'को 


खोज की और उस विषयक गवाहो भो काफी स'ख्यामें 


इकई किये नन्दकुमारकी कोशिशवे दोष प्रमाणित 
होने पर रेआ खाँने नन्ट्कुमारको दो. लाख और 
होष्टिग्सको दश लाख रुपये को रिश्वत देनी चाहो। 
नन्‍्दकुमारने यह बात हेष्टि से कच्ो। हेष्टि गसने उत्तर 
दिया कि, “एक करोड़ रुपये देने पर भो. मैं निर्दाषता- 
का सबूत बिना पाये उन्हें छोड़ नहीं सकता ।” फसलो 
सन्‌ ११७३के प्रारन्भसे ११८९१ के अन्त तक राजा सिताब 


« रायने लगभग नब्बे लाख रुपये आत्मसात्‌ किए थे, उन्हो ने 


भी इेटि'ग्सको चार लाख, नन्द्कुमारको एक लाख भरर 
रोड साहबको ५० हजार रुपये घ.स देने चाहे, पर 
इोष्टिग्सने इस पर भी पूव वत्‌ मद्दानुभवता दिखाई । 
अन्तमें बिचार शरू इघ्रा। जिस समय यह 
विचार चल रहा था, उस समय नवाब नजम्‌' 
उद्दोलाक नाबालिग पुत्र मुवारक उद्दोत्ता सि हासन पर 
बैठे थे , उनके अभिभावकको नियुक्षिक बारेम बड़ा 
तक वितक* चल रहा था। सुवारकऽहोलाको माता वाब 


बेगम और विमाता मनि बेगस दोनाने अभिभावक 


. बननेके लिए आवेदन किया थ!। कम्पनोक डिरेकरो ने 
. इस विषयको सोप्तांसा और नवाबके दोवान नियुक्त 
:.रनेका मार इष्टि रस पर हो डाल दिया। 
मनिवेगमने नभ्दक्‌,भारको सहायतासे २॥ लाख 
रुपथेको घूस देनेका प्रस्ताव किया । हेष्ट ग्सको सति 
: मारो गई, 


३७३ 


लिया। नन्दक मारने गवन रके खानसामा,. ज़गबाथ 
और बालक्षश तथा अपने कम चारो सदानन्द और .नर- 
सि'इको मार्फत ये रुपये भेले थे। -इसो समय आपने 
अपने पुत्र गुरुदासको नवाबके दोवान बनानेके. लिये 
हेष्टि ग्ससे अनुरोध: किया । यद्यपि इस समय हेष्टिउस 
नन्दक सारसे खुश थे, क्यो'कि उन्हो ने काफो प्राप्ति करा 
दो थो और रेजः खाँके मामलेमें उन्ह . यथेष्ट सहायता 
पहं चाई घो, किन्तु तो भो एक चार रिश्वत ले -क्रर 
लालसाकां दार खोल दिया था, इसलिये इटि ग्सने प्रज्ञा 
रान्तरमें नन्दङुम्रारसे भो कुछ नजर चाहे । गवनरने 
जब खय' हो प्रकारान्तरमें नजरको बात छेड़ो, तब नन्द 
क्‌ मारने भो खोकार कर लो। मनिबेगम और राजा 

दासको इस नियु्तिके लिए उत्त २। लाख रुपयेके 
सिवा नन्दक सारने ओर भो १०४१०५ रू) हेष्टि रसको 
दिये थे। 

इसके बाद राजा सिताब राय ओर. रेजा: खाँका 
विचार होने लगा । इसके विरुद्ध खड़े किए गए मुकदमे 


` को सत्य प्रमाणित करनेत्रे लिए . नन्द श्‌ मारने बे-शमार 


गवादयां इकट्टो को थीं । रेजा खाको तरफ कुल दो सो 


_ गवादियाँ चों । इस सामलेमें करोब दो वर्ष समय लगा 


था। अन्तमें इष्टि ग्सने दोनो को निर्दोष कहद कर -छोड़ 
दिया। समस्त अपराधो के अकाव्य प्रमाण मिलने.पर भी 
इटि ग्स ने उन्हे क्यो छोड़ दिया, यदद ससभनेमे 


` क्रिसोको देर न लगो, सव समझ गए । राजा सिताब- 
“राय छूट तो गए, पर स्चानिकें मारे -शप्र चो. उनका 


खगवास हो गया । इनके पुत्र कल्याएसिंदको बिहार 
रायरायों पद पर नियुक्ष कर हेष्टि रसने क छः ममुव्यत्व 
का परिचय द्या । : रेजा खाँक . छूट जाने पर 


- लोग दंग चो..गये, " महोराज ` नन्दक सारको : पांच 
` आदमियो में: कछ अप्रतिमं होना. 
: हेट'ग्सका खभाव कं सा जटिल दै, इस - बातो. -खबं 


-पड़ा, वे 


अच्छो तरह:समभ गये । ` रेजा खाँ ओर सिताबरायं 
विचारले किसो भो कारणसे मुक्त क्यो' न. इए दो, .इस 
मुक देको. तदवोरमें मद्दाराज.नम्द्क्‌ मारने इेटिग्स.को 
जिस तरह सहायता पहु चाई-थो, उसको लिए हेष्टि रस * 


अबको बार दैन तु सके, सो कार ०० री, कम सेकेम उनके. . प्रति तज्ञ, दोना. चाहिए 
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था; परन्तु उन्हो मे, लतभ होनों तो दूर रहा, १७७४ 
` £«के साचै मासमें जो इस सुकंदमिका विवरण विज्ञायन 
भजा, उसमें उन्ह' शठ, प्रवचक, भक्षतज्ञ ग्रादि 
लिख कर उनकी निन्दा को। किन्तु हैष्टिगस.ने किस 
व्यवद्दार वा कार्यके आधार पर यह लिख सारा, 
उसका क्‌ छ उल्लेख हो नहों किंया। चेष्टि ग्सने रेजा खां 
और सिताब रायको मुकदमेको तदवोरके लिए जब 
नन्दक मारको नियुक्त किया था, उस समय जो वचन 
दिये थे, उसका भी पालन नहों किया। त 
. दशी संमय विलायतक प्रधान मन्त्रो लाड नयने 
मारती कार्य श्रइलाकी सुब्यवस्थाक लिए “नियामकं 
बिधि" (1२८४प०4४०४ 4०४) विधिवद किया। उस 
विधिक अंनुसार हेडिग्स. भारत गवर्नर जनरनंके 
- पद पर नियुता इए भोर उनका मन्त्रि, करगेके लिए 
जनरल क्ल भरिङ, कन'ल, मनसन भर फिलिप फ्रान्सिस 
चे'तोन व्यक्ति भतिरित्त सभ्य कोन्सिलमें चुने गथे। 
इको समय सुग्रोमकोट को विचार'प्रणालोको भी सुस' 
खात करनेके लिए सर इलाइजो इस्मे को प्रधान विचार" 
पति और हाइड, लिभेष्टयर चर चेस्बस को विचार-पतिः 
के पद पर नियुल् किया गया। `- प्रधान विचारपति “सर 
इलाइजा इम्मरे गवन र-जंनरल शैट'ग्स कै सहपाठी ओर 
घनिष्ट मित्र धे । 
. ` १७७४ इनमें प्रक, वर मके प्रोरस्भमें उपयु ता नवः 
नियुत्तं कम चारिगण कलकत्त के.चांदपालघाटमे अआ क! 
उतरे । उनके सम्प्रांनोधः फोट विलियमसे २७ बार. तोप 
दागो गई, पर इ टि ग्सने.उनके सम्ग्रानाथं कुछ सामान्य 
कस चारियोंके घाट पर भेज दिया था। इस कारण 
गवने र'जनरलके समान चषमताब्रिशिष्ट नवागत. मन्ति 
सभाके सद्स्बंगणं हेष्टि गस.से कुछ : चनस्य इए । उनः 
लोगोंने समका, कि हैष्टिग सने अपनो अता 
प्रभुता दिशानेकै लिए हो ऐसा किया है। एक तंरफको | 
कुछ भूल चौर दूसरी तरफको कुछ विवेचनाको . लू.टिसे ` 
उस प्रारम्धिक दिनसे हो. मम्ब सभामें मतभेदक्ा वीज! 
पड़ गया।: कोन्सिलमे उस समय मि० बारवेल नामश' 
एक व्यक्ति हेंटग. के पमे थे। . ' | 
कुछ भी.हो, भंब-तक कोन्सिशमं. गवन राके. प्रापसके 


झर; 


'नेन्देइपार रॉय 
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दसो हो संभ्य होते थे । सुतरां गवन र इ।रा किये गये 
झन्यायक्चा कोई प्रतिवाद करनेवाले न रइंता था। नतन 


. मन्ति सभामें नवागत सन्त्रियोने उस काय में हस्तक्षेप 


किया । रोहिला-युदम गवन र-जनरलने जिन मार्गोका 
ग्रवलस्बन किया था, नवागत मन्तिगण उसके न्योय- 
बरन्धाय पर तक -वितके करण लगे। लोगॉंको भरोसा 
हो गया कि अवसे भ्र'गरेज-गासकवग के अत्थाचारसे 
सहसा लोगॉको मरना पड़ेगा । 

इस समय हेष्टि ग्सके दल्तवल भे अत्याचारसे जमो'- 
दार और प्रजा बढी तग आ गईथो। दोवान गङ्घा- 
गोविन्द.सि इ, राज्ञा देवो सि'5, छाप्णकान्त नन्दो, सि० 
गुड्ने ड आदि इे्टिग्स,क सत्यक थे और उसका 
ऊपर मुत्तिप्रान्न रेजा रा सर नव-अभ्युदित राजा नव~ 
कृष्ण भो काय क्षेत्रमं आ गये थे। अत्याचार उत्पोडित 
हो कर जन साधारणो महाराज नन्द्‌ झ,मार'ी शरण 
लेनो पड़ो नन्दक्‌.मार यद्यपि अमताहोन भौर शासकों- 
को दृष्टिमें गिरे इए थे, तथापि देशक लोग इन्हो पर 
विश्वास रखते थे, विपति पड़ने पर इन्हो की शरण लेते 
घे, क्योंकि इससे पहले भो कई. बार इन्हींसे उनका काम 
निकला था । इसको सिवा उस समय देशमें ऐसा कोई 
बड़ा आदमो नहो' था जो गरोबो' वा अत्याचारसे पोडितों- 
को सुनवाई करता दो, इसलिए भी लोग आपको शरण 
लेते थे। नवक्तः्ण, गङ्घागोनिन्द्‌ भ्रादिने भो उस समय 
अत्यावारका बोड़ा हाथमें उठा .लिया घा , नाटोर, बद” 
मान आदि बङ्कालने शोष स्थानोय जमो'दारोंने भी नन्द- 


कुमारको शरण लो थो। नन्दकुमार, क्या करै क्या न 


करे, इसो समस्य/में पड़ गये । डेष्टिग्स इन समाचारो 
को सुन कर उत्तरोत्तर इन पर चिद्तै हो जाते थे। हैष्टि सं 
उस समयसे नन्दकुमारको अपने विसं चक्रान्तकारौं 
समझने, लगे। . . 


उधर कोन्सिंले मन्त्रियो'के साथ नेन्दकुमारका. मी 


. परिचय हो गया..किसी किसके साथ, बन्धुंल भो हो गया। 


मन्त्ियोंको क्रमश! हेष्टि ग्सके अविआन्त उत्कोच -ग्रहणका 
संबाद सिलेने ढगा और उसे अमुसन्धानाथ वे. नांना 
प्रकारसे प्रय करने लगी । अन्तमें नन्दकुमारे परिचित 
दो जाने.पर्‌ उन्हे" जो इस कामके लिए उपयुत्न . समभ 
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नब्द्कुमार राय 


हैष्टि ग्स कै अत्याचारको विवरण लखनेका भार दिया 
गया | कारण नन्द्क्गमार नवाब अलोबदों खाँके समयसे 
उस समय तकको देशको शांसनविधि ओर राजस्वविधिसे 
खूब परिचित थे। उन्हे' तत्कालीन राज्य-सम्बन्धो सभी 
बाते माल,म थो; उनके समान उपयुक्त, राज्यको 
अवस्थाको जाननेवाला राजकम चारो उस समय कोई था 
नहो' । इसोलिए मन्ब्रियो ने उन्ह” हो इस काय के लिए 
योग्य समक्ता । हेष्टि ग्स.की अझ्तज्ञतासे नन्दकुमार भो 
उनसे सन्तुष्ट न थे, इस लिए उन्हो'ने भो प्रधानतः देशमें 
फले इए अत्याचारके दमनके लिए इेष्टि'ग से 
विरुद कायं करना खोज्ञार कर लिया | होष्टि रप्त इन्हे 
चक्रान्तकारो समते थे, पर वास्तवमें इनमें यह दोष 
नहो' था । ये जिस कामको करते थे उसे खुलो तोरपर 
करते थे, दुवका-चारो--विश्वासघातकता इन्हे बिल- 
कुल पसन्द न थो। इसो बोचमें भौर भो एक मोका मिल 
गया। वद्देमानन्राज महाराज तिलकचन्द बहादुरको 
विधवा पल्लोने इेषि'ग्तके अत्याचारके कारण कन्सिलः 
में एक अभियोग उपस्थित किया। . बइतोंका कइना 
है कि यह काम महाराज नन्दकुमारका हो था; परन्तु 
इसका कोई प्रमाण नहों मिलता। नन्दकुमार यदि 
ऐसा करना चाइते, तो वे एक वदमान चो क्यों, ब गाल- 
के समस्त जमो'दारोंके द्वारा अभियोग करा सकते थे। 
परन्तु उनका ऐसा उद्देश्य न था । वे अत्याचारोके भरत्या” 
चारको दमन करनेके लिए खय' अभियोज्ञा हो कर 
खड़े चोनेके लिए प्रसुत रहते थे। पुरुषोचित एत्साइस 
इनमें मोजूद था। 

१७७५ ई०में ८ साचंको एक अभियोगका झावेदन- 
पत्र बना कर नन्दकुमार ख्यं हो कोन्सिलके एक 
सद्स्य मि° फ्रान्सिसके हाथ दे आये। इस भवेदनमे 
आपने देष्टि'ग्स के उल्लोच ग्रहण, अत्याचारियोको अवं धः 
रूपसे निष्कतति दान झर देशव्यापो अत्याचारके अंनु- 
दानको -शिकायतकी थो। हैष्टि ग्सने उनका भी जो 
अनिष्ट किया था, उसका भी विशेष रुपसे उल्लेख किया 
था । बह अरजी फारसोमें लिखो गई थो । मि० फ्रान्सिस- 

; ने. ११ माचेको इसे कौन्सिलमें पढ़ा था। 


३८१ 
समय अ'गरेजोंके उपक्राराथ' जो काय किया था, प्रथसतः 
उसका उल्लेख किया; उसके वाद मदम्मट रेजा खाँ- 
ने देशमें किस तरह भोषण अत्याचार किया था, उसका 
भो वर्णन किया। बाद उसमे हैष्टि'ग्सने उनके प्रति 
क सा अत्याचार क्रिया था, एक एक करते सब लिख 
दिया। -कोन्सिलके सभ्योके विद्यायतधे आने पर. 
इष्टिग.सजे खय' उन लोगो'के साथ ब॑गालके अन्यान्ध 
सस्थान्त अ्तियो से परिचय करा दिया, पर नन्द्कुमारचे 
नहो कराया । नन्द्जुम/रके इस बारेमे प्रार्थना करने 
पर गवन रने उत्तर दिया कि, 'मेरा एक शक्र, इ, उसके 
साथ आपको बड़ी घनिष्टता है, आप लोगोने उसे 
सन्ति-सभाके सदस्यो के पास पत्रादि ले जानेकै लिए 
नियुक्ष किया है । आप उसको सहायता उने साथ 
परिचित क्यो नहों होते ?' उसके बाद गवने रने डर 
दिखा कर कद्दा था कि; में अपने मानको रचाके लिए 
भौर अपनो सुविधाके लिए सब तरइको चेष्टाए' करू गा, 
किन्दु उससे आपको हो चतिय्रस्त होना पड़ गा।! इसके 
नाद इ (षट ग्स.ने इलियट साइवको मारफत कोन्सिलके 
सभ्यो से मद्दाराजका परिचय करा दिया। 

इसके बादसे, विशेषतः हेष्टि ग्स.के प्रतिइन्दो मि० 
फ्रान्सिसके साथ नन्द्कुमारका विशेष सौद्दादा हो 


` जनक कारण, इृष्टि ग्स नन्द्कुभारको दमन करनेते 


लिए नाना उपाय अवलम्बन करने लगे। रंसिडेण् 
गरे इसके साथ वर्दमानकों मालयुजारो वसूनोके विषयमें 
नन्दुकुमारका विवाद था । सेठ बुलाकीदास नामक एक 


अग्रवाल जोइरोको सत्य के वाद हिसाव आदिके बारले 
सोइनप्रसाद नामक उक्त जोइरोके आमसुख्तारक 
साथ सी नन्ट्जुमारका भागड़ा था । वत सान कुच्च धाठ।* 
राजव शके आदिपुरुष जगच्नन्द्र बन्द्योपाध्याय मन्द्कुमारके 
दामाद थे। इनको महाराज नन्ट्क्‌ सारन,हो बाल्यक्ालसे 
पुत्रको तरह पाला-पोसा, लिखाया-पढ़ाया और कन्या 
व्याही थो; अन्तमें बइुतों से अनुरोध कर उनको नोकरी 
सो लगवा दो थो । जिस समय महाराजने यह अभियोग 
उपस्थित किया था, उघ समय भो जगच्चन्द्र नवाबके 
दोवान राजा गुरुदासको अधोन नवाब-सरक्ारमें नायवों 


इस आवेट्नम नन्द्कुमारनेः० सो रा! लिते ५युद्द के "०० किट उडि थे, किह महिषे असन्तुष्ट- प्रक्मतिशे आदमो घे 
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कि श्यालकंके प्रधोन गाम करना पड़ता था, इसलिए 
बड़े क्षुस रहते थे। अन्ते दूसरा कोई उपाय न देख 
वे आत्मद्वोहो हो गये । हेषटि 'स. ग्रे इस, सोइनप्रसाद 
दौर जगचन्द्रको इस्तगत कर नन्द्कुसारकै सव नाश 
लिए सर्वदा परामर्श करने लगे। मोइनप्रसाद प्रवञ्च र 
सोर चक्रान्तकारी थे, इसलिए उस समय क्या भ गरेन 
परर क्या बंगाली, सब उग्है ट गको दृष्टिसे देखते थे; 
ओर-तो क्या देष्टिग्स ने खय' भौ एक दफा उन्ह 
अपने मकानसे निकाल दिया .था. भौर (आइन्दा फिर 
कती न आनेवे लिए कह दिया था।.किन्तु अब उन्हीं 
इटिः ग्स.ने अपना अभोष्ट सिदिके. लिए नन्दक,मार' 
को नष्ट करनैकै उद्दे श्यसे फिर उन्हे अतर ओर पान 
दे कर बुला लिया। जगचन्द्रने क्रमशः खशरके साथ 
साचात्‌ करना वन्द्‌ कर दिया भोर उनके विरुद मोहन 
और इि'ग.सी साथ परामश पूव क षड़यन्् रचने 
ली । 
नन्द्क्‌ मारने अपने आवे दनमें इन सब बातो का 
वर्ण न कर गवनरके कूट उद्देश्यको वात प्रकट को थो; 
जिस समय दिल्लोके बादथाइने नन्द्क्‌मारको “महा 
-राजा”क्षो उपाधि भोर खिलभ्रत दो थो, उस समय 
प्रथानुसार वादथाइने एक. -भालरदार. पालको और 
घन्धान्य राजसम्मान चिह्न प्रदान किये थे। यह सामानं 
“लव पटना चाया, तब भोरज!फरको स्यु 'हो चुको 
चो, नन्द्कमारको -नायन-स्ुवेदारो जातो रहो थो। 
उस समय नये नायब सुवेदार महम्सद रेजा खाँको 
उत्तेजना ओर भयसे पटनेकै ग्यासनकत्ता राजा 
हिताब रायने नन्दकुमारे उस बादशाहो उपटोअनको . 
रोक लिया। नन्द्कुमारको माल म पड़ने पर उन्होंने 
हेटिरहसे कहा । ह ष्टिपने उन म'गा तो लिया, पर 
नन्द्कुमारको.न दे कर अपने काममें लगा लिया । महा 
राज नन्द्कुमारने अपने भ्रभियोगमें इस वातका भो 
उल्लेख कर दिया था। ये बाते' उनको व्यक्तिगत थीं । 
इसके अलावा उन्होने रेजा खाँ भोर सिताब रायको छोड़ 

: ८ ३ हेटिग्सने कम्मनोऊे खाथका तथा साधारणका 
कितना अनिष्ट किया था, यह वात भो लिख दो थो । 
काशोके राजा बलवन्त [स इके उत्तराधिकारीको 


नन्दङुँमार रथिं ` 


तरफ अ'गरेजोंके भधीन खैड़ा-माशुंड़ ` घोर विंजयंगढ़ें 
नामक दो परगनोंके. निमित्त, कम्पनोको दोवानो मिलने- 
को तःरोखसे फसलो सन्‌ ११७० तक २४ लाख रुपये 
बकाया निकलते थे, परन्तु चेतसि इ दारा गुप्नरोत्या 
उपहार पा कर हेष्टि ग्सने कम्मनोके इस बकाया रुपये- 
के लिए कोई विशेष प्रवन्ध नहीं किया भ्रोर तबसे उक्त 
दोनों परगने कागो-राजके हो अधिक्षारमें हैं । रंगपुरका 
नहारबन्द्‌ परगना रानो सवानोते कोगलसे छोन कर 
डेष्टिग ने उसे अपने दोवान छप्णकान्त नन्दोको दे 
दिया । इससे रानो भवानोको बहुत चति हुई है। अभि- 


[°] 


योग-पत्रमें ये सब बाते' भो लिखो गई थों । अन्तमें नन्द 


_ कुमारने यह निवेदन किया था कि, “गवन र हेष्टि'्स 


साइबशै विरुद यह अभियोग खड़ा करके में जो भोषण 
बिपदृ-सागरमें इच्छा-पूव क कूदनके लिए अग्रसर हो 
रहा छ इस वातको में जानता ह, पर क्या करू दूसरा 


` कोई उपाय नहीं है । गवन रके अनुचित कायाँहे परिचित 


चो कर भो यदि चुप चाप बेठा रङ्ग, तो सम्भव है भविष्य 
मे उनके इवारा ओर भो अनिष्ट हो। इसलिए पशात्म 
रचाथं ओर न्याय-चर्माचुरोध वश में आप लोगोंके समच 


_ यह अभियोग उपस्थित करता ह॑ । अब.में आप लोगों से इस 


° उत 


विषयमे विशेष ध्यान देनेके लिए प्राथ ना करता ह ।”# 

इस अभियोगपत्रके पढ़े जानेकै बाद ेष्टि'ग्सने 
सीन भङ्ग. करके पूछा--"में कोतूइलबश पूछता हू कि 
घ्रापर पहलेसे इस अभियोगके ब रिसें . कुछ जानते थे या 
नहों १” फ्रान्सिसने . उत्तर दिया-“कोतूइलका उत्तर 
देनेके लिए में वाध्य नहो' । हां, गवन र.पूछ रहे हैं, 


. इस रातिरसे में इतना कइ सकता हू' कि नन्ड्कुमारनै 


जब इसे भेजा था, उस समय उनकी पूव सूचना ओर 
व्यवस्थादि देख कर मैं समझ गया थो कि यह गवन र” 
के विरुद निस्य हो भरभयोग पूर्ण है ) हां, वे अभियोग 
.कोन कौन-से हैं ओर किस ढंगसे लिखे गए हैं, यद्ट बात 
सुमे नहो' सालूस.थो ।” इसके बाद उस.दिन सभा भङ्ग 
इड । 


ता० १३ साचेको सम्चिसभाके. अधिवेशनमें नन्द मार ' 


= Parliamentary History of England from earliest period 
. ९० the year 1803, Vol. XX VIT,.p. 394, .- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नन्दकुमार राय 


'का और एक पत्र पढ़ा गंया। इसमें भो नन्ट्कुमारने 
पूर्व प्रक्षे अभियोग सब सत्यः हैं, इसका: हृढ़ताके साथ 
समथ न किया था। इसमें एक जगच्च लिखा था, कि 


इोष्टि'गसने ब'गालमें शा कर राजस प्रोर देशकी पभवस्था* 


के विषयमें ज्ञातव्य विषय जाननेके लिए मुझसे सहायत 
मांगो थो, में भो उनको इच्छाफे अनुस।र कार्यमें प्रद्वत्त 
'हुआ था, उसके बांद जब तक कार्योंद्यार नहों' हुप्रा, 
तब तक ईैष्टि ग.स मुझ पर बड़े सन्तुष्ट रहे ओर मेरे 
परामर्शानुसार चलते थे, किन्तु ज्यों हो मतलब निकल 
गया, त्यों हो उन्होंने मुझसे मित्रता नहो' रक्खो, बल्कि 
शत्रु ताका प्राचरण करने लगे। मेरे लिखनेका उद्देश्य 
सात्र इतना हो सममे कि जिससे देश और ' प्रजा तथा 
कम्प्रनोके सुख और खाच्छव्यको दि हो, ऐसो पदतिसै 
आप लोग कार्य करे'।- ः 

इस पत्रको सुन कर कनं ल मनसनने, . नन्ट्कुमारको 
अपने अभियोगके प्रमाणादि ले कर बोडके सामने उप 
स्थित होनेके लिए प्रस्ताव किया। गवन रने इसके विरुद्ध 
प्रतिवाद किया, जिसका सारांश इम प्रकार. हैनन्द" 
का मारको बोडके सामने बुलवानेते प्रस्तावका समथन 
होनेके पले हो में कह देता ह कि. नन्दकुमार मेरे 
अभियोक्षाके रुपमै बोडके सामने भा कर खड़ होंगे, यह 
में जोतेजो नहो' सह सकता। इस बोडी. सामने 


सामान्ध अपराधोको तरह विचार-प्रार्थी हो कर मै कदापि 


खड़ा नहो' हो सकता । अथवा मेस्बरॉको में अपने 
चरित्र भोरक्तकाय के! विच।रक कदापि नही” समभा 
सकता | प्रसङ्गवश यह बात भी मुझे कच्दनो पड़तो है कि 
यथार्थ में रराज नन्द कुमार मेरे अभियोक्ता नहों हैं, 


जनरल को सरिङ., कान ल सन्‌सन ओर फिलिप फ्रान्सिप्त- 


को हो में वास्तवमे काय कारक समभाता छ । कान, नक 
अनुमार इस 'बातको -प्रमाण्ति न कर सकने पर भो मेरे 
कृट्यके दृढ़ विशा ्षके अनुशार में इन्हे" हौ-अपन। भिः 
योक्ता समझता छ'। इनको इस गभीर उह श्य-स।धेनरे 
अनुकूल कई. सहायक भो' मिल गए हैं। जिनमें सहा- 
राज नन्दकुमार, बर्दमानको महारानी, -दौवान रूप- 
नारायण चौधरी और फाउक भो शामिल हैं।*'***५*५* 
फ्रान्सिस इस प्रकारका पत्र वोडके-आामतितल० मित 


कदरे 


करसे एक मानहानिकर कायमें हाथ डाल रह हैं, 
यह भो उनके पदः योग्य नहीं है ।**«*“*«नमैंने यह 
भो सुना दै कि नन्दकुमार इन सब कागजातोंको ले 
कर मन्‌सन साचवत्रे चर गए थे और उनसे बहुत देर 
तक परामश कर यह सब बनाया है। इससे पहले 
किसो विशेष सुत्रसे सुफै नन्द्कुंमारके अभियोग-पत्रको 
दो नकले  प्रान्न इड थो', भ्रव देखता ह कि मुलांग्रमे 
उससे कुछ परिवर्तन हो गथा हैं । में फिर भो कहता 
इ, कि सें वोडंके सामने अएरा गैज्गो दैसियतसें किसो 
भो प्रकार खडा नदो होऊ गा, चोर न बोडेको हो नन्द- 
कुमारको गवाहो लेने टूंगा। बोडंको इस प्रकारसे 
बिचार करने वा गवाहो लेनेका कोई भो भअधिरार 
नहीं है ।” ; 
इस पर वोडेके सदस्यॉमे वड़ो वाक-वितण्डा दु । 
कनल मन्‌सनने गवनेरसे संवाददाताको नाम पूछा। 
परन्तु हेष्टि गमने यह कह कर कि आपसे उस व्यक्ति 
पर विपत्ति आ सकती है, उसका नाम नही बताया। 
बारवेल साइवने गवनंर साद्बकै वातको पुष्टि को। 
मन्‌सनने उ वातङो सम्पण अलोक ठच्राया। वार- 
वेलने भो नन्द्गुमारको उपस्थितिके विरुद थापत्ति को 
और कहा, “नन्द्‌ गुसरको कोई अभियोग करना हो, 
तो वे गवाहो और प्रमाणादि ले कर सुप्रोम-कोटमें जा 
सकते हैं ।” अन्तमें बहुत तक-वितर्क कै वाद्‌ जव नन्ट्‌- 
कुमारको बोडके समञ्च उपस्थित करना हो परामश 
मिद्ध हुआ, तो सेक्र टरोसे नन्ट्कुमारको बुलवा लेने लिए 
कहा गया। अब गवन र डैष्टिग.स उपायान्तर न देख 
सइसा बोल उठे, “में आजको यह मन्दरिसभा - सङ्घ 
करत। छ 4 मेरो अनुपस्थितिमे इस असम्प,ण सभाम 
यदि कुछ कार्य इरा, तो वह कानून न्यायसङ्गत नहो 
समझा जायगा ।” बांरवेलने कहा, “जब सभापति द्वारा 
सभा सङ्ग हो चुकी, तब मैं भो जाता हू और पुनः प्रधा- 
` नुसार गवन रका आदेश न मिलने तक में इसमें शामिल 
न होऊ'गा।” 


दोनोंके चले जाने पर अन्य तोन मन्त्रो होष्टि'ग सके 
इस प्रकार उद्दत कार्यको न्यायसङ्घत न समभ खय हो 
,तषिषट,कायं चलाने, लरे. । नन्ट्कुसारो.बुचवा कर 


FP NON 
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उनको गव/हो लो गई । ग्रावश्यक्तानु पार नन्ट्कुमारने 
प्रसाणखरुप सुल दलौले' दाखिल को । किसी दलोलके 
प्रमाणा कृष्णकान्त नन्दोको उपस्थिति भोर गवःहोको 
जरूरत पड़ी । सन्त्रिसभाने उन्हें बुलवा मजा, किन्तु 
उन्होने जवावमें लिखा कि, में इस समय गवन ररे पास 
इ, उनके निषेध करनेसे मैं नहो' आ सका '' मन्तियों 
ने विस्मित भौर क्र हो कार कान्त बाबू ओर गवन रे 
विरु इस प्रकारके कार्य# विषयमें अपना मन्त लिख 
कर सभा भङ्ग कर दी । ऽ 
इधर इष्टि'ग.स, कोन्सिलमें अपमानित हो कर 
नन्ट्कुमारकै सव नाशके लिए कटिवद् झो गए | ग्रेम," 
उनके मुग्मो सद्रउहोन, गङ्गागोविन्द, छृष्णकान्त, नवः 
कष्ण आदि उनको सहायताके लिए प्रदत्त इए । कमाल 
लहोन्‌ खाँ नामक एक व्यत्ति उस समय दिजलोरे नमक" 
गोलाके इजारादार थे। दःवान कृशकात्त हो इस व्यक्ति 
के वेनासी पर उस इजाराका भोग करते थे। इस व्यक्ति: 
के पितासे नन्द्कुमारकी मित्रता थो । जिस समय कजके 
रुपया लिए इगलोओ शेख इवतं उल्ञाने नन्दकुमारको 
पियाढा मोल द्वारा ५ दिन आवड रक्वा था, उ समथ 
डूस कसाल उद्दोन्‌के-पिता शेख रुस्तमने नन्द्झुमारको 
जमानत दे कर छुड़ाया था। कसाल असत्‌ . प्रातिका 
आइसी था, इस कारण नन्द्कुमारके साथ उसको मित्रता 
अधिक दिन न रहो। अन्तमं उसके छ््णकान्तका बे-नामो- 


“दार हो कर हिजलोके नमकके गोलेका इजारादार होने 


पर कान्त बाबू, बारव ल.-हेष्टि'ग.स आदिमे उससे बहुत 
घस लेनो शुरू कर दो । घरको वइ महा उत्पोड़ित 
हो कर गड्गगोंविनद ओर अचडिकन साहबशे नाम 
कोन्सिलम अभियोग उपस्थित क रनेक्षे लिए उद्यत हो 
गया | नन्ट्कुमारकै साथ उघ समय इटिग्तका विवाद 
शरू हो चुआ था । उसने मोका देख नन्ट्कुभारकै 
साथ परामश करना चाहा। नन्द्कुमारके जामाता 
राय र।घाचरणके साथ वातचोत कर कमालउद्दोनने 
महाराजके पास जा कर कडा, “वह फाउक साहबको- 
मारफत कोनन्सिलमें अपनो अर्जी पेश करना चाइता. है, 
अतएव यदि. आप उसके लिए फाउकसे जरा अनुरोध 
करे, तो अच्छा हो ।” नन्दकुमार भातोंके आख्य थे, 


उन्हो'ने सुनने साथ हो राय राधाचरणके.साथ उसे 
फाउककी पास सेज दिया। फाउकने भो नन्दकुमारे 
अनुरोधसे उप्रके अभियोगको काउन्सिलमें उपस्थित करना 
सरोकार कर लिया । तोन वष के भोतर उससे बार: 
वेलने ४५ जार, गवन रने बतोर नजरके १५ हजार, 
बन्सोटा् ने १२ इजार, राजा राजवज्ञभने ७'इजार ओर 
हष्णकान्तने ५ इजार रुपये लिये थे। हेष्टिगसको यह 
बात मालम पड़ते हो, उन्होंने ग्रहमके सुन्सो सदर- 
उद्दोन्‌को मारफत कमालको 'इस्तगत कर लिया । हेष्टि रस- 
ने इसके दारा नन्दकुमारे विदद एक बड़े भारो और 
भयङ्कर अभियोग सुत्रपात किया। उन्होंने (१७७५ 
ई०में १८ अप्रोलको ) सुप्रोम कोट के जजॉको इस 
श्राशयका एक पत्र लिखा, कि कसालउद्दोन्‌ने आ कर 
कहा है कि नन्दकुमार और फाउकने उससे बलपूव क 
चइं ष्टिग्प, बारवेल आदि नास पर रिशवत लेनेका एक 
झूठा अभियोगपत्र लिखवा लिया है और वे गङ्कागोविन्द 
आदिके नामका प्भियोगपत्र वापिस नहीं दे रहे हैं। 


: जजो'ने इसको गवन र आदिके विरुद्ध षड्यन्त्रको चेष्टा 


समभ्ती ओर इसञ्चो जांच झरनेके लिए प्रदत्त इये। 
पहले कमालडद्दोन्‌ क्रो आवेदन करनेके लिए कच्चा गया । 
आवेदनपत्रमें अभियोगन्रो खूब ज्ञा दिया गया । सङ्का” 
गोविन्द्‌ और प्रचेडिञनके नाम कमालने जो अभियोग- 
पत्र नन्द्डुमार और फाउकको दिया था, बह सिफ उन्हे 
डरानेके लिये लिखा गया था; वसुतः बह ` कोन्सिल- 
मे उपस्थित करनेंके लिए नहीं दिया गया था। अन्तम 
वह जब नन्द्कुमारके पास उसे वापस मांगनेके लिये 
गय; तब नन्द्कुमारने उससे कहा कि, “यदि वह गवः 
नं रके विरुद्ध कोई अभिय'गपत्र लिख दे, तो पदले 
अभियोगपत्र वापिस कर सकते हैं। कमालको वाध्य 
हो कर अपने मुन्सो इारा नन्दकुमारके अभिप्रायानुसार 
गवन रके विषु अभियोग-पत्र लिख देना पड़ा। उसकै 
बाद राधाचरणके साथ वह फाउकके घर गया, फाउकने 
उससे पूछा, कि गवन रको कितने रुपये दिए हैं ? उसने 
जब यद कद्दा कि, भने कुछ नहीं दिया, तब गुम भा 
कर फाउकने एक किताब उठा कर उसके हाथ पर 
मारी ओर, फिर उससे गवनर भादिके नाम रिशवत 
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लैनेका एक रक्षा निखा लिया । इसके वाद भौ कमालने 
उक्ता धभियोग-पत्र वापस पानेके लिए बहुत कोमिश को 
घो; किन्तु कुछ फल न इप्रा । 

` यथासमय सुक्रदमा कोट में उपस्थित इुआ। नन्द- 
कुमारने कहा किं कमाल उद्दोनने गड़गगोविन्द आदिके 


विरुद लिखा दुश्वा अभियोग-पत्र किसी दिन वापत्त नद्दो' 


सांगा है, बल्कि कोम्सिलमें पेश करनेके लिए झो बार 
बार अनुरोध किया है। गवन रके विरुद अभियोग-पत्र 
लिखानेके लिए किसोने भी उसे वाध्य नहो' किया, 
उसने खतः हो लिख कर सुरे दिखाया था। मैंने उसको 
वर्ण ना अच्छो न होनेके कारण उनमें दो एक जगह 
परिवतेन करा कर कमाल उद्योनक मुन्सोके हाथसे 
उसकी फिरसे नकल करा दो थो। फाउक साइबने भी 
साचो दो । अन्तमें प्रमाण/ दिके बलसे मुकदमेशी 
अवस्था ऐसो दो गई कि. नन्दकुमारके विरुद्द उसका 
टिकना सुशकिल दोखने खगा । नन्दकुमार बिना किसी 
विन्नक्गे छुट जायगे, यह समझ हेष्टि ग्स, दूसरो तजवीज 
सोचने लगी । 
मोरकासिमके समयसे कासिमवाजारमे पूर्वोत्त बुलाकी 
दास सेठकी जवाइरातको दूकान थो। नन्दकुमारके 
शत्र, मोइनप्रसाद हो खत वुलाकोदासक भ्राममुखार 
थे। नन्दकुमारके साथ बुलाकोदासका लेनदेन था। 
मोरकासिमके समयमें नन्ट्कुमारने दुलाकीदासके पास 
एक मोतोको कण्ठी, एक लका, एक ' शिरपेच भ्रौर 
चार छौरेको अ गूठो ये सात चोजे' वेचनेके लिए रख दी 
थो'। अ'गरेजो'के साथ मोरकामिमक्षा युद छिड़ जाने से 
कासिमवाजार लुट गया भोर उसोक साथ नन्ट्कुसारका 
माल भो ल टा गया । पोछे बुलाकोदासने नन्ट्कुसारको 
उसके बदले ४८०२१) रुपये देना म'ज,र कर एअ ङग 
क्रार-पत्र लिख दियां और चार आने सकड़ा 
देना भो कबूल किया | उस समय कम्पनीकै पास बुनाज्ो- 
दायके २ लाख रु० जमा थे । बुलाकोदासने, कम्मनोसे 
रुपये मिलने पर व्याज सहित उके रु» चुकानेकै लिए 
वादा कर दिया । इस-दलोल पर'महृतावराथ, महस्यद 
कमान ओर बुलाकीदासके वकील सिलावतने ( ब-तोरं 


ब्याज 


. कोट में उपस्थित इषा । 


बेद? 


ने नोचे अपना दस्तखत भोर सुहर लंगा कर नन्ट्कुमार- 
को दिया था । 

बुलाकीदासके मरनेकै वाद्‌. -पझमौंहनदास उनको 
श्म्पत्तिक तश्वावधारक इए भौर ' उनंको रूत्युजे पस्चात्‌ 
बलाको दासको पल्लो और गङ्गगबिष्ण नामक एक निकट 
सस्व खी सम्पन्तिके अधिकारो हुए । इनके : समयमे भो 
मोइनप्रसाद आममुखार थे।- पद्मम्रोहन जिस -संमय 
तक्तावधारक थे, उसो समय कम्प्रनोते २ लाख र्‌» 
वसूल हो गये थे। पद्ममोच्चनने उसमेंदे  नन्ट्कुभारका 
कज चुका दिया; परन्तु गढ़ाविशुने भ्रधिज्ञारो-डो कर 
सोइनप्रसादके परामशोनु पार नन्दकुमारके माम एकु 
दौवानो मुकदमा दायर कर द्या। :जिस समय यह 
घटना हुई थो, उस समय तक. सुपीभकोट' नहो' इप्रा 
थो, मेयस कोर्ट था। गवन र रुवय' छो भैपस कोट के 
सभापति थे। इस मुऋदमेमें बुलाको दासके अङ्गोकार- 
पत्रके बल पर नन्ट्कुभारको जोत-हुई थो । ह ग्टिग्सको 
यह बात माल,म थो, क्यो'कि वे: उस समय भेयस- 
छोट के प्रसोडेण्ट. घे। अव -उन्दे. उस ' अफ्नो कारपत्रको 
बात याद आ गई उन्होंने मोइनप्रमादको बुलवा भेजा। 
मोडनप्रसादके उपस्थित होने पर लनसे कुछ सलाह इई । 
उसको बाद मोहनप्रसादक सुप्रोमकोटमें नन्द्कुमारको 
नाम, बुलाकोदामक दस्तखत भोर सुर जाल बना कर 
दलोश बनाना भोर उस भे जरिये बुलांकीदासके उत्तरा- 
चिक्ञारीसे रुपये इडपनेका एक अभियोग उपस्थित किया । 
इष्टिग्तको भालस थो कि पहलेके षड्यन्त्र सुक दने 
पार न पा सशे'गे, इसोलिए उन्होंने यह चाल चलो। 
भेवस कोटेक उस पुराने मुकदमेसे यहः कूटं निकाला 
गया । 

उस समय इरे रहको भाईमके अनुसार जालके 
प्रपराधमें प्राषद्ण्ड दिया जाता था; इसलिए ऐसे अप- 
राधोको उस समय खुनो अधामोको . तरह लावतेके 
साथ रक्वा जाता था| 

मोइनप्रसादका अभियोग १७७५ $०को ६ठो सईको 

नन्ट्क,सार संवाद प्रा! कर 
कहीं भाग न जांय, इम ख्याखसे जजॉमे . उसो समय 


गवाहोके ) दस्तखत किये थे। उसके बाद०बुलाकोदास)०। ०'कलक्रक्ति्ने ग्रीफकेप्रास पक परवाना लिख कर सेज, 
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जिसमें आदेश था कि, “आप इस पत्रको पाते हो महा 
राज नन्दक सारको साधारण कारागारमै भावद रखने 
के सण भर भो विस्व न करे | 
कलाकडडोन्‌ खाँ नामकं दो व्यक्तियों के इजहारमे कछ 
कछ प्रमाणित ्ञोता है, कि उन्होंने जाल किया है 
इससे वाराय उच्ह` ग्रावद रखनेके लिए आपको 
आदेश दिया गया रै” प्रधान जज इम्प इस परवान 


परः दस्ट्प्यत अरे हो चल दिये। जब परवाना निकाले | 


जानती ठे यारियां डोने लगो; त सि० की रेट नामक 


यक्ष प्रसिद अटनोंने खतः प्रदत्त हो जजोंसे यह कहा 


कि; “जन्ट्क्‌ मार सान्य-गण्य सस्थ्वान्त व्यक्ति हैं; ब्राह्मण 


है । यदि सामान्य अपराधियोंकी तरह उन्हें, साधारण | 


कारागारमे रका जायगा, तो वे जातिस्रष्ट हों जांगगी । 
बिचारे वाद मुक्ति प्राप्त होने पर भौ उन्हें सम्भवतः 
समाजमें हेय हो कर रहना पढ्गा। अतएब आप 
लोग छपा कर उन्द' चन्धव आवद रखनेके लिए आदेश 


केजिए । जजो ने उत्तर दिया, “तो शासको इम्मेफे | 


कान उर जा परामये कर जेसा होगा, दसा किया 
क्या ¦” रातको ८बजै संवाद भायां कि जजोंके पूर्व 
आदेशानुछार हो काय होगा। यह खबर शोघ्र हो 
कलकत्तेके चारो चोर जाहिर हो गई । तमाम शरम 
-सनसनो फेल गई। नन्द्श्‌_मारके घर क्रन्द्नध्वनि होने 
-लगो। रातको दश बजे शरोफ सक्र वो : नन्ट्क,मारकै 
.मकान पह चे और उम्ह' वहांसे साधारण कारागारमें ले 
गये) :उस दिन राजा गुरुदास, राय राधाचरण, सपुत्र 
'फाउक साइब तथा और भो क्‌ छ आलो यःखजन अधिक 
रात्तितक क़ारागारमें मड़ाराजके यास थे। लोटते 
समय गुरुदाससे महाराजने कहा था, “हेष्टि ग्स हो इस 
बड्यन्त्के विधाता हैं, यह में अच्छो तरह समभाता 
ह; परन्तु य मेरो भष्टिलिपिः है-दोष उसका नहो 
है । तुम लोग धवराना --नहों, भगवान्‌ः मेरो -रचा 
करे गे।” 
दूसरे दिनःगडरके आपामर साधारण वचुलसे नन्द 
कुमारणे मिलने घाये। बुहो को प्रवेश करनेसे रोका भो 
अया। “नन्दकभोस्ने सुन जिया, पर वे नव यच्यत न 
हुए ।:प्रूब /रत्रिको उनो ने जल अग्र 


मन्दकुभार राय 


, स्तेस्कष्एट साधारण काराग्टदर्मे पूजा भाषहिक नहीं 
। क्र सकते, सुतरां भ्राहरादि भो नहों करेगे, ऐसा 


मोहनप्रमाद और , 


| 
| 


सम्राञमें स्टहोत दो सकता है ! 


` ष्यवस्थाको पढ्‌ कर इस दिये | पण्डितोने नन्दकुमारका 
'काराग्टद देख कर कहा कि, 'महाराजका यहां राहा 


उम्हो'ने निश्चय कर लिया। ज्यो' ज्यो' दिन चढ़ने लगा, 
त्यो' त्यो' उनकी प्यास भो उठ़ने लगो । परिचारको'से 
जोरसे इवा करते रहनेके लिए कह कर 'आप चुप-चाप 
बेठे रहै। राजा गुरुदास आदिने फिर कोशिश की कि 
महाराज कुछ खा-पो ले' ; कोन्प्तिलके सभ्यगण भो जजोँ- 
से अनुरोध कर दोड़-ध,प करने लगे; परन्तु कुछ फल न 
हुआ, प्रश्युत जजो ने पण्डितो से एक व्यवस्थापत्र लिखवा 
क्र दिखा दिया कि कारागारमें रहनेसे नन्दकुमारकी 
ज्ञाति नष्ट नहीं हो सकतो । कोन्सिलके सदस्यो ने जिए 
समय जजो'से नन्दक मारके तोन दिन निर्जाल उप- 
धासकी बात कइ कर भनुरोध किया, उस समय हेष्टि ग्स 
भो वहां उपस्थित थे ; छिन्त जजोंने किसी तरह भी 
अपना मत न बदला और फिरसे पण्डितो का व्यवस्था- 
पत्र दिखा दिया। 

इम्पे यदि चाहते, तो नन्दक,मारको इस काराल्लोश' 
से मुद्दा कर सकते थे। अन्ध किसी स्थानमें वा उनके 


' सकान पर ही प्रदरो-बेष्टित कार रख सकते थे। 


ऐसा करनेसे उनके कत्त व्यमें कुछ त्रूटि न होतो, बल्कि 
यञ्च हो बढ़ता । परन्तु वे ऐसा कर न सके; क्योंकि 
उन्ह डर था कि कीं उससे ईष्टि'ग्पको वे रनियौतन" 
रुपुहाको सम्यक. ठल्लिमें कुछ व्याघात न पडु चे। 

जजोंके अनुरोध करने पर कृष्णजोवन शर्मा, वाणेश्वर 
शर्मा, कष्णगोपाल शर्मा, गोरोकान्त शमा आदि कुछ 
पण्हितींने व्यवस्था दो कि, 'कारागारादि जे से स्थानीमें, 
जिसको &त जुदो हो ऐसे घरसें, स्ने च्छादि स'सगे-रहित 


हो कर गङ्गाजलसे ज्वान-पूजा पाकादि करनेसे पतित 


नहों होता और कारासुत्तिके बाद बिना प्रायसित्तके 
मन्द्क्ुमार इस 


रादि नहीं हो सकता; पर करनेचे जातिष्युत नहीं. हो 


सकते, सिफ चान्द्रायणादि करने मात्रसे हो शुद्द हो कते 


हैं! कुछ भो हो, नन्दकुसारने यह व्यवस्था ग्राह्म नहो 


CC-0 नः किया थाः) । ००20 प्रब वत पवास चो करते र । तोसरे दनि 


us 
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आपको पोड़ा हुई। इम्मेने डर कर डा० नदि सनसे 
रोगोकी भ्रवस्था पूछो।. डाक्टर साइवसे शोचनीय 
दशाका परिज्ञात होते हो इम्मे ने काराध्यक्ष मथ इय- 
ण्ड लको बुलवा कर कारागारके वाइरवाले च्रांगनमें एक 
तम्ब, लगा देनेके लिए कह दिया । पोछे महाराज उस 
तम्ब में खान-पूजादि करने लगे। 

उधर षड़यन्त्रत मुकदमा पहले दायर होने पर भो, 
हेष्टि ग्स को प्ररोचनासे जाल करनेके मुकदमेकी तारीख 
उससे पहले हो डाल दो गई | ८ जुनको विचार शुरू 
हुना । ८ ज,नको एडवड स्काट, रबाट मेषफालन, 
टमस(स्मिथ, एडवड एलरिटन जोसेफ, बण 
स्मिथ, जन रविनसन, जन फु शन, भ्रार्थ र भाडो, जन 
कलिल, सं झुयेल टाउचेट, एडवड सटरथोथेट भौर चढ्सै 
बष्टभ ये १२ जूरो तथा सुप्रोसकोटके चेम्बस, टाइड, 
लेभेष्टर ये तोन जज ओर प्रधान विचारपति इम्पे विचा- 
रासन पर वेठे। इलियट साइन दिभाषो थे। तथा 
नन्दकुमारकी तरफ अटनो ज रेट ओर बे रिष्टर फरार 
नियुक्त इणए।. फरियादोको तरफ कमाल. उद्दोन्‌ खाँ, 
उनका मोकर इसेनश्रलो, खाजा पिक्र,स, सदरउद्दोन्‌, 


सोइनप्रसाद्‌, राजा नवश्चष्ण, कृष्णजोवनदास और 
सइवत पाठक ये आठ व्यक्ति सूल साथी थे। नन्द” 
कुमारको तरफ भो बहुतसो गवाहियां थो'। फरियादी शो: 
तरफसे यह प्रमाणित करनेको कोशिश हुई, कि 


अङ्गो कार-पत्रके तोन साक्षियोंमेंसे सिलावत वकोल मर 
गये हैं, महताबराय नामका कोई व्यक्ति नहो' था और 
महम्मद कमाल हो कमालउहोन्‌ खाँ हैं। नन्द- 
कुमारको तरफसे कहा गया कि अङ्गोकारपत्रके तोनों 
साचो मर चुके हैं। मझम्मद उद्टोन्‌ खाँ नहों' हैं। 
फरिथादोको तरफके साक्षियोंने गवाहो देते समय बड़ी 
गड़बड़ो को थो। दोनों पक्ष द्वारा मनोनोत साक्षो 


छप्णजोवनको गवाहोसे भो असामो पच्चको सुभोता, 


इुआ। परन्तु इम्पे ने जरियोंको चाज समभासे वख सिफ 
फरियादो-पच्छको गवाहियोकी बात चो व्याख्या'पूव क 
समभा दो थो । आखिर १४ जुनको अधिक रात्रि तक 
विचार होता रहा । दूसरे दिन राय सुनाई गई। 
महाराज नन्दकुमारे लिय प्रा्देण्ककाः“भ्रादेश हुआ १ 


_ अनुरोध किया था। 


“३ 
नंन्द्कुमार कारागारमै जा कर एक दुमजले मंकान 
पर रहने लगे। प्रादेशके वाद २२'दिन तक आप उंच 
कार!ग्टइमें धे । इसो तो चमें आपने फ्रान्सिस और क भोरि- 
को एक पत्र तिखा था, जिसमें घापने अपनो दोष- 
चौौनताको वात लिखो थो। नवांव सुवारंक उद्दोलाने 
भी इस समय कॉन्धिलको पत्र लिखा कि इ*“रल ण्डा- 
विपकी सेवामें यद स'वाद भेजा जाना चाहिए, और 
जब तक उनका आदेश न आबे, तब तक नन्द्कुसारको 
फांशी स्थगित रक्तो जावे । परन्तु कुछ फल म ` इभा। 
इसी बोचमें, जव किं. नन्दकुमार कारागारम थे, 
षड़यन्त्रवाले मुशदमेका भो फसला चो गया। उसमें 
हेटिग्मके विरुद अभियोगम कोई भो दोषो नहो” ठहर; 


` किन्तु वारवेलक्े' विरद, भअभियोगमें  ननन्‍्दकुमार और 


राधाचरणको दोषी ठहराया गया । 

` - गरोफ म क्रेवो मन्दकुमारके 'उन 'दिनोंते साहसं, 
अविचलता ऑर गान्भोय का विषय विशेष रूपसे लिंखं 
गये हैं। ता० ५ अगस्तको प्रातःकालके समय यरोफ 
सांहच कारागारमै उपस्थित इुए। यहो दिन फांसोका 
{दन था। महांराजने रात्रिको भरपना हिसाबकिताब 
देखा था। महाराज शरोफको देखते चो नोचे उतर 
कर एक घरमै बे उ गये और प्रस्चचित्तसे -अपने तोन 


` ब्राह्मण अनुचरांको अपनो खत-देह बहन करनेके लिए 
' इशारा किया | इ समय भापने शरोफके समक्ष कसरि, 


मन्‌सनके लिए सम्मानसूचक शब्द कहे थे। उन- 
लोगोंको गुरंदासका तक्वावधान करने और उन्हें 
व्राह्मम-समाजका नेता समभानेके लिए आपने शेष 
उस समथ मो आप शान्त ग्रोर 
खिर थे । शरोफसे समय पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया 
कि अभो समय नछों हुआ । यह सुन कर आप इश्वर” 
चिन्तामें निविष्ट दो गये। कुछ देर बाद महाराज उठे 
अर उनके परित्यल्ञ द्रव्यादि राजा गुरुदास ले जायेगी, 
ऐसा भाव प्रकट कर पालकीमें जां बीठे। खिंदिरपुरके 
पास कुलौ-वाजार ( भानि चेषि'ग्स') फांसोका 
स्थान निदि ड हुभा था। अनुचर ब्राऋणोंके उपलित 
होने पर आपने कुछ देर कर तक जप किया। पोछे 


/०दशाशा करने रहाय बाँध कर सापको मच पर चढ़ायां 


“ अनुचरोंने उनका मु'ह ढक द्विया। ग्ररोफने उस. समय 
_ आपसे.मुख परःप्रयान्त भाव देखा घा। उसके बाद 


. किया था, वह तोरणद्दार भो. मौज,द है। मह्दाराज 


- को राजा महानन्द. (-नन्दकुमारके दोहित ) भद्गपुरसणे 


हद नर्ेपार राप ---नन्दगाँव 


लिए जिप्त समथ विलायती हे ष्टिग्सका विचार इंगा 
था, उस समय राजा महानन्द तथा अन्यान्य चे थि स्स. 
प्रिय लोगो ने भारतसे एक आवेदनपत्र भेजा था। 
नन्दकुमार विद्याभूषण-राधामानतरङि'णे नामक स स्त 
काग्यके रचयिता । 
| कूप। ` कालियसपं दमनके रोज नन्दादि 
गोपो'ने इसे खनन कर जल पोया था। ( भक्तमाल ) 
नन्‍्दगढ़--बस्बई प्रदेशको वैलगाम जिलेके अन्तग त खाना- 
पुर तालुकका एक शहर | यह अचा० १५ ३४ र० योर 
देशा० ७४' ४५ प° वेलगाम शहरसे २२ मोल दक्षिण 
में श्रवस्थ्रित है । लोकस'ख्या ६२५७ है | यच्च बाणिश्य- 
का प्रधान केन्द्र है। सुपारो, नारियल, नारियलका। तेल, 
खज र और नमक ये सब वसु दूसरे दूसरे देशो से यहां 
आती हैं भीर यहांसे गेह' तथा चौर दूसरे अनाजको 
रफ़्नो होतो है। यद्दां वहते धनो घ्राह्मणो का वास 
है। शइरक पास हो प्रतापगढ़ नामत्च भग्न दुग देखने 
` में आता है। कहते हैं, कि १८०८. ६ई०में कित्त,रके सल्- 
. सरय देशाईने इस दुग को बनवाया था । 
नन्दगाँव--भरतपुर गिरिमालाके शिखरदेश पर चरवखित 
एक ग्राम । यहां श्रोकतणके पालक पिता नन्दचोष रहते 
थे, इस कारण यहांके लोग इसका यथेष्ट आदर करते 
हैं। यहां नन्दरायजोक्षा एक मन्दिर है। रूपसि इ नामक 
किसो एक जाटने इस मन्दिरको बनवाया था। एत्र 
चबूतरेके ऊपर मन्दिर अवस्थित है भोर वड़ो बडो जं चो 
दोवारो से घिरा हुआ है । इसके ऊपर चठ़नेसे गोवडनसे 
ले कर भथ्‌ रा. जिसेके सभो भू-भाग देखनेमें आते हैं। 
.यह ग्राम उतना गोभा' सम्पन्न तो नदो' है, लेकिन 
सुन्दर सुन्दर सकानके रइनेसे कुछ न कुछ शोभा आ हो 
जातो है । मनसादेवोके भन्दिरके सिवा और जितने 
मन्दिर हैं वे एक हो कष्णके भित्र भिन्न नामो' पर प्रति" 
हित हैं, यथा-नरसि इका मन्दिर, गोपोनायका मन्दिर' 
यशोदानस्दक्ञा मन्दिर, नस्दनन्द्नका मन्दिर, राधासो इन' 
मरिदर,- इत्यादि । यशोदानरद-सन्दिर सी गठन नन्दराय 
हे टि'ग्स.की विचार-प्रणाली को निर्दोष सिह करनेके आ [eR ता 
# Dr,:Busteed's ला DrgBuseste Bilge fon oor GTN तार सग्दिरके जपर जाना 
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गया । उच्चके बाद महाराजका इशारा पाते हो उनके 


आपकी फाँढी हो.गई। . निदिष्ट ब्राह्मण अनुचरगप 
आपके शवको ले गये। ` | 
दश कॉमेंसे बहतोंने गङ्गाखान कर ब्रह्मइत्या-दग नः 
लनित पापको शान्ति को । .बइतोने.ब्रह्मचत्याये कलत 
कलकत्तमें रहना हो छोड़ दिया और वे गङ्गाकै उस 
` पार चले गये । इसो घटनाके,बाद बालो और छत्तर 
पाडानें ब्राह्मणाबासका.प्रादुभाव इभा । 
. उस समय कलकत्त में एक रङ्गालय (थियेटर ) था, 
 अगरेज लोग. हो.उसके अभिनेता थे।. उन लोगोंने 
इस्पे ओर इटि ग्सके अत्याचारोंके आधार .पर रङकनाव्य. 
धना कर उसका प्रभितय भो किया था। क 
_ महाराज नन्दकुमारकै चिकु भव भौ विद्यमान हैं 
_कोत्ति: भो सोजद है.।.भापने भट्रपुरवाले मकानमें लच 
ब्राह्मणोंको एकत्र -कर . उनको पदधूलि स'ग्रह को 
थो । इस पदधूलिका, कुछ प्रश. कुष्लघाटाके राजभवनमें 
. अब मी विद्यमान है। एक. लाख ब्राह्मणो के ब॑ ठनेके 
लिए काहासन बनवाये थे, जिनमेंसे दो-चार अब भो 
मौजूद हैं। जिस द्वारसे एक लाख ब्राहमणो ने प्रवेश 


'बं शव थे। भद्रपुरसँ आपके दारा . प्रतिष्ठित नवरत्र- 
मन्दिरमें लक्ष्मोनारायण और हन्दावनचन्द्र नामक दो 
विग्र. विराजमान थे.।.गोरोशइर नामक शिव भोर 
. अकालोपुरको भद्रकाली भो श्राप होके हारा स्थापित 
हुई यो । मट्रकालोका सन्दिद अब सो ज्यो'का त्यो 
मोज,द है । नवरल्न:सन्ट्रिका ध्व सावशेष रह गया है। 
. लच्मोनारायण, हन्दावुनचन्द्र ओर गौरोशइरको प्रतिमा 


.कुच्चघाटामे ले आये.थे, जो अब तक. वच्चो' हैं। इनके 
सित्रा ओर भी आपके कई स्खतिचिक हैं, जिन्हें देख 
- कर श्राप. पर इ छि. ओर इम्पे दारा किये गये अन्याय- 
का स्मरण हो आता है। 


नन्द्गीयन---नग्देन- 


रामप्रसाद बाबूने बनवाई हैं। पव तके नोचे व्यवसाइयों 
आर यात्रियो के उष्ठरनेके लिए अनेक पत्थरके घर हैं 
कोर पास हो एक लस्बा चौडा उद्यान मौ है। उद्यानके 
बाद पानसरोवर है जिसका घाट वददैमानके किमी 
राजाने व'धवा दिया है। वहांके लोगो'का कहना है, 
कि नन्दगांवमें ५६ कुण्ड हैं, किन्तु इम पापथुगमें ते सब 
कुण्ड देखनेमें नहो' आते। यहांसे पांच मोलको दूरो पर 
वर्षण नामका एक स्थान है, जहां कृष्णको प्रणयिनो 
राधिकाका जन्मस्थान समभा जाता है । 
नन्द्गायन- भारतथयषके मध्यप्रदेशके अन्तरगत रायपुर 
जिलेका एक छोटा करद राज्य । यहांके राजा ब्रक्नचारो 
वे रागो हैं । इनके पोष्यपुत्र उत्तराधिकारी होते हैं। 
नन्द्गिरि-- एक प्राचोन नगर जो किसो समय चित्तोरै 
निकट बसा इआ था । 
` नन्द्गोपित ( स'° खो० ) नन्दाय इषीय गोपिता । रास्ता, 
रायसन नामकी दवा । 
नन्दाम (स'० घु०) १ नन्ट्गांव । २ नन्दिगांव, अयोध्या" 
के समोपका एक गांव जहां वेठ कर रामके वनवास” 
कालमें भरतने तपस्या की थो । 
नम्द्थु (स'० पु०) नन्द्‌-अच्‌ (रि बतोऽथ्‌,च | पा २।५।८) 
आनन्द, खुशो । 
नम्बद ( स० पु० ) चानन्ट्‌ देनेवाला, पुत्र, वेटा,-लड़का | 
नन्द्दास-१ एक प्रसि स स्झत पण्डित । इन्होंने निस्बाक- 
. तत्त्रनिण य श्रोर प्रकाशिनो नामक तश्वस।रटौका रचो 
है। किसोका मत है, कि थे दोनों ग्रन्य दो मनुष्योंके 
बनाए इप है । [ 
२ रामपुर-निवोसो एक ब्राह्मण, विइंलनाथ जोके 
. शिष्य । इनको गणना अष्टछ।पके कवियोम को जातो थो 
इनके बनाए गरन्योंके नाम ये हैं, न।ममाला, भनेकाथ , 
पद्चाध्यायी; रुक्तिणोमङ्गल, दश्मस्कन्ध, दानलोला ओर 
मानलोला। इन ग्रन्धोंते भ्रलावा इनके बनाए अनेक पद 
भो पाये जाते हैं, उढाइरणार्थ एक नोचे देते हैं। 
“गाज अरुण अरुण. डोरे लाउके गनि लागत हैँ. भले । 
, - ` बन्दन परे पशन अछि मानो क ज दलनि पर चळे ॥ 
लालकी पगियागेँ न समात कुटिल अलि स'ज्िडे । 


नन्द्दाससा-एक वैष्णव साधु । 


३६k, 


महामालमें इनका 
उलेख देखा जाता है। किसो समय कुछ दुछ त्तोंने 
इनके नास पर कज्तह्नरोपण करनेके लिए एक मरे इए 
बछड़ को इनके घरमें छिपा कर रख दिय । पोळे बे गांव- 
के बइतसे लॉगोंको वहां बुला लाए । यह षड्यन्त्र जान 
कर साधने श्रोकतणको शरण लो घोर वद बछड़ा तुरन्त 
जिंदा हो गया। ( भक्तम्राल ) 


नन्द्द्व- नेपालं ठाकुरो-व'शोय चतुथं राजा । इनके 


समयमै नेपालमं शकाब्द प्रचलित हुआ था । 


नन्दन ( स ० क्लो० ) नन्द्यतोति नन्द-दयु ( नन्दिग्रहिः 


पचादिभ्यो ल्युणिन्य न; | पा ३।१।१२४ ) १ इन्द्रवन, इन्द्रका 
उद्यान जो खग में माना जाता है। पुराणानुछार यह 

सब स्थाभो से सुन्दर है भोर जब मनुष्यो'का भोगकाल 

पूरा हो जाता है तब वे इसो वनमें सुखपूवक विहार 

करनेके लिए भेज दिए जाते हैं। २ छन्दविशेष एक 

वण हत्त । इसके प्रत्येक चरणे १८ श्रचर रहते हैं जिन. 

मेंसे ५।७१९।१२।१५।१६ और १८वां वण गुरु घोर शेष 
सभी वण लघु हैं । इसके ग्यारइवें भोर सातवें अक्रमे 
यति होतो दै । ( पु० ) ३ सुतः लड़का, बेटा। ( स्रो० ) 
४ सुता, लड़को, बेटो। ( पु० ) ५ सेक, मेंढक । ६ 

विष्णु। ७ महादेव । ८ कुमारानुचर, कात्ति कके एक 
अनुचरका नाभ। ८ कामाख्यांस्पित पव तविशेष, 

कामाख्या देशका एक पर्वत । यह पत चन्द्रकुण्डके 
किनारे भवस्थित दै । इस पर कामाख्या देवोको सेवा 
करनेके लिए सुरपति इन्द्र सदा रहते हैं। चन्द्रदेव प्रति 
अमावस्याको तोन बार चन्द्रकुण्ड और नन्दन पर्वतका 
प्रदुचिण करते हैं। चन्द्र $ण्ड़के जलम खान कर पोछे 
इस पव त पर चढ़ करके इन्द्रको पूजा करनेसे महाफल 
प्रान्न होता है। नन्ट्नकै पूव भागमें भस्मकूट नाम ह एक 
दूसरा पं त है। (छालिकापु० ७८. अ०) १० साठ कत्सरों- 
मंसे छन्बोसवां स वत्सर। कहते हैं, कि इस स'वत्सरमें 
भन्न खूब होता है, गोएं खव दूध देतो हैं और लोग 
नोरोग रइते हैं। ११ गरलविशेष, एक प्रकारका विष | 
१२ वसुशास्त्रके अनुसार वह सज्ञान जो षट कोण हो, 
जिसका विस्तार वत्तोस हाथ हो और जिममें सोलह 


मन्ददास सुप पु'ज मानो सोवतते? कमल, के ॥2/) ८०।०९।०बङऽच्रः०4 १२ेछुए १४ चन्दन । १५ अस्त्रविशेव, एक 
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१८ रहताष्त्न, लालसुरमां। (बि० ) १८ इषं क, आनन्द 
` देनेवाला, प्रसन्न करनेवाला । 


नम्दन--इस नासके ग्रनेको' ग्रन्यकारो के नाम मिलते हैं । 


इनमेंसे एक व्यक्ति जौकण्ठचरितश रचयिता क विसङ्घक 
सप्तमामयिक थे । दूसरेंने स स्त “वर्णासिघान' नांसक 
ग्रत्यको रचना को ओर तोएरेकी बनाई हुदै 
मिंलतो है! 


; का निष्पाव । १७ सरल देवदार | | 
प्रकारका अस्त । १६ मधर्निष्प | रचना को है। द 


, नन्द्नवन ( स० घु० ) १ इन्द्रको बाटिका। २ कर्पास, 


नन्दिन--नन्दयेन्े 


कत तन्त्रप्रदोषकी तन्बप्रदोपोशीपन नामक टोकाकी 


घ,पास। 
नन्द्नसर--काश्मोरका एक छोटा हद । इरिपुर मदौ 
इसी हदसे निकली है। यह हिन्दुओंका एक तोयं है। 


आइचन्द्रिका | नन्‍्दनाथ-भार्तरक्षम नवरलमालाबै एक टोक़ाज्ञार। 
नन्द्नावासी -बह़के शाण्डिव्यगोत्रोय वारेन्द्र ब्राह्मणोंका 


एक ग्रामो । 


इस नामके एक चौर व्यति थे जिन्होंने Me नन्द्म्त (स'० पु०) नन्द्त्यनेनेति नन्द्‌ऽऋच., सच, षित्‌। 
की टोका और मनुस  हिताकी नन्दिनी नामक अ । ( सहिनन्दि जीविप्राणिभ्यः विदाविषि। उण, २।१२३ ) १ 


रचना को है। ये वोरमक्ष नामक एव सासन्तराजरे 
बन्धु थे। इनके पिताका नाम लक्ष्मण था। कोई कोई 
कहते हैं, कि लक्ष्मण इनके भाईका नाम था । 

नन्द्नचक्रवत्ती-दाच्चिणत्यकै विजयनगर अञ्चलकै एक 
राजा। : इन्होने १२०६ ईशमें कानुगुण्डामें इरिइरकै 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा को । 

नन्द्नज ( स० क्लो० ) नन्दने जञायते `इति जनःड। १ 
हरिचन्दन । २ ओोक्ष्ण । ( त्रिः) ३ भानन्दजातसात्र । 


'नन्द्नन्दन ( स'० पु० ) नन्दस्य नन्दनः चानन्द्जनक; । 


-१ औओकष्ण। इष्ण देखो। , 
मागवतकै १०३ अध्याय चीक्षणाको जन्म-विवरण 
लिखा है। (खो०) २ योगमाया। 
नन्द्नन्दिनी (० स्त्रो० ) नन्दस्य नन्दिनो ६-तंतूं। 
योगमाया । योगमायाने नन्दको कन्या हो कर उनके 
घरमे जन्म लिया था । वसुदेव क सके भयंसे श्रोछशण- 
को नन्दने घर रख कर इसो कन्याको साथ ले गंये थे। 
योगमायाके प्रभावसे यह ठत्तान्त कोई नहों जान 
सका था। जब क हने इसे पटका था, तब यंइ उडु केर 
आ क्ाशमे चलो गई घो । इष्ण देखो। हरिव'शके ५८ 
अध्यायमे इसका विवरण इस प्रकार लिखा है-- 
ध"्जम्दगे।पग्द्दे जाता यशोदागमसम्मवा ।”' (मार्कण्डे यपु ०) 
'भग्दनप्रधान.( स० पु० ) ननदन वनकै स्तासो, इन्द्र । 
नन्द्नमाला (स'° स्त्रोश) नन्दना भानम्ड्जनिका 
माला । मालॉभेद, एक प्रकारको माला जो सझष्ण- 
`. को बहुत प्रिय थो । 


पुत्र, बेटा, लड़का । २ राजा। दे मित्र। 


| नन्दपण्डित--इस नामके दो पण्डित हो गये है। प्रथम 


नन्द्राम पण्डित धर्माधिकारोओ पुत्र घे। ये १४६८पे ११६०. 
णके मध्य विद्यमान थे । इनका दूसर! नास था विनप्यक 
पण्डित। कागोप्रकाणतखमुल्लावलो, ढत्तकचन्ट्रिफा, 
दत्तवामौमांसा, नवरात्रप्रदौष, पराशरस्तिटोका, माध्वा- 
नन्‍्दुकाव्य, प्रसिताचरा नामञ्ञ मिताझ्षराकी टीका, विष्णु- 
स्खतिटोका, श्राइकल्पलता, भादमोसांसा, स्म्रतिसिन्ध 
भोर हरिव'शविलाश ये सब ग्रन्थ इन्हों के बनाये हुए हैं। 
इनमेंसे काशीराज केशवनायकके भा देशे १६७८ सम्बत्‌में 
बेश्यववे जयन्ती नामक विष्णुस्खृतिटेका और अङ्गराजः 
पुत्र तथा इरिवश वर्मार . आदेशसे रुख्रतिसिन्यु एव॑ 
स स्क्ारशनिण यको रचना की है। १ 
द्वितीय नन्द्पण्डित खौराम शर्माके पुत्र थे । इन्होंने ज्योतिः 

सारसमुच्चय, स्मात्त समुच्चय आदि ग्रन्थ बनाये हैं। 

नन्द्पाल (स० एः) नन्द आनत्द' निधिविशेष' पालयति 
पालिल्‍्अच । वरुण । 

नन्दपुततो ( स० खो० ) नन्दस्य पुत्री ६ तत्‌। दुर्गा; योग” 
माया) नन्ट्सन्ट्नो । । 

नन्द्प्रयाग--वदरिकाश्रमकै निकटका एक तोथ जो सात 
प्रयागोमेंसे है। येह झलकनन्डा ओर नन्टाकै योगसे 
उत्पन्न माना जाता है। प्रयाग देखो। 

नन्दप्रभज्लन वर्सा-कलिङ्गकै एक राजा छ 

नन्द्यन्तं ( स'० पु० ) नन्दयतोति नन्दि ऋचः सच षित्‌ । 
( ढमूबहीति । उण, ३१२८ ) आनम्दजनक, प्रस करने“ 


'नभ्ट्नमिअन्वाणेशरवर मिलक पुत्र।0कन्होंने। मोत्रेयर्णलित्त. Dig FPN eGangotr 


३ 


नन्दरवार--नन्द्राम इलदिया 


नन्द्रधार_ १ बस्बदै प्रदेशके अन्तग त खानदेश जिलेका 
एक उपविभाग। २ उच्च विभागका एक नगर। यह 
अच्षा० २१ २९ १० “७० और देशा० ७४' १८४५ पू०- 
के सथ्य अवस्थित है। यह खानदेशका एक अत्यन्त 
पुरातन स्थान है। 
नन्ट्राज--सिन्धु प्रदेशके उत्तरका एक नगर । कइतै हैं, 
` कि सत्ययुगमें यहां नन्ट्राज नामक एक राजा रहते थे | 
उनके सांत कन्याएं' थीं, पुत्र एक भो न था। सम्मुला 
नामक बड़ो राजकुमागो जगलमोरते अन्तग'त कक्क 
नामक स्थानको गई थो । वहां उस देशफे एक राजपुत्रके 
साथ उमका विवाह हो गया था। प्रवाद है, कि यइ। 
जितनी सम्पत्ति थो सभो राजकुमारोके साथ साथ गायत 
हो गई। लक्ष्मी घखिक रूप धारण कर इस स्थानसे चलो 
गई घो' । 
नन्दरानो ( हि'० स्त्रो० ` नन्ट्को स्त्रो, यशोदा । 
नन्द्राम-पक विख्यात ज्योतिषो । इन्होंने इष्टदप ण. 
ग्रदणपद्दति, और प्रश्नतक्तको रचना को है। शेषोक्त 
ग्रन्थ १७६८ इ०में लिखा गया था | इस नामे एक और 
व्यक्ति थे जिन्होंने भाव्मतत्त्वप्रत्ञाश नामक ग्रन्थ रचा है। 
नन्द्रामदा स-सहाभारतके रचयिता वङ्वासो सुविख्यात 
:काशीरामदासके पुत्र। ये योग्य पिताक योग्य पुत्र थे। 
पिताको तरद इन्होंने भो महाभारत भो रचनाको थो | 
विशकोष-कार्यालयमें इनका बनाया हुआ महाभारते 
'द्रोण पव का इस्तलिखित ग्रन्थ स'ग्टद्दोत इुआ है । उस 
ग्रत्यका अधिकांश पूर्ण चन्द्रोदय प्रेसमें इपे इए काशोगाम 
दासके महाभारतके साथ मिलता जुलता है। किन्तु 
छापा ग्रन्यसे इनके ग्रन्थमें कह्दोी' कहो कम शोक देखे 
जाते हैं । लेकिन जितना अश है, उसका प्रत्येक चरण 
छापा पुस्तक प्रत्येक चरणसे मिलता है। इसके सिवा 
काशोरामके छापा ग्रन्यमें जो सब सामान्य सामान्ध 
घटनाएं है अर्थात्‌ भ्रभिमन्युके रणमें दुर्योधन 
एक पुत्रको खत्यु, दुर्योचनभ्त्राताद्रॉके ८८ पुत्रो 'को रूत्यु 
आदि विषय इख ग्रन्यमें. है । इसके अलावा छापा पुस्तकमै 
जो अध्याय जिस छत्रमें लिखा गया है, इभ ग्रम्थका भी 
वह अध्याय उसो छत्रमें है । पर हां. हस्तलिखित ग्रन्थमें 
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नन्ट्रास कायस्थटेवव'शोय कागोरामके लड़के “थे, 
इसमें जरा भी सन्द ह नहो' । नन्दरामका कोई बिशेष 
परिचय नहों' मिलता । पिताके मरनेके बाद इन्होने 
सद्दाभारतको रचना को, इसका यह भो एफ प्रमाण है, 
कि पिता लिखित अनेक भण्तिँग इन्होने उचत. 
किये हैं जो मुद्रित पुम्तक्षको प्रत्येक पल्तिसे मिलते 
जुलते है। काशोरामत्ते त्रन्धान्य आक्मोय भो इस 
प्रकारका महाभारत रच गये हैं सहो, लेकिन ऐसा माहट- 
श्य शिसीमें देखा नहीं जाता। विखकोष-कार्यालयमें 
काशीराम दासरे महाभारतक्रा अति पुरातन एक ग्रन्थ 
स ग्टश्ैत है, जिसमें काशोरामका पूरा परिचय दिया 
हुआ है। उसमे जाना जाता है, कि काशोरामके 
प्रपितामडका नाम प्रियाकर वा प्रियङ्कर नशो था। 
विशकोषके “काशीराम देव” शब्द्में “तनुज कमला- 
कान्त क्ष्णदास पिता” इस पाठगे नोचे उसमें “तरस्य 
तात कमलाकान्त कष्णदास पिता” ऐसा पाठ है। काशो- 
रामङे अनुज गदाधर दासके जगत्मङ्गल नामक ग्रन्धमें 
उनके व शका कुन्त परिचय मिलता दै | कवि नन्दराम 
उत्कलके नरप्ति'ह राजाके समयमै अर्थात्‌ १०५३ सन्‌ 
वा १५६७ शकान्द्में विद्यमान थे। 
नन्दराम इलदिया-श्रामेरराजके मन्द्रो दोलत सिके भाई 
ये उक्त राज्यमें सेनापतिका क!म करते थे। सोकरत्रे अधि 
पति देवोसि इने जिस समपर शेखावाटो प्रदेशमे भ्रपना 
मस्तक उठाया, उस पमय आमेरराजने इन्हे दलवलके. 
साथ उसे दमन करने ओर कर लेनेण लिए भेजा था। 
जिस समय इनको सेना उत्ता प्रदेशमे पइ चो, उछ समय 
देवो सि'इका खग वास हो चुका था । सोकरकें सि'हा- 
सन पर एकञ अबोध घाल विराजमान . था । शेखावाटी 
प्रदेश कुल सामन्त देवोसि'हके विरुद्ध थे, किन्तु नोतिज्ञ 
देवो सि इने भ्रामैरको राजसभाके सदस्यो से प्रेम कर 
रखा था। नन्दराम इलद्या ओर उनके भाई राज- 
मन्क्वो टोलतसि इ देवोसि' इरे सित थे। सीकरको सर- 
इदमे देवोसि इके पहु'चने पर वहांके दीवान .धादि 
इनके डेरों पर गये। नन्द्रास इलदियाके परामथ- 
से उन लोगो'ने युको तयारी कर लो। नन्द्रामभो 


र अध्यायको स'ख्या अधिक है (0-0. 701901100011/ग) 09॥ 1०ङ्खिवदो लुपि उतड़ने लगा; अन्तमं वे अपने लिये सल्ला 
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चोर राज्य्ञे लिये दो लाख रपये ले कर 
महाराजको जव यह वात मालम हो गया, 
नन्दराम झो सम्पत्ति जप्त रर 
आज्ञा ही। परन्तु धृत्त नन्द्‌ पहले हो भाग गया था। 
नन्द्लाल ( हिं० पु० ) नन्दके पुत्र। योक्षण । क 
नन्द्लांल--१ एक हिन्दौ “कवि । इनको कविता खराइनीय। 
होते घो, उदाहरणाथ एक नोचे देते हैं-- | 
“अब घर जिन जाबो मोरे प्वारे तुप्त देखनको जिः तरऽई। । 
तुम बिन मोकों कळ न परत है छतिशं घर घरर ई॥ 
उधो मेरै दुःख दरवेको पाती पठत रौ । 
हो' तो मिछारी नन्दलाल दरउके सुखी सलां कोने चों ऐसे | 
अघात हो 1 | 
२ हिन्दोके एङ कवि। इनका स'० १६११मे जन्म । 
हुआ धा। दनको कविता सुन्दर होती थो, इजारामें 
इने कवित्त पाये ज्ञाते हैं। 
३ एक इन्दो क्तवि। इसका जन्म-सम्बत्‌ १७७४मे | 
डुदः या । इनको कविता सरस होती थो । 
डन्ट्व इ-_। युल प्रदेय तथा विहारे ग्वालॉका एक 
विभाग । २ मगधका एक विख्यात राजव'श | इस व श 
का अन्तिस राजा उप समय सि हासन पर वै ठे थे जिस 
समय हिकन्द्रने ईसासे ३२७ वर्ष पूवं पञ्जाव पर 
चढ़ाई को थो । विशेष विवरण नन्द शब्दे देखो | 
नन्द्वक -व श राजपूतोंकी एक शाखा । 
नन्द्वन-नन्द्न- कानन, इन्द्रको वाटिका । मनुष्योंका 
सोगकाल जब शेष हो जाता है, तब वे इसो खगोंय 
काननमें आ कर अपना पूव रूप छोड़ देते हैं भोर नया 
रूप धारण कर लेते हैं। (पुराण! 
नन्द्दना -अजमोर और उसके निकटवर्ती स्थानवासो 
बनियोंक्ी एक चे णो। 
नन्द्बनिवर-राजपूतानेका एक ये णोका ब्राह्मण । इस 
खे योके ब्राह्मय विशेषतः सारबाइमें देखे जाते हैं । 
नन्द्दरिक-तेलङ्क नियोगी ब्राह्मणको एक शाखा । | 
नन्द्बदन--सगघके एक राजा। कहते हैं, कि इन्होंने | 
अयोध्यामें मणिपवंत नामक एक छत्रिम पर्वतको ' 
निर्माण किया था ओर मगधसे ब्राह्मण-धम को उठा क्र . 


तब उन्दो ने | 


1 
ई 


` नन्द॑लालं--नन्दा 
देश लौठे। | नन्दसुन्द्रएक जन पण्डित ! थे दवसचन्द्रको अव्दानु- 


शासन लघुदत्तिकी अवचूरि वना गये हैं। 


ली घोर उडे कढ करनेकी | नन्दा नन्दा और उसकी बदन नन्दवाला। ये दोनो 


सेनानी नामक ग्रामके किसो सम्भ्वान्त व्यक्तिको कन्धाये' 
थो'। उन्होंने सुना था, कि वोधितत्व भविष्यमै एक राज- 
चक्रवत्ती हो गे। इसोसे उन्होने एक दिन खोर दना कर 
उन्हे खानेको दी थो । बोधिसत्वने एक मणिसुज्ञाखचित 
सफटिक-पात्रमें उसो खोरको ले कर भोजन करन वाद 
नदोमें फे क दिया था ! पोळे उन्होने दोनों वहनोमे पूछा, 
'तुम लोग कोनसा वर चाइते हो' इसपर वे गोलो, 
“आप जव राजचक्रवर्ती होरे, तव इम दोनो आपको 
पत्नी होज गो, यही वर इम चाइतो हैं।” वोधिसत्वने 
उन्हे समभा कर कहा कि वे केवल ज्ानमें सवो'से 
सष्ठ हो'गे, न कि विषयविभवमे । आपको वह दिव्यः 
ज्ञान बहत प्राप्त हो” इस प्रकार आशीर्वाद दे कर वे 
दोनो' चलो गई । (अवदान)। " 


नन्दा ( स'° स्वौ) नन्दयतीति नन्द्‌-अ्चच्‌-टाप. 1 १ 


दुर्गा । ब्रह्माने देवी भगवतोसे कहा था; हे देवि! 
तुमने देवतारो'का मझत्वायं किया है, अव मेरा एक 
कायं करनेको वाको रह गया है। वह यह है कि तुम 
भविष्यमें मदिषासुरका बध करना ! ब्रह्माको यह वात 
सुन देवगण देवीको हिभालय पर्व त पर स'स्थापित कंर 
यथास्थानको चल दिये । देवोको हिमालय पर स्थापित 
कर वे बहुत प्रसन्न इए थे, इस कारण देवीका नाम 
नन्दा पड़ा । 

दूसरो जगह ऐसा भो लिखा है--देवो सुरलोक, नन्दन 
कानन और अति पवित्र हिमालय पर रह कर बहुत 
आनन्दित हुई थो, इसो फरण इनका नाम नन्दा रखा 
गया है। २ अलिच्कर, सशझेका चड़! या भार आदिं 
जिसमें पानो रखते हैं। ३ तिथिभेद, एक तिथिका नास 
प्रतिपद, एकादशो और षष्ठो तिथिक्षा नास नन्दा है। 
शुक्रवारको यदि यह नन्दा तिथि पढ्‌, तो सिदियोग होता 
है, यह यात्रा कर्मो में शभजनक है । ४ सश्पद, सम्मत्त, 
दौलत। ४ स्गान्तिभेद्‌, एक प्रकारको स क्गान्ति। 
६ कामधेनुविशेषः एक प्रश्ञारक्षो कासधेनु। ७ चम 


जातिभेद नहों रखा था। ८८०. Jangamwadi Math हदि. एअष करे प्रत्नो।। च एक माका या बालग्रह । इसे 


नन्दातीथ---नन्दिङएर 


विषयमै ऐसा कहा जाता है, कि इसने कारण बालक 
अपने जोवनके पहले दिन, पदले माए चोर पहले वर्ष में 
ज्वरसे पोड़ित हो कर बहुत रोता ओर अचेत हो जाता 
है । ८ इष को खो, प्रसन्नता । १० सज़गेतमें एक सूच्छ- 
नाका नास्‌। ११ एक अप्एराका नाम। १२ विभी- 
णको कान्याका नाम । १३ वत्तमान अवः 
सपि णोके दशवे अ६'त्‌क्ञो साताका नाम। १४ नदी- 
विशेष, एक नदी जो ङुवेरकी पुरीज्षे निकट बइतो है। 
१५ पुरायानुसार शाकदोपकी एक नदोका नाम। १६ 
बरवी छन्दका एक नाम। १७ पतिको बहन, ननद्‌। 
१८ तो विशेष, एक तोथ का नास। १८ सुरसा; लाल 
तुलसी । २० योनिरोगविशेष, योनिका एक रोग। 


नन्दातोथ ( स'० ह्ली० ) तीर्थरूप नदोविशेष। महा- 


आारतके वनपव में इ€ तीर्थ का उल्लेख है । हेमकूट 


के पास छो नन्दा और अपरनन्दा नामको दो नदियां 
बहतो हैं | यहां सदा बहत तेजसे इवा बइतो रइतो है, 
जोरसे पानो बरसता रहता है, साधारण लोग पहुँच 
नों सकते ओर सव दा वैद्ध्वनि सुनाई पड़तो है, पर 
कोई वेद पढ़नेवाला दिखाई नहीं देता । यहां बेठ कर 
यदि कोई तपस्या करना चाह, तो मक्खियां उसे बाधा 
` डालतो हैं चौर काटने लगतो हैं । सवेरे ओर सन्ध्या 
यहां अग्निदेवके दश न होते हैं । युधिषिर अपने भाइयों- 
कै साथ एक वार इस तोथ में गए थे। यहांका भायय 
` ह्य देख कर उन्होंने लोम सुनिसे इसका कारण 
पूछा था । इस पर सुनिने कहा था, “ राजन्‌ ! इस 
ऋषभकुण्डमें ऋषभ नामक बहुत क्रोधो एक सुनि सदा 
तपस्या किया करते थे । उन्हे' यात्रो लोग तरह तरइ" 
को बाते' पूछ कर त'ग करते रद्दते थे । इसी कारण 
उन्होंने, जिससे साधारण मनुष्य यहां न भ सके, वैसा 
हो करनेके लिए पर्व तको चादेश दिया। तभीसे. इस 
पर्व तने ऐसा रूप धारण किया है। इसके सिवा यह भी 


३६२ 


पाप जाते रहते हैं ।” युधिहिरने अपने भाइयोके साथ इस 
तोथ में खान किया था । (भारत वनपव'-११ भ० ) 

नन्दात्मज (स ० घु०) नब्द्स्य भ्राजः ६-तत्‌। १ भोकष्ण । 
( खो० ) २ योगमाया । 

नन्दादेवी ( स'° खो०) दक्षिण हिमालयको एक चोटी । 
यह २५००० फुटसे भ्रधिक्त ऊचो है थोर जो यमु- 
नोत्तरोके पूर्व है । 

नन्दापुराण ( स० क्वो०) एक उपपुराण । मस्स्य और गिव- 
पुराणके मतसे यह तोसर! उपपुराण है। दसक वक्ता 
कात्ति क हैं और इसमें नम्दामाहात्म्य दिया गया है। 

नन्दायनोय (स० पुर ) वाव्क्लिका एक शिष्य | 

नन्दाक -विहारमें शाकद्दोपोब्राह्मरोंका एक सम्प्रदाय । 

नन्दावत्त ( स'° पु०) १ तगरपुष्पहक्ष। २ मतस्वविशेष, 
एक प्रकारको मछलो । 

नन्दाय ( स'० पु० ) नन्ड्ख चाख्रमः ६-तत्‌। तोष भेद, 
महाभारतके अनुसार एक्न तोथ का नाम। 

नन्दाङ्दतोथ ( स'० ल्लो०) तोथ॑भेद, एक तोथ का 
नाम। 

नन्दि ( स'° पु ) नन्द्यतोति नन्द्‌-इन्‌ (सर्वैधातुभ्य इन्‌। 
उण. ४।११७) १ विष्णु, परमेश्वर । २ नन्दिकेश्वर, गिवके 
दारपाल बेलका नाम। ३ दाताङ्ग, एक प्रकारका 
जुम्रा । ४ गन्धव भेद, एक गन्धर्वका नाम । ५ महादेव, 
शिव । ६ भानन्द, प्रसन्नता । ७ वह जो ग्ानम्दप्य छो । 

नन्दिक ( स० पु० ) नन्द्‌ आनन्दकारणत्वनास्यस्य इति 
नन्द्‌-उन्‌ । १ मन्दो, तुनका पेड । २ भ्रानन्द। ३ 
धवहक्ष, घवका पेड़ । 

नन्द्किर ( स० पु० ) शिव, महादेव । 

नन्द्का ( स'० खो० ) नन्द्कि-टाप.1 १ इन्द्रक्ोडास्थान, 
वह स्थान जहां इन्द्र क्रोड़ा करते हैं, नन्ट्नवन। २ 
अलिच्जर, मशेका नांद जिसमें पानो रखते हैं। ३ किसो 


सुना जाता है, कि पुराकालमें देवगण नन्दाकी भोर जा रहे| म्‌,ख स्त्री । 


थे । बइतसे लोग उनके दण नके लिए साथ हो लिए। 
किन्तु इन्द्रादिने उन्‍्हें' अपना दश न देना न चाहा, इस 


“कारण इस खानको पव त-परिधि दवारा दुर्गाकारमें बना | नन्द्कावत्त ( स ० पु०) एक प्रकारका सचि। 
स°क्षांश)म 
दिया । इण तोथ मै जो खान क्रते; उसी (उनके | नन्दिकृषक ९ by को). न्द्कित कक । 
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पच्चको प्रतिपद, पष्ठो भोर एकादशो तिथि । 9 इं स- 
नन्द्किचाय तन्क्न=~एक स स्त व दक ग्रन्य। टोछरा- 

नन्द्में इसका मत उद त इचा है। 
ती मेद, 


SEE SS 
si SI 


- रक तोय का नाम | इस कुण्ड खानादि करनेसे भ,” 


इत्या्ञा पाप नाश होता है | | ह 
नन्दको य ( स० पु०) नन्दिके श्र, शिवको दारपांल । 
लन्दिकेश्वर ( स'० पु० ) नन्दिक इम्तरस। १ गरिवद्द[र< 


नन्द्तिशवर--बस्वईके बोजापुर | जिलान्तगत वादामो 
७१२ ४८ पू० वादासो हरसे तोन मोलकी दूरो पर 


: सद्दाकुट नामक स्थानमें भनेक मन्दिर और शिवलिङ्ग 


“कहते हैं, किं भ्रगस्त्य सुनिने वह तालाव खुदवाया था 


; जडां बघा इभ्रा चाट है, वहां एक शिवमन्दिर प्रतिष्ठित 
` ह । सन्द्रिका प्रवे शद्ारा जलके भोतर है। प्रवाद दै, 
“कि देवदास नामक वाराणलोकेः किसी राजाको 


“उसका मुह सनुथसा हो जायगा । तद्नुसार राजा 
“कन्याको वहां ले गये और उन्होंने मद्चाकूटेश्वरका 


“परंखोदो दुई है, वह न'गो हैं, शोर उसकै भभ्तक 


:पूंजा करने भायां [: शिवसन्दिरिको भांग गये भोरे पांव ती 


११२ नन्दिकेश-- नत्दिगुत 


उसी जगह भोपे मई पड़ रहो । वन्ध्या खिया उस 
मृत्ति की पूजा वारतों हैं । है 
नन्दिनेश्वरकारिका-पाण्णिके अष्टाध्यायोमे यणि त शिवः 
सूत्रकी गूढ़ व्याख्या । यह क्‌,ल २७ खोको'में रचो इई 
है। नागेशभदके शब्द न्दुशेखरमै यह कारिका उद्दत 
३ । उपमन्युने इसको टोका की है। 
नन्दिशेश्वरपुराण-एक प्राचीन उपपुराण, यह नन्दोश्दर 
शोर नन्दिपुराण नामसे प्रसिद है । देवीभागवत, 
शत्तिरल्लाकर, नि यसिखुः आचारादश आदि ग्रन्योमें 
तथा चाद्रि, माधवाचायं, रघुनन्दन आदि स्मात्ताँसे 
ढह,त हुआ है। 
कालाग्निरद्रोपनिषत्‌, दत्तात्र योपनिषत्‌, दगशज्नोक्ो 
(धेदान्त ), सद्राक्तपादातम्यः शिवस्तोत्र आदि विभिन्न 
ग्रन्य नन्दिकेखरपुराणकै श्रन्तगत माने गए हैं। फिर 
शिवधस' घोर शिवपधर्मोत्तर ये दोनों नन्दिकेश्वरसंहिताके 
अन्तर्गत हैं। भ्रागमतल्वविलास भर तन्त्रसारमे नन्दि" 
केखरस हिताकै वचन उच्द,त हैं । 
नन्दिवेत्र-्षाश्मी रके एक प्राचोन स्थान । यहां विज- 
येश्वरका मन्दिर है| 
` नन्दिगढ़--बस्बई प्रदेशके अन्तर्गत खानापुर उपविभागका 
एक नगर। यह अचा« १५ २४ उ० भोर देया० ७५. 
३७ पूरवे मध्य अवस्थित है। इस नगरके पांस हो 
भरनावशिष्ट प्रतापगढ़ दुग विद्यमान है। 
नन्दिगाम-मन्द्राजके कृष्णा जितेका एक तालुक। यह 
ब्र्ता० १६' ३६ ओोर १७' ३उ० तथा देशा*" ८० १ 
भोर ८०' ३२ पू०के मध्य अवस्थित है। अ्रूपरिमाण ६७७ 
बगेसोल है। लोकस'ख्या प्राय १३८०.४८ है । इसमें 
एक शहर और १६८ ग्राम छगते हैं। यहां वोदोंके 
अनेक भग्नावशेष देखनेमे आते हैं। 
नन्ट्गिरि--इसका दूसरा नाम नन्दिदु्ग है। 
2 नेन्दिदुर्गे देखो। 
नन्दिशुष्त- काशओोरके एक राजाका नाम | इनके पिताका 
नाम अभिमन्यु गुश् था। पिताको मरने पर ये काश्नोर- 
सि'हासम पर ब ठाये गये । घनन्तर इनको पितामद्दौ 
दिद्ाने खथ' राज्यभोग करनेकी इच्छासे झ्रसिचार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. ods मारनेक। प्रयक्ष किया ॥ खेदको बात है; कि 


पाल, गरिवंक दारपाल व लंका नास। पर्याय -- नम्दो, 
ालङायम, ताप्डवतालिक, नन्दीश्वर, त! २ शिवः 
घर्माख्य उपपुराणभ द, एक उपपुराण जो नन्दोका 
'कहा इुषा है और चोथा उपपुराण माना जाता है । इसे 
नन्दोगबर भरर नन्दिपुराण मौ कहते हैं। 
भन्दिकेर- एक सं सतत: ज्योतिषी, वे दाष्गरायने पुत्र। 
इन्होंने १६४२ ०के बाद गणकमण्डल घोर ज्योति!“ 
-संग्रहसार नामक ग्रन्थ बनाये हैं। 


तालुक्षका एक ग्राम । यह अझचा० ९ ध' ५७ और देशा० 
अवस्थित है। लोकस'ख्या लगभग ११२७ है। यहांके 
डे | इसो कारण उस स्थानका सहाकूट नाम पड़ा है। 
कोई कोई इस महाकुण्डको दिणकाशो भो कहते हैं । 


मदाकूटके वोच विष्णुतोथ नामक एक तालाव है। 


उसकी गहराई सदा एकसो रहतो है। पुष्करिणीमै 


कन्याका म ह वानरसा हो गया था। राजाको सप्र 
जुआ था कि वह कन्या यदि मझाकूटमें खान करे, तो 


मन्दिर. बनवा दिया । पोछे कन्धाका मह एक. सुन्दर 
 सत्रोग्सा हो गया था।। प्रवेशद्दारके उत्तर-पूव में लज्जा - 
गौरीका मन्दिर हे। लब्तागोरोको सूत्ति काले पत्थर 


नहो' है। कथित है, कि शिसो समय देवो भोर शिव- 
पुष्करिणोम कोड़ा कर रंह थे। इसो बोच कोई सहे वहाँ 


angotri 


नन्तरिाम--नन्दिन्‌ 


व हुराचारिणो अपनो दुरभोलावा सफल करनेमें समर्थ 
भी हुई । १ वष १ महिना ११ दिन राजासन पर बोठ 
.कर नन्दियुप्त परलोकवासी इए। 
नन्द्ग्राम (स'० पु०) ग्रामभे द, अयोध्यासे चार कोछ पर 
अवस्थित एक गांव । इसी स्थान पर भरतने रामके वियोग- 
में चोदह वष तक तप किया था | 
नन्दिआ्रामो--वड़'के भरद्दाज गोत्रीय वारैन्ट्र ब्राह्मणोंक्रो 
. एक बस्तो । 
मन्दिघोष (स० घुः) नन्दि! इष जनको घोषः यस्य । 
१ अजु नका रथ । यह रथ उन्हे अग्निदेवने प्रसन्न हो 
कर दिया था । २ वन्दिजन भी घोषणा। ३ सङ्घलघोषया। 
( त्रि ) ४ इष घोषयुन्त । 
नन्दित ( स ° ति० ) आनन्दित, सुखो, प्रस | 
नन्द्तरु (स० घु० ) नन्द्रानन्दजनकस्तस्‌ः । 
घवका पेड़ । 
नन्द्तूयं (स'० पु०) नन्दिप्रिय' तूय ' । बादाभ द, प्राचोन 
कालका एक प्रकारका बाजा। ( दरिव श ८० अ० ) 
नन्द्दग -महिसुरके अन्तगं त कोलार जिलेका एक गिरि- 
दुग । य भरचा० १२ ३२ ७० और देगा० ७७' ४१ पूर्मं 
वङ्ग रसे ३१ मोल उत्तरमें अवस्थित है। इसके शिखर- 
देश पर एक विस्त मालसूमि भोर पुष्करिणे है। 
१७८.१ ६०में लाड कन वालिसने इस दुर्ग पर अपना 
अधिकार जमा लिया । पब तके नोचे नन्दो नामक एशं 
ग्राम है जहाँ शिवरातिके दिन एक पश्मैत्ता लगता 
दे । देदरअलो ओर उनके पुत्र टोपूने यह दुर्ग बनवाया 
था । दुगं के भोतर एक विख्यात शिवसन्दिर भर पांच 
प्रस्धवणके उत्पत्ति-स्थान हैं। उन पांच प्रस्रवणोके . नाम 
ये हैं,--उत्तर-पिणाकिनी, दक्षिष-पिणाकिनो, चित्रवतो, 
चोरानन्दो ओर ग्रक वतो पहाड़ पर नन्दिका एक सु इ 
खोदा इआ है जिससे चोरानन्दो मिञलता दै। उत्त 
पद्मतोधोंका माहा 'नन्दिगिरिमाहात्म्य मे विस्ताररूपं 
वणित है। 
मन्दिष्वज--कमाड़ी भाषामें लिखित अनुभव-शिक्षा- 
सणि मामक एक ग्रग्थमें नन्दिध्वजके, विषयमै निम्न 


चवहच्, 


-१९४. 


चो कर देवताझोंको न'ग किया करता. थां। एस . पर 
देवता लोग डन्द्रके पास गये ओर -अपना दुखड़ा रोने 
लगी, हे देवेन्द्र! हम लोगो'का जो दुःख है उसे ध्यान 
दे कर सुनिये। दुरन्त लोकमाया, इम लोगो को निदारुख 
कष्ट दे रहा दै। उसके दोराव्ममसे इस लोग अपमा 
अपना वासस्यान छोड़ कर जिधर तिघर मारे फिरते हैं ।' 
यह सुन कर इग्द्रने ऐरावतको मलोभांति सख्जित कर 
लानेके लिये इका दिया चौर कहा, आज हो. में उसके 
वलवोय को परोक्षा ल,'गा।” इतना कह देवराज इन्द्र 
गजएष्ठ पर सवार इए धीर अमरसेनाके साथ तुरन्त हो 


` उस दुष्ट राचसके पास पइ चे:। राक्षसने उन्हें बहुत 


कट्वचन कहे। पोछे जब देवन्द्रने उस भोषण काय 
राचसको भागे होते देखा, तब ये डरके मारे दाथो पर 
पड़ रहे भोर उसे समय ब्रह्माके पास भाग गये। ब्रा 
उन्हे' साथ ले चोरोदसमुद्रके किनारे. भगवान्‌ विशुक्रे 
समोप पह चे भर छता्ष्जाल हो निवेदन करने लगे। इस 
पर भगवान्‌ विष्णु गरुङ पर सवार इये भोर लोकमाया" 
के समोप आ कर उससे युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते 
जब शरोरमें लान्ति भ्रा गई, तब वे बोले, इसे वध 
करनेमें इम बिलकुल असमथ हैं; विशालाज्ञ (शिव) इसे 
अवश्य वघ कर सकते हैं।' यह सुन कर देवगण नोल- 
कण्ठके पास पहुचे ओर भादोपान्त सव बाते कह 
सुनाई । गिवजो उसो समय ठृषभ पर सवार इए और 
एक हो वारमें राचसका शिर घड़से अलग कर दिया । 
बाद बह छिब्र मस्तक उनको सुति करने लगा । मददादेवने 
प्रसन्न हो कर नब उसे बर सांगने कषा, तब वद बोला, 
' डे शिव मेरो इस देचसे पोको पवित्र कोजिए।' इस 
पर महादेवन उसके गव ग्रसे दण्ड, मस्तकसे कलस ओर 
चम्‌ से पसाका प्रखुत कर उसका नाम नन्दिध्वज रखा । 
नन्दि भौर ध्वज थिवजोते आगे चलने लगे। . 
नन्दिन्‌ ( स० त्रिश) नन्द-णिनि। १ उपयुक्त, ओ 
प्रसन्न दो । ( पु० ) २ यालज्कायर, शिवका दारपाल । 
३ मुनिमेद, एक मुनिका नाम। नन्दिकेश्वर देखो। 
8 शिवगणविशेष, शिवके एक प्रकाश्‍्के गण । ये तोनं 


लिखित उपाख्यान पाया जाता है। लोकमाया नामक |: -प्रकारके चते है=कनकनम्दो, गिरिनन्दो और शिवः 
एक दुरन्त राक्षस था। वच अत्यन्त गित्र प्राक्त ता [00 नन्दी) ,/ ७ रद भारक, पाकरका पेड़ । ६ धवहच, 


अवका पेड । ७ वटदठच, वरगदका पैड । ८ नन्दिटच, 
सुनका पेड़) ८ बिष्णु । १० एक प्राचीन स स्त वैया 
करण । इन्होने चोरखामी) सायण, रायसुकुट भादि 
दड त किये हैं। ११ अभिनयदप॑'ण नामक न!वायाश्तः 
कार । १२ जै निर्योका एक श्वुतपारग । १३ शिवक्े नास 
पर दाग कर उत्सग किया इभा कोई बौल। १४ वह 
बोल जिसके शरीर पर गाठे हों, ऐसा बे ल खेतोके काम- 


का नहीं होता | इसे फकोर लोग ले कर घुमाते चौर 


लोगोंकों उसके द्श न करके पंथे मांगते हैं । १५ उड़द। 
` १३ गुच्हकरश्ञ, एक प्रकारका कर'ज । १७ शक्ल अपा 
माग, सफेद खटनोराँ। 


[ नन्दिनी ( स/° खो”) नन्द-णिनि-छोप,। १ गहा । २ 


` नमन्ह, नंगद्‌। ३ रेणका माभक गन्धद्र्व्य। ४ कन्या, पुत्री, 
बडे । ५ जटामांसी । ६ वंशिष्ठकी कामधेनु जो सुरभिकी 
कन्धा थी । रघुव'ग्र पढ्नैयै जाना जाता है कि राजा 
दिलोपने इसी गौको वनमें चराते समय सिइसे उसको 
रक्षा को थो घोर इसोको भाराधना करके उन्होंने रघु 
नामक पुत्र पाया था । 
महामारतमें लिखा है कि व्यो नामक वसु अपनो 


` स्तीते कहनेते इसे चुरा लाये थे। वशिष्ठके शापसे 
` हम्हें भष्म बन कर इस एथ्वी पंर जन्म लेना पड़ा था। 


भारत १८०. अध्याये विशेष विवरण देखो । 
विशामित और वगिष्ठके झगड़े को जड़ यहो नन्दनो 
थो । रासायणस इस प्रकार लिखा है-एक दिन विश्वा- 


` मित्र वइतसो सेनाभोंको साथ ले वशिष्ठ के यहाँ गये। 


बगिष्ठने इसो गोके प्रभावसे उन्हे इच्छानुसार भोजन 
कराया । यह विशेषतां देख कंर विग्बामित्रेने वशिष्ठसे 


` अगो मांगो; पर उन्होंने जब नहों दिया, तब विश्वा- 


मित्र उसे जबरदस्ती ले चले । रास्ते में नन्दिनी के चिल्लाने 
से लिक भिन्न अ्गीमेसे सौ च्छों भोर यवनोंको बइतसो 


 देनाएं निकल पड़ो'। उन सब सेनाओके पराक्रमसे 


विग्डॉमित्र हार गये। रामायण आदिकाण्द और भारत 
१।१७७ अंध्यायमें विस्तृत विवरणं देखो । - ७ पल्लो, स्ततो, 


: झ्लोरू | द तोथ विशेष, एक तोथ का नाम । ८. दू'इका गेह। `. 


इत्ति विशेष, तेरह भक्रोंके एक वर्ण त्तका नाम । इसत 
प्रत्ये क पद्म १३ अच्तर रहते हैं जिनमेंसे २।५।८.।११।१२बा 
अक्षर गुरु और शेष सभो अत्तर लघु होते हैं । १२ दुगी। 
१३ इरोतको । १४ शुच्छ्ररचन्ञ, एक प्रकारका कर'ज | 
१५ शुक्त अपासाग, सफेद लटजोरा। . 

नन्द्नीतनय ( स'० प°) नन्दिन्यास्तनयः । व्याडि सुनिके 
पुत्र। इनकी कथा हइत्स डितामें इस प्रश्ञार लिख। है, 
नन्दते राजत्वकालमें उपवर्ष पण्डित तोन छात्र थे; 
एकका नास था पाणिनि, दूसरेका वरदचि और तौ परे- 
का व्याड़ि। उपवर्ष का दूसरा नाभ कात्यायन था। इन 
तीन छात्रो'में पाणिनि अल्पबुदिके थे। तक वितक में 
पराजित हो कर मइादेवकी तपस्या करके ये बड़े 
विद्दान्‌ हो गये । पोछे इन्दो ने सुत्रपाठम गणपाठ, घातु- 
पाठ ओर अनुशासन इन चार भागोंमें व्याकरणात 
समाप्त किया । यह देख कर वररुचिने इनका श्रवशि- 
शांश परिपूर्ण करने लिये स चेपर्मे वात्ति क . प्रसुत 
किया। पोछे व्याड़िने इन दोनों की उक्लियो कै न्याय- 
परिदश नके लिये लच झोकात्मकस'ग्रह थ्रन्यकी 
रचना की। 

नन्दिनोतोथ' ( स'० कञो) तोथं विशेष, - एक तौथ का 
नास । 

नन्दिपादप ( स'० पु० ) नन्द्ठच्ष, तुनका पेड़ । - 

नन्दिपुराण (स० क्वो०) नन्दिना ग्रोह्ला पुराण' ।. एक उप” 
प्रराणका नाम । नन्दिकेखर देखो। . १ 

नन्दिपोतवर्मा-पत्चवव शोय एक राजा । चालुक्य-व गोय 
राजा दितोयं विक्रमादित्यने इन्हे' युदस॑ परास्त कर 
सार डाला था। 1 

नाग्दमित- जेन ख्ुत-पारगोंमेसे एक । पझसुन्द्रकै बनाये 
हुए रायमल्ञाभ्य,दयकाव्यमें इनक्रा उल्ल स्ह है। ` 

नन्दिसुख ( स पु० स्री० ) १ पच्चिविद्येष, एक प्रेक्गार' 
का पचौ। २ व्रोदिधान्धमेद, एक प्रकारका चंवंखं । रै 
महादेव, शिव। | 

नम्दिमुखा ( स'० खो ) शूकरडित.दीर्घ गोधूम) बिना 


= प्ाळंगण ९ येको 3 
| पु केयंको एक माढॅकाकां नाम । | नॉस्दसुखो (स“० स्तरो) १ तन्द्रा, ऊ च, उ चाइ । २ ब्रव चर 
१७ ब्याडि सुरि साताका जाम । ११. क्यो दगाछेरा, 07गिथिविशेष्ठ। प्रात प्रकाश के अनुसार खु पो £ लिसको 


नन्दियाल-नन्दीईद् ३६७ 


चौ'चका जपरी भाग बहुत कड़ा भर गोल चो! ऐसे | नन्दो (स'० पु० ) नन्दिन्‌ देखो । 
पच्चोका मांस पिसनाथक, चिकना, भारो, भोठा और | नन्दो - १ वङ्गालके सावण गोत्रीय राो-ब्राह्मणोंका एक 
लघु, कफ, बल तथा शक्रबदैक साना जाता है। (भावप्र-) | ग्राम। २ बङ्गालके कष्ट वं द्य, कायस्थ, मोदरा, नापित, 


नम्दियाल-मन्द्राजके कण ल जिलेका एक शहर । यह 
भ्रक्षा० १५' ३० उ० ओर देशा० ७८' २८” पु० कुन्दे 
नदोके दाहिने किनारे अवस्थित है । लोकस ख्या लगभग 
१५१३७ है। यहां १८८८ इ०में स्थु निसपलिटो स्थापित 
हुईं है। राजस्व २३५००) रु०का है । दक्षिणे महाराष्ट्र 
रेलवेशे खुल जानेसे यह शहर दिनो' दिन वाणिज्यका 


प्रधान केन्द्र होता जा रहा है। यहां एक इाइ-स्कूल तथा 


म्युनिसिपलको ओरसे एक दातव्य चिकित्सालय है। 
नन्दिरुद्र ( स'० पु० ) शिवका एक नाम । 
नन्दिल““जैनोंका एक स्थविर। स्ूविरावलीचरितरमे 
इनका विस्त विवरण पाया जाता है। 
नन्दिवदन ( स० घु० ) नन्दि' व्यति हृधःणिच “यु । १ 
थिव, महादेव । २ पक्षान्त | २ पुत्र, बेटा, लड़का। ४ 
सित, दोस्त । ५ विमानबिशेषं, प्राचीन कालका एक 
प्रकारका विमान। ६ निमिवंशोय राजविशेष, निमि- 
शके एक राजाका नाम । ७ मगध देशकै मौयब शोय 
एक राजाका नाम । 5 प्राचोन वाखुंशासत्रके भ्रनुसार 
वह मन्द्र जिसका विस्तार चोवोस हाथ हो,जो सात 
भ्रूमियोंसे युक्ता हो ओर जिसमें २० सङ्ग हों । ( त्रिश ) ८ 
भ्रानन्द्वच्चक, आनन्द बढ़ानेवाला, जो आनन्द बढ़ावे। 
नन्द्विम न्‌-पल्लवव शोय एक राजा । 
नन्ड्वर्मा पल्लवमल- पल्लव व शोय एक राजाका नाम। 
नन्दिवारलक ( स० पु० स्त्रो० ) मत्स्यभे दश सुश्रुते भनुः 
सार एक प्रकारको मछलो जो समुद्रमें होतो दै । तिमि 
तिमिङ्गल, निवारक चर नन्दिवारलक ये सब मछलियां 
समुद्रम होतो हैं । 
नन्दिहल ( स'० घु० ) नन्दोद्ठक्ष देखो | 
नन्दि ( स'० यु० ) कलाय, उड़द । | 
नन्दिवेश ( स'० पु० ) कलियुगका चपक्षष्ट दपतिभं द्‌ । 
मन्दिषिण-१ अजित-शान्तिस्तवग्रन्यके प्रणेता । २ कुमारकै 
एक अनुचरक्ा नाम । 
नन्दिखासिन्‌--एक वे याकरण । ्ञोरतरङ्गिणोमें इनका 
मामोन्न ख है । 
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शांखारो, तांतो, तिलि और वारुइयॉकी एक उपाधि । २ 
बङ्गालके वाहासजाति चतियॉको एक येणो । 
नन्दोकोटकूर- मन्द्राजके कन, ल जिलेका उप्रविभाग भौर 
तालुक । यह अक्ता १५' ३८ ओर १६' १५ छ० तथा 
देशा० ७द' ४ और ७2 १४ पूरके मध्य अवस्थित है । 
भूपरिमाण १२५८ वगमोल ओर लोकसंख्या १०४१६७ 
है। इसमे १०२ ग्रास लगते हैं। राजल प्रायः २०८७००० 
रु०का है। जिला भरमें यह सबसे बड़ा तालुक है, लेकिन 
इसका अधिकांश जङ्कलमघ है। तुङ्गभद्रा भोर छग्णा- 
नदो इसके मध्य छो कर बच गई हैं। यहौका वाषिक 
द्वृष्टिपात २८ इच्च है। आवहवा अस्ास्थ्यक्षर है। मनुष्य 
इभेशा ज्वरसे पोड़ित रहते हैं । 
नन्दोट ( स ० पु० ) इनद्रलुन्ञ व्यक्ति, गंजञा सिरवाला । 
नन्दोपति (स'० पु०) शिव, मदादेव। 
नन्दोसुखो ( स० पु० ) नन्दिमुख दख । 
नन्दोद्च ( स० पु०) १ कोइ्णदेशप्रमिड सुगन्धि हच- 
विशेष, कोझण देशमे छोनेवाला सुगन्धित तुन नामक 
पेड़ । ( Cedrela (००१७) पर्याय--तूणोक, तृणो, पोतक, 
कच्छप, नन्दो; कुठेरक और कान्त । गुण-नयह कट, 
तिक्क, शोतल, पित्त, रह, दाइ, गिरःपोड़ा, खेद ओर कुछ- 
नाशक, सुगन्ध, पुष्टि तथा वोय दायक माना गया है। 
विशेष विवरण नुन शब्दमें देखो । 
२ अश्वत्याकार चोरान्‌ खनासप्रशिद्च हचचविशेष 
पोपलके आकारका दूध देनेवाला एक प्रकारका पेड़ । 
इसका पर्याय-तुन्न, कुवेरक, कुनि, कच्छ, कान्सलक, 
ताण, नन्दिवञ्ष, कूणि, तुन्द, नन्दिक ओर नन्दि 
वचक है। 
मिथिलादि प्रदेशमे यइ तुणो वा तूण नामसे प्रसिंद 
झे । इस हच॑के विषय मतभेद पांया जाता है। 
अमरसि'इने इसके कई एक पर्याय खिर किये हैं 
जिन्हे' राजनिघ ण्छोज्न पर्यायके सांथ मिलानेये कुछ भो 
फक नहीं पड़ता है। कोई कोई कहते हैं, कि तूत भोर 
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नासङ दत्त अमरोहा तुग्द वा तुन भव्दका और राज 
(नघ णटोजञ तुनी शब्दको अफसर शये तुन शब्द इभा है। 
अमरटोकार्म भरतमज्लिकने इसे धोपलके आकारका चौर” 
वान्‌ हत्त वतलाया है। यह भशत्याकारहत्त भावप्रका- 
` झोज्न स्थानीह॒ है और खानभे दये लोग इसे नन्‍्दोहच 
सो कहने लगी हैं। प्रसर ओर राजनिध ण्टोक्न नन्दौको 
तूनो कहते हैं। ३ भेषसी, भेढ़ासि गो । 
नन्दीश ( स' पु० ) नन्दो इशथ। १ नन्दो । २ भरतोत्ता 
तालभ द, तालोंके सात भंदोमेंसे एक | २ शिव; सहा- 
देव । न 
नन्दोखर ( स'० पु० ) नन्दिनः गणविशेषस्य डम्बरः ।१ 
शिव | २ नन्दीगताल । ३ थिव-दारपाल | इसका विषय 
वराइपराणमे इस प्रकार लिखा है-- 
व्ेतायुग्े नन्दो नामक एक मुनि शिवको तपस्या 
कर रहे धे। तपस्यासे सन्तुष्ट चो कर शिवने 
उन्हें' अमिलषित बर मागनेको कहा । इस पर नन्दोने 
कहा था, यदि आप सुभ पर सन्तुष्ट हैं, तो म्‌ मे 
यहो वर दोजिये जिससे आपत्े प्रति मेरो अचा भक्ति 
हो ? यह सुन कर शिवजो बोले, तुस मेरे समान रूप- 
विशिष्ट और त्रिलोचन होगे, तथा सब गुणोंसे जिभूषित 
भोर लरासरणरडित हो कर सू खपूव क रहोगे। देव- 
दानव सभी तुम्हारे सम्मान करे'गे और तुम पाख चरों- 


में प्रधान समरे जाग्रोगे। जसे तुम्हारा नाम | 


रखा गया भोर तुम देवताग्रॉमें प्रधान इए। यदि कोई 
तुमसे इष करेगा, तो वइ प्रानो म्‌ कूसे हो इष करता 

है भाजवे तुम मेरो दाडिनो ओर रहो। (वराहपु०) 
कूम पुराणमें भी इनका विवरण लिखा हुआ है। 

४ एक कामशास्त्रचयिता । वात्स्यायन कास्य- 
सृत्रसे घोर पद्चणायक नामक ग्रन्यमें इनका मत उह,त 
है। ५ शिवका एक गण । पुराणानुसार यह तोटकका 
अवतार माना जाता है। कहते हैं, कि यद्द वामन है, 

इसका र'ग काला है भोर सिर स्‌” डा इतना तथा मुँह 
बन्दर-सा है। 
ननदो्हरभाचायं गोपालायमरूुप--घह्दे तब्रह्मविद्यापदति 
नामक दाश निक ग्रन्यके रचयिता । 


: : नैन्दीद” नखिलिम्‌ 


. नन्‍्दो २*- नाँदे र देखो । 
नन्दोड़ - नाँदोड़ देखो । 
नन्दोड-गुजरातो ब्राह्मशॉको एक सोणो । सूरतसे १६ 


मोल उत्तरपूवं राजपिप्पलाई राज्यको राजधानो नाँदोड़ 
स्थाने नासामुसार इस अेणोका नाम पड़ा है। इनमें- 
हे अनेक छषिजीवो ओर कुछ भिक्ुक भो हैं। 


नन्द्यादि ( स'० ६० ) पाणिनि उत्ता शन्द्गणविशेष । इस 


नन्यादिगणके बाद सयु प्रत्यय लगता है। यथा-नन्द्न, 
वाशन, सदन, दूषण, साधन, वदन, शोभन, रोचन 
(स्ना अथ में सह तप ओर दस धातु) सदन, तपन, 
दमन, जल्न, रसण, दपण, स क्रमण, सङ्घं ण, स इः 
षण, जनादन, यबन, मधुसदन, विभोषण, लवण, चित्त- 
बिलासन, कुलदसन, शत्र्‌ दसन । (पाणिनि ) 


नद्यावत्त ( स॑० पु० ) न'्दौ नन्दिजिनको श्रावत्तो यत्र । 


ग्टइचिश्रेष, एक प्रकारको इमारत .। एसो इमारती 
पश्चिम और हार नच्ों रहना चाहिए। यह सनुष्योंके 
लिए शुभजनक है। २ इैशर-सझविशेण। २ तगरवच, 
तगरका पेड़ । ४ मल्समैद्‌, एक प्रकारको मछलो । इसका 
गुण--स ग्राी, कफ और पित्तनाशक दै । ४ यालायोग' 
भेद। इसे नद्यावत्तक योग भो कहते हैं! 
€ 
नयावत ऋ देखो । 


नन्नय (नन्रभइ)-णक वेयाकरण। ये जातिकै ब्राह्मण थे। 


इन्होंने सबसे पहले तलङ्ग भाषामें व्याकरण तथा 
महाभारतका अधिकांश अनुवाद किया था। ये राजः 
महेन्द्रोक चालुष्य-व शोय राजा विष्णुवदनके समयमे 
घाविसूत इए थे । 
नन्रसूरि-रुयं देवके शुरु और चन्द्रगच्छके आचाय । ये 
बप्पभहृसूरिके शिष्य थे। ८०४ सम्बस्मे {इनको अत्य 
हुई. । [ 
नन्निलम्‌--१ मन्द्राजके तञ्नोर जिलान्तग त एक तालुक! 
यह अचा० १०' ४३ से ११' १ उ० झर देशा० ७९. २७ 


से ७८ ५१ के पूवेसे अवस्थित है।- स्यूपरिमाण २८२ 


वग सोल चोर लोकस'ख्या २१६११८ है। इसमें दो शहर 
भर २४२ ग्राम लगते हैं । राजख २१३३००० र० .है। 
यहां बर्षाको शिकायत नहीं है । 


नन्दोसरस.(स'' लो क्रूर 
दी ( दै ) इन्रसरोबर |... Math ८0160101. 00/>3० BCAA एक शहर, झा राक्षा० १० ५२ 


नैन्सुक--नपुंसक 


४० और देशा० ७८' ३६ पू०के सध्य वखित दै । खोज: 
सख्या प्रायः ६७२७ है। मधुवनेखरखासोका यहां एक 
प्राचीन मन्द्र है। | 

नत्र क--म दृर्षि अत्रिके पुत्र। चन्दात्रयव में यह सबसे 
गुणवान्‌ राजा निकले थे। बुन्देलखगडत्रे अन्तर्गत छत्र: 
पुर राज्यमें खाजुराहो नामका एक अत्यन्त प्राचोन नगर 
है, जहां एक शिलाफलक पाया गया है। उत शिला- 
फलकमें नन्न,कका व'गपरिचय उत्कोण है। 

नन्योरा ( डि'० पु० ) ननिद्दाल देखो । 

नन्हा ( डि"० वि० ) छोटा। 

नन्हाई ( चि० स्त्रो ) १ छोटापन, छोटाई । २ अप्रतिष्ठा, 
बद्नामो, टेढ़ी । 

नन्हिया (हिं० पु०) १ एक प्रकारका धान | २ इमो धानका 
चावल । 

नपत ( डि'० खो० ) नपाई देखो । 

नपता ( हि'० घु०) एक प्रज्ञारका पचो | इसके डेनो पर 
कालो या लाल चित्तियां होतीं हैं। 

नपरका ( चि० पु० ) एक प्रकारका पत्तो । इसको गरदन 
और पेट लाल तथा पैर और चाच पोलो होती हैं । 

नपराजित्‌ ( स'° घुः) न पराजोयते परा-जि-कमंणि 
क्षिप, 'सइसुपेति' न शब्देन सह समासः । महादेव, 
शिव । 

नपाई ( चि० स्त्रो० ) १ नापनेका काम । : २ नापनेका 
भाव। ३ नापनेको मजदूरी । 

नपाक़ ( फा» वि० ) नापाक देखो । 

नपात्‌ ( स'° त्रिश) पाति रच्षति पा शढनसतो नभ्वाड़ित्या- 
दिना नज प्रक्तिभावः। १ अरक्षक, जो रक्षक या 
पालनेवाला नहीं है। [ 

नपात्‌ शब्दका रूप शब् प्रत्ययान्त शब्दके ज सा होता 

है, जैसे नपान्‌ मपान्तो' इत्यादि। न पातयति पाति 
क्षिप.। २ अपातक । (षुः) ३ पुत्र, बेटा, लड़का । 

नपात (स'० पु०) नास्ति पातो यत्र। देवानपथ। “नास्ति 
पातो यत्र स नपातो देवयानंपथः यत्र गतानां पातो नास्ति। 
(वेददीप) जिस राइ हो कर चलनेसे पतन न हो, उसे 
नपात भ्र्थात्‌ देवयान कहते हैं । 

नपु'सक (स'० क्लो० ) म स्त्रो न पुमान्‌ (नभाग नपादिति । 
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पा ९।३।७५ ) इति निपातनात्‌ स्तोपु'सयो पु'सक 
आदेगः। १ क्लौव; डिजड़ा, नामद । 

पिताक! वोय और साताका रज जब दोनों वराबर 
होते हैं. तब सन्तान नपु'सक होतो है। 

नए'सकको उत्पन्तिका विषय भावप्रकाश आदि 
वेद्यक ग्रन्धोमें इस प्रकार लिखा है-स शनकालमे 
यदि शक्रको अधिङता हो, तो एत्र, आत्त वकी अधिकता 
छो, तो कन्या ओर यदि शक्शोणिम दोनों बराबर हो, 


तो नुपु एक उत्पन्न होता है, अथवा परमे खरके इच्छा 
नुसार डपा करता है। 


नपु'सक पाँच प्रकारके माने गये हैं। भ्रासेक्य, सुगन्धि, 


कुस्मी क, ईैषं म और षण्ड। इनमेंसे षण्डकै सिवा भोर 
सभीको शुक्रधातु उत्पन्न दोता है | 


इनका लकग-पितामाताने अल्पवोय हारा जो 
सन्तान उत्पन्न होतो है, उसे आसेक्य कहते हैं। शक्रः 
भोजन फरनेसे इस आसेक्य पुरुषका ध्वज उच्छित होता 
है, अर्थात्‌ यरो आसेक्‍्य पुरुष है,-दूधरे पुरुष दारा 


अपने सुखमें स थ्‌ न करानेसे शक्रभोजन कराया जाता 
है, उससे घ्वजको उसति चहोतो है। 


जो सन्तान पूतियोनिमें जन्म सेतो है, उसे सोगन्धिक 


अथवा नासायोनि कहते हैं। इस प्रज्ञारको सन्तान जन- 
नेन्द्रिय संघ कर मे थ.न-कम करतो है। 


जो व्यक्ति गाँडू हैं प्रथवा पुरुषके ज सा दूसरो स्त्रीके 
साथ सङ्गम करनेमें प्रदेश हो जाता है, उसे क्‌'्भोक 
कहते हैं। इसका दूमरा नाम गुदयोनि है । दूसरेका 
संध्‌ न देख कर जो त्यक्ि कामातुर हो जाता है, उसे 
दर्षक कहते हैं। इसका दूसरा नास दृष्टयोनि है । 

सोइवग ऋतुमतो स्त्रोके साथ नोचे रड कर सम्भोग 
करनेसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, व्च ठोक स्त्रोके जेसा 
देखनेमें लगता है, काम काज भी स्त्रोके सरोखा करता 
है, उसकै मू'छ दाढ़ी नहों होतो भोर न उसमें पुरुषत्व 
हो दोता है। ऐसे पुत्रको षण्ड कहते हैं । किन्तु यह 


पण्डस ज्ञक नपुंसक अधोभूत हो कर दूसरे पुरुषसे 
सङ्घसको इच्छा करता दै। 


वोय ओर रहा दोनोंके समान होनेसे पुरुष स्तरों 
प्रकतिका होता है ओर उसको नपु सक कहते हैं, यह 
| पूरा पुरुष हो सकता ओर न॑ स्ठी । 
ion. Digitiz 
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पर नपुंसकता--“नभे 


नघु'सक्ष गभ वतोका लक्षण--जिंस गम वतो स्त्रोत 
ग कोषे भह दाकार भत्‌ गोलाज्ञति भाषे भागे 
फलके सदृश साल,म पड़ता है भोर दोनों पाण्त उषस 
दोख पड़ते तथा पेटका अगला भाग कुछ ऊ चा 'हो जाता 
३, उ सोके गभ॑ से नपु सत्त सन्तान उत्पन्न होतो है। 
महाभा्यमें इस शब्दको पुलिंग बतलाया है । 
-२ कायर, डरपोक । 
नपु सकता (संर खी०) १ नपुंसक होनेका भाव, हिजड़ा: 
पन। २ एक प्रकारका रोग । इसमें मनुष्यका वोय बिल' 
कुल नष्ट हो जाता है ओर यइ स्लो-सक्षोगज योग्य नहीं 
रह जाता। ३ नामर्दी। 
नपुसकत्व ( स* पु० ) नपु सकता, नामदों । 
नपु सकमन्त ( स'० पु० ) जे नियोके अनुसार वह सन्त्र 
जिसने अन्तमें 'नसः' हो । 
नपु'मकवेट्‌ (सः° पु०) जेनियो के अनुसार एक प्रकारका 
इकड कस । इसके उदयसे खोर साथ भो स भोग 
करने हो इच्छा होतो है भौर बालक या पुरुषकै साथ भी । 
नपुमस, (स'° पु० क्वी०) न पुमान्‌ भाष त्वात्‌ न नपु'सक- 
भावः। क्लीव, हिजड़ा । 
नप्ता ( हि खरो" ) लड़को या लड़के को सन्तान, नातो 
या पोता । 
नप्न, ( स० घु० ) न पतन्ति पितरो येन नप-ढच, प्रत्ययेन 
_शाष्ठ ( नम्‌, नेष्ट, ट्टिति । उण. २।८६ ) पुत्र वा कन्या का 
पुत्र, नातो या पोता। ; 
पोत्र जैसा नातो भो उद्दार करता है, इसोसे दुहिता- 
के पुत्रको भो नप, कहा दै । शास्तमें भो लिखा है-- 
“दो दित्रोऽपि द्यम॒जैनं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ।” ( मच ) 
नष्टका ( स'० खो०) १ चटशविशेष, गोरेया नामको 
चिड़िया इसका मांस इलका, ठंढा, मोठा, कसेला और 
दोषनाशक माना जाता है। २ शुड चिका, 
गिलोय । 
नप्त्रो ( स'० खरो») नप्ढन्ङोप, (ऋन्नेभ्यो कोप. । पा 
४।१।५ ) पोतो या नातिन। | पयोय--पौत्ो, सुताक्मजा, 
- पोतिका । 


नफ्रर (फा° पु०) १ दास, सेवक, नोकर। २ व्यक्ति, जे से 


. दश नफर मजदूर | इस भध में इस शब्दका व्यवहार 


क्षेवल बडत छोटा काम करनेवालों को. स ख्या भादि प्रकट 
करनेके लिये होता है । 

नफरत ( फा स्त्रो० ) टया, घिन । 

नफरी (फा० ग्वी०) १एकं मजदूरकी एक दिनको सजदूरो। 
२ मजदूरके एक दिनका काम। २ मजदूरो का दिन । 

नफसानफसो ( अ* खो”) १ वह विवाद जो केवल 
व्यक्षिगत स्वाथ का ध्यान रख कर किया जाय, खो च- 
तान। २ वै मनस्य, लड़ाई, चखा चखो | 

नफा ( श्र पु० ) लाभ, फायदा । 

नफासत ( अ० स्रो० ) नफोरु होनेका भाव, उमदा 
पन। 

नफीरो ( फा* खो» ) तुरही, गहना । 

नफ्ध (अ० वि० ) १ उत्तम, उम्दा, बढ़िया । २ खच्छ, 
साफ । ३ सुन्दर, बढ़िया । 

नबो ( अ० पु०) ईश्वरका दूत) पे गस्बर, रसूल | 

नवेइना ( हि'* क्रिश) १ निपटना, ते ऋरना। २ अपने 
मतलवकी चोज ले लेना ओर शेषको छोड़ देना, चुनना। 

नवैड़ा ( हि० पु? ) न्याय, फो सला, निपटारा । 

नवेरना ( हि'० क्रि० ) नवैड्ना देखो । 

नवेरा ( हिः० पु० ) गबेड़ा देखो । 

नब्दोगर ( फा० झु) वह मनुष्य जो चारजामा 
बनाता चो। 

नल (° स्त्रो) हाथकी रह्मवहा नालो जिसको चालसे 
रोगको पहचान को जातो है, नाड़ी । 

नब्बे ( डि० वि० ) १ जो गिनतोमें पचास और चालोश 
हो, सोसे दथ न्य,न। (पु०) २ वह सख्या ज्ञो चालीस 
और पच।सके मेलसे बनतो हो । 

नभ ( स'० वि०) नभ-घच.। १ दिसक, मारनंवाला । 
(पु) २ आवण मास, सावनका महोना । ३ भाद्र सास, 
भादोका महोना | ४ आकाश, शून्य खान। ५ चाछुष 
प्रत्वन्तरमें सञ्नषिमेद, चाक्षुष मन्वन्तरके सप्नषियोंमेंसे एक 
का नास । ६ चाक्षुष मुनिके एक पुत्रका नाभ। ७ सह" 
देव, शिव । ८ रासव शोय राजभ द, इरिव गरे अनुसार 
रामचन्द्रके व'शक्ते एक राजाका नाम। 2 शून्य, सुला! 
सिफर। १० भाख्रय, आधार। ११ पास, निकट, नजदोक । 
१२ राजा नलके एक पुत्रका नाम । १२ न्न, भवरक । 
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१४ जल, पानो। १४ जन्मकुण्डलोसें शस्नस्थानसे दशवां 
111१६ सेघ, बादल ! १७वर्षो। १८ विषतन्तु । १८ 

ब्वणासखः 
गभःकेतन { च्ञ 
गथाश्वान्तिद्‌ ( स'° ए० ) नक्ःक्गान्त' यगनाक्षमणमंस्तग 
स्थोति इनि। सिह, शर! 

नभ!पान्य (स'० घु० ) सूयं । 

नभःप्रभेद ( छ० पु० ) दिरूपके वशधर। एक वैदिक 
भ्षिका नाम जो विरूपके ब शज थे। ग्ब दे इनके 
कई सन्त मिलते हैं। 

नस'प्राण ( ख० घु० ) गमः प्राण इद । पवन; चवा । . 

नक्षःसद ( स'० पु० ).नभस्ति चोदति सद-क्षिप.। १ देव, 
देवता । २ खगादि, झ़ाकाशमें विचरनेवाले पचो 
आदि । 

नभःसरित्‌ ( स'° स्ी* ) नभसः सरित्‌ द्‌'तत्‌। गङ्गा, 
आकाग्रगङ्गा, मन्दाकिनो । 

नभःसुत ( स ० पु? ) पवन, इवा-। 

नभःस्थ ( स ° त्रि० ) नभःस्यित देखो । 

नसःखल (स'० पु०) ज़नःस्थलमिव यस्य । महादव, शिव। 

नभःस्थित ( स'० पु०.) नभसि स्मितः । नरकविशेष, एक 
नरकका नाम। 

नभःस्पृश्य, (स'० त्रि’) नभःस्पृति स्एश-क्षिन्‌ | भाकाश 
स्प, भाकाश छूनेवाला । 

नभः्रूपृश ( स'° ति० ) नमःस्एग्र्ति: स्पृशःक। गगन" 
स्पशो, आसमान _छुनेवाला । 

नभग ( स० पु० ) १ वं वखत. सनुके घुत्रभेद, व बखत 
सतुके एक पुलका नाम । २ पच्ञो, चिड़िया। १ पवन, 
इवा । ४ सेघ, बादल। (त्रिश ) ५ आकांशगामो, 
अआकाशमें विचरनेवाला । ` ६ भाग्यहोन, अभागा । 

नभगनाथ (स ० पु० ) गरुड़ । 

नमगामो ( हि० पु० ) १ चन्द्रमा । २ पच्चो । ३ देवता । 
४ रूय । ५ तारा। 

नभगेश ( सः० पु० ) गराड़। 

नभचर ( डि'० घुः ) घभरचर देखो,। : 

नभध्यज़ ( हि» पघु०) नभोष्वजञ दख । 


6 १ स्प ड २ 


नभनु ( स० ब्रि ) नम-हिसायाँ वाडुलकात्‌ घगु १ 
हि'सक। भन्‌-वाइ* भनु । २ शब्दकारक । 

नमन (स'० ब्रि’) नस छि'सायां कनिन्‌, नस्नि सःच यत्‌ 
वा नभसि हित इति शयोदर/दिलात्‌ साश्चः । १ आशाश- 
भव, जो आकाशम्मं उत्पन्न हो! २ हि'सक, मारनेवाला ! 

नभम्‌ ( स'° क्वो० ) कमल । 

नभयक्षुस, ( स० क्लो० ) नससखनुरिव प्रकाथक्त्वात्‌। 
सूय । 

नभञ्चपस ( स“० पु*) नभखमस इव। १. चन्द्रमा 
चित्रापूप। २ इन्द्रजाल । 

नभञ्चर ( स'० त्रि) नभि चरति चर-ट ¦ १ गगनच्चारो, 
आकाशमें चलनेवाला । (पुः) २ पच्चो । २ सेघ, बादल । 
8 पवन, इवा। ५ देवता, गन्धर्व और ग्रहादि । 

नमस, (स ह्लो१) नझ्लते मेघे रिति नह बन्धने नइ-असुन्‌ 
मञ्चान्तादेशः ( नहेदि विभ । उण_ 81२१०) नभ देखो । 

नभस (स० पुर) नभ शब्द भ्रसच । १ शब्दायय गगन । 
२ दशम सन्वन्तरीय सञ्षषि भेद, इरिव रके अनुसार 
दशवे सम्वन्तरके सञ्नषि यॉमेसे एकका नाम। 

नभसङ्गम ( स० पु० खौ० ) नभस' गच्छतीति नभ-खस_ 
ततोमुम्‌ । खग; पत्तो,:चिढ़िया । 

नभख्ल (हि ० पु० ) नभःस्यल देखा । 

मभखित (हि ० पु० ) नभःस्पित देखो । 

नभस्मय (स ० पु०) नमो मयते मय गतो अच. वेदे न पढ्छ । 
झादित्य, सूय । 

नभस्य (स » पु० ) नमसे मेघाय साधु! नसस-यत्‌ ( तत्र 
साध! । पा ४।४।८८ ) १ भाद्रमास, भादोका महोना । २ 
स्तारोचिष मनुके पुत्रभ द, इरिव ग्रकै भनुसार खारोचिव 
मनुके एक पुत्रका माम.। 


२ 


४०१ 


नभखत्‌ ( स'° घु० ) नभः उत्पत्तिकारणत्वे नाख्यस्य इति ` 


नभस-मतुप, मस्य वा । १ वायु, इवा। आकाशसे 
यायुकी उत्पत्ति है, इसलिये वायुको उत्पत्तिका. आरण 
आकाश है।. . इसी कारण नभखत्‌ शब्दसे , भाकाथंवा 
बोध होता है। ( रइ० 8८ ) स्त्रियां छोप.। ३ नभः 
खतो; अन्तर्घानकी पत्नो। ( भाग्ब्रत ४।२४।६ ) 
नभाः ( स'° पु ),१ चावयम्रास, सावनक्रा मोना । २ 


नभनोरप ( ० पु० ) चातक, पपोड्॥2091000 1911100॥ | १३ तिषकल्तु 18. पलितृशोक [| 
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५०६ 
नमा“ पक व'गरका नामं। चोधरोकुलके ज्येष्ठ पुत्र 
तिलकले नमाव शको उत्पत्ति है । तिलकके पौत्र इमोर 
(सःइने १७४४ ईम नभा नासश नगर बसाथा । इसोर 
एक साइसो जेर उद्यमशीत्त सरदार थे। थे कई गाँव 
ज्ञीत कर पतियालाके भलासि इके साथ सिल गये भीर 
सरहिन्दे अफगान शाप्षनकत्तो जैनखाँकै साथ लड़ाई 
छेड़ दो। एए युदमे जैनखाँ सारे गये भौर चसोरने 
सासदो नामक प्रदेगको अपने दखलमें कर लिया। 
१७७४ ईम मिश्दके राजा गज्ञपतृमि'इने इमोर" 
को पराजित चौर कद कर उनका सङ्गर नाम श नगर 
लिया था। इमीरने पुत्र यथोवन्त सिइने अ गरिजोंे 
प्रिवता कर चो । गवन र-जेनरलको भ्रोरये उन्दः. एक 
उनद्‌ सिलो जिसमें लिखा था, कि उन्दे" किसी प्रकारका 
कर नहीं देना होगा ओर वे पने सभो पूवे सत्वोंका 
उपभोग कर सते हैं । १८०४ ई०में होलकरने जब नभा" 
में पहुंच कर अ गरेजोंते विरुद यशोवन्तसे सहायता 
मांगो थी, तब उन्होंने ्रसझ,चित भावये उनको प्राथना 
नामज्रकरदी थो। गोरखा-स'ग्राममें यशोबन्तने 
अ'ग्रेजोको खासो मदद दो थो ओर क्षाबुल युद्दमें उन्हें 
छः लाख रुपये कज दिये थे। १८४० ई०में यशोतन्तका 
देहान्त इभा । उनके पुत्र देवेन्द्रसि हमें * शासनकर्त्ताके 
उपयुक्ता गुण न थे, वचपनषे षे खुशामदो टटटओंसे घिरे 
रहते थे, इस ज्ञारण उनको चमता भोर प्रभुत्वे विषय: 
में कुछ भ्यमात्मश विश्वास जम गया था। उन चापल,सों' 
ने देवेन्द्रसि इको विश्यांस दिलाया था, कि अग्रजो को 
शक्ति दिनों दिन हास चोतो जा रहो है। थोड़े हो दिने 
भोतर नभाराज्य सांरा पर्वका प्रधानको जायेगा। 
इस सममे पड़ कर १८४५ ई०के सिख युदसे अ'ग्रेजो 
सेनाको न तो खादाका प्रवन्ध कर दिया भौर न किसी 
प्रकारकों सहायता हो दो । इस अपराधमें भ्रग्रजोने 
' देवेन्द्रसि इको स दासनसे अलग कर दिया और उनके 


नमा--नभोधूमं 


विशेष सहायता की | उस उपकारके प्रत्युपकार खरूप 
अ'ग्रजो ने उन्हे लुधियाना प्रदेशका प्रधान वना कर 
बहुत प्रकारके राजसब्मानों'से विभूषित किया था। 
अम्बाला दरवारमें लाडै को निब्रने उनकी कार्योबलेका 
उल्लेख करते हुए छन्ह यथेट धन्यबाद दिया। १८६३ 
इमे राज-प्रतिनिधि लाड एलगिनने उन्हे व्यवस्थापक 
सभाका आसन प्रदान किया । किन्तु उसो वर्ष उनका 
देहान्त इञ्रा। वे अएत्रक थे इस कारण उनके मरने 
प्र उनके छोटे भाई भगवान्‌ इ राजगह पर ब ठे। 
नाभा देखो । 

नभाक (स'° ह्लो० ) नभ्नाति व्याप्रोतेति नभ-भाक 
( पिनाकादयश्च । उण. 8१४ ) १ तमस., अन्धकार, 
अँपेरा। २ राइ। ३ ऋषिविशेष, एक कटषिका नास। 

नभि (स'० ख्रो० ) चक्र, पहिया । 

नीत ( स'० त्रिश) न भोतः, वाइलकात्‌ नजो नअ्र। 
जिसे डर न हो, निडर। 

नभोग (स'० त्रि०) नभोगच्छति गम-ड। १ नमञ्चर, पचो, 
देवता भौर ग्रह आदि। ( ए० ) २ जन्म कुण्डलोमें लग्न- 
खाने दथवां खान। ३ दम मन्वन्तरोय सञ्नषि भेद, 
दशवे मन्वन्तरे सप्तमि यो मंसे एकका नाम । 

नभोगज ( स'० घु० ) नभसि गज इव। मेघ, बादल। - 

नभोगति (स'० खो०) नभसि आकाश गतिः। १ आकाश 
गमन । (त्रिः) नभस्त गतियेस्य। २ ज्ञो आकाश 
विचरण करता हो । - 

नभज (स ० त्रिश) नभसि आकाणे जाथते जन-ड। भाकाश 
जात, जो अकामे उत्पन्न छो । 

नभोज, ( स'० (त्रिः) नभस. जु-क्षिप। भाकाशर्मे व्याह) 
जो आकाशमें हो । 1 व 

नभोद ( सं पु० ) विश्देवभ द, इरिव शे अनुसार एक 
_ बविश्वदेवका नाम | RR, 

नभोडुइ (स'० पु० ) नभस्त; दोग्धि प्रपूरयति नद्यादिः 


लड़के भरपुरसि इको जिसको उभर केबल सात बर्षको । वामिति नभस.-दुइ-क । मेघ, बादल । 

ठ थो, उनको 40 पर घिठाया। अरपुरसि'इको नोबा- | नभोद्दौप (स'० पु० ) नभसि होप इव । मेघ, बादल । 
गो दूर होनेते कु समय बाद हो सिपाहोविद्रो् , नभोषुम (स'० पु० ) नभसि घूल-द्वव । लेघ, बादल | संघ 
शर इभा। युवा राजान इस सम्य जहॉ तक हो सका, | चाकाशमें घूए'को तरद फेला रहता है, इसोसे इसको 
अकपट चित्तसे अथे भोर सद्‌ दै कर. मस जो की... उँजोइन कहते हे 


वमोध्वन---नमत्‌ खाँ 


नसोध्वज (स० पु०) नर्भास ध्वज इव । संघ, बादल | 
नभोनदो (स० स्त्रो० ) नभसो नदो। खरग ग, आकाश- 
गङ्गा, मन्दाकिनो। 
नभोमणि (स'० पु०) नभसो मणिरिव | सुय । 
नभोमण्डल (स० लो०) नभो मण्हलमिव। 
मण्डल । 
नभोमण्डलदोप ( स'० पु० ) नभोमण्डले दोप इव, प्रका- 
घकत्वात्‌ । चन्द्र, चन्द्रसा | 
नमोऽस्त प ( स ० पु० ) नभसः अब्ब्‌ जल' पियति पा-क 
_ चातकपच्चो, पपोहा। 
नभोयोनि ( स'० पु० ) महादेव, शिव । 
नभोरजस. ( स ० क्ली० ) नभसो रज इव। अन्धकार, 
अ घेरा । र | 
नभोरूप ( स० त्रिश) नभसो रुप अरोपित' रूपमिव रूप 


गगन" 


४०१ 
नम (फा० वि० ) १ चाद्रे, गोला, तरे । 

नम ( स०पु०) नम देखो। - 

नमक ( फा० पु० ) १ एक प्रसिद शार पदाथ । इसका 
व्यवहार भोज्य पदाधीम एक प्रकारका स्वाद उत्पन्न करनेके 
लिये थोड़े मानमें होता है। विशेष विवरण लवण शब्दे 
देखो। २ कुछ विशेष प्रकारका सौन्दर्य जो अधिक 
सनोइर या प्रिय हो, लावण, सलोनापन | 

नमकण्वार ( फा० वि०) नमक खानेवाला, पालित होने- 
वाला, जिसका पालन पोष॑ण किसी दूसरेके दवारा हो। 

नमकदान ( हि'० पु० ) बच बरतन जिसमें पिसा इथा 
नमक रखा जाता है। 

नमकसार ( फा० पु० ) वह खान जहां नॅक निकलत 
या बनता हो। 

नमकररासे ( अ° पु० ) ) वछ मनुष्य जो किसोका दियां 


यस्य। १ नोलबण बुन्न, नोले र'गका (पश आदि) । (क्लो°) इभ अन्न खां कर उसीको आंखोंमें उँगलो करे, तन्नं । 


२ नोलबण , नोला र'ग। 

नभोरेण ( स'० खो» ) नभसि रण रिव ग्रावरकत्वात्‌। 
नोहार, कुरा, _कुद्दासा । 

नभोलय ( स० पु० ) नभसि लयो यस्य वा नभसि लोयते 
लो-भच.। १ घूस, घूभां। भ्राकाशमें लोन होनेके कारण 
इंसका नास नभोलय पड़ा है: । ( त्रिः.) २ गगनलोन- 
मात्र, जो आकाशमें लोन हो जाय।. 

ज्ञभोवट ( स'० पु०) आकाशमण्डल। 

नभोवीयो ( स'० खो०) नभसि वोधि इव। आकाशः 
स्थित वोधिरूप पथ । 

नभोकस ( स'० तरि०) मभ धाकाग' सोकस्थान' यस्य। 
अन्तरोकतचर पचो प्र॒ति, अन्तरोच्षमें विचरण करमेवाला 
पक्षो आदि। 

नभ्य (स'० ६०) माभये दित' नाभि-यत्‌ (उश्गादिभ्यो षत्‌। 
पा ५।१।२) ततो 'नामिनभय' इति नभादेशः। १ .रथादि 
चक्रावयंवंके हितकर ते लादि, वह सेल यो चिकनाई 
जो पंडियेमें दो जॉय । २ भ्र, घरो । २ पंश्यिके बोच- 
का भाग। 

नस्ताज, ( सं० यु० ) नस्राजतै इंति भ्राज-ल्षिप.। संघ, 
बादंल । 

नम गम देखो | 


नमकइरामो ( भ० खो०) छतष्नंता, नस कच्चरामपन। 
नमक दलाल ( 9० पु० ) खामिनिष्ठ। स्वामिभल्त, सदां 
अपने मालिको भलाई करनेवाला मनुष्य । 
नमकददलालो (अ० खो०) खासिनिष्ठा, खामिमलि। 
नमकीन ( फा० वि० ) १ जिसमें नमकके जेसा खाद दो । 
२ जिसमें नभक पड़ा हो | ( पु० ) २ नमक डाला इुआ 
पकवान। जे से, पापड़, सेव, समोसा आदि। | 
नमगदसमुद्र-यशोर भर चोबोस परगनेने सध्य कपो- 
ताच और खोलपेट,बा नामक दो नदियां मिल कर 
नमगदसमुद्र कहलाने लगो है। इसका दूसरा नास 
पाङ्गाशी हैं। | न 
नमगोरा (फा० ६०) १ ओस आदिशे वचनैका वह कपड़ा 
जो पल'गके ऊपरो भागमें तान देते है। २ पाल या 
तिरपाल आदि जिसे भूप.भीर वर्षासे बचनेके लिये किसो 
स्थानरे कपर तान देते हैं। 
नमत्‌ खाँ-इनका दूसरा नास मिणो सुइस्रद था । सिराज 
से इनको जवाभूसि थो । १३८३ “में इन्होंने नसतूखाँ- 
की उपाधि पाई घोर उसो साल ये सम्बाट, भालमृगोरः 
की पाठंगालोके तस्यावधायक और पाश्च चर नियुक्ष - 
डुए। भांलमूगों रके मरने पर बहादुरशाइने इन्हें मवाव 


CC-0. Jangamwadi Math ००।५-।-दानिममश्दः व नोक्तं डपाघि-दो थो [| उन्होँके भांदेशसे 


इन्होंने 'शाहनाप्ता' नामक अन्य लिखना शरू कर दिया 
था । किन्तु कुछ दिन बाद चो इनको सत्यु चो गई। 
इनकी वनाई हुई अनेक कविता-पुस्तक मिलती हैं 
जिनमेंसे एकका नाम चसन यगा इस्त ३ । आलम्‌गीरसे 
गोजकुण्डा जोते जाने पर इन्होंने जो एक विद्ूपरसा' 
कक - काव्य लिखा था, उशोका सबसे अधिक भादर 
सम्राट. तकको भो बनानिसे न छोड़ा था । उन्होंने प्राप्य: 
पाकप्रयालीके सम्बन्धमे एक उत्कष्ट पुस्त भो लिखो 
है । कोई कोई इन्हे नमत्भली खाँ भी कहते थे। 
नसत ( स० पु" ) नभ्यते इति नप-श्चतच, ( भर-छ-इशि 
यजीति । उण, ३३११९ ) १ प्रभु, खामो । २ घूस, धूम्रा। 
३ नट। ( लि°) 8 नत्र, जो सुकै । 
नमदा ( फा० पु०) जमाया इभा ऊनी कस्बला 


कपड़ा ।. 
नमदेव-महिसुरके दजि याँहा एक विभाग | थे सबके 
सव कृष्योपासक हैं ! 020. है 

नमन (सं ० क्वी० ) नम-व्युट, । १ प्रणाम, नमस्कार । २ 
सुकाव। 

नमनकुल-सि इलद्दोप शा एक पर्वत । यह प्राय; ७००० 
फुट ऊंचा है। २ 

नमनीय ( स ° क्वी० ) नम-अनोयर । १ नमनयोग्य, जो 
सक सके वा आया जा सके। २ नमस्कार करने योग्य, 
आदरणोय; पूजनोय, माननोय। २. 

नम्र्रिष्णु (स'० जि० ) नमणिच्‌_वाइलकात्‌ इष्ण, थ, 
नसनशोल, आदर करने योग्य । 


नमस्‌ ( स० अव्यः ) नाम वाइलकात्‌ चसुन्‌ । १ नमन, 
नसस्क्रार अपनी होनता दिखलाये बिना प्रणाम नहीं 
हो सकता, इस कारण खापकष-घोधक व्यापारका 
नाम नमः है 1 २ त्याग, छोड़ देना । 'पुष्पसिद विप्णवे 
? विष्ण के उद्देश्ये पुष्पका त्याग, यहाँ पर नमस. 
शब्दके प्रयोगंसे त्यागका बोध होता है, अधात्‌ पुष्पमें 
श्षपना खल नहीं रा, वह विष्ण का हो गया ।. नस्यत 
इति कम णि'असुन्‌। ३ बरस, अनाज । ४ बज । ५ यज्ञ । 
इद्त! सो 7 हा शतक + ` 
नससं ( सं पु०) नमतीति नस-धसच... 'अत्यविचभितः 


होता है । उस काव्यमें ग्रत्यकारनै चुद्र सेनापतिसे ले कर 


नमते=-नमरकारं 


नमसान (स ० त्रिश) _ नमस्य इति नाम घौतोः चार्नचं . 


ततो भरज्ञोपर्यलोपो । नसखारणग्योल, नमस्कार 
योग्य। 


करने 


नमसित (स'० त्रि’) नमस्य कस णि क्ता, ततो य लोपः। 


छत-नमस्कार, जिसे नमस्कार किया गया हो, पूजित। 
पर्याय -पूजित, नमस्थित, चित, अपचायित, अचित 
और अपचित। 


नप्रस्कृद्व ( स'० पु० ) मद्दादेव, शिव । 
नमस्कार ( स'० पु० ) नमः शव्द्स्य कारः घारण यत्र। 


१ विषभे द, एक प्रकारक्ता विष! नसः करण, नसम.- 
क्-घज. । २ नति, प्रणाम, खापकष बोधक व्यापार, साक 
कर भ्रसिवादन करगेको क्रिया । इसका विषय कालिना” 
पुराणम इस प्रकार लिखा है,“ नमखार तोन प्रकारका 
है, कायिक, वाचिक चौर सानसिवा। फिर इर एकः 
के तीन तोनभ द हैं, उत्तम, मध्यम और अधम दोनों 
जानु और सम्तकवै गथ्यो स्पर कर जो ग्रणास किया 
जाता है, उसे उत्तम कायिक ' नमस्कार, कवल 
जानु द्वारा एथ ख कर जो नसखार किया जाता 
है, उसे मध्यम और जानु वा भस्तक इन दोमेंसे किसी 
दारा भूमि सथ न करके केवल दोनों ड्ाथोंते मस्तके 
लगा कर जो' नमस्कार किया जाता है, उसे अघम नस" 
स्कार काइते हैं। खय गद्य या पद्यमय उत्तम श्ोकादि 
की रचना कर जो नमस्कार किया जाता है, उसे उत्तम 
वाचिक , पोराणिक वा वे दिञ़् नमस्कार सन्त पढ़ कर 
जो नमस्कार किया जाता है, उसे सध्यम वाचिक भ्र 
भाषा वाक्य उच्चारण करके जो नमस्कार, किया जातौ 
है, उसे अधम वाचिक नमस्कार कहते हैं। - इट, मध्य 
चोर अनिष्टगत सनोवेदज्ञापनरूप ल्रिविध मानस नम" 
स्कार भो तोन प्रकारवो हैं, उत्तम, मध्यम भोर अधम! 
त्रिविध ममस्त्रारो'भेसे कायिक नमस्कार सव अठ दै। 
इस प्रकारका नमस्कार करनेसे देवगण सन्तुष्ट होते हैं | 
(काठिकापु० ७१ अ०) सकी 
रातको नमस्कार वा आशीवाद करना निषेध है 
करनेसे प्रात? इस शब्दका व्यवदार करना होता है । 
“रात्रौ नैव नमेस्कुयीले नाशीरभिचारिका । 


मोति । उग. ३।११७ ) अतुकल Jangamwadi Math Collection! Digitized शिवृ७आंत|परद' द्श्वा प्रयोक्तग्ये स्‌ ते उभे र (भारत) 


नेमेस्कार--नमाज् 


दवतां, राह्मण चौर गुरु इन पर जब नजर पंड तभी 
उन्हें नमस्कार करना चाहिये। जो घमण्डमें आकर 
प्रणाम नकीं करता, ब जब तक चन्द्र और सयको 
स्थिति है; तव तक कालखुबमें जाता ओर अशुचि तथा 
यवन हो कर रहता है। 
“देव” खिप्र' युर दष्टा न नमेद्यस्तु सम्भमात्‌ । 
घ कालपूत्र' ब्रजति यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ 
त्राह्मणञ्ज गुर दृष्टा न नमेद्यो नराधमः। 
यावउजीवनपर्यन्तमशुचिर्यवनो अवेत्‌ ॥” 
( ब्रह्मवेवत्तेपु० भ्ौष्णजन्म ) 
देवायंतन भोर दण्डोको भो प्रणाम करना चाहिय, 
नहीं करनेसे वद प्रायचित्तके योग्य होता है। किसोके 
सतामुसार देवायतन-नमस्क्रार निषि है। सभा यज्ञ- 
शाला भोर देवतायतनको देख कर प्रणाम नहों करना 
चांहिए । शूद्र यदि बे ठ कर प्रणाम करे ओर ब्राह्मण 
'दौचीयु' लाभ करो; इस प्रकार आशोवाद दे, तो दोनों 
नरकगामे होते हैं। दूरस्थित, जलमध्यस्थ, चज्तित, मद- 
गवि त; क्रूड ओर धावित व्यक्षिको प्रणाम करना मना 
है। चाथम पुष्य वां जल लिए भौर शरौरमें तेल लगाए 
प्रणाम करना भो निषि है। जो ऐसो अवस्थामै प्रणाम 
करता है अथवा आशोर्वाद देता है, दोनो' हो नरक- 
गामो होते हैं।. : 
प्रणाम करनेके पहले हो अभिवादन करना चाहिये, 
नों करनेसे उपक दुष्कृतक्रा भागो होना पड़ता है। 
ब्राह्मणक नमस्कार. करमे पर उसे सस्ति, चत्रियको 
भागुझत्‌, वे श्यको 'वधैताम्‌' अर्थात्‌ इषि हो भोर शूद्रको 
आरोग्य लाभ करो, इस प्रकारःआशीर्वाद देना चाहिये। 
(.मलम्ाप्ततत्त्व ) 
पिता वा माताका छोटा भाई यदि उससे उमरमें कम 
हो, तो उसे प्रणाम नहीं करना | किन्तु गुरुपलो, ज्ये 
स्राढवघू झर विमाताको उमर कम होने पर भो उसे 
'ममस्क्षार करना होता है। । 
= भातु३ पितुः कनीयांसः न नमेद्वय पाधि&$ (: 
नमप्कुयौदू युरो। पनी घातूजायां विभातरम्‌ ॥” (यप) 
नमस्कार करने योग्य ये एव व्यक्ति दै-उपाध्याय, 


४०६ 
पितासह, बन्धु, ज्येष्ठ चाचा और माता, मातामहो, 
पितामही, बड़ी बन, सास, ददिया सास; धात्रो और 
गुरुपत्रो इन सब गुरुजनो'को देखनेक सांध हो खड़ा 
हो कर छताब्न्ञलि हो प्रणाम करना चाहिये । 

(कूर्मपुराण ११ अ०) 
गुरुपल्लो यदि युबतो झो, तो उसे पेर छू कर प्रणाम 
नहों करना चाहिये । 
“ युरपत्नीन्तु युवतीः नाभिवा्य त पादयोः | 
कुवीत वन्दन भूयो भगोवोऽद्दमिति ह्रुवन्‌ ॥ ” 
( कृमेपु० ११ भ०) 
नमस्कारो ( स० स्तरो) नमस््षारस्तदव््ञलिरिव पत्र- 
सङ्घो चोऽस्त्यस्या इति, भ्रच्‌ गौरादित्वात्‌ ङोष, । १ खदि- 
'रिकाग़ाक, लज्जावती, लजालू । २ वराइक्नान्ता। 
असरटोकामें भरतने लिखा है, कि इसको पत्तियां 
अच्चजलिसो होतो हैं; भर अच्छलि शब्द नमस्क(रव्यच्छक 
है, इसोसे इसका नाम नमस्कारो हुआ है । ३ नोल' 
दुवा, नोलो घास । 
नसस्कार्य ( स'० त्रि’) नसस.-छ स्यत्‌ । पूज्य, नमस्कार 
करने योग्य, वन्दनोय । 
नमस क्रिया (स'° स्त्रो० ) नससकरोति, नमम. छ-श, 
टाप.। नमस्कार, पूजा। 
नमस्ते--एक वाक्य जिसका अथ है-आपको नमस्कार । 
नमस्य ( स० त्रि‘ ) नाम घातु, कमणि यत्‌, अल्लोप- 
लोपौ। पूज्य, नमस्क्षारयोग्य, आदरणीय । 
नमस्या (स० स्रो०) नमस्य भावे-भ, स्त्रियां टाप. । पूजा । 
नमस्यु (स'° त्रि’) नसस्य छन्द उ। १ नमस्करणशोल, 
नमस्कार करनेके योग्य, आदरणोय । (पुः) २ पुरुष शोय 
नृपभे द, पुरव शके एक र।जाका नाम । 
नसखत्‌ ( स ° ति० ) नमस. मतुप, मस्य व। अन्नवत्‌ 
अम्नविशिष्ट, जिसमें अनाज हो ! 
नमखिन्‌ ( स० त्रिश) नससमत्थे विनि। नमस्कार- 
स््रोतरयुल्ल। 
नमाज (फा० स्वी० ) उपासना, सुसलेमानोशो ईखर 
प्राथ ना । झुरानमें. देनिक चार बार नमाज पढ़नेको' 
व्यवस्था है, यथा--सायछालमें (ससा) और प्रातःकालमे 


पिता, ज्येष्ठ बनाता; सच्षोपति अनि, खा सा ता सह, क्‍ दैखरका, सहिसा-कोत्त न, अपरा हमें (घासर) 
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५०६ नपोजेगाह--नप्रीनाथं 


(ठ इसके अतिः | नमाजो ( फा० पु० ) १ नमाज पढ़नेवाला । २ वँ कपडा 
नसाज पढी | जिस पर खड़े हो कर नमाज पढ़ो जाती हैं। [ 
नसि--एवा साधु, रुद्रटकी काव्यालइगरके एक टोकाकार। 
थे गालिसुरिके छात्र थे। दश नसब्नतिका नामक ग्रम्यमे 
पहले सीधा खडा हो कर पश्चिम अर्थात्‌ मक्षोको ओर सु इ| इनका उल्लेख है। या उत्त si 0 ५० 
किये नमाज पढ़ते हैं। कान छूना, घुटने टेक कर बेठना, | में बनाई हैं। वह टोका बड़ कामका ६ नो 
नरको आधा संका कर खड़ा होना, जमोन पर लेट | नभि--एक कवि ।. इनका पूरा नाम अमीर सुहराद 
चोर सीधा खडा होना, ये सब नमाजके प्रधान | माजम नमो था। ये प्रकबरको राजसभाके एक सभा- 
दु । र सद्‌ थे। इनके बनाए इए पांच काव्य मिलते हैं । जिनमें 
ह समय एक सुल्ला मस्जिद पर चढ़ कर बहुत | दंश इजार झोक हैं। १४३३ ई“में इनको सत्य इई। 
ओरसे ईखरका प्राष्टान करता है। इस भाद्वानको | नभिउल.नाम~-एक विख्यात अरब देशोय कवि | १००८ 
जान चरर भराह्ठानक्षारोको मुयेदिन कदत है । निन्त" | ई०में इनका देशान्त हुआ। 
निलित वाक्य उच्चारण करके आह्वान किया.जाता है; | नमित (स'० त्रिश) नमोऽस्य सप्ज्ञॉंतः इति तारकादिः 
जे से--इैखर सभोसे बड़ हैं (चार बार), में प्रमाण ऐता | त्वादितच,., वा नम-णिच-ह्ा, वाइलकात्‌ फंस: | नमित, 
ङ्ग, कि एक ईश्वरवो सिवा दूसरा देवता नहीं है (दो | झुका इमा। 
बार), में प्रमाण देता ह, कि महष्मद खरकं प्रेरित हैं | नभिस ( फा० खो० ) जाड़में खाये जानेका दूधका फेन 
(दो वार), उपासनाके लिये यहां भावो, ( दो बार )। | जो विशेष प्रकारसे त यार किया जाता है । पहले दूधको 
सुहिते लिये यहां प्रावो ( दो बार ), ईशर सभोसे बड़े | उतार कर उसमें चोनो या मिसरो, इलायचो, केसर 
हैं। प्रातःकाशमें जो उपासना को जातो है, उसमें कद्दा | आदि मिला देते हैं। बाद उसे रात भर ओसमें छोड़ 
जाता है; कि निद्राको भ्रपेच्षा उपासना ख्रष्ठ है। भारत- | देते हैं भोर बहुत सबेरे उसे मधानोसे मघत हैं। ऐसा 
वष के युक्त-प्रदेशीय मुसलमान वाई प्रकारको नमाज | करने उससे फेन निकलता है। 
पढ़ते हैं; यथा-फजरको नमाज अर्थात्‌ प्रातरुपासना, | नमी (स' पु) नम वाइलकात्‌ ई। ऋषितेद, एक ऋषि हां 
जहरको नमाज मध्याङ्रोपालना, आसरको नमाज भर्थात्‌ | नाम। ये इन्द्रके उपासक थे। इन्द्रने इन्हीके लिये 
अपराइ्रोपासना, सघिवकी नमाज--अस्तोधासना, | नमुचिको सारा था। 
आयसाको नमाज-सन्ध्योपासना, नमाज इसरा - | नमी (फा खो» ) आता, तशे, गोलापन। 
'सबेरे ७ बजेके,समय, नमाज चास्त-सवेरे ८ बजेके | मम्ोनाथ-ज नो के वर्तमान. अबसपि रोके इककोसवां 
समय, नमाज ताहाजुं रात १२ बजेके बाद चोर | तीश्रेइर । इनका जन्म इश्वाकु-व'शर्मे हुआ धा । इनके 
नभाअ-इयनाजा भर्थात्‌ सत्वारकालोन उपासना । पिताका नाम विजय और साताका नामे विप्रा था। 
नमाज समाश हो जाने पए उपासक $श्वरका भनुग्रह | इनको चवनतिथि भाखिनी पूर्णि मा हे.भौर विमानका 
मानो इस्तगत करनेको आशवे अपने दोनों छाथ ऊपर | नाम है प्राणतदिय । सवणे झंप्णाष्टमो के आश्िनो नचत ' 
उठाता है भोर पोछे उस भनुग्रहको अपने सर्वाङ्गमे सञ्च, की भेपराशिमें मध्‌,रा नंगरमें इनका जग्म हुआ | ८ माठ 
रित कर देता है। सुसलमानो'का स्तोत्र रवी भाषामे | &दिन ये गम मे रहे थे। इन्हें कमलसा चि था, शरीरः 
लिखा हे। सान १५ धनु, गाववण पोला और युषकाल १०००० 
नमाञ्जगाइ ( फा* खो) ससजिदमें नमाज पढ़नेकी | वर्ष था। इन्हें राजाको उपाधि थो चौर इन्होने विवाह 
जगह । भो किया था। मथ रा नगरमें इंनकी दोचों इुदै । इनका 
र ४) तोक oR Gi, दो सासः १२२० । ९० दिन उपास रह कर इन्होंने 


सोर मध्याङ्ुमें (जहर) ईखरका स्तीव्रप 
रिक्त रातके प्रथम भागम एक बार और भो 
जाते है। नमाजक पहले हाथ प र धो कर धाचमन करना 
होता है। इस प्रकारके आचमनको वसु कहते हैं। 


नध्नुचि---नन्बिराज 


दिख्रकुसारके चरमे दूध पौवा था। भाषाढ़ो लुणानवसमें 
इन्होंने दोचा ग्रहण की ओर ८ मास छत्मप्रे शमें रहे। 
मध रा इनको झाननगरो मानो जातो है | इनको गणधर 
स ख्या १७, साधुस ख्यों २० इजार ओर साध्वोस ख्या 
४१ हजार है! इनके समयमै ४५० मनुष्य १४वाँ पूर्वी, 
१६०० केवली, १७०००० खाववा और २४८००० खाविका 
थे। अग्रहायणो शक्ल एकादशो इनक च्ञानतिथि वकुल- 
हच इनका दोचाइक्त और कार्योत्सग हो इनका मोक्ष- 
सन माना जाता है। वे शाखो क्षणादशर्मी इनको मोच 
तिथि है। समेतशिखरमें इन्दौ ने मोक्ष लाभ किया | इन 
के प्रथम गणघरका नास शभ ओर प्रथम आर्याका नाम 
अमिला है। (जेनशाल्र ) 

नम्रुचि ( स'० पु०) न सुद्चतोति सुच-इन्‌, सच कित्‌। 
१ कन्ड्प, कालदेव । २ दे त्यमेद, एक दानवका नाम। 
वासनपुराणके भनुसार यह शुम्भ ओर निशुम्भका तोसरा 
भाई था। कश्यपके दनु नामक एक स्त्रो थो। इसो 
दनुके गभं से तोन पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमेंसे बड़ा 
शुभ्र, मभला निशमन ओर छोटा नसुचि था। 
(बामनपु० ५२ अ०) ३ विप्रचित्ति नामक दानवका पुत्र । 
यह दानव पहले इन्द्रका सखा था। इसने सोमरसके 
साथ इन्द्रका वल इर लिया था। इन्द्रने सरखतो 
और पश्विनोकुसारइयसे समुद्रे फेनके समान वाख ले 
कर उसोके दारा मारा था। मह्ठाभारतमें लिखा है कि 
जब नसुचिने इन्द्रसे भयभीत हो कर सुय रश्मिका भव" 

' लम्बन किया, तब उसो जगह इन्द्रके साथ .मित्रता कर 
लो । इन्द्रने इससे प्रतिज्ञा को थो, कि में न तो तुम्ह 
दिनमें मारू गा भोर न रातमें, न सुखे अख्ये मारु गा 
न गोले अस्मे! पोछे उन्होंने समुद्रके झागकै समान 
एक वजाखसे इसका वध किया। ( भारत ९४२ भ° ) 
४ पुष्पघनु, फ लका धनुष । 

नमुचिद्विष, ( स'० घु० ) नमुचि' द छि दिव-क्षिप.। इन्द्र, 
नम॒ चिस. दन। 

नम चिस दन ( स'० पु) नम,चि' दे त्यमेद' स,दयति 
सूद -ल्य्‌, । नमुचिको मारनेवा ले इन्द्र । 

मसुर ( स'० पु० ) नम वाइलकात्‌ उर । नसुचि नामका 
असुर । 


५०७ 


नसूदार ( फा० वि०/) हृमोचर, प्रकट, जो उदित हुआ 
ड्दो। हा 

नसूना ( फा० पु० ) १ वह पदाथ जिसने अनुकरण पर 
वसे हो चौर पदाथ बनाये जांय। २ ढाँचा, ठाठ, खाका । 
३ वह पदाथ जिससे उसके सद्ृय दूसरे पदार्थों के खरुप 
और गुण आदिका ज्ञान हो जाय। ४किसो बड़े या 


अधिक पदाथमेंसे निकला इप्रा वह छोटा या थोडा भरग 
जिसका उपयोग उस सूलपदाथ गुण और ख़रूप 


आदिका ज्ञान करानेके लिये होता है, बानगो । 

नसेरु ( स'° पु० ) नम्यते इति नम वाइलकात्‌ एस्‌ । 
१ हचविश्रेष, एक प्रकारका पुन्नाग । २ रुट्राचतक्ञा पेड़ । 
३ सरल देवदार । 

नमोगुरु ( स ० पु० ) नमः नमस्क्ररणोयः गुरुः । ब्राह्मण । 
ये सभी वर्णोके गुरु हैं, इमसे सभोसे नमस्कार करने 


योग्य हैं। इससे कारण नसोगुर कइदनेसे ब्राह्मणञ्ञा 
बोघ होता है। 


नसोवाक्त ( स० पु° ) वच-मावे घञ्‌, नसो वाक्‌ वा | 
नमस्काराय उच्यते या वाक, कमंणि घज.! १ नमोवचन, 
नसस्कारका वाक्य। (त्रिश २ नमस्क्राराथं कथनोय 
वाक्य, प्रणामे लिए कने योग्य वचन । 

नमोद्ध. ( स० पु० ) वघ, भावे क्षिप, नमसोऽञ्नस्य द॒ध 
वैन यस्मात्‌ । यज्ञ, यज्ञानुष्ान (करनेसे शस्यादि खूब 


उपजते हैं। इसलिये यज्ञको अन्नवर्धक भो कहते हैं। 
क्यो कि शास्त्रमें लिखा है-- 


“गनो म्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदित्याज्ञायते वष्टि ठ ्टेरन्न ततः प्रजा; ॥” (गीता) 
झग्निमें जो आइति दो जातो दै, वह सयलोकको 
जातो है, स॒य से दृष्टि होतो है, हष्टिसे अन्न उपलता 
है और अन्नसे प्रजा पलतो है। एक मात्र यज्ञ हो 
सबका सुल हैं। 
मस्बियुर-मन्द्राज प्रदेशके अन्तगं त कोयस्बतुर जिलेका 
एक शहर । यह अच्।२ ११ २१३० उ ओर देशा*« 
७७ २२ पू०के मध्य अवस्थित हे। 
नस्बिराज--दाचिणात्यत्गे गोदावरो प्रदेयका एक राजा । 
द्वाचारास नामक स्थानमें भोमेरका जो एक मन्दिर है, 
उप्त मन्द्रिमें इनका दिया इञ ( १०५३ झकमें उत्गीण ) 
एक दानपत मिलता दै । 
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४०६७ 


अअस्बिघारुणार--एक साधु पुरुष! इनका दूसरा नास 


सुन्दरप्तत्ति है। इनके बनाये इए कुछ स्रोत मिलते हैं । 
भेदोलप'शीय राज्ञा राजदेवके पह विद्यमान थे। 
नस्ब रो सलवार उपकूत ( प्राचोत के रसदेय )का उच्च 
स्रेणोका ब्राह्मण । महात्मा शइराचाय नस्य रो 
ब्राह्मण थे । 
नसव का अथ' वेद और तिरेका श्रथ अवगत होता 
है, चर्षात्‌ ये लोग बेदसे जानकार हैं। इसोसे इप 
पोते ब्राह्मणोंका नाम “नस्बूत्तिरी' पड़ा है और 
इसीका विक्तत रुप नम्बू री है। 
इेरलदेश हो इस सेणोके ब्राह्मरेंकी चावाससूसि 
३। जहां पर ये लोग घर देते हैं, वह स्थान मन' 
वा इल्लोम' कहलाता है। इनके घरका प्राङ्गणदेग बहुत 
बड़ा होता है जिसके एक भोर नागोंके लिए स्थान और 
' दूसरी भोर शवदाइके लिए घर श्मगानरूपमें निदि षट 
रहता है। इनको खियोंको "३ न्तज ना' अथवा अ्क्नत- 
मार! कहते हैं। स्त्रियां मोटा कपड़ा पहनतो, हाथो 
तीतलका क'कण, गलेमें सुवण -कण्ठभूषण भीर 
कानो में कनेठियो का व्यवहार करतो हैं। ये लोग 
कभी नाक नहों छिदातो और न कपाल पर कुम 
हो पइनतो हैं । केवल ललाट पर चन्दनेका तिलक भोर 
आँखो में काजल लगातो हैं । 
इर एक अन्तज नाके पास एक एक दासी रइतो है, 
जिसे हषलो वा पिश्नतो कहते हैं। जब ये बाहर निकलतो, 
तब हृषली इनके आगे भागे चला करतो हैं। राइमें व 
ग्रणना सस्रुचा बदन ढके रइतो हैं भोर तालपत्रकी 
छतरो व्यवहार करतो हैं। यह छतरी इस प्रकार बनी 
होतो है, कि वाइरसे इनका सुख दिखाई नहीं देता । 
मम्बुत्तिरोन्नाह्मण ६४ प्रकारके नियमोका पालन 
करते हैं, यथा- 
« १। साजे नोकाष्ट दारा दतुवन न करना। 
२। स्रानके समय परिधेय बहिव स्र भ्रथौत्‌ लु'गोको 
उतार न रखना । 


३। विवास अर्थात्‌ लु गो दारा गातमजन न करना । 
8। सुर्योदयके पहले खान न करना । 
५ । स्रान$े पइले रसोई न करना। 


नम्बिञ्ञारुणार--नम्बुरौ 


६। पूवं रात्रिक उइ,'त जलको वाममें न लाना। 

७। ख्रानफे समय किसी प्रकारकी चिन्ता न करना। 

द। किसी विशेष उद्दस लावे इए जलको 
कामो में न लाना । 

८ । ब्राह्मण भित्र अन्य जातिको स्य करनेते खान 
अवश्य करना ! 

१० । अग्रीय जातिकै निकट नेये स्नान कर लेना । 

११। पतितज्ञातिसे स्पष्ट कूप वा सरोवरका जल 
स्य करनेसे खान करना। 

१२ । जिस खान पर भाड़ दिया गयां छो; उस स्थान 
पर बिना जल छिड़कके प र न रखना । 

१३। अपने सम्प्रदायका चिज कपाल पर धारण 
करना । 

१४ | जादू टोना न करना । 

१५ । पथु षितान्न ग्रहण न करना । 

१६। सन्तानका जूठा न खाना। 

१७। शिवोपासक् कभी झिवप्रसादका परित्याग नहीं 
कर सकता। 

१८। हाथसे अन्न न परो घना । 


१८। भैसके घोसे होस न करना। 
२० | वात्स रिक आदमें भै सके घोका व्यवहार न 


करना । 

२१ । सम्प्रदाय-नियमागुसार भोजन करना । 

२२। पतित जातिको सश करके बिना स्नान किये 
न खाना । 

२३। पाठावस्थामें ब्रद्मचय का पालन करना । ` 

२४ । यथाशक्ति गुरुदक्तिणा देभा। 


२५। राइस खड़ा हो कर व दसन्त न पढ़ना। 
२६। कन्याविन्नयः निषेध । 


` २७। ब्रतानुष्ठान करके प्रतिष्ठा करना । 
२८। रज,खला अवस्थासे अलग न रहना । ' 
२८ । सत न कातना । 
३०। ब्राह्मणको अपना वस्त्र धोना निषेध । 
२१। शूद्रे वात्सरिक आषमें दान ग्रहण न करना। 
३२। पिता, पितामह, मातामच, माता पितामहो 
आदिका वात्सरिक चाइ भवश्य करना घोर पिढव्योंक 
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नभ्बुरी 


२३। अमावस्याको वात्सरिक कायका शेव न करना । 
२४। स'वत्सर बोत जाने पर सपिण्डढान घर्थात्‌ 


सपिण्डीकरण करना । 


२५ | नचत्रामुसार वात्सरिक याद करना, न कि 
तिथिक्रे अनुसार । 


१६ | जाताशौच बौत जाने पर आभ्युदयिक खाइ 
वारना । 


३२७ । दत्तक खपिता चौर ग्टहोत-पिता दीनो'का 
खाद कर सकता है। 


३८. । ग्रतको अपने इक्लोमके प्राह्णमें दाह करना । 


१८ । सन्यास ग्रहण कर स्त्रियोंक्े प्रति दृष्टिन:दषेप न 
करना । 


४० । परजन्मके लिए कामना न करना। 
४१ । पिताके स न्याप् ग्रहण करने पर पुत्र उसका 
खाच नहों कर सकता । 


७२. । अन्तज नागण परपुरुषका सुख न देखे । 


४३ | अन्तज ना अपनो दषलो ओर तालपत्रको 


को साथ लिए विना बाइर नहीं निकल सकतो । 
88 । स्त्रियां नाक न छिदवावे ओर पोतलक्े क डूः, 
चांदोकी बालो तथा कशण्ठहारके सिवा दूसरा आभरण 


पहन नहीं सकतीं । किन्तु अन्य स्त्रियां कण्ठादिमें नामा 
प्रकारके अलइगर पहन सकतो हैं । 


४५। मादक द्रव्य सेवन करनेपे समाजच त होगा । 


४६ । ब्राह्मण परस्तोका स'सग न करे, करनेसे 
समाजच्य त होना पड़ेगा । 


४9 । शूक्रदेवता स्पर न करना। 

४८।जो द्रव्य एक वार देवताको चढ़ाया गया हो, 
उसे दूषरो बार न चढ़ाना। 

४९. । विवाहादि कायॉमें डोम करना । 

५०। भइर ब्राह्मणक साथ रह कर अभ्य खसे णोके 
ब्राह्मणको तथा शिसी अन्य ब्राह्मणको भ्राशोर्वाद वा 
अभिवादन न करना | 

११ । पुरुष और स्त्रो 1क्ववख पहने स्त्रियो के लिए 
अन्तर ओर धहियांस रहे, ्रन्तर्वासका परिमाण ५ हाथ 
छो । इसी वस्त्रसे हिन्दुस्तानो पुरुषके जसा काछ बांधे 
साधारण ब्रह्मचारोक्रो तरह कमरमें वहिरवास बांधे रहे। 
पुरुष ल गोटी पहने भौर विवाससे साधारण ब्रह्मचा रो 


४०९ 


४२ | ब्राह्मण के लिये गोम्रोध निषेध | 


४३ । एक हो मनुष्य शिव भौर विश सोईँपूजा नहों 
कर सकता । 


५४। विवाहित ब्राह्मण केवल एक यज्ञोपवोत भोर 
भइर ब्राह्मण कमसे कम दो ग्रन्थियुल्ल यज्ञोपवीत पहने। 


५५। नाइह्मणका बड़ा लड़का यथाविधान पाणिग्रहण 
क्रे । 


५६ । ब्राह्मणक वड़े लड़के को छोड़ कर, शेष लड़के 


वे दाध्ययन भ्रौर समावन्त नक्रियाक वाद नाय र खोसे 
गन्धव -विवाइ करे । 


५७। खत व्यत्षिके उइ्दश्यते पक्षाच्च पिण्ड दे । 


५८। अन्त नाका सस्तक्ष न मु“डवाव, उसे ब्रमः 
चारिणो अवस्थामें रहने दे। 


४८. । सतोदाइ निषेध । 
६० । सभो पुरस हु हो । 


१। जो 'इल्लोस' 'मन' वा 'तारवद' सम्पत्तिका 
भोग करना चाहे, उसे समाजच्य त कर दे । 


६९। कन्याका विवाह रजोदथ नके बाद करै । नायर 
ओर चत्रिय जातिको तालिवन्धक्रिया पुष्पोन्‍्ममकेपहइले 
हो। पोछे जवानो भआने.पर गन्धर्व विधानसे ब्राइणते साथ 
कर दे। 

६३। नायर रमणो यम्तजञनाको प्रमवाबस्थामें सेवा 
करे ओर उसे भन्रादि पथ्य दे। इनका अ ग्रहण करनेसे 
भी पतित नहीं हो सकता । 

६४ । नम्ब त्री ब्राह्मण मध्याहु भोजनको बाद चोर- 
कम कर सकते। 

समो इन ६४ प्रकारके नियमानुसार चलते है। 

ये लोग ब्राह्म मृत में छठ कर यथाविधि प्रात- 
शोचादि समाष्ठ करक सर्योदयको वाद खान करते, पोछे 
नंगे पर देवालय जाते और वहां गन्धचन्दनादिः लगा 
कर ग्यारह बजे तक वेदपाठ पढ़ते हैं। तदनन्तर चर 
आ कर भोजन करते हैं। अपराहुमें तेल लगा कर खान 
करते हैं भोर सन्धावन्दमादि समान करको रातको ८. 
बजेक बाद खा कर सो जाते हैं। ये लोग स स्लत भावारमे 
पारदर्गी हैं। ब्राह्मण कोबल हिन्दूराजांभो'को यहां 
नोकरो करते। भाज तक नम्ब्‌रो ब्राह्मचने अ' गरेनी के 
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नम्ब त्तिरो बोलकगण उपनयैनशे बादसे हो ब्रह्मः 
चयौखस ग्रहण करते हैं। वेदाचाय श्रि्यके मस्तक पर 
दाथ रख कर घोरे घोरे ताल द्वारा वैद सिखाते हैं। 
गिष्य भो उही तांलसे धेदाभ्यास कर लेते हें । 
इन लोगोंका ज्योष्ठ पुत्र हो विवाद करता है। इस 
कारण इनमें मनेक लड़कियां कुमारो रइतो हैं। बह 
विवाह भो इनमें प्रचलित है। 
रजोदश नके बाद जिस कन्याको अविवाहितावे छा 
पे सत्य होती है, उसंके गलेमें कोई ब्राह्मण ताली 
नामक सङ्गलसूत्र बांध देते हैं, पोषे उसको भश ष्टि 
क्रिया होतो है। 
कन्याके विवाइमें पिताको बइत खुच करना पड़ता 
३। पहले वर भर कन्याको कोठी मिलाई जाती है ' 
पोछे यौगुकका सूब्य कमसे - कम्.२०००) रु० स्थिर 
होता है। यह बिवाह कान्याके 'इल्लोम'में. बहुत धूमधाम" 
से होता है। वरकत्तो पुत्रके जिये कन्या कषत्ताकै निकट 
प्रार्थी होते हैं. उनको खोकारता हो वाक्दान समझो 
जाती है! बाद विवाहका दिन स्थिर होता है। उसो 
शुभदिनमें वर कलाईमें सङ्गलसुत्र बांध इाथमें 
य शदण्ड ले कर नायर जातिको स्त्रियोंके साथ कन्याकै 
इक्षोममें आता है। इधरसे भो नायर जातिको स्त्रियां 
जम्ब तिरी ब्राह्मणॉंसो पोशाक पहन कर वरको लाने 
जातो हैं। दोप इारा आरति-उतारतो हैं ओर 'भ्रष्ट- 
माङ्ल्यम्‌' नामक गोत गातो हैं। वाद वर ओर कन्या 


को अलग अलग गोद पर चढ़ा कर लातो हैं। वहां वे 


दोनों भर पेट.ख' लेते है। इस प्रकारके भोजनका नास 
“श्यो निउन्‌” है । भ्रनन्तर वर अपने .ाथमें व'शदण्ड 
ले कर तथा कन्या दपं ण भोर तोर ले कर विवाइसभमें 
आतो हैं । - कन्याका पिता चरके :पेर घो देता है। 
कोई नाय र युवती कन्याको माता बन कर वहां ग्रातो 
है भोर दोपादोक कुल्ाती है। इसो समय दूसरी घोर 
परदेको आढ्से धनो नाय र युबतो एक सरसे गीत गातो 


_ हैं। इधर कन्या वरके स।सने झा कर उसके पं रों पर 


सुष्पष्जञलि देतो और गलेमें माला.डालतो है ।. इस 
समय वेदसन्त्रका पाठ भो होता है। वाद्‌ कन्याका 
प्रिता यथाविधान वेदमन्त्र पढ़ कर -योतुकके - साथ 


मुरी 


| 
| 


कन्यांदान करता है। उपो समय सक्षपदौगसन आदि 
सभी कार्य समाप्त हो जाते टैं। पिता कन्धाको खांमोको 
सइधमि गणी हो कर ग्टहायसमें सहायता पह चानेके 
लिये तरह तरइका उपदेश देता है । अनन्तर वर कन्धा" 
को ले कर अपने इल्लाममें भ्राता है। यहां अन्तज ना 
कन्याको घरका काम काज सिखातो है। वह कन्या 
एक ज हो फ लका पेड़ रोपतो दै भोर प्रतिदिन उसमें 
जल देतो है। तोसरे दिनमें होम भौर . चोथे दिनमें 
गर्भाधानन्गिया समाङ्ञ होतो है। नव दम्पती जव शय्या 
पर जाता है, तब दरवाजा बन्द कर दिया जाता है 
भर पुरोहित तत्कालोचित मन्द्रा पाठ करता है। 
पांचवें दिनमें वर मङ्गलसूत्र भौर व शदण्डका परित्याग 
करता है। गभावस्थाके तोसरे, पांचवें और नवें महोनेमे 
विशेष स॑ स्कारकाय होता है। प्रसवने बाद भ्रन्सजेना 
नार्यान्न खा सकतो है, इसमें कोई दोष नहों लगता। 
पुत्रादि होने पर पिता ग्यारइवें दिनमें नामकरण, 
छठे महदोनेमें अ्चाशन, तोसरे वष में चूडाकरण भर 
पांचवें वर्ष में विजयादशर्मीक रोज विद्यारन्भ कराता है। 
सातवें वर्ष में कणं वेध और उपनयन होता है । अनन्तर 
'वच् बालक घरमें रह कर वेदादि पढ़ता है। वेदपाठ हो 
जाने पर गुरुदक्षिणा दे कर समावत्त नकाय शेष जिया 
जाता है। बड़ा लड़का हो विवाइ करता है । छोटे 
लड़के चत्रिया अथवा .नायर"युवतोके साथ गन्ध 
विवाह करते हैं । : 
किसीके मरने पर घरके एक अशमे दाइकम किया 
जाता है । चिताके ऊपर शव रखनेसे पक्षान्न पिण्ड देगा 
होता है। उस मय सभो वेदपाठ करते हैं ओर नव" 
खण्ड सुवण द्वारा मुखमै अग्नि देते हैं। ये लोग दश 


दिन अशोच मानते हैं ओर एकाहारो रहते हैं । भ्रग्रोचा- 
वस्या तक कोई नमक नहीं खाता । 


ये लोग अपने बालोंको उतना सजाते नहों। शस्त 
वण का वस्त्र व्यवहार करते हैं। पुरुष ल'गोटो लगाता 
है, ऊपरसे ब्रह्मचारीको तरह चार हाथको लुगो पइ 
नता दै घोर कन्ध पर एक छोटो तौलिया डाले रहता 
ह! कोई कोई कसरस रस्सोको करधनो पहनता है। 
ब्राह्मणो साधारणतः सतो, साध्वो भोर पतिसेवामें रत 
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रती है; कभो सों परपुरुषका सुइ नहीं देखतो । 
जब वै इल्लोमसे बाहर जातो हैं तब सतोलके चिह्लखरूप 
: तालपत्रकी छतरो लगाये रइतो हैं | अन्तज नागण यदि 
किसो कारण भ्वष्टा हो जांय, तो उनका विचार होता 
इ । विचारमें दोषो साबित होने पर उनके सतोत्वको 
चिक्रुपो छतरो छोनो जातो है। उनका विचारकार्य 
इस प्रकारसे किया जाता है--किसोको उनके सतोत्वके 
प्रति सन्दे इ चोने पर पहले 'कर्ण बेन” (स्टेट मे नेजर) 
इसका अनुसन्धान करता है। अन्तज नाकी वृषलो 
तथा दूसरेकी गवाही ले कर जव वइ भ्वष्टा समझो 
जाती दै, तब 'साधनम्‌' नामक वहिःप्राइणस्थ पांचवें 
घरमें बन्द रखते हैं भोर पहरा बं ठाते हैं। पोछे राजाको 
उसकी खबर देते हैं . राजा अन्तजं नाकी कलह 
निष्पत्तिके लिये विचार-समिति निर्देश करके अनुज्ञापत्र 
देते हैं, उस विचार समितिको स्मात्त-विचार-समिति 
कहते हैं। उस समितिमें राजाके प्रतिनिधि दो शोत- 
विचारक और दो स्मात्त विचारक रहते हैं। विचारके 
समय राजाको ओरसे भो दो मनुष्य भाते दै, जिनमेसे 
-एकको शान्तिरक्षक भर दूसरेको असकोयम्‌ कहते है । 
अन्तज ना जव तक खय अपने सुखसे दोषको कबूल नही 
करतो, तव तक विचारका अनुसन्धान चलता रहता है 
और कलहिःनोको अपने सुखसे कलङ्ग खोकार करानेकी 
चेष्टा को जातो है। इस दोषको खोकार करानेमें अनेक 
दिन लगते हैं । दोषके सावित नहों होने पर सभो साध्य 
साधना करके उसमें चमा मांगते हैं। कलह्किनोके खय दोष 
कबूलने तथा अपने यारो के नाम कइनेे.इो वच यथाथ में 
दोषो प्रमाणित होती है। उसो समय उसका विचार शेष 
हो जाता है। पोळे कलङ्िगोको सबके सामने ताली दे 
कर घरसे निकाल देते हैं। पले विचारका सार अर्थ 
उसके सामने पढ़ा जाता है। पोछे नायरजातोय कोई 
स्त्रो आ कर उसका सतोत्व्तर छोन लेतो है।' उस 
समय सभो तालो घजात हैं, बाद वच वहांसे खे च्छानु- 
सार जहां तहां जा सकतो- दै । फिर उसे किसो नियम- 
का पालन नहीं करना पड़ता है । जिसके साथ बह म्त्रष्टा 
होतो है, षह पुरुष भो समाजद त होता है। - दोनों 


४११ 
नाससे पुकारे जाते हैं। वै दोनों अस,श्यंमें गिने जाते 
हैं। उस भ्रसतोके भाव्मोय उसके मरने पर पद्चतिके भनु" 
सार अन्त टिक्रिया;-प्रायचित्तः बाह्य ए-भोजनादि कर- 
के विशु होते हैं। 

ऐसा कठोर दण्ड रइनेके कारण इनमें प्रायः भ्रसतो 
देखो नहीं जातो। . 

सभो नस्ब त्तिरो ब्राह्मणी थोड़ो बत भूसम्पत्ति है 

ओर उसोसे अपना गुजारा करते हैं। ये “लोग शररमें 
जाना पसन्द नहं. करते । रास्त में जब कोई शूद्र ' मिल 
जाता है, तव आया आया! ऐसा शब्द: सुनते हो वह 
दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। . 

नम्बुरो ब्राह्मण साधारणतः दो सम्प्रदायोंमें विभन्न हैं, 
“तिरनवोययोगम्‌' ओर बिचुरयोगम्‌'। प्रत्येक संस्प्रदायक्षा 


प्रधान आचार्य 'वद्नन' कहलाता है। जो उत्कष्ट नस्ब_- 


त्तिरो हैं, वे नम्ब,त्रिपाद वा-अध्यन नाससे प्रसिद हैं। 
फिर इनमें भो 'अक्॒वन्‌चेरो' ये छ सममे जाते हैं। इस 


प्रकार ओर भो आठ सेणोके नम रो ब्राह्मण हैं जो “अष्ट 
ग्ट्दभध्यन' कहलाते हैं । 


अग्निहोत्रियो को 'अकित्तिरो अध्यन' कत हैं। इनमें- 
से जो सोसथोग कर सकते; वे चोतमिरो अधंवा सोम 
याजो पद, जो अघनोम याग करनेमें समथ हैं; वे “अदि- 
तोर” वा “दिशसे रिपट' कहलाते हैं.। 

जो दभ नशास्त्र पढ़ते हैं ओर यागानुष्ान- नहीं 
करते, उन्ह भश्ठत्तिकर वा भर्शत्तरी कहते हैं। यह 
सम्प्रदाय ५ श्र णियोंमें बिभल है, यथा--वददन्‌,' व दि- 
कन्‌, स्मत न्‌, तान्त्रो भोर गान्तिक। 

१ । वदनोंका नाम" उयिक्कन्‌ है। ये लोग वेदाचाय 
हैं अथात्‌ आप पूजा करते हैं ओर वालक्ोको बेद 
सिखाते है 2 

२। व दिकन्‌-ये लोग व.दिक काय झा सतामत देते 
हैं ओर पूजाढ्कि समय वदनोंका काय कलाप देखते हैं | 

२।स्मात्तन्‌--इस शेणोके लोग स्यतिग्राजको 
व्यवस्था तथा आचारादिक मोमांसा करते हैं। 

४ । गान्तिक-ये लोग इमेया . पूजादि शान्तिकरं 


कामम लगे रहते ह । 


जम्बुत्तिरोमें कई एक अ णोके पंत ब्राह्म॑ण देखने- 


शो घरसे निष्कान्त डो वार नखियए; सरीर, चिम, धावे हैं । by eGangotri i beth 
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१। “सुस.सद/--ये बष्ठघर वंदा भष्सस.सद मामसे 
प्रसिद है परशराम भादे इन्होंने घायुष द Lt 
सोर रशीेके भतुसार ये चिकित्सा करते हैं । इन्हे बंदा” 
ध्ययन और संन्यास ग्रहण करनेका अधिकार नहों है। 

२ । भ्रष्टघरत्राह्मण-ये लोग परशरासकी आज्ञासे 

मन्त्रगाखे पारदर्शी इए थे, इसोसे इनका नाम मन्द्रोक 
पढ़ाहै। ः ही 

३। जिन ब्राह्माणोंने इथियार धारण किया था; व 
“द्रायुधपाणि' 'शत्राङ्ककार' वा “रक्षापुरुष? कहलाते हैं। 
क्ोगोंके नायकको “नम्बुत्तिरो' भोर अधिनायक वा 
सेनापतिको 'इदपक्षी गम्बत्तिरो' कहते हैं। अभो ये लोग 
यात्रा व्यवशाय कारते हैं। उत्तर सलवारसै इन्हे क्‍ 

- कहते हैं। 

81 जिन सब आह्मणोंने परशराससे ग्राम पाये थे, वे 
ग्रामी कहलाते हैं। प्रभो मलवारमें इनके दथ व ग और 
कोचोनमें ८ व'श पाये जाते हैं.। 

५। “उरिल परिश मुससद' भथवा 'परदर' ।““परश- 
रामने जब एथिवोको निःक्षत्रिय कर.डाला था, तब उस 
पांपके प्रायखित्तकै लिए इन्हींको दान दिया था । यह दान 

ग्रहण करमेके कारण ये लोग पतित हो गये हैं। 

६ | “गब्विदो!-इनके पूव पुरुष किसो समय एक 
राजाको इत्या करके पतित इए थे। उत्तर मलवारम ये 


लोग नायराँको अन्ता शिक्रिया भर पोरोहित्य कराते हैं 
तथा 'राजहा नस्ब त्तिरो? नामसे प्रसिद्ध हैं । 


७। 'इलायद्‌=~ये लोग दक्षिण सलवारमें नायरो'को 
अन्तरे टिक्रिया कराते हैं। 


८ । “पत्नियुरग्राम-नभ्बुत्तिरो'-ये लोग उत्तर मल" 
वारमें ओर ट्चिण कणांड़ॉमें 'अम्बुबन' अथवा 'तिरु- 
सम्म नाससे सशहर हैं। यद्यपि इन लोगो का विवाह 
नम्बुत्तिरियो'को तरह होता है, तो भो सन्त।म पिल- 
सम्पत्ति नों पातो, केवल माढसम्प्रत्ति पाती 
१ । इनको कस्या जब विवाइके योग्य होतो, तब वे उसे 
ब दिक नम्वुत्तिरोको कन्यादान कर देते हैं। विवाइके 
सभो कोय शेष हो जाने पर लड़का संमाअसे अलग 
कर दिया जोता है भोर शड़कोणे घर भा कर रहने 


शगता है तथों शडकोको हो 'तारबंद' सस्मत्तिसे प्रति" 
पालन होतां रै। 


भख्बुरी--नपक ( नायक ) 


& । पिदारण्मर-ये लोग भट्रकालोकै उपासंक हैं और 
शराब ख.ब पोते है। इनका दूसरा नाम 'भूतरोझा' वा 
सर्प रोकता! भो है । इनकी स्तर! परदानशोन नहों हैं। 
थे सब ब्राह्मण किस समय पतित हो कर उन्नः नामोंसे 
पुकारे जाते हैं, उसका निणं य करना कठिन है। 


नस्य ( स ° ति» ) नम पवर्गान्तत्वात्‌ कमणि यत्‌ न 
ण्यत्‌ । नमनोय, भुकने योग्य । 

नञ्ज ( स'° त्रिश) नमतोति नम-र ( नभिकम्पीति। पा 
२।९।१६७ ) १ नत, सुग्गा इआ। २ विनोत, जिसमे 
नस्रता हो। (पु०) ३ वतसहन्त, वे'त। 

नञ्रक (स'० पु०) नस्त्र इव कायति वे-क । १ वेतसहद, 
बे'त । नम्तर एव खायें कन्‌ । (ति०)२ नत, शुका 
छुप्ा। 

नस्त्रता (स'° खो०) नस्त्रस्य भाव; नस्त्र-तल्‌ स्त्रियां टाप,। 
१ नस्रल, नम्त्र होनेका भाव | र 

नम्ब॒त्व (स'० ह्ली०) नस्त्रभावे त्व। सस्त्रता, नस्त्र हो नेकः 
भाव। 

नस्तरप्रकति ( स० पु° ) नम्त्रा प्रछंतिय स्य। मस्रखभाव, 
बह जिसका खभाव नस्त्र छो । ४ 

नस्त्रसुख (स ० पु०) नन्न' मुख । १ अवनत मस्तक, झुक 
इुआ सिर । ( त्रिश ) २ जिसका मस्तक सुका हो। 

नस्तरसूत्ति (स'० त्रि) नम्त्रा सूत्तियंस्य । नत, विनौत, 
जिसमें नस्रताइो । 

नस्त्रखभाव (स'० त्र?) नस्त्रः खभावो यस्य। नस्त्र प्रकृति 

नय: (स' पु* ) नो-भावे अप.। १ नोति। २ दा. तमेद, एक 
प्रकार जुआ । ३ विष्ण । ४ न्याय | ५ नस्त्रता। ६ जे न' 
दर्श नमें प्रमागी हारा निश्चित अर्थको ग्रहण करनेको 
इत्ति। यह इत्ति सात प्रकारको होतो है-नंगस, स ग्रह, 
व्यबहार, ऋजुसत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर एव सूत । 

नयक्रति ( हि'० पुः) नैत्ऋइत देखो । 

नयक (स'० त्रिः ) नय प्राष कादित्वात्‌ -इंन्‌। नोतिं 
कुशल | < 

नयक (नायक)--ऐक मिष्ट जाति। इस जातिकै मैँनुथ 
जयपुर, सारवाडु, सेवार और मालव झादि स्थानोंमें बास 
करते है। ये लोग वैरागी वा स'न्यासौ'साँ बेश बना 
कर इधर उधर स्ञ्रसण करते हैं सोर अवसर पाकर इत्या! 


CC-0. Jangamwadi Math 00॥8०1०. "वो, बाडिबध्त्‌ काये भो कर डालते क | 


` नयकडो--ननसिह ५१३ 


नयकछ़ा--वस्वई प्रदेश चौर महाराष्ट्र देशको एक आदिम | नयनवारि ( स* ह्लीं ) नयनस्य वारि। नेत्रजल, आँख- 


असभ्य जाति। 

नयग्राम--सिन्धु नदोके किनारे भवखित वत्त मान 
नौसराका प्राचोन नाम । -टलेसोहे भुंगोलमें यह नास 
पाया जाता है। दोनों नामका अथ नया-शहर है! 
नयचन्द्रसूरि- इष्मोर मह्ाकाव्यके रचयिता चौर जयचन्द्र- 
सूरिके व'शधर । ये जैन घर्मावलस्बी थे ओर तोमरः 
व'शोय विराम नासक किसो राजाके सभासद्‌ थे। बिराम 
अकबरसे ७० वर्ष पहले राज्य करते थे। कहते हैं, कि 
राजा इस्मोरने सप्नमें नयचन्द्रको अपना दश न दे कर 
चठ्सोर मद्दाकाव्य लिखनेको उपयुक्त भक्ति दो थो । यह 
सी सुना जाता है, कि विराम राजाको सभामें किसो 
मनुष्यने एक दिन कहा था, कि प्राचोन कवियोंको तरह 
ससक्त काव्य कोई लिख सरे, ऐसा एक भो देखनेमें 


नहों प्राता । यह सुन कर नयनन्द्रने इस्रोरकाभ्य लिखने- 


को इच्छा को थो । रणस्तन्भपुरके चीहान-य'शीय इम्मोर 
उच्च काव्यके नायक थै । उस काव्यमें अलाउष्टोन्‌ दवारा 
रणस्तन्भपुरका भ्रवरोध, युद्धमें इष्मोरक्षा पतन श्रौर राज- 
पूतः महिलाभ्रो'का अग्नि-प्रवेश, ये सब विषय काव्या- 
कारमें वणित हैं। ; 

नयन ( स'० क्ली ) नोयते दृष्टिविषयो$नेनेतिःनो. करणै 
ल्युट! १ चक्त, नेत्र, आँख । नो प्रापणे ल्युट. । २ प्रापय, 
ले जाना । ३ यापन, बिताना। 

नयन ( डि» स्त्रो० ) एक प्रकारकी मछली । 

नयनगोचर ( स० ति० ) समक्ष, दिखाई पड़नेवाला, जो 
आँखोंके सामने हो। 

नयनचिन्तक ( स'० पु० ) दृष्टिविज्ञान-कुशल । 

नयनपट ( स'० घु० ) आँखको पलक । 

नयनपथ (स*० घु) नयनस्य पन्या ६“तत्‌। जितनो दूर 
तक दृष्टि जा सके; नजरकै सामनेका खान:। 

नयनपाल- कान्धकुलके प्रथम राठोरराज । कहते हैं, 

' कि ये ५२६ सम्बत्‌ राजा थे! (T01'5 1,42950190.) 

भयनघुट ( स'० घुः ) नयनस्य एट: । आँखको पलक । 

नथनप्रसा द ( स'० पु० ) कतक्रहच्त, निमलोका पेड़ । 

नयनश्व ( स'० पु० ) आँंससे डवाडय नेल । 


का पानो, आँसु । 


नयनविषय ( प'० पु० ) नयनस्य विषयः। १ नयनप्व । 


२ चक्रवाल । 
नयनगोभाच्ज्ञन ( स'° क्तो० ) *त्ररोग भअष्जन, एक प्रकार- 
का सुरमा जो आँखको वोमारोमें लगाया जाता है। 
नयनसलिल ( स० क्ली० ) नेत्रजल, आँखका पानो । 
नयनसि ह--परण्डित नथनसि इर नामसे प्रसिद्द एक 
अनुसन्धानो भौर भूतत््ववित्‌। लगभग १८२५ इनमें 
इनका जन्म इआ था| वतमान शताब्दोरे मध्य भागमें 
राप रवट' रुलाँजेण्डवाइटके साथ हिमालय पर जरोब 
डालने के लिये नियुक्त इए थे। बहुत दिन तक आपने उक्ष 
साइवते सद्दायकके रूपमें रइ कर हिसालयरे अनेक 
प्राक्षतिक तक्त्वोंका आविष्कार किया था । इसके सिवा 
आपने अपने स्वामोके साथ मध्य-एथियाके प्राकृतिक 
भूदत्तान्तो'को स्थिर करनेके लिये असम साहसके बहतः 
से दुगेम स्थानो में पर्यटन किग्रा था । रवट को इत्याके 
बाद आपने अपने ग्राममें आ कर कुछ दिन शिक्षकका 
कार्य-सम्पादन किया था। 
बटिश गवनसें ण्टको ल्रिकोणसिति$ परिदश क तथा 
और भो अनेक बड़े बड़े अ'ग्रेज आपको काय कुशलता- 
से परिचित थे। १८६० में व्रिकोणसितिशे जरोब- 
विभागरे कनल मण्डगोमरोने आपको बुला कर 
कारें नियुत्ता शिया । अव तक कोई भो विदेशों 
तिब्बतको राजघ'नो लासा नगररे प्रति अवश्यांनका 
निर्णय न कर सके थे; किन्तु आप असोम अध्यवसाय, 
कष्टसहिष्णुता चौर सतक ता चादि गुणोंसे १८६६ इनमें 
लासा नगर झा प्रक्षत भूतत्तान्त प्रकट कर बटिस गवने" 
#ए्डके ख्यातिमाजन हो गये । इसके वाद दूसरे क्लं वष 
आपने थोक जंगलको प्रसिद्द. खण -खनिक्ा परिदशेन 
किया। बादमें सात वर्ष तक तुषारगह्करमें रंह कर 
आपने तिब्बंतके पश्चिमसे पूव सोमा तक समस्त खार्नोका 
परिदश न करते इए भनेक नवीन तथ्योंका आत्रिष्कार 


'क्रिया। इस सुदोध प्रवामकालमें अपने द पई लामाको 


राजधानीका परिदश न, नाना विवरणोंका संग्रह चोरं 
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२ ४१४ नैपेनागरं--+नयना भिधा 


जात किये थे।. १८७७ ई०के जुलाई मासमै लामाको | नयनापाङ्ग स क ) नेवप्रान्त, चाकी कोरं | 


नयनाभिघात ( स'० पु० ) नयनस्य अभिधातः । सुदुतोज्ञा 


i id 


पोशक पडन क्र थाप लेहसे निक्षल निश्चल कर लिब्ब- 
तकी सोमा अतिक्रम कर गये । पोछे आपको रदखसे 
१५ मोल चल कर ठोक पूष की भोर ८०० मोल अज्ञात 
प्रदेशसे जाना पड़ा था । नवप्रदेशमें सानपू नामक तिब्बः 
तक्षी महामरो प्रवाहित है, जिसके दोनों ओर समुच 
गिरिमाला भूषित है। आप जिस माग से गये थे, वह 
खान समुद्रौएछठसे लगभग ११०० फुट ऊं चा होगा | इस | 
माग में बहुत सो सोमेको खाने, भसंख्य हद भोर स्रोत" ¦ 
खतो एव' उव रा ग्रस्यचेत हैं। 
नयनसि'ह ते गरोनर छट्क ईशानकोणे दक्षिणको | 
तरफ लासा नगरीको गये भोर वहां इझवेशमें तोन । 
महोने रहै। वहां शिसोने भी उम्ह' अग्रजोंकां चरन | 
संसा था। इसके बाद एक परिचित सुसलमानके साथ | 
बापको सुलाकात हुई । उसने इनको बात प्रकट कर. 
दो। पर ये पहलेसे हो समक गये घोर शोघ्र हो तिब्बत: | 
से चले भाये। भाएछे प्रयल्लसे सानपू नदोके कूलवतों लग-' 
भग १०० सोल खानका घाविष्कार इुआ । लौटते ससय | 
भाप भूटान गिरिसालाक्षे ऊपरसे चेतंग सौर तब म सोते इए, 
सासाम प्रदेशमे पहुंचे। उदलगिरि पर वेठ कर घने | 
अएना कायं समाश्च किया । १८७५ ई०को ११वीं माच 
को भाप कलकत्ते उपस्थित इए। दइटिश गवनसेण्टने 
आपसे सइत्झायेसे सन्तुष्ट हो कर आपको एक जागोर 
दो छो। इसके सिषा विलायतको रायल जिशोग्राफिकल | 
सोसाइसेसे सो रएको प्रश सासूचक एक सण -एदक | 
प्राप्त हाथा । १७२२ इसे ( साघसासमें ) झापको | 
खत्यु दुई शो । 
सडनासर ( रू० दि ) नोतिछ, नोतिपुराण । | 
सुदर्ास्हस ( रु कोऽ) १ कष्जललबिशेष, काञल। २ 
छरे सुरसा । 


श्डन्ान्श्ट्-१ इनका दूसरा मास ४ यान्म्द घा। ये | 
झारोनाइडे एल रोर यराइर एण्इतरु सते ६े। | 
इसको कण छोर रेरललादिइदक एदाडले; बहुत | 
रूइर है ३ सट्ङरूतरुरे इसको एदावलेः उड त इई हैं । | 
२ घ स्रकोवको कोरुझो न्ासक रोकाके रचिता ! 


|| 
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नयनाद्का भ्रनिष्टकर रोगभेद। इस रोगका विषयः 
सुश्ुतमें इस प्रकार लिखा दै 


आँखोमि इर तरहसे चोट लगनेको सम्भावना हे। 
आहत होनेसे नेत्रमें सर्भ, रत्तवण ता भोर अत्यन्त 
वेदना होतो है । इसमें नस्य, प्रलेप, परिष चन, तप य, 
रज्ञापत्तका प्रतिकार और इष्टिप्रसादन्निया कत्तव्य है। 
यह क्रिया स्रि, शोतल र मधुर द्वव्योंसे को जाती 
है। खेद, अग्नि, घूम, भय, शोक या पोड़ा द्वारा 
गभिहत होने पर भी प्रतिकार करना उचित है, किन्तु 
इससे यदि अभिष्यन्द रोग उत्पन्न हो; तो दोषानुसार 
प्रतिविधान करना चाहिये। नेत्र यदि कुछ अव्याइत 
हो जाय, तो वाष्प और खढ्का प्रयोग करनेसे वह 
तुरन्त चारोग्य हो जाता है। नत्रपटलमें एक़् फोड़ा 
दोमेसे वह चनायाससाध्य, दो फोड़ा होनेसे कष्टसाध्य 


ओर तोन फोड़ा होनेसे असाध्य हो जाता है। 


तेत्रो'के पिट, भ्रवसने, शियिल, स्थानच्युत वा दृष्टि 

इत छोनेसे वह चिकित्सा इःरा आराम हो जाता है। 
विस्तोण इष्टि, अल्परोगविधिष्ट अथवा भ्वसदृष्टि होनेसे 
बच आपसे चाप चंगा हो जाता है। प्राणके उपरोध, 
दमन, चवय, और कण्ठरोध दवारा अवसन्न अर्थात्‌ न्तः 
प्रविष्ट देव ऊपर चढ़ जाते हैं। नेत्रने वाइरको श्रोर 
निकुल आनेसे श्वास खो चना और सस्तङ पर जल देना 
कत्तं व्य है। प्रखूतिरे स्तनदुख कूपित इोनेसे ददो के 
नेतवख में रब्रिपातज ककुनक नासक रोग उत्पन्न होता 
है। इस रोगसें दे आँख, नाक घोर ललाठ इसेशा सलते 
रहते हैं ओर सयं को किरण सह नहीं सकते। धाँडीसे 
कीचड़ सौ खुद निकलता है। ऐसे भवस्डास लेखन 
काश दारा रक्षसोच्रण कराना चाहिये घोर कटू कोको 
सके राघ सिला कर उससे प्रतिसारिद क रमा विशय है। 
प्रसूतिका भौ प्रतिक्ार करना झावश्छक है! इसमें 
आणकह्षके फल, स शोर सेन्धवको सिलः कर उसे जल" 
रान्‌ कराने इषवा पणस, लवण और सघुके स योगसे 
करा कर उश्टो करानेसे शान्ति होतो है। यदि 
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नयमामिराम--नयागढ़्‌ 


बसन आपसे थाप होता हो, तो फिर वमन करानेज्ञी 


२१५ 
नयशोल ( स'० त्रिः ) १ नोतिज्ञ। २ विनोत। ` 


जरूरत नहीँ । विशेष विबरण इत उत्तर-तस्त्रके १९ अध्यायमे | नयसार ( स'० पु० ) नौतिघृत्न। 


देखो । चल्नुरोग देखो । 
नयनाभिराम ( स'० पु० ) नयन' भभिरसयति भ्रभि-रम- 
णिच-भण , वा नयनथोरभिरामो यस्मात्‌। १ चन्द्रमा । 
(्रि०) २ नेत्रानुरागकारक,' जो च्राँलो' को प्रिय लगे । 
नयनो (स'° स्त्रो) नोयतेऽनयेति नो करणे ढ्युट., ङोप 
नेत्रकण्कि, आँखको पुतलो, इस शब्दका प्रयोग योगिक 
शब्दके अन्तमें होता है। 
नयनो ( छि'° वि० ) चाँखवालो, जिसके आँख हो। 
नयन, (चि'° घु) १ नवनोत, मक्दन। २ एक प्रकारकी 
. सलसल।| इस पर सफेद सुतकी बृटियां.वनो होतो हैं। 
नयनोत्सव (स'° पु०) नयनयोरुत्सवो यस्मात्‌। १ 
प्रदोप, दौया । दोयेकी रोशनोसे नेत्रोंशे दश नशक्षि 
होतो है, इसीसे नयनोक्षव शब्दस दोप सम्रभा गथा है। 
आलोक हो एक मात्र दृष्टिका प्रतिकारण दै । ( त्रि०) 
२ नेत्रोव्सवकारिमात्र । 
नयनोपान्त ( स'० पु० ) नयनयोरुपान्सः ६-तत्‌। अपाङ्गः 
प्रदेश, आखका कोना, आंखकी कोर ! 
नयनोईैगरोमराजि ( स० स्त्रौ० ) स्र, मौह ! 
नयनोषध ( स'० क्लो०) नयनयोरोषध । पुष्परकसोस, पोला 
कसोस । 
नयपाल (स'० पु०) गौड़के पालब शोय एक प्रसिद्द राजा। 
पाळव'ग्रमें विस्त विवरण देखो । 
नयपोठो ( स“० खो० ) नयस्य पोठोव। दा.ताङ्ग, शुएका 
एज खेल । 
नयलोचन ( स० क्वो ) नय एव लोचन' । १ नोतिरूप 
चन्नु। ( त्रिश ) २ नोतिचक्षु, जिसको आंखे नोति वा 
न्यायको ओर जातो हो | 
नयवत्म ( स० क्वो० ) नयस्य वम ६“तत, । नोतिमाग, 
नोतिपथ, न्यायका ` रास्ता । 
नयविजञयगणि-यशोविजञयके गुरु ओर लाभविजयगणिके 
थिषय, च्ञानविन्दुप्रकरणके प्रणिता । 
नयविशारद (स'० पु०) नये नोतिथास्म विशारदः कुशलः 
७-तत_। नीतिग्राखन्न, नोतिकुशल । | 
नयद्याख (स'० क्वो) नय एव शाख ६-तत्‌। नोतियास्त्र। | 
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नया ( ि'० वि० ) १ नोन, नतन, ताजा, हालक्षा॥ २ 
पच्लेवालेसे भिन्न, पहले या उसके खान पर आनेवाला 
दूसरा । ३ जिसका अस्तित्व तो पहलेसे हो, परन्तु परिः 
चय हालमें मिला हो, जो थोड़े समयसे मालूम हुआ 
हो। ४ जिसका भ्रारन्भ पहले पहल अथवा फिरसे, 
परन्तु बहुत इालमें हुआ हो। ५ जो पहले किसीक्े व्यब- 
हारम न आया हो, जिससे पहले किसोगे काम न 
लिया हो | 

नयाकनइडि-महिसुरके अन्तगत चित्तलदुगं जिलेका 
एक शहर | यह अच्चा० १४' २८” उ० ओर देशा० 
७३' ३३ पू०के मध्य चल्कक रो शहरसे १४ मोल उत्तरः 
पश्चिममें प्रवस्थित है। लोकस ख्या प्राय; २४५८ है। 
यह शहर नायकपै वसाया गया है। नायक कुरनल 
जिलेके सरिसलमका रइनेवाला था चौर बइतसे मवि: 
शिवोंको साथ ले चरोको खोज्में यहां भ्या था। पोळे 
यह शहर चित्तलदुग के सरदारॉके हाथ भया । उन्होने 
हैदरभ्रलोके भ्रभ्य्‌,दय काल तक इएका भोग किया। 
यहाँ लिङ्गायतो के विख्यात महापुरुष तिप्पेरुद्रको समाधि 
है। उनकी रथ-यात्राके उपलक्षमें यहां इजारो' मनुष्य 
एकत्र होते हैं। 

नयागढ़--उड़ोसाका एक छोटा राज्य | यह अच्चा० १८ 
४३ से २०२० उ० थोर देशा० ८४'४८ से ८५:१५ पू०के 
मध्य अवस्थित डै। भ्ूपरिसाण ५८८ वगमोल और 
लोक प ख्या प्राय: १४०७७८ है, इसके उत्तरमें खण्डपाडा 
राज्य, पूव में रणपुर, दक्षियमें पुरी जिला ओर पश्चिप्तमें 
दशपल्ाराज्य है। यहां अनेक स्थानोंकी मशे उव रा है, 
दक्षिएकी श्रोर अरण्यमगर है । यहांका दृश्य बइत सनो- 
रम है, मध्य हो कर गिरिमाला दौड़ गई है जिसको 
ऊ चाई कीं २००० शोर कहों ३००० फुट भी है। धान, 
सई, इख ओर कई प्रकारके तेलहन अनाज यहांके प्रधान 
उत्पन्न द्र्य हैं। १शवों शताव्दोमें रेवाके राजपूत राज- 
य शोध किमो व्यक्तिने आ कर यह नगर बसाया था । 
राजख १२००००) रु०का है जिनमेंसे ५५२५) र० हृटिग 
गवन मेण्टको करमें देने पड़ते हैं। इनमें एंक शर 
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शर ७३५ ग्रास लगते हैं। समूचे राज्यमें: १ मिडितत 
स्कूल, ३ अपर प्राइमरी स्कूल और ४५ लोश्रर प्राइमरो 
कून हैं तथा एक चिकित्सालय है । or 
२ उत्त राज्यका एक गहर। यह राश २० ८ उ" 
चोर देशा० ८५६ पूर के मध्य भवस्थित ई। लोक- 
स'ख्या लगभग ३३४० है। यहां राजाका वासस्थान है । 
नयागायन--१ युत्तप्रदेशके अन्तगृत दादा चिदेका एक 
नगर । यह भच्ता० २५ हे ३० ३१ और देशा० 
७० २७३० पू० अजयगढ़पे कालिज्ञररै रास्ते पर 
प्रवखित है । ग्रोम्ज्ञालम यहां असह्य गरो पड़तो है । 
२ मध्यभारतकी अन्तगं त दन्देलखण्डका एक सनद्‌ 
राज्य । इसके उत्तरमें छत्रपर राज्य है सूपरिमाण १६ 
वर्गतोल दै । लक््मणसि इ नामक बुन्देलखण्डके दस्यु 
अ्रधिपतिने ामसमप'ण करके १८०७ ईम पांच गावों 
की सनद पाई घो । १८०८ ई'में उसकी रूत्यूके बाद 
उसका पुत्र जगतूसि इ उत्तराधिकारी इम्मा था। जगत्‌ 
सि'इके मरने पर हटिश गवभे रटने इये जब्त करना 
चाहा, किन्तु जगत्जी खो खरे दुल्है याके अनुरोध से: उतरे 
लोटा दिया । उसने क्कु वर विश्वनाथसि'हको गोद लिगा 
था और यहो आज कल यहांके राजा हैं। रेव में इसकी 
राजधानी है | इसमें सिफ 8 ग्राम लगते हैं । लोकस ख्या 
७५७ और राजस्व ११०००) रु०का है। 
नयादुमका -सन्याल परगने और नयादुमका 'उपविभागका 
राजकीय प्रधान स्थान। यह अज्ञा" २४' १६ उ° ओर 
देशा० ८७ १७ ३० पू+में चवखित है। यह भग: 
रेजॉका एक प्रचोन खान है । १८५५: ई०मे सन्धाल- 
विद्रोइके समय एक से निक कमंचारोंने दुमक्षाका नाम 
नयादुमका रखा था । इम देखो । 
नयानपुर त्रिपुरा जिलेका एक नगर ओर प्रधान वाणिज्य 
स्थान। यह विजयागाङ्गकै किनारे भ्रवस्थित है। यहां 
विजया पार करनेके दो घाट हैं । 
नयापन ( डि० पु० ) नत्रोनता, न_तनत्व, नया होनेंका 
भाव । 
नयाम ( फा० पु० ) तलवारको स्यान, तलवारको खोल । 
नय्यग्रोघ ( स'° पु० ) न्यग्रोध, वट॒इच्‌, बरगदका पेड़ । 
नर ( स» पु०) ट्णातौति द्‌-घच, । १ नारो, खो। .. 


नयागायन”नर 


(पुत्रै यशसि तोये च नराणां पुण्यलच्चणम्‌ ।' ( भूरिप्र० `) 

२ परमात्मा, विश । दे महादेव, शिव। ४ पुरुष, 
मदे, भादमो । ५ देवसेद, एक प्रझारका देवता। ६ 
खारीडिहारक श्रश्व। ७ नरदेवके अवतार अजु न। 

“नरनारायणो यो तौ पुराणाहषिसत्तमौ । 
त/बिमावज्ुजानीदि हृषीकेशधनस्ञ्जयो ॥” 
(भारत १३।४७ अ० ) 

श्रोस्रागवतक सतसे ये चोथे अवतार माने जाते हैं। 
धर्म की पत्नी सूत्ति के गर्भ से इनका जन्म इभा था । गर 
और नारायण दो सूत्ति होगे पर भी वे देखनेमे एको 
लगतो थीं । दूसरे कल्पनै नरसि'इने यह सूप्ति धारण 
की । महाभारतमें लिखा है, कि स्वायन्भूव मनुके आधिः 
पत्यक्षे समय नारायण धम के पुत्र बन कर नर नारायण, 
इरि और कष्ण इन चार अ'शोंमें अवतोण इए - थे। 
इनमेंसे नर ओर नारायण ये दो वदरिकाश्रस जा कर 
कठोर तपस्या करने लगे । तपश्याके समय इनका तेज 
इतना बढ़ गया, कि देवगण भो इन्हे' देख नहीं सकते 
थे । जिन देवताओं पर ये प्रसन्न होते थे, वे ही इन्हे 
देख सकते थे। एक समय देवषि नारदने इन दोगे 
इच्छानुसार सुभेर शङ्कसे गन्धमादन पवत पर भ्रमण 
करते करते इन्ह' आह्लिक् क्रियामें प्रदत्त देखा था । इस 
पर इन्होंने पूछा था, “भगवन्‌ ! वेदादिमें आपको महिमा 
गाई गई' है। चतुराखमवासो मनुष्य आपको हो उपा- 
सना करते हैं । किन्तु आज आप शिस देवताको उपा" 
सना कर रहे थे।” इसके उत्तरमे नारायणने कदा, यह 
अत्यन्त गोपनोय विषय है, किन्तु इस तुझारो भक्ति 
नितान्त प्रसन्न हैं, इस कारण जो कुछ कहते हैं, उसे 
ध्यान दे कर सुनो । जो स॒त्त हैं, अविनय हैं, काय- 
विद्दौन हैं) अचल हैं, नित्य हैं घोर त्रिगुणातोत हैं, जिनसे 
सच्वादि गुणससूह उत्पन्न हुआ है, जो अव्यत् हो कर 
भो व्यक्त भावसे रहते ओर प्रति नामसे पुकारै जाते 
है, वही परमात्मा इमारो उत्पत्तिके कारण हैं। हम 
उन्होंको माता, पिता वा देवता जान कर उनको पूजा 
करते थे ।” भागवतम एक जग लिखा है, कि डनको 
तपस्या भङ्ग कारनेके लिये इन्द्रादि देवता मोने कन्द॒प के 
पाथ भंपराझोंकी भेजा था। बाद इन्होंने उन्ह... देख कर 
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देवताशॉके अमिसानको चूर तथा अणराचोको लग्गित | नरईै (हि'° ख्रो०) १ गेष्र'को वालका ड'उश । २ विशी 


करनेकी लिये उसो सय उव शोकी रूष्टि को। यही 
उव शो अप्सरा में खेडा हैं। उत्पन्न होनेके वाद हो 
देवलोकको भेजो गई । यरो नर-नारायण ह!परके शेष 
भागमें अजु न ओर योक्तणके रूपमें अवतोणे इए । 
( भागवत, कालिकाधु० भारत, ) 
८ घान्यकपूर ळण, एक प्रकारा चुप जिसे राय 
कपूर, रोहिस, से घिया और ग घेल भो कहते हैं। ८ 
छायाञ्यवहारोपयोगो कोश्कमेद, वह खु'टो जो छाया 
घादि जाननेशे लिए खड़े बल गाड़ो जातो है, गङ्ग 
न्तस्ब। १० रलमिश्रणकारो नरध ख्या, सेवक । ११ गथ 
राक्छकके पुत्रक्रा नाम । १२ सुष्टतिके पुत्रक! नाम । १३ 
भरतव'शोय भवन्मन्यने पुत्रका नाम | १४ काश्ओोरने एक 
राजाका नाम। इनका दूसरा नाम किन्नर था। ये 
काशमोरराज दितोय विभोषणके पुत्र थे। पिताके मरने 
पर ये राजा इए मौर राज्य भरें उत्पात मचाने लरी । 
इन्होंने सिफ ३० वष तक राज्य किया । इनको खो एक 
वोइसे प्रष्टा हो गई घो, इस कारण इन्होंने कितने बौद- 
मन्दिर तहस नइस कर डाले ओर वितस्ता नदोके 
किनारे नरपुर नामक एक अतिरमणीय नगरी बसाई । 
इन्होंने एक ब्राह्मणको कन्या पर बलात्कार करना 
चाहा था। नागलोगॉंको इसको खबर लगने पर 
उन्होंने इन्हे राज्य समेत दन्ध कर डाला । ( रागतर- 
ङ्किणौ) १५ काश्मोरराज वसुनन्द्के एक पुत्रका नास। 
इन्होने कलिगताब्द २५८१से ले क्षर २६४१ तक राभ्य 
किया। ( राजतर० ) कारमीर देखो । १६ दोहेका 
` एक भेद | इसमें १५ गुरु भोर १८ लघु होते हैं। १७ 
. छप्पयका एक भेद । इसमें १० गुरु ओर १२ लघु होते 
- हैं। १८ नोलहच, नोलक्षा पोधा । (त्रि०) १८ जो (प्राणो) 
पुरुष जातिका हो, मादाजा उलटा। Ea 
नर हि घु० ) १ पानी जानेका एक नल । २ नरकट । 
नर-बड़ोदः राज्ये वड़ोदा प्रान्तके अन्तगत पेटलाद 
तालुका एक शहर । यह अचा० २२ २८ उ०` भौर 
.. देशा०७२' ४५ पू०के मध्य अवस्थित है। लोकस ख्या 
प्रायः ६५२५ हैं। शह्रमें.एक वर्नाका लर स्कल ओर 
दो घस शाला हैं। 
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घासका डण्ठल जा त्रन्द्रसे पोल छो । ३ जलाशयॉमें 
चोनेवाशो एक प्रकारको चात । 
नरक (स'० पुर) रुणाति कण प्रापयति त-बुन्‌ । (जा- 
दिम्प; संज्ञायां बुन । उण ५।३५ ) १ खनासख्य।त असुर । 
इसका विवरण कालिआापुराणमें इस पकार लिखा है-- 
रजस्वला धरित्रो भौर भगवदवतार वरा हके सन्धोग- 
से नरशका जन्म हुभा । भगवतो धरिवोक्षा जव 
वराहसे गभ रह गया, तव इस गम से भति पराक्रम" 
शाली पुत्र जन्म लेगा यद्र बात ब्रह्मादि देवतागण जान 
गये ओर उन्होंने अपनो शक्षिते प्रमावपे गम को कठिन 
कर प्रसवमें रुक्षवट डाल दो । इधर धरित्रोका प्रसम- 
समय जव उपछित दृभा, तब वै प्रसववेदनासे बहुत 
वेचेन होने लगीं । किन्तु झळ भो प्रसव कर न सको । 
यन््रणांसे म्रतप्राय हो कर उन्होंने मगप्रान्‌जो शरण लो | 
भगवान्‌के वहां पहु'च जाने पर धरित्रोने उनसे कहा, 
'सगवम्‌ ! भापने जिस समय यरा हरूप धारण कर रज' 
खला अवस्थामें सेरे साथ सम्भोग किया था, उसो समय 
मैंने गभ धारण किया है । किन्तु भ्राज तक गम के 
प्रसव नहों होनेसे वहुत देचेन हो रहो हू; जिससे 
सेरा यष गभ वहत जर्द भूमिष्ठ हो, डसोक्षा 
यथोचित उपाय कर दोजिवे।' भगवानने कषा, 'वसु- 
न्धरे, तुन्ह यह दःख भव अधिक कास तक सदना न 
पड़ेग।। तुम्हारे इस. गभ से महा वलयान्‌ पुत्र जग 
लेगा। - इसोधे ब्रह्मादि देवताप्रो ने प्रसवमें बाधा छाल 
दो है। भादि खटिये अह्वाइस चतुयु गके भन्तग त ठे ता- 
युगमें तुस यह सन्सान प्रसव करोगो। इतने ढिलो 
तक तुन्हं यह गभ धारण करना पड़गा। . त्रेतायुगके 
मध्यमागमें जव यो रामचन्द्र राबगयका वघ करे'गे, तब 
. तुर्हारे गभ से वालक भूमिष्ठ होगा । अव तुन्ह' दूस 
गर्भ धारण का किस प्रकारका कष्ट शुगतमा न पड़ेगा? 
इतना क कर विध्हुभगवाम्‌ अहृ्स हो गये। एभ्यो 
सो गम होमा नारोको नाई छथाक़ो हो कर: सुखसे 
रहने लगो । राजा.जनकने जब नारदके उपदेशानु- 
मार यज्ञ किया था, तब उस: यज्ञ-भूमिसे दो पुत्र घौर 


एप्योस्‌ 
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समय एथ्वोने वहां पह च कर राजि जनकसै कहा | 
था, 'राजन्‌! भुवनमोहिंनो यह कन्था मैंने तुम्हे" अप ण 
की। इस कन्धासे मेरा भार इरण होगा भोर भनेक 
प्रकारंके सुल कार्य साधित हो गे; किन्तु में रे गामने 
हुन्छ एक परतिज्ञा करनी होगो, व यह है--राबण 

` दोरक मारे जाने पर में भारित हो कर सुखसे पत 
- प्रसव करू गो, तुम उस पुत्रका जब तक उसका शशव 
काल टूर न हो, तव तक प्रतिपालन करता । यह सुन 
कर नरुने प्रणत हो इस वाक्यको सरोकार कर लिया । 
कीले रावणवध होने परं एख्यौने जहां सीताको प्रसव 
किया था, वहीं एक पुत प्रसव किया । उस पुत्रने जन्म 
देने साथ हों विशुभगवान्‌कौ आराधना को। वहां 
{इंच कर विशुने एथोसे कडा, “देवि! ठम्हारा यह 
पुत्र महा पराक्रमथालो होगा झोर जब तक मनुष्य भावः 
हे अवस्यान करोगो, तव तक बहुत सुखषे तुम्हारा दिन | 

1 


mm 


ब्यतीत होगा। जब सनुष्"भावका त्याग कर कोई काय 
करने लगेगी, तसीसे तुम इस पुतके जोवनको आशा त्याग 
करोगी। सोलह वर्ष को उसरस तुम धनरल्नादि हार! सब्द, 
 राज्चभार पावोगी । पराग ज्योतिष नासक उस राज्यको | 
राजधानी होगी और यह पुत्र नरक नामंसे प्रसिद्द होगा।' 
इतना कह कर विष, भन्ति त हो गये । इधर घरितोने 
_आाघौ रातको जनकर्कै पार्णाजा कर बहुत छिपकें पुत्रका | 
` हुत्तान्त उन्हें' कह सुनाया। राजषि जनक उसी समय 
यज्ञभूभि्ो गये घोर घरित्ो-्तनयकों ले कर पुत्रको 
भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जिस सभ्य नरक 
_ हत्पचच हुआ था, उसो समयपे एवो साथावल हारा 
सनुष्यका रुप चारण करं रांजान्तःपुरमें प्रविष्ट हुई । 

' राजषि जनक्ने ब्राह्मण इरा उसका यथोचित संस्कार 
कायं कराया भौर जन्मकालोन इस वालकने नरमस्त कमें 
छपता मस्तक न्यस्त किया था, इस कारण इसका नाम 
नरक रखा। चत्रियांको विधिके अनुसार सभी काय 
किये गये । गौतसपुव रतोनन्द्‌ उस वालकको शिचा 
देने लगे! -डनको शिचासे नरक बहुत विनोत हो 

"गये । इधर देवो घरित्रो सायारूपसे अन्तःपुरमें रह 

” कर नंरकको पालन चोर विशेष रूपले सुनोति शिचा देने 


नरक 


वा गदायुडमें अन्यान्य सभो राजपुत्रो फो लांघ गये। 
नरक दिनों' दिग ऐसे पराक्रामशालो होने लगे, कि जनक 
जी मनश मन डरने लगे। सोलइ वर्षको उमरमें हो 
नरक अजञय हो गये और सोलह वर्ष पूरनेमें तोन मास 
बाको हो था, उसो समय धरितरोने जनकसे जा कर कहा, 
“राजन ! आपने प्रतिज्ञा पालन कौ है, नरक आपसे 
प्रतिपालित हो कर सुनोतिपरायण छुआ है। भ्रभो उसे 
ज्ञानैकी प्रनुमति देवें इतना कद कर धरितो अन्त" 
दँ त डो गई। जनकने भो उसे खोकार कर लिया। 
घरित्रीने मायारूप धारण कर नरकसे कहा, पुत्र ! तुम 
मुके अपने साथ ले कर गङ्गाकिनारै चलो, वहां में तुम्हारे 
पिताको दिखला ठू'गौ। जनक तुन्हारे पिता नहो ` 
पालकपिता सात्र हैं।' नरक धरित्रो को वात पर विश्वास 
कर गङ्गाकै किनारे पे दल गये। घरितरोने उस समय 
मायारूप परित्याग कर अपनी सूत्ति धारण झर लो भौर 
नरकसे उसका जव इत्तान्त कह सुनाया तथा उस्तो ' 
समय विष्ण भगवानका स्मरण किया। विश, उसो 
समय वहां पंच कर बोले, 'नरऋके लिए राज्य आदि 
सभी प्रसुत हैं।” इतना कह कर दोनोंने गड्गजलमें 
गोता मारा । नरक वातकी दातमे प्राग ज्योतिष नामक 
नगरको पच गये । यह खान कामरूपे मध्य “पड़ता 
है। यहां उस समय डिरात जाति बाघ करतो थो। 
चटक नामक इनके एक राजा ये । विष्ण, भ्रोर नरके 
ससीको लड़ाईमें मार डाला । बाद विष्णूने अपने पुत्र 


- “नरकः को इस राज्यमें अभिषित्ता किया। प्रागज़्योतिषपुरमें 


राजधानी स्थापित हुईै। विदभ राजकन्या सायाकै 
साथ नरकका विवाह इभा। विष ने उस्पोके सामने 
पुत्रको सम्बोधन कर कहा, 'पुत्र ! मैं तुम्हें यह गलि,देता 
डर, प्राणके जोखिम पर झानेसे हो इसका व्यवहार 
करना, दूसरे समय कदापि नहो' | यदि चिरकाल तब 
जोनेकी इच्छा है, तो ब्राह्मण सुनि भौर देवताधोकै सा“ 
कदापि विरुदाचरण न करना । इस नियमका उह 
करने तुम्हारा प्राण नाथ होगा।' नरकको इस प्रकार 
उपदेश दे कर विष्ण अन्तहित हो गये। नरकने विष्णुवै 
अभूतंपूर्य चोर घत्‌ चोचे दुभ दा एक रथ पाया था। इहो 


लगे' । घोर दोरे नरंक कफे लात 'बडनोकं+ दु ह| 0 समस्य आजनि) जनक इस स्थान पर पहुँचे भोर इनको 


आ 


क : 


देवां सुझुंवासे नितान्त गीत हो कर कुछ काल तक यहाँ : 
रहे। मरकने मनुष्य-प्रथानुसार बहुत दिनों तक राज्य | 
क्रिया। पोछे त्रे ताथुगक अवसान होने पर बाण राजाके ' 
_ साथ इनको गाड़ी मित्रता हो गई । वाण असुर भावसे | 
इधर उधर विचरण करता था । नरक भो उसको स'गतिसे 
बहुत दुर्दान्त हो गये घोर देवता-ब्राह्मणोंके प्रति भ्रत्या- | 
चार करने लगे। इसो बोचमें एक समय वशिष्ठदेव | 
कामाख्यादेवोक दश न करने भये, किन्तु नरकने 
उन्हे" पुरमें प्रवेश न होने दिया। इस पर वशिष्ठदेवने | 
कुपित हो कर नरकको शाप दिया, तुम अत्यन्त गवि त 
हो कर इस प्रकार ब्राह्मणोंके प्रति अत्याचार करने लग 
गये हो, इस कारण तुम जिनके ओरससे उत्पन्न इण चो, 
उन्हो'के हाथसे बहुत जदद मारे जाओगी। तुम्हारो रूत्युदे 
बादल कामाख्या देवोकी पूजा करूगा ओर जब तक 
तुम जीवित रहोग, तब तक कासाख्या देवो परिजनोंके 
साथ इस खानको छोड़ अन्यत्र जा रहेगो ।' इस पर 
नरक अपने प्राण. समान वन्धु वाणको शरणमे पहुंचे 
शर वाणके उपदेशानुसार ब्रह्माके तपथरणमें प्रदत्त 
हुए। ब्रह्माने नरककी तपस्यासे सतुष्ट हो उसे वर 
मांगने कहा । इस पर नरकने कडा, प्रभो! जिससे 
तें देव, असुर, राचस तथा सभो. देवयोनियॉसे अवध्य 
होऊं और जञगत्में जब तक चन्द्र सूय रडे, तब तक 
मेरो सन्तान-सन्तति अवच्छिव्र भावसे अवस्थान करे 
तथा तिलोत्तमाको जेसी रूपयुणसम्मन्ना १६ इजार 
स्त्रियां धोर -राजलच्झो मेरे घरमे वास करे, यहो वर 
झैं चाइता छ!” ब्रह्मा 'तथासु' कह कर चल दिये। 
इस प्रकार अभिलषित वर पा कर नरक इ्ृष्ट चित्त हो 
अपने स्थानको चले गये। कालक्रमसे नरकके भगदत्त; 
सहागोष, मदबान्‌ और सुमालो नामक चार पुत्र इए । 
ये सभो पुत्र प्रबल पराक्षमगालो भोर अजैय निकले । 
अव नरकने इयग्रोव, सुस, सुन्द, सपसुन्द भादि प्रवल-व 
_ विक्रमशाली असराँको -हाररज्ञा ओर सेनापति र 
'कार्यीमे /नियुज्ष किया। -घोरे धीरे इन्होने. इयस्रोव 
“आदिको सद्ायताचे देवराज इन्द्रको परास्त किया ओर 
भ्ृथ्वो को नाना प्रक्षारके कष्ट देने लगे। भगवान्‌ विष्ण ने 
पृथ्वोका कष्ट दूर करनेके लिये छष्णका रूप धारण 


५१९ 


किया। देवताथोनै रम्भा और तिलोत्तमा जै सो रुप" 
गुणसम्पत्ा १६ इजार स्व्रियोंकी खि को। एक दिन बे 
हिमालय पर्व त पर इधर उधर भ्वमण कर रहीं थो, 
नरक उन्हे' हरण कर अपने पुरकी लाये। यहां वे 
उन्हे वत सताने लगे। तब देवताओं के -आदेशसे 
श्रोक्तष्ण प्राग ज्योतिषपुर गये ओर नरकके साथ घम- 
सान युद्ध करने लगी । अन्समें भगवान्‌ विष्ण ने सदश न- 
चक्र वारा नरकका मस्तक दो खण्डोसँ कर डाला। 
तब पृथवो भाररहित हो कर सुख हुई और पत्रको 
सत्यु पर कुछ भो शोकातुर न इई! 
( कारिकापु० ६89 अ०) 
( नरकासुरका दत्तान्त इरिव गज १२०, १२१, १२२ 
अध्यायमें रणित है) 


नरकको खत्य,के बाद चोजणने इनके घनागारतें 
जो घनरबादि देखे थे, वे कुंवेरक भो भण्डारमें न थे। 
कृष्ण सबके सब इं।रका पुरोको ले गये । 


२ पापभोगस्थान। सत्य कै बाद जहां जा कर 
भोग करना होता है, उसे नरक कदत हैं। नरकके भय- 
झे कितने लोग ऐसे हैं जो दुष्कम में हाथ नहीं डालते। 
क्यों पुराण, श्या सम्बादिस हिता सभो शास्त्रों में थोड़ा 
बहुत नरकका प्रसङ्ग देखनेमें आता है। लेकिन नरक“ 
के विषयमें बहुतो का मतभेद है । . दश नयास्त्रविदों- 


का कइना है, कि जिए प्रकारके शभाशस कार्य 


किये जाय॑गे, मविष्यमें उसो प्रकारके फल शुगतने होंगे । 
अर्थात्‌ शशकाय करनेसे गे घोर पाप काय करनेसे 
नरक होगा । जब इस लोंगोंको यह षठंकोशिक देइ 
भस्म हो जातो है, तब हस॑लोंगो'का -सुच्झ शरोर 
आःकागरय और वायुसूत हो 'कर अवस्खान करता है। 
यघ्ची सूच शरोर खग ओर नरक भोगता है।यह सूच्म 
शरोर-इंत प्रकारके उपादानोंसे गठित है, कि -उ्दलन्त 
अग्निर्मे दर्ख हो जने प्रर भो वब्जबाणे सिवा ओर कुछ 
मो अमुभव मदीं करता, इसो कारण इंस आवसाले बसे 
यन्द्रणामय शरोर कहते है'। -इसो सूच्झ गरोरमें - सवर्ग 
वा नरकका भोग होता है। अघम चो एक-मात. नरकः 
का कारण प्रमाणित सा है। 
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४६७. 
` «षतो नंरझंदीनां देंदुनि तिदतरमेजः । ` 
प्रायरिचत्तादिनाशोऽमौ जीवठत्तौ स्बिमो सुगो ॥” 
( माषापरि० १६१ ` 
चादौक आदि नास्हिंकगण खग -भरकादिका अस्तित्व 
श्वोकार महों करते। 


“(ज स्वरों नापवर्गों वा नेवारमा पारछोकिक 


[४ 
( चार्वाक ) 
वे होग कहते हैं, क्रि इस देहके भस्म हो जाने पर 
स्वगं मरकादिका भोग भसखव है । क्योकि खत्युके 
बाद और कुछ बच नहीं रहता। ये सव विचार भना- 
वश्सक हैं, इस कारण नरकते विषय शास्त्रम जो 
` कुछ लिखा है, वही यहां पर लिखा गया” 
भागवतसें नरकका विषय इस प्रकार लिखा दै” 
राजा परो चितने शक दैवसे पूछा था, 'भगवन्‌ | नरक क्या 
` प्रजोका कोई देशविशेष है या ब्रह्माण्डके वहिर्भाग ओर 
अन्तरालमें भवलित कोई प्रदेश है?” इस पर शकटेवने 
कहा था, 'इस भूमण्हलके दक्षिण पोर भूमिे नोचे चोर 
जलके अपर जहा अग्निस्यात्तादि पिढगण हैं, वहीं यम 
भो स्वगणोक् साथ रहते ओर खत व्यक्तियोंको ला कर 
उनके कमानुसार ढोषगुणका विचार करते हैं। इमो 
श्थान पर सभी नरक अवसित हैं | इस नरक्षको स'ख्या 
'इक्कीस है जिनके नाम ये है-तामिख, अन्धत।मिस्र, 
रोरव, सहारोरव, कुस्षोपाक्ष, कालधूव, असिपत्रवन, 
शूकरमुख, चन्धकूप, लमिभोजन, सन्द' श, तक्षशूमि, वच- 
कणटकशाल्सली, वै तरगो , पूयोद,; प्राणरोध, विशसन, 
लालाभत्त, सारमेयादन, अवौचो और चयःपान। इनके 
सिवा चौर भो ७ नरक हैं, यथा-च्षाइमदन, रक्षोगण* 
भोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, भ्रवटनिरोधन, पर्यावत्त॑ न 
भोर सूचोसुख। सब मिला कर २८ नरक है । 
जो परधन, परखो भोर पुत्र॒का भपइरण करते, यम- 
ढत उन्‍हें घोइतर कालपांशसे बाध कर बलपूर्व वा 
तामिख नरकमे डाल देते है । यह नरक प्रगाठ़ तमसा- 
ऋण है । पापो|इसमें पतित हो कर खाने पोनेके भभाव- 
खे तथा इण्हताड़न यादि दारा भांति मांतिको यन्त्रणासे 
"बत बेचन रहते हैं | 
जो पतिको डग कर उसको खोके साथ सम्भोग 


ट नारको 
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करता है, उसे अन्धतामिंस्रे नंरकंमें वांसं कंरंन चता 
है। यमदूत यहां उवे अनेक प्रकारके कष्ट दे कर पोल्ने 
इस नरकमें फेक देते हैं। इस नरकमें पतित व्यक्षियों- 
को अशेष वेदना होतो है, इसोसे उनकी स्मृति और 
बुच्दि भ्रष्ट दो जातो है। यहो कारण है, कि ऋषियोंने 
इस नरकका अन्धतामिख नास रखा है। जो इस ससार- 
में रह कर 'यहो शरोर में ह” चोर 'यह सभो धन मेरा 
है? ऐसा जान कर मुग्ध छो जाते हैं भर प्राणियोंके प्रति 
विरुद्दाचरण कर अपना शरोर तश्रा स्त्रो पुत्रादिका पालन 
पोषण करते है, उन्हे रोरवनरक मिलता है। इस नरक, 
का रोरव नाम पड़नेका कारण यह है, कि इस स सारमें 
मनुष्य जिस प्रकार जिन सप प्राणियो'को दिसा करते 
है, वे स्वक्षत कम दोषसे जब यम-यातनाका भोग कर 
चुकते हैं, तब उनके श्रात्सञ्षत हि'सा-कस रुरु रूपे 
परिणत हो कर उसो आर उनको दिसा करतेहें। 
इसो कारण ऋटषियो'ने इस नरकका रोरव नास रखा 
है। (सर्पसे भी अत्यन्त दुष्ट भारमङ्ग एक प्रकारका 
प्राणी है, उछोका नाम रुरु है) 
महारोरव नरक भो इसो प्रकारका हैं । जो इस 

स'सारमे अपनेके सिवा ओर किशोको नहीं जानते, 
उन्हे भो महारौरव नरक होता है । यहां क्रव्याद नामक 
रुरुगंण मांस खानेके लिए उन्हे अनेक प्रकारको यातनां 
दे कर मार डालते हैं। 

जो इस स'सारम अत्यन्त उग्र सूत्तिके है और 
शरोरका पालन करनेते लिए पशु श्रथवा पचौ मार 
कर उसका मांस खाते है' तथा जों अत्यन्त निद य हैं, 
यमकिइ उन्ह कुन्भोपाक नरकमें डाल देते है' ओर 
ततत तेलमें पाक करते है'। 

जो मनुष्य ब्राह्मणोंके प्रति विशुदाचरण करते है, वे 
कालसूत्र नामक नरकमे डाले जाते है'। यह नरक 
अत्यग्त भयावह है। इसको परिधि दश हजार योजन 
है। यह तास्रमय अत्युष्ण समानभूमि है। ब्रह्मद्रोहो इस 
नरकमें गिर कर ऊपर सुय -किरणसे और नोचे अग्निर 
उत्तापसे सन्तापित होते हैं। भूख और प्याससे उनकी 
देइका भोतरी और बाहरो भाग दग्घ हो जाता है। 


को इस प्रकारको यन्त्रणासे बेचैन रहता है। 


पंशदेहके लोमो के स'ख्यानुसार उसे नरकमें रहना | 
होता है। . 
जो यन।पढ्कै समय भो इच्छापूव क स्वघम ओर वेद” 

माग का परित्याग तथा पाषण्डघम का अवलम्वन करते 
हैं, यमदूतगण उन्हे' असिपत्रवन नामक नरकमें ठस 
देते और अत्यन्त प्रहार करते हैं। पापो वहां प्रह्चारकी 
यातनासे अस्थिर रहता है । 
. जो सच राजपुरष दण्डाइ व्यक्तिज्नो दण्ड न दे कर 
भ्रदण्डनोय व्य्तिको दण्ड देते हैं, वे सव राजा या राज: । 
पुरुष अत्यन्त पापो है । इस पापसे इन्हे” परकालमे 
शूकरसुख नामक नरक होता है। मनुष्य जिस प्रकार 
इन्नुदण्डको पेरते हैं, उको प्रकार ये लोग भो यमकिदूरों- 
से पेरे जाते है'। इसमें पापो की यन््रणाको कोई नियत 
अवघि नहो रइतो। . 

परमैश्वरने जिसको जो इत्ति स्थिर कर दो है, यदि 
कोई उसको घत्तिमे वाधा डाले, तो उसे अन्धकूप नामक 
नरज् होता है। यह खान बहुत अन्धकार है। पापो 
यहां कुछ भो देख नहों सकते भ्रोर जिनको हत्तिमे 
वाधा डालो गई थो, वे आ कर अपना बदला चुका 
जाते दै । 

जो भच्च द्रव्यको सबके सामने भोरोंको न बांट कर 
अकेला खा लेता है भोर पञ्च पञ्नानुष्ठान नहों करता, 
यह परकालमें झमिभोजन नरकमें जाता है। इस 
नरक सहस्त-योजन लम्बा एक छमिङुण्ड है। पापो 
उस कुण्डमें खय' छांमि हो कर छमिभोजन करता है 
र सभो छमि भो उसे भोजन करते है । इसमें पापो को 
बहुत कष्ट भुगंतना पड़ता है। 

जो चोरो करके अथवा बलपूर्वक ब्राह्मणों के दिरण्स- 
रज्लादि अपहरण करते हैं ओर अनापद्कालमें किसो 
मनुष्यको सेमी बखु चुरा लेते हैं, यमदूतगण लोहमय 
अग्निपिण्ड और सन्द्‌'श दारा उनको देह छिन्न भित्र कर 
डालते हैं। 

जो पुरुष भगस्या स्तो साय भोर जो खो अगस्य 
घुरुषके साथ सहवास करतो है, यमदूत उन दोनों को 
परकालमें पले बहुत जोरथे पोटते है । पोछे परुषो 
तब लोइमय खोको प्रतिसासे घोर सोको 
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लौइको प्रतिमासे भालिक्गन कराते है'। जो पश्बादि 
अयोनिमें गमन करते है, यमक्िङुंरगण उन्हे नरकमें 
डाल कर वच नर्टत्रमय याल्मलोके ऊपर चढे! कर 
छिन्न भिन्न कर डालते हैं। इस एथ्वो पर ओ सब राजन्य 
अथवा राजपुरुष घम मर्यादाका उल्लङ्घन करते, वे वे त- 
रणो नदोमें पतित होते है'। यह नदो सभो नरकॉओ 
खाईसरूप है। इस नदोमें सभो जोवजन्तु उम्हे' भत्तण 
करते हैं भोर द अधम का विषय स्मरण करते हुए विष्टा 
सुत्र, पूय, शोणित, केश, नख, अस्थि, मंद, मांस और 
वसावाहिनो नदोमें गिर कर अच्छी तरच डपतब्न होते 
हैं। जो इस लोकमें झूढो गवाह देते हैं भ्रथवा खरोदने 
वेचनेके समय वा दानशे समय झुठ बोलते हैं, परः 
लोकमें यमकिङ्करगण उन्ह ओ'पे मुह सो योजन जं चे 
पव तःश जरसे अत्यन्त सङ्घोण अवोधिमत्‌ नरकमें गिरा 
देते हैं ( जहां खल भोर अशमएडस्य जलको तरह प्रकाश” 
सान होत। है, उसे अोचिमत्‌ नरक कहते डें। ) यमदूत 
गण पापोको उस नरकमें डाल कर तिल तिल करके 
उसका शरोर काट डालते हैं, इससे उसको सत्य्‌, नहों 
होतो । फिर उसे पव तके ऊपर ले जाते हैं ओर वहांसे 
पुनः उसी नरकमें फें क देते है । इब प्रकार पापो भनेक 
प्रकारके कष्ट पाते है । 

जो इस लोकमें दन्भान्वित हो कर टूसरोंको उगनेकै 
लिये यज्ञानुष्ठान करते हैं ओर उस यज्ञमें पशवंध करे हैं, 
उन्हे' विशसन नामक नरक होता है। इस नरकमें यमदूत 
नाना प्रकारका कश दे पापोका अङ्ग काट डालते हैं। 

दिजकुलोड्व जो मनुष्य इस लोकमें कासप्रोडित 
हो कर भ्रसवर्णा रमणोके साथ सम्भोग करते है, यम- 
पुरुष रेतसे मरे हुई नदोमें उन्ह डाल कर रेत. पान 
कराते है'। 

जो ब्राह्मण वा ब्रह्मणो सुरापान करतो है वा कोई 
दूसरा मनुष्य व्रतस्थ हो कर चोर चत्रिय वा वेश्य यज्ते 
लिये सोसप'न कर अन्नत!/प्रयुत् मद्यपान करता है, यज्ञ 
देवतां उसे नरक ले जाते समय वच;खल पर चढ़ बे उते 
हैं भोर अग्निस योगसे द्रवोसूत कष्शवण' लोह दारा 
उसके सर्वा गो अभिषेक करते हैं। 

जो झोनजाति हो कर अपनेकों उच्च वतलाता है 
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कोर उच्चवर्ण का धरमादर करता 2३ वह चारकद ममय 
नरकमें चौंध सुइ गिरता है भोर वहाँ बहुत कष्ट 
पाता है 
ज्ञो र सनुथ राक्षसरी समान उग्रखभावकै हैं प्रोर 
जनताको कष्ट पहुंचाते है, वे मरने पर दन्दशूक 
नामक नरकमें जाते हैं। इस नरकमे पाँच वा सात सु इः 
वाले राक्षस रहते है जो उनको चं को तरह पकड़ 
पकड कर निगल जाते है । 
जो इ लोक भन्धकःरमय गत भोर कुशल: 
एव॑ र्टशदिमे प्राणियोको बद कर कष्ट देते है वं 
परलोकम विष, भग्नि घोर धूम द्वारा विषम यातना 
"पाते हैं। 
घरमे अतिथिके घाने पर जो उस पर युष्सा करते 
६ भरर गुस्सेसे लाल लाल भाँखे कर उन्हे देखते है» 
अन्तकाछम जब नरश जाते है तब वहाँ वजतुल्य 
तुस्डधारो कङ्घादि पचिगष उनको भांखे निकाल लेते 
हैं भौर तरह तरको यन्त्रणा देते इ । | 
जो मनुथ इस लोकमें धनके घमण्डसे में रेष्ठ ह” | 
ऐसा ख्याल कर ठेढ़ो चाल' चलता है भोर घन अपहरण 
करेगा ऐसा कह कर लोगोंको डरता है तथा दिन-रात | 
भनको चिन्तामें व्यतिव्यस्त रहता दै, बह सहापातको 
है । इस पापसे वह सूची नामक नरकका भोग करता 
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- है। यमडूतगण तांतियोंको नाई” उसका ससूचा शरीर 


खुईसे भिद कर स॒ते गांथ देते हैं । 
यमालये उत्त प्रकारके भस ख्य नरक है'। सभो 
पापो पापके तारतस्यानुसार इन सब नरको में पतित हो 
कर कष्ट भोमते हे । पोछे पापके चय होनेसे हो वे 
यन्त्रणासे छुटकारा पाते हैं। जब तक पाप-भोग शेष | 
नहों होता, तब तक बे उसो मरकमे' पढ़े रहते है' । 
(भागवत 9२३ अ२) 
ब्रह्मव वत्त पुराणमें नरकक बिषय इस प्रकार 
'लिखा २ पापिगष जहां यातनाका भोग करते हैं, , 
उसोका नास नरक है। | 
“नरकायाछच कुण्डाधि सम्ति वाना विधानि य | | 
नानापुराण्मेदेन नापभेदानि तानि च घ 
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नेरे 


- अनुसार जिन सब कुण्डोंमें रहते है उन्ह 


भयक्कुराणि घोराणि हे वत्पे कुरिसतानि च i 
पडशीतिइच कुण्डानि सँयप्रन्याद्च सन्ति च | 


निवोध तेषां नामानि प्रसिद्धानि खुतो सति ॥” 
(ब्रह्मवेवत्त पु० प्रइतिख ० २७ अ०) 


नरककुण्ड नाना प्रकारके हैं, पुराणके भेदसे उनके 
नाम भो भिन्न भिन्न है । यह स्थान जोवोॉंका अत्यन्त 
क्वोशकर है। इसमें ८६ कुण्ड है. जिनके नाम नोचे 
दिये गये हैं । यमालयमें जो सब पापो पाप भेदके 
नरककुण्ड 
कहते हैं । किस प्रकारका पापानुष्ठान करनंसे मनुष्य 
किस नरककुण्डमें जाता है, उसकी एक तालिका नोचे 
दो जातो है। 


नरककुण्ड पापो । 
१। वङ्किङुंण्ड कठ बचनोंके बन्धुघोका 
दद्य दग्धकारक । 
२ । तप्तकुण्ड ब्राह्मण ओर अतिथियो'को 
जो भोजन नहीं देता! 
३। ्षारकुण्ड निषिइ दिनमें वस्तरमें चार- 
स'योजन“कारक । 
४ । विट कुण्ड ब्राह्मणो कह वित्तापद्दारक । 
५ । सुतजुणड ढुसरेका तड़ाग खनन कर जो 
स्वय' उत्सग करता । 
६। ख्ेमकुण्ठ ` सबके समच्में जो अकेला 
मिष्टाब्र भोजन करता | 
७। गरकुण्ड पिता माता चादिका जो पालन 
१ नहों करता । 
८। दूषिकाकुष्ड अतिथि देख कर जो विरे 
होता। 
& । वसाकुण्ड कोरडै बसुब्राह्मणको दैन दे 
कर उसे फिर दूसरेको दान 
देनेवालां । 
१० । शक्रकुण्ड परस्रो-गाम्रो पुरुष और प॑रः 
पुरुषगासिनो खो : 
११ । खक कुण्ड गुरुजनकों ताड्नाकारो वां 
रक्षपानकारो। 
१२ | अच्चुकुण्ड हरिसक्षको देख कर जो उप 
खास करता) ह 


११ । गातमलकुण्ड सवे दा चशुद चित्त भरोर खल- 


सवभाव वाला। 


१४ । कर्ण विट.कुण्ड वधिरकों उपद्ासकारों। 


१४ । सञ्जकुण्ड 
१६ । मांछकुण्ड 


१७ | नखकुरण्ड 
१८। लोमकुण्ड 


१८ । केशकुण्ड 
२० | अस्थिकुण्ड 
२१ | तास्त् कुण्ड 


२२ । लोहकुण्ड 


भोजनाथ जोवडि साकारे। 
अथ लोभसे कन्याविक्रप्रकारो । 


खाद और उपवा सांदिमें स यम- 
त्यागी । 


जिसके झूणसय शिवलिङइमें 
केथादि रहता है। 

जो विष्णुपद पर पिढपिण्ह 
नहीं देता। . 

शुवि णो अर्थात्‌ गभ बतो खो- 
गमनकारो । 
ऋतुखाता भौर अवोराका अन्न- 
भोजो । 


२३। तोच्याकण्डकङुण्ड जो खो कट्‌, वचमॉंसे खामो- 


२४ । विषकुण्ड 


२६ । घर्मेकुण्ड 


का तिरस्कार करतो । 

जो विष प्रयोगले दूसरैको जान 

लेता। 

चमेयुत्त हाथसे जो देवद्र यादि- 
स्पश करता । 


२६। तप्नसुराङुण्ड शद्रानुज्ञात शुद्धांत्रभोजो । 


२७ | प्रतन्नते लकुण्ड 


२८ । छन्तङ्गुण्ड 


२८। छसिकुण्ड _ 


३० । पूयकुण्ड 


३१। सप कुण्ड 


`. १० | सशक कुण्ड 


दण्ड दारा जो हषको 
सार भगाता । 
हन्त ओर लोह वड़िशादि 
द्वारा जोवदन्ता । 
सव्यपोजो, हथामांस- 
भोजो और जो हरि. 
प्रसाद नचौ' खाता। 
शूद्रयाजो, शुद्धत्रादभुक्‌ 
चौर शूद्धगवदा हो । 
जिस साँपक्रे मस्तक पर 
छष्णपदचिह है उसे 
मारनेवाला | 
जो चुद्र जोवको मारनेको 
विधि दैता। 


३२! दंशकुण्कछ 
३ 81 गरलङुरुड । 


३५ । वष्वदंष्ङ्गुण्ह 
३६ । हथ्ििककुण्ड 


३७। गरकुण्डो ` 
३८ । शूल कुण 
३० । खब्गकुण्ड 


४० । गोलकुण्ड 
४१ | नक्रकुण्ड 
४२। काककुण्ड 
४३ । सच्चान कुण्ड 
४४ । वाजकुण्ड 


४५ | वष्च कुण्ड 
४६ | तोक्णपाषाणकुण्ड 


४७ । तप्तपाषाणकुण्ड 


४८। लालकुण्ड 
४८। ससीकुण्ड 
४०। चण कुर 
५१। चन्रङुण्ड 
५२। यन्रङुण्ड 
४३। कूम कुण्ड 
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जो पशुहत्याको विधि 
देता। :. " 
जो मधुमक्खो मार कर 
मघुस ग्रह करता। 
अटदण्डाको दण्डदाता। 
अश्र लोभसे प्रजाको 
दण्ड देनेवाला । 
गखघारो, धावक घोर 
सथ्याहोन तथा इरि- 
मत्तिवि्ोन ब्राह्मण । 
अल्यदोषसे कारादण्ड- 
दाता। 
जलोख्वित नक्रादि हनन” 
कारो । 
लोल_पनेत्रसे परस्त्रोका 
वक्ष, नितस्ब भौर 
सुखदग न-कारो । 
र्णापहारक । 
तास्र ओर लौइचोर । 
देव-द्रवापहारक । 
देवता ओर ब्राह्मणेका 
पोतल वा कांचेका द्रव्य 
चुरानेवाल! । 
देवता|भोर ब्राह्मणका रोप्य 
गो भथवा वस्त्रचोर। 
वेश्यान्रमोजो ओर तद्हत्त 
जोवो। 
स्ते च्छजोवो भ्रोर मसोजोवो 
ब्राह्मण । 
देवता वा ब्राह्मणका शस्य, 
ताम्ब,ल ओर भआसनचोर | 
विप्रद्व्यहरणचक्रतारो । 
वन्धु ओर ब्राह्मणके प्रति 
कुटिल व्यवहारकारो । 


इरिगरयनमें कूम मांस-भोजो 


राह्मण । ला 
७ = x = 
F 


४२४ 


५५ । भष्म कुण्ड 
५६ । दम्धकुण्ड 


१०। तल'गूर्मीकुण्ड 


४७ । स 


५८। असिपत्रकुण्ह | 


१०। चुरघारकुण्ड 
६९ | सचोमुखकुण्ड 
६१। गोधामुखकुण्ड 
६२। नक्रमुखकुण्ड 
३९१ । गजद गकुण्ड 
६४ । गोसुखऊुण्ड 
६५। कुकीपा कुण्ड 
६६ । कालसत्रकुग्ड 
६७। भवटोदकुण्ड 
६८। अरुन्तुदकुष्छ 
९०। पांशभोंजकुण्छ 
७०। पापबेष्टङ्कण्ड 


' प्रकारके 


. तरक 


देवता भोर ब्राह्मणके _छतः 
त्रेलादि भ्रपहार्ञ । देवता 
झोर ब्राह्मणका गन्धतेल 
भीर चादरी चु रानेवाला। 
बलपूर्वक वा जलतापूवंक 
दूसरेको भूमि इरनेवाला । 


गथ लोभसे जो मतुष्य 


को खड दारा मारता है। 
जो ग्राम चौर नगरादि दाइ 
करता है । 

जो मनुष्य एकके सामने 
ढूसरेक निन्दा वा वेद ओर 
ब्राह्मणको निन्दा करता है। 
जो दूसरेके घरमे से ध मार” 
कर द्र्य चुरता वा गो, 
छागादि भपहरण करता है। 
सामान्य द्रव्यापहारक | 
गज, तुरग ओर नरचोर। 
जो गवादि पशुको जल पोते 
समय वाधा देता है। 

गो, स्त्रो, भिल, भ्रण और 
व्राह्मण-इत्याकारक । अग- 
स्यागामो, दोसा और सम्ध्या” 
होन, तीथ प्रतिग्राहो, ग्राम- 
याजो, टेवल, शूद्र“सुपक्रार 
भौर दषलोपति। 


_ब्राह्मणका अनिष्ट वा उसो 


प्रकारका गुरुतर पाप करने- 


वाला । 


कुलटाद षड़.वे श्यागामो 


_दिज। 


चन्द्रसूयग्रइ्ण बा उसो 
निषि कालमें 
भोजन करनेवाला । 

जो मनुष्य वाग्‌ दत्ता कन्या- 


को दूसरेके हाथ सो'पता है । 


दत वसुका अपहारक । 


७१। शूलपोतकुझ शिवलिङ्ग पूजनमें अभक्तिकारो । 

७२। प्रकम्प्रनकुण्ड जो ब्राह्मणको भय दिखलाता 
है वा दन्ताघचात करता है। 

७१। उल्कामुखङुणड सासोने प्रति कट्‌ भाषिणो । 

७४। अकूपकुण्ड शूद्रभोग्या ब्राह्मणो । 

७५। वेधनक्कुण्ड वेश्या घर्थात्‌ पच्च वा षट्‌ - 
पुरुषगामिनो । 

७६। दन्तताड़नकुण्ड युङ्गी अर्थात्‌ सह्ताष्टपु'गा- 
मिनी । 

७७। जालवद्दकुण्ड महावंश्या अर्थात्‌ भष्टा- 
धिक पुरुषगासिनौ । 

७८। देचचूण कुण्ड कुलटा अर्थात्‌ खामो के सिवा 
कोई अन्य पुरुषगामिनो। 

७८ । दलनङ्ुण्ड खु रिणो अर्थात्‌ खामो$ं सिवा 
अन्ध तोन धुरुषगामिनो | 

८०। शोषणकुण्ड यु'सलो अर्थात्‌ खामोके सिवा 

अन्य दो पुरुषस सग- 
[ कारिणो । 

८१। कषङ्गुण्ड सवर्णा परपल्रोगामो । 

८२। सूप कुण्ड ब्राह्मणो-गमनकारो चत्रिय भौर 

५५ अप  बश्य। 

८३। ज्वालासुखक्‌ ण्ड जो हाथमें गङ्गाजल, तुलसो 
भोर शालग्रामादि ले कर 
प्रतित्रा करने पर भो उसे 
पूरा नदौं करता, वा मिष्या 
शपथ करता है।'अथवा नो 
मित्रद्रोहो, विश्वासघातो है 
वा झूठो गवाहो देता है। 

८४। जिह्मकुण्ह नित्यक्रियाहोन, वताम 
अनास्याकारो भोर मन्द्रिके प्रति 

-. उपहासकारो । 
८५। धूमान्धकुण्ड देव ओर विप्रका धनापदारो । 
| ८६। नागवेष्नक्‌ण्ड जो ब्राह्मण मोइवश वंद्य वा 


देवज्ञ उत्तिका अवलभ्बन करता 

है वा लाइ, लोहा और रसादि वैच 

कर जोविका. निर्वाह करता है | 
स्वेत पुराण प्रकृतिख॒ण्ड २७-२८ भ* ) 
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नरक 


अन्यान्य पुराणों भो नरकते अनेक नाम लिखे हैं, 
विस्तारके भयसे सभो नहों दिये गये, केवल प्रधान 
के नाम दिये जाते हैं । 
नरक 
` झधोमुख 


पापो 

असत्‌ प्रतिग्राहो, श्रयाज्य- 
याजक भीर नज्षत्रसूचक्र । 
जो श्रपना साथ सिद्द करने- 
के लिये दूसरोॉंका अनिष्ट 
करता है । 

द्था वनच्छे दनकारो। 

जो अपने पिता भोर ब्राह्मणक 

प्रति इष करता है। 

दत्तापहारो । 

खसागामो । 

परविष्त भोर अपत्य-कलत्राप- 
हारो | 

जो पुत्रोंको न दे कर मिष्टान् 
भोजन करता है ओर जोवन- 
सृयकर काय करनेमें साहस 
करता है। जो ब्राह्मण हो 
कर लाक्षा, मांस, रस, तेल, 
तिल और लवण विक्रय करता 
है, जिसका जो जातोय व्यब 
साय है .उसे न कर जो 
मार्जीर, कक्क ट, छाग, कुक र, 
वराइ और पक्षोपालन आदि 
व्यवसाय करता है। जो 
अभिनय काय करके भ्वष्ट- 

. चार द्वारा उपाजिंत धनसे 

. जोविकानिवाइ करता है। 
कन्धा वा पुत्रवधूगामो । 
जोविकाके जिये जन्तुघातो । 
जो के वत्त मत्स्यादि बेच 
कर. अपनो . जोविका निर्वोक् 
करता। कुण्डाशो अथात्‌ 


अन्यतामिस् 
असिपत्रवन 
कालसूत्र 
कुष्भीपाक 


तन्नकुण्ड 
तामिस्र 


पूयवहा 


महाज्वाला 
महारोरव 
रुधिरान्ध 


Vel. XI. 107 


७२१ 
जारजात व्यज्षिका नास कुण्ड 
है, उसोका अन्न खानेवाला । 
माडिषिक अर्थात्‌ जो पत्नोडे 
भ्रष्टाचार दारा उपार्जित घन- 
से अपना गुजारा करता है। 
पर्व कारो, ग्टहदाहो, सित्र- 
चातक, ग्राकुनिक, ग्राम" 
याजक ओर ठोमविक्रयकत्ता । 
कूटसाचो, पत्तपातो, मिध्या- 

वादों भौर ठथाजन्तुवध- 
कारो | 
सुरापायो, ब्रह्मघातो, सुवर्णा- 
चोर ओर इन सब व्यतिर्योकै 
साथ मि्रतांकारो । राजा 
- होकर भदण्डयको दर्हप्रदान 
भर ब्राह्मणको दे हिक दण्डः 
दाता। 
( विष्णुपुराण भौर पझपु० ) 
शास्तरके भनुसार पाप कम करनेसे हो किसो न किसो 
नरकका भोग अवश्य होता है। 
अङ्गरेजोमें नरकको 'हेल' (०1) कहते ₹। इस 
शब्दका मोलिक भथ पर्व तगुहा है, गभीर अन्धकारमथ 
वइन्त्त है। इससे समाधि-गऋ्नरका भो बोध होता है। 
क्रमगः इस शब्दसे मरनेके बाद जोवाकाको अवस्थाका 
ज्ञान होता है। जो ऐश्वरिक वा प्राझतिक नियमोंका 
उलङ्घन कर सृत्य के वाद शास्ति पानेको उपयुक्षा होते 
थे, पडले उनकी उस अवस्थाको 'हेल” कहते धे | लेकिन 
अभो वह. शब्द शास्तिभोगको जगह अर्थात्‌ नरकका 
प्रथं समझा जाने लंगा है। मरनेके वादं जिस ख्थानमें 
आत्माका पापमोचन करनेकी व्यवस्था घो ( जिस तरह 
Boman Catholic 7ए७९४(८०ए०ए) उस खानको प्राचीन 
इसाई लोग हेल कहते थे। उसके पोछे मतको चाला 
सरनेके वाद लिस स्थानमे रह कर योशखुष्टशे पुनरा- 
गमम शोर मझाविचारको प्रतोत्ता करती है (८773 
Patron ) उस स्थानको भो प्राचोन 'हेल” कहते घे। 


रौरव 


शुकरसुख 


+ जोमित्रभ च, का. $: ॥-जित.सत सिया, ,खुष्टानी अभिषेक ( Baptism ) 


PEN है (0511 कि 


» ४९६ 


नहीं होता, त्ते वाद उनको भमा जहाँ रइतो दै 

कमो कपो उसे भी प्राचीन दैशाई लोग हेल कहते थे 

घन्तने स्लत पापत दण्ड भोगाथं एक प्रकारका कारा' 

. गार कंब्पित होता है, वह भी शसाइयोके मतसे 'हेल 

नाम्से प्रसिद या । इस हेल वा नरकभोगके समयका 

परिमाण ले कर भनेक सतभोद हैं। खुष्टागो गाखमे 

नरकको अवस्थितिके सम्बन्धमे आज तक यहो समभा 

` जाता है, कि एप्पोके नोचे चिरान्धकार गत्त राशि अथवा 

अन्तरीच तथा एणी पर जितने अन्धकारपूण' गत्त हैं, 

बे सती नरक हैं, वहो' पापियोंको यथोचित दण्ड मिला 

करता हैं। रोमन केथलिकमें तरक'यन्त्॒णके अनेक 

“प्रकार विवरण रहने पर भो उनसे यही बोध होता है, वि 

वहां आक्षा दो प्रकारको यन्त्रणा में दा निमज्जित 

रइती है । इन दो प्रकारकी यन्त्रणाओंके नाम चिरशोक- 

यन्त्रणा (2910 01 1085. ) ओर चिरर्लानि-यन्त्तणा 

« (Pain of ५९०४९ ) दै । पहली यन्धणामँ ईश्वरानुग्रह 

भोर स्वग सुखको चिरहानि हो जानेसे तज्जनित चिर- 

, शोक चौर दूसरोमें खत पापके लिये चिररलानि होतो 
नै डे | 2 02 2 


इप्ताइयोंमें पायात्य और प्राच (Western and Eas: 


tern Churches) के भे दसे इप्तमें दो मत देखे i हैं। 
्राच्यत्ञे मतमें शेषोत् यन्वणाका अस्तित्व खोकार' नहीं 

किया जाता, किन्तु थोड़ा गौर कर देखनेसे ऐसा बोध 
होता है, कि दोनो हो यन्क्रणाको दोतो' दल खोकार 
करते हैं, केवल यन्त्रणभोगकी प्रकति लेकर कुछ 
विरोध देखा जाता है। प्राचोन ईसाइयो'का सत है, कि 
मदहाविचारके दिन एक वार नरकट्यह हो जानेसे फिर 
उससे परित्राण दोनेको सम्भावना, नहीं रहतो, किन्तु 
ओरिगेन (011860)के ससयसे भ्रथोत्‌ उनके तथा उनके 
शिष्यो के व्याख्यावलधे इस प्रकारका विश्वास दूर हो 

. गया हैं। बइतो का अत है, कि नरक भोगसे आझाव्माका 
पाप क्रमशः क्षय हो कर यह विशदता लाभ करतो है। 
पापविशेषसे विशता लाभके समयको भो 'हास'दवदि 
क्ोतो है । इस सतको अ'गरेजीमें Origenistic theory 
of the Apocatasta9is कहते हैं । 


नरक--नरकडे 


प्रधिषेशनमें दूषित ठहराया गया है। प्राच्य घोर पायात्यः 
के मतमें नारकोय गास्तिको प्र्त ले कर जो मतभेद 

चला आ रहा है, वह उनके चिरभोगके विषयमे कोई 

गडबडी नही है। न्य टेटामेण्ड नामक बाइवलके खण्ड 

विशे षमें पापोशा शास्तिस्थान कई जगह जैहेसा (001. 

6109) नामसे उल्लेख किया गया है। प्राचोन ईसाइयों- 

के मतसे नरकमें चिरप्रश्‍वलित भोषण अग्निका दाइ और 
सर्प वत्‌, कुन्भोराछति, शरजिद्ठ, ड्रागण नासक भीषण 

प्राणियोंकी द' गन और तोच शुङ्विशिष्ट विकटदन्तयुज्ञ 

देत्योंका पोड़न हो प्रधान साना गया है। 

सुसलमान भो चिरनरकमें विश्वास रखते हैं। इन 
लोगो'के नरकको 'जहन्रम' कहते हैं। 

३ कलिके एक पोत्रका नाम । इन्होने कालिके पुत्र भयते 
भीरस भोर कलिको पुत्रो सत्युश गर्भेसे जन्म ले कर 
अपनो बहन यातनासे विवाह किया था। (कल्किपु") ४ 
विप्रचित्ति दानवक्षा एक पुत्र | ५ निक्षतिके गभ जात 
अनृतका पुत्र । 

नरकाझुरड ( स'० कली" ) नरठस्य कुण्ड' ६-तत्‌ । पापियों- 
को यातनाका स्थानमैद, वह जगह जहां पापो कष्ट 
भोगता है । 

नरकगति ( स'० खो० ) जेनगास्त्रके अनुसार वह कम 
जिसके करनेसे मनुथको नरकमें जाना पड़े । 

नरकगामो ( स'० त्रिश ) नरकमें जानेवाला । 

नरकचतुद शो ( स'० स्द्ो० ) कात्तिक छष्णा'चतुद शो । 
इस दिन घरका सार! कूड़ा कारवट निकाल कर फे का 
जाता है । 

नरकचूर ( डि० घु० ) कच,र देखो । 

नरकजित्‌ ( स'० पु० ) नरक तब्नान्त्रा विख्यातः भसुर 
जयति जि-क्षिप तुक्‌ च। नरकासुरजेता, श्रीकृष्ण | 
वसुदेवकै लड़के ओेक्णने नरक्ासुरको मारा था, इसी 
कारण उनका नास नरजित्‌ पड़ा है। नरक देखो। 
नरकट ( हि'० घुः ) बे तको तरहका एक प्रसिद्ध पोधा। 

. इसको पत्तियां बांसत्रो पत्तियोंकी तरह पतली भोर 
लम्बौ होतो दै। इसके ड'ठल लम्बे, मजबूत और बो पये 
पीले चोते हैं। ये ड'ठल कलमें तथा चटाइयां भादि 


ईसाई याखका अत. कुनस्तान्तिभोपलके ..दितोग। 1. जमानत क्रपर्ी०घाते हे इसके मिवा इनका उपयोग 


~ iD 


नेरकदेवता--नरषुल 


हुक की निगालियां, दौरियां भौर बैठनेके लिए मोढे 
आदि बनाने ओर छते पाटनेमें भौ होता है। कहीं 
कहीं इसके रेशोंसे रस्से मो बनाये जाते हैं | 
नरकदेवता (स० खो? ) नरकस्य अधिष्ठात्री देवता। 
निरयदेवो। पर्याय-अलच्मो, निऋ ति, कालपर्णों । 
( दाच्दरत्ना० ) 
नरकपाल ( स'० क्वो») नराणां कपाल' ६-तत्‌। सृतः 
व्यक्तिको शोष स्थित अस्थिमेद, सुद के सिर परकी एक 
इड्डो। कोई कोई इसे पवित्र मानते हैं, लेकिन उपक्रा 
कोड प्रमाण नहो' है। यह भश्चि है, छू जाने पर स्नान 
अवश्य कर लेना चादिये। 


नरकभूमि ( स ० खो० ) नरकस्य दुःखमेद श्य भोगयोग्या- 


भूमि! । भोगभूमि, वह स्थान जहां पापौ जा कर दुःख 
.भोगते हैं। | 
नरकभूमिका ( स'° स्त्रो० ) नरकलो क्। 
नंरवामुत्ता (स ° पु०) नरकात्‌ सुत्त: । नरकसे सुता । नरकसे 
सुता होने पर पुमः जन्म लेना पड़ता है। पुण्य काय 
करनेसे खग और पाप काय करनेसे नरक मिलता है। 
जब खर्ग भौर नरकका भोग शेष हो जाता दै, तब जोव 
पुनः जन्म ग्रहण करता है। इसका विषय गरुड़पुराणमें 
इस प्रकार लिखा हैन 
नरकसे मुल्ला होने पर पापयोनिमें जन्म होता है । जो 
पतित व्यक्तिवे दान लेता दै, वह नरकसे मुक्त छो कर 
खरयोनिमें जन्म लेता है। उपाध्यायके प्रति अप्रियाचरण 
करनेसे अथवा मन हो मन उनको पल्लोके साथ सश्भोगको 
इच्छ। रखनेसे तथा उनका कोड द्रव्य चुरानेसे नरकसुल्ति' 
के बाद कुक्क,रयोनिमें जन्म होता है। 
मित्रको अपमान करनेसे गद भ-योनिमें, पिताको 
तङ्लोफ देनेसे कच्छपयोनिमे, प्रभुके अन्नसे प्रतिपालित 
हो कर उन्हे छोड़ किसो दृसरेको सेवा करबैसे वानर, 
गच्छितके अपहरण करनेते छसि, टूसरेकी निन्दा 
करनेसे राक्षस, विशासहारो होनेसे मोन, जो धान 
बुरानेसे म विक, परदाराते साथ सम्भोग करनेसे इक, 
भाभोके साथ गमन कारनेसे कोकिल, .गुरु भादि 
स्त्रो के साथ सम्भोग करनेसे शूकर, यज्ञदान ओर विवाइ- 
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दे कर खय' खा सेनेचे काक, बड़े भाईका अपमान 
करनेसे क्रोंचयोनिमें, शूद्रके बराह्मणो-गमन करनेसे 
छमि ओर उससे उत्पन्न सन्तान कल्पान्त तक कोट- 
योनिमे जन्म लेता है। शस्तहोन पुरुषको मारनेसे 
गदभ, वालक ओर खो वध करनेसे कमि, भच- 
वसु चुरानेसे मक्षिका, अन्न चुरानेसे मार्जार, तिल 
चुरानेसे मूषिक, घो चुरानेसे नकुल, महर मत्स 
चुरानेसे काक, मष्ठ चुरानेसे दग, पूप चुरानेसे पियो- 
लक, कांसा चुरागेसे वायस, काचन चुरानेसे कमि, 
सुतो कपड़ा चुरानेसे क्रोच्च, वण'क चुरानेसे मयर, 
शाक, पत्र ओर रता वख चुरानेसे जोवकत्व, गन्धद्रव्य 
चुरानेसे छछूं दर, बांस चुरानेसे थश, काठ चुरानेसे 
काष्ठकोट; चुरानेषे दरिद्रमें, जो चुरा नेस पू, 
शाक चुरानेसे हारोत ओर जल चुरानेसे चातक योनिम 
जन्म होता है। नरकभोग अर्थात्‌ नरकमुत्नाके बाद इंन 
सब योनियोंम जन्म लेना पड़ता है। 
( गरडपु० कमेविपाक २२८ ) 

नरकल-कोचोन देशका एक बन्दर । यह अच।० १० 
२ ३०” उ* और देशा० ७६ १२ पू०के सध्य अवस्थित ` 
ड्रे। 

नरकल ( दि० पु० ) नरकट देखो । 

नरकस ( हि“० ३०) नरकट देखो । 

नरकस्य ( स'० त्रि° ) नरके तद्ग. मौ तिष्ठति स्था-क । १ 
नरकभुमिमें स्थित, जो मरकमें हो। (स्ट्रो०) २ वत- 
रणो नदौ। 

नरकान्तक ( स ० पु० ) अन्तयति इति अश्तकः। नरकस्य 
अन्तकः। न॑रकजित्‌ विष्णु, यो्षण। } 

नरकामय (स'० घु० ) नरक आसय इय यस्य। १ प्रेत। | 
नरकरूपः आसयः। २ निरयरोग, नरकको तरह दुःख- 
दायक एक प्रकारका रोग। 

नरकासुर ( स'० पु० ) नरक देखो। 

नरको (छि ० वि० ) नारकी देखो | 

नरकोलक ( स'० पु० ) गरेषु कोलक इय निन्द्यत्वात्‌। 
गुरुन्न, वह जो गुरुका वध करता हो। इसका दूसरा 
नाम गुरुद्दा है । 


में विन्न डालनेसे छमि, देवता, पिता और ब्राह्मणको न | नरकुल( हि * पु०) नरकट देखो । 
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नरकेगरी ( सँ० पु० ) नरे एव केशरी । १ नरसिइ। 
नरःकेशरोव वोरत्वात्‌ । २ मानव छ, वह जो 
मनुष्योंमें शष्ठ हो। 

नरकेइरि ( हि° पु० ) नरकेशरी दखो। ८ 
मरकोकस ( स० प° ) नरक अकः वासखान यस्य। 
नरकवासी, निरयगामो। 

नरकोतुकः( स'० पु० ) सदारीका खेल | 
नरखेर--मध्यप्रदेशके अन्तरगत नागपुर जिलेका एका 
गहर। यह भ्रचा० २१' २०७० और देशा० ७द' ३२ 
पू० नागपुर शहरसे ४५ मोल उत्तर-पच्चिसमें अवस्थित 
है। जनस'ख्या ७७२६के लगभग है । यहां एक 
उत्तम बाजार, स्कूल और थाना है। नगरके चारों 
तरफ सुन्द्र सुन्दर उद्यान रहने पर भो आवइवाकी 


नरकैशरी--मरेनर्गरे 


रंगच. इति उणादिकोषटीकाइत सुत्रार्दछुच ) 
नारङ्गोका पेड़ । 
नरचन्द्रसुरि-जेन इर्षपुरोय-गच्छक्षे अन्तर्गत एक पण्डित । 
थे देवप्रभसरिते शिष्य नरेन्द्रप्रभके गुरु थे। इन्होंने 
श्रनध राघव नाटकको टोका, न्यायतन्द्शोको टोका, 
ज्योतिःसारटीका ओर प्रा्षन-दोपिकाको टोका बनाई 
है तथा अपने गुरुरेव प्रभसरि-विरचित पाण्डवचरित 
काव्य और उदयप्रभप्रणोत धर्माभ्य दय महांक्राव्यका 
सशोधन किया है । 
नरचा ( दि" पु०) एम प्रकारञ्चा पाट वा पट! 
नरता ( स'० स्त्रो” ) नरस्य भाव; नर-तल,-टाप.। नरत्व, 
मनुष्यत्व, मनुष्यका धर्म वा भाव ! 
मरतात ( स॑० पु० ) रागा, दपति। 


नागरं, 


शिकायत नहीं है। प्रति सक्षाइ मवेशोका बाजार शगत1| नरत्व ( स'० क्वो० ) नर-भाषे त्व। मनुष्यत्व, मनुष्य होने 


ड! 

मरगण ( स'० पु० ) नरस्य गणो यष्मात्‌। १ नचत्रभेद, 
फलित ज्योतिषमें नश्चत्रोंक! एक गंण-.जिसमें उत्तर” 
फला नो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, पूव फल्गुनो, पूर्वा' 
घाढ़ा, पूव भाद्रपद, रोहिणो, भरणो भोर आद्रीनचत्र 
सम्मिलित है । इस गणमे जो जन्म लेता छै, वद सुशोल 
भर वुदिमान्‌ होता है। राक्षसगणत्े साथ इस गणका 
विरोध माना जाता है | इसे मनुथ गण भो कहते हैं। 
नराणा गणः ६-तत्‌। २ नरसंम,इ । 


का भाव । 

नरद (स'० क्ली० ) नलदं लस्य र। नलद देखो । 

नरद ( फा० खो० ) १ चोसर खेलनेको गोटो। २ पश्न 
पौधा जिसके फुलॉका अरक खींचा जाता है और जिस' 

, को पत्तियां मसाले काममें भातो हैं । ३ शब्द, ध्वनि; 
' नाद । 

नरदन ( डि'० खो० ) गरजना, नाद करना । 

नरदवाँ ( फा० पु० ) पनाला, नल। 

नरंदा ( का० पु० ) मैला पानी बहनेको नाली । 


नरेगिस (फा० पु० ) १ प्याजके पेडको तरइका एक पोधा । नरदारा ( छि० पु० ) १ नपु'सञ्च, हिजड़ा, जनखा । २ 


इसको जड़ भो प्याजको गांठ सो होतो है। इसमे 
कटोरौके भाकारका सफेद रंगका फल लगता है। इस- 
को सुगन्ध भी वहत मनो इर होतो है। फारसो ओर उदू 
के कवि इस फलके साथ भाँखको उपमा देते हैं। इसके 
फ,लका एक प्रकारका बढिया इत्र भो बनाया जाता दै । 
२ इस पोधेका फ,ल। 

भरगिसो (फा० पु० ) १ एक प्रकारका कपड़ा। इंस पर 
नरगिंतको तरहके फूल बने होते हैं। २ एक प्रकारका 
तला इभा भण्ड । 

नंरगुन्द-इसका वत्तं मान नाम नगद दै । यहां १०१७ 
शकमें पश्चिम चालुक्य राजाका एक अग्रहार था । 


नरङ्ग (स ० पु०) ठ्णाति प्रापयतोति बृ-भ्रङ्गग्च। पतादेः -नरनग्र 
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जो पुरुष हो कर भो खियोँका काम करे; डरपोश, 
कायर। 
नरद्कि ( स ° त्रिः) नरद्‌ किशरादित्वांत्‌ छन्‌ । नलर्दः 
विक्री ता, नलद बैचनेलाला । 
नरदेव ( स'० धु०) नरदेव इव पू्यत्वात्‌ । 
पति । २ ब्राह्मण । ` 
नरदेवकुमार ( स'० पु० ) एक ऋषि जिनकी कथा स 
` सङ्गागवतमेंडै। ` र 
नरदेवदेव ( सं० पु० ) नरः टैवटेव इवः । ` राजां | - 
नरदिम्‌.( स'° पु०) नरान्‌ इष्टि दिष. क्लिप, | मनुष्य ष- 
कारी, राचस; असुर ।: - 


१ राजी, 


नगर ( सु 5 की ९,) नरप्रधान नगर । नगरमे्द, एक 


नरनाथ नरनारायश 


नगरेका नाम । नेरनगर यहां पर नगरका नकार 'पूव - 
पदात्‌ सज्ञायाम्‌’ इस सूतव्रके अनुसार णत्व हो सकता 
था, लेकिन क्षुभ्नादिलके कारण णत्व नहो' इुआ। 

नरनाथ ( स'० घु० ) नरः नाथ इव। नरश्रेष्ठ, राजा, 
नृपति, टपाल । 

नरनायक ( स ० पु० ) राजा, नृप । 

नरनारायण ( स० पु० ) नरथ नारायणय। ऋषिमेद | 
कालिकापुराणमें इन दो ऋषियोंका उत्पत्ति-विवरण 
इस प्रकार लिखा है,-- 

किसो एक समय महाबल शरभरूपी भग महादेव- 

ने दन्ताघातसे नरसि इको दो खण्ड कर डाला। नरसि इ: 
के शरम दन्ताघातसे दो खण्ड होने पर उसको नररूप 


दरधे देहसे महातपा दिव्याछति सुनिरूपो नर और सि'द्दा- 


छाति अर देचसे मदातपखी नारायण नामक जनादन 
उत्पन्न हुए। मदाक्षा नर शोर नारायणको रृष्टिके 
प्रधान कारण स्वरूप इरिने नर-नारायणको सप्तणि मण्डल- 
के साथ मत्स्यदेवरचित नोका पर रख कर शरभ वराइके 
निकट गये थे। ( छालिछापुराण ३० भ० ) 

देवी भागवतमें नरनारायगणका विवरण जो लिखा 
है, वह इस प्रकार है,-- 

ब्रद्माके ऋदयसे धम नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
यह पुत्र भत्यन्त ब्रह्ममिष्ठ निकला। धम ने गाइ स्थायम 
अवलम्बन कर दच प्रजापतिकी दश कन्याश्रोंसे विवाह 
किया । उनकै गभ से इरि, कृष्ण, नर भौर नारायण 
नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए । इनमेंसे हरि ओर कृष्ण 
प्रतिढ़िन योगाभ्यासमें निरत रहते थे। इधर नर और 
नारायण हिमालय पर्वत पर जा कर वदरिकायम-तोथ ” 

` में अत्युत्तम तपस्या करने लगे । 
थहां नर और नारायणने सो वर्ष तक क्रठोर तपस्या 

को। इनके तपस्ते जसे चराचर अखिल जगत्‌ परितष्त हो 
उठा । तब देवराज इन्द्र इनञ्जा तपोभङ्ग करनेके लिये 
काम, क्रोधं ओर अत्यन्त निदारश लोभको उत्पादन 
कर नर-नांरायणके सामने उपस्थित हुए। वहां जा कर 
उन्होंने तपोभङ्कके लिए भनेक चेष्टाए कौं, किन्तु कुछ 
भो फल न निकला । 
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४१९ 
ओर अपरात्रोंको साथ लै जहां नरनारायण तपस्या 
करते थे वहो' चल दिये। वसन्तके जानेसे हो वहां 
वसब्तशतु-सो शोभा होने लगो । सङ्घोतनिपुणा रम्मा 
और तिलोत्तमादि प्रधान प्रधान अपराये” उस मनोरम 
भायममें सुमधुर गोत गाने लगी । उस सुमधुर एक्गोतको 
तथा कोकिलोंके मनोहर कूजन ओर श्वमरोंत्ञो सुमशुर 
कलध्वनिको सुन कर उन दोनों ऋषियोंका ध्यान टट 
गया। नरनारायण दोनों ऋषि अकालमें ऋतुराज वसन्तः 
का उदय और वनपादपएसूइका पुष्पोदय देख कर 
चिन्तित हो पड़े। तब नारायणने भ्रत्यम्त विस्मितं हो 
नरञऋषिसे कहा, भाई ! देखो, ये सभी हक्ष पुष्पित हो 
रहे हैं ओर अकालमें वसन्तत्रटतुका आगमन दे.बनमें भ्रा 
रहा है।' . इसो बोच कन्दप तथा समी अस्सराये' उन्हें 
दोख पढौँ । 

इन्हे देख कर दोनो' मुनि बड़े विस्मित हुंए। 
मेनका, रम्भा, तिलोत्तमा आदि आठ इजार पचास भण- 
रारो ने मुनिको घेर लिया ओर नाच गान करने लगी' | 
उनके नाच गानसे खुश हो कर सुनियो ने उन्द' आतिष्य- 
काय के लिये अनुरोध किया। 

नर-नारायणको जब माल_स इआ किः देवराज 
इन्द्रने उनको तपस्या भङ्ग करनेके लिए इन सब अप्स- 
राश्रो'को भेजा है, तब उन्होंने इन्द्रको लब्जित करनेके 
लिये तुरन्त अपनी जांघये एक बहत सुन्दर असरा उत्पन्न 
की । यह वाराङ्कना मइषिं के उर्से उत्पन्न होनेके कारण 
उव शो नामसे प्रसिद्द हुई । 

पोछे नारायणने इन्द्रको भेजो इड अप्इराभो'को 
सेवा करनेके लिए उनसे सो अधिक सुन्दर आठ इजार 
पचास दासियो को रूष्टि को । इध पर अप्सरांओ'ने अपने 
अपने चाथमें उपद्ाार द्रव्य ले कर दोनो. सुनिको प्रणाम 
किया भौर इस भाय दृश्यको देख वे उनको 
सुति करने लगो'। सुनियो ने प्रस्र हो कर कचा, तुम 
लोग अभिलषित वर मांगो और उवंशोको अपने सांध 
ले जाओ, इसे हमने देवराजको उपहांरमें दिया।' 

अपराहो' ने यह सुन कर कहा, प्रभो | इस लोगों- 
को अत्यन्त कष्ट ओर तपस्याके फलसे झापके चरणों का 
आप यदि सन्तुष्ट हो कर इमें वाब्छित बर 
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$२८ 
नरकेशरी ( स'० पु० ) नर एव क्वेरी । १ नरसिंह । 
लरःकेशरोव यीरत्वात्‌ । २ मानव्रे छ, वह जो 
मनुष्योंमें यष्ठ हो। 
नरकेच्चरि ( हि पु०) नरकेशरी देखो। ५ 
नरकोकस.(स'° पु० ) नरके ओकः वासखान यस्य 
नरकवासी, निरयगामी। 
नरकोतुक ( स'० पु० ) मदारोका खेल | 
नरखेर-मध्यप्रदेशके दन्तग'त नागपुर जिलेका प 
शहर। यह भचा० २१' २८/७० भोर देशा० ७८ ३२ 
पू० नागपुर ग्रसे ४५ मोल उत्तर-पश्चिम अवस्थित 
३। जनस'ख्या ७७२६के लगभग है । यहां एक 
उत्तम बाजार, स्कूल और थाना है। नगरके चारों 
तरफ सुन्दर सुन्दर उद्यान रहने पर भो आवइवाको 
शिकायत नहीं है | प्रति सन्नाह मवेशो का बाजार लगता 
हे । ड 
मरण ( स'० पु० ) नरस्य गणो यस्मात्‌ । १ नत्षत्रमेद्‌' 
फलित ज्योतिषमें नचर्वोंका एक गंण जिसमें उत्तर" 
फला नो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरमाद्रपद, पूव फल्गुनो, पूवाः 
घाढ़ा, पूव भाद्रपद, रोहिणी, मरणो भोर आद्रानचत्र 
सम्मिलित है। इस गणमे जो जन्म लेता है, बह सुशोल 
ओर बुदिमान्‌ होता है। राज्षसगणके साध इस गणका 
विरोध माना जाता है! इसे मनुथ गण भी कहते हैं। 
नराणा गणः ६-तंत्‌। २ नरसंम,इ । 
नरगिस (फा० ६०) १ प्याजके पेड़को तरइका एक पोधा । 
इसको जड़ भो प्याजको गांठ सो होतो है। इसमें 
कटोरेके भाकारका सफेद रंगका फूल लगता है। इस- 
को सुगन्ध भो बत मनोहर होतो है। फारसो और उंटू - 
के कवि इस फ लके साथ भाँखको उपमा देते हैं। इसके 
फलका एक प्रकारका बढियां इत्र भो बनाया जाता है। 
२ इस पोधेका फ,ल। 
नरगिसो (फा० पुः ) १ एक प्रकारका कपड़ा! इंस पर 
नरगितकी तरइके फल बने होते हैं। २ एक प्रकारका 
तला इभा अण्डा । [ 
न॑रशुन्द्-इसका वत्तं मान नाम नगरन्दू है। यहां १०१७ 
कमें पिम चालुक्य राजाग्रोंका एक प्रग्रहार था। 
नरङ्ग (सः° पु०) दृणाति प्रापयतोति रू-अद्वाच_। पतादे* 


नरकैधरी---नरनगैरे 


रंगच. इति ठणादिकोषटीकाइत सुत्रोर्दछचै,) नागररक, 
नारङ्गोका पेड़ । 

नरचन्द्रसरि-जे न इषेपुरौय“गच्छकै अन्तर्गत एक पण्डित । 
थे देवप्रमसूरिके शिष्य नरैर्ट्रप्रभके गुरु थे। इन्होंने 
श्रनध राघव नाटकको टोका, न्यायत्रन्द्ोकी टोका, 
ज्योतिःसारटीका ओर प्राक्षन-दोषिकाओी टोका बनाई 
है तथा अपने गुरुदेव ग्रभसरि-विरचित पाण्डवचरित 
काध्य और उदयप्रभप्रणोत धर्मास्य,दय मदाकाव्यका 
स शोधन किया है । 

नरचा ( डि” पु० ) एम प्रकारक्का पाट वा पट,नआ । 

नरता ( स० स्व्रो० ) नरस्य भावः नर-तल,-टाप.। नरत्व, 
मनुष्यत्व, सलुष्यका धर्म वा भाव । 

मरतात ( स० पु० ) राहा, वृपति। 

नरत्व ( स'० क्ली० ) नर-भाषे त्व। सनुष्यल, मनुध्य होने“ 
का भाव । 

नरद्‌ (स'० क्वो० ) नलद लस्य र। नलद देखो । 

नरद ( फा० खो० ) १ चौसर खेलनिको गोटी । २ पक्ष 
पौधा जिसके फुलोंका अरक खींचा जाता है झर जिस' 
की पत्तियां मसालेशे कामें भातो हैं । ३ शब्द, ध्वनि; 
नाद । 

नरदन ( हि स्क्रो० ) गरजना, नाद्‌ करना । 

नरदवाँ ( फा० पु० ) पनाला, नल। 

नरंदा( का० पु० ) मैला पानौ बंहनेको नाली । 

नरदारा ( दि० पुः) १ नपु'सञ्ञ, हिजड़ा, जनखा । २ 
जो पुरुष हो कर भो ख्तियोंका काम करे, डरपोज्च, 
कायर। 

नरद्कि ( स० (त्रिश) नरद्‌ विशरादित्वांत्‌ टन्‌ । नलर्दः 
विक्रीता, नलद बैचनेलाला । 
नरदेव ( स० धु०) नरदेव इव पूथ्यत्वोत्‌ 
'ढपति। २ ब्राह्मण । ` - 
नरदैवकुमार ( स'० पु० ) एक ऋषि जिनकी कथा औं" 


१ राजी, 


` सञ्चागवतसे है | ॥ ? 


नरदेवदेव ( सं० पु० ) नरः देवदेव इवः । ` राजाँ। - 

नरदिंष.( स'° पु०) नंरान्‌ दोष्टि दिष-क्षिप, | मनुष्य ष- 
कारो, रांचस; असुर । टु 

-नेरेनगर ( स ० क्लो० ) नरप्रधान नगर । नगरसैद, एवं 
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नरनाथ नरनारायश 


नगरको नाल । नेरनगर यहां पर नगरका नकार 'पूव - 
पदात्‌ सज्ञायाम्‌’ इस सत़के अनुसार णत्व हो सकता 
था, लेकिन ज्ञुम्नादिव्वके कारण णत्व नहो” हुआ। 

नरनाथ ( स'० पु० ) नरः नाथ इव। नरश्रेष्ठ, राजा, 
नृपति, टपाल । 

नरनायक ( स ° पु० ) राजा, ठप । 

नरनारायण ( स ० पु० ) नरञ्च नारायणय। कषिमेद । 
कालिकापुराणमें इन दो ऋषियोंका उत्पत्ति-विवरण 
डूस प्रकार लिखा है,-- 

किसो एक सम्य महाबल शरभरूपी भग सहादेव- 

ने दन्ताघातसे नरसि इको दो खण्ड कर डाला। नरसि इ- 
के शरभ दन्ताघातसे दो खण्ड होने पर उसको नररूप 


ग्ध देसे मदातपा दिव्याळति सुनिरूपो नर ओर सि'द्दा- 


कति अदै देइसे मद्दातपखो नारायण नामक जनादन 
उत्पन्न इए। महात्मा नर धीर नारायणको छष्टिके 
प्रधान कारण सरूप इरिने नर.नारायणको सप्तषि मण्डल- 
के साथ मत्स्यदेबरचित नोका पर रख कर शरभ वराहके 
निकट गये घे । ( कालिकापुराण ३० भ० ) 
देवो भागवतमें नरनारायएका विवरण जो लिखा 
है, वह इस प्रकार है, 
ब्रह्माके दयसे घम नामक एक पुत्र उत्पन्न इआ । 
यह पुत्र अत्यन्त ब्रह्मनिष्ठ निकला। घम ने गाइ स्याम 
अवलस्मन कर दच प्रजापतिकी दथ कन्याधोसे विवाह 
क्या । उनके गभ से, इरि, कृष्ण, नर भौर नारायण 
नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए । इनमेंसे इरि ओर कृष्ण 
प्रतिदिन योगाभ्यासमें निरत रहते थे। इधर नर भोर 
नारायण हिसालय पर्व त पर जा कर वदरिका सम-तोथ - 
` में चत्युत्तस तपस्या करने लगे । 
यहां नर और नारायणने सो वर्ष तक ऋठोर तपस्या 
को। इनके तपस्ते जसे चराचर अखिल जगत्‌ परितप्त हो 
उडा । तव देवराज इन्द्र इनका तपोभङ्ग करनेके लिये 
काम, क्रोध चौर प्रत्यन्त निदारुण लोभको उत्पादन 
कर नर-नांरायणके सामने उपस्थित हुए। वहां जा कर 
उन्होंने तपोमङ्गके लिए अनेक चेष्टाएँ कीं, किन्तु कुछ 
भो फल न निकला । 


५६६ 
अर अप्सराशोंको साथ ले जंहा नरनारायण तपस्या 
करते थे वहो' चल दिये। वसन्तकै जानेसे हो वर्दा 
वसब्तऋतु-सो शोभा होने लगो। सङ्गोतनिपुणा रस्मा 
और तिलोत्तमादि प्रधान प्रधान भ्रण्णराये उस मनोरम 
आयममें सुमधुर गोत गाने लगीं । उस सुसष्ठर एक्गीतको 
तथा कोकिलोंके मनोइर कूजन ओर खमरोंको सुमधुर 
कलध्वनिको सुन कर उन दोनों ऋषियोंका ध्यान टूट 
गया। नरनारायण दोनों ऋषि अकालमें ऋतुराज वसन्तः 
का उदय और वनपादपसस्ूइका पुष्पोद्य देख कर 
चिन्तित हो पड़े। तब नारायणने अत्यन्त विस्मित हो 
नरत्षिसे कहा, भाई ! देखो, ये सभी हक्ष पुष्पित हो 
रहे हैं ओर काल वसन्तत्रतुका आगमन दे बनेमें झा 
रहा है। . इसो बोच कन्द्प तथा सभी अप्सराये' उन्हे 
दोख पड़ो'। 

इन्हे' देख कर दोनो' सुनि बड़े विस्मित इंए। 
मेनका, रम्भा, तिलोत्तमा आदि आठ इजार पचास अप्स- 
रो ने मुनिको चेर लिया और नाच गान करने लगो'। 
उनके नाच गानसे खुश हो कर सुनियो ने उन्ह' आतिष्य- 
काय के लिये अनुरोध किया । 

नर-नारायणको जव मालस इआ कि देवराज 
इन्द्रमे उनको तपस्या भङ्ग करनेके लिए इन सव अस्स 
राग्रो'को भेजा है, तब उन्होने इन्द्रको लब्जित करनैक्षे 
लिये तुरन्त अपनो जांघसे एक बहुत सुन्दर अप्सरा उत्प 
को । यह वाराङ्गना मणि के उर्से उत्पन्न होनेके कारण 
उव शो नामसे प्रसिद्द हुई । 

पोछे नारायणने इन्द्रको भेजो रुई अप्यराओ'की 
सेवा करनेके लिए उनसे भो अधिक सुन्दर आठ इजार 
पचास दासियो को रूष्टि को इस पर अप्सरा ने भपने 
अपने हाथमे उपहार द्रव्य ले कर दोनो' मुनिको प्रणाम 
किया भौर इस आध्यं गयको देख वे उनकी 
सुति करने लगो'। सुनियो ने प्रसन्न हो कर कहां, तुम 
लोग अभिलषित वर मांगो चौर उवंशोको अपने सांध 
ले जाओ, इसे हमने देवराजको उपदारमें दिया।' 

भपराओ' ने यह सुन कर कहा, प्रभो | हम लोगों- 
को अत्यन्त कष्ट ओर तपस्याकै फलसे झापके चरणों का 


तब इन्द्र सब्ेथकी शरणमें पहु.चे। 'क्ॉम्रदेव तरता lec हइ है, जपुव्वदि सन्तुष्ट हो करं इमे वोच्छित बर 
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३, तो जो कुछ इम लोगोंका अभिलाष दै, उसे कहे । 
ड देवेश | प्राप जगतृकष पति हैं, भ्रतएव इमलोगो के 
सो पति इए। इमलोग सर्व दा आपको थेवामे निदु 
रहे गो। ये सब उत्पन्न घस्राएं श्राप की भाच्राते खग 
को चलो जाय भोर इम सोलह हजार पचास भरर 
यहीं रह कर आपकी सेवामें लगे रहे । भाप देवताओं- 
के प्रभु हैं, भतः इमें वाब्छित वर दे कर सत्य ध को 
रचा कीजिये। धामिक सुनियोने कहा है, कि जो 
[खयां कामातुरा हैं, उनको आशा भङ्ग करनेसे दि साः 
' जनित पाप लगता है । भरतः आप इसलोगो को परित्याग 
न करे' ।' इस पर नर-नारायणने कहा था, हि झप्स रो- 
गण ! इस दोनो ने यहां पूरा एक इजार बर्षे जितेन्द्रिय 
हो कर तपस्या को है, अभी किस प्रकार विषयासह 
लिप्त हो कर उस तपस्याको भङ्ग कर सकते ?' फिर 
भफराचो ने प्राथ ना की, “यदि आप खगं को कामनाये 
सपस्या करते हैं, तो यह निश्चय समभा ले, कि गन्ध 
मादनको अपेक्षा उत्कट खग दूसरा नह्ो' है। थाप 
हस परम मनोइर सुँशोभन खाने सुराइनाओ के साथ 
परम सुखसे विहार कर परमानन्द रसका अनुभव 
कीजिये ।' तब नारायण सन हो मन सोचने लगे--किस 
उपायसे ये यहांसे विमुख लोटाई जाँय। भइङ्वार हो 
स'सारहत्तका मुल है। मैं वाराह्नाभो को देख कर चुप 
«चाप रह नं सका, उनके साथ सम्भाषण किया है, इसोसे 
दुःखभाजन इभा । मैंने धम व्यय करके नारियो को 
षष्टि को। इन्द्रम रित वे उत्तम भोर मनोरम प्रमदागण 
 काप्तातुर हो कर तपोभङ्गमे प्रदत्त हुई हैं। यदि भइ" 
झारवश इन्हे उत्पादित न करता, तो मेरा यह दुःख 
„ प्रसङ्ग उपस्थित न होता । अभो में ऊण नाभको नाई 
- निजक्नत सुदृढ जालमें प्रापने भाप फँस गया। इस 
: रकार बहुत देर तक तक -वितक के बाद उन्हो मे क्रोध 
पूब क उन कास-कामिनियो को खोटा देना डी प्रच्छा 

- समभा । आ 
नर नामक कनिष्ठ चम तनयने भाईको चिन्ततुर 
«देख कर कचा, सदाभाग | आप क्रोधभावका- परित्याग 
आर शान्तभावका अवलम्वन कोजिये, जिससे इस 
-अढहारका बिनाश हो । - आपको- क्या यह म 


नरनारायणः--नश्नाइरं 


नहीं कि पहले भइङार इषसै हौ इस लोग़ोंको 
तपस्या विनष्ट इड थो घोर दिव्य सहस्त्र वर्ष तक असुः 
शेन्द्र प्रद्धादते साथ अत्यन्त अद्भत स ग्राम इआ था । 
उस स'ग्राममें इमलोगोंओ यथेष्ट कष्ट भुगतने पड़े धे। 
प्रद्धादके साथ इनका जो युद्द इश्रा था, उसमें दानवेन्द्र 
प्रह्मादकी हो हार इईै थो । भगवान्‌ नारायणनै स्रध' 
रणेत्रमें आ कर इन्हे युदसे निवत्त किया था।' 

खर्गीय वाराइनाओंने कामातुर हो कर पुन;-पुन; ` 
नारायणये इठ किया था। इस पर नारायण मुनि उन्हें 
शाप देनेओ उद्यत इुए। लेकिन .उनके छोटे भाई 
नरने उन्हे ऐसा करनेधे रोका। पोछे नारायण अपने 
रोषभावका परित्याग करके इ स इं स कर सधुर वचनों- 
में उनसे कहने लगी, 'है सुन्दरोगण ! इस जन्ममें इस 
दोनोंने तपस्या करनेका सङ्कल्य किया है, सुतरां ऐसी 
अवस्थामें हमें स'सारी होना किसो प्रझार कत्त व्य नहीं 
३। अतः अभो कृपा करके तुम लोग अपने स्थान खग - 
को चली जा। यह निय जान कि जो धमज हैं, 
वे कदापि दूसरेका त्रतभङ्ग करना नहो चाइते। तुम 
लोग सोभाग्यवतो चो, भतः छपा कर इसारे व्रतको 
रचा करो। इमारो यहो प्राथना है, कि जन्मान्तरमें 
इस तुस लोगोंके पति हो सकते हैं। हे विशालाक्ि 
सुन्दरोगण | अट्टाईसवें दापरयुगरमे देवताभ्रोको काय - 
सिद्धिके लिये में धरातल पर अवश्य हो अवतोण' 
इोऊंगा। उस समय तुम लोग भी एथ्योतल पर राज 
कन्या परमे छथक, एयक.जन्म ग्रहण करोगो । .तभो 
तुम लोग मेरो पत्रो होगो, इसमें सन्दे इ नहीं ।' यह सुन 
कर अण्रायें उद्द गरहित हो खग को चलो गई । देवराज 
इन्द्र यह तपःप्रभाव सुनःकर और उव शो आदिको देख 
कर नरनारायणएको भूयसो प्रथ सा करने लगे । ये दोनों 
सुनि सुके शापके कारण ओर एथोका भारइरण 
करनेके लिए भजुन भोर कण हो कर भवतोण इए थे। 

| . (देवीभाग० ४।४।१७ अ°) 
नरनोरि ( स'० खो०) नर ( अज्ञं म )को - स्रो, द्रोपंदो 
पाद्दाही। . बोय 
नरनाइ ( हि ० पु० ) रूप, राजा ।; 
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नरनांइर.( दि ० पु० ) बसि ह भगवान्‌ : क्र कन 


नरनी--नरमैष 


नरभूपाल ग्राइ--एक गोरखाराजा । नेपालराज (भाटगाँ 


नरे ( हि'० खो० ) एत्र प्रकारका पौधा । 

नरन्धि ( स'० घु० ) नरो धोयन्ते आरोप्यन्ते अस्मिन्‌ धा 
आधारे कि एषोदरादित्वात्‌ सुम्‌ । स शार। 

नरन्धिष ( स० पु० ) जगतपालक विष्ण । 

'नरपति ( स'० पु० ) नरस्य पतिः ६-तत्‌ । राजा । राजा 
सबकी देख रेख करते हैं, इस कारण राजाका नरपति 
नाम पड़ा दै! 

नरपति-कर्णाटका एक राजव'ग । इस वंशके केवल 
२७ राजा इए जिन्होंने २६६से ८०० ६० तक अर्थात्‌ 
५३४ वर्ष तक राज्य किया था। 

नरपति-इनका दूसरा नाम इरिव'ग कवि था । ये भास्त्रः 
देवके पुत्र चोर ज्योतिष-कल्पदचके प्रणेता थे। . 

नरपतिजयचयो ( स'० खो० ) खरोदयसूलक ग्रन्यभद 

नरपद ( ख'० पु० ) १ नगर । २ देश । 

..नरपश ( स'० पु० ) नर पशरिव। १ मानवाधम, निकृष्ट 

. मनुष्य, जिस मनुष्यका आचरण पशुकै जसा हो, उसे 

नरपश काइते हैं २ नसि ह। 

नरपाल (स ० पु०) नरान्‌ पालयति पालि-स्व्‌ ल्‌ । मानव" 

` रक्षक, नृप; राजा । 

नरपालि ( स'० पु० ) चुद्रशङ्क, छोटा थ ख |. 

नरपिशाच (स'० पु०) जो सनुष्य हो कर भो पिशाचो का“ 
सा काम करे, बड़ा भारो दुष्ट ओर नोच मनुष्य । 

नरपुङ्गव ( स'° पु० ) नर पुङ्गवः हृष इव शूरत्वात्‌ । नर 
स छ, मनुष्यो 'में प्रधान । 

नरणुर--? वितस्ता नदोके तीरवत्ती एक नगर। | 
के राजा नरने यह नगर बसाया था । २ भूलोक, मनुष्य 
लोक | 

नरप्रिय ( स'० प्रु० ) नराणां प्रिय; ६-तत्‌। १ नोलहक्त, 
नोलका पेड़ । २ पारावत, कबूतर। (ब्रि०)२ जो 
मनुष्योंको अच्छा नगे । 

नरबदा ( `° स्त्रो० ) नर्मदा देखा । 

नरवलि ( स'० घु° ) देवताको वह पूजा जिनमें नरदत्या 
को जातो है। नरमेष देखो | 

नरभच्चो (स»० घु०) सनुश्योंको खानेवाला, राचस, देत्य | 

नरसू (स'० स्त्रो) नराणां मनुष्याणां भूभू मिः। १ भारतः 
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व'शोय १०वाँ वा ग्रन्तिस राजा) रणजित्मशके राजल 
कालमें इन्होंने नेपाल पर चढ़ाई को थो । 


नरभूसि ( स'० पु० ) नराणां स्रूमिः । भारतवर्ष । 

नरम ( दि'० वि० ) अकठिन, मुलायम । 

नरमट (हि खो०) वड जमीन जददांको मदे सुलायम झो। 
नरमदा (हि स्त्रो०) नमदा द लो । 

नरमरोओं ( हि'* पु०) एक प्रकारका सफेद वा लाल 


मुलायम रोभ्रां जो बुनाईके का ममें आता है। 


नरमलोहा (हि° पु) वह लोहा जो अरिनिमें लाल करते 


ठण्टा किया जाता है। 


नरमा ( द° स्त्रो० ) १ एक प्रकारको कपास । इसे कोई 


कोई मनवा, देवकपास या रामकपाल भो कहते हैं। 
२ सेमरको रूई। २ कानके नोचेका भाग, लोल । 


नरमाना (डि'० खो०) १ नरस क़रना, सुलायम करना । 


२ शान्त करना, धोसा करना । 

नरसानिका ( स० खो० ) नर' मन्यते या सननण्व्‌ ल., 
टापि अतं इत्व' । नरमानिनो, वह खो जिसे मुक या 
दाढ़ी हो । 

नरमानिनो ( स'० स्त्रो० ) नर' पुरुषमिव मन्यते मन- 
णिनिःङोप,_। श्मदुयुत्ञा नारो, वह खो जिसे भूछ या 
दाढ़ी हो । ? 

नरमाला ( स'० स्त्रो० ) नरायां तम्म ण्डानां माला । नर” 
मुण्डकी माला । 

नरमालिनो ( स'० स्त्रो०) नरध्यव माला केशसमहो 
सुखेऽस्त्यस्थ इति इनि-ङोप, । १ श्मश्ुयुत्नवदना नारो; 
बह स्त्रो जिसे मुछ या दाढ़ी हो। 

नरमावड़ो ( हि'० खो० ) वनकपास | 

नरमो ( फा० खो० ) ग्रटुता, कोमलता, सुलायमियत । 

नरमेघ (स'० पु०) मेध्यते इति मिध हि सायां भाबे चज 
नराणां मेघो चि सन यत्र। नरवधात्मक यञ्चविश्रेष, 
एक प्रकारका यज्ञ जिसमें प्राचीन कलमें मनुष्यके सांस" ` 
की आइति दो ज्ञातो थो । इस यज्ञमें पुरुष वध किया 
जाता था, इस कारण इसका माम नरमेघ पड़! है । शक 
यजुर्ष दरे २० चौर २१ अध्यायमें लिखा हेराथ 


वर्ष , हिन्दुस्तान । २ मनुष्यो कोऽहत्मम्ति के ०५ ।।०॥ ००-०" ९व्षत्रिय'थिःप्से णं अतिष्ठकामना करते-यह यज्ञ 
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कर सकते थे। यह यन्त चैत्र शक्ता दमो ये आरम्भ होता 
- था चोर चालोस दिनमै समाप्त होता था । घब्बरोष) 
ऋरियन्द्र चोर यधातिन नरमेधयप्न किया था । कलिमें 
निषेध है। ` 
क, स० पुः) भातमान' नर मन्धते दृ-मन्‌ खश 
सुमूच। दपाभिमानो, वह जो प्रपनेको राजा कइ कर 
करता हो | 
बदल कवी”) यन्त्रविगेष, सयं सिद्दान्तके भगुसार 
एक प्रकारका गइ यन्त्र | इसका व्यवहार घूपमें समव 
लाननेरे लिए होता है। जिस दिन आक्षाग साफ रह; 
उस दिन १३ उ गलोवी यह,यन्त्रको तरः इस यन्त्रे 
छाया दारा समयका निरूपण किया जाता है। 
नरान (.स'° पुर) नरवाह्य यान' । यानभेद, मनुष्य 
ढोनेको एक प्रकारकी सवारी | 
नरराज (सं ० पु०) नराणां राजा, टच. समासान्तः 
मरञ्रष्ठ। - > 


मरराज्य .(स'० क्ली०) नरस्य-राज्य ६-तत्‌ । मनुध्यराज्य । |: 


नररूप ( स'० त्रि’) नरस्य रूपमिव रुप यस्य। नराकार, 
सनुप्यकै जैसा भ्ाक्ततिवाला । \ 

नररूपिन्‌ ( स'० त्रि ) नररूप अस्त्यथे' इनि। सनुऽ 
जे सा आछतिवाला। 

नरष भ्र ( स'° पु० ) नरस्ाणो ऋषभयो ति। १ नरखेष्ठ। 
२ महादेव, शिव।. ` 

नरलोक ( स॑° पु० ) नराधिठितो लोकः भुवन'। एधः 
लोक, स सार। , 

नरवर--देशविशेष, एक देशका नाम । भत्तमालमें इस 
देशका उल्लेख है। किसो समय यहां अत्यन्त विष्णुभक्तिः 
परायण एक राजा रहते थे। जब ये पूजा करने: बौठतै 
थे, तब कोई भो इनसे मुलाकात नहो कर सकते थे। 
यहां तक कि प्राणहानि इोनेको सम्भावना रहते -भी ये 
पूजा समय ध्यानसङ्ग नहों कर सकते थे। एक दिन वे 
पूजा करने३े लिये ब ठे हो थे, कि इसी वोच बादशाइने 
इन्हे बुलवा भेज्ञा। लेकिन नरवर न गये | इस पर 
वादयाह कुपित हो कर खय' पूजास्थान पर आए और 
इनके. पेर काटडाले। इस पर भो वे पूजा परसे.न उठे, 
पूब सा ध्यान लगाए बे ठे रहे। पोछे पूजा समा हो 
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नरम्मन्य=नरतरर 


जामे पर जब ये उठे, तब पे रकी वे दनासे सुच्छि त हो १ 
उसी जगह गिर पड़े । बादगाइने इनको भत्तिसे . . प्रसच्च : 
हो कई एक ग्राम उन्ह' दान दिये। 2 


नरवर- १ मध्य भारतके ग्वालियर राज्यका एक जिला । 


यह अंचा० २४:३२ से २५५४ उ० तथा देशो० ७७' १२८ 
से ७८' ३२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४०४१ 
वग मोल ओर लोकस'ख्या ३८८३६१ है। जिलेका भ्रधि- 
काँग जङ्गलमय है। जमीन वहत उव रा है, अत; समय 
समय पर अच्छो फसन लगती है। यहांको प्रधान नदियां. 
सिन्ध, पार्वती भीर बेतवा हैं । इसमें चन्द रो घोर नर- 
वर नामके दो शहर तथा १२८४ ग्राम लगते हैं। यह 
जिला चार परगनों में विमत्त है, सोपरो, पिचोर, कोलासं 
और करेरा। राजस प्रायः ६५०००) रुण्का है| 

२ उक्त जिलेका एक शहर | यह भचा० २५' ३८. उ० 
और देशा० ७७ ४४ पू०के मध्य अवस्थित है। लोक- 
स'ख्या प्रायः ४८२० है । कहते हैं, कि पुराकालमें यहां 
निषादे राजा नल रहते धे। इसका प्राचोन इतिहास 
बइत कुछ ग्वालियरसे मिलता जलता दै। १०वीं ग्रताब्दो - 
के मध्यभागमें नरवर और ग्वालियर ये दोनों स्थान कछ" 
वाइ राजपूतके हाथ लगे। पोछे ११२८ ६०में परिहारं: 
ने इस पर अपना भाधिपत्य जमाया और १२३२ ई° तक 
राज्य किया । भ्रनन्तर अलूतमस को तूतो बोलो । उन्होंने 
परिहारको निकाल भगाया . और आप. खुद राजा बन 
बेठे। तमरके भाक्रमण कालमें नरवर तोनवरोके हाथ 
लगा और १५०७ ६० तक उन्होंके दखलमें रहदा । बाद 


सिकन्दर लोदौने बारह महोने तक यहां घेरा डाले रहने 


के बाद इसे अपने कले में कर लिया । अकबरके समयमै 
यहां मालवा सवेत नरवर सरकारको राजधानो थो। 


पोछे यह खान पुनः कछवाहा राजपूर्तोके अधोन भा गया 


और १८ वो' शताब्दी तक उन्हो के दखलमें रद्ा। वाद 
इलाइहाबाद-सन्धिके भनुसार यह सदाके लिये सिन्धियाकै 
हाथ झा गया ।. ] 

इस शहरमें जो एक प्राचोन दुग॑ है वह समुद्रपष्ठसे 
१६०० फुट तथा सरजसोनसे ४०० फुट ऊँचा है। यह 
दुर्ग ५ सोल तक दोवारसे घिरा इमप्मा है। सिकन्दर 
लोदो यहां छः सास तक रहे थे। इतने समयमें उन्होने 


नरबरी---नरछेग ` 


"यज्ञवै प्रायः सभो मन्दिर, मस्जिद तथा अच्छे अच्छ 
“ अवन तोड़ फोड़ डाले थे जाते समय मन्द्रमें लितमो 
” बहसृल्य चौजे' थौँ' उन्हे" भो अपने साथ ले गये । दुग में 
१६९.६ इण्की एक बन्दूक भ्राज तक मौजुद है जो एक 
समय जयपुरके राजा सिवाईसि'इको थो। डुग के 
सामने हो एक स्तम्भ खड़ा है जिसमें नरवरके तोनवरों- 
के नास खुदे इए हैं। यहांके पव तो' पर चुस्थक लोहा 
पाया जाता है। 
३ मध्य भारतकै अन्तगं त मालवा 
उक्कुरायत। | 
नरवरो ( हि'° स्त्रो० ) क्षत्रियोंकी एक जाति। 
नरवम न्‌-मेवारके शुहिलव शोय एक राजा । 
नरवल्लभ ( स० पु० ) कपोत, कबूतर । 
नरवा ( डि ० घु० ) एक प्रकारका पच्ञो। . 
नरवाई ( छि० खो, ) नरहे देखो। 
नरवाइ ( स'० घु० ) वह सवारी जिसे मनुष्य छोच या 
ढो कर ले चले। 
नरवाइन ( स* पु० ) नरो वाइन' यस्य, चुभादित्वात्‌ न 
णत्व' । १ कुवेर । २ नुपतिविश्रेष, एक राजाका नाम । 
नरवाद्म' वाइन'। ३ नरवाद्ययान, वह सवारी जिसे 
मनुष्य खोच या ढो कर ले चले ४ किन्नर | 
नरवाइन-मेवारके गुहिल व शोय एक राजाका नाम । 
नरवाइन--१ हिन्दोके एक सुप्रसिद कवि। ये भोगांवके 
निवासी धे। इनका जन्म सम्बत्‌ १६०१मे हुभ्रा था। ये 
हिंतइरिव शरायजोके थिष्र थे। इनको कथा मल्ल 
मालमें भो मिलतो है। 
एक इिन्दो-कबि। इनकी कबिता सरस होती 
यो, उदाहरणाथ एक नोचे देते है- 
“धुनहि राधिके सुजान तेरे हित घुख्ुनिधान _ 
. _ रासरचो रयासतट : लिन्द्नन्दिनी | 
नुत्य जुवती समूह राग रंग अति कतूद 
वायुरप्त मूल मूलिका अनन्दिनी॥ 
व'शीबट निकट जहां परम रमण भूमि तद 
सकळ सुखद वहदे.मळ्य वायु मरिदनी। 
नातोकद विकाश कानन . अतिसे सुवास 
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नरबाइन भ्रभु निहारि लोचन भरिन नारि _ 
नण्ड सिख सौन्द्य काम दुःख निरन्दिनी | 
बिडमय भुज भीव मेलि भाषिनी सुखसिन्धु शेलि 
नव निकुज इयाम केलि जगत बन्दिनी ॥'' 
नरवाइनदत्त- वत्सराज उद्यनक्रे घुव । उदयनको 
पटरानो वासवदत्ताे गम से ये उत्प इए थे। इनका 
अन्म पाण्डवव शमे था । इन्हो के जओवनको अलोकिक 
कथाको ले कर कथासरित्‌-सागर बा हइत्‌कथा रचो 
'गई है। 

यहाँ इनका तिफ खश विवरण दिया. जाता है। 

ये कामदेवके अ'शसे उत्पस इए थे। ये अपने वलसे 
मानव हो कर विद्याचरोंके एक मात्र चक्रवत्तीं सब्बाट 
भर्थात्‌ यौगन्धरायणपुव हरिशिख सेनापति थे, विवृषक 
बसन्तकके पुत्र तपान्तश वयस्य भोर प्रतोक्षार नित्यो 


EN रुपम? 7 


नामको मदनक नामक विद्याधरको कन्धा इनको सहिषो 
थो'। वाद ये रत्रप्रभा भादि अनेकों विद्याधर भर नर- 
कन्यापोंका पाणिग्रहण कर अन्तत विद्याधर चक्रवर्ती 
हुए । (क्याञ्चरिवुसागर) | 

नरवाहिन्‌ (स'° त्रि०) नरैरुद्धतै मर-वहःणिनि। नरवाहक* 
जिसे मनुष ढो सके । 

नरविष्वण ( स ° पु० ) नर' विष्वणति भचयति डिनस्ति 
वा वि'खन-च्‌। नरहि सक, राचस। 


नरहच ( स ० पु० ) नोलोहल, मोका पेड़ । 


नरव्याप्त ( स ° पु० ) नरो व्याप्त इब, उपमित कस चा | 
१ ख छ मानव, मनुषगॉमे खेष्ठ । २ एक प्रकारका जान 
वर जो जलमें रहता है भोर जिसके शरोरके नोजेका 
भाग मनुषाके भाकारका सोर .उपरका भाग बाघके 
आकारका होता है। _ 

नरशक्र ( स० पु०) नरेन्द्र, राजा । 

नरः ( स'» क्वौ० ) गरख ङ्गः ९-तत्‌ । १ यलोक 
पदाथ, भाकाथ कुसुमादिको तरह मिष्यावसु, वे सिर 
परका पदाथ । २ नेपाल देशोय ताखनिलि त नङ्क्यम्ाः 
मेद, नेपाल देशका नरसि'चा नामका एक धाजा-जो 
तबिका बना होता-है" - - 


९२४ 
AY 
रस ( स'० पु० ) नरस्य सखा, “राजाइःसखिभ्यष्टच 

इति टच. समासान्तः! मनुषाका सखा, मानवबन्धु, 
नारायध क 0 2.00307; 
लरस'सग (स ° पु० ) नरस्य संसगः ईन्तत्‌ । मनु” 
का ससग । 
बरसरोपेट--मन्द्राज प्रदेश . अन्तगत छशा जिलेका 
एकां उपविभाग! इसका देत्रफल ७१२ वग मोल है। 
नरसल (हि ° एश) नरकटदेलो।  . , ` 
नरसादर (स १ पु० ) १ नरसोर, नौसादर! २ मचाशह 
द्रावक । 
नरेसार ( स पु० ) नरवत्‌ शदो सारो यत्र। . वणिक 
दष्यविशेषं, नोसादर । पर्याथ--दिदल, गोपदे, पिण्ड, 
घोल, गन्धरस, रस। - 
शोषधादिमें इसका व्यवहार होता , है.। .प्रयोग 
करते समंय यह शोध लिया जाता।. चुनेत्ते जलमें इसे 
पाक कर पीछे यल्लपूव क दोलायन्त्रको विधिके अनुसार 
शोर्धनेसे यह विशु होता है निशाद 'देखो।. ... 
नरसिंग (चि पु० ) एक प्रकारका विलायतो .फल। 
नरेसि गा (हि० पु०) नरसिषा देखो।. २. 
नरसि'घ ( हि” पु० ) गसि देखो । 
नरसिंघा ( हि/०,पु० ) तुरही. तरहन्ञा एक प्रकारका 
बाजा जो नलके भ्राकारका तंविज्ञा ब॒ना होता है .ओर 
कू का क्र बजाया जाता है. .यह जिस स्थानसे. फ `क 
कर बजायां जाता है, उस स्थान पर बहुत पतला होता 
है भ्रोर उसके आंगेका भाग बराबर. चौड़ा होता जाता 


है। _वोचमेसे इसके दो भाग मौ । 
गंग, कर लिये जाते हैं ओर : चोठा इआआ है; देवता, गन्धव' भोर. अफराये नाच गान 


' कर्‌ रहो: हैं। 
. अन्दर रख लिया णाता है।पूब समयमे यह बाजा रण- |: 


बजाने बाद पतला भाग अलग. करके सोटे भागके 


चेत्रमं व्यवहृत होता था। आजकल , ब, देहात 
विवाह भदिके भवसर पर बजाया जाता है। .. 
नरसिइ (स० पु० ) नरः सि'इ इव, उपसित-कर्माचा० । 


१ नरशेष्छ सिड आंदि कुछ शब्द. पुरुषके श्रेष्ठाथ - 


. बाचक हेँ। हा 
४ नुर-इब लिइ इवं च ग्राक्षतियस्थ । २ विष्णु । इनका 
आधा शरोर मंनुष्यःसा चौर आधा सि'ह-सा था। यह 
अवतार भगर्धान्‌कां चौथा धवतार माना जाता है। 


और आधा सि'ह सा हो गया । 
, उनका सहायक हुआ | इनके तजचे संय भो थरा उठे। 
: क्रमशः यह नरसि'इ-सृत्तिः हिरण्यक्शिपुके समोप 


' टकसे देखने लगे । 
, प्रद्धादने दिव्यचन्षुसे उस समागत देवसूत्ति को देख कर 
` अपने पितासे कहा, “महाराज ! आप देत्योकेः प्रधान 
¦ हैं। यह सृत्ति देख कर माल,स पड़ता हैं, कि यह कोई 
: अन्यत्त दिव्य-प्रभावशालो हैं: और इन्ही से हम- लोगो का 


नरसख-~नरसिंह 


दिरखकगिपुका वध करनेसे लिए भगवान्‌विष्णुने यह 
रूप धारण किया था । 
इसका विषय इव शमे इस प्रकार लिखा है— 


' सत्ययुगमे ढेत्योके आदिपुरुष दिरण्यकशिपुने कठोर 


तपस्या करके ब्रह्मासे ग्रह वर मांगा था, “इ प्रभो ! में 
देव, चसुर, गन्धव, उरग, रास वा मानव किसोे 
व्च न होऊं । सुनिगण मुझे शाप दे न सके । अस्त्र 


` शस्त्र, गिरिपादप, शुष्क और आदर पटाथ दारा भी मेरा 


विनाश न हो और खर्गादि किसी लोकमें, दिन वा रात 
पक्कसी समय मेरो सत्यु न हो !' ब्रश्माने भो उसे यह 
सुं इसांगा वर दे दिया। दिरण्यकशिषु इस वरके प्रभावसे 
अत्यन्त प्रचल हो उठा भोर खग लोकका भधोशत्रर हो 
कर टेवतांसांको नाना प्रकारसे विड़ग्बित, और लाञ्झित 
करने लगा | देवगण इस अत्याचारको सह .न सके भौर 
विश्णुकी शंरणमें पइ चे। विशुने उन्हें ' अभयवर दे कर 
कहा, इस बहुत जल्द उस वर-दपि त दानवेन्द्रको गण" 
के साथ विनाश करे गे! इतना कइ कर उन्होंने देव” 
ताराको बिदा किया. ओर छिरण्यकशिणु किस प्रकार 
मारा जायगा यह सोचते इए आप हिप्तालय पव त पर 
चल दिए । बहा उन्होंने देत्य, दानंव और राचसोकी 
भयावह एक अपूव नरसिइसूत्तिं धारण करनेको 
विचारा। उसो समय उनका आधा शरोर मनुष्य-सा 
एकमात्र भकार हो 


चो । विष्णुने देखा, कि दानवपति अपूव समामे 


भगवान्‌ उस सभामें पहुँच कर हिरण्यकशिपुकों एक 
इसो समय हिरण्यकशिपुके पत्र 


देत्यकुल विनष्ट चोग़ा। इस मदाक्माके शरोरमें मानो 
ख्रावरजङ्गमाक्क सभो जगत्‌ बिद्यमान:है, सेः कोई 


` असाधारण पुरुष हो गे । 
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देशुअंपतिने प्रद्ादकी बात सुन कर अपने अनुचर- 
को हुक दिया, कि तुम लोग इस सि'हको इसो समय 
मार डालो । दानवगण प्रवल विक्रमसे उंछ सि'ह पर 
टट पड़े भौर बातको बातमें दलबलके साथ नष्ट भी हो 
गये । नरसि इने अपने शरोरको फेला कर घोरतर सिं 
नाद करते इए देत्यसभाको छिन्नभिन्न कर डाला । तव 
दिरण्यकशिए॒ खय' उन पर कठिने कठिन अस्वोंको 
वर्षा करने लगा। दोमो'म कुछ देर तक घमसान युध 
होता रहा। | 
..द्वानवो'ने चा कर विश्णु पर आक्रमण किया, किन्तु 
अन्तसँ वे सबके सघ जहांके तद्दां ढेर हो रहे | इस पर 
हिरण्यकशिपु आगबबूला हो लाल लाल आखे' कर सभी 
चोजो'को दग्ध करने लगा । एवो डाँवाडोल इडे, समुद्र 
का जल खलबल उडा, सकानन सूधरगण विचलित होने 
लगे, सारा स सार तमसाच्छ्र हो गया, कुंछ भी नजर 
आने नलगा। घोर उत्पात और भयसुचक वायु बहने 
लगो। ` प्रलयकाले जितने लक्षण हो सकते, वे संतों 
दिखाई देने लगे। सुय प्रभाहोन ओर असितबण हो 
कर भयङ्कर घूमशिखा निकालने लगे।  सब्नसूय ने भो 
तिमिरवण का आकार धारण कर लिया । आकाशसे 
घन घन उल्कापात होने लगा! तब हिस्ण्यकशिपु मझा 
क्रोधसे उद्दोप्न हो चाथमें गदा ले कर तोब्रवेगसे दोड़ा । 
इस पर अत्यन्त भयभोत हो देवताश्रो'ने भंगवान्‌ नर 
सिच देवसे प्राथना को, 'देव! दुष्टमति हिरण्यकशिपु 
को अनुचरो'के साथ मार डालिए । आपके सिवा दूसरा 
कोइ इसे मार नहों सकता, अत; लोकहितकी लिएं इसे 
भार कर त्रिलोकमें शान्ति-प्रदानं कोजिये। 

देवताओ'का आत्त नाद सुन कर नरसि इदेव 
भ्रष्यन्त भोषण गञन करने लगी । इस प्रकार एकमात्र 


भोहरकी' सहायतासे वे उस दुष्ट देत्य पर झपटे ओर 


इसका पेट उन्होने नदो से फांड डाला। 

भीषण गते द।नंवैन्द्र दिरण्यकंशिपुकै मारे जाने पर 
पथयो, एके सभी मनुष्य, चन्द्र, सूय, ग्रहनचत्रादि और 
नरो भेंलादि सभी फैले न संमाये। देवगंण नरसि हं 
देवको खुति करने रुगे, सराये' नाच गान करने लगीं 
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दसक बाद गरुडध्वज नारायणने नरसि इ रूपका परित्याग 


कर अपनो म त्ति धारण कर लो और अष्टचक्र तथा 


अत्यन्त प्रदोष भूतवाहन रथ पर चड़ कर चोरोट्‌.सागरके 
उत्तरोय किनारे, जहाँ उनका सयान था, चल दिये। 

,.... ( दरिव'श ३०-३८ २०) 
खीमद्वागवतमे इसका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
डिरण्यकशिपु ब्रह्मासे वर पा कर बहत प्रदोन्न हो 

उठे। प्रोक्के खगांदि राज्यो को जीत करे उन्होने. खय 
इन्द्रत्व ग्रहण किया । दिरण्यकशिधुज्ञ चार पुत्र थे, जिनमें: 
से प्रद्धाद परम धामिक घोर विष्णुभत्ति'परायंण था। 
शुक्राचाय दानवो के पुरोहित थे। उनके पुत्र नोंतिकुशल 
सुपण्डिंत षण्ड ओर अमाकेने ढ त्य-पुत्रो को विद्या शिचा 
का भार लिया था। प्रन्नाद्‌ भो उन्हींके निकट पढ्न 
लगा। दिरणेकथिपु भ्ावधे कारण विष्णु से इसे शा 
ष रता था।. _ 

_ _दत्यराजेने एक समैय सब लड़को को जाँचनकै 
लिए सभांस्थलमें बुलाया । जब प्रद्धादसे प्रय किया गया, 
कहा । इस पर दिरणसकशिपु बहुत विगंडा । लेकिन 
प्रच्नादने इरिकोत्त न न छोड़ा, बल्कि वह धोरे धीरे 
ओर लड़को भी अपने मतमें लाने लगा। _ इस कारण 
दिरण्यकशिपुने प्रज्ञादको बहुत सताया, लेकिन प्रच्चाद 
का बाल भो बाँका न हो सक्षा। भरद देखो। .. 
"जब दूरे दूसरे लड़के मी प्रचादकै साथ सिलं कर 
विष्णुभक्ष दो गये, तव दिरण्यकशिएने एक दिन बइत 
कपत हो कर प्रद्चादसे पूछा, रे सुढ़ ! मेरै क्रोध करने से 
बिसुवन कांप उठता है और तु निभ ये हो अर मेरे विरुद 
चल रहा है, अभो बतला, तूं किसके बल कूदता है ? 
इस पर प्रद्धादने कषा, “राजन्‌! वह भगवान्‌ केवल मेरा 
हो अल नहो है, बल्कि भ्रापक्षा चौर चराचर जगत््ा; 
यहा तक कि ब्रह्मादि देवताभो'का भो वल है। उन्हो के 
बल पर सभो कूंदते हैं। क्यो कि वे हो ईशर हैं, वे हो 
काल हैं, उनका पराक्रम असोम है। प्रद्धांदका ऐसा 
वचन सुन कर इिरण्खंकाशिपु अत्येन्त क्रोधित हो बोला)... 
"रे दुदु इ! तृ वार बार दखर इश्वर कारने मेरो प्रवन्ना 
ह, तेरा ईश्वर कहाँ है, अभो जल्दी वोल।' 
प्रद्धांदने कहां, मर सव त विराजमान हैं। इस पर्‌ 


९१, 


यदि तेरा दग्र सवे छ विदामान है, तो क्या इस खसे 
जो ३.१ पादन हो उत्तर दिया, भवश्यं । 
ङ्ह पर हिरण्यकामिप हाथमे खश्भ से कर बार बार उस 
अकी चोर लक्ष्य करने लगा भोर बहुत जोर, उस 
मुडि प्रहार किया । दूती समय उस खन्धे एक भयानक 
शब्द निकला | यह गष सुनते हो द त्यराजका हृदय 
मनो. कएने लमा । सते नरसि'इ-सूत्ति को निकलते 
देख डिरखकथरिपु भावयान्वित हो बोला, अप्टो, कसा 
जायय रुप! यह सिह भी नहो ३ और न मनुष्य हो 
४, हो न हो यह प्रवश्य सि हसूत्ति है। हिरण्यकशिपु 
ऐसा सोच हो रहा था, कि इसी वोच तुठि'इरुपो हरि 
उप्त स्त्रे निकल पड़ । उनको धाँखे' तप्तकाचनको 
तरह पिगज्न्‍नव् को थीं, वदन देदीप्यमान था चौर जटा 
खुव लम्बी थो। इनका शरोर खग स्पर्शी था, ग्रोवा छोटी 
पर मोटी घो, वच्तःखल विधाल था भोर, सभो नाखून 
अन्तके समान तेज.थे। दश अवतार देखो रा | 
ऐसा रूप देख कर हिरण्यकशिपु ताने सार कर 
बोलने लगा। भगवान्‌ नर्सस'ह देवने द त्यराज हिरण्य 
लिया भोर तेज नाखनोंसे उहका पेट फाड डाला | 
` इस प्रकार नरसि हृदेवसे अनुचरोंके साथ हिरण्य 
कणिपुक्न मारे जाने पर त्रिभुवन. शान्त इभा. तथा सभी 
ग्रोर प्रस्ता छा गरे । तव नरसि इदेव श्रष्ट सिहासन 
पर ब ठे। ब्रह्मा, भादि समो देवगण उनको सुति करने 
शी, 'भगवन्‌ ! चस लोगोंके समो. रधिकार, द त्योग 
विनष्ट कर डाले हैं, अभो इम लोगो को क्या करना 
77 28 प हया अनादा दे ।' इतनो बाते. जो देवता पोग 
थीं, वद दूरे को रह कर, नंजदोक आनेका किष 
का. साइस नही होता बा.) वाद उन्होंने योको, नरसिह 
दक (भेजा, किन्तु खो भो वहां जान सको'। भून 
न्तर झाडे नेये प्रश्नाद उनकै पास गया घोर, सुति 
इने लगा इस पर भगवानका क्रोध शान्त इुआ चोर 
बेप्रज्चादको व्रर दे कर अन्ता त को गये | 


मायम्‌त ७।१-१० अ+ देस्तो। 


विशृुपुराणके ११७-२१ भध्यायम मो पाद का 


ion नत 


३ लाराज दौत पोले कर भाँस' लाल लाल, कार बोला, | नारायणे दसि इमूत्ति धारण. करनेका तथां उनसे 


हिरण्सकशिपुके मारे जानेका पूरा विवरण लिखा है। 
प्राय: सभो पुराणोंमें नरसि'हावतारका प्रसङ थोड़ा 
बहुत बणित है। 

नरसि'इ--यएनचुवङ्के भारत-ठत्तान्तमें जिन सब देशो 
का उल्लेख है, उनमेंसे पत्लावके. नरसिइ देशका भो 
उल्लेख देखनेमे आता दै। यणनचुवडू' पष्ज्ञावको राज 
घौनो तकि होते हुए इस नगरमें आये थे। सेखापुरसे 
८ मोल दक्षिण, असबरसे २५ मोल पूव “दक्षिण और 
लाहोरये भो २५ मोल पश्चिमतें रनसो नामक खानको 
डो कनि इस इसो नरति'इ नगरका ध्व'सावशिष्ट खान 
मानते हैं । यहां द्िण-पूव में ६०० फुट दोघं, पूर्व 


पश्चिममें ५०० पुंट विस्त और २५ फुट हाइदाकार 


डे'टो का स्तूप पड़ा है। सोरा निकषालनेवाले.इ स्तूपके 
निकट. प्राचोन सुद्रादि पाया करते हैं। यहाँ नोगज 
ब्र्थात्‌ नो गज लम्बे देइघारोको एक समाधि है.। 


नरसि इ--कनाड़ो भाषामें मद्दाभारतके रचयिता। जैन 
' कोवि पम्पके प्रतिपालक्ष चालुश्यराज अरिकेश्ररोके उदैतन 


६ठे' पुरुषमे नरसि इका जन्म दुखाथा। यझै नरसि ह 
चालुक्यराज युचमलके पोत्र थे। चाउक्य देखो । 


नरसि इ--१ भ्रानन्द्लरोके एक टोकाकार । २ भ्रइत 


चेदिकसिष्दान्तनप्रणेता । ३ गुणरल्लाकरके प्रणत! । ४ ने षधं 
प्रकाएकके प्रणेता । ५ पारिआतक्रे रचयिता । ६ भारत 
चस्म्.के टोकाकार। ७ वासन्तिका“परिणयके प्रण ता। 
८ योनिवास-रचित शिवर्भा्तविलासके टोकाकार। ८ 
काव्याद सुक्तावलोके प्रणिता । इनके पिताक! नाम गदा 
चर, पितामहका क्षणमा, प्रपितामहका हरिहर घोर 
ठडप्रपितामइका नाम कोत्ति घर था। १० गोविन्दाण बके 
प्रणेता । इने पिताका नाम रामचन्द्र. घा । ११ काल 
प्रकाशिकाके प्रणिता। इनके पिताका नाम वरदायं था। 


नरसि'ह--विजयनगरके नरसि इव शोय एक, राजा । ये 


कणु छन्राज देगवरके पुत्र थे । ये हो प्रथम मरसिइ वा 
न्हसि ह और नरस अवनोपाल नाससे प्रसिँदै थे । शायद॑ 
१५०८ इनमें ये वत्त मान थे। इनक दो खिया थीं, 
तिप्पाणोदेवी घोर नागलादैवी। मागलांदेवो नागाम्बिका 


“हर यो। ; 


` ` भरतिह--मरतिहदेव॑ 


परति'हं--सिथिलाके राजा । ये कवि विद्यापतिं प्रति- 
पालक राजा. श्रिवति'इ.. रूपनारा यणे पिढव्य-पुत थे । 
शिवसि इने बाद रानो पद्मावती, रानो लक्ष्मोदेवो और 
रानी विश्वासदेवोने. राज्य किया । पोछे १४७३ इमे थे 
राजा इए । 
नरसि ठ. वा. नरसा रेड्डि-कार्व टोनगर नामक जमींदारी 
के स्थाप्रनकप्तो.। ग्यारहवों शताब्दोमें प्राच्य चालुञ्च- 
- वशोय राजा विमलादित्यने (१०१६-१०२३ इ ) 
इन्हे तिरुपति प्रदेया शातनक्रत्ता बनाया । वहां 
इन्होने. अपने नांस.. पर नरसापुर नामक एक नगर 
बसाया.1 इनका ग्रादिवास गोदावरी तोरख पिद्ापुर 
नगरमें-था। ये. गाइवव,योय थे । इनका.पूरा नाम झार 
नरसा रेख्डिथा। १०२३ इनमें ये प्रथम सरदार माने 
जाने. लगे ।. 
इनके व शके.७ सरदारोंका विवरण मिलता हैं। 
शाल्व नरखा रेल्डिके:वाद जो विवयाधिकारी हुए उनके 
नामका पता. नहों चलता। .पोछे गालव बझटपति 
_नायड, चोल.राजाओ से. भ्रधिकारच्यत इए। किन्तु 
उनके पुत्र शाल्व.भोम, नायडूने पं त्रिक सम्पत्ति पुन; 
वापिस कर लो । इनके पुत्र शाल्व नरसि'चइ. नायडू 
अत्यन्त पराङ्गान्त.धे.। चेरराज कीत्तिवर्माको. किसी 
समय इन्होने यथेष्ट. सहायता को-थो, किन्तु इस प्रत्य प 
कारके बदले उन्होने इनके राज्य पर. चढ़ाई, कर दो। 
बुद्दमें थाल्व भोमकी जोत इडे और इम्हो ने खाधोनता 
किया । इनके पुत्र भाच जङ, नायडूने पाश्चात्य चालुक्य 
धशोय, राजा सोमेश्बरथे परास्त हो कर उनको अधोनता 
स्वोकार कर लो । 
राजा सोमेश्वरने शालभजङ्गकी . कल्याण. मगरमें 
कट्‌ कर रख। , ओर वच्षों पर उनको सत्य भो इई। 
इनके बाद-दो राजाभो'के नाम नहीं मिलते | अन्ति 
राजाने.प बिक सम्पत्ति उद्दार. की। १२३० ३०. चोल 
राज दितोय .राअराजूने . इस. ब शके राज्यको अपने 
अधिकारभुश् कर केवल २४ ग्राम उनके लिये. छोड़ 
दिये.। पोछे चोलराज्यके.अधःपतनके. समय १३१४ 


४३७ 


रेडिडव' गने प्रयमे पुरुष प्रंजयं रेडिड इस समंय-शास्त 
सरदारोंके. जामाता हुए.। इसके अनन्तर यह व श. पुनः 
विजयनगरके श्रधोन चञ्रा । गेहि.मखराजु और बोप्प, 
राजु नामक दो चत्रिय भाइयोंने इस राज्यको सोमा पर 
डक तो के.एक दलको ध्वं म कर डाला या । पोळे गाष्व 
सरदारोने उन्ह. श्रपने राज्यमें आश्रय दिया। क्रमशः 
मखराजु प्रधान म'त्रो इए भ्रोर अपुत्रक राजाके मरने. 
पर रानो भो सतो हो गई । बाद मखराज्ञु दो राजा 
बन बेठे। उन्हींका.व'य अभो वत्त मान है। 

नरसिंह. भग्निचित्‌ वाजपेयो -नित्याचारप्रदोपके प्रणेता । 

नरसिंह आचाय -१ छलारोय नामक/घम शाखे प्रणेता । 
२ सध्वविजय) टोक्राकार । ३ तक्षमुद्राविलास नामक 
तान्तिक ग्रन्यन्े प्रणेता। ये दसि इ नामसे भो मशछर 
घे। 

नरसि'इकवि-१ नच्ञ्ऱराजयशोभूषणके प्रणेता । २ वष - 
फल नामक ज्योतिग्र न्यक्े प्रणेता । 

नरसि इ कविराज-मधुमतो नामक वे व्यक-ग्न्यके प्रणेता । 
ये नोलकण्ठभइके पुत्र, रामकृष्ण भट्टके शिष्य और बिद्या“ 
चिन्तार्माणके शुरु थे । . 

नरसि इज्चर ( स ० पु० ) व द्यकके अनुसर एक, प्रकार” 
का उवर । यह ज्वर चोथिया या चाहुथिकका .उत्तढा 
है और तीन दिन तज्ञ चढ़ा रता. है। चोधे दिन वह 
उतरता है घ्रोर फिर वहो क्रम चलता है।, 
नरसि'इठक्र्‌र--१ तारापञ्चाङ्ग, ताराभक्तिसधाण व और 
महाविद्याप्रकरण नामक तान्त्रिक ग्रन्यके प्रणेता। २ 
प्रमाणपल्चव नामऋ घम शास्त्रके रचयिता । 

नरसि इदयाल -एक हिन्दो-कवि । इन्होंने,स'० १९०० के 
पूव बइत सो कविताको रचना को । इनके. पद -राग- 
सागरोद्भवमें पाये जाते हैं । 

नरसिइटेव-मिथिलाके राजा । इन्होंने राजपरिहत 
रामैखरदेवकी कन्या धोरमतिदेवोचे, विवाह; किया 
था । रानो घोरमति विदुषो थो.। धर्मार्थ दानङे विषयमें 
रानोने दानवाक्यावलो नामक सुप्रसिद-स स्लत. ग्रयको 
रचना को । 

नरसि'इदेव=नेपालके एक. राजा. । , ये- ठाकुरोव के 


१/मे बस व का नूः, भ्य, दय था 12"०कोण्डो बीड ०१० बिततोधपाखाकि०५ब००राजा थे;। इनके: पिताक्षा; नास 
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अज्ञानवदेव चा । दैहोंगै २२ वषे राज्य किया। पीछे 
इनके लड़के ुद्रदेव राजा इए । नेपाल देखो । 
नेरसि'इटेव--१ नेपालकै अ शवस “व शोय एक राजा। 
२ विजयनगरके एक राजा | इन्दीसे विजयनगरके नर 
सिव शको उत्पत्ति हुई थी। १४८० इमे ये राज्य 
करते थे | 
नरसि इदेव-उलालमे इस नामके अनेक राजाभोन 
राज्य किया। शिलालिपि ओर तास्रशाएन पढ़नेसे जाना 
जाता है कि गङ्गव'गोय रम नरेसि इने तुघानखाँको 
जीत कर गोह़नगरके तोरण-दार तक धावा मारा था। 
` कणारकंका जगद्दिख्यात सय मन्द्र इन्हीं को कोत्ति है। 
| गांगेय और कोणा दे खो । 
नरसि इटेव-मेदाधिकारन्धक्षारनिरूपण नामक न्याय 
ग्रय्यके प्रणिता । 
नरसि इनायक= पाण्हयव गदै एक राजा । इन्होंने विजय- 
नगरके राजा प्रथम नरसिंइके हाथसे पाण्डाराज्यका 
उद्दार कर १७८८से ले कर १४०८ ई०सक राज्य किया । 
इनके बाद ते्नायक (१५००-२५१५) भीर तेन्रनायककै 
बाद नरस पिक्ई (१५१५-१५१८ है?) राजा इए। 


इनके संमथको उत्वीण लिपिसे जान पड़ता है कि नरस" 


पिल्नई विजयनगरके राजा छष्णदेव रायके शत्य थे। 
नरसि इपण्डित-“दोपिकाप्रकाथ” नामक दाशनिक 


ग्रन्के प्रणेता । व शेषिक दश नका तक स ग्रह नामका 


एवा ग्रन्थ है, जिसको देपिका नामकी एक टीकाको 


भ्रालोचना ओर व्याख्या करके नरसि चइ पण्डितने 


प्रकाशको रचना को है। ये रायनंरसि'च पण्डित नाभसे 
भी प्रसिहथे। [ 

नरेसि इ पञ्माबमिन्‌- भद्द तरीतिके प्रणेता । 

नरास हपुर-मध्यप्रदेशके नबु द विभागका एक जिला । 
यह भच्ता* २२ २७ धोर २३“ १५ उ० तथा देयाः ७८ 
२७ और ७८' ३८ पूरके सध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
१८७६ वगे मोल दै । इसके उत्तर सूपाल राज्य, सागर, 
दमोह ओर जब्बलपुर जिला, पूर्व में सिवनो रोर जब्ब॑ज- 
पुर, दचिण्मे छिन्दवाड़ा और प्रसिममें होलेड्राबोद 
'तथा दुधी नंदो हैं। बह नदी नरसि'रुपुरको होसेड्गधाद 


नरािदरेव---नरसिहपुर 


दत्रे पड़ता हैं। यहाँ. अनेकं नंदियां' वहती हैं, 
यथा, नम दा, शेर, शक्कर, माचारेवा, चितारेवा, दुधों 
झोर सोनर। ये सभी नदियां सतपुरा पहाड़से निकली 
हैं। इनके अलावा दिरन ओर सिन्धोर नदियां उत्तर- 
से भाकर नस दामें मिल गई हैं। 

यहांका जङ्गल उतना धना और विस्तोण नडं है, 
पर तो मो बाघ, चोता, सास्बर और नीलगाय यथेष्ट 
सिलती हैं। आंवइवा शुष्क तथा खास्थ्यकर है। वाषिक 
दठष्टिपात ५१ इध्च है। 

गडमण्डल व शोय ४८वें राजा स ग्रामसि'इने यह 
खान अपने राज्यमें मिला लिया था । ` चौरागढ़ , दुग 
उन्होंका बनाया हुआ है। ११६४ “में रानो दुर्गावतोकी 
पराजय और सत्युकै बाद आसफ खाँ चौरागढ़ पर आक्रा" 
सण कर वहांसे प्रचुर खण सुद्रा भोर हाथो लट ले गये 
थे। १५८३ ६०में जव य,भरसि'इने इस दुग पर आक्र 
मण किया, तब प्रेम नारायणने कई मास तक दुंगको 
वचाये रखा.था। १७८१ ई०में मोराजो नामक सागरंके. 
महाराष्ट्रोय शासनक्षत्ता इषे जोत कर अपने दखंलमें 
लाये । पोछे १७ वषं तक यह उन्होंके डाथमें रहा । उसो 
एभय उत्तरवे अनेक हिन्दू घा कर यहां रहने लगे। 
सोसला राजाभो ने पुनः महाराष्ट्र को यहांसे निकाश 
बाहर किया । १८१८ ई०में यह अ'गरेजो'के शासनाधोन 


इभा । किसी समय पिण्डारियो'का यहां खुब प्रादुभोव 


था। 

इस जिलेमें २ ३ शहर भोर ८६२ ग्रास लगते हैं। 
लोकस ख्या लगभग २१५५१८ है। जिनमेंसे ब्राह्मण, 
राजपूत और बनियेकी स'ख्या सबसे अधिक है। गेह” 
चान, इख, कोदो र रूई यहांके प्रधान उत्पत द्रव्य 
हैं। चो, तेलहन, चमड़ा भौर इडडोको दूर दूर देशो 
में रफतनो होतो तथा रूई, नमक, चोनो, भट्टोका तैल, 
तमाकू, गुड़ और चावलको भामदनो होतो हैं। ग्रेट. 
इर्डियन-पेनिनसुला रेलवे जिलेके मध्य हो कर दौड़ गई 
है। यहां पक्की सडकको लम्बाई ७८ मोल भोर॑ कंचोंकों 


` १३५ मोल है। ` ` 


राजकाय को सुविधांके लिये यह जिला दो तइसोलो 


जिसे एथक. करतो दै । समता ० जिलात्नसददा शढीक|००ने विज '३०९०एक तेहसोले तइसोलदार भोरे 


. नरसिहपुर---नरसिहषुराणं 


नायव तहसोलदारके अधोन हैं। नरसि'इपुर ओर गादर- 
वाडा ये दो नगर इस जिलेके प्रधान वाणिज्य खान 
हैं । नम दा नदीक किनारे वम न-घाट नामक स्थानमें 


शोतकालमें एक बड़ा मेला लगता है। चिचलोके पीतल | 


काँसेका बरतन, गादरवाड़ेका परु प्रकारका सूतो कपड़ा 
. चर नरसि'इपुरका.तसर इस जिलेका प्रधान शिल्प- 
जात द्र्य दै । मोइपानोमें कोयला ओर नम दाके उत्तर 
तेन्दुखेरा नामक स्थानमें उत्कष्ट लोहा मिलता है। 

. जिले भरमें ७ चिकित्सालय, २ अङ्करेजो और ६ वर्ना 
क्य लर सक्,ल और ८२ प्राइमरो सल है। 


. २ उत्ता जिलेको एक तसो | यह अत्षा० २२ ३७ 


और २२ १३: उश तथा देशा ७८' १ और ७८ ३८-पूशव 


_ मध्य अवस्थित है ।.. सूपरिमाण ११०६ बग मोल ओर 
 लोकस'ख्या १५८७२८ है। इसमें नरसि इपर ओर छिन्द 
'चाड़ा नामके दो शहर तथा ५३२ ग्राम लगते हैं। 

३ नरसि इपुर तहसोलका एक शहर । यह. भ्रचा० 
२२९' ४७ उ० और देशा० ७८' १३. पू०के सभ्य अव- 
स्थित है। ,लोकस'ख्या ११२३२के लगभग है। पहले 
इस शहरका नाम गदरिया-खेरा था । पोछे नरसि'ह 
देवका एक मन्दिर त यार हो जानेसे यह नरसि इपुर 
कहलाने लगा है। १८६७ ३०स यहां म्युनिसिपलिटो 
स्थापित हुई है. । . शहरमें एक यन्त्रालय, एक मिडिल 
इङ्गलिश सक्र,ल तथा और दूमरे दूसरे स्कल. -एव' तीन 
चिकित्सालय. हैं । 

8 पूना जिलेक्े उत्तर-पूर्व प्रान्तमँ भोमा और नोरा 
नदोके सङ्गम खल पर स्थापित एक.नगर य्दाँख्रो 
लक्ष्मोनरसि'हका, एक मन्दिर है। मन्ट्रिको सोपान 

रेशो नदोके गभ तक चलो गई है। मन्द्र अष्टकोणो 
है और काले.पत्थरसे बना इभ्रा हैं । इसको चुड़ा खर 
मण्डित भोर प्रायः ४६ हाथ क चो है। व शाख मासको 
शक्ताचतुद शोको यहां दो दिन तक्र मेला लगता है 
'निससे चार इजारसे अधिक मनुष्य समागम होते हैं । 
५ उड़ोसाका एक देशोय राज्य । यह भक्ता २०२३ 
भर २०३७ ड५. तथा . देशा० ८४' ५ बोर ८४' १७ 
: पू्के मण़-अबस्थित दै ।. भूपरिमाण १८८ वगभोल 


४३९ 


जिनमेंसे कानपुर सबसे प्रसिद्द है । उत्तरको अरण्याठत 
पव ते णो इसे अङ्ग ल भोर हिन्दोलसे एथक कारतो हैं 

इसके पूव में बड़स्बा, दक्षिण झर दक्षिण-पश्चिममें महा- 
नदी तथा पश्चिममें अङ्ग, ल है। लगभग १६वो”- शताब्दोमें 
घर्मसि'इ नामक राजपूतने इस नगरको :वसाया था। 


राजख ६६०००) रु०का है जिसमें १४४०). रु० बटिश 
गवन सेण्टको वारखरूप देने पड़ते हैं! यहां एक 
मिडिल वर्नाक्य,लर स्कूल, एक अपर स्क्र,ल भोर २६ 
लोअर प्रायमारो स्क,ल तथा एक दातव्य चिकित्सालय 
है| 


नरसिइपुराण ( स क्वो» ) नरसि 'होपवण' नात्मक्ष' 


पुराण । उपपुराणमेद। सत्सयपुराणमें इस उपपुराणका 
उल्ले ख देखनेमें आता है। इसमें कुल १८००० चोक हैं 
जिनमें नरसि'इका विषय वणित डै। 

जिन सब विषयो'का इसमें वण न किया गया है वे 
ये हैं--ग्रथम अध्यायमें मङ्लाचरण, भरद्दाज प्रश्न और 
प्रधान तत्रादि ; २य अध्यायमें युगादि परिमाण ; . शय 
अध्यायमें रूष्टिविवरण ; 8थे अध्यायमें अनुस्टष्टिकथन ; 
५म अध्यायमें रुद्रसर; ६स अध्यायमें सित्रावरुणके औरस- 
से अगस्त भर वशिष्ठको उत्पत्ति; ऽस अध्यायमें माक : 
र्डेयको खत्युविजय और नारकियोंका उद्दार; दम 


'अध्यायमें माक ण्ड यजे प्रति नारायणको प्रसन्नता; ९ म्र 


अध्यायमें माक ण्ड यक्षा विष्ण स्तोत्र; १०म अध्यायमें 
माकण्डेयका नारायण-द्श न; ११वें अध्यायमें- यम .ओर 
यमोका उपाख्यान; १२वें अध्यायमें ब्रह्मचारो और पति 
व्रता-सस्वाद्‌ ; १३वें अध्यायमें स सारवच्ञक्ा लक्षण और 
नारायणमन्त्न ; १४वें अध्यायमें दोनों अश्विनोङुमारको 
उत्पत्ति; १५वें भ्रध्यायमें मरहणक्षो उत्पत्ति ; १६वें 
अध्यायमें राजाओंक़ा व थ-विवरण; १अवें अध्यायमें सन्व 
न्तर-काथन; १८वें अध्यायमें वशानुचरित भौर इक्ष्वाकु 
विवरण; १८वें भ्रध्याथमें विनायकस्तव; २०वें - अध्यायमें 
सोमव शानुचरित और निर्माल्यलडनका फल; . २१वें 
अध्यायमें भूगोलविवरण; २२वें अध्यायमें सहस्तानोक 
चरितः २२वें भ्रध्यःयमें रिकी श्रच न २४वें अध्यायमें 
कोटिहोम विधि ; २५वें अध्याग्रमें विष्ण का भवतार 


- भौर लोक्स स्या ३०६१३. है । इ«सें१० २७ सास, तगत हं ॥०/कत॥र बत जाध्यासछे/मत्स्यावतार बर्न; २<वें अध्याय* 


र्वं अध्यायमें वराइ-घवतार' | 


ज्ञ कूसीवतारवण न | 
कथन ; २८ ध्यावे नरसि इ भवतार भोर प्रद्धाद | 
१वें अध्यायमें | 


चरित; ३०वें भ्र्यायमे वामनावतार; | 
लासदग्यवतार; रेरेवें भध्यायमें वलराम सौर छणका | 
अवतार, ३१वें अध्यायमें कश्कि-भवतार। रे ४वें अध्यायमें 
शुक्रका अधिलाभ; २५वें प्रध्याये विष्णु मन्द्रि प्रतिष्ठा 
इहवे भेध्यायले नारसि'इ भत्तो का ला चौर पुष्मपत्राः 
ध्याय; ३७वें भध्यावमें ब्राह्मण-्धम; श्ष्वें अध्याथमें 
चिव, वे श चौर गूढ) ३८वें भध्यायमे त्रह्मचर्ा 
सम-कथना ४०वें अध्यायमे वानप्र-घस कथन; ४१वें 
अध्यायमें यंति-घम ४२वें अभ्यायमें भाव्मज्ञाभ; 8३वें 
अध्यायन विषय को भच ना-विधि; ४४वें अधायमें विष्णु 
पूजाकी साधारण विधि, ४५ अधायमें गुह्मक्षेत्र और 
खानकी नामावलो। ४६वें अधायायमें पुखमय 
पीमिक ती कथन; ४<वें भध्यायमें मानसिक तोथ 
बिवरण वष्छित है । इन सब वर्ण नन्प्रसङ्घले भोर भो 
अनेक विषयोंका वण न किया है । 
मरधिह पोतनर्मन--काचिपुरंके एक पक्षव-वशोय 
राजा। ` ` 
नेरप्ि इभंइ--१ यजुव दचिन्तामणिके प्रणता । २ अइ त- 
चन्द्रिकाम दाधिकारटोकाके प्रणता। ये रघुनाधभइके 
पुत्र, रामचन्द्राव्रम चौर नागेखरके शिष्य थे। इन्होने 
किम रे-ब'शोय राजा जगन्नाथके कहनेसे उत्ता पुस्तकको 
रचना की। ` र 
नरसिं इ भूपति--पलनाद प्रदेशके एक राजा । लोग इन्हें 
कात्त वोयोज नके व ग्रघर बतलाते हैं। पालमाचपुरम्‌ 
नामक स्थानमें इस व शके राजाग्रों को राजधानो थो । 
नरमि'इमिय=चतुवं दृतात्‌पय स ग्रहके प्रणेता । 
नरसि हमृत्ति दान ( स° क्वो० ) कालिकापुराणोत्ञ दान" 
मेद। इसमें खर्णादि दारा नरप्ति.हको मुत्ति बना कर 
दान करते हैं। इमाट्रिके दानंखण्इलें इसका विषय इस 
प्रकार लिखा है -- 
सोने या चाँदोको चतुभुन सूत्ति बनावो। इस 


दाँत चांदोके, भाँखे' पझराज माणको, नख विद्र सक, | 


नरसिंह योतवर्षन--नरसिंहराषं 


विष्णु धमो त्तरमे इसका विधान इस प्रकार लिखा है-- 
भगवान्‌ विष्ण को नरसिं इसुत्ति सोने व। चाँटोको 
हो! मृत्तिका स्क्देश पोनः कटिः रोवा घोर ददर 
क्रश है, यह नोल व्र पहन कर तथा सब प्रकार 
भ्राभूषणो'से विभूषित हो सि डाउन पर बं ठो इुईे'हें। . 
ग्रपने नखो से चिरणकमिपुका बचःखन विदारण कर 
रही हैं. ऊपरके दोनो दाथो मै शक भोर चक्र है। 
देवगण हिरण ऋशिषुके अमुगत हो कंर खड़े हैं। 
इूसो प्रकार नरंसि इसूत्ति खर्णादि दारा बना कर उस 
पात्रको मधु भोर खंण्डमिश्रसे भर देते हैं । तंदन्तर गन्ध, 
पुष्प, धूप, दोप और विविध म वेद्यादि द्वारा यथाविधि 
उस मुत्ति की वे ष्णव मन्यसे पूजा करते हैं। मुत्ति दान- 
के समय अठहत्तर सो तिलाज्य होम करना होता है। 
कात्तिक अथवा वे शाख मासको पूणि मा वा दांदशो 
तिथिको इसका अनुछांन करना उचित है। जो इस 
ब्रतका अनुष्ठान करते हैं, उन्ह" अरण्य आदि किसो 
खानमें भय नहीं रइता है तथा वे मनेक प्रकारके सद 
लाभ करते और भ्रन्तको विश्णुपद पाते हैं । 
(विष्णुधर्मोर्तिर) 
नरति'हमुनि-“अद्दे तपञ्चरल्न और भे दाधिकारतश्वमिवेः 
चना नामक ग्रन्यके प्रणता । 
नरसि'हयति-विद्याधोशनाथके शिष्य । इन्होने आथव 
णोपनिषद्खण्डाथ प्रकाश, ऐंतरियोपनिषद्खण्हाथ प्रकाश 
सोर जयतोथ क्षत तक्वोद्योतविवरयक्ी सन्द्प्रबोध 
नामक टोका वनाई है। 
नरसि'इयतोन्द्र-न्यायतक्त-विवरषके प्रणेता । ` 
नरसि इराज-सवाथ सिदिके टोका कोर । 
नरसि हराव-बेलगांव जिलेके घन्तग त बदामोनगरके 
पहाड पर बाभनवस्तेकोटो ( वाहाख्र पंव त डुंग ) भौर 
र्णमण्डलकोटो ( यु्चेत्रदुगः ) नामक दो खान है! 
नरसि'हराव नामक एकं घ ब्राहमयेने बईतसो भरी 
वेनाओंको सांध ले १८४१ इने ये दोनों दुग (बदामी) 
अपने अधिकारमें कर लिये घे। बाद बेलेगाबसे भ॑ ग्रेजो 
सेनाने जा कर उन्द' फिर वापिस कर लिया । 


म्न देश पुष्परागं मणिके ओर दोनो' कान होरेके हो'।। नरसि इराय-महिसुरके अधिकांशमें ग्मारहवों शताब्दी की 


बाद च तामनपतरन 0 प्रतिदा कोटा [न्‌ 


i Math Collection ied न्दत fi एक विख्यात राजव | 


नरसिंह वानपेयी --नरसिभक्त 


करता था। ये लोग देवगिरिके यादववशके थे। 
इयशाल बल्लाल देखो । 
इस व शके जितने प्रामाणिक राजाग्रोंके नाम पाये 
'गये हैं, उनसे त्रात होता है, कि इस वशमें प्रथम 
` विख्यात राजा विनयादित्य १म त्रिभुवनमज्के अघस्तन 
ळतीय, भम ओर ७म पुरुषमें नरसि इ नासके तोन राजा 
हुए थे। १म नरसि इ वोरनरसि'ह और विजयनरसि'इ 
नामसे भो मशहूर थे । एचल देवों इनका विवाह छुम्रा 
था। इन्होंने ११४२ ६० से ११८१ ६० तक राज्य 
किया । बइतोंका सत है, कि इन्होंने हो यादवो को 
विख्यात राजधानो दारसमुट्र ( आधुनिक इलेविड, ) 
बसाई थो । 
रय नरसिइ शम नरसिइकै पोत्र थे। इन्ह' मो 
` लोग वोरनरसि इ कहा करते थे। देवगिरिके यादवो से 
युचमे परास्त छो कर ये अपने अनेक राज्य खो ब ठे घे। 
१२२३ इई०में ये राजसि हासन पर अधिरूढ़ इए । इनके 
समयकी अनेक उत्कोण लिपियां मिलती हैं। शय नर: 
सि रय नरसिइकं पौत्र थे भोर दारससुद्रनगरमे 
राज्य करते थे। १२५४ इसे ले कर १२८६ ई०के सध्य 
उत्कोण इने समयको शिला लिपियां पाई. गई हैं । 
इनके व शमें राघको उपाधि भो थो। द्वारण्मुद्र देखो । 
नरसि इ वाजपेयो--आसोग और वेदान्तकल्यतरुपरिमलः 
खण्डन नासक ग्रन्यके रचयिता। 
नरसि इ विष्णु “इनका दूसरा नास नरसि'इपोतवर्म न्‌ 
घा। नरसिंहपोतवम न्‌ देखो । 
नरसि'इशासत्रो=१ न्यायप्रकाशिका और न्यायसिद्दान्त 
सु्तावलोको प्रभा नामक टीका प्रणेता । . २ जातक- 
शिरोमणिके प्रणता । 
नरसि इशिला--हिमालयतोथ मालाके सध्य वदरोचेत्रके 
_ अन्तगत बारह प्रधान चेवो मेंसे एक । वदरीनाय देखो । 
नरसि हसे न--१ वारवदत्ताके एक टोकाकार। थेबे द्य 
थे । २ पध्यापध्यवि निञ्चयके प्रणेता विश्वनाथसेनके पिता- 
सह । | 
नरसि'इ सूरि-स्ररमञ्ञरोके प्रणेता। ये रुद्र (चाय के पुत्र 
थे। लोग इन्हे' लसि इ सुरि सो कहा करते थे। . 


नरसिभ्नक्च-जूनागढ़निवासी एक 
Vel, XI, 111 


घन्धा कुछ भो नहीं करते थे, रात दिन मगवद्ल्तिमें मस्त 
रहते थे। एक दिन इनको माभो इन पर बहुत सिहको 
और कहो'से कुछ कमा लानेशो कड़ा! माभोको लगतो 
वातो से इन्हे इतना दुःख इप्ना कि इन्होने प्राणत्याग 
करनेका सङ्कल्य कर लिया। इतो उ्देश्यते एक दिन-ये 
किसो एक निविड़ बनमें चने गये | वद्चां जा कर बन्दो ने 
अपने सामने एक मन्दिरको देखा ओर उसो मन्द्रके 
प्राइणमें वे सो रहे। ऐसे पवित्र भशरयमे इन्दे अमुत्ता 
आवस्थामें देख खय' शिवजो इनके सामने प्रकट हो 
बोले, 'वत्स ! में महादेव छ, तुम्हे" वर देने आया बः; 
अभो जो चाहो सो वर मांगो ।' इस पर नरसिते कहा 
या, 'देव ! सें अच्छा बुरा कुछ भो नहो' जानता, म'सार- 
में जो उत्कष्ट बसु है, वहो मुझे देनेशो छपा करे ।' 
यह सुन कर महादेव इन्हे हन्दावनको ले गये ओर 
वे दोनो ओक्कष्णरे सामने उपस्थित डुए। इस प्रकार 
शिवजो इन्हे जगतका साररल्र रूश प्रेस अप व कर भरन्त, 
हिंत हो गये। इस अमुल्य रत्रको पा कर नरसि प्राव्म- 
भोला हो गये ओर सदा योक्तणके प्रेममें उन्मत्त रहने 
लगी। कुछ दिन बाद जब ये देश शो लोटे, तव सब कोई 
इन्हें पागल समभ कर उपहास करने लगे। 

एक दिन किछौ परम वे पवको दार शा... जानेको 
इच्छा हुदै । चोरके डरये उसने म्द. एक सो रुपये 
किसी सहाजनके पास जमा कर दिये भोर उसमे उतने 
रुपयेको एक इण्डो मांगो। ारकामें महाजना कोई 
परिचित मनुष्य था हो नहो कि वक्ष इःछो देता, इस 
कारण उसने ताने मार कर कहा, “तुस नर्रमके पास 
जात्रो, ३चषो तुम्हे" चुरो दे देया! | 

वह साघु व प्णव उसको वातो' पर विश्वास कर 
नरसिके पास गया घोर बहुत विनोत भावे वोता, 
महात्मन्‌ ! यदि आप मेरे इस रुपयेको भ्रपने पास रण 
कर इसके बदले दारकावासो किसो सहाजनक्ष. नामसे 
एक इण्हो दे', तो में क्षणदय न कर सकता छ', श्रन्वथा 
नहो'।' नरसि चरिप्रेसमें सम्ब थे.। वे साधुको बाते 
सुन कर सोचने. लगे, जगत्‌क रछ: सहाजन इरि हें। 
वे सचमुच दारकामें रहते हैं ओर सुके भो पहछचानते 


हित मनुष्य सन्होंके 
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ुंण्डो चाहता दै । यह सोच कर इन्होंने हरिके नाम पर 
:एक दण्डो इस प्रकार लिख दो, “त्रो्रो श्याससुन्द्र 
:हछाय ! इस सदुप्यने भापके उद्दश्यसे मेरे पास एक सो 
रुपये जमा कर दिये हैं। अतेः भाप ऐसा कोई 002 
कर दे गे जिससे इसे इतने रुपये वहां मिल जाय । 
निवारी बं वणय, जो कुछ इण्डोमें लिखा था उप * 


“देख सोधे दारकाको चला गया। इधर नरहि बहुत 


चिन्ताकुल हो कर सोचने लगे, कि जिनके उद श्यसे ये 
.ल्पये रखे गये हैं वे किस तरह इग पावेंगे । 
ब्राह्मण वा दरिद्रोंको देनेसे हो ये रुपये उन्हें अवश्य 
सिल जायगे। ऐसा रोच कर इन्होंने उस रुपयेको उसो 
- समयब्राह्मण वष्णवोंमें बांट दिया। उधर वह वे ष्णव 
जव द्वारका पचा, तब कहते हैं, कि खो हष्णने उतने 
रुपये उसे दे.दिए थे। नरसिके दोहित्रके विवाइमै श्रीः 
हन्त खय' उद्योगी धे । अन्तमें इनको दो कन्धाए छण' 
. प्रेसने दो चत हो पिताके साथ इरिनामकोत्तन करते 
- करते खग घामको सिघार गई । देशकै राजाने इनकी 
* छड़ त शक्ति चौर कायं देख कर कहा था कि जो कोई 
इनका अपमान करेगा, उसे उचित राजदण्ड दिया 
जायगा । (भक्तमाल हरिछीछा ) 
नरसिया कवि--१ हिन्दोके एक कवि । `ये भत्ता कवि 
ऊनागढ़ काठियावाड़के रहनेवाले थे। इनके पद राग- 
- सागरोद्गवमें पाये जाते है| 
+ २ एक इिन्दो-कवि।-इनको कविता सराइनोय होतो 
“जो । उदाइरणाथ एक नोचे देते हैं-- 
“कान्हा तेरे-ओरंसे हारी । ` 
दुध दही घृत माखन मेरे और मिठाई सारी॥ 
- यामारग जिन जावो कु'वर जी हैं तूने राख्‌ छुवारी। 
` » इसी हारी ओर विहारी झ'टी विरजकी नारी॥ 
* तू तो ब्चजको ठाकुर इष्णाजीकी थारी वढिद्दारी । 
` नलरसैयार्को स्वामी श्षामलियो मान छे विनेति हमारी ॥” 
नरसेज ( डि० पु० ) तिधारा नामक घ_.इर जिसमें पत्ते 
नहीं 'होते। अतिषारा देखो । - 
नरसो ( हि ० क्रि० 4०) अतरसो देखो । 
नरंसोब--बोजाघुरके बड़े किलेका एक मन्दिर। यइ 
> मन्द्र'उत्त किलेके भोतर- खाईके' ऊपर एक 


i ॥. 'पीषल | ह; 
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नरसिया कवि--नरहरं 


इतके तले प्रतिष्ठित है। त्रिमुख देवता दत्तात्रेय इस 
मन्दिरके अधिष्ठाता हैं । वी भापुर द खो 


गुरुचरित्र नामक एक ग्रन्यमें लिखा है, कि कृष्णा नदोके | 
किनारे वादो नामक एक ग्राम है जहां प्राचोन कालमे 
एक धोती रहता था | वद धोवो दत्तात्रेयका परम भक्त 
था और हमेशा उनके साथ साथ घूमने जाया करता था। 
पहले दत्तात्रय धोवोके इस व्यवहार पर बहुत नाखुश 
रहते थे; पोछे जब उन्हे माल सम पड़ा कि धोबी केवल 
धम कामनासे उनका अनुसरण करता है, तव उसके” 
प्रति वे बहुत प्रसन्न इए। एक दिन दत्ताक्रेय नदोमें 
खान कर रहे थे ओर वच घोवो पास हो खड़ा था। 
इसे वीच राजाको नाव वहाँ पच गई। यह देख 
कर रजक बोल उठ।, 'अहा ! उस राजाका जोवन केसा 
सुखमय है.चौर मेरा कं सा दुःसह लो कार ।' रजककी 
यह बात सुन कर दत्तात्र यने उससे पूछा, क्या तुस अभो 
राजा होना चाहते अयवा मरनेके बाद ? रजकने मन 
ही मन सोच कर देखा, कि उसके अधिक .दिन जोनेकी 
सम्भावना नहीं है, तब फिर इस ऊन्ममें थोड़े दिनोंके 
लिये राजा होनेसे क्या फल, दूसरे जन्ममें हो राजा होना 
अच्छा है। यह सोच कर उसने दूसरे जन्ममें हो राजा 


होनेके लिये दत्तात्र यसे प्राथ ना की घो । उसोते यत्नसे 
उक्त सन्द्रि बनाया गया । 


नरस्क्रन्ध ( स'* पुर) नर-पमूङ्ाथं स्तान्ध। नरसलुइ। 


सभो मनुष्य । 

नरइन--भविष्य ब्रह्मखण्डोक्त मगधदेशका एग ग्राम। 
इसके पास रामपुर ग्राम अबस्थित चै । 

नरइय (स'० पु*) अश्वरूपी मनुषय, वच्च ममुष जिसका 
सुइ चोड़के जैसाचो। 

नरइर-न्राह्मणङुलसन्म,त पाच्चालवासी । भयोध्यादेतर् 
अन्तगंत पापमोचनतोथ इन्होंसे मशहर हो गया 
हे। कुसङ्गमें पड़ कर पहले ये देवददिजदि सका, वेद 
निन्दुक, उत्पोड़क भोर अत्याचारी हो गये थे। पोछे 
अयोध्यामे भ्रा कर इस पापमोचन तीथ में खान करने 
साथ हो उनक्षा सब पाप दूर हो गया चौर उसो समय 


खगं से उनके जपर पुष्पह्ृष्टि होने लगो। तभोसे पाप" 
मोचन तोथ ने भो प्रसिद्धि लाभ को है। 


(अयोष्यामाहात्म्य १६३) 


नेरैहर--नरइरिमई 


मेरहर ( हि० खो» ) पे रको वह इडडो जो पि'डज्ञोके 
ऊपर होतो है। 
नरहरि ( स'० पु० ) नर इव इरि' सिह इव च आक्ृति- 
यंस्य। नरसिइ भगवान्‌ जो दश अवतारोंमेंसे चोथे 
अवतार हैं। 
“केशव इत नरहरिरूप जय जगदीश हरे ।” (गीतगे[० १।८) 
मरहरि--१ काव्यप्रकाशके टोकाकार। यै अपने ग्रन्थमें 
अपना परिचय दे गये हैं, अन्त्रदिशमें वास्स्य गोव्रमें 
रामेश्वर उत्पन्न इए। उनके पुत्रका नास नरि ओर 
नरसि हके पुत्रका नाम मल्लिनाथ था। मलिनाथके भो 
दो पुत थे, नारायण और नरहरि। नरइरिका जन्म 
१२८८ सम्बतमें इत्रा था। स॑न्यास-धम ग्रहण करनेके 
त्राद इन्दो'मे अपना नाम सरखतोतोथ रखा था । जब 
थे काशोमें रहते थे, तभो इन्होंने उत्त टोका रचो थो। 
इसके सिवा इन्होंने भेघदूतको टोका भो बनाई है। २ 


अभिनवरामकाव्य ओर कविकौमुदोश प्रणिता । ३ अहिः 


वलचक्र नामक ज्योतिग्र'न्यकै प्रणेता । ४ आथव गोप- 
निषद्व्याख्याके प्रणिता । ५ चन्द्रलच्योत्प्र चातक और 
आड्गर-शतक नामक काव्यके प्रणेता । ६ बोधसार नामक 
काव्य, माधवसिदान्तसार और विशिष्टाद्दे तविजयवाद 
नामक दाथ निक यन्यप्रणता । ७ भगवद्गीतान्सार- 
संग्रहके प्रणेता । ८ संस्कार सिह नामक ग्रन्यके प्रणेता । 
८ राजनिधण्ट्‌, वा निघण्ड,रान नामक अभिधानकी 
प्रणेता । ये ईेश्वरसूरिके पुत्र थे। १० नरपतिजयचर्याः 
खरोदयके टोकाकार। ये मिथिला-घासो गणेशके पोत्र 
और नरसि'इके पुत्र माने जाते हैं। ११ कुमारसम्भवके 
टोकाझार, भास्करके पुत्र । १२ अनुमान*लण्डदूषणोडार 
नामक ग्रन्यके प्रणेता। इनके पिताका नास यज्ञपति था। 
१३ भावप्रकाश ओर भागवततास्पयं-दोपिकाकै प्रणिता । 
इन्होंने आनन्दतोथ प्रणोत ब्रह्मसत़ानुभाष्यके प्याख्याथ 
भावप्रकाश ओर उत्ता आनन्दतोथ छत भागवततात्पय - 
दौपिका बनाई है। इनको पिताका न।म वरदाचाय 
था । लोग इन्हे ` ' नरहरि, तुइरि बा नुसिइ भो कहा 
करते थे। १४ वाग भट्टमण्डन नामक न्यायदश नोय 
ग्रन्यके प्रशता। इनके पिताका नास सहृदेवभट्ट था। 
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रण्य योगोके समसामयिक थे । ये ते लङ ब्राह्मण थे। | 
नरहरि--आदिश्रने यज्ञ करानेकै लिए जिन पाँच कनोज 
ब्राह्मगको लाए थे, वे उनसे ग्रामादि दानमें पा कर बङ्गाल 
देगमें बस गए थे । उनमेंसे एकका नाम भइनारायण,था 
जिन्होंने चितोग नामक गुप शालीका पुत्र ओर अधथ - 
शालो होनेके कारण दान-ग्रहण नहों किया था । उन्होंने 
कुछ निष्कर जमोन खरोद कर एक छोटा राज्य वसा 
लिया। यह राज्य आधुनिक विक्रमपुरके निकट है। 
भट्नारायणके निषु नामक: एक पुत्र था |: निषुको निम्न 
छठो पोढ़ोमें नरहरि नामक राजा इए थे । इन्होंके व शः 
से नदोया-र'जव' उत्पन्न दुग्रा है । 
नरहरि उपाध्याय तनिण य नामक ग्रन्थक प्रणेता । 
नरइरि चक्रवत्तो -बङ्काल भत्ति-रक्राकरते प्रणेता । ये 
जगन्नाथ चक्रवत्तीके पुत्र थे। इनका दूसरा नास घन- 
श्यास था। इनसे भत्तिरत्राकरका वे प्णवसमाजमें यथेष्ट 
आदर होता है। ये बड़े भारो कवि थे। इनको कवि- 
तावे' सारगर्भ तथा सराइनोय चोतो थो । मे णिड- 
भाइंलक्े जेरुजलेमको तथा युएनचुवङ्गके कुशोनगरको 
वण ना विददत्‌-समाजमें जेसो आहृत होतो है; नरहरिके 
नवद्दोप भौर इन्दावनको वण ना उससे कह्दों चमत्कार 
और ग्रादरणोय है। दंष्णव ग्रमे सस्त झ्ोकादि 
उदद,त कर प्रमाणादिक्रा उल्लेखं करना बिलकुल नियम- 
वड है। नरहरिने उसे भो कर डाला दै भोर वे एक 
नवोन प्रथा भी प्रवत्ति त कर गये हैं। इनको रचना 
बड़ी हो सरल दोतो थो, पद्य होने पर भो वइ गदासौ 
मालूम पड़तो थों । ये प्रसिद विश्दनाथ चक्रवत्तो कं शिष्य 
थे। “नरोत्तसविलास” ओर “गोरचरित्रचिन्तामणि” 
ये दोनों प्रमि ग्रन्ध इन्होंके बनाए इए हैं । 
नरइरिती थ --स॑खत्यथं सागर ग्रन्यमें इनका उल्ल खं दै । ये 
आनन्दतोथ के शिष्य और पश्चनाभतोर्थ के उत्तंराधि्ारो | 
थे। इनका पूव नास रामशास्त्री था। | 
नरहरिदास-इिन्दोशे एक कवि। इन्हो'ने सम्बत्‌ १०१२ . 
में नरइरिदासको वानो मामकं दो यन्थको रचना को । 
नरइरिम्ट -१ आश्वलायनोय दय पूण -सासदो्र नासक 
ग्रन्धके प्रणेता । २ मण्डकुण्डप-मण्डलप्रकाणिआत्े 


१५ नेषधोयटोकाकार। ये खये पुल “भोरववद्य।-0(॥००प्रथितों (0:०० ऽपमोपा सुक्लावलो नामक वोद्यकग्रत्यके 


मरहरिशादी--नरारी 


एक क्‍ ( दि" घुः) भ्राठ या छः पंदलका बड़ा शीसं! 
इसके किनारे खूब तेज होते हैं। कहते हैं, कि ऐसा 
जीरा जिसके पास होता है वह राजा हो जाता है और 
उम्तका वैभव बहुत अधिक बढ़ जाता है। 

नरा (हि'० पु०) नरकटकी एक छोटो नशो। इनके 

` ऊपर सुत लपेटा रहता है। 

नराङ्ग ( स० पु०) नरसङ्गयति अङ्गःभ्रण.। १ सेद्‌, 
नाभि, ढोंढ़ी । २ वर्ड, एक प्रकारका फोड़ा। 

नराच ( ० पु० ) १ तोर, वाण, गर ¦ २ पञ्चचामर या 
नागराज नामक दत्त। इसते प्रत्येक चरगमें जगण, 
रगया, जगण, रगण जगण र अन्तमें एक गुरु 
होता है। 

नराचिका ( स'० खो ) वितानहत्तश्ञा एक भेद । इंमते 
प्रत्ये क चरणमें तगण, रगण, लघु ओर गुरु होता है। 

नराचौ (स° स्त्रीश) नरमिवाचिनोति रोमभिरिव कर्टकेः 
झ-चि“ड गौरादित्वात्‌ डौष.! १ असूला कण्डकिनो वक्त, 
एक प्रकारको कटेरो जिसे जड़ नहीं चोतो। २ शौरिको 
'एक खोका नाम । (इरिव श १६२ अ०) 

नराज (स'° पु०) षोड़शाक्षरपादक ठत्सेह) सोलह 
चरणका एक हत्त । इसके प्रत्ये क चरणमै १६ भचर 
होते हैं। पड 

नरोज ( फा० वि० ) नाराज देखो! 

नराधम ( स'० घु० ) नरेषु अधसः ७“तत्‌ । निश्ञष्ट मानव, 
नोच मनुष्य । । 

नराधिप (स'० पु») नरेषु अधिपः ७'तत्‌ । १ नराधिपति, 
राजा। २ हचविशेष, सोनापाठा। ३ सहारबघढंच! 
बडा अमिलतास | 

'नरान्त (सं ° पुः) -कूदोककै एक पुनका नाम | 

नरान्तका (स'० पु०) चन्तयति इति)भ्रन्ति खुल, नराणा 
भन्तक; ६-तत्‌। १ रावणत्रे एक पुबका नास । यह रास" 
रावण'युद्दमें अड़देओे हाथसे सारा गया था । ( त्रिश ) २ 
मरनाशक-पात्र, मनुष्यको स'हार करनेवाला | 

नरायण ( स'०.पु० ) नराणां अयनः आश्रयस्थान „ वीं 
नरा अयन यस्य।- नारायणं, विष्णु । 

भराश ( स'० पु०) नर' अश्वाति अश भोजने अण नर 


2 जज; दिह्यस्ा0०॥ 


साहित्य चनैक रहका अघिकारी इप्रा था। बङा 
सादितं वे शव कवियोंका अधिकार बहुत फला इभा 
'ह चौर धासन भो बइत ऊ'चा है। इन मभीके पथ- 
प्रदंश के नरहरि ठाकुर थे। इनके पिताको नाम नारायण 
थ । नरहरिके दो पुत्र धे, बड़े का नाम सुकुन्द था भौर 
छोटेका नरहरि । नरहरि सरकार बड़े विद्दान्‌ ओर सुः 
पुरुष थे! | 
जोमहाप्रभुके साथ वचपनये हो इनकी गाढ़ी मित्रता 
थो । इन्होंने हो सबसे पहले गोरलोलाका पद लिखना 
परार्ध किया:था । इनके पद बड़े हो मधर होतेथे। ये 
महाप्रंभुले दाट वर्ष के बड़े थे यह व व गरत्यावलो 
पढ़नेसे मालूम होता है। अतएव लोग इनका जम्मकाल . 
१४०० शकर्म बतलाते हैं। | 
जीदेतन्यके आाविभावमें वङ्गघाहित्यमें जो नवस्तोत 
प्रवाहित होता हैं, नरहरि दो उसके चरादिप्रवत्तक वा 
मादि गुरु माने जाते हैं । नि - 
मरइरिसहाय बन्दोजन- इिन्दौरे कवि । ये अणनोते 
_ निवासो धे। इनका जन्म स० १८८८्मे इग्चा था। ये 
जछालउहोन भकवर वादशाइके .दरबारमे थे। भरनो गाँव 
' इनको माफी मिला था । इनके पुत्र इरिनाथ महाकवि 
सोर उदार थे। इस समयं भो इनके वंशज बनारस 
आदि स्यानोंमें पाये जते हैं। असमोवाला इनका घर 
` खहहर पड़ा इआ है। इनके किसो ग्रन्थका पता नहीं 
शगंता, परन्तु इनके भनेक इप्पय सुने जाते हैं। 
शरहरो ( स'० पु० ) एक इन्द्का नाम। ` इसके प्रत्येक 
पढ्ने १४ भोर ५के विराससे १८ सात्राए तथा भन्तमें 
१ नगण और १ गुरु होता है। 
मरहांट-पटना जिंचे्ञा एक पंंगन।। इस जिलेका 
"अधिकाय खान प्रभो गया जिंले$ इलाउंमे आ 
गवाहै। " . 1 
नल्हॉन-=सरिण जिलेकां एक परगना । - चांन, जुन्हरो, 
आयास, गेह, जो, भफेस भोर देख ये सव यहाँके प्रधान 
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'बैराधत--नरै 


ज्ञराश म ( स० पु* ) १ यंच्च । २ अग्नि) था गन्‌स- 
आवे'घञ्‌,। ३ सनुष्योंका आग सन अर्थात्‌ पूजन । 

'नरासन ( स'० क्लो० ) नराकार आसनमेद, मनुष्यके 
आकारका एक प्रकारका आंसन। इसका विषय रुद्र- 
यामलमें इस प्रकार लिखा है--यह नरासन १६ प्रकार- 
का है। इस पर वैठ कर साधन करनेसे बहुत जदद 
सिदिलाभ होता है। इनमेंसे एक मांसमें कल्प, दो 
मासमें छुतकल्प, तोन सासमें योगकल्प, चार साससें 

; स्थिराशय, पांच मासमे सूच्झकल्प, छ; मासमें विवेकधो 


सात मासमे ज्ञानयुत्ञं, आठ मासमें मन्त्रस युक् और जिते- 


- न्ट्रिय, नो सासमें सिदिलाभ, दश मासमें चन्रमेदयुक्त) 
. ग्यारह सासमें महावोर और बारह मासमें खेचर होता 
है। केसा हो कोई क्यों न हो, नरासन पर जो बेठ 


कर योगसाधन करता है, उसे अवश्य सिद्धि लाभ होतो 


-चूसमें तनिज्ञ भो सन्दे नहों। नरासनावस्थामें ऑंपे मुह 
करके. साधना करनो होतो है। ( रूयासल ) 

नरिन्ट्कवि--१ इिन्दोके एक प्रांचोन कवि । इनका 
जन्म स'० १७ब्दमें. हुआ था। 

२ एक इिन्दो-्कवि। इनका जन्म“सस्बत्‌ १८१४ 
में इध्रा था तया ये पटियाखाके महाराज थे। इनको 
कविता सरस चोतो थो । 

नरिया (हि ० पु० ) एक प्रकारका मद्टीका खपड़ा। यह 
मकानको छाजन पर रखनेके कामम आता है। यह अदे 
धत्ताकार और लम्बा होता है ओर इसे थपुधा' खपड़े- 
को स'घियो' पर भ्ोंधा कर रख देते हैं। ऐसा करनेसे 
उन स'घियी मेसे पानो नोचे-नहों टपकने पाता। 
नरियाद--१ बस्बई प्रदेशके अन्तर्ग त खेड़ा जिलेका एक 
. उपविभांग। इसके उत्तरमें: कपादभच्छ; पूव में तास्त भोर 
शानन्ड, दक्षिणमें धरोदाराज्य ओर पश्चिममें मतार और 
मइसुदाबाद है। -इसका चेव्रफल २२४ वर्गसोल है। 
२ उच्च विभागका एक नगर । यह अज्ञा* २० 
४० ४५ उ और देश।० ७२ ५५“ २० पूरके. मध्य 
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दुर्गा मैला कहते हैं। “सेमरो शब्द '्यामलानचि” 


. शब्दका अपस्त्र शर हैं। पहले यहां श्यामलादेवोका एक 


मन्ट्रि था, उसोके नामानुसार इस ग्रामका नाम पड़ा 
है। मेला भो उत्ता देवोके उद्देश्ससे छो लगाता है। देवो- 
का वत्त मान मन्दिर बहुत आधुनिक है। उल्ले खगरोग्य 
विषय इसमें कुछ भो नहीं है। यह एक दोघि काके 
किनारे अवस्थित दै । अभो आगरेके वणिको'ने यहां दो 
छोटो छोटो धर्म गालाए' बनवा दीं हैं! देवोके मन्द्रिः 
से यात्री द्वारा वाधि का २०००) रु०को आमदनो होतो 
है । देवोके सेवकगण अभो ३ अं णियॉमें विभन्न हो गये 
हैं ; सेमरोके प्राचोन जमोंदार, व्रजनगरके जमोंदार 
(न्रिजका-नगर) और देवोसि'इ नगरके जमींदार ( देवो- 
सिंइका-नगर )। यहां अमावस्यासे मेला आरन्भ होता 
है और ८. दिन तक रहता है। षष्ठोका दिन हो मेले- 
का प्रधान दिन है। उस दिन सांचोलोके सन्दिरमें बहुत 
भोड़ रइतो है। यहां यात्रो लोग ठहरते नहो', दश नके 
बाद हो चले जाते हैं। विभिन्न स्थानक यात्रियोंक 
लिये विभिन्न दिन निरूपित रहता है। अचय“ढतीयाको 
दिन भो मैला लगता है। 

नरो ( स'° स्त्रो० ) नरस्य पत्नी छोष.। १ मानवेपत्रो. 
स्त्रो, नारो। २ इठन्दावनस्थित एक ग्राम, वन्दावनशो 
एक गांव । सदन्दावनलोलाखतमें इसका उल्लेख है। 
राज्ञा वासको आज्नाते जब अक्र र जोकष्ण और -बंल- 
रामकों ले कर सथ्‌ राको चले चौर उनका रथ अट्ेश्य 
हो गया, तव ब्रजपुरोक क्या पुरुष क्या सत्रो सभो “निरे 
नरि' शब्द करते इए घूंलमें लेट रहे। तभोसे यह खान 
नरो नामसे सशहर हो गया है। रे त्वंक,, चमड़ी । 

नरो ( फा० स्त्रो० ) १ बकरो या बकरेका र'गा हुआ 
चमड़ा । २ लाल रंगका चमड़ा । ३ सिद्ध किया 'इश्रा 
चमड़ा, मुलायम चमड़ा ४ ताल वा नदोके किनारे 
होनेबालो एक प्रकारको घास । ५ ढरकोको भीतरकी 
नलो जिस पर तार लपेटा रहता है, नार | 


भहोकवादचे २० मोल पूव “दक्तिणमें? अवस्थितं है। | नरो ( छि'० पु० )१ एक प्रकारका बशुला । ( ख०) २ 


यहां तमाकू और घोक्रा ख॒ ब व्यवसाय -ोता है । 
नरिसेमरी-मथ रातोध राजिक्रे मध्य एक ग्राम। यहां 


नली, नालो, छुच्छो । ३ एक प्रंकारको बासको नलो 
जिससे सुनार लोग आग सुलगाते दै, फुकनी। २. 


चत्र:कण पक्षको एक भारो मेला-लग़ला:है जिसे! ०भव००!नरुद(पह ० स्तो ००) इच्छो, छोटो ` नलोः। ` ` 
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नेरुवा ( हि'* पु० ) भनाजकी पौधोंकी डण्डौ जो भीतरये 
णेलो होतो है। 

नरेगल--बस्वइके धारवार जिलेका एक शहर। यह 
अत्ता०१५" २४ ७० और देशा० ७४ ४८ पूरके मध्य घार 
बार शरसे ५५ मोल पूव में अवस्थित है। लोकस ख्या 
८३२७के लगभग दै । यह एक प्राचीन शहर है। यहां 
१२वीं चोर शशथों ग्रताब्दोकी भ्रनेक शिलालिपियां 
शरोर मन्द्र मिलते हैं। शहर भरमें केवल एक स्कूल है। 

नरेन्द्र ( स० पु०) नर इन्द्र-इवः नराणामिन्द्रो वा। १ नर 
सष्ठ, राजा। २ विषबे द्य, वह जो साँप बिच्छू भादि 
काटनेका इलाज करे! ३ श्योनाक हत्त, सोनापाठा । 
४ प्रारग्वध, भ्रमिलतास। ४ काषाणुरुहक्ष, अगरका 
पेड़ । ६ छन्दोमेद, एक प्रकारका वर्ण हत्त । इसके 
प्रत्येक चरणमें २१ मात्राएँ होती हैं जिनमेंसे १।४।६।१४। 
१७३० और २१वो' अक्षर गुरु ओर शेष सभो अक्षर 


'लघु होते हैं। 
नरेन्द्र - एक कवि। सुभाषितरल्लाकर ग्रंन्थम इनको 
कवितावलो उच्च त हुई है। 


नरेन्द्र भाचाय --एक व याकरण । विइलकै ग्रन्थमें इनका 
उल्लेख है । 

नरेम्द्रदव-- नेपालकै एक राजा। इनके पिताका नाम 
उभयदेव था | नेपाळ देखो । 

नरेन्द्रभवन-एक विद्दार-खानका नाम।  काश्मोरके 
राजा नरन्द्र्ने वह विहारभवन बनवाया था। 

नरेन्द्रप्रभ-चषं पुरोय नरचन्द्रसूरिके शिष्य। इन्होने 
“अलहइगरसहोदधि” नामक अलङ्कारशास्त्रोयं भौर 
“काकुत्स्थ्यकेलि” नामक काव्यको रचना को। 

नरे्द्रमल- नेपालक एक राजाका नाम । नेपाळ देखो । 

नरेन्द्रखरर।ज-“प्राय चालुकाराज विजया दित्यको उपाधि। 

` 4 चाढक्यदेखो। 

नरैन्द्रसि इ--पटियालाकै एक राजा। १८४४ ६०मे अपने 
पिता कम सि हक मरने पर थे पटियाला के राजसि डासन 
पर बं ठे। उस समय इनको उमर २३ वर्षकी थो । 
लाहोरके राजाके साथ जिस समय अ'गरेजाँको लड़ाई 
छिड़ो थो, उस समय इन्होंने भ गरेजोंको, जहां तक हो 
स॒का था, मदद दो थो। इस उपकारमें उस 


मयक 
C-0. Jangamwadi Math llection. Digitized by 6 


नईवा- -नरैनदरादिखै 


गवर्न र जेनरलने १८४७ ई०में इन्हें'एक सनद दी | 
झअ'गरेज गवन मैण्टने राजाको रखा तथा इनका अधि- 
कार स्थिर फरनेशे लिये वचन दिये थे। राजाने भी 
अपने राज्यमें ठगो, सतोदाइ, शिशुदत्या ओर दास 
विक्रयको रोकनेको प्रतिज्ञा को थो। १८५७-५८ नके 
सिपाोविद्रोइके समय इन्होंने अ गरेजों' को काफो सहा- 
यता पहचाई थो । 

ये व शोचित साइस भोर वोरत्वका कामं करके 
सभो श्र गरिजो के प्रियपात्र इए थे। विद्रोह शे समथ जव 
ग गरेजो के अनेक कपटो मित्रॉने पोठ दिखाई थो; तब 
इन्होने अग्रसर छो कर अपने धनागार ओर -अन्धान्य युद्द 
सामग्रोको अ ग्र जोंकै कार्यमें उत्सग कर दिया ` था। 
दिल्लोके राजाने इन्दे' भ गरेजोंको मदद पह'चानेसे 
पत्र द्वारा निषेध किया था और इसके लिये थे पुरस्कार 
देनेको भी राजो हो गये थे। सहाराजने उस ओर 
तनिक भो ध्यान न दिया ओर उस पत्रको भ्र गरेजो'के 
पास सेज दिया था। इन्होंने सरदार प्रतापसिंहे अधोन 
दिल्लोको ओर एक दल सेना भेजी ।- उस सेनाने दिल्लो 
पर चढ़ाई करके पूरो सफलता प्राप्त को। उस समय 
इन्होंने अ'गरेजोंको पांच लाख रुपये कजे दिये थे। इस 
उपकारके लिये उल्ञा गवन मेण्डने इनको खूब खातिर 
को थो तथा पुरस्कार भो खूब दिये थे। १८६२ ईम 
इनका देहान्त हुआ। | 


नरेन्द्रि'ह--हिन्दोके एक कवि। इनको गणना उत्तम 


कवियोमें होतो थो। इंन्द्रोंने सम्बत्‌ १८.०३मे बाल- 
चिकित्सा नामक एक ग्रन्थ बनाया । 
नरन्द्रादित्व--१ काश्मोरके एक राजा । ये गोक्रण के पुत्र 
थे। इन्होने २ मास १० दिन तक राज्ययासन किया 
था। शासनकालमें इन्होने सृतैश्वर ओर अच्यिनो 
नामक टेव और देवो सूत्ति को प्रतिष्ठा को थो। इनर 
दोक्षागुरु उग्रदेवने उग्मेश नामक पक्र देवमुत्ति घोर 
साढचक्ष नामक दश देवो मुत्ति यां स्थापित को थो । ये 
अपने पुत्र युधिठिर रो राज्यशासनक्षा भार सॉप कार 
इस लोकसे चल बसे। ` . 
२ काश्ओोरराज दितीय युधिष्िरके पुत्र लक्ष्मण भों 
सो सिष थे । पिताजे मरनेके बाद इन्होंने १३ 


angotri 


नरेग्द्राइ--नरोत्तमडाइर 


वर्ष तक राज्य किया। इनके वच्य भोर कनक नामक 
दो मन्ह्लो ये । इनको मदिषोका नाम विप्तलप्रभा था। 
नरिन्द्रादित्मको स्त्य्‌ के बाद इनके छोटे भाई र'णादित्य 
राजसि हासन पर बेठे। (राजत०) 


नरेन्द्रा (स'० घु) नरेन्द्रः आह्वा यस्य । काष्ठागुरु, एक | 


किस्मका अगर । 

नरेवी ( डि'० पु० ) एक प्रकारका पेड़। इसको छालसे 
एक प्रकारका खाकी र'गका गोद निकलता है जो शोध 
सूख जाता है ओर 'चमकोज्ञा होतो है। यह पेड़ शिवः 
सागर ओर सिलइट ( प्रासाम.)में मिलता है। 

नरेश ( स'० पु० ) नराणा इशः ६-तत्‌ । नरेन्द्र, राजा, 
न्प । ५ 

नरेशकवि- हिन्दोके एक कवि। लोगो का अनुमान है, 
कि इन्हो ने नायिकास दकी कोई पुस्तक लिखो होगो, 
क्यो'कि इनके पद्य उसो प्रकारके पाये जाते हैं। 

नरेख़र--शिवसुत्रके एक टोकाकार। 

नरे न-राअपूतानेके अन्तग त जयपुर राज्यका एक नगर। 
यह अन्ता० २६४८ उ° और देथा० ७५१३ पूर के मधा 
जयपुर शहरसे ४१ मोल पश्चिम भोर अजमेरसे ४३ मोल 
उत्तर-पूर्व सें अवस्थित है। लोकस ख्या लगभग ५२६६ 
है। यह नगर दटूपन्थिसम्प्रदायका एक प्रधान स्थान है। 
इस सम्प्रदायको लोकस'ख्या अधिक नहीं हैं। ये लोग 
निराकार एकेखरवादी हैं। इसके याजक विवाह नहीं 
करते। ग्रइरसँ कुल पांच सल हैं । 

नरोत-पष्ज्ञावके अन्तग त गुरुदासपुर जिलेको पठानपुर 
तइसोलका एक नगर । यह भचा० २२ १७ उ० ओर 
देशा० ७४'३०:पू०में अवस्थित है। यहांसे धान भौर 
इन्द्रौ लाइोर तथा. प्रदयतसरमें भेजो जाती है.। 

नरोत्तम ( स० पु० ) नरेष, उत्तमः 3तत्‌। १ पुरुषोत्तम 
नारायण, ईश्वर, भगवान्‌ । २ नरख छ, सनुथो में सरे । 

नरोत्तम-१ एक राजा। ये विख्यात नाटककार शेष- 
कण या कष्णपण्डितके प्रतिपालक थे। इन्होंके. अनुरोध- 
से पण्डितजोने : पारिज्ञातहरणचम्म,को रचना को । यै 
१६वों शताब्दोक शेष भागमें वत्त मान थे। २ अधात्म- 
रासायणश एक टोकाकार। « - 


नरोत्तमठाकुर--ऐसा कोई व ष्णव नहीं है "औओ"० ओषकी241००७"३” भोर ऋतों से प्धिक प्यार करने .लगे। 
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नामन जानता हो। आपके जम्मको निर्दिष्ट तिथि 
माल,म नहो'। लेकिन जब शोच तम्य सहाप्रसुत्र 
समयमें ये झा विभू त इए, तब १४५३।५४ अकामे आपका 
जम्म इदमा होगा इसमें सन्देइ नहो' । उत्तर“राढीय 
कायस्थव शोय जमोंदार राजा छव्णानन्द दत्त भपने 
पिता थे। साताका नाम था नारायणो | 

बचपनमें हो नरोत्तमक असाधारण गुण भोर 
अद्जभ त प्रतिभाने सभोक्रो विस्मित कर दिया धा। सो- 
गोरा प्रभुमें आपको विशेष अदा थो । यहां तक कि, 
जहा कही उनका कोत्त न होता वहां थाप बिना पिता 
साताको अनुमतिक हो चल देते धे । जब इन्होंने सुना, 
कि महाप्रभुके अन्तर्दान होने पर कितने भक्त और प्रधान 
प्रधान पाश दगण हन्दावनमें जा बसे हैं, तब वहां 
जानेको इनको उत्कट इच्छा हो गई । 

एक दिन सवेरे नरोत्तस पझानदोमे स्नान करने 
गये । खान कर चुकनेके बाद जब ये किनारे पर खड़े 
इण, तब एकाएक महाप्रभुके प्रति इनक हूदयमें प्रेस 
उसड़ आया और ये उसो जगह नाचने लगे । 

इधर घरमें बहुत देर तंक. उन्ह' न देख उनको 
तन्ाम्रमें लोग चारो' ओर छूटे ।यहदां तक कि खय रानी 
नारायणो भी उन्हे" ढ.ठुते ढूढ़ते पद्यावतीक किनारे 
पहचीं। बइतसे लोगो'को अपने सामने खड़े देख 
उन्ह' चे तन्य हुआ। माता पुत्रको गोदमें ले कर बार 
बार चूमने लगों । एक दिन इन्दावन जानेको इनको 
प्रवल इच्छा हुदै । फिर कोन रोकनेवाला था, अनेक 
सम्भ्रान्त लोगो को बातो पर जरा भो ध्यान न. देते इए 
नरोत्तम पिता-मातासे सदाके लिये विदाय ले कर हन्दा- 
वनको चल पड़ । एक तो थाप राजकुमार थे, 
दूसरे उमर केबल सोन्नको थो, पेदल चलनेका प्यास 
नहीं था, इस कारण बइतं कष्टसे तथा घोरे -घोरे रास्ता 
ते करते जाते थे । 4 

अनेक कष्ट झेलते इए नरोत्तम ठुन्टावन पह चे। 
उस समय वहां रूप सनातन नहो' थे, ओजोव ` थे । 
उनके पास पइ च कर वह अपरूप बालक छिब्रमूल तरु- 
केजेसा गिर पड़ा।. पोछे परिचय होने पर जोब 
अङ्गत 
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प्रतिभासे थोड़े हो समयक अन्दर भाप एक अदितीय 
. पण्डित हो गये । चोजो व गोखामोने उपयुता देख कर 
. इसी समय इन्डी 'ठाकुर महागय की उपाधि प्रदान कौ 
सोर सारे बगलमे भति ग्रत्यत्ञा प्रचार करनेके शिये 
तेजा । १५०४ शक आप दो भोर सहपाठियोंके साथ 
बसे रवाने इए। कुछ समय वाद आपरे भनेक 
दिष्य हो गये। चाप कविताको बहतसो किताबै बता 
गये हैं जिनमें प्रधान ये हैं. प्राथ नाग्रन्य, तत्चग्रन्यका 
सार हे त प्रेममहि चन्द्रिका, हाटपत्तन भोर चौतोंघा 
पदावजी । कार्तिक मासको कृष्णा पच्चसौ, तिथिको 
गहान किनारे पन टेहत्याग किया । इस तिथिको 
बाज भी ठ'कुर महाशयका महोत्सव इभाः करता है। 
नरोत्तमदास--एक इिन्दो-शवि। ये ब्राह्मणबाड़ो जिला 
सोतापुरमें रहते थे। इनका बनाया इआ एक ग्रन्य है 
लिएका नाम है. सुदामाचरित्र। इसको कविता मधुर 
आर सरस है । 
नर'्तमपुरो-वेदान्सबिषयक्ष 'विचारमाला' नामक अन्यके 
प्रणिता। . : 
नरोत्तसशुक्व--तन्वरल नामक तान्त्रिक यन्य-प्रण ता । 
नरोर--युत्ञप्रदेशके अन्तग त बुलन्दशहर जिलेका एक 
नगर। यह अचा० २८' १९ उ० और देशा० ७४' २४४ 
४५ पू०के मध्य अवस्थित है। 
नरोइ.( स० खो० ) १ पि'डलोको इडडो, नलो | २ रस 
निकलनेकी कोडको नलो । 
नरौलो- युक्त प्रदेशके अन्तग त मुरादाबाद जिलेका एक 
शहर। बह अक्षा०.२८ २९ ३० ओर देशा० ७८ ४५“ 
'पू०के मघा अवस्थित है। 
नकट ( हि ० पु० ) नरकट देखो । 
नकुं टक ( म'० क्वो० ) प्राणेन्द्रिय, नाक, नाधिका । 
नर्गिस ( हि'० पु० ) नरगिस देखो । 
नगि सो ( डि'० वि० ) नरगिसी देखो । 
नगुंन्द--बस्बईके धारवार जिलेको भन्तगत नवलगुन्द 
तालुकका एक शहर। यह च्ता० १५४३ उ० और देशा 
७४२४ पू० धारवार शच्दरसे २२ मोल उत्तर-पूव में 


नरीचमदास--नरै . 


था। श्िवाजोगे इसे रामराव भाषेक दाथ. सुषुद आर 
दिया । बाद हटिश गवन मैण्टने इसे अपने दखलमें ला 
कर इस शत पर दादाजो रावने हाथ लगा दिग्रा 
कि वै प्रयोजन पड़ने पर टि गवन भेण्डको सद्दायता 
पडु'चातै रहे' तथा चिरकाल तक्ष उनमे विश्वस्त वने 
रहे । लेकिन १८५७ $०को सिपाहो-विद्रो हमें दादाजो- 
ने उल्ल शतं तोड़ दो ओर वे अपने खाथ साधनमें लग 
गये । इस पर हटिथ गवन भेण्डन एक दल सेना नगु न्द- 
को भेजो और इसे जोत कर भपने मातइतमें कर 
लिया। यहां भङ्करलिङ्ग ओर दण्ड खरके दो प्राचोन 
मन्दिर हैं। इपके सिवा .१७५० ई०्का बना हुआ 
वङ्कटेश्ञा एक मन्द्र पहाड़के ऊपर एक दुगेमें प्रतिष्ठित 
है । वहां आश्बिनको पूर्ण सामे प्रति वष एक भारो 
मेला लगता है जिसमें हजारों मनुष्य-समागम होते हैं। 
शहरमें छः खा ल हैं इनमेंसे एक बालिझा स्,त:भो है। 


नर्णाल-वेरारके अकोला जिलेते अक्षम त अकोट तालु शः 


का एक गिरिंदुग। यह भत्ता? २१ १५ ३० श्र 
देशा० ७७ ४ पूश्गे मध्य सतपुरा पहाड़के ऊपर 
अवस्थित है। इसको ज चाई २१६१ पुट है। जिले 
भरमें यहो स्थान सबसे ऊँचा है। फिरिस्ताक विवरणसे 


. पता लगता है कि यह एक प्राचोन डुग है। वाह्यनो' 


के राजा अहमद शाह ,वलोने इसका स'स्कार शिया था। 
नणौलन्गे सिवा पहाड़ परं दो और छोटे दुग हैं जो इसे 
दोनों बगलसे घेरे इए हैं | इसमें छ; बड़े भोर इकोप 
छोटे प्रवेशद्वार हैं | इसके भोतर १८ पुष्कारिणो हैं, जिनसेंसे 
केवल चारमें वारहों मास जल रहता है । दृग के अन्दर 
चार अत्यन्त सुन्दर प्रस्तरनिमि त जलाधार हैं। बहतों का 
अनुमान है, कि जे नियोंके भ्रधिकारके समथ वे सब 
जलाधार बनाये गये थे। पुरातन राजप्रासाद, मस्जिद, 
अस्त्रागार, बारहदुआरो, रक्वालय, सङ्गोतग्टह भोर 
अन्यान्य ग्टह भग्नावस्थामें पड़े हैं । दक्षिण दिशाका 
शाहन र दार हो सबसे सुन्दर है। यह सफेद पत्थरका 
बना हुआ है। इसको दोवारे' नष्ट होतो जा रहो हैं। 
अभो दुग में कोई नहीं रहता । . 


अवस्थित है। लोकस ख्या प्राय; १०४१६ है। बोजापुर- | नत्त (स० त्रिJ ) दृत्यति दृत-भच्‌ | १ यकत, नाच 


के मुसलमान राज़ाधो से शिवाजीने यह नगर छोन लिया 


करनेवाला । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° सय 


नत्तेक---मभद! 


8४९ 


मत्त क (स० प°) टत्यतोति नृतःष्वन्‌ । (शिल्पिनि ष्बुन्‌ । | नरत्तापहारक ( स'० पु० ) धूलोकदम्ब, एक प्रकारका 


वा २१।१४५ ) १ नट, लाचनेवाला। २ नलढण, एक 
प्रकारको नरवाट । 
केलक, खज्न की धार पर नाचनेवाला। 
लज्षण-= 

"यादृश" नुत्यपात्र' स्यात्‌ गीत' योज्यञ्च ताइशमू । 

नृत्यस्य घारणात्‌ पात्र' नत्त कः परिकोत्ति त; ॥ 

और भी 
असम्वन्धप्रलापीच सदा स्त्र कुटीतत्परः | 
हासप्रहासचतुरों वचालो नृत्यकोविद्‌ः ॥” 
( स'गोतदामोदर ) 
जैसा रृत्यपात्र होगा, वेसा हो गोत होगा । इस 

अवस्थामें र॒त्यपात्र नाम धारण करनेसे नत्तक नाम 


ज्त्यकर्ताका 


छुआ है, अथवा जो असस्वन्ध-प्रलापो है, सव दा भनकुटो- 


परायण है, इं सने भर बोलनेमें खुब चतुर है उसे 
नत्त क्योष्ठ कत हैं। ये लोग नाचगान कर अपना 
गुजारा करते हैं। ४ सङ्कोणं जातिमेद, एक प्रकारको 
सछरजाति । इसको उप्पत्ति घोषो पिता और वेश्या 
मातासे मानो जातो है। ६ गज, हाम्रो । ७ रूप, राजा । 
८ महादेव । ये हत्यविद्यामें बड़े निपुण हैं ओर भनेक 
समय दत्य भो करते हैं, इसोसे इनका नाम नत्त क भो 
पड़ा है । (मारत १३।१७।४९. ) ८ यूर, मोर । १० देव- 
नल, मरकट। ११ महुआ.। १२ सड़ आ । 

नत्त को ( स'° स्त्रो० ) नत्त क षित्रात्‌ ङोष,। दृत्य- 
कारिणो; नाचनेवालो, रंडो, वेश्या, नटो। स'स्कत- 
पर्याय-लासिका, लयपुत्रो, नटो, लस्या। २ करेण, 
इस्तिनो, इथनो । ३ नलिकानाम गन्धद्रव्य, नलो । 

नत्तं न ( स० ह्लो० ) ठत्‌-भावे व्युट.। १ अङ्ग, लोविचेप- 

` भेद, नृत्य, नाच। (त्रि) २ नत्त क, नाचनेवाला। 

नत्त नप्रिय ( स ० घुः ) नत्त न' दत्य प्रिय । १ दृत्यप्रियः 
सात्र, वह जो केवल नाचना पसन्द करता हो। २ मयूर, 
मोर । 

नत्त नाला ( स'० खरो०) नत्तंनस्य शाला ६-तत्‌ । 


कद्स्ब । 


३ चारण, बन्दौजन, भाट! ४ | नत्तित (स'० हि» ) दृत-णिच्‌ क्म णि क्त । कतताण्डव, 


जो नचाग्र। गया हो । 

नदं (फा० खो०) चोसरको गोटो । ; 

नदकी ( डि'० स्त्रो० ) एक प्रकारको कपास। कोई कोई 
इसे कटोल, निभशे और बगई भो कदत हैं । 

नदं टक ( स'° क्वो०) छन्दोविशेष, एक प्रकारका वणं 
ठत्त। इभके प्रत्येक चरणमें १७ अचर होते हैं जिनमेंसे 
५।७।११।१४वां अक्षर गुर ओर शेष सभी भत्र लघु 
होते हैं । 

नद्‌ न (स'० क्लौ० ) नद-भाव व्युट, 1 शब्द, भोषणध्वनि, 
गरज | 

नद॑बान ( हि ० पु०) १ काठको सोढ़ो। २ माग, 
रास्ता । 

नदा ( हि पु) मेला बहनेको नालो। 

नव दा ( हि'° खौ० , नम दा देखो । 

नम ( स० पु०) न “सन्‌ । पुरुषमेध यज्ञरे वध्य पशक्े 
उद्देशक देवमैद, नरसेपयज्ञका वह देवता जिसके 
उड्टण्यदे पशुआ वघ किया जाता है। 

नम कोल (स'० पु० ) नम णः परिहासस्य कोल इव, 
बन्चनखानत्वात्‌। पति, खामो । 

नसंट ( स० पु० ) नम-अटन्‌, एषोदरादित्वात्‌ सापुः । 
१ खप र, खपड़ा। २ सुर्य । 

नस ठ ( स'० पु०) नमणि कुशलः, नम न्‌-अठन्‌ । १ 
नमं कुशल, वह जो परिहास आदिमे कुशल हो। २ उप- 
पति, जार, खोका यार। २ परिडासक, वह जो इसो 
लगता चो, दिल्लगोबाज । ४ चिबुक, ढोढ़ी, ठुड्डो । ५ . 
चुचूक, कुचाग्र भाग, ढिपनो । ६ सं थुन, सत्र प्रसङ्ग । 

नम द्‌ (स ° त्रि’) नम-ददाति दा-क । १ केलिसचिव, 
आनन्द देनेवाला । ( पु०) २ नमं कुल, दिल्लगोबाज; 
मसखरा, भाँड़ । 

नसं दा ( स॑° स्त्रो० ) १ शक्रा, असवगे नामक गन्धद्रथ । 


मन्त नग्टह, वह स्थान जहां पर नाच होता हो, नाचघर। २ भारतवर्ष की एक बडो नदो । टलेमोओे इतिइासमें 
८ 


नत्त नागार ( स'० पु०) नत्त नस्य भागारः । नत्त नग्टह, 
नाचघर । 
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इसका नास नमढ्छ, रखा गया है। पहले यह नदो 
ब्राबौब्न ओर दाक्षिणात्यको सोमानिर्द शक घो । रेवा 
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राज्ये घन्तग त भमरकण्ठक नामक २४८२ पाट खाचा 
एक पदाड़ है। यहो पहाड़ इस नदीका उत्पत्तिखान 
३। यह पचिसकौ घोर ८०० मोल बह कर भरोचरै 
निकट समुद्रम गिरती है। इसके हत्पत्तिःस्यानके. चारों 
सोर जङ्गल तथा जनगून्ध है । किन्तु इस पवित्र नदौकै 
' उत्पत्तिष्ठानकी रचा करने लिए कितने धम याजक 
उस निर्जन स्थानमें कुटी बना कर वास करते हैं| उप 
रोह्ता पर्व तके गिखरदेश पर एक तालाब है, उसो 
तालाबसे नर्मदा नदी निकल कर प्राय; रे मोल तक 
हणपूर्ण प्रान्तके ऊपर वक्रगतिसे बहतो हुई अमरकरटक 
मालभूमिके प्रान्तदेशर्म गिरती है। इसो तीन मोल 
भीतर वहतसे स्रोतॉँका जल चा कर इसमें सिल गया है 
मालसूसित्रे प्रान्तदेशसे ७० फुट नोचे गिर कर यह एक 
जलप्रपात उत्पन्न करतो है । इस जलप्रपातका नाम 
डे कपिव्धार। यहांसे थोड़ी दूर ओर आगे जा कर एक 
दूसरा जलप्रपात बन गया है जिसका नाम है दुग्घवार । 
कहते हैं, कि किणो समय यहां नदोमें दुग्धसत्रोत 
बहता था। 
जब यच असरकण्डकसे निकलो है, तब कहीं तो 
इसका वग तेज हो गया है, कीं यच्च बहुत नोचे बह 
चलो है, अन्तमे सध्यप्रदेशको पार कर मण्डला पवत 
होती इई रामनगरके भग्नावशेष-राजप्राधादक निकट 
पड'च गई है। उंत्पत्तिस्थानसे ले कर यहां तक नदो 
को लस्बाै प्रायः एक सौ मोल दै । एक विस्त पाव - 
तोय प्रदेशमे जितना जल जमा होता दै, वह यह पर, 
इस नदोमें सिल जाया करता है। तेज धारात्े अनेक 
. शादाधोमे विभल्त होनेये बोच बोचमें अरण्यप्तव होप 
वन गया है । इसके किनारे निविड़ वन है, जिसके वड़े 
बड़े हचादि इसे बादलको तरह ऊपरथे ढके इए हैं। 
इसके दोनों किनारे जहां तक नजर दोड़ाई जातो दै, 
वहाँ तक पहाड़ हो पहाड़ देखनेमें आता है। रामनगर- 
से मण्डला पवत तक नदोमें न तो तेजधार है और न 
जलप्रपात हो है। इस अ'गका जल नोला है ओर इसके 
दोनों किनारे सुन्दर सुन्दर हादसे सुशोधित हैं । मध्य- 
प्रदेगमे जितनी नदियां बहती हैं उनमें यहो सबसे बड़ो 
तथा मनोरम है। जब्बलपुरके 


में वाणिष्यकाय भरस्य हुआ दै। देखा जाता है, कि 
नदोमें बहादुरी काठको यहा झर लोग जब्बनपुरक्षे 
बाजारम वेचा करते हैं। जब्बलपुरसे ८ सोल दक्षिए- 
पञ्चिममें घुरन्धर नामञ्ञ एक दूभरा जलप्रपात है जिसको 
गहराई लगभग ३० फुट होगो। यहाँग्रे यह नदो प्रायः 
दो सोल तक्ष पहाड़के मध्य होतो इई सङ्गोण खातञ्जे 
ऊपर प्रवाहित होतो है। इस स्थान पर इसको लस्वाई 


४० दासे अधिक नहीं होगो। बाद यह दो सो सोल तक 


उर्वरा उपत्यकाकै ऊपर बद गई है। इस उपत्यका एक 
ओर विख्य धौर दूसरी ओर सतपुरा पहाड़ है। वर्षाः 
कालमें इसमें सामान्यरूपे वाणिज्यकाय चल सकता 
है । अगइन सहने ब्राह्मणघाटवे निकट एक भारो 
मेला लगता है। मोइपानो चौर तेन्द,छर।के कोयले 
तथा लोउकी खानक निकट होतो हुई. यह होसङ्गावाद, 
इन्डिया, निसावर और योगोगढ़को पुच गई है और 
फिर बाँचे एक्ष बार जङ्गलमै प्रवेश करतो है। जङ्गलये 
निकल कर यंह एक गभोर और वे गवतो घाराके रूपमे 
मान्धाता दोप पार कर बह चलो डै। 

जब यह मध्यप्रदेश हो कर आई है, तम राइस इसके 
कई एक जलप्रपात हो गये हैं। नरसिइएर जिलेकै 
उसरिया नामक स्थानमें जो जलप्रपात दै उसको गइ' 
राई १० फुट है और सन्चार तथा दादरोके जलप्रपात 
४० फुट गहरे हैं। सक्वार, चक्रार, खुर्मार, कुड़नोर, 
वच्चर; तिमार, सोनार, सेर, सवार, ठूघि, कोरामी, 
सचना, तवा, गप्ल्ञाल घोर अजनाल ये सब नम दाकी 
शाखा नदो हैं । 

सक्राईे निकट नम॑ दा सालवको मांलभूमिको छोड़ 
कर गुजरातके बिस्त प्रान्तमें प्रवेश कारतो है। पहले 
यह ३० सोल तक राजपिप.लाइ राज्यको गायकवाई 
राज्यपे एथका_ करतो है, पोछे ७० सोल तक भरोच 
जिला होतो हुई वक्गागतिमें प्रवाहित हो घार काब्बे' 
समुद्रम गिरतो है। भरोचसे प्रायः २५ सोल दूरस्थितं 
रायणपुर तक ज्वार भाठाका प्रकोप देखनेमें आता है । 
भरोच जिलेमें इसको तोन उपनदियां छो गई हैं, बाई 
ओर कावरे और भसरावतो तथा दाहिनी ओर बूखौ। 

।०९क सत लदियोंक्रो:त्वम्याई ८०१ मोल है । 
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क्षषिकाय के लिये नम दाका जल कहो भो व्यव- 
हत नहो' होता । गुजरातक्रै अन्तग त जो अंश है उसमें 
नाचें आ जा सकतो हैं। वर्षाकालम बडो बडो भारवाहो 
नावें भरोचसे ६५ मोल तलकघारा तक जातो हैं । २००० 
मन भारविशिष्ट ससुट्रपोत ज्वारके समय भरोचत्ने बन्ट्र- 
में गाते जाते हैं। नम दाके तोरस्थ लोगोंका विश्वास 
था जि नम दा कभी उसको ऊपर एल बनाने नहो' देतो; 
किन्तु बस्बई-बरोदा रेलवे कम्पनोने वह भ्व्रान्तनविश्वास 
दूर कर दिया है । उन्होंने १८६० इ०में भरोचक निकट 
जो पुख बनाया था वह बाढ़से दूट फूट गया। पोछे 
बहुत खर्च करके उन्हो'ने फिरसे एक दूसरा पुल तेयार 
किया है। इसके सिवा नम दाके ऊपर तोन और पुल 


हैं, एक सोत्त कामें, दूसरा होसङ्घाबादमँ भोर तोसरा 
पेनिनसुल्वा रेलवे का । 


इस नदोके ओर वाई एक नाम हैं, यथा- रैवा, 
मंखलकन्या घोर सोमसुता । पुराणकै मतानुसार नमं दा 
विश्यपव तसे निकल कर पश्चिममें तमसा नदोमें जा 


गिरो है, स्कन्दपुराणके अन्तर्गत रेवाखण्डमें नम दाका 
उत्पन्तिविदरण जो लिखा है, वह इस प्रकारं है-- 


नम दा तोन बार एथ्वो पर आई । पलो बार राजा 
पुरुरवाके समयमें, ठूसरो बार सोमव शोय हिरखतेजा 
नामक एक राजाओं समयमें और तोसरो बार इच्चाकु" 
व'शोय राजा पुरुकुल्सरे समयमें । ये हो तीनों राजा: 
गण सहादेवकों तपस्यासे सन्तुष्ट कर नम दाक्षो खग से 
एथ्वो पर लाये थे। देवो नमंदा मद्दादेवके अनुरोधसे 
हो अवतोण' हुई थों । विन्धप्रगिरिने इनका असह्य 
वेग धारण किया था! रेवाखण्डमें ये शिवसीसन्तिनी जे 
रूपें चणि त इडे हैं। इनका रूप-- 


“श्यामवर्णा महादेवी सर्वामरणमूषिता । 
सकरासनमाकढ़ा शिवस्थामे व्यवस्थिता |” 

( रेवाखुण्ड श्य अ० ) 
सत्सपुराणमें इनका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
नम दा सभी नदियोंमें श्रेष्ठ भोर पापविमाशिनो है | 

गइग भर कुरुचेत्रमें सरखतो ये दोनों भी पुण्या हैं, 
लेकिन ग्राम और शरण्य सभो स्थानों में नम दा पुण्य- 
प्रदा है। सरखतोका जल तीन दिन भौर यस्ुनाका 
जल सात दिन काममें लानेवे, गङ्गाजन,सथ मात्रसे तथा 


नमेदा 


१५१ 
नम दाका जल देखनेसे हो आव्मा पंवित्र चोतो है। 
कलिङ दशके पद्याद्भागर्मे अमरञ्जण्टक पब तसे यह नदो 
निकलो है। इस नम दाफे किनारे यदि देवता, असुर, 
गन्धव, ऋषि चौर तपोधन आदि तपस्या करे तो उन्हें 
सो बहुत जर्द सिदि लाभ छो सक्तो दै। जो नमदा 
नदोमें जान करके इन्द्रिय स॑यमपूव क एक दिन उप” 
वास करता है, उसके सो कुल उद्दार दोते हैं। इस 
नदोमें यधाविधि पित्रादिका पिण्डदान वा तप॑ ग करने- 
से कल्प्रके अन्त तक पिलगण परिढक्न होते हैं । 

यह नदो शङ्रको देइसे उत्पन्न हुई है, इसोसे 
जितनो नदियां हैं सबोंमें यह अत्यन्त पुण्यप्रदा है। 
इसमें खानादि कोई पुण्यकाय्र करनेसे अच्चय फल प्राप्त 
होता है। नमदाका स्तव।- 
“नस्तः पुण्यजळे आदो नमः सागरगामिनी । 
नमस्ते पापशमनि नमो देवि वरानने ॥ 
नमोऽस्तु ते छषिगणसंसेविते 
नमोऽस्तु ते श'कर्देहनिःस॒ते । 
नमोऽस्तु ते घस गतां वरप्रदे 
नमोऽस्तु ते सवेपवित्रप्रापणे ॥ 
यस्खिदँ पढते स्तोत्र' निख शुद्ध सना नरः । 
ब्राह्मणो वेदमाप्नोति त्रियो विजयी भवेत्‌ ॥ 
वेश्यस्तु लभते लाम॑ शूद्रैव शुभां गतिम्‌ । 
अन्नायी लभते झन्नं स्मरणादेव नित्यशः । 
नमेदां सेवते नित्य स्वयं देवो महेश्वरः ॥ 
तेन पुण्या नदी शेया प्र्मइ्यापहारिणी । 
नसँदाया जछं पीत्वा अ्चयिस्वा दुषध्वजस्‌ं ॥ 
दुगतिञ्चे न पश्यन्ति तस्य तीर्थेप्रभावतः । 
एतत्तीयै समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 
सर्वपापविशुद्धास्ता व्रजते रुद्रसन्दिरम्‌ । 
जलप्रवेश ये कुर्यात्‌ तस्मिस्तीयै नराषिप; । 
हंसयुक्तेन यानेन सद्रलोकं स॒ गच्छति ॥ 
यावचन्त्रथ सूश्च हिसषांध सहोदघि; । 
सँगाद्या सरितो याबत्‌ तावत स्वर्ग महीयते ॥ 
अनशनन्तु य$ कुयात्‌ तस्मिः स्तीर्थे नराधिपः | 
गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनजीयते नरः ॥? 

( सत्त्यपु० १०.० अ० ) 
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जो प्रतिदिन इस स्तीलका पाठ करते हैं, उनका सन 
विशद रचता है। ब्राह्मण वेद लाभ करते हैं; चत्रिय 
बिजयी होते हे, वेश्य भथ लाभ करते और शूद्र शुभगति 
पाते हैं। जो घन्रप्रार्थी हो कर नम दाका स्मरण करते 
है, उन्हें प्रतिदिन अन्न मिलता है। खेय' महादेव प्रति 
दिन नम दाकी सेवा किया करते हैं, इसोसे नप्त दा 
चन्त पवित्रा चौर ब्रद्वाइत्यादि पापनाशिनो हैं। 
नसं दाका जलपान करनेसे तथा जलसे महादेवको पूजा 
करनेएे सभी प्रकारको दुग तियां नाथ ड्ोतो है। इस 
तोथमें जो प्राण त्याग करते हैं, वे सब पापो'३े मुद्दा हो 

कर शिवलोकको जाते हैं। 
नम दाजलमें प्रविष्ट हो कर जो प्राण त्याग करते 


है, वे इंपयुत्ता यान पर चढ़ कर रुद्र्लोकको जाते हैं भोर 


वहां तव तक ठरते हैं जब तक चन्द्र छूर्य मौजूद हैं। 
नमं दाकै उत्तरो किनारे सो योजन विष्ढत जो एक 
तोय है, वह महेखरतीय नामसे प्रसिइ है। यह तोध 
भो पापनाशक माना गया है। ; 
( रेबाखण्डमें और मसस्मपुराणके १८६ भासे १८६ 

अध्याय तकु नभैदा-साहात्य वर्णित है।) '. 

नम दा--मध्यप्रदेशशा एक विभाग । इस विभागम 
४ जिले लगते हैं; यथा, चोसङ्ावाद, नरसि'हपुर, 
वेतुल, दिन्दवाड़ा और निमार। इसका परिमाणफल 
१७५१३ वर्ग सील है। इसमें ११ नगर ओर ६१४४ ग्रास 
झगते हैं। इस नगरके कई एक नाम हैं. यथा- वीन 
पुर, होसङ्ावाद, खण्ड़वा, इद, नरसि'इपुर, छिन्द- 
बाडा, गड़वारा, सोड्दागपुर, सेवनो और सोइगांव । य 
गदग, चान्य, अन्यान्य आहायं शस्य, कपांत और इख 
उपजतो दै । नम दा विमागशा राजख कुल १७७०१८० 
रूण्का है । 

नम दासमव (स॑ ° क्वो”) नस दायां सम्भवत सभू-भू-अच्‌। 
नम दानदोखित वाणलिङ्गमेद । यह लिङ्ग अत्यन्त प्रशस्त 
हे । इसको आक्ृति पक्ष जन्म फलको तरइ है । वणं 
सधृ-सा भ्रथवा सफेद, नोल वा मरकतके ज॑सा है। जो 
नाम दवायनिङ्ग स्थापित क्रिया जाता दै, उसको आछाति 
इ साडस्वको तरह दोनो चाहिये। यह लिङ्ग पब ते 
नम दा नदोने जलम आपसे आप निकलता है । पुरः 


नपैदा-नमेदैश 


की थी। उसी प्राथ नाके अनुसारं मांदेव खिंङ्गरपमै 
उस पर्व त पर अवस्थान करते हैं, इसो कारण इस लिङ्ग: 
की पूजा करनेसे जो फल मिलता है एक घाणलिङ्क- 
को पूजा करनेसे भो वहौ फल प्राप्न होता है। 
इस वाणलिङ्गको वेदो रोने, चांदी, तांबे वा पत्थरकी 
होनो चांहिये। उसो वंदोमें इस लिङ्क स्थापना 
करके पूजा करनो होती हैं। जो प्रतिदिन नाम दवाए- 
लिङ्गको पूजा करते हैं, उनको सुति उनके छाथ है, ऐसा 
जानना चाडिये। (हेसादि) विशेष विवरण वाणलिङ्कमें देखो । 


नम देश (स'० ह्ली”) नम॑ दया स्थापितो दशो यत्र । आशो- 


स्थित शिवलिङ्गभे द। इस लिङ्गको नम दाने प्रतिष्ठित 
किया है, इसोसे इसका,नाम नम देश वा नस देश्वर पड़ा 
है । इसको उत्पत्तिका विवरण काशोखण्डमें इस प्रकार 
लिखा है-- 

एक समध सुनियोंने माक ण्डेयके पास पइ'च कर 
उनसे पूछा था, "प्रभो ! इस पौ पर कोन नदी ख्रेष्ठा 
और पापनाशिनो है ? उत्तरमें मार्कग्डेयने कहा था, 
पृ्वी पर अनेक नदियां हैं उनमेंसे जो समुद्रगामिनो हैं, 
बच्ची सेष्ठां हैं। फिर इनमेसे भो गङ्गा, यमुना, सरखती 
ग्रोर नमं दा प्रधान हैं । गङ्ग कग वेदकी, यमुना यज्ञः 
ब'दको, नस दा सामवेदओ और सरखतो अथवषेदकी . 
सूत्ति है। इनमेंसे गङ्गा हो सवं प्रधाना हैं । पुराकालमें 
नमंदाने बहुत काल तक ब्रह्माने उद्देश्यले तपस्या की थो। 
ब्रह्मा जब वर देनेशे लिये उद्यत इए, तब नम॑ दाने प्रार्थना 
को, यदि आपं मुक्त पर प्रसन्न हैं, तो जिससे में गङ्गाको 
बरावरो कर सकू', बदो वर देनेको झपा करे । यह 
सुन कर ब्रह्माने कुछ सुएकुरा कर का, ‘जग्मे यदि 
कोई महादेवको बराबरो कर सके, तो अन्य नदी भो 
गङ्गाको बराबर कर सकती डै।' ब्रह्माके वचन सुन कर 
नमदा काशो गई. और वहां पिलिपिला तो्थमें त्रिवि" 
ट्पके निकट विधिपूर्वक शिवलिङ्ककी प्रतिष्ठा को । इस 
पर महादेव नितान्त प्रसन्न हो नम दाके पास जा कर 
बोले, ' नमं दे! में तुझ पर बहुत प्रउन्र ह, अतः अभि” 
लषित बर मांगो नस दाने विनोतसावसे दाहा भै 
दूसरा कोई वर नच्षों दाइतो, सिवा इसे, कि आप 


ह [ के मइ [न में भेरो डे ली 
द (लमे वाण सुरने तपरा करता) मुहाढेन्‌ बे, प्रित पे रण ने मृत्सा बनो रह्‌ गिवजो बोले, 


नमेदैइवर-- नर्मानँ 


नम दे ! जो कुछ तुमने कहा, वही होगां, किन्तु मैं 


इसके सिवा एक दूसरा वर भो देता इ'। तुम्हारे जलमें | 
जितने पत्थर हैं वे हमारे वरसे लिङ्करूपो होंगे। गङ्गा | 


सद्मपाप इरण वारतो हैं, यमुना एक सप्ताहमें ओर सर- 
खतो तोन दिनमें ; किन्तु दश नमात्रसे हो तुम सनुष्धॉंक 
पाप इरण करोगो । तुमसे स्थापित नम देखर नासक् यह 
पवित्र लिङ्ग भत्ताको लिझ्दायक होगा । इस नम देश्वर 
लिङ्गका माहात्म्य बहुत चड्,त है।' इतना कद कर 
शिवजो ऊरुलिङ्गमें अन्ति त हो गये । 
 जोनमदेरका यह माहात्म्य सुनते हैं, वे सब 
प्रकार शे पापो'से रहित हो कर उत्क ४ ज्ञान लाभ करते 
हैं । ( काशीखण्ड ९२ अ° ) 
नर्स देश्वर ( स'० घु० ) एक प्रकारके शिवलिङ्ग जो नम दा 
नदोसे निकलते हैं । नम देश देखो । 
नस न्‌ ( स' ० क्वी० ) ल॒ नये मनिन्‌ ( सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ । 
उण ४।१२६) परिहास, छं सो । 
नमं रा (स'० खे।० ) नम न्‌ अस्त्यर्थे र, टाप । १ दरो, 
गुफा, खोह। २ भण्छ, वरतन। ३ निष्कला, बडा खो 
चुढ़िया। ४ सरला, एक प्रकारका पेड । ५ भस्त्रो, भाधो; 
घोंकनो । 
नस वत्‌ (स'° त्रिश) नम विद्यतेऽस्य नम ` मतुप्‌, मस्य व । 
१ नम युक्त, जिसमें आनन्द मिले। (क्ली०) २ नम वतो 
आनन्द, इं सो, दिल्लगी । २ नाधिकाभेद्‌, एक नाथिका- 
का नाम। 8 तदाख्यायिकारूप रासक नाटकमेद, 
साहित्यदश नमें इस नाटकका उल्लेख है । 
नम्रं सचिव (स० घु०) नमं सु सचिवः ७'तत्‌ । परिहासः 
सदाय, वह मनुष्य जो राजाको साथ उसे इं सानेक लिये 
रहता है, विदूषक । 
नम साचिव्य ( स'° क्वो०) नमं सु साचिव्य' | विदूषवा का 
काय, इं सो मजाक करनेका काम । 
नस सुदद ( स' पु० ) नम सु सुद्चदु। नस सचिव, वह 
जो इं सो मजाक करता हो, विदूषक । 
नस स्फूज (स'० घु०) भयान्त सुख वा आमोद । 
नस स्फोट (स'० क्वो०) सामान्य आमोद, साधारण इ सो 
दिल्लगो । 
न॑सान्‌-यरोपोय जातिविशेष । फ्रान्स देशको उत्तरम 
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४५३ 
नर्सान्टि मामक एक प्रदेश है। वहाको अधिवास इति- 
दरासमें नान्‌ जाति नामसे मशहूर है। फ्रान्समें जिस 
समय चाल स-दि- सिम्मल राज्य करते थे, उस समय 
अर्थात्‌ ८७७ ई०में रोलो नामक कोई नौरवेके सरदार 
डेन्माक के राजासे भगाये जाने पर फ्रान्सके किनारे 
उपस्थित हुए और इङ्गलिश चेनेलके पाश वत्तों स्यानो में 
उत्पात मचाने लगे । उसके समान उत्त समय पराक्रान्त 
जलदस्य, दूसरा कोई नहीं था। उसके अत्याचारसे उत्तर 
शौर दक्षिण फान्स, इङ्गल र्ड ओर वेलजियम आदि 
निम्न देश तंग आ गये थे। ये लोग नोथ मैन अर्थात्‌ 
उत्तर देशके मनुष्य कहलाते थे। बन्तमें रोलोने ८११ 
$०म बइतये लोगोंको साथ ले फ्रान्सको राजघानो पेरिस 
नगरोको घेर लिया। राजा चाल स-दि-सिम्प्रलने उसे 
ब्यक आफ ;नर्मान्दिको उपाधि दे कर नमोन्दि प्रदेशमे 
बसाया । यह राज्य पा कर रोले दस्यहत्तिको 
परित्याग और खुष्टधम को ग्रहण करनेमें राजो इझ्ना। 
पोछे चाल सने अपनो लड़को जिसिलके साथ उसका 
विवाह कर दिया। 2१२ ६०में रोलो रवट नाम 
घारण कर ईसाई इए। वाद उन्होंने श्शरके दिये इए 
सोन नदोसे ले कर एपते नदो तक विस्ढत नमोन्टि 
राज्यका गासन'भार ग्रहण किया । उन्होंके समयमें 
नमोन्दिमें विदेशो लोग आने जाने लगे ओर वतसे लोग 
यहां बस भो गयो । उन्होंने अपने सेनापतियोंको सारा 
राज्य बांट दिया । अनन्तर वे सब सेनापति उस समयको 
य रोपोय सामन्तराज्योंके नियमानुसार रोलोक अधीन 
सामन्तरूपसे देशाधिकार कर रहने लगे। रोलोको पोतो 
एमाके साथ इङ्ले ण्डाधिप दितोय एथेलरेड झा विवाह 
हुआ । १००२ इमे नसौन्द्कि दाक रय रिचार्डक 
साथ उनके भगिनोपति इङ्गल ण्डके राजाका विवाद 
हिड़ा। इसो सु-त्रवसरमें इङ्गले ण्डराजने नमोन्दि पर 
चढ़ाई कर दो । किन्तु आप हो परास्त इए । १०१३-१४ 
इ०में जब डेन्साऊ के राजा सोयेनने ढङ्गले ण्ड पर 
आक्रमण क्रिया था; तब एथेलरेड परास्त हो कर पल्नो- 

पुत्रको बाथ ले श्यालके निकट रहने लगे थे। अन्तमें 
नमोन्दिके द्य,क रयटने राजा हो कर अपनो पिळ- 

खखाके पुत्रो क लिये इङ्गल ण्डम सेना भेजो, किन्तु रा इ- 
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में ऐसा भारो तूफान उठा, कि सभी जङ्गी जहाज |. 
विपशेत दियाको जाने खगी। इनके वाद इनक पुत्र 
विलियस-दि वाष्टड राजा हुए | इन्होने हो १०६५ 
इनसे इड़ले रडको साथ प्रथम युद भारस्भ किया था। 


नये--नहँ 


थया! गररमें सूतो कपड़े घोर तसरका व्यवसाय अच्छी 
चलता हैं। 

२ मच्सुरक हसन जिलैक्षा एक तालुक। भूपरि- 
माण ४७६ वर्ग मोल है । 


दूसरे वर्ष भर्घात्‌ १०६६ इ*मे इन्होंने वत कुछ सफलता | नल ( स'० क्लो०) नलतोति नल-अच,। १ पद्य, कसल। 


प्राप्त कर सेण्ट माइक्णमघ नामक पर्व दिनसें इड़ले ण्ड को 
यात्रा की ओर उसो साल इष्गले ण्ड जोत लिया। वाद 
वो विलियम “दि कट्टर (विजेता) नामसे इङ्गे गड: 
को राजा इए । नर्भान्दिको डा,क-कुमारो एथाक 
विवासे ले कर विलियम कत्त, क इक्गली ण्ड जोते जाने 


(पुर) २ ढणविशेष । सस्कृत पर्याय- धमन, पोटगल, 

नाल, नड, कुचिरन्त्र, कोच, दौर्घव'श. शून्यसध्य, 

विभोषण, लिद्रान्त, सदू, व शपत, रटुच्छद, लाल- 

ब'य। गुण-शीत, कषाय, मुर, रुचिकर, रक्तपित्त प्रश” 
सन, दीपन और वोय हृडिकारक । ( भावप्रश ) 


> ०, मानो नो ।?: दि दोर 
तक इङ्गे ए्हको साथ नमानोंको विशेष घनिष्टता हो नल--? चन्द्रवंशोय निषधाधिपति वोरसेनके पुत्र | भारतः 


गई। इस सूत्रे इङ्गले ण्डमें दिनो' दिन नर्मानोका 
भ्य. दय चोने लगा। अन्तमें १०६६ ई'्में इङ्गलं रड 
नर्नान्‌-राजके हाथ आ गया। विलियम'व'शने इङ्गः 
ले ण्डमें राज्य आरम्भ कर दिया। 
नय॑ ( स° त्रिश) ठभ्यो हित' यत्‌। १ मनुष्यहित, जो 
आदसोके लायक हो २ साइतो, वोर। ३ वलवान्‌, 
ताकतवर । 
नरो ( डि'० खरो?) १ अभर जमोनमें होनेवालो एक 
प्रकारको वारदमारी घास २ दिमाजय पर्व त पर होने- 
वाला एक प्रकारका पहाड़ी बांस । 
नर्सापुर--१ हैदराबाद राज्यकै निजामावाद जिलेका पूव - 
वत्तों तालुक । भूपरिमाण १२७ वग मोल ओर लो ऋसंख्या 
४००५६ थो । इसमें १३८ ग्रास लगते थे और राजस 
एक लाख रुपये से अधिकका था। 
२ उत्त तालुंकका एक प्रधान नगर। यह चा» 
१३ २६ उ० और देशा० ८१" ४४ पू०के मध्य अवस्थित 
है। १२६४ ई०में घोलन्दाजोंने यहां लोहेशो ढलाईका 
कारखाना खोला था । १६७७ इई०में इभका उत्तरोय 
भाग अइरेजोंके ्धिकारमें आ गया था। गश्राजकल 
यहां अच्छो अच्छो नावें बनाइ जातो हैं। 
नसि पुर- १ महिसुर राज्ये इसन जिलेक्षा एक नगर । 
यह भ्रक्ञा० १२ ४७ उ० ओर दा ७६ २६ पूष्कै 
मध्य हैमवतो नदोके किनारे अवस्थित है। यह नसि पुर 
तालुकका प्रधान स्थान माना जाता है । ११६४ इ'में 
नर्रासंडं नामक विसो सनुष्यन यष एक किले 


वनपवः ( ३।५३।१ )में लिखा है-- 
“आसीत राजा नलो नाम वीरसेनधुतो वली | 
उपपन्नो गुगेरिष्टे रूपवानश्वकोविदः ॥” 


चन्द्रव शोय निषघाधिपति वोरसेमके पुतक्वा नास 

नल था, जो कन्द्प को समान रूपवान्‌ तथा सकल गुण” 
ग्रामविभूषित, अको परोक्षा और परिचालनविषयके 
असाधारण पण्डित धे । ये ब्रह्मनिष्ठ, वं द्र भौर दात 

विद्यानुरक्न थे। इनको शुणानुरागसे देवगण भो इन पर 
अनुरता थे। 1 

उस समय विदभ देशर्म भीमपराक्रम राजा भीम 

राज्य करते थे। राजा भोमने तपस्या द।रा तोन पुत्र भोर 
एक भ्रलोकसामान्या कन्या प्राप्त को थो । इस कन्धाका 
नाम था दमथन्तो । मइामति नल, दमयन्तोक रूप 

और गुण्ञो कथा सुन, उन पर आसक्त हो गये। यह 
ग्रासत्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगो। नल मनका भाव गोपन 

रखनेक अभिप्रायसे रमयोय उद्य,नमें रहने लगे। एक 
दिन वहां कुछ सुन.ले र गक इस दिखलाई दिये । 

नलने उनमेंसे एक को उठा लिया । उस इसने मनुष्यर्क 

सरस नलस कहा, “आप सुमे छोड़ दे, में भ्रापक्रा उप" 

कार करू गा। बिदभ देशमें जा कर में दमयन्तोक समश 
यापे .रूपणुणदिशो ऐसे गश'सा करूंगा कि फिर बे 
सिवा दापने अव्य किसो ओ सो अपना पति न बनावेंगों ।' 
नलने तत्चणात्‌ इसको छोड़ दिया। छस भो विलस्ब 


कला विनतया ।०१ ती ओ, हो, विद्ष देशको ओर चल दिया [| बहा 


नल 


जा कर उसने दमयन्तोसे कदा, “दमयन्ति! निषधाधिः 
पति नल रूपमें कन्द्पं सट्टय हैं। तुस भो रमणियोंमें 
सष्ठ हो। तुम यदि नलको अपना स्वासो बनाओ, तो 
विशिष्टके साथ विशिष्टका ख योग हो जाय ।” दम प्न्तीने 
ह'सके सु'इसे यह बात सुन कर कक, “सें पदलेसे हो 
नल पर अनुरत्ता ह, अब तुम्हारे सु'इसे उनको प्रग सा 
सुन प्रतिन्ना करतो ह', कि नल हो मेरे पति हैं, नले 
सिवा अन्ध किसोके भो साथ में विवाह न करू'गो । तुम 
छपा कर मेरो यह प्रतिज्ञा नलको सुना देना ।” ह'सने 
झा कर सव हाल नलहे कइ दिया। नल बड़े आनन्दित 
इण । 
उधर महामति भोमने दमयन्तोक प्राप्नयोवना देख 
खबस्बरफो ते यारियां को' । खयस्बरके लिए सब 
राजश्रो को निमन्त्रण दिया गया नल राजा भो चले। 
रास्ते में देवो से उनको भेट हो गई। देवो'ने नलसे 
कहा, “तुस इमारो ओरसे दूत बन कर दसयन्तीके 
पास जारो और कहो, कि इन्द्र, चरिन, यम ओर वरुण 
ये चारो लोकपाल खयश्बरमण्डपमें उपस्थित इएऐ हैं; 
चारोंमेंसे जिनो चाहो, उन्हें वरण करो । नल 'तथासु' 
कह कर चल दिये । देवताप्रोंक प्रभावसे उन्हें ' कोई 
देख न सका। २. । 
नल दसयन्तोक पास पहु'च कर उनसे कहने लगे-- 
“अयि कल्याणि ! मेरा नाम नत है, में देवताग्रोंक्का दूत 
बन कर यहां आया हूं; इन्द्र, अग्नि, वरुण ओर घम ये 
चारों लोकपाल तुम्हे पाने भो इच्छासे खयम्बरमण्डपसे 
पधारे हैं उनमें किसो एकको अपना पति बनाओ | में 
देवताओंक प्रभावसे लोगोंसे अलक्षित चो कर यहां 
तक ग्राया है । जो कुछ कइना हो सब निवेदन 
करू गा।” इसके उत्तरमें, दमयन्तोने देवोंके लिए कोटि 
नमस्कार कहा; “में इ सते मु'हसे आपको प्रश सा सुन- 
कर प्रतिज्ञा कर चुकी ह' कि नल हो मेरे पति हैं! अव 
. किस तरह झैं अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग कर दिचारिणो होऊं !' 
इस पर नलने देवोंकी तरफसे दमयन्तोको अनेक उपदेश 
दिये, परन्तु दमयन्तो पर कुछ भो असर न पड़ा; वो 
बोलों- “मैं नलको वरण कर चुकी ह', अव किस तरह 
टेवोंको बरण कर सकती ह? देवगण धम रक्षक हैं; 
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उनको जपाचे मैं अपने धसम को रक्ता करनेमें समथ 
होऊ, यहो मेरी कामना हैं।” दमयर्तोको खिर- 
सङझ्ल्य देख नल लोट आये ओर देवॉसे सब वत्तान्त 
कह सुनाया । 

शुभमुहत में राजा नल विविध भूषणोंसे विभूषित हो 
स्रयम्वरमण्डपमें उपस्थित इए । देवगण भो नलका रूप 
धारण कर वहां सण्डपमें बेठे थे। इधर दमयन्तो भो 
सखियोंके सहित खयम्बर-सभ।में आ पहु चौ । एञ्ज सखो 


- शजाओंके नाम ओर गुण वण न करतो इई चलने लगी । 


नलके प्रति अत्यन्त अनुराग होनेशे कारण दसयन्तोने 
अन्य राजाओकी तरफ सु'इ उठ! कर भो नहों देखा । 
चलते चलते जब नलके पास पहँचो, तत्र वहां उन्हें 
एक सांथ पाँच नल बेठे दिखाई दिये। दसयन्तो ' 
देशो'को माया समभ गई' और परम भक्तिक्षे साथ 
उनकी सुति करने लगो' | देवगण सन्तुष्ट हुए। तः 
उन्होंने देवो के खे द-रडित श्रोर स्तब्धनेत्र इन लचगो- 
को देख प्रसत नलको पहचान लिया ओर उन्हे के गजेमें 
वरमाला डाल दो | इम घटनासे देवगण दसयन्तों पर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर नलको उनके गुणो डे लिए 
पुरस्कारस्वरूप ८ वर प्रदान किये । शचोपति इन्द्रने 
खुश हो कर यज्ञम प्रत्यक्ष दश न देने और उत्तम गति 
होनेका वर दिया । घग्निते, नल जहां चाहेंगे वहां 
अग्निका भ्राविभाव होगा और लोग अग्नि.सदश दोप्य- 
मान होगा, ऐसा वर दिया । यसने अन्नमें विशिष्ट रस 
पाने और घम में उत्क ७ सति दोनेका वर दिया तथा 
वरुणने नल जहाँ चाहे गे वदां जलका आविभोव होने 
तथा उत्तम गन्धान्वित माल्य पानेका वर प्रदान किया । 
इस प्रकार नलको आठ वर प्रान्न इए । 

शाखानुसार नलका दमयन्तोङे साथ विवाह हो गदा । 
राजगण दमधन्तोका विवाह देख विस्मित एव' विषस- 
दृद्यपे अपने अपने स्थानको चले गये । इन्द्रादि देवगण 
जिस समय खगं को जा रहे थे, उसो समय कलि ओर 
द्वापरका खयम्वर-स्थलमें आना डुआ । माग में देवताभरोंके 
साथ उन दोनो का साचात्‌ हो गया । देवताओ से खय- 
म्बरका इत्तान्त सुन कर दोनो' नल पर अनत्यन्त कुवित 
इए। देवो ने उन्दे' समक्ताया कि दमयन्तोने इम लोगोंको 
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अनुसतिके अनुसार हो ऐसा किया है, पर तो भी उनका | है भव तुम वज्ञ पहन कर निकले, यह इम नोगॉको स 
क्रोध गान्त न इरा । सब दा वै मले छिद्र ढा दने लगे; | नहीं इभा बोर र दस वखको भो चम चो ने 
क्यो 'कि बिना पापे प्रविष्ट इए उनकै शरोरमें प्रवेग | इरण कर लिया ।” इस घटनाते नत शि कतंत्विसूदने 
करनेक्षो उनमें चमता हो त यो । कालान्तरमे रःजा हो गये भो दसयन्ती शो विदभ नगर क लिए उप- 
नल एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुद। पुत्रच्चा | देग हत लगे । परन्तु दमयन्तोने नितान्त कातर हो कर 
रसेन चोर कन्याका इन्द्रसेना। दन | कोही) यदि चाप भो चत्ते तो में चल सकतो ङ्‌। 


नास रञ्ा गया इ ला हु Fe 
प्रकार दादश बर्ष व्यतीत हो गये, तथापि नलके गरोरन॑ आपको छोड़ कर स्वग “राज्यः भां सुभा अभिलाषा 


पाप प्रविष्ट न हो सका। वारच वर्ष बीत जाने पर एक नहो. है!” , 
डिन नल सूत्रगोच त्याग कर पाद प्रचाचन करके हो अनन्तर नल और दमयन्ती एक हो वस्त्र पन कर 


सन्ध्या करने वेठ गये । कलिने इसी सुत्रसे उनके शशेर- | चलने लगे। कुछ दूर जा कर दमयन्तोसे चन्ता न गया, 
प्रवेश किया | इसके दाद कलि अन्य रूप धारण कर दे नितान्त परिग्रान्ता झो कर वेंढ गई । फिर दमयन्तो 
नलके भ्राता पुष्ञरके पास गये चोर बोले, “तुम मेरो | नल ऊरुदेग पर मस्तक रख कर सो गई। दमयन्ती 
सहायतासे अत्री डामै नलको परास्त कर निषधका ं सो जाने पर नल विचारने लगे--दमयन्तोको परित्याग 


राज्य लाभ करो ।” पुष्कर इस वात पर राजी हो गये | करनेका यहो अवसर है। परन्तु वस्र एक हो है छोड़ 
जोर नलके साथ अचक्रो डाम प्रदत्त इए । नलके शरोरमें | तो केसे छोड़_ ? इस प्रकार चित्ता करते करते नल 
कचि प्रविष्ट हो जानेगे, वे दमयन्तोहे सिवा राज्यादि... अखिर हो उठे। शरोरमें कलिके रहनेसे उनको बुद्धि 
रस्म ण सम्पत्ति दा.तक्रोडाले हार गये। इधर दमयन्तौने | स्वष्ट हो गई थो और इसोलिए उन्होंने दमयन्तोको 
राजाजे पास वार वार आदसो मैजा ओर निषेध किया । | त्यागनेका निश्चय कर लिया । यथासम्य सासने एक 
जिन्त नलो किसो तरह सी चैतन्य न डुचा। दमयन्तो- | कोषसुता जन्ग दोख पड़ा, नने भटे उठा कर उसधे 
को जव मालूम इभा कि पति द्यूतमें सद हार गये हैं, | वस्त्रके दो खण्ड कर डाले । फिर अत्यन्त सावधानोसे 
तब उन्होंने पुत-झन्य'को वाषण यक्षे साथ घपते पोहर दमयन्तोका मस्तक जमोन पर रक्ढा। दसयन्तोकी इस 
मेज दिया । नलने दतसव खर हो दमयन्तोके साथ ग्टइ | ठुद॑शाको देख नल नितान्त अवसन्न हो रोने लगे | एक 
त्याग दिया भौर नगरचे परान्तमागमें तोन दिन रहे।| दार दमयन्तोको छोड़ कर कुछ दूर चले जाते और 
उधर पुष्तारने नगर-वासियोंके लिए आदेश निकाला कि, | फिर लोट कर व्याकुल हो रोने लगते थे। इसो प्रकार 
यदि कोई नलझो सहायता वा आहारादि देगा, तो दह | वार वार जाने आने लगे । अन्तमें हदयको कुछ ढ़ कर 
जानसे सार दिया जादेगा। राजात्े भयसे कोई भो | के यह कह कर, ‘दमयन्ति! तुस नितान्त पतिपरायगा 
नलको सहायता न कर सझा। हो, इसलिए आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, मरुतृगण और 
नल तोन दिन तक चुसे पोड़ित हो फल'सुलको | अम्बिनोङमारइय तुम्हारी रचा करेगे” वहांसे चल 
Te 
को कुछ पचो दोब पड़, ज्यो' हो नलने वस्र ज उन 28 क नव भा 
पच्चियों को घाच्छादित किया, त्यो हो पच्ञोगण उस बल कं ति कुक 
वखको ले कर चाकाशमँ उड़ गय । उड़ते समय पक्तियों- न के म HD pe : 
अत पर पद भ ह mm हे सें अद्दनस्ना प्रणयिनो भाशेक्नो निट्रितावस्थासे छोड़ 
डु रुण-विलाप करते इए वहांसे चल छौ दिये; फिर न 
सर्व सान्त हुए हो, वह भो इमारे दारा हो दुध है-- | लौठे। 


इम लोगो ने अक्त हो कर तुम्हासे प्रेश पतन सए ऋ दे।<०१. ०कानके 'क्लेन्नाने पर दसयन्तोकी काल-निद्रा सङ 


ने 


हुई | उठकर देखा तो नल नहीं । .सतो दमयन्तो कथण- 
भावसे रोने लगों, उनके रोदनसे वनके पशु-पच्षो खो मानो 
रोरुद्ममान चो उठे। इसके वत दिन बाद दमयन्ती 
सुवाइनगरमें उपस्थित चुई' ओर वहां राजग्टहमें कुछ 
दिन खे रिम्प्रीके वेशमें रहों । विदर्सा धिपति भोमने कार्य: 
कुशल ब्राह्मगोंकी इन दोनोंकों ढ दनेके लिए देशा- 
देशान्तर तो मै जा । सुदेवने सुवाहुनगर प्च कर दस- 
यन्तोका पता लगाया । उसके बाद दमयन्तो भोमके यहां 
लाई गई ओर वहीं रहने लगीं । 
राजा नलने दमयन्तोकों त्याग कर गइन वनमें 
प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा, भयानक्ष दावानल 
जल रहा है और उस प्रज्वलित अग्निमेसे कोई बोल रहा 
है कि हे नल! है पुण्यक्षोक | शोघ्र ्राओो।' यह सुन 
कर नलने, 'कुछ भय नहौँ है, ऐपा अभय दे उस अग्नि 
प्रवेश किया । उसमें एक मद्दानाग जल रहा था; नलको 
देख उसने कदा, “राजन्‌ ! नारदके शापसे मुझमें एक 
कदम भो चलनेको शक्ति नहीं रहो, शोघ्र हो तुम मेरो 
रचा करो । मेरा नाम कोटक है, में तुम्ह/रा मङ्गल: 
विधान करू गा । इतना कह कर ककाँटकने अपना शरोर 
अङ्ग,छ-प्रमाण कर लिया । नल उसे उठा कर निकल 
च्राए। तब कको टकने फिर वाइ, महाराज ! आप कुन 
कदम भागे बढ्यै ।' ज्यों हो नखने १०वीं कदम बढ़ाई, 
त्यों हो कर्कोटकने उन्हें डँस लिया। कर्कोटजाके डं सते 
हो मलका रूप बदल गया। नलको बड़ा आयं चोर 
दुःख हुआ । तब ककॉटकने कहा--“राजन्‌ ! लोग 
आपको पहचान न सके', इसोलिए मैंने आपको डंस 
कर आपका रूप बदल दिया है। आप जिसके कारण 
. कष्ट पा रहे हैं, वह मेरे विषसे सन्तक्ष हो कर आपके 
शरोरमें भ्वस्थान करेगा। मेरै प्रसादसे धाप किसो भो 
गत्‌ दड्टीो और वे ढभिढ्कै भये भोत न होंगे। आप 
भाज हो यहांसे अयोध्या चले जाइये घोर वहांके राजा 
_ऋतुपण के बाइक नामका सारथि बन जाइये। राजा 
कऋतुपण' द्यूतविद्याविशारद हैं, -उनके पास रह कर 
दतविद्या सोखनेसे आपका सङ्कल होगा; फिर पल्लो 
चोर पुत्रादिकं साथ भो आपका मिलन हो जाथगा। 


जब झापको अपना प्रकत रूप बनाना हो, तब से रे दिए 
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इए वखयुगलको आप अपने ऊपर डाल दोजिएगा। 
बस, फिर आपका रूप पहले जैसा हो जायगा ।” अन- 
न्तर वार्कोटक उन्हे दोवस्त्न प्रदान कर बहांसे चल द्या। 

राजा नल दश दिनमें अयोधया पहुंचे ओर राजा 
ऋटतुपण के यहां सारथिका कायं करने लगे। घोरे धीरे 
राजासे उनका सोच्चछय दो गया। परन्तु दमयन्तोके 
अभावसे बे सव दा विसष रहते थे चौर प्रतिदिन सोने- 
के पहले इस झोकको पढ़ा करते धे, 

“वनु सा ज्षुत्पिपासात्ता शरान्ता शेते तपस्बिनी | 
समरन्ती तस्द मन्द्स्य कं वा साद्योपतिष्डते ॥” 
( भारत वनप० ७६ अ० ) 

श्रथोत्‌ ब तपखिनो आन्त और ज्ञुत्पिपासासे कातर 
हो कर इस सूढ़को स्मरण करती छुद्र कहां सो रहो 
है, और न माल_म किसको उपासना कर रहो है । 

दमयन्तोके पिढमवनमें जा कर नलको ठूठ़नेके लिए 
मातासे प्रार्थना करने पर, भोम-महिषोने राजादे कड _ 
कर चारों ओर काय कुशल ब्राह्म णोंको मैजा । दमयन्तो- 
कथित कुछ गाथाए उन लोगोंने याद कर लो' और 
उन्हे" पढ़ते हुए वे नाना स्थानॉमें पर्यटन करने लगे। 
परन्तु कोई भो नलका पता न लगा सका । 

पर्णाद नामक एक ब्राह्मण नलक्षो खोजमें अयोध्या 
पहु'चे । वहां राजा ऋतुपरणंके बाइक नामक पक सारथिः 
ने उनको गाथा सुनकर दोघ निखास त्याग किया 
और कहा, “पतिपरायणा कुलीन-स्त्रियां विषप्तावस्था को 
प्राप्त होने पर भो अपने आप हो सपनो रचा करतो रैं, 
इस कारण उन्हे: खगं को प्राह्लि होतो है! पति यदि 
किसो विपत्ति आ पड़ने पर उसे त्याग दे, तो उस पर 
क्रोध करना उचित नहों । जो व्यक्ति प्राणरचारे लिये 
चेष्टा करने पर भो पक्षियों दारा छ्तवस्त्र हो कर नाना 
प्रकारको मानसिक पोड़ासे दग्ध होता है, उस पर क्रोध 


करना श्यामास्त्रोक लिए उचित नहीं दै । श्यासाख्रोको, 


चाहे वह पति दारा सत्का,त हो वा चसल्श,त, राज्यस्ष्ट 
घ्यसनातुर पति पर क्रोध न करना चाहिये ।” ( 
पर्यादने जब इस प्रत्यूत्तरको दमयन्तोसे जा कर 
कहा, तो दसयन्तो समक गई कि ये नलके सिवा और 
कोई नहों हैं। नलको बुलानेके लिए उन्होंने एक 
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ाड़ू त उपाय निकाला । उन्होंने सुदेवको बुला चार कड़ी, 
«लुप्त शीघ्र अयोध्या जा कर ऋतुपण राजाको संवाद 


दो कि दसयन्तीनै पुन स्वयम्बरको अभिलाषा की है, 


कल हो रवयस्बर होगा।” राजा बढतुपण इष स वाद 


को पा कर विद भदेशको जानेको तैयारियां करने लगे। 
वाइयाकञे सिवा ऐसा कोई था नहीं जो एवा दिनमें 
बिदम नगर पह'चा सके। बाइकमे भो यह संवाद 
सुना, उनका हृदय विदोण हो गया। राजा ऋतुपण 
बाहुज्ञ और वाश्णेंय्ञे साथ विदभ नारको चल दिये । 
रथ वड़ो तैजोसे चलाने लगा । मांग में राजा ऋतुपग न 
नलको अत्षवि्ञान सिखाया। तब कलि नलके हृद4से 
निकल कर विषवमन करने लगा। नल कलिको शाप 
देना चाहते थे, किन्तु कलि उनै शरयापत्र हो गदा चौर 
कने लगा, “राजन्‌ ! जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगा; 
उसे कलिका भय न रहेगा |” इस पर नलन उसको चमा 
प्रदान की । अब नल कलिये मुक् हो गए। सायङ्काल' 
को सब विदभ नगर पहु'च गये । 
नलने नगरोंमें जा कर देखा, कहीं भो कोई उत्सः“ 
का चिह नहीं है। इतनेमें दमयन्तोने केशिनो नामकी 
एक सखोको बाइकके पास भेज दिया । केशिनो आ कर 
बाइक नामधारो नलसे नाना एकारके प्रश्न करने लगो, 
ˆ उससे उनका सन्दे इ क्रमशः बढ्ने हो लगा, उसने जा 
“कुर सब हत्तान्त दमय्॑तोषे कह्दा। सब दत्तान्त सुन 
चार दमयन्तोने केथिनोकी मारफत मातासे कइला 
` “सातः! मैंने बाइकको नल ससझ कर भनेक प्रकारे 
परोच्ञा को, परन्तु केवल उनके रूप पर मुझे सन्दे ह है, 
इसलिए मेरो इच्छा है कि झैं स्वयं उनको परोचा 
कारू । पितासे कह कर अथवा याँ हो, उन्हे भन्तःपुरमें 
बुलाने अथवा मुझे उनके निकट जानेको अनुमति 
दोजिए ।” रानोने विदभ राजसे दमयन्तोको बात कह 
-दो। राजा भोमने कन्याको प्राथना स्वीकार कर भनु- 
"मति दे दौ। 
दमयन्तोने माताका आदेश ले कर नलको अपने 
“आलयमें बुलाया । नल दमयन्तीको देख कर सहसा 


नल 


घार काडा, "बाइक! क्या तुमने कभो किसो ऐसे धम क्र 
पुरुषशो देखा है कि जो बनरें निद्रिता खोको छोड़ 
कर चला गया चो ? पुण्यञ्ञोक नलके सिवा कोन व्यक्ति 
ऐसा है जो खममोडिता प्रियतमा भायौको विना अप- 
राधन्रै निज न वनमें छोड़ कर जा सकता है ? मैंने बाल्य" 
क्ञालसे उत मशेपालका ऐसा कौन-सा अपराध किया 

ह शि जिससे वै सुकै काननमें निद्रात्ता देख परित्याग 
पूव का चले गए हैं ? मैंने पहले साचात्‌ टेवो'को छोड़ 
कर जिनको वरण किया है-”कइते कते दसयन्तो 

का गला भर आया । नलने वड़े दुःखके साथ कहा, 
“कोर ! भेरा जो राज्य नष्ट इआ था ओर लैंने जो तुम्हे 
त्याग दिया था, यह सब मेरा कास नहों था; सब कुछ 
कलिते क्रिया है। पापो कालिने अब सुफे छोड़ दिया 
है, इसोसे सैं तुम्हारे पास आ पका हू । परन्तु तुस जिस 
प्रकार अनुव्रत ओर अनुरत्ता पति्षो त्याग कर अन्यको 

वरण करने के लिए उद्यत हुई हो, क्‍या नारो कभो इस 
प्रकार कर सकतो है?” दमयन्तोने नलक इस प्रकार 
परिदेवित वाक्यको सुन छाथ जोड़ कर कांपते इए 
कहा, "निषधनाथ मैंने दवोको उपेक्षा कर आपको 
वरण किया है, ऐमो अवस्थामें सुम दोष देना उचित 

नहीं दै । आपनो पानेके लिये ब्राह्मणगण मेरो कषी हुई 
गाथाश्रोंको पढ़ते इए चारो' तरफ घूमे थे। अनन्तर 
पर्णादने कोगलनगरोमें आपको देखा, थाप्ने मरो 
गाथाके उत्तर दिये हैं। मैंने आपको बुलानेके लिए यह 
उपायं निकाला है; क्योकि इस एथिमी पर आपके सिवा 
अन्ध कोई भो अश्बोचला कर एक दिनमें सो योजन नहों 
चल सकता । मैंने मनमै भो कमी ग्रहले की चिन्ता 
महीं को है। वायु, अग्नि और सूर्य ये सभो साचो हैं। 
थे तोन देवता तोन लोकको धारण किये हुए हैं । या 
तो वे यथार्थं कह, या सुके परित्याग कर दे'।” इत गमे 
वायुने चन्तरोक्षसे कदा, “नल ! सैं तुमसे सत्य कता 
हू", दसयभ्तोने सनम भी कभो असत्काय नहीं किया । 
इन तोन वर्षो में इस लोगोंने उनको रत्ता को है। तुरट 

पानेके लिए हो दमयन्तोने ऐसा उपाय अवलश्वन किया 


| सोअ भौर दुःखे भाकुल डो गए, उनकी अचे धास्‌| है।” इसो समय खग से परुष्पत्रष्टि होने लगो । देवदुन्दु्ि 
बहन लग | दमयन्तोने भो ततोक्षिक्क शोक सुन्नतान को ction लने लगो,) -८नुलूते,भो कर्कोटकका स्मर कर Ly 


नल" नलक 


`: धारा शरीर आच्छोर्दन किया चौर उसो समय उन्हें 


खकोय रूप प्राप्त इआा | दमयन्ती प्रछत नलको सामने 
देख उनके चरणो में गिर कर उच्च खरसे रोने लगी । 

यह सम्वाद शोघ्र हो चारों ओर फेल गया। निष- 
धाधिपति नल तोन वर्ष तक नाना प्रकारके कष्ट सहनेरे 
बाद भार्या्े मिल कर परम आनन्दित इए । 

इधर राजा त्रटतुपण ने जब सुना कि राजा नल 
वाइकके रुपम उन्होंके राज्यसे अवस्यान करते थे, तब वे 
दमयन्तोसे मिले और अत्यन्त भानन्दित हो नलसे चमा 

मांगने लगी। नलने भो उनसे क्मता मांगो ओर अक्ष- 
विद्याके बदले उन्हे अश्वविद्या प्रदान को। राजा 
ऋतुपण प्रसन्नचित्त हो अपने राज्यको लौट गए । 
` नल एक सास विदभंनगरमें रहे, फिर कुछ घन 
और सेनादि ले कर अपने देशको चल दिये । खदेश 
पडु'चनै पर उन्होंने अपने भाई पुष्कारको व्यतक्रोड़ाओ 
लिए आह्वान किंया। दोनोंमें द्यूत प्रारम्भ इझ्रा। 
अबको वार पुष्कर पराजित इए ! पुण्यञ्ञषोक नल पुनः 
अपने राज्यमें अभिषिक्त हुए । देवगण आनन्दम आ कर 
पुष्पद्ष्टि करने लगे! राजा नलने पुष्कर पर किसो 
प्रकारका अत्याचार नहीं किया। वरन्‌ स्त्ाहभावसे 
आलिङ्गन-पूव क उन्हे' अपने पुरमें हो रका । पहलेको 
.तरइ फिर नल-दमयन्तो सुखसे राज्य करने लगो । 
जो लोग नल-दप्रयन्तोका उपाख्यान सुनते हैं, उनका 
कलिजन्य भय जाता रद्दता है। (भारत व॑नपर्वे ५२-६०अ०) 
अकवबरके सभा-कवि प्रसिद शेख फ जोने इस नल- 
` दमयन्तोकं उपाख्यानके आधार पर फारसोमें 
नामक पंक मनोइर काव्य रचा हैं । 
२ सूय बंशोय निषधराजक पुत्र । (मत्त्पपु० १२ अ०) 
३ सूयं वंशोय निषघर।ज वोरसे नके पुत्र ।(इरिनश १५।३४) 
उपयु त्ता दोनों नल सूर्यव'ग्रोय थे। दसथश्तोके 
प्रति पुण्यञ्चोक नल चन्द्रव शोय धे । 

४ रामका एक वानर सं निक । विश्वकर्माका पुत्र । 
इसो नलने सराम्न चन्द्र लिये लङ्का जानेका सेतु बनाया 
था। ( रामायण) 
| बमनघुराणमें इसका विवरण इस प्रक्षार मिलता 
हे नलने ऋतुष्वज सुनने शापसे विश्वकर्साके ओर 


४१९. 
और छताचो अण्एराके गम से गोदावरीके किनारे बानर" 
रूपमें जन्मग्रहण किया था । ( वामनपु० ६२ अ०) . 

५ दानवविशेष, विप्रचित्तिका चतुथं पुत्र | सिंहिकाके 
गस से इसका जन्म इुआ था । 
६ यदुके पुत्र। 
७ भारतवर्षीय आनद यन्त्रविशेष । यह यन्त्र युइके 
ससय घोड़े पर रख कर बजाया जाता है । ( यन्त्रको) 
नल-दाक्षिणात्यक्ा एक परान्नान्त राजव ग | इध व शमे 
राजा कोङ्ण-प्रदेशमें राज्य करते थे । बादमें, चालुञ्चोंने 
आ कर इनको राजच्‌त किया था ( ५५०-५६० ३० )। 
नल--बस्बई प्रान्तके अन्तग त अहमदाबाद जिलेका एक 
डद । अहमदावादसे यह करोव १८ कोस दचिण-पयिममै 
अवस्थित है। इसका परिमाण प्रायः ४2 बग मोल होगा । 
इसका पानो बारहो महोना नुनखरा रहता है । गर" 
मियॉमें ओर भो नुनखरा हो जाता है। हुदओे किनारे 
नाना प्रकारके इच हैं, जो कि भ्म र्य किन्तु सतेज 
हैं। हुदमें बइतसे छोटे रोटे टापू हैं, जिनमें गरमिथोंमे 
पश भादि चराये जाते हैं । 

नलक्ष ( स'० क्वो० ) नल इव कायति के-क । गाखास्थि, 

नलोके आकारको चड्डी । 


मलत्र-कालदेवलके एक भतोजेश्ा पाम । ये चुददेवकी 
समसामयिक थे। कालदेवल अपने दे वशक्ति-्प्रभावसे 
जानते धे, कि कुछ दिनोंके बाद ण्डोटनकै एक पुत्र होगा 
जो एक अधघाधारण मनुष्य हो कर ज्ञानालोक प्रकाश 
करेगा । किन्तु उस पत्रके जन्म लेनेफे पहले उनको रूत्यू, 
होगो$ इस कारण वे उत्त आलोक को प्राप्त कर न सके गे। 
इस लिये एक दिन उन्होंने अपने भतोजे नलकको बुला 
कर कहा, 'नलक! कालक्रमसे शुद्दोदनके ऐयोशलि- 
सम्पन्न एक पुत्र जन्म लेगा । वहो पुत्र ज्ञानालोक-सस्परन्न 
बुद्द होंगे।' नन्त एक सच्चे दिलक्े आदमो थे। वे अपने 
चाचाके कहनेका तात्पय अच्छो तरह समझ गय थे। 
एक दिन ब यतिरे उपयुक्त ग रिक वस्र पहन भर 
हाथमे सखण्मय पात्र ले कर इिमालयके जङ्गलमें चल 
दिये और वहां कठोर ब्रह्मचयों दारा दिनो दिम पविः 
बता लाभ करने लगे। इस प्रकार बहत दिन बोत जाने 
पर जब उन्हे खबर लगो कि बुददेव भाविभ त इए हैं, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EY 


तड वे उनके समीप आय झोर बहत दिनो के इप्सित 
उपदेश उनसे सुनने लगे। उप उपदेशावलीका नाम 
नलक-पतिपद है। उपदेशकै समाप्त हो जाने पर उन्होने 
बुदददेवसे बिदा भांग कर निवि नतासे तत्त्वचिन्ता करनेके 
लिये पुनः हिमालयक जङ््में प्रवेश किया था। हुई 
देवके उपदेशके प्रभावसे इन्डो ने हो सब पहले परम 
विशुदि प्राप्न को थो । इसके सात मास वाद हिसालयरे 
गिखर पर चढ़ कर ये खग घामको पधार! 
नज्ञका ( दि खो" ) नली, नालं! - 
नलकानन ( सं पु०) १ देशमै एक देशका नास | 
(क्वो० ) २ नलवन, नरकटका जङ्गल । 
नलकिनो (स ० खो”) नलकानि सन्त्यस्याः, नलक द्नि 
छोप.। १ जद्घा, जाँच । २ जानुदेश, घुटना । 
नलकील ( स'० पु० ) नलवत्‌ कीलो यत्र | जानु, घुटना । 
नलकूवर (स'० पु० ) १ कुबरके एक पुत्रका नास | मणि- 
गोव नामक इसके एक भाई था । एक बार यह 
भाइको साथ खूब शराब पो कर को लास पर्वत पराके 
किनारे एक उपवनमे खियो के साथ क्रीड़ा कर ९हाथा। 
उन दोनो को ऐसी अवस्थामें देख नारंदने प्रा. दिया 
था, कि तुम अजुं नहच हो जाभरो। काइते हैं, कि इसे 
शापसे यो दोनो' इन्दाबनमें यमलाजु न हुए। यहां खर” 
छष्णने इन्हें सथ करक भापसुत्ता किया । 
(भागवत १० स्क० ) 
रामायणमें लिखा है, कि एक बार जब रावण दिग्वि- 
जय करको लोट रहा था, तब रास्तंमें उसे रग्भा नामक 
अप्सरा मिलो जो नलकूबरके यह। जा रहो थो। रावण 
उसे जबरदस्ती पकड़ कर अपने साथ ले गया। उसो 


समय र्भाने उसे शाप दिया था, कि यदि तुम किसो 


स्मोके साथ बलात्कार करोगे, तो तुर त तुम्हारो सत्यु हो 
जायगो । कहते हैं, कि इसो भयसे रावणने सीताके 
साथ बलात्कार नहीं किया था । (रासागण उत्त(० ) 


 भारतचन्द्ररे भ्रन्नदामङ्कलमे लिखा है, कि नल- | 


कूबर नारदके शापसे भवानन्द मजुमदार हो कर उत्पन्न 
' छुएथे। उनको दो स्त्रियोंने चःद्रसुखो भर पझ॑सुखो 
नोमषे जन्मग्रहण किया था। भवानन्द्‌ मजुमदार देखो । 
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बरुका--तरुगोंदं 


लकड़ी मिलतो है। इसका परिमाण लगभगं ४० बंग - 
मोल दोगा । 

नलकोल ( हि'० पु० ) एक प्रकारका बैल। 

नगा -वरारके वुलदाना जिलेकी एक नदौ । यह वुल- 
दाना मगरके पाससे हो निकल कर बगार नदोमें मिलतो 
है । ग्रोसकालमें यह नदो सुख जाया करतो ईै। | 


नलगोंद -१ हैदरावाद राज्यम मेदक युलशनावाद विभाग- 
का एक जिल्ला । यह अच्ा० १६ २० से १७' ४७ उ० 
शोर देशा० अ८' ४५ से ७९८. ५५ पू०के मध्य अवस्थित 
डे । सूपरिमाण ४१४३ वर्ग मोल है। यह जिला चारों 
शोर पर्वतसे घिरा है। यहांको प्रधान नदो कष्णा जिलेके 
दक्षिण हो कर बह गई है। अगस्तसे अत्ताबर तक 
यहां मल्रियाका प्रकोप अधिक देखा जाता है। केवल 
नवस्बरसे ले कर मर तक आबहवा अच्छो रइतो है। 
ग्रोष्पऋतुमें असह्य गर्मी पड़तो है, उस समय तापपरि- 
माण ११० रहता ईं। 

यह जिला पूर्व समयमें वरङ्ग राजाके अधिकारये 
वाइरथा। पोछे वरङ्गलके एक शासनकर्त्ताने नलगोंद 
शहरसे २ भोल उत्तर-पूवः पाङ्गल नामका एक शहर 
बसाया और वहो' अपनो राजधानी कायम को । पोछे 
वे राजधानो उठा कर नलगो'दको ले गये। बाहमनीराज 
गइमदश्ाइवलोके शाप्तनकालमें शत्र,भॉने इसे एक बार 
जोता था। बाझनोराजने अधःप्रतनके बाद यह जिला 
रोलकुण्डाके कुतुबशाद्ो राज्यका एक अंग चो गया। 
यद्यपि वरङ्गलक राजाने इस पर पुनः अपना अधिकार 
जमाया, पर अधिक्ष काल वे इसका भोग वार न सञ्च । 
यह पुनः सुलतान कुलो कुतुबशाहकी हाथ लगा । गोल” 
कुण्डाके अधःपतने बाद ओरङ्गजेबने इस जिलेक्ो 
दक्िण-सूवामें मिला लिया । लेकिन १८वो' शताब्दोमें 


डैदराबाद राज्यके सस्थापत चोमे पर यह दिल्ली 
सास्त्राज्यपे एथक. कर दिया गया । 


जिलेमें नलगोंद, देवरगोंद ओर अल'गो द॒ नामव 
जो तीन दुग हैं उनकी स्थिति भोर कारकाय देख कर 
आस्य होना पड़ता है। देवरगोंद दुगं सात पहाड़ये 
चिरा है। एक समय यह भयावह तथा अजेय दुग 
समभा जाता था, लेकिन अभी यह भग्नावर्थामे 


नलछ--नलदियर 


इसमें २ शहरं भौर ८७३ ग्रांस लगते हैं । जनस ख्या 
सात लाखको लगभग दै। सं कड़े पोछे ८५ हिन्दू हैं, 
तेलगु उनकी भाषा है। खरोफ, ज्वार, बाजरा और 
कुल्यो यहांका प्रधान उत्पन्न थस्य है। जिलेकी आय 
चौदह लाख रपयेसे अधिकरी है। जिले भरमें २०. 
प्राइमरी स्कूल, २ मिडिल स््र,ल्‌, ८४ वालिका स्कूल 
` और ३ चिकित्सालय हैं । 
२ उत्ता जिलेका एक तालुक | यहांका अूपरिमाण 
८७४ यग मोल चौर जनस'ख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। 


इसमें एक ग्र ओर २१६ ग्राम लगते हैं । आथ वाषिक 


तोन लाख रुपये से अधिक है। 

३ उक्त जिले ओर तालुकका एक शहर। यह अक्ा० 
१७' ३ उ° और देशा० ७०" १६ पूरके सध्य अवस्थित 
है। जनस'ख्या ६ इजारको करीब है। यह शहर दो 
पहाड़क बोचमें बसा हुआ है। उत्तरके पहाड़ पर शाह- 
लतीफको समाधि है ओर दक्षिणका पहाड़ ई'टो'को 
दोवारसे घिरा हुशा हैं। पहले जब यह शहर राजपूतो'- 
को अधोन रहा, तब इसका नाम नोलगिरि था; पोछे 
अताउद्दोन वहमनशाइके समयमें इसका वत्त प्तान 
नाम पड़ा डै। यहां मोरआलालमको बनाई हुई एक 
सराय, एक हिन्टूमन्दिर, डाक्ष-ब गला, डाकघर, भस्प- 
ताल, कारागार, मिडिल स्कूल और एक वालिका 
स्कूल है । 


नलछ--मध्यभा रतके अन्तग त धार-राज्यका एक विध्वस्त 


नगर । यह भन्ता० २२ २५ उ० ओर देथाश ७५ २८ 


१०, मोसे मन्दू जानेवाले रास्ते पर अवस्थित है। यह 
मालव-मालभूमिके दक्षिण प्रान्त पर बसा इग्रां है, इस 
कारण इसका दृश्य बड़ा हो रमणोथ है। इसके पास 
हो एक छोटो नदो बच्च गई है। 


नलछ्टो-पूर्वो-बङ्काल और आसामके बाकरगञ्ज जिले: 
का एक शंहर । यह अचा० २२ ३८ उ० और देया० 

९० १८ पू० इसो नामको मदोने किनारे बसा इआ है। 

लोकस'ख्या प्रायः २२४० उ । एक समय यह्वं एक प्रधान 

वाणिज्य स्थान था । आज कलं यहांसे सुपारो ओर धान 

दूसरे दूसरे! देशोंमे भेजा जाता है | यहां १८७५ «में 
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म्य,निसपलिटो स्थापित हुई है। आय दो इजार रुपयेसे 
अधिकको है। 

नलडङ्गा --१ यशोर जिलेका एक प्रसिद ग्राम। यहां 
बहतसे लोगोंका वास है । यशोरके प्राचोन राजाओंका 
यहां प्रासाद हैं। 

२ बड़ालओे बारिबन्दका एक प्राचोन ग्राम । भविष्य 
ब्रह्म खण्डमें लिखा है, कि यहां एक समय नरक्टका 
एक वृहत्‌ जङ्गल था। शुद्दोदनके पुत्र बुद्ददेवके भयसे 
यहां अनेक ब्राह्मण आ कर रहने लगे थे । 

(भविष्य ब्रह्मख० १८।१८-२०) 
नलतिगिरि--उड़ो साके कटक जिलेका एक पद्दाड। इसके 
दो शिखर हैं जहां चन्दनक्े कुछ ठच देखनमें राते हैं । 
पहद्दाड़ पर बइतसे शोद्ध-मन्दिर है जो अभो भग्नावस्था- 
में पड़े इए हैं। उनमेंसे कुछ ऐसे भो हैं जिनको यत्र- 

पूर्वक रचा को जा रहो है। 

नलंद्‌ ( स० क्लो० ) नन' द्यति अवखण्डयतोति दो'क। 
१ पुष्परस, मकरन्द । २ उशीर, खस । २ जटामांसो, 
बालछड़ । ४ लामञ्जक नामक ढण। (त्रि०) नल' 
ददाति दा-क । ५ नलदाता । 

नलदम्वु ( स'० घु० ) निम्ब, नोमका पेड़ । 

नलदा ( स'० स्त्रो ) १ जटामांशी, बालछड़ । २ राजा 
सुट्रागवफे ओरस ओर एताचोके गभ से उत्पन्न एक कन्या" 
का नाम। 

नलट्कि ( स० त्रिश ) नलद किशरादित्वात्‌ छन्‌ । नलद- 
विक्रेता, नलद वेचनेवाला । 

नलदियर-तामिल भाषाका एक आदिग्रन्य। इसमे सब 
समेत चालोस अध्याय हैं भोर प्रत्येक अध्यायमें नोति- 
विषयक्र दश झोक हैं। य्रन्यरे नासक्ररणक विषयमे 
निन्त्रलिखत दन्तकथा प्रथि हैं-- 

किसो एक काव्योत्साहो राजाको समामे एक दिन 

ढाई सो कवि पहुचे। राजाने उनका उचित स्मार 
कर उत्तम आसन बेठनेको दिथ। किन्तु राजाको 
पूर्व तन कविलोग इस व्यवहार पर जल उठे। इन्होंने 
थोड़े हो दिनोंक अन्द्र तरह तरहक कोशल रच कर 
नवागत कवियोंके ऊपर राजाको भ्रप्रोति जन्मा दो । 
अन्तम राजाको भप्रोति यहां तक्ष. बढ़ गई कि नवागत 
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कदि लोग राजाको भयसे निस्तन्न दो पहर रातको जान 
ले कर भागे। भागनेके पहले प्रत्येक कविने एक एक 


टूकड़े कागज .पर एक झोक लिख कर अपने तकियेक 


जोचे रख छोड़ा घा। जब राजाको इसको खबर लगी, 
तब उन्होने भपने कवियो को परासर्शानुसार उन सब 
कागजो को नदोमें फे रवा दिय। । कागजको फे कनेक 
साथ हो नदोमें उजानक भोरते एक भारो बाढ भा गई । 
इस अस्वाभाविक घटनाको देख कर राजा विस्मित दो 
पड़ घोर उसो समय उन्होने उन कागजर्क ट्‌ कड़ोंओ 
'बटोर लानेको कहा | उन रचित झोकोको ले कर यदं 
ग्रन्थ रचा गया हैं, इसोसे इसका नाम नलदियर पड़ा है । 
नलदुग--१ हैदरावाद राज्यका एक निला। इसका 
प्राचोन नाम भोतमानाबाद जिला है। 
२ उह्न जिलेका एक प्राचोन तालुझ । लोकस ख्या 
५६३२५ भौर सुपरिमाण २७० वग मील है। 
₹ उत्ता तालुञका दुग द्वारा: सरचित एक 
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पू०्के मध्य अवस्थित है। लोकस'ख्या ४१११क लग- 
भग है। खानोय इतिहासमें यह नगर बचुत प्रछिद॒ है। 
१८वीं ग्ताब्दोमें मुसलमानोंके आन्रमणके पहले यह 
यहांके हिन्टूराजाभो के अधिक्रारभुत् था । बाद यह 
बाइमनी व शके हाथ लगा भोर १४८० ६० तक उन्ही के 
अधिकारमें रहा । बाद १४८० ई०में जब बाह मनोराज्य 
विभज्ञ हो गया, तब नलदुग बोजापुरक्षे आदिलशाहो 
राजाओंके भागमें पड़ा । १८४३ इू०में निजासने नल. 
दुग जिल्ला अ'गरेजो को समपण कर दिया। लेकिन 
१८६० इमे अग्र जाने पुनः इसे लोटा दिया। 

नलनो ( स ० स्त्रो० ) नछिनी देखो । 

नलनोसइ ( स'° पु० ) मृणाल, कमलको नाल। 

नलप्का ( उ'० खो०) नलनिमिता पट्क्रि। नलः 
निर्मित प्क्रि, नरकटको वनी इई चटाई। 

नलपुर ( स'० क्लो० ) वोइासतरोक्त एक प्राचोन नगर। 

नलसोन ( स॑० पु० ) नलासयो सोनः । सत्ससेद, 
मसछलो । ै 

मलवन--चिछ्का झौलका एक दोप। इसको परिधि पांच 


बलंदुगे==नरलिका 


खानोंसे लोग यहां आ कर नरत्रट काट ले जाते हैं | 

नलवा ( द्वि'० पुर) व लॉकी घो पिलानेको वांसको 
टो'दे। 

नलसेतु ( स० पु० ) नलवानरकतः सेतुः, मध्यपदलोपि- 
कम'घा०। समुद्रोपरि नलवानर छात सेतु, रामेश्वरके 
निकटका समुद्र पर बांधा इभ वह एल जो रामचन्द्रने 
नल नोल आदिते बनवाया था । जब रामचन्द्रजोने समुद्र 
बांधनिक्े लिए उनसे प्रायं ना की थो, तब ससुद्रने कहा 
था, “शिल्पि शल विश्वक्र्माओे पुत्र मल नामका जो वानर 
है बच काष्ठ. ढण, वा प्रस्तरादि जो फे केगा, उसौसे झै 
बँच जाऊंगा और इस प्रकार जो एल तेयार हो जाथगा, 
नह नलसेतु नामसे प्रसिद्ध होगा! रामचन्द्रने भो उसो 
उपायपे सेतु बं धवाया था। यह सेतु सो योजन लस्बा 
रौर दश योजन चौड़ा है। ( भारत वनप० २८२ अ० ) 

नला ( डि“ पु० ) १ पेड़के अन्दरओ वह नाली जिसमेंसे 
हो कर पैगाब नोचे उतरता है। २दाथया परको 
नले?) आकारको लस्बो इड्डो । 

नलाई ( हि० खो० ) १ नलाने या निरानेका भाव। २ 
नजानेको क्रिया। ३ नलानेकी मजढूरो । 

नलाना ( हि'० क्रि० ) फसल बोई इहे जमोनकी निर” 
थं क घास आदि दूर करना, निराना। 

नलापाणि-उत्तर-पञचिम प्रदेशके अन्तर्गत देहरादून 
जिलेका एक गिरिदुगं । यह अ॑क्षा० ३० २० उ० और 
देशा० ७८' ८ पूणष मध्य अवस्थित है। गोरखा लोगोंने 
नेपाल युके प्रारन्भमें यह दुग बनवाया था, लेकिन 
उसको रचा कर न सके। ; 

नलिक ( स ० पु० ) नल, नरकट। 

नलिका (स स्त्रो० ) नल इव चाकरो&सत्यंस्था इति नल: 
उन्‌-टाप,। १ नाइ नामक सुगन्ध-द्रः्यविशेष । उत्तरा" 
पथमें यद नलो नामसे प्रसिद्ध है । इसको शक्ति प्रवाल 
(सू'गे)सो होतो है, इसोसे कहो' कहों इसे प्रवालो भो 
कहते है । पर्याय--विधुमलतिका, कपोतचरणा, नलिनो, 
निम व्या, शषिरा, आध्यानो, खुत्या, रज्ञादला, नत्त को 
और नटो। युण-तिल्ल, कदु, तोच, मधुर, छमि, वात; 
उद्र, भ्रश्भ और शून्तरोगनाश कु तथा मलगोधड । भाव" 
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पित्तनाशक, ढष्णा, कुछ, कण्डु, और जबर नाशक माना 
डै। २ घस्त्रविशेष, प्राचीन कालका एक हथियार | इस 
अन्तरके साधारणतः तोन नाम देखे जाते हैं. नलिका, 
नालोक भर नाल। वं शम्पायनक्ृत धनुव'द्‌, शाङ्ग घर 
स'ग्टडोत चनुवे द, शक्रनोति भौर वोर-चिन्तासण आदि 
ग्रन्धोमें इस यन्त्रका उल्लेख देखनेमें आता है। इसका 
सङ्घेख रामायण और महाभारतमें भो आया है। पुरा 
कालमें असुरगण इसो असरका व्यवहार करते थे। इस 
अस्त्रक आकार प्रकारादि देख कर कुछ लोगोंका अमु' 
मान है कि यह आज कलको बन्दूकके समान होता था 
दीर इसके इ।रा लोहेकी बहत छोटो छोटो गोलियां या 
तोर छोड़े जाते थे। 
“नलिका ऋजुदेहो स्यात्‌ तन्वङ्को मध्यरन्धित्र । 
सर्भच्छेदकरी नीला ॥” ( वेश्म्पायनोक्त भबुर्चेद ) 

देह ऋजु, मध्यदेश रन्ध्रविशिष्ट, आकार क्षुद्र ओर 
मम च्छे दकारका अर्थात्‌ नलिकाखको काया ठोक सोधो 
और पतली है, गठन नलको तरह है, इसो कारण इसका 
नाम नलिका पड़ा है। इसका सध्यदेश रन्ध विशिष्ट है, 
वर्ण काला है, इससे अयःकरण धर्खात्‌ लोहेको गोलियां 
तोरक समान अत्यन्त वेगसे छटतो और शत्रु का सम : 

: ऋछेद करतो हैं | इन्हो सब कारणों से जाना जाता है 
कि यह नलिका एक प्रकार बन्दूक जातोयके भिवा और 
कुछ भो नको है। 
“ग्रहण मापन चेव स्यूताच्चेति गतित्रयम्‌ । 
तामाश्रिय विदित्वा तु जेतासन्नान्‌ रिपून युधि ॥” 
(घचुवद ) 

पहले ग्रहण, पोछे ध्यापन ग्रथोत्‌ प्रज्वलितकरण, 
पश्चात्‌ खत अर्थात्‌ विदकरण,--नलिकाको ये तौनो' 
क्रियाएं भलेभांति जान लेनेसे आसन्न शत्र,को जय 
किया सकता है। ग्राङ्ग घर-स ग्य्दोत घनुब दमे यह 
अस्त्र नालोक नामसे उल्लिखित है। 

.नालोक-इसका बाण लघु भर्धात्‌ छोटा वा पतला 
होता है। यह लघु. नालोक वाण नलयन्त्न द्वारा - फे का 
जाता है । यह वाण उश्च ओर दूरके लचस तथा दुग- 
युदभे' व्यवद्धत होता है। इस नलिकाखत्रका वेदिक 
नास “सुमो? है। पुराकालमें असुरगल इसो सीको ले 


कडँ EN 
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कर देवताओ'को साय लड़ते थे । भ्रभिधानादिमें 'सर्मी' 
शब्दका अथ “लोइप्रतिसूत्ति’ लिखा है। वेट्किग्रनयो मे 
इसका अथ लोइस्थ,णा वा स्थूणाकार यन्त्रविशेष 
लगाया है। पहले जिस नलिकास्त्रज्ञा व्यवहार होता 
था ओर अभो जिम बन्दूकक। व्यवहार देखा जाता है, 
वे दोनो एक आकारते नहीं हैं। पर हां, उसे बन्दूक- 
जञातिओ। हो कच सकते हैं। 
सायणमें लिखा है कि लौइनिम्तित वल्ल, स्थणा 

पद्वाच्य है। उसके मध्यप्रदेश अधात्‌ भोंतरमें छेद 
रहता है इसके मध्य प्रज्वलित इताशन है, जो बाहर 
निकलता है वह भो ज्वलन्त होता है। असुरगण इसी 
सूसोके आघाते एक बारमें से कड़ो' शत्रुका विनाश 
करते थे। देवगण भो उसो तरह उन्हे मारनेके लिये तन्नो 


नासक वज ज्ञा व्यतद्वार करते थे। अथव वेदमे लिखा है, 


कि सोसक द्वारा शत्र, विनष्ट छो सकता है, यथा 
“ध्वीदायाष्याइ वरण; सीता थारिनिषुपावति । 
सौधं स इन्द्रः प्रयच्छुत्‌ तदङ्गयातु चातनम्‌ ॥ 
यदि नो गां इसी ग्रब॒इर्य यदि पूरुषम्‌ । 
त' इत्वा सीसेन निष्यामो यथानोऽसो अदोरद्दा ॥” 
(अथवे १।\६।३-४) 
बून सब वेदिक मन्त्र आदिका विषय देखनेसे ऐसा 
सालस होता है कि यह लस्बा होनेक्षे खम्भ के जसा 
होता है, इ धके मध्यदेगर्म सुषिर वा रन्प्र रहता है । मध्य- 
देशसे प्रज्वलित पदाथ निकलता है जो एक चो समयमें 
सध्यागत पदाथ 
सोसेका बना होता हैं। इन सब वचनोंसे यह साफ साफ 
माल स होता है, कि यह बन्टूक-जातोय किभी प्रक्ार- 
का आग्नेयाख है। शक्रनोतिमें इस अन्त्रक्रा अच्छा 
वर्णन है। 
मामति शुक्रा चायेने युद्दाखक वणं नको जगह पर 
वाहा चै, कि युद्दास्त्र प्रधानतः दो प्रकारका है, नालिक 
और मान्त्रिक । जो सब अन्त्र मन्त्रपाठ कररे फे के जाते 
हैं, उन्ह" मान्त्रिक कहते हैं ! भान्तिकास्तके नहों रहने 
पर नालिकास््रका प्रयोग करते हैं । 
नालिकास्त्र भो दो प्रकारका दै, ठचन्नालिक भौर 
न्ुट्नालिक । इनमेसे झुद्रनालिकका परिमाण पञ्च वितस्ति 
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सघोत्‌ चार हाथ है । महाभारतमें इस अस्त्रको 'भयः 
कणप' नाससे उल्लेख किया है। वधा 
“अय:कृणपचकाइमभूपण्ड्यय तवाहव। \ 
कृष्णपार्थौ जिघांधन्त। क्रोषसम्मूच्छि तोज4; ॥ 
( मारत १।२२५।२५ ) 
जऔैक्ाकार नोलकण्ठने भो 'ग्रयःकणप' इस यन्द 
को नालिक शब्दके पर्यायरुपसे निर्देश शिया है भोर 
इसको व्य त्यत्ति भो इस प्रकारको रै, भयभ्कणप अव 
कणान्‌ लौहगुलिकान्‌ पिवतीति तत्‌ तथाविध' लोइमय 
यन्त्र येन आाग्नेयौषधबलेत गम सन्भू,ता लौहगुलिका 
चिप्यन्तो |” ( नीडकण्ठ ) [ 
प्राचीनकालमे कूटयुद नहो होनेके कारण इस अख” 
का विशेष प्रचार नदो था। किन्तु बड़े बढे दुगे 
(सिरे पर दइनासीक रखे जाते थे, ऐवी वणंना कई 
जगद मिलती है । किन्तु काल-प्रभावसे आय जातिको 
अवनतिङे साथ साथ यइ अर्र भो एकबारगो विलुप्त 
दो गया है । नालीक देखो । 

३ जलनिग मपथ, जनप्रणाली, नाला, ड्रेन । ४ नलके 
आकारको कोई वसु, चोगा, नसो । ५ तरकर्श जिसमें 
तोर रखे जाते हैं। ६ करेसुका साग । “ ७ पुदौनू!। ८ 
ब द्यकमें. एक प्रकारका प्राचोन यन्तन 
से जलोदरके रोगोके पेटसे पानो निक्षाला,ज।ता था । 

नलिकायन्त्र ( स'० क्वी० ) दकोदररोगमं प्रशस्त यन्त्र 
विशेष, एक प्रकारका चोजार जो दकोदर रोगले काम 
आता है । 

नलित ( स ० पु० ) नल्यते इति नल बन्धे ज्ष। शाकः 
विशेष, एक प्रकारका राग जो नाडिका साग भो कह 
लाता है| वद्मकमें यह तिहा, पित्तनाशक चोर शुक्र” 
वद्दक माना गया है । 

नलिन ( स० क्लो० ) नल बन्धे इनच. ( बह रसच्धत्रापि \ 
उण २।४८. ) १ पन्च, वामल। -२ जल, पानो। २ 


नोनिका, नोल। ( पु० स्त्रो ) ४ सारसपचो । ( पु० ) 
६ किञ्जदक्र, प्मकेयर। ७ 


५ छष्णपाकफल, करोंदा । 
निग्ब, नोम || 


नलिनो ( स० स्त्रो० ) नलानि प्मानि सम्बत नल-इनि, 
- ततो डोप; । (३०ररिस्बोदेलो | ग ५३१२५.) १ पर, |... ममे भाकाको 
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नलिकायन्त्र--नली 


युत्त देश, वह देश जहां कमल अधिकतासे होते हों। 
२ पद्चससूह, कमल भरा ढेर | रे प्चलता । ४ पञ, कमल । 
५ नदो । ६ नलिका, नलिनो नामन्र गखट्रव्य । ७ व्योस- 
निम्नगा, गङ्गाकी एक घाराक्रा नास । मब्खपुराणमे लिखा - 
है, कि पूव की ओर गङ्गाको जो तोन घाराए गई हैं 
उनमेंसे एकका नाम नलिगो, टूसरोका हादिनो और 
तोवरोका पावनी है । रामायणम भी नलिनोको गङ्गा" 
की एक धारा बतलाया है । यह धारा हिमाद्विस अवस्थित 
है । विन्दुषरोवरसे गङ्गाको जो सात घाराए निकले हैं 
उनमेंसे एक नलिनो भी है। (रामायण आदि०) ८ नारि- 
केल-सुरा, नारियलको एक शराब । २ वासनासिका, 
नाकका बाँया नथना। १० छन्दो द, एक हत्तका नाम। 
इसके प्रत्येक चरणमे पाँच सगण होते हैं। इसे मन" 
इरण ओर भ्वमरावलो भो कहते हैं। 


नलिनोखण्ड ( स'० क्वी० ) नलिनोनां ससू, समुष्ाथ 


कमलादित्वात्‌ खण्डच्‌ | पश्चिनोसल्ुद्द । 


नलिनोनन्द्न ( स ० ह्लो० ) नलिन्या नन्दयति नन्द्‌-ल्यु । 


देवोद्यानभे द, कुबेरकै उपवनका नाम। 


नलिनोपञ्कोष (स'० पु०) रृत्यकालोन इस्तमुष्टिको पद्चसो 


आक्कति, नाचनेकै सय इाथको एक विशेष आकृति । 


नलिनोरुह ( स० क्वो० ) नलिन्यां रोइतोति रुइ-क । १ 


य्रणाल, कमलको नाल। (पु०) २ ब्रह्मा । २ मनःशिला । 


नलिनेशय (स'० पुः) नलिने ब्रह्मनाभिपक्ञे शेते शोभच्‌। 


विष्णु । 


.| नलिया--१ बस्बई प्रदेशका एक शुद्र राज्य। भूपरिमाण 


१ वर्ग सोल है। यहांशे उत्वाधिकार ठाकुर कचलाते हैं। 
राजस्त ७४० रु० है। 

२ बम्बई प्रदेशके प्रन्तग त अब्दसा उपविभागका एक 
नगर । यह चचा० २३ १८ उ° और देशा० ६८ ५8 
पू०्के मध्य अवस्थित है।. यह कच्छका एक विष्ण 
स्थान दै । यहां अनेक व्यवसायो रहते हैं । 

नलो ( स ° स्त्रो) नल-अच्‌, गोरादित्वात्‌ डोष,। ५ 
मनःशिला, मेनसिल। २ नलिका, एक प्रकारका गन: 
द्रव्य । पर्याय--शषिरा, विधुमलता, कपोतांघि, नटौ । 
नली (हि स्त्रो०) १ छोटा या पतला नल, छोटा चोंगा । 
पुक्र प्रशारको इड्डो जो भोतरथे 
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नलीमोज---नल्वचसमैगा 


पोली होती हैं ओर जिसमें मज्जा भो होतो है । ३ 
जुलाहोंकी नाल। ४ बन्दूकको नसी जिसमें हो कर 
गोली पहले गुजरती दै । ५ घुटनेसे नोचेका भाग, परकी 
पिण्डलो । 

नलीमोज ( फा» पु* ) एक प्रकारका कबूतर जिसके पंजे 
तक पर होते हैं। 

नलुआ (हि ० पु०) १ पशओंका एक रोग जिसमें सूजन 
पड़ जाती है। २ बांसको पोर, बांसको दो गाँडोंका 
टुकड़ा २ छोटा नल या चोंगा । 

नलुका ( दि'० खो०) १ नलिका, एक प्रक्रारका गन्ध- 
द्रव्य। २ जातोद्वच, जायफलका पेड़। 

नलेखर ( स० पु० ) नलनुपश्वापित शिवलिङ्गभेद, एक 
शिवलिङ्गका नाम जिसे राजा नलने स्थापित किया था। 

( शिवपु० ) 

नलोत्तम ( स'० पु० ) नलेषु उत्तमः ७-तत्‌। देवनल। 
बड़ा नरसल । 

नलोदय--एक प स्क्तकाव्य। इसमें राजा नलका अभ्युदय 
विवरण लिखा है। यच्च रघुवञ्के कवि कालिदासरे 
रचा गया है। किन्तु बम्बईके अद्मदाबाद नगरमे देह- 
लानो उपास्य नामक एक जे न-भण्डार है जिसमें नलो- 
दयके दो इस्तलिखित प्राचोन ग्रन्थ मिलते हैं। उन 
ग्रम्धोंमें नारायणके पुत्र रविदेब. नामक कविको इसके रच- 
यिता बतलाया दै। डाक्टर भाण्डारकर इसे देख आये हैं। 

नलोपत्तनम्‌-पदले सलवार उपकूलमें इस नामका एक 
बन्द्र था। इस बन्द्रमें फिनिकीय और अन्यान्य 
प्राचोन पाञ्चात्य जातिके लोग वाणिज्य करने आते थे। 

नख्य ( स'° त्रि° ) नलस्याटूरदेशादि वलादि य । नजक 
अदूर देगांदि । 

नज्ञमलथ (“छष्णण ल’) --सन्द्राज प्रदेशको क्ण ल जिलेको 
एक गिरिमाला। यह भत्ता० १४' ४३ से १६ १८ उ० 
भौर देशा० ७८' ४३ से ७६' २६ पू०के मध्य कूल 
जिलेके दक्षिण प्रान्तमें छा नदोझे किनारे त विस्त 
है। कड़ापा जिलेमें इस गिरिमालाका लङ्कामलय नाम 
रखा गया है । यह समुट्रएष्ठसे १५००से २००० 


४६५ 


गुण्डला ब्रह्मे खर प्रधान है जिसज्ञो जं चाई तोन इजार- 
फुटसे ज्यादाको होगो। इस पव तके ऊपर प्रा चोन ब्रह्म: 
शवर मन्द्रिकँ समोपसे गुण्डलाकामय, जम्मलेर ओर 
पालेरु ये तोन नदियां निकलो हैं । छिन्दुॉके लिए 
यह स्थान समद्दातोर्थ माना गया है। यहांके स्थलपुराणमे 
इसका माचा वणित है। 
इस पर्व त पर दानेदार तथा चसकोले पत्र और 
सोसेके साथ रूपे पाये जाते हैं। बाघ भ्रादि हिखक 
जन्तु, वनसुरगे तया तरह तरह पक्षो नजर आते हैं । 
पहाड़ पर केबल तेच” ओर 'यनादि' नामक प्रसभ्य 
जाति वास करतो है। शिकारमें ये बड़े सिदइस्त होते 
हैं। ये लोग कपड़े पहनते हैं सक्षी, लेकिन वह 
नहों पछननेके बरावर है। केवल कमरमें कपड़ेका एक 
टुकड़ा बाघ लेते हैं; ये लोग छोटो छोटो भोंपड़ोमें 
रहते हैं। टूध ओर फलमुलादि इनका प्रधान खादा है। 
पहाड़ पर श्रोश ल, मच्दानन्दी अचह्दोवलम्‌ नामक तोन 
प्रधान देवमन्द्र भो हैं । 
नल्लाबुघकोशिक-एक नाटककार । ये रामचन्द्रे पोत्र 
शौर नज्लाबुकके पुत्र थे। सङ्गारसवंख नामक भाण- 
जातोय नाटक इन्होंका बनाया इआ है। 
नज्ञादो्ित-एक नाटककार । इनके बनाये इए "चित्त 
इठत्तिकल्याण नाटक” ओर “जोवन्मुलिकल्याणनाटक” 
नामक दो ग्रन्थ मिलते हैं। 
नज्ञापण्डित-एक दाग निक पण्डित। इन्होंने “हद त" 
रसमच्जरो” नामक व दान्तिक ग्रन्थ रचा है। 
नज्नो ( दि० स्त्रो ) एक प्रकारको चास जिसे पलवान 
भो कदत हैं। 
नल्व ( स'० प°) नल वाइलकात्‌ व । चतुःगत इस्त 
परिमाण, प्राचीन आलको एक प्रकारको नाप जो चार 
सो हाथको चोतो है । 
नव्वकों (स० ख्रो०) नल, नरकट | 
नदवग ( स॑° पु० ) द्रोणपरिस।ण, प्राचोन कालका एक 
प्रकारका सान जो किसोके सतवे सोलह सेरका ओर 
किसोके मतपे बत्तीस सेरका होता है। 


फुट तक ज'चौ है। इसको ऊ ची चोटोका नाम वारिणो-| नव्ववत्म गा ( स० स्क्रो० ) नदवपरिसित' वत्म गच्छतोति 


कुण्ड है जो ३१३३ फुट ज'चो है। गिरिमालाके मधा 
Vol. XI, 117 


गम्‌-ड। काकाङ्गी, काकजद्गा । 
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नद बर ( अ'० पु० ) अगरेजो ग्यारहवां महोना। जो 
३० दिनोंका तथा ग्रह,बरके बाद भोर दिएसबरसे पहले 
खोता है | 
नब स'० पु०) नु सुतो भावे भ्रप.। १ स्तब, स्तोत्र। 
२ रक्तपुरुण वा, लाल र गको गदइपूरना । रे इरिव शरै 
सुसार उशोनर राजाके पत्रका नास । ( ति०) नये 
स्त यते इति नुन्धप, । 8 न,तन, नया, नवोन। नव; नत; 
न्‌ तन, नब्य, इदा, इदानी ये छ नव शब्दे वैदिक 
पर्याय हैं । 
क्रियाविधिमें नवोन द्रव्य प्रगस्त है, केवल घो, गुड़, 
मधु, घान चौर छण विडङ्ग ये रव द्रव्य नयेमें अच्छ 
नहों होते। 
नव ( डि» वि० ) नौ, घाठ चौर एक, दशसे एक कस। 
“नवः शब्द्से करीं कहीं ग्रह भौर रत्न आदि पदार्थोँका 
भो बभिप्राय लिया जाता है जो गिनतोमें नो होते हैं | 
नवञ्ञ { स'° क्ली० ) नवानां अवयवः सख्यायाः कन्‌ । १ 
नवस ख्या, एक हो तरहको नी चोजोका सस्रु । 
( द्विश) नव परिमाणमस्य कन्‌। ३ नव स ख्यान्वित, 
जिममें नो स ख्या हो | 
इस नवकक्षा विषय काशोखण्डमें इस प्रकार लिखा 
हे--नवक अर्थात्‌ नो पदाथ ग्टहस्थोंके सइलके कारण 
वतलाये गये हैं। यथा, अभ्यागत व्यक्तिको शल्तिके 
नुसार आसनदान, पाद “ग्रौच, भोजन, खान, अय्या, 
ळण, जल, अभ्यङ्ग और दोए। इन नो पदाथ द्वारा 
अभ्यागतको अश्यय ना करनेसे ग्टइस्थ लोग सिदिलाभ 
करते हैं । पे शुन्य, परदारसेवा, ट्रोइ, क्रोध, 
अग्रियवाक्य, इष, दम्भ और साया ये नो गहित कायं 
हैं : ये उच्चतिकामो व्यत्तिके लिये परित्यज्य हैं। प्रतिदिन 
खान, सख्या, जप, होम, वेदाध्ययन, देवतापूजा, व श्व- 
देव, पिढतपेण चर अतिथिसेवा ये नो काय प्रत्येक 
ग्टस्थके सुख्य कत्त व्य हैं। जम्मनचत, स धुन, सन्त, 
रटदक्ष्ट्रिश वञ्चना, आयु, धन, अपमान और स्त्रो इन नो 
दिषयो को इसैया छिपाये रखना चाहिये। निज नकत" 
पाप, अङ्ुव्सितइत्ति, प्रायोग्य, ऋृणपरिगोध, ब'शमर्योद, 
क्रय, विक्रय, कन्यादान चौर गुणोत्कषं ये नो विषय 
प्रकाश करने योग्य हैं। सत्पात्र, मित्र, विनोत दोन 
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नवेबर--नवकारषिगूगलं 


अनाथ, उपकारे, साता, पिता और गुरु इन नवॉको दान 
देना चाडिये। वाचाल, सुतिपाठ तर, तस्कर, कुडेद, वच्चश्न, 
घूत्त, जठ, मन्न और तोष!मोदकारेः इन नवो'को दान 
देना निष्फल दै । आपद्क्ञालने अर्थात्‌ भारी विपद्‌ पढ्ने 
पर थी व'गको जोगाए रखना; दःरा; गरणागतअल्ि, 
न्यास अर्थात्‌ गच्छित द्रव्य, वन्ध ट्रय, सुन्वति; निन्नेप 
अर्थात्‌ बहुत समयके लिए निहित पर.द्धव्य, स्त्रोचन ओर 
पुत्र इन नवी'का व्याग नहीं कर शकते। त्याग करने 
पर प्रायचित्त करना होता है | उत्त नो विषयका नाम 
नवक है। इस नवकक्ता अनुष्ठान करनेने शुभ होता है। 
इसके सिवा एक और प्रफारका नवक्ष इतलाया गया है, 
जो सभी लोगो'का मङ्गलप्रद है। सत्य, शौच, अहि'सा, 
चमा, दान, दया, दस, अस्तेय ओर इन्द्रिय ये नो खग ३ 
सोपानखरूप हैं। यह नवक ग्दडखो के खर्ग मार्गका 
प्रदोप, साधुझ्ो'का अभिमत और पुखजतक है। इसका 
अनुष्ठान करनेसे अनेक प्रकारत्े सहगल झोत हैं । 
{ काशीख०६० अ० 

गत्तितच्वक्षा ननक, पोठयत्तिका नतक, २यङ्गारादि 
नवरस आदि सबो'का नास नउक है: इनमेंसे शक्षि 
तत्तका! नवक इस प्रकार है-सच्िदानन्द परम खरसे 
शक्ति उत्पन्न चुई थो। फिर शत्तिसे नाद और नादसे 
बिन्दुकी उत्पत्ति इडे । इन तोनो को गुणा करनेये जो 
नौ सख्या बनती है, उसोका नाम नवक है। 

अ, क, च, ट. त. प, य, घ और इ इन नो अच्ञरांो 
यग -नवक् कहते हैं । नवक इस शब्द्ञा तात्यय यह 
है कि जिन नौ पदार्थोंको एकत्रित करनेसे एत्र शब्दे 
जै सा व्यवद्धत होता है उन्हे नवक कहते हैं। यथा 
नवग्रह, नवदुगों, नवघातु. नवरत्न, नवरस, नवरा’ 
नवलक्षण आदि इन सब शब्दो को नवक क्षते हैं। इन 
सब शब्दो'का विवरण तत्तद्‌ गव्ट्मै देखो। 

नवकार ( स'° पु० ) जोनियो का एक मन्द्र । 

नवकारिका ( स'० स्त्रो०) नव करोति स्क-ण्वुल लड 
टापि इत दल 1१ नवोठ़ा खो, नव विवाहिता स्री 

नवकाषि गूगल (स'० पु०) वेद्यकसें एत्न प्रकारका चूर्ण 
इसमें गूगल, त्रिफला ओर पिप्पलो व चोजे बरावर 
होतो हैं। इसका व्यवहार शोय, गुड्स, भगन्दर और 
बवाहि को टूर करनेमें होता है । 


got 


नवेकालिका--नवकृष्ण देव 


१“ २ = - | (। 
जवकालिज्ञा ( स'० सुन्ने० ) नवका नूतन अलति अल- 


{° 


भूषणे ख्‌ ल..टाप्‌। १ नवन युवा खो, नाजवान औरत। | 


२ वह युवती जो इलमें पहले पहल रजखला दुई हो । 
नवकुमारो (स'° खो») नो-रात्रमें पूजनोय नो कुमारियाँ । 
इनमें निश्नलिखित नो देवियोको कल्पना को जातो 
है--कुमारिका, त्िम,त्ति, कल्याणे, रोहिणो, कालो, 
चण्डिका, यान्वो, डुग और सुभद्रा । नवरात्र दष्क । 
नवछ्ष्ण देव-कलकत्ते के शोभाबाजार-राजव शके आदि 
राजा। ये इईसाकी १दवीं झतान्दोके मध्यभागमें 
झर्थात्‌ ब'गालमें अ'गरेजो राज्ञत्व्ष सत्रपातके समय 
बिद्यमान थे। सुथिंदाबादके पास कानसोना नामक 
कायस्मप्रधान ग्राममें आपके पूव पुरुषो'को वास था। 
आपके पूव पुरुषों मेंसे अधिकांश हो सम्भ[नन्‍्त और गण्य 
मान्य थे। 
इनके वको ऊच्चेतन जितनो भो पोढ्याँक्ा विव- 
रण मिला है, उनमें आदि पुरुषका नास ख्रौइरि है। खो“ 
इरिके बाद इठो पोढ़ीमें पोतास्बरदेवने जन्म लिया। 
इनके चार प्रपौत्र थे-शिवदांस चौखण्डौ, नित्यानन्द, 
चतुशु ज और सनाय । नित्यानन्द रायक दो ददप्रपोत 
थे--काशोनाथ मल्लिक ओर विजववल्ञभ राय। विज्ञय॑' 
बक्चमंगै प्रपोत्रका नाम विद्याधर था । इनके छः पुत्र 
थे, जिनमें चतुर्थ देवोदास राय 'मजुमदार उपाधि प्राञ्च 
कर वत्तंसान चौशेस-परगना जिलेके अन्तग त सूड़- 
गाछ परगनाके कान न-गो नियुक्ता इए थे । इनके भो छः 
पुत्रं थ, जिनमेंसे चतुथ सच्स्नासंको नवाब सुइब्बत० 
ज'गने कान्‌,न-गोका पद दिया था | प'चम एत्रका नाम 
राजेन्द्रनाथ था घौर उनसे छोटेका रुक्पिणोंकान्त | 
रुक णेकान्त 'सजुमदार! उपाधि प्राप्त कर सुड़ागाछा 
ग्।मंमें रहने लगे । इन्होंने कम -प्राप्लिको आशासे नवाव- 
के पासं अर्जों सेजो । नवाबने उन्हों' सुढ़ागाछा परगनाङे 
भैप्राप्तथवच्षार चत्रिय जमोंदार केशवराम राय-चोघरो- 
का तत्त्वावधायक बना दिया और “्यवच्चर्त्ता'को उपाधि 
प्रदान को । इनके वाद इनके ज्ये पुत्र रासे खर व्यव 
इता उन्न पदके अधिकारो दण; परन्तु उनके तत्वावधाय*« 


४ ६७ 
रक्खा । रामेश्वर व्यवहत्ताके छः पुत्र थे। उनमेसे दितोय 
वामचरणदेवने सुगि दाबाद जा वहांके राँयरायाँसे परि- 
चित हो, सुड़ागाछाका जो राजछ दै, उससे ५० चजार 
रुपये ज्यादा देना कबूल कर उसका भार माँगा | नवाब 
साइवने उन्छे' उत्ता परगनेका .उदेदारो (कमिश्नर ) वना 
दिया । इस पद पर नियुल्ल होते हो उन्होंने भपने पिता- 
को सुत्त कर केशवरासको कारारुद्ध किया । परन्तु कुछ 
दिन बाद केशवरासके छूट जाने पर रामचरणने सूढ़ा* 
गाछाका वास छोड़ दिया ओर गङ्गाके किनारे गोविन्दपुर 
ग्राममें झा कर रहने लगे | यहो गोनिन्दपुर सूतातुटोका 
गढ़ गोविन्दपुर है। इसके बाद रामचरणके पुनःकार्यकै 
लिए प्रार्थना करने पर नवाबने उन्ड' हिजलो, तपो तलुज्ञ, 
सद्िषादल आदि स्थानॉक निमकमहलके करस ग्रा- 
हकका पद दिया । इस काय में उन्होंने विशेष पट्ूता 
देखाई; जिससे नवाब मुइब्बतज गने उन्हे कटको 
सूवैदारका दोवान बना दिया। आक टक्ञे नवाबको भाई 
मनोरउद्दोन खाँ भाईसे विवाद करके सुशिदावाद 
भाग आये थे। नवाब अलोवर्दों खाने उन्हे' यथेष्ट सम्मान 
थी साथ आखय दिया था। इसो समथ उड़ोसामें बगि यो” 
का झगडा चल पड़ा। नवाबने मनोरउद्दोन्‌को कटका 
सुवेदार बना कर भेज दिया । इन्होंके साथ रासचरणं 
दवान बन कर गये थे। मार्ग में पिण्डारो डक तो' वारां 
ये दोनो हो मारे गये। 

रामचरण व्यवइत्ताको खत्युके वांद उनक्षो परि- 
वार पर बड़ा भारो कष्ट आ पड़ा | उनको पल्लो तोन पुत्र 
ओर पांच कन्याओ को ले कर सृतानुटोके मध्य शोभा- 
बाजरमें झा कर रहने लगो । इण समय इनको अवस्था 
इतनो शोचनोय थो कि खयं मौलिक होने पर भो 
आपको सामाजिक प्रथाका उल्लङ्घन कर अर्थाभावते 
कारण कनिष्ठा कन्धाको मोलिक कायस्थके चर देन से 
लिए वाध्य होना पड़ा था! कुछ भो चो, रामचरणको 
विधवा पल्लोने इतने कष्टमें भो पुत्रोंको उद, फारसो 
आदि अन्य भाषाओ 'में कृतविद्य बनानेमें कोई बात उठा 
न रक्खो । भन्तमें ज्येष्ठ रामसुन्दर प्राप्तवयस्क्र हो पञ्चः 


कतामें नवाब-सर कारका राजख न चुकाया गया, इ्लये/ कोट नामंक स्थानके दोवान दुए। इनसे ग्डइखोको 


जसो दार कैशवरामने उन्ह अपने मक्षाम पर के द कर 


हालत सुधर गहे । मध्यम माणिक्यचन्द्र ज्ये ड भ्नाताने 
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हु 
नव'बर ( अ'० पु० ) अगरेजी ग्यारहवां महोना। जो 
३० दिनोंका तथा अह्त,बरबै बाद चोर दिएस्बरसे पदले 
होता है । 
नवव! स'० पु०) तु सुतो भावे घप.। १ संत) कलि) 
२ रक्तापुनण वा, लाल र'गशी गदहपूरना । ३ इरि शके 
अनुसार उशोनर राजाके पत्रका नास। (त्विः) नयत 
स्त यते इति नुन्ञप. । ४ न,तन, नया, नवौन। नव, न त, 
न तन, नब्य, इदा, ददानी ये छ; नव शब्दे बैदिक 
पर्याय हैं । 
क्रियाविधिम नवोन द्र्य प्रशस्त है, केवल घो, गुड़, 
मधु, धान और छण विडङ्ग ये सब द्वव्य नयेमें अच्छ 
नहों होते। 
नव ( हि० वि० ) नो; घाठ भौर एक, दशे एक कम। 
“नवः शब्द्से कहीं करीं ग्रह भौर रत्न आदि पदार्थोंका 
सी पभिप्राय लिया जाता है जो गिनतोमें नो होते हैं। 
नव ( स'० क्वी० ) नवानां भ्रवयवः सख्यायाः कन्‌ । १ 
नवस'ख्या, एक हो तरइको नो चोजों का ससुद्द। 
( त्रि ) नव परिमाणमस्य कन्‌। २ नव स ख्यान्वित, 
जिममें नो स ख्या दो। 
इस नवकक्षा विषय काशोखण्डमें इस प्रकार लिखा 
दे-नवक प्रर्थात्‌ नो पदाथ ग्टइस्थोत्ते सङ्घलकै कारण 
बतलाये गये हैं। यथा, अभ्यागत '्य्तिको शक्तिके 
अनुसार आसनदान, पाद शोच; भोजन, खान, अय्या, 
ढूण, जल, अभ्यङ्ग घोर दोप। इन नो पदाथ दारा 
अभ्यागतको अस्यथ ना करनेसे ग्टदस्ध लोग सिद्धिलाभ 
'करते हैं। पे शुन्य; परदारसेवा, द्रोहठ, क्रोच, मिष्याकथन, 
अप्रियवाक्य, दोष, दम्भ चौर साया ये नो गहित काये 
हैं। ये उम्नतिकामो व्यक्षिके लिये परित्यज्य हैं। प्रतिदिन 
खान, सख्या, जप, होस, वेदाध्ययन, देवतापूजा, ब शः 
देव, पिल्तप ण चौर भअतिथिसेवा ये नौ कार्य प्रत्येक 
ग्टहखके मुख्य कत्त व्य हैं। जन्मनच्त्र, सं धुन, 
ग्टइकिद्र, वञ्चना, आयु, घन, अपमान और स्त्रो इन नौ 
विषयो को इसेशा छिपाये रखना चाहिये। निज'नक्षतः 
पाप, अकुस्मितदत्ति, प्रायोग्य, ऋणपरिशोष, व'शमर्यादा, 
क्रय, विक्रय, कन्यादान भोर गुणोल्ाष ये नो विषय 
प्रकाश करने योग्य हैं। सत्पात्र, मित्र, 


तवेबर--नवकाषिणूगलं 


ग्रनाथ, उपकारी, माता, पिता भीर शुर इन नवोंको दान 
देना चाडिये। वाचाल, खुतिपाठआ, तस्कर, कुडेद्ा, वञ्चञ्च, 
घूत्तो, शठ, सञ्च और तोषामोदकारो इन नवो'को दान 
देना निष्फल दै। आपद्आलमें अर्थात्‌ भारी विपद्‌ पढ़ने 
पर थी व शको जोगाए रखना; दारा, यरणागत अज्ञि, 
न्यास अर्थात्‌ गच्छित द्वव्य, बन्धक ट्रय, कुलद्वत्ति, निन्षेप 
आर्घात्‌ बहुत समयके लिए निडित पर.द्रव्य, स्तोधन ओर 
पुत्र इन नवी'का त्याग नहों कर *कते। त्याग करने 
पर प्रायञ्चित्त करना होता है । उक्र नो विषयका नास 
नवक है। इस नवकका अनुष्ठान करनेसे शुभ होता है। 
इसके सिवा एक और प्रकारका नवक बतलाया गया है, 
जो सभी लोगो'का मङ्गलप्रद है। सत्य, शौच, अहि सा, 
च्मा, दान, दया; दम, अस्तेय ओर इन्द्रिय ये नो खग ३ 
सोपानखरूप हैं। यह नवक ग्डइखो'के खरग मागका 
प्रदोप, साधुश्रोंका अभिमत और पुण्यजनक है। इसका 
अनुष्ठान करनेसे अनेक प्रकारके सङ्गग्ल होते हैं। 
। { काशीख ०४० अ० 

शक्तितखका नवक, पोठशक्तिका नवक, शबङ्गारादि 
नवरस आदि सबो'का नाम नदक है! इनमेंसे शक्ति: 
तत्का नवक इस प्रकार है--सचिदानन्द परसश्वरसै 
शक्ति उत्पन्न इद थो। फिर शह्तिसे नाद और नादसे 


विन्दुकी उत्पत्ति हुई । इन तोनो को गुणा करनेये जो 
नो सख्या बनती है, उसोका नाम नवक है। 


अ, क, च, ट, त, प, य, थ ओर इ इन नो अच्षरोंको 
वर्ग -नवज्ञ कहते हैं । नवक इस शब्द क्ला तात्यय यह 
है कि जिन नौ पदार्थोंकों एकत्रित करनेसे एक शब्दे 
जैसा व्यवद्धत चोता है उन्हे नवक वाहते हैं। यथा 
नवग्रह, नवदुर्गा, नवघातु, नवरत्न, नवरस, नवरा’ 
नवलक्षण आदि इन सब शब्दों को नवक कहते हैं। इ1 
सब शब्दो'का विवरण तत्तद्‌ शब्दम देखो । 

नवकार ( स'० घु०) जोनियो का एक सन्त । 

नवकारिका ( स'० ख्रो० ) नव करोति -छा-ण्दुल.ऽट।१ 
टापि अत इत्वं । १ नवोढ़ा खो, नव विवाहिता ख 

नवकाषि गूगल (स'० पु०) वेव्यकमें एक प्रकारका चूण 
इसमे गूगल, त्रिफला ओर पिप्पलो एब चोजै बराबर 
होतो हैं। इश्षका व्यवहार शोथ, गुल्म, भगन्दर 


CC-0. मित्र, विनीत, दौन, , n. नवार आदिको, दूर करनेमें चोता है । 


नवेकालिका---मवकृष्ण देव 


नवकालिज्ञा ( स'० खत्ो० ) नवक नूतन अलति अल- 


भूषणे र्‌ ल..टाप्‌। १ नवोन, युवा खो, नाजवान औरत। | 


२ बह युवतो जो हालमें पहले पहल रजखला इद्रे हो। 
नवकुमारो (स'० स्लो०) नौ-रात्रमें पूजनोय नो कुमारियाँ । 
इनमें निम्नलिखित नो देवियो'को कल्पना की जातो 
है--कुमा रिका, तिम,त्ति, कल्याणे, रोहिणो, कालो, 
चण्डिका, शान्मवो, दुर्गा और सुभद्रा । नवरात्र दको । 
नवछ्ष्ण देव--कलकत्त के शोभावाजार-राजव शके आदि 
राजा। ये ईसाको शवों शताब्दोको मध्यभागमें 
झर्थात्‌ ब गालमें अ'गरेजो राजत्वे सत्रपातके समय 
विद्यमान थे। सुशि दावादके पास कानसोना नामक 
कायखप्रधान ग्राममें आपके पूव पुरुषो'को वास था। 
आपके पूवं पुरुषो मेंसे अधिकांश हो सम्भन्त और गण्य 
मान्य थे। 
इनके व 'शको ऊच्चैतन जितनो भो पोढ्याँका विव- 
रण सिला है, उनमें आदि पुरुषका नास खोइरि दै । सरो“ 
इरिके बाद इठो पोढ़ीमें पोतास्बरदेवने जन्म लिया । 
इनके चार प्रपोत्र थे-शिवदांस चौखण्डौ, नित्यानन्द, 
चतुसुज और सोनाय । नित्यानन्दं रायके दो दृद्प्रपोत्न 
थे--काशोनाथ मलिक ओर विजयवज्लभ राय। विज्ञय' 
बझ्चमंगै प्रपोत्रका नाम विद्याधंर था । इनके छ; पुत्र 
थे, जिनमें चतुथ देवोदास राय मजुमदार” उपाधि प्राक्च 
कर वत्त मान चौशेस-परगना जिलेके अन्तगं त सूडा- 
गाछ। पेरगनाके कान न-गो नियुक्त इए थे । इनके भो छः 
पुत्रं थे, जिनमें से चतुथ सहदस्राक्ंको नवाब सुइव्बत्‌* 
जगने कान,न-गोका पद दिया था | प'चम पुत्रका नाम 
राजेन्द्रनाथ था चौर उनसे छोटेका रुक्थिणो कान्त | 
रुक्मिणे कान्त 'मजुमदार' उपाधि प्राप्त कर सुड़ागाछा 
यरामंमें रहने लगे । इन्होंने कम -प्राप्लिको आशासे नवाव- 
कै पासं चर्जी सेजो । नवाबने उन्हे सुढ़ागाछा परगना 
भैप्राप्तथवहार चत्रिय जमोंदार केशवराम राय-चोघरो- 
का तत्त्वावधायक बना दिया ओर “्यवच्चर्त्ता'को उपाधि 
प्रदान को। इनके बाद इनके ज्ये छ पुत्र रामेश्वर व्यव 
इतो उन्न पदके अधिकारो इण; परन्तु उनके तत्वावधाय*« 


४६७ 


 रक्खा । रामेखर व्यवइत्ताके छः पुत्र थे। उनमेंते दितोय 


वामचरणदेवने सुशि दाबाद जा वददाके राँयरायाँसे परि- 
चित हो, सुड़ागाछाका जो राजल्ल दै, उससे ५० इजार 
रुपये ज्यादा देना कबूल कर उसका भार साँगा । नवाब 
साइवने उन्डे' उत्ता परगनेका उदेदारो (कमिग्रर ) वना 
दिया । इस पद पर नियुक्ष होते हो उन्होंने अपने पिता- 
को सुक्त कर केशवरास को कारारुद्च किया । परन्तु कुछ 
दिन बाद केशवरासके छूट जाने पर रामचरणने सूढ़ा* 
गाछाका वास छोड़ दिया भर गङ्गाक किनारे गोविन्दपुर 
ग्राममें आ कर रहने लगे | यहो गोविन्दपुर सूतानुटोका 
गढ़ गोविन्दपुर है। इसके बाद रासचरणके पुनःकाय के 
लिए प्राथना कारने पर नवाबने उन्हे' हिजलो, तपो लुक्ञ, 
मदिषादल आदि स्थानॉके निमकमहलके करस ग्रा- 
हकका पद दिया । इस काय में उन्होंने विशेष पट्रृता 
देखाई; जिससे नवाब मुइब्बतज गने उन्हे कटको 
सूवेदारका दोवंन बना दिया। आक टज्ञे नवाबक्र भाई 
मनोरउद्दोन खाँ भाईसे विवाद करके सुसि दावाद्‌ 
भाग आये थे। नवाब अलोवरदो खाने उन्हे' यथेष्ट सम्मान 
झे साथ आखव दिया था। इसो समथ उड़ोसामें बगि य+ 
का झगडा चल पड़ा। नवाबने मनोरउद्दोन्को कटका 
सुवेदारं बना करं भेज दिया । इन्होंके साथ रामचरण 
दवान बन कर गये थे। माग में पिण्डारो डक तो' दारां 
ये दोनो हो मारे गये । 

रामचरण व्यवहत्ताको खत्युके बांद उनके परिः 
वार पर बड़ा भारो कष्ट आ पड़ा | उनको पल्नो तोन पुत्र 
चोर पांच कन्याओ को ले कर सूतानुटोके मध्य शोभा- 
बाजरमें आ कर रहने लगो । इस समय इनको अवस्था 
दूतनो शोचनोय थो कि खय मौलिक होने पर भो 
आपको सामाजिक प्रथाका उल्लङ्घन कर अथोभावके 
कारण कनिडा कन्धाको मौलिक कायस्थके घर देने 
लिए वाध्य होना पड़ा था! कुछ भो हो, रामचरणको 
विधवा पल्लोने इतने कष्टमें सो पुत्नोंको उदू, फारसी 
आदि अन्य साषाओ में छतविद्य बनानेमें कोई बात उठा 
न रक्खो । भन्तमें ज्येष्ठ रामसुन्दर प्रप्तवयस्क हो पञ्च- 


कतामें नवाब-सरञ्ञारक्रा राजख न चुकाया गया, इस!लये | कोट नामक स्थानके दवान इए। इनसे खडखोको 


अमो दार केशवरामने उन्ह" अपने सकास पर के द कर 


हालत सुधर गई। मध्यम मंणिक्यचन्द्र ज्ये ड स्यातासे 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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नरौमे ईन॑ लोगों को दिलीकै | 


पास चले गये। ११७८. हि 
बादशाइको छपासे रायको उपाधि और इजारी मनसबः | 


दारोका पद सिल गया । इनके कनिष्ठ स्राताका नाम षौ | 
नवछष्णदेव बहादुर था । 
नबकुषदेवका जन्म १७३२ ईक लगभग इप 
था। आपने अपनी माताको यलएे उढुँ चौर फारसो | 
मावते व्यू त्मच्न होते समय अरबी और अङ्गरेजो भाषा | 
भी दोष लो थो। रामसुन्द्रकै दोवान होनेसे पहले 
त शोके कारण प्रत्येक माईको रोजगारको कुछ न झु 
तजवीज करनी पड़ो थी । नवक्षण उस समय कलक्रत्त- 
के घनङुवेर नकू धरसे परिचित इए। उन्होंने प्रधान 
प्रधान अ'गरेजोंसे इनका परिचय करा दिया । इपी परि- 
चयके फलसे चाप वारेन्‌ हेश्ग्स के फारसोके शिक्षक 
चन गये थे! इष्टिरए, उस समय कलकत्ते ः 
कम्मनीके अधोग एक कक थे। तोन वर्ष बाद जब 
इटि गस काशिमबाजारकी कोठेमे भेजे गये थे, उस 
समय नवाण उनके साथ थे | नवक्कष्णने काशिमप्राज।र 
में रह कर फारसी भाषामे विशेष व्युत्पत्ति लाभ की थो । 
कािसवाजारमें रहते समय हेष्टिग्स, विशेष कथनो- 
पकथनादिके लिए नवक्षणको बोच वोचमें कखकत्त 
मोजा करते थे। नवाब सिराज उद्दोलाके पद्यत करने: 
छे लिए पहले पहल जो षडयन्त्र इभा, उसको बइत-सो 
बातें नवक्ण्णको मालूम थों । 
इस घड़यन्तम पूर्णि याकै शासनकत्तों सैयद म इन्मदे 
पुत्र शोकतजङ्गको बङ्गाल, बिद्ार चौर उड़ोसाका सवै- 
दार वनानेकी कल्पना इई थो। नवाब सिराजउद्दोला- 
को प्रस पड़यन्त्रका हाल मालम होते हो उन्होंने 
शौकतज गके विरुद सेना भेज दो। इसो समय कल” 
कन्ते के अ गरेज गवन र डे कसाहबने राजवज्ञभके एल 
छष्णदासको सुशि दाबाद भेजने भोर दुग सस्कार बन्द 
करनेके लिए पत्र लिखा । नवाब मारे क्रोधके आगवबूला 
हो उठे और पूणि यामें खथ जा कर कलकत्ते पर घावा 
भारमेके लिये दोड़े। उन्होंने मांग में काशिसबाजारको 
अर गरेजी कोठो लूट लो भोर वारेन इष्टिग्स. आदि 
कोडोबालो' भोर २स्डिरोंको के द कर लिया। नवक्कष्ण 


नव दैवं | 


इटि्स.को होशियार रचनेशे लिए तथा कान्तभोदोर्स 
उनका परिचय करा कर स वाद देनेके लिए कलकत्ता 
चले आये, जिससे कलकत्त के भ्र गरेज लोग पहलेसे हो 
सतक हो गये । 

नवक्ञष्णके कलकत्त आनिके बाद नवाबने कलकत्त 
पर प्राक्रमण करनैकै लिये शच्रके उत्तरमें ( चोतपुरमें ) 
पड़ाव डाला। इसके कुछ दिन पहले मुर्थि दाबादमें ओर 
एक षड्यन्त्र इआ था। राजा राजवलभने अ गरेजोंके 
पास गुघरुपचे एक पत्र भेजा था। नवावके डालसोवा- 
गानमें पह चनेसे पहले हो राजवज्लभका दूत पत्र ले कर 
गवर्नर ड्रे कके पास प'चा ओर बोला, “किसो विशस्त 
दिन्दूसे यह पत्र पढ्वाया जाना चाहिये ओर उत्तर 
मो उन्‍्हींको मारफत लिखा ज्ञान! चाहिये ।” उस समय 
मुन्शी ताजउदोन खाँ नामकं एक व्यति इट-इण्डिया 
कम्पनीका ( कलक्त्तोर ) सुन्यो था। पहले तो वह 
मुसलमान था और डूसरे राजा राजवल्ञमका निषेध; इस” 
लिए गयन॑ र साहब किसो इिन्द,ो तलाशमें रहे। 
उन्हे" ' नवक्षष्णको बात याद आ गई, क्योंकि वारेन- 
डटि गत के शिक्षक होनेछे तथा नकूधरके परिचय करा 
देनेसे वे चापशो जानते थे। डेक साइबका आदसो नव- 
कृष्णको खोजमें मिकला। संयोगवश ये उस दिन किसो 
कामे बड़े बाजार गये थे, वहीं रास्ते में उनसे ड्रेकके 
ग्रादसोसे सुलाकआत हो गई। उसो समथ नवक्षष्ण लाट 
साइबर साथ मुलाकात करने चल दिये । ड्रेकने गुप्तः 
शेतिसे उनके दारा पत्र पढ़वाया भर उन्हें से 
उसका उत्तर लिखवाया। यहो सिएजउद्दौला- 
के एव नाशका व्यवस्थापत्र था। उसके बाद ड कने देखा 
कि इस षड़यन्तके सम्बन्धे प्रो लिखा-पढ़ोका काम 
बहुत कराना है और मुन्‌शो ताजउद्दोन और नव्शे 
दोनोंके रहने पर गड़बड़ी होनेको सम्भावना है? १९ 
लिये ताजउद्दौनको बरखास्त करके उनकी जगह नव" 
छष्णको रक्वा गया | इनका वेतन ६० रु" मासिक र्‌ा 
गया । इस पदके पानेन बाद आप “नबू सुन्‌यो' कला 
-लगे। 

सुन्‌शीका काम करते रहनेसे नवक्षष्ण डे क ओर इरण 


पइले हो से इस विपत्पातका आभास ८णा'खुके/थे ¬. बेल्के०विधित्र:मेलि)और विश्वासभाजन हो गये। वर्षे ` 


` नवङष्ण देव 


. मांनमें जिसे र्परराष्ट्रसचिवं ( ४००९1४० Secretary ) 
कहते हैं, क्रमशः आपके हाथमे उसो पदके योग्य काय 
दीपे जाने लगे । सिराजउद्दोला अबकी बार कलकत्ता 
लट कर और कलकत्तेका अलोनगर नास रख कर 
लोट गए। मन्द्राजसे कनल ल्लाईव ओर अडमिरल 
वाटसन कलकत्त के उदारके लिए भेजे गए। उन लोगों 
ने आ कर कलकत्ता पर पुनरधिकार किया ओर ड्रोक, 
इलव ल और सुन्‌शो नवलाष्णसे सव हाल सुन करवे भो 
सुशि दाबादके षड्यन्द्रमें शासिल हो गए । क्लाइव नव- 
कृष्णको काय दच्षतादे उन पर विशेषरूपसे विश्वास करते 
थे। १७५७ इ०में क्लाइवने नवाबके आदेशको परवा हं 
न कर चन्दननगर पर श्राक्र्षण किया | इस पर नवाबने 
फिर कलकत्त पर आक्रसण करनेके अभिप्रायसे फरवरो 
सञ्चोनैमे पूर्वोत्त 'हालसो वागान'में प्रा कर छावनो डालो 
क्वाइवन नवाब सरकारकै बलाबलशो जांच करनेके लिए 
नवलझष्णको नाना उपढ़ोकनके साथ नवाबक पास दूत 
बना कर भेजा । नवछष्णने प्रकाश्यभावसे दूतरूपमें जा कर 
नवाबका क्रोध शान्त कर दिया और सन्धिकै लिए 
प्रथं ना को, किन्तु भोतर हो भोतर नवाबते सन्धवलका 
बिस्क्वत विवरण - मालूम कर लिया ओर आ कर सब 

- क्राइयसे कह-द्या। दूसरे दिन सवेरे बहत कुरा दुख । 

क्लाइबने मोका देख उसी समय आगे बढ़ कर असतक 

अवस्थामे नवाब पर आक्रमण किया। 

इसके पहले नवक्ष्णने नवद्दोपाधिपति छष्णचन्द्रके 
यहांसे २०० गौड़ बुला कर, उन लोगोंको डालसो बागान, 
नन्दनवागान ओर बजबजकी तरफ जगलोमें छिपा 
रका । नवाबके आदमियो'को इशको जरा भो सना 

न थो। भअ'गरेजो'की फौज कलकत्ता ग्राक्रमण कर ज्यो 

हो आगे बढ़ने लगो, त्यो' हो वे लोग उनके अनुबलरूपः 

में नाना स्थानो'से निकल पड़े | इससे नवाबको सेना 
अ'गरेजो को बलयुक्ता समभा साइसोोन हो गई, जिससे 

क्लाइवने भ्रनायास हो कलकत्ता उद्दार कर लिया। इ 

सम्य नवक्ृ्णु यदि उनके सहायक न होते, तो हृटिश- 

को भाग्यनच्मो इभेशाके लिए बढ़भूमि छोड़ देतो, इसमें 
सन्देह नहीं। इस बात पर क्लाइव नवक्कश्णसे इतने खुग 
हुए थे कि वे उनसे प्रायः कहा करते थे, कोई मोका 


४६९ 


हाथ लगते हो मैं आपको बडा आदसी बना दू'गा ।' 

रेभरेण्ड लङ साइवने लिखा है, कि १७५६ में 
जब सिराजने कलकत्ता आक्रमण किया था, उस समय 
नवक्कष्ण अपनो ल्िन्द्गोकी परवाह न कर फलताके 
जहाजवासो अ'गरेजोंको जुलाईसे दिसम्बर तक छः 
महोने बराबर रसद पइं चाते रहे थे # । इस समथ नव- 
कृष्ण यदि दान्त नवाबके आदेशके विरुद अ गरेजोंको 
इस तरच रज्ञा न करते, तो वे अन्नके अभादसे किस तरह 
कष्ट पाते, यद् सहज दो समभा जा सकता है। 

पलाशोके युडमें पहले सिराजउद्दीलाके विरुद्द जो 
षड्यन्त्र इरा था, उसमें नवक्तण अ गरेजोंक पचके यन्तन” 
स्वरूप थे। जगत्मेठ बादिके साथ सब बन्दोवस्त करने- 
के लिए क्वाइवने इन्हे छझवेशमे मुशि दाबाद सेजा था। 
इस षड्यन्त्रको सम्म,ण' लिखा-पढ़ो नवक्तष्णसे हो कर।ई 
गई थो । सोरजाफरने साथ बन्दोवस्त, उसोचन्द्के नाम 
का सफेद ओर लाल “चुकन्तो पत्र' सब नबक्कष्णसे लिखाये 
गए थे। 

नवक्ष'्णके सुमि दावादसे लौटने पर, उनते सुं चसे 
भावो-सुस वाद सुननेकै बाद क्लाइव युदयात्राके लिए 
साइसो हुए थे । जब पलाशोके रणक्षेतरमं क्वाइव उप- 
स्थित हुए थे, तब नवक्तश्श भो उनके साथ थे। उनको 
परासश से अनेक जमो'दारोंने अगरेजोको मदद को 
शी । कहा जाता हैं, कि इस समय वचचेमानके राजाने 
कुछ अश्वारोहो भौर नवद्दोपाधिपति छष्णचन्द्रने कई तोपे' 
भेजो थो'। अ'गरेजो'से पहले निश्चय हर रक्दा था; 
कि जेसा बन्दोवस्त कर दिया है, उसमें अब युद्ध करने 
को आवश्यकता नहो' पड़े गो; किन्तु समर'ेत्रमें जब 
भोषण गोलाओ' शो वर्षा होने लगो, तब दंग रह जाना 
पड़ा । अ'गरेजोंका पद पद पर पदस्खलन और पतन 
होने लगा। विषम अग्निवष्टिक सामने अग्रसर हो ऐसा 
क्रिसोमें साइस न था। क्वाइव आदिने ऐसे विषस-सङ्कट- 
के समय नवकृ्णको हो मोरजाफरक पास मजनेका 
निश्चय किया। मुन्शो नवक्ण मालिकके कामप्रक्ते लिए 
जिन्द्गोको परवाइ न कर मोरजाफरश शिविरमें उपः 
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हासंन पानिको भाशाने मोर- 


£ थत हुए । भर्विषम सिं' ॥ गौ 
/ . |जाफरको मुग्ध कर दिया वे तो सेना-सहित युड“चेत् 
ˆ शेचले गये। नवक्षष्णने यच स'बाद क्वाइवको सुनाया ; 


क्वाइव बड़े खुश इए। इस तरह पल्षाशोते युदमै भङ्ग" 
रेजो'को जय घोषित हुई । £ 
पलाशोक युदकै वाद क्लाइवने प्रकाश्य दरबारमें 
सोरजाफरवों सुधि दाबादके मसनद पर बिठाया । सुन्यो 
नवक्गष्ण भौ इस दरवारमें उपस्थित थे। दरवार उठ 
जाने पर जब वाल.स.७ वाट.स५ जुसि टन. क्लाइव चोर 
झङ्रेजो'को दोवान रामचन्द राय ( आँदुलको राज” 
गोष्ठोक पूव -पुरुष नवाबका धनागार देखने गए थै, 
उस समय भी नवक्षण उनके साथ थे। इस धनगारतें- 
से करीब २ करोड रुपये क्लाइव आदिने आपसमें बांट 
छाए ये। तलालोन इतिहास-वैत्ताओ का कहना है 
कि इस प्रकाश्य धनागारवे सिवा सिराज'उह्दोलाको 
झन्तपपुरम भो एक गुप्त-घनागार था । उसका हाल अङ्ग” 
रजो को माल,म नहो' था । मौरजाफर, अमोरवेग खाँ, 
अड़रेजोंके दोवाम रामचन्द्राय और सुन्‌शो नवक्ृ्णको 
उस घनागारमें करीब ८ करोड़ रुपयेका सोना, चांदो 
ओर रल्ल भादि प्राप्त दुषा था । 
जून मासमे पलाशोका युद्द इभ्रा। सुतरां शारदीय 
पूजाके दिन करीब आ जाने पर भौ नवक्त्णने विराट, 
ब्यवस्था करके हृत्‌ चण्डोमण्डपको नोव डाल दौ भ्रौर 
बइतसे प्रादसो लगा शोघ्रतासे बनवा कर उसो वष 
नये म्रण्हपमें सहासमारोइके साथ महामायाको भरच ना 
“को । गोभाबाजारके राजव शको पुरातन अझलिकामें 
अव भो उत्ता मण्डप विद्यमान दै । लखनऊ, सुशि दा- 
बाद भादि स्थानोंसे इस उत्सवमें नत को ओर नोबत 
बग रह बुलाई गई थो। छृष्णानवमोसे पत्त्षाल तक 
धह उत्सव कायम रहा था। अभ्र भो इस राजव शमें 
उक्त नियम जारो है| नवक्कषणको प्रथम पूजामें कनल 
क्लोइव आदि सभो भ्रग्रोज उपखित थें। # 
पलाशोके युदके बाद भोरजाफर नवाब तो हो गये, 
Patan Depi Letters recived जल, 0. जप 
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नकष दैव 


पर अ'गरेजोंक्ो उन्होंने जितने रुपये देनेका वचन दियां 
था उतने वे दे न सके, इसलिए प्रादेशिवा शासनकर्त्ताश्रों- 
क्षे साथ उनका विवाद हो गया। इस समय महाराज 
नन्द्कुमार इगलो, हिजलो भादि स्थानो के देवान थे। 
इषवे बाद १७६० $.०में क्वाइव विलायत चले गये। 
बन्ीटाट कलकत्तेके गवनंर इए। मोरजाफरनै 
सन्धिको गर्ता में अ गरेजो को जो रुपये देने कब,ल किये 
धे, वेन दे समनेशे कारण, उन्हे नदिया और वदै- 
मानका राजख वसूल कर लेनेका इक दे दिया। महा- 
राज नन्दकुमार तइसोलदार (क्वाइवके समयमें ) इए । 
परन्तु बन्सोटार्ट के समयमें इससे. भो हिसाब चुकता न 
होने पर, मौरजाफरके दभाद मोर कासिम सपुरके दूत 
बन कर ध'गरेजो का हिसाब चुकानके/लिए कलकत्तो । 
आग्रे। अगरेजोने देखा कि मोरकासिसको योग्यता 
मोरजाफरसे कहीं अधिक है। बस फिर क्या था, भट 
उनके साथ नवक्तष्ण शो मध्यस््तामें बातचोत ओर सन्धि 


खिर कर अ'गरेजो ने मोरजाफरको पढ्च्य त कर दिया। 
। मोरकासिसनै १७६० इ०में हो नवाब हो कर अ'गरेजो'- 


को २० लाख रुपये ओर वद्दैमान, मेदिनोपुर भौरे चट्ट 
ग्राम ये तोन स्थान दिये। परन्तु इसके बाद १७६८ 
ई०में मोरकाधिमपे श्र'गरेजो'क। युद छिड़ गर्या ओर 
उसमें झगरेजो को जोत हुई।. महांराज नन्दकुमार 
दोवान इए। उन्होने मीरजाफरके कज के २० लाख 
रुपयो'मेंसे एक सुश्त २ लाख रुपये मेज दिये। जिस 
चिटटोके साथ ये भेजे गये थे, उस चिट्टोमें नन्दकुमारने 
लिखा था, 'नवकृष्णके पास इसको एक फेहरिस्त भेजो 
जातो है।' 


१७६४ इमे क्लाइव पुनः भारतके गवन र इए । दस 
समय नवाबःसरकारमें भो नवछशको विशेष प्रतिष्ठा 
थो। आप जसे अ'गरेजोके पचको खोंच करते थै 
उषो प्रकार नवाब सरकारको भो । ` खय क्लाइव दस 
बातको स्वोकार कर गये है । इस समथ गोपनोय पवादिं 


के इस राजभवनमें उक्त अवसर दोनेवाळे नाचको अ गरेन 
लोग अपने लिए साङ्किङ समझते हैं, इसलिए अब भी बहुतसे 
के लिए:उत्सुकता दिखुलासे दै | 


नवकुष्ण देव 


भो नवक्तश्ण हो मुगिदाबाट ले जाया करते थे। $ 
जिस समय मोरकासिमके साथ अ'गरेजो'का युद 

छुरा था, उस समय मेजर चडमृप्त सेनापति बन कर 
गये थे। नवक्तष्ण उनके वेनियन (राजनोतिक मुत्सद्दो) 
हो कर साथ गये थे। थुदमें आहत ओर पोडित होने 
पर मेजर अडामृस को ले कर आप जिस समय कलकत्त 
झा रहे थे, उस समय नवाबके एकदल लुटेरोने आप 
पर धावा किया। आपने जिन्दगोको परवाह न कर 
 कौशलसे मेजर साहवको बचा लिया | इस समय नन्द- 
कुसार बिद्दार-प्रवासी दिल्लोके बादशाहके साथ षड्यस्त् 


कर घ'गरेज-दमनको चेष्टा कर रहे थे। जनरल कान क- 


को मालम पड़ते हो, उन्हो'ने नन्दकुमारको बन्दी कर 
कलकत्ता मेजना चाहा । इस अवएर पर सुन्‌शो नवकला 
तथा अन्यान्य सभ्भू न्त पुरुषोंने मध्यस्थ बम कर कान क 
को शान्त किया था। इसके बाद वन्सोटाट-लिखित 
विवरण पढ़ कर क्वाइवने जब नन्दकुमारको सवेदारोके 
पदये इटा कर चट्टग्राममें निर्वासित करनेका स कड्प 
बिया.था उस समय भो राजा नंवक्त्ण प्रादिने 
मध्यस्थ हो कर अनुरोध किया था, जिससे क्वाइव वसा 
करनेसे बाज झाये । नन्दकुमार देखो। 
इस समय दिल्लोके वादशाह घ्र गरेजोंको सहायतासे 
दिल्लोको वादशाइतको सुहढ़ं बनानेको कोशिशमें थे। 
१७६५ ई०के मई महीनेमें क्त़ाइवने सुशि दण्बाद जा 


कर नये नवाब नजमउद्दोलारे साथ मुलाकात को । 


को व्यवस्था कर फिर वे इलाहाबाद गये। नवक्तष्ण 
उनके साथ थे। भ्रयोध्याके नवाव ओर सुगल-बादशाचइके 
प्रधान मन्स्तो शजाउह्दोलाके साथ बादशाह शांहआलमसमका 


` विवाद चल रहा था । शजाउद्दोलाने बादशाइका इन्ाहा" 


- बाद और कड़ा-प्रदेश अधिकार कर लिया था। अ'ग- 
रेजोंने मध्यस्थ वन कर यह विवाद मिटा दिया । इसो 
“ खत्रसे नवाब शुजाउद्दोलाने उक्ष दोनो' प्रदेश अ गरेजो - 
को दे दिया । भ्र'गरेजंने उक्त दोनो प्रदेश बादशाहको 
“दे दिये धोर उसके बदले .उनसे विहार, उड़ीसा और 
BP र जन नारामा No. 
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ब'गालकी दोवानी दे दो। इन कामो'में जितनो मी 
लिखा-पढ़ो इडे थीं तथा ससबिदा किया था, उन सवे 
नवरष्ण झा हाथ था ओर तो क्या, ल्लाइवको कड़ा यर 
इलाहाबाद दे कर इसके बदलेमें विहार, उड़ोमा और 
ब'गालज्ो दोवानी लेनेक्रा परामश भो इन्होंने दिया था | 

ये सब मचहत्काय मुन्‌शो नवक्तणके हारा सुचारुरूपसे 
सम्पादित होते देख लाड क्लाइव उनसे विशेष सन्तुष्ट इए 
ओर बादशाहसे उन्हें “राजाबहादु?को उपाधि दिला 
दो। वादशाइ भो आपसे खुर थे, इसलिए उन्होने आपको 
पांच इजारो मनसबदारोका पद्‌ दे कर अपने दरबारका 
उमराव बना लिया । इस उपलक्षमें नवक्रणको ३ हजार 
घुड़सवार, झआालरदार पालको, नगाड़ा, तोग नामक ध्वजा, 
आपा-सोटा आदि प्राप्न हुए थे । शजाउद्दोलाने भो इन्ह 
अलग खिलन्नत दो थो । 

इसके बाद लाड क्लाइव राजा नवक्तष्ण बहाद्रके साथ 
काशो लोट आये और वहां उन्होने राजा बलवन्तसि इके 
साथ उनको जमोदारौ और कम्मनोके अधोनस्य सूबा 
विहारकै सोमान्त-विषयक् बन्दोवस्त करनेकी वस्था 
को | यहां सो सब कार्य राजा नक्कर्णने हो किये थे। 
इस समय विश्वेश्वरके नाट-्मन्द्रिमे राजा नवकृतश्णने 
अपने नामसे “नवझ्कष्ण खर” नामक्र एक शिवमूत्ति को 
प्रतिष्ठा की थो | उसक्षे बाद पटना ग्रा कर वहांके शासन- 


कर्ता राजा सितावरायत्ते साथ बन्दोवस्त इग्मा। यहां भी 
राजा नवक़ णशने हो सव काम किया था । 


तदनन्तर कलकत्ते भा कर क्वाइवने मच्मद्‌.रेजा खा- 
को मुसलमान समाजका नेहत्व करते देख उन्हे' हो नायव 
दोवान बनत्रा दिया । चे उस समय नाय सुचे दार मात्र 
थे। परन्तु कम्पनोको दोवानो मिल जानेसे वास्तवमें 
नायब सुबेदारोका पद (खालमाको दोवानों) कम्पनोका 
हो रहा, सुतरां क्वाइबने नायव सुबेटारोक्षा पद उठा 
कर नायब दोवानोशे पदकी खष्टि कर उस पद पर मइ- 
ऋद रेजा खाँको नियुक्त किया । 
मद्दाराज नन्दकुमार उस समय हिन्दू'समाजके नेता 
थे। क्वाइवने कलकप्ते आ कर राजा नवक्कष्णको कम्पनो- 
की ओरसे उनके तकम के लिए पुरस्कार देनेक्षा विचार 
किया । इसी सूत्रसे उन्होंने. फिर सस्त्राट, याइभालसको 
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लिख कर १७६६ ६०में राजा नवक्षष्णके लिए “सहाः 
राजा बहादुर” उपाधिका फरमान म'गाया । इस संय 
सम्त्राट ने सो उने छ! हजारो मनसबदारोका पद दिया 
और चार हजार सवार रखनेकी भाजादोदी। जिप 
दिन यह खिलपत झाई धो. उस दिन क्लाइबने खय 
सब चौजै' देखीं थी, नवक्षष्ण सी उनके साथ मौजूद थे । 
इको समय राक टको नवावकै यहाँसे एक पत्र आया । 
ज्ञाइबने उसे उसो समय नवक्षष्णसे पढ्वाया । 
नवक्षष्णने चिट्ठी खोल कर देखो, तो उसमें ऐसो 
भी कुछ बातोंका उल्लेख था, जिनसे नवकष्णते 
लार्घमे चति चोगेको सम्भावना थो। यह देख 
कर उदे पत्रको टूसरे रूपमे व्याख्या करते सुना दो ।# 
गक टके नवावशे पत्रमें राजा नवक्तष्णका पूर्व - 
परिचय पा कर लांड क्लाइबकों महा आशय इभा. 
उन्होंने उसो समय उनके तकम को प्रशंसा कर एक 
खर्ण पदक बनवाया | इसके बाद एक दिन दरबार 


कर क्वाइबने उन्ह, वादशाइको दो हुई “महाराज बहा: | $ 


दुर”की उपाधि, छः इजारो सनसबदारोका फरमान 
सीर दश तरइकी खिलअत (घोडा, जोड़ा, चासर, शिर- 
पेच, कतरो, प'खा, हाथी, भालरदार पाल गो, घड़ो, 
श्र कुण्डल, मोतीमाला आदि रह्लालङ्वार ) प्रदान को.। 
उनक्गो दाररच्चाकै लिए सिपाही नियुक्त कर दिए और 
स्वयं हाथ पकड़ कर उन्हें हाथोत्रे दौदे पर बिठा दिया । 
महाराज नवक्कष्ण बड़े ठाटचाटसे बागशाइकी खिल्रत 

` और कस्मनोका प्रश सांसूचक् खण पदक ग्रहण कर 
` नागमे घूमते इए चर चले। रास्ते में भोइ लग गइ । 
मदाराजने दरिट्रोमें रुपये बरसाते इए घर पइ'चे। 
उपके वाद क्लाइबने उन पर कम्पनोये कई एक प्रधान 
प्रधान काय भार सॉंपे। सुन्‌शोटफ़र (फारसोदफर) शरू- 
से हो नवकष्णके चाथमें था, उसके बाद क्रमशः आरज- 

' बंगो दफ़र ( आवेदन-पत्रादि ग्रहण-विभाग), साल- 
खाना ( धनागार ), चौवोस परगनेक्री माल-भअ्रदालत 
(राजस-सम्बन्धी अदालत), चोगोस परगनेका तह धो ल- 
दफ़र ( कलेकरो कचहरी ) आदि विभाग भी उन्ह के 
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नबकृष्णं देव 


हाथमे भा गए । इन सबका काय आप अपने पावनाक्े 
बगोच वाले सकानमें व ठ कर दो करते थे। 

इसे समय मद्दाराज नवलाष्णको साताका देहान्त 
हो गया। दाह्ा जाता है, कि माळ-साइमें आपने नो 
लाख रुपये खर्च किएथे। इस खाइसे आइत ओर 
अनाहतके भइारओो इतनो चौजोंका आयोजन हुआ था 
कि सुना जात! हैं। जिस जगह भण्डार इभ था ( फिल 
हाल उसे फ.लबागान कहते हैं ) वहां घो, तेल, दहो 
और दूघके लिए हौज़ बनवाने पड़े थे। नवद्दोपाधिपति 
कष्णचन्द्रगे, किसो कारणवश खय उपस्थित न हो 
सकमेके कारण, अपने ज्येष्ठ पुत्र शिवचन्द्रको भेजा था। 
इस सादके उपलक्षम जो सभा हुई थो, उसको शोभा 
बहुत मनोहर थो, उस जमानसें ऐसो सभा दूसरो जगह 
न डटर थो । शिवचन्द्रने इस सभाको खुब प्रशंसा को 
थो। इस शोभासम्मत्न सभाये.हो। नवष्शका वास- 


पल्लोका नाम सभावाजार वा शोभाबाजार पड़ा है। 


क्वाइबके चले जाने पर बं रलेष्ट कलकत्त के गवनर 
इए । उनके समयमें भो नवझष्णको उत्त पदमयोदाये' 
कायम रहीं। वेरलेष्ट आपको बड़ो अच्छी निगाइसे 
देखते के उन्हो'ने अपने ग्रन्यमें इस बातका उल्लेख किया 
है। क्वाइबने अन्तिम बार आ कर इन्हे” राजनौतिक' 
वेनियन ( सुत्सहो ) बनाया था। व रलेटके समय नवाब 
मनोरउद्दोलाने जब अ'गरेजो से अनुग्रहको प्राथना को 
थो, उ समय उन्होंने सहाराज नवछष्णका आश्रय 
लया था। # 
वेरलेष्ट भो ल्लाइनको तरह नवक्तष्ण परं अत्यन्त 
विश्वाश करते थे ओर उनसे प्रेम रखते घे। इस संमय 
नवक्षष्ण यद्यपि भ'गरेजो के प्रसादसे प्रभूत चमताथालो 
ओर विपुल भथ थालो हो गए थे, किन्तु दिन्दूसमा जमे 
उनको उतनो प्रतिपत्ति न थो। उस समय सुसलमान' 
समाजमें मइस्मद रेजा खाँ भौर दिन्टूसमांजमें महाराज 
नन्द्कुमार शोषं खरूप थे। हिन्दुओंकी जातिमाली वाच. 
_ इरे नन्‍्दकुमारके हाले थो । भापामर साधारण ली 
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` नवङष्ण देव 


' तामाजिक विषयोंके लिए नन्दकुमारको हौ शरण लेते 
धे, इसलिए देशको आस्यन्तरोय प्रभुता उस समय नन्द- 
कुमारको हो प्राल्ल खरी । इतने पर भो नत्रहणको उप्त 
समय सूसम्मत्ति विशेष न थो, नवापाड़ा नामतो छोटो 
की एक जमींदारो मात्र थो, सुतरां अतुल अथ' होने पर 
भो देशोय लोगोॉमें उनका विशेष सम्मान न था। 
राजकोय क्षमता यथेश थो, प्रभुत्लोलुप अ'गरेज- 
क्म्प्रनोको आप इच्छानुसार उ'गलो पर नचा सकते 
घे, नवाव-सरकारमें भो थाप इच्छानुसार सुः्कु- 
घटना घटा सकते थे। परन्तु खडेशीय समाजकी 
खख्रे णोमें उस समय आपको कुछ भो प्रतिपत्ति न थो। 
माल-यादके आयोजनमें उन्होंने इस चमताका अभाव 
खुब हो अनुभव किया था । यद्यपि उनको राज्यके समस्त 
-राजा, महाराज धोर जमीं दारोंको अपने मकानपर 
में सफलता प्राप्त चुद घो, तथापि उन्होने अपनेको सामा- 
जिक सम्म्रानसे वञ्चित समभा भौर मन हो मन उससे 
वे दुःखित भो इए | वह समय कोलौन्य-सर्वादाके पूण 
ग्रादरका समय था। उस समय नवकृष्ण जेसे एक 
नतन अस्य्‌.ल्थित मौलिक कायस्थके माढ-साद्ध जैसे 
सामाजिक व्यापारमें इस तरह के विषुल आयोजनक्े लिए 
उन्हे कितना विनय घोर होनता खोआर करनो पड़ो 
थो इसका अनुभव वे चो कर सकते हैं जो उस जमामे- 
को चालतो'से वाकिफ हैं । कुछ भो हो, माढयरादके 
वादसे चाप सामाजिक प्रुता प्रान्न करनेमें सचेष्ट इए । 
इस चेष्टते सुत्रपातमें हो आपको दृष्टि महाराज नन्द्‌- 
कुमार पर पड़ो। . आपने देखा कि ब्राह्मणसे ले कर 
.चण्डास तक सब उन्होंके हाथमें हैं । इसके सिवा नन्द- 
 कुमारञ्ञो राजनोतिक चसता भो उनसे कम नथो। 
नवरृष्णने निचय किया कि नन्द्कुमारको किसो तरह 
नोचा न दिखाए उनका उद्देशच सिड होना कठिन है, 
: सुतरां वे उस चेष्टामें परोचरूपसे नियुत्ता इए । उदोयः 


सान अ'गरेज-प्रशुल्ल उनकी सुट्टोमें था, फिर उग्ह ` फिन्न | 


किस बातको ! 
नन्द्झुमारका उस समय भाग्यचक्र भो फिर रहा था। 
अ गरेज लोग कभी उन पर खुश भौर कभो नाखुश रहते 


'घे। वेरलेष्टने भो क्लाइवको तरह पचले उन पर कृपा- 
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दृष्टि रक्वों थो, परन्तु पोछे यतर भोके कान भरने पर दे 
उनसे नाराज हो गये। सुकोशलो नवक् खने इस शुभ 
अवसरको हायसे जाने न दिय!। व॑ रलेष्ट जिससे फिर 
नन्दकुमार पर अनुग्रह न कर सके, इस वातंका वो 
ख्याल रखने लगे। यहॉसे मन्दकुमार भौर नवकष्णमें 
परस्पर विवादका सूत्रपात इषा । 

इस समय भोर भो एक घटना हो गई, जिससे उक्त 
विवाद हढ़ोभूत हो गया भोर नन्द्कृमारको समधिक 
हानि इद्रे! नवकछ्ष्ण इस ससय विशेष चमताशालो 
हो गये थे। चमता प्राङ्ग होने पर मनुय कुछ न कुछ 
अत्याचारप्रहत्ति जाग उठतो है, महाराज नवक्तण्ण के 
चरित्रमें भो वषो कलक घुस पहा। बहतसे लोग उनके 
अत्याचा रसे दुःखित हो अ'गरेजो भटालतर्मे उनके नाम 
नालिश करने लगे । अवश्य हो उन अभियोगोकि स बस्- 
में दोनों पक्चोंके भनेक प्रवाद भोर प्रमाण हैं। केवल 
प्रवाद होने पर उनका बिना उल्लेख किये चो काम चल 
जाता ; परन्तु जब देखते हैं कि उस सम्तयके अदालती 
कागजातो'में उनके विद उता भ्रभियोगो'का उल स है, 
तब वच वात केबल प्रवादं कह कर उड़ाई नहो जा 
स. हतो । उन अपराधो के लिये वे अ गरेजो भदालतमें 
ब-दस्तूर अभियुक्त इए थे | उस जमानेके मेग्बर-कोट- 
के एक जजने उन अभियोगो के कुछ कागजात पा भो 
दिये हैं। उन्होंके आधार पर नवक्तृण्णके दो गुरुतर भप- 
राधो'का विवरण लिखा जाता है। इसआ उदेश्य केवल 
उनके दोषादोषका अनुसन्धान करना नहीं है, प्रत्यत 
इतिहासको पविद्रता-रचषा भोर सत्यावघारण मात्र है। 

उस समय कलकत्ते में एक प्रकारको शेशन अदा- 
लत थो, जो वष में चार बार खुलतो यो । उसका नाम 
था ०००६ of quarter Sessi0ns ( कोट -घाफन्हाटर 
शेशन ) । इसमें कलकत्त के गवनर प्रधान विचारंपति 
और तोन कोन्सिलके सद्स्य विचारक नियुल्ल होते थे। 
विचारमें सहायताको लिए शरोफ दारा जरो निदुल्ल 
होते थे। १७६७ ३० ४थो माच को गोकुल दुनार 
नामक एक व्यक्षिने नव कक नास उहा अदालतमें 
से ण्ड जूरोक पास नालिग को । गोकुल खुनारने चमि- 
योगपत्र नियसानुपार किसो जटिस_भाफ-दो-्पोसके 
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. ममच्च शप्रथ करको नहीं, दिया चा..इसलिए गवन रने 
: उसे विचारा जमीं दारे अदालतमें भेज दिया। उस 
समय फौजदारो विचारको लिए जमींदारी कचचरी 
नामले एक चदालत थी, जिसमें.बोड के एक सदस्य 
विचारक होते थे। इस अदालतको तरफसे फोजदारो 

' नालिका तदारुक होता था । गोकुल सुनारने भाखिर 

इसो अदालतमे नालिश को | जिए जट्टिस, आफ: दो- 
पोसक यहाँ गोकुलनै नालिश को थो, वहो व्यक्ति उस 
समय जमी दारो अदालतको विचारक थे। २० तारोख- 
को जष्टिस. पतयरको पास दरखूवास्त पचो । उसका 
“बर्थ इस प्रकार थाः-वः° ता, १ फाला,नको नवलाप्शने 
एक इरवारेने राम सुनार और राम बनियाकै साथ 
सुनारकै घर जा. करःउसे- बुलाया झोर जवरन्‌ उसके 
घरमें घुस कर कहा, उसको बइनको सुनृशो नवकछष्णने 
उपभोगके लिए बुलाया है । गोकुल सुनारने उन लोगो - 

. को यथासाध्य रोका भोर कम्मनोकी दुहाई देने लगा। 
“इस पर नवक्कष्णरे घादमो उसको सोर उस्को माताको 

पकड़कर गाली देते इए नवक्षण्शके पास ले गए । दूसरे 

दिन गोकुल सुनार झर.उसका छोटा भाई कषसुनार 
दोनो' हो नवक्लणकै सासने उपस्थित किए गए। नवः 
छष्णने दोनो'को कलकरको कचहरोमें बन्द रखनेका 
'इकुमःदविया। गोकुल ओर कष्णसुनारने जामिन देना 
* चाहा, लेकिन नवक्शने मज र.नहों किया । दो दिन 
- और तोन रात तक वे.कचहरोमें बन्द रहे। नवकष्णने 
उन्हें: भोजन देने चौर खजनोंसे सिलनेका निषेध कर 
दिया था । १७वो' माच को (बं० ११६४ वैशाख मासमे ) 
रातके दश बजे नवक्कष्णके ५ पाइक और एक वरकन्दाज 

आ कर गोकुलके छोटे'भाईको पकड कर ले गये। 

„ ४मि० बोलठ स कइते-हैं, कि गोकुलने नवल्ाष्ण पर 
.नालिश की । “किन्तु घ गरेजोंके उस समयको आइईन- 
. अनुसार कोई बिचार नहों हुआ । गोकुल सुनारने जब 
*देखा, कि. नवक्ृष्यंके नाम पर न तो वारेण्ड निकालो गई, 

न उनका जामिन लिया गया भोर न परवत्तों शेशनमे 
: इतका कुछ विचार हो किया गया, तब उसने जिस 
फुयरसे मुलाकात को । लेकिन फुयरने उसे आगे बढ्ने- 


नबद्धषण देव 
गोकुलने इस विषयमै बार वार दरण्वास्त दो, लेकिन 


कोई सुनवाई न हुईं। इस प्रकार नवक्षाण पर झर 
भो कितने अभियोग लाये गये थे । 

१७७२ ई.“में महाराज नवक॒ष्णके वाल्यवन्धु भोर छात्र 
वारैन हैष्टिग्स्‌ गवनेर हुए। इनके १३ वर्ष शासनकाल- 
में महाराज नवकुष्णके प्रादुर्मावको परिसीमा न थो। 
१७७५ ई०में अयोध्याके नवाब ्रासफउष्दोलाको माता 
पर जो मि० ब्रिष्टोने अत्याचार किया था। उसका 
फ सला करनेके लिए है्टि'ग्सने नवकुष्णको हो भेजा 
था। १७७८ इ०के प्रारस्भमें हेष्टि ग्षने नवकुष्णे चुद 
महाल नपाड़ा आदि ग्रामोंके बदलेमे कलकत्त कै उत्तः 
रांगस्थित सूतानटोको तालुकदारो प्रदान कौ । 

१७८० देणें महाराज नवकुष्ण वर्दसानके “राजाः 


. बस्तो? पद पर निदत्त इए । ,वद्दैमानाधिपति तिलकर्चांद* 


की सत्य, होने पर उनके नाचालिग पुत्र तेजचन्द्रके यहां 
८७४७२७) स° राजख बाकी पड़ गया। हेष्टि'ग्सके 
अनुरोधसे महाराज नवकुष्णने उतने रुपये वददैमानाधिः 
पतिक्को कज दिये चौर वद्चेमानकी जही दारोक्ा तत्चा' 
नधान सपने हाथ लिया । नाबालिग राजकुमार तेज- 
चन्द्र तोन वर्ष तक शोभावाजारके. राजभवनमें रहे। 
'उस समयका राजकीय कागजात पढ़नेसे मालम होता 
है, कि महाराज नवकृष्ण उत्त कार्य के लिये वदैसानराजचे 
वार्षिक ५००००) रु० पाते थे। वद्दमानको महारानोके 
साथ मनोमालिन्ध हो जानेसे पदत्याग करनेको. वाध्य 
हुए | ; 4 

महाराज नवकुष्णकै साथ सझम्मद रजाखाँको गाढ़ी 
मित्रता थो । इन्होंके यत्रपे जब मउग्द रेजा खाँ और 
सिताबरायका सुकदमा खारिज किया गया और जब नन्द 
कुमारके ाथसे हेष्टि'ग्स.ने एक एक करके सब चमता 
ग्रहण को, उस समय वा उसके कुछ दिन. पोछे जाति: 
माला-कचचरोका भार भी ग्रहण कर महाराज नवकृषण) 
को दिया गया। महाराज नन्दकुमार इस पर . कु 
कातर इए थे । प्रत्राद है कि उन्होंने. चाचेप करके 
कहा था कि हेष्टिङ्गस.ने अन्तमं एक कायस्थको हाथ इस 
कचइरोका भार दे कर अच्छा नदो. विया। जो कु 
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नवेङष्ण देव--नवमहें 


मनीकष्ट दूर इं । खतानटोका तालुकदारी घौर 


माला कचहरोक्रा भार पानेसे उनका सामाजिक मान- 
सम्भ्रम भोरे घोरे बढ़ गया। 

वद्चमानको साजावलो हो महाराज नवकुष्णक राज- 
नीतिक कायर का शेषकाय था। इसके बाद' उन्होंने 
र किसो राजनोतिक काय में हाथ नहो' डाला । 

"महाराज बच्ाडुर को उपाधि पानेके कुछ समय 
बाद हो उन्होंने अपने घरमै विग्रइकी प्रतिष्ठा को जिघ- 
में लाखो रुपये खच किये थे। विग्रहके कुल अल" 
इुगरादि चोरा-मोतोरे थे । ग्टहदेवताको आड्विक सेवावे 
लिए इन्होंने विस्तर व्ययका बन्दोबस्त कर दिया । 

महाराज नवकुष्णने वैहाला ग्रामसे ले कर कुलपो 
तक १६ कोसको एक लस्मो सड़क ते यार कराई । वइ 
सड़क आज भी “राजाका जाङ्गाल' नामसे प्रसिद्द भौर 
यत्त मान है। वत्त मान शोभांबजार राजभवनको सोध- 
सालाके मध्य छो कर अभो जो सड़क राजा नवकुष्ण- 
स्ट्रेट नामसे पूव -पस्चिमको चलो गई है, वह भो महा- 
राज नवकुष्णकी हो बनाई इुई है । 

'इन्हो'ने सात विवाह किये थे। पर अद्ृष्टव गुख' 
वशतः सन्तान एक भो नथो । इनके बड़े भाई राम- 
सुन्ट्रदेवके पांच सन्तान थो जिनमेंसे नवकुष्णके ढतोय 

श्नाताके पुत्र गोपीमोइन देवको गोद लिया। किन्तु 
. इसके कुछ दिन बाद हो नवकुष्णको चौथो खौ मेमारो- 
निवासो रामकनाई वसु मलिकको कन्याके गभ॑से एक 
पुत्र उत्पन्न इुआ । इसो पुत्रका नाम थो ओमराच राजा 
राजछ्कष्ण बहादुर। इस पुत्रके जन्मोपलक्षमें इन्हो'ने 
प्रजाको बाकी मालशुजारी सॉफ कर दी। 

१७८.७ ६०, २२ नवस्बरको महाराज नवक्षष्ण इस 

' घराध!मको छोड़ खंग धामको चल बसे किस रोगसे 
इनको सत्य्‌ इडे, मालूम नहो' । सत्य के दिन अभ्यास! 
नुसार दिनके दो बजे सो रहे थे। सन्ध्या बाद देखा 

गया कि वे शय्या पर सतावछामे पड़ हैं। 


_ नवक्ष्णके विद्यानुराग यथेष्ट था। छष्णचन्द्रको तंर 
उनको पण्डित-सभा थो । 


उनको सभामें जगन्नाथ तर्कपञ्चानन, राधाकान्त तेक - 
वागोश, वाणेशवर विद्यालङ्कार, अनम्तराम विद्यावागोश, 


१७१ 
ओऔकर्ठ, कमलाकान्त, बलरामे, शर, चतुशु ज न्याय- 
रल आदि पण्डितगण सव दा उपस्थित होते थे। नवक्कण 
पण्डितो'का ज सा श्रादर करते थे, वसे उनके युगका 
पुरस्कार भो देते धे । | 
नवलछ्ष्ण पण्डितो'को तरह सङ्गोतज्ञ ओर वौदकोंका 
भो आंदर करते थे । मुशि दावाद, लखनऊ, दिल्ली आदि 
प्रसिद्द गायक उनके यहां मेगा आया करतें घे :श्रोर 
पारितोषिक पाते थे। 
एतब्विन्न नवक्तणशको घोर भो अनेक सत्कोत्तिया थो । 
जातिधम निवि शेषमें उनक्षा दानः था। सिरांजञददोलाके 
कलकत्ता आक्रमणके समय कलकन्त में अ गरेजोंका जो 
गिजा था वह नष्ट किया गया।' तभौसे अर्थधाभावके 
कारण बच गिर्जा फिर बन न सका। नदीं बननेका 
दूसरा कारण स्थानाभाव भो था। १७८३ ६०में इशिइसं- 
ने उसो उहं श्यसे एक सभा की भर उस समामे अंग 
रेजॉके बीच ३६००२) रु०कां चन्दा उठा। नवह्ण्ण्न 
अकेले जभोन देना चांहा और अ गरेजोक्ेः वाथनानु' 
सार शहरसे दक्षिणं जहां इनको जमॉन्दांरो नहो' थो, 
४५०००) रुग्में एक टुकड़ा जमोन खंरोंद करं गिरजा 
बनानेके लिएं उन्दे' दो । `-वहाँ जो गिजा बनाया गया, 
बहो सेण्टंजन्स चच कच्लाता है। ` 
नवक्तष्ण जे से चतुर, कायं दक्ष भोर ` तौच्ाबुदि थे 
वे से हो विद्याशुरागो, दयावान्‌ और भाविते प्रतिपालक 
भोधे। 5 5 ६ 
नवखण्ड ( स? पु० ) भूसिक नौ विभाग, यथा -मरत, 
इलाठत, कि पुरष, मंद्र, केतु माल, इरि, दिरण्य, रस्य 
और कुशं । 
नवखान-चिन्दोके एक कवि। येःबुन्ट्लर्खण्डके रहने * 
वाले थे। सवत्‌ १७८२मे इनका जन्म इंभ्रा था। इनको 
कविता सुन्दर होतो थो। i 
नवगङ्गा-नदियां जिलेमे ' प्रवाहित माताभङ्गा नदोकी 
एक शाखा। - यहं नदो यगोर जिलेके पंसिमे सोमामे 
प्रवेश कर पचले पूव को ओर पोछे दचिणंको भोर 
भ्हिनाईदइ, मागुरा, नदाटा, नेलदौ ओर: लक्ष्मोपाशा 
होतो इई मधुमतोकेसाथ मिल गई दै । 
नवग्रह (स ० पु०) १ खुयीदि नो यहांका नास नबग्रह है । 
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, समक्ष शप्रथ करको नहीं, दिया था, इसलिए गवन रने 

_ उसे विचाराथ जमींदारों अदालतमें भेज दिया। उस 

,झसय फोजदारों विचारकों लिए जमोंदारो कचच्रो 
नामसे एक अदालत घो, जिसमें बोड़ क॑ एक सदस्य 
विचारक होते थे। इस प्दालतकी तरफसे फोजदारो 
मालिशका तदारुक होता था । गोकुल सुनारने आखिर 
इसी अदालतमें नालि को । जिए जष्टिस.'आफ.दो 
पोषक, यहाँ गोकुलने नालिश की थो, वहो व्यक्ति उस 
समय जभी दारो अदालतको. विचारक्र थे । २० तारोख- 
को जष्टिस. फ्लयरके पास दरखूवास्त पहुंची । उसका 
अर्थ इस प्रकार था बः° ता* १ फाला,नको नवल्लष्णके 
एक इरकरेने राम सुनार और राम बनियाके साथ गोकुज 

'सुनारके घर जा.कर-उसे- बुलाया ओर जवरन्‌ उसके 

घरमें घुस कर कहा, उसकी वडनको सुनृशो नवछष्णने 
उपभो गते-लिए बुलाया है । गोकुल सुनारने उन लोगो“ 

: को यथासाध्य रोका और कम्मनोको टुहाई देने लगा। 

“इस पर नवक्तणके यरादमो उसको घोर उसकी माताको 

पकड़.कर गालो देते इए नवक्ृष्शके पास ले गए। दूसरे 
दिन गोकुल सुनार बोर. उसका छोटा भाई -क'्णसुनार 

-टोनो' हो नवक्कष्णके सामने उपस्थित किए गए। नवः 

छष्णने दोनो को कलकरकी कचहरोमें बन्द रखनेका 
, इकुम दिया | गोकुल ओर कृष्णसुनारने जामिन देना 
* चाहा, लेकिन नवक्षएने म'ज_र.नहों किया । दो दिन 
! और तोन रात तक वे.कचहरोमें बन्द रहे । नवक्त्णने 

उन्हे: भोजन देने भोर खजमोंसे सिलनेका निषेध कर 
* दिया था। १७वो' माच को (बं ११६४ वैशाख मासमे ) 
रातके दश बजे नवक्कष्णके ४ पाइक और एक बरकन्दाज 

“धा कर गोकुलके छोटे-भाईको पकड़ कर ले गये। 

«  मि० बोलठ स कहते हैं, कि गोकुलने नवक्षष्ण पर 
:नालिश कौ । “किन्तु भ'गरेजोंके उस संमयके आईन- 
“अनुसार कोई विचार नहीं इुआ.-। गोकुल सुनारने जब 
* देखा, कि नवक्षएंके नाम पर न तो वारेण्ट निकालो गई, 

न उनका जामिन लिया गया ओर न परवत्ती शेशनमें 

: इसका कुछ विचार हो किया गया, तब उसने जष्टिस 
'फुयरसे मुलाकात को । लेकिन फुयरने उसे भागे बढ़ने- 


नबद्धषण देव 


गोकुलने इस विषयमै बार बार टरखवास्त दो, लेकिन 
कोई सुनवाई न हुई। इस प्रकार नवक्षष्ण पर भर 
भो कितने अभियोग लाये गये थे । 

१७७२ इसमें महाराज नवक॒ष्णके वाल्यवन्धु भोर छात्र 
वारेन हैष्टिग्स्‌ गवनेर हुए। इनके १३ वर्ष शासनकाल- 
में महाराज नवकुष्णके प्रादुभोवको परिमोम्ता न थो। 
१७७५ ई०में अयोध्याके नवाब आसफउद्दोलाज्षो माता 
पर जो सि० ब्रिष्टोने अत्याचार किया था। उसका 
फो सला करनेके लिए हैष्टिग्सने नवकुष्णको हो भजां 
था। १७७८ ई०के प्रारन्भमें हेष्टि ग्तने नवव॒ुष्णके चुद 
महाल नंपाड़ा आदि ग्रामॉंके बदलेमें कलकत्त के उत्त- 
रांशस्थित खूतानटोको तालुक्दारो प्रदान को। 

१७८० ई०में महाराज नवकुष्ण वद्देमानकै “साजा' 


वलो” पद पर निदुत्त हुए । वर्द्सानाधिपति तिलकरचांद* 


की सत्य, होने पर उनके नावालिग पुत्र तेजचन्द्रके यहां 
८७४७३७) रु० राजख वाकी पड़ गया। हेष्टि'ग्सके 
अनुरोधसै महाराज नवकुष्णने उतने रुपये वद्चैमानाधि- 
पतिको कज दिये और वद्रेमानको जमींदारोज्ञा तत्त्वाः 
वधान चपने हाथ लिया। नाबालिग राजकुमार तेज- 
चम्द्र तोन वर्ष तक शोभाबाजारके. राजभवनमें रहे। 
'उस समयका राजकीय कागजात पढ़नेसे माल म होता 
है, कि महाराज नवकृष्ण उत्त कार्य के लिये व्चेमानरा जसै 
वाषिक ५०० ००) रु० पाते थे। वददैमानको महारानोके 
साथ मनोमालिन्ध हो जानेसे पदत्याग करनेको. वाध्य 
इए । 

महाराज नवकुष्णके साथ महम्मद रेजाखाँको गाढ़ी 
मित्रता घो । इन्होंके यत्नपे जब मइन्म्द रेजा खाँ और 
सिताबरायका मुकदमा खारिज किया गया ओर जव नन्दः 
कुमारके हाथसे हेष्टि रस ने एक एक वारके सव मता 
ग्रहण को, उस समय वा उसके कुछ दिन. पोछे जाति: 
माला-कचइरोका मार भो ग्रहण कर महाराज नवकृष्णः 
को दिया गया। मह्दाराज नन्दकुमार इस पर . कुछ | 
कातर इए थे । प्रत्रा है कि उन्होंने. आाचेप करके 
कहा था कि इेएिङ्गस.ने अन्तमं एक कायस्थको छाथ इस 
कचइरोका सार दे कर अच्छा नहो किया | जो कुछ 
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भवकष्श देव--नवप्रईं 


१७१ 


मनीकष्ट दूर इभं | सतानटीका तालुकदारी चौर खरोकण्ठ, कमलाकान्त, बलरामे थङ्कर, चतभु ज न्याय- 


माला कचहरोळा भार पानेसे उनका सामाजिक मान- 
सम्भ्त्रम भोरे घोरे बढ़ गया। 

वद्चैसानको साजावलो हो महाराज नवकुष्णक राज- 
नोतिक कार्यका शेषकार्य था। इसके बाद, उन्होने 
भोर किसो राजनोतिक काय में हाथ नहो' डाला । 

'महाराज बहादुर को उपाधि पानेके कुछ समय 
वाद्‌ झो उन्होने अपने घरमै विग्रहकी प्रतिष्ठा को जिघ- 
में लाखो रुपये खच किये थे। विग्रहको कुल अल 
छुगरादि चोरा-सोतोऽें थे । ग्टहदेवताको आहिक सेवाके 
लिए इन्होंने विस्तर व्यया बन्दोवस्त कर दिया । 

महाराज नवकुष्णने वेहाला ग्रासे ले कर कुलपो 
तक १६ कोसको एक जम्बो सड़क तयार कराई। वह 
सड़क आज भी “राजाका जाङ्काल' नामसे प्रसिद्द और 
वत्त मान है। वत्तं मान शोभांबजार राजभवनको सोध- 
मालाके मध्य हो कर अभो जो सड़क राजा नवकुष्ण- 
ष्ट्रोट नामसे पूव पश्चिमको चलो गई है, वह भो महा- 
राज नवकुष्णकी हो बनाई इई है । 

'इन्हो'ने खात विवाह किये थे। पर अद्दष्टव गुख' 
वशतः सन्तान एक भो नथो । इनके बड़े भाई राम- 
सुत्द्रदेवके पांच सन्तान थो जिनमेंसे नबकुष्णके ढतोय 

स्त्राताके पुत्र गोपोमोहन देवको गोद लिया। किन्तु 
. इसके कुछ दिन बाद दो नवकुष्णकी चौथो खौ मेमारो- 
निवासो रामकनाइई बसु मझ्िकको कन्याके गभ॑से एक 
पुत्र उत्पन्न इश्रा । इसो पुत्रका नाम थौ ओमराइ राजा 
राजछ्कष्ण बहादुर। इस पुत्रके जन्मोपलचमें 'इन्हो'ने 
प्रजाको बाको मालगुजारी माफ कर दी। 

१७८.७ ६०, २२ नवस्बरको महाराज नवक्षषण इस 

_चराघ।सको छोड़ खग घामको चल बसे । किस रोगसे 
इनको सत्य्‌ हुई, मालूम नहो' । खत्म के दिन अभ्यासा: 
नुसार दिनके दो वजे सो रहे थे। सन्ध्याके वाद देखा 
गया कि वे शय्या पर खतावस्थामें पड़े हैं। 


. नवछण्णके विद्यानुराग यथेष्ट था। छष्णचन्द्रको तंर 
उनको पण्डितःसभा थो । 


उनको सभामें जगन्नाथ ःतबेपश्चानन, राधाकान्त तेक - 
बागोश, वाणेश्‍र विद्यालङ्कार, अनन्तराम बिद्यावागीश, 


रल आदि परिहतगण सब दा उपस्थित होते थे। नवछ'ण 
पण्डितो'का जसा आदर करते थे, वसे उनके गुगाका 
पुरस्कार भो देते थे 
नवल्कष्ण पण्डितो'को तरह सङ्गोतज् ओर वौदकोंका 
भो आंदर करते थे।.मुशि दाबाद, लखनऊ, दिल्लो आदि 
प्रसि गायक उनके यहां इमिशा आया करते थे :ोर 
पारितोषिक पाते थे। . « 
एतब्विन्न नवछृष्णको चौर भो अनेक सत्कोत्तियां थो । 
जातिधम निवि शेषमे उनका दानः था । सिराजहोलाके 
कलकत्ता आक्रमणके समय कलर्कत्त में अ गरिजोंका जो 
गिजा था वह नष्ट कियां गया।: तभोसे' अर्थाभावके 
कारण वइ गिज फिर बन न सका । नहों बननेका 
दूसरा कारण स्थानामाव भो था। १७८३ $०से हेष्टिहृसं- 
ने उसो उहश्यसे एक सभा को भर उस सभामें अगः 
रेजॉके बोच ३६००२) रु०कां चन्दा उठा। "नवल्ाष्पने 
अकेले जमोन देना चाहा और अ गरेजोंक्ेः कथनानु' 
सार शइरसे दंक्षिएं जहाँ इनको जमौन्दारो नहो' थो, 
३५०००) स्ग्में एक टुकड़ा जमोन खरोद करं गि 
बनानिके लिएं उन्हे" दो । -बहाँ जो गिर्जा बनाया गया, 
बहो सेण्डंजन्स चंच कचलाता है। ` 
नवक्कष्ण जे से चतुर, काय दक्ष और तोच्णबुद्दि थे, 
वे से हो विद्यानुरांगो, दयावान्‌ और आंवितं प्रतिपालक 
भो थे। 
नवखण्ड ( स पु० ) भूमिके नौ विभाग, यथा-संरत, 
इलाहत, कि पुरष, भद्र, केतु माल, चरि, दिरण्य, रस्य 
ओर कुशं॥ । 
नवखान--हिन्दोके एक कवि। यें बुन्दलखंण्डके रहने 
वाले थे । स वत्‌ १७८२में इनका जन्म इंप्रां था । इनको 
कविता सुन्दर होतो थो। हस 
नवगङ्गा-नदियां जिलेमें प्रवाहित माताभङ्गा नदोको 
एक ग्राखा। यहं नदो यशोरे जिलेके पिसं सोमामे 
प्रवेश कर पडले पूव को ओर पोछे द्चिणको भोर 
मिनाईदह, मागुरा, नदाटां, नलदो ओर  लक्ष्मोपाशा 
होतो हुई मधुमतोकेःसाथ मिल गई दै । 
नवग्रह (स ० पु०) १ खुयोदि नो प्रदोंका नास नवग्रह है। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ 
रवि, सोभ, मङ्गल, बुध, हंड्खति, शुक्र शनि, राहु और 
केतु इन नौ ग्रहोंका नाम नवग्रह है। जो कोई कास्य' 
कर्म करना होता है उसके पहले नवग्रह्यज्ञ अवश्य . 
करना चाहिये, नहीं तो वह काम्यकं फलद नहो 
रोता है। 
समी ग्रह रथ पर चढ़ कर आकागमण्डलमे विच- | 
रण करते हैं। इन्दो' नो ग्रहों की दशा मनुथ सुगतै 
है। प्रहकी दशका विवरण “दशा शब्दे देखो | कुशण्डिका 
आदि होम -करनेम भी नवग्रह होम करना होता है। 
प्रतिदिन नवग्रद-स्तवका पाठ करना इरएकका अवश्य 
कत्त व्य है। स्तव 
“बबाक्कष्ठमहुनशं काइयपेय सद्दाथुतिञ्‌ । 
चवान्तारि सर्वपापध्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
दिब्यशतुवारास क्षोरोदार्णबसम्भवस्‌ । 
नम्राप्ति शशिने मक्ट्या .शस्मोम्मुकुटभूषणस्‌ ॥ 
घरणीगमेसेमूतं विद तपु'जसमप्रभस्‌ । 
कुमारे शफ्तिहस्त् छोहिताङक नव ग्रदस्‌ ॥ 
पिर्ययुकलिकाशयाम' इपेथाप्रतिमं जुधस्‌ । 
सौम्य'सबैगुणोपेत' नम्रामि शशिनः घुतस्‌ ॥ - 
दैवतानारूषीणाओ गुर' कनकसभिभभ्‌। द 
बन्यमूत'त्रिठोकेशे.तै नमामि -दवदस्पतिम्‌ ॥ 
हिमङ्न्दख॒णालामं देत्याता रमं गुरुम्‌ । 
सवेशाज़्प्रवकारं वं प्रगमाम्यहस्‌ ॥ 
नीडाजनचयप्रख्य रविधृत' महाम्रदभ्‌ । 
याया गर्भसस्भूतं बन्दे भक्सा शंनेइचरम्‌ ॥ 
अदेकाय' महाघोरं चन्प्रादिसविम्ेभ्‌ । 
सिंहिकाया; सूतं रौद्द' तं राहु' प्रणमाभ्यह्‌ ॥ 
पराखधूमप्ङ्काश' ताराप्रहविमदे कस्‌ । 
रोड व्रातं कूरे तं केतु" प्रणमाम्यहम्‌ I 
ध्यासेनोक्मिद' स्ठोत्न यः पठेत्‌ प्रयतः श्चुचिः। 
दिवा बा अदि बा राज्गौ शन्तिध्सस्य ज़ संशय; ॥ 
ऐवयेमतुछश्चाति आरोग्य पुश्विदेनम्‌ [| 
नरनारीप्रियछ यू नित्य तङ्योपजामते ॥ 
कषे बादु ज्म्य रही; । 
ते सब प्रशभ्र आश्ति ज्याद्रो.छुयान्ष संशय: 1९ 
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आ रात वा दिन किसो समय इस नवग्रह-स्तोतक्ष। 
पाठ करते हैं, बे. अतुल ऐश्य, आरोग्य और पुष्टिलाभ 
करते हैं तथा उन्हें किसो दूसरे ग्रहका भय नहो' 
रहता । 

ग्रहगण यदि जन्मकासोन राशिचक्रके गोचरमें शुभ 
बा अशुभ हो, तो भनुष्योंका जन्मफल भो शभ वा अशुभ 
होता है। इन सब ग्रहदोंको शान्ति करनेसे अश दूर 
होता है। . 

ग्रहो के उहं श्यसे यज्ञ करनेमें प्रत्येक ग्रहका विभिन्न 
मन्वे होम करना होता हैं। यह मन्तन प्रत्येक वेदानु- 
सारसे विभिन्न है। 

ग्रद्नो'की गति द प्रकारको है, यथा--वक्त, अतिवक्र, 
कुटिल, मन्द, मन्दतर, सम, शोघ्र, शोघ्रतर । ग्रहगण इन्हीं 
द प्रकारको गतियो'से ख-मण्डलमें विचरण करते हैं। 

गतिका विशेष विवरण खगोल शब्दमें देखो | 
“बिप्रौ शुक्र"गुरू क्षत्री कुजाकों शूहइन्दुजाः । 
इन्दुवैदय; स्खुतो स्लेच्छो सेंहिकेयश नेइचरो ॥” 
( प्रहभावप्र ० ) 

शुक्र ओर वइसति ब्राह्मण, मङ्गल और रवि चब्रिय, 
केतु शूद्र, चन्द्र वे श्य तथा राइ ओर शनि स्लेच्छ जाति 
है । प्रदोंका विशेष विवरणादि तत्तद्‌ शब्दमें देखो | । 

२ बालको'फे अनिष्टकारक ग्रहविशेष । इसका 
विषय सुझुतमें इस प्रकार तिखा है-बालग्रह नौ हैं। 
ये दिव्य देइविशिष्ट दै । इनमेंसे कुछ तो नारो और कुछ 
पुरुष हैं। शरवनस्थित सद्योजात कात्तिकेयको रक्षाके 
लिये झत्तिक्ञा, अग्नि ओर महादेवके तेजसे उनको खंडि 
हुई है। ओसब ग्रह स््रोदेइविशिष्ट हैं, वे गङ्गा, 
उमा ओर कत्तिका रजोभागसे उत्पन्न हुई हैं। ने गेय 
ग्र पाब तोसे उत्पन्न हुआ है और उसका सुख मेष 
सहश है | स्कन्दापत्मार ग्रह अग्निके समान दा तिविशिष्ट 
है। यह स्कन्दका सखा है ओर इसका नामान्तर है 
बिश्याख। भगवान्‌ त्रिपुरारिने खय' स्कन्दग्रहकों खि की 
है। इसकां दूसरा नाम कुमार है। कोई कोई भन्न 

व्यक्षि इस स्कन्दको कात्तिकेय बतलाते हैं। लेकिन 
यथा्थमें बह नहो' है । स्कन्ददेव जब देवताओ' के सेना' 


. (दति औय्मारापितं- नमान आम ०-१०।पति अने, बैक लव'दोप शक्षिघारी ग्रो ने उनके पास 
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ज्ञां कर प्रार्थना की यो, प्रभो | इमं लोगो'का काम भ्रलग वा ४त, जौ हालमें हो बाँधा यां पेकड़ां गया हो। 


अलग बाँट दोजिए ।” स्कन्ददेवने उन्ह शिवजोके पास 
सेज दिया। शिवजोने उनसे कहा था, “तियं क.योनि, 
मनुष्य धोर देवता यह त्रिविध स्रष्टि एक दूसरेके उप- 
कार द्वारा अवस्थित है। देवगण शोत, ग्रोष्स, वषों और 
वायु दारा मनुष्य तथा तिय क. जातिको प्रसन्न रखते हैं 
एव' मनुष्य यज्ञादि द्वारा उन्हे" सन्तुष्ट करते हैं । सबोंको 
इत्ति इसी प्रकार विभक्त हो गई है, अभो शेष कुछ भो न 
रहा। अतः तुम्हारो इत्ति बालकों के ऊपर निर्धारित हुई । 
नो कुलदेवता, पिल्गण, ब्राह्मण/ साधु ओर अतिथिको 
पूजा नहीं करते, शोचाचाररहित होते तथा भग्न कांस्य- 
पात्रमें भोजन करते, उनके ग्टहस्थित बालको के ऊपर 


तुम निःगङचित्तसै आक्रमण कर दो । इसो हत्तिसे तुम्हारो 


पूजा होगी ।' इस प्रकार ग्रहगण उत्पन्न हो कर बालको' 
पर आक्रमण करते हैं। जो बालक ग्रसे आक्रान्त हो 
जाता है, उसको चिकित्सा भो नहो' हो सकतो । ग्रहो - 
मसे सकन्द ग्रहो सबसे अठ दै । उन नो ग्रो के नाभ 
थे हैं- खन्द्‌, स्कन्दापस्मार, शकुनोग्रह, पूतनाग्रद, 
'्रन्धपूतनाग्र। शोतपूतना, रेवतोग्रद, = सुखमन्तिकग्रह 
शरोर ने गसग्रद । यहों नो ग्रह क्रमश; बालको' पर 
सण करते देखे जाते हैं । 
नवभ्रइका आह्ृति-प्वान ।-अहिताचरण करनेसे अथवा 
. बालक सोत, दृष्ट वा तजि त होनेसे ये सब ग्रह उनके 
- -आरोरसें प्रविष्ट होते हैं। शरोरमें जब ग्रहो'के लक्षण 
. साल म पड़ने लगे, तब.पहले सान्त्वना वाकाका प्रयोग 
अवश्य करना चाहिये । उस समय ग्रहग्रसिस बालकके 
दोनो' नेत स्फीत होने लगते हैं, देइमें शोणितगन्ध आतो 
है, स्तनम विद्वेष होता है, सुख वक्र मालूम पड़ता है, 
.नेत्रका एक पद्म स्थिर हो जाता है; उद्दिग्नता आ जाती 
है, दोनो' चक्षु भारी हो जाते हैं, सल गाढ़ा हो जाता 
है तथा चालक थोह़ा थोड़ा रोने सो लगता है। ये सन 
लष स्कम्ट्यइकै हैं। कभी सचेतन, कमी अचेतन, स'वद 
चस्त,'पद कस्म, मलस निःसरण, शब्दके साय जुश्षण, 
भुखमें फिनोहस ये सब लक्षण स्कन्दापस्मार ग्रहके सममे 
"जाते हैं । ( श्चुत २७से ३७-अध्याम ) 
भव" नलन' प्रहो ग्रहणए' यस्य । (त्रिश) ३ नतन वद 
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नवग्ब ( स'० ब्रि० ) नवभिर्मासे ग च्छति गम-ड्‌। नय- 


मास भ्रप्राप्तता द्वारा उद्यित, नो सासमें फल प्राद्ठ नहों 
होनेसे नो उत्थित होता है, उसे नवस्व कहते हैं। २ 
नवोन गतिनक्न, नयो चाज्ञवाला। 


नवचक्राइ ( स० पु० ) शिव, महादेव । 
नवचत्वारि ग (स'० त्रिश) नवचत्वारि शत्‌ स ख्यायां पूरणः 


डट । ऊनपञ्चाशत्‌ संख्याका पूरण, उनचासवां। 


नवचत्वारि त्‌ ( स० स्लो») नवाधिका चत्वारि शत्‌। 


ऊनपञ्चाशत्‌ स ख्या, चालोस और नोको स ख्या । 


नवछात्र ( स'० ल्लो० ) नवीन विद्यार्थी। . 


नवछिद्र ( स'० कलो ० ) नव छिद्रानि यत्र। नवद्दार। 
देइमें नो छिट्र घ्र्थात्‌ दार हैं। 
नवज ( स'० त्रिश ) नव-जन-ड । नवंजञात, जो चालमें 


पंदाइआ्ा हो । 


नवज्वर--ज्वरमेद । इसआ सामान्य लक्षण घर्म रोघ, देह, 


इन्द्रिय और मनका सन्ताप है तथा उस समय शरोरमेँ 
बेदना भो सालस पड्तो है । दटेह-सन्तापसे देइको 
उष्णता, इन्द्रिय सन्तापसे इन्द्रियको विक्षति ओर सनके 
सन्तापसे सनोधिक्षति होतो है। मनो अस्थिरता ओर 
रलानि दो मनको विक्षति है। जो ज्वरः सात दिन तक 
रहता है उसे तरुणज्चर कहते हैं। 

चिकित्सा-विधान.। -ज्वर आने पर चिकित्सकको पहले 
यह अवश्य जान लेना चाहिये; कि यइ ज्वर वात, पित्त ` 
कफसे उत्पन्न हुआ है वां उनमेंसे किसो दोसे अथवा 
यह तिदोष ज्वर है। यदि चिकित्सक किस दोषसे ज्वर 
उत्पन्न हुआ है, इसा स्थिर कर न सके, तो उन्हें 
साधारण चिकित्सा अर्थात्‌ परस्परको श्रवरोधो चिकित्सा 


करनो चाहिये। रोगोको ऐसे स्थानमें रहना चाहिये 
जहां इवा न जाती हो । 


च्वररोगोके लिये वाथुशूत्य स्थान आयु दिंकारक 
और आरोरयंजनझ है । हर 

ज्व्ररोगोके लिये प'खेको वायु उपकारो है। उंनमें- 
से तड़के पत्त के प'खेको वायुषे वायुनाश भोर त्रिदोष 
प्रसित होता. है | बांसके प खेसे जो चवा को जातो है 
वह बहुत गरम होतो - है .तथा र्तपित्तके प्रकोपको 
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बढ़ाती है। कपड़े की इवासे त्रिदोष नाश, शरोर स्निग्ध 
भोर मन ढप्न होता है। नवज्चरांकी गुरु ओर उष्ण वस्त्र 
दारा ढ के रहना चाहिये और ऋतुके अनुसार उसे गरम 
पानो पोनेको देना चाहिये ! 

तरुण उ्वरमें कषायका प्रयोग नहों करना चाहिये, 
करनसे सोए इए कालसप को हाथसे खे करनेके 
समान हो जायेगा। पोछे भारीसे भारी चिकित्सा करने 
पर भी वह आरोग्य नहीं होता । सोलहगुण जलमें 
पाचन सिद करके चतुर्था'श वा अष्टमांश रहते जो उतार 
लिया जाता है, उसे भो कषाय कहते हैं। श्रत; तरुण 
उवरमें उसका भी प्रयोग नहों करना चाहिये। कषाय 
रसयुष्त ट्रयका भो प्रयोग निषिद्ध वतलाथा है । 
नव ज्वरमें दिवानिद्रा, त्रान, तेलादि मदम, 
से थुन, क्रोध, प्रबल वायु भीर चमजनक काथ नहीं 
करना चाहिये। दिभोजन अर्थात्‌ प्रातः रोर रात्तिमें 
भोजन, गुरुपाक भोजन ओर सेष्मवईक द्वव्यादि-भचण 
भो निषिद है। तरुणत्वरमें वमन, विरेचन, वस्ति और 
शिरोविरेचन ये चार प्रकारके शोधन नहीं कराने चाहिये, 
कराने मुखशोष, वमि, मत्तता, सुच्छा और अरुचि 
आदि होती दै। दारोतके मतमे-तरुणज्बरमे व्यायाम 
करनेसे ज्घरको हृदि, मं थुन करनेसे स्तव्धता, मुच्छ 
घोर रत्यु तक भौ हो जातो है। शीतलपानादि करने ये 
“भी सत्य को;सम्भावना है। गुरु द्रव्य खानेसे सच्छा, 
वसि, मत्तता भ्रौर अरुचि तथा. दिवानिद्रासे विष्टस्भ, 
दोषका प्रकोप, अस्निमान्द, ज्वराधिकय और घसविस्मूत्र- 
का अवरोध कोत है । अवस्थाविशेषसे विज्ञ चिक्रि- 
त्सक वमन कराते हैं| वागुभट कहते हैं कि यदि भोजन 
करनेके वाद झो ज्वर आ जाय अथवा सन्तपंण क्रियासे 
(रसादि धातुसम,इको उदिजनक क्रियासे) किसो 
ब्यक्तिको ज्वर आ जाय, तो वमनयोग्य ( गभि'णो, छाश, 
वद्ध आदि भिन्न ) व्यज्षिको वमन कराना आवश्यक डे । 
तरुण ज्वरमें पाचनादि निषिद है, किन्तु तोयपेयादि 
निषिद नहों। षडङ्ग पानोय तरुणच्चरमें देना उपकारो 


है। (मोथा, चेतूपापडा; चन्दन, वाला, सोंड प्रत्ये क 


रव्य दो दो तोला ले कर कूटत हैं । बाद उसे 5४ सेर 


ववसर 


लेते हैं। ठण्डा हो जाने परं उसे पिलाते हैं, इंसोक्ष नाम 
षड्ङ्ग्पानोय है।) नवज्वरमें शोतल जलका प्रयोग 
बिलकुल निषिद्द है। सुतरां यह पड्ङ्-पानोय एकान्त 
प्रयोजनोय दै । शरोरमें यदि अधिक वेदना,माल म पड़े 
तो गोखरू, कण्टकारो और रक्तशालो इन्हे पोस कर 
पिलाना चाहिये । 
ओषधादि |--तरुण ज्वरमें ओोषधका ` प्रयोग प्राय; 
नहीं करना चाहिये। लड्न, पथ्य, पानोय आदि दारा 
हो ज्वरकी तरुणावस्थामें ( अर्थात्‌ प्रथम सात दिन) 
चिकित्स! करनो चाहिये । 
नवञ्बरमें रसघटित भोषधका प्रयोग कर सकते हैं। 
रसका प्रयोग करनेमें दोष, रोग, व्यक्ति, देश: भर 
कालका विचार कुछ भो नहों किया जाता। - 
नवज्चरमें रसघटित तरुणञ्चरादि, - नवज्वरेभसि'इ, 
त्रिपुरभे रव, रुत्युत्लयरस, नवज्चराङ्व,श, वे द्यनाथ- 
वटो, रत्नगिरिरस, ज्वरसि इरस, ज्वरध मेतु, ज्वंरत्नी- 
वटिका, नवज्वरइरवटि ओर नवज्वररस प्रयोज्य है। 
ज्यरके पांचवें, छठे वा सातवें दिनमें तरण स्वरारि 
औषधका प्रयोग करना चाहिये। भोषधःसेवन करनेके 
बाद विरेचन होनेसे ज्वर दूर हो गया, ऐसा : संमभांना 
चाहिए। नबज्चरेभसि इका अनुपान अदरखका रस है। 
ब्रिपुरभ रवका अनुपान अदरखका:रस अधवा छ्षेलविशेष- 
से चौनोक साथ सोंठ, पोपल और मिच है। यह औषध 
खिलानेके बाद रोगो को तक्र देना आवश्यंक है। रूव्यु* 
प्ञयरसका साधारण अनुपान मधु है। यदि रोगो चोण 
न हो भ्थवा उसे कफका अ'थ अधिक न रहे, तो 
चौनो ओर नारियलका णनो देना उचित है। उससे 
वातप त्तिक दाइ जाता रहता है। चोनोके जलने साथ 
नवज्चराङ्ग,ग भो रोगोको दे सकते हैं |-व॑ द्यनाथंवटिका 
अनुपान पानका रस वा गरम जल है। दोवका बलाबन्त 
जान कर १से ४ घ'टे तक गोलोका प्रयोग करः सकते 
हैं। यह ओषध सुखविरेचक है.। रत्लगिरिके रसका 
पीपल वा धनियाके आषाढ़ के साथ सेवन करना होता है । 
ज्वरसि'इरस ख्चरोत्पत्तिश चोथे दिनमें बा. उसके बांद 
देना कत्तव्य है। ज्वरधूमक्षेतुका अनुपान अदरखका 


'जलमे सि करके 5२सेर भवगिष चुने, पूर, रे, इतर... छतो वैद्नप्लवा सेवन करनेयें नबल्बर नष्ट हो 


जाता है। ज्वरच्चोवटिका अनुपान गुलझका रस है। 
इसके सेवनसे ज़्वर उषो समय जाता रहता है। नवज्चर” 
हरबटि भोर नवज्वररस-भङ्गाररसके साथ सेवनोय है । 
नवज़्बररस--नवज््चरमें प्रयोज्य रसघटित व दयक चोषध- 
विशेष । भावग्रकाशमें इसको प्रसुतप्रणालो इस प्रकार 
लिखो है,-- 
.„ शोधित पारद १ तोला, शोधित गन्धकं २ तोला, 
गरल (सप विष) २ तोला, खण चोरो 8 तोला, जयपाल 
9 तोला इन्ह` नार'गो नोवृके रससे पोस कर विड्ङ्के 
-परिमाणको बड़ी गोलो बनाते हैं। प्रतिदिन एक एक 
गोलो जदरखके साथ सेवन करनेसे नवज्वरके सिवा 
जीं ज्वर, आसघटित ज्वर, सम और विषम ज्वर तथा 
-सभी प्रकारके च्यर जाते रहते हैं। दावानलके जैसा 
यह ज्यरनाशक है । 
नवञ््रवटि- नवच्वरमें प्रयोज्य रसघटित ओऔषधविशेष । 
'आवप्रकाशमे इसकी प्रसुत प्रणाली इस प्रकार लिखो है,-- 
शोधित पारा, शोधित गन्धक, शोधित विष, सोंठः 
पीपल, मिच, इड़, बह्ठेड़ा, भाँवला और शोधित दन्तो- 
-ब्ौज बराबर बराबर भाग ले कर चूण करते हैं। बाद 
उस चुण को द्रोणपुष्पोके रसमें घोंट कर एटपाक करते 
हैं। पोछे ए उड़दके बराबर गोलो बनाते हैं। यह 
ओषध नवज्चरमें फायदामन्द इ । 
नबज्वरेभस'इ-नवज्दरमे प्रयोज्य ओषधविशेष । भं षज्य- 
रल्लावलोमें इसको प्रसुत-विघि इस प्रकार है 
` शोधित पारा, शोधित गन्धक, शोधित लोइ, शोधित 
तास्त्र, शोधित सोसा, मरिच, पोपल भ्रोर सोंठ बराबर 
बराबर भाग, विष अदैभाग (किसोके मतसे समष्टिके 
:अदैभाग)को ले कर जलसे पोसते हैं। बाद २ रत्तो 
प्रमाणको गोलो बनाते हैं। इसके सेवन करनेसे कठिनसे 
:कठिन नबच्चर आदि रोग दूर हो जाते हैं। 
नवड़ा ( हि ० पु० ) मरसा। 
नवत ( स'० घु० ) न -अतच, । १ कुथ, हाथोज्नो भूल | 
२ कोषेयवस्त्, रेशमो कपड़ा । २ कम्बल । 
नवतन्तु (-स'० पु०.) . नवः तन्तुः कमंधा०। १ 
नतन, तन्तु, नया सूता। नवः तन्तु यत्र। २ 
नतन तन्तुयुक्त पट, नये सतेका कपड़ा । रे. विश्व 


नबल्नररस-नवद्दार 
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मित्र प॒त्रभेद, विश्वामित्रे एक लड़केका नाम। 

नवता ( हि” घु० ) १ ढालुग्रां जमीन, उतार । ( खो?) 
२ नवोनता, मयापन | 

नवति ( स० खो» ) नव दशतः परिमाण यस्यः (पङ हिः 
विशति-त्रि शदिति | पा। ५।१।५८) इति निपातनात्‌ साश्वः । 
१ स'ख्याविशेष, नब्बे की स'ख्या । (त्रिश) २ अस्सो भौर 
दश, सौसे दशं कम । 

नवतिका ( स० स्रो ) नव' नतन तेकते करोतोति, 
तिकन्क-टाप.। १ तुलिका, रग भरनेको चित्रकारॉको 
कूंचो। २ नवति स ख्या, नब्बेको स'ख्या। 

नवतिश्च, (स ० अव्य०) नवति नबतोति वीप्सायां चयस । 
बहुनवति। 

नवतो (स'° ख्रो० ) नवति कदिकारादिति वा ङोष,। 
नवति, नंब्बेको स'ख्या। 

नवद्ण्ड ( स'० क्ती० ) राजाओंका छत्रविशेष, राजाओं- 
के तोन प्रकारके छत्रॉमेंसे एक प्रकारके छत्रका नाम।. 

नवदल ( स'० ल्लो०) नव' दलमिति कमं घा०। १ पञ्चके 
केशर समोपस्य दल, कमलका वह पत्ता जो उसके केशरे 
पास होता है। २ पझादिने जटिला कार नवपव्र। पर्याय 
स'वत्ति का; स वत्ति, स वत्ती । २ सामान्य नतन पत्र । 
४ दलमात्र, पत्ता । 

नवदशन्‌ ( स'० पु०) नवाधिका दश। १ ऊनविश सख्या, 
उन्नोसकी सख्था। ( ति०) २ दग्र ओर नो, उन्नोस । 

नवदोधिति ( स'० पु०) नवदोधितयोष्स्य । मङ्गल ग्रह । 

नवदुर्गा ( स'० स्त्रो० ) नव स॒ ख्यान्विता दुगो। पुराणा- 
नुसार नो दुगोएं जिनकी नवरात्रमें नो दिनो तक 
क्रमशः पूजा चोठी है। यथा--श लपुत्रो, ब्रह्मचारिणो, 
चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनो, कालरात्रि, 
सहागोरो ओर सिदिदा । नवपत्रिका देखो । 

नवदेवकुल--प्राचोनकालमें गङ्गाको किनारे इस नामका 
एक नगर था । युएनचुवङ्कने यह नगर देखा था । उस 
समय यह अत्यन्त सम्गदिशालो स्थान था। वत्त'मान 
नवल इसो नवदेवक्ुलका नामान्तर है। 

नवदोला (स० खो” ) नवा न तना दोला । नवोनद्दोला, 
नया हिडोला। 

नवद्वार (स क्वो०) नव्‌ द्ारानोव चित्तवत्या देवेहि मन 
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i! | 
ट यत्र। देहस 2 छिद्र, शरीरत नो दार। 
दो चाँखे दो कान, दो नाक, एक सुख, एक गुदा घोर 
एक लिङ्क या भग यही नवछदर हैं। इसो करा नाम नव- 
दवार है। प्राचोनोका विश्वास था भोर ग्भ भो कुछ 
लोगो का विश्वास है, कि जब मनुष्य मरने लगता है, 
तब उसका प्राण इन्हों नो इ।रो मंसे किसो एक द।रसे 
निकलता है । पन्त्य टि-क्रियाके समय इन नो छिट्रो'में नो 
खण्ड सुवर्ण देने चाहिए। 
“नबद्वरेपुरे देही इ'सो लेलायते वहिः ॥” (इवेताइवतर०) 
नवदोप- बङ्गालको एक विख्यात नगरौ थोर सेनराज: 
लच्मणसेनको शेष राजधानो। यह साधारणतः नदिया 
नामसे प्रसिद्द है। यह चच्चा० २३ २४ श्रौर देशा०-८८' 
२३ पूर भागोरथोके किनारे अवस्थित है । जनस'ख्या 
दश इजारसे ज्यादा है। 


` नासकरण। कोर्दै इसे नदिया वा नवद्दीप, कोई 


इोप वा नो दोपसे नवद्दोप नामको उत्पत्तिकी कल्पना 
करते हैं। जो नोदोपसे नवष्दोपका नाम पड़ना खोकारते 
* हैं, उनका कहना है कि गङ्गा मध्यस्थ चरके ऊपर 
=नंदिया अवस्थित है । इस चरके पचिम ओर गङ्गा प्रवल- 
वे गवे बतो थो, सुतरां पूर्वाश क्रमगः स्त्रोतोहोन हो 


कर चर पड़ गया है। धीरे धोरे उस चरमें खेतीबारो, 
करनेके लिये अनेक लोग बस गये। उस समय)एका |. 


सन्धासो चरमे किसी निर्जन खानमें नोदोप जाल कर 
रातको थोगसाधन करते थे। नाविक लोग उन दोपों- 
को देख कर चलतो भाषामें इस स्थानो नदिया कहने 
लगे । कोई कोई नोहोपसे नवद्दोप नामका पड़ना मानते 
हैं। उन नो द्वोपों वा ग्राम नाम ये हैं,-२ अन्त- 
दीप, २ सोमन्तद्दोप, २ गोहन, ४ मध्यद्दोप, ५ कोल 
होप, ६ ऋतुहदोप, ७ (महोप, ८ जह्ल दोप चौर 
€ रुद्रहोप । डु 

नरहरिने भक्तिरत्राकरमें नवद्दोपकषे विषयले जि 
उपाख्यानका वर्ण न किया है, इतिहासमें उसका कहीं 
भी जिक्र नहो है। नरदरिको वर्ण नासे मालूम होता है 
कि नवद्दोप नामका कोई खतन्त्न नगर वाग्रस नहीं 
था, उपरोक्त खान ले कर नवद्दोप नाम पड़ा ह। लेकिन 


नपद्वीप 


गिना जा रहा है। इसो नगरमें लक्ष्मयसेनकी राजधानी 
थो। माल,स पड़ता है कि राजधानोके नाभ पर झे 


' राज्यका नास पड़ा है। इिन्टूराजलकालमें नपद्दोप नगर 
. भोर उसके चतुष्याश्व व ती उपकरठ ग्राम भी नबो 


कहलाते धे । 
सेनराजाभो के पहले नवद्दोप नगरोका अस्तित्व था 
वा नहीं, उसका कोई प्रमाण नहो' मिलता। इस 
अच्ललक्ो भ्रूतक्वको पर्यालोचना करनेसे यह सजने 
अनुमान किया जाता हैं कि प्ले यह चञ्चल समुद्र 
सग्न था । शवों और ८वो' शताब्दोमें समुद्रके हट जाने- 
सं वह चरमें परिणत हो गया। इस ससय समुद्रमुहाना- 
स्थित बहुतसो नदियां इस अञ्चल हो कर बहतो थो'। 
वत्त मान शहरके दक्षिण-पश्चिसको भोर ससुद्रगढ़ नामक 
ग्रामके निकट एक चर है जिसे तिमुद्दानो कहते हैं। 
यहां पहले तोन नढ्यो'का सुहाना था। 
वत्तं मान नगरसे प्रायः दो कोस पूर्व 'सुवर्णविद्दार' 


` नामक एक छोटा ग्राम है। बहुतोंका विश्वास है कि 


पालव शोय राजाओ'के समय यहां बोचोंका 'विद्वार' था। 
आज भो उस स्थान पर प्राचोन पालिकाभ्रोंका भस्ना- 
वशेष देखनेमें भाता है। वे सब भर्न: प्रस्तर, इष्टक 
ओर स्तन्भादि वोद्ो'के उपकरण-से देखनेमें लगते हैं । 
चितोशव'शावलो-चरितमें लिखा है कि राजा छष्णचन्दरके 
पूव पुरुषो'ने इस स्थानसे अनेक माल मसाला ले कर अपने 
अपने मकानो'में लगाया है। पहले भागीरथोको एक 
शाखा सायाघुरशे उत्तर हो कर सुवण विद्दार तक बतो 
थो । उसो शाखामें खाड्या नदी गिरती थो भौर यह 
मन्दाकिनो नामसे ग्वालपाड़ाके उत्तर भागोरथोके साथ 
सिल गई थो। अभो भागोरथोकी गति परिवत्तित हो 
जानेये प्राचोन गर्भ मात देखनेमें आता है। | 
मागोरथोके तटस्य पुखखान होने तथा तोन नदियोंके 
मुहाने पर वाणिज्याद्को सुविधा रहनेके कारण राजा 
लच्मणसेनने यहां राजधानी बसाई थो । यहां नवह्ोपः 
के उत्तर.पूव आध कोसको दूरो पर बल्लालदीधी नामक 
एश दोघो है धोर दोघोके उत्तर 'वल्ञालयेनक्ो ढीपी' 
नामक उच्च भूमि है। प्रवाद हैं, कि यंहां बंज्लालसेनका 


चेतन्धर्देवक बहुत पइलेसे नवद्दीपु, पक, खुतन, ना /।०मक्ालआत्पोर ळे, यहा घपने नास पर “दोधी' 


नवढ्ढीप 


खोदवाई थो ! किसोका मत है कि लच्मणसेनने पिता 
नाम पर उक्त दोघो उत्सग को और इसके तोरवरत्ती 
परवरत्तीकालमें बल्लालकोी ढोपो कइलाती थो। वास्तविक" 
में वड लक्ष्मणसेनका प्रासाद था ।. सेनराजके समय 
जहां नगर अवस्थित था, वह स्थान अभो भागोरथोके 
स्तोतमें विलुप्त हो गया है। 

उस समय इम स्थान पर भागीरथी हारा युक्त प्रदेश- 
के साथ सक्षग्रामका और जलङ्की नदो द्वारा पूर्व वङ्गकै 
साथ वाणिज्य सम्पन्न होता था । इस वाणिज्यके कारण 
ओर पुष्पयोगादिमें स्नानादिके उपलक्षमें यहां बहुस ख्यक 
सनुष्य एकत्र होते थे ओर भागोरथो-गर्भमें सेंकड़ों नावें 
शोभा पातो थों। सुसलमानोंके भाक्रमण करने पर सेन- 
राजके हाथसे नवद्दोप जाता रहा और उसकी पूव- 
सझद्ि भो विलुप्त हो गई थो । उतत समय इजारों गण्यमान्य 


मनुष्य नवष्दोपको छोड़ अन्यत्र जा बसे थे । उसो समयसे 


पूर्व वङ्गको सम्ददिका सूत्रपात इुआ । मच्चम्मदइ-वख्ति- 
यारक बाद जिन सब सुसलमानोंने लच्झणावतोका शासः 
नाधिकार पाया था, वे अपनो भ्रपनो राजधानोमें हो 
अधिकांश समय अतिवाहित करते थे, नवद्दोपको प्रति 
उतना ख्याल नहो' करते थे। 
सेनराजाओं से अधःपतनके बाद नवद्दीपमें विलक्षण 
सुसलमान-अत्याचार जारो था। पर दां, उस समय यहां 
वाणिज्यका शान था, इस कारण व्यवसायिगण -अप- 
मानित होते हुए भो दूसरो जगह जा नहो' सकते थे। 
तोन चार सो वर्ष पहले नवद्दोपकी जेसी सरदि 
थो वेसो आज कल नहीं है। प्राचीन नवद्दोपके भघि- 
कांश गड्गगर्भम विलोन हो गया है। मामोरथोको गतिका 
परिवत्त न, वाणिज्यका हास ओर प्राचीन अद्ालिकादिका 
गङ्गाःगभ शाथो हो जानेसे नवहदोपको लोकस ख्या घोरे 
धीरे घटतो -जा रहो है। 
चतन्यदेवके श्राबिर्भावक् पहले यहां स कड़ो टोल थ 
और दूर दूर देशो से इजारो' मनुष्य विद्याध्ययन करने 
आते थे। वासुदेव साव भोमके समयमै नवद्दोप शास्त्र- 
चर्चाका केन्द्रखल समभा जाता था, नबद्दोपह इसो 
उज्ज्वल समयमें मुसलमानो ने इस पर दारुण अत्याचार 
किया था। 
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चेतन्यदेवकै अभ्य्‌. दयके पडले सुसलसानो अत्याचार 
होने पर भो उनके आविभावःकालमें नवद्दोपने शान्त- 
भाव धारण किया था । 


उस समय रघुनाथ-शिरोमाणने मिथिलाक पचघर 


सिञ्रको तक युददमें परास्त कर नदियामें न्याय-प्राधान्य __ 


स्थापित किया । इस समय नत्रददोपमें रघुनन्ट्नको सान्त = 
व्यवस्थाक परिवत्त नसे वङ्गम नवयुगको खष्टि इई । इस 
समय मह प्रभु चेतन्यदेवको अपाथिव प्रेमको प्रवाइचे 
नवद्दौप वैष्णव जगत्‌को शोष स्थानक्षो पहुंच गया था 
ओर व ष्णवो को निकट नवद्दोप हन्दावनकी तरड महा- 
तोथ समभा जाने लगा था । उ समय यहाँ वे ्णवको 
जेसी प्रधानता थो, वह आज भी विलुष्न नदो' इई है। 
रघुनाथशिरोमणि यहां न्यायका टोल स्थापन कर जो 
प्रतिष्ठा लाभ कर गये हैं, आज भो उनके आशोवादसे 
भारतके मध्य नवद्दोप हो न्यायका प्रधान खान समभा 
जाता है । आज भो काथो काच्चो द्राविडादि नाना स्यानॉ- 
से छात्रगण यष्दां न्याय पढ्ने धते हैं। अभो यहां १४ 
टोल देखनेमें श्राते हैं जिनमेंसे न्यायके 8, स्स्तिरे ५; 
भागवतके २ ओर साहित्यक ३ दै । छात्रोंको सख्या भो 
दो सौधे कम नहो' होगो । बड्गलोके अतिरिज्ञ इन सब 
छाद्रो'में मेथिल, तेलङ्गो, मारवाड़ो, उडिया भोर गोड़ोय 
आदि हैं। गवन भेण्टको ओरसे विदेशोय छात्रोंको २००) 
रु०को मासिक्ष इत्ति मिलतो है। 

रामवेश्षका संक्षि्त इतिहास |- यह वश अपनेक्ो 
भट्नारायणके पुत्र निपको सन्तान बतलाता है। उनके 
पूव -एरुषगण पूव वङ्कमें रहते थे जहां उनको भ्रटट 
भूपम्पत्ति थो। भइनारायणसे नोचे तेरहवों पोढ़ोमें 
विश्वनाथने जन्मग्रहण किया । १४०० इ०में इन्होंने 
मुसलमान राजाभोंके अनुग्रहसे काँकदो आदि परगने 
पाये थे। विश्वनाथके प्रपौत्रके प्रपोत्र काशोनाथके समयंमें 
१५८.७ ई*को त्रिपुराधिपतिके चाथ्रो उनको जमरौंदारो 
हो कर जा रहे थे। उनमेंसे एक मतवाला हाथो था, 
जिसने ग्राममें प्रवेश कर प्रजाका विशेष भनिष्ट किया। 
इस कारण काशोनाथके आदेशसे वह हाथो मार डाजा 
गया। यह सस्बाढ्‌ पा कर नवाब बहुत बिगड़े धोर्‌ 
काशोनाथको क द करनेके लिये भादमो मेजा। यह 
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खबर पाते हो काशीनाथ सपरिवार दक्षिण देशको भाग 
गये । कुछ दिन बाद ये जलङ्गी नदौकै निकटवत्ती वाग- 
वान परगनिशै अन्तत आन्दुलिया ग्राममें नवावके लोगों- 
जे बन्दी इए। रासते वे राजपुरुषोंके हाथसे मार डाले 
गये । काशोनाथकी गभ वतो खौनै चान्दुलियावासी 
. ररेक्षण्ण समाहारका आश्रय लिया। कुछ समय वाद 
-रानीने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम रखा गया 
रामचन्द्र । रामचन्द्रको हरेक्षण अच्छी तरह पालनः 
पोषण करने लगे ग्रोर उनके कोई पुत्र नहीं रहनेके 
'कारण-रामचन्द्रको ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
इसी कारण रामचन्द्र रामससाहार नामसे प्रसि इए। 
रामचन्द्र चार पुत्र थे, बड़े का नाम भवानन्द्‌ था । 
भवानन्द बात्यकालपे हो असाधारण धी-शत्तिसम्मन्न थे । 
बढे होने पर उन्होंने नवाबको खुश कर १६०४ ई. 
कानून-गोका पद भौर मजुमदारकौ उपाधि प्राप्त को । इस 
समय प्रतापादित्यने अपनी खाधोनता घोषण कर दो! 
उन्हें दमन करनेके लिये दि्ञोश्वरने मानसिंदको भेजा।' 
अवानन्द्‌ उस समय कान,न-गो थे। मानसि इका सम्मान 
करनेके लिये वे वदमान गये और उनके साथ साच्ञात्‌ 
'क्षिया। मानसि'इने भवानन्दको अनेक विभरयोमें भभि- 
जता और विचक्षणता देख उन्हे अपने साथ,रख लिया । 
प्रतापादित्यको दमन करनेमें उन्होंने मानसि इको काफी 
सहायता पहुँचाई थो । इस कारण मानसि इने यशोरसे 
लोटते समय भवानन्दको १४ परशनॉकी जमींदारो 
अपण को ओर दिल्लोयात्रावे समय उन्हे' अपने साथ ले 
गये। दिल्लोशवरने उनके कुल भोर गुणका परिचय पा 
कर सानसि इ प्रदत्त १४ परगनोंका फरमान देनेका 
आदेश किया।: [ 
सच पूङिये, तो भवानन्द हो वत्त सान नवद्दीप- 
“राजव शक्ते स्थापयिता धे । उन्हो'के समयमें इस ब'गको 
ख्याति, प्रतिपरित चोर सम्ददिका सूत्रपात इच्चा । उनके 
तोन पुत्र थे जिनमें मंभले गोपाल काय कुशल भोर 
बुदिमान्‌ निकले। इस कारण भवानब्दने उन्ही को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया। वादशाइक दरवारमें इनकी 
पितासे बढ़ कर खातिरदारो धो । इनक मरने पर छोटे |. 


नवट्टीप 


कौश्रलक्रमसे सस्त्राट, गाइजचान्‌से कुछ परगने पाये। 
उन्होंने अपने वास-ग्राममें ब्राह्मणोंको बसाया और उसके 
चारों चोर खाई खुदवाई जो 'शहरपनार' नामपे प्रसिद्द _ 
है । जनताका जलकष्ट दूर करनेक लिये इन्होंने इजारों 
रुपये खचं करको शान्तिपुर और कष्णनगरके सध्य 
दिग नगर ग्राममें एक वड़ो दोघो खुदवाई भोर अनेक 
अध्यापक्रोंको विस्तर ब्रह्मोत्तर' दिये । इस वशमें 
इन्होंने हो पहले पहल बादशाहसे सम्ग्ानसुचक “इस्तो' 
उपहारमें पाया था। इनको सत्य क बाद बड़े लड़के 
रुद्र पिढ“सि'हासन पर अधिरूढ़ हुए। इन्होंने कृष्णनगर* 
से शान्तिपुर तक एक पक्को सड़क बनवा कर जनताको 
कष्ट दूर किया था । उ रव हक... 

रुद्रने दो रानो थो-बड़ो रानोके गभ॑से रामचन्द्र 
और रामजोवन तथा छोटोके गर्भ से रामकषण उत्पन्न 
इए । रामचन्द्र अत्यन्त साइसो और न्टगयानुरक्त थे । 
रुद्रक्ी यह इच्छा न थो कि उनको सत्य के वाद . राम" 


` चन्द्र उत्तराधिकारी चो । वे रामजोवनको जमींदारो 


देनेके लिये बादगाइसे अनुमति ले चुके थे। स्त्ये 
बाद सुचतुर रामचन्द्रने इगलोरे फोजदार और ढाकाके 
नवाबकी सहायतासे पेढक जमींदारो इस्तगत को । 
कुछ दिनके बाद रामजोवनने दलवबल स'ग्रह कर रामः 
चन्द्रसे जमींदारो छीन लो ।. रामचन्द्र भो कत्र चुप 
बेठनेवाले थे । उन्होंने भो दूसरे वर्ष रामजोवनको परास्त 
कर पुनः जमो दारो अपने हाथमे ले लो । कुछ दिन बाद 
उनकी सत्य, चो गई। अब रामजोवन निष्कण्टक राज्य 
करने लगे। लेकिन वे मो अधिक दिन तक राज्य भोग 
कार न सके। उनके वे मात्रेय भाई रामहा्णने नवाबके 
साथ कोशल करने उन्हे" ढाकेमें कं द कर लिया चौर 
ज्ञमो' दारो पर अधिकार जमाया। थे नवाबको यथा 
नियम राजख नहो' देते धे, इस कारण नवाबने उन्हें 


_ ढांकामें केद रखा भर वहो' वे पञ्चत्रको प्राप्त इए । 


. रामक्णके वाद रामजोवन कारासुत्ता हो कर जसो” 

दारोका उपभोग करने लगे। लेकिन कुछ दिनके बाद 

हो वो इस घराधामको छोड़ खग धामको सिधारे। 
रामजोवनके तोन पन्नो थो" भोर उन तोनोंमेंसे चार 
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नवद्ीप--नवधातुं 


सापेक्षा कार्य दक्ष ओर प्रजारच्तंक थे; इस कारण राम- 
जोवन मरते समय उन्हींको अपना उत्तराधिकारी बना 
गये । 
` अत्यन्त साइसो और बलवान्‌ होनेते कारण लोग 
उन्ड रघुवोर कदा करते थे। एक समय नवाब सुशि द- 
कुलो खाँके साथ राजगशाहोके राजाका युद्द हुआ था । युइ- 


में रघुराम नवावके सेनापतिके साथ गये थे। उनके असा" 


धारण साइस और वीरत्वक्ञो देख कर नवावने उनको 
सूरि-प्रथ'सा को और गुणके पुरस्त्रारखरूप उन्हे कारा 
मुक्त करनैका इक दिया। ये बड़े दॉनवोर थे। पूव" 
पुरुषका त्रण-परिशोध नहों करनेके कारण वे अकसर 
सुशि दाबादमें केद किए जाते थे। किन्तु इस बन्दी 
ब्रवस्थामें भो दानशोलताका हास नहों हुआ था। 
१७२८ ई०मैं उनको सल, इई । 
रघुराम अपने वे मात्रेय भाई. रामगोपालको बहुत 
चाहते थे, इस कारण पुत्र कष्णचन्द्रको उत्तराधिकारी 
न बना करं रासंगोपालको हो अपना उत्तराधिकारी बना 
शये । किन्तु इंस समय कष्णराम नामक एक व्यत्तित 
को ग़लसे तास्त्रकूट“प्रय रामगोपाल अधिकारो न हो कर 
नवावके आदेशसे छष्णचन्द्रने हो सारो सम्पत्ति लाभ 
की। राजराजेन्द्र कृणचन्द्र बच्चादुरक समय नदिया" 
शज्य उन्नतिको चरम सोमा तक्ष पहुंच गया। भपने 
प्रतापवे इिन्दून्समा जक ऊपर उन्होंने जसा आधिपत्य 
जमा लिया था. वं सा और किसोक भागमें वदा नहीं । 
थे अपने अनुग्टहोत व्यक्तियों ओर पण्डितोंको बहुतसो 
जमीन दान कर गए हैं, जिनके उत्तराधिआरो आज भो 
वह निष्कर जमोन भोग कर रहे हैं। नदिया जिलेमें 
ऐसा एक भो गण्ड्ग्रामत नहो' है, जहाँ नदिया-राजप्रदत्त 
निष्कर जमीन न हो। बहुतोंका कच्दना है कि यह 
अपरिमित दानशोलता हो नंदिथाराजके अध;पतनका 
मुल है । इृष्गचन्दर देखो । 
 राजराजेन्द्र कृणचन्द्र बहादुर १७८२ औ०में ७२ 
वर्ष को अवस्थामें इस लोकसे चल बसे । पोछे शिवचन्द्र 
“श्यन्ते अधिकारो हुए। इनके समयमें नवध्दोप जो भवा- 
“ नन्द्के समयसे ले कर राजा छष्णचन्द्रक समय तक 


पुरुषानुक्रमसे उन्नत होता भा रहा था, चय होना क्‍ नवधातु (:स ० पु० ) नवगुणिता धातुः । 


द क 3 ७-८० ।  । 
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चुआ । यहां तक कि राजख बाको पड़ जानेको कारण 
जमी'दारो नोलाम पर चढ़ गई । इसो चिन्ताक मारे 
६० वर्ष को उमरमें ( १७८८ ईको) इनका देहान्त 
हुआ | उनसे एक्षमात्र पत्र ईश्वरचन्द्र प ढक-सम्पत्तिको 
अधिकारो इए। वे सुरापानमें मत्त रहदा करते थे, जमों 
दारोको चोर जरा भो ध्यान नहो' देते ये। १८३२ ई०मे 
गिरिशचन्द्र नामक पुत्र छोड्‌ आप परलोकको सिधारे | 
गिरिशचन्द्रने जेब देखा, कि उनके प्रधान कम चारो 
भौर अ्मोय खजनोंके दोषसे हो महासूल्य सम्पत्ति 
नष्ट होती जा रहो है, तब उनकी मनमें वं राग्य उत्पन्न 
हो आधा। वो अपना समय देवाचचनामें बिताने लगे। 
अत्यन्त धामि कं होने पर वं बड़े हो निवोंघ थे, उनको 
बुडिको दोषसे पे ढक जमो दारो जो ८8 परगनोंको थो, 
अब केवल ५।७ परगनेको हो गईं. । अर्थ ऋष्ट होने पर 
भो वे धम -क से हाथ नहो' खो चते थे । नवद्दोपमें-व 
दो बड़े बड़ सन्द्रि बनवा गण हैं । ५० वष को उमरमें 
उनका ग्ररोराबसान हुआ । 
पोछे उनको दत्तकपुत्र श्रोशचन्द्र राजा -इएं। 
इन्होंने जमो दारोका घुनरुद्दार करनेको विशेष चेष्टा को 
और आखिरको सफलता मिल भो गदै । चाप ब्राह्मघस 
को बिशेष पक्षपातो थे। जनधाधारणक लिए यें अनेक 
हितकर ज्ञाय कर गए हैं | श्रोग्रचन्द्रको सत्यको वाद 
बड़े लड़के सतोगचन्द्र राजा इए । ये भो अपने पिता- | 
सह गिरिशचन्द्रके समान बड़े खरवोले थे। भ्रतिशय 
सुरापानजनित रोगएे भक्रान्त हो कर १८७२ ई०को 
इनका देहान्त इञआ-। इनको कोई सन्तान नथो। 
सत्यको बाद कनिष्ठा पल्लो महारानो भुवनेश्वरे सारो 
सम्प्रत्तिकी उत्तराधिकारिण इुई । इन्होने चितोशचन्द्र- 
को गोद लिया। राजा चितोशचन्द्र बुडिमांन्‌ ओर सद्दि 
वेचक थे। इनके यजसे कष्णनगर राज्यको विशेष यो 
हि हुई । नदि५ा .देखो । 
नवघा (स'° अव्य० ) नव प्रकारे घाच्‌। नव प्रकार; नो 
गुण; नो चार । 
नवघा-भङ्ग (स'° पु०) शरीरको नो अङ्ग, यया --दोः भाँख, 
दो कान, दो चथ, दो पर ओर एक नाक। 
नो 'प्रकारकी 
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४८४ 
घातु। ७२, रोप्य, लौद, सीसक, तास्त रङ्ग, तीक्ष्ण 
(इयात ), कांस्य घोर कान्तिलोह इन नवोंकी नवः 
धातु कइतेहें। | 
नवधाभक्ति (स॑ ° छौ”) नो प्रकारको भति) यथा श्रत 

कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, ग्र्चन, बन्दन, सख्य, दास्य 
और प्रात्ननिवेदन। भक्ति देखो । 
नवन्‌ ( स० त्रिश) ह-कणिनू। १ स ख्यामेद, नो। ३ 
नयस ख्यायुत्त, जिसमे नौ सं ख्या हो । 
नवनवक ( स'० ल्लो० ) नवगुण्ति नवकम्‌। दत्तस हिः 
तोह च्रातव्य एकाशीति पदाथ, दक्स हिताकै अनुसार 
जानने योग्य इक्यासो पदाथ । 
गटइस्थो के उम्रतिकारक ८१ पदाथ बतलाये गए 
है, यथा-नो अस्त, अन्यविध नो प्रकारके अल्पदान, 
नो कम , नो बिके, नौ प्रकाश्य काय, नौ सफल क्ये, 
मो निष्फल कार्य, नो अदेय वसु भोर नो गुप्त काय । 
विशिष्ट व्यक्तिके घर आने पर मन, च्च, सुख और वाकम 
थे चार पदार्थ उसे सुन्दर रूपसे दे, अर्थात्‌ प्रसन्न मनसे, 
प्रसन्न हष्टिसे, सानन्द सुढेसे ओर सुसिष्ट वाक्यो दारा 
उसका खागतकरे । तदनन्तर प्रत्य्‌ त्थान हो कर, 
'ग्राइये, बेठिये,' ऐसा कहे । पोछे खागत प्रश्न, सिष्टालाप 
झोर भोजनादि दारा सेवा करे । बाद जाते समय उसे 
थोड़ी टूर तक पहुँचा आवे। ये नो काय ग्डइखो'के 
लिए सुधा-स्वरूप हैं । अतः इन्हे' यल्रपूव क करना 
इरएक व्टइस्थका अवश्य कत्त ब्य है। 
अन्यबिध नो प्रकारके अल्पदान--बे ठनेका स्थान, पे र 
चोनेका जल, ब ठनेके लिये कुशासन, पादप्रक्षालन, 
शरोरमें लगानेके लिए तेलद।न, घरमे स्थानदान, सोने- 
के लिए शब्याका प्रवन्ध कर देना, यथाशक्ति खाद्यवसु 
प्रदान, अतिथिकों बिना खिलाये आप खा न लेना, 
` अतिथिके खाने पर उसे भ्ाचमनके लिए मझे भौर जल 
देना ये नो काय॑ भो ग्टहस्थोक लिए अवश्य कत्तव्य 
हैं। ये काय भो सुधाश्वरूप माने गए हैं । 
८ कमे- प्रतिदिन यथासमय सन्ध्या नुष्ठान, खान; जप, 
` होम, घेद्पाठ, देवपूजा, बलिव श्य, अतिधिसेबा, पि” 
लोक, देवगण, मनुथगण, दरिद्र व्यक्ति, तपस्तिगण और 


भवधाभक्ति--नैवनवतिं 


श्टहस्थो के निंत्यंकत्त व्य कम हैं। इसके नाम नोक 
डे । जो थे नो कर्मानुष्ठान करते है, उन्हे' इस लोकम 
कीत्ति और घम प्राप्त होता है। 
नी विक्रम -मिध्या-वाक्यम्रयोग, परस्त्रोगमन, अभ्त्य 
बसुभच्चण ( गोमांस आदि ), अगस्यागमन, अपेय पान, 
चोथे, जोवदत्या, भ्रकार्याजुष्ठान और बन्धुजनो के साथ 
श्रकत्त व्य कायं इन नौ कर्मोंका नाम विकम है जो 
ररइखो'के लिए निषिद बतलाया गया है। 
नौ गुप्ताय --मनुष्यको परमाथु, धन, ग्य्हहिंद्र, 
मन्त्रणा, में थ्‌ न, ओषध, तपस्या भोर सम्मानप्रान्नि ये 
नो ग्टइए्यो के गुप्त कायं हैं अर्थात्‌ ये नो कार्य छिपके 
करने चाहिए। 
नो प्रकाइय कर्म-आरोग्य, चटणदाम) अध्ययन, निज 
वसतुविक्रय, कन्यादान, हषोत्सग , अनेक लोगो'का अज्ञात 
पापप्रकाथ और जनताक सामने निन्दनोय न होना, ये 
नो ग्टहखो'को प्रकाश्यकम हैं। 
नौ सफल --साता, पिता, अन्यान्य गुरुजन, बनु 
गण, विनीत व्यक्ति, उपकारो भत्ति, दरिद्र मनुष्य, अनोथ 
लोक और विशिष्ट व्यत्तिओ जो दान दिया जाता है वह 
सफल कम समभा जाता है । 
नौ बिफलकम --धूत्त, सुतिवादक, सूख , अनभिन्न, 
चिकित्सक, कितव, वच्चक; चाट्‌,कार, चारण और चोर" 
गण इन्द्र" दान देनेसे कोई फल नहो' होता है, इसोये 
इसे विफलकस कहते हैं । 
नो अदेयवस्तु - याच जाजब्ध, गच्छित, वन्धकी, खो, 
स्त्रोधन, नि्चेप, उत्तराधिकार तत्रसे घरमें आगत धनः 
सव'स्व भर साधारण सम्पत्ति इन्हे” आपदुकालमें भो 
दान नहीं कर सकते। जो कोई मोद्दवश् करता है, 
उसे प्रायचित्त लेना उचित है। 
इन नो नवां इक्यासो कर्माको नवनवक कहते हैं। 
नवनवकवेत्ता मनुष्यके साथ लक्ष्मी इस लोकमें भौर पर 
लोकमें इमेशा साथ रहतो हैं । जो इस नियमक्रा पालन 
फरते हैं, उन्हे" सुख सम्पत्ति प्राप्त होतो हैं चोर मरणे 
पर वे स्वग लोकको जाते हैं। ( दक्षप्त'दिता ३ अ° ) 


नवनवति ( स'० स्त्रो० ) नवाधिका नवति; । १ एकोनग्त 


स ख्या, निनानवेको स ख्या, ८«। र्‌तदा हा, वह 


' झन्धान्ध गुरुजनो'को यथायोर्म्रःबरिम्सए-कर्देनाःथे ०" मिभॉर्नवे?स शीरं । 


नवनादीचक्र---नेवनीत 


नेवनाड़ीचक्त ( स'° क्वी०) नव॑नचत्रंथुत्ञ नाडीचक्रम्‌ । | 


चक्रमैद, राजाधी'का नवनक्षत्रयुह्त ओर वक्ररेखात्मक 
चक्र । | 
नवनिघ-एक छिन्दो-कवि। इनकी गणना उत्तम 


कवियोंमें को जातो थो। इनको कविता सरस तथा | 


मधुर होतो थो। उदाइरणाथ एक नोचे देते हैं-- 
“हारो सन मोह्योजी वेन बजाय । 
सुनत कामकी पीर उठत है निशिदिन कछु न सुदाय ॥ , 
दिन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा तळफत जिय अकुलाय । 
मेरे! कह्यो तू मान सखीरी ब्रजनिधे वेग बुढाय ॥” 
नवनिधि ( स'० खो० ) निषि देखो । 
नवनिधि-िन्दोके एक कवि । इनको कविता श्रत्यन्त 
मधुर शोतो थो । 
नवनो (कं° स्त्रो) नव' नोयते इति गो-ड, ततो गोरादि- 
त्वात्‌ छोष.। नवनोत, मक्खन । 
नवनोत ( स० क्लो० ) नव' नोयतेऽनेन, नव-नो 'त्ता । 
१ गव्यविशेष, मक्खन। पर्याय-दधिंजञ, सार, हैयडू- 
वोनक । सामान्यं गुण“-शोतल, वण प्रसाधक ओर 
बलकारक, सुमघुर, ह्य, स ग्राहक, कफ और रुचिकारक; 
वातं, संवोङशूल, कास और अमनाशक, सुखकर, कान्ति: 
पुष्टिप्रद, चहुका हितकर ओर समस्त दोषनांशक डै। 
नवोदन्नत गाय और भे सका मक्खन बालक तथा ठ 
दोनोंके लिये प्रशस्त है। यह बलकारक और वातवचेक 
माना गया है। भेसका मक्खन कषाय, म्र, शोतल, 
बलंकारक, वल्य, ग्राहौ, पित्तनाशक ओर तुन्दद है। 
बकरीको सक्खनक्षा गुण--क्षयकाश, नेत्ररोग भौर 
कफनाशक दोपन तथा बलकारक है। भे ड्रोके मक्खन" 
का गुण--शोतल, लघु, योनिशूल, कफ, बात भौर गुद- 
शूलमें हितकर है । जङ्गलो भ डोक सक्खनका गुण 
लिष्ट गन्धयुक्ष, शो तल; मेधानाशक, गुरु, पुष्टि भौर स्थोल्यः 
कारक तथा मन्दाग्निदोपन डै। इथनोक मक्खनका 
शुण- कषाय, शोतल, लघु, तिक्ष, विष्टम्भि, जन्तु, पित्त, 
कफ सर छमिनाशक हैं | घोड़ेके नवनोतका गुण-- 
कधाय, कफ और वातनाशक, चच्नुका हितक्षर, कट्‌, 
उष्ण, ईद वातनाशक है। गदक्लोके नवनोतक्षा गुण-- 


कषाय, कफ ओर वातनाशक, वलकर, दोपक, पाकमें 
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लघु और सूत्रदोषनाशक है। उटनोको नवनोतका 
गुण-पाकमें शोतल, व्रण, कम, कफ ओर अस्त्रदोष” 
नाशक है। नारोक्रो नवनौतञ्चा गुण-रुचिकर, पाकमें 
लघु, चच्नुका हितकर, दोपक ओर विषनाशक है। दूध 
सथ कर जो नवनोत त यार होता है, वह चुक लिए 


बिशेष उपकारो ओर रक्नपित्तनाशक, खतिग्ध, मधर, ग्राइ, 
शीतल, वल्य ओर द्वष्प है। 


प्रस्तुत प्रणाली |--पाधारणतः प्रायः इसो प्रकारसे 
नवनोत तयार करते देखा जाता हैं। पहले पहले 
दूधको उबाल कर उसे एक अस्लस' युत्ता बर- 
तनमें छोड़ते हैं। एक दो दिनको बाद उस द्द्दोको 
सथनेसे सार भाग नवनोत ऊपर उठ भराता है ओर जो 
असारभाग रइ जाता है, वह मठ्ठा कइलाता डै। उस 
उद्द त नवनोतको विशुद्ध जलमें कुछ काल तक रखनेसे 
वह खूब सुख हो जाता है। बिना उवाले इए दूषको 
मथनेसे भी नवनोत तैयार होता है। इस प्रकार दूवको जो 
असार भाग रह जाता है, वह किसो काममें नहो आता । 
कोई कोई गाला कच्चे दूधपे थोड़ा मक्खन निकाल कर उस 
दूधको उबाल लेता हैं और दहो जमाता है। बह दहो 
खानेमें खादिष्ट नचो चोता। कोई कोई सक्ठन निकाले 
इण दूधको थोड़ मोलमें वेच सेते हैं। एक ओर प्रकारसे 
नवनोतं ते यार करते हैं | पदले दूधको उबाल कर उसमें 
छालो जमन देते हैं। बाद इसो तरह तोन चार दिनको 
छातीको एक साथ पोस कर सामान्यं जलमें मिलो देते 
हें। पोछे उसे मथनेसे सार भाग नवनोत ऊपर उठ 
आता है। तदनन्तर उसे एक दो दिन तक जलमें छोड़ 
कर कठिन बना लेते हैं। इस प्रकार छ।लोक्षे सक्बनसे 


जो घो बनता दै उएकी गन्ध और दूसरे प्रकारये प्रलुत 
चोको अपेचा कहों अच्छो होतो है। 


नवनीतञ्चा विषय भावप्रकारमें इस प्रकार लिखा 
है--रुलण, सरज, हैयङ्गवोन ओर नवनोतक पर्यायक 
शब्द हैं। . 
गण नवनोत--हितज नक, पुष्टिकारक, वर्ण प्रसांदक, 
वलकारक, अग्निवद्दक, धारक, वायु, रक्नपित्त, चय, 
अभे, अर्हित वायु -भोर कांशनाशश है। नवनोत 
बालक ओर हद्द दोनोंरे लिए उपकारो है, छोटे बच्चोंके 
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महिषं नवनोत--व्रायुवदैक, कर्फकारक, गुरु। सेदो- 
बदक, शक्रजनक घोर दाइ, पित्त तथा यमनाशक झै । 
दुगधोड्.त नवनोत- चन्नुका हितक्षारक, रह्षपित्त' 
नाशक, शुक्रेवद्दैक, बलकारक, अतिशय सिग्ध, सधुररस, 
घारक और शोतवीय है: क्षय 
सद्य उद्धृत नवनोत- मधुर रस, धारक; गोत लु 
जीर सेघाजनक होता है। सह का कुछ अश रह जानेकै 
कारण उसका खाद कसं ला लिए कुछ उड़ा होता है। 
बहुत दिनका नवनीत- गुरु, चारस युता झौर कट, 
होता दै । अस्तरस रहनेसे यह वमि, कुष्ठरोग, कफ और 
मेंदकोी हदि करता है। ( भावप्र० द्वितीय भाग) 
सुखुतमे नवनीतका गुण इस प्रकार लिखा है-सद्यो- 
जात नवनीत लघु, कोमल, मधुर, कषाय, कुछ अन्त, 
शोतर, पवित्र, भग्निठदिकर, मुखप्रिय, मलसूत्रस ग्रा" 
हक, वायुपित्त-दमनकारो, तेजस्कर, अविदाइौ ओर क्षयः 
काश, श्वास, ब्रण तथा अथ रोगका शान्तिकर, कफ और 
भेदवदेक, वल ओर पुष्टिकर तथा शोषरोगनाशक है । 
` यह बालकोंके लिए विशेष उपकारो है। कच्चे दूधसे जो 
'मक्खन बनता है, वह अत्यन्त खिग्धकर, मधुर, शोतल, 
कोमलता सम्पादक, चच्चुका दोप्तिकर, सलस ग्राहक, 
रक्षपित्त और चल्नु रोगका शान्तिकर तथा चन्नुप्रसादक 
है। (इञ्भुत ) २ चोक्षण । 
नवनोतक ( स'० छली ) नवनोतात्‌ वायति प्रकाशते कं - 
क। १ छत, घो। नवनोत सार्थे कन्‌ । २. नवनोत, 
` सक्लन। ३ गखक । 
नवनोतगणप (स० पु० ) पुराणानुसार एक गणेध या 
गणपतिका नाम | 
नवनोतज ( स'० क्वो० ) त, घो । 
नवनोतपिनु ( स० स्त्रो० ) नवनोतेन छता धैनुः मध्यपद- 
-लोपी कम्रंघा० | दानाथ छत नवनीतमय घेनुविशेष, 
दानके लिए एक प्रकारको कल्पित गो जिसञ्चो कल्पना 
, भक्उनके टेरमें की जातो है । व९(हपुराणमें इसका 
विवरण इस प्रकार लिखा है-- 
पहले जिस खान पर यह धेनु दान करनो होतो है, 
उस स्थानको गोबरसे परिष्कार कर लेते है। पोछे उस 


नवनीतक--नबमदंगई 


रखते है । नवनोत दो सेरे कम नहो होना चाहिन | 
नवनीतते चतुर्था शरसे एक बछड़े की कल्पना करते है 
जिसे उत्तर दिशामें खड़ा कर देते हैं। वाद एक धेनुको 
कल्पना करते हैं। इसके सो'ग सोनेके, चक्षु मणि और 
मुज्ञाके, जिद्डा गुड़को, दोनों ओड पुष्पे, दांत फङ, 
स्तन नवनोतके, दोनों प र शके, पोठ तांवेकी, पलाल 
कांसेका और खुर चांदोके बने होते हैं । धेनुके साथ चार 
तिलके पात्र रख देते हैं। बाद चारों ओर दोप जला 
कर ओर दो वस्त्रॉंसे उस धेनुको ढ'क कर निम्नलिखित 
मन््रसे वेदविद्‌ ब्राह्मणको दान देते हैं। मन्त्र 

“पुरा देवाइरे$ सवैः सागरस्य तु सन्थने । 

उत्पन्न' दिव्यस्त' नवनीतमिद' शुभम्‌ ॥ 

आप्थायनञ्च भूतानां नवनीत नम्रोस्वुऽते ॥” , 

इस प्रकार नवनोत घैनु दान करके तोन दिन तक 

होम करना होता है। जो यथाविधि यह धेनु दान करते 
है, वे समस्त पापो से रहित हो कर शिवसाधुज्यताको 
प्राप्त होते हैं भर कल्पान्त तक विष्णुलोकमें वास करते 
हैं। जो यह धेनु दान करतेदेखते हैं वा इसका हत्तान्त 
सुनते हैं अथवा दूसरे मतुष्यको सुनाते हैं, वे सब पापो'से 
विसुत्ता होते हैं । ( वराहु० ) 


नवनोतोङ्व ( स'० क्वौ० ) १ दधि, दहो । २ छत, घो। 


नवनैन्दिकुल--एक पांव न्य देश । राजेन्द्र्चोलदेवने अपंने 


राज्यकालके अबे भोर १०वें वष के सीतर इसे फतह किया 
था। इस स्थानको जोत कर वे चालुक्यराज ढतोय 
जयसि इको जोतने गये थे । 


नवन्द्गढ-=एक भग्न ठुंग जिसको ज चाई ६२ हाथकी 


है। यह लावरिया नामक ग्रामक निकट अबंस्थिंत है| 
यहांसे गण्डको नदो केवल पाँच मोलको दूरो पर है। 


प्राचीन भग्नावशेषेंमेंसे एक सुन्दर प्रस्तरस्तन्भ॑ है। 


उस स्तम्भक ऊपर एक सि'इको मुत्ति है और गात्रम 
अग्रोकको आदेशावलो खोदोः इहै है। यहां होरे अनेर 
स्त,प देखनेमें आते हैं । . बहुतोंका अनुमान है, किं ये 
सब स्तूप बोद्धम के भभ्यूदयके पूवंतन राजाचा 
ससाघिखान निर्देशक हैं। यंहां बोइलोगोंके पतरं चौर 


परिष्कृतत भूमि पर खग'चम हेट छएउ,०गब्रभोतका' घड़ा-॥ पक वेने अनेक स्त प हैं । 


नवप---नवपत्रिका 


नवप--युएनचुवङ्गके श्रमणद्ठत्तान्तमें इस राज्यका उल्लेख 
इे। निमो देश पर्यटन कर वो प्रायः :एक हजार 
लोग उत्तर-पूर्वा का रास्ता ते कर इस रान्यमें घाए थे । 
यह नवपुर शब्दका अपभ्न थ है । इस राज्यको लिवल्यान 
चा शेनशेन भो कहते हैं । यहांके लोग जगलो खभाद- 
के हैं, झाचार'व्यवच्ार भो जङ्गली-सा है। 
नवपञ्चम ( स'० पु०) नव च नवसञ्च पञ्चमद्च यत्र 
, योगे। विवाह्दाह्कराशि कूटमेद। नवपञ्चम देख कर 
विवाह स्थिर करना उचित है। यदि वरराशिको अपेक्षा 
कर कन्याके नवम ओर पच्चस स्थानको राशि हो 
, तथा कन्याको राशिको अपेचा कर यदि वरको राशि 
नवम वा पञ्चस स्थानमें हो अर्थात्‌ वरको राशिसे 
कन्याको राशि नवम और कन्धाकी राशिसे वरको राशि 
प्रम स्यानोय हो, तो यह नवपञ्चसयोग होता है। इस 
योगले यदि विवाह हो, तो मङ्गलदायक नही होता, 
सन्तान चानि होती हैं। ३ कन 
नवपचाशत ( स० स्त्रो० ) नवांधिका पञ्चागत्‌। सख्या 
विशेष, उनसठको स ख्या जो इस प्रकार लिखो जातो 
है, ५८. । 
नवपल्निंका (स० स्तरी०) नवमिता पत्रिका । कदली आदि 
नो पदाथ । 
के ला, अनार, घान, इल्दो। मानकच्च,, कञ्च., वेल; 
अशोक औौर जयन्तो इन नवोंक्षा नाम नयपत्रिका है। इस 
नवपत्रिकाका दूसरा नाम नवदुर्गा वा नवपत्तिकावासिनो 
दुर्गा है! 
पूजा करनो होतो है । 
आश्विनको शक्कासप्मोको पूर्वोक्कमें नवपत्रिका प्रवेश 
अर्थात्‌ स्थापित करना होता है। यदि इस सम्गमौ तिथिको 
स,लानचत्र पड़े; तो वह दिन बहुत प्रशस्त माना जाता 
है । नक्षत्रका योग नहो' होने पर भी सक्षमो तिथिको 
नवर्पात्रका प्रवेश कर सकती हैं। दोनों दिन यदि सक्षमी 
तिथि पड़े, तो दूसरे दिन पत्रो प्रवेश होगा । क्योंकि 
समय हो पत्नो-प्रवेशके लिये शभ है । 
पूर्वाह्न छोड़ कर जिस किसो समयमे पत्नोप्रवेश वा 
विसज न किथा जाय, वड अनिष्टप्रद होता है। 


दुर्गापूजामें नवपत्रिका स्थापन करके इसकी | 
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८ पद्वोप्रवेशन' रात्री विसगः वा करोति य!। 
तस्य राज्यविनाग्र; स्थादू राजा च विरुळो भवेत्‌ ॥” - 
( तिथितस्व ) 
यदि कोई रातको पत्रोप्रवेथ वा विसजन करे, तो 
उसका राज्य नष्ट होता है। सुलानचत्रके अमुरोधमें 
यदि कोई सन्तमोमें न कर केवल सूलानचत्रमें पत्नोप्रवेश 
करे, तो उसे चारो' ओरसे आपत्तियां घेर लेतो हैं। 
सप्तमी तिथिमें हो पत्नोप्रवेश करना चाहिये, मूलानचव्र 
भो इसके लिये प्रशस्स माना गया है। 
यह नतरपत्रिका जिसका जसा कुलाचार है, तदनु- 
सार देवोको बाई' या दाहनो ओर स्थापित करते हैं। 
इस नवपत्रिक्रावासनो दुर्गाको कला वह! ओर कोई 
गणेशको खो बतलातै है', लेकिन यह विलकुल सूल है । 
नवपत्रिकाको स्थापना करके विदित मन्च द्वारा यथा- 
विधि खान करा कर पूजा करनो चाहिये । 
नवपत्रिक्ञाको उत्पत्ति विषयमे ऐसा लिखा है-- 
देवोने रस्भाऊे रूपमें सव त्र शान्ति स्थापना को थो, 
इसोसे रम्भा नवपत्रिकामें एक दै। इसको अधिष्ठात्रो देती 
ब्राह्मणे है । 
“दुगे देवि समागच्छ सान्निध्यमिइ कल्पय | 
रम्भारूपेण सवैत्र शान्ति कुरु नमोस्तु ते ॥” 
महिषासुरके साथ युदकालमें देवोन कच्चोका रूप 
धारण किया था, इससे कच्चो नवपत्रिकाको दितोय है। 
“ओं सदिषासुरयुद्धेषु कच्चीमूतासि सब्रते । 
सस चायुग्न दा्थाय आगतासि इरिप्रिये ॥??- 
इसकी अधिष्ठात्रोदेवी कालिका दै। उमाने इब्दो- 
का रूप धारण किया था, इसलिये इख्दो ढतौय है। 
इसको अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। . 
“ ओं हरिद्रे वरदे देवि उमारूपासि सुव्रते । 
मम विन्नविनाशाय (जां गृह प्रसीद मे ॥'” 
निशस्भशग्मके युद्में जयन्तोको पूजा को गई थो, इसोसे 
जयन्तो चतुथ है । इसको अधिष्ठात्रो देवो कात्ति को है। 
“ओं निद्युम्भन्चम्ममथने सेन्द्रै देवगणेः सह | 
जयन्ति ! पूजितासित्वमह्माक वरदा भव ॥” 
विव्वद्वत्त महादेव है और वासुदेव तथा पाब तोका 
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प्रिय है, इससे विवद पञ्चम है। इसको भधिष्ठात्र 
देवो गिवानो हैं। | 
“शो महादेवप्रियकरो बाघुदेवप्रियः सदा । 
उस्माप्रीतिकरो हुक्षो विस्वदठक्त नमोइस्ठु ते ॥ 
रज्ञवीजव युदमें दाड़िमोने उमाको सहायता को थो, 
इसोसे दाड़िमी षष्ठ है । इसको अधिषात्रोदेवो रक्त 
दन्तिका है। 
«हो दाडिमि ख' पुरा युद्धे रक्तबीजस्य सम्भुखे । 
उमराकान' इतः यहमादश्माकं वरदा भव i” 
अशोक महादेवका अत्यन्त प्रिय भोर शोक्षनाशक है, 
इसोसे यह हत्त सकस है । 
“आओ इरप्रीतिकरो हक्षोह्मशोकः शोकनाशन; । 
ुर्गा्रीतिकरो यस्मादस्माक' वरदा भव॥” - 
मानपत्रमे देवी वास करती हैं, इसोसे मान अष्टम है। 
औँ यस्य पत्रे वसेहेवी मानच? शची प्रियः । 
मम चानुग्रहार्थाय पूजां गह प्रसाद मे ॥” 
जगतूकी प्राणरचाने लिये ब्रह्मने धान्यष्ठच निर्माण 
किया था, इसोसे यह नवम दै, इसको अ्रधिष्ठात्रो देवी 
लच्झो हैं । 
“आओ जगत; प्राणरक्षार्थ' ब्रह्मगा निषि तं पुरा: । 
उमाप्रीतिकरं धान्य तस्मात्त रच मां सदा ॥” 
जिन सब हच्चोंग नाम कही गये हैं. उन सभो ठच्षों- 
की अधिष्ठात्री देवी न पत्रिकावासिनो दुर्गा हैं। 
नो द्रव्य इरा तथा नो मन्त्रोसे नवपत्रित्ञाको स्नान 
करना चाहिये । मन्त्र यथा 
“ओँ कदलीतरुस'स्थासि विष्णोवेक्ष;स्थलाभये । 
नमस्ते नवपत्रित्व' नमस्ते चण्डनायिके ॥१॥ 
ओं कच्चि त्व' स्थावरस्थासि सदा सिद्धिग्रद [यिनी । 
दुगोरूपेण सवेत्र स्नानेन विजय' कुरु॥ २॥ 
ओं हरिद्रे रुद्र रूपासि शङ्करस्य सदा प्रिये । 
रूरूपण देवि त्वः सर्वेशानित प्रयच्छ मे ॥ ३ ॥ 
जयन्ती जयरूपाणि जगतां जयकारिणी | 
स्नापयामीइ देवि त्व' जय दोहि एदे सम ॥ ४॥ 
झं श्रीफलश्रीनिकेतोसि &दा विजयवडेन; । 
देहि मे हितकाग्यंघ प्रपन्नो भव शवैदा प्री9॥0017077 


नदपत्रिका-~-नवभाग 


दाड्म्यस्य विनाशाय चुन्नाशाय च चेस । 
निमिँताफल कामाय प्रसीद त्व' इरिभ्रिये ॥ ६ ॥ 
स्थिरा भव सदा दुगे अशोके शोकदारिणी । 
मायातवं स्थापिता टुगे' मोमशोक' सदा कुछ ॥ ७॥ 
ओं प्रानोमानेषु इचे माननीयः सुरा सुरैः । 
रुनापयामि मदादेवि मान' दे हि नमोस्ठु ते ॥ ८ ॥ 
ओं लक्ष्मीहत्व” थान्यरूपाणि प्राणिनां प्राणदायिनी । 
स्थिराझन्त' हि नो भूत्वा गृहे कामप्रदा भव ॥ ९. ॥” 
(दुर्ग त्परवपद्धति) 
इन नो मन्त्रॉसे नवपत्रिकाका खान कराना होता है। 
दुरगान्यूजाके समय नवपत्रिकापूजा चोतो है । कह्हो' 
करो कोजागरो लच्मोपूजाके साथ भो नवपत्तिकापूजा 
चोतो है । 
नवपढु (स'० घु० ) जेनियोंके उपास्य नवस्रुति भेद, एक 
प्रकारकी सुत्ति, जिसकी उपासना जेन लोग करते हैं। _ 
नवपद (स ह्वो०) मात्राइठत्त हत्तमैद्‌, मात्राइत्त नामका 
एक छन्द्‌ । 
नवपद ( स'० खो० ) चोपाई या जनकरो छन्दका एक 
नाम। चौपाई देखो | 
नवपाठक (स'० पु०) न,तनाध्यापक, नया गितका । 
नत्रपाल--भवियन्द्वाखण्डोक्ष बड़ देशान्त त.वरद देशका 
एक ग्रास। यह मेघना नरोके किनारे अवस्थित दै । 
त्रह्मवण्डमें लिखा है कि इस नवपालके निकटवत्तों 
कपिलेश्वर मन्द्रिमें एक शिवरात्रिको नरनारो उपवास 
जागरण करेगो । उसे देख कर यदि मन्द्रिके ब्राह्मण 
कामातुर हो जांथगे, तो शिवे क्रोधसे सभो ब्राह्मण 
मारे जांयगे । (५० ब्रच्मखण्ड० १८।४५- ५६) 
नवप्राशन (स'० क्वी०) नवस्य नवान्नस्य प्राथनम्‌ । नवान्न- 
भोजन, नया अन्न या फल आदि खाना। 
नवफलिका (स'० स्त्रो०) नवं फलं यस्या; कापि श्रत दल । 
१ नव्या, युव। खो, नवयौवना । २ नवजातवयस्का 
स्त्रो, वह स्त्रो जो हालमें पहले पहल रजखलो हुई दो । 
नवभल्ति ( स'० स्त्रो० ) नवधाभक्ति देखो । 
नवभाग ( स'० पु० ) १ राशिका नवम भाग, तिशांशका- 
वक राशिका नवस भाग। नवांश देखो । २ नवम भाग 
नत एना भहर११००४ 


नवम=-नषंग 


नवम ( स० ति० ) नवानां पूरणः डट्‌ । १ नव स ख्याका 
पूरण, जो गिनतोमें नोके स्थानमें हो, नवां। (पु०) २ 


लग्नसे अधिश नवम राशि | इस नवमस्थानको जन्सस्थान 


कहते हैं । 

नवम्रल्लिका (स'° स्त्रो०) नवा न,तना सुत्या वा सक्षिक्षा । 
१ नवमालिका पुष्प, चमेलो । २ नेवारो । 

नवसालिका ( स० खो,» ) नवा न_तना मालिका मल्लिका 


पुष्पम्‌ । १ नवमलिकापुष्प, चमेली। इस फलमें अच्छी गन्ध 
है| लोग इसे वसन्तो, नेवारो वा नेवार भो कहते हैं। 


दएका अ'ग्रे जी नास Jasminum Sambac है। 
पर्याय अतिमोदा, यो, ग्रोझ्रोड़वा, सब्नला, सुकु- 
मारो, सुरभि, शुचिसलिका, सुगन्धा, शिखरिणो, नवालो, 
भद्रवर्मा, देवलता, गन्धनिलया, सालिका, नवमलिक्ा | 
यह अति शे त्य, सुरभि और रोगनाशक माना गया है। 
२ छन्दोविशेष, एक वण इत्तका नास। इसके प्रत्येक 


चरणमें नगण, जगण, भगण ओर यगण होता है। कोई ' 


कोई इसे नवभालिनो भो कइते हैं। 
नवमालिनो( स'० स्ती० ) नवमछिक्र। देखो | 


नवमो ( स'० स्त्रो ) नवस टित्वात्‌ ङोप्‌ । तिथिविशेष, 


चान्द्र सासके किसी पचो नवीं तिथि । नवमञ्गला'क्ञया- 


नवयज्ञ ( स० पु० ) नवधान्यनिमित्तः यज्तः। 
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महानन्देति या प्रोक्ता महानस्दरुरी नुणाम्‌ ॥ 
स्नानं दाने जपो होमो देवाचनमुपोषणम्‌ । 
सर्व तदाक्षयं प्रोक्त' यदसूयां क्रियते नर: ॥” (तिथितत्व) 
नवमो तिथिसे ले कर नौ वष तक पिष्टेतर भोजन- 
निवत्ति है अर्थात्‌ पिष्ट द्रथओ सिवा अन्य कोई द्रव्य 
खान। निषेध है। यह नवमो ब्रत करनेसे पाव तो बइत 
प्रसन्न होतो हैं ओर उसके सभी सनोरथ सिद होते हैं। 
इस व्रतका सङ्कल्प्र इस प्रकार किया जाता हैं, 
अये त्यादि नवम्यां तिथावारभ्य नववर्षाणि यावत्‌ प्रतिशुक्क 
नवस्याँ पि्ठेतरभोजननिद्ठतिब्रतमिति स'कल्पे विशेषः 
[ ( तिथितत्म ) 
कात्तिं कमासको शक्कानवमोमें जगदात्रोपूजा करनो 
चाहिये । उस दिन प्रातः, मध्या भौर साय' इन तोनों 
कालमें पूजा करनेका विधान है। 
तन्त्रके मतानुसार कात्तिकको शक्रानवमोके दिन 
प्रथम त्र तायुगोत्पत्ति इई थो घोर उसो दिन पहले पइ ल 
जगद्ात्रोका पूजन इुआ था। (उत्तरकासाख्यत० ११ पटल) 
नवाच 
निसित्तक यज्ञ, वह यज्ञ जो नये अन्ने निसित्त किया 
जाय। 


कक तिथिका नाम ष्णानवमो भर नवमकलावदै- | नवयुवक ( स'० पु० ) तरुण, नौजवान । 


नात्मक तिथिका नाम शक्लानबमो है। 
नवमो-अवस्था-धामि क कात्योके लिये अष्टमोः 
विद्या नवसो ग्राइय छोतो है अर्थात्‌ जिस दिन नवमीका 
` रष्टमौके साथ योग रहेगा, उसो दिन घामिक कायं 
होंगे। क्योंकि नवमोके साय अटमोका युस्मादर दै। 
पद्चपुराणक निम्नलिखित वचनानुसार भौ अष्टमोविदा 
नवमो ग्राइप्र है | 
` “सष्ठस्या नवमी विद्धा नवस्या चाष्टमीयुता । ` 
अडेनारोउवरप्राया . उ्तामहेशवरो तिथि ॥” 
( कालमाधवीयष्धत पझपुराणवचनभ्‌ ) 


नवयुवा ( स० घु० ) तरुण, जवान | 
नवयोनिन्यास ( स ० पु० ) तन्बसारोह्ा न्यासमेद्‌, तन्छ्षके 


अनुसार एक प्रकारका न्यास । यह न्यास वोजमन्त्र दारा 
तोन बार करके कइना होता है। पहले दोनों कानोंमें, 

पोछे चिवुकम चौर उसके बाद गण्ड, नेत्र, नासिका, जठर, 
कुइनो, कुक्षि, जानुइय, सुद्दी, पाद्दय, गुद्ध देश, पाग्ब « 
इय, हृदय, स्तनइय और करणठटे इन सब स्थानोंमें मूल 
सन्तका तोन बार भ्यास करनेसे नवयोनिन्यास होता है। 


नवयौवन ( स ० क्वो०) नव योवन' । अभिनव यौवन, 


तरण, जवान । 


साघमाऽकी शका नवमोका नाम महानन्दा है। | नवयोवना ( स'° स्त्रो० ) नब' योबन' यस्याः। युवतो 


यह नवमो मनुष्यो'की अत्यन्त भ्रानन्द्दायिनो है। इस 


दिन खान, दान, जप, होम, देवाच न, उपवास जो कोई 


घम कार्यानुछाज किया जाय, वह अक्षय होता है। 
“माघे माप्ते तु या शुक्ला नवमी खोकपूजिता । 
Vol, XI, 133 


` अभिनव योवनवतो खो, वह खो जिसके योवनका 


भारन्भ हो, नोजवान ओरत | 


नवर ग (डि ० वि०) १ सुन्दर, रूपवान्‌, नई छटा वाला । 


२ नई शोभायुक्त, नये ढ गका, नवेला । 
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नचरजो ( हि ० वि० ) १ नित्य नए आनन्द करनेवाला। 
२ हाँ समुख, र गोलो, खुशभिजाज । 
नयर'गो ( हि'० खो» ) नारंगी देखो । 
नवरङ्ग ( स'० ह्लोः) नव' यस्मात्‌ । कायस्य मुख्य कुलोनों 
का प्रगददान और चतुग्न हणात्मक कुलविंशेष । - 
नवरत्न (स'* ही” ) नवगुणित रत्न । १ नवविध माणि" 
चादि रत, नौ प्रकारके प्रणिसाणिक्यादि रत्न मोतो, 
पन्ना, मानिक, गोमेद, होरा, खुं गा. पराग! लहसुनिया 
सोर नोत्तम ये नो प्रकारके मण्यो'का नाम नवरल है। 
भावप्रकाशर्मे चोरा, पन्ना, मार्णिक, पञझ्चराग, इन्द्रनोल, 
गोमेद, बै दुर्य, मोती और सुं गा इन नो रल्रोंको नवरल 


माना है। इनमें पांच महारल झञौर चार उपरल हैं। 


वख, सोती, माणिक्य, नोल शरीर मरकत ये पांच | 


तथा गोमेद, पराग, वे दुय और प्रवास थे चार उपर 


हें । महारत्न झर उपरत्रको सिलानेसे नवरत्न द्ोता है; 


वष्णुधर्मोत्तरमे नवर्नके नाम ये हैं--सुन्ञाफल, एक, 
वौडुय, पराग, पुष्पराग, गोमेद, नौन्तकान्त, पेद और 
सूगा। ४ A 

'पुराणके अनुसार ये नो रत्न अलग अलग एक एक 
ग्रहे दोषोंकी शान्तिके लिये उप्रकारो हैं । ज से, सूयकै 
लिये लद्सुनिया, चन्द्रमान सिये नीलम, मङ्गलके लिये 
साणिक, बुधक लिये पुखराज, ठइखतिकै लिये मोतो, 
शक्रे लिये होरा, शमिके लिये नोलम, राइके लिये 


गोभेद शोर केतुकै लिये पन्ना । २ राजा विक्रमादित्यको 
एक कल्पित संभाके नो पण्डित जिनके नास ये रैं 
'चन्वन्तंरि, क्षपणक, भमरसि इ, गछ, वेतालभष् घटः 


खप र, कालिदास, वंराहमिह्िर भौर वररुचि । _ 


' ` ये सत्र पण्डित एक हों समयमें आविभू त नहीं इए 
है, बल्कि मच भिच समयोमे इए हैं । लोगोंने इन सबको 
एकत्र करके कल्मना कर लो है कि ये सब राजा | 
दित्यको सभाके नोरल थे। . ३ एक प्रकारका हार जिसे 
गलेमें पहनते हैं भोर जिसमे नो प्रकारके रत्न या जवा कि" 


रात होते हैं। कक के. | 
नवरल्लदेवता ( स'° पु०) नो रल्लॉके भ्रषिष्ठाढदेवता। 
नवरस ( स० पु० ) नवगुणितो रसः। अलङ्का 

मु्लारादि नो प्रकारके रस। 
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श़गर, हास्य, करुण, रोदे, वोर, भयानक, वोभव्स। ॥ 
झद्ग त चोर शान्त यहो नौ रस हैं। काव्यप्रकाशकै सता- 
मुघार नाटकमै भ्ठ रस होते हैँ । 
“ष्टी नासँ रखा; सम्ताः।” ( काब्यप्र० ) 
किन्तु काव्यमें नो रस होंगे, नाटकें शान्तिर॒म 
थिष्टोंका असिलषणीय नहीं है। प्रवोधचन्द्रोदय नाटक 
शान्ति-रसात्मक है; यह नाटक समप्रधान है, इसोसे यह 
सरतादिके नाव्यशास्त्रोंके विरुद है। 
` नवरसमें नो स्थायो भाव हैं, यथा- शृङ्गाररस रति, 


' हाद्यरसमें हास, करुणरसम शोक, शेद्ररसमें क्रोध, वोर- 


रसमें उत्साह, भयानकरममें भय, वोसत्स रशमें जुगुप्सा, 
ग्रह तरसमें विस्मय चौर शान्तिरसमें म स्थायिभाव है। 
इस नवरससे स्थायिभाव, आलम्बन, विभाव, अनुभाव 
आदि वर्णित हैं। विशेष विवरण रस शब्दम देखो । 


नवरात्र. स'० ह्लो० ) नवानां-रात्रोणां समाहारः, तत्‌ 


साधनले नास्त्यख ति अच्‌, वा नवभि रात्रिभिनि हत्त । 


, १ नय रात्र दिनसाध्य यज्ञमेद, एक प्रकारका यज्ञ जो नो 


दिनमें समापन होता है। .- ? 
ऐतरेय-बराह्मणमें भो इस यञ्नका विषय लिखा है। 
` ३ नवरात्रसाध्य ब्रतभेद, एक प्रकारका ब्रत जो नो 
दिनीमि समाप्त होता है। आश्विनको शक्षाप्रतिपदुरे ले 
कर नवस तक यह टुर्गात्रत किया जाता है। 
यह प्रतिपद्‌ यदि असायुह्त हो, तो उस दिन इस 
ब्रतका अनुष्ठान नहीं करते । दितौयायुक्ष प्रतिपद्‌ द्दो 
इसके लिए प्रशस्त है। -दूसरे दिन यह तिथि यदि एक 
मुङ्गत्त मो रहे, तो उसो दिन नवरात्रन्त आरम्भ डोगा। 
निम्नलिखित बचनोंचे अमायुक्ता प्रतिपद निषिद मानो 
गई है। दे खो १ ः 
“अमायुक्ता न करत व्या प्रतिपद्‌ पूजने मम । 
मुद्तैसान्रा कतेव्या द्वितीयादि गुणान्विता ॥ 
( दवोपु०, डामरतन्त्र) 
“कुबेविद्धा तु या शह्मा भवेत. प्रतिपदारिबनी । 
नबरात्रत्रत' तस्या नकार्य शुभमिच्छता ॥” 
( सार्केण्डेयपु» ) 
“कुक चिवि प्रतिपद्‌ तिथिमें यह ब्रत करनेये 


` नवरात्र 


क्षमेक प्रकारके अमङ्गल होते हैं । इस व्रतमें प्रतिपदुको 
चटस्थापन करके सवेरे देवीका आवाइन और पूजन 
करना होता डै। : 
जो इस व्रतको करते हैं, उन्हे' नो दिन तक केवल 
पक शाम खाना पड़ता है । रातको भ्ूमिशयन, कुमारो, 
भोजन, प्रतिदिन वस्त्रादि दान, बलि ओर त्रिकालमें 
देवोका पूजन करना होता है। 
५ कन्यासंस्ये रवौ शत्र शु्लामारभ्य नन्दिं । 
अपाशो ह्यथ वे काञ्ो नक्ताशी वाथ वाष्वद३ ॥ 
भूमो शयीत चामंत्रथ कुमारीर्भजयेन्सुदा। 
बल्लाल कारदाने शच सन्तोष्या प्रतिवासरभ्‌ ॥ 
वरिश्च प्रह दयादोदन' माँसमाषवत्‌ | 
त्रि्ाल' पूजयेद्द वो जपस्तोत्रपरायण; ॥” ( ढेवी३० ) 
जयन्तोत्यादि सन्त्र यथवा नवाचरमन्त्र दारा देवो 
को पूजा करनेका विधान है । इसमें सङ्कल्प करके चट” 
स्थापन, यथाविधि देवोका आवाइन और षोड़शोप 
चारसे पूजन करते हैं । बाद माषभक्षवलि अथवा 
कुष्माण्शवलि दे कर कुमारीको पूजा करते हैं। 
__देवोभागवतमे नवरात्रन्रतके विषयमे एक उपाख्यान 
दिया गया है तथा इसके कुछ नियम भो बतलाए गए 
हैं जो इस प्रकार है, 
पुराकालमें एक धनहोन दुःखो वणिक, कोशल- 
राज्यमें रहता था। उसके अनेक परिवार थे। वच्च 
अत्यन्त धर्म शोल था । कष्टसे जो कुछ वच प्रतिदिन उपा- 
जेन करता था, उसमेंसे कुछ तो देवता, पि और अति" 
थियोंको समप ण करता, वाद परिवारवगं को खिलाता, 
पोछे जो कुछ बच जाता उसे आप खा लेता था। इस 
वणिक.का नास था सुशोल। चिन्ताग्रस्त हो कर एक 
दिन इसने किसो ब्राह्मणसे' पृछा, “भूदेव ! ऐसा कोनसा 
उपाय है जिससे मेरो दरिद्रता हूर हो। में घनो होना 
महीं चांइता ; जिसंसे मेरे मानकों रक्षा हो; वहो उपाय 
भाप कपया बतला दोजिए। मेरों सन्तान ज्ञुधातुर चो 
करं इमेंशा रोतो रहती हैं। घरमें उतंना अनाज नहीं 
कि उन्हे" भर पेटं खिला सकूं' ।' इस पर ब्राह्मणने बहुत 
प्रसन्न हो कहा, यदि तुम अपनो दरिद्रता दूर करना 
चाइते हो, तो नवरात्रत्रतक्षा अनुष्ठान करो यह नबराव्र- 


४९१ 
व्रत ज्ञान ओर मोचप्रद है, गत्र.नाशक है तथा सुख और 
सन्तान वदिजनक दै । पुराकालमें र।मने सोताके विरइ” 
से कातर हो इस व्रतका अमुछान किया था। जिससे 
उनके सब प्रकारके दुःख दूर हो गए थे ।' 
णिक ने उस ब्राह्मणकी बात सुन कर उन्हे' अपना 
गुरु बनाया और उनसे भायावोज मन्त्र ग्रहण किया । 
पोछे उसने नवरात्रव्रतक्ञा अनुडान किया । तदनन्तर नो 
वर्ष बोत जाने पर देवो महेखरो दो पहर रातको उसके 
सामने प्रकट इई और उसे अनेक प्रकारके वर दिए। 
उस वरके प्रभावसे उस वणिक ने नाना प्रकारको सुख- 
सख्रदिका भोग कर अन्तमें खग लाभ किया था। _ 
जनभेजयने व्यासदेवसे जब नवरात्रका विषय पूछा 
था, तब व्यासदैवने याँ कच्चा था, “यह व्रत प्रोतिपूव क 
वसन्तकालमें अथवा शंरत्कालमें हो कत्तं व्य है । बसन्त 
और शरत्‌ ये दो ऋतु यमद ष््रा नामसे प्रसि ई। ये 
दो ऋतुएँ विशेषरूपसे अशभ फल देतो हैं। इसो कारण 
जो मनुष्य मङ्लकी कासना करता हो, उसे यल्रपूव का 
उत्त दो ऋतुओमे नवरात्रत्रतका अनुष्ठान करना चाहिए। 
शरत्‌ और वसन्त ऋतुभोंमें मनुष्य घोरतर रोगो खे 
आक्रान्त रहते हैं; यहां तक कि उनके प्राण भो नष्ट हो 
जातै हैं। अतः इन सब रोगको शान्तिके लिए भलि- 
पूर्वक नवरात्रन्रतका अनुष्ठान करना मनुष्योंका एकान्त 
कत्त व्य है। प्रतिपद्‌ तिथिमें समदम विशुद खान पर 
सोलह इाथका एक स्तम्भ भोर प्वजसमन्वित'एक संण्डल 
प्रसुत करे। देवीका पूजाकुशल ब्राह्मण दारा पूजन 
करावे ओर उन्हे” प्रस रखनेके लिए नो, पाँच, तोन 
या एक ब्राह्मणसे चण्होपाठ वा देवोपाठ भो करावे। 
इस प्रकार कायोरष्भ हो जाने पर वेदोके ऊपर सिं ा- 
सन स्थापन करके उस पर थायुधविशिष्टा भुजचतुष्टय ` 
सम्पन्ना वा भटादशमुजा सुत्ताहार आदि सर्वाभरण- 
विभूषिता, सर्व लच्चणाक्रान्ता सि होपरिस स्थिता, गहः 
चक्रगदापद्घारिणो देवोको प्रतिष्ठा करे। यदि प्रतिमा- 
का अभाब हो, तो उस सि दासन पर पोठपूजाथ मवा" 
श्षरस युल्ल मग्न्न ओर उसको बगलमें पञ्चपल्नवसमन्वित 
कुम्भको स्थापना करे। नाना प्रकारके उपहारोंसे टेवो- 
पूजा विषेय है। जो भांसभोजो हैं, बे देवोशो पूजामे 
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पएडि'सा कर सकते रै । पश-वलिदानमें छोग चोर बन्धः 
वराइका वलिदान हो उत्तमकत्प है। देवीके आगे जिन 
पशुद्यो का वलिदान दिया जाता है, व खगेलाभ करतं 
है । यहो कारण है, पण्घातीको इसका पाप नहीं लगता | 
यािको हि'सा भरहिंसा समझो जातो हैं। नवरात्र 
ब्रतमें होमके लिए परिमागानुसार एक हाथसे ले कर 
दश हाथ तक] त्रिकोणकुण्ड दोर त्रिकोण स्थण्डिल 
बनाना उचित है । इस ब्रतमे कुमारोपूजा, व भवा” 
गर प्रतिदिन एक एक प्रथवा एक एक वदि करके 
वा नो नौ करके कुमारोपूजा करगो चाहिए | कुमारो 
पूजाका नियम इस प्रकार है-एक वष को कुमारीपूजा 
कत्तव्य नहीं है। दो वर्ष से ले कर दश वष की कुमारो 
का पूजन उत्तम माना गया है।.. इनमेंसे दो. वष को 
कन्या हो कुमारी है, तोन वषको त्रिमृत्ति, चार वष” 
को कल्याणी, पाँच बष को रोहिणो, छः वष को कालिका, 
सात वर्षकी चण्डिका, आठ वष को ग्राम्भवो, नौ वष 
को दुर्गा और दश अष को कन्या सुभद्रा कइलाती है। 
उमरके भनुसार उक्त नास ले ले कर कुमारोपूजा को 
जातो है। झेनाङ्गो, कुछरोगिणो, व्रणान्विता, दुग न्ध- 
टूषिताज्ञो ओर, टुटकुलपम्क्ष्वा कुमारोका पूजन नवरात्र 
ब्रतमें निषिब्व माना गया है। जो कन्या जन्मान्धा, केक- 
राचो, काणो, कुरूपा, बइरोमान्चिता, रोगिणो वा किसो 
प्रकारके यौवनः चिछ्यु्ला वा धविवाहिता अथवा विधवा 


के गश्न से उत्पन्न हुई हैं, व कुमारी नहों हो सक्तो । 
नबराद्रत्रतमें जो उपवास नहों कर सकते, व यदि पन्तमो 


अष्टमो भोर नवमो ये तोन उपवास करे, तो कामना : 


सिद्द झोतो है। . 
पथ्यो पर जो तुछ व्रत भोर दान कस किये जाते हैं 
'उन सबसे यह नवरातव्रत विशेष फलदायक है । इस 
त्रतके करनेसे धन, धान्य, सन्तानद्वष्चि, सुखससरदि, आयु, 
आरोग्य खोर मोच मिलता है। (बेवीभाग० २।२४-२७ अ०) 
जिस प्रकार बङ्कालदेशमे दुर्गोक्सव होता है, उसो 
प्रकार युज्ञप्रदेश, राजपूताने, दक्षिण प्रदेश और उड़ोसामें 
» नवरात्र.उत्सव चोता है। बङ्गालका ,दुर्गोत्सव अश्विन 


« के शक्षप्रचुमें होता है, लेकिन . नवरात्र सभी जगह 
 आशिनमा 


सस नहों होता, कहीं तो प्राश्िनमें, करों | 


राजपूतानैमे चेत्र सुदौ प्रतिपद्‌ तिथिको नवरात्र 
उत्सव शरू होता है भर दशहरा अर्थात्‌ विजयादशमो ते 
उत्सवमें समाल्न होता है! श्रसोज नामक स्थानमें हो 
यह व्रत बहुत समारोइसे किया जाता है । उदयपुरमें 
सडारानाके घरमें इस समय तलबारकी पूजा होतो है। 
प्रथम दिन नगरके सुपुरुष नर तथा नारिधां उद्यान- 
बिहार तथा भगवतो गोरोक उहं श्यसे स्तोत्रपाउं करतो 
हें भोर अपनेको अनेक प्रकारको पुष्पमालाओं तथा 
पुष्पगुच्छोंसे सजा कर उद्यानमें आनन्द ल,टतो हैं । भूले 
पर भालतो ओर गान करतो हैं | यह उत्सव ससूचा दिन 
रहता है, पोछे शामझो वे सबके सय अपने घर लौटती 
हैं। इसे कोई कोई “शोयु व्व” भौ कहते हैं। लेकिन 

राजपूत लोग बील चालमें इसे “गाज़गेड़” कहते हैं। 
"क्षे सेषराशिमें स क्रमित दोनेसे नगरके वहिदे शमे 


गोरे भोर ईश्वरको प्रतिमा बनानेके लिए सङ्गै लाते हैं। 


प्रतिमाकै ते यार हो जाने पर उसे सि'इासन पर प्रति" 
हित करते हैं। सूत्तिके सामने एक जगह थोड़ा कोड़ 
कर उसमें जो बुन देते हैं। जब जौका पौधा कुछ बड़ा 


' झो जाता है, तब स्त्रियां एक दूसरेशा हाथ पऋ्रइतो 


इई, देवोके सामने जातो हैं भोर वहांईनाच गान करतो 
हैं। बाद वे जोज्ञे उन छोटे छोटे पोधेको उखाड़ कर 
घर लाती और अपने अपने खामी पुत्रको देतो हैं ! 
सस्तान्त घरमे पारिवारिक प्रतिमा रहतो है और कहीं 


` नगरके बाइर जनसाधारणके लिए प्रतिमा प्रतिष्ठित की 


जाती है। पोछे एक दिन लोकयात्राका आयोजन होता 
है। देवदेवोको भलोभांति सज्ञा कर किसो तालाबरै 
किनारे ले जाते हैं। उदयपुरःसहारानोको प्रतिमा” 


` की लोकयात्रा चो बहुत _धूमधामडे सम्पच्च होतो है। 


सुरूपा, खगनयनी और नागिनो व णोविशिष्टा युवतियाँ 
देवोको सखोके रूपमे इांओॉमे चमर लिए आगे आगे 
चलतो हैं। यात्राके पहले नगाड़ा बजता है ओर एक 

खिङ्गगढ्से तोपोंकी आवाज होती है। उस समय पर्व 
प्रतिसाको ले कर किसी निदिष्ट तालाबको भर याती 


` करते हैं। महाराना खय सामन्तोंके साथ नाव पर चढ़ 


कर वहां पहु'च जाते हैं। राहमें, घाट पर और भशि 


घतमें बासन्त। पूजाक समय झेता @gamwadi Math Colle /०क्ाधों किः 'हतलपरपद्श कोको अपार भोड़ रतो ड । 


तेवरी 


स्त्रियां फ,लकी माला पहनी हुई चलतो हैं। सुसज्जित 
` सि'हासन पर प्रतिमा वादित होतो है और उसके दोनो' 
बगल रमण्यां चामर डुलातो जातो हैं तथ! सामने 
आशासोटा लिये स्त्रयां हो भागे आगे चलतो हैं । घाट 
पर जब प्रतिमा पहुच जातो है, तब मद्दाराना पारिषद" 
के साथ नाव पर खड़े हो जाते है। घाटके जलक 
किनारे प्रतिमा रखनेक लिए एक सुन्दर मञ्च बना होता 
है | प्रतिमा जब मञ्च पर बेठाई जातो है, तब महा” 
राना अपना आसन ग्रहण करते है। स्त्रियाँ एक 
दूसरेका हाथ पकड़े सूत्तिका प्रदक्षिण ओर 
साथ साथ तालो बजा बजा कर स्तोत्रपाठ करतो है। 
सामन्तगण गान सुन कर अपने अपने व शके गोरवसे 
उत्फुल्ल होते और शिर नोचे कर उन रमणिरो'की सस्ब- 
बैना करते हैं । रित्रयां भो शिर नोचे किये इए वोरो'का 
प्रत्यभिवादन करतो हैं। उत्सवक सभी काय सत्रियो 
द्वारा हो किये जाते हैं। गोरो भ्रीर ईश्वर अन्नपूर्णाको 
आकारमें बने होते हैं-1 प्रतिमा जब तक घाट पर रचतो 
है, तब तक गोरीदेवो खान करतो हैं, ऐसा उन लोगो'- 
का विश्वास है। इसो कारण कोई पुरुष उस समय 
देवकाय में हाथ नहीं डालते, डालनेसे सत्य, होतो हैं, 
ऐसे सबो'की धारणा है। कुछ समय बाद महारानाको 
प्रतिमा राजभवनको लौटाई जाती है । उस समय महा- 
राना दलवलक साथ नाव पर चढ़ घाटके नाना स्थानो - 
के प्रधिवासियो का उत्सव देखने निकलते हैं। सप्तमो, 
अष्टमी धौर नवमी केबल तोन दिन हो इस प्रकारको 
धूमधाम होतो है। कर्ण ल टांड अनुमान करते हैं, कि 
'ाइूग” और “गोरो” इन्हीं दो शब्दोंके स'योगविकारसे 
“गाइंगेड़” शब्द निकला है। अष्टमोके दिन अशोकाष्टमो- 
का विशेष उत्सव होता है और नवमोके दिनको नवः 
रात्रिका विशिष्ट दिन समझ कर उस दिन होम किया 
जाता है। इस दिन सब कोई भगवतीको पूजा चढ़ाते 
हैं। इस दिन रामनवसीक लिए रासका नम्मोत्सव होता 
हे। उदयपुरके राजप्रासादमें उस|दिन हाथो घोड़े आदि” 
को भलोभांति रुजा कर तथा अस्त्र ग्रखको परिष्कार कर 
उनको पूजा करते हैं । विजयादशमोके दिन “दशहरा” 
होता है। इस दिन उदयपुरमे से न्यपरिचालन और 
छत्रिम युद्दाभिनय होता है । 
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४९३ 
पूनामें नवरात्र आखिंनमासमें होतां है । प्रतिपद्से 
नवमो तक “नवरात्र” और दगमोको “दइर!” उत्सव 
होता है। प्रभु नामक कायस्थोर्मे बहतसे ऐसे हैं, जो 
फलसुल खा कर नौ दिन बिताते हैं। नवमोके दिन होम 
होता है। इन दिनों विवाहिता कोझणो-भाइवल रस- 
णियां घर घर घूमतो हैं ओर भगवतीक्रे नाम पर करङ्म 
सोख मांग लातो हैं। ग्टइखके घरो'सँ इन दिनो सधवा 
हुद्ा करइगको पूजा करतो हैं। इए पूजामें एक भाडवल- 
दम्पतीको बुला कर सवे सामने खड़ा करते हैं और 
उनका करइः एक चोकोको ऊपर रखा जाता है। जो 
स्त्रियां पूजा करतो हैं बे काग्झइरे ऊपर तेल, ` हल्दों 
और सिन्दूर लेप देतो हैं, एक टिकुलो भो साट दौ जातो 
दे । बाद वे अरवा चावलसे करइ'को भर कर उसको 
आरती उतारतो हैं । बाद भाडवल रमणो पूजाकारिणो के 
कपाल पर तेल, इल्दो, सिन्दूर भौर टिकुलो लगातौ है । 
पुरुष लोग भो इस समय स्टहस्यसे चावत ओर तेल आदि 
पा कर उन्हे आशोवांद देते हैं भोर गङ्ग बजा कर शुभः 
की सूचना करते हैं। इस दिनके सिवा कितीक घरे 
किसो उत्सवे शहध्वनि नहों चोतो। उनका विश्वास 
है, कि दूसरे समय शङ्कध्वान करनेसे लच्झौ भाग जातो 
हैं। कुमारी और सधवा इन दिनो एक दूसरेक घर 
इमेशा जातो आतो हैं। जिसके घर वे जातो हैं उस * 
घरकी रमणियां उन्हें ब ठनेके लिए चटाई देतों हैं भौर 
तेल, इस्दी, सिन्दूर, फलको माला और टिकुलो भदिये 
उनका खागत करतो हैं । बाद जाते ससय उनके 
अच्च तमें सूढ़ो, सुपारो और पं सा बांध देतो हैं । 

दशचराके दिन कायस्य लोग प्रातःल्रान कर स्टइद्ेवता” 
को पूजा करते दै । स्यां घरांगनमें मण्डल करके उसमें पच्च 
पाण्डवो के नास पर पांच जगह गोबर एक पत्त पर रखतो 
है भोर उस पर फ,ल. सिन्दूर वा अबोर छिड़क देतो हैं। 
जिनक घोड़े होते, ये उन्हे अस्तवलसे ला कर घरक 


` सामने खड़ा करतो हैं। बाद ये उनके गले तथा चारो' 


पेरमें फूलको माला पहना देतो ओर पोठ पर झाल आदि 
बिछा देतो हैं। तद्नन्तरःसधबा र्टइकत्तों दोप, नारियल, 
बतासा, सिन्दूर, अरवा चावल, पान, सुपारो ओर रजत- 


मुद्रा दे कर उनका वरण करतो हैं। जिस रलतंसुद्रा 
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३६४ वषरांत्र--नेतैल्जे 
खस्तिवाचन। खस्तिगान शैष हो जाने पर भारता 
उतारे जातो दै । पोछे मन्त्रपृष्यके साथ सोसला भोर भू. 
सुत्ताका पाठ करके ुष्पाप्न्ञलि देते हैं। इसके बाद पूजा शेष 
डो जाती दै और भन्नका महाने वेद्य भोग लगता है । भोग- 
को बाद ब्रतोगण आहार करते हैं। दशमोके दिन ५० 
बैदिक ब्राह्मण आ कर निरञ्जन करते हैं। ये सब 
ब्राह्मण एथक्न_ घरमें भन्नादि पाक करको देवोको भोग 
ठेते हैं। बाद सभी अपने अपने निदि स्थान पर बैठ, 
समखरसे वेदगान कर भोजनादि करते हैं । पायः 
सभी जगह इस नबरात्रत्रतमें पशवलि नहो होतो। ` 
विजञयनगरके मदराजको घर तोन दिनमें तीन पशवलि 
दी जाती दै । इसमें ते लङ्गो ब्राह्मण शामिल नहीं होते, 
कंवल उत्कल ब्राह्मण वलिकायं कराते हैं। _ 
मद्दाराष्ट्रदेशसे ले कर दक्षिण भारते ब्राह्मणंमे वलिः 
दानओी प्रथा नहीं है। यह प्रथा केवल उत्कन्त देशसे ले 
कर पूव और उत्तर भारतमें प्रचलित दै । 
नवराष्ट्र (स'° क्वो०) उशोनर राजाका एक देश जिसे सइ- 
देवने दक्षिणकी भोर दिग्विजय करते समय जोता था। 
नवल (-स० पु० ) १ नवीन, नतन. नव्य, ` नया। २ 
सुन्दर । ३ नवयुवक, युवा, जवान, | 8 उज्ज्वल, शइ, 
साफ । | 
नवल ( अ० पु० ) सालका किराथा जो जहाजवालोंको 
दिया जाता है। 
नवच ( स० क्वो० ) नव ऋचो यत्र, अच. समासान्तः । 
नव ऋआ युहा सुत्तमेद, एक प्रकारका सुत्त जिसमे 
नो ऋक. होते हों । 
नवल--लखनजके उनाव जिलान्तग त एक प्राचोन जनः 
पढ्का विस्ढत भरनावशेष | यह कस्याणो नदोके किनारे 
बाङ्गरमौसे एक कोस उत्तर पश्चिसमें अवस्थित . है। 
है। यहाको लोगोंका कइना है, कि बाङ्गरलौक 
अभ्यू दयक पहले यह देश बहुत सखंदशाली था। चीन 
“अपवर्दन्ति क्रमन्‌', यजुवं दोय ब्राह्मणे ढृतीय अष्टकः | परित्राजक युएनजुवङ्गने इस देशको नवदेवकुल बत' 
का प्रथम चौर दितोय 'पन्नम्‌', आरुणेयका प्रथम 'पन्नम्‌', | लाया दै। 
सन्तमित मन्च्नका प्रथम भष्टकका दिंतोय 'पन्चम्‌', यथाः | नवलग्रजब-एक दिन्छै-कवि । इन्होने बहुत-सो कविताएं 
. क्रम गान करते हैं। इस प्रकारके/ेढंमालका/लास“है॥०.. इो०- छद्माकासश्र एक नोचे.देते है । 


- रा चोडाँको वरण किया जाता है वद अशपा तकका 
द्रोता है। भशपालकको रुपयेके अलावा पगड़ी 
चोर घोती भो मिलतो है। इप दिन थे लोग मांस 
सिष्टाचादि खूब खाते हैं । शामओ रमणियां अपने 
पुत्रो को साथ ले मन्दिर जाती हैं और पूजा चढाती 

ह। वहांवे लोट करके दरवाजे पर बैठती और खामीकी 
अपैचा करती हे! खामीके आने पर बे उन्हें एक चौज 
'पर बिठा कर कपाल पर सिन्द,र लगाती, मस्तक पर 
रवा चावल छिंड्कतो, बतासा ओर नारियल खानेको 
देती हैं। तदनन्तर वे उनको आरतो उतारतो हैं। खामी 
सीके इस्तस्थित पात्रें रसे १९ रुपये तक देते हैं। बाद 
वो ग्टहदेवताके निकट जाकर रखित तलवार, बन्द्‌,क, 
कलम, दवात, छूरी, गास गरन भादिको पूजा करतो हैं । 
इसी प्रकार नवरात्रिको नौ दिन तक भगवतोकी पूजा, 
होम, चण्होपाठादि होते है और स्त्रियां इरिद्रादि गान 
घोर मङ्गलानुष्ठान करती हैं। 
दाचिणात्य प्रदेशमे नवरात्रन्नतको ७ वं दिक.ब्राह्मण 
व्रती होते हैं । इगमेसे एक पौरोहित्य करते, दूसरे 
तन्द्रधारक होते, तो सरे ललितपारायणके (र्थात्‌ अगस्त्यः 
` कत इयग्रोव सूत्ति का स्तोत्र प्रतिदिन तोन बार पढ़ते, 
चोथे ऋग्वे दोज्ञ मन्यसहा १०८ वार, पांचवें सोसता १०८ 
बार, छठे' मझिन्मस्तोत्रपाठ. और सातवे वं दिक ब्राह्मण 
पच्माचर शिवमन्त्र रथात्‌ "भो नमः थिवाय यह सन्त 
चार दिन तक बारह इजार वार पाठ करते हैं। देवीको 
घोड़शोपचारसे पूजा झोतो है। रातको पूजा समाप्त हो 
जाने पर १२ वेद्गायक खस्तिपाठ करते हैं। 'लस्तिः 
पाठका नियस-६>ोशे दिन शासको पहले चित्ति, 
गिचा, ब्रह्मविद्या, खगुबल्लो भोर नारायण उपनिषद्का 
प्रथमांश सप्तमोकै दिन ग्रासको नक्षत्रेष्टि ओर “अग्नि 
दोत्रपनर्म्‌/ तथा अष्भोके दिन शासकों पुरोडाशक्रा 
प्रथमादै ओर नारायण उपनिषदका अवशिष्टांग, विश्वः 
रूपघन? एव नवसोके दिन सन्ध्या समय अरुणम्‌', 
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“रश भरे लाळ रंग भरी राधा रंगीली प्यारी राधा | 
एकतन एकमन एक समान दोउ 
नेकहू न न्यारे होत सत पल अगांधा॥ 
छविसों छवीली भांति नेननिसोंमें 
सुसिक्यात सुसकनमें मन बढोहै रङ्ग अगाधा । 
तेसेई नवल सखी तेसेई कृच्ञ्जविददारी 
तेसी मेरी प्राणप्यारी पयोमन साधा ।!' 
नवलश्ननङ्का ( स० स्त्रो) कंशवक अनुसार सुग्धा 
नायिकाको चार भेदोंमेंसे एक । 
नवलकिशोर सुन्शी--अ्ाप एक साधारण व्यक्ति थे, किन्तु 
निज अध्यवसाय और प्रतिभासे आप बहुत बड़े धनो चो 
गए । आपने लखनऊमें एक छापाखाना १८५८ ई में 
खोला । उत्तरो-भारतमें यह पहला हो छापाखाना हैं 
जिसने भाषाकै ग्रन्यॉके प्रकागनको ओर सबसे पचले 
ध्यान दिया है। आज सुन्शो नवलकिशोरका छापाखाना 
सारे भारतवष में सबसे बड़ा पब्लिशिल्‍्टः ाउस है। 
इसने इन्दो, उदू, फारसी झर स'सक्षतके सब मिला 
कर चार इजारये अधिक ग्रन्य प्रकाशित किये हैं । इस 
प्रेसके वत्तै मान अधिपति रायबहादुर सुश्यो प्रयागनारा- 
यण साहब भी नित्य नए नए ग्न्य प्रकाश कर रहे हैं। 
जिस समय यह प्रेस स्थापित किया गया था, उस 
समय अवध सिपाछो-विद्रोइके उपद्रवोसे भले प्रकार 
शान्त नहों हो पाया था । इस प्रेसने अङ्गरेज सरकार 
के सदुहेश्योंका सब साधारणम प्रचार कर चिरष्मरणोथ 
देश-सेवा की। उत्चोके फलसे भर घटिश-सर कारको 
छपाहडिसे इस प्रेसकी उत्तरोत्तर उन्नति होतो गई । 
इसके मालिक सरकारकै विशेष छपापात बने और इन्हें 
मान प्रतिष्ठा भो मिलो । 
जिस समय यह प्रेस खोला गया था, उस समय इस 
देगम रेलका प्रचार नहीं हो पाया था, तथापि म 
ने सरकारी उच्च कम चारियोंकी सहायतासे, कलकत्त से 
छापेखानेकी भारी भारी कले' तथा टाइप आदि अन्य 
सामान लखनऊ तक म'गवा लिए। 
` १८५८. ई°मे इस छापेखानेसे एक पत्र अङ्गरेजोमें 
निकाला गया । इसका उद्देश्य था कि प्रजाके उत्त 
जित चित्तको सरकारको शान्तनोति समभा कर शान्ति 


स्थापित करे। जब यह उद्देश पूण चो चुका, तब वह 
बन्द कर दिया गया । तथापि उसके शून्य भासनको उदू 
भाषाकै एक दे निक समाचार-पत्र “अवघ-समाचार”ने 
ग्रहण किया । इसकी नोति प्रजञाके मनमै सरकारको 
अरे विश्वास उत्पन्न कराना है। 
सरकारने सुन्‌शोजोको राजभत्ति भौर देशसेवा देख 

कर उनको सो० आई० इनको उपाधिसे अलङ्कत 
किया था। 

नवलक्षण ( स क्वो० ) नवमितं लञ्षणम्‌। नो लक्ष 
विश्वका सगे, स्थिति, प्रलय और इसका उपादान, 
गोचर, अपरोच ज्ञान, चिकीर्षा ओर छत्रिमल इन नो 

' लक्षणोंमे ब्रह्म प्रमाणित इए हैं। एक ब्रह्मसे हो स सार- 
की रूष्टि, स्थिति ओर प्रलय होता है। जिससे यइ विश्व 
होता, जोवित रहता ओर विनष्ट छो जाता हैं इत्यादि 
नवन्तक्षणलचित ब्रह्म वेदान्तपरिभाषा आदि ग्रन्यामें 
प्रतिपादित इुआ है। 

नवलगुन्द--१ बस्बई प्रदेशको चन्तग त घारवारको इसी 
नामका तालुकका एक शहर । यह श्रचा० १५३३ उ० 
और देशा० ७४२१ पू० घारवार शहरसे २४ मोल 
उत्तर-पूव में अवस्थित हे। जनसख्या लगभग ७८६२ 
है। यह रहर सूतो फश के लिये प्रसिद है। यह विभाग 
तथा इसके चारों भोरक ओर कई एक स्थान पहले 
नवल्नगुन्द्के देशाई नामक देशोय राजाको अघोन थे । 
बाद यह टोपू सुलतानके अधिकारमें आया। तदनन्तर 
महाराष्ट्रॉने इसे टोपूश हाथसे छोन लिया ) मराठी लोग 
देशाई व'शधरों को वाषि क २३०००) रुपये पवेरिशके लिये 
देते थे। १७८५ इमें पुनः देशाईके वंशधरों घोर महा“ 

राष्ट्रो में बिवाद छिड़ा । यह विवाद पाँच वषे तक चलता 
रहा। अन्तमै घुन्धुपन्त गोखलेने नवलगुन्द ओर गदग 
देगादयो'से छोन शिया । १८३७ इई*०में जनरल झुनरोने 
गुम्दमे एक फौजो अफसर नियुक्त किया । इस अफसरने 
अपने बाइबलसे जिलेका अधिकांश अपने अधिकारमें 
कर लिया और गोखलेके लड़क को सम्पण रूपसे परास्त 
किया । जव गोखलेको इसको खबर लगो, तब वे उसी 
समय बदाभोसे यहां आए भौर जेनरल मुनरोसे भिड़ 
. गए। इस युद्धमें भो गोखलेको हो हार इु। यहांके 
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अंगर करते हैं भोर जिसकी गिनती गन्ब््योमें होतो है। निगुण ईश्वर भत्ताको ध्यान, 


नव्रवस्त् (स'० ह्लो०) नव' बर कम धा० । नवीन वसन, 
नया कपडा । पयोय-अनाइत, भते भ्रइत, तन्त्र, 
निष्प्रवाणि भौर नवाम्बर । 
नंधवस्त्रपरिधान (स'० को ०) नववस्तस्य परिघान ६-तत्‌ । 
,नतन वख 'परिघान, नयावख प्नना। नया वस्त शभ 
दिन देख कर पहनना चाहिए । इसका विषय शुदि” 
शैपिकार्म इस प्रकार लिखा है 
रोहिणो, भ्रनुराघ! घनिष्ठा, पुष्या, विशाखा, इस्ता, 
चित्रा, 'उत्तरात्य, भश्विनो, खाति, पुनव सु और गेवतो- 
नचव्वमे, जन्म दिनमें, हचस्पति, बुध चोर शक्रवारमें, 
तथा विवाह आदि उत्सवर्में नया वस्त्र पहनना चाहिये । 
किसो किसोके मतानुसार सोमवार भी नवोन वख 
पइननेका प्रशस्त दिन हैं:। । 
नव-वाचुटेव (स'० पु०) रल्लसारानुसार जे न लोगोंके नव- 
वासुदेव जिनके नाम यै है+तिएठ, दिपष्ट। खयस्म,, पुरः 
पोत्तम, मि हपुरुष, पुण्डरो क, दत्त, लक्ष्षण और सीछष्ण। 
कते हैं, कि ये सब ग्यारइवें, बारइवें, चोद इवे, पन्द्र वे, 
भठारहवें, त्रोसव धोर वाईसवें तोथ झरोके समयमें नरक 
गये थे. ` - न 
नववासु ( स'? पु? ) नव" वाखु यस्यः राजषि सेद, एक 
वे दिक-राजषिं का नाम। 
नववि'श (स'०-त्रि9) नववि शरति.स ख्याका पूरण, उन्तो- 
सवाँ, जो क्रमसे अट्टाइसके बाद हो | 
नवविःअति ( स॑९ खो०.) नवाधिका वि'शतिः। १ नवा- 
घिक्र विशति सख्या, बोस ओर नोको स'ख्या, २८ । 
( त्रि’) २ बोस और नो, तोसघ एक कम | 
नवविध ( स० त्रि० ).त्तव विधा यस्थ। नव प्रकार, नो 
तरह । विष्णुने नो प्रकारके पातशका उल्लेख किया है, 
यथा--अतिपातक, 'महापातक, अनुपात, अपपातक, 


जातिभ्न गकर, .सकूरोक रण, अपात्रो करण, महावल ओर 


प्रकोण क । 
` विष्णु श्रष्टद्ल पद्ममें प्रद्य भ्नादि ८ हैं ओर पद्मे 
वासुदेव, अङ्कष ण, प्रदा स्न; अनिरुद, नारायण, ब्रह्मा, 


चारणामें विषयोभूत नहो' हैं, यच्च जान कर ब्राह्मघसो- 
वलस्बो खगीय कैशवचन्द्रसेनने अपने शेष जोवनमें वदद, 


. इसाई, महस्मदोय, चै तन्य और ब्राह्म घम का समन्वय 


वारक जो एक उदार मत प्रचलित किया उशोका नाम 
नवविधान है। नवविधान क्या है, यइ निम्नलिखित 
बिषयो से जाना जा सकता है। 
विधान काइनेसे हो विधाताका बोध होता है। 
ईश्वरको बिना विधाता समझे विधानका बोध नहों 
होता । नवविधानमें ईश्वर हैं यद विश्वास करना होगा। 
क्षेवल ईश्वर पर हो विश्वास करने वे काम नहीं चलेगा, 
धूर जोवन्त हैं, सदा जाग्रत हैं ओर सगुण हैं ऐवा 
जानना होगा । 
निगुंण ईशरवाद भारतवष में विशेषरूपसे प्रचलित 
है । विशिष्ट पण्डितों ने अपना दिमाग लड़ा कर देखा है, 
यदि ईश्वर हैं, तो वे निगु ण छोड़ कर सगुण नहीं हो 
सकते। निगुंण शब्दसे कोई गुण नहीं है, अपदाथ नहीं 
है ऐसा समका जाता है। विद्दानोंका कहना है कि 
पन्त विशिष्ट पदार्थों के गुण हैं। युवे पदार्थ समुइ- 
का ज्ञान होता है । सभो ट्ष्टपदाथ शुणसे हो पहचाने 
जाते हैं। पदाथ से यदि गुण अलग कर लिया जाय, तो 
पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता। रूष्टपदाथ भनेक 
गुणों से परिपूर्ण हैं। उन शुणो'को अलग कर जब केवल 
सत्ता रह जातो है, तब पण्डित लोग डसोको निगुण वा 


` ब्रह्म बतलाते हैं| यहो सत्ता अनादि, अनन्त, महांन्‌ भोर 


एकमेवाइितोयम्‌ है। इस परम पदाथ को कोई इच्छा 


` महों' है, अतः ये कुछ भो नहो' कर सकते । इच्छा एक 
. गुण है। इच्छा रहनेसे हो गुणविशिष्ट हो कर ब्रह्मा 


निक्णत्वको प्राप्त होते हैं। उस समय फिर केवल सत्ता 
माद़ उनको स'्ञा नद रहतो। सुतरां इस निगुंण 
इशरने स सारभी खंडि को, यह भ्रसन्भव है| तब प्रश्न 
उठ सकता है कि रूष्टि किसने की ? इस पर विदा 
लोग कहते हैं कि उन्होने खय' स'सारको रुष्टि तो 
नद कौ, पर माया नामक एक शक्ति थो उससे इर नै 


. शष्टि कराई । उसो माया दारां वे एक थे और उसोधे वे 


विष्णु, नसि र ५७ 404 लग है. मी On. षतेळ. हो, यबे, लात्‌ यद विश्व हो वे हे । बच्चो स्च 


कायु हैं. । 


केवल रूपान्तर है। - $ 
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सशुण जीव निरणुण जीवको नदौं समझ सकता। 
इसीसे भारतवष में देव-देवियों को खडि इइ है। जञोत्र | 
साक्षार है, सान्त है ओर सगुण है, जे सा हो समझ ले, 
वैसा उसका आकार है। अतः वह जोव ब्रह्म नहीं हो | 
सकता। जो ख्यालमें नहीं भा सकते, वे से निगु णको; 
जीवका कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात्‌ वै जोवके किसो 
कामसे नको' आ सकते । अतः नवविधानसे सगुण ब्रह्म 
हो उपास्य और ध्येय हैं, ऐसा रमभा जाता है। 
अनन्तको धारणा कैमो है उसको भो नवविधानाः 
चाय ने ऐसो व्याख्या को है। इम लोग आकाशका अन्त 
नहो कर सकते, कालका अन्त कहां है वह भो नहो 
जानते और न दया पुख आदि गुणो'का शेष हो जानते 
है सर्वाङ्ग सुन्दरता अन्त नदो है। अतः चम लोगोंके 
सशुण सनमें हो इनका जन्म है। इस शान्त रह कर हो 
अनेन्तका अस्तिक्व खोकार ऋरते हैं। नवविधान पर 
विश्वास करनेसे सगुण परमेश्वर पर विश्वास करना 
होता है । ऐसा विश्वास करनेसे हो इम लोगो के तुद 
मनमें अनन्त ज्ञान आ जाता है, परम श्वर भो अनन्त हैं 
यह भी माना जाता है। 
यूरोपका ब्राह्मवाद भारतवष के जे सा नहो' है। अष 

भो निगुण ब्रह्मको कल्पना की जातो है। यूरोपरे ब्रह्म 
निगुण होने पर भो ष्टि करनेके समय इच्छा अवलस्बन 
कारके सगुण हो जाते हैं, मायाका अवलम्बन नहीं 
किन्तु खेष्टिके बाद उनमें प्रौर रूष्टिमें एकल नहो रहता 
ओर न रूपान्तर हो रहता हैं। वे डिके अतीत, नित्य 
श्वौर खायो हैं। उन्होंने जगत्को ष्टि करको उस पर 
अनेक नियम चलाये थे। उन्हो' नियमोंके अधोन स सार 
चल रहा है ओर चिरकाल तक चलेगा । अब इश्वर भो 
इन नियमोको परिवत्त न नहो' कर सकते। सुतरां इस 
प्रकारके ईश्वरमें भो जोवका प्रयोजन नहो' है। जोव 
चाहे उनको पूजा करे, चाहे उनसे प्राथ ना करे, वे कुछ 
भो कर नहो सकते। क्यो कि वे नियमाधोन हैं, नियम" 
का उज्ञएन किसी हालतसे ऋर नहो' सकते। भत्तोंकी 
प्राथ ना सुनना उनके लिये असष्भव है। नियम पालन 
करना हो उनका एक मात्र धमं है। धम पालित होनेसे 
जोवका कत्तं थ्व किया गया, हैखरके निकट प्राथ नाको 


५९ 


आवश्यकता नहीं रं । यूरोपकै बै ज्ञानिक परिङतोंका 
कहना है कि खटिके पले परमाएराशि विश्वक्षत भावसे 
थी, ब्रह्माने उसे एक बार उ'गलो द्वारा ठोका था।.उसोसे 
परमाणु राशि स'चुब्ध हो शक्षि ओर गतिविशिष्ट दो कर 
घूमने लगो । उसकै घूमनेसे तापको उत्पत्ति डुद्द। वह 
उत्ताप घनोश्रूत हो कर एक भग्निमय मण्डलके रूपमे 
दिखाई दिया। वष्टो आदि खय हैं । क्रमशः यय का मध्य 
साग स्फोत और विच्छिन्न हो कर दूरमें गिरा. ओर सूर्यके 
आकष णसे वह वह्दो' पर घूमने लगा । इती प्रकार ग्रह 
उपग्रहको खि दुबै । पोछे ग्रहविशेषके तापहाससे 
वाष्पको, वाष्पसे जलको, जलपे उद्धिट्को, उद्जिदुसे जल- 
अन्तु आदि जोवाको भौर पोछे मनुष्यको उत्पत्ति. इई । 
तदनन्तर मनुष्य भो बहतेरे प्राकृतिक नियमो के अधीन 
इए । उन नियमो'का पालन करना उनका घम है। अतः 
इशरको स्थिति हो सकतो है, भोर है सदो, लेकिन उनकै 
साथ जोवो का सम्बन्ध नहो' हो सकता। यहो कारण 
है, कि यूरोपके ब्राहवादम जन्म, सत्य, विवाइ, नोति 
शोर अनोति ये सव ईश्वरके छाथसे वाइर हैं, केवल 
अवस्थाका फल है | 

नवविधानाचाय कहते हैं,-शैखर चाहे भारतीय 
दर्श नानुसार निणु ग ब्रह्म हो', चाह युरोपोय दय नानु- 
सार नियमाधोन हो, पर जोव ग्राह्य नहो हो सकता। 
वै प्राणखरूप हैं, सारे स सारमें वत्त मान हैं। युरो- 
पोय बं च्रानिक पण्डित लोग उत्ताप, ताडित, माध्या” 
कष ण, चुम्बक और आणविक आकष ण आदिको जो 
पदाथि क क्लि वा भवस्थागत गुण मानते हैं, वे नव 
विधानाचाय के मतानुसार उन उन पदार्थोको शक्ति 
सरूप हैं-परमभल्िके चो रूपान्तर हैं। ये प्राण भोर 
शक्ति रहते निराकार हैं । वे हो भाव और चिन्ता है' | 
ग्रतः वे भनन्त है । सारो शक्षियां उनसे निकलो है; 
इस कारण व सान्त हैं । 

वे अनन्तशक्षिका अवलस्बन करते हुए विशस सा 
चला रहे है'। बड़े से बड़े तारामण्डलसे ले कर छोटेसे 
छोटे परसाणपुस्त्न तकको बे अपने हाथसे चला रहे हैं। 

नवविधानाचाय का यह भो कइना है, कि इसर 
उनके भह दै भर्थात प्रत्यादिष्वे निकट तोनभावोंमें 
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` अकाधित होते हैं--पिलंभावमें, पंत्रभावमें ओर पवित्र" 
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भावम । उनके सभो भत्ताका उनका अस्तित्व प्रतिपादन 
करना विशेष कते ्बकायं है चौर इसका प्रतिपादन करना 
सो विशेष कष्टसाध्य व्यापार नडी है। प्रति मुहत्त में 
प्रति निवास प्रखासमें वे अपने अस्तित्वका प्रचार करते 
३। पितुभावमे वे इसो प्रकार प्रकाशित होते हैं। वे हो 
एकमात्र सं सारके रचक चौर भचक है, इसोसे व॑ पिता | 
के सरूप हैं । इसका प्रमाण करना सहज नहो' है। एक 
बार यदि आकाशको घोर नजर दोड़ाई जाय, तो देखने' 
में भाता है कि ये प्रकाण्ड जगत्को रृष्टि करके चन्ता 
रहे हैं। एक एक नक्षत्र भौर खुब तेजोमय तथा गोला" 
कार हैं | उनके चारों भोर कितने ग्रह उपग्रह घूम 
रहे हैं। उन नचर्तो भोर सुर्यादिको गतिके विषयमे यदि 
एक बार विचार किया जाय, तो विचारशतति स्तम्भित हो 
रइतो है । इन सब गतियो'का विषय थोड़ा गोर कर 
देखिए। एवो स्यसे ८३०००००० मोल टूर है। सूयं को 


यदि एक गोलाकारका मध्यविन्दु मान लै, तो उएका 


व्यास ( Diameter) १८६०००००० मोल होगा । 
व्यास साल,म होने पर गोलाकारको परिधि सहजं 
“खिर को जा एकतो है। उस व्यासको ३३से गुना करने 
पर परिधि निजल चावंगी, अर्थात्‌ ५८५०००००० मोल 
होगो। इमी गोलाकारक्ो परिधि हो कर एको सूयं के 
| चारो ओर घूमती है। ५८५०००००० मोल घ,मनिमे 
एशोको एक वर्ष लगता हैं। उतने मोल घ॒.मनेमें यदि 
३६५ दिन लगते हाँ, तो २४ घण्टोमें वह ६७००० मोल 
घूभेगो। इस हिसावसे एप्वो एक मिनटमे ११६ को 
और प्रति मुहृत्त में १८ मोल जातो है । मान लो, जितने 
' समथमें “एकः बोला, उतने समयमें एप्वो १८ मोल चत्तो 
गई। यह क्या कल्यनाशक्षिका विषय हैं? इैशरने 
' अपने काय मे दिन, घण्ठा, मिनट, सुत्तं और मुहृत्त 
का भश्नांथ ठोक कर रखा है। ठोक किस समथ पृथ्वी 
किस स्थान पर रहेगो, सूय किस नक्षत्रमें रहेंगे, कौन 
' ग्रह वाहां उदित हो कर कहां अस्त होगा, इन सबको 
गणना करके हम लोग थाकागको घोर इंष्टिधात करनेसे 
देखते हैं, क्षि ठोक उतो समय ये सब बन्न त'और अभाव“ 


नवविधान 


भग्नांग सौ व्यर्थ जानेको सम्भावना नहीं ; यदि सञ्चो" 
वना रती, तो उनके अस्तित्वे प्रति हमेशा सन्दे 
बना रइता । सुत्त भरमें विश्वन्नह्माण्डमें प्रलय होता 
रहता । निःशब्दसे सभी कार्या करते हैं, कोई भो विशु= 
छुला नहीं है। इसोसे बे प्रति सुझ्त्त में विद्यमान हैं, 
उसका प्रमाण पाते हैं। 
सगवान्‌ पिता हो कर जो सब कार्य करते हैं, वे 
खय' अपने हाथ रखते, दूसरे किसोओ भो हाथमें नहो' 
देते। एक उदाहरण देनेसे माल स हो जायेगा। किसो 
एक हक्षकी ओर नजर दौड़ावो ; यह जड़ ओर वायुर 
एद्चालनसे उद्दे लित होता है, वाह्यतः यहो देखा जायगा 
किन्तुसो नहीं । यह दक्ष प्रति सुकूत्त में बढ़ता .है। 
इसका जोवन प्रति पत्तं में, प्रति शाख्ामें और प्रत्य 
गिरामें है। यह हच एप्वोसे मूल धारा रस खींच कर 
जीता है और वायु दारा निश्वास प्रश्वास रात दिन लेता 
है। ये सब व्यापार किप्तको शक्तिवे सम्पादन होते हैं? 
एक बार मनुष्ये शरोरको ओर दृष्टिपात करो। हस- 
लोग कार्य करते हैं वह सत्य है भोर कार्य करनसे 
इस लोगोंका शरोर भो बढ़त! है। किन्तु जोचनका भार 
भगवान्‌ इस लोगोंके ज्राथमें नहीं रखते । रातको निद्रा' . 
चश्यामें जब अचेतन डो जाते हैं, तब क्या इस लोग 
अपनेको चला सकते हैं? उस समय इम लोग स्मन्दरद्ित 
रहते हैं, किन्तु निश्वास प्र्यासके लिए एक सुत्त भो 
आराम नचो, यह सार भगवान्‌के खयं अपने हाथमे हैं। 
बो इस लोगो के शरोरकी कंस दिम 'रात चला रहे हैं । 
उसका हाल इम लोग कुछ भो नहो' जानते और न 
समभा हो सकते हैं। ये सब कार्य सुनियमषे चलते 
देखते हैं और इसके कत्ती कौन है सो नहीं जानते । 
एकमा ईश्वर पिताओे खरूप हैं ओर सभी काथ 

चना रहे हैं। यह इम लोग विज्ञानसे जान सरते हैं। 
किस प्रकार जोवोत्यप्ति चोतो है, किस नियमसे विश 
व्यापार चल रहा है, विज्ञानथास्त्त हो हम लोगों'वी 
बतला देता दै । सारा जड़-जंगत्‌के भोतर एक संनका 
कार्य चल रहा है। यहो मन ब्रह्म नामसे प्रसि हैं! 
थे चिब्मय हैं चोर जगत्क्े पिता हैं। इस लोग जितना ही 


भोय व्यापार होते दै । भगवान्‌. सकर का ०॥० उन्हें ।जात, छत ैं। उतना ही उनके प्रति इम लोगो का 


मेवंविधांनं 


विश्वास बढ़ता है। विज्ञान दौरा पतां लगता हैं, कि वे । 
` सभो अवस्थाओ में इन लोगो के भोतर काय करते हैं। 
" थे भीतर वाइर समो जगह वस्त मान हैं, चिना उनके 
कोई भो जो नदो' सकता। 
इगरका दितोय प्रकाश- पुत्रभावमें। उन्हो'ने झो 
'इम लोगाँको कद्दा दै, कि उनका नियम पालन करना 
पुत्रका धमं है। नियम पालन करनेसे पुरस्कार भोर नहीं 
करनेसे दण्ड मिलता है। परशोकमें पापका दण्ड भोर . 
` पुण्यकषा पुरण्डार प्राप्त होता है, यह भी इम लोग उन्ही " 
- से जानते हैं। परलोक नहो' है, इसका प्रतिवाद प्रणि 
दाश निक सक्र तिथ नहो' कर सके थे। 
` भगवान्‌ इप लोगोंको विशद ज्ञानमें आलोकित करने- 
“के लिए पिताके राज्यपथको पुत्रोके निकट प्रकाशित 
करनेके लिए, बोच बोचमें पुत्रभावसे एमी पर दिखाई 
देतेहें। इसका अथ यह नहों कि वे मनुषय हो कर 
जन्सग्रहण करते हैं। नवविधानाचायं एक प्रकारमे 
अवतारवादको खोकार नहो' करते, बल्कि इस प्रकारके 
गवतारवादको ससुल नष्ट करना हो नवविधान हुआ 
है, ऐसा बतलाते हैं। अनन्त निराकार इश्वर किस 
प्रकारं सान्त हो कर साकारझूपमें जन्म ग्रहण कर सकते ? 
मनुथ्य सभो धर्मो के पश्र सच्ज करनेके लिए ईश्वरको 
- मनुष्यच भारोप कर उनके अनन्तत्वको नाश कर डालते 
'हैं। मनुष्य. ईश्वर छो सकता है वा इश्वर मनुष्य हो सकते 
हैं, यह नवविधानाचाय- खोकार नहो' करते। इश्वर 
जब देखते हैं, तब सभो मनुष्य नितान्त होनबल हो जाते 
है । सभी पाप आ कर उन्दे" अनन्तको ओर जाने नहो' 
देत। जड़ पदार्थ आद्माके पच्षमें नितान्त व्याघात हो 
कर खड़े रहते हैं। उस समय वे पुत्रभाव भेज कर जगत्‌" 
को पाप-भारसे सुच्चा करते हैं। इस प्रकार भगवान्‌ सकड़ों 
बार पुत्रभावमें प्रकाशित हो कर जगतका उद्दार करते 
: हैं। किन्तु वे खय' शरोररूप धारण नहो करते। चे 
(अपना एक भाव महापुरुषकी प्रक्घतिमे प्रविष्ट करा देते 
हैं। बच भाव उन्ही का है ओर वह आ कर एथोको, 
स'सारको, जड़पदाध को अर्थात्‌ कामनाहे विनाश कर 
डालता है। बं खय' पुत्र हो कर अवतोण होते हैं। 
सहापुरुषको ले.कर नाना-प्रकारके कुस स्कार देखने- 
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में भाते हैं। ईश्वर अवतोण इए हैं, यह कइनेसे हो 
लोग कहैगा, कि उन्ह' कोई अलौकिक कार्य करना 
उचित है। कोई कोई अलोकिक शब्दका अर्थ अनेसर्गिक 
लगाते हैं, किन्तु नवविधानाचाय इसे स्वोकार नहों' 
करते । 
ईश्वर जन-ससाजके उपकाराथ मनुष्यको मुल्िके 
लिए उनका प्रकाण्ड लक्ष्य पूरा करनेके लिए चमा 
विधान करते हैं। बहतसे विद्दान्‌ ऐसे हैं, जो घमसम्बन्ध- 
में विधान स्वोकार नहो' करते। जिन्त नवविधांनाचाय 
साधारण विधान और विशेष विधान सुत्तकण्ठसे स्वोकार 
करते हैं। जो धम विधान स्वोक्षार नहो करते, वे हो 
सामाजिक विधान, दे ज्ञानि विधान आदिको:स्वीकार 
करते हैं। गलोलिशो, न्य,टन, शङ्राचाय आदि महा* 
पुरुषॉको ओर यदि ख्याल किया जाय, तो क्या कभी दे व“ 
मक्षिके अपर अविश्वास कर सकते? कभो नहो' । उन- 
को असाधारण बुद्धि, ज्ञानको दीप्षि भदि देखनेसे मालूम 
पड़ता है कि वे सब गुण द वश्तिके सिवा और कुछ 
नहो' है। न्य,टनने जमोन पर फलका गिरना देख 
कर अनुमान किया था, कि एथ्वो और चन्द्रमामै आकः 
षे णशक्षि है। उसो आकर्ष ण-शक्षिसे आकाशमें सूय 
ग्रह आदि प्रपने निदि'षट स्यान पर निवद हैं। ये-सब 
विधाताको लोला हैं। यदि ये सब विधान इम लोग 
मान ले) तो धर्मेविधान माननिमें क्या दोष हैं ? 
जब हो देखते हैं, कि कोई देश भयानक दुराचारसे 
श्राक्रान्त है, अइङ्वार आदिमें लोग ड वे इए हैं, तब हो 
उन पापोंशे मोचन करनेके लिए एक एक महापुरुष 
एक एक विधान ले आते हैं । जब रोम ओर ग्रोस देशोंमें 
भयानक पापका राज्य था, तब ईसा परित्राता हो कर 
आविभूत इए थे। इसी प्रकार श्ररब देशमें पोत्तलिकता 
नष्ट करनेके लिए महम्मद, भारतको वाह्यघंम प्रणालोसे 
रखा करनेके लिए बुद्द और वङ्गदेशकी पज्ञानाभिमानसे 
बचानेके लिए चैतन्य आविस्रूं त इए | 
घत राज्यमें घम ले कर बत विवाद इंग्रा करता 
है। सब कोई अपने अपने घमं को श्रेष्ठ बतलाते हैं। 
दूस प्रकार धंसेके साथ तुना करना महा स्तम है, सभो 
धर्मो से एक एक विशेष देबभाव है ओर बइतसे कुसंस्कार 
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जो हें, जेजे, देसाधस में गे तानमें विश्वास, बोद- 
चम में पुनज ब्ममें विश्वास श्रोर भारतीय घम मेँ साकार 
इंश्रका विश्वास है। मानवके विधानमें धसं नष्टो 
डोता, किस विधानमे कौन देवभाव है, डे गोर 
कर देखना हो नवविधानका उद्देश्य है भर उन्हों' सब 
देवभावको ले कर हो नवविधान है। शैतानमें जो विश्वास 
३ उसे ईसाने नहों बनाया। उनके बहुत पहले मे यह 
प्रचलित था। किन्तु इईसाको सन्तानत्वविषथर्क कथा 
बा्त्राम्त भौर निञ्चय है। पुनज न्मवादको बुदने खि 
नही की | उनके बहुत पहले से यड चला आ रहा ह 
किन्तु बुदकै भोतर दैखरने जो भाव निविष्ट किया था, 
बी देवभाव है उसोका नाम निर्वाण दै । पुनर्जन्म हो 
चाहे न हो, निर्वाण सव अवस्थामें सब समाजमें मनुष्य” 
के परित्राण-्पथका सहायक है । ईश्वर चाई साकार छो 
चाइ निराक्रार हो, भत्ति मनुष्यका एक परस उपाय 
हे । इसो प्रकार प्रति धसका एक एक भाव ले कर 
नवविधान हुआ है | 


घम शास्त्रमें इस पवित्र भावको पवित्रा्मा बतलायें! है । 
नवविधानण्चाय कहते हैं, कि ईशरने पिता हो कर 
विश्वको रुष्टि को है चौर पुत्रभावमें मनुष्यको विताके 
प्रति कत्तब्यको शिचा दो दै । जब कोई महापुरुष एथ्वी 
पर लोला करते हैं, तब. उनका समुदय भाव ईश्वरमें 
नियुक्त रहता है। उस समय पे जो कार्य करते हैं वा 
उपदेश देते हैं, बह विधाताका कार्य वा उपदेश समभा 
जाता.है। वे दयापूव क जब तक उसका भाव समभा 
न दे गे; .तब तक मनुष्य अपने बलसे कुछ भो जान नहीं 
सकेगा । पुत्रभावमें प्रकाशित हो कर उन्होंने मनुष्य त्मा” 
को सइसा जाग्रत कर दिया है। पोछे उन्होंने पवित्र।क्मा- 
भावमें प्रकाशित हो कर एक ऐसा नतन वेश सञ्चालित 
किया है, एक ऐसे भावको तरङ्ग उठाई है जिससे जन: 
समाज व्यथित हो कर एकवारगो खग की ओर अपर उठ 
आता है । उन्होंके भ्रादेगसे उन्होंके काय. सुफल होते 
हैं । प्रत्यादेशका नियम केवल एक है, वह हैं विधिः 
पूवे क अइ्लारवलि त हो कर विधाताको आवसमर्प ण 


नवविधीनं 


चित्तमंलिन रइनेसे सरलप्ाथ'ना नहीं होती।. इसौसे 
जो अपवित्र है उसके सं कड़ों प्राथना करने पर ईश्वर 


भ्राविभूत नही' होते। जब वे देखते हैं, कि हृदय घद'- 
ज्ञानवजि त हुआ है और भइ' पदाथ का किसो प्रकार- 
का भाव नहो' है, तब वे पवित्रात्मा हो कर उस सन- 
को ऊपरकी भौर पिल्भवनमें ले जाते हैं। सम्प्ण' 
रुप खा त्याग नहो' करनेसे पूण प्रत्याटेश पानेको 
कोई सम्भावना नहो'। भगवानूके पुत्रखरूप इसाने भौ 
कडा था, कि जो दोनात्मा हैं वे हो खग के - भ्रधिकारो 
है । इतका अर्थे यह है, कि मनुष्योंको यथाथमें दोन 
दोना चाहिए, उन घनका गव लेशमात्र भो न रहे, 
विद्या, बुद्धि आदि किसो विषयमें अइडुगर न करे। 
उन्‍्दे' समझना चाहिए कि हमें कोई नहो है भोर म 
कुछ सम्पत्ति हो है, इम सम्प रूपसे असहाय, निरा, 
जय, बखुशैन और अनाथ हैं । जब ऐसा दोन भाव भा 
जायेगा, -तब हो भगवान्‌ उस छदयमे प्रत्यादेश दान 
/ करें गे। 

विधाताका ढतीय प्रकाश,पवित्न भावरूप है । खुव" 


विधाता पापियो के उद्धारके लिए विधान भेजते हैं। 
पुण्यात्मा लोग उनके प्राय समोप हो बास करते हैँ, 
उनके लिए विधानको कोई भो भावश्यकता नहो।. वे 
पापीको तारनेके लिये पुत्र भेजते हैं । पुत्र अपना जोवन 
दिखला कर पापियो'को धर्म के पथ पर लाते हैं ओर 
धर्म का उपदेध देते.हैं। जहां सारदय नहो .है। वहाँ ` 
भयवान्‌की पवित्नात्माका प्रकाश वा प्रत्यादेश कुछ : भो 
नषी' होता । धम जोवनका सारल्य हो एकमात्र सचाय 
है। नवविधानने पवित्नात्माका अनुभव क़रने और 
प्रत्यादेश पानेका अधिकार दिया है। 

नवविधान समन्वयका धम है। अब देखना चाहिए, 
कि समन्वय शब्दका अथे क्या है। वत्त सान जगतूको 
अवस्थाकी ओर जब नजर दोड़ाई जातो है, तब तमाम 
मतभेद, दलादलो भोर विवाद देखनेमें आता है। एक 
एक धर्म सत्यधमजे जे सा है ओर उसके सामने दूसरा 
चं मिथ्या समभा जाता है । सब कोई अपने भपने 
धर का समथ न करते हैं। दूसरे घम के प्रति जातक्नोध 
जो देखनेमें आता है उसका यहो कारण है। एक ऐसा 


करना। कामादि रिपुश्नोके' प्रधल घोनिवे: अहम | धत दः नेता ईसाई घमः है, न मुसलसान-धम के हैं 


चोर न बोइघम" है, बल्कि उसमें ये सभो धम हैं। इसो 
न तन धम का नास है नवविधान। 

१। कोई घसं क्यों न हो, वह मिष्या नहो' है। सभो 
घमोमें सार है। 

२। सभो घमामें अत्यन्त उत्कष्ट स्रेणोका भक्त है। 

३ । सभी धर्माम पापको शान्ति है। 

थे तोनों वचन सुसलमान, इसाई, बौद्ध आदि कोई 

शी अखोकार नहो' कर सकता। एथ्वो पर जितने धम 
हैं वे एका एक मत लै करके हैं । कोई घम तो ज्ञानका, 
कोई भावका थोर कोई इच्छाका है। किन्तु नवविधान' 
में सभो गुण हैं। इन तोनोंको यदि एक साथ किया 
जाय, तो एक प्रछत धस होता है। जिस धम में ज्ञानको 
प्रधानता है, लेकिन भक्ति नहो' है, वह धम असम ण 
है और जिसमें भक्ति है, लेकिन ज्ञान नको है, वह धम 
गंशिकसाल्र है। जो घम कोई काय ले कर है, लेकिन 
उसमें भत्तिकी नदो प्रवाहित नहो' होती, वह एष्क है। 
_ बच्चो धम सर्वाङ्गसुन्द्र है जिसमें उत्ता दोनों गुण 
सम्म ण' रूपसे पाये जाते हैं । उस धम में एकका आदर 
और दूसरेका अनादर नहो' है, बल्कि ज्ञान, भति और 
कम योग ये तोनों गुण प्रकाशित होते हैं । वहो मनुष्य 
श्रेष्ठ है, जिसके मनमें उत्ता तोनों भाव समानरूपसे प्ररु" 
टित है। वदो चर्मा सब घप्तोंमे श्रेष्ठ माना जाता है। 
नवविधान चो एक ऐसा धम है जिसमें सब धमाके सार 
“याये जाते हैं।. एक एक देवभाव ले कर एक एकंघम 
बना है। किन्तु सभो घारे देवभाव ले कर नवविधान 
डया है। . यह सर्वाङ्गसुन्ट्र धम किस प्रकार प्राप्न चो 
सकता है,--पहले मनका एक भाव खिर करना होता 


है, कोई घम' ऐसा नहो' है जो अनादरको इष्टिषे देखा 


जांय। विज्लानमें एक धूलिकणको भो अग्राह्य नहो 
“कर सकते। जोवद्याखर्ले एक कीटका भो सुस्थ है। 
मनुष्यवसाजको भित्ति नीति है, उस नोतिको भौत 
डरका आदेश चे । लोकसमाज प्रतिष्ठित करनेके पहले 
नोतिका प्रचार होना आवश्यक है भोर नोतिप्रचार करने 
में हो डेश्वरको मांनमा होगा.। यदि कोई प्रमाणाभाव 
समभ कर उनके अस्तित्वमें अविश्वास करे, तो . उसके 
लिए:सगब्रानुनेःखय' कहा इ, "में हँ ।” ससाने सबसे 


नवविधान 
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पहले ब्रादेशशासत्रका प्रचार किया! चै हो एके” 
शरवादके प्रधान-घिचक माने जाते हैं| बुझने निर्वाणः 
तत्ता प्रचार किया। पोछे भगवान्‌ने उस निर्वाणतत्व- 
के पथसे आध्यात्मिक प्रतिके नियम चलाये। मनुष्यको 
रक्तिम एक एक भाव अवश्य हो जो देवभाव भो हो 
सकता हो ओर पशभाव मो । पशभावक्रा अर्थ कामना 
डैँ । यदि धम जोवन लाभ करना हो, तो सभो काम: 
नाओ'को दूर कर दो। कामनाको दूर करनेसे हो 
अह' शून्य हो जाग्रोगे । अइ शून्य होनेसे प्रातिका यह 
नियम है, कि एक दूसरा पदाथ बाइरसे प्रा कर उस 
अइ'को पूर्ण करेगा। सुतरां भगवान्‌ने हम लोगो को 
कह दिया है कि यदि तुम लोग अपनेको सुधारना चाइते 
हो, तो कामनाको दूर हटाओ; मनक्रो शून्य करो । शून्य 
करनेसे हो देखोगे कि देवभावने मनमें अधिकार जम। 
लिया । यही आध्यात्मिक जगतका प्रधान नियम है । 
मन कामनाशून्य होनेसे हो क्या उन्नति चरस सोमा तक 
पहु'च गई १ कभी नहो' । कामनाशूम्यता हो घस पथ- 
का आरम्भ है । इसो समयसे घम जोवन शरू होता है | 
भिन्न भिन्न धर्तोके भावोंको एकत्र करके यदि उनई 
भोतर हो कर छपारूपो ताडित चालित कर दे, तो वह 
एक ऐसा खलन्त्र धर्म हो जायगा, जो.न तो इसाई धम 
है. न सुसलमान घर्म है चौर न बौद तथा इिन्दू'धम' 


` हो दै, बल्कि उसमें ये सभो घमं विद्यमान हैं। यह जा 


नतन घम ह इसका नास नवविध!न है। 
विश्वासियोंजे मध्य एकता सघन करना - हो जोवन- 

का एकमात्र काय है । एकतासाधन शब्दका खघ हैं 
डम्वरमें विश्वास करना । इस लोगोंको विश्वास नहो' 
होता, इस कारण इम लोग चम को उपकारिता समभ 
नहीं सकते । भत्तोंके जोवनमें केवल ईश्वरका आविसोव 
अनुभूत होता हैं। एथ्वो पर जितने सद्ापुरुषोने जन्म 
लिया .है, सानवजातिका दुःखमार दूर कारनेते लिये 
जो जो महाघुरुष जोवन विसर्जन कर गये हैं, उनका 
जोवन-ब्ृत्तान्त सुचारुरूपसे जानना इम लोगो को उचित 
है। इसो कारण नवविघानाचाय तोर्थयात्राका विशेष 
भादर करते हैं। भारतवष में नाना प्रकारके घमसत 
प्रचलित हैं । यदि कोई घम निन्द्नोय न हो, तो इस 
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नवविधानत्री आवश्यकता दो का ? इस पर नवविधाना। 
चाय कहते हैं,-जब तक अन क्य, विरोध, ज्ञातिमैद्‌, 
परस्परंकी हिसा, इष भोर छण 
अन्य जातिकै अधोन रहना होगा। खाधोनताके सुलमे 
एकच, ख्राढमाव, भरामर्यादा, धर्म, साचस भोर बलका 
रहना अवश्यक है, किन्तु धमं झौर जातिभ दके क्वारण 
इनका रहना बिलकुल असम्भव है। यदि दैश्वर एक 
होगा, तो घस भो एक होगा ; घसं के एक होनेसे जाति 
एक होगी, जातिकै एक होने भ्ाटभाव होगा, स्ताळ" 
.भाव होनेसे विरोध, विस बाद, दोष आदि जाता रहेगा । 
उस समय हदय घापस भप उच्च हो जायेगा, नये नये 
बल श्रोर उद्यमका सञ्चार होगा । ऐसा होनेसे प्रझत 
उन्नति होगी, ईख़रके जितने खण्ड हैं, उन्हं ' एक साथ 
मिला कर एक ईखरमें परिणत करना होगा। यह केवल 
नवविधानसे हो सकता है, इसोसे भारतवर्ष में विभिन्न 
धम रहने पर भो नवविधानका प्रयोजन ई। खण्ड 
खण्ड ईश्वरको एकंत्र कर उस पुराकालके एक इश्वरमें 
लाना, एक ईैशरके राज्यमें एक मिलित स्ताढमण्डलो 
स्थापन करना, जातिभेद दूर करके विश्वास, प्रेम. और 
देगहितं पिताको हंदयका अलङ्कार करना यहो नव- 
विघानके काय हैं। 
विधाता घम समन्वय दारा अपना अघितार प्राप्त 
करते हैं ईशर सव विधानकर्त्ता हैं । एख्वो उनका 
र्ोलाजषेत्र है। सभो जातिथो'में वे समय समय पर प्रका- 
झित होते हैं। ये सब घम समन्धय प्रत्यादेश दारा इसा 
करते हैं। आकविएज न करनसे प्रत्यादेश होता है । 
भगवान्‌ भत्ताका अन्तर भ्रधिकार कर उन्हे सब विषयों- 
से पूण करते हैं। 
यह नवविधान जगतको पूण ब्रह्म देते भा रहे हैं। 
सभो घमाँक्षा नो सार घ्र्थात्‌ देदभाव है, वच्दी इस नव- 
विधानका भङ्ग है । सभी देवभावो'को ले कर यह 
नबविधान बना है, यहो केभ्रवचन्द्रका मत है। 


` नदविष-=नवशिव 


नवशक्ति ( स'° स्तरो०) नवशुणिता शक्तिः । ` शक्षिनवक, 
नो शक्षि जिनके नाम इस प्रकार डैं- प्रभा, माया, जया, 


रहेगो, तन तक हमें | सूच्मा, विशुद्दा, नन्द्नो, सुप्रभा, विजया भौर सव - 


सिद्दिदा । - 

( स'° क्लो० ) नव' शस्य । 
खना । 

नवशस्येष्टि ( स'० खो» ) नवश्स्यनिसित्ता 
साग्निक कत्त व्य नवशस्थ-निमित्तक इष्टिभे द । 

नवशायक (स'° पु०) नवविधः यायक इव। पराशरस हि- 
तोक्न नवविध सङ्गोण जातिभेद । पराशरस'हिताके 
अनुसार ग्वाला, मालो, तेली; जोलाहा, इलवाई, वरई, 
कुम्हार, लोहार ओर इच्ञाम ये नो जातियां। - 

थे लोग एक प्रकारके शुड शूद्र हैं । यद्यपि वेश्य - 

शब्दसे कृषिव्यवसायो और शिक्यव्यवशाथो दोनो'का 
बोध हो सकता है, तो भो नवगायको फे उपवोत नदी 
पहनने तथा वेदाध्ययन नहो' करनेसे इनको गिनतो 
शुद्रो में को गई है। पर हाँ विशेषता यह है; कि ये लोग 
शुद्द होते है,. अर्थात्‌ इनका स्म॒,ष्ट गड्गजल, कूपजल 
तथा और किसो प्रक्रारक्ञा जल ब्राह्मण लोग काममें 
लाते हैं | किन्तु इन नो जातियोंमें सभो शद हैं सो नहीं; 
जैसे तेलिक यद्यपि यह नवाय शके अन्तश ता है, तो मो 
थे लोग मोदक वा नापितको तरह शद नहों हैं। नव: 
गायकको छोड़ कर अन्य शूट्रका सुष्ट केवल गङ्घाजल 
ब्राह्मण काममें ला सकते हैं। किन्तु चाहे नवशायक शुद्र 
हो, चाहे इतरशूद्र हो, किसोका भो स्म,्ट पक्षद्रन् 
राह्मण नहों खा सकते । नवशायक शुद्ध भोर इतरशूद्र 
में एथंक.ता यह है, कि नवभायकोंकी याजकता करनेपे 
ब्राह्मण पतित नहीं होते, किन्तु अन्यान्ध इतर गुट्रोको 
याजकता कारनेसे उन्हे” पतित होना पड़ता है। यद्यपि 
शास्त्रमें किसे शुद्ध ता दान ग्रहण ब्राह्मणो के लिये निषि 
बतलाया है, तो भी काय त; अनेक ब्राह्मण नवशायक्नों- 
का दानग्रहण किया करते हैं। [ 


न,तनयस्य * नया 


डृष्टि;। 


छ तका केशवचन्द्र सेन ओर ब्राह्मपमे देखो । | नवग्रिचित ( स० पु० ) १ वह जिसने अभो चालम कु 
नवेविष ( स ° पु० ) नो प्रकारजे विष जिनके नाम ये हैं--| पढ़ा या सोखा हो, नोसिखुझा। २ वह जिसे आाधु्तिक 


वत्सनाभ, चारिद्रक, सङ्घ क, प्रदौपन, सोराष्ट्रिक, भडक, 


ढंगको शिक्षा मिलो हो। 
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नंवशोभ--नवसारि ५०% 


नवशोम (स'० पु०) युवक, तरुण, नई शोभावाला। | नवसप्त स'० एु० ) नो भौर सात, सोलह च॑ गार। 
नवखाद (स'° ह्ली) सत्य्‌ के बाद विषम दिवसमें प्रेतो- | नवसप्तति ( स'० स्रो ) नबाधिका सन्षतिः। जनाशोति 


हंशक खादविश्रेष । मरनेके बाद विषम दिनमें प्रेतके 
उट्देशसे जो आड किया जाता है, उसका नाम नव- 
खाइ है । 
निण यसिन्धुमें लिखा है, कि सत्य्‌ के पहले, तोसरै, 

पाँचवें, सातवें, नवें भोर ग्यारइवें दिनमें प्रेतके उद्द शसे 
जो खाड किया जाता है, उसे नवख्राद कहते हैं। मरने: 
के बाद विषम दिनमें नवें दिनके अन्दर एक याद शिया 
ज्ञाता है। काय वश यदि उस दिन ख्राद् कर न सके, तो 
य्यारइनें दिन अवश्य करना चाहिये। इस यांडको 
विषसश्राद्ध भो कच्दते हैं। पांचवें, सातवें, भाठवें, नवें 
दशवें वा ग्यारइवें दिनम जो खाइ किया नाता है, उसना 
नाम नवखाद है । 

कात्यायनके सतसे--चोथे, पांचवें, नवें, तथा ग्यारचवें 
दिनमें प्रेंतके उद्द शसे किये जानेवाले खाइका नास नवश्वाद 
है। इस नवश्राइमें पहले दो दो वारके पिण्ड देना 
चाहिये,फैवल शेष दिनमें एक पिण्ड देनेका विधान है । 
यह मवस्राच मलमासमें भो चरो सकता दै । नवसादोच्छिषट 
कोई वसु क्यों न दो, उसे न खाना चाहिये। 

प्रायच्चित्त-विवेकमें लिखा है, कि यह नवस्राद आहि 
ताग्नियोंका भो होगा । चोथे, पांचवें, नवें ओर ग्यारहवें 
दिनमै जो थाद्ध होता है, उसे नवश्राड कहते हैं। यह 
नवखाद आहिताग्नि ब्राह्मणोंको अश्थिसद्चयके पहले 
करना चाहिये शर श्रयुग्स ब्राह्मणो को भोजन कराना 
चाहिये। यह नवसख्राद साग्निक ब्राह्मणोके लियेभो 
बतलाया है । ; 
नवषट.क (स'° ल्ी*) छः गुणित नवस'ख्या, वह सख्या 
जो छः झर नोके गुणा करनेसे वनतो हो। 
नवषष्टि (स'° क्लो०) नवाधिका षष्टिः | ऊनप्रश्नति स ख्या, 
६९८ स'ख्या। २ तत्स ख्यायुत्त। ( त्रिश ) ३ ६८स ख्याका 
पूरण, उनच्चत्तरवाँ । 
नवस'गम ( स० पु० ) प्रथम ससागस, नयाभिलाप, पति- 
से पत्रोको पइलो सै'ट । 
नवसङ्घरास ( स”० पु०) बोदविद्वरभेद, बोद्दो'के एक 
बिदारका नास । 


स'ख्या, उन्यासो स'ख्या, ७८ । 


| ( स'० पुः) नव च सप्तदण च, समासान्त ड। 


अतिरात्रयागभे द। पुत्रामिलाषो यह यज्ञ करता है। 


नवसर ( दि'० पु’ ) नो लड़का हार | 
नवमारि--!१ बड़ोदा राज्यका एक प्रान्त वा जिला । इसके 


उन्तरमें भरोच भोर रेवा ळाण्डा-एजेन्सो ; दर्चिणमें सूरत 
जिला, बाँधरा और दाँग्प; पूव में खान्देश भोर पचचिप्रमे 
सूरत तथा अरवसागर है। इसका भुपरिमाण १८५२ 
वर्ग सोल है। यहां किम, तापतो, मिनधोल, पूर्ण घोर 
प्रम्बिका नदो बतो हैं । इसमें छ; शहर भोर ७७२ ग्राम 
शगते है'। लोकस'ख्या प्रायः ३००४४१ है। से कड़े पोळे 
७५ मनुष्य गुजरातो भाषा बोलते हैं । सवार, घान, गेहूं , 
बाजरा, कोदो, नागलो, मटर, चना रूई, तमाकू, देख 
और फैला ये सच यच्षांके प्रधान उत्पन्न द्रव्य है । 

यह प्रान्त जड़गलके सिए प्रसिद्द है । जङ्गलका रकबा 
५४७ वर्ग सोल है और लाखोंको आसढ्नो छोतो है। 
यहां अच्छे अच्छे सूतो कपड़े बुने जाते हैं। यहो यहा- 
का प्रधान व्यवसाय है। राजख १८ लाख रुपयेसे अधिक- 
का है। विद्याणिचाको जिलेमें विशेष उन्नति है। यहां दो 
हाई स्कूल, तोन एङ्गलो-वर्नाक्य,लर स्कूल भौर २११ 
वर्नोक्य,लर स्कूल हैं । 

२ उत्त प्रान्तका एक तालुक । सूपरिमाण १२४ 
बर्ग मोल भर जनस ख्या प्रायः ५2८७५ है। इसमें नव” 
सारो नामक एक शहर घोर ६ ग्राम लगते हैं । यहां 
दो नदियां बचतो हैं, उत्तरमें मिनधोल भोर द्चणमें 
पूर्ण । च्चार, धान, रूई घोर इख ये सब यहांके प्रधान 
उत्पन्न द्रव्य हैं । राजस २२७९.०९) स्‌ हे। 

३ उक्त तालुक्रका एक शहर | यह अचा २० ५७ 
3० और देथा० ७२ ५६ पू०, वस्बईसे १४७ मोलको 
दूरो पर भवस्थित है। यह एक भड त प्राचोन गहर 
है| ग्रोक भौगोलिक टलेमोने इसका नाम नसरिया रखा 
है। यहांको जनसख्या लगभग २१४४१ है जिनमेंसे 
हिन्दू, मुसलमान ओर पारसोको सख्या सबसे अधिक 
दै । पारसके कुछ जोरोख्ियन ( 207087147 )ने जब 
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पक |. 


५०६ 
सुसलमानो धम को ग्रहण न किया, तब वे ११४२ ई०मे 
मुसलमान राजाओंके भयसे गुजरातको भाग आए आर 
कुछ नवसारोमें बस गए। यहाँ अपने बचावके लिये 
उन्होने शहरका अच्छी तरह स स्वार किया और एक 
दुगे भो बनवाया, भाज ती शहरमें पारसोको सख्या 
सबसे अधि है। इनमेसें कुछ तो खतो कपड़े बुनते हैं 

चोर कुछ तांबे, पीतल, लोहे और काठ आदिका ब्यघ' 
साय करते हैं। यहां उनका एक मनोहर मन्द्र मो 
३ । छः मात तक रहरको भआवहवा अच्छी रहतो दै। 
सलहारराव गायकवाड़ इस शहरम रहना बहुत प मन्ड्‌ 
करते थे। यहां हाई स्कूल, एक्लो वनोका लर स्कूल, 
पुस्तकालय, पाठांगार चौर चिकित्सालय द्दै। 
नवसारिका-नवसारि वा नोसारि-मगरका पूरा नाम। 


यह गुजरातके अन्तग त बड़ोदाकी पूर्णा नदोके किनारे 
अवस्थित है | नवसारि देखो । 


नवसाद्साङ्ग- परमार वशोय एक मालवराज । प्मगुन्न 
मामक एक कवि “नवसाहसाइचरित” नासक एक 
काव्य बना गये हैं। प्रसार-व शी खोदित लिपि भौ 
पाई गई है। इस व'शकों उत्पत्ति पौराणिक उपा' 
ख्यानको तरह है। वशिष्ठ जब आवू-पवं त पर रहते थे, 
तब विश्वामित्र एक दिन उनको होमपेनु चुरा लाये। 
वशिष्ठने विश्वामित्रशो मारनेभे लिए यघ्नकुण्डसे एक 
खब्गधारो षषी ष्टि को । यह पुरुष शत्र को परास्त 
कर घेनुको वापिस लाए । इनके काच से प्रसन्न हो कर 
वर्णिष्ठनें इनका परमार अर्थात्‌ ईक्ष विजयो नास रखा । 
'आवू-पव त पर परसारको उत्पत्ति हुई है, इससे अनु- 
मान किया जाता है, जि वदां अचलगढ़ परसाराकै 
अधीन था | चन्द्रावती-नगरमे उनको राजधानो थो। 
परमार-वशोय सोमैःवरप्रदत्त दे लबाड़के तेजपाल- 
मन्द्रमें जो एक प्रशि हैं उससे परमारके पूर्व वत्ती 
आवूवासो परमार-व शोय राजाओंके नाम पाये जाते हैं। 
'धूमराज, इख, न्नु वभट्ट आदि परमारके पूर्व वत्ती तथा 
रामदेव, यशोधबल, धारावष, प्रहलादन, सेखसि'ह, 


कष्णराज भादि परमारके उत्तरवर्त्ती भावूवासो परमार 
'राजाचोका विशेष विवरण कुछ भो जाना नहीों जाता । 
१२वीं भोर १शवौं शताब्दोमें भाबूवासौ परमारगण 


नवसारिका-- नवसाइसांक 


उदयपुर और नागपुरये परमारवशोय मालव 
राजाभोकी दो प्रगस्ति ओर इस व शके रथ यॉकपतिः 
की खोदित लिपि पाई गई है । इन सबसे पता लगता 
है, कि इस वशे उपेन्द्र वा छाश नामक एक व्यक्ति 
मालवदेशमें पहले पहल अधिष्ठित इए। उदयपुर 
प्रथस्तिके मतानुसार इन्होंने मालव जीता घा। डा» 
वार्गेसका मत है. कि ये ८वीं शताब्दोसे वर्तं सन थे। 
उदयपुरमें जो प्रशस्ति है, उसमें व ग्रतालिका इस 
प्रकार लिखी है- : 


परमार 
उपेन्द्र (वा क्ष्ण ) 
Si 
सोयक ( शम) 
वाकपति ( १स ) 
वेरोसि'इ ( र्य) 
|, 
ष 
. न 
| 
सिन्धुराज ( वा 
नवसाइसाङ्क वा 
क गा ) 
भोज 


| 
उदयादित्य 


| 
बाकपति २य 


नवसाइसाङ'चरितमें इष'का सोयक्र (रय) वा इष ' 
ध्वज ओर २य वाक्पतिका उत्पलराज नाम रखा गया 
है। नागपुर-प्रशस्तिमें रथ वाकपतिक्षा नाम सुन्न है 
और उनको भूमिदानलिपिमें अमोधवष, एथ्वोवज्ञम 
वा खोषज्ञम आदि उनको उपाधियां देखो जाती हैं। 
भुमिदानपत्रसे पता लगता है, कि २य वाकपति ८3४ ई०में 
वत्त मान थे। मेरुतुड'के प्रवन्धचिन्तामणिमें इष राज 
सि नामसे प्रसिद हैं। नवसाइसाङ्कचरितक्ै सतान' 
सार इन्होंने हणराज-रतुपति और खोड्टिग राजाको जौता 
था ; ये हणराज कौन थे, मालूम नही' । डाकहर वागेस 


ंणहिलथाडंके चालुक्य राजाभोले सामन्त, सि, th ००।००।० मिविकि-क रसेः कैऽक्षि ये हृणलोग किस चत्रियव' शर्त 
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धै। खोइ मान्धखिटकै अधिपति राष्ट्रकूटशै सिवा ओर 
कोई नहो थे। 


२य वाकपतिके बाद उनके भाई सिन्धुराज राजा 
हुए। ये नवसाइसाङ्क ओर ङुमारनारायण नामसे 
प्रसिद्द ये। उदयघुरको प्रशस्तिमें लिखा है कि इन्होंने 
इण लोगोंको परास्त किया था। नवसाइसाइःचरितमें 
हुणजयके सिवा कोशल, बागड़, लाट, सुरल घादि देशों को 
जयको बातें भो लिखो है। यह बागड़ आधुनिक राज 
पूतानेके अन्तगत डूङरपर है। सूरनदेय केरलका 
नासान्तर है। नवसाइसाइःचरितमें लिखा इ-नमदा- 
किनारेसे ५० गव्य,ति दूर रल्रावतो नामक एक नगर हैं 
आद्वां किसो समय बच्चाङ्क श नामक एक असुर रहता 
था। यह असुर नागराजकुमारो गशोप्रभाको हर 


लाया था। सिन्धुराजने उस असुरको मार कर राज- 
कुसारोका उद्दार क्रिया था। उस युद्में विद्याधरो ने 
सिन्धुराजकी सद्ायता की थो | 
यशोभट नामक सिन्धुराजके एक मन्त्रो थे जिनको 
ढपाधि रामाङ्गद थो । प्रवन्धचिन्तामणि पढ़नेसे मालुम 
च्ोता है, कि सिन्धुराज पडले पहल बड़े हो दुदान्त थे । 
बाक्पतिने इनके अत्याचारसे विरक्ष हो कर इन्हे राज्यसे 
निकलवा दिया था। सिन्धुराज गुजरातमें ना कर 
रहने लगे। कुछ दिन बाद वें पुनः भाईसे बुलाये गये, 
किन्तु राज्यमें कदम रखते न रखते फिरसे उत्पात मंचाने 
लगे। इस पर वाक.पतिने इन्हें काठके पि जरेमें बम्द 
कर रखा। इसो बन्दो अवस्थाके समय सिन्धुराज 
पुत्र भोजने जन्मग्रहण किया । जवान होने पर भोजने 
वाक पतिको सावधान हो जानेको सूचना दो । इस पर 
वाकञ.पतिने भोजा सिर काट डालनेका हुक दियं । 
भोजको जब इसको खबर लगो, तब उन्होंने अपने 
चाचाके पास एक कविता लिख भेजो । कविता पढ़नेये 
हो वाक.पतिके ददयमें स्नेहका सञ्चार चो प्राया ओर 
उन्होंने भोजको योवराज्यमें अभिषिन्ञ किया। तेलपसे 
वाक पति मारे जाने पर भोज सिंहासन पर व ठे। नव 
साइसाइःचरितमें इसकी अन्यथा देखो जातो है । 
नवसाइसाहूष्चरितकार पद्मगुप्त दोनों भाइयों राजत्व- 


कालमें हो राजकबि थे। एछिप्पुराजने इन्हे कविराज' 
को उपाधि दो थो। 


(०७ 


सिन्धुराजने अनेक मन्द्रे बनवाये । विष्णु-रामेशरका 

मन्दिर भो उन्होंका बनाया हइआ है। नवसाहसाइ* 
चरितमें लिखा हैं; कि सिन्धुराजकै वे देशिक युद्दमें प्राण 
गये थे। उनको रुत्युके बाद राजधानों धारानगर 
शत्र ऑके हाथ लगा। सिन्धुराजने कब तक राज्य 
किया, सालूस नद । 

नवमाइ साइःचरित--नव माइसाङक देखा | 

नवसिखा ( ि'० एु० ) नौसिखुआ देखो । 

नवसू ( स० खो०) नव' सूते सु-क्विप.। अभिनबप्रसया 
स्त्रो ओर गो, वह औरत भ्रोर गाय जो हालेमें बिम्माई हो । 


नवसूतिक्रा ( स ° स्त्रो ) नवा सूतिः प्रसवो यस्याः वा 


कप.। १ घेनु, गाय। २ नवप्रसव! स्त्री ! 
नवाइत-दािणात्यवासो एक अणोके सुसलमान। 
लगभग सबा तोन सो-वष इए, ये अरबसे भारतमें आये 
थे। ये भन्यान्य मुसलमानो के साध नये आये हें, 
इसलिये इनका नाम नवाइत पड़ गया है। ये सभो 
सुपुरुष होते हैं, ओर इनके शरोरका रग गोरा झोता 
है। इनकी स्त्रियां बहुत हो सुन्दरो चोतो हैं; उनके 
शरोरका र'ग दूधिया गुलावो-देखनिमें अत्यन्त रमणोय 
होता है। इनमें ऐसो किम्बदन्ती है कि “इजार वघेसे 
भो अधिक समय इ, सियाक जे शासनकत्ताने हापिस- 
वशोय किसो किसो व्यक्षिको फारससे निकाल दिया 
था । उनमेंसे कितने हो तो परिवार-सच्चित जहाजमें बेठ 
कर पारस्यसागरके मागेसे. भारतकै पसिमाँशमें, काडण 
प्रदेशमें ओर कितने हो कन्याकुमारोमें उतर पड़े । 
पूर्वो्ष व्यक्षियों के वशधर नवाइत कदलाते हैं ओर 
-शैषोत्ष व्यक्तियों के लब्बई ।” इस प्रकारसे लब्बई लोग 
अपना परिचय देते हैं ओर अपनेको नवाइंत न शके बत॑- 
लाते हैं, किन्तु लब्बइयो को आकृति देखनेसे यद्द सिष्या 
प्रतोत चोतो दै भोर मालम होता इ किये असोरोय 
हें। नवाइत लोग लब्बइयो को अपने वका नहो' 
मानते । उन लोगो'का कइना इं, शि लब्बई लोग उनके 
पूर्व पुरुषके रक इए क्रोतदास और क्रोतदासियोंके वग 
घर है। नवाइत लोम भारतोय अन्ध मुसलमानों वा 
उच्च सम्प्रदायोंके साथ व बाहिक-सतसे भावद नहों 
इण हैं। इसलिए इस अणोमें अब भो पिढपुरुषोंका 
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R _ | 
३। कोटको नवाब भी इम 
ve करते थे। इनमेंसे कोई भी समर 
विभागले कायं नहों करते! सभी अन्यान्य काय कर 
जोवन निवीह करते रैं । 
अर्वा (हि थि०) जो गिनतोमें नोके स्थानं पर हो, ग्राठवें- 
कै बाद चरे दशरवैके पहलेका, नोवां । 
नवांश ( स० पु० ) नवमोऽ गः । मेषादि दादश छग्नका 
नवाँ भाग । 
राशिको नो भ में विभहा करनेसे, उसके एक एक 


अ'गका नांसं नेवांश है| मर्ष सिह औरे धनु इन तौ 

राशियोंका मेषसे आरस्भ कर नवाशको गणना को जाती 
है, भर्थात्‌ इनं तोन शाशियोंकां प्रथसांश -सेष है और , 
भेधका अधिपति मङ्गल है एव प्रथमांशका अधिपति भी 
मङ्गल होगा। दिंतीयांश हष चो, हृष राशिके अधिपति 
शुक्र हैं, यहो शक्र दितोर्याशका भो अधिपति हे । ढती- 
यांश मिथुन चौ, मिथुनका अधिपति बुध छ यहो बुध 
ढती यांशका अधिपति है । 


नवांश-चक्र | 
१ र प्रथमांशके दितोयांशके तोयांशके चतुर्था शे 
मेष, सिंह, घनु इ कद अधिपति भ्रधिपति अधिपति अधिपति 
तीन राशियों के अधिपति नाम १ मड़ल २ शक्र ३ चुध ४ चन्द्र 
भेन राणियोंके | प्रथमांशके दितो यांशक ढबोयांशके चतुथा शके 
र र इनत अधिपति अधिपति अधिपति अधिपति 
भ ला १ शनि । २ शनि। ३ घद्दस्पति । ३ सड़ल | 
तुला, कुष्म, मिथुन इन तोन राशियों के प्रथमांशके दितोयांग्रके ढतोयांशके चतुर्था 'गके 
नवमांशके अधिपति अधिपति अधिपति अधिपति अधिपति 
१शुक्र। _ २ सङ्गल। ३ छठइषस्मति । ४ शनि। 
कर्कट, हंथिक्र, मोन इन इन तीन । प्रथमांशके दितीयाशके ढयीयांशत् चतुर्था गवै 
प्रधिपति अधिपति अधिपति अधिपतिं 
राशियो के नवांशके भधिपति रच सरन ३ हुए । र्ना 
पद्चमां गके षष्ठां ग॒के सप्तमांशके अष्टसांगके नवांशके 
द्रधिपति अधिपति अधिपति प्रधिपति अधिपति 
४ रवि। ६ बुघ। ७ शुक्र । च सङ्गल। ९ हहस्मति । 
पच्चम। शके षष्ठाँशके सप्तमांण के अष्टमांगके नवांशके 
अधिपति अधिपति अधिपति अधिपति अधिंपति 
५ शुक्र । ६ बुध। ७ चन्दर । द रवि। ८ बुधं । 
पर्चसांशके षष्ठांशवे सप्तमांगके अष्टमां एके नवांशके 
प्रधिपति अधिपति अधिपति अधिपति अधिपति . 
५ शनि। ६ ठेचषस्मति। ७ सङ्कल । द शुक्र । ८ बुध । 
सि के षष्ठांशको सञ्मांगके अष्टमाशको नवांशके 
अधिषति अधिपतिं अधिपति संधिपतिं 
५ मङ्गल । cc. वरपर, । Math co Higitized by 2०यहित््नि ॥ ८. हइसति। 


नवांश--नवादा 


दूस प्रकारे मेषादि नो राथियॉके अ'शक्रमसे जिस 
'जिस राशिका जो जो ग्रह अधिपति होता इ, वे हो उन 
सब अ'शो'के अघिपति होते हैं। इस प्रकार मकर, ठेष 
ओर कन्या इन तोन राशियोके मकरादिसे; तुला, 
कुम्भ, मिथुन इनके तुलादिसे और कक ट, हश्चिक तथा 
भोन इन तोन राशियो के कक टादिसे नवांशको गणना 
करगो होतो चं । 
दृष्टान्त-मेष लग्नका परिमाण ४।७।७ विपल है । 

इसका नवाँ भाग २७ पल २७ विपल २६ अनुपल ओर 
४० प्रत्यनुपल होता हे । इसका प्रथम अ'श मेष है, 
सेषका अधिपति मङ्गल इं, अतएव महल हो इस प्रथ- 
सांशका अधिपति होगा । सुतरां उत्त २७ पल २७ विपल 
२६ अनुपल और ४० प्रत्यनुपलमें यदि किसो बालकञ्चा 
जन्म चो, तो उस जात बालकका मङ्कलके नवाँगरमे जन्म 
हुआ छ, यह स्थिर करना होता हो । वह समय बोत 
जानेःपर यदि १४ पनन ५४ विपन्न ५३ अनुपल ओर २० 
प्रत्यनुपलमें जन्म चो, तो मे षका दितोय अश इष हो 
और षका अधिपति शक्र है । अतएव इस समय जातः 
बालकका जम्म शक्रके नवांशमें इआ इं, ऐसा जानना 
चाहिये। क्रमशः ४।७।७ विपलसे ले कर मेष लग्नके पूर्ण 
तक अ'शाधिपको गणना करनो होतो है। इन अवशिष्ट 
राशियोंका नवाँश करके गणना करते हैं, नवांशके अधि- 
पतिको सइजमें जाननेके लिए एक चक्र दिया गया इ | 
इसे देखनेसे हो किस प्र में कोन ग्रह अधिपति होगा, 
वह सइजमें साल,स हो जायेगा। 

नवांशफल-सेषादि घादशलस्नके नवांश दारा जात" 
धालकके चरित्र, भ्ाझति ओर चिद्धज्ञा विचार किया 
जाता चो । यदि नवांशका अधिपति ग्रह सबसे अधिक 
घलथ्रान्तो हो, तो बालकके नवांश कथित चिह्लादि इचा 
करते हैं ओर उस समय चन्द्र यदि सबसे अधिक वल- 
शांलो हो, तो बालकके नवांग्ोज्ा खभावादि न ले कर 
धन्द्राधिषद्ित राशिका जसा लक्षण लिखा इ, वहो सब 
फल होगा । | 

नवां हारा जातवालकके केवल फलाफलको गणना 
को जातो इ, सो नकीं; इससे प्रश्नविषयक | 
का विचार भो किया जाता है। 

Yol. X1, 1%$ 


१०९ 


नवाई (हि खो» ) विनोत दोनेक भाव | 

नवागढ़-पत्नावके अन्तर्ग त बशाहर र[ज्यका एक दुर्ग । 
यह सोरलका कान्दा नामक पव तश्रे णो झ पूव-दक्षिण- 
में एक ऊं चे बांधने ऊपर भ्चा० ३१ १४० उ० और 
देशा« ७७' ४० पू०के मध्य अवस्थित है। १८१४-१५ 
ई०में गोरखायुदके समय गोरखा लोगो ने इभ दुग पर 
अपना अधिकार जमाया था। किन्तु जव वशादरके 
लोगो'ने दुग घेर लिया, तव दुग स्थ गोरखा सेनाओं 'ने 
झआत्मसमप ण किया था। 

नवागत ( स* व्रि° ) जो प्रभी आया हो, नयां प्राया 
छुआ | 

नवागायन--भरङ्ग और रायपुरक्षे बोचमें अवस्थित एक 
प्राचोन ग्राम । यहां देवराताल नामक एक सुन्दर पुष्वा- 
रिणो है । इस पुष्करिगीशे पूर्वो किनारे पर अनेक देवा- 
लय हैं। प्रवाद है; कि सोताराम ओर वेणेरास नामक 
दो बनियो ने सिल कर ये सब सन्ट्रि बनवाये थे । 

नवाङ्ग ( "° त्रिश) नवविध' अङ्ग यस्य। १-नवविध 
अङ्गयुत्त। (क्लो०) २ सो ठ, पोपल, मिच, इड़, बहेड़ा 
आँवला, चाब, चोता ओर बायबिडङ्ग । ये नो पदाच । ३ 
पाचनविशेष, सो ठ, अस्त, अब्द, सूनिस्व ओर पञ्चः 
स्लो इन सब द्वव्यों को मिला कर कषाय ते यार करने- 
से वात भोर पित्तोद्वव ज्वर विनष्ट होता है। 

नवाडा (स'° खो०) नवाङ्ग-टाप.। कर्केटखङ्घो, काकड़ा- 
सिगो। 

नवाज ( फा० वि) दया दिखलानेवाला, छपा करने- 
वाला । इस आर्थ में इस शब्दका प्रयोग शल योगिक 
शब्दो के अन्तमें होता है, जसे गरोव-नवाज, ब'दः- 
.नवाज। 

नवाजिश (फा स्त्रो) छपा, दया, मेइरबानो | 

नवाजिश, खां-१ अकवरको सभाके पांचइजारो मनसव- 
दार से यद खांके पुत्र साइल्ञा खाँका १०१० डिजरो सन्‌सें 
नवाजिश. खाँ नाम पड़ा। 

२ युलजारदानोश मामक पारस्य ग्रम्यके प्रणेता | 

नवाजिश सच््द-ढाकाका एक नवाब, अलोवदी खांके 
जमाई । 

मवाड़ा ( डि'० पु० ) एक प्रकारको नाव । 
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११५ नवादा---नवासै 
ना गया जिंलेक्षा एंक उपविधाग | यह अक्षा? 
२४ ३१ और २५ ७ उ० तथा देशा० ८५ १७ चौर 
यह ३ पूरके मध्य ब्रबस्थित है। भूपरिमाण ८५४ वग” 
केल और लोकस ख्या प्रायः ४५१८६7 इ । इसमें नवादा 
ओर हिसुभ्रा नामके दो शहर और १७४२ ग्राम लगते हैं। 

२ उल्ला उपविभागका एक शहर । यह अच्ा० २४ 
५३/७० भीर देशा" ८५ ३३ पूरके मध्य खुरो नदोके 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ५८.०८ है | यह वाणिज्य- 

का एक प्रधान खान है। यहां इृष्ट-इण्डियन-रेलव को 


एक स्टेशन है। 
मवानगर--१ बम्बईके वच्छ उपधागरकै तोरवत्ती एक 


देशीय राज्य । यह अचा० २१' ४४ से २२ पदा उ० चौर 
देशा० ६८ २० से ७० ३ ३ पू०्के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ३०८१ वग भोल है। इसके उत्तरमें कच्छ 
उपसागर और रण नामक लवणभूमि । पसिसमें अरव 
सागर चौर झोख नासक लवणबैत्र ; पूर्व में मोवीं, 
कोट, प्रोल भोर गोग्डाल आदि देशीय राज्य तथा ढ्चिण- 
से सरत विभाग है। यह राज्य सामान्यतः समतल ह्ै। 
बड्दा पर्वातका बारह आना भाग इस राज्यमें पड़ता 
है | यहाका बेणयङ्ग समुद्रृएठसे २०४७ फुट ऊंचा है | 
जलसञ्चालन कूपादिये होता है तथा इसके लिये नगर 
थे ४ कोस दक्षिणमं एक तालाब भौ खोदा गया है। उप“ 
रांगरके तोरवत्ती खानो'को भ्राबइवा बहुत अच्छो 
३। इस राज्यकै कन्दो ओर भनवर तालुकमें अनेक 
प्रकारके मम र पत्र (\०1०।० ) पाये जातै हैं । कम्भा- 
छिया परगनेमे तांदेको खान दै। इसके पास हो अजाद 
दोप है जहां लोग चाँदोको खान बतलाते हैं। इसमें 
$ शहर ओर ६६६ प्राम लगते हैं। जनसख्या प्रायः 
३३६९७७८ है । वाजरा, ज्वार, गैह्र और चना ये सब यहां 
के प्रधान उत्पन्न द्रय हैं। यहां गेह को खेतोमें जलका 
प्रयोजन नहँ पड़ता । समुद्रको किनारेसे सुक्तां निकाला 
जाता है। यहांको प्रधान नदियां भादर, वत्त , अजो 
चोर इन्द हैं। इनक सिवा रङ्गमती नामको एक भोर 
मदो वहतो है जिसके जलसे नाना प्रकारक -र'ग बनते 
हैं। रग मो बहुत बड्या होता है, इसोसे नदोका 
जल बइत कीमतो समझाप्जाहा/'ह0१"१८ ६० ००” 


इस राज्यमें पहाड़ो शेर बहुत सधंम मचाते धे। भी 
उनका नासनिशान भी नदो इ । यहांका राजख 
२५ लाख रुपयेका है जिसमेंसे १२०००३) रुपये घटिश- 
सरकारको, बड़ोदाके गायकवाइको और ज,नागढ़के 
नवाबको देने पड़ते हैं। राज्य भरमें कुल ८ कारागार 
भोर १४ इाजतघर, १२१ स्कूल तथा २२ मेडिकल 
स्कूल हैं । 

२ उत्ता राज्यका एक प्रधान शहर । यह अ्ञा० 
२२' २३ उ० ओर देशा? ७० १६ पू०, बस्बई शहरे 
३१० मोल उत्तर“पचिममे अवस्थित है। जनम ख्या 
लगभग ५३८४४ है। १५४० ईं०्में जाम रावलने यह 
नगर वसाथा था। यह प्रायः पद्यरका >बना हुआ है। 
१६८८ ईै०का बना इभा यहाँ एक दुगं सो है। शरे 
वाणिज्य व्यवसाय खून चलता है । जरो भोर रेशम 
कार्य के लिये हो यह स्थान मशहूर है। यहांका सुगन्धित 
हेल भोरधूपादि बहुत उमदं। डोता है.। कझ, नामक 
तिलककी मदो इसो खान पर बनाई जातो है। 

दूस राज्यकै राजाको उपाधि जास है। राजा राजपूत 
बगे हैं । पुरबन्दरके जेटवा राजपूत ब'शय राजाको 
परास्त कर इस व शने राज्य ग्रहण किया है। पहले 
थे लोग घुसलो नामक 'स्थानमें रहते थे। पोछे १५४० 
$०में जाम रावलने नवनगर राजधानो बसाई। 
'कुच्छ:देखो। 
सुसलमानीने इसका नास इसलासाबादःरखा था! 
कच्छके रावगण जिस व शके हैं, जाम राजगण भो उसो 
ब'शके माने जाते हैं । प्रोलराज चोर राजक्रोट“राजव थ 
सो इसो जामव'शसे उत्पन्न इए हैं। यह राज्य कठिया' 
वाइ प्रदेशने करद राज्योमें सरेष्ठ समभा जाता है। 
बटिश सरकारको ओरसे यहांके राजा वा जामको ९१ 
तोपो'को सलामो मिलतो है। र/जाको पोजपुत लेनेका 
अधिकार है। 
नवाना ( ६० क्रि० ) विनोत करना, सुंकाना। ` 
नवाज ( स'० क्वो० ) नवं नूतन' चचम्‌। १ नूतन भनन 
'नया अनाज । तत्‌ प्राप्यतयाईबास्ति अच. । रे नवार 
निमित्तक खाइ, एक प्रकारका खा जो नया अने तैयार 
- "होनेःपर/ पितरो/के उदे श्यसे ` किया ज्ञाता है। नवार 


नवाश्न--नवाबगंन 


दिन खाड करके नया अनाज खाना चाहिये। धान 
पकने पर उसके चावलसे देवता और पितरो को निवेदन 
करके नया चन्न दानेका विधान हैं। शासत्रमें नवान्रको 
अवश्यकत्त व्यता बतलाई गई है। 
“नवोदके नवाभे च णहप्रच्छादने तथा | 
पितर्‌! स्प्दयन्त्यन्नमष्कासु मघासु च॥” (श्रादतस्व) 
नवोदक चर्थात्‌ वर्षोपक्रममें, नवान्न अर्थात्‌ नया 
धान पक जाने पर ओर स्टइप्रच्छादन आदिमे पिढगण 
झन्नकै लिये प्रार्थना करते हैं। नवाञ्रमें पितरोवे 
उद्देश्यसे पावण विधि द्वारा: आइ करना होता है। 
बिना नवान्न खाद्ध किये जो नया .श्रन्न खाता हैं, वह 
पापका भागे होता है। यह नवान्न विशुद् दिनमें करना 
आवश्यक है। इसका विषय ज्योतिःशास्त्रमें इस प्रकार 
लिखा है-- 
सूयं विशाखा नक्षत्र गत होनेसे त्रयोदशो, रिक्ता 
आर नन्दातिथिमें, शनि, सङ्कल और शक्रवारमें,चेत्र, पोष 
घोर कात्ति कमासमें, इरिशयनमें, कष्णपच्चको स्टगनेत्रामें, 
अष्टम भौर जन्म चन्द्रमें तथा जन्मतिथिमें, पूर्वाषाढ़ा, 
पूव भाद्रपद, पूव फछ्युनो, मघा, भरणो, अझ्नेषा घोर 
आद्रोनक्षत्रमें नवान्न सराइ दा नवान्रभक्षण नहो करना 
चाहिये, करनेसे पुत्र ओर अघं का नाय होता है । इनरे 


मिवा भौर सब तिथियो, नचत्रो भौर वारादिमें नवान्नः 


खाड वा. नवान्न भक्षण प्रशस्त है। 
जो खाइ करनेमें भ्रससर्थ हैं वा साइके -अनधिक्ारो 
हैं उन्ह' देवता चोर ब्राह्मणको दान करके नया अन्न 
खाना चाहिये। विधवाधो के लिए यहो नियम जानना 
चाहिये, क्यो'कि वे नवात्र राको अनधिकारो हैं। 
पहले कचा जा चुका है, कि धान पकने पर नवान्ना- 
गमकाल उपस्थित होता है । यह नवान्नग्राद प्रत्येक 
व्यक्तिका कत्त व्य नहीं हैं। घरक जो-सुखिया हैं भर्थात्‌ 
जो पावंण आदके अधिकारो हैं, पहले उन्हींको पाव ण 
साद करके नया अन्न खाना चाहिये. पोछे घरवालो को । 
ज्येष्ठानचत्रके शेषादमें सूयं के गमन समयका नाम 
रूगनेत्रा है । छत्तिका, ज्येष्ठा, सुला और पूव भाद्रपद्मे 
नया अन्न नहो' खाना चाहिए, किन्तु नवान्नयाद कर 
सकते हैं । साइ करनेके बाद नया भन्न खानेको विधि है। 


५११ 
उसो विधानके अनुसार याइक्षप्ता दधिस युता नवौदन- 
को ब्राह्मणये अधिमन्त्रित कारा कर खा सकता च । 

जो खाड करनेमें बिलकुल असमथ हैं? बे देवता 
ओर ब्राह्मणको दे कर तथा पितरो'के उद्देश्यसे भोच्यो- 
त्सग करके नया अन्न खा सकते हैं। इसे गोणकल्प 
जानना चाडिए। अगहन, माघ और फागुन ये तोन 
सास नवात्र लिए प्रशस्त हैं! यदि इन तोन मासो में 
न कर सके, तो वे भ्राखमासमें नवान्न-य्ाद करके नया 
भन्न खा सकते हैं | 

यह नवान्न-निमित्तक पार्वण याद्य नथे चावलसे 
किया जाता हो । याद यादोपयोगो नया चावल न मिले, 
तो पुराने चाबलसे काम्न चल सङ्गता दै | 


नवाब ( श्र पु० ) १ बादशाहका प्रतिनिधि जो किसो 


बड़े प्रदेशमे शासनके लिए नियुक्त हो। २ एक उपाधि 
जो भ्राज कल छोटे मोटे सुपलमानो राज्यो.के मालिक 
अपने नामके साय लगाते हैं। ३ एक उपाधि जो भार- 
तोय मुसलमान भ्रमोरो'को भ गरेजो सरकारको रषे 
सिलतो इ और जो प्रायः राजको उपाधिके समान चोतो 
हो। (वि०)४जो बइत शान-शौकत चौर अमोरो 
ढंगसे रहता हो तथा ख,ब खच करता हो। 


नवावगस्न्-१ युन्नप्रदेशने वरेलो जिलेकी एक तहसील | 


यह अच्चा० २६४२ ओर २७:७ उ० तथा देशा० ८११ 
और ८१२६ पू०के मध्य अवस्थित दै । भूपरिमाण ३६१ 
बग मोल और लोकस'ख्या प्राय; २५४१६० है। यहां 
रोदिलखण्डञ्ञा कृषिवेत्र बत लम्बा चौड़ा है। वोच 
वोचम अनेक नदो ओर नहर हैं। यहांको देवदा, अप्सरा; 
पड़े लि, बाघुल, नकतिया, देवरानिया आदि नदियां 
प्रधान हैं जो पूव से पञ्चिसको बच गई हैं । इसमें ३०३ 
ग्राम लगते दै. । गारद शस्यॉमें धान, रख, बाजरो और 
वासन्ती शस्थोर्मे गेह' ओर जो प्रधान है। नवावगच्ज, 
सेस्थल, बरोर, हाकिजगञ्ज आदि स्थानो में चाट लगतो 
है! वरेलोसे पोलोभोत तक पक्की सड़क चलो गई छे। 
२ उत्ता तहसोलका एक शहर । यह अच्ता० २६ ५२” 
3० रोर देशा० ८११५ पूरके सध्य अर्वास्थत इे। जन” 
संख्याप्रायः १४४७ है । यह नगर नवाब आसफउहोलाने 
वसाया है । सिपाइोविद्रोइके समय सर चोप ग्राण्टके 
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५१२ नवाबमऽन--नंवो चरं 


की एक सदर कचहरी थो। चेत्रमासते शेषमें दुर्गा भौर 
| उद्दे श्यसे एक भारो मेला लगता दै । लख- 
नऊ और कानपुरधे बहुत लोग इस मे लेमें जुटते हैं। 

७ पुणिंया जिलेका एक ग्राम । यह शुणि याचे १७ 
कोस गङ्गाकै किनारेसे ६ कोसको दूरो पर अवस्थित है। 
इस ग्रासे दूसरे किनारे गङ्घाके तोर पर भरवखित 
सुप्रसिद्द साइबगच्छ है। राजमइलसे पूणि या तक जो 
सड़क गई हैं वह पहले डाङुओंसे भरो रइतो थो। इस 
कारण उन्हे दसन करनेके लिये राजमहन्तके नवाबने 
यह शहर वसा दिया है। यहां प्राचोन किलेका भग्नाव- 
शेष देखनेमें भ्राता दै । चावल, पटसन, तमाकू, नोल 
और तेलहन अनाजकी यहांसे रफ(तनो होतो है। 

नवाबजादा (फा० पु०) १ नवाबका पुत्र; नवाबका बेटा । 
२ वह जो बहुत शौकीन हो । 

नवाबपसन्द्‌ (फा० पु०) भादोंके अन्त या क्षारके आरन्भमे 
होनेवाला एक प्रकारका धान ! 

नवाबो ( हि खो० ) १ नवाबका पढ्‌ । २ नवाब होने- 

_ की दगा। ३ नवाबोंका शासनकाल । ४ नवाबका 

' काम। ५ नवाबोंकी सो इकूमत। ६ एक. प्रकारका 
कपडा जिसे पहले असोर लोग पना करते थे। ७ बहुत 
अधिक असोरो या अमोरोंका-सा अपव्यय । - 

नवायस, (स'० क्ली ०) नवभागा आयसा यत्र। औषधमेद, 
एक प्रकारको दवा। प्रसुत प्रणालो--त्रिकट्‌, तिफला, 
मोथा, चोतासूल चौर विड॒ड़ः प्रत्येक एक एक तोला, 
लोहा नो तोला इग्हे' जलसे पो कर गोलो बनाते हैं। 
१ रत्तोसे ले कर क्रमशः ८ रत्तो तक माव्राकी व्यवस्था 
है। यह पाण्डु, और कमलबाई रोगो में मधु और 
साथ सेवनोय दै । (मैषज्यरत्नावली पाण्इरोगा० ) 

नवारा (हि प्रु०.) एक प्रकारको बडो नाव | 

नवारी ( हि'० खोर ) नेवारी देखो । 

नवाचि स, ( स'० पु०) नव अर्ची'षि यस्य । १ मङ्ग गरष | 
(क्वो”) नव्र' नुतन' अचिः। . २ नवशिखा। 
नवावाद-भविष्यजण्डोल्ल बिहारकै अन्तगं त.ग्रामविशिष | 


जीन भ्र गरेजो सेना कई बार यहाँ वागियोसे ' लड़ी 
थौ। १८६८ इमे यहां स्य निसिपलिटो खापित दुई है । 


गदरमें एक हाइ छल, चार दूभरे दूसरे खात शीर तोन 


सराय हैं। इनके सिवा मद भोर भरते लिये “लंग 
झलग चिकित्सालय है। भर्नाज सोर कपड़े का वाणिज्य 


जी जोरो से चलता है | 
३ अयोध्याके बाराब' की जिलेका एक .परगना । ड्स 


क उत्तरमें रामनगर भोर फतेइपुर । पू में दरियाबाद ; 
णमे प्रतापगस्त्न भोर पश्चिममं दवा परगना है। 
सूपरिमाण ७८ बर्ग नील है। कल्याणो नदी इस परगनेके 
उत्तर हो कर बह गई है । यहां चौनो और सुती 
कपडे का व्यवसाय हो प्रधान हैं | 

नवाबगच्छ शहर बाराबंकी ग्रत समोप हो लख- 

नजसे साढ़े आठ कोस पूव में अवस्थित है । इसके निम्न 
हो कर जसुरिहा नामको नदी बह चलो है। इसके निकट" 
बत्तों खान भनुव र हैं । - शह्वरमें १४ हजार लोगोंका 
वास है। जिनमें हिन्दूकी स'ख्या हो सबपे अधिक है। 
चोने भौर कपड़े का व्यवसाय अच्छा चलता है। 

४ अयोध्याकै गोण्डा जिलेकी तराबगज्छ तइसोलका; 
एक परगना । इसके उत्तर महादेव चौर माणिटरषुर,/| 
पूवं में यु्-प्रदेशका बस्तो जिला, दक्षिण घच रु दी 
तथा पद्चिममें दिगसर आर महादेव परगना है! भरि 
माण १४२ बगमोल है। खत महाराज आनसि ६ 

७ GE ००, 
के. सो. एस. झाई. यहांके प्रधान ताज,कईरथ । 

५ उल्ल परगनेका एक गदर । यह गरा २६५२ उ० 
कौर देशा० ८२ ८ पू० गोण्डासे फौ जावादके रास्ते पर 
अवस्थित है। जनस'ख्या ७०४७ है। र८वो' शताब्दोमें 
नवाब श जां-उद्दोन्ताने यह नगर बपाया था। यहां एक 

- बचत बड़ा बाजार दै । जिले भरमें यधो बाजार सबसे 
बड़ा है। चावल, तेलकर वोज, गेहूँ, गोचम आदिका 
व्यवसाय जोरोंसे चलता है।. मिर्जापुर ओर भाग्यवन्त- 
मगरसे यहां नमक, विलायतो कपड़े और यण्मय 
द्रव्यादिको आमदनो भतो है । यहां लिफ दोस ल हैं। 

६ घयोध्याकै उनाव जिलेका एक गदर । यह उनाब | यहांके सूमिहार मण्डलेश्वर इए .थे। 
गहरे ६ कोस उत्तर-पूव लखनजके रास्ते पर स्थित | नवाशहर--१ पच्लावके अन्तर्गत जालन्धर जिलेको दचिय” 
हे । जनसख्या प्राय; २६००८१०।१०प्रदलेत्यईन्सकसोश०[०ुबेन्तइसोशि पय भत्ता ३० ध८ से ३१/१७-४* 


नवाक्षीति-“-नवीनचेन्द्र राय ५१३ 


देगा० ७५" ४७/से ७६' १६ पूरते मध्य सतलज नदोके 
उत्तरोय किनारे अवस्थित है। भूपरिमाण ३०४ बग- 
मोल और लोकस'ख्य! १८.३३२८ है। इसमें नवाशद्र, 
राडोन और बङ्ग नामके तोन शहर और २७४ ग्राम 
लगते हैं। आमदनो चार लाख रुपयेसे अधिककी है। 
गेह', ज्वार, चन, जो, ईख भर रूहे ये सब यहांके 
प्रधान उत्पन्न द्रव्य दै । 

२ उत्ता तहसोलका एक शहर । यह अक्ता ३१ 
दा उ० और देशा० ७६ ७ पूथ्के मध्य अवस्थित है। 
जनस'ख्या ५६४१के लगभग दे । सुगल-सस्त्राट वावरे 
समयमे नोगेर खाँ नामक एक अफगानने इस नगरको 
बसाया है। यह शहर दिनो' दिन उन्नति कर रहा छै । 

३ उत्तर-पश्चिस प्रदेशके इजारा जिलेके अन्तग त 
अबोटाबाद तइसोलका एक शद्र। यह अक्चा० ३४ 
१० उ० और देशा० ७३ १६ प्‌०, अबोटाबादसे ३ मोल 
पू०में अवस्थित हैं। लोकस'ख्या ४११४ है। यहाँके 
स्त्रिय व्यवायो हो झेलमके खनिज लवणका व्यवसाय 
करते हैं, विलायतो कपड़े म'गा कर सुजपफ रावाद ओर 
काश्मोरमें भेजते हैं तथा काश्मोरसे चो लाते. हैं। 

नवाशोति ( स'° खो०) नवाधिका अशोतिः। नव 
अधिक अशोति सख्या, नो ओर अस्सोको स ख्या, ८८ । 

नवासा ( फा० पु० ) दोदित्र, बैटीका बेटा । 

नवासिका ( स ° खो”) मात्रातत्तमेद, एक प्रकारका 
वण हस । 

मवासो ( डि० वि० ) १ नो ओर अस्सो, एक कम मब्बे। 
{ सु० ) २ नो और अस्सोको स'ख्या, ८८ । 

नवाइ ( स्‌ ० पु० ) नव' अहः टच समासान्तः। १ नव 
दिन, किसी सङ्वाइ, पक्त, सास या वर्ष भादिका नया 
दिन। २ मव दिनका साध्य यागादि, एक प्र 
यन्न जो नो दिनमें समान किया जाता है। ३ रामायण" 
का वह पाठ-जो नो दिनमें समान्न किया जाता है। 

मवि (हि'० स्त्रो) वह रस्सौ जिससे गायक परमं 
बछड़ का गला बांध कर दूध दूहते हैं, नोई । 

नविका ( स० "तो? ) नवोऽस्तास्या इति नव'ठन्‌-टाप,, 
नवि नव कायति इति वा । नवद्रष्ट्युल्ला, वह जिसमें 
नो शब्द आये छो'। 


नविन्‌ (स ० क्लो०) १ नो स'ख्याका गुगक । २ नवस'ख्या* 
युत्ता, वह जिसमें नो स ख्या हों । 

नविपूला ( स'० स्त्रो“) वे दिक छन्दोमेद, एक प्रकारा 

वेदिक छन्द 1 

नविष्टि ( स० स्वो ) मवा इष्टिः वेदे शकन्प्वादिताद- 
लोपः । अभिनव इष्टिमेद्‌ । 

नवि ( स० त्रि० ) अतिशयेन नविता स्तोता इष्ठन्‌ ढ़णो- 
लोपः | अत्यन्त स्तोतम । 

नविकवि-एक इिन्दोःकनि । इन्होने 'नवशिख बण न! 
पर एक ग्रन्थ बनाया हैं | १ 

नवोगच्छ--१ युक्त प्रदेशके मेनपुरो जिलेका एज 
य्रात। यह अत्ता० २७ ११-५० उ० भौर देशा० ७७' 
२५ २५ पू०के मध्य, ग्रे ण्डक्वाङ्क रोडके ऊपर अवस्थित 
है। जनस'ख्या १५०० है। हिन्दूको स ख्या हो सबसे 
अधिक है। यहां एक सराय है। २ वङ्घालदेयके योः 
इइ जिलेका एक ग्राम । यह सुर्सानटीको वारक नामक 
गाखाको बगलमें वखत है। यहाँसे चावल, शोतल- 
पाटो और नाना प्रकारके तेलहन अनाजों शो रफ.तनो 
होतो है। 

नवोन ( स'० त्रि’) नवभेव नव-ख, न्वादेशख। १ नतन; 
नया । २ अपूव, विचित्र ३ तरुण, जवान, नवयुवक । 

नवोन--निम्र ब्रह्मते पेगू विभागके अन्तग त प्रोम जिले" 
को एक नदो । उत्तर नन्वोन ओर दक्षिण न-वीन नामक 
दो गाखाभ्रोके मिलनेसे इस नदोको उत्पत्ति चुई दै। 
पेगूकषे अन्तग त योसापवं त पर “पा-दौकश्रङके उत्तरसै 
इसको उत्तरो शाखा निक्रलो है। स्यो-सा ्राससे आध 
कोस दूरमें दो शाखाएँ भ्रापसमें मिल गई हैं। दिषो 
शाखा भो इसो शुके दकश्षिणसे उत्प हुदै है। प्रोस- 
नगरके निकट यह नदो इरावतोमें मिल गई है। योपा" 
परवत परसे इसो नदो इारा लकड़ो बहा कर लाते हैं। | 


| गबोन कवि-रिन्दोके एक कवि। इनको गणमा उत्तम 


कवियॉमे होतो थो । इनके बनाए शङ्गाररसके सुन्दर 
कंवित्त पाये जाते हैं । 
नवोनचन्द्र राय-ईिन्दोके एक कयि । सस्बत्‌ १८८४में 
इनका जन्स हुआ था। शे शवावख्ामें हो इनके पिता- 
को मृत्य झे जानेसे इनको शिक्षा अच्छो न हो सको, 
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पर इन्होंने पने से कोगलसे १६) र” मासिके ले कर 
७००१ रु० मासिक तशका वेतन भोगा शरोर विद्याव्यवनः 
के कारण अङुरेजोते. भतिरिता 8 सहत तथा हिन्दो को 
बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त कर लो। आपने इन दोनों | 
माप्रा प्रष्ट ग्रन्थ बनाए दीर विधवा-विवाद पर 
भ एक पुस्तक रचो । इन्होंने पज्ञाबमे छो-गिचा पादप | 
काबीज बोया ओर लाहोरमे. नाम ल फोमेल स्र, 
खापित किया । हिन्दीम आपने. खा नप्रदायिनो पति श। 
की निकाली । परोपकारम येः सदा लगे रहते थे। इनका 
सम्बत्‌ १८४७में देहान्त इभा । त 
नवीनगर- भयोध्या के अन्तर्गत सीतापुर जिलेका एक 
शहर। यह लोहारपुर गदरसे १॥ कोण उत्तर-पू् में 
श्रबंखित है। लोकस'ख्या प्रायः तोन हजार है। यहां 
कतेसरके-ताशुकदा रकी सदर कचदरो- है। ठाई सो 
वर्ष इए कि मलिहाबादके नवाव सञ्चार खांते पुत्नने 
उद नगर बसाया था। किन्तु आजये सो वष पहले गौड़- 


. राजाओ ' ने इस शहरको सुसलमानो के दाथसे छोन अपने ः 


दललां कर लिया था। भाज भी यह उन्हीं के अधि |, 
कारमें है । a 
नवोनता ( छि!° सो») नतनल, नतनता, नया होने 
'काभाव। ` EE 9 4 
नवीबन्द्र - बम्वददै ग्रदेशरे काडियावाछ प्रदेशशा एक 
“बन्दर । यह पुरवन्द्रसे ८ कोस दखिण-पूर्व , भत्ता० २१' 
२६ उ० और देशा० ६८' ५ पूं०के मध्य अवस्थित च । 
*सादरनदोके सुदाने पर यचो एक प्रधान बन्दर है। 
मोसुसके समय इस नदोमें नौ कोस तक नाने जातो आतो | 
'हैं। नदोको मु हाना उतना गहरा नहों है लेकिन पत्थर- 
“सय ३ । इसे कारण छोटो छोटो नावो के सिवा यहां 
-चड़ो नाचें नहीं आ सकतो हैं | शहरका व्यवसाय पहले- |. 
से कुछ कम हो गया है । | 
नवोभाबः( स० पु०) नव-सू-भ्रभूत तञ्चावै चिव। अनः 
-कीनका नवभाव, नया चोनेका भाव या क्रिया। 
नवोमहतस्मद--उढूं के एक कवि । इन्हो ने बहुततो कविता 
अनाई हैं) उदाहरणाथ एक नोचे देते ३-- 
. . “अरे रस माडी केरे परंग प्रहन्दी ढावरे | 


नल जातो थो। 


तवीनगर--नवीसर२ 
नबीयस, ( स० ति०) नव अतिशये इयसुन्‌-। १ नवः 


तम, बहुत नया। २ अतिशय सुत्य, बहुत प्रथ॑ंसनोय। 


नवोलतीर्थ -वेलगाम जितेको मध्य सालप्रभा नामक एक 


प्रसिद नदो है। सोन्दर्सि नामक खानचे २ कोस उत्तरमे 
यह नदो मनोली पर्वतको दो शिखरो'के बोचके गई 
हो कर बह गई हे । पहले यहां एक पाव त्य द था । 
नदी उस हूदमें मिल कर उसका बहुत जल अपने साथ 
कालक्रप्से पद्दाड पर कई प्रकारको 
आश्तियाँ बन गई हैं । इसो खानको नवोलतोथ जोर 
मथ,रसरोवर कतै हैं । प्रवाद है, कि पहले नदो पहाड़- 
को चारों ओर घूम कर बहतो थो। एक दिन एक मयूर 
पवं तके शिखर पर आ बैंठा ओर अपनो पूँ छ फेला कर नदो- 
का उपहास करते इए बोला, “इतना वेग रहते घूम कर 
क्यो' बहतो हो !' यह सुन कर नदो बहुत विगड़ो भीर 
जिस शिखर पर मोर बैठा इआ था, बासको वातमें उस 
शिखरको भेद करतो इई वहां आ निकलो । मयरने 
उड़नेका अवका नहीं पाया। उसको देह पर्वत- 
विदारणके साथ सांथ छिन्न हो कर आधो एक ओर और 
गाधी दूसरो ओर हो गई जो अभो पत्थरके आकारमे 
विद्यमान दै । यह गल्प और दूसरे प्रक्ारसे भो सुना 
जाता इ ।'तभोसे इसका काम नवोलतोथ पड़ा हो। 
यह गड्‌। ३०० फुट गहरा छं । उपरको भोर इसका 
विस्तार १५० फुट और नोचेकी ओर उससे भो 
ज्यादा इ । 


नबोस ( फा» पु० ) लेखक, कातिब, लिखनेवाला । इ 


शब्दका प्रयोग योगिक शब्दोंके अन्तमें होता है। 


नवोसर-सिखुप्रदेशके थर जिलान्तग त अमरक्षोट तालुक” 


का एक शहर। यह अच्चा० २५ ४ उ० ओर देशा० 
६०. ४१ पू०के मध्य अमरकोट शहरसे १० कोसको रो 


. पर अवस्थित है। नबकोटसे ले कर चेलरको झर एक 


सड़क चलो गई है । जनसंख्या प्रायः दो इजार है। 
अधिवासो विशेष कर खेती, पशुपालन: और घोका 
व्यवसाय करते हैं। वस्त्रादि रंगाना हो यहांका प्रधान 
झिस्पक्ञाय' है। गइरम रूई, नारियल, घनाज, ऊंट 
गाव, बेल, गोचम, चोनो, तमाकू, पथम भोर धातुका 


. -> नेबीय महम्सद व्याइन चढिया मोत्ियिन सेक बुदाबरे०॥९|00 कहवार "होती? हे 
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नेबीसी-न्नक ` 
नेवीवी (फा० छो०) लिखाई, लिखनेको क्रिया या भाव। : 


इस शब्दका प्रयोग शब्दके अन्तमे होता है। 
नवेद ( हि'° स्त्रो० ) १ निमन्त्रण, न्योता । २ निमन्त्षणः 
' पत्र। 
'नवेदस, (स० त्रिश). न विपरोत' बोत्ति-विद-असन्‌ 
नस्त्राडित्यादिना, नञ_प्रक्तिभावः। विपरोत ज्ञानः 
` शून्य, मेधावो, बुदिमान्‌। 
नवेला (द्वि'० वि) १ नवीन, मया। २ तरण 
जवान। ` 
नवेलो ( हि'७ वि० ) १ तरुणे, नई उमरको । ( स्त्री० ) 
२ तरुणो, युवती, नई स्त्री । 
मबोढ़ा ( स० खो० ) नया न तना जड़ा विवाहिता । १ 
नव विवाहिता, वधू । पर्याय-वधू, जनो, नववार झा, 
दिक्करो, नवयोबना। २ सुन्ध नायिक्राभे द्‌, साहित्यमें 
सुग्धाके भन्तगेत वह नायिका जो लज्जा भोर भयते 
कारण नायकके पासं न जाना चाइतो हो । 
नवोदक (स'° क्वो०) नव' उदकम्‌ं। १ न,तन जल, नयां 
चानो। वर्षकालंका नवोदक भर्थात्‌ नया जल तोन दिन 
और दूसरे समयका दश दिन तक घशुद्द रहता है। २ 
बह जल जो नये गड़ेमें जमा हो गया हो। नवोदक 
पोनेसे पंच्चगब्य द्वारा उसको शुदि होतो है। ३ नवोदक 
निमित्त पाव*ण-खाइ। तिथितस्व॑में लिखा है कि वर्षाः 
कालके आरशथ्ममें नवोदक्ष-श्राद करना चाहिए। यह 
आइ संबो'के लिए कत्तं ष्य है। 'सढाग्रुहा इस वाक्य 
दवारा इसका नित्यत्व प्रतिपादित इभ्रा है। इस याइ- 
कालके सावकागशके लिए त्रयोदशो आदि तिथियो मे नहीं 
कर सकते । 
ब्रयोदशो, जन्मदिन, नन्दातिथि चर्थात्‌ प्रतिपद्‌, 
एकादशो और षष्ठो, जन्मराथि, जन्मतारा भोर शुक्रवार 
छोड़ कर अवणा, पुष्या, खगशिरा, इस्ता, रेवती, 
राधा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, उत्तरफल्गुनी और 
लप्णपक्षं नवोट्क आचके लिए प्रशस्त माना. गया है। 
नवोद,त ( स'० क्लो० ) नबसुष्द,तम्‌.। १-नवनोत, मक्खन । 
२ न,तनो यित, ज़ो तुरन्त निकाला गया है। 
नवोनवसर--बे विलनके एक राजा। इनके समय काल” 
दियामें ज्योतिष“विद्याकी विशेष आलोचना इहै थो । 


५१५ 
६४७ ईको २६वाँ फरंवरा बुधवारते इन्होने एक अन्द्‌" 
का प्रचार किया । इस अब्दको गणना ३६५ दिनोंमें होतो 
थो, किन्तु प्रति चोधे वषमे आज कालके जेसा एक 
दिन नहों बढ़ता.था। - दरार 

नव्य ( स' ति“) नयते स्त यते इति नु-यत्‌ (अचो.यत॥ 
पा ३२1८७) वा नंबसेवें यत्‌ (( शाखादिभ्यो यत्‌। पा 
५।३।॥१०३) १ न तन, गया, नवोन, ताजा । ३ सुत्य, सुति 
करेनेयोग्य 1 ( घुर) ३ रक्षपुनण वा, गदइपूनी। ` 

मव्यवदैमान ( स'० घु०) स्खतिनिवन्धकारमेद । ये गङ्ग 
शोपाध्यायके पुत्र थे। :. या . 

नव्लुस ~ पालेस्तिन प्रदेशके प्राचोन राज्य ` समरियाको 
प्राचोम राजधानो । यह नेपेजिस्‌ शब्दका अपस्धश : है। 
यहां दश प्रकारको जातियोंको राजघानो थो । बाइब.लके 
पूव भागमें इसका नाम सेचेम भोर उत्तरभागं ... साइ 
चर बतलाया है । यह एकल भर पोरिजिन पहाडुके सध्य 
अवस्थित है । इसंका वत्त सान नास सबुस्त है। अभो 
यंह एक छीटे ग्रांममें परिणत हो गया हे! . 

नव्वाव ( हि' पु० ) नवाब देखोः। 

नव्यावो (चि स््रो० ) नदाबी देखो । हि 

नश. ( स'० त्रि० ) नश-क्षिप । -१ नाशप्रतियोगो, ` नाथे 
लायक। आवै क्विप्‌। २ नाग, वरवादी। | 

नशन (सं° क्वी० ) नगन्‍ल्‌ द। नाशशोल, जिसका नाश 
हो, नाशके लायक । - 

नगा (फा० पु० ) १ मादक दके व्यवद्वारसे उत्पन्न दोने- 
वाली दशा | शराब, गाँजा, भांग, अफोस आदि एक 
प्रकारके विष हैं। इसके व्यवहारसे शरोरमें गरमो आ 

- जातो है जिससे सनुशका मस्तिष्क क्न्य ओर उक्त जित 
हो उठता है। इतना झो नहों याद या धारणशक्षि भो 
कम हो जातो है। इसो दशाको नशा कहते हैं । साधा- 
रणतः लोग मानसिक चिन्ताभोंसे छूटने या शारोरिक 
शिथिलता दूर करनेके लिये हो मादक द्रव्य॑का व्यवहार. 
करते हैं । बइतसे छोगोंको इन द्व॒व्योंका ऐसा भ्रभ्यास पड़ 
गया है; कि विना उसे पोये तनिक. सो उन्हे चेन नही : 
पड़ता । साधारण नेको अवखामें चित्तमें भनेक प्रकार 

.को उम गे उठतो हैं, बहुत सों नद, नै भोर विलक्षण 

बाते सरतो हैं तथा साथ साथ चित्त भो प्रसर रहता है। 
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लेकिन जब नया बहुत हो जाता है, तब सन्‌ उहटो | 
करने लगता है भ्रथवा वैहोश हो जाता है। २ मादक | 
द्व्य, नग्या चढ़ानेवालो चोज। २ धन, विद्या, प्रभुत्व या 
रूप भादिका घमण्ड, अभिसान, गव, मद | 
नाक (स'० पु०) नश्यतीति नश नाशेतञ्रांक ( भाक' 
खजादे; सदु कित्‌ । १।२२३ इति उणादिकोघटीकाइत सुत्र ') 
काकमेद, एक प्रकारका कीवा। ` ` 
नगाखोर ( फा० पु० ) वह जो किसो प्रकारके नगरेका 
सेवन करता हो, नशेवाज। 
नशिढ (स॑° त्रिश) नथ-कत्त रि ढच्‌। नाशाश्रय, जिस 
का नाश हो | 
नशीन (फा० वि०) बेठनेवाला, इस भथ में यह योगिक 
शब्दों के अन्तमं आवहत होता है। : 
नशोनो (फा० खो०) बे ठनेकी क्रिया या भाव। 
नशोला ( फा० वि० ) १ नशा लानेवाला, मादक। २ 
जिस पर नश का प्रभाव हो। 
नशिवाज (फ़ा० घु०) वह जो हमेशा किसो न किसी प्रकार- 
के नशेका सेवन करता हो, वह जिसे कोई नशा करनेकी 
आदत हो । “0 
भशोहर (हि ० वि०) नाश करनेवाला । 
नश्तर ( फा० पु० ) एक प्रकारका बहुत तेज,छोटा चाकू । 
इसका अगला भाग नुकोला भोर टेढ़ा होत। है और 
प्रायः इसके छिरे दोनों घोर धार रहती है, 
भादिको चोरने और फंसद खोलनेमें इसका व्यवहार 
` होता है। - ; 
नश्यतृप्रसुतिका ( स० स्रोः) 'नग्यन्तो प्रसूति' सन्तति 
य स्थाः कप. ततष्टापः। रूतवत्सा, सह जिसका बच्चा सर 
गया हो । पर्याय--नन्ठू, शतपुत्रिका । 
नगर ( स० त्रि० ) नग्यतोति नशःक्रप | (इण, नशयज्ि 
चति च्यः क्र प्‌ । पा-३।२।१६३) नाशप्रतियोगो, नष्ट होने 
वाला, जो नष्ट छो'जाय। 
नेखरता (स'° स्त्रो०) नखर दोनेका आव । 
नष्ट (स° त्रिश) नश-क्ष । १ अदश नविशिष्ट, जो अदृश्य 
` हो, जो दिखाई न दे। २-अधम्, नोच, पामर। ३ प्रच- 
लित, जिसका प्रचार हो गया है। ४ पलायित, जो भाग 


re 


| 


| 
फोड़ 


नेद्ांक--न्टणन्मन्‌ 


जो बरबाद हो गयां हो | ६ निष्फल, यया । ( क्लीं० )७ 
नाश, बरवादो । 
नष्ट चन्द्र (स० पु०) नष्टे दुष्टय॑न्द्र!। सोर: भाद्मा छक्षे 
उभयपचको चतुर्थीमें उदित चन्द्र, भादों महोनेक्षे दोनों 
पक्की चतुर्थोकों दिखाई पड़नेवाला चन्द्रमा। इसका 
दृशं न पुराणानुसार निषि है। - 
रविके सि हराशिमें जानेसे अर्थात्‌ भादमासके दोनों 
पञ्चको चतुर्थी तिथिमें जो चन्द्र उदय होता है उसे देखना 
नहीं चाहिये। जो प्रमादवथ देखता हैं, उसे कोई न 
कोई कलङूः या प्रपवाद अवश्य लगता है। यहां तक 
कि नारायण्ने भो एक बार इस चतुर्थी चन्द्रमाको देखा 
था जिससे वे मिथ्यापवादग्रसत हुए थे। 
इस नष्ट चन्द्रके दशन करनेसे इसके प्रायश्चित्त खरूप 
धात्रोयिका वाक्य पण करना होता है। उसके दूसरे 
दिन सवेरे पूव सुख वा उढ्डसुख हो कर कुश्च तिलादि 
हाथम ले करके 'भो अद्यत्यादि सि छा चतु्थीचन्द्रः 
दथ नजन्य पापच्तयकामः धात्रे यिका'वाक्यमइ' पठि- 
ष्यामि इस प्रकार सङ्कल्य करना होता दै । बाद धांत्रे- 
यिका वाक्य पढ़ कर जल पोते हैं । मन्त्र 
“'सि'हप्रसेनमवधीत्‌ सि हो जास्ववता इतः । 
सुकुमारक ! सारोदीस्तव ह्य स्यमन्तक; ॥” 
(ज्यत्ख ) 
पराकालमें चन्द्रसाने भाद्ठमासको चतुर्थी तिथिको 
ताराका इरण किया था, इसो कारण उस दिनको चतुर्थी 
तिथि दुष्टा समझो जातो है। ब्रह्मवे वत्त पुराणके मो" 
कष्णजन्मखण्डमे ८० और ८१ अध्यायमें इसका विबरण 
विस््वत रूपसे वणि त है। 
नष्टचित्त ( स'° पुः ) उन्मत्त । 
नष्टचेतन ( स'° पु० ) अचेत, बे होश, बं उबर । 
नष्टचेष्ट ( स'० तरि ) जिसको चेष्टा वा .गति नष्टे हो 
गई हो, जिसमें दिलने डोलनेको शत्ति न रह गई हो | 
नष्टचेएता (स'° खो०) नशा चेष्टा यस्थ, तस्य भावः, तल, 
ततो टाप्‌। १ इष शोकादि दारा सब चेष्टा का 
नाश, सूच्छो, बेहोशो। २ प्रलय। ३ सालिक भाव" 
"सेद, दक प्रकारका सात्विक भाव। 


` गया हो। ५ नाशप्रतियोगो, जिसक्रा, लास हो। मघा. हो;००/त४ज्ांसन्‌ (/ सटकलो ) जारज, वण स्कर, दोगला। 
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क्षद्ट्जातक (स'० क्वो०) न' न प्ञान' जात' जन्म जन्मा" 
धानकालो यत्र कप.। १ जग्म भौर जन्साघान कालका 
अपरिज्षान, जन्म समयका विवरण नहो जानना। 
२ प्रश्न लग्नादि द्वारा जम्मकाल-ज्ञानाथं उपायभेद, एक 
प्रकारको क्रिया या उपाय जिसके अनुसार ऐसे मनुष्यको 
जन्मकुण्डली आदि बनाई जातो है जिसके जन्मन्ञे समय 
और तिथि आदिका कुछ भो पता नहरों र्ता । इसोको 
नष्टकोष्ठी उद्दार कहते हैं। 
विशेष विवरण कोष्ठी शब्दमें देखो। 
'नष्टता (स'० त्रिश) १ नष्ट होनेका भाव | २ दुराचारिता; 
वाहियातपन । 
नष्टदृष्टि ( स'० त्रिः) जिसको दृष्टि नष्ट हो गई चो 
दृष्टिोन, अन्धा । 
नष्टप्रभ ( स'० वि० ) कान्तिरहित, तेजोषोन। 
नष्टनुधि ( स'° त्रि ) बुदिदोन, सूद, मूख ¦ वे वकूफ । 
नष्टञ्रष्ट ( स'० त्रि’ ) जो बिलकुल नष्ट या टूट फूट 
गया हो। 
नष्टमागं ण ( स° क्वो०) नस्य रदश न गतस्य साग - 
णम्‌ । अदश नगत वस्तुक्रा अन्वेषण, खोई इदे वसुको 
तलाश । 
नष्टराज्य ( स'° क्लो० ) १ मध्यदेशके जत्तरःपूव स्थित 
जनपदविशेष । २ विध्वस्त या हतराज्य | 
नट्टरूप ( स'० त्रि० ) १ जिसका रूप मनुष्यको इष्टिसे 
अगोचर हो, खत, मरा हुआ । 
नष्टरूपा (स'° स्त्रो) अनुष प. छन्दोभेद, भनुष्ट प. छन्द्कै 
एक भेदका नाम । 
नष्टविष ( स'० त्रि) विषहोन सपदि, वष्ठ जहरोला 
जानवर जिका विषं नष्ट हो गया झो। 
नट्वोज ( स'° त्रि० नष्ट' वोज वोजभावो यस्य। 
निष्फलं, वोजभावशून्य, फसल था अन्न जो बोने पर न 
डगा छो । 
नष्टवेदन.( स'० क्वो० ) हृतवसुका अन्वेषण, खोइ इई 
वसुकी तलाश । 
नष्टशुक्र ( स'० त्वि० ) जिसका बोय नष्ट हो गया हो। 
नष्टा ( स० खो० ) १ व्यभिचारिणो, कुलटा । २ 
रंडो। 
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नष्टाग्नि ( स'० पु० ) नष्टो लुप्तः प्रमादालस्यादिनां अन्नः 
वेतानिकोऽग्नियंस्य । प्रमादादि हारा लुल्लास्नि दिज, 
वह साग्निक ब्राह्मण या दिज जिसके यहांको अग्नि 
प्रमाद या आलस्यके कारण लुप्त हो गई हो। 

नट्टातद्ुः ( स ° त्रिः) आतङ्क या चिन्ताका अभाव। 
नष्टात्मा ( स० त्रि० ) दुष्ट, खल । 

नष्टाहिसुत्र (स'° क्रों?) नष्टस्य चौरेणापदुपस्याते साधन 
सूत्र' चिड्रम्‌। अपहत ट्रव्यका लाभसाधन चिङ्कभे द 
खोई हुई चोजो का कुछ अग मिलना जिससे बाको 
चोजो'का भी सुत्र मिले । 

नष्टाशछः ( स॑० ति० ) नशा आशङ्का यस्य । 
निडर! 

नष्टाथ (स'० त्रिः) नष्टधन. जिसको अवस्था शोचनोय 
हो गई द्वो; दरिद्र | 

नष्टाखदग्धरथन्याय ( स'० पु० ) न्यायमेद्‌, एक प्रकारका 
न्याय। यह न्याय निम्नलिखित घटना अथवा कहानोके 
आधार पर है । दो घादसो एथक्‌ एश्रक रथ पर सवार 
हो कर किसो वनमें गए। वहां स योगवश्च भाग लगनेते 
कारण एक आदमोका रथ ओर दूसरेका घोड़ा जल 
गया। कुछ समय वाद जव दोनों मिले, तव एकके पास : 
केवल घोड़ा भोर दूसरेके पास केवल रथ था । दोनोंके 
भेलसे घोड़ा रथमें जोत। गया ओर वे दोनों निदि 
स्थानको पहुंच गये। इस न्याय द्दारा यह प्रतिपादित 
छुआ है, कि निष्काम शद धम रूप रथमें ज्ञानरूप 
अश्व स'योजित करके सभो मनुष्य ईश्वरको अवश्य प्रान्न 
कर सकते हैं। व दान्तिक पण्डितोंने इस न्याय दारा 
यच्चौ प्रतिपन्न किया है। न्याय देखो । 

नष्टासु (स'० त्रिश) नष्टयः असवो यस्य। जिसको प्राण- 
वायु उड़ गइ हो, स्त, मरा इ | 

नष्टि ( स० स्त्रो० ) विनाश, ध्व॑स, वरवादो । 

नष्टेन्दुकला (स * स्त्रो) नष्टा इन्दुकला यस्याम्‌ । कुछ; 
वह अमावस्या जिसमें चन्द्रमा बिल्ल दिखाई न दे। 

नस. ( स स्तरो ) नस-क्षिप_। नासिका। 

नस ( चि*स्त्रो० ) १ पुरुषकी सुते न्द्रिय, लिक्क। २ 
शरोरके भीतर तन्तुओंका लक्ष्छा जो पेशियोंके छोर पर 
-न्हे दूसरो पेशियो या अख्ि आदि कठिन स्थानो से 
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जोडने लिये होता है! साधारण बोलचालमे इसे 

शरोरतन्तु या रक्नंयाहिनी नलो कंहते दै । २ पतले 

के वा तन्तु जो पत्तो बोच वोचम होते हैं । 

नसकटा ( हि'० पु० ) नपसक, हिजड़ा'। 

मसतर ग ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बाजा जो प्रोतलका 
बना इभा शहनाईके भाकारका होता है। इसके पतले 
सिरे पर एक छोटासा छेद होता है । इस छेद पर 

होके भण्छों के ऊपर सफेद छत्ता रखते हैं। बाद 

शब्द करते समय उस सिरेको गलेको घटोके पासको 

नसों पर रख कर गलेसे खर भरते हैं । इसो प्रकारके दो 

बाले गलेकी घण्छोके दीनो' भोर रख कर एक साथ चौ 
बजाए जातै हैं। 

'नसतालिका (घ० ६२) १ फारसी या अरबो लिपि लिखने- 
का एक ढ'ग। इशमें प्रचर खूब साफ और सुन्दर होते 
@। २ वह जिसका र'ग ढंग बइत अच्छा शोर सुन्दर 
झो। 

नसफाड़ (हि ० पु०) हाथयोका एक रोग। इस रोगमें 
उनके पर सुज जाते हैं। 

भएर (अ० खो०) १ गद्य। २ ईरल पत्तो, प्राचीन घर- 
बियो को देवमुत्ति । अनसरिया प्रदेशका धम भो न॑सर 

उ“तयिर मामसे प्रसिद्द था । नसर शब्दसे सूय का बोध 

- शोतां है। ईगल पचो प्रकाश घोर सुय का चिज समभा 

. जाता है। वलबेकनगरके ध्वंसावगिष्ट सूय मन्दिरके 
इष्टकादिमें इेग्लंवाहन सथसूत्ति आज सो पाई 
जातो है । 

नसर खाँ--भश्य॑लंते एक मुसलमान गासंनकप्तों । शेरशाइके 
राजलकालमें मुसलमानो इतिहास त/रिख«इ-शेरशाहो में 

«लिखा है, कि शेर शम्भलाथिपति नपर खाँको विधवा 
पत्नोने गइर कुशानो ढाँचे विवाह कर ६० मन सोना 
पाया था। - 

नसरतगष्छ्--रोहिखण्ड विभागंशे बरेलो जिलेके अन्त- 
गं त रासनगरवो उत्तरका एक ग्राम । प्रवादानुसार यहो 
रामनगर महाभारतोल्त उत्तर पाद्मालको राजधानो 

*अंहिच्छत/नगरी है।यह बरेलो हरये १० कोस पर्यिम- 

“झैं अवध्थित है। प्रहिक्छता नाम भाज मो सुननेमें 


नतकेद--नसरत वाह 


रासनगरकै उत्तर आंलमंपुरकोट और नसरतगंज्े ग्रामः 
के बोचमे पड़ता है। अभो इसी वनको अहिच्छत्रावन 
कहते हैं । इन सब स्थानोंमें प्राचौन नगर ओर दुगे 
भग्नावशेष तथा बौद्दयुगको स्त,पादिक ध्व सावशेष 
यथेष्ट देखनेमें आते हैं । भग्नावशिष्ट दुग के दक्षिण- 
पञ्चिम कोगमें ४७ फुट ऊँचा साइबे-बुरुत नामक एक 
स्तम्ष है, यहांको जमोन खोदनेसे बोच बोचमें मित्र 
राजाओं को सुद्रादि पाई. जातो हैं, ठुग-भग्न!वशेषक | 
उत्तर प्राचोरश् निकट एक शिवसन्दिरका खण्डहर हे । 
केवल ६५ फुट ऊँ चो ईटोंशो दोवार रह गई है।कनि'- 
इम साहब अनुमान करते हैं कि वच्च मन्दिर सौ फुटसे 
भो ज्यादा ज'चा था | मन्दिरका निग्नांग चौर छइत्‌लिङः 


| आजभी वत्त मान है। लिङ्गको ट,ट॒ जाने पर भो वह 


गभो ८ फुट ऊ'चा रह गया है। इसका घेरा २६ फुट है 
घूस भग्न लिङ्गको लोग अभो भोसक्री गदा कहते हैं। यहां 
एक स्त पके ऊपर एक बुदस्ूत्ति है जिसे हिन्दू लोग हिन्दू” 
देवता समभ पूजते हैं। नसरतगच्ञ्जे जितने देवगण हैं - 

सो बौड-हिन्दू- मन्द्रिवे स'ग्डहोत इए हैं । .स्त,पके 
उपर गोलाकार ढालकी तरह जो छत थो, बह भभी 
भग्नस्त,पके ऊपर पड़ो इई दै । यहांके लोग उस छतको 
“पिसनइारोका छतर” कहते हैं। उस छलक्षा - भस्नाव' 
शिष्ट अभो जितना रह गया है उसोका व्यास ३० फुँट 
है। इससे अनुमान किया जाता है पहले यह छत्र ५९ 
फुटसे कमका नहों होगा । कनि इसका कहना है, कि 
यहो २५० ई*सन्‌के पइलेका बना हुआ अगोक-स्तूप है| 
इस स्त,पको युएनचुवङ्गने देखा था । नसरतगर्‍ञ्जसे प्रायः 
एक सौ गज पूव को भर एक दूसरे दुर्ग का भग्नावशेष 
देखनेमे आता दै जिसंका नाम है कोडारो खेरा वा 
ध्य॑सावशिष्ट स्त प। यहां प्ले दिंगस्बर सम्प्रदायो जैनि 
योंका एक मन्द्र था। एक षट.पला स्तम्भनं उत्कीण एक 
चरण लिपि देखनेसे माल,म होतां है, कि महादरों 
नामं $ इन्द्रनन्दोके शिप्यने यहां पाग्च नाथका एक मन्दिर 
बनवाया था । यहां नवग्रह चित एक पत्य॑र भो पाया 
गया डै। : जेनियोंके निकट अहिच्छ॑त्रा आज भो पर्षि 
तोच समभा जाता है। 


4 । राअनगर ग्रामके उत्तर एक बज खन दै-1. यह वमः जप्त आइ न्योडेज्दर इसेन गाहके पुत्र । इसेन यै 


नसल--नेसिरदीनू 
पहले | नसिरजट्ट--१3४८ ह०में निजाम उल. सुल्कके मरने पर 


भरनेके बाद ये बड़गलके सि'हासन पर बठे। 
पहल इन्होंने अच्छो ख्यातो पाई थो। आत्मोय खजन 
इनके प्रे ससे मुग्ध हो गये थे । इस समय इन्होंने मिथिला, 
हाजोपुर, मुङ्गेर आदिको जोत लिया था। 

ये कविश्यों ओर पण्डितोंके उत्साइन्दाता थे। इन्होंवे 


आदेशसे वङ्ग भाषामें महाभारतका अनुवाद किया गया 
था। 


नसरत खाँके कचनेसे हो परागल खाँ भोर छोटो खाँ 
नामक उनके दो सेनापतियोंने कवीन्ट्र ओर खीकरनन्दी 


द्वारा महाभारतका प्रचार कराया था। वं ष्णव कवियोको 
पदावलोमें भो नसरतका नाम देखा जाता है । 


१५२६ ई०के कुछ समय बाद बाबरने वङ्काल पर चढ़ाई 
करनेका उद्योग किया था। नसरतने उन्हे' दो बार 
रिश्वत भी भेजो थो, लेकिन कुछ फल न निकला। 
अन्तमें १५७८ ई०को इन्दो ने बाबरकै साथ सन्धि कर 
लो । इभी समयसे इनको प्रक्ञति कुछ बदल गई । ज़ेसे 
हो ये सह ण-सम्ग्रन्न थे, व से हो अत्याचारो हो गये। 
इनके भत्याचारसे उत्पोड़ित हो कर प्रजा इन्हे मार 


डालनेको कोशिश करने लगो। अन्तमें १५२३ ईको 
ये किप्तो. एक खोजा ह हाथसे मार डाले गये। 


गोड़का विख्यात सोना मस्जिद! इन्हींका बनाया 
इघ्रा है। इनको यत्युके बाद इनके भाई मह.सुद शाह 
अपने भतोजेको मार कर आप सि'हासन पर ब ठ गये । 


५१६ 


उनज्ञे हितोय पु नसिरजङ्घ दक्षिण प्रदेशके सूबादारो- 
सएनदह पद पर नियुक्त हुए। इग्हो ने अकाटको खड़ाई- 
में महन्मद भ्रलो और श्र गरेजो का साथ दिया था । कुछ 
दिन थे अकीटमें रहे थे। १७५० ई०में ये फ्रांसोसियो के 
विरुद्द लड़ने गये थे भर वदो कड़ापाके पठान-मवाबके 
हाथसे मारे गयो । इनको मृत्य, पर चाँद साहब, डस 
और पुन्द्चेरोक्े लोग प्रसन्न इए धे। 


नसिरपुर--वस्बई प्रदेशने अन्तग त हैदरावाद जिलेका 


एक नगर। तऋाइते हैं, कि यह नगर ८८८ ई०में बसाया 
गया है । 


नसिरपुर (नसरपुर)-सिन्धप्रदेयके हैदरावाद जिलेके अन्त- 


गं त श्रलाहयार तालुकका एक शहर! यह भत्ता ० २५३१ 


.उ० और देशा० ६८ ३८ पू०्के मध्य अवस्थित है । जन- 


स'ख्या ४५११के लगभग है। दिल्लोके खिलजी वंशोय 
सस्त्राट सुलतान फिरोजशा हने ११५३ ६०में इसे बसाया 
था। उन्होंने गुजरातसे लोटते समय शह्करानदोके 
किनारे एक्न दुग भो बनवाया था। पहले यहां तरह 
तरह कपड़े बुने जाते थे, पर अभो करचे पर सामान्य 
घोती साड़ो प्रसुत छोतो हैं। यहांका राजख ६०००) 
रु० है। शहरमें एक छोटो अदालत, अस्पताल तथा एक 
स्कल है | 


नसिरशाइ--उड़ोसाके पठान नवाव कतल खाँका बड़ा 

लड़का । 

नसिरि-स्मणकारो अफगानको एक जाति। ये लोग 
ग्रोष्सकालमे टोको भोर इट,कोमे रते हैं। जाड़ा 


पड़ने पर सुलेमान पव तके नोचे दामन प्रदेशमे चले 
जाते हैं । 


नसिरि खस्न, च्जिरो पञ्चस शताव्दीके एक्त कवि । अक" 
वरके समयमें इनको कविताका ख_ब आदर होता था । 
नसिरुददोन्‌-मध्य एशियारे पखालो नामक स्थानके सुल- 
तान । इनका असल नास इसेन खाँ था । ये एक समय 
अकबरको सभासे बिना आज्ञा लिये चले घाये थे, इस 
कारण सस्त्राट.ने इसनवेग बद्‌झ.शो नामक नोशतों 
मनसबदारको इन्हे दसन करनेके लिये मैजा। इसमः 
बेग इन्हे. अच्छो तरह परास्त करसे कुछ दिन इन्होंके 
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नसल ( अ° खो» ) खानदान, वश । 

नंसवार ( चि'° स्त्रो० ) सू घनेके लिये तमाकूके पोसे इए 
पत्त, सुं घनो, नास। 

नसहा ( डि'० घु० ) जिसमें नसे हो । 

नसा ( स० स्त्रो० ) नस._वा टापं, यदा नसते कुटिलता 
प्रकाशयति, नस कीटिश्ये भ्रच., ततो-टाप_। नासिका, 
नाक । 

नसिरखा--१७५० इनसे ले कर १७६० ई० तक रिचाड 
बुरकिर बस्बईके गबन र थे। उस समय बन्दर भाव्वासी 
नासक स्थानमें जो अ'गरेज कम चारो कप्तान थे उन्ह 
नसिर खाँ नामक पारस्यराजके अधोनस्थ एक सामन्त: 
राजने रामावनोके निकट भरवो-डकेतो को दमन आरने- 


का इका दिया था। इन्दो ने भपनेको उष्ण देयाधोशर 
बतलाया ै। 


१९, 


-राज्चमै ठहर गये थे। किन्तु जब वे भारतक्षो लौट 
साए, तब फिर नसिदददोन्‌ले खोई हुई खाधीनता प्राप्त 
की और हसनकी सेनाब्रोंक्रो निकाल भगाया। अन्ते 
'हसनने झा कर पुनः इनका मान मद॑ न किया । 
सिरहोन्‌ महा,द्‌- दास राजाश्मे एक भारतीय स वाट. 

रजिया-बैगमके बाद इन्होंने हो दिज्ञोका सि हासन दशोः 
मित क्रिया । १२४६ इसे ले कर १२६६ “कै फरबरो 
मास तक इनका राजत्वकाल था। इनका आचार'च्यवहार | 
हदातोन सरोखा था । राज्यको थायसँसै ये एक प सा 
मो अपने काममें नरो लाते थे। . पुस्तकादिको नकल 
करके जो कुछ ठसमें सिल जाता, उसोसे भ्रपना गुजारा 
करते थे । भोर सब राजाभों शी तरह इन्हे ' एकसे अधिक 
स्त्री वा रखेलो न थो। इनको स्त्रो खय' अपने हाथसे 
इनका खाना पकातो थो । 
नसिरुहोन्‌-भावदाता-विन'उमर- अल व ज्ञभो-एक 
मुसलमान ऐतिहासिक । इन्होंने पारस्य भाधामें निजाम 
उत्‌-तवारिख -नासक्रा इतिहास रचा है। ये एक 
काजो थे। इन्होंने एशियाकै सस्त्राट, विशेषतः सुगलोंका 
हो विवरण विस्तार रूपसे लिखा है। सम्भवतः ताब्निज 
नगरमें १२८६ ई०को इनको रूत्यु दु । 

नसो ( हि° खो०) कुसोकी नोक, इले फारका अगला 
भाग। 

नसौठ ( हि घु० ) बुरा शकुन, असुन । 

नसौनौ ( डि० खो० ) सोढ़ी, जौला, निसेनो। 

नसोपूजा ( हि'० पु० ) इलको पूजा । यह पूजा बोनेके 
मोसिमके पोछेको जातो है । 

नसीव (पन पुन) भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत, तकदोर। 

नसीवजला (प्रर वि० ) जितका भाग्य खराब हो, 
भागा । 

नसोबवर ( घ० वि० ) सोभाग्यशालो, भाग्यवान | 

नसोबा ( दि पु० ) नपीब दे ढो । 

नसीम ( 9० पु० ) ठ'ढो, घोमी भ्रोर बढ़िया इवा । 

नशीराबाद-१ बङ्गाल प्रदेशके मेमनति'इ जिलेका 
एक सद्र। यह अ्रचा० २४ ४६ उ० और देशा० 

८०२४ पू के मध्य ब्रह्मपुत्रके पश्चिम किनारे अवस्थित 
है (जनस ख्या प्रायः १४६६८ ३00, ग्रह्मं>१५३४।९मे। 


नतिरुदीन्‌ महसूद--गसीराबाद 


म्य, निसपलिटो स्थापित हुई है। राजल ७७०००) रु०के 
लगभग है। यहां कोई विशेष एतिहासिक घटना न 
घटी । प्राचोन सामग्रियॉमें घभो केवल दो सन्दिर रह 
गये हैं । | 

२ बस्बई प्रदेशके अन्तगं त खान्देश जिलेका एक 
शहर । यह चा» २१ .उ० चोर देशा० ७५४० पून 
मध्य भादलोसे २ मोल दच्िणमें अवस्थित है। यहां 
प्राचोन कालको अनिश समाधियां देखनेमें आती हैं। 
सातमाल पब तके भीलोंने हटिश आधिपत्यके पहले इस 
शहरमें कई वार ऊधम मचाया था । १८०१ इ०में जुब 
नामक्ष एक प्रसिद्द लुटेरेने इसे अच्छो तर लूटा । १८०३ 
ई०्में यहां एक भयानक्ष दुभि च्ञ भो पड़ा था, शहरमें 
रुद्रेका एक कारखाना ओर छः स्कूल हैं | 

३ बल्‌ चिस्तानकै सोवो जिलेका एक उपविभाग 
ओर तहसोल । यह अच।० २७५५ और २८ ४० उ० 
तथा देथा० ६७४१ और ६८२० पू०के मध्य अवस्थित 
है। भूपरिमाण ८५२ वग मोल और जनए'ख्या २५७१२ 
है। इसमें एक शहर और १७० ग्राम लगते हैं। 

४ बस्बईके लरकाना जिलेका एअ तालुक। यह 
अक्ता २७१३ और २७'३३ तथा देशा० ६७'२३ भोर 
६३८ ६ पूर्वे सध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४१७ वगमोल 
शौर लोकस ख्या प्रायः ५६५४४ है। इसमें कुल ६५ ग्राम 
लगते हैं। राजख दो लाख रुपयेसे अधिकका हैं। यहाका 
प्रधान उत्पन्न छव्य धान है। इस तालुशकी दचिणको 
मद्ये खारो दै, अतः वहां कोई फसल नहीं लगतो । 

५ र।जपूतानेका एक से न्य-निवास। यद अशा 
२६ १८ उ० ओर देशा० ७४४३ पू०के मध्य भ्रवस्थित 
है। लोकस'स्या प्रायः २२४८४ है। हिन्दूको स ख्या 
हो सबसे अधिक है। १८१८ ईणमें आक.टरलोनोने यह 
निवास स स्थापित किया है। 

६ सिन्धुदेशके भन्तगत थिकास्युर जिलेका एक 
उपविभाग । अूपरिम।ण प्रायः २४३ वर्ग सोल दै । इसमें 
८ विभाग और १४ ग्राम लगते हैं । इसके प्रधान नगरका 
नाम भो नसोराबाद है। मोर नसिर खाने तलपुरसे 
पाय; ४० वर्ण पले इस नगरको बसाया था ।- - यहां 

1० पक्ष /उत्ससः/ दुध क्वे ! 


नसीरावाद्‌--नश्य 


५२१ 


७ उत्त विभागका एक नगर । यह अचा० २७२२ | नस्तोत ( स ० यु० ) नस्ते नासिकायां जत वयन यस्य । 


उ० ओर देशा० ६७५७ पू०चे मध्य पड़ता है। 


नर्तित देखो । 


८ अयोध्याङ्गे श्रन्तगत रायबरेलो जिलेका एक नगर । | नस्य ( स० क्ली० ) नासिकाये हित नासिश्ा-यत्‌, नसा- 


यह अज्ञा० २६३१५ उ० थोर देगा० ८१.३४ पू०श मध्य 
अवस्थित है । 

नशीराबाद्‌-१ भविष्य व्रह्मखरडोह्ा वरद देशान्तगत 
ग्रामविशेष । यह ग्राम कलि ४००१ वर्ष बोत जाने 
पर स्थापित इच्रा.या और इजार वर्ष तक इसका 
अस्तित्व रहेगा । 

२ अयोध्या दै सीतापुर जिच्चेका एझ य्राम। यह 
सिद्दोलो तहसोलते मल्या ग्रामहे ३ कोस उत्तर-पसिममें 
अवस्थित है। यहां कलापदेवो भौर भास्तिकका ए 
एक एथक._ मन्दिर हो। ये दोनो' मन्दिर १५ वीं 
शताब्दीको बने इए हैं। मन्द्रकी अवस्था अच्छी है 
तथा इन कारुज्ञाय भी ठेखने लायक हैं। 

३ अजमोर'भेरवाड़ा जिलेका एक स्कश्धावार । 
नसीला ( हि'० वि० ) जिसमें नसे हाँ, नसदार ।. 
नसोइत ( अ० खो» ) १ उपदेश, शिक्षा; सोख। ३ अच्छी 

सम्मति । 
नमो दा ( हि'° घुः ) सुलायस सिष्टोझे जोतनिके लिये 
छलका इल। 
नखड़िया (हि'° वि०) जिसन्ने देखने, छने अथवा किसो 
` प्रकारके सम्बन्धरे कोई दोष या दानि हो, सनू । 
नसुर ( हि० पु० ) नाूर टेको । - 
नस्त ( स० पु० ) नसते कुटिलतां प्रकाशसत्यनेन नस-हा, 
बाइलकात्‌ इडभावः! १ नासिका, नाझ। २नस्य- 
विशेष, एक प्रकारको सु'घनो। 
नस्तकरण (स'० घु०) एक प्रकारका यन्त्र जिसका व्यव' 
डार भिक्षु लोग नाकरेदवा डालनेशे लिये करते थे । 
नस्तरन ( फा० पु० ) १ सफेद गुलाब, सेवतो। २ एक 
मझारका कपड़ा। 
नस्ता (स'० स्त्रो) नस्त-टाप। नासाक्षत छिद्र, पशओंको 
नाकका छेद जिसमें रस्सो डालो जातो है। 
नस्तित ( स“० घुः ) नस्ता नाराच्छिद्रं जाता अस्य तार- 
कादि तच, । वह पश जिसकी नाकमें छेद करके रस्सो 
डाज्ञो जाय। पर्याय-नस्तोत और नस्योत। 
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देय! १ नासिकामें देय चूर्णादि, नास, सुघनो। 
पर्याय- नस्त ओर लावण । 
“ वमन' रेवन' नस्य निलूहरचानुत्ा सनम्‌ । 
ज्ञय' पञ्चुबिध' कमे मात्रा तथ्य प्रवक्ष्यते ॥” 
(बोय yपरिमाषः) 
इसका विषय सुझुतमें इस प्रकार लिखा है;--ओषघ 
भ्रथवा औषधके साथ पाक किये इये घो आदिशो नाझके 
रास्ते प्रयोग करनेका हो नाम नह्य है। यह दो प्रकार- 
का है--शिरोविरेचन ओर खइन। इन्ही दो प्रकारके 
नस्योंके फिर पांच भाग हैं-नस्य, गिरोविर चन, प्रति- 
मञ्च, अवपोड़ ओर प्रधमत । इनमेंसे नस्य ओर गिरो- 
विरे चन हो प्रध,न है । नस्या प्रतिम श्र शिरोविरे- 
चनका अवपोड़ तथा प्रधमन विकल्प है । इनके मध्य 
शून्यशिरः व्यक्षिके ( अर्थात्‌ जिसको खोपड़ो खालो जान 
पड़ती हो) मस्तिष्कक्ो खि करनेते लिये, ग्रोवा, स्कन्ध 
तथा वचचखलको मजबूत बनाने रे लिये ओर दृष्टि प्रस[- 
दनके लिये सेइ प्रयोज्य है। 
मस्तक वायु द्वारा अभिभूत होनेसे दन्त, केश ओर 
शमसुप्रपातमें, दारुण कण शुल श्रौर कण च्लेड़मे, तिमिर- 
रोग, खरभङ्ग, नासारोग, सुखशोष, तायुरोग, अकालः 
जात वलिपलित, कठिन वातप त्तिकरोग, सुखरोग आदि 
रोगॉमें वातपित्तनाशक द्रम्थके साथ स्नेहको पाक कर 
इसका प्रयोग करना चादिये। 
त!लु. कण्ठ धोर सस्तक कफ दारा अभिव्याष्त दोनेसे 
अरुचि, शिरगीरवशून्त, पोनस, अदै।वम दक, क्रिमि, 
प्रतिश्याय, अपस्मार ओर गन्धन्रान नहो होनेसे इन सब 
रोगो में तथा स्क्रन्ध-सन्धिके ऊपर अन्ध प्रकार कफे 
विकारमें शिरोविरेचक द्रथ अथवा उएके साथ पाक 
किये ये स्रेइका प्रयोग करना विधेय है। इनदो 
प्रकारके नस्यो'का ञ्ञस-रोगोको खानेके पहले, पित्त 
रोगीको दो पहरमें.भ्रोर वातरोगोको तोसरे पहरमे प्रयोग 
करन। चाहिये । 
स्नेहनस्प श्रयोगछी भ्रगारी-दन्तक्ाछ वा धूपर- 
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(१९ नस्य 
` पान दारा यदि गलेको नाली प्रति विशोधित 
हो जाय, तो पाणिपात दारा ग्लदेश, कपो लदश 
सोर ललाटदेग रिध भोर रुट करते वायु, आतप झोर 
रजोडीन ग्टददमे रोगीको उत्तानभावमे सुला दे। उस- 
का इस्तपद प्रसारित, मस्तक किञ्चित्‌ विलस्बित और 
चलतु वस्तसै आच्छादित रहे । वासहस्तको प्ररेशिनो 
द्वारा नासाग्रको थोड़ा उन्नसित करने पकड़े ओर 
पोछे दचिण इस्त दरा नासिकाते विशद स्रोत मध्य 
जिरवच्छिन्न भावते स्रेह नखशी दे दे ; देनेकी समय इस 
- बात पर विशेष ध्यान रहे कि वह चछ तक न पइ'च 
जाय! स्रेह्ावसेचन करनेएे शिरःकम्प, क्रोध, भाषण, 
चवच, वा हास्य नहों करना चाहिए! इधका परिमाण 
प्रदेशिनीकष दोनों पर्वो में निः्खूत अष्टविन्दु प्रथम मात्रा, 
शुक्ति परिमाण मध्यमात्रा भौर करतल परिमित ढतीय 
` गात्रा हैं। रोगीके बलके अनुसार इन सब मात्राओँका 
प्रयोग करना चादिये। खे ह-नस्यका किसो तरह गलेके 
चोचे जाना अच्छा नहीं है। प्रयोजित स्नेह शृङ्गाटकमे 
यानित हो कर जव सुखमेंसे निकलता है, तव उसे 
"फिर धारण न कर निछोवन कर दे; ऐपा नहों झरने- 
ये कफ उत्हिष्ट हो जाता है। इस प्रकार स्रेइक्ञा 
प्रयोग कर चुआने पर गला, कपोल आदि स्थानोंमें खेद: 
`का प्रयोग करके धूमपान करे और अभिष्धन्दो द्रथ भन्षण 
'करे। इस ससय रोगीको रजः, धूम, स्नेह, आतप, मद्य" 
पान, शिरःख्ान और क्रोधका परित्याग करना चाहिए | 
अब शिरोविरचनके योग भौर अभियोगक्रा फल 
लिखा जाता हैं। उपयुक्त परिमाणमे सेवित होनेसे 
सस्तन्गको लघुता, खच्छन्द्से निद्रा, प्रबोध-विकारको 
शान्ति, इन्द्रिगंको शुदि ओर मनका सुख ये एब 
क्रियाथे होतो हैं | अधिक परिमाणमें सेवित होनेये कफं- 
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शास्त्र्ञोंने नस्य प्रयोगे भो शइ, होन चोर 
अभियोग ये तोन लक्षण बतलाये हैं। यह उपयुन्तारूपरे 
स शोधित होने पर मस्तकको लघुता; खरोतपथझो शुदि, 
व्याधिजय, मन चोर इन्द्रियकी प्रसन्नता) शिरःशुददि ये 
सब लक्षण होते हैं। मस्तकके छोनरूपपे शोधित होने 
पर कण्ड , उपटेइ, शता ओर खोतपथमे कफका संखव 
आदि लक्षण तथा अतिशोधित होने पर मसुलङ्ग, चरण, 
वायुद्ठडि, इन्द्रियविभ्वम, मस्तकको शून्यता आदि लक्षण 
देखनेम घात हैं। होन और प्रतिशदिको जगह कफ- 
वातनाशक प्रक्रिया करनो छोतो है। सस्तकके सम्यक, 
विशोधित होने पर उस पर छतसेचन कत्त व्य है । वायु- 
कर्क देइ अत्यन्त अभिभूत होने पर एक दिनमें, दो 
दिनमें, सप्ताहमें वा पुनः पुनः अथवा दिनमें दो बार नस्य 
प्रयोग किया जा सकता है। 

शिरोबिरेचनक्षी तरह अवपोड़ भो अभिष्यन्द्रोगमें 

तथा सपं द'शनजन्य अचेतन्यमे प्रयोज्य है। शिरोविरे- 
चक दरव्यॉमेसे कोई द्र्य पोस कर चू करे। चित्तः 
विकार, कसि ओर विषाभिपन्नरोगोके नासारन्भमें नले 
द्वारा उस चूण का प्रयोग करे। चौण व्यक्षिके रक्तपित्त- 
रोगमें शक र।, इक्तु रस, दुग्ध, छत और मांसरस. इनमेंसे 
किसी एकका नस्य प्रयोग दितकर है। श, दुव छ, भीरु, | 
सुकुमार और स्त्रियॉकी शिर!शद्िके लिए भौषधकै चूण - 
के साथ पक्षाने इ अर्थात्‌ पकाए इए तेल आदिका प्रयोग 
करे । 


भुक्न, अपतपिं त, अति तरुण, प्रतिश्यायो, गमि णो, 
पोतस्न इ, पोतोदक, पौतमदय, प्रजोण, क्र, विषात्त, 
ढपित, शोकाभिभूत, यन्त, बालक, हद, वेगावरोधित 
और गिरःखानाभिलाषी इन सब व्यच्चियाँको नस्मप्रयोग 
नकरना चाहिये। जिप्त दिन आकाश मेघाच्छन्न रहे, 


प्रसेक, मस्तमको गुरुता ओर इन्द्रिय विभ्वम होतो हे 
सूदुध्ि देयके अति खि होने पर रुच क्रिया कत्तव्य 
है। ` प्रति अल्प परिमाणमें सेवित होनेसे इन्द्रियक्षा 
देशुख, रक्षता और रोगकी भ्रान्ति ये सब लक्षण देखने 
सं झाते हैं। ऐसे चालतमें फिरसे नस्यका प्रयोग करना 
उचित है। शिरोविरेचनाथ खेइका परिमाण रोगी ते बलके 


उलुसार चार, छः भोर घाठ (बिन्दु “निदि नु! छेन।०' 


उस दिन भो नस्य प्रयोग विधेय नहों है। 

नस्य वा धूम चोनमात्रा, अतिमात्रा, शोतल; उष्ण 
भा सहसा प्रदत्त होनेसे वा प्रयोगकालमें मस्तक्रकै भति 
विलस्वित रहनेसे वा विचलित होनेंसे अथवा निमिष 
भावमें युल्ञ होनेसे वग्रापद़ होता है। शिरोविरेचने दी 
प्रकारसे वशपद्‌ होता है-दोषके उत्व चौर चोणताके 


"कषर हकक कारण चोनेसे शमनशोधनो दरों 


नह्य 


और चयक कारभ चोनेसे हृ हणोय द्र दारां प्रतिविधान 


करना विधेय है। 

प्रतिमय चोद्इ व्हालमें प्रयोज्य है, यथा प्रातः काल- 
सें निन्द्राभङ्कने बाद, दन्तघावनके बाद, घरसे बाइर 
निकलनेके समय, मुत्रपुरोषत्यागके बाद, कवलग्रहण 
झोर अञ्जन प्रयोगके बाद, व्यायाम, वावाय वा पथ- 
भ्वमणके वाद, अभुत्ताकालमें, वमनान्तमें ओर दिवा- 
निद्राके वाद तथा साय कालमें । इन सब समयोंमें प्रयोग 
करनेसे निम्नलिखित फल होते हैं। निद्रामङ्में सेवन 
करनेसे रातको ना पारन्ध्रमे सडितमल परिष्छत होता है 
सौर सन प्रफुल्ल रहता है। दन्तप्रचालनके बाद सेवम 
करनेसे दन्त दृढ़ होते हैं ओर झुखमेसे सुगन्ध निकलतो 
हैं। र्टहसे निगेतशालमें सेवन करनसे रजोधूम आदि 
नासारण्प्रमे प्रविष्ट नहीं होते । मलसुत्रावसानमें प्रयोग 
करनेसे आँखका भारोपन जाता रहता है । अभुज्नकालमें 
सेवन करनेषे स्रोतपथन्गो विएदि भोर लघुता होतो है| 
वमनान्तमें सेवन करनेसे स्त्रोतपय-स लग्न सेझ परि- 
व्झत चो कर अन्नको रुचि होतो है। दिवानिद्राके बाद 
सेवन करनेसे निद्राजन्य गुद्ख ओर मलनाश होता हैं 
तथा चित्तको एकाग्रता उत्पन्न होतो है। साय कालमें 
सेवन करनेसे सुखधे निद्रा ओर प्रबोध होता है। 

इषत्‌ उच्छिद्धित अर्थात्‌ नस्यको साँस भरके खींच 
लेनेषे यदि वह सुख त पइ'च जाय, तो उसे प्रति- 
मश काइते हैं । इसमें केवल परिमाणका भेद है! 

नस्य ग्रहण करनेसे स्कसन्धिने उदेगत रोगोंकी 
शान्ति होतो है, इन्द्रिय निम ल होतो है, सुख सुगन्धित 
चोता है, इनु, दन्त, शिर, ग्रोवा, वाइ भोर बचमें ताकत 
पह चतो है तश्रा बलिपलित, खालिश्य आदि रोग नहीं 
होते । 

नस्यके पच्में कफजन्ध रोगमें तेल, वायुजन्य रोगमें 
बसा, पित्तमें छत ओर वायुयुत्ञ पित्तरोगमें मज्जा प्रयोज्य 
हे। ( सुख्नुत चिकिरिप्रतस्थान ४० अ०) 

नासिकााग्राह्य अर्थात्‌ जो औषध नामें प्रयोग को 
जाय, उसोका नाम नस्य है। छत, तेल भोर चूण आदि 
जो सत्र भौषध नासिकामें व्यवद्धत होतो हैं, उन्हींको 
नस्व कइते हैं। 


१२३ 
“नस्यन्तद्‌ कथ्यते धीरैर्नासाप्राह्म तदोदधम्‌ । - 
नावन' नस्य कर्मेति तद्य नामद्वयं सतम्‌ ॥” 
(चरक) 
चरक-सत्रस्यानके पञ्चम अध्यायमें नस्य-विषयञ्गा 
विस्त विवरण लिखा है । 
“दिनस्य यृह्यते नस्य' रात्रौ वाप्युत्कटें गदे |” 
(चरक चिकि० ५ अ० ) 
दिनमें हो नस्य लेना प्रशस्त है, यदि पोड़ाकी अतिः 
शय ददि हो तो रातको भो ले सकते हैं । शिरोरोगमे 
हो नस्य विशेष उपकारो है। 
सेषज्यरल्लाबलोमें नस्यका विषय इस प्रकार लिखा 
डे-सेन्वलवण, सोझिज्ञनका वोज, शख़ेतसषंप भोर 
कुटका बर।बर वराबर भाग ले कर एक साथ मिलावे 
गोर छागसुत्रमें उसे पोस कर नस्य दे । इससे तन्द्रा नट 
होतो है। मधुव्राधार, सन्धवलवण, वच, मिच और 
पोपरके समभागको पोस कर जलके साथ नस्य देनेसे 
रोगो चेतन्यलाभ करता डै। . 
पिप्पलोसूल, सेन्धवलवण, पिप्पलो और मधुक्षत्तार- 
का समभाग चूण और उतना हो मिर्च चूण, दोनोंको 
एक साथ मिला कर कुछ गरम जलके साथ नस्य प्रदान 
करनेसे रोगो बहुत जर्द चेतनलाभ करता हैं ओर 
तन्द्रा, प्रलाप तथा मस्तकका भार जाता रहता है। 
लहसुन और मिचेके समभागको पोस कर कपड़े में 
बाँध कर नस्य लेनेसे झा नष्ट चोतो है । कालो 
सुरगोके डस्बरे तरलाशका नस्य लेनेसे दुःसाध्य सान्नि- 
पातिकच्वर भी अतिशोष्न प्रशमित होता है | 
शिरोष पुष्पके रसमें इरिद्रा भोर दारइरिद्राका चण 
तथा छत सिश्चित करके नस्य ग्रहण करनेसे चातुथंक 
ज्वर दूर हो जाता है। 
वकपुष्प हच पत्तोंके रसका नस्य ले नेचे चातुथ क 
उ्चरको शान्ति होतो है। (भैषज्यरत्नावठी ज्वराधि०) | 
पक्क पोनसरोगमें पाठादितेलका नस्य ग्रहण करनेसे 
बच् अति शोष्र उपशमित होता है। व्याप्रोतेलका नस्य 
भौ पूतिनासारोगमे हितकर हैं| ब्रविकट; विडङ्ग, 
सेन्धव, दद्दतोफल, सोहिच्जनको छाल और दन्तोमूल 
प्रत्येक २ तोलाको पोस कर १ सेर तेल. भोर ७ सेर 
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र / हि ४ ये : 
पनि करने नस्य जैसे पूतिनासारोग नष्ट.हो गभो जम नो, अट्ठिया, इङ्गे ण्ड भादि स्थानो से पैस्ट- 


क इन्द्रयव, दिङ्ग,, मिच, लाचारस, कटुफल बोडे, इडो भोर काठ भादिरे तरचं तरहत्ते नस्थदान 

विकट , बच, सोडिच्जनकी छाल और विड्ङ इनके दारा | बन कर आते हें । “010 आदमी प्रायः उशोका व्यइ- 

नस्य लेना प्रत है। हार करते हैं। घनी लोग सोने चांदीका नासदान 
छ सेरमें | काममें लाते हैं । 


कर तिल १ सेर, गोसुत्र ४ सेर, लाचारस 5 
` न्यव, हिंगु, मिर्च, कटुफल तिकटु, वच, सोहिच्चनको | (स'° स्त्रो० ) नस्याधार, सुं धनो रखनेका बर 
1 तन, नासदानो || 


छाल ओर विड्ङ्ग कुल मिला कर १ सेरको पाक कार १ यलो 
नस्य हेनेंसे पोनस और पूतिनासारोग उपमित हो | नस्या ( स'° खौ०) नामिकार्येडि ता यत्‌ ( शरोराबय- 


जाता है। बात्‌। प ५।१।६्‌) १ नाशिका, नाक्र। २ नासाछिदर, 
अपराजिता फ़लके रसका नस्य लेनेसे अथवा उसको | नाकका छेद । 
लड़ कानमें वांधनिसे गिरःपोडराकी शान्ति डोती है। | नस्याधार ( स'° पु० ) नस्यस्य आधारः ६-ततू। वह पात्र 
मिर्च चौर सङ्कराजके नस्यसे भी सिरका ददे दूर होता | जिम सुं घनो रखो जातो है, नासदानो। 
३। सॉठको पोस कर दूघकै साथ नस्य लेनेसे नाना | नस्योत (स'० त्रि) नस्यया नासारञ्चा जतः। नस्तित, 
दोपोत्पन्न शिर:पोंड़ाको निहत्ति होतो है। वह पशु जिसकी नाकमें रस्सो आदि डालनेके लिये छेद 
(तलत्र ४ सेर, छागदुग्ध ४ सेर, भोमराजके रस | किया गया हो । 
१६ सेरमें एरण्डसूल, तगर-पादुका। शुदफा, जीवन्तो, नह (इि० पुः) स'युक्ष प्रदेशमे होनेवाला एक प्रकारता 
रास्ना, दैन्धव, गुड्लक्‌, विडङ्ग, यष्टिम्ज और साँठ | बढ़िया चावन्त। [ 
प्रत्येक ६ तोला ३ साया और २ रत्तीको चूर कर पाक | नह (स'० अव्य°) न च इच। प्रत्यास्म । 
करे । पोछे इसका नस्य लेनेसे शिरका रोग दूर होता | नइषछू ( डि० पु०) नखचोर, विवादको एक रस्म । इसमें 
३, केश ग्रिथिल चौर दन्तादि दृढ़ हो कर दृष्टिशि | वरको इजामत बनतो है, नाखून काटे जाते हैं और उसे 
कौर बाइवलको वदि होतो है। ` मेंहदी आदि लगाई जाती है। ढ 
कौड़ोकी भस्म २॥ तोला, सोहागेकों खोई २॥ | नइट्ट ( हि" पु० ) नइचत, नाख,नसै की दुद खरोंच। 
तोला, मिच ४॥ तोला ओर विष १॥ तोला इन सब द्रद्यों- | नइन ( हि ० पु२ ) पुरवट खो चनेको मोटो रस्सी, नार। 
दो स्तन्यदुग्घमँ मदन कर नस्य लेनेये गिरारोग प्रशमित | नइपान-वत्तमान जूनागढ़के निक्रट अर्थात्‌ सोराषट्रराज्यरम 
कञोता है । ( भेषञ्यरस्ना० नासारोग और शिरोरोगाधिकार ) | किसो सम्य -च्षत्रप उपाधिकारो राजा राज्य करते थे। 
२ बेलको नाकको रस्सी, नाथ । इन राजामॉके दो ख़तन्त्र व शोका परिचय पाया गया 
नस्यदान ( स० पु० ) नश्य रखनेका आधार, सु'घनी- | है जिनमेरे खइरात'व'शौयगण पहले और चट्टान-रंशोयः 
की डिबिया, नासदान। भारतवासी नस्यं रखमेके लिए | गण पोछे राज्य करते थे। चष्टानवशशे आदिपुरुष 
माना प्रकारके नरयदान बनाते हैं। केथके भोतरसे | चष्टानने जब राज्य ग्रहण किया, तब उससे कुछ पहले 
गूदा निकाल कर उस खोखले भागने ऊपर तरह तरह- खत्तरातव'शोय नहपान चत्रप राज्य करते थे। इनके 
की खोदाई करके एक प्रकारका सुन्दर नस्यदान प्रसुत | समयकी मुद्रा पाई गई है.। ये अन्भ्रराज गोमतोसत्रमै 
करते हें। पाधारणतः काठका खोखला डिस्बाक्तिका | मारे गये। कज्षत्रप ( 93/12 ) शब्दक्षा अर्थ सामन्त 
बना करके लोग उसोमें नस्य रखते हैं। इसमे एक छेद | भूपति है, कोई कोई अनुमान वारते हैं। कि खहरात' 
होता है जो ठेपोसे बन्द रहता है। नस्य निकालते समय | ' व थोय चत्रपगण शक-राजाझोंके ,अधोन सामन्तराज 
रसठेपीको निकाल लेते भौर फिर बन्द कर देते हैं। | थे। चत्रप और रद्रदामा देखो । नइपानक्षेपिताका नाम 
कहीं कों ग्रम्व्‌ कने खोखलेम सी नरे रख जाता है। |” दिनिर्कै थों। "डी? भाण्डारकरका सत है, कि जुद्नरमे 


चहय चहाना 


५३५ 


नंहपानकी राजधानी थो । ई०सन्कै पदले ४०से ले कर | नहरी (फा० खो”) वह जमोन जो नहरके पानोसे सौँचा 


. १२० दणके अन्दर नइपान वत्त मान थे। 


जाय । 


इनके जमाई उशबदात ( ऋषभदत्त ) अपने शवशरके | नहरुश्रा ( हि'० पु० ) कमरके नोचत्ञे भागमें होनेवाला 


अधोन कोङ्कण प्रदेशके शासनकत्ता थे। इन्होंने सोमनाथ- 
पत्तनमें यथेष्ट दानादि किये थे। नहपानकी मन्त्रो वात्स1- 
गोत्रीय आयमने जुन्नरओ मनमोट-युणावलोके मध्य एक | 
गुद्धामण्डप निर्माण किया, जिसमें संन्यासी लोग रइते थे। 
इनके राजत्वकालके ४६वें वष में गुह्दामण्डप भर उसके 
पासका एक जलाधार बनाया गया था। वह शुका आज 
शी वत्त मान है तथा उसके निर्माणकालकी उल्ीणं- 
लिपि अब मौ अच्छो तरह नजरआतो है। गुद्दाम जो 
स्तम्भ लगे हुए हैं, वे देखनेमें बहत मनोरम लगते हैं। 
नासिक देखे । जट्टिस न्य टनका वाचना है, कि जिस 


सम्बत्‌को विक्रम सम्वत्‌ कदत हैं, वह इन्ही नहानका 
चलाया हुआ दै । विक्रमादित्य देखो । 


नइय--भविष्य ब्रह्वाखण्डोत्व कोकट- देशान्तगत महा- 
ग्रामविशेष। इन्द्रप्रस्यमें जब विप्रवशोय राजा राज्य 
करते थे, उस समय विजयदत्त नामक एक राजपुत्नने इस 
देशमें घ्रा कर घुद्द किया। युद्धके समय जिस स्थान पर 
उनका घोड़ा मारा गया, वहो स्थान 'नदइय' वा “नहयि! 
ग्राम नामसे प्रसिद्द हैं। सर्पाघातसे जब॒विज्रयद त्तक्नो 
सत्य, इडे, तब यह ग्राम तस नइस हो गया । (रह्म ०) 

नहर ( फा० खो० ) जल बच्दानेके लिए खोद कर बनाया 
छुआ रास्ता। यह खेतो'को सिचाई या यात्रा आदिके 
लिये तैयार को जातो है। बड़ो बड़ी नहरे प्रायः 
साधारण नदियो'के समान हुआ करतो हैं और उनमें 
बड़ी बड़ी नावें भो चलतो हैं। कहो कहो' दो भोलो' 
“या बड़ जलागयो'का पानो मिलानेशे लिये भो नहरे' 
काटो जातो हैं। 

नइरनो ( हि'० स्त्रो० ) १ इज्जामो'का एक ओजार | यह 
शौजार लोहेका एक लस्बा गोल ट,कड़ा होता दै और 
इसका एक सिरा चपटा ओर धारदार होता है। इसपे 
नाख,न काटे जाते हैं। २ इधो प्रकारका एक ओजार 
जिससे पोस्तेको ढो'ढ़ो चोरो जाती है। 

नइरस ( दि० स्त्रो०) भारतङ्ी नदियोमें मिलनेत्रालो 


एक प्रकारको मछलो। पहाड़ो भरनो में.यद अधिकतासे 
चोतो है। | 
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एक प्रकारका रोग। पानोके साय एक विशेष प्रकारका 
कीड़ा शरो समे प्रविष्ट हो जाता है, उसोसे इस रोगको 
उत्पत्ति है। इसमें पहले किपो स्थान पर छुजन होतो 
३। बाद छोटासा घाव होता है ओर तव उस घावमे- 
से डोरोको तरहका कोड़ा धीरे घोरे निकालने लगता है 
जो प्रायः गजो' लस्बा होता है। इस रोगसे वाभो कभी 
पर आदि अङ्ग बोकाम हो जाते हैं। 

नइरुवा ( डि'० पु० ) नदृ रुआ। दे सो । 

नहला (० पु०) १ तागके खेलमें वह पत्ता जिस पर नो 
चिङ्ञ या बूटियां हो' । २ नक्काशो वनानेका एक प्रज्ञार- 
का औजार जो करनोकी तरहका होता है। 

नहलाई ( हि० स्त्रो० ) १ नहलानेको क्रिया या भाव। 
२बह घन जो नहलाने मे बदले में दिया जाथ | 

नइल्ाना ( छि० क्रि० ) स्नान कराना, नइवाना । 

नइवाना ( हि क्रि० ) नहलाना देखो । 

नहसुत ( हि ० पु० ) १ नखको रेखा, नाखूनका निशान । 


२ पज्ञाशकी तरइका एक पड़ जिसे फरहद भी कहते 
हैं| फरहद देखो । 


नहां ( हि'० पु० ) १ धुरी पहनाई जानेका पहिएके ठोक 
बोचका छेद । २ घरके आगेका आँगन | 

नइान (हि'० पु०) १ नइानेकी क्रिया । २ खानका पब । 

नहाना ( हि" क्रि० ) १ खान करना। शरोरमें जितने 
रोमकूप हैं, नहानेपे उन सबका मुँह खुल और साफ 
हो जाता है तथा शरोरको थकावट भी दूर हो जातो 
है। भारतबष सरोखे गरम देशोमें लोग नित्य सवेरे 
उठ कर शोच आंदिसे निवत्त हो कर सान करते हैं ओर 
कभो प्रातःकाल तथा सख्या दोनों संमय ख्रान करते 
हैं । लेकिन ठ ढे देशोंके लोग प्राय; नित्य नहीं नहाते, 
सप्ताहमे एक्क या दो वार नहाते हैं। २ शराबोर हो जानां, 
बिलकुल तर हो जाना। इस भथ में 'नहाना' शब्दके 
साथ प्राय, 'उठना' या आना” स'योज्य क्रिया लगाई 
जातो है। ३ रजोधम से. निह॑त्त होने पर स्रोका खान 
करना। 
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नहानो (हि'० खो, ) १ रजखखा स्त्रो । २ सतरोका रज- 
स्वला होना । 
नहार ( फा» बि० ) जिएने जलपान आदि कुछ न किया 
हो, बासी मु ह। 
नहा|र-बस्बई प्रदेशशे रेवाकान्यकै सध्य पाए्ड,निह- 
रागणका एक छोटा राज्य । भूपरिमाण ३ वग मोल है। 
इसकी प्रधान ग्रामका नाम भो नहार है। इस .राज्यके दो 
अधिकारो हैं जिनकी उपाधि ठाकुर है ! राज्यक्रो भाय 
छः दोकी है। वड़ीदाते गायक्रवाड़को २४) रु” करमें 
देने पड़ते हैं । 
नहारी (फा' स्वो) १ जलपान, कलेवा, नाश्‍्त! । २ वह 
गुड़-मिला भाटा जो घोड़ को सवेरे अथवा आधा रास्ता 
पार कर सेने पर खिलाया जाता है। ३ सुसलमानोंी 
यहां बननैवाला एक प्रकारका शोरवेदार सालन जो रात 
भर पकता है भोर जिसने साथ सवेरे खमीरो रोटी खाई 
जाती है। 
नहि (स० झव्य० ) न चहि च। . निषेध, कभो नहीं, 
अभाव । पर्याय--भ, नो, न, अन, अना, ना। 
नहिश्नन ( दि० पु० ) बिछियाकों तरहका एक गइना जो 
पं रको छोटो उ गलोमें पहना जाता है। 


नहिक--भरवकी प्राचोन पौत्तलिक धम के अन्तग त 


विशेष । इनका दूसरा माम दै सुहादजीर।. अमरवोन 
लुदाईने जो तोन देवसुस्ति यां प्रचलित कौ उनमेंसे ये 
दूसरे हैं। , 

नहियां ( डि० खो० ) नदिअन देखो। 

नहिरनो ( डि'० स्रो ) नइरनी देखो । 

नहो' (डि“० अन्य’) एक अव्यय जिसका व्यवच्चार निषेध 
या अखोछ्षति प्रकट करनेके लिये होता है । 

नइष (स'° घु) नह्यते इति कत्तं रिं वाम णि वा उषच्‌। 
(पुनदिकरिभ्र उषच,। उण _ ४।७५) १ नागमैद्‌, एक नागक्षा 
नाम । २ चन्द्रव शोय राजमेद, चन्द्रब शरक्षे एक राजाका 
भाम । 


चन्द्रवंशोय राइकी लड़का प्रभाके गभ से पांच पुत्र 
उत्पन्न इए, जिनमें ये नइष प्रथम थे। इनके शेष चार 
भाइयॉके नाम क्रम; इद्दथमा, रसभ, रजि चोर अनेना 
थे। (इरिबंश १८ अ०) 


नहानी--नहुषं ` 


चन्द्रव शोय आयु राजाके पुत्र, पुरुरंबाके पोत्र। इनकी 
माताका नाम खर्भानवो ओर स्त्रोका नाम अशोक. 
सुन्दरी था। इनके छः पुत्र थे जिनके नाम ये हैं,-यति, 
ययाति, गर्याति, आयाति, वियति ओर कति । इन्होने 
तुण्ड नामक एक दे त्यका वध किया था। थे बड़े न्यायः 
परायण और प्रवल-पराक्रान्त राजा थे। इनके सुशासन- 
से डकेतॉंका न|म-निशान तज्ञ सो न था। इन्होंने यज्ञ, 
तपस्या, वेदपाठ, इन्द्रियनिग्रह और पराक्रम द्वारा 
त्रौलोक्यका ऐश्वर्य प्राप्त किया था। एक समय अज्ञान: 
वश इन्होंने गोवध किया था। इसपर मच्षषियोने 
दूनके इस गोवध पापको,एक सो एक व्याधिरूपमें विस्त 


कर पापसुत्ता किया था। मिसो समय सहषि च्यवन 
'प्रयागतोथ में जलके अन्दर तपस्या कर रहे धे; धोवरो'ने 
इन्हें मझछलोके साथ पकड़ राजाके चाथ वेच डाला । पुराण" 


में एक जगह ओर लिखा है, कि जब इन्द्रने हत्रासुरो 
मारा था, उस समय इन्द्रको ब्रह्मइत्या लगी धो । उसके 
भयये इन्द्र १००० वर्ष तक्र कमलनालमे छिप कर रहे थे। 
उप्त समय इन्द्रान पर जब कोई न रहा, तब गुरु वह- 
स्मतिने नहुषको योग्य जान कुछ दिनो के लिये इन्द्रपद्‌ 
दिया था। यहां इन्द्र/णो पर मोहित चो कर इन्होंने उसे 
अपने पास बुलाना चाहा । तब हइस्प्रतिको सलाह ले 
कर इन्द्राणीने कला मेजा कि, “यदि पालको पर बेठ 
कर सप्तषियोंके कंन्धे पर इमारे यहां आश्रो, तो इस 
तुम्हारे साथ चले' !” यह सुन कर राजाने तदनुसार च 
किया और घबराइटम आ कर सञ्षषि योंसे कहा--सप 
सप अर्थात्‌ जस्दो चलो, जब्दो चलो । इस पर भगस्त्य 


सुनिने इन्दे" शाप दे दिया कि, 'जा सर्प हो जा'। तब बै 
बहषांसे पतित हो कर बहुत दिनों तक सप योनिमें रहै । 


महाभारतमें इनका विवरण इस प्रकार लिखा दै 
पाण्डवगण जब इतवनमें रहते थे उस समय एक 
दिन सोमसेन शिकारको बाहर निकले। वहां बिस 
महावलिष्ट सर्प ने उन्हे पकड़ लिया। भौमे आने 
विलम्ब होता देख युधिष्टिर धोम्य पुरोह्ितके साथ उन' 
को तलाशमें निकले भोर जहाँ वे सप से पकड़े गये थे 
वहाँ हो पहुंच गये। सपो बहुत बड़ा था; गिरिणुददा 
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धदमड़ा भिन्न भिन्न रगोंसे सुशोभित था । कान्ति सोने- 
सी यो, मुख गुदाकार और चतुटन्तयुक्ष था । युधिष्ठिरने 
आपने प्रिय भाईको सांपसे घिरा देख कहा, “तुम किस 
प्रकार इस जालमें फ'स गये ?” भोमने उत्तर दिया, थे 
नहुष नामक राजषि हैं, ब्राह्मणोंते शापसे सांप हो गये 
हैं।!' इस पर युधिष्ठिरने सांपको-सम्बोधन कर कहा, 
घुस कोन हो, देवता हो, या दत्य हो, या उरग हो! 
सच सच कहो । तुम भोमसेनको क्यों निगल रहे हो? 
एसी कोनसो वसु है जिसके देनेसे तुम प्रसन्न हो सकते 
` हो १ ऐसा कौनसा उपाय है जिससे तुम इसे छोड़ 
सकते हो ?” 
इसके उत्तरमें सप ने कहा, “हे अनघ ! मैं तुम्हारे पूय - 
पुरुष सोमव शोय आयु राजाका पुत्र ड' ; सोमसे . निम्न 
पञ्चम पुरुषमें नहुष राजा नासदे प्रसिद्द था। मैंने यज्ञ, 
` तपस्या, स्वाध्याय, दम घोर विक्रमषे सचे तै लोक्यका 
- ऐश्वय प्राप्त कर लिया था। उस समय व सा ऐश्वर्य पा 
कर सुभमे कुछ घमण्ड आ गया । तब मैंने चपनो 
शिविका ढोनेके लिये इजारों ब्राह्मणेंको नियुक्त किया 
था। पूर्व कालम्‌ सें ग के दिव निसान पर चढ़ कर 
इधर उधर घूभा करता था, अभिप्रोनसे मत्त हो कर किसो- 
को परवाह नहीं करता । ब्रह्मवि, देव, गन्धव, राक्षस 
और पन्रगगण सभी तिलोकवासो सुरे कर देते थे। सुभ- 
में ऐसी दृष्टि-गक्ति थो कि जब में कभी किमो प्राणोक्रो 
एक बार देख लेता, तब उसो समय उसका तेज-इरण 
कर लेता था। इजारों ऋषि मेरो शिविका ढोते थे, इही 
कुनोतिस में ओभ्रष्ट हो गया। एक समय अगस्त्य मुनि 
मेरो शिविका ले जा रहे थे कि उस समय मेरे पेर उनके 
'शरोरमें छ गये। इस पर वो बहुत बिगड़े भोर “तुम 
ध्यंस हो जा, “तुम सप छो जा' ऐसा शाप दे दिया। 
उसो समय में उस पांपसे में श्रोश्रष्ट हो कर विमान 
परसे औंध सु इ गिर पड़ा । जब मैंने अपनेको सप के 
रूपमें देखा, तब अगस्त्य सुनिको नाना प्रकारसे सुति 
को! अगस्यने स तुष्ट हो कर मुझसे कहा कि, घम ' 
राज युधिष्ठिर तुम्ह. इस ग्रापसे मुक्त करे गे। तुम्हारे 
घोर अभिमान सरूप पापका चय हो जानेसे पुनः तुस 
सुण्सफल प्राप्त करोगे । किन्तु इतना होने पर भौ में 


नुर 


‘ॐ न 
५२७ 
Es 
ज्ञानशून्ध नहीं हुआ था | तुम मरे कुछ प्रश्नोंके सस्य 
उत्तर दे कर अपने भाईको छुड़ा ले जा।” जब यरुधिष्टिर- 
ने प्रश्न पूछनेक्ो लिये उससे कद्दा, तव सपं ने इस प्रकार 
प्रश्न किया ब्राह्मण कोन है ओर वेद कोन है ? उत्तरः 
में युधिडिरने कहा, 'सत्य, दान, चमा, शोलता, अक्न,रता 
तपस्या और दया ये सच जिनमें विद्यमान हैं वो चो 
ब्राह्मण हैं-जो सुख- दुःख-रहित हैं और जिन्हे जानने- 
से मनुष्यक्रा शोक दूर हो जाता है वे हो परब्रह्म बेद 
हैं।' नागराजने और भी कई प्रश्न किये थे जिनका 
उत्तर युधिष्टिरने सस्यज्ञ_रूपदे दे दिया । इस पर सप - 
रूपो नहुषने संतुष्ट हो कर कहा, यदि समो मतुष्4 शूर 
और सुबुदिमान्‌ हों और ऐश्वय मद उन्हे मोहित करता 
हो, तो ऐशय सुखमें समासत्ञा सभी पुरुष मोहसे मुग्ध 
छो सक्ते हैं । इसका प्रथम उदाहरण में हो हू । महा- 
वल ! तुम्हारा भाई निरापद्‌ है ओर तुमसे मरा शाप 
दूर हो गया । अतः तुग्हे धन्यवाद है। इतना कइ कर 
नहुषने 'सर्परुपञ्चा परित्याग कारमं दिव्य-शरोर धारण 
किया और उभो समथ वे खरको चले गये | ( भारत 

आदि, वन, शान्ति ओर अनु० प०, भागवत, पदूमपु० ) 

ऋटषकस'दितामें भो ये आयुते पुत्र ओर ययातिङे पिता 
माने गए हैं। ( कक १।२१।११,१०।६२।१ ) 

३ सूथ व'शोय अम्बरोषके एक पुवका नाम । इनके 
पुत्रका नास यथाति था । (रामायण बाल० ७२ स०) 

४ सनुपुत चरकन्तट्र्टा एक ऋषि। इन्होंने चरक" 
स'हिताके ८. सण्डलकै १०१ सुत्त बनाए डैं। 

(कात्यायनकी ऋग्वेदानुक्णिका) 

५ कुशिक-व शोय एक ब्राह्मण राजा। सच्चाद्वि- 
खण्डमें पाठारोय जातिकै विवरणमें तिखा दै कि कुशिक 
राजाके पुत्र नइष, नदुषओे पुत्र जाइगलि और जाङ्गालि- 
के पुत्र कुण्डिन थे। यहो लोग कोशिकराज वा दौर्ग- 
राज नामसे प्रसिइ,हैं । . कुशिक व शकी कोलिक देवो 
दुर्गा सानो जाती हैं, इस लिये यह व'श दोग कइ- 
लाता है। 

६ राजषि भद, एक राजिका नास | ७ मरते, 
मरुत्‌का नाम। ८ परमेशर। 2. छण, विष्णुका नामा- 
न्तर। १० सनुष्य, आदसो । 
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१) दद 


री कक 
नहुषाख्य ( स° ज्ञी० ) नइष भाख्या यस्य। तगरपुष्प । 


नदुषात्मज (.स ० पु" ) नइषस्य आत्मजः । नडुष राजा 


पुत्र, राजा ययाति । 
नहुप्य ( स॑० त्रिश ) सनुप्य सम्बन्धी । 


नहर ( ह° खो” ) तिब्बत प्रिलनेवालो एक प्रकार: 
की संड़। ये कभी कभो नेपालमै भी चा जाती है। 


जब वर्फ धिक पड़ने लगता है, तब इसके झुण्ड पव त- 
की चोटीते उतर कर सिन्धुनदौ है किनारे तक भी आ 
जाते हैं । 
नहृसत (9० पु० ) १ खिन्नता, उदासोनता, मनही । २ 
अशुभ लक्षण । SFE - 
नाड ( हि'० पु० ) नाम देखो। 
नाँगा ( ह'० वि० ) १ नंगा देखो । (घु) २ एक प्रकार 
के साधु जो न गे हो रहते हैं। 
नाँगो ( हि'० वि० ) न'गो देखी । 
नाँद ( हि० खो» ) पशओंको चारा भादि देनेका मिशे 
का एत्र बड़ा और चौड़ा बरतन, चोदो । 
नांदोड़--उम्बईके रेवाकान्य ए्जैन्सोशे अन्तगत राज 


पोपला राज्यको राजधानो । यह भ्रचा० २१ > 
भर देशा ७२ २४' पू०, सुरतसे ३२ सोल पूर्व उत्तरम 


अवशित हैं। जनछ'ख्या ११२२६ है। : कहते हैं, कि 


१३०४ ई“मै सुसचमान-यासनकर्तापीनैलाँदोडकै प्रधान: 


को यहांसे निकाल भगाया और नाँटोड पर अपना पूरा 
दखल जमा लिया । पोछे मुसलुमानोके अधःपतन होने 
पर १८३० इ«में नांदोड़ पुनः उनके दाथ आ गया। यहाँ 
सृतेक्षा मोटा कपड़ा तैयार होत। है। 

ना ( स'० चव्य० ) एक शब्द जिसका प्रयोग अखोछाति या 
निषेध सूचित करनेके लिए होता है, नहों, न। 

साइत्तिफाकी (फा० खौ०) मेलका अभाव, विरोध, फूट, 
मतमेद। 

नाइन-पच््ाबके अन्तग त समू र. नामक देशोय राज्यको 
राजघानो। यह पाश त्य राज्य है भर हिसालयके ऊपर 
सिमलासे २० कोस दचिणमें अवस्थित है | यह बइत 
परिष्कार नगर है। यहांके ग्टहादि पत्थरके बने इए हैं। 
राजप्रासाद नगरके बोचमें दण्डायमान दै । १८१४ ६०के 


नहुपारुय--नाईपांडे 


गोरखा लीगोंने इसे समु रहे राजासे लो लिया था । युइ- 
के समाप्त हो जाने पर यह फिर राजाञ्चो दे दिया गया। 


समूंर देखो। 


नाइन ( हि खरो०) १ नाईजातिको स्त्रो। २ नाईको 


खो । 


नाई' (हि ० खो०) १ समान दशा, एकशो गति । (वि०) 


२ समान, तुल्य । 


नाई ( डि'० पु० ) नापित, इज्जाम। 
नाईपांडे-कान्यकुल ब्राह्मणोंका एक भे द । लगभग चार 


सो वर्ष व्यतोत इए कि मुसलमान लोगो के साथ सदार- 
पुरे अधिपति सुमिद्दार ब्राह्म रेका भोषण युद्द छिड़ा। 
युद्ध! ब्राह्मण परास्त इए ओर सबके सव कट मरे। केवल 
एक अनन्तराम ब्राह्मणको खो जो गभिणो धो बच गई 

थो । सुसलमागोंके उपद्रवकते भयसे वह खो स्येन नापञ्च 
किसी नाईके साथ उप्चञ्चो ससुरालमें जा बसो । युदमें जो 
उसके पति, पुत्र; देवर आदि मारे गए थे, उएसे वह बहुत 
दुःखित रहती थो ओर भोजन नहों करनेने कारण बच्च 


- दिनों दिन इब ल ओए शक्षिहोन छो चशो। गर्भे दिन 


पूर्ण होने पर बहुत कष्ट वे उसके एक पुत्र उत्पन्न दृथा। 
प्रसव करनेके बाद वहन ब्राह्मणो इस लोकसे चल बच्चो। 
नाईने उसकी क्रिया ब्राह्मण दवारा कराई ओर बालकशा 
नात्ः्राचौर भो ब्राह्मणको रोतिके अनुपार कराया। 
बाळक नाम रखा गया ग्भ । गरू ने जब आठवे वष में 
कदम रखा, तब उस नाईने अपने पुरोहित सुखप्रणि 
तिवारीको वद बालक समप ण कर दिया; क्योंकि उनके 


` एक भो सन्तान न थो । सुखमणि तिवारोजोने उस गसू 


बालकका यज्नोपवीत वेद रोतिसे किया ओर उसे वेद" 
ध्ययन भो कराया । काश्यप उसका गोत्र रखा गया। 
गभू के व'शर्में कठोरो भोर अखुरेको पूजा बाज भी शुभ 
कामें होतो है । यह कटोरो-मखुरेका पूजन उप नाई 
उपक्रारके स्मरणा हेतु है । 

इसे दो भेद हो गए हैं । जो पढ़े लिखें मनुष्य थै 
वे तो अपनेको ब्राह्मण सम्भ कर कान्यकुओ'में मिल 
गए भर जो पढ़े -लिखे न थे, वे एक अधरे घोर कटोरो 


“का पूजन करते करते परम्पर खजाति वग को इज्ञामत 


नेपाल-युद्वमें यइ नगर अङ्गदिनो अधिकारों, प्रा 11. भी/करने,लगे, बचे नाइपांडे नामसै प्रसिद्ध इए | दस 


नउत->नाकलोक 


प्रकार परस्पर इजामत करते करते ये लीग अन्य उच्च 
जातियो की भी अंन्य नाइयो की तरच: इजामत करने 
लग । अन्स्त इस प्रकार करते करते अपनो असलियतको. 
सूल कर अपनेको नाई हो समझने लगे। परन्तु इने 
साथमें इनके व्राह्मयत्वका पुछल्ला “पांडे” शब्द ज्यो का 
त्यो' बना रहा। इस उपाधिसे ये लोग ब्राह्मण समके 
जाते हैं। ये लोग केवल इजामत को नहों करते, बल्कि 
कुछ खेतो-वारो; कुछ सेवाहत्ति ओर कुछ शिल्पकारो 
करते हैं । बुक्षप्रदेशको फरू खाबाद, कानपुर तथा प्रयाग 
आदि जिलो में य लोग अधिक स'ख्यामें रहते हैं | 

नाउत ( हि'० पु० ) मन्त्र-यन्त्रपे भुतप्रेत झाड़नेवाला 
मनुष्य, ओभा । 

नाउन ( दि'० खो०) नाइन देखा । 

नाउमेद ( फा० वि० ) निराश । 

नाउस्म दो (फा० स्त्रो० ) निराशा । 

नाऊ ( हि'० पु० ) नाई देखो । 

नाक'द (फा० वि० ) अशिक्षित, बिना सिखाया इुआ। 
झटइडु । 

नाक ( स० घु० ) नक' सुखमिति भक दुःखम्‌, तब्ास्य- 
ब्रेति नम्राड्त्यादिना निपातनात्‌ प्रछतिभावः । १ सरग; 
जहां दुःख नहीं, भविष्यत्‌में दुःखको सम्भावना नहीं, 
उसी खानका नाम नरक है। २ भन्तरोच, आकाश । ३ 
घस्त्रपातविशेष, भर्नका एक आघात, जो इस असख्तसे 
विद होता है, उसको अवश्य सत्यु होतो है । 

नाक ( डि'० खो» ) १ नासा, नासिका। नासिका देखो। 
२ कपाले कोशो' घादिका मल जो नाङ्से निकलता 
है, रे'ट, नेटा । २.लकड़ोका वह ड डा जिस पर चढ़ा 
कर बरतन खरादे जाते हैं । ४ चरखेमेंलगो इडे एक 
चिपरी लकड़ो जो अगले ख, टेक धागे निकले इए 
वेलनक् सिरे पर लगी रहतो है घौर जिसे पकड़ कर 
चरखा घुसाते हैं। ५ प्रतिष्ठाको बलु, शोभाको वसु। ६ 
प्रतिष्ठा, इज्जत, सान ! ७ मगरको जातिका एक जन्तु । 
मगर और नाकमें फक्र यह है कि यह उतनो लस्बो 
नहों होतो, पर चोड़ो भधिक चोतो है। सुं इ भो 
अधिक चिपटा होता है ओर उस परघड़ा यां थ थन नही 


५२९ 
सगरसे अधिक दूर तक जा कर जानवरो'को खो'च ला 
सक्तो ३) । सरय, तथा उसमें मिलनेवालो भौर छोटो 


छोटो नदियोंमें यच्च बहत पाई जाती है । 

माक--चालुक्म राजव'गरे एकं राजपुत्र। ये चातुस्ः 
राज प्रथम आचुगिदेव शोर प्रथम चाबुन्दरे भाई धे। 
निजाम राज्यके अन्तमंत यत्त॑मान एलबुगे नगरमे 
इनको राजधानो थो। 

नाकचर (स'० पु* ) नाके खगे नभसि वा चरति चर-ट । 
१ गगनचर देवता और ग्रहादि, आकाशमें विचरण 
करनेवाले देवता ओर ग्रह भादि । २ पिढदेवम द्‌ । 

नाकड़ा ( डि“. पु० ) नाकका एक रोग। इसमें नाकके 
बाँसेके भीतर जलन चौर सूजन होती है ओर नाक पक 
नाती है। 

नाकतोच =धारापतनतोथ कै निक्षट एश तोथेका नाम । 

नाकमटो ( स'० स्तो० ) खगं की नत्त को, अरा । 

नाकनांथ ( स'° पु०) नाकस्य स्वगं स्य नाथः नायक! 
द-तत्‌। इन्दर। 

नाकनायक ( स'० पु० ) नाकस्य मायञ्ञः । इन्द्र । 

नाकनायक-पुरोहित ( स ° पु०) नाकनायकस पुरोहितः 
६-तत्‌ । उच्षस्मति । 

नाकपाल ( स० पु०) नाक पालयति पाल-भ्रच। देवता । 

नाकपुर -अयोध्याने अन्तगंत फेजाबाद जिलेका एक 
शहर। यह फेजावादसे २६ कोस दूर तमसा नदोके 
किनारे अवस्थित है | तोन सो वर्ष पहले महत्मद नको 
नामकं किसी मनुष्यन इसे वसाया। शायद पदले इसका 
नाम नकिएुर था, पोछे अपर शसे नाकपुर हो गया है। 

नाकएड ( स० क्वो० ) खग लोक | 

नाकदुडि (डि'० वि०) जिसका.विवेक नाक हो तक्ष हो, 
चुट्रबुदिवाला, ओछो समभका। सख्निथोंकी निन्दा 
लोग कहते हैं, कि उनकी बुढि नाक दो तक चोतो है, 
अर्थात्‌ यदि उन्हे नाक न हो, तो वे भक्ष्याभक्षः सव 
खा जाय।, | 

नाकरा--रेवाकाण्उवामो भोलोंको एक शाखा । ये लोग 
नायक घोर नायज्ञो नामदे भो प्रसिद हैं । “कालो प्रजा 
नामदे भो ये लोग पुञ्चारै जते हैं | मोठ देखो। 


होता । पूछमें काँटे स्पष्ट नहो दोते। यह जमोन पर | नाकलोश ( स० पु० ) स्वगं जोश, आक्ञागलोश। 
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नाकवनिता ( स'० खो?) नाकस्य वनिता 
स्तरो, भप्सरा । 
नाकषेधक (७९ पु? ) इन्द्र । 
नाकसटु (स ° पुः) नाके रगे 
वाशी, देवता । 
नाका (हि पुर) १ प्रवशदार, सुहाना। २ व सुव्यलान 
जहांसे किसो नगर बस्तौ घादिमें जानेकै मांग का भारन्ध 
होता हैं, गलो या रास्तेका भरभ खान। ३ नगर इग 
आदिका प्रवेशद्वार, फाटक । ४ च्ञलाहोंका एक भोज्ञार 
जो राठ गिरह लम्बा होता हैं भोर जिसमे तानेके तागे 
बाँचे जाते हैं। ५ सहैक छेद । ६ वह प्रसिद खान 
जहां निगरानी रखने या किसो प्रकारका महसूल आदि 
बसूल करनैकै लिए सपाह .तेनात हो। ७ मगरको 
जातिका एक जलजन्तु, नाक । | 
नाकापगा (स'० खो०) नाकस्य स्वग स्य आपगा नदो। 
खग नदो, मन्दाकिनो। 
नाकादंदो (हि' खो०) १ प्रवेशदारका अवरोध। २ फाट 
भदिका छेका जाना । (पु०) ३ वह सिपाही जो प्राटिक 
पर पहरेके लिए खड़ा किया गया हो । 8 सिपाही; 
चौकीदार, पहरेदार । छ 
नाकाबिल (फा० वि०) अयोग्य। i 
नाक्ारा (फा० वि”) बुरा, खराब, निकाल्यो । 
नाकिन्‌ ( स'° पु०) नाकः खग; 'जसस्थानल्व नास्तः- 
स्येति नाक-इनि। देवता। -- ˆ 
नाकिनाथ (स'० ए०) नाकिनां खरसवासिनां नाथः । ड्न्द्र। 
नाकिस ( अ० वि० ) निकम्मा, बुरा, खराब । 
नाको (हि'० १०) देवता। 
नाकु (२० पु) नभ्यतीऽनेनेति नम-ड (फिपाठिनभिमनि- 
शिति इ १११८) १ सुनिविशेष, एक सुनिका नाम । 
२ पवत, पहाड़ । ३ वदसोक॑; दोमककी सरीका ढ इ, 
वेमोट । ४ भोटा, टीला । क 
नाकुल (स० पु०) नकुलस्य गोत्रापत्यमित्यण । १ नकुल- 
पुनः नेवलेको सन्तति । (क्वो०) २ शेवशास्त्रविशेष, शे व 
लोगों के एक ग्राख्का नास। ३ राख्रा। ४ सेमरका 
मूसला । १. चव्य। ६ यंवतित्ञा। (त्रिः) ७ नकुलसस्बन्ध, 
नेवलेके ऐशा। 


सीदति सद-किप.! खरग - 


नाकवनिता--नार्कबन्द 
६-तत्‌ । खर्गीय | गाकुल (नाकुर)--१ युक्ष-प्रदैशके सहारनपुर जिलेको एक 


तहशील। यह अहा० २८ ३४ से २० १० उ और 
देशा* ७७' ७से ७७' ३४ पूरके मध्य अवस्थित हे| 
यह तइसील चार परगने ले कर बनो है जिनको नात 
थे हैं,--सुलतानपुर, सरसावर, नाकुर ओर गड्ो । जन- 
संख्या प्राय: २०२४८४ है । इसमें ३८४ ग्राम ओर ८ शहर 
लगते हैं। कहते हैं, कि ४थ पाण्डव नकुलने यमुनाकोर 
किनारे अपने नाम पर नाकुल नामका एक नगर वपाया 
था, शायद इससे इस प्रदेशका नाम नाकुर वा नकुर 
पड़ा | यहां एक सुन्दर जे नमन्ट्रि है। 

२ उत्ता तइसीलक्रा एक नगर । यह भचा० २०' १६ 
७० चोर देशा० ७७ १८ पू०क सभ्य अवस्थित है। 
जनस'ख्या लगभग १०३० है जिएमेंसे हिन्दूको स'ख्या 
हो सबसे अधिक है। यहां एक अस्पताल, सराय और 
स्माल है । 

नाकुलि (स'° पु‘) नङृलस्येद' अपत्य वा चत इज, | १ 
नकुल सम्बन्धो | २ न॑कुलापत्य, नेवलेको सन्तति। 

नाकुलो ( स'० स्त्रो० ) नकुलेन दृष्टा, पोता वा नकुल- 
अण.-ङोप.। १ कुक टोकन्द, एक प्रकारका कन्द्‌। यह 
सब प्रकारके विषों, विशेष कर सप के विषको दूर करतो 
है। इसक दो भद हैं, एक नाझुलो भौर ठूशरो गः 
नाकुलो । गुण दोनोंका एकसा है। गन्धनाकुलो नाकुलो- 
से अच्छी होती है । पर्याय-सप गन्धा, सुगन्धा, रहा" 
पत्रिका, ईरो, नागगन्धा, अडिशुक् सरसा, सपादनो, 
ब्यालगन्धा । शुण-तित्त, कटु, उष्ण, तदोष घोर विषः 
नाशक । २ राखा। ३ चविका, चव्य। ४ यवतित्गतता, 
यवतिह्ा। ५ श्वे तकण्डकारी, सफेद भटकटेया । (तरि! 
६ नेवा सम्बन्धी । ७ नकुल नामक्ञ पाण्डवका बनाया 
छुआ । 

नाकुलान्ध्य ( स'° क्ली ) दृष्टिको खर्व ता। 

नाकुसझन्‌ ( स'० पु० ) सप, साँप । 

नाके दार (हि'० पु‘) १ फाटक पर रइनेवाला सिपाही ! 
२ वह कम चारी जो आने जानेके प्रधान प्रधान खागों 
पर किसो प्रकारका मइसूल आदि वस,ल करनेके 
तेनातो। (वि०) ३ जिसमें नाका या छेद डो । 
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नाके ग ( स० पुः ) सर्ग के अधिपति, इन्द्र । 

नाके शर ( स० पु० ) नाकस्य ईश्वरः । इन्द्र। 

नाकोदर (नकोद)--१ पष्ज्ञाबके भन्तग त जलन्धर जिलै- 
की तहसोल। यह अक्षा* ३० ५६ से ३१ १५ उ० 
और देशा० ७५“ ५“से ७५ ३७ पू०को मध्य अवस्थित 
है । सूपरिमाण ३७१ वर्ग सोल चौर लोकस ख्या लगभग 
२२२४१२ है। इसमें ३११ ग्राम लगते हैं । आय चार 
लाख रुपयेसे अधिकको है। 

२ उल्ल तहसोलका एक शहर । यह चश्वा० ३१' ८ 
उ० ओर देया ७४२० पू०के मध्य अवस्थित दै ।.जन- 
ख'ख्या लगभग ८०५८ है। यह एक बइत प्राचीन शहर 
३ । कहते हैं, कि पहले इिन्दू-कस्वो राजाओंके प्रधिः 


७ 
स्तारके समय यह नगर वत्त मान था। कोई राजपूत 


सरदार सुंसलमान हो गया था ओर उसोने पहले पहल 

दुखे अपने अधिकारमें किया था। जद्दान्‌गौरकै समय यह 
स्थान उसी राजपूतव शोय मुंसलसान शांसनकर्तोको 
जागीरकै रूपमें दे दिया गया । सिख-सरदार तारासि इने 
यहांसे मुसलमान शासनकत्तोको निक्षाल कर इसे अपने 
अधिवारमें कर लिया। पोछे घे वा नामक किसो व्यक्तिने 
यहां एक दुग बनवाया, उस समय समूचा प्रदेश पर 
पूरा अधिकार जमा लिया । फल्चाब“केशरी रणजित्‌सि इने 

_ १८१६ ई०में इसे जोता। यहांके ब्यवसायमें अनाज, 
चोनो भर तमाकू प्रधान है। नगरकै बाहर दो सुन्दर 
मसजिद हैं जो जद्ान्‌गोरके समयमे बनाई गई हैं । उन 
मसजिदामें बहुत प्राचोन कालको भनेक सुन्दर तसवीरे' 
सुरक्षित हैं। 

इन दो मसजिदॉमेसे एकमें म्द इसेनो नामक 

एक व्यत्तिको कब्र है। १६१२ हमें जद्ान्‌गोरके शासन” 
काहमें उनकी सश्यु हुदै थो। प्रल्तश्वंविद कनि इम 
अनुमान कारते हैं, कि ये हो आईन-इ-अकवरोके लिखित 
विख्यात तम्ब,रावादक संइग्मद सुभोन॑ दार्फिजक 
होंगे। यहांके लोग भी उस कन्नको उस्तादकी कन्न कहते 
हैं। दूसरो मस्जिदमें चाजो जमाल नामक एक व्यक्ति" 
को अन्न है। हाजोजमालको लोग उक्त "उस्ताद्‌”के एक 
छात्र मानते हैं। १६५७ ई०में उनको सत्यु इहै थो। 
कोई कोई कहते हैं, कि वे हो ्राहलदानले घर्मापढेषा 


५३१ 
थे। यहां १८६७ ६०में म्यू निसंपलिटों स्थापित हुई है। 
शहरमें एक ऐङ्गलो वर्नाक्यूलर मिडिल स्क ले और एक 
सरकारी अस्पताल है। 

नाकोकस्‌ (स ० घु) नाक ओकः वाध्स्थान यस्य! 
देवता, रगं वासो । | 

न।चत्र ( स'० ल्लो*) नचद्वस्ये द -नचत्रःअ्ण.। १ नक्तत्र- 
सम्बन्धीय । २ नच्षत्रछंटित चक्रके परिवत्त नाव्मक कालरूप 
दिनमैद। नचत्र दौरा परिमितं सम्या नाम नाक्षत्रः 
काल है। यह नाचव्रकाल दो तरइसे लिया जाता है। 
प्रथम नचत्र ले कर शेष नचत्र तक २७ नक्षत्रोके भोग 
हारा जो नाचत्रकाल पूरा होता है, उसे नाचत्रमांस 
कहते है अर्थात्‌ प्रथमवे शेष पय न्त २७ नचत्रोंका भोग 
जब शेष चो जाता है, तब नाचत्रमाथ होता है। यड 
नाचषत्रमास नाचत्रयाग आदिमे प्रयोजनोय है । 

एक नचत्रओो किंसो निदि ष्ट स्थानसे पुन; उसो खान 
पर आनेमें जो समय लगता दै, उसको नाच्तत-अह्ो- 
रात्र कहते हैं । इसो प्रकार तोस दिनोंका जो सहोना 
होता है, उसे नाचत्रमास भोर १२ महोनेका जों वर्ष 
होता है उसे नाचत्रवषं कहते हैं। आयु-गणना नाचत्र 
साघानुसार को जातो है। 

सत्ताइस नचत्रामक नचत्र मासके यदि सङ्गल वां 

गनिवारमें जन्मनक्षत्र पड़े, तो उस मासका नाम करमषं 
दे । यह मास कष्टदायक माना जाता दै। 

नाच्षत्रिक्त (स'० पुर) नचवादागतः, नचत्र-उञ्‌,। नाचत- 
मास। 

नाचत्रिको ( स० स्वो) नाचत्रिकङीव,। नक्षत्रा, 
ग्रहोंकी एक दाका नाम। | 

सत्मयुगमे लग्नदशा, लेताले इरगोरोदथा, दापरभे 
योगिने रौर कलिकालमें नाचत्रकी दया चोतो है। 
दशा देखो | 
नाखनखोम--कास्बोडियाके अन्तग त प्राचोन,नगर ओहछोर 
वा ओडगर नगरका नामान्तर। श्याम देशोय भाषामें 
इसका अथ होत; है प्रधान नगर । काम्बोज देखो । 
नाखन-वट-क्षास्दोडियाको प्राचोन राजघानो भरोङ्लोर 
नगरके वाइर भेकेनदौके समोप तालिसाव नामक एक 
कुट्‌ है। यह कद 4० कोस शस्था दै। इसका विस्तार 
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करों करों १५से ३० कौस तक है| इस हदे उत्तरो 
किनारे एक विष्तोण समतल चेत्र है। उस चेत्रमे 


बानेक प्राचीन कोत्ति यांने भग्नावशेष देखनेमें आते 


डे । कास्बोजगण काश्मीर प्रदेसे भाग कर जब कम्बो" 
डियामे रहने लगे थे, तव इस देशम नागपूजा प्रचलित 
दुद । १० वो से १४वो' शताष्दोको सध्य यहाँ अनेक 
सन्दिरादि बनाए गये जिनमेंसे नाखन-वटका मन्दिर हो 
सबसे सेठ है। यह मन्द्र तालिसाव हुदके किनारे 
दोहलो नगरचे २ कोसो दूरी पर भवश्थित है। मन्द्र 
की भूमि चोक्ोन हे रर चारों भोर चाध कोस तक दोघं 
३। मन्दिर देखनैमे बहुत सुन्दर लगता है धोर वाखुतत्त्व- 
के लिये विशेष प्रयोज्ञनोय है। इसके चारों ओर २२० 
गज विस्त एक खाई है। पश्चिमको ओर प्रधान प्रवेश" 
दार है जो छः सो पुट ज॑ चा है। कुछ भाग जा कर एक 
दूसरा क्रूथाकार उच्च पथ है। इसके दोनों बगल दो छोटे 
छोटे मन्दिर हैं। घोडो दूर भोर जाने पर मूलमन्द्रका 
बहिःप्राचोर पाता है । यह वद्चिःप्राचोर १५ पुटके 
लगभग जे चा है। “इसके एक श्रोरको लम्बाई ६५० 
फुट भोर चौड़ाई १७०.फुट है । इसके बोचको जर्मन २ 
लाख ७० इजार वर्ग फुट है .1 इसमें तोन जैेशदार 
लगते हैं। इरएक भोर ऊ'चा स्तश्न दण्डायमात्‌ (4 


इन सब स्तभ्भोंमें धरामदे लगे हुए हैं। इन सब बरा- | 


मदोके कारुकाय भोर निर्माणकोशल हो इस मन्दिरके 
विशेष निदे शक घोर प्रधान शोभावश्क हैं। वहि:- 
प्राचोर पार करने पर एक दूसरा प्राचोर मिलता है, फिर 
उसके बाद उसो तरहका एक ओर प्राचोर है। ये तोनों 
प्राचोर एक जं चाईके नहो' हैं, वर' क्रमोच हैं। श्र 
'चन्तःप्राचोरको ज'चाई २० फुट डै। इन तीनो प्राचौर- 
में तोन प्रवेशदार हैं। रामेश्वर श्रादि स्थानो के भारतीय 
मन्द्रो'के कारकाय सुदृश्य होने पर भो घे विशेष 
शिश्पक्षोशलपूण नहो' हैं। उन सब मन्द्रो सें अच्छे 
अच्छ चित्र नहो दिये गये हैं, जो कुछ हैं भो बे सुशङ्कला- 
से नहो है; लेकिन नाणनवट मन्द्रिते कार- 
काय में उद्गावनाक्रीशल, चित्रशशल भोर शिल्पकोशल 
पूण साव्रामें विराजित हैं। उल्ल प्राचोरो भें झरोखा एक 


- नखेन 


प्र खरो'च कर भौर काट कर इतनी खूबीसे मिलाप 
गये हैं कि मालम नहो' पड़ता इसके जोड़के मु'ह कह 
हैं। समूची दोवारमें सक्षशोष' सप सृत्ति अङ्कित हैं 
दोवारका वैसा चरसोत्कष -भास्करथिल्य और करी' भी 
देखा नहो' जाता । यहां त्च कि इस मन्द्रे अन्यान्य 
खानो'का शिव्यचातुय भो सबको मात किए इए डे । 
प्राचोरमें रामायण-मद्दाभारतोय युद्धादिको छवि इस 
प्रकार खींची हुई हैं, कि वे मानो भब भो जीवित हैं | 
एक दूसरी जगइ खगं, नरक और उप्वोज्ी छवि उत्कोण॑ 
है । कूर्मावतार और समुट्रमन्यनशी छवि मौ भजीभांति 
खोटो इडे है, किन्तु वह अधूरा दो है। है 

मध्य खण्इमें प्रवेश करनेसे हो प्रधान मन्दिर मिलता. 
है। इस सन्दिरमें पाँच शिखर हैं | प्रत्येक शिखर १०० 
फुट ऊंचा है। सदरोके जोन मन्दिरके साथ इसका 
आकार बहुत कुछ मिलता: जुलता है। उन पाँच शिखरे 
मध्य चार जचाशय हैं। कभी कभो उन जलाशयो'में 
इतना जल भर जाता दै, कि वह नोचे गिर कर मन्दिर- 


“का निम्न अंश झुछ बरबाद कर देता है। 


उन सब ख्तस्भोंक। शोष भौर निम्न भाग देखनेसे 
मालूम होता है, कि पे रोमक-डोरिय अ रोते स्तस्ोंके 
जैसे हैं। भारतवषमें उस तरहके स्तम्भ कहीं नहीँ 
मिलते। काश्मोरके नाग्मन्दिरमें जो स्तम्भ लगे हुए 
हैं, वे हो ग्रोक-डोरिय ख्रे खोजे हैं। यहां इध प्रकारके 
स्तन्भोकी स'ख्या १५३२ हैं। इसकी गठन-प्रणालो 
देखनेसे ऐसा प्रतोत चोता दै कि यह मन्दिर तुराणोय 
भास्कर द्वारा बनाया गया है। इसमें स्त्रियोंकी जो 
मूत्तियां खोदो दुइ हैं, वे तातारोय-पो प्रतोत होतो हैं, 
कोकि उनको नाक चिपटी है। मन्द्रा प्राचीन सप- 
देवता तइस नइस हो गया है। पोछे यह बौदोकै 
अधिकारतें आ गया । उनसे अधिकारमें भाने पर भो 
इसमें सव त्र सप -चिु दिखाई देते हैं। 

यहां भ्रशोकके विषयमै वहतसी दन्त आद्दानियाँ 
सुनो जातो हैं। वुदचोषके आगमनके सम्बन्धमे भी 
प्रवाद है। १२८३ इईण्में कोई चोन परिव्राजक इस 
मन्दिरके अस्तित्व भोर सोन्दयेको बाते लिख गये हैं। 


भो नष्ठ है।ये बड़े वड़े पयसे. अचेः घ सब" (०.इछ।जगरणे ५9 कोस पुर्व पत्तन-ता-फ्रोम द ( ब्रह्मपत्तन ) 


भाखुना नी 
-मिल सकता है। रांगा और सोसा यदि पाकविहोन 


नामक ऐके नगरका भग्नावशेष देखनेमें आता है । यहां 
पहले ब्रह्माका एक मन्दिर था। भोङ्कार नगरे ब्रह्म" 
पत्तनमें भी ब्रह्माका मन्दिर था । 
नाखुना ( फा० पु० ) १ आँख ज्ञा एक रोग। इसमें एक 
लाल भिश्गो-सो आँख ज्ञो सफेदोम पैदा होतो है ओर बढ़ 
कर पुतलोकी भो ढक लेतो है। २ मोटे लाल डोरे को 
घोड़ोंकी आँखमें पेटा दो जाते हैं। २ चीरा बांधनेका 
नोकदार अ गुश्ताना । 
नाखुर ( डि'० घु० ) नइ देखो । 
नाखुश ( फा० वि० ) प्रसन्न, नाराज । 
नाखुशो ( फा० स्त्रो० ) भअग्रसन्रता, नाराजी । 
नाखून ( फा० पु० ) १ नख, नई । नख देखो। २ चोपायोंके 
खुरका बढ़ाइआ किनारा । 
माखूना ( फा० पु० ) १ नाझुना देखो। ३ बढ़इयो'को 
बचत पतली सखानो जिससे बारोक कास किया जाता 
है। २ एक प्रकारका कपड़ा जो गवरूनको तरइका 
होता है। इसका ताना सफ़ेद होता है ओर बानेमे 
अनेक्ष र गको धारियां होतो हैं। इस प्रकारका कपड़ा 
आगरिमें बहुत बनता है। 
नाग-( स'° ह्लो० ) नगी पवते भवः भ्रण.। १ रांगा । 
२ सोसक । पर्याय-नाग, महाबल, चोन, पिष्ट, योगोष्ट, 
सीसक। (वेयकर० ) 
रांगे ओर सोसेके भ्रथ में नाग शब्द ककों कहों 
पुलिङ्ग भो व्यवद्धत होता है। इसको उत्पत्तिका विषय 
भावप्रकाशर्में इस प्रकार लिखा है,--वासुकि किसो 
नागकन्यांके अलोकसामान्ध रूपको देख कर काम- 
मोहित हो गये थे। इससे वासुकिका शक्र निकल 
पड़ा ओर वह शुक्र नाग अर्थात्‌ सोसकरूपमें परिणत हो 
गया! यह मानवोंके लिए रोगविनाशक है। पर्याय- 
सोस, व्रभ्न, वप्र, योगेष्ट, मुजङ्ग और नागेर । यह रङ्ग 
गुणदायक और प्रमेहनाशक है। इसके सेवन ,करनेसे 
शत नागोंके समान बल होता है, इसोलिंए इसका नाम 
“नाग! पड़ा है। इससे समस्त रोगोंका नाश; शरोरका 
इपचय, अग्निदोधि, काम भौर त्रलको हदि होतो है। 
इधते दारा झत्यु तकका नाथ होता है, भर्थात्‌ सतत 
सेवन करनेका अभ्यास दो जाने पर रूत्युसे छुटकारा 
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अर्थात्‌ अशोधित हो, तो उसके दारा अति कष्टतम कुष्ठ, 
गुल्म, कण्ड्‌,, प्रमेह, वायुरोग, अवसन्नता, शोथ और 
भगन्दर रोग उत्पन्न होता है। ( भावश० प्रयमभा० ) 
सीसछ देखो। 
३ सपे, सांप। ४ हस्तो | ५ मेघ। ६ नागकेशर । 
७ पुन्नाग । ८ नागदन्तिक । ८ मुस्तक । १० देइस्थित 
वायुमेद । ग्रोरक अन्दर नाग, कूम, ककर, देवदत्त और 
धनञ्जय ये पांच वायु हैं । जहां नाग शब्द सप और इस्तो 
वाचक होगा, वहां यह शब्द छोलिङ्ग भौर पुलिङ्ग होगा । 
जातिवाचकल्ज्ञे कारण 'खोलिङ्ग डोप होगा। (त्रि०) 
११ क्राराचारो। १२ तिष्यदेरूप करणभेद । 
“ज्ञाग' न पु'सके रंगे सीसके करणान्तरे । 
नागः पन्नगमातङ्कक्र,राचारिषु तोयदे ॥ 
नागकेशरपुन्नागनागदन्तकयुस्तके | 
दे हानिलप्रमेद्‌ न श्रेष्ठे स्यादुत्तरे स्थित; ॥” 
( मेदिनी ) 
नागोंका उत्पत्ति-विवरण वराइपुराणमें लिखा है, 
जो इस प्रकार है-- 
ब्रह्माने पहले पहल जव यह जगत्‌ बनाया था, उस 
समय पहले कश्यपको उत्पन्न किया था। इनके कहु नाम- 
की एक स्त्री थो। इस कहुके गभंसे सदापराक्रान्त 
पुत्रका जन्म हुआ, जिनके नाम ये हैं-अनन्त, वासुकि, 
कम्बल, काटक, पद्म, महाप, गङ्ग, कुलिक भोर अपः 
राजित, ये हो कश्यपके प्रधान वंशधर थे भोर सब नागके 
नामसे प्रसिद्द थे । इनके घुत्रपोत्रादिसे जगत्‌ क्रमशः माग- 
परिव्याप्त हो गया था । ये सब नाग अति कुटोल, तोच्य- 
कम भौर अतिशय विषोखण थे। इनके काटने मात्रचे 
मनुष्य भस्म हो जाया करते थे। क्रमशः नागोंके प्रभावसे 
विष दवारा बहतर प्रजाओंको हानि होने लगो। तब 
प्रजाम्रो'ने ब्रह्माको शरण लो और उनसे प्राथना को कि, 
“नागो'से भापको रूष्टि प्रतिदिन लोपको ओर अग्रसर 
हो रहो है, आप इन तोच्य-विषधरोंके कराल गांलसे 
इम लोगोंको रचा कोजिये / ब्रह्माने कहा, “तुस लोग 
निर्भय हो कर अवस्थान करो जिससे तुम लोगोंको यह 
सीति गोहन हो इर हो, इसका में विधान करूगा।” फिर 
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रोधक साथ शाप दिया कि, “तुस लोग जिस प्रकार प्रति | कदम, कलभपोतक्र, कब्मणष, कालोयक, झुकुन, 
दिन मेरी खट्टिका नाश कर रहे हो, उसी प्रशार कलमा | कुकर, कुच्जर इंटर, कुम्भो दर, en कुलक, 
तरसे सुदारुण माढगापसे तुम लोग भो यज्ञो प्राप्त कुलीर, दअ क कुहर, छगक, वालासक, कोटरक, 
जञोत्रोगे।” नागो ने ब्रह्मके सु हसे उत्ता ग्रापको सुन कौणपाशन, चेस, खगजय, ज्योतिष्क, तित्तिरि, दधिमुद्ध, 
सयतीत हो उनके चरणो की बन्द्न। को भोर स्तव क्ररने| दिलोप, धारण, नन्द, नन्द कः त निष्ठरिक, नोल, 
लगे, “ब्रह्मन्‌ ! आपच्षोने इम सोगो'को कुटिल और पद्म, पद्य, पिङ्गल, पिञ्जरक, पठरक, पिण्डारक, घुण्डः 
विषोखण बनाया है। भव आप इम लोगो गे लिए | रोक, पुष्प, पुष्पद इ, पूण भद्र, प्रभाकर, मणि, मणिनाग, 
पृथक. खान निदि ट कर दोजिए, इस लोग बच्चों पर | मणिभद्र, महापझ, महोदर, माल्यपिण्डक, मुखर, मुद्रर- 
सुखे भ्रवखान करेगे!” तव ब्रह्माका क्रोध यान्त इभ्रा पिण्डक, सूक्रपण क, सूषिकाद, वधिरान्ध, बइुसुलक, 
उनो ने नागो हे लिये पाताल, त्रित घ्रोर सुतल इन | वामन, वालिशिख, वाह्मकुण्ड, विसलपिण्डक, विरज, 
तोन लोको में रहनेका भादेश दिया भोर कहा कि | विरस, विश्वक, विस्वपत्र, विद्वपाण्डर, विशुण्डि। हत्त, 
“जो लोग कालको प्राप्त इए हैं, तुम लोग उन्हीं मनुथो'| शङ्क, शङ्कपालक, शह्वपिण्ड, गछुमुख, गङ्घशिरा, शावल, 
को भचण कर सकते हो । परन्तु जो लोग मन्द्रोपध भोर | शालिपिण्ड, शिखो, थिरोषक भोवच, सम्बर्त क, सम्वत, 
गारड़मण्डल धारण करते हैं, उनका स्थ भो नहीं कर | सुमनोमुख, सुसु, सुरसा, सुरासुख, सुवाइ, इरिद्रक, 
सकते ।” इस प्रकार ब्रह्माका शाप भोर. प्रसाद प्राप्त कर | इलिक, इस्तिपद, इस्तिपिण्छ, इस्तिभद्र, हैमगुद, आदि। 


'नागो'ने पातालका भागय लिया । ( वराहपु० ) विविध पुराणो'में इन सब अनेक बातो का विवरण 
कहुतनयोने माता भादेशले उच्चैःश्ववाको पूछ | तथा अन्धान्ध अनेकन नागो का उन्नेख पाया जाता है। 
हांप्णवर्ण करना खोकार न किया था, इस कारण उसोके नागो में अनन्त, वासुकि, पद्म, मझापझ, तच, 


पसे वै जनमेजयके सप सत्रमें नष्ट इये थे। प्रायः | कर्कोटक भोर गइ' ये आउ प्रधान नाग अष्टनाग नामसे 
नागोके नाग प्राह होने पर भास्हीकगण उनका उद्दार | भ्रसिद हैं। सनसाको पूजा करते समय इन गी पूजा को 
करते हैं । जनमेजय, भास्तोर और बद्र, :दे खो । जाती है। 

ये नागगण भूमिके नोचे रामणोयक्र (९मणक) दोपमें कमल र चशवतर इन दो नागो को सरखती रे वर” 
रहते थे । गरुड़ने इन लोगोंके लिए अस्त भाइरण कर से सप्तख़र राग, म, ना आदि सङ्घौताङ्गका ज्ञान झो 


मो गया था। (माकेण्डयपुराण 
अपने माता विनताका दास्य मोचन किया था। इन्द्रे सचिन णात अ इनन करनेसे अहत्य 
शापसे सप गण गरुड़के भक्त्य बन गये। इन नागो'कं 


गशड़-भाष्ठत भ्रखृतको कुथा पर रख खान पूजादिके लिए के समान पाप होता दै । यदि कोई कालियपादप्ष'पिद 


र ग्रह्मइत्याका 
चले जाने पर इन्द्रदेवने उसे इरण कर लिया | नागोंने खानमें दण्डाधात कर १ तो इसे दिशुण बरह्म 


पात \। र्‌ डो 
हत अरहेचा ते बं भदत नरो! सव | आलो Rs ६ उरक वरये गोन डो स 


र न रन ह पर व च यानी “द जाशवतांन्‌ सर्पा'शच इम्ति यो मॉनवाधसः। 
अव र लगे जिए उनको लिङ्रारे दो खण्ड सरोवर पाप' अविता तरा हिरिदतम्‌ ॥ 
'हो गए। तभी सर्पो को दो जिद्वाथे हो गई १ । (भारत) पक र कतिकाटताचत( 
है, जिनमेंसे कुछ प्रधान प्रधान नागोके ` द्विगुण ब्रह्महत्याया मविता तस्य किस्विषम्‌ ॥ 
जाते हैं। यथा-अकक र नल अर लब्झीयोस्पति तदुगैद्ञात, शाप' दत्वा उदारम्‌ । 
'भण्तर, भाषपुरण, भानि? र लि ०००००, मयेयं हातिभिषिता तख्य निश्चितमुं I” 

» आपूरण, आह, आयक, उश्रक खन्दै) | ०/7९0 १५ १००१9 ( त्र गत ० श्रीहर्णण? १८ भ" 


नाग" तागकेशर 
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वासुकि भादि नाग महादेवके भूषण हैं, भर्षात्‌ इन | नागकणो ( स'° खो ) १ भाखुकर्णी लता । २३बेता” 


सव नागोंको महादेव भ्रलङ्टार खरूप घारण' करते हैं| 
“बासुक्यायाइच ये सर्पा यथा श्थानश्वते हरम्‌ । 
भृपयाञ्चक्र रुन्गम्य शिरो वाह्मदिषु हुतम्‌ ॥” 
नवीन ग्टद्वाढि बनानेसे पहले नागशदि देखनी 
चाहिये। नागशुदिके बिना ग्टद्दादि प्रसुत करनेसे नाना 
विध अ्निष्ट होते हैं। नागशदि देखो। 

१३ देशभेद । १४ पव तविशेष । (भारत ) 
“ुः्कूरोऽय घरगमो ह सोनागस्तथापरः। 
कालजराद्याक्च तथो उत्तरे केसराचलाः ॥” 

( विष्णुपु० २।२।८ ) 
१५ ज्योतिषोक्ष करणविशेष। यह करण यात्रा 
आदि शभकार्वोमे शुभ समभा जाता है। इस करणम 
उत्पन्न बालक कुशोल, मित्रो के प्रति विधि ओर भग 
सदृश होता है । (कोष्ठीप्रशाश ) 
१६ राजव शविशेष, एक राजव'श। नागव'श देखे । 
नाग-- एक वे याकरणका नाम। श्रोकण्ठच रितमें इन- 
का प्रसष्ठः है। 
नागक ( स'० घु० ) काश्मीरके एक राजाका नाम। 
नागकन्द्‌ ( स'० पु) नाग इव कन्द्‌' मूल यस्य। इह्ति- 
कन्द्‌ । 
मागकन्द्‌ ( नरकन्द्‌ )-पप्न्नाचके कुमारसेन राज्यका एक 
गिरिपथ । तू शिखरसे उत्तरःपस्चिमरको ओर यह पथ 
३१ १५ उ० और देशा० ७७' ३१ पू०के मध्य सुद्र 
एसे ८०१६ पुटकी ज चाई पर अवस्थित है। सिमला 
यात्रो चिरतुषाराहत पर्व तमालाको सुन्दर इश्यावलो 
देखनेक लिये इसो राइ हो कर जाते घाते हैं। यहां 
यात्रियोंको सुविधाको लिये एक सुन्दर डाकबड़ला भो 
बना दिया गया है। 
नागकन्धका (२ स्त्रो०) नागानां कन्यका ६-तत्‌ । सपाँ" 
को बहन। 
नागकन्धा ( स० स्त्रो० ) नाग जातिको कन्धा । पुराणोंमे 
मानकन्याए बहुत सुन्दर बतलाई गई हैं। 
नागकणं ( स'० पु०) नागस्य गजस्य कणः तदाकारः 
पत्रेऽस्य । रक्त एरण्डत्वक्त, लाल अण्डोका पेड़। २ इभ्ति- 
कण; पलाशदृच्न, ढाकका पेड़ । २ इस्तोका कान। 


पराजिता, सफेद अपराजिता । 

नागकिज्ञदक ( स'० क्वो० ) नागस्येव किश्जदको यस्य। 
नागकेशर पुष्प, नामकेसर। 

सागकुमारिका ( स'° स्त्रो) नागस्य कुमारोक'कन्‌- 
टाप. पूय -&्रखय । १ शुड़चो, गुरुच, गिलोय। २ 
मस्जि्ा,-मजोठ । 


नागकेशर ( स० पु० ) नागस्येव केशरो यस्य । नागेश्वर, 


एक सोधा सदाबहार पेड़ जो देद्नेमें बहुत सुन्दर होता 
है। पर्याय- चाम्मे य, येगर, काञ्चनाद्वय, केसर, नाग- 
केसर, किञ्जरक, नागकिञ््जढक, नागोय, कान, सुवण , 
हेमकिस्ज्ञरक्, रुक्म, हेम, पिच्ञर, फणिकेसर, पन्नगकेसर । 
पुष्पका गुण अल्प, उष्ण, लघु, तिक्त, कफ, बस्ति, वात, 
आसय, कण्ठ भीर शोष रोगनाशक | जब यह शब्द 
क्लीवलिङ्ग होता है, तब नागकेसर पुष्पका बोध होता है। 
पायात्य उडिढ्‌ ास्ट्रानुसार इसका साधारण नास 
सं सुधा ( ९३१) हे । यह दिदल अङ्क रसे उत्पन्न 
होता है। पत्तियां इसको बहुत पतलो भर घनो होतो 
हैं, जिससे इसके नोचे वहत भच्छो छाया रहतो है। 
लकड़ी इमझो इतनो कड़ो ओर मजबूत होतो है कि 
काटनेवालेको कुल्हाड़ियोंकी धारे. मुड़ मुड़ जातो हैं । 
इसोसे इसे वज्वकाठ ( [7००-४०० ) भो कहते हैं। 
सि'इलमें इच्चिनियरिद्रः कामोंके लिए इसको लकड़ी 
बइत व्यवच्चत होतो है। यह पेड़ भिन्न भिन्न देशोंमें 
भिन्न भिन्न नामदे पुकारा जाता है यथा, नागकेशर, मा- 
घास ( इन्दो भौर पारसो ), नागेखर, नागकेसर भोर 
नागचाँपा (बङ्गाल ओर उड़ोसा), नाहोर (असाम), नागः 
चम्प्रा, सोरलाचस्पा ( बम्बई भोर महाराष्ट्र ), नाङ्ाल- 
माल्य, नाङ्गाल; शिरुनागप्प, नागशप्प, (तामिल), नाग" 
केशरम्‌, गजपुष्पम्‌ ( तेलगू ), नागपम्पिज ( कनाड़ो ), 
केन्द्रचम्मग, वेलुचम्प्रकम्‌ ( मलय ), केको ( मग), 
केह ( ब्रह्म), ना-देयनो, ना-गाहा ( सि'इल )। 
पायात्य उद्धिदु शास्त्रो'में वेज्ञानिक सूच सुच्म 
प्रभेद से वार इसके कई भेद बतलाए हैं, --१ ४०४७ 
{०17९० ( साधारण नगर ), २ \. ७९००७० (नेपाल 
शरोर सिइलमें उत्पन्न ), ३ M. coromondeliana 
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( दाचियात्यमें उत्म, इसके पत्ते भोर फ.ल बइत 
छोटे होते हैं ), 8 11. Roxburghii ( प्रत 1701 
wood ), q M. Salicina, & M. Walkerians, ७ 
M, Pulohells, uM. Scleropiylle और ८ जत, 
Nagans | 
हिमालयके पूरी भाग, पूरवो बङ्गाल, आसाम 
बरमा, दिण भारत, सि'इल आदिमे इसके पेड बढ" 
नायतने मिलते हैं । इसमें चार दलो के वड़े और सफेद 
फम गरमियो में लगते हैं जिनमें बहुत अच्छी मंइक 
- होती है । इसके प्रत्येक फलमें दो वोज रहते हैं। जब 
फल पक जाता है; तब वोज उसे फाड़ कर बाहर गिर 
पड़ता दै । वोजसे तेल निकलता है जो चम पोड़ामे बचत 
उपकारी माना जाता है। इसके सुखे फल भोषध 
मसाले भौर रंग बनानेके काममें आते हैं। कच्चे फलसे 
एक प्रकारको ते लाक्ष राल निकलतो है । 
र॑ग-नागकेशरके फ,लसे भारतदर्ष में एक प्रकार 
का रंग बनता है; जिससे रेशम रगा जाता है । 
तेल--छि'हलमें इसके वोजसे एक प्रकारका गाढ़ा 
तेल निकलता है जो दोया जलाने भर दवाके फाममे 
आता है। तेलका रंग पोला होता दै। कनाड़ामें यच्च चा 
रुपये मनके हिसाबसे बिकता है। 
ओऔषष--कविराज लोग बहुतसे रोगो में इसके फल 
व्यवद्धत करते दै । कई जगह तो दवाक्रो सुगन्धित 
के लिए हो इसे कामम हाते हैं; यह सङ्घोचक है । 
पाकाशयघटित रोगो में य बहत उपक्रारो है। प्यास 
ओर अधिक्र पसोना निक्नलने पर भो इसका प्रयोग किया 
जाता है। मक्खन भोर चोनोके साथ इसक फ,लो'को पोस 
कर यदि रकस्रावो भश को वलिमे अथवा चाथ प रमें 
जब जलन माल.म पड़, उस समय उसमें इसका प्रलेप 
देनेये वह वहत जल्द आराम दो जाता है। सांपके 
काटनेमें भो इसके फ.ल ओर पत्तोका रस बहुत उप- 
कारो है। | ; 
र।उ-इसके कच्चे फलो से एक प्रकारको ते लाज्ष राल 
टपकतो'है। उस राजको तारपिन तेलको साथ मिला 
कर एकं प्रकारका वानत यार करते हैं। रेगे धोर 
छालसे भो इसो प्रकारको रन्ति मिकनतो२द (तथ ईदा. 


वागकेक्वर-=नागच्छत्रा 


कच्चे जसमें नहीं मिलतो, सिड करने पर मिल जाती है। 

` दिनाजपुर, रङ्गघुर घोर उत्तर बङ्गालसँ इसके फल- 
की छिलके का तेल घाव पर लगाया जाता है जो उसञ्ग 
लिए रामवाण'सा काम करता है। चमरोगमें यह 
तैल विशेष लाभदायक हैं। इसको छाल घोर रेमे 


' जो क'थ बनाया जाता है, उसका सेवन करनेसे चिर- 


कालके रोगीका रोग दूर हो जाने पर उनक्नो दुबे: 
नता जाती रदतो है। काढ़ेका खाद्‌ तोता होता है। 
इसके फल लोग खाते भो हैं। । 

यह पेड़ देखनिमें बहुत सुन्दर होता है तथा इनको 
म'इक भो अच्छो होतो है। इस कारण सस्कृत 
कबियो ने कामदेवे पाँच श्ररॉमेंसे इसे भो एक शर 
माना है [ 


नागकोविल-तामिल प्रदेशको एक प्रश्नारको नागपूजा। 


मदुराके निकटवत्तों वेशे नदोके किनारे जो सांपा 
मन्दिर है, वहां यह उत्सव ख,ब धूमधामसे मनाया है। 
इसमें बहुतसे यात्रो जमा होते हैं । नागपूजा देखो । 


नागचत्रिय-नागव'श देखो। 


नागत्तेत्-नागाछय दे खो । 


नागखण्ड ( स'० पु०) पुराणानुसार जम्ब दोपओ भन्तगत 


भारतवषक नो खण्डों या भागो'में एक। 

नागगन्धा ( स ° खो०) नागस्य गन्ध इव गन्धो यस्थाः। 
नाङुलोकन्द्, नकुल न्द्‌ । 

नागगति ( स ० स्त्रो° ) ग्रहको एश गति । यह गति उस 
समथ चोतो है, जब वह नचत्र प्शखिनो, भरणो भीर 
झत्तिका नक्षत्रे रहता है | 

नागगभ (स'० क्वो०) नाग; कोलक' गभ उत्पत्तिकारण 
यस्य । सिन्दूर । 

नागचन्द्र-एक कनाड़ो जे नग्रन्यकार। इन्होंने १९ 
काण्डोंका जो जिनस्तोत्र बनाया है; वह बहुत 
प्रसद्ध है| 

नागचम्पक (स ० पु० ) बनचम्म्रकषठ्त । 

नागचस्मा (दि' पु०) नागकेसरका पेड़ । 

तप (स'० पुः) नाग; सपं? चूड़ायां यख । शिव, महं 

त 


नागच्छत्रा (सः स्रो) नागस्य फेब छत' छादन प्रे 
अवी? नन । २ नागवज्ञो । ` 


नागज--नागरदहा 


नागज ( स० क्लो० ). नांगात्‌ सोसकात्‌ जायते जन-ड । १ 
सिन्दूर। २ रङ्ग, फ,का हुआ राँगा । (त्रिश) ३ नागजात 
मात्र, जो सप वा दाथोसे उत्पन्न हो। 

नागजस्ब (स'० स्त्रो) भूमिजस्ब; एक प्रकारका 
जामुन | 

नागजिद्दा (स० स्त्रौ०) नागस्य सप स्य जिद्चे व। १ अनन्त- 
सूल । २ खण चोरा, शारिवा । शारिवा देखो । 

नागजिद्धिका ( उ'० स्त्रो० ) नागस्य जिच्ने रत्ताता यस्या, 
कप , टापि भ्त इत्व'। मनःशिला (६९० aren). 
म नसिल। 

मागजोवन ( स'० क्लो* ) नागः सोसक' जोषन' यस्य। 
रङ्ग, फ का इआ राँगा । 

नागजोवनग्रत्‌, (स ० पु०) इरिंताल, इरताल। . 

नागभारी-उज्जयिनोत्ञे पञ्चक्रोथके मध्य एक नदो । 

नागतीघ ( स° क्वो० ) तोथ विशेष, एक तोथ का नास । 

नागतुम्बो (स ० खो० ) तुम्बौ, छोटा कड़वा कहद, । . 

नोगतुरु-भन्द्राजके कण ल जिलान्तर्गत एक ग्राम। 
बोलचालमें इसे नागतुर कतै हैं। यहां बहुत प्राचोन 
चार मन्दिर हैं | 

मागत्तर-गङ्गवशीय एड़ेम्मरस वा एकङ्म्पर नामक 
सस्त्राट के एक सेनापति । वोरमहेन्द्र नामक एक राजाके 
सेनापति अयप्यदेवके साथ इन्होने युद्द किया थाँ। उस 
युदमें अयप्यदेव हो मारे गए थे। इस पर सम्बाट ने बहुत 
प्रसन्न हो इन्हे` नागत्तरभट्टको उपाधि दो भौर वेसपुर 
आदि बारह ग्राम दानमे दिये। . यो बारह ग्राम मिल 
कर यहांके कलनाड़ जिलेका प्रधान भ्र थ हुआ है। 

नागद-अण्क्तिलवाड़के राना विशालदेवक एक सन्दरो । 
ये जातिके ब्राह्मण थे । 

नागदत्त=१ शुत्तव'शोय महाराज समुट्रगुप्तके समसाम- 
यिक एक राजा। ये आर्यावत्त में राज्य करते धे और 

युद्धमें समुट्रगुष्षसे परास्त हुए थे ! 

२ राष्ट्रकूटराजव गको एक शाखा पुत्राट वा पुन्राडू, 
नामक स्थानमें राज्य करतो घो । काश्रपराइवर्मा इछ 
राजव'शके प्रतिष्ठाता थे, नागदत्त इन्होंके पुत्र माने जाते 
हैं । पुन्नाइ देखो । [ 

नागदन्त ( स'० पु० ) नांगस्य गजस्य दन्त; । १ इस्तिदन्त, 

Vel, XT, 135 


७३७ 
ह्ाथोओे दाँत । नागदन्तः स|धनत्वे नास्यस्येति अच। २ 
ग्टहान्तग त दारु, दोवारमें गई इई खँटो। 

नागदन्तक ( स० पु० ) नागदन्त खाथ कन्‌ । १ हस्ति- 
दन्त, हाथोदाँत। नागरन्तेन कायतीति क-क । ३ भित्ति 
दारुइय, निय्‌ इ, दोवारमें गई इई ख टो जिसके ऊपर 
कोई चोज रखो या बनाई जाय । 

नागदन्तिका (स'० स्त्नो*) नागस्य सप स्य दन्त इव पोढ़ा- 


दायक' पत्र' यस्याः, कापि अत इत्वम्‌ । ठबिकाशोका 
पौधा । ( Tragie Involucrata ) 


न।गढन्तो ( स'० स्त्रो० ) नागस्य गजस्य दन्त इव फचाद्या- 


कारे यस्याः, ङोष्‌। १ कुन्ताल्य भ्रोषंधि । २ ञोइस्तिनो | 
पर्याय -वियल्या, पव पुष्पो, विषोषधि, शक्क पुष्पा, इभः 
दन्ताद्वा, काण्डे रो, कामटूतिका, सहे तापुष्पा, मध॒पुष्मा, 
विशोधिनो, नागस्मोता, विशालाक्षो, नागच्छत्रा, डिच- 
चणा, सप पुथ्पो, शक्तपुष्पी, खादुका, मनदन्तिक्ञा। सित 
पुष्पो, सप दण्डो, न।गिनो । गु कट्‌ तिक्क, रक्त, वात, 
कफ, गुलम, शूल, उदररोग योर कण्ठदोषनाशक । 
नागदसन (-स'° पु० ) नागदोनेका पोधा । 
नागदमनो (स'० खो०) नागो दम्पतेऽनया दम-रयुट- 
ङोप.। छुट क्षुविशेष, नागदोनेका पोधा।! ससक्त 
पर्याय--जस्बू, जाम्बवतो, बला; नागाद्धा, दमनो, नाग- 
गन्धा, उडा, रहापुष्या, जाम्बवो, मोटा, विवाप हा, नाग 
: पुष्णो, नागपत्ना, महायोगेशरो, मलघ्नो, दुःसहा, दुईवा 1 
यु -कट,, तोच्श, इल्का, वित्त, कफ, मूत्रककछ, त्र 
ओर सव ग्रहदोष भादि नाशक चौर सवत्र जय; घन 
और सुमतिप्रदायश है। ( भावप्र० रांजनि० ) 
नागदला-एक पेड़ जो बङ्गाल, आसाम, वरमा, मलः 
वार और सि इलमें होता है। वज्ञालमें इसे 'पोशर' 
कहते हैं । पशुकाठ नामसे इसको लकड़ी विकतो है जो 
बहुत कड़ी भौर मजबूत होतों ३1 यह पानोमें साख,से 
भो अधिक दिनों तक रह सकतो है। इससे गाड़ोरे 
पहिये, नाव भौर भनेक प्रशारके सामान बनाते हैं । इदको 
लक्षो सफेद होतो है, लेकिन इवा लगने पर नोजो हो 
जातो है। इसके वोजोंका गाढ़ा तेल जलाने ओर शरीरः 
में लगानेके कासमें भाता है। इसके छिलको का रस 
तिह्ष तो होता है, लेकिन वत पद्ोचक है | 
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नागदलोपम ( स ° क्वो०) चागदलस्थ त 


१ एक ज्योतिषिक अरथकार ! इन्होंने “प्रश्चिततिधि- 
निर्णय, “सुद्दत्त दो पक", “मुहत्त विदि”, “रज्रदोपक्र”, 
“गान्ति फल” और “होराप्रदोप” नामक ग्रन्थ बनाए 


. वाला एक प्रकारका पहाड़ी पेड़। इसको लकड़ो ॒ 


नागहलोपम- नागधर 


म्ब.ल्या उपस। | नागदोना- र एक प्रकारका कण्टक्रीठच ।!इसका वैज्ञानिक 
यत्र । परषफंल, फालसा । पर्यौय--अल्यास्थि, पर्पक; | नाम पायात्य उद्‌ गाखानुसार Artiemisia Val. 
_सटुफल, परापर, परुष, बोजचम , गिरिपिलु, पारावत, | 8975 है। खानमेढ्दे इसके नाम-नागदो ना ( बहुगल), 
अेलमरइल। क्च मालका गुण- उष्ण, अरे दित्तकर | नागढीना, माजतरो, मागुरु ( हिन्दी ), ततोर, वाच्चिर, 
और लघु । पक्कं फलका गुण मधुर भोतल, बिष्टष्भो, | तर्खा, (पावो ), वुई ह अफसुनन्तिन्‌ (पत्नापी 
घातुवईक, दयका दितकारश, पिपासा पित्त, दाइ, | वाज्ञारमे इसी नामले खरोदा 5 वेचा जाता है), 
ज्ञ, ज्वरज्ञय, चत; बिसपं और बातनागक । तिता पात ( (नेपाल), नागदमनो, ग्रन्यो पर्णी (स स्हत)। 
i (मावश्रकाश) | अन्द्राजञमें नागदौना ओर ग्रन्थिपर्णे प्रभेद है । वष 
नागदा ( स'° खो० ) इरोतक्रो। इई! ५ नागदोनाको मारिकुयन्दु (तामिल) और दवनासु ' तेलगू 
नागदास- दीपव'ग्रश्त एक राजा | बारह न राज्य कर ओर कणो ) कहते हैं। पारसो र | भरबीसें इसीका 
_जुकने पर भर्थात्‌ बहनिर्वाणते ५८ वष वाद इन्होने | नाममार्जानजोष है। जो म्यों है, उसे तामिल, 
खविर शोणक उपसम्मदा प्राप्त को । तेलगू, कर्णाटो आदि मन्द्राको भाषामें मचि-पत्तरि, अरबौ 
नागढुमा (हि ० वि०) जिसकी पू छक्षा सिरा सर्पे फनः | और पारसीभे श्रफसुस्ताइन काइते हैं । अङ्करेनोमे इये 
' कौ तरइक्ञा हो। ऐसा हाथो ऐबो समभा जाता है। एए०7ए-४००१ कहते हैं । पच्चिस हिमालय, खाम्िया 
नागदेव--१ ग्रणइल वाड़के चालुञ्य-राजव गरे आदि | पदा, मणिपुर और उत्तर त्रह्मके पत्र त पर यह वइता- 
पुरुष मुलराजके एक पोत्र। ये १०१० ईशम बर्त सान | यतसे पाया जाता है। 
` ३। २ एक ्ाखगर््रकार । इनके बनाए हुए आचार" | इसमें डालियाँ और टइनियाँ नहीं होतीं । जड़े 
दोपिका भोर निण यततत नामक दो द्रब्य मिलते हैं। २ | ऊपरसे ग्वार पाठेकी-पो पत्तियां चारों ओर निकलते हैं। 
_चित्तसन्दोषबि यित्‌ प्रणेता। ४ तिविक्रमभइ | ये पत्तियां हाथ हाथ भर पर और दो ढाई अङ्ग ल चोड़ो 
प्रयोत दमयन्तोकया नामक चम्प,काध्यते टोकाकार। | होती हैं। जिस तरइ ग्वारपाठे शी पत्तियोमें गूदा नहों 
द्रोता, उसो तर इसमें भो। पत्तियोंका रंग गइरा इरा 
होता है, पर बोच बोचमें इलवको चित्तियांधो धोती हैं। 
नागदोनेको जड़ कन्दरे रूपमे नोदेको ओर जातो है। 
यह चरप्ररा, कड़ घ्रा. इला, त्रिदोषनाशक, कोठेको 
शुन करनेवाला, विषनाशक तथा सूजन, प्रमेद भोर 
ज्वरको दूर करनेवाला माना जाता है। २ एक प्रबा 
का कडू वा भर कटोला दौना | इसके पेड़ लम्बे लम्ब 
होते ₹। इसकी सुखो पत्तियां लोग कागजों चोर कापडी 


को तहां बोच इसलिये रख देते हैं, कि कीड़े उद 
चाट न जाँय । 


नागद्रदा--उकायनोके अन्तर्गत नागकारो नदौका नामा 
न्तर । 

नागहुम ( स० पु० ) १ से इङ, थूहर । २ नागफनो | 

नागहीप-विष्णुपुराणोत् भारतवर्ष के नो भागो मेये एक 
भागका नाम, सि इल होपका एक भश । 

मामधर/ (सुः ) महादेव, शिव । 


है। ६ भोरइल नामक स्थानके गणपति-व शोय अन्तिम 
राजा। इनका नामान्तर विनायक है। १३७१ ई०में 
बाह्मणोराजके साथ इनका युद्द इच! था । उसो युद्दमें 
चे मारे. गये । 
नागदेवभट्ट--१ धाचारदीप नामक शाखग्रबशे प्रणेता । 
आाचारदीप भोर निए य-त्चकारप्रणोत झ्राचार-दोपिका 
थे दोनों एक हैं, वा दो, माल म नहीं । 
नागदौत (हिं० पु०) सिसले भोर इजारेमें मिलने- 


“से सफेद भोर सुलायम होती हे भोर विशेषतः छड़ियां 

'बनानिके काममें भ्रातो है। लोगोंका विश्वास है, कि इस 
खलकाड़ोके पास सांप नहों भाते। २ नागदोमा । 

२. ' ०००, 11134124 लादेन दसो 


नांग्वंनि--नागपर्ठ की 


नागध्वनि ( स० खो० ) मिञ्ररागिणोविशेष, एक सङ्कर" 
रागिणो जो मल्लार चोर केदार वा सुहा अथवा कान्हड 
खोर सारंगके योगसे वनो है । खरग्राम- 
“्निसाऋगमसप० $ ९1" 


५३९ 
नागो के नायक अर्थात्‌ प्रधान हैं। भ्रष्टनागो'को पूजा 
करना हरएक ग्टहस्थका कस्त व्यं है। 


नागनासा ( स'० पु० ) १ खेत तुलशीद्वक्त, सफेंद तुलसो। 
२ क्षण तुलसोद्बत्त, कालो तुलसोका पेड़ । 


मतान्तरसे यह टङ्वादयसम्धव है, रि-प वजि त है। यह जब टेवगिरोके यादवो 


वोररसके साथ दिनको गाया जाता है। र्वरग्राम- 
“स०गमभ्घचनिसा 8 ; 


नगध्वनिकानड़ा-मिस्रागविधेष । यह भठारह]कानडो _ 


पैसे एक है। सुतरां. यह कॉनडाके समय अर्थात्‌ रातके 
११से १५ दण्डके मध्य गाया जाता है। यह कानड़ा और 
सारङूके योगसे उत्पन्न इुआ है। स्वरग्रास-- 
निसात्टग सप ०1( सक्घोतर० ) 
नागमसत्र (स°° क्वो» ) नागाधिष्ठित' मचतम्‌। अज्ले षा" 
नचत्र । इस नक्षत्रका अधिपति नाग है| 


नागनदो---रै बिद्यारप्रदेशके दक्षिण रासटेकक निकटवत्तों 
एक नदौका नास । यइ नदो जङ्ले वोच हो कर चलो 


गडदे दै । इसके किनारे कौ-ग्राम पड़ता है। वहां किसो 
समय कोत्ति नामक राजा राज्य करते थे । उन्हो'ने 
भोमको युइमें परास्त किया था । 

नागनल””ईष्णा जिलेश वापतला तालुकके भ्रन्तग त एक 
ग्रास। यहां ३५० वष के दो प्राचोन मन्द्र हैं जिनमें 
बइतसो लिपियां भो उत्कोणं हैं;लेकिन थे अस्पष्ट हैं । 

नागनाथ ( स'० पु० ) नागानां नाथः इ-तत्‌। नागो के 
खधिपति । 

नागनाथ--१ गणिततत्त चिन्सासणिकै प्रणिता लक्ष्मोदासके 
प्रतिपालक । २ पव प्रदोप नामक ज्योतिषग्रन्यके प्रणिता । 
३ साधमकरनिदानके “निदान-प्रदोप' मामक टोकाकार। 


ये छरणं पण्हितके पुत्र भौर योगचन्द्रिकाके प्रणेता लक्ष्मण" 


के गुरु घे। 
नागनामक (स'० क्वी०) सोसक, सोसा। 
नायनासन्‌ (स'० घुः) नागान्‌ नासयति नामि-कालन। 
तुलसो । 
नागनायक्ष (3० घु०) नागांनाँ नायक; ६-तत्‌। नागो का 
गायक, श्रेष्ठ रूप । 
, भनत्त, दासुक्ति; पञ्च, महापशः सेषक, बार्काट, 
` कुलिक और गक ये भाउ अनाग साने जाते हैं। यहो 


था, उस समय मराठी वा कोलो जातिके सरदार इस देश 


पर कई एक श्यानोमे स्वाधीन हो गए थे। नागनांयक 
उन्हींमेंसे एक थे । 


नागन।सा (स'० स्रो० ) इस्तिशण्ड, चाथोको सूंड़ं। 

नागनिय इ (स'° घुः) नाग इव निय्‌ इः । नागदत्त। ` 

नागनुर-बस्बई प्रदेथके घारवार जिलेके अन्तर्गत बङ्का- 
पुरक समोप एक हुद। इसमें एक वांध दिया हुआ हैं 
जो २४०० फुट लम्बा है। इसका जल चारो' ओर पत्थर- 
को दोवारसे घिरा हुआ है। बांधके ऊपर आने जाने” 
के लिए २४ फुट चौडा एक रास्ता इ । डद उतना 
गहरा नहो है। वर्षाक घाद छः मास तक इसमें जल 
रहता हैं, पोछे सुख जाता है। 

नागपञ्चमी (स° खै”) नांगप्रियां पञ्चसो, वां नागपूजाङ्ग' 
पञ्चमी । आंषाढ़ मासको छष्णांपच्चसो । इस पञ्चमो 


तिथिमें मनसां और नागपूजा को जांतो है इसोसे दस 
पञ्चसोकां नाम नागपञ्चमी पड़ है। 


जब विष्णु शयन करते हैं, उस समय कपष्णांपच्चमी 
तिथिको ख्रो.( सोज )के पेड़को स्थापना करके मनसां 
और नांगपूजा करनो होतो है। मवषादेवोको पूजां 
झौर उन्हे' प्रणाम करनेसे सांपकां भय नहीं रद्तां। 
इस पूजामें घो भोर दूधका ने वेद्या लगता है। 


इस दिन अपने चरमं नोसको वत्तियां रखनों चांहिये 
शोर ब्राह्मण तथा वान्धमोरे सांथ मिल कर उन्हे" दाना 
चाहिये । 

वराह पुराणमें लिखा है, कि पञ्चमीको नागगणं 

ब्रह्माका शाप और प्रसाद पाते हैं, इसोसे स तिथि इन” 
की बहुत प्रियां है। इस तिथिको दुग्ध हारा नागो को स्नान 
करानेसे सप का भय नहो' रहता । इस दिन अनन्त, 
वांसू कि, पझ, महापन्न, तचक, कुलीर, कर्कोट और शह 
इन आठ प्रकारके नागों को पूजां को जातो है। अष्टः 
नागके सिवा चौर भी कितने नागो कें नास तिधितखमें 
देखनेमें आते हैं। यथां 
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.! शेष, पश्न, महापद्मः कुलिक, यईयाचवा, वास्‌कि 
तक, कालिम्न, मण्मिद्रक, ऐगवलत, तरा कर्कोटक 
घोर घनस्य । ( गरुइपुराण ) भनन्त; गष, पचः करवेल) 

` कर्कोटक, उतरा, यह रु, कालिय, तघक, पिङ्गल और 

. समणिसद्रक इन सब नागों को पूजा करनेसे दष्टसुता होता 

३ अर्थात्‌ पहले द गित होनेके बाद पोछे मुह चो कर 

सगं लाम होता है । - 

सारतबष के प्रायः सभी देयो में यह ब्रत किया जाता 

३। खिया री विशेष कर यह ब्रत कारतो हैं। अन्यान्ध 

स्रोप्रतती तरह यह व्रत भो उनके लिये सुलभ है। 

- बस्वईको प्रभुकायस्-रमणियाँ यह त्रत जिस प्रकारसे 
करती हैं, उसका स चि विवरण इस प्रहार है 


व्रतश दिन प्रभुरमणियां एञ्ञ काठको चोकीमें चन्द्रन 


वा सिन्दूर लगा कर ९. साँपॉके चित्र अङ्कित करतों हैं 1 
इनमेंसे दो बड़ होते हैं भ्रोर सात छोटे । . इनके: पाट” 
सूलमे एक दूसरेपूं कंसेन सांपक्षा चित्र -चना होता 
है। उसकै पास हो झांथमे दोप लिये एक खोको 
त्ति भी वहाँ खड़ो रइतो है और एक प्रस्तर” 
ण्ह तवा सर्पविवर भो बनाया रहता है। विवाहिता 
स्त्रियां प्रत्ये क साँपके चित्र पर भुना इरा अनाज, उरद, 
केला, नारियल आदि रख छोड़तो हैं।.पास हो पत्त के 
दोनेमें दूध भो दे देतो हैं । तदनन्तर वे फूल चन्दन भीर 
सिन्दूर हारा उनको पूजा करतो हैं। पूजा हो जाने 
पर सब कोई मिल कर साँपोंसे प्राथना करती हैं कि 
उनके वालबञ्चोज्चा साँप कोई भ्रनिष्ट कर न सके धौर 
चरमं सांपका भय भो न रहे। बाद ग्टहिणो कन्या वधू 
आदिको एकत्र कर व्रतको कथा कहने बंठती हैं। 
कथा इस प्रकार है,-- 
किसो मण्डलके सात पुत्रबश्ू थीं। छोटो वधूने न 
बाप था न मा थो। घरमे सबोंसे छोटो होनेके कारण 
घरकै सभी काम'काज उसे हो करने पड़ते थे। एक 
दिन सब कोई मिल कर तालाबमें खान करने गई'। 
वड़ो छः वह पिढमाढशेना सातवीं बह्कको सुना सुना 
कर कहने लगों कि उन लोगोंके बाप भाई सब कुछ हैं ; 
वे समय समय पर उन्हे' निमन्त्रण दे कर बुला ले 
जाते हैं। 


नेगिपर्छचमा ` 


यह सुन कर कोटी वधू शैज्नित दो रहो । जह थे 
सब बाते' होतो थीं, उसके पाम चो एक शप विवर था। 
विबरवासो पप और सर्पीने उन लोगोंको सब बाते' 
सुन लौं । उस समय सर्पी गभि णो थो। सप ने कहा, 
“इस अवस्थामें तुम्हारो सेवाक्े लिये एक आदतोकी 
जरूरत है। इसलिए इस पिल्साल होना मनुष्य कन्याको 
यहाँ ले आता छह'। में अपनेको उप्तका भाई वतना कर 
तुम्हारे पास उसे लै भाउँ गा शोर तुम्हारे प्रसवकाल तञ 
यहां रख कर पोछे भेजवा दूगा ।' इस पर सर्पी राजी 
हो गट्टै। बाद एक दिन छोटो बहू गाय चरानेती लिए 
बाहर निकलो । इसो समथ उस सप ने एक दिव्य युवक- 
सूत्ति धारण कर उसके समोप भा कर कहा, बहन! 
सें तुम्हारा भाई छ । दूर देश चना गया था, इस 
कारण इतने दिनों तक मैंने तुम्हारो कुछ भी खोज- 
खबर नलो। जब तुम बहत छोटो थो उपी समय मैं 
परदेश चला गया था । सुतरां तुमने सुमे कभो नहीं 
देखा । जा कुछ हो, एक दिन तुम्हारो ससुराल जा कर 
तुम्हें अपने यहाँ ले आऊ गा। - तुम आनेके लिए तेयार 
हो रहना ! एक दिन घरके जब सब कोई खा चुक 
थे, त्र उसने ज,ठा अन्न उठा कर कहो' रब दियां और 
श्राप बरतन मश्चने तथा खान करनेके लिए बाहर चलो 
गई। इसो बोच वह सपो आ कर उस ज.ठे अनाजक्षो 
खा गई। जब वइ खान कर खोटो और उस जठ 
अनाजको कक्छौं न देखा, तब खानेवालेको गालो न दे 
कर बहुत विनोत सरसे कद्दा,--“भद्दा ! जिसे ऐशी भूख 
लगो घो, जिसने ज,ठा खा लिया उसकी सूख यान्त चो 
जय ।' उसको सोठो बात सुन कर सर्पी बहुत खुश इई 
भर उसो दिन उस वधूको अपने घर लानेकें लिए उसने 
अपने खामोसे अनुरोध किया। पूव सा रूप बनौ बर 
वह साँप उस मण्डलक घर गया और अपनेको छोटी 
वधूका भाई बतला कर अपना परिचय दिया। पो 
उस सपने जब उसे अपने घर ले जानेशो इच्छा प्रकट 
को, तब घरवालो'ने भी आज्ञा दे दो। छोटी बह बिता 
किसो प्रकारका सन्दे इ किये अपने नतन भाइक सारण 
चलो. गई। राइस सपने उस वभूको अपना रशत 
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नागपञ्चमी नागपरतन 


सांपक्रा रूप धारण करू गा चौर तुम मेरो पूछ पकड़ 
कर मेरा अनुसरण करना / बाद वसा हो हुआ भो। 
बहने विवरमें जा कर देखा कि सुवण मय प्रासादमें रत्न" 
खचित हिड़ोलेके ऊपर गभिणो सर्पी सोई हुई है। 
बह्के आनेक साथ हो सर्पोको सात सन्तान भूमिष्ठ 
हुई । वह द्दाथमै एक दोप ले कर ज्यो'हो उन्हें" 
देखने गई, त्यो'हो उनमेंसे एक शिशु उछल कर उसके 
गरेर पर चढ़ आया । वड बह बडत डर गई ओर 
द्ाथका दीप नोचे गिरा दिया । दोप जो नोचे गिरा 
उसके आधघ:तसे एक सपे शिशुको पू'छ कट गई । क्रमगः 
जब वदद शिश बडा इय, तब शेष छः शिए उस पूछ- 
होन शिशुका उपहास करने लगे। इस पर वह बहुत 
कुपित हो गया और उस बधूको काटनेका पक्का इरादा 
कर लिय!। इसी उद्देश्यये उण सप गिशने मण्डलके 
अन्तःपुरमें प्रवेश किया । उस दिन नागपञ्चमी थो। 
जब छोटो बह अपने घरमें बेठ कर नागपञ्चमोका वत 
करके सर्पोर्क उहं शर्ते दूध, केला आदि उत्सग कर रहो 
थो, उसी समय क्रोधित सप शिश वहां पहुंच गया। 
किन्तु मानवोको सप की पूजा करते देख उसका क्रोध 
शान्त हो गया। पोछे वह उसके प्रदत्त भोजन खा कर 
अपने घरको चल दिया । घर पहुंच कर उसने सारा 
विवरण अपने मातापितासे बाइ सुनाया । सर्प-सर्पी 
बहुत खुश हुई और उन्होने उस वधूको यथेष्ट घन 
रत्न भादि दिये तथा अनेक घुत्रवतो होनेका वर 
भो दिया ।” 
यह पण्बकथा सुन कर प्रभु रमणियां चायंलने लड, 
खातो हैं। पूना आदि स्थानोंमें उप्त दिन रूप नत्तक 
दर दर घ,मते चौर अपने साँपाँज्ौ पूजा कराते हैं। 
ग्ट॒स्थको स्त्रियाँ भी उन जोवित सर्पोको दूध, केला, 
लावा आदि खानेको देतो. और एक एक पेसा भो 
देतो हैं । इस दिन प्रभुरमणियां पत्तोंके दोनोंमें दूध भर 
'कर उसे घरंके एक कोनेमें सांपके उद्देश्ये रख छोड़तो 
हें। इस दिन वे जाता नहीं चलातो और न रसोई हो 
घोरती हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करनेसे साँपों' 
को दुःख पहुंचता दै। 
बङ्गाल देशले नागपच्चसी घतकी जो कथा होतो है, 
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उसमें इस देशको कथासे कुछ फर्क पड़ता है। 

सतारा अद्यलमें भो नागपञ्चमो-व्रत खुव धूमधामसे 
होता है। इस प्रदेशमे बइतते सप मन्द्र देखनेमें आते 
हैं । जहां सर्प मन्दिर है, बढा स्त्रियां मदोके सप बना 
कर वा काडासन पर चन्दन ओर सिन्दूरसे अङ्कित सप“ 
चित्र और पूजा-द्र्थादि से कर जातो हैं। जब कभो थे 
सपैविवर देखतो हैं, तब उसे साडाङ्ग प्रणाम करतो भोर 
उस गत्त में दूध चौर केला फेक देतो हैं । बत्तिया सिरा- 
लेन नामक नगरमें नागकुलि नामक एक जातिका साँप 
है, जिसका विष उतना अनिष्टकर नहीं होता | व हांके 
लोग नागपद्चमोके पूव दिन उस सप को पकड़ कर ह डो- 
में रखते हैं, पूजा? दिन उमे खानेको देते हैं भोर दूसरे 
दिन पुनः वनमें छोड़ देते हैं । 

दक्षिण प्रदेश कई जगह नागमन्द्रि है। सन्द्राज 
शहरमसें इसको स'ख्या पबते ज्यादा दै । वहां के बसरापाड़ 
नामक ग्राममें एक बड़ा नागमन्द्र है जहां प्रति रवि- 
वारके सब रे ब्राह्मण-रमण्याँ पूजा करनेके लिये आतो 
हैं। मन्दिरके पुजारो ज'गलो येनड जातिके हैं। 

विशेष विवरण न।गपूजा देखो । 


नागपति ( स'* पु० ) नागानां पतः ६-तत्‌। १ सर्पो का 


अधिपति वासुकि । २ हाथियोंका अधिपति ऐरावत | 


नागपत्तन-देशोय लोग इसे नगाईपत्तनम्‌ भौर अरवो 


भोगेलिक मालियत्तन कइते हैं । पहले पोत्तु गोज इस 
नगरको चोड़मण्डल नगर (019 ०६ Choramande]) 
कहते थे। 


यहो नगर प्रभो मन्द्राजके अन्तग त तच्जोर जिलेका 
एक प्रधान बन्द्र हो गया है ओर अचा० १० ४५ ए० 
तथा देशा* ७८ ५३ पूरके मध्य तत्जोरसे २४ कोश 
पूव में अवस्थित है। जनसख्या प्रायः ३० हजार है। 
यहांके बन्द्रमें सि'इल, ब्रह्म आदिके साथ वाणिज्य 


चलता है। यहांसे प्रधानतः सुपारो और वस्त्रादिको 
आसदनो तथा चावल पौर धानको रफतनो होतो है | 


करमण्डल उपकूलके मध्य पस्तु गोज लोग बहुत पहले 
यहां आकर बस गये थे । १६६० इ०में ओलन्दाजोन यह 
स्थान जोत लिया | पीछे १७८१ ई*में यह भ'गरेजो'के 


अधिकारमे आया है। तरङ्गवाड़ो नगर खरोदनेके पले 
इस नगरमें तस्न्ञोरके कलकर रहते थे । 
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लब्बई नामेक एक खयीकी सुउलमान अधिक 
स'ख्यामें यहां वास करते हैं। ये लोग अरवो शोर हिन्दू” 
के मेलसे उत्पन्न इए हैं। यहो लोग नगरका भधिशाँग 


वाणिज्य काय चलाते हैं! ग्रो इनमेसे कुछ लोग ब्रह्म 


खोर मलय प्रायध्ीपमें जा कर रहने लगे हैं । 
इस बन्द्रमें ८० फुट ऊँचे म्बे त स्तम्भको उपर चतुथ 
ओपीका खेत झालोक ग्टह {Tight house of white 
(00 है। इसको पाखंख नागोर नामक बर््देर भो 
इस नगरका शन्तनि विष्ट समभा जाता है। 
` यहां बहुत प्राचीन १४ मन्दिर है जिनमेसे १२ शिव" 
मन्दिर भोर २ विष्णुमन्दिर हैं । कोलासनाथ खामोजओ 
मन्द्रिकी दी वारमें रोलन्दा जो भाषा से जो एक शिला” 
लेख देखा जाता है।वह १७७७ ई०में तं एक झोल” 
न्दाजको अरणाथ खोदा गया श[। यहां पहले चोनाः 
पागोड़ा नामक एक स्तम था! अ'गरेअ गवन सेण्छने 
सेण्ठजासेफ कालेजक पादरियो'क कपनेसे १८६७ «में 
उसे तोड़ फोड़ डाला। चोनपागोड़ाका प्रक्षत नाम 
जिनपागोडा है। एश समय यहां बौदघम खूब चढ़ा 
बढ़ा था। खानोय लोग जिनपागोड़ाको “पुदुबेरि गोपुर' 
चोर भ्र गरेज लोग कष्ण पागोड़ा { 2180: ६००० ) 
कहते थे। स्तक्ष तोड़नेके समय ब्रच्चधातुकौ एक 
प्रतिमा पाई गई है जिसे कोई ता बो भोर कोई शेव 
प्रतिमा समझत हैं। प्रतिमाक निन भागमें प्राचीन 
तामिलाचरमें उ र बलिपि हैं। वटेभियाकी चित्र" 
आालिकामें दो प्फलंक हैं । इसमेंसे एक तच्ज्ञोरमे 
अन्तिम नायक विजयराघव दार प्रदत्त नेगापाटस्‌ 
दानका दानपत्र है भोर दूसरा सहाराष्ट्र-राज एकाजो. 
दवारा प्रदत्त उस दानका प्रतिपोषक अनुज्ापत्न । 
रामबदेशके राजा धम चेटो (घम स छो)ने संहलसे 
भइाविद्दार सम््रदायको बोद रोतिनोतिका प्रचार प्रपने 
राज्यमें करना चाहा। इसके लिये उन्होंने सिंदलर(ज 
भुवनेकवाइके समीप २४ स्तविर एव' चित्रदूत और रास 
दूत नामक दो दूत मेजे। लोटते समय जम्बो प भोर | 
सि'हलद्दोपके बोच सिक्ला प्रणाली जब उनका जहाज | 
पहु“चा, तब एक भारो तूफान आया भीर पद तहे बड़ | 
जहाज टकरा बार चुर चर “है शयो” पारी रब 


शांगपशन--नोगेपत्नी 


काठ आाढिका बैड़ा बना कर किसो तरह जम्ब होपक 
किनारे पइ चे। 

सिंहल-राजदूतके पास जो कुछ भेंटके समान धे 
उनमे खो जानेसे थे यहौंखे वापिस चले गये। चित्रदृत 
और उनसे साधो स्थविरगण पेदल चो नागपत्तनको 
पहुंचे । वहां उन स्थविरोंने पदरिका नास क्ष बौद्दायय- 
का दशन किया और गुद्दासध्यख बुंदसूत्ति को पूजा 
की। चौनदेशाधिपति मद्दाराजके आदेशसे वह सूत्ति 
बनवाई गई थो। वह स्थान, जहाँ उक्षा सृत्ति स्थापित 
है, समुद्रे किनारे पड़ता है| कहते हैं, कि दन्तकुमार 
और उैममाला (पति'पत्नी)के तत्वाधानमें जब बुद्ददन्त 
सिंहलको लाया गया; तब पहले बच इसो खान पर रखा 
गया था। 5 

यह नांगनाथ नामक एक प्राचोन नागमन्द्र है 


जिसमें नागनाश्र अनन्तकी सूत्ति प्रतिष्ठित हैं । उस 


प्रतिसाकै निक्ञटं एक हत्‌ वदमीक स्तूप है। लोग कहते 
है, कि उस वदभोकमें वासुदेवता रहते हैं, इस कारण 
नेवेद्यादि उसीके निकट चढ़ाया जाता है। यहां “ गङ्गा" 
दुम” नामक १७० फुट ऊँचा जो एश इट्टकस्तम् दद 
वइ जेन वा बोद्दोका बनाया इभा है। 

नागपत्तनले ५ सोले पूव -उत्तरमें समुद्रे किनारे 
नागोर नामका एक खान है जहां कादेरविलियर सेयद, 
उनके लड़ञे सझ्खद यसुफ से यद चौर पुत्रवधू, जोहार 
भोवीक प्रसिद्द समाधिग्टह विद्यमान हैं । इस अचलर्वा 
क्या हिन्दू, क्या सुसलमान सभो कादेरविलियरको ददा” 
भक्ति करते तथा उनकी समाधि देखने भते हैं । 

नागपत्तनका पेरुसलखामी और कायारोइणखामी- 
का मन्द्र बहुत मशहर है। प्रवाद है, कि सत्ययुगे 
ब्रह्मा दक्षिणसमुद्रकों किनारे मद्वाविष्णुकं उई ग्थंये 
तपस्या करते थे। तपस्याथे सन्तुष्ट हो कर विशने उग 
दशंन दिये । ब्रह्माने उसो समय वहाँ एक विषमन्दिर 
बनवा दिया। उसो सूत्तिका नाम अभो पेरुमलखामी 
पड़ा है। वायारोइण खासीको शक्तिकां नाम गीला' 
यसाचो है। स्मात्त-आ्राह्मण लोग, उनको विशेष संशि 
और इवान करते हैं । 


"नागपत्नी ( स० खो, ) छत्तगाकन्द । . 


नागपत्रम--तागपुर 


मागपत्रम्‌ ( स'° क्वो० ) तास्ब,ल दल, पानका पत्ता । ` 
मागपत्ना ( स'० स्लो० ) नागदमन' पत्र' यसयाः, टाप्‌ । १ 
नागदमनो । 
नागपत्रे (स'० खो”) नागवत्‌ पत्र यसयाः डोष्‌ । लक्षणा- 
कन्द्‌, लक्षण नामका कन्ट्‌। 
नागपद ( स० घु० ) नागवत्‌ पद' स्थान यसा। १ सोलह 
प्रकारके रतिबन्धी'संसे दूसरा रतिबन्ध। (क्लो०)२ 
इस्तिपद, डाथोके पेर। 
नागपर्णी (स ० स्ो०) १ तास्ब,ल; पान। २ नागवल्लोलता। 
नागपाल--काश्मोरके एक राजा । ये सोमपालके सहो- 
दर भाई थे। 
नागपाश ( स० पु० ) नाग; पाशं इव। १ वरुणक एक 
झस्त्रका नाम। इस भ्रस्तसे वे शत्र ओको बांध लेते 
थे। रासायणमें लिखा है, कि इन्द्रजितने इन्द्रपे यह 
छान्न प्राम किया था। प्रायः सभो पुराणो में इस अस्त 
का उल्लेख देखनेमें भाता है। तन्द्रमें लिखा है, कि ढाई 
फेरेको बन्धनका नाम नागपाश है। नागपाशसे बन्धन 
काइनेपे ढाई फेरे दारा ब धा है, ऐसा वोध होता है। 
नागपाशक ( स'० पु० ) नागपाश इव इति कन्‌ । रति 
वन्धविशेष । 
नागघुत (स*° घु०) बचविशेष, एक पेड़का नाम (890- 
hinis Anguina ) 
नागपुर (स'० क्री०) नागानां पुर ६-तत्‌। १ पाताल । २ 
देशविशेष, एक देशका नास । अग्निपुराणमें इस देशका 
उत्पत्ति "विवरण जो लिखा है, वह इध प्रकार दै 
जब गङ्गा महादेवको जटासे निकल कर हेमकूट हिमा- 
लथ भ्रादिको लांघ कर भाई', तव खलोल नामक एक 
दानव पव तके रूपमे माग रोकमेके लिये खड़ा हो 
गया । भगोरथने कौशिकको प्रसन्न करके उनसे एक 
नागवाइन प्राप्न किया । उस वाइनने पव तरूपी देत्यको 
विदोण कर डाला। जिस खान पर वह देत्य विदोणं 
किया गया उसका नाम नागपुर रखा गया। २ इस्तिना- 
पुरका नामान्तर। 
नागपुर--१ अध्यप्रदेशका उत्तरीय विभाग । यह अच्ञा० 
१< ४२ से २२' २४ उ० भीर देशा० ७८' २ से ८१३ 
` पून्क्षे मध्य अवस्थित है। भूपरिसाण २२५२१ वग - 
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| सोल चौर लोकस'ख्या प्रायः २७०६६८५ है। इस 


विभागक्के उत्तर छिन्द्वाड़ा, सेवनो भोर मण्डला जिला ; 
पूव में रायपुर जिला, कवाडी ओर खेरागढ़ काङ्र 
नामक्ष तोनों देगोय राज्य; दचिगमे निजामधिकृत 
प्रदेश भोर पञ्चिममें रेवःरते अन्तगंत घमरावतो तथा बुन 
नामक जिला है। इस विभाःगम विशेषत! गोड़, वेगा, 
कवार, कोकु , कोल, सील आदि भसभ्य जातियो'का वास 


है। हिन्दूमे कषिजोवि कुर्मीशो स'ख्या सबसे अधिक है। 


इस विभागमें २४ शरद्र ओर ७८०८ ग्राम लगते हैं। 

२ उत्ता विभागका एक जिला। यह अच्चा० 
२०३५ से २१४४ उ० झर दशा» ७८ १५ से ७८. ४०ˆ 
पू०्फे मध्य अवस्थित दै । इसमे पूव में भण्डारा, उत्तरमें 
छिन्दवाड़ा भ्रोर सवनो ; दक्षिण-पश्चिसमें वर्दा, दक्ति- 
पूव मे चन्दा घौर पचिममें रवार पड़ता है। सतपुरा 
पहाड़के निम्न ससतलत्तेत्रमें यह जिला अबस्थित है। 
उत्तर) पश्चिम चौर पूव में इस जिलेका सीमांग खरूप उल्ल 
पत्र तमाला विस्त है। इम पउ तमालाएे ससूचा जिला 
तोन समतल विभागोंमे वेट गया है। दचिण-पूव के 
समतलमें नन्दानद्रोक्ञो श्रववाहिका है । पिल्कापर- 
शिखरशे पसिममें वडीनदोको अ्रववादिका और वही 
नदोको उपनदियां जाम ओर मदारसे भो यथेष्ट जलसञ्चय 
होता है | पूरयोय समतलचेत्रमें वेणगङ्गाको उपनदियां 
कनहानसे जलका काम चल जाता है। इस जिलेके पिल- 
कापर (१८८८ फुट), हलढोलो (१३०० फुट) और रामटेक 
( १४२० फुट ऊँचा) नामक तोन प्रधान पहाड़ 
ह । रामटक पहाड़ घोड़े के नालक्े जसा देखनेमें लगता 
है। इसके ऊपर प्राचीन दुग और प्राचीन मन्द्रादि 
बने इए हैं! ग्रोझक्ररउम यहां सारतवष के सब ख्थानों- 
से अधिक गरमो पड़तो है। उस समय यहांका ताप 
परिमाण ११६ हो जाता है। 

इतिहास --अत्यन्त प्राचो नकालमें इस देशमें गोलोजातिके 
सरदार राज्य करते थे। देशोय गानमें इन सरदारोंको 
बोरताका वण न देवताको तरह किया गया दै । १६वां 
ग्तान्दोके पइलेका कोई विश्वस्त इतिहास नहों मिलता। 
उस समय देवगढ़ गे डर!च्यमें यह जिला सत्रिविष्ट था। 
उसो सम्य जटवा नामक राजगो'ड़ जातिय एक राजा 
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ट पर्व तकै नोवेक़ा शासन करतें ये; सम्भवतः ये। 


४ 


'देवगढ्ने गोडराजगै भाई थे | इहो ने ही भीयाढ़ पव त- 
`का प्राचीन दुग बनंवाया। छिन्दशड़ाते पहाड़ो राइको 


रचाके लिए यह दुग बनाया गया था । शायद इस प्रद्‌ ` 


में जो सब गोड़टुग के भग्नावशेष देखनेमें आते हैं वे भो 
इन्हीं अथवा इनके व' गधरो'के समय रे बने इए हैं। 
प्रायः १७०० ई०में बखत्‌ बुलन्द नामक एक मुसलमान 
राजाके समय देवगढ़ राज्य उन्नतिको चरमसोमा तक 
पहुंच गया था। दिल्लोके साथ जसे राजाको सन्धि 
डदै, तवसे इस देशमें वतसे हिन्द, सुसज्ञमान भ्रा कर 
रहने लगी । उन्होंने हो नागपुर नगरको बसाय।। पोछे 
उनके लड़ते चांद सुलतानने इस नगरमें राजघानो कायम 
दी। १७३० इमे चांद सुलतानरे मरने पर वलो 
शाह नामक बखत्बुजन्दशे एक दासोपुत्रने सि हासन 
पर दखल जमाया। चांद सुलतानकी विधवा पल्लोने 
- झपने बाल बच्चो के लिए रेवार$ं रुजो भो सलासे सहा- 
यता मांगे । वलोशाह युद्दमें मारे गये पोछे विधवा 
रानोओ लड़के बुरहानशाह ओर अकबर शाह यहां राज्य 
करने लगे। कुछ दिन बाद दोनो' भाइयोमें एक बड़ी. 
भारी लड़ाई छिड़ गई जिसमें वुरहानगाइने १७४३ “मैं 
रघुजो भो'सलाकी उच्चायतावे सफलता प्रान्न को। 
अकवरशाह हैदराबादको भाग गए शोर वदो' उद्हो' 
ने विष खा कर ग्यात्महत्या कर डालो । रुजो भो सला- 
ने इस वार जो वुरहानशाहक्ो सहायता को थो, वह 
निखाथ भावसे नहौ', बल्कि अपना मतलब साधने' 
के लिए। उन्होने राज्यंशासनञ्ञा कुल भधिक्षार अयने 
'हाथमें ले लिया ओर बुरहानशाहको नाममात्रका राजा 
बना कर कुछ हत्ति कायम कर दो। बाद नागपुर रा ज- 
धानोमें रह कर भो'सलाने देवगढ़क़ा अधिकांश अपने 
राज्यमें मिला लिया । 

१७४४ इमे रइजोने र वारये ले कर कटश त्ष 
कर वसूल करने ननद पेशवासे जबरदस्ती ले लो । 
१७५६ इमे रघुजोको नायपुरमें खः, इडे । 

पीछे रघु गोरे पुत्र रोजो नागपुरमें राज्य करने 
लगे | छत्रिशगढ़ मोर चन्दा र्ठ नो ३ छोटे लड़के माघोजो- 
के हाथ लगा । 


` बघ कर.पुत्रका राज्य निष्कण्टक किग्रा । 


नागपुर 5 


पेगवा और चिज।ममै जब विवाद छिड़ा था, तब 
जनोजो कभो एक. प्तक्ो भोर कभो टूसरे,पक्त शो सहा 
यता कर रुपया ०४'ग्रह करने लगे। | 

१७३५ ई०में निजाम ओर पेयवा जनोजोश्ने : इस 
व्यवहार पर बहुत बिगड़े ओर दोगोंने सिल कर जनोजो 
पर क्रामण कर दिया तघ। नागपुर शहरमें आग लगा 
दो। जनोजो अधिकांश रुपये उन्हे' लोटा देनेको . बाध्य 
इए | इसके चार वर्ष बाइ जनोजो और पेयवामें एक 
सन्धि इद जिसमें भॉसलाको पेयवाकी अघो नता खो झार 
करनो पड़ी । मरनेके पहले जनोजोने माधोजोके लड़के 
रघुजो को पोष्यपुत्र बनाया । जनोजोजे मरने पर साधोजो 
अपने पुत्रको ले कर नागपुर प चे भो न थे, कि उप्तके 
पहले प्रथम रघुजोते भाई सवाळोने . शून्यसि हासन 
डाधिक्षार कर लिया । पाँचगाँच नामज्ञ स्थानमें दोनोंमें 
ज्ञडाई छिड़ी । . रणचेत्रमें माधोजोने भपने काथसे स्तराढ- 
माधोजोने 
अपना अवशिष्ट जोवन नागपुर राज्यके घभिभावकके 
छूपमें बिताया । १७७७ ६०में माधोजो अ गरेजोंके साथ 
सन्धिसूत्रसे आवद इए। १७८८ ई०में माधोनोका देहान्त 
हुआ | इसी समयसे नागपुर प्रदेशमे सुचारुरूपसे शा धन" 
कार्य चलाने लगे। 

दितोय रघुजी अन्त सिन्धियाके 'साथ मिल कर 
अ गरेजॉके विरुद्द डट गये । असाई भर भरारयोंबमे 
युद्द हुआ | देवगांवको सन्धिशे अनुसार रघुजो प्रायः एक 
ढतोयांश राज्यसे हाथ चो बं ठे भोर सदाते लिये रेसि- 
डेण्ट रखने वाध्य इए । १८१६.६०में दितीय रघ॒जोने 
मरने पर उनसे अन्ध भोर पत्ाघातम्रस्त पुत्र पावजो 
राजा हुए सहो, लेकिन राज्य भोग कर न सके | उने 
एक भतोजे अप्पासाइब ओर . विधवा पल्नोमें राज्याः 
धिकार ले कर विवाद शरू इआ। अन्तमें भ गरेजोंने 
अप्पा साइवको राजा बनाया। अप्पा साइवने पावलोको 
विष खिला कर सरवा डाला ! राजसि'डासन पर बैठनैकै 
झाथ हो वे अ'गरेजोंझा उपकार भूल गए भर पेशवा” 
का साथ दिया। रेसिडेण्टने भाव्म प्चाजे लिये थोड़ोसो 
सेना ले सोताबक्दो दुग को अधिकार कर लिया । १८१० | 


CC-0. Jangamwadi Math ८०५५८३ में चश्गपुरकी' सराठी सेनाने इन्हों' बड्त-तक् किया 


नागपुर--नागपुव्पक्ष 


और पोछे सोताबश्दो दुग को जोत लिया । अप्पासाइव 
इस उपट्रवके सूल कारण थे, यह उन्होंने खोकार नहों 
किया। जो कुछ चो, जब थोड़ी ओर अगरेजो सेना 
र२सिडेण्टको रचाड लिये पह चो, तव रेसिडेण्टने राजा. 
से आात्मसमप ण करने ओर सन्यसमावेशको अलग कर 
देनक्षे लिये अनुरोध किया । 

अ्प्पासाइवने आत्मससपंण किया सहो, किन्तु 
से न्यपमावेशको ओर कुछ मो ध्यान न दिया! अन्तमें 
नागपुरमें लड़ाई छिड़ गई जिसमें महाराष्ट्र की हार 
हुई । अड़रेजोंने पुनः अप्पा. साइवको गहो पर बिठाया। 
इस समय पावजोको विष देनेको वात खुल गई और 
अ'गरेजॉके विरुद जो नवोन षड़यन्त्र कर रहे थे, वह 
भो सब किसोको मालूम हो गया । इध पर चगरैजोने 
उन्हे केद कर लिया। किन्तु अप्पाशहव बहुत चालाको- 
वे सहादेव पव तके समीप भाग गये और वहांसे सोधे 
पष्न्ञाबको चले आए । 

रय रघुजोके एक शिश पोत्र शय रघुजी नामसे 
हासन पर अधिरूढ़ इए। १८५३ इई०मे अपुत्रक 
अवस्थामें इनका देहान्त हुआ और यह राज्य बृटिश 
गवन मैण्टशे हाथ लगा] १८६१ ईमें यहां कमिश्नर 
नियुक्त हुए । 

इसमें १२ शहर और १६८१ ग्रास लगते हैं। शहरमें 
० श प्रधान हैं, यथा-नागपुर शहर, कामठी, उमरेर, 
खपा; रामटेक, नरखेर, नोइपा, कदम शखर भोर सोनेर । 

.जनस'ख्या प्रायः ७५१४४४ है जिनमेसे ब्राह्मण, कुनवो 


५४५ 


है। भूपरिणाम ८७१ वगंसोन मौर लोकषस'ख्य। लग- 
भग २८६११७ है । इसमें 8 शहर भोर ४२७ ग्राम. 
लगते हैं । यं ११ दोवानो और १५ फौजदारी 
अदालत, ३ थाना तथा ६ चोको हैं । 

३ नागपुर जिलेका एक प्रधान शहर । यह अचा० 
२१ 2 उ° तथा देयाः ७2 ७ पू०के मध्य अवस्थित 
है। यह शहर नाग नास हो नदोक्षे किनारे बसा इआ है 
इसोसे इसका नागपुर नास पड़ा है | 

जनसख्या लगभग १२७३४ है । यहां हिन्दू, जेन, 
नोड, सिख, पारछो, यदो, इताई भोर सुसलमान जाति- 
के लोग रहते हैं। गेह, लवण, देशो और विलायतो 
कपड़े तथा रेशम ओर मालेको आमदनी होतो है। 
श८वो' शताव्दोडे आरम्ममें गोण्ड राजा बख्तबुलन्दमे 
यह शहर बसाया गया। धोरे घोरे यह मोंसलाके अधोन 
आया। यहां चीफ कमि्ररको कंच इरो, छोटी अदालत, 
तइसीली मजिष्रेटको अदालत, पुलिस, कारागार, 
अस्पताल, पगलागारद, कुष्ठावम, सोतावव्दो-प्रातुरालय 
और अनेक विद्यालय हैं। इप्तके अतिरिक्त तोन सराय 
शोर घम गालाए' हैं। शहरतें काले पत्यरत्ते बने इए 
भॉसलाका प्रामाद, नोबतखाना, मदाराजबाग, तुलसी - 
बाग आदि मशहूर खान देखने योग्य हैं। भोसला 
राजायॉके समय यहां अनेक उद्यान लगाए गए थे। 
उद्यानक्ञे सिवा उनके बनाए इए जमा तालाब, अस्वा” 
भारो ओर तैलिङ्ग खेरो नामक तीन जलागग्र ली नजर 
गाते हैं। शहरको आबढ़वा खाखाजनक है । 


ओर महाराष्ट्रको स'ख्या भ्रधिक्ष है। ज्वार पीर रूई नागपुरगम्‌ ( स'० क्वी०) रो४ धातु, सोमा! 


यहाँको प्रधान उपज है। डिपटो कमिश्नर चौर उनके 
कुछ तइसीलदारो' द्वारा विचारकाय सम्प्रख होता 
है। विद्याम भी यह जिला चढ़ा बढ़ा है । यहां ५ दाद 
स्वा ल, १६ मिडिल इङ्गलि स्कर,ल, १७ वनोक्य,लर 
स्कूल और १४७ प्रायमरो स्कूल हैं । इसमे अलावा 
मोरिस नासका एक कालेज है जिसमें कानून मौ पढ़ाय। 
जाता है। यहां दो ग्रिख विद्यालय भो हैं। 

३ नागपुर जिलेके मध्यज्ञो एक तहसोल। यह 
अच्चा० २०" ४६ उ० घोर २१' २३ उ० तथा देशा० 
७८` ४४ और ७८' १८ पूृ०के मध्य अवस्थित 


नागपुरी- नेपालकै खयम्भ चेत्रके भन्तब ती एक अत्यन्त 


प्राचीन बौद्ध देवसन्दिर | यहां वरुण ओर अट्नागको. 
सूत्ति प्रतिष्ठित है । खयम्ध,पुराणकै सतानुसार नेपाला- 
चिप गुणकामजे समय शान्तिकरने उत्ता सूत्तियो को 
स्थापना को थो । 


नागपुष्प (स'० पु० ) नागस्य इस्तिनः सद्गन्धथुन्ता पुष्प 


यस्य । १ पुन्रागद्ठक्त । २ नागकेशर । ३ चम्पक) चपा । 


नागपुष्पक ( स'° पु० ) १ कपित्थ, के थका पेइ। २ 


स्रण यूथिका, पोलो जुदो । 
दक्ष 1५ नागशैसरहल । 


३ कुझाण्ड। 8 पुन्नाग 
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५ 
नागपुष्पफलो ( स'० खो" ) नांगस्य नागकेश्रस्येव पुष्यः 
फले यस्याः । कुझाण्डौ । 
नागपुष्या (स० खी०) १ नागदसनो, नागदोना। १ 
२ सनःशिला। ; 
नागपुष्पिका ( स'° खी० ) नामस्य पुष्पमिव पुष्प यस्या; 
कप्‌ टापि अत इत्रम्‌ । १ स्रणंयुथो पुष्पठक्ष, पोली जुद्दो। 
२ नागदमनो, नागदौना । 
नागपुष्पो ( स० प्थी०) नागख नागकैशरस्य पृष्पमिव पुष्य 
यस्या डीष.। १ नागदमगो। २ खण य,थिका, पोलो 
` जहो। ३ सोढ्क सङ्गो; मेढासीँगो । 
नागपूजा-भारतवष में सब जगह नागपुजा प्रचलित हैं। 
क्षे भारत नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भो नागपूजा- 
को प्रथा देखनेमें घाती है। ईसा जन्मकै २००० वर्ण 
पहले यह पूजां यहदियोंमे शुरू इई थौ । रोमनगरसै 
१६ मोल दूरवत्ती लानुवियम्‌ नामक स्थानमें एक निविड़ 
अन्धकारमय निङ्कुच्ज था जिसे लोग सतो शो अधिष्ठात्रो 
डेवी जुनो ( 7010) कुं ते थे। उसके पास हो एक 
हइढाकार अजगरका वास घा। रोसकगण उस अज- 
गरको यथेष्ट भक्ति करते थे। प्रायः सभो हिन्दू विषुधर 
` फणोकी पुजा करते हैं भोर कभो कमो भारतवष के 
नाना ग्रामवाहो हिन्दू रप्तणियाँ नागपूजाके लिये वन 
जातो हैं। 8 
हिन्दू जिस तरह मनुथकी सतदेहका सत्कार करते 
हैं, उसो तरह अनेझ खानो में निहत सप का भो सत्कार 
किया जाता है। हिन्दू, वोद, जैन आदिकी देव- 
देवियो को प्राचोन सृत्ति थो के मस्तक पर छल्ा- 
कारमें सपंफण देखनेमें आते हैं। कहीं तो ३ सप॑ - 
फग, कहीं कहीं ७, कहीं 2 वा ११ सपंफण फ ले हुए 
रहते हैं। 
' प्रायः-सभो पोराणिक ग्रन्यो'में सप भसरत्वका निद- 
श न खरुप माना गया है। सर्पोत्षे गरीरसे जो बार बार 
के चुल निकलतो है भोर नए विषका जो भ्राविर्भाव 
है उससे यह अनुमान किया जाता हैं कि सप चिर- 
- योवन तथा चिरजोवि दै। इजिप्ट और ग्रोसके इतिहासमे 
भो नागो के अनेक उपाख्यान लिखे हैं । 


नागपुष्एफला-=नागपून 


है और गरुड़ने जो नागदमन क्रिया था, पाथात्य परिहत 
लोग उसको व्याख्या इस प्रकार करते हैं । गरुड़ विष्णुः 
उपासकके दृष्टान्तखरूप हैं भर नागगण कइनेसे शाक्य 
सुनिके प्रतिष्ठित बौद-धर्मावनस्बौ मनुष्यो का बोध होता 
है। गसड़ने सचसुच नाग जय जिया था, भर्थात्‌ प्रबल 
वे ष्णवघम ने तेजहोन बोइधम को परास्त किया था। 
महाभारतांदि प्राचौन ग्रस्थोंमें लिखा है, कि परो- 
छचितके पुत्र जनमं जयने रुप चययन्न किया था। उप्त 
यज्रमे राजा जनमेजयने प्रायः सभी सपाँको विनष्ट कर 
डाला था । यदि सचमुच देखा जाय, तो उक्त ऐतिहासिक 
घटना तदानीन्तन एक यथाथ घटनाका भ्राभास ले कर 
वर्णित हुई है । जव जनमेजयनै नागधूजा बन्द कर दो, 
उस समय स्थानीय कुस स्त्रारको दूर करके वेदे मना- 
तन घमं ने उप्त खान पर अपना अधिकार जमा लिया । 
काश्मीर प्रदेशमें सबसे पहले नागपूजा और मनसा 
पूजा प्रचलित थो । अवुलफजलने कहा है, कि दै» सन्‌- 
के ३५०।४०० वर्ण पहले काश्मोर अलके प्रायः सात 


सो स्थानो'मे नागपूजा होतो थो । उस समय सारे भारत" 
` वर्षमै नागपूजाकी प्रथा प्रचलित थो। 


कहीं तो जोबित गोखुर सप को ओर कहों खोदित 
ग्रतिमूत्ति की पूजा होतो है। प्रायः प्रत्येक घरमै मनहा" 
देवोके प्रतिरूप मनधाका एक पेड़ रता है । कई 
जगह उसो पेड़को पूजा होतो है। कहीं कहीं तो ऐशे 
प्रतिसूत्ति है कि एक सर्प अपना फण फ लाए इए है 
सोर कहीं प्ष्टनागशी प्रतिमुत्ति उल्ोणं है। अधिः 
कांश जगह दो सपे एक साथ मित्ते इए देखे जातै हैं। 
दाचिणांत्यमें सब हो जगह जहां सांप रइता है वहां 
पुजारो जाते घोर सिन्दूर लगाते हैं। चोनौमिखित गेह 
और इलदोके चूण से वहां सांपक्षा चित्र अङ्कित करते हैं 
और सुगन्धित फलको माला गूँथ कर उसो जगद 
लटकादेतेहैं। . : 
महाराष्ट्र रमणियां नागपूजाकै दिन एक साथ मिल 
कर नागमन्द्र जाती है भर एक दूसरेका हाथ प्रई 
कर गोत गातो इई-मन्द्रिका प्रदक्िण करतो हैं | बाद 
वे अपने अपने असीष्ट वरकै लिए प्राथ ना कारतो हैं और 


गरुड़के साथ नागो'को जो०युदकथा'सुनी'जीतो ० मूसिंह हो/उन्हे भ्रदास करतो हैं। आवण मासमे नाग” 


नागएँजा 


पञ्चमी नामका एक इिन्दू पर्व है। उस दिन हिन्दू लोग 
सप को तलाशमें बाहर निऋलते हैं श्लोर स पेरेको सद्दा- 
यत!ये सर्प पकड़ कर घर लाते हैं। बाद वे भक्तिपूव क 
उसकी पूजा कर उसे दूध ओर अन्यान्य ट्रञ्य खाने देते 
हैं। उस दिन बध्वई प्रदेगके प्रत्येक हिन्दू ग्टहस्थ काठ 
अथवा कागजमें सर्पको सूत्ति' भङ्कित कर उसे दोवारमें 
लटका देते हैं ्रोर उसक्रो अचना करते हैं। अजन्ताके 
गुद्दामन्दिरमें इस प्रकारको नागपूजाका प्राचोन निदर्श न 
देखनेमें आता है। छत्रग्रासत्रे पश्चिम दोवारमें एक केवट 
साँपकी मुत्ति अङ्कित है। साँप जिप्त प्रकार वक्तगतिये 
चलता है, उसी प्रकार चित्र भो है। सपउपा्कका 
कहना है, कि ये सब सांप लङ्काको ओर जा रहे हैं और 
जब उन्हे ' कहा जाता है, कि नङ्का जानेमें बहुत दिन 
लगे'गे, तब वे बहुत अप्रसन्न दोख पड़ते हैं । 

कागज पर अङ्कित शिवलिङ्गके ऊपर जो सप मूत्तिं 
है उसके फन अपरको भ्रोर फे ले इए हैं। कागज पर 

' जो थिवसूत्ति है वच व्याप्रचस के ऊपर बँठो इइ है 
और उसके मस्तक पर उप अपना फण फेलाए हुए 
है तथा शेष अङ्गः उसके गलेमें लिपटा इआ है । काइते 
हैं; कि ससुद्रमथनके सप्तय-जो विष निकला था, मद्दा" 
देश उसे पौ गए थे। उ6 धन्त्रणासे बेचेन हो कर ज्वाला 
निवारणके लिए उन्होंने सप को अपने गलेमें लिपटा लिया 
था। भगवान्‌ विष्णु जब अनन्तशय्यां पर सोए इण थे; 
तब सर्पोने अपने फन फेला कर उन्हे छाया की थो । 
उन्होंने अपने फनको तब तक फ लाए रखा था, जब तक 
भगवानूने दूधरा अवतार न लियां। 

दक्षिण भारतमें महिसुरके पश्चिमांश सुब्रह्मण्सदेवो- 
का एक मन्दिर है। उस मन्द्रिमें मशैकी बनो हुई एक 
प्रतिस्ुन्ति स्थापित दै । अधिवासिगण नागो'कै उह शसे 
उक्त सुब्रह्मणसको पूजा करते हैं। धराज भो वहां नागपूजा 
पति पूव वत्‌ अक्षय है । 

१८४१ $०को अझदनगरमें एक दिन पोण मासो- 
निशिको किरी चरसे दश सप' बाहर निकले। आस्चय- 
का विषय था, वे सब सपं युगल-अवस्यामें जा रहे थे 
इस प्रकार नागमसिय्‌ न देख कर एक यूरोपीय पुवक वड़ो 


हो चावर्यान्वित इए और उन्होंने यह भादय घटना अपने 


५४७ 


एक मिसे कह सुनाई। इंसं परं उनके सित्रने कडा, 
“महाशय! मैंने भो एक दिन दो सपाँको युगल अवस्थामें 
देखा था। इस समय वे लेजके ऊपर भार दे कर सीधे 
खड़े हो गए। भारतवासो इस अवस्थाको सांपका नाच 
कहते हैं । उनका विश्वास है, शि इस अवस्थामें सांपका 
देखना सौमाग्यसचक दै। इस समय यदि कोई एक 
नवोन वस्तरसे उन्हे ढक दे, तो उसे भ्ररीमफल प्राप्त होते 
हैँ । बाद उस वख्रको ला कर घ॑एमें रखनेसे लक्ष्मी चिर 
दिन तक उसने घरमै आवड रहतो हैं ।' 

हिन्दू साधारणतः सर्पका विनाश करना नहों चाहते, 
सर्प देसे वे दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। आधुनिक 
अ'गरिओ भाषाज्ञं हिन्दू-युवक प्राचोन प्रणालोका उल्ल- 
छुन कर सांपो के प्राणनाथ कर डालते हैं। किन्तु प्राचोन 
कालमें हिन्दू कभो सपो प्राणस हार नहों करते थे। 
किसी समय एश्ञ ग्यहस्थके चरमे. दो अतिथि पइचे। 
घरका सालिक श्रावक बनिया बाजारका सोदा करने 
गया था और उसको खो जल लानेके लिए बाहर गई | 
थो। जब वे दोनो' अतिथि र्टइस्रामोको अपे चामे 
बेठे हुए थे, उसो समय एक बड़ा भोषण सपे उनके सामने 
पहु'च गया | उसे देखंनेके साथ हो उनमेंसे एकने ड डे- 
से उसका घड़ दबाया और दूसरा ड डा ले कर ज्यां हो 
उसे मारनेके लिए उद्यत इमा, त्याही यावक बनियेको 
स्त्रो, जो जल ले कर पोछेसे आ रहो थो, चिल्ला उठो, 
“महाशय ! उच्दर-जाइये, उर जाइये! इसका प्राणना 
मत कीजिये। यह सप॑ इम लोगोंके पूव ज देव हैं.। ये 
भेरो सोसके शरोर पर चढ़ जाते ओर सुरा नाम ले 
कर कहते हैं, कि उन्होंने हो नर-दे्त्माग कर सप -देइ 
घारण की है। एक दिन इन्होंने इमारे किसो एकं 
पड़ोसोक्रो काटा, जब विष भाड़नेके लिये ओभा बुलाये 
गये, तब इन्होंने वादा, मेरे पुत्रके साथ इसने बिवाद 


_ किया था, इंस लिए मैंने इंसे काटा है। . यदि यह मेरे 


पुत्रके साथ कमी न भागड़े, तो में उसे छोड़ सकता 
ह्र, भन्यथा नहीं । तभोसे जब उक्त अजगर किसी 


` चर जाता है, तब कोई उसे कठोर वचन नदीं 


वाइता। कुछ दिन इए हम लोग इसे दश कोस दूरे 
छोड़ आये थे। लेकिन चाग्रयको बात है कि उतनो 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५४८६ 
: दूरचे बह फिर यहा लौट भाया। मैंने कई बार इसके 
शशेर पर पेर रखा है, लेकिन इसने कुछ भो मेरा 
अनिष्ट नहीं किया। जब कभी में जल लाने बाहर 
जाती हु, तब मेरी सन्तान उसके कान पशड़ कर खेला 
करतो है।” # 
यह सुन कर उन दो अतिथिथोंने उस सप को छोड़ 
दिया और बहुत विनोत भ।वसे उषसे प्राथ ना को । 
कुछ दिन बाद एक बिडालने उस संपंको मार 
डाज्ञा। ग्टहखामोने उसको सुतदेहशा अग्निसंस्कार 
ज्या भोर चितानलमें चन्दना, नारियल ओर घो 
फेक दिया। ऐसी प्रथा आज भो बहुत जगह प्रचलित 
है। 
नागपूजा तमाम प्रचलित नहो' थी, एथ्वो पर ऐसे 
कम स्थान थे जहां नागपूजा होतो थो। समस्त ऐशियाके 
केवल चोन देश कहो' कहो' यह पूजा प्रचलित नहो' 
थो। इसके सिवा अफ्रिका, कालदोया, पालेस्तिन, बाबि- 
लन, पारस्य, काश्मीर, काम्बोज, तिब्बत, भारतवर्ष, 
लङ्काहोप आदि सभी स्यानॉमें तथा य,रोपके अग्तःपातो 
अनेक खानो'में यहां तक कि अमेरिकाले भो कहीो' 
कह्ो' नागपूजाका प्रचार था, इसका स्पष्ट प्रमाण पाया 
जाता है| 
राजपूत लोग सप देवताको प्रतिमूत्ति जो बनाते 
हैं; उसमें आधा मनुथक्षा भाकार रहता है। 
ने खिदोय ( शक ) जातिको सप-जननोकी भाज्ञति भो 
इसे प्रकार नतलाई है। इिन्दुभ्रो'के मते मनसांदेवो 
` नागसाता मानो जातो है । उसको भाई अनन्तनाग 


सपोके राजा हैं। अनन्तका अर्थ रीमारदित है । सपा 


की गोलाकार अवश्यामें रइनेसे हो उत्ता नाम पड़ा है । 

यद्यपि कद्दो' ऐसा भी उल्लेख है, कि चोरोदशायो 
विष्णुको अनन्तनागने अतलस्पंश समुद्रको बोच आश्य 
दिया था, तो भो पुराणसे एक जगह लिखा है, कि 
अनन्तनाग हो खयं विष्णु हैं। अर्थात्‌ उशी अनादि 
मइ।पुरुष विष्णुका दूसरा नाम “अनन्त? है | 


» Balfour's Cyolopaedin of 1709, Vol, 111 ( Ser 


नापू 


इय देववैदा कहं कर प्रंसिंद्र हैं, उसो प्रकार भोक 
और रोमकोमे' एसकुलपियस, ( ६७०५।११।७४ ) देव- 
वैद्य माने जाते हैं । इनके दाथोंका दण्ड दो सपाँच वेष्टित 
है। फिनिकियोके मागदेवताका नाम है एपमन्‌; शिख 
वासियोंका हामि स_( ५९7००३ ), कालदियोंका ओब, 
बाबिलनवाधोक! वेल इत्यादि विभिन्न देशोमें नागदेव 
विभिन्न नामोंसे पुकारे जाते हैं । 

लङ्वादीप तथा, गुजरातवासो आराधना तथा 
सूरोका नाश करनेके लिये अपने अपने घरमें साँप 
रखते हैं। गुजरातवासो कोई भो साँप नहों मारता, 
लेकिन ऋभो कभी उसे पकड़ कर गाँवके बाहर छोड़ 
ञाता है। सि'हलमें .कोड़ा आदि सारनेक्रें लिये साँप 
पाया जाता है। बहुत प्राचोन कालयै ले कर अलेक- 
सन्द्रके समय तक टायरे नामक सप का विशेष आदर 
डोता था । यव्यपि आज कल वहां नागपूजा नहीं चोतो, 
तो भौ एक समय भरोफाइट ( 07110०8 ), निकोलेटन 


. ( Nicoletans ) और नष्टिक ( 0108005 ) नामक 


इसाई सम्पदायोंमें नागपूजा प्रचलित थो । ओफाइट 
लोग सर्पको इसासे बढ़ कर भक्ति करते थे। वे बकसेमें 
सजोब सर्पको पकड़ कर रखते और उसोको ईशर 
मानते थे। पोलण्ड देशमें उन्नोसवों शताव्दोके अन्तिम 
समय तक भो नागपूजा होतो थो। स सारमें जितनी 
जातिथां हैं वे सर्पोर्को प्रति अद्धा भोर भक्ति जो करतो 
थीं, वह निम्नलिखित घटनाधांसे स्पष्ट जाना जा सकता 
है। एश्योक बहुतसे असाधारण लोगोंने सप से जन्मः 
ग्रहण किया है, उनमेंसे कितने अपना परिचय दे गये 
हें। रोमक-पेनापति सिपिद्मो ( Scipio Africanus ) 
नागको सन्तान साने जाते हैं। ^५४५७४प३का कहना है, 
कि उनको साता अटिया ( 2४8 ) नासंक सप से गभ” 
चतो ददे थो। बहुतो'का विश्वास था, कि अतेकसनन्‍्दर 
नागनन्दन थे । ८ 

इन्दोर (7700०7)की खिया भोषकी उपल्लो मानौ 


|| पूज [के लिये 
` जिस प्रकार हिनदुधोभे' सुके पुत्र अग्विनिकुमार जातो हैं। इसराइलके राजा योथमने नाग 
FR पलि गकुभा र: | 


सर्प देवताका एक मनोहर मन्द्र बनवाया था । 
ऐसिया माइनरको कितनी प्राचीन सुद्राभो पर 


ति worslip ) द्रव्य [` CC-0. Jangamwadi Math Collectio. जशपङ्गो ” ककत tri बरार 
की अलति देखो जाती है। दसा जभ्मरे 


नागपूम[>“नागफनी 


ग्रौक देशम E5००।॥7।ऽके द्ण्ड्वेष्टित दोनो' सपं देवताके 
समान सम्मानित्त होते थे। कहते हैं, कि रोमनगरमें 
४६२ ई°में जब हैजेशो बौमारो फलो, तब ग्रोससे एक 
जीवित सप वहां लाथा गया था। नगरके सभी मनुप्यों- 
ने तथा राजसभाके सदस्योने मिल कर यथाविधि 
सम्मानपूर्वक उसको अभ्यर्थना को थो। इस घटना- 
को बाद एक दिन रोमनगरक किसो स्थानमें एक सर्प 
देखा गया। वह सपं बचुत आशय अवस्थामें वहां 
रहता था। यहो देख कर रोमवासो उस खानको 
पुण्यचेत्र मानने लगे हैं । 
पझपुराण ओर गरुड़पुराण इन दो पुराणो में कालिय 
नागका विवरण है। श्ोकत्णने शे गवावखाम उसे मारा 
था। भारतवर्ष में आज भो कालिय नागको पूजा चोतो 
है। श्रावण मालकी शल्लापच्चमोको 'नागपञ्चसो' होतो 
है। भारतवष के उत्तरमें, महाराष्ट्रमे ओर त लङ्में नाग- 
पञ्चमो बदले नागचोथो उत्सव प्रचलित है | यच्च उत्सव 
श्रावण मासको शक्वा चतुद थोमे होता है, इसोसे 
उत्ता नाम पड़ा है। नागचोथो ब्रत भारतवर्ष के कई 
स्यानो में होता है। नागपञ्चमो-पूजारे दिन हिन्दू रस- 
णियां स्नान कर बहसूल्य वसन सूषणो'से सज्जित हो कर 
नागपूजा करने बारह- निकलती हैं। बाद जहाँ नागः 
मुत्ति स्थापित रहती है, वहां जा कर दूध, पिष्टक, फल, 
मुल, पान, सुपाड़ी आदिका भोग लगातो हैं भौर नाना 
प्रकारकी घुष्प-सालाए' अप ण करते हैं | इस दिन पूजा 
. करनेले बाद वे नागराजशे अपने अपने अभोष्ट वरके 
लिये प्राथना करतो हैं। 
हिन्दुओंका विश्वास है, कि नागपूजा करनेसे कोढ़, 
आँखका आना, वन्ध्यादोष आदि रोग जाते रहते हं। 
किसी ब्राह्मणने ठोलका नगरमें एक पुराना घर खरोदा 
था। उसने उस घरकी ध्वस्त कर वहां एक नया घर 
बनाना चाहा । जब वह जमीन कोड़ने लगा, तब उसने 
बहुस' ख्यक खण मुद्राविशिष्ट एक कलसोको वेष्टन किये 
इए एक प्रकाण्ड अजगर सप देखा । रातको उसे खप्न 
जुआ, “तुस इ भग्नसन्द्रको बरबाद सत करो । यह 
सम्पत्ति भैरो है और सें हो इसको रचा करता ह । 
यद्‌ तुम मेरो बातका उल्नइनू करोगे, तो में उदार 
Vol. XI, 188 
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सत्यानाश कर डालू'गा ।” सवेरे ब्राह्मणने उठ कर साँपक 
शरोर पर गरम तेल डाल दिया ओर उस भग्नमन्दिरकों 

इस नहस करके धन-रत्न अपने साथ ले बहुत आनन्दपे 
घर आया। इसका फत यह इच्चा कि उष ब्राह्मगके 
एत्र भी पुत्र न इच्मा और जो एक लड़की थो उसे 
सी कोई सन्तान न दुद । यहां तक्र कि जिन्होंने उस 
घनक्षा थोड़ा भाग लिया था अथवा जो उसके कम चारी 
और शत्य इए थे अथवा जिन्होंने उक्त कुलपुरोहितका 
काम किया था, वे सवते सव निःसन्तान इए। १८३६०में 
यह घटना इई थो । मन्द्राजके निकट त्रिवे तुर, परा" 
स्वर, बासरपाडो ओर पश्चिमघाटमें बहतसे नागमन्द्रि 
देखनेमें आते हैं। कितने हिन्दूर्‍यात्री पश्चिप्तवाटके 
सुवर्ण 'मन्द्रिमें जा कर रहते हैं ओर आते समय वहसे 
अपने साथ कोचड़ लाते हैं जिसे वश्या-सत्रो तिल 
लगातो ओर कु गो अपने गरोर पर लेपते हैं । 

फारगुसन साइवने लिखा है, कि ठच्चयूजा और नाग- 

पूजा सभी मनुष्यजातिका भादिधम है । जहां नरवलि 
दी जातो थो, वहां भो नागपूजाका प्रचार था । मेक्सिको 
और दाहोसी नामक देशॉमें नागपूजा सव साधारणश्ञा 
प्रिय धसं था। दाहोमो नागपूजाका एक प्रधान स्थान 
है। वच्चा आज सो नागपूजा पूव वत्‌ बहुत समारोइसे 
होती है। 

१८७२ में मन्द्राजनगरमें किसो एक असाधारण 
पीसम्मत् ब्राह्मणक एक कन्या उत्पन्न दुद । गमं घारण- 
कलमें एक सपे देखा गया था, इस कारण उस लड़की- 
का नाम “नागस्मा” रख! गया । ये सब घटनाएं देख 
कर यह स्पष्ट प्रतोत दोता है कि भारतवष में नागपूजा- 
का प्रभाव खूब बढ़ा चढ़ाथा।. बौद तथा जन धस - 
्रनयामें सो नागपूज्ञाक्रा उल्लेख है। 


नागपूत ( स'० पु० ) कचनारको जातिको एक लता जो 


सिक्किम, बङ्गाल भौर बरमामें बइत होती है। 


नागफण ( स'० पु० ) वक्षविशेष, एक पं ड़का नास। . 
नागफनो (दि° खो०) १ सि घेरे आकारका एक बाजा । 


चूसका व्यवहार नेपालमें अधिक होता है । यह तांवेक्ञा 
बना होता है । इसकी ध्वनि उतनो मोठो नहीं होतो। 


२थूइरको जातिका एक पोधा। इसमें टइनियां नौं 


tion. Digitized by eGangotri 


ble नागफल- नागरक 


राज थे । इन्होने दोदित्रके दौदित सोमको पचान कर 
उनका आलिङ्गन किया। इस पर वासुकि बहुत प्रसन्न 
हुए और भीसत्रो धनरल्रादि देना चाहा | पर आय कने 
कहा, 'जब आप प्रसन्न हैं, तो धनको इसे कोई जरूरत 
नहीं | बल्कि ऐसा धर दोजिए जिससे यह बहुत बलवान 
हो जावे । दस कुण्डमें सहस्त दाथियो का वल है, भरत; 
फल माड जाते हैं, तब यही गुलो बढ़ वार गोल फलके | यह बालक जहाँ तक इसका जल पो सके वहां तन्न 
रूपे परिणत हो जाती है । ये फल खानेम खटमीठे | पोनेको आज्ञा दोजिये।' इस पर वासुकि राजो हो गवे । 
ु होते भीर दवाके काममें आते हैं ।. इन पालाँरा भोम पूर्व की ओर सु इ कर एक निश्वासुसे उस कुण्ड 
अचार और तरकारी भी बनती है। इसके पौधे किसो | का सब रस पान कर गये। रस पौ कर वे आउ दिन 
खानको पेरनेके लिये वाड़ॉमें लगाए जाते हैं। काँटोंशे | तक सोए रहे । 


होतों । साँपक्ने फन प्राकारके गूदैदार मोटे दल एक | 
टूसरेके ऊपर निकलते चले जाते हैं। ये दत कुछ नोला- 
पन लिये इरे और काटेदार होते हैं। कांटे बड़ विषले 
होते हैं। दलोंके सिरे पर पोले रंगर वड़े बड़े फ,ल 
लगते हैं । पुष्पका निन्द्रा छोटो ज्ञो रूपङ्गा होता 
इ। उसमें लाल रंगका रस भो भरा रहता है। जब 
| 


कारण इन्हे' पार करना कठिन होता है। ३ एक प्रकार: बाद मुजङ्गो ने भोमपेनसे कहा, तुमने नागदत्त जो 

का गहना जो कानोंमें पना जाता है: 8 नागी साध पों- वीयं कर रसपान किया है, उससे तुम्हारे शरोरसें एक 

का कोपोन। |/ इजार.हाथियो'का बल चोगां भोप्तका नागबल नाम 
नागफल ( स'० पु) नागस्य पुन्नागे व फल' यस्यः, पड्नेका यहो कारण है । ( भारत १।१२८-१२०. अ० ) 
- पटोल, परवल । । | (त्रिः) २ इस्तितुव्य बलयुत, जिसे हाथियो'के समान 
नागर्फास ( हि पु० ) नागगाश देखो । छ बल हो। ॥ 
नागफेन (स'० पु० ) अद्विफेन, अफीम । नागवला ( स० ख्रो० ) नागस्येव वल यस्याः। वला- 
नागबधू (स ० स्लो०) नागानाँ बधूः ६ तत्‌ । नागोको यो | भेद, गुलसकरो, ग रीरन।. ( Sid alba ) पर्याथ-- 
नागवधूप्रिय (स'० पुः ) सल्ञकी निर्यात, घूना। | अतिबला, महाबला, गाङ्गरुहो, भसा, द्रखगवंघुका, 


नागवन्धक्ष (स० पु०) वह जो ज'गली हाथो पकड़ता ्ो। | गोरचतण्ड,ला, अट्रोद्नौ, खरगन्धा, चतुःपला, महोदया 
नागवन्खु ( स'० पु० ) नागस्य इस्तिनो बखुरिव तत्पोषक- | महापत्रा, महाशाखा, सहाफला, विश्वदेवा, अनिष्ट 
त्वात्‌) १ भच, पोपलक्षा पेड़ । २ उदुस्र, देवदन्ता, महागन्धा, घण्डा । गुएकषाय,' उ श, गुर, 
ड,सरका पोड़। ३ नागो'का सित्र । याही, ह, खिग, सुतरशच्छ सूत्राधःत, प्रस इ, उदर 
नागवल (स ० पु०) नागानां इस्तिनासधुतस्य वल' यस्य । | कण्ड , कुष्ठ, वात, त्रण, चत, चमरोग ओर पित्तनाशक 
१ भोमका एश नास। सोसो दग इजार हाथियोंका | भाइुडबिकर, चोण चौर चयरोगने हितकर छे । 
बल था। इसका बिषय महाभारतमें इस प्रकार लिखा | नागबलाष्त ( स० ल्लो० ) चक्रदत्तोह् पककष्टतभे द । 
है--एक समय दुर्योधनने इन्हे” विष खिला कर नदोमे | नागबलातेल ( स'० क्वो० ) १ तेलबिशेष, एक प्रशारक 
फक दिया घोर वे नागलोवमें पहुंच गये। नागलोकमें | : तेल जो वातरलमे काम घाता है। २ तिलतेल, तिलका 
गिरने प! नागोंने उन्ह" ख.ब डसा जिससे उनके शरोरस्थ लीच | 
स्थावर विषका प्रभाव उतर गया चौर वे खस्थ हो कर उठ | उद (इ = इः ) एज योधम प्रचारक | इमा 5 


दर नाम नाग 
00 । बाद उनके शरोरमें जितने बन्धन लगे हुए थे सबो'- नि Fe है। 2 दया 
“को उन्होंने बातको बातमें तोड़ डाला । नागो ने इनको दू अपन हा नागा 


प्रलोकिक 

दो । पोछे न त मैजवा | नागवेल ( हि'० खो० ) १ पानकी बेल । २ कोई सर्पोक्ार 
ये। इस ज्ञी मडकी थाडी 

समय हुन्तोवे पिताने माताम आयक मासक एके नाग” ह प बनाई जाय। ३ घोडेको भ 


हू 


नागनगिती-न्चाधएदिर 


नागमगिनो (स'> खी०) नागस्य भगिनी ६-तत्‌। वासुकिः 
वो बच्चन जरत्कारू। 
नागभिद्‌ ( स'० पु० ) इस्तिप्व'सकारो सप विशेष, एअ 
प्रकारका भारो सांप । (Amphisbaena) 
नागभू ( स'० खो० ) चनुद्र पाषाणभेद । 
नागस्ूषण ( स० पु०) नागो भूषण यस्य । महादेव | 
महादेवके सपं गण उनके भुषण खूप हैं । 
नागथ्त्‌ (स'० पु०) नाग; क्राराचारो घन्‌ विभत्ति आत्मान- 
मिति रू-क्षिप । डण्डभ सप, एक प्रकारका साँप। 
नागभोग ( स'० पु० ) सपं विशेष, एक सप का नाम | 
नागमङ्गल--१ महिसुर राज्ये अन्तग त सहिसुर जिलेका 
: शक तालुक | यह भच्चा० १२' ४° से १३ ३ उ० और 
देशा० ७६ ३५से ७६' ५६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ४०१ वर्ग भील चौर लोकस ख्या प्रायः ७६५८१ 
इ । इसमें नागसजल नामका एक शहर ओर ३६६ ग्रःस 
लगते हैं । 
२ उत्त तालुकका एक शहर | यह भक्ता० १२ ४८ 
उ० और देशा ७६ ४७ पूण्शे मध्य सोरङ्गपत्तनसे १४ 
कोस उत्तरमें अवस्थित है। यहां प्राचीन हिन्दू-राज- 
घानोका निदश न पड़ा इआ है। बइतसे प्राचीन देवा- 
लय ओर राजप्रासाद मो हैं। यहांके एक प्राचोन मन्द्र- 
से कोङ्ग,राजप्रद्त्त एक बचुत पुराना तास्त्रशासन पाय 
गया दै । यहां पहले पालिगाके सरदार रहते थे। श्वर" 
का अन्तस्थित दुग बइत प्राचोन है। कोई कोई कहते 
हैं, शि दुगं का भीतरो भाग १२७१ ई०में और बाइरी 
भाग १५७८ ई०में बनाया गया है। १६२० ई०में सहि- 
सुरके राजाने इस दुग को जोता था । पोछे १७०२ इमे 
टोपूसुलतानके साश्र युदके समय मरइशो ने यह नगर 
तइस नहस कर डाला; तभोसे यह सामान्य ग्रामके 
रूपमें परिणत झो गया । . 
नांगमण्डन--कुमारिकाभत्ता चम््रकमुनिकुलजात एक 
= राजा, परायनके पुत्र । दर 
नागमण्डलिक ( स'० पु० ) अहितुण्डक, साँप पकड़ने वा 
रखनेवाला, सँपेरा। | - 
नागसदी ( स'० त्रि’) १ लतासैद, एक लताका नास 


नागमल्ल ( सं० पु० ) नागेषु चस्तिषु सन्नः | 
नागसहासेन-सिंहलकते एक विख्यात राजा । सहाव शके 


१५१ 


नागमय ( स'० ब्वि० ) इस्तिस'वत, हाथोसे भरा हुआ । 

नागमरोड़ (हि ० पु०) कुश्तोका एक पेच । इसमें जोड़को. 
आपनो गद नके ऊपरसे या कमर परसे एक चाथसे घ भीटते 
इए गिराते है। यह पेच घोवोपकाड़ होकी तरहका 
होता है। फन इतना हो है, कि घोवोपछाड़से दोनों 
ायो'ये जोड़को पोठ पर चसोटते इए फे कते हैं। 

ऐरावत । 


मतसे इन्होंने २७५ से २०२ ईं० तक शासन जिया । 

नागसाता ( स'० खो? ) १ मनःगिला, मोनसि्न। २ 
मनसादेवो । ३ नागो को साता, कहु । नागमाढ देखो । 

नागमाढ ( स'० खरो० ) नागःनां हस्तिनां मातेव भूव ञ्ञ 
त्वात्‌ । १ मनःशिला; मे नसिल । नागानां सर्पोणों साता । 
२ मनमा देवो । ३ सुरक्षा रासायगामें लिखा है, कि 
जिस ससय इनुमान्‌ समुद्र यांघ रहे थे, उत्त समय देव- 
ताओ'ने उनरे बलको परोचाके लिये नागोंकी माता 
सुरसाको भेजा था । (रामायण ६।२।१३१) ४ कछु। महाः 
मारतम लिखा है, शि कटुके गस से नागोंको उत्पत्ति 
हुई. थो । 

नागमार ( स'० पु०) नाग' मार्‍यतोति स-णिच्‌-अण्‌ । 
१ केशराज, काला भ'गरा, कुकुर भं गरा।' ( त्रिश) २ 
इस्तिमारक । ३ सप सारक । 

नागसुख ( स० घु० ) गणेश । 

नागयष्टि ( '० खो०) नागाधिडिता यष्टिः। पुष्करिणो 
आदिसमें स्थित काठमेद, लकड़ी या पत्यरक्ा वह खम्भा 
जो पुष्करिणो या तालाबक्रे बोचो बोच जलमें खड़ा 
किया जाता है, लाट। तालाब आदि उत्सग करनेमें 
नागो के रनेके लिये तालाब आदिमें काठका स्तब्ध 
खड़ा किया जाता .है । जलाश्योव्सग तत्वमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा है--अष्टनागो के नास एथवां 
पृथक. पत्रो में लिख कर उन्हे जलसे भरे एक घड़े में डाल 
देते हैं । पोछे गायत्रोका पाठ करते इए घड़में स्थित- 
पत्नो' को हिलाते हैं ओर उनमेंसे एकको बाहर निकाल 
लेते हैं। उस पत्रमें जिस नागका नास लिखा रहेगा, वो 

_ जलाधिप होगा। बाद उस नागक्रो यथाविधि पूजा करके 


(Ocimum Sanctum) २ सर्तुशकेः-कासे'तुलसीः१। रूकारः वेर नेगग्रःलगानेका विधान है।. . . - 


से ) “नीर, 


ये लोग देखनेमँ सुखी, सुडौल चरौर:मझोले ते है। 
मस्तकका ढतोयांश शिखावैष्टित... रहता है। 
मुरुषकी अपेक्षा स्त्रियां अधि सुओ ओर रूपवतो होती 
है। इनके हाथ पर छोटे कदके भोर नाक. लग्शे 
द्रोतीहँ। . मा (०0 
नागर ब्राह्मणोमें अधिकांश निरामिषाशी हैं। बहुतेरे 
ऐपे हैं, जो तेलका भी व्यवहार नहो करते। 
. इन लोगोंमें अधिज्ञांश शेत हैं, वपणवको स'ख्या 
घोडो है। बइतसे रुट्राचमाला धारण करते है खिया 
भो कुत्ते ओर चादरका व्यवहार करतो हैं, .. लेकिन 
वे अपने बालो को फलो से नहो' सजातो और न कोई 
अलङ्कार हो पहनतो हैं । 
इन लोगो को अवस्था बहत अच्छी है। जिनको 
अवस्था निहायत खराब है, वे भो यजमान गुजराती 
बनियो के सिवा दूसरेश यहां भोख नहो' मांगते । 
उनमेंसे कुछ शाहप्रायन शाखाके ऋग्वे दो. हैं चोर 
कुछ माध्यन्दिन वाजसनेय शाखाओ यजुवेंदी ; अधि क्रोश 
हो स्मात्त हैं ओर गरङ्गराचाय को परमशुरु मानते हैं। 
इन लोगोंमें जिनो भवस्य अच्छी है, वे सोलह प्रकार" 
' के स'स्कारोंक। पालन करते हैं भोर.जिनको भवस्या 


` च्छो नहीं, वे उपनयन, विवाह और ध्व देहिक ये 
हो तोन'प्रकारके स'स्कार करते हैं । 


सन्तान भूमिष्ठ होनेके पाँचवें दिन ष्ठो-पूजा छोड़ 
- कर और सभो कार्य उच्च ये णोत्े दिन्दूकी तरह करते 
हैं। बारहवें दिनमें ५ सधवा स्त्रियां आ कर शिएको 
भूले पर फुलातो हैं। - उसो दिन बच्चे का नाम रखा 
जाता है। ये सब स्त्रियां इल्दो और एक दूसरेकी सांग 
पर सिन्दूर लगातो दै । उपनयनादिमे देशस ब्राह्मणसे 
: अधिक फक नहीं पड़त५ केबल वेदोके बदले चोकोत 
भूमिश चारों बगल कलस रखते हैं। दस समय ये 
खस णो ब्राह्मणोंको भोज देते हैं । Fd 
इनमें विधवाःविवाइ प्रचलित नहों' है। विधवा 
सिरको सु'इवा लेती हैं। घे मङ्कलचत्र वा किसी प्रकार 
का अलङ्कार नहो' पहनती । उन्हें! ्रह्मचयं भव 
लम्बन करना होता है । 5 क 
भावनगर-राजाके प्रधान मन्तो प्रातःस्सरयीय गौरी" 
श्र इसी भीगेर-व'शर्में उत्पन्न हुए थे। ` 


बेखश, वारुण, पुन्नोग, नागशैशर। वहु, चस्मा, 
बिल्व भ्रोर खदिर इनं सघ: काठो को वि वाती 
चाहिये। ये सब काठ:यदि टेढ़े वा पोले हो, तो उष 
सम नहोः लाना चाहिए.। उस काठमें. शूल घोर 
चक्का चिह्न करके जलाशयमें खड़ा कोर देना होता; है । 
चक्र बनानेका नियम यह इ-लोहा, ताँबा वा पोतह- 
का चक्र ही प्रगस्त है। इनमेषे वापो उत्सग ' करनेमें 
१२ उ'गढीका, पुष्करिणोम १६ उगलोका, सरोबरमें २० 
उ गलोका और सागर उत्सग: करगिमें एक इस्थका चक्र 
होना चाहिये । । 
जो नाग जलाशय अधिष्ठाता होगे, वे हो उस 
जलाशयकी रचा करे गे। अष्टनागफे नाम ये हैं-अनन्त, 
बासुकि, प, सहाप, तचक, कुलीर, कर्कोट चौर शह्क। 
नागर( स ० ति० ) नगरे भव; थण । १ नगरसस्वन्धी । 
२ नगरमें रहनेवाला। ( पु०) ३ देवर । 9 नागरक्ष, 
नारंगी। (क्वी०)५ सोठ । ` ६ नागरमोथा । ७ 
मोधा । ८ रतिबनधमैद्‌ ।. ९ जनपदभेद, एक देशका 
नाम | १० नगर नामक खानसे प्रचलित .अचरसेद। 
नगराय हित चरण ।- ११ नगरहित, नगरको भलाई । 
१२ नगरमें रहनेवाला सनुष्य । १२ चतुर भादसो । 
नागर ( हि'° पु० ) दौवारका -ठेढ़ापन जो जमीनको 
तगोके कारण होता है। : 4 के 
नागर--१ गुजरातवाशी. एक खे रोने ब्राह्मण |. वहां 
जितनी अणोके ब्राह्मण हैं, उनमे से. ये हो प्रधान माने 
जाते हैं। खन्द्पुराणक्रै नागरखण्डमें इस अणोकी 
उत्पत्ति और गोत्रादिका विषय, विस्तार रुपसे. बाण त 
है। देवनागर देखो। fae मिट 
नगर वा बड़नगरमें चास छोनेके कारण ये लोग नागर 
नामसे प्रसिद्द इए हैं | प्ररवर्तीकालमें गुजरातक्रे. विभिन्न 
स्यानी में रहनेके कारण ये लोग बड़नगर, बिशलनगर, 
षठोट्टा, प्रशोरा, किष्णोरा और चित्नोरा आदि स्थानोय 
नामों से प्रसिदध है तथा विभिन्न, शाखाओंके गिने जाते 
हैं। आज कल बच्चै प्रदेशके सभी प्रधान खाना थोड़ा 
बहुत: नागर व्राह्मण देखे जाते हैं। ... | 
. इन लोगोंकी. उपाधि भ्राचाय; भइ, पाण्डा, राउल, 
ठाकुर, व्यास.आदि हैँ | CC-0. Jangamwadj Math Collection. 


छ 


लागर-- नागर 


२ मे थिल ब्राह्मणो'की एक येणो। 
३ गुजरातो बनियो को एक शणो । 
नागर-~१ उत्तर बड़ालमें प्रवाहित एक -नदो। यह 
पूणि यासे दिनाजपुर जिलेमें प्रवो य कर प्रायः ८० मोल 
दक्षिणक्ञो ओर आ करगे म्रद्दानन्दामें गिरतो है। वर्षा 
कालमें बोझसे लदो इई वड़ो बडो नावें इसमें जातो 
थाती हैं। उत्तरांगरमें इस नदोका गर्भ पत्यरसय है, 


किन्तु दक्तिणाशमे वालुकामय। इसके किनारेको 
अधिकांश जमोन आवाद नहो' होतो । 


२ उत्तर बङ्गाल प्रवाहित एक नदो । यह बयुड़ा 
जिलके उत्तर निकल कर राजशाइो जिलेमे' प्रवेश 
कारतो है। पोछे यहांसे २० मोल जा कर गुड़ नामक 
माले यो-यसुनासङ्ममें मिल गई है । 

३ जव्बलधुर भोर मण्डला जिलेके मध्य विस्त 
गिरिमाला। नम दाक उपत्यका इसके नोचे भवस्थित दै! 

नागर-सन्बाल परगने ओर भागलपुरवासो एक्ग से थोके 
छषिजोवो। ये लोग पाँच शाणास्रोसे' विभन्न हैं- 
जेथोत्‌, पुजोन्‌स, नागव थो, कथोतिया भोर भटनागर । 
इन सबो'का केवल एक गोत्र काश्यप है। प्रथम दो 
शाखा छोड़ कर एक ठूसरिमें धादान प्रदान चत्रा करता 
दे। बहुविवाह उतना प्रचलित नहो है। . पर झॉ, 
प्रथमा स्तोके बन्ध्या होने पर अन्ध खो ग्रहण को जा 
सकती है। दूसरे दूसरे नोच हिन्दुओ कै जेसा इमके 
विवाइादि दोते हैं। सिन्टूरदानही विवाहका प्रधान 
अङक है। विधवा सगाई कर सकतो है। 

इनके पुरोहित ब्राह्मण होते हैं। समाजमें ये बहुत 


डेय समके जाते हैं, पर दुसाधको अपे ये लोग कुछ 
अष्टतः ` 
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ब्राह्मण अथवा जलाचरणोय किसो दूसरी जांतिशे लोग 


इनके-हाघक्ा जल -नहीं पोते ओर न मिसो कांममें 
हो लाते हैं । इनमेंसे बहुत कुछ ऐसे हैं जिनको अवस्थ! 
अच्छो है। अधिकांश मजदूरी करके ' अपना गुजारा 


करते है । सारे बड़ालमें प्रायः चालीस इजार नागरोंका 
"वास है। . ८ 


नागर--राजपूतानिके जयशरके अधोन उनियारा (र।ज्यके 
अन्तरगत ध्व' सावशिष्ट एक प्राचीन नगर। :यइ खनि 


५१२ 
-प्रवाद है, झि मान्धाताके पुव सुत $रूमे यह नगर 


- बसाया. है। प्रलतत्तान्य षो कार्लाइल - सावः -यदांसे 


प्रायः ६००० प्राचोन सुद्राए संग्रह कर गये हैं, उनमें 
प्रायः ४० प्राचोम राजाभोंके नाम मिले हैं। जो सव 
मुद्राए वहत प्राचोनःक्ालको दै वे छेनोसे कटो इई 
है ओोर उनके बादशे प्राचोन सुद्रा्ों पर बोधिठन अहित 
हैं । ,इनमेंसे किसो शिसो मुद्राके'उपर “जथ मालवानां' 

ऐता लिखा हसाः है। इसके सिवा सत्रपराज नहपानकी 
मुद्रा भो पाई गई है। पुराविदोका - अनुमान है, कि 
यह नगरी ईसा'जंस्मके बहुत पहले स्थापित चुई - थो। 
चाद शिक्तो न सगि क आग्ने य-ठत्पातसे यह ४थो वा 
५वौं शताब्दोमें विध्वस्त हो कर सूगभ गायो हो गई 
३ । भसो जहां कर्कोटगिरिमाला विस्ट्रत है, वहांसे 

प्रायः ४8४ वर्ग मोल. पूव में उल्ल प्राचीन नगरौ . अवस्थित 

थो। कर्कोटगिरिके पास बसे डोनेके कारण कोई कोई 


-इसे कर्काटनगर मोः कच्चदे थे-। 


. प्रवाद है; क्रि. यहां कर्शोट-नागव गोय पराक्रान्त 
नागराजगण बहुत काल तज् राज्य कर गए हैं.।. कोई 
कोई अनुमान करते. हैं, कि दे वोध थे, क्योंकि यहाँसे 
जितनी मुद्राए' पाई गई हैं, उनमें बोधितरु, वोधिचक्न 
भोर:बोधिदण्ड अ्रक्ित हैं । " 

वर्त्त मान शहर वहत दिनो का नहो' है। कोई कोई 
कहते है, कि प्राचोन नगरके पसिममें सोका उपत्ररण 
ले कर वत्त मान शहर बनाया मथा है.। त 

` वत्तसानः शहरमें कई एश -प्राचोन मन्द्रः है 
यहांसे जो प्राथोनतम  शिलालिपि आविष्छत ; इरे रै, 


“उसमें १०८०, सम्बत्‌ भद्वित हैं। ` प्राघोन मगरको घोर 
'भो .छ मन्द्रांको दोवार देखनेमें आतो हैं। : यहांका 


मुचु कुन्द- मन्दिर खानोय लोगोंके निकट बहत पवित्र 


माना जाता है। यहांसे :१३२७-: सम्बतूमे उत्कोणं 


गिलालिपि पांई गई सै । 
“क्रोष:७५घष इुए सोषण, प्ले गये ) वत्त सान. ष्र 


आयः ज़नशब्य हो गया है.। ,भभो गरको अवस्था 


घोर: आबहवा बहुत :योचनेय ,है.।, : ( विस्तारित्‌ , विबरण 


-Cunnigham’s Archwological Surrey ‘Reports, Vol. VI 
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॥ 0३ 


` जागर-हिन्दौवै एक कवि । 


इनका जन्म स'० १६४२में 


हुआ था। इनके बनाए इए कुछ कवित्त इजारामे है। 
इनकी कविता अच्छी होतौ थो; उदाहरणाथ एक 
नोचे देते हैं- 
“आधी रात चाग्दनी छाय रही । 
अति सुकुमारी लेती प्यारी प्रीतम उर उपाय रहौ ॥ 
मनसों मन ने नसों नेना तनसों तब उरझाय रहो । 
नागरिया नागर दोउ राजत ळाजत खदु मुधदाय रदी ॥” 
नागरक (स ० त्रिश) नगरे भवः कुलषितो प्रवोणो वा 
वुज.। १ चौर, चोर । २ गिल्मी,-कारो गर। नगर शब्दका 
बर्थ जहां कुत्सित भोर प्रवोण दोता है बहां वुञ्‌. प्रत्यय 
लगता है।। ३ रतिवन्धविशिष। 8: नागरशब्दाथ । 
नागरवो इल-तिवाइड़राज्धमे अन्तग त एक नगर । यह 
प्रच्चा० ८ १२ उ० और देशा० .७७ २८ ३४ ८ 
मध्य भ्रवखित है। यह खान त्रिवाझ,इ़को प्राचीन 
राजधानी धोर वत्त मान सदर कोटानगरका उपकण्ठ 
माना जाता.है। यहां -विद्यालय भौर सुद्रायन्त्रालय 
_हे। त्रिवाइ इमे केवल इसो स्थानसे सं वादपत्न प्रकाशित 
. होता है.। ज्ञनस'ख्या प्रायः १११८७ है, जिसमें हिन्दूको 
स'ख्या हो सबसे अधिक्षं है। .. - 
नागरकोमति-तेलङ्कको .कोमतिजातिक्षी. एक खेणो। 
- कीोमदिदेरढो। 
नागरहा ( स'० .क्रो० ) नागछत" रहास्‌ । १ सिन्दूर। 
२ सप या हाथीका रक्त । 
नागरखर्ड (स'०.को०)'नागर' नास खण्डम्‌ । स्क्न्दपुराणके 
अन्तग त खनामख्यात खण्डसेद | दस.नगरखण्डकै प्रति 
पाद्य विषय उसी नारदोयपुराणोंमे इस प्रकार लिखे हैं--- 
“अतःपरं ,नागरांख्य; खण्ड; षष्ोऽमिधीयते ॥! (नारदपु०) 
पहले इसमें लिङ्गोत्पत्ति है,-पोळे. इरिसन्द्रोपाख्यान, 
विखामित्रमाहामए, विग का सगे गमन, तारकेशरका 
माहान, उत्रादुरवध, नागविब,-थङ्कतोथ , -अचलेग्वर- 
वर्ष न, चसत्कारपुरत्तान, गयशोष, वालशास्य; 
मण्ड, रूगाष्टय, बिष्णुपद,. गोकण, युगरूपसम्प्राहि 
सि श्रवण न, .नागस, सहाव यःविवरण, . भगस्तु 


“विवरण, स्त्रणगत्त » नलेश, गामि छ; सोमनाथ, लजमदग्नि- 
बचाख्यान, निःलत्रियकथर्न, रीमेडेद ममिरे जलसे, 


| 
| 


. अगर” तोगरंग 


यञ्चभूमि, सुण्डोरादि तोन काक्त्ताम्त, सतोपरिणय, 
वालखिल्य-विवरण, लक्ष्मोशाप, सप्तवि'श सोमप्रासाद्‌, 
अम्बाहद, पादुकाख्य, भग्ने य, ब्रह्मकुण्डक, गोमुख, 
लोचयद्टाणय, भ्रजापालेश्वरो, शानेच्वर, राजवापो, 
रामेश, कुशेशाख्य और लव शाख्य भादि लिङ्गविवरण, 
अष्टषष्धि समाख्यान, दमयन्तोका खोजातक, रेवंतो, 
भध्िकातीर्थोत्पत्ति, केमइरो, केदार, शक्लतोथ , सुखारक- 
तो, सत्यसन्धे श्वराख्यान, कर्णोत्पलाकथा, जटेश्वर 
याज्ञवल्का, गोय, गाणेश, वासुपदाख्यान, बज्ञाम६- 
कथा, सौभाग्यअसुक, शूलेश ओर धमं राजकथा, 
मिष्टान्नदिखचराख्यान,. गाण्पत्यत्रय,_ जावालिचरित, 
मकरेशकथा, काले शग् न्घकाख्यान, अप्सरःकुण्ड, पुष्पा- 
दित्य, रोडिताख, नागरोत्पत्तिकीर्तन, खगुचरित, विशा 
सित्रकथा; सारखत, पिप्पलाद अर क सारोशवण न, 
बच्चाके यत्नचरित, सावि्रो-आख्यान, रवत, भढ यज्ञाख्य, 
प्रंधानतीथं दश न, कीरव, इाटकेश्वर, प्रभारुचेत्र, पुष्कर, 
ने सिषारण्य, धर्मारण आदिका विवरण, वाराणसी, 


‘हारका, श्रवन्तोवण न, हन्दावन, खाण्डव सोर इ तवन- 


बण न, कल्प, शाल और नन्द ये तोन ग्राम, असि, शह 
और पिढस न्न ये तीन दीर्घ, शो, अबु तऔर रवत ये 
तीन पर्व त, गङ्गा, नमं दा और सरखतो इन तोन नदियों: 
का विवरण, शंइतोंथ , बालमण्डन, इंटकेश, देत्रफल- 
प्रद, विवरण, शाम्वादित्य, आाइकला, योधिष्टिर और . 
अन्धकविवरण, जलाशयोलष , चातुमोस्य, अशुन्यगयन 
व्रत, मङ्ग लेग, शिवरात्रि, तुलापुरुष, उ्वोदान, वामकैश, 
कपालमोचनिश्वर, पापपिण्ड, साहले छ और युगमा नादि 
कौत्त न, दानसाहात्ममकथन भर दादयादित्यकोत्त न। 
नागर ब्राह्मणो'का विवरण इसमें विस्ताररुपसे लिखा 
गया है, इसोसे इसका नाम नागरखण्ड पड़ा है! 


नागरघन ( स० पु० ) नागर एवं घन; सुस्ता ।, नाग 


सुस्ता, नागरमोथा । 


नाग्रङ्ग ( स'० पु० ) नागस्य नागसम्भूतस्य सिन्दूर - 


रष्रोयस्य। हत्तविद्येष, नारंगोका पेड़ । (0105 9090 

$५०) पर्याय-मारङ्ग, नायं क्क, नागर,.ऐरावत, नागरुक 

चक्राधिवासो, सुरङ्ग, त्वक्‌गन्ध, नारङ्गो+ ना रङ्ग क) नादे 
रद “रो, रुगखित चौर रसले फल शग 


नॉगेरता--नागरानकैक्व 


है। इसका पेड़ गरमं देशोंमे होता है। एशियाके 

अतिरिक्त युरोपके दक्षिण भाग, अफ्रिकाके उत्तर भाग 

और अमे रिकाके कई भागोंमें इसके पेड़ बगोचोंमें लगाए 
जाते हैं ओर फल चारों ओर भेजे जाते हैं। नारइगेका 
छिलका मुलायम और पोलापन लिये इए लाल र'गका 
होता है और गूटेसे अधिक लगा न रहनेके कारण बहुत 
सइजसँ अगल हो जाता है। भोतर पतलो सिल्लोसे 
सढ़ी हुई फाँगे' होती हैं जिनमें रससे भरे इए गूदेके 
रवे होते हैं। भारतमें जो मोठो नार'गियां होतो हैं वे 
खोर कई फलो फे समान अधिकतर आसास हो कर 
चोनसे आई. हैं, ऐसा बइतसे लोग कहा करते हैं। 
सारतवष में नार गियोंके लिये सिलइट, नागपुर, सिक्स, 

नेपाल, गढ़वाल, कमाऊ', दिल्ली, पूना और कुग प्रधान 
स्थान है। . नारङ्कोके प्रधान चार भेद कहे जाते हैं-- 
सन्तरा, क वला, माल्टा भ्रोर चोनो। इनमें सन्तरा 


सबसे उत्तम जातिका है। सन्तरे भो देश भेदसे कई 
प्रकारके होते हैं। 


चीन और भारतवध के प्राचीन ग्रन्यॉमें नार गोका 
उल्लेख मिलता है। स स्क्तमें इसे .नागरङ्ग कहते हैं 


१५५ 


इसमें इधर उधर फ लो याँ. निकलो हुई टइनियाँ 
नहों होतीं, जड़के पास चारों भ्रोर सोधी लब्बो पत्तियां 
निकलती हैं जो गर या सर जको पत्तियाँको तरह नोक- 
दार चौर बहुत कम चोड़ाईको होतो हैं। पत्तियों के 
ठोक बोचमें एक खोधो सोक निकलतो है जिसके सिरे 
पर फ.लोको ठो'स म॑जरो चोती है। दस ढणको 
ऊ चाई हाथ भर होतो और यह प्रायः तालो के किनारे 
मिलता है।.इसको जड़ छतमें फ सो हुई गांठो के रूपको 


और सुगन्धित डोतो है । इसको जड़ मसाले भोर भओषधरे 
काममें भातो है। :- - 


नागरमोथा ( ६० घु० ) एक प्रकारका ळण या घास। 
नागरमुस्ता द्‌ खो। 

नागरवास्ति=तिरइत जिलेम छोटो गण्डकके किनारे रवः 
स्थित एक छोटा नगर | यह भ्रचा० २४' ५२ 3० और 
देथा० ८५" ५२ पू०के मध्य-फे ला डा है। यहां एक 
थान! चोट विद्यालय है जो दरभङ्का नरेशे खच से 
चलता है। . 

नागरवाल-गोड़ भ्राह्मणो का एक कुंल नाम । इसे कुछ 
लोग सासन, कुछ अल्ल चोर कुछ दक कहते हैं । गोड़ो के 


नागका भथ है सिन्दूर । छिलकेके लाल र ग होने कारण १४४४ ग्रामो मेंसे नागोर भी एक नगर था। वहांके गोड़ 


यह नाम दिया गया है। सुझुतमें भो नागरङ्गका नाम 
आया है । इसके खट्टे फलका गुण““अ्रत्त, प्रत्यन्त उष्ण, 
दुज र, वातनाशक, रेचक, दव्य, पचनेमें गुरु, कुछ मधुर 
श्रौर सुगन्धित दै । मोठे फलका गुण - उष्ण, गुरु, वल- 


कारक, अस्त और रुचिकर, आम, छमि, शल, अम ओर 
वातनाशक । 


नागरता ( सः° स्त्रो० ) १ नागरिकता, गहरातोंपन । 
“२ नगरका रोतिव्यवच्दार, सभ्यता । 
नागरदोल--दोलयन्तभे द॑, एक प्रकारका भूला। 
नागरवं ल ( हि'० स्त्री० ) तास्ब,ल, पानको बेल, पान! 
नागरसुस्ता (स'० शत्रो०) नागर इव सुस्ता । नागरमोथा । 
( Cyperus © Pertenuऽ) पयोय- नागरोत्था, नाथ 
राद्घनस ज्ञका, 'चक्राइग, नादेयी, चूडालाः ' पिण्ड 
सुस्ता, ग्रिशिरा, ठठषध्याङ्गो, कच्छरुहा, चारुशेसरा 
उच्चटा, पूर्ण कोष्ठस भ्रा, कपालिनी । गुं तितत, 
कषाय, शोतल चौर कफ, पित्त, ज्वर, चतीसार, 


नागोरेवांल काते कहाते नागरवाल कहलाने लग गये 
हें। यह नागोरनगर भाजकल जोधपुर -राज्यमें रेलव 
स्टेशन भोर समद्रा परगना है। 

नागरस्त्रो (स॑° क्तो०) नागराणां शत्रो ६-तत्‌। नागरो को 
पद्बो। _ | 

नागराज ( स० पु०) मागानां राजा .द्‌-तत्‌ टच: समा 
सान्त; 1 १ शेषनागं । २ सर्पोर्ते बड़ा सप । २ हाथियों 
में बड़ा डाथो। ४ एरावत। ५पंद्चसार या नाराच 
छन्द्का दूसरा नाम। ६ छन्दोग्रन्यकारक पिड्प्लनाग। 

मागराज-?१ भावयतक, अङ्गारयतक् आदि ग्रन्यो'के 
प्रणेता ये टाकव'में उत्पच इए थे। इनके पिताका 
नाम जाप ओर पिताप्रदका नाम विद्याधर धा (२ 
पद्मावतोभक्लं सोमप सुनिक्े . वशन. एक -राजपुवका 
मासे । इनके पिताक्ञा नाप्न अोवदन था। 


चि, | नागराजकेशब -काव्यप्रकाशको पदषठत्ति नामकं टोका 


ढ्ष्णां दाह चोर भ्रम्ननाशक । ( रर्थिर्ति०")79511400 Math (०४३ |2912०0 by eGangotri 
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५५६ 
नागराजपही--कथा जिलैकै नरसरवापेटसे ८ कोस दर्चिंण- 
मं वर्त एक प्राचीन ग्राम । यहाँ नाग, बिष्णु भोर 

का मन्दिर हैं'। उन सब' म द्र में 
भ्यु दो गिलालिपियाँ मो देखो जातो रैं। 
नागरादिक्षाथ (स“० पु०) भौषधमेदः 
प्रणासञे--सोँठ, खउजसको जड़ दलका छिलका. | 
नरोधा, धनिया, मोचरण भोर याला इनका समान समान | 
भाग ले कर काढ़ा बनाते हैं । छेवन करनेशे सभो 
` प्रकारका ज्वरं चोर दारण भतोसार नष्ट होता है।' | 
नागरादाचूर्ण ( र क्वी० ) चुरयौँचघमेद। मसत प्रणाली--| 
झड, घहीस, मोधा, घवका फर, रसाखन, इन्द्रो, | 
' उकवन, वे ल्सोंठ, कुटेको दमका बराबर बराबर भाग 
च्छ वारते हैं । इसका 'पनुपान मे और चावलका जल 
` ३।३ वा ८ गुण जलमें चावलकी शातमे भिगो रखना 
' चाहिये। पढि 'उसो जलवे सांथ सेवन कंरगेंसे रहायुक्त 
पैसिक-प्रहंणोरोग जांता'रेइता है। | 
नागरादामोटक ( स'०. १० ) मोदक झोषधर्भ द । 
नागराष्न (स'० छो”) नॉगरेति आहा यस्य शुण्ठी, 
होँठ। द 
नागरिक (सः० तरि०) १ नगरे सम्बन्धी, नगरका । २ नगरमें 
रहनेवाला, गहरानो। ३ चतुर, सभ्य। ( घुर) नगर 
निवासी; ग्रहरक्षा रहनेवाला भादमो । 
नागरो (स स्त्रो) नगरे भवा; मागर-अणःङोपः । 
१ ख होइ; थच्चर। २ विदखनारो। चतुर स्वो; प्रवीण 
स्त्रो । ३ नागरपद्वो, नागर ब्राह्मणको स्त्रो । ४ अशर 
भेद, मारततेष को वेह प्राचोनः लिपि जिसमें ` स स्त 
थोर हिन्दो लिखो जातो है। दे इनागरीःद'खो। ४ पत्थर 
~ को मोटाईकों एक बढी माप। ॥-पत्यरको बहुतः मोटो 
पटिया, वड़ां भोट। (त्रिश) ७' नगरभव, छो शहरतें 
 खत्पद्नह्ो। ... ` 
मोगरो--१ उत्तर याक ट जिलेरे मध्यवती एक 
: माला । यह गिरिमाडा पिदरं प तके दर्चिण+पूर्व में 
: फालो इई है। यहां पोते, सफेद धादि णाना?: वर्चीक 
` पत्र पाये आते है? सूतखविदो'ने स्थिर किया है, 
को गहन उत्तमाश धन्तरीपकै पर्वतको तरड है! 


३ उक्त गिरिसाशाकां प्रधान थक | यह असि ई” 


बागरानपछौ-“नागरीदास 


२२ ५३ ७० भीरं देश" ७८ ३६. २९ पणे सद 
अवश्थित है! यहं समुद्रएछंसे २८२४ फुट  ज'चा है। 
समुद्रकूलसे ५० मोल दूरमें होनेके कारण जब चकारे 
बादल नहीं रहता, तब बहांसे यद साफ साफ देखनेमे 


| दाता है! इसके नोचे नागरो ग्राम अवस्थित है। उसके 


पास दो मन्द्राज रेलेबेको नागरो नामक. एक स्टेशन 
छे । उक्त ग्रासमें धानको फसल अच्छो लगतो हैं। - 

इ राजपूतानेशे चित्तोर मगरसे ४ 'कोस उत्तरे 
अवखित एक तद्र नगर ओर अत्यन्स प्राचोन शहरा 
ध्वसावश ष। प्रवाद है; कि राजा छरिचाँदने यद्द-नगर 
बसाया या । इसका प्राचोन नाम है: तास्रवतो नगरो। 

हांसे ग्रशोकके समयकी ब्राह्मो मचरमें उस्कीण' अनेक 
सुद्राएः आवष्कत हुई हैं। इसके सिवा यहां दाई इज्ञार 
वर्ष को प्राचीन हिन्दुश्रो'को छेमोखे अटो इदे सुद्राए 
और बोइस्तूपके भग्नावशेष पाये जाते हैं। कितने प्राचीन 
मन्दरो के अग्नावशष मरोर भारक्तरकम्नः - उल्ल नगरका 
परिचय देते हैं । जब यदद स्थान गइलोतो के हाथ आया 
तब यहांकी जितनों प्राचीन देखने योग्य वसुए' थों, सभी 
चित्तोर लाई गई । ( Gunningham’s. Archwolo 
gical Survey Reports, Vol. VI. ए 196-226. ) 
नागरोकन्या ( स'° क्वी० ) बन्थ्या काकेटो। वच्च ककड़ोको 
लता जो फलतो फुलतो कुछ भो न हो। 
नागरोट (स ० पु०) नागरोमेटति इट गतो क। १ लम्पट 
व्यक्षिचारों। २ जार, दोगला। २ न/|गरोकतत सङ्गलध्वनि । 
नागरोंदासं-एक हिन्दो-क्रवि । आप हन्दावनकै निवासो 
तथा खामो पोतास्वरदासजोके शिष्य थे। भाषने सम्बत्‌ 
१८२१मे खामोजीके पढ्नको टोका रची है। इसमें खामी 
इरिदास, विद्दारिनिदास, विइलविुल, सरसदउ 
नरहरिदास तथा खय'. आपके पदोंको टोका विश्ट्धतरुपतै 
को गदै है। यह फ लस कैप साँदोके ३३४ एडो में ३ । 
इनको कविता-गरिमा साधारण योणोकी. कहो: कं 
सकती है। उदाइरणाथ. एक नोचे देते हैं, 
“राई इन ओंखयन लगन लगाई । 
` देडे ही जाय आप ही उरशी फिर मोको उरक्षाई ॥ 
विभः दे से सुखकुप्ल कक़ोनो रोप रहो न जाई। | 
902०० रि देः बिच प्रावक रे छे: शदत छुरा ॥ 


नागेंदेक--नागेलशष 


नागेरंक ( स०यु० ) नाग' रखते साइंश्यो न प्राप्रोतोति रु 


- गती वाइ० क प्रत्ययेन स्पछु:। नागरङ्ग, नारङ्गो । 

नागरूपप्रभभ्‌ ( स्‌ ° क्वो”) चइरिताल ।: 

नागरेष्यु ( स० पु० ) नागस्य सोसकस्यः रेणः। . सोसक" 
सम्भव, सिन्दूर । 

मागरेयक ( स'० त्रिश ) नगरे भवः नगरिस्याय वा नगर 
ढकज.। मगर सब्बन्धो, नगरका । 

नागरोत्या ( स.° स्त्रो० ) नागरादुत्तिष्ठति उद्‌-स्था-क । 
णागरसुस्ता, नागरमोथा । 

नागय (स°° क्वो०) नागरस्य भावः यक.। १ बुदिमानो, 
चतुराई। २ नागरिकता, गरा तोपन | 

मागछ ( चि० पु०). १.हल। २ जएको रस्सो लिससे 
बल जोड़े जाते हैं। 

नागल (छ'° क्वी०) नागानां सर्पाणां लक्षणः । सपाँके 
मेदाद्‌ स्रापक्ष चिकभेद | 


नांमसञ्षणका विषय. अग्निपुराणमें इस प्रकार लिखा | 


हे--नाग, उसके शरोरादि, भावादि, द स्थान, कर्म 
. खुतक घोर दष्ट चेटा थे : सब नागोंके प्रधान लक्षण 
कें। शेष, वासुकि; तक्षक, कर्कोट, भन।- महाम्बुज, 
ग्ष्ठपाल' और कुलिक ये नो अष्ठ णाग हैं। इनमेंसे 
प्रत्येक दोके क्रमः -इजार, भाठ ' सौ, पाच सो 
'सोर २० मस्तक हैं तथा प्रवेक दो दो करके यथाक्रम 


म्राह्मण, चत्रिय, व श्व भोर गृट्जाति 'हे। इनके पाँच: 
' सोव रैं सोर पोछे उनसे असख्य हो गये. हैं। फणो, : 
मण्डलो घोर राजिल ये क्रमशः वातपित्त ओर कफाळक| ` 
'-क। इनमेंसे अनुज्ञ कालजत दोषमित्र नागगण ्षोकर . 


« मामसे प्रसि हैं । 
. मागोंके चक्रा; कांग्रल, रत्र ओर स्वस्तिक चि होते 


8 . गोनस नागगथ दोघं चोर मन्दगामो होते तथा ` 


, भागा प्रकारके. मण्छलाकारमे. रहते: हैं. राजिल. नाग- 
- गय खिग्चे .ऊध्बः सोर वक्रमावसे नाना र गोसे चित्रित 
सोति १]. .व्यन्तर नागगथःमिंस चिहुविशिष्ट होतेरें 


? सथा चेःसू, वर्ष; अग्नि धोर वायुढे मेढसे चार प्रकारको : 
आने गये: कें।। इनक्ेःफिर २६ मेद्‌ हैं। गोनधगण |. 
. १६ प्रकारक; राजिल ११: प्रकारः सोर व्यन्तरगण २१ .| . 


.-अ्रकारके' दे। : जो/सव सपे अनुत्तज्ालम उत्पन्न चोते 
, हैं, तन्हे!, बस्तर कइते हैं! 
Vol, XI, 140 


४५७ 
नागिनियोंके आषाद़ादि तोन मांसोमें गभं रहता है । 
चार सास तक गभ घारण.करके वे २४० डिस्ब प्रसव 
करतो है उनमेंसे वे पु“ ओर नपु'सक बच्चोंकी, निगल 
जाती हैं, केवल, नागकन्या'जोवित रहतो हैं। :छ्ष्ण- 
सर्पोके ७ दिनमें आँख फ.टतो है। एक मासके बाद 
हो वे घाइर निकलने लगते हैं। १२ दिनमें उन्हे चान 
होता है, सूर्यके दग न झरनेसे डो उनके दाँत निकलते 
हैं। इनमेंसे किसोके ३२ दिनमै ओर किसोके २२ दिनमें 
चार बड़े दांत होते हैं। करालो, मकरो, कालरात्री 


, और यमपूतिका नामक सर्पो'कै दाँतमें विष होता है। 


ये सब बाई ओर दाहिनो राइ डो कर चलते हैं।; ६ 
मासके बाद के चुल निकलतो है। नागको परम्राथु १२० 
वर्ष है। दिन भौर रातको सप्तनाग सूयोदि वाराधिपति 
होते हैं। इनमेंसे छः तो प्रतिबारके भोर ससी कुलिक 
सन्धया समयत्गे प्रधिपति छोते हैं | (अरिनपु० २०४ भ०) 
: पूर्वोक्ष नागलचण -द'गन और उसकी , चिकित्या 
आदिका विस्त विवरण अग्निपुराणके ३०७; ३०४, 
२०६, २०७, अध्याथर्में लिखा है,-- 
जितने नाग हैं, वे सभी अरुसो भ्रकारके हैं ! उनमेंसे 
दर्वीकर २६ प्रकारके, मण्डलो २२, ` राजिमन्त : १०, 
बेकरच्त २ भोर निर्विष १२ प्रकाररे हैं। . व करर 
जातिये सात प्रकारको चित्राको उत्पत्ति इड है।.. वे 


मण्डलो भोर राजिमन्त दोनों गुणविशिष्ट हैं ।- ` 


जिन सब सर्पो के मस्तक पर रथा, ,लाङ्गल, छत, 
खस्तिक वा अद शके चिंह होते हैं; उन्ह दर्वीकर कते 
हें। वे फ़्णविशिष्ट ओर:शोघप्रगामो होते) हैं। को 
विविध प्रक'रक्ते मण्डलाकारोंमें चित्रित, , स्थल: मब्द्‌- 


गामो ओर दोहसुय के समान आश्राविशिष्ट होते हैं; उन्हे 
, सण्डलो कहेतै है। जिन सब सपो के शरोरमे.चमक ' 


दमक्ञ रद्दतो तथा जिनङ्ं ऊपर नोचे तमाम भिद: सिख 
बर्योसे चित्रित रहते हैं, चे राजिमन्तकदलाते हैं । जिनके 
शरी रसे पच्छो गन्ध. निकलतो है तया जो सोनेके ससान 
चमकते हैं, वे ब्राह्मण जातिके । जो _खिबण्‌ विशिष्ट 
जल्दी कुपित झो जाते देँ, क्षत्रियः जातिके |) 
जिनका शरोर कष्णवण, लोहित, घूस वाः कवूतरकै 


CC-0:Jangamwadi Math Colle दको हतया, बसको; तरह मजधूत होता हैः बे बेश 
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जातिके भोर जौ महिष, हस्ती भ्र्थवां अन्ध किसी प्रकार” 
क वर्ण विशिष्ट होते तथा जिनको के चुल बहुत कड़ी 
होतो, वे शद्रनातिके माने जाते हैं । 
दर्वीकरकै काटनेसे वायु, मण्डलीके काटनेसे पित्त 
पोर राजिमन्तके काटनेसे झेष्म कुपित 'हो.जाता है। 
जो सब नाग पसवर्णकै समागमसे उत्पन्न होते हैं, 
उनके विषे दो दोष कुपित हो जातै हैं। उन दोषोंके 
लक्षणका विचार कर नागोंके मातापिताको जाति जानी 
जाती ढै। रातके शेष भागमें चित्राजाति और अवशिष्ट 
भागमें मण्डलीजाति तथा दिवाभागमें दर्वीकर जाति 
इधर उधर विचरण करतो है। दर्वीकरके तरुण, 
मण्डलीके हद भोर राजिमन्तरे मध्यवयस्त होने पर भो 
यदि वै काटे, तो मत्यु अवश्य होतो है।. 


यदि सर्पादि नकुल द्वारा भाकुलित हों .अथवा जल |. 


वा ब्रा्मणसे मिहत हों तथा-कथ, बालक भोर हद्दचे 
डरते हों, तो जानना चाचिये कि उन सपा के वइत 
'कम विषदै। क 
लिस प्रकार वोय' समूचे शरोरमें फे ला हुंआ है, उसो 
प्रकार विष भो सर्पों के शरीरमें व्याप्त है जत्र कभो वे 
-शुस्सा करते हैं, तब उनके दांतों पे विष भाडने नगता 
- है। जब तक वो अपना फन उठा कर नहीं काठ़ते हैं, 
तब तन्न उनका विष भोतरसे नहों निकलता । 
सुञ्चतमे कल्पस्थानके ३, ४ भोर ५ अध्यायमें नाग- 
` लक्षण, दन चीर उसको चिकित्सा आदिका विषय 
. विश्ताररूप्से वणित है। सपे देखो। 
-मागलता ( स'० स्त्रो० ) नागः सपं स्तद्दतू लता। नागः 
“ दोघां लता, पानको लता । 
 नागलपल्लो -एक प्राचोन ग्राम । यह इलोरासे २१ मोल 
«उप्तरमें अवस्थित है। इसके उत्तरपूर्व भनेक निम्न 
गिरिखयो नजर आतो हैं। इन सब पहाड़ोंती पचिम 
. बगलमे एक उपत्यका है, जहां बइतसे गड्े देखनेमे 
: आते हैं। उन सब गड्डोंमें देवमन्दिर प्रतिष्ठित हैं । 
.नागलएर्ञमन्द्राजके चेड्लपष्ट नामक जिलेके मध्यवत्ती 
: एक छुट्र गिरिश्रेणों। यह रा १३:२४“ से ३१" 
३७ ४० ४० और देशा० ७७! ४८ से ७८! ५१ ४० 


नागवश (स'० पु०) १ नागोःकी कुल 


गिरि और पश्चिममें नागरों-गिरिंपुच्ञंके साथ संयुक्त है | 
यह पहाड़ सांधारणतः १८०० फुट ज चा है:और इसकी- 
सबसे वड़ो चोटो २५०० फुटको है। इस पहाड़के 
ऊपर तोन गिरिपथ हैं । हन 


नागलुति -नन्दिकटकुबसे प्‌ मोल दक्तिणमें अवस्थित प्क 


प्राचीन ग्राम। यहां दो मन्दिर भग्नावस्थामें पड़े हैं 
उनमेंसे अ्च्लिना नामक एक ' मन्द्रिमे १५४७ इनको 
खोटो इई शिलालिपि है। उस शिलालिपिमें विजय 
नगरके राजा सदाशिवके दनका विषय लिखा है। 


नागलोक ( स'० घु) नागानां लोक ६-तंत्‌। नागाघिष्ठित 


लोक, पाताल । ल 
पाताललोकमें नागगण रहते हैं, ब्रह्माने उन्ह" यहां 
रहने कदा था। एक एक पाताल दश जार योजन 
विस्त है। पाताल सात है, अतल, वितल, नितल, 
गभस्तिमत्‌, महा तल, खे छ सुतल भोर सातवां पाताल | ये 
सात पाताल अच्छी अच्छो अट्टालिकाथोंसे सुशोभित हैं। 
यहांको भूमि सफेद, कालो, लाल, पोलो, शर्करा, गेलो 
धोर काञ्चनी चोतो है। यहां दानव, देत्य, यच घोर 
महानाग सभी प्रकारको जातियोंका वास.हैं। नारदम 
एक बार नागोंको भावासभूसिका परिश्रमण करके 
स्रग'लोकमें जा कर कहा था, कि पाताल खग लोकसे 
भो रमणोय. है। (विष्णुपु० २।४५ अ०) Fr? 
परम्परा । 
२ शक जातिको एक शाखा। पाश्चात्य पण्डितो के 
मतानुसार भये जातिकै भारतवष _ पर भपनो 
जमानैके पहले इस देशमें नागव'शके राजा शासन करते 


“थे। इस व'गने भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों का तथा 


सिंहलका शासन किया था। इसके विषयमें अनेक प्रमाण 
सो मिलते हैं । ब्रह्माण्डादि पुराणोंमें लिखा है, कि नाग" 
बोय सात राजा मष्रापुरोका भोग करे गे; पोछे. गुए” 
राजगण राजा होंगे। नवनागकी जितनी मुद्राएँ पाई 
गई हैं, उन पर दृहस्पतिनाग, देवनाग,..गणपतिनाग 
भादि माम खोदे हुए हैं। इससे साफ. साफ मारू 
होता है, कि नागव शौय राज़गण पहली. घोर दूसरो 
. शताब्दोमें राज्य करते थे। ( 00105 ०£ ६० Nine 


: पूण्के मध्य अवखित है। थिइ उत्तर" सातियाबीद: |" :४66891 6880५ Society of Bengal, Pt 7 
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014864 )। इस नवनागको ` राजधानो कहां. थो, 
इस विषयमे मतमेद देखा जाता है सहो, किन्तु बहत 
तक वितर्कक बाद यह स्थिर इुआ कि नरवरमें उनको 
राजघानो थो। विष्णुपुराणमें नरवर पझ।वतो नामसे 
प्रसिद्द है । उल्ल नागव शघरो'ने कान्तिपुरो भोर मथुरामे 
विजयपताका.छउड़ाई थो.। : भो जो सब स्यान भरतपुर, 
ढोलपुर, ग्वालियर, बुन्दे लखण्ड, उज्जयिनो, भिलसा भौर 
सागर कहलाते हैं, वे पहले नवन!गञ्चे अधिकारसुत्त 
थे। सुना जाता है, कि मालवका कुछ अंश भो उनके 
अधिकारमे था । इलाचावादकी खोदित लिपिमे लिखा 
है, कि समुद्र॒गुप्तने गणपतिनागको परास्त किया था, 

गणपत्िनागका. दूसरा नाम था गगेन्ट्र । -नरवर 
राजाओ'को जो सब सुट्राएँ पाई गई. हैं, उनमें गणपति” 
नागके प्रचलित सिक्के की.स ख्या हो अधिक है। मगध 
राज्यमें एक नागव'शकी कथा सुनो जातो है। इन्हो ने 
अपने वाइवलसे बहत दिनो.तक सगधको अपते अघिः 
कारमें रखा था। किन्तु अन्मे प्रुत पराक्रमशालो 
फण्डवोने उनके डाथसे मगधराज्य छेन लिया। गङ्गा 
और यसुनाके सङ्गम स्थान पर आय चौर पाण्डवो के 
साथ मगधके नागव शोय राजाभ्रो'को लड़ाई छिड़ो थो । 
मडाभारतमें खाण्डववन-दाइनका विषय किसो. भारत- 


वाशी इिन्दूसे छिपा नहीं है। उस समय बहुतसे नाग 


नष्ट इण थे भीर खय सोहष्णने कालिय आदि नागो का 


दमन किया था। कोई कोई पायात्य, पण्डित इसको | 


आध्याक्मिक व्याख्यों इस प्रकार .क्ररतै हैं, कि आये- 


परास्त किया था । ,इसके सद्यामत्यका विचार पाठकों के 


६०.१ वष पहले नाग-राजगण प्रवल प्रतापसे वहाँ राज्य 
शासन करते थे। इसके अनेक प्रमाण भो मिलते. हैं। 
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यह था कि वै लोग मागव शके थे। सुत रां पूव परुवॉके 
सम्मानाथं नागसूत्ति अङ्कित करते थे। सि इलमें 
नागव'शोय लोगोंको स'ख्या इतनो अधिक है, कि वह 
स्थान “नागद्दोप' कहलाता है.। भारतवर्ष के भन्धान्ध 
देगॉमें भो नागरव'ग्रको पहुच थो, इसमें सन्देह नहों । 
आगो. डमोनेकने लिखा है,,कि उत्तर भ्रमे रिकामें गक” 
जातोय नागव शका आविर्भाव इआ था । इस नागव शरन 


लिदोयानो'का राज्य भो.जोत लिया था। ( 0४०।०ए&: 
din of India, Vol. 11 p. 1043) 


नागव शो ( स'° हि») नागोंके वश या कुलका । 
नागवडट ( स'० पु०) काश्मोरराज कम्मनापतिके एक 


मन्त्रोका नाम । ये जातिकै कायस्य थे। (राजतर० ८६७१) 


नागवदन--सिं इ लके एक बन्ट्रका नाम । युएनचुवड़के 


कुछ समय बाद यह वन्द्र बसाया गया था। 


नागवक न्‌ ( स'° पु० ) तोथ मै, एक तोथ का नाम । 


यह तोथ सरखतो नदोके दाहिने किनारे अवस्थित है । 

यहां पन्नगराज वासुकि खय' बहुतसे नागोंके साथ रहते 

हैं। इजारों ऋषि ओर देवता यहां भ्रा कर नागराज 

तासुकिका यथाविधि अभिषेक करतेहें। इस तोथ में 

सांपका कुछ भो डर नहों होता। (भारत शा० ३८ अ०) 
नागवद्चेन-चालुक्यव शोय एक राजाका नाम। 
नागवलि-मन्द्राज प्रदेशको एक नढो। इसका दूसरा 
नाम 'लाङ्गलिया' है। | 

` मध्य प्रदेशमे गोण्डयाना पहाडे तोन जलस्तोतोंके 
ग्रापसमें मिलनिसे यह नदो उत्पन्न इद्रे है। वहांसे यह 


| ट्चिण-पर्व की ओर घुम कर जयपुर होतो चिका 
वःशोड्व्. कप्णने अनायसम्भूत नागवंगशोय राजाओंको | दक्षिण-पूव की ओर घूस (न ब्र 


कोलके समोप संसुद्रमें गिरतो है। इसको लस्बाई १४० 


| सोल है । इसके किनारे जितने प्रधान नगर बसे इए हैं. 
ऊपर निर्भर हैं, इस इस विषयमें कुछ भो कहना. नहीं | जनने नाम ये दै-सिङ्गापुर, विरदा, रायगढ़, पाव तोपुर, 


चाहते । पर हां इतना अवस. कद सकते हैं, कि ईसन्‌जै| पाजकण्डा भोर चिकाकोल। इसको प्रधान उपनदिशं 


। सालर और मक्कवा हैं। 


। नागञल्ञरो (स'० स्तरो) नाग इव दोघा -वल्ञरो । नागःल्लो | 


मचानीर अलेकसन्द्र जब ममध राज्य पर चढ़ाई करनेके | .पान । 


- लये उद्यत इए, तव नागव शके नन्द्राजने उन्हे रोकने- 


: के लिये प्राणपणत्े चेष्टा. को थो। . 


रासगढ चर सोरगुजाके नागव शोय राजा लोग अपने 
सिक्के प्रर सप म्रुत्ति आङ्कित करते.(थि.०असक्ा \ कार। 


नागवल्लिक्ा ( स'० स्त्रो? ) नागबलो, पानको लता। | 
नागवल्लो ( स ० स्तरो) नाग इव. दोघा वलो लता। 


| -ताम्बलवज्ञो, पानको लता, पान । देशभ दसे यह लता 


[०भिल-भिकष गुण को,ड्रोतो हे ॥ 
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(६० 
“> शाजनिघोष्ठमें इसके तोन भेद बतलाये गये हैं, अम्लं 
वाडी) औओवाटी भोर सहमी । 
सम्लवाटीका गुष--कटु, भष्ह) तित, तोच्छ, उष्ण, 
मुखशोधक, विदाइ, पित्त दोर अन्त्रकोपन, विष्ठम्कारक 
,तथा'वातनागक। ` 
औवाटीका गुण मधुर, तोच्छा झोर वात, पित्त तथा 
फनाशक) सरस, रुचिकर घोर शौतल । 
उहमोका गुण--मधर, तोच्छ, कटु, ' उष्ण, पाचन, 
गुल्म, उदराध्माननाशक, रुचिकर भोर टोपन। 
गुहागर नामक स्थाने इसे संघगिरा कहते हैं। 
इसका गुण*++चूण के साथ रूचिका रक, सुगन्धित, तोच्ण 
मधुर, भरत छदा, सन्दोपन, पु स्‍त्वक७ वलकारक विरे- 
चन सुखसुगन्धिकारक, खियोंके य सोभाग्य-वईनकर, 
मदकारक, .गुब्म भर घाध्साननाथक है| 
' ` आन्प्रटेगरमे यह पुष्कलिका नामसे प्रसिद्द दै । इसका 
गुण- कषाय, उष्ण, कटु, पित्त भोर वातनाशक है। इस 
देशमें दोघेफला नामक एक भोर प्रकारको नागवलो है 
जो इषणोय, कट्‌, तोच्छा, ह्य, कफ थोर वातनाशक, 
रुचिकर, दोपन ओर पाचन मानो जातो है। 


नागनार= नागतः 


प्रत्ये कें तीन तोन'बोथो होतो हैं । तोन सो न नता 
एक एक वोथो मामो गई है। इमतेंसे 'अग्डिनो, त्तिज्ञा 
और याम्या नागवोचो. है । २ कश्यप पुग्रोमेद, कश्यप 


की एक लड़कीका नात । २ धम को एक कन्या जिसङ्गी 
यांमिसे मानो जातो है। 


नागद (स० पु०) नागाख्यो ठक्षः । .नागकेशरहल, नाग, 
केसरका पेड) . १48 

नांगठन्ता (स'० खो” )तबिकालोज्ुप, बर४टा नामको 
लता । ु 

नागशत ( स० पु० ) गागानां शत यत्र! । पव तसैट, एक 

पर्व तक्रा नाम जिसका उलेख महाभारतमें धाया. है। 

नागशुण्डो ( “० स्त्रोश ) न|गख्य शुष्यत्‌ भाज्षतिरस्थ- 
स्येति, अच्‌ ततो गोरादित्वात्‌ सेव. । . १. डङ्रो फन, 
एक प्रकारको ककड़ो। २: इस्तिशग्छि मामक चुप ।:३ 
तास्त्रवक्लो । 

नागशुदि (स'० खो” ) नागानां ढिः । नागको : एदि । 

नया घर.बनानिमें नागछिका विचार किया'जाता है। 

फलितज्योतिषरे अ्रन्थोमें शिखा है कि..भादो, 

आसिन ओर कातिक इन तोन मष्ोनो में नागो'क सिर 


“बिशेष विवरण,ताम्बुळ शब्दमें टेखो । 
नोगवार ( फा? वि०)१ असद, जो सहा न जाय। 
२ पर्य. जो भ्रच्छा नलगे । , 
नागवारिक ( सः० पु० ) नागस्य गजस्य वा रुप स्थ वारो 
वारण प्रयोज्ञनमस्य ठक.। १ इस्तिपालक, माइत । 
२ गरुड ३ मयर, मोर । ४ रा जकुष्ञ्र । ५ यथस्थित 
गज्रराज। 


नागवास ( स०० पु०,) नागानां वासः अवश्थान । १ वह 


स्थान जहां नागगण रहते हों। २ नेपालको उपत्यकाके 
एकञ दका नाम] , 

नागतिन्रा ( स॑ ° ख्रो० ) १ नागछत्रः। २ नागद्न्ती । 
नागविल ( सः° क्री.) तोथ भेद, एक तोथ का नाम । 
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नागवोट (8'० पु०) नाग इव व्येटति वि-इट-क । लम्पट, 


... ०»... भागवोधों (सं ० स्त्रो० ) नागस्य व-वोथो पन्थाः । १ शुक्र” 
` ` .ग्रहकोःचालमे बच मागे जो छाती, भरणो चोर छत्तिका 
नचले दो । दचिण, ' उत्तर।भोर०“सध्यक्ष'आंगों मसे' 


पूरवकी थोर; थगद्दन, .पूस घोर मोधमें द्ियको घोर; 
“फागुन, चेत चौर: वे गाखमे पचिमको रं „तथा जैठ, 
.असाढ़ भोर सावनमें उत्तरको भोर रहता है। पहले पहल 
:नोब डालते समय यदि:नागो के शिर पर भाषात पर, 


तो घर बनवानेवा लेको सत्य ,-पोठ पर पड़े+ तो ख्त्री-पुत्र 


'को मत्यु और थैंदिःजांचा:पर भाधात:पहे; “हो--अंको 


हानि होतो . है । पोट पर आघात-पड़नसे छस होता ' है । 
इसोसे नागशदिकां विचार कर नोंव डालना बंचित है। 


नागयोवजभ (सस ० पु ) सलको निर्यास 
नागत्व { स यु) मेषककोःःसो ढासोंगो । 
| नागसम्षव ( स'० क्वो" ) सन्ध्रवत्यस्मात्‌ सम्भव: नागवत्‌ 


सम्भवो यस्य। सिन्द र । ` 


नागसम्भूत (स'० क्वो० ) नागात्‌.सोसक्ात्‌ वाइक़ादिती 


वा सब्भ,त' । १:सोसकसन्भव, /सिन्दर | २ सुकाफल” 
भेद, एक प्रकारका सोतो जिसके विषयमे सिह है दि 
यह वासुकि, तचक आदि नागो के सिरमे ' होता है । 

०5८्क भओोरकीदकिःव' धक्के जितते पनः गरे 


चरपरसवोगाः 


फणके अग्रभा गसे नोलद्य ति-सम्पन्न एक प्रकारका मोतो 

निकलता दै। -:-: ~ ` 
नागसरस ( स“० क्वी" ) तोय भेद, एक तोयथ का नाम. 
नागताद्धय ( स'० क्वो० ) नागेन चस्तिना समान! आयो 

सज्ञा यस्य। हस्तिनापुर । 
नागहिन्दर ( स'० ह्ली” ) सो सक्ष सम्भ३-सिन्द,र । ` 
नागसुगन्धा ( स० स्रौ) नागस्येव सुशोमनो गन्ध: 


यस्याः। ` मुजङ्गाचोलता, सप सुगन्धा, एक्ष प्रकारक्ों 
राखा, रायसन । 


नागसेन (स ० पु०) १ एक बोदश्यविर । इनके अस्तित्वे 
विषयर्म मतभे द देखा जाता है। किसीग्ञा मत है, कि 
नागाजु न भौर नागसेन दोनो' एक हो व्यक्ति थे। किन्तु 
नागपेनङत मिलिन्द्‌ प्रश्न पढ्ने मालूम होता है, कि 
नागसेन उत्तर भारतवासी. एक वोइ-थे। लेक्रिन कुमार- 
झवधत नागाजु नकी जोवनोमें नागाजु नञ्ञो .दक्षिए 


भारतवासी बतलाया है | फिर कों एसा शी लिखा है, 


झि नागसेन मिलिन्द्‌ ( 11९1210९1 )के : सम्स।मयिक 
घे। मिलिन्द्‌ ईसा जन्मने १४० वर्ष पहले झाविभू त इण, 
दिन्तु नागाजु न रलो वा.दूनरो. शताव्दोमें उत्पन्न इए 
थे | इसने सिवा दोनो के चरित्रमें विभेद भो देखा जाता 
है। इन सबका विचार करनेसे दोनो के अस्तित्वे कोई 
गड़बड़ी है, ऐसा नहीं कह्‌ सकते। महावीरशे जन्म 
लेनेओ ३५८ वर्ष बाद आचाय नागरसेनने १८ वर्ष तक 
धम का प्रचार किया । मिलिन्द-प्रश्रमें राजा मिलिन्दके 


साथ नागदेनक अनेक धसं -विषयक तक का उल्लेख है । 


इन्हो'ने भारतवर्ष के. झाकलदेशमे  सितिका-सन्दिरमें 
आश्रय लिया था। 
२ समुद्रगुष्ठके समप्तासथित् आयोवत्त के एक राजा- 
का नाम ee [ 
नागशोतक् ( घ'० पु० ) ३त्सनाभाख्य विष, भद्रतविष् । 
न'गस्थान-मथ्‌ रारे सन्निकट एक ग्राम | . 
नागरुफोता ( स ० खो० ) नाग इब स्फोता। १ नागदन्तो 
उच्च २.दन्तोहच्ष । 
नागइनु ( स'० पु० ) नागस्य इस्तिनो इनुरिव। 
नामक गन्धद्रव्यावि शेष, 
नागइन्त्रो ( स'० स्क्रो०) नागान्‌ इन्तोति इन'ढच्‌ ङोष.। 


नख 


न'गइाँ ( फा? क्रि०नबि० ) अक्र्भात्‌, भ्रचानकः एरा” 
एक । 
नांगडानो ( फा» वि०.) अकस्मात्‌ आई हुई, जो एजा 
एम टट पड़े हो। 
नागह़द-१ मेदपांटको राजधानो। इसका वत्त मान 
नाम नागोर है | २ रेचाखण्ड वणित एक तीय । | 
नागा -एत्र प्रकारका सन्यास । नङ्घा' गव्द्षा अव 
उलङ्ग है।: इग सम्प्रदाय हा शे वसा कभो वस्त्र धारण 
नहीं करते थे, एकदम नगे रहते थे, इसोसे इन हा मास 
“नागा? पड़ा । अभो भङ्रेजो राज्यों नगा घूसना सना 
है, इसलिये ये राजदण्डभयषे एन. कोपोन लगा कर 
निकलते हैं तथा अन्यान्य वस्त्र भो धारण करते-हैं | उ 
कोपोन को 'नागफणो' कहते हैं। “नागा पदनै न!ग- 
फनो” 
ये शिरको जगाम्रोंको रस्सोको तरह बट कर पगड़ी 
के प्राकारमें लेटे रहते हैं। अन्ध सम्रदायशे जितने 
स'न्यासी हैं वे दो बस्रखण्ड पड़नते हैं, जिनमसे एकका 
नाम डोर और दू4रेहा नाम कोपोन है । नागोंको एक 
नागफनो इो-डीर योर कोपोन दोनोंका काम करतो है। 
थे लोग शरोरमें गेरूमशे भोर भसम पोतते हैं । ये 
भ्रपने पास भस्मका एक गोला रखते हैं जिपको नित्य 
पूजा करते हैं। मिचाहे सम्य भस्मका गोला हाथमें ले 
कर उसो पर भीख ग्रहण करते हैं । सुनते हैं, कि रोप्य" 
सुद्राके सिवा ओर कोई ठूसरो निष्षष्टसर मुद्रा वे गोलेमें 
इण नको करते। 
नागा स न्यासो खय' शिष्य नहीं बनते। जब नागा" 
` दलमे किसोको प्रविष्ट होना होता कै, तव अन्यत्र संन्यासो- 
का अवलस्बन कर इस दलमें भा जाते हैं । इस प्रथाको 
गुरुपच (दोचा शुरुका भ्राअय)का परित्याग करके देव- 
पन्तका अवलस्बन कहते हैं। इस समय -इन्हे निजेन स्थांन- 
में न'गे दो मास तक कठोर तपस्या करेनो पड़ती है । 
नागादलसुह्वा करतेमें मचन्त ज्ञा बहुत ख होता है। 
इनकी उइण्डता भोर वोरता प्रसिंद है। अङ्गरेजो 
राज्यके पहले ये बड़ा उपद्रव भो करते थे । ` इनको 
लदृष्डता देख करं कवोरने इन्हे तिरस्कार करते इए 


वन्ध्याकर्कोटको बॉभेशको इ; बसि दीस Math C०।९०९्े ० eGangotr 
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"इसने ऐसा योगो कमी कहाँ पर अज तक नहीं 
देखा। ये लोग अपने धम का पालन तो करते नहीं, 
क्चेवल इधर उधर तथा चक्कर लगाते हैं| कहने तो ये 
लोग गिवभत्त भोर प्रधान गुरु हैं, पर हह्ृसुमि इनके 

योगसाधनका स्थान है; माया भण्ड इनका देवता है । 

क्या कपी दत्ताते यने घर नष्ट किया था ? क्या शुक्रदेव- 
ने सग्ख सेन्य ग्रहण को थो ? क्या नारदसुनिगे कभी 
. बन्द कका व्यवहार किया था १: क्या कभी व्या देवते 
तुरहो नामक बाजा बजाया था? जो धनुर्दागे हैं वे 
किस प्रकार अतिथि हो सकते ? जिनके पास लोभ है वे 
किस प्रकार साध. कहला सकते? क्या हो .लज्जांका 
विषय ! वे लोग खर्णालङ्वार घारण करते. हैं, घोड़े, ऊट 
दि स ग्रह करते हैं, भनेक ग्राम अधिकार कर बैठे 
भोर धनी कइलातै हैं। पापतमेंयदि दवात रहे, तो 
स्थाहोसे वस्त्र अवश्य से ला होगा।' (रेप नि ६८ ) 
वैष्णवोड साथ नागाभ्ोंका विवाद चिरप्रसिद्ध “है। 
बुधे हाके समय इरिदारमे गङ्गाखान करनेके लिये दूर 
दूर देशोंबे अइस ख्यक सनुथ एकतित होते हैं । इस 
भेले बैरागियों से. छाथ इनको लड़ाई प्रायः हुआ करती 
थो जिसमें बहुतसे वे रागो सारे जाते थे। - 

- पारसिक भाषामें लिखा दु दाविस्तान नामऋ 
एक ग्रन्य है जिसमें लिखा है, कि हरिद्दरमें वे रागियो के 
साथ नागाभो की लड़ाई अकसर हुआ करतो है। इस 
ःलड़ाईमें वे से कड़ो वे रागियो के प्राण नाश करते हैं। 
वे प्राणके भयसे भपनो सालाकों तोड़ कर दोनो कानो'- 

में कुण्डल पदन लेते हैं। उक्त ग्रत्यमें यह भो लिखा 
. है कि जलालो घोर मदारो नामक दो मुसलमान सम्प्र" 
-दायो के साथ स न्यासियो को जो लड़ाई होतो है, समे 
-इजारो' मुसलमान मारे जाते हैं. ओर उनके पुत्राण 
. शे वध ग्रहण. करते हैं। १७९० ६०को बात है, कि 
'इरिष्दारमें शव स'न्यासियो ने भ्रठारइ इजार व रागियो के 
प्राण नाथ किये थे। , > 

. ` नागा संन्धासियो'का ऐसा उग्रखभाव देख कर 
इिन्द,-राजगण उन्ह सेनापद्‌ पद्‌ नियुक्त करते थे। जय-. 
परम आज भौ नागासेना लोज,द हैं । & 


जागा नागा 


उसे गोला कहते हैं। इनके कई अखाड़े होते है जिनमे 
निरच्तनो ओर निर्वाणो ये हो दो मुख्य हैं। भिन्न भिन्न 
अखाड़ो का गोला. भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जेस 
निरज्ननो अखाड़े का गोला चक्राकार और निर्वाणोज्ञा 
चतुष्शोण । प्रा; जितने न'गे देखे जाते हैं, व इन्हीं 
दो भखाड़ों के हैं। पथिमोत्तर प्रदेशमें कहीं करीं प्रटल' 
अखाड़ेके भी नागा विद्यमान हैं। 


नागा-एग प्रकारको खाधोन पाव तो जाति । आसामके 


पूर्व नागापर्वत ओर उसके पाशं वत्तो' देश हो इनकी 
ग्रावासभूमि है। कछाड़के उत्तरमे ले कर डिद्दिङ्ग 
नदी तक इस जातिक्रे लोग देखनेमें भरते हैं। इपतक्ा 
प्नागा' नास क्यों पड़ा; इसके उत्तम कोई कोई श्ञइते 
हैं 'न'गा' शब्दे इसको उत्पत्ति हुई है। फिर किस 
किसो विद्दान्‌का सत है, कि “न!/ग' अर्थात्‌ सप॑से यह 


,  असम्यजाति नागा कलाने लगी है । अङ्गामीनागा देखो। 


नागाजातिके नाना सम्प्रदाय हैं जिनमेंते पांच 
प्रकारके समादाय चङ्गरिजाधि्ञत स्थानोंमे पाये जाते 
हैं। उनके नाम ये डै--अङ्गमो, रइ, छा, लोटा 


और सेमा। सभो नागा सम्प्रदाय उस्तो एक लोहित्यः 


जातिये उत्पन्न इए हैं भोर आदिम अवश्यामें इनके 
आचार-व्यवहार प्रायः एकःसे थे। किन्तु अभो विभिन 
नागा सम््रदायो को भाषामें इतनो एथक ता हो गई है 
कि एका दिनके दूरवर्ती स्थानमें जो नागा रहते, ते 
भो एक दूसरेको बोलो सम्भा नहों सभते । 

थे लोग देखनेमें उतने सुन्दर तो नहीं खगतै, लेकिन 
खराब भो नहीं हैं। इनके शरीरका रग तास्रवण 
नाक चिपटो चौर गण्डदेश कुछ ऊ'चा !होटा है। ये 
“बचुत बलवान्‌ और साइसी होते हैं। युदमें तथा शिकार 
में थे लोग बड़े हो सिदत हैं। इन लोगो में प्रधान 
दोष यह है, कि आपसमें हमेशा लड़ते भगड़ते रहते 
हैं। गुस्वेक्षी दालतमे थे खो और वालकको भो 
जान ले लेनेमें बाज नहीं आते । जब कोई उनके साथ 
बुराई करता दै, तब वे उसे कभी नहीं भूलते रीर 
सोका आने पर बदला लिये बिना छोड़ते नहीं हैं। 

ये लोग पहाड़ पर घर बना कर रहते हैं। घर 


« नागा, लोग जिस: विभति/पुष्छ की पूज] i करतीं... ० चाडो भोज उक्ष आक्रमण रोकनेके लिये दोवार खाई 
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आदि वनी होती है। घरकी लम्वाई २०।२५ हाथ | $। ये लोग बाघ, भालू. हरिण, हाथो प्रादि जङ्गलो 
अर चोड़ाई ८।१० हाथ होतो है । जन्तुभो'का शिकार करते हैं। हाथो शिकार फरनेमे 

इनका पराव नोले अथवा काले र गङ्गा होता | येबड़े हो होशियार होते हैं । गड़ा बना कर उम्रमें बांसके 
है। घरमे ये लोग एड प्रम़ारका सोटा कपड़ा बुनते । नोकोले खुंटे गाड़ते हैं ओर ऊपरसे कोई सामान्य वस्तु 
है ओर उसोका अ गरखा! आदि बनवाते हैं। जो लोग | ढक देते हैं। दाथो उसे समतल चेत्र समभ कर ज्योंहो 
योद्दा हैं, वे छागलोमरनिमि त लालबण को एक चादर- | उस पर पेर रखता है, त्योंहो बच व गविंद हो कर वहां 
का व्यवहार करते हैं जिसे गलेमें लपेट ¡फर कमर | खड़ा रइ जाता है। ये तोन तोन वर्षमै जङ्गलको 
तक्ष लटका लेते हैं। | छाँट कर वहां खेतो बारी करते हैं। इस सम्प्रदायञ्े 
पुरुषगग योवनावस्थामे' भो नाना प्रकारके अलङ्कार | अभो अनेक नागा वाणिज्यादि करने लग गये हैं। 
इनते हैं। बाइमें गजदन्त अथवा काठा बना इशा | नागाख्य ( स० पु० ) नाग एव आख्या यस । नागकेशरं | 
पढ्श धारण करते हैं। इछ्डोको माजा और लाल | नागाङ्गना ( स'° स्त्रो० ) नागानां अङ्गना । नागोंको स्त्रों। 


र'गके बे'तको तड़को यहो इनके प्रधान अलङ्कार डैं। ये 
पैरमें बे'तका कड़ा ओर कानमें पोतलको कनेठो पहनते 
हैँ; शूक्करदन्तसे भो एक प्रकारका कण भूषण वना 
लेते हैं । 

स्त्रियां खोपा बांधतो हैं । इनके अलझ्भ।रादि बिलकुल 
पुरुषये होते हैं। सुखै गोदना गोदबातो हैं। कहते 

` हैं, कि गोदना गोदवाए -बिना नागा बालिकाध्रोका 

विवाह नहो' होता। 

लज्जा किसे कहते हैं, नागा लोग यह जानते हो 
नहो' । जो लड़की खूबसूरत होती है भधवा जिसके साथ 

` इनका सन गड जाता है उशोको ये अपने स्त्रो बना 

लेते हैं । 

नागा लोग कभी दूध नहो' पोते ; गाय मै'सका 
जो पालन-पोषण करते हैं, वह खेतोबारो करनेके लिये 
नहो', केवल वलिदान और मांसके लिये। ये लोग सब 
प्रकारके मांस खाते हैं, लेकिन हाथोका मांस विशेष 
पसन्द करते । 

इनका भम विषय ज्ञान बहुत सामान्य है। इनआ 
विश्वास है, कि जो इस जन्म सला करता है, वह 
मरने पर आकाश जा कर नक्षत्र होता है और जो प्रधम 
करता, वह सात बार भूतयोनिमें जग्मःले कर पोछे 
मधुमक्छो होता है। जब उन लोगो'सै भ्रा्माकी बात 
पूछो जातो है, तब वे कदत हैं शि आत्मा कब्रमे रखो 
इई है, पोछे वदाँसे कहां चलो गई मालूम नहो । 


नागाच्चला ( स'० स्त्रो० ) नागयष्टि । 

नागाच्ज्ञना (स० स्त्रो०) १ इस्तिनो, इथिनो । नं।गस्येवं 
अन्जन क्कष्णवण ्र' यज़ाः। २ नांगयष्टि। 

नागाधिप (स'° पु०.) नागानां अधिपः! १ नागोंके 
अधिपति; अनन्त। २ हाथो भीरं सपं के अधिपति । 
नागाधिपति ( स॑° घु० ) नागानां अधिपतिः । नागाधिपः 
अनन्त । दु EE किता 
नागानन ( भ'० पु० ) नागस्येब आनन मुख यस्थे। 
गजानन, गणेश । [ 

नागान्तक् ( स'° पु० ) नागानां अन्तकः। १ गरड । 
२मयूर। ३ सिंह । 


.नागापहाड़--बड़गल भोर भासामका एंक जिला । . यहं 


अक्षा २४' ४२ भोर २६ ४८ उ० तथा देंशा० 
2३ ७ घोर ८४ ५० पू०के मध्य अवस्थित है । सरुंपरि' 


` सांण ३०७० वगेमोल है। इसके उत्तरमें नवगङ्ग 


ओर शिवसागेर ; पिंममें कड पछाड़; दक्षिणमें 


- मणिपुर राज्य ओर पूर्वमें दिखो ओर तिजू नदियां हैं । 


. भद्दोमःरांजाके सम्य यहां नागाजातिने बहुत उधमं 
मचाई थो तथा उन्होंने इसके कुछ अग जोत भो लिये 
थे। १८३२ ई°में पहले पलः कन्नान जेनकिन ओर 
घेम्वरटन इस देशमें घाये ओर उन्होने नागाधोंके साथ 
लड़ाई छेड़ दो!। युत्र॒में बहुतोंको जाने गदे थों.। अन्तमे 
नागाओंको हो हार हुई । इसमें १ शहर घोर २८२ ग्राम 
लगते हैं। सोकस'ख्या प्रयः १०२४२२ है। यहां 


थिकार चोर क्ृषषिकाय' हो इनके प्रघानत्ठपो किका८०।८ जमा घो केः स खा हद से अधिक हे; इस कारण जिलेकां 


५६ ४) 

नास नागापहाड़ पड़ा है । यह जिला प्रायः वन, पर्वत 

चोर नदोसे परिपूर्ण दै । जद ले दारचीनी भादि नाना 
प्रकारश सुगन्धित मपाले, मोस तथा स्ते आदिको 
झामदनो होतो है | जडुलमें हाथो, गे डा, भ स, बचाव, 
चौतां और नाना प्रकारके ह रिए पाये जाते हैं । यहाँको 
प्रधान नदियों के नाम देय 5 घानेखरी और यमुना छु 
शासनशाय को सुविधादे लिए यह जिला उपविभागो में 
विभज्ञ है, यथा कोहोमा और मोकोकचुङ्ग ! कोडिमामेँ 
एक डिपटो कमिश्नर चौर उनकै एक सहकारो क्रेज 
रहते हैं; कलकत्तकी हाईकोट के साथ इस जिले क। 
कुछ मी सम्बन्ध नहों। केवल खूनी मामला जिसमें 
अङ्गरेज प्रभियुत्ा होते-हैं हाईकोट में पेय किया जात। 
है। जबसे यह जिला द्वटिश गवन मैण्टके हाथ आया छठे, 
तब य विद्याकी खूब उन्नति चो रो है। स्कूलके 
ब्रलावा यहां ३ अस्पताल मौ रैं.। 


नागासिभू ( स० पु० ) बुंदभा नामःन्तर, दुद देवत्रा 


- शक नास) 7९7% - 

नागाराति (सं० पु०) नागानां अराति शल्‌; । १ वस्ध्या: 
कर्कोटको, बाँ ककोड़ा, बांभ खखता । . 

नागालु न(स॑° पु*) काश्ओोरके एक बोधिसल। ये 
राजा था। इनके समय इम देशमें बोधम खूब 

फेल गया था। | [ 

नाग लु'न-विदभं नगरवासो एत्र ब्राह्मण । क्रो 
किसोडे मतरे ये - सो वर्ष पूव घोर किशो जिसोओ 
सते ईसादे १५०-२०० वर्ष पोछे इए थे। इन्होंने 
` गयं जातिके ` निकटः बोब्घम के आध्यात्मिक वा 
#गूढ़ रहस्यको विशेष रुपसे व्याख्या. को। उनकी 
वज्न ता चोर सुन्दर तक गतिक प्रभावे प्राचोन भराय - 
जातिने साघारण- बोदंधम का परित्याग कर तखपूर्ण 
बौद्ध का भंवलम्बनः किया। सात वर्ष तक्र ये 
बहुल लन सनवे इस धमं का प्रचार करते रहे । अन्मे 
भोरतसे प्रधान भूपति ब्राइणधर्तावलब्बी भोजभद्रको 
झपने धम में छागे। तिब्बतमें लासा पुस्तकाजयम एक 
बइत प्राचीन पुस्तक है, जिसमें भोजभद्र ईसासे ५६ बव 
पहले इए, ऐसा लिखा है। 


जिस दिन भोजभद्रने लेथ बोइअमो का "मसिः 


0अभिकषा "वरी लिख दिया करते थे। ` 


मागामिभू-- नागाजन 


किया था उस दिन उनको समास दशे इजार ब्रीद 
मोजदथे। वे सब नागाजु नको सुन्दर धम व्याख्या 
सोर सारगभं वह,तात्रलो सुन कर विप्तोहित हो गये 
और उसी समय सिर सुड़वा कर वौदधम में दोक्षित इए। 
नागाजु नक्ते पहले यद्यपि बौधम के सारसम को व्याज्या 
बहतोंने आर कर दो थो, तो भी बौदधमक्चो दाशं. 
निक रुप पहले पहल नागाजु नमे चो दिया । प्रतः इनके 
हारा सभ्य और पठितससाजमें बोद्धम का जितना 
प्रचार हुआ उतना ओर किसीकै दारा नहों। इनन 
ग्रन्धका नाम माध्यसिकत्र है। इप अलावा बोद्धम - 
सम्बन्धी इन्होंने ओर भो कई ग्रन्य लिखे हैं। साध्य 
मिकसूत्रको इन्डो ने दो भागो में विमा किया । एक् 
भागका नास है सम्द्रति-सत्य और दूसरेका परमाथ- 
सत्य । सम्द्रतिसत्यमें मायाका सूत्ततष्य और परसा सत्यं 
समाधि वा चिन्ता दारा महात्माको किस प्रकार जान 
सकते हैं, यह लिखा हैं; महात्मा शो जान सेने पर माधा 
दूर हो जातो है। माध्यमिक-दग नका सिद्दान्त यो है, 
कि साधारण नोतिधम के पालनसे हो प्राणे पुनजचा- 
से रहित नहो' हो सकता निर्वाग-परान्निकें लिए दान” 
शोल, शान्ति, चोय, समाधि और प्रज्ञा इन गुर्णॉकि दवारा 
आत्माको पूर्ण वक्रो पहु चाना चाहिए। ये कहते थे, 
कि विष्णु, शिव, कालो, तारा इत्यादि देवो-देवताशों* 
की उपासना सांसारिक उद्नतिके लिए करते चाहिए । 
नागाजु नने बोदधर्स को जो रूप दिया बच्च ' महायान” 
कइलाया और उसका प्रचार बहुत शीघ्र इभ्रा। धर्म" 
शास्त्मे ये जं से अदितोय चमताशाली थे; चिकित्ता 
शास्त्रें भो चे से झो सिददस्त थे। 

१०वो' शजाव्दोको गोड़ राज्यमें नयपाल नामक 
राजाओं सभामें चक्रपाणि नामके एक ब्राह्मए रहते थै। 
उनको बनाई दुद चिकित्साउ ग्रह नाम ज़ पुस्तकले तागा 
जु नक्त मायालु नाप्न ओर नागाजु नयोग भोष॑षका 
उल्लेख है। चक्गपाणिने लिखा है, कि पाटलिपुत नगरी 
स्तम्भे ऊपर नागाजुं नत ओऔषधरा व्यवस्था'सुइ 
खोदा चुआ था! कि'वदन्तो है, कि नांगाजुन श 


प्रकार कई जगह स्तरो में नाना प्रकार को पीड़ा भो 
उनकी 


भागाओन!धरजन--नागाईं 


नायां इभा कचपुंट नामक एंक बहुत प्राचोन तन्त्रग्रन्य 
मिलता है जिसमें अनेक प्रकार हो ओषधको व्यवस्था है । 
उत्ता पुस्तक ले कर वे भिन्न भिन्न देशोंमें पयं टन करते थे 
रौर रोगियों को उक्त तन्त्रानुमोदित श्रौषध देते थे । 
कोद कोई नागाज नके भस्तित्के विषयमें नाना 
` प्रकारको बाते' कहा करते हैं। कितने स सक्त लेखक्ो का 
कइना दै, कि काश्मोरक्षे राजा कनिष्क ओर नागा 
जुन एक हो व्यक्षि थे। किन्तु राजतरङ्गिणोमे लिखा है, 
कि नागाजु न राजा वानिष्कके समसामयिक थे। बहत- 
से बोदो'का विश्वास है; कि नागाजु नसे हो सबसे पहले 
बान्तिक बौदमतञ्ञा प्रचार इुप्रा। 
कक्षपुट; कौतृहलचिन्तासणि, योगरतल्लसालां वा योग- 
रल्लावकी, लघुयोगरत्ञावलो ओर नागाजु नीय नामक 
चिकित्साशास्त्र इन्ही के बनाये इये माने जाते हैं। 
नागाजु नतन्त्र नामक एक तन्त्र भी है। तच्ञोरके 
पुस्तकालयमें नागाज नोय धम शास्त्र नामश एक स्खति- 
ग्रन्थ देखनेमें आता है| 
नागाजुं नाप्न ( स'° क्लो० ) अन्जन औरषधम द । 
प्रणाली -त्रिफला, त्रिशट,: से न्यव, यिमधु, तूतिया, 
रसाच्चन, प्रपोण्डरीक, विड्ङ्, सोध भोर तास्त इन 
चोद्ह प्रकारके द्रो को चूर कर बरसाकै पानोसे पोषते 
हैं । बाद उसको बत्तो बनाते हैं इसे स्तनदूधमें घिव कर 
आँखो में प्रज्जन लगानेसे तिमिर और पटलरोग जाता 
रहता है। यह पं न्थ, पुष्प ओर रानेत्रमें पलाशके रस- 
के सांथ, ्रासन्न तिमिररोगमें लोधके काढ़ेके साथ और 
शुक्कच्छादित नेत्रमें छागमुवके साथ प्रयोज्य है। 
(भौ षज्परत्ना० नेत्ररोणघि०) 
नागाजु नो--१ मगघ देयका एक छोटा पाइ ।. यहां 
अनेक कूपग्डड हैं जिममेंसे छः शिलालिपियाँ पाई ग 
डं । नागाजु नो ओर बराबर पहाड़ कूपण्टहको गिला” 
लिपियां यद्यपि बहुत सामान्य हैं, तो भो उन्ह' पढ़नेसे 
सारतवर्ष को धर्मो घोर शित्मविद्यार विषयमे बहुत 
कुछ बातें जानो जातो हैं। यहांको पांच लियो में 
साफ स'फ लिखा है, कि अशोक ओर उनके पोत्र दशः 
रथने उत्ता कूपग्टइ आजोवको' को दानमें दिये थे। ये 


अआजोवक कोन धे, इनक विषय मत है. है Math कोई. 
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उन्हें बीइ, कोई जेन और कोई धन्य धर्मावलब्बोको 
बतलाते हैं । लेकिन सभी प्राचीन ग्रन्यादि पढ़नेसे साल,स 
होता है करि वे लोग बौद नही" थे; कोई दूसरे 
घर्मावलम्बो होगे । लेकिन इतना तो अवश्य कह सकते, 
कि वे लोग वं ष्णव थे। उक्त शिज्ञालिपि पढ़नेरे यह भो 
ज्ञात होता है, कि अशोज पहले सभो जातियो का उनके 
गुणानुमार आदर किया करते थे। इसोलिए अपने 
शासनकाले: १२।१३ वष में उन्होंने वे सब कूपर्टर 
ग्राजोवको'के रहने लिये प्रदान किये थे। किन्तु जवसे 
वे नोइ घर्मावलब्बो इण, तबसे बोडो के सिवा ओर 
किसोका आदर नदौं करते थे।. 

उत्ता लिपि पढ़नेसे भारतोय प्र्तक्वविदो'को अनेक 
सत्रात्मझ कल्पनातओ का विषय अवगत होता है। उनका 
विश्वास था, कि बोबलोग हो कूपर्टइ-निर्मागविद्याके 
प्रथम आविष्कारक थे । जेनो' तथा ब्राह्मणों ने बहुत 
पोछे यह विद्या सोखो है। बहुत दिनो' तक तो जितने 
छतविद्य मनुष्य इए सो को वो धारणा रहो । लेकिन 
प्रत्नतत्वविद्‌ भगवान्‌लाल इन्द्रजोने प्रमाण दे कर यइ 
साफ साफ दिखला दिया है। कि ईसाशे बहुत पहले 
कटकमें उद्यगिरिकै जितने कू५ग्टह हैं, वे रभो जेनियो” 
को बनाए हुए हैं। ब्राह्मणो'के भी कूपर्ट ह-निर्माणके 
विषयमें अनेक प्रमाण मिलते हैं। अतएव ब्राह्मण और 
जेन बोडो के बहुत पले उत्त स्थापत्य-विद्यामें अभिन्न थे, 
इसमें सन्दे इ नहीं । 


नागाजुनो (स'० खो०) दुग्धिका, दुधिया, दुधिया घास । 
नाग, जुनीय (स'० पु०) नागच अजु नख तो अघिक्कत्य तो 


ग्रन्य-छ । १ नाग और अज नह आधार पर लिका इुग्रा 
एक ग्रन्थ । २ चिकित्सा और घम ग्रन्यमेद, एक ग्रस्यक्ञा 
नाम जिहमें चिकित्सा और धम को बातै लिखो हैं । 


नागालाबु (४० घु० ) नाग इव अलाबुः । कुम्भतु स्वो, 


गोल कह , गोल लोको । 


नागाशन (स'० घु०) अश्नातोति अग्र-ल्य, नागानां अशन; 


६-तत्‌। श्गढड़। २ सयुर, सोर। ३ सिंह, शेर । 


नागाअय (स० पु०) इस्तिकम्दत। | 
नागाहन ( स'० क्वो) १ इस्तिनापुर । २ .नागरेशर । 
Sn. हतचे, ion द ह 
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नागाद्वयम्‌ ( स'० क्वो० ) नागकैपर । 


नागाड्वा (स'० खौ०) नाग नागकैशरं श्राह्मयते स्मद्दते इति 


ग्रा े-प्रचःटाप.। १ लचणयान्द्‌ । २ नागवलोलता । 


नागिन्‌ ( स'० पु०) नागोभूषणल नाए्ट्यस्य इन । सपः 
भूषण शिव, महादेव । 
नागिन्‌ (हि स्त्रो० ) १ नागको खो, सांपको मादा। 
ऐसा प्रसिद्द है, कि नागिनमें बहुत विष होता है, इसोपे 
कुटिल और दुष्टा स्तोके लिये इस गन्दका प्रयोग करते 
हें । २ वेल, घोड़े आदि चोपायो'को पोठ पर रोभो को 
“शक विशेष प्रकारको भौंरो जो अशभ मानौ जातो है। 
३ रोओ को लम्बी भो रो जो पौठ या गरदन पर होतो 
३। खियोमें ऐमो मौरौक्षा होना कुलक्षण समभा 
` ज्ञाता है। 
नागिनी ( स॑० पु० ) १ नागदन्तो चुप । २ लच्णाङन्द्‌। 
नागो ( स० खी० ) नागस्य पत्रो ङोष.। १ नागपल्लो, 
सांपकी खो! .२ वन्ध्या कर्कोटको, वां कको ड़ा । 
नागोगायत्नो (स'० खस्रो») २४ वर्णोंक्ष एक बं दिक 
छन्द्। इसके प्रथम दो चरणो में नो नो वण होते हैं 
सौर तोसरे चरणमें केवल छः वणं। 
'नागोय ( स'० पु० ) नागकेशर । 


नागुला ( स'० पु० ) १ नेवला । २ नङ्कुलो नामक जड़ो। 


नागेनइल्लो-एक स्थान जो बरेलो जिले के रायदुग से १८ 

- सोल पूव -उत्तरमें अवस्थित है। 

नागेन्द्र (संश पु०) नाग इन्द्र इव खेष्ठत्वात्‌ उपमित- 
समास। १ ऐरावत। २ शेष, वासुकि आदि नाय 


` श३वड़ा हाथो। ४ बड़ा सप । 


नागेन्द्रमज्-नेपालके एक राजाका नाम । नेपाल देखो। 
नागेश ( स०. पु० ) नागानां इशः ६-तत्‌। १ अनन्त, 
झेषनाग। २ प्रसिद्द सस्त वयाकरण, न।गीयभट्। 
(क्वो०)३ गिवलिङ्गभेट, एक ग्रिवलिङ्गका नाम। 
४ तोध भेद, एक तोथ'का नाम । 

नागयभट्ट - एक अदितोय वेयाकरण। इनके पिताका 


नास थिवभट्ट भोर शुरुका नाम हरिदोक्षित था। अङ्ग-. 


वेरोराज इनछै प्रतिपालक थे। इनके पोत्र मणिराम 
१८०४ इमे विद्यमान थे। यों तो इन्होंने अनेक स सत्रात 


नागाईयम्‌--नागोजी 


१ अलङ्कारसुधां ( कुवलयानन्दंटोका ) २ रशो 
निर्णय, ३ भ्रष्टाध्यायो पाठ (पाणिनोय ), ४ भ्राताः 
रेन्ट शेखर, ५ इष्टशालनिण,य, ६ कात्यायनोतन्त्र ७ 
काव्यप्रदोपोद्दोत ( काव्यप्रदोपको टोका), ८ गुरुसमे- 
प्रकाश ( रसगङ्गाधरटोका ); ९ चण्डौटीका, 
१० चर्टोस्तोत्रप्रयोग-मिधि, ११ तक भाषाको 
टीका, १२ तात्पयं-दोपि्ञा, १३ तिङम्त स ग्रह, 
१४ तिशोन्दुशेखर, १५ तौथ न्दुशेखर, १६ घातुपाठदत्ति, 
१७ नेरणिवादांथ, १८ पदाथ दौपिका ( न्याय), १८ 
परिभषिन्दुशेजर, २० पातञ्जलिसत्रष्ठत्तियोग, २१ पात: 
ष्ञ्ञलिसूत्रव्त्तिभाष्यछया“व्याख्या, २२ प्रभाकरचन्द (तन्तवः 
दोपिकाकी टोका ) २३ प्रयोगगरणि ( तन्क्षं), २४ 
प्रायस्ते न्द्‌ शेखर, २५ प्रायचित्ते न्दुशेखर*पारस'ग्रह, 
२६ महाभाष्प्रदोपोद्योत, २७ रसतरङ्किणेटोका. २८ 
रसमस्न्नरेप्रकाग (रसमच्ञरोटोका ), २८ रामायण 
टोका, ३० लचणरल्रमालिका (धम शास्त्र ), २१ विषम- 
पदो ( शब्दकोस्त भ-टीका.) २२ वेद्‌ सुत्ताभाष्य, ३२ 
देयाकरणकारिका, २४ वेयाकरण-सूषण, ३५ व या- 
करण-सिद्दान्त-सं्च षा, २६ व्याससूते न्दुशेखर, २७ 
शब्दरत्न, ३८ शब्दानन्तसागर हमुञ्चय, २८. - शब्द न्दुशेखर, 
४० स'स्कारत्लमाला, ४१ लघुसाइप्रसत्रद्ृत्ति, ४२ 
शपिण्ष्टोमच्चरो, ४३ सापिण्यरोपिका, ४४ स्फोटवाद 
झर ४५ नागोजोभशैय व्याकरण । | | 

भागेश्वर ( स'० पु* ) १ हत्तविशेष, नागड्रेसर । २ शेप 
नाग। ३ ऐरावत । 

नागेखररस ( स'° पु० ) ओषधविशेष, व द्यज्ञमें एक 
प्रसिद्ध रंसोषध। प्रसुतप्रणाश्चो--पारां, गन्धश, सोपा 
राँगा, से नसिल, नोसादर, यवचार, सञ्जो, सोदागा, 
सोहा, तांबा, अभ्रक इन सबको बरांवर ले कर थ,इरके 
दूषमे मलते हैं। फिर चोते, अडे और दन्तोके क्षाव" 
में मल कर उरदको दालके बराबर गोलो बनाते हैं। 
इसका अनुपान पानका रस है। इसके सेवन करनसै 
गुल्म, झोइ।, पाण्ड,, शोथ चौर भाध्म/नरोग,प्रशमित होता 
है ।( भेषज्यर० शुल्मरोगा० ) 

मागेसरो हि'० वि* ) नागकेसरफ रंगका, पोला | 


अन्य बनाए हैं लेकिन निभलिखित ज्य हो. न. “गोजी 4०स%०ुरपे'दारकदनख शिवलिङ्गे दे । 


नागोजीमट्ट--नाचना ५६७ 


नागोजोभई-तागैशभट्ट देखो । 

नागोद ( स० पुऽ ) लोहेका वष तथा या कतर जिसे 
- अस्त्रो'के आघातसे बचानेके लिए छातो पर पहनते थे, 
सोनाब द्‌ । 


नागोदर (स'० क्वो०) नागवदु दचृदुदर' यस्मात्‌ १ उदरः 


-ब्ाण। रगर्भिगोका गर्भोपट्रवमेद, गभ का एक प्रज्ञारका 
उपद्रव । इसका विषय सुख्ुतमें इस प्रकार लिखा है-- 
जब शुक्रशोणित वायुसे विक्तत हो जाता दै, तब जोव 

- सञ्चार न हो कर उदर-आध्मान होता है। यह कभो कभो 
आपसे आप निकल जाता है। जब इसप्रकार उदरा- 
आन आपसे आप निहत्त हो जाता है, तब लोग उसे 
नैगमेय कळक गर्भेका गिरना कहते हैं। इसोका नाम 
नागेदर है। ऐसो ब्रवस्थामें सटु खेहादि क्रिया दाग 
प्रतोकार करना उचित है । 

नःगोदा ( स'० क्वो० ) नागवद्‌ दददुदर' यस्मात्‌ एषो- 
दरादित्वात्‌ साशु!। उदरत्राण। 

नागोड्वेद (स'० क्लो० ) तोथ विशेष, एक तोथ का नाम | 

नागोरमन्द्राज प्रदेशके मध्यवत्तों तज्ञोर जिलेका एक 


'बन्दर । यह अन्चा० १० ५० उ० और देशा ७८' 


पूण्के मध्य नागपइनसे ३ मोल उत्तरमें अवस्थित है| 
यह स्थान वाणिज्यक्षे लिये प्रसिद है। सुपारो, मसाले 
और टइ का व्यवसाय होता है। यहां मुमलमानोंका 
एक धम मन्द्र है जहां प्रतिवर्ष भारतवर्ष के सभो 
मुख्तसान एकत्रित होते हैं। १७७१ दभस तत्नोरके 
राजाने नागपइनते गोलन्दाजोँकै दाथ इवे बेच दिया 
था। किन्तु: कर्णाठके नवाबने भअङ्गरिजो'को सहायतासे 
यह गोलन्दाजोंके, हाथसे छोन लिया । पोछे तच्न्ोरके 
राजाने इसे अपने अधिआरमें ला कर १७७३ ई*में अङ्ग” 
रेजो'को दे द्या ms 
नागौध--इलाहाबाद . ओर जह्दलपुरशे मध्यवर्ती एक 
प्राचोन नगर। यह भरइंत नामक स्थानसे ३ मोल 
'दक्षिण-पश्चिसम 'प्रवस्थित था । उचहार नामक राज्यमें 
:पारिहार नामके एक राजा रहते थे । यह नगर उन्हींके 
अधिकारमें था। उत्ता राजा नागोधराज .नामथे भौ 
-सश्ह्र थे। 


जो गायों भोर बेलोंके लिये भारत भरमै प्रसिद है। ऐशी 
जनयसुति है। जि दिल्लोके भन्तिम हिन्दू-सप्नाट, महाराज 
एथ्योराजने कोई ऐसा स्थान दृठुनेको आज्ञा दो जो गो- 
पोषण लिये सबसे अनुकूल हो। लोग चारों ओर 
छ,टे। उनमेंसे एने एक जङ्कल्में देखा, कि इालको 
व्याड इई गाय प्रपते बछड़े को रखा एक बाघवे कर 
रहो है। बाघ बहुत जोर मारता है, पर ग य. अपने 
सौंगॉते उसे मार कर चटा देतो है | महाराज मे यहां जब 
इसको खबर पद चो, तब उन्होंने उसो जङ्गलको पसन्द 
किया और वहां नागौर या नवनगर नामक नगर और 
गढ़ बनवाया | 

नागौर ( डि'० वि?) नागोरक्ा, अच्छो जातिका ( बेल, 
गाय, बछड़ा ) भादि । 

नगीरा (६० वि० ) नागोरका, अच्छी जातिशा। 

नागोरो ( डि'० थि० ) नागोरा दे खो | 

नाच ( 5० पु० ) १ वह उछल कूद जो चित्तको उमङ्कसे 
हो। नाचको प्रया सभ्य असभ्य एब जातियोंमे भादिसे 
चलो आ रहो है। क्योंकि यह एक खाभाविक हत्त 
छ । विशेष विवरण नृत्यशब्दमें देखो । २ नाव्य, खेल, 
क्रोड़ा। ३ छत्य घन्धा। 

नाचकूद ( हि'० खो» ) १ नाच तमाशा । २ आयोजन, 
प्रथह्ष। ३ गुण, योग्यता बड़ाई आदि प्रकट करनेका 
उद्योग, डोंग। ४ क्रोधते उल्ललना, पटकना । 

नाचघर ( दि“० पु० ) उत्यशाला, वह खान जहां नाचना 
गानां आदि हो । : 

नाचना--बुन्दे लखण्डके अन्तःपातो एक कुंद्र ग्रास | पन्नासे 
२५ सोल दचिण-पूव मे' ग्ज्ञ नामका एक नगर है। 
इस गच्छ नगरसे नाचना २ मोल पश्चिसमें ओर नागोधसे 
१५ मोल दक्षिण-पश्चिममं अवस्थित है। यह चुद ग्राम 
अजयगढु राज्यको दचिएसोमा खरूप खड़ा है। 

नाचनाका प्राचीन नाम कुठार है जहाँ एक समय 

यदकि हिन्टूराजाओंको राजघानो थो। सम्प्रति जचाँ 
नःचना ग्राम अवस्थित है; वहां वत्त सान शताब्दोके 
प्रार्ममें कोल भीलो ने जहल काट कर बोस घर बनाये। 
बुन्देल-वापियो का इतिहास पढ़नेसे जाना. जाता 


नागोर- बीकानेर राज्यके निकठवनो०पूक छोठा, साल |. कि ण लने भ्वी शताब्दोमे कुर्डारगढ्को चेर 
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ताचनता--नाविकैंत 


: >> 
ह 95 | । “>> 
| लिया था । कुठारगढ्रै बाइर एक खान लाँखुरा नामसे | में उनसे होना 2 हिले । यह पाव तो. | 
प्रभिद दै । ` लाखुराका टूहरा नाम लच्षाहार भो है। न पै अ प्राचीन नहों हो सकता है तोपो 
प्रवाद है, कि यहे राजाने इस खान पर एते लाख | उपरे निर्माग"क उ र ३ भवश्य प्रतीत होता 
बच लगाये थे भोर एक लाख ब्राह्यएभोजन कराये थे । है, कि वइ गुश्वराजा 1202 बनाया गया होगा। | 
इभोंदे इसका नाम लाखुरा पड़ा है। गञ्चमे जो सड़क चतुसु ख महादेव स न्द्रके साथ पाव तो मन्ट्रि- 
नाचना तक गई है, वह जङ्गले परिपूर्ण है। का कुछ भो साहश्य न है। केत्रल इसका पक 


नाचना ग्राममें दो सन्दर हैं, एक पाव तोआ और | दरवाजा पूर्वो्न मन्दिरकै दरवाजे जैसा है भोर एक 


दूसरा चतसुं ख महादेवका | पात्र तोमन्ट्रिमँ भभो कोई पूर्ववत्‌ चोगोन छ लिक है इस हा. शिखर बहून 
मूत्ति स्थापित नहीँ है; किन्तु महादेवे मन्दिएमें ए ह ल चा है। मन्दिर बाहर भ नाना प्रकरक्षो छवि 
प्रकाण्ड चतुस ख थिवनिङ्ग देखने ग्ाता,है. यह लिङ्ग हैं। एक खानमै चार सिह सूति भग्नावखासे भालके 
प्राय; ४ हाथ ज'चा है भोर इसका सप्तक्र बहुत बड़ा ऊपर बैठी इई है। यह मन्दिर ६ठो और अवी शताब्दो- 
है। इषम चारो' मुख पर बहुत सुन्दर चार गरिरखाण | के पहलेका नहीं है। 
हैं। उनगिरखाणोंमेसनोरम कार हया अव तक भो (हि'० क्रिश) १ चित्तकी उमङ्ग उछलना; 
्रच्तभातरे वत्त'मान हैं, इससे जाना जाता है कि इस | झंदना तथा इसो प्रकारको ओर चेष्टा करना । २ स्जमण 
प्रतिसृत्ति पर विद्वेषो सुसलमानोंको आंखे नहीं पड़ो | करना, चक्कर मारना, घूमता । दे इधरसे उधर फिरना, 
धौं । उल्ञ दोनो. मन्द्रं निविड़ जङ्गचसे ढका इभा है। दोड़ना घूपना, स्थिर .न रहना । . 8 सङ्कोतके सेलम 
पाव तौमन्द्रिका ` निसाण- कौशल भोर कारकाय | तालखरजे भनुसा।र हावभाव पूर्व क उछलना, कूदना; 
देख कर गाय होना पड़ता है। गुप्तराजाओो'के समयमे | फिरना तथा इसो प्रारको सोर चेष्टाएँ करना। 
मन्दिभदि भीर प्रस्तरखोदित सूत्ति यां जिस ढ'गथे बनाई| ५ क्रोधं उद्दिग्न ओर. चञ्चल होना, क्रोधमें भरा कर 
जाती थीं, ये दोनो' मन्दिर और दोवारशी तसवोरे मो | उछलना कूदना। ६ थरांना, काँपना । 
भेत्र उसो टर्रेसे बनाई गई हैं। जिस दारसे मन्द्रिमे | नाच-महल (हि ० १०) ठत्ययाला, नाचघर। 
प्रवेश होना पड़ता है, उसमे ऊपर मअरएछ पर गङ्गाको | नाचर'ग ( ईि'० पु० ) आमोद प्रमोद, जलसा । 
मृत्ति भोर कच्छपएछ पर यसुताओ मुत्ति खापित है। | नाचार ( फा? वि०) १ असद्दाय, विवश, लाचार ।. २ 
यह अलिका दो तलेको है चोर चोशोन है, सामनेमें | व्यय, तुच्छ। - ट | 
एक प्रवेशद्वार हैं | दितीय तके . विभाग और नाचारो ( फा० सो० ) ळाचारो देखो। : 
ग्रन्तभांग दोनो' हो साफ सुथरे हैं। प्रकोडको दोवारमें | नाचिकेत ( स'० पु० ) १ अग्नि। २ नचित्ञेता, उले 
पहले दो छिद्र थे ओर उन्हीं छिद्रो हो कर | ऋणिके एक पुत्रका नास। ३ नाचिकेतोपाख्यान। 
सूयोको किरण भीतर जातो और मन्द्रिको अलोकित | -. मद्दाभारतमें यह उपाख्यान इस प्रकार लिखा है” 
करनी थी। आलो+पथको एक बगल मनुथ सूत्ति नचिन्ेता महाप्रभावशालो उद्दालक्रके पुत्र थे। एक 
भौर दूरी बगल सि'इसूत्ति थो। लाखुरामे एक | समय उद्दालक नदीतर किनारे कुश, पुष्प ओर फलादि सू 
का पाई गई है। मालम होता है, कि यह | आये थे। घर श्रा कर उन्होंने अपने घुत्रसे वे सब वश 
ग्रस'लल शिलालिपि अवश्य हो उहा दो मन्द्रो मेये | वहांसे लानेश्ञो कहा । जव नचिनेता नदोवी ' किनारै 
एक को चोगी। उस लिपिमे.वाकाटकाधिपति मद्चाराज | पहुँचे, तब वे सब चौजे' उन्हें न मिलीं चौर वो घरको 
ह डी तेन पादानुध्यात व्याप्रदेवका नाम खुद्‌। इभ है । | लोटे.। उद्दालश पुत्रा खाचो हाथ देख बहुत बिगड़े. 
र ब्याप्रदेव जयनावके पिताधे। जयनाध १७४ चोर १७९ भौर 'बइत शौघ्र तुम्हें यमदर्शन हो” ऐसा भिया 
शुप्तसब्बत्‌में जोवित रहे। चतस १४ १ कोग १३५ सु्ससबद्‌ः। 7 दिसर।अद्‌(क्ेतना करते नः कहते नविकेताकी 


नाचिकेत 


प्राणवायु उड़ गई ओर वे .भूमि पर गिर पड़े । पुत्रक्रो 
` मरा देख उद्दालक बहुत विलाप करने लगे। क्रमशः 
दिन और रात वोत गई, नचिकेता उसो अवस्थामं 
पड़े रहे। पोळे प्रातःकाल होने पर वे श्रचिरात्‌ पुन- 
वित दो उठ क्र खड़े हो गये। इस समय वे बहत 
दुर ल हो. गये थे और उनके शरोरसे दिव्यगन्ध निकलतो 
थो। उद्दालकने वइत प्रस हो पुत्रसे कहा, वत्स ! 
तुम अपने प्रभावसे भो शभलोकों क्रो.देख घए, तुम्हारो 
यह देइ मानवदेह नहों है! पिताके इतना कहने पर 
नचिङ्गेताने भ्रन्धान्य ऋषियोंके सामने उन्हे सम्बोधन 
करके कहा, “पिता! मैंने आपरे आदेशमे यमके घर 
जा कर सहस्त्रयोजन विस्तोण सुवणं को तरह उज््च 
यमसभा देखो । वहा यमने सुफे देख कर वे ठनेके लिए 
एक शासन दिया। मैंने धस राजसे कषा,-में आपके 
राज्यमें आया इ भ्रभो सें जि लोज्चकै उपयुक्त ह', उसो 
लोक्में मुझे मेज दोजिए। इण पर यस बोले,--आपकी 
पिता इताश्ननन्े समान तेजखो हैं, उन्होंने यमद्य न हो” 
ऐपा आपसे कहा था, सो आपने यमद न हो गये । अभो 
झाप यहांसे जा सकते हैं। इस पर मैंने बहुत अरजो बिनतो 
कर यमसे प्राथना की, कि मैं पुण्योपाजि त लोकोंके 
दशन कर घर लॉट,'गा अभो नहौ । तब धम राजने 
सुमे एक उत्कष्ट रथ पर बिठा वहां भेज दिया। वहां 
पहुँच कर में क्या देखता छ कि प॒ण्यात्माभ्रॉके लिये 
नाना प्रकारकी मणि हैं, रत्न हैं ओर रहनेके लिए सुस- 
ज्जित घर भी हैं। वहां जितने प्रकारके उत्तम स्थान हैं 
उनमेंसे घेनुद्ानकारोका खान हो सबसे उत्तम है। घम - 
राजने सुके उपदेश दिया है, गोदान हो एकमात्र सेड 
है अतएव आप बिना सोचे बिचारे गोदान करने लग 
जाँय। बाद समस्त पुण्योपाजि त लोकॉके दन ओर 
यमराजको प्रणाम कर आपके समोप प चा ह'।” 
; "( भारत अबुशाधन० ७१ अ० ) 
कठोपनिषद्में नचिक्ेताका विवरण इस प्रकार 
है,—-प्रत्यन्त धामि क वाजयवस, नामक कोई राजा 
थे। उनका दूसरा नाम था गौतम । उन्हो ने विश्वजित्‌ 
नासक एक यज्ञक्षा अनुष्ठान किया। इस यज्ञमें दच्षिणा- 


सरूप सब ख घन देना चोता है जाती, 
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नामक एक पुत्र था । यज्ञे समाम्न हो जाने पर राजा 
ऋत्विको'को दक्तिणा-खरूप गो-विभाग करके दे रहे थेः। 
नचिक्रेता इस समय बहुत बच्चे थे। राजाको ये सब 
दान करते देख कर नचिकेताके हृदयमें यदाका सदार 
हो घ्राया। ऋत्विकको द्द गोदान देते देख उसने पिता- 
चे जा कर कहा, पितः! क्या किसी ऋत्विक.को मुझे 
दक्षिणाखरूप देंगे ?? इस प्रकार नचिकेताके दो तोन बार 
कइनेसे राजा बहुत गुस्सा गए ओर बोले, 'जा, मैंने तुम्हे 
यसको दिया !' पोछे राजाने सत्यक्ञा पालन करते इए 
पुत्रको यमसट्न भेज दिया । नचिकेता यमलोक जा कर 
वच्दां तोन रात तक ठहरे, उस सत्य यम ब्रह्मतोकको 
गए थे। इस कारण यमके साथ उनको भोट न इई! 
बाद जब यम ब्रह्मलोकसे लोटे, तब उन्होने देखा कि 
नचिकेता तोन दिनसे अनाहारो ब्रबस्थामें दै । इस पर 
उन्होने नचिजेतासे कदा, 'तुमने तोन दिनसे कुछ भो 
खाया नहो' है, अतः तोन जो वर चाहो, वह सांगो ४ 
यमराजके वचन सुन कर नचित्ेताने प्राथ ना की, 
'प्रसो ! यदि आप सुके वर देना चाहते हैं, तो यहो बर 
दोजिए जिससे कि मेरे पिता गोतमके सइल्पको शान्ति 
हो अर्थात्‌ में यमलोकमें आ कर किस मकार रहता ङ) 
यह जो चिन्ता उनके हूृदयमें जाग्रत्‌ डोगो, सो दूर हो 
जाय; वे मुझ पर पूव वत्‌ प्रसन्न रहें ओर जब में पते 


डाथसे सुत्न हो कर घर नाज, तो मेरे पिताको एश 


ऐसो स्टति हो जाय, कि मानो में अभो यमसदनसे भा 
रहा हू' ।” यमने ये सव सरोकार कर लिये । पोछे नचि- 
केताने दूधरा वर यह माँगा, कि खग लो शमे जो जाँयगे, 
वे मत्येलोकको तरह वहां भो चुत्पिपासा, जरा, सत्यु 
और शोकातिग हो कर सुखसे अवस्थान करे । यमने 
दूसरा वर भी दे दिया । अन्ते नचिकेताने तोसरे वरजे 
लिए इस प्रकार प्राथना को, “मेरे मनमें एक विशेष 
स'शय है, वष यह है, कि जव मनुष्य मर जाता रै, 
तब शरोर, इन्द्रिय, मन, बुदि इन सबके अतिरिक्त 
भवात्मा एक और पदाथ है, लेकिन जोवात्मा नहौं है; 
कोई ऐसा भो बतलाते हैं, सो क्या बात है, मुझे साफ 
साफ वतला दोजिए जिससे मेरा यह सं शय जाता रहै । 
एतो .चित्तविशद्दि देख कर बड़ झो. 


cti यम नचिकेताको 81001! 


‘ge 


बिध्मत हो गये घोर तेरह तरहके ऐखयोदिझा प्रलो" 
सन दिखाते इए जिएसे यह वर न मांगे, ऐवो कोशिंग 
करने लगे। लेकिन नचिडेताने कहा, नें ऐखयं ले कर 
क्या करुगा । यही वर जो मैंने मांगा, एकमात्र अभि“ 
. लषपीय है इस पर यमने नचिकेताकों विषयविरक्ति, 
चित्तशदि और मोचने प्रति ऐकान्तिको इच्छा जान कर 
' परमात्माओ विषय उपदेश देते हुए ` कहा, “तुस पर' 
_आक्माको जो जानना चाहते हो, यह वहत कठिन विषय 
है। मायिक स सारमें वो आच्छन्रभावसे ' अवखान करते 
हैं, यह केवल ज्ञानते जाना जाता है। वे अत्यन्त 
दुआ थ ओर धनादि हैं। धध्याक्षयोग दारा उन्हे जान 
'कर विद्वान्‌ लोग इष भर शोकंसे झुल्न हो जाते हैं। 
“विषयसे चित्तको आकर्षण करके उसे आत्मातें अपण 
करनेका नास अध्यात्मयोग है ।' इप प्रकार यमने तरह 
. तरह उपदेश दे कर नचिकैतांके परमात्म-विषयमें जो 
सन्दे इ. था, उसे दूर कर दिया। यमने ग्रात्माके विषयमें 
जो सब गूढ़ उपदेश दिये थे, उन्हें देवता लोग भो नहों 
“जानते थे। 
“यमने तोन वरके ब्रतिरिक्ष एक और वर दिया था 
'जो इसप्रकार है-नचित्रेत शब्दपे अग्निका बोध होता 
है, अग्नि खग के सोपाग-खरूप हैं, वह अग्नि आ जसे 
तुम्हारे हो नामसे पुकारो जायगौ। इसके सिवा इन्होंने 
नचिकेताको तरह तरहकी विचित्र रत्रमालाएं दो थीं । 
. समस्त कठोपनिषट्मे यम भौर नचिकेताका दत्तान्त 
"लिखा गया है । डाक्टर रोझर साहब (Dr, ०७ ) 
'इस नचिकेताके साथ यरोपीय प्रसिद्द :दाश निर प्लेटो 
(70180 )को तुलना कर गये हैं। 
नाचिकेता (स'० पु० ) नाचिकेत देखो | 
नाचोज़ ( फा० वि० ) १ तुच्छ, पोच । २ निकम्मा। 
नाचौन ( स'० -पु० ) १ दचिणमँ अवस्थित एक देश । २ 
"दूस देशके राज्ञा। x का ४ 
'नाज-(हि'० पु०) १ अन, अनाज | २ खाद्य द्रव्य, भोजनः 
-सासग्रोश खाना । - 
नाँच ( फा०पु०) १ उसक, नखरा, -चोचला, हाव-भाव' 
८२ घमण्ड, अभिमान, गर्वे। ` 5 


नांननो' ( फा खो०) सुन्दर खो) ूबछरत ओरल Collection. 


नाविकेंता--नाजिरुद च्‌ 


नाज़बू (फा० खो०) मर्वेका पोधा | 
नाजाँ ( फा० वि० ) गवि त, घमण्ड करनेदाला। 
नाजायज ( अ० वि० ) जो नियम विरुद हो, अनुचित, जो 


जायज न हो । 


नाजिम ( अ० पु०) १ भारतवष के सुसलमानो राज्चकाल, 


मं-बच प्रधान कमं चारो जिसके ऊपर किसी देश वा 
राज्यके समस्त प्रवन्धका भार रडता था। यह राजपुरुष 
उस देशझो कर्ता-इत्ता होता था और उसको नियुक्ति 
सस्त्राट्‌की ओरसे होतो थो। ( वि० ) २ 'प्रवन्धञ्चत्ती। 


नाजिमउद्दौला-मोरजाफरके पुत्रक्षा नाम। ये भाइमे 


अकेले धे । अतः पिताके मरने पर अ'गरेजोंने इन्हो'को 


-उत्तराधिज्ञारो बनानेका विचार किया । जब इनको उमर 


बीस वषको थो, तव ये नवाबो पढ पर प्रतिष्ठित इए। 
क्षेवल ३ वर्ष राज्यन्ते दाद १७६५ ६०में इनका देहान्त 
डुझा। लाड क्लाइवने इनके हाथसे राजख वसूल कारने- 
का भार ले लिया था | इन्हे मन्त्रिसभाके आज्ञानुसार 
सभो काय' करने होते थे। राजा दुष भराम, जगत्सेठ, 
भोर महम्मद रेजा खाँ उस सभाके अन्यतम सस्य थे। 


-क्म्पनोके एक कम चारो सुधि दाबादमें रह कर इन 


लोगों्ो काय -प्रणालोको देख"म।ल किया करते थे। - 
नाजिमउद्दोला वाषि ऋ ५३८६१२१) २० राजशासनादिः 
के लिये पाते थे । ये बइत बिलाछो थे। 


नाजिमउदमुहक- सुगि दाबादओे एक नवाब। ये १७८६ 


डू०में नवाबो पद पर अभिषित्ता हुए। 


नाजिर (अ० वि० ) १ दर्शक, देखनेवाला। (० ) ३ 


निरो, देख-भाल करनेवाला | ३ ण्वाजा, मइलसरा ! 


नाजिरुहोन्‌--अयोध्याके एक नवाब। १८३० डू०में जब 


इनके पिता गाजिङद्दीन्‌का शरोरावसान इभा, तब ये 
हो नवाब बन बे ठे। अयोध्या प्रधान मन्तो भागा 
सौरञ्चे साथ पहलेसे हो इनक्ञा विवाद चला भ्रा रहीं 
था। नवाबोपद ग्रहण करनेकै बाद इन्हो'ने मन्तोकै 
प्रति वाह सद्भाव दिखाया तो सहो, लेकिन थोड़ 
दिनो'के अन्दर उनका गुप्त उद्देश्य प्रकट हो गया ! ये 
मन्त्नोको कायंच्य त करके उसकी सम्पत्ति जब्त कर 
जेनेको चेष्टा करने लगे। मन्त्ीके जो जमीन जामिन 
थो ये उसेभी इडप करनेको कोशिश करने लगे। लेकिन 
वङिफगर्न भेण्छम ऐसा न होने दिया । 


नाजिवउददोछा नारकं " ह 


नॉजिवंउहोला-रोहिलखण्डंके एक शासनकत्ता। अलो 

. मझम्मदके शासनकालमें ये रोडिलखण्ड भ्रा कर पहले 
सामान्य सेनानोके पद पर नियुत्त इए । धोरे-घोरे सेनि 
विभागमें उच्च पद पाते इए अन्तमें राजा बन गये । उस 
ससय इनको उपाधि 'खाँ' थो । पोछे असोम साहस शोर 
पराक्रमका परिचय दे कर इन्होंने १७५७ ईमें 'उद्दोला' 
को उपाधि पाई । 

१७६१ ई०में महाराष्ट्री' ओर अह्यदशाइ. अवदलोके 
साथ जो लड़ाई छिड़ो थो उसमें ये भो मौजूद थे । युदके 
बाद ये पुनः अमोरःउल<उमराके पद पर नियुक्त इए । 
इस समय इनके चाथ दिल्लोनगरकां शासनभार ओर 
राजपरिवारका तत््वावधान-भार सौपा गया । इन्होने 
नजोरांबाद नामझा एक नगर बसाया और वह्चों १७७० 
इ०में इनकी कब्र इदे । 

नाजिस-दाक्षिणात्यको भूतयोनिविश्रेष। वहांके लोगोंका 
विश्वास है, कि यदि कोई मनुष्य इसेशा रोवे, अधिक 
बड़ बड़ावे, शरोरको इधर उधर हिलावे छ,लावे 
खानेमें अनिच्छ! प्रकट करे, तो जानना चाहिए कि 
उसके शरोरमें सूतने आंखय लिया है। उनका कहना 
हे, कि सभो मनुष्यो'को भूत लग सकता है, लेकिन 
पुरुषको अपेक्षा छोटे बच्चाको ओर छोटे बच्चो'की अपेक्षा 
स्त्रियाको अधिको सम्भावना रहतो है। विशेषतः 
स्त्रियों को गर्भावखाम घोर वालक बालिकाओं को अन्ससे 
ले करे बारह वर्ष तकको उमरमें भूतोंका अधिक डर 
रहता है। प्रेतात्मा प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त है, 
एक घरभूत और दूसरा बाइरो भुत। यदि घरमें सभो 
इच्छाएँ पूणं होनेके पहले किसोकी रूत्यू, हो जाय, तो 
वह घरभूत होता है।ः इस प्रकारका सूत कभो कभो 
अपना नाम “सम्बन्ध बतलाता है, भर्थात्‌ परिवारकै साथ 
उसका सम्बन्ध है। यह भुत बिना कारणके किसोको 
कुछ नहौं कइता, लेकिन अपने परिवारकै - लोगोंके प्रति 
अत्याचार किया करता है। 
बाइरकै भूतोंमें निम्नलिखित सूत प्रसिद्द दै । यथा- 
अखाबुश, असरस, ब्रह्मपुरुष, ब्रह्मरालस, अथवा 
चुड़ेल, चन्दकाई, दक्षिण, -हाड़ल, यचिन्‌, लाग्व, 


यदि किही सुसलमांनको उसका मनोरथे पूय इए 

बिना मत्यु हो जाय, तो उसकी आत्मां सूतयोनिमें जन्म 
ले कर 'नाजिप्! नामसे प्रसिद्द होतो दै । नाजिस, एक 
वार जब किसीके छद्यमें अधिकार कर लेता है, तब 
उसे भगाना कठिन हो जाता है। केवल मुसलमान ओभा 
इसे भग सकते हैं। 

नाजुक ( फा० वि०) १ सुकुमार, कोमल। २ पतला, 
महोन, बारोक। २ रुच्म, गूढ़) ४ थोड़ी भअ्साव- 
घानोसे मो जिसके ट,टनेका डर हो, थोड़े हो आंघातसे 
नष्ट हो जानेवाला। ५ जिसमें हानि या अनिष्टको 
आशङ्का हो । 

नाजुकदिमाग ( अ० वि० ) १ जो रुचिकै प्रतिकूल थोड़ों 
सो बात भो न सइ सके, जो जरा सो बात पर नाक 
भों सिकोड़े। .२ तुनकमिजञाज, चिड्चिड़ा। 

नाजुकबदन ( फा० वि० ) १ कोमल ओर सुकुमार शरोर- 
का । २ डोरिएको तरइका एक महोन कपड़ा । २ एक 
प्रकारका गुललाला । . 

नाजुकमिजाज ( हि'० वि० ) नाजुकदिमाग देखो । 

नाजो (फा० स्त्रो० ),१ नाज करनेवालो. खो, उंसकवालो 
स्त्रो। २ लाड़लो प्यारो स्तरो । 

नाट ( स'० पु० ) नटभावे घञ. । १ रुत्य, नाच । २ देश“ 
विशेष, लाढ, एक देशका नाम जो पहले कर्णाटककै 
पास था | ३ रागविशेष, एक रागका नाम। इसे कोई 
भेघरागका और कोई दोपकरागक्ा. पुत्र मानते हैं। 
इस रसमे वोररस गाया जाता है। (त्रिश) ४ तद्देशे 
वासो,. उस देशका रहनेवाला | 

नाटक (स'० तरि०) नट-ख ल_1१ नत्त क, नाय्य पर भ्रभिनय 
करनेवाला। ( क्वो० ) २ कामाख्या-पव तके निकटस्थित 
पर्व तमेद, एक पहाड़ जो कामाख्या प्ब॑तके समोप 
अवस्थित है | इस पर्व त पर सहादेव.और पार्वती रइतो 
हैं। २ रह्ग्गालासें नटोंको आक्षति, चावभाव, वेश ओर 
वचन आदि दारा घटनापो का प्रदर्श न, वह इश्य जिसमें 
खांगके दारा चरित दिखाए जांय। ३ गदा पदा और 
प्राझत आषादिसय ग्रन्यविशेष, वह ग्रन्थ या काव्य जिसमें 
खाँगके दारा दिखाया.जांनेवांला चरित्र झो, स्श्यकाव्य; 
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अड्टः--जहों पर नाटकीय॑ इंतिद॑त्तनो एक अज 
का शेष होता हो, वहां परिच्छेदको कल्पना करनो 
चाडिए। उसो परिच्छे दका नाम अङ्क है। ए अङ्के 
शेष होने पर सभो नट रङ्गसूमिसे चले जाते हैं। पोछे 
नये नये नट आ कर अभिनयका आरन्भ करते हैं। इस 
आहे नायकके चरित्रका वणं न रसभावादि दारा उच्च 
रूपसे करना चाहिए। जिन सब पदोंका प्रयोग करना 
डोगा, उनका अथ साफ साफ समभे अ! जाना 
चाहिए । छोटे छोटे गद्ययुत् वाक्यका प्रयोग करना 
चाडिए। अत्यन्त समास-बहुल वाक्य और अधिक पद्य- 
प्रयोग दोषावह हैं | , 
नाटकको भवतारणा करनेमें पहले पूव रङ्ग, पोछे 
सभापूजा श्रोत्‌ सभाखित लोगोंको प्रण सा, बाद कविः 
संज्ञा अर्थात्‌ नाटकका कथन घोर प्रस्तावना करनो 
चाहिए । इसी प्रस्तावना दारो पात्रप्रवेण अर्थात्‌ प्रहत 
रूपये नाटकका भ्रारम्भ होता है। रङ्गालयको | 
के लिए जो क्रिया भभिनयत्ने पहले की जाती है, उसे 
पूर्वरङ्ग काइते हैं। इस. पूव रङ्गका नाम सङ्गलाचरण 
है। इस पूव रहे प्रत्याहारादि अर्थात्‌ ध्यान धारणा आदि 
नेक भङ्ग हैं । ये सब अङ्ग रइने पर भो रङ्गालयमे विश्न- 
गान्तिके लिए नन्दोपाठ अधोत्‌ देव, दिज, नप आदिका 
आनन्दजनक स्तव करना चाहिए। जिपमें देवता, 
ब्राह्मण ओर ठपादिको शभानुध्यानपरा सुति रहतो है, 
उसका नाम नान्दो है। नान्दो, “नन्द्यति' इति व्युत्पत्ति 
दवारा नान्दो शब्द बना दै; आनन्द देनेवालो सुतिका 
नाम नान्दौ दै । यह नान्दो माङ्गल्य शङ्क, चन्द्र आदिको 
सूचक दोनो चाहिए। इस नान्दोमें बारह वा अठारह 
पद होने चाहिए । सुप. अथवा तिङ विभक्घयन्त पदको 
पद्‌ कहते हैं भ्रधात्‌ पहले एक ऐसे वाक्यको रचना 
करनो चाहिए जिसमें देवताओं को सुति और राजाश्रों- 
के महल वणि त रहे भोर जिसमें ८ वा १२ पद हो'। 
जहां पर नान्दो ८ पदोंमें समाप्त होती है, वहां वह भरष्ट- 
प्रदा ओर जहां १२ पदोंमें समाल्न चोतो है, वहां दादश- . 
पदा कहलाती है । 
सृत्रधार रफ़्भूमिमें उपस्थित हो कर अभिप्रेय अभिः 


नाके 


करता है, उसोका नाम नान्दी है। स्तवांदि. दरा दैव- 
ताध्रोंको आनन्दित अर्थात्‌ प्रसन्न करता है। इशोसे इस 
मङ्गलाचरणका नाम नान्दो रखा गया है। नाटकादि 
ग्रग्यके यरम्भमें जो एक वा एकसे अधिक सोक रहते 
हैं, बह नाटकको नान्दो नहीं डै। 
नाव्यशास्त्रमें नान्दौकी जो सब लक्षण बतलाए गए 
छे, दे सब झोक उन सब लच्षणोंके नद्दो' हैं । यथार्थमें वे 
सब झोक ग्रन्यक्रारके मङ्गलाचरण हैं। नान्द्यन्ते सूत्रः 
धार: यहो'से ग्रन्यक्का आरम्भ होता है) य्रन्यारन्धमें 
सङ्घलाचरणका चोना चावश्यक है, इस कारण कवि लोग 
स्वप्ररीत नाटकके प्रारस्थमें मङ्गलाचरण लिख देते हैं। 
'नाव्दयन्तै' नान्दोके वाद्‌ अर्थात्‌ अभिनय आरस्म करने मे 
पहले देवता प्रणामादिरूप नान्दो कोत न करके ग्रय्यारन्म 
करना होता है। यह नान्दौ नाटकका भङ्ग नहो है। 
अभिने-वग के अधिकारो सूत्रधारका काम करते हैं। 
यह काम समाप्त करके वे कहते हैं 'अलमतिविस्तरैण' 
अधिक कहनेकी जरूरत नहों' अर्थात्‌ नान्दोका अधिक 
खाडस्बर करके समय नष्ट करना निष्प्रयोजन दै। 
नट पहले पूव रङका .शेष कर चला जाता है। बाद 
सुत्रधार आता है। इसे स्थापक भो कहते हैं। यह भो 
नाटक्षोय बसु, वोज, सुव भर पात्र आदिको प्रवेश 
करा कर चला जाता दै, अर्थात्‌ रङ्गमञ्च पर आ कर 
उसे पहले काव्याथ -सूचक मधुर श्लोक दारा रङ्ग प्रसादित 
करना चाहिए । बाद जो नाटक खेला जायगा, उसका 
व'श और प्रश सा आदि कर देनी चाहिए । यथा - 
"श्रीहर्षो निपुण; कवि; परिषदप्येषा शुणप्राहणी । 
ठोके हारि च वत्सराजचरित' नाटये च दक्षा वयम्‌॥' 
( रत्नावली ) 
रलावलीमें लिख है, कि “कवि औहष अति सुदच 
थे, यह सभा भो शुणग्रा चिणो है, इथियोतल!पर वत्सराज' 
चरित्र अत्यन्त मनो हारी है और इम लोग भो नाव्यकाय में 
दच हैं ।” इस वाक्यदे सबोंका गुण गाया गया । 
उसके बाद नट, नटो, विदृषक, पारिपाश्बिंक वा 
सूवधार ये लोग परस्पर जो कथोपकाथन करते है, उससै 
प्रकषत हत्तान्त जाना जाता है। इसीको प्रस्तावना कहते. 


नय लाव को वित्नपरिसमाहिके लिए जरो, मपलाबरण नह, फपधवधार८रङ्न्मिसें प्रविष्ट द्धो कर्‌ नाम्दीकी बाद 


नाटक 


नटविशषके साथ कघोपकथनमे नाटकप्रणेता कवि चोर 
अभिनेय नाटकका उल्लेख करता है तथा प्रसङ्घक्र मस 
नाटकोय इतिठत्त अवतोण कर चुकनेके बाद अपने सइ 
चरोंके साथ रङ्गभूसिसे चला जाता है । पश्चात्‌ नाटक 
शुरू होता है। इसअ'शक्का नाप्न प्रस्तावना है अर्थात्‌ 
ये लोग मधुर आलाप करते हुए जनताके स'मने प्रक्तत 
इत्तान्त सुना कर चढे जाते हैं, इसोको प्रस्तावना कहते 
हैं। ये जोग परसरमें जो आवाप करते हैं, वह मधुर 
होना चाहिये। 
पाश्व वत्ती अनुचरका नाम पारिपाबिक है। 
यह प्रस्तावना पांच प्रकारको दै,--उढ्घव्यक्, कथोद्दात, 
प्रयोगातिशंय, प्रवत्त क ओर अवलगित । इनमेंसे जो 
अगताथ है अर्थात्‌ जिसका अर्थ सम्यक रूपसे समभामें न 
झावे, उस अथ को अच्छी तरह जाननेके लिये अन्ध पद 
द्वारा जिस खानस नियोजित किया जाता है उह_का नाम 
उद्दात्यक प्रस्तावना है। अर्थात्‌ एक ऐसे वाक्यको 
रदना करनो होगी जिसका पद श्रगतार्थ, हो अर्थात्‌ 
पर्तत विषयक साथ अथ को कोई सस्बन्ध न हो । इस 
अगतार्थ पदको लेकर प्रकत विषयका अथ जिससे 
भलोसांति भालूस चो जाय ऐसे वाक्यका विस्तार कर 
सुत्रधार चला जाना चाहिए, अब पात्रप्रवेश अर्थात्‌ 
प्रक्तत विषयका आरम्भ होगा, एही प्रस्तावनाको उद्‌- 
घात्यक कहते हैं । 
उदाइरण--सुद्रारा्षत-नाटककी प्रश्तावनामें लिखा है- 
“क्र रप्रद; स केतु्नदर' सम्पूणमण्डलमिदानीम्‌ । 
असिभरवितुमिच्छतिवलादिति ॥ 
अनभ्तरं नेपथ्ये--आ क एष मयि जीवति सति चद्गुब्च" 
मभिकभवितुभिच्छतीति ॥” ( सुद्रारा० ) | 
अतिक्र र केतुग्रह सम्प,ण मण्डलचन्द्रको वलपूवक 
अभिभव करनेको इच्छा करता है। यहां पर केतुग्रद 
चन्द्रमाको ग्रास करता है, यहो समभा जाता है। किन्तु 
इठात्‌ सुत्रधारको यह बात सुन कर आकाश गू ज उठा ¬ 
सेरे चाणक्यके जोते जो राजा चन्द्रगुप्ततो बलपूव क 
अभिभव करनेकी कोन इच्छा कर सकता है? यहां 
पर केतुग्रहका अथ क्रूरग्रह और दूसरा अथ . सलयरेतु 
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पूणि माक्षा चन्द्र हो ग्रस्त होता है, राजा चन्द्रगुप्त मो 
परिपूर्ण -मण्ड च हैं । सुत्रधार शे इस अबोधिताथ पदको 
ले कर हौ नाटकां प्रस्तावित विषय शरू दुद भौर 
अन्य पद दारा इस पटके अथं को भो सुसङ्घति हुई भर्थात्‌ 
मलयक्रेतुको सहायताते क्या रामने परिपूण “मण्डल 
चन्द्रगुष्को वलपूर्व क पराभव करनेको इच्छा को है, 
यह कथा सुननेके साय हो सूवधार चला गया । अव नाटः 
कीय वसुका चारन हुआ। उस समय सभो नट 
अभिनय करने लगते हैं। अन्यान्य प्रस्तावनाके लक्षण 
तो लिखे गये, लेकिन विस्तारके भयसे यहाँ उनका 
उदाहरण नहीं दिया गया। जरा गोर कर विचारनेसे 
हो वह आपसे श्राप स्थिर हो जायगा । 
कथोद्घात -प्रस्ताव ना-- 
(सूजघ रस्य वाकयं वा समादाय(यमस्य वा। 
भवेत्‌ पात्रश्रवेशरचेत्‌ कथोदूघ।तः स उच्यते ॥” 
( साहित्द० ) 
नट सुत्रधारज्ञे वाक्य वा वाक्यविशेषका अवलम्बन 
कर यदि पात्र प्रवेश करे अर्थात्‌ सूवधार जिस वाक्यका 
प्रयोग करेगा, उसो वाक्य वा उसो वाक्याथ का अवलम्वन 
कर नाटकीय विषय आरम्भ दो, तो कथोद्घातप्रस्तावना 
दोगो । 
रल्लावलोमें सूत्रधारक्षा वाक्य ओर वैणौस दारे 
वाक्याथ ग्रहण कर पात्रका प्रवेश है । 
प्रयो गातिशय — 
“यदि प्रयोग एङस्मिन्‌ प्रयोगेऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्रप्रवेदाकच त्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥” 
( साहिह्दर्पण ६ परि० ) 
यदि किंसो एक प्रयोगमें दूधरा प्रयोग हो जाय भोर 
उस प्रयोगका लच करके यदि पात्र प्रवेश करे, तो 
प्रयोगातिशय-प्रस्तावना होतो दै । 
प्रवत्त क-- 
“कालै प्रततगाश्रिय सुत्रहरु. यत्र वर्णयेत्‌ । 
तदाश्रयदच पात्रस्य प्रवेशस्तत्‌ प्रबत्त कम्‌ ॥९ 
( साहिल्मदर्पण & परि० ) 
. उपस्थित कालका आय्य ले कर सूत्रधार वर्ष न 


है। केतुग्रह जेसा क्र र है, मलयकीत भो 'बेसा'नहो।श्े ॥ करेगा बोर ऽउस्त व्व्कनक्षा उपलच कारके पात्रके प्रवेश 
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अङु-“जडाँ पर नाटकीय देतिर्ठत्तको एक अंशः 
का शेष होता हो, वहां परिच्छेदको कल्पना करनो 
चाहिए। उसो परिच्छे दका नाप्त भट्ट है। एक भङ्ककै 
शेष होने पर सभो नट रह़्भूमिये चले जाते हैं। पोछे 
नये नये नट भरा कर अभिनयका आरन करते हैं। इस 
अदुः नायकके चरित्रका वर्ण न रसभावादि दारा उच्च 
रुप्से करना चाडिए । जिन सब पदका प्रयोग करना 
होगा, उनका अथ साफ साफ समभमें अ जाना 
चाहिए । छोटे छोटे गद्ययुत्ञा वाक्धका प्रयोग करना 
चाहिए। अत्यन्त समास-बहुल वाक्य और अधिक पद्य” 
प्रयोग दोषावह हैं । 
नाटककी अवतारणा करनेमें पहले पूव रङ्ग, पोछे 
सभापूजा भर्थात्‌ सभाखित लोगोंकी प्रण सा, बाद कवि- 
सच्चा अर्थात्‌ नाटकका कथन भोर प्रस्तावना करनौ 
चाहिए । इसी प्रस्तावना दवारो पात्रप्रवेश अर्थात्‌ प्रक्ृत 
रूपसे नाटकका भारम्म होता है। रङ्गलयकौ विप्नशान्ति, 
के लिए जो क्रिया अभिनयके पहले की जातो है, उसे 
पूव रङ्ग कहते हैं। इस पूव रङका नाम मङ्घलाचरण 
है। इस पूव रहे प्रत्याहारादि अर्धात्‌ ध्यान धारणा आदि 
अनेक अङ्ग हैं । ये सब अङ्ग रहने पर भो रङ्कालयमे विन्न- 
यान्तिके लिए नन्दोपाठ भ्र्थात्‌ देव, दिज, टप आदिका 
भ्रानन्द्जनक स्तव करना चाहिए। जिधमें देवता, 
ब्राह्मण भोर ठपादिक्षो शमानुध्यानपरा सुति रहतो है, 
उसका नाम नान्दो है। नान्दो, “नन्द्यति' इति व्य त्यत्ति 
द्वारा नान्दो शब्द बना दै; आनन्द देनेवालो सुतिका 
नाम नान्दौ है । यह नान्दो माङ्गल्य शङ, चन्द्र आदिकी 
सूचक दोनो चाहिए। इस नान्दोमें बारह वा भठारइ 
पद होने चाहिए । सुप, अथवा तिङ विभत्त्यन्त पदको 
प्रद कहते हैं भरर्थात्‌ पहले एक ऐसे वाक्यकी रचना 
करनो चाहिए जिसमें देवताभ्रोंको सुति और राजाओं - 
के मङ्गल बणि त रहे चौर जिसमें ८ वा १२ पद हो'। 
जहां पर नान्दो ८ पढाँम समाप्त होती है, वहाँ व भष्ट- 
पदा ओर जहां १२ पदोमें समाल होतो है, वहां घादश-. 
पदा कहलाती है। 
दत्रधार रज्गभूमिमे उपस्थित हो कर अभिप्रेय अभिः 
नय काब की: विघ्नपरिसमाहिके लिए जो मङ्गलाचरण 


नाटक 


करता है, उसोका नाम नान्दी है। स्तवांदि दारा दैव. 
ताश्रोंको आनन्दित अर्थात्‌ प्रसन्न करता है। .इफोसे इस 
सकुलाचरणका नाम नान्दौ रखा गया है। नाटकादि 
ग्रथके आरम्भमें जो एक वा एकसे अधिक झोक रहते 
हैं, बह नाटकको नान्दो नकीं है। 
नाव्यगाखमे नान्दौकी जो सब लक्षण बतलाए गए 
हैं, वे सब्र झोक उन सब लचणोंके नदो' हैं । यधार्थम वे 
सब सोक ग्रम्यक्रारके मङ्गलाचरण हैं। "नान्द्यन्ते सूत्र. 
धार: यहो'से ग्रम्यक्ा आर्म होता है) ग्रश्थार्मे 
सङ्घलाचरणका होना आवश्यक है, इस कारण कवि लोग 
सप्रणोत नाटकके प्रारस्थमें सह्ललाचरण लिख देते हैं। 
'नान्दान्त' नान्दोके बाद अर्थात्‌ अभिनय आरस्म करने पे 
पहले देवता प्रणामादिरूप नान्दो कीत न करके ग्रन्यारस् 
करना होता है। यह नान्डी नाटकका अङ्ग नही है। 
अभिनेल-बग के अधिकारो सूत्रध/रका काम करते हैं। 
यह काम समाप्त करके वे कहते हैं 'अलमतिविस्तरेण' 
अधिक कइनेकी जरूरत नहो' भर्थात्‌ नान्दोका अधिक 
आाडस्बर करके समय नष्ट करना निष्प्रयोजन है। 
नट पहले पूव रङ्गका शेष कर चला जाता है। बाद 
सुत्रधार भाता है। इसे स्थापक भो कहते हैं। यद भो 
नाटकीय बसु, वोज, सुख भोर पात्र आदिको प्रवेश 
करा कर चला जाता है, अर्थात्‌ रङ्गमञ्च पर आ कर 
उसे पहले काव्याथ -सूचक मधुर झोक दारा रङ्ग प्रसादित 
करना चाहिए । बाद जो नाटक खेला जायगा, उसका 
न'श और प्रशसा आदि कर देनी चाहिए ( यथा-- - 
“श्रीइरषा निपुणःःकवि\ परिषदप्येषा गुणप्राहिणी । 
लोके दारि च वत्सराजचरित' नाठ ये च दक्षा वयम्‌॥' 
( रत्नावली ) 
रत्रावलोमे लिखा है, कि “कवि जोहण अति सुदच 
थे, यष सभा भो गुणग्राहिणो है, इथिवोतल/पर वत्सराज” 
चरित्न अत्यन्त मनो हारी है भोर इम लोग भो नाव्यकाय में 
दक्ष हैं ।” इस वाक्यएे सबोंका गुण गाया गथा । 
उसके बाद नट, नटो, विदूषक, पारिपाखिक वा 
सुत्रधार ये लोग परस्पर जो कथोपकथन करते है, उससे 
प्रक्षत वत्तान्त जाना जाता है। इसीको प्रस्तावना कहते, 
हैं। सुत्रधार ऱ्भूमिमें प्रविष् दो कर नाग्दीके बाद 
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नटविश षके साथ कथोपकथनमें नाटकप्रणेता कवि ओर 
अभिनेय नाटकका उल्लेख करता है तथा प्रसङ्क्रपसे 
नाटकोय इतिहत्त अवतोण कर चुशनेके बाद अपने सइ' 
चरोंके साथ रङ्गभूसिसे चला जाता है । पद्चात्‌ नाटक 
शुरू होता है। इस अशना नाम प्रस्तावना है अर्थात्‌ 
ये लोग मधुर आलाप करते हुए जनताके स:मने प्रक्षत 
हत्तान्त सुना कर चले जाते हैं, इसोको प्रस्तावना कहते 
हैं। ये जोग परस्मरमें जो ग्रात्नाप करते हैं, वह मधुर 
होना चाहिये | 
पाश बत्ती अनुचरका नाम पारिपाशखिक है। 
यह प्रस्तावना पांच प्रकारको है;--उदुघान्य क, कथोद्दात, 
ग्रयोगातिशय, प्रवत्त क ओर अवलगित । इनमेंसे जो 
अगताथ है अर्थात्‌ जिसका अथं सस्यक्‌ रूपये समभामें न 
घराचे, उस अर्थको अच्छो तरह जाननिक्े लिये अन्ध पद 
द्वारा जिस स्थानम नियोजित किया जाता है उका नाम 
उद्दात्यक प्रस्तावना है। अर्थात्‌ एक ऐसे वाक्यको 
रचना करनो होगो जिसका पद भ्रगताथ हो अर्थात्‌ 
प्रक्तत विषयके साथ अथ को कोई सम्बन्ध न हो। इस 
अगताथ पदको लेकर प्र्त विषयका अथ जिससे 
भखोमांति भालस हो जाय ऐसे वाक्यका विस्तार कर 
सुत्रधारको चला जाना चाहिए, अब पात्रप्रवेश अर्थात्‌ 
प्रहत विषयका आरन्म होगा, ऐवो प्रस्तावनाको उद” 
घात्यक कहते हैं । 
उदाइरण--मुद्राराचस-नाटककी प्रश्तावनामँ लिखा है- 
“क्र रग्रहः स केतुथर सम्पू्ेमण्डलमिदानीम्‌ । 
असिभवितुमिच्छतिबलादिति ॥ 
अनन्तरे नेपथ्ये--आ क एष मयि जीवति सति चम्द्रगुन्न- 
मभिभविदुभिच्छतीति ॥” ( सुदारा०) 
अतिक्र र केतुग्रह सम्प ण मण्डलचन्द्रकों वलपूवक 
अभिभव करनेको इच्छा करता है। यहां पर केतुग्रह 
चन्द्रमाको ग्रास करता है, यचो समभा जाता है । किन्तु 
इठात्‌ सुत्रधारको यह बात सुन कर आकाश गूं ज उठा ¬ 
शेरे चाणक्यके जोते जो राजा चन्द्रगुप्तको बलपूर्वक 
"अभिभव करनेको कोन इच्छा कर सकता है? यहां 
पर केतुग्रहका अथ क्ररग्रह और दूसरा अथ. मलयङेतु 


५७५ 
पूर्णिमाका चन्द्र हो ग्रस्त होता है, राजा चन्द्रगुन्त मी 
परिपूर्ण -मण्ड त हैं । सुव्रधारते इस अवोधिताथ पदको 
ले कर हो नाटकका प्रस्तावित विषय शरू इभ भ्रोर 
अन्य पद दारा इस पदने अथ को भो सुसङ्गति हुई भर्थात्‌ 
मलथक्रेतुको सहायताते क्या रामने परिपूण “मण्डल 
चन्द्रगुप्तको वलपूव क पराभव करनेको इच्छा को है, 
यह कथा सुननेके साथ हो सूत्रधार चला गया । अब नाट- 
कीय वसुका रारन इआ। उस समय सभो नट 
अभिनय करने लगते हैं। अन्यान्य प्रस्तावनाके लक्षण 
तो लिखे गये, लेकिन विस्तारके भयसे यहां उनका 
उदाइरण नहीं दिया गया । जरा गोर कर विचारनेसे 
हो वह आपसे आप स्थिर हो जायगा । 

कथोद्घात -प्रस्ता व ना-- 
'सूत्रघ रस्य वाक्यं वा समादायाथसए्य वा। 
भवेत्‌ पात्रभ्रवेशइचेत्‌ कथोद्घ।त; स उच्यते ॥” 
( साहिह्यद० ) 
नट सुत्रधारके व।क्य वा वाक्यविशेषका अवलम्बन 
कर यदि पात्र प्रवेश करे अर्थात्‌ सूत्रधार जिस वायका 
प्रयोग करेगा, उसो वाक्य वा उसो वाक्याथ का अवलम्वन 
कर नाटकीय विषय आर्म हो, तो कधोट्चातप्रस्तावना 
होगो । 
रत्रावलोमें सूत्रधारक्रा वाक्य ओर वेणोस चारमें 
वाक्यार्थ ग्रहण कर पात्रका प्रवेश है। 
प्रयो गातिशय -- 
“यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगाइन्यः प्रयुउपते । 
तेन पात्रप्रवेशा३व त्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥” 
( साहित्यदर्पण ६ परि० ) 
यदि किसो एक प्रयोगमें हूधरा प्रयोग हो जाय चौर 
उस प्रयोगका लच करे यदि पात्र प्रवेश करे, तो 
प्रयोगातिशय-प्रस्तावना होतो है। 
प्रवत्तक- 
“काल प्रततमाश्रिय सूत्रछकु यत्र वर्णयेत्‌ । 
तदाश्रयइच पात्र त्य प्रवेशस्तत्‌ प्रवत्तकम्‌ ॥९ 
( साहित्दपेण ६ परि० ) 
` उपस्थित कालका आश्रय ले कर सूत्रधार वर्णन 


है। केतुग्रह जेसा क्र,र दै, मलग्रुकैतु ।०८करिगा मोर उमदा नका उपलच्ष करके पात्रके प्रबेश 
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करनेसे प्रवत्त क प्रस्तावना होतो है अर्घात्‌ एक नट | 
उपस्थित कालका वण न करेगा और उसो वण नका लच्च 


करके प्रक्लत विषय भारन्भ दोगा । 


चलगित -: 
“धत्रेकत्र समवेत. कायमन्यत्‌ प्रसाध्यते । 


प्रयोगे खर तज ब्ले नाम्भावलगित' बुधे; ॥” 
( साहित्यद पण ) 
जहां पर एक विषयका साहस रहता है, वहाँ 
उस सहृगताक्षा लञ्च करके यदि पात्र प्रवेश करे, तो 
अवगलित प्रस्तावना होतो है। अर्धात्‌ सूत्रधार एश्न 
ऐसे विषयका वर्णन करेगा जो प्रस्ताविक विषयके जसा 
हो। पीछे उस वाकाका लच्च करके पातप्रवेथ अर्थात्‌ 
प्रक्त विषय भारस्भ होगा । 
अभिन्नानगकुन्तंलनाटकर्में थह भ्वलगित"प्रस्तावना 
देखो जातो है। 
जिन सब प्रस्तावमा धोके लक्षण लिखे गये, उनमेंसे 
किसो एक लक्षणाक्रान्त प्रसतावनाका होना आवश्यक 
है। अपने इच्छानुरूप यदि प्रस्तावना हो, तो वह 
नाटक नहीं कहा जा सकता। सुत्रधार नेपध्योत्ा 
भर्थात्‌ आकाग-भाषित सुन कर प्रस्तावना करेगो। 
ग्रस्तावनाऊे समाप्त होने पर सुत्रधार रङ्गालयसे चला 
-जायगा। बाइसे प्रहतावितविषथक! प्रछत अभिनय 
आरक्ष होगा । 
वत्तं सान समयमें जो सब नाटकामिनय होते हैं, उनमें 
किसो प्रकारको प्रस्तावना देखो नहों जातो । आरस्ममें 
हो ऐसे प्रत विषयका आरभ होना चाहिये । ख्यात- 
इत्तर प्रवलम्बन करके नाटकको रचना करनो चाहिए 
ओर ख्यातवत्तके साथ प्राउड़िक भ्रन्यान्य मनोहर 
वाग्बिन्यासका भो होना आवश्यक है। इस वण नामें 
यदि कुछ भ्रतिरच्ज्ञिन भो हो, तो भो वह दोषावच 
नहों होता। 
यह नाटकीय वसु दो भागोंमें विभत्त को जा सकतो 
है, एक भाधिक्रारिक ओर टूसरो प्रासङ्गिक । अधिकारोक्षा 
जो विषय वण नोय होगा, उसका नास है आधिकारिक 
दोर उस अधिकारोओ उपकारके लिये जो सब बिषय 
वणित होगे उनका नाम प्रामङ्विह है। मान लो, 
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रामचरितका अभिनय हो रहा है। राम यहां पर 
अधिकारी इए ओर इनके उपक्रारने लिये सुग्रोवादि 
चरित्रवण न प्रासङ्गिक इआ । 
नाटकमें स्थानका अच्छो तरह विचार करके पताञ्चा- 
स्थान निदि ष्ट करना होता है अर्थात्‌ जहां पर पताङा- 
स्थान सन्निवेश करनेमें वण नाशा चमत्कारित्व हो, वेस 
स्थानमें पताकाप्रयोग उत्तम माना जाता है। 
पताका 
“यत्रार्थे चिम्तितेऽन्यस्मिन्‌ तस्लिङ्कोन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन मावेन पताकास्यानकन्छु तत्‌ ॥”? 
( स्ाहित्यद पैण ) 
किसो एक अथ का विचार करनेमें उस अथ का 
लक्षणान्वित एक दूसरा अर्थं यदि अतकि तमावसे आ 
पहुँचे, तो पताकास्थान होता दै। भ्र्थात्‌ किसो एक 
विषयका वर्णन होता है, अतकि तभावसे एक डूसरा 
विषय उपस्थित हो कार यदि पूर्व वाकाका समथ न करे, 
तो उसे पताका कहते हैं । 
उदाहरण--उत्तर-रामचरितमें लिखा हैं,--राम- 
चन्द्र सोतादेवोसे कहते हैं, “अयि प्रियतमे ! तुम्हरो 
कोई बात सुकै अद्य नहों; यदि असहा दै, तो केवलं 
तुम्हारा विरइ।” इसो बोचमें प्रतिहारो भा कर कहता 
है, देव | दुमु ख उपस्थित !! जिस समय रामने कहा, 
कि एअमात्र तुम्हारा विरह हो अत है, उसो सप्तब 
'उप्रद्धितः ऐसा इन्द्‌ सुननेमें आथा । इससे पूव कथित 
असच्च विरह उपस्थित हुआ यहो समभा जाता है। 
यहां पर यही पता आास्थान डुप्रा । नाटकके बोच योचे 
इस प्रकारके पताकास्थानको वण ना करनी चाहिये। 
यह पताकास्यान भी कई प्रकारका है। 
“दहसे बाय सम्पत्तिगु णबत्युपचारतः । 
पताकास्यानकमिद्‌' प्रथम” परिकीत्ति तम्‌ ॥” 
( साहित्यद०) 
यदि अर्ताक कभावसे अध नसम्मत्तिलाभ हो, तो 
प्रश्मम पताक्षा्यान होगा। 
दितोय पताक्षा्यान-नानाथ युक्ता शिष्ट रचना" 
वाकाका भायय ले कर यदि वाक प्रयोग किया जाय 
तो हितोय प्रताकाखान ह्वोता है । 
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“बच; सातिशयङ्छिष्ट' नावापन्धधमाभयम्‌ । 
पताकाहथानरुमिद' ढितीय' परिकोत्ति तम्‌ ॥” 
( साहित्यद० ) 
ढतोय पताकासख्थान--फलरूप काय का सूचक होने- 
से ढतोय पताकाखान होता है। ` 
चतुर्थ पताकास्थान-सुझ्षिष्ट धर्घ इय पदयुक्त वर्ण ना" 
में किसो अर्थान्तरके उसका सूचक होनेसे चतुर्थ पताशा' 
स्थान होता है । ! 

'नाटकस नायक वा रसञ्चे अनुचित वा विरुद्ध जो सब 
वर्ण ना हैं, उनका परित्याग करना उचित है। अथवा 
किसो दूसरे स्थान पर ऐसे धाक्यकी योजना करनो 
चाहिए | १ 

““यद्स्यादचुचित' वस्तु नायक्ररु्य रसस्य वा | 
विरुद्ध' तसरित्यज्यमन्यथा वा प्रइल्‍्पयेत्‌ ॥” 
( सादित्यद० ) 
यथा, रामचन्द्र दारा छिपके बालिवध, इस प्रकारको 
घटना घाढिको विरुद वसु कत हैं। उदात्तराघव- 
नाटकमें रामचन्द्र दारा बालिवध-दत्तान्त परिक्रोत्तित 
इुआ है। - 

नाटकोय इतिदत्तका नोरस अश जब प्रझत प्रस्ताव- 
में वणित होता है, तव वह सामाजिझ-वग का विर- 
क्तिकर हो सकता. है। यहो कारण है, कि नाटक- 
कर्त्ताओंने अप्रधान व्यक्तिके मुखमें उस भक्षा स'क्षेप- 
से कोत्त न करके सरस-अ'शका अवतरण किया है। 
नाटकके ऐसे अ शको विष्कत्भमक कहते हैं। विष्कस्मक 
अङ्गको प्रस्तावनाके जे सा होता है । यह अङ्के आदिः 
` मेंग्रधित रहता है। नाटकमें प्रवेशक वरण ना करभो 
होती है। 

प्रवेशकलच्षण-प्रा्तमाषा रचित कथाविभागका 
नास प्रवेशक दै । इस प्रवेशको उभयाङ्क्ञे मध्य ओर 
शेषको विष्कम्भके मध्य जानना चाहिए । 

. चुलिका-यवेनिकाके सध्यखित सभो मनुष्य जिस 
- काय की सूचना दे देते हैं, उसका नाम चूलिक्षा है। 

अदगवतारं--अद्भावसानमें सूत्रधार जिस अङ्कको 
अवतारणा करते हैं, उसे भङ्कावतार कइत हैं । जो भङ्ग 


समाप्त हो रहा था, उस भरङ्घमें जो सब नट अभिनेता :. 
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थे, उन्हे मेंसे कोई भ्रभिनेता इस अङ्कावतारको घुचना | 
दे दे। इसको गर्भा कहते हैं। शिन्तु भ्राज कलके 
नाटक-समूइमें देखा जाता है, कि कई एक गर्माइः 
मिल कर एक अइहोता है । यह अङ्कावतार ठोक उत 
तरइका नहो है। यह अङ्कावतार प्रति अछमें झरना 
नहो' होता, किसे ज्जिधो प्रङ्ते इसे सद्चिवेय कर सक? 


हैं। अङ्कको सध्य अङ्क रखनेके कारण इसका नाप्न गर्भाङ् 
रखा गया। 


अक्कसुख- जिप्त अङ्कमें सब अङ्कोंको घटनाएं सूचित 


रहते हैं उसे अछमुद् कहते हैं, उसका दूसरा नाम 
वोजाथ स्थापक भो है | । 


नाटकमें प्रधान व्यक्तिकों वध-वण ना नही करनो 
चाहिए और न रस तया वसुका हो परस्पर तिरोधान 
करना चाहिए | भ्रयात्‌ रसमें इतिइत्तयोग योर इतिउत्त- 


में रसयोग जिससे हो, इसो भावसे वणना करमो 
चाहिए । 


नाटकमें प्रयोजन सिद्धिके कारण ५ हैं--ओज, बिन्दु, 
पनाका, प्रकरो ओर कस । इनपांचो का यथायोग्य 
स्थानमें वर्णन करन! चाडिए। जो वात मुं इसे कहते 
हो चारो. घोर फल जाय ओर फलसिदिआ प्रथम 
कारण हो, उसे वोअ कहते हैं; जेसे, चेणोस हारनाटक- 
में भोमके क्रोध पर थुधििरका उत्साइवात्य द्रौपदोस्े 


क्षेशमोचनका कारण होनेके कारण वोञ है। नाटक्रके 


यत्रायोग्य स्थानमें वोज क्रो वण ना करनो होतो है। 
बिन्दु- घन्द्भ समूइका विच्छेद इोनेसे परवर्त्तों 
घटनाके साथ जो सष्बन्ध रहता दै, उसका नास विन्दु 
है, अर्थात्‌ कोई एक बात पूरो होने पर दूपरे वाक्यपे 
उसक्षा सस्बन्ध न रहने पर भो उसमें ऐवे वाक्य लाना 


_जिनञ्चो दूपरे वाकाजे साथ चसङ्गति न हो ; ब्दो 'विन्टु' 


कइलाता है। 

वोचम किसो व्यापक-प्रसङ्घशे वर्ण नञ्चो पताका कहते 
हैं--जसे उत्तरचरितमें सुग्रोवका ओर धभिच्चानगाकु- 
न्तलमें विदूषज्ञका चरित्र-व्ण न! पताका नायक॒का 
खकोय फलात्तर नहों है। एक देगञ्यापो चरित्रव्ण नको 


प्रहरी कहते हैं। भारन्भ को दुई क्रियाको फलसिद्विके 
लिए जो कुछ किया जाय उवे कार्यो कहते हैं; जेसे, 
रामलोलामें रावणका वघ। ` 
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Ds 
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: और शकुन्तला दोनोंशे दश नसात्रसे हो आनुरक्षि, यहो 
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नाटकें फलाभिलापोकी ५ भवस्थाचोंका वर्णन 
-करना चाहिए। यथा- भारत, यल, प्राक्ाया, निय- 
तान्नि ओर फलागम । 
प्रधान फलसिदिके लिये जो अत्यन्त दोस्शुक्य है, 
उसे आरम्भ कहते हैं । ) 
पचान फलप्राश्िके लिए अतित्वरान्वित जो व्यापार है, 
उसका नाम यल दै । विश्व और विन्ननाश दारा जो फल- 
प्राजक सम्भावना है, उसे प्राप्याशा कहते हैँ । 
सभो विश्ञोंशे अपाक्त होगेसे निश्चित जो फतप्राम्नि 
` है, उसका नाम नियताधि है ओर जव सभो फललाभ 
एकशालोन होते हैं, तब ऐसो श्ववखाक्गी फलागम 
कहते हैं । 
नाटकमें जो वर्ण नोय विषय है उसमें यधाक्रमसे 
इन्दं पांच विषयोंकी वण ना रहेगो प्रधांत्‌ क्रम ऋमसे 
इदो प्रकार ५ भागोंमें विभत्ता क्र हत्त समाप्त करना 
चाहिए। 
नाटअक्षी मुखउन्िम अर्थात्‌ पहले आरस्भयोगिनों 
अवश्याकी वण ना, प्रतिमुखसन्धिमें यत्रयोगिनी अवस्था 
को वर्ण ना, गम सन्धिमें प्रत्याशा-योगिनो अवस्था शो 
वर्णना, विसर्ष सन्धिमे नियताप्त*योगिनो भवस्थाको 
वर्ण ना ओर उपस दति सममे फलप्राल्लिशी वण ना करनो 
होतो है। अर्थात्‌ क्रमशः इसी प्रकार आरन्भ करके उप- 
स'हार करना होता है| उपस इारमें सब प्रशारक 
लाभको वरण ना करनो होती है। नाटकमें इस प्रकारके 
वर्ण नोय विषय ५ भागोंमें विभक्त हुए हैं,--मुख, प्रति- 


मुख, गभ, बिमष भर उपस'द्वतिसन्धि ! इनके लक्षण | 


यधाक्रमचै लिखे जाते हैं । 
जिस अं शर्म नाना अर्थ भोर नाना रसादिको सम्मा 
वना हो; उसे सुखसन्धि कहते हैं। भ्र्थात्‌ पहले नाना 
प्रकारके रसादि दण नच्छलसे सुलवण्ण नोय विषयका 
आरप कर देना दोगा । जिस प्रकार रल्लावलोमें नाना 
रसादि वश न'प्रसङ्कमें रत्रावलो ओर वक्सराजका एक 
दूसरेसे प्रति अनुराग; शक्कुन्तलामे जिह तरह दुअन्त 


सुखसन्धिमे आरन्भ करना होता है। 
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जो प्रकाश है, उसे प्रतिसुखसन्धि कहते हैं। प्रतिमुखः 
सन्धिमें ईषत्‌ प्रकाशयुत्ता जो सृत्तवत्तान्त रहता है उसमें 
कत्ती तो.बिलक्कुल तिरोभावयुत्त ओर कहो अनुसन्धानः 
युत्त जो सम्यक भावप्रकाश है; उसका नास गभ॑ सखि 
झे । गमं सस्धिमें प्राप्त मुलकारणके अभिसम्मात आदि 


' द्वारा अन्तराययुक्ता होनेसे वह विसष सन्धि कहलाता कै। 


चारों ओर विनिवेशित समस्त अथ एक प्रयोजनसे 
उपस्थित होता है अर्थात्‌ नायक सभो प्रकारको अय- 
सम्पत्ति लाभ करता है, इसोको उपस छुतिसन्धि काइते 
है अर्थात्‌ उपस चरमे सभो प्रकारका महल प्राप्न होता है, 
एसो वर्ण ना करनी होगो। जो सब नायक विरइकातर 
थे, उन्हें विरद्विणोसे भे'ट करा कर अथ सम्मत्तिजञाभ- 
का वणन करना आवश्यक है। इस उपस'हारमें वियोग' 
वर्ण ना नहो' करनो चाहिये । 

पहले नाटकको दश भङ्गवर्ण ना करनो चाहिये। 
वथा-~-उत्चेप, परिकार, परिन्यास, विलोभन, युत्ति, 
प्राप्त, समाधान, विधान, परिभावना ओर उद्डेद। 
सन्दर्भ प्रतिपादित भ्रथं को समुत्पत्ति अर्थात्‌ सचितः 
भाववे उल्यापनका नाम उत्देप है । स चिलभावसे 
उल्यित अर्थका वाइल्यरूपसे विस्तारका नाम परिकर 
है। पूव विस्त वणं नके निश्चवरुपसे संकोतं न करनेका 
नाम परिन्यास है। पहले हच्चान्तका स च्ोपरूप वण न; 
पीछे बइलोकरण, ब॒हुलोकरणके जाद निय कथन इन 
तोन अङ्कको अलग अलग वण ना करनी होगो । गुण: 
समूइवण नका नाम विलोभन है। कत्त व्याथ के नि्य' 
को थुल्ञि कहते हैं । सुखलाभक्ञा नाम प्रा्ि हैं। सूलः 


. कारणका आगमन अर्थात्‌ प्रधान लच्चरुपसे कोट्त नका 


नाम समाधान है। सुखदुःखविमिश्चित काय का नास 
विधान और औत्सकययुक्ता वाक्या नाम परिभावना है। 
बोजाथ के अर्थात्‌ प्रकत वणं नोय विषयक अङ्क रोदयको 
उद्भेद कहते हैं। ये दथ अछ सुखसन्धिमे बण नौय हैं । 
प्रति सुखसन्धिमें देरह भङ्ग रहते हैं-विलास, परिस 
विष्टत, तापन, नमः नस द्य,ति, प्रगमन, विरोध, पु 
पासन, पुष्प, वच्च, उपन्यास और वर्ण सहार! सुरथ 
सस्भोग-विषयमें सस्यङ्ग, प्रयोगका नाम विलास है | 


सुखसन्धिमें भारभ हो कर प्रधान मशके"लख्येशे"जेस। 41०" ०५यथा--“शरकिन्तर्शमि राजा दुष्मन्त गरकुन्तलाको लच्य 


नाटक - 


करके कहते हैं,-“प्रियां शकुन्तलाको पांना मैरे लिये 
अत्यन्त सुलभ तो नहों है, लेकिन उसे देखनेको म रो 
उत्कट इच्छा है। अक्षतकाय होने पर भो कामदेव 
स्त्रो-पुरुषके बोच अनुराग उत्पन्न कराते हैं।” यहां पर 
दुसन्तके सुरथविषयक्र चेषट्टाका वण न होनेसे हो विलास 
म्रा । 

अभित्षवित व्यक्तिते दय न नहीं चोनेते उसके अन्वे- 
षणका नाम परिसप है । पहले झतानुनयक्षा अर्थात्‌ 
आदिमे अनुनय करनेसे उसे खोकार नहों करनेआ नाम 
विछ्ठत है। इष्ट वस्तुका जब कोई उपाय देखा नहीं 
जाता, तब तापन अर्थात्‌ ताप होता है। परिहास- 
वाक्यको नम कहते हैं। परिहासज्ञात धेय का नाम 
नस द्यूति हैं, विपदुप्रान्षिका नाम विरोध, कृतानुनयका 
नास पयु पासन, प्रकर्ष पूरक वाक्यका नाम पुष्प, परुषः 
वचनका नाम .वच्छ, प्रसन्नता "सम्पाट्नका नास उपन्यास 
और चातुव ण्य के मेलनका नास वण स'हार दै । नाटकः 
के प्रति सुखसन्धिमें उल्ल तेरह भ'गोको यथाक्रमसे 
वण ना करनो चाहिये । 
नाटकको गर्भ सब्धिमें तेरह अङ्ग वणनोय हैं-- 
श्रसूता इरण, माग , रूप, उदाहरण, क्राम, संग्र, अनुमान, 
प्राथ ना, अक्षिप्ति. त्रोटक, अधिवल, उद्देग और विद्रव । 

व्याजाख्रय-वाक्यवर्ण नका नास असूताइरण, यथाथ 
कंथनका नाम माग, वितक्र युक्त वाक्यका नाम रूप; 
उत्कष युत्ता वचनका नाम उदाहरण, निवि कार चित्तमे 
तत्तोपलब्धि धर्षात्‌ यधाष्योनुभवका नाम क्रम, ग्रियकाय 
और दान द्वारा कायं करनंका नाम स ग्रह, चिद्रद्दारा 


साध्यज्ञानका नाम अनुमान, रति अर्थात्‌ अनुराग, इष 


और उत्सब आदि दारा जो प्राथना को जातो है उसका 
नाम प्राथ ना, गुनप्नाथ कथनक्ञा नास चिश्षि, सकोप 
वाक्ये प्रयोगका नास त्रोटक, कपटता हारा अभिप्रायके 


अनुसरणका नास अधिवल भौर अनिष्टाशङ्का तथा 


त्रावशतः जो अवंग उत्पन्न होता है उसका नाम 
विद्रव है । 

नाटकको विमष सन्धिमे भो निम्नलिखित: तेरह 
अइॉको वर्णना करनो चाहिये। यथा*-अपवाद, 
सम्फेट, व्यवसाय, द्रव, दा,ति; लि, प्रसङ्ग, खेद, प्रतिषेध, 


१७९ 
विरोध, प्ररोचना, विसव, चादानं घोर छादन। हर” 
एकका लक्षण यथाक्षमसे लिखा जाता है। 
दोषकथनका नास अपवाद, क्रोधपूर्वक कथनका 

नास सम्फेट, प्रतिज्ञा अर्थात्‌ काय निर्देश और साधन" 
निर्देशके सम्भवका नाम व्यवसाय, शोकवेगादि द्वारा 
उत्पन्न गुरु लोगोंके व्यतिक्रमका नाम द्रव, भक्सन ओर 
भयप्रदशन हारा उत्तेजनका नाम दा ति, विद्येषकै प्रश- 
सनका नाम शक्ति, मन ओर चेष्टाससुत्पत्र अमका नाम 
खेद, अभीष्ट विषयके प्रतोचातक्षा नाम प्रतिषेष, जो 
कार्य प्रायः ध्वं स-सा हो गया था, उएको प्राध्लिका नास 
विरोधन, उपस'हारके भथ विषय प्रदशि त होनेका नाम 
प्ररोचना, काय-संसूके सम्यक.ग्रहण करनेका नाम 
अ'दान ओर काय वशतः अपमानादिके सहनका नाम 
छादन है। 

उपप दृतसन्धिमे भर्थात्‌ उपस“हारमे चोदइ अको 
वण ना क्ररनो होतो है। यथा--सन्धि, विरोध, ग्रथन, 
निण य, परिभाषण, जति, प्रसाद, आनन्द, समय, उपः 
गूहन, भाषण, पूर्व वाक्य, काब्यस'इार चौर प्रशस्ति ये 
हो चोदइ सङ्ग है। इनका लक्षण यधाक्रमसे लिखा 
जाता है। 

जज अर्थात्‌ विषयके उद्नावनका नाम सन्धि, कत्त व्यं 
कार्य के अन्वेषण अर्थात्‌ नाटकोय प्रधान कत्त ष्परके भनु- 
सन्धानका नाम विरोध, प्रधान कत्त व्यकाय के उपन्यास 
अर्थात्‌ कीत्तं ना नाम ग्रथन है। वेणोस हारमें इसका 
उदाहरण यों हैं-भोम पाच्चालोको सस्बोधन कर कहते हैं, 
“हे पाञ्चालि ! मेरे जोवन रहते दुःशासन कढ क विपर्यस्त 
वेणिका तुस अपने हायसे स चार नहीं कर सकतो, मैं 
ख्य उसका स द्वार कर देता ह' ।' वेणोस' हार नाटकमें 
येणोस हार प्रधान कत्त व्यकाथ है;-यहां पर उसका 
कोत्तं न होनेदै यथन लचणका समावेश इभा । भनुसू- 
ताथ के कंधन ग्रथात्‌ ऊतज्ञाय के कथनको निर्णय घोर 
कुत्सासूचक वाक्य कथनको परिमाषण कहते हैं। लब्धः 
विषयोंका प्रकाश्यरूपसे खिरौकरणका नास ति, शयू- 
षादिका नामे प्रसाद, अभिलषित व्यक्तिके प्राति सम्बलित 
सनकी प्रोतिका नाम  भनन्द, सब प्रकांरके दुं/खोंकां 
अपगसका नास समयः गरड,त सम्प्राहि अर्थात्‌ आशय * 
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भाव-प्रिथजनं प्रतिक सम्रोगसेकां नामे उपगूइन, 
(प्रेयवाक्यकथन और दानादिका नाम भाषण, पूववाक्यके 
समुचित ग्रत्म॒ त्तरदानहा नाम पूव वाका है, अर्थात्‌ 
नाटक) प्रारखवे पहले कट,क्षिका प्रयोग किया हैं, 
पीछे उनमेंसे प्रधान व्यक्षियोंको समुचित शास्तिविधान 
करदे उस वाक्यवे यथोचित उत्तरदानको पूवं वाक्य 
कहते हैं। अभीष्ट वस्तुको प्रालिका नाम कावप्रस हार 
३ अर्थात्‌ अन्तिम दृश्मे जो सब मङ्गल अभिलषणोय हैं, 
जिसके साथ जिसका मिलान होना आवश्यक है, उसोको 
उपस हार कहते हैं। ८ 
झनन्तर-राज।, देश वा ब्राह्मण आदिको शान्तिमूचक 
प्राथनाका नाम प्रशस्ति है। नाटकीय विषयका उप" 
सर हो जानेसे राजाग्रोंकी मङ्गलसूचक प्राथ ना करमे- 
के बाद अभिनेताको रङ्सञ्चसे चला जाना चाहिये । 
नाटककै पूर्व लिखित ६४ प्रकारके आङ्ग हैं। पच्च" 
सन्धिमें यथाक्रमसे यहो सब अरङ्गविन्याप करने होते हैं ! 
रसके अनुरोधसे जब कोई भङ्ग निदि ष्ट सम्धिमें वणित 
न हो कर अन्य सन्धिं. बाणत झो, तो नच्च दोषावह 
नहीं होगा । पहले रसको ओर भलोभांति लक्ष्य करना 
चाहिये। रसभङ्ग करके चङ्गादिका प्रयोग सुसङ्गत 
नहीं है। 
नाटवमें यथाविधि सब अङ्गोंका प्रयोग करनेसे ६ 
प्रकारके फल प्राष्ठ होते हैं--इष्टाथ रचना, आचय लाभ, 
हत्तान्तविस्त्र, रागप्राधि, प्रयोगे सध्य अर्थात्‌ 
मध्य गोप्यका गोएन ओर प्रकाश्यका ग्रकाशन। अङ्गोंके 
यहो छः प्रकारके फल हैं । 
जिस तरह अङ्गशैन मनुष्य कोई कार्य नहीं कर 
सकता, उसो तरइ भङ्गदोन काव्यका भो अभिनय 
भादिमे प्रयोग करना सुसङ्कत नहीं है। नायक दोर 
प्रतिनायक सन्धिका अङ्ग करके सम्पादन कारे, . उसके 
चभावमें पताकादि और पताक्रादिक्रे श्रभावमें वीज 
आदिका सम्पादन करना चाहिये। . 
पहले जो सघ लक्षण बतलाये गये हैं, शाखकी 
मर्यादाको रचा करनेके शिये उसका अलग अलग 
विन्यास करना उचित नहीं, लेकिन रसका अनगुगामों 


चारेक 


चति ने हों, बल्कि ठेसेका उल्लाप दो, ऐसे भवस 
अज्भादि संस्थापन करनेको 'इष्टाथ रचना! कहते हैं। 
रस काय के प्राणखरुए प्राणका विनष्ट श्र्धात्‌ रसभङ्क 
करके अङ्गादिका प्रयोग करना सुसड्र-त नहों' है। 
जो सब द्त्तियां जिन सब रसोंके साथ विरुद्द हैं, 
छन्द" परित्याग ऋरना चाहिए । 
अृष्राररस-वण नमें कोशिको त्ति, वो ररसमें सात्वतो, 
रोद्र भोर नोमत्सरसमें आरभटो, इसके सिवा अन्य रसमें 
भारतो वत्ति होगो। यङो चार द्वत्तियां नाटकको 
जननो-खरूप हैं, अतः इन्हों चार द्त्तियोंमें नाटकको 
रचना करनो चाहिये । 
सभो नायिकाओंशे सनोहर वेशभूषासे विभूषिता, 
उनके साथको सइचरियोके भो ठृध्य-गोत और कामोप- 
सोगके उपचार तथा मनोहर विलाधयुज्ञा वणनाका नाम 
कौशिकी है । इसके चार अङ्ग हैं-नम, नम स्फुजे, 
नप्रस्फ़ोट और नम गभ । 
सामाजिक वर्ण के मनोरच्ञनकर चतुरताश साथ क्रोइन- 
१ नास नस है। यह नम॑ तोन प्रकारका ३ै-शुइ- 
डास्यविहित, सश्चङ्गार छास्यविहित और सभयहास्थ- 
विइतः। 
सुखकर भयान्त नव सङ्गमका नाम नसं स्फूंजञ है। 
भावांदि अर्थात्‌ आकार, इङ्कित ओर चेष्टा दारा . भावाः 
भिव्यक्ति प्रत्यमात्र।ओे सूचित गङ्गारको नम स्फोट कहते 
हैं। नायझ-नायिकाके प्रथम दश नसे वा गुणावलो 
सुन कर एक टूसरेके प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है 
उपे नमं स्फोट कहते हैं। नायक का गुप्तमावसे जो व्यवहार 
करता है उसका. नाम नम'गभ है । जिम प्रकार 
मालतो-माधव नाटक्षमे साधवने सखोका रूपधारण 
कर मालतोको मरणेच्छासे उसे निद्वत्त किया था । ड्धो 
प्रकार बण नको नम गभ कहते हैं । 
सत्त, शोय, व्याग, दया, सरलता, भानन्द, शोकं" 
राहित्य, चमतृआरित्व ओर अल्पशङ्गारयुक्त वरण नका 
नाम साती हत्ति है। अर्थात्‌ शोय आदिको वण नाथे 
साखतो इत्ति कह सकते हैं। इस ठत्तिकै चार सेदं 
हें-उत्यापक, स हत्य, संलाप भर परिवत्तं क । 


डो कर जहां जिस अङ्गका वन, ऋनि, असरः कोई 01. 0५. ०जइेशमकरो वाक्यका नामं उत्थापक ) | 


नाटक 


मन्त्रणा आदिका परखर एंथक करण संहांत्य, नाना भाव 
समाखय भर्थात्‌ अर्थ युक्त वाक्यमें स'लाप भोर प्रारव्यवे 
(उद्यतकाय से) अन्य कार्य करणका नाम परिवत्तं क है । 

माया, इन्द्रजाल, स ग्राम, रोधसे उद्ठेलित, वध, 
वन्धन आदि इन सब विषयोंको जो वण ना की जाती 
है उसे आरभटोद्स्ति कहते हैं। इसके भो चार मेद 
हैं; वस्त,त्यापन, सम्फेट संचिति भौर भ्रयपातन। मायादि 
द्वारा जन वस्तु उत्यापित होतो है, तव उसे वस्त स्थापन 
कहते हैं। कच भोर सत्वरद्वयके. समाघात अर्थात्‌ 
सम्यक, प्र्वारका नाम सम्फेट, शिल्पो श्रथवा अन्य 
प्रकारको वस्तु-रचनाका नाम स चिसि, प्रवेश, बाम, 
निष्क्रारण, इष रोर विद्रव सम्भूत होनेका नाम अव- 
पातन डै। जहां पर स स्त वाक्यका अधिक प्रयोग है, 
वहां उसे भारतीधत्ति कहते हैं । 

पहले जो सब लच्षणादि लिखे गये, नाटकमें वे 
सव चक्षण वश्य रहने चाहिये। प्रति सन्िमे प्रत्येक 
श्र, रसाठिमें सात्वतो आदि दत्ति और रसका भविसद् 
यथा खान पर उपन्यास करनेसे नाटक पदवा होगा, 
अङ्कादि होन होनेसे अङ्कचोन होगा। 

सस्कृत नाटकमें ये हो सब क्षण विशेषतः देखे जाते 

हैं; हिन्दी तथा बङ्गला श्रादि नाटकोंमें उतना नही'। 

नाटरोक्ति- जो दूसरेके सुनने लायक न हो, उसे 
स्वगत कहते हैं, चर्थात्‌ अभिनयक्रे सनय कोई भो नट 
सन्निहित व्यत्तिसे छिपानेके लिए जिस विषय विशेषका 
मनहो मन आन्दोलन करता है, उसका नाम खगत है। 

जो सब कोई सुन सके, उसे प्रकाश कइते हैं अथवा 
अभिनयके समय कोई भी नट दूसरेसे छिपानेके लिए 
चिषय-विशेषका मन हो मन चान्दोलना करके अधवा 
सन्निहित व्यक्ति जिससे वह सुन न सके; ऐसे अनुच खरसे 
सबके सामने जो कहा जातां है उसे प्रकाश कहते हैं । 

वहुतसे लोगोंके बोच यदि शिसोशे साथ कुछ बात: 
चोत करनो हो, तो दूसरे मनुथकी ओर इस्ताङ्ग,लि 
निचेप करके अनुञ्चलरसे उसे कहे, एदे कथनका नाम 
जनान्तिक है | 

पात्र छोड़ कर दूसरेसे जो वचन उच्चारित होता है; 


छसे आकाग्रभाषित कहते हैं। जिससे ढूसर 
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सके, ऐसे अनुञ्चखरस अर्थात्‌ छिपं करके जो कथन किया 
जाता है उसे अपवाय' कहते हैं। 

नाटकादिमें दत्ता, सेना वा सिद्दा“अन्त ये सब नाम 
वेश्यायॉके रखने चाहिये। यथा -कामदत्ता, वसन्तः 
सेना आदि। वणिकोंजे नाम भो दत्त होते हैं, यथा 
घनदत्त आदि। प्रस्तावनामें कथोपकथनके बहाने 


सुत्रधार दूसरे नटको मारिष भाषामें सम्बोधन करे। 


मारिष शब्दका अथ आय , माननोय और आदरणोय है। 

ग्रस्तावनामें कथोपकथनके बहाने दूसरा नट सुत्र- 
धारको भावशब्दमें सम्बोधन करे। माव शब्दका अर्थ 
विज्ञ वा बोद्धा है । 

नाटकमें रत्य राजाको खामो वा देव, अधम लोक 
भइ, राजषि वा विदूषक वयस्य, ऋविगण राजन्‌ भवा 
उनको जसी इच्छा हो, वे सा सम्बोधन कर सऊंते हैं । 

नाटकें विद्वान्‌ पुरुषोंको भाषा स स्क्रत और बिटुषो 

खियोंकी भाषा शोरसेनोमें तथा इनके सङ्गीतमे मच्चाराष्ट्री 
भाषाका रहना आवश्यक है । राजान्तःपुर-चारियोंको 
मागधी भाषा, चेट (राजञ्रत्य), राजपुत्र और से छियॉंकी 
अदैमागघो, विदूषको भाषा प्राच्या, घूत्तंको भाषा 
अवन्तिका, योध ओर नागरिकोंको भाषा दाचिगात्या, 
शकारको भाषा शकारो, दिव्याकी वाज्ञीक, द्रविड़ोंको 
द्राविड़ो' श्राभीरॉंकी आभीरा, पुक्रसादिको चाण्डालो, 
काष्ठ चौर पत्रजोवो तथा अङ्गारकारादिको आभीरो 
अथवा शावरो, पियाचोंको पं शाचो, उत्क्ृष्टा चेटियोंकी 


` शौरसेनि्ञा, बालक, वव र, नोच, दे वज्ञ, उन्मत्त ओर 


आतुरो को शोरसेनिका, ऐश्वर्योन्मत्त, दारिद्रोपइत और 
भिक्षुओंको माषा प्राक्त होतो चाहिये। उत्क्कष्टा स्त्रोको 
याष। सस्कृत होगो। जिम प्रशारक मनुष्य होंगे, उन्हे 
उसो प्रकारको भाषाका प्रयोग करना चाहिये । जो सब 
नियम लिखे गये, उन्होंक्रे भाधार पर संखात नाटक 
प्रस्तुत करना चाहिये। ) 

नाटके बइतसे अजङ्वार हैं, जिन्हें नाटयालङ्कार 


. कहते हैं । नाय्यालङ्कर देखो । 


अब प्रकरणादि रुपकक्क विषय यथाक्रमसे लिखे 


- ज्ञात हैं। प ९ 


प्रकरण--यह दृश्यकाव्यमे दितीय है। इसके 


ath ection. Digitized by eGangotri 
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अन्धान्ध लक्षण प्रायः नाटकये हैं। फो इतना हो है, 
कि इसमें हत्त लौकिक वा कषिकब्पित होगा प्रथात्‌ 
इस प्रकरण नाभक नाटकको रचना करने इसका 
हत्तान्त लोकप्रसिद वा कविकल्पित होना आवश्यक हे। 
इसका प्रधान खङ्गार रब होना चाहिए । इसका नायक 
धोरप्रशान्त है अधोत्‌ नाटकके जेशा उच्च थे णोका व्यक्ति 
नहीं है। जिसके दया दाचिख प्रसुति लोकिक साधारण 
गुण हैं, उत्तोजो धीरप्रशान्त कहते हैं। यह नायक 
मन्तो, ब्राह्मण प्रधवा सम्झान्त-्वणिक्‌ भोर चमं कामाथे- 
पर होगा तथा खग साधनभूत परचयधम भर स्त्रोत्र 
एव' धनादि विषयोंमें सवदा तत्पर रहेगा । 
नायिका भेद इस प्रकरणको तोन अ णियॉमें विभत्त 
कर सकते हैं। किसी प्रकरणमें नायिझ्ञा कुलजा अर्थात्‌ 
कुलीना होगी, किसोमें भद्रव शको प्रतिपािता कामिनो 
वा सहचरो डोगो ओर किसो प्रकरणको नायिका वेश्या 
एब' प्रथम दो प्रकारको भ्र्थात्‌ कुलजा और वेश्या 
नायिका हो सकती है तथा इसमें कितव; द्यतक।र, 
विट, चेट आदि परिवग्रान्न होंगे । 
ऋरच्छेकटिक, मालतीमाधव सादि प्रकरण लक्षणा- 
क्रान्त हैं। प्रकरणमें समाजक्षो प्रतिक्षतिको वण ना कर 
सकते हैं। सच्छकाटिक नॉटकमें नायक ब्राह्मण ओर 
नायिका वेश्या, मालतोमाधबमें अमात्य नायक तथा 
“पुष्पभूषित' प्रकरणमें वणिक नायक है। 
भ।ण-इसमें धूत्त चरित्र ओर उसको नाना प्रकारको 
दशावण ना होगो । यह एक अझ्कमें पूरा होगा। 
इसमें एक नट अर्थात्‌ नायक सात्र अभिनय क्रोड़ा 
करेगे। यह नट रङ्षभूमि पर आ कर नाना खरों ओर 
नाना प्रकारके भाव भङ्ग्योमें विविध वगक्तियोंको 
सम्बोधन करके सभासदोको प्रसन्न करेगे । यह नायक 
आकाश भाषित सुन क्र उत्तर प्रत्य त्तर दे गे। इनको 
भाषा विशद स सक्षत होगो। सौभाग्य सौर शोय'वण भा 
हारा अङ्गार बा वोर रसको सुचना करनो चाहिये 
लोलामधुकर भोर सारदातिलक आदि भाण अणोशुक्ग 
हें 


वयायोग-~- इसका इतिव्वत्त पुराणादि प्रसिद्द होगा। 


नाटक 


अहम पूरा होगा। स्त्रो छोड़ कर दूसरे कारंणसे गुई. 
वर्ण ना करनो होगी । इसका नायतर अलोकिक चमता- 
गालो पुरुष होगा । दास्य, शङ्कार ओर शान्तरम भित्र 
रस इसका नायक होगा। सौगन्धिकइरण, धनच्छथ- 
विजय आदि वग्राव्रोग खोके अन्तग त हैं।. 

समवकार- इसका हत्त ख्यात होगा। देवता ओर . 
असुरोका युद-व्ण न छो इसका प्रधान उद्देश्य रहेगा । 
यह आद्योपान्त वोररससे भरा रहेगा। नाटकोत्त पञ्च- 
सन्धिमेंसे इसमें चार सन्धि सन्निवेशित करनो चाहिए। 
केवल विमर्ष सन्धि निषि है। नायक धीरोदात्त झोगा, 
प्रत्ये कका फल भिन्न भिन्न होगा। उष्णिक. ओर गायक्री- 
च्छन्द्में यह रचा जायगा। वोररस हो इसमें प्रधान है। 
स्तो रथादिसे परिपूण युद्धक्षेत्र तुमुलस ग्राम ओर नग- 
रादि ध्वंसका उत्तम रूपदे वर्ण न होना चाहिए। यह 
तोन अङ्को सम्मण होगा । 'ससुद्रमत्यन' नाटक इसी 
समवकार यंणोके अन्तर्गत है।. यच्च नाटक अभो 
दुष्प्राप्य है । 

डिस, वोर ओर भयानक रसप्रधान रुपक है। यह 
चार अझ्कोमें साप्त होता है। असुर वा देवता इसके 
नायक हैं। डिप देखो । 

इहासग-यह चार अङकोमें पूरा होता है भर 
करुणरसप्रधान है। देव देवो इसको नायक-नायिका 
हैं । प्रेम और कोतुक बण न इसका प्रधान उद्देश्य -है। 

. इेहामृग देखो । 

अङ्क--यइ अद्धरूपक एक अङ्कमें सम्प्र,ण होता 
३। किसो प्रसिद्द तत्तान्तको ले कर इसको रचना को 
जाती है। यह करुणरस प्रधान है। इसमें भूरि ग्रज्ञार 
और अन्यान्य रसाँका एमावे होना चाहिए। “र्मिः 
ययातिः एक अङ्कनामक रूपक हो । 

वोथि-इसके सभो लक्षण भांणसे हैं। य भो 
एक चइसे पूरा होता दै। दशरूपकके मतानुसार इसमें 
दो भइ होने चाहिए । 

प्रदसन--धह दास्वरसप्रधान रूपक है भोर एक 
हमें सम्पूण होता है। समाजको कुरोतिका संगो' 
धन घोर रहस्यजनकका विवरण करना इसका सुण 


यह गर्भ सन्धि चोर विमप सखिडोनः०होगा भीरं दक्ष!” ९६ र (०, राजपाग्षिद्‌, घूत्त + उदासीन, भि 
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सोर वेश्या ये सब प्रहसनके पात्र होंगे । इसमें नोच- 
जातोय पुरुषगण स्त्रियोंजी तरह प्राक्षत भाषाले कथोप- 
कथन करेगे। झास्याण'व, कोतुक'सव ख चोर धूत्त- 
'समागम आदि प्रहसन थ णोभुत्त हैं। 

यही दथ प्रकारके. रूपक हैं जिनका विवरण 
स चिक्रभावसे लिखा गया। अभिनेव ग्रस मात्रका हो 
जनसाधारण नाटक समते हैं । इस कारण यहां पर 
उनका लक्षण देना दोषावह नहो' होगा । 

उपरूपक--यह १८ प्रकारका है। प्रत्येकका विवरण 
स 'चिन्नभावसे लिखा जाता है । बिशेष विवरण तत्तदू 
शब्दे देखो । 

नाटिका-नाटिका देखो । 

व्रोटक-यह भसे टअङ्कोंका हो सकता है। पार्थिव 

कौर खरगीय इसके प्रधान वण नोय विषय हैं। विक्र- 
सोव शी घादि त्रोटक ग्रन्य है । 

गो्टो--एक अङ्कमै सम्प ण॑ होता है। इसके नाव्य- 
प्रदश क ८।१० पुरुष भोर ५।६ खो है । रेवतमदनिका 
नाटक गोष्ठोके अन्तग त है। 

सट्टक--इसमें एक आयय गल्य भ्राद्योपान्त प्राक्त 
भाषामें रचा ज!यगा । 'कपू मच्छ रो' इसोके अन्तग त त है। 

नाव्यरासञ्च- एक अङछ्कमें समाप्त होता है। वणि 
तव्यविषय प्रेम और कोतुवा है। इसमें शुरूसे आखिर 
तक दृत्य भोर सङ्गत रहेगा । नम वतो और विलास- 
वतो आदि नाव्यरासक हैं । 

प्रस्यान-यह प्रायः नाव्यरापक सट्टग है । किन्तु 
इसके नायक ओर नायिका आदि नोच जातिक्षे होंगे। 
यच भौ ताललय-खरस युक्ष ठृत्यगोतसे परिपूर्ण है भोर 
. दो श्र्कोमें समान्न होता है । 
उल्लाप्य-एक अछूमें पूरा होताईँ। इसका दत्तान्त 


पोराणिक इोगा। प्रधान वग नोय विषय प्रेस और 


रस है। बोच बोचमें सङ्गौत होगा । 'देवोमहादेवम्‌' 
इसी अणोके अन्तग त है। । 
काव्य-एक अङ्कमँ परिपूण होता है। इसमें प्रेम” 
विषयको वण ना होगी । बोचबोचमें सङ्गोत और 
कविता रहेगो । 'यादवोदय” एक काव्य नामक उप- 
रूपक है। 


प्रेषण -एक अझमें पूरा होता हैं । : यह वोररस- 
प्रधान होगा। नोच येणोको वालि इसका नायक होगा। 
'वालिवध' इसी अफीओे अन्तभु ता है। 

रासक -यह इास्मरसोद्दोपक उपरुपक है ओर एक 
आझ्कमें सम्प ण होता है। इसके अभिनेता ५ हैं । नायक 
नायिका ये दोनों उच्च ब क्के होंगे। नायिका बुदिमतो 
होगे श्रोर नायक सुख होगा। 'मेनझाकित' एक 
रासक है। 

संलापक - एकसे चार भड्ोंमें पूरा होता है। इसका 
नायक प्रचजित घम के विरुद्द मतावलस्बो होगा। अघि” 
कांश जगइ युद्धादिको वण ना रहेगो । “मायाकाप्ा- 
लिक' इसो खे णीके अन्तगं त है। 

खोगढ्ति- एक अङ्कमें सम्पूणं होता हे। इसको 
नायिका लक्ष्मी है, -घधिकांश जगच सङ्गोत दोगा । 
'क्रोड़ारसातल' इसो अणी के अन्तभु ज्ञ है । 

शिल्यक-इसमें चार अक्क होते हैं । श्मगान इसका 
रङ्गखल है। नायक ब्राह्मण है ओर प्रतिनादक चण्डाल । 
ऐन्द्रजाल ओर आशय घटनाका वर्णन करना इसका 
प्रधान उद्देश्य है । 'कनकावतोमाधव' इसो अ णोके 
अन्तग त है। 29 

विलासिका--एक अछसमें समाप्त होता है। प्रेम भौर 
कोतुक इसका वण नीय विषय है । 

दुम ज्ञिका-यह हास्यरसप्रधान है ओर चार भझ्ों- 


में समाप्त होता है। “विन्दुमतो' इस.ख णोके अन्त- 
भुक्त है। 


इश्ञोशा-एअ ब्रद्में पूरा होता है। इसका आद्यो- 
पान्त सङ्घेत भोर ठृत्यसे भरा रहता है। प्रसिनय काय- 
में एक पुरुष ओर ८।१० स्त्रियोंको आवश्यकता है | यह 
बहुत कुछ अपेरा ( 0९०५ )से मिलता जुलता है। 
क्ेलि-रवतक' इसीके अन्तगंत है। 

माणिक्रा एक अह्मे पूरा होता चे । हास्यरस इसका 
प्रधान वण नोय विषय चे । 'कासद्त्ता' भाणिकाके हो 
अन्तत है । 

दश प्रकारके रूपक ओर भठार्‌इ प्रकारके उप- 
रूपकका विषय लिखा गया। ये सभी प्रकारके दृश्स- 
काव्य नटे असिनोत होते हैं, इसोसे ये नाटकमें सदि- 


किए गए। 
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५८४ 
स सत्त इलइगर-गासत्रमें ज सब लचण लिखे हैं, 
वहो सब लक्षण यहां लिखे गए । 
स'स्कत नाटक जिस प्रणालीसे लिखा जाता है, 
यूरोपोय नाटक उस प्रणालोसे नहो' लिखा जाता । ड्म 
लोगोंके देशमें भो जितने नाटकोंका प्रचार इभा हैं और 
झो रहा है वे भो स स्तत नाटककै आधार पर नहो' लिखे 
जाते। ये सब नाटक यूरोपीय नाटककै जैसे हैं। इसो 
कारण यूरोपीय नाटकके कुछ लक्षण और विवरण यहां 
शिख देना परमावश्यक्ष है । 
पासात्य परण्डितोंके मतसे नाटक शब्दका प्रक्षत अथ 
इस प्रकार है-भित्र भिन्न वलियो का आपएमें जो 
भोजखो वाक्यालाप :होता चे, वह उनका अभिः 
, नय है ; अर्थात्‌ कोई वर्ति यदि उनके प्रतिनिधि-रूपमें 
बे सब आलाप उन्हो' सब भावोंमें प्रकाश करे ओर 
उसके अभिनयसे यदि सूल घटनाका विवरण अनुमेय 
हो, तो उसीको नाटक कहते हैं। साधारण प्रग्नोत्तर 
` ( 0190०४०७ ), मह्ाकावप्र ( 290० ) और गौतक्षावप 
.( 1.)ए० )के साथ नाटकका कुछ प्रभेद है । साधारण 
कथावात्ता वा . कयोपक्रथनमें कथकके मनमै शोक, 
दुःख भादिका उच्छास नहो' होता । किन्तु नाटके 
भावस्रोत ्रत्यन्त स्पष्ट ह तथा घटनावलीक। शषफल 
बहुत सहजमें समभा जाता है । इसोते श्रन्यान्य कावग्रों- 
की अपेक्षा नाटक (दृश्यकावग)का आदर बहत ज्यादा 
है। महाकाय ( 790० 0०९४५ )में नाव्योश्विखित 
व्यक्षिगण प्रायः रणपूण वाक्यालापमें नियुत्ता देखे जाते 
हैं ओर वच सहाकावग्र केवल वणं नसे परिपूर्ण रहता 
डे । गोतिकावग्र (८7० ए०९४1१)में अनेक समय वे सब 
नियम देखे जाते हैं। महाकावग्र यदि तेजःपूणं कथा- 
बत्तासे पूर्ण रहे भौर जब उहिष्ट काय वर्ण ना स्रोत 
को उपेचा करके परिश्फुट प्रदाशित डो, तो व नाटक 
कहला सञ्चता है। नाटक प्रधानतः दो भागो सँ विभक्त 
डे, वियोगान्त' ( 77४2०0) ) चौर हास्योहोपज्ष 
( 0०ण४०)। बियोगान्त नाट्न उत्स क मनङ्गो आन" 


न्ट्त करता है भर्थात्‌ जिए घटनाका ारन्भ सुन कर 
` उसका शेष फल भो,नाननेको उत्सुकता होतो छे, उसे 
- रोक्नको चेष्टा दो नाटकका उद्देश्य ४ । चास्योददोपक 


नाटक 


मनुष्य खभावतः अ्नुकरणप्रिय होते हैं। दस 
अनुक्रणप्रियतासे- हो ` नाटकको रुष्टि होतो इ। 
बाइबलकी आदिपस्तकमें नाटकके भावमें बातचौत 
Dramatic 014108०० ) करनेवे अनेक उदाहरण 
सलते हैं। उस ग्रम्यमें गोतिकावाके भो अनेश्ष हृष्टान्त 
देखनेमे आते हैं। यथा-सोलेमूनङ्ा गान | 
विद्दान्‌ लोग ग्रोकभवाध्तियोंकों हो प्रथम नाटके 
रचयिता बतलाते हैं ओर एथैन्सनगरमें नाटकने पूर्ण लू 
प्राप्त किया ऐसा उन लोगोंने खिर किया हैं । किन्तु 
प्रथमावख्यामें वहां दिवनिसस. ( D101)3ऽ ) टेवक्े 
उद्द शरसे जब कोई उत्सव होता था तब समय समय पर 
नाटक खेला जाता था। पुराकालोन ग्रोकपण्डितो'का 
कहना है, कि समवेतपतक्गोत ( 02०7३] ००६ )डे 
इसको उत्पत्ति है। अरिष्टटल. ( 4115(0110 ) कहते हैं, 
कि वाकस (B००) देवके उहेशसे जो सब गायक 
गान करते धे, वे हो गायक इस नाटकके स्त्रष्टा हैं । 
यद्यपि आरियन ( 47187 )ने दखा-जन्मरे ५८० वर्ष 
पहले करुणरसपूण (17१८९१) नाटकञ्चा आविष्कार 
जिया है, तो भो इस 71०४९) शब्दका मुल भथ 


ले कर दहुतो ने इसको एक प्रश्ञारको दूसरो वगाख्या 


की। उप ड्रानेडो शब्दका धातुगत अथ है, 7४०5 
8००४ छागल चौर 00० 2 5008 मान । इस अथ से वे 
अनुमान करते हैं, कि जब किसो बकरे या भेंडे को वलि 
दो जातो थो, तब पुरातन'नाटक जनताको भअभिनयशे 
रूपें दिखलाबा जाता था । अथवा अभिनेढ गण भेंडे के 
चमं दारा शरोर ढक्ग कर अभिनय करते हो गे, इसोसे 
उत्त नाटकका नाम ८१४९०५ पड़ा है। इसो प्रकार 
( ००९३ ) शब्दका ` अहै ०० & 70701 
श्रामोदकारो अथवा £००९०८ ए111980 ग्राम । सुतरां 
००)का चातुगत अर्थः होता है आसोदकारियों 
वा पन्नी-ग्रामवाधियों का गान; बयो'कि उत्त आमोद- 
कारिगए सदर रास्तेके ऊपर नाटकामिनयक्नो चमत 
दिखनाते थे । 
ईसा-जन्मके ५२६ वर्ष पहले धेस.पिस. (7०575) 
ने अभिनयङं ससय' सम्य तरूपसे कथावार्ताकी प्रथा 
चलाई ओर गानक्े मध्य एक अभिनेताको निगुक्ष 


नाटकमें केवल हास्योहोपन करना ही इप क ००००० क्च [/ १२०५० 


नाटक 


फ्राइनिकस, ( एफ पाणाप8 , )ने ११२ न्क्ष 
पहले थेस्पिस के उस एकमात्र प्रभिनेताको अभिनेत्रोज्े 
काय में नियुक्त किया। फ्राइनिकम से एस काइलस_ 
( 5०5०91०४ )के पहले तक द्राजेडो नाटकके विषय 
किधो दूसरेने कोई विशेष उच्नतिघाधन न किया। 
सुसेरियन ( 9581107 ) भ्त्रमणङ्ञे उद्दशसे जब 
ग्रोस होते इए जा रहे थे, तव इसा-जन्मके ५८० वर्ष 
पहले उन्होने अपने समयको दोषावलोको विद्रप करने 
लिये वहां रङ्गमञ्च पर जो अभिनय किया था; उसोसे 
{ Comedy )की रृष्टि इई । 
गभीर भाव वा गास्योय से परिपूण होनेके कारण 
7३४९१) नाटक शहरसे सुशिक्षित ओर सभ्य प्रधिः 
वःसियो'का तथा ०९५ नाटक झास्यरस ओर 
रसिकतासे पूण रहनेके कारण असभ्य लोगो का अत्यन्त 
प्रिय डो गया है। धीरे घोरे इस विदूपामक नाटकका 
शहरमें भो आद्र होने लगा हैं और एपिक!रमस 
( Epicharmus ), भरिष्टफेनिस ( 3ristophanes ) 
आदि कितनो'ने इस 0०॥९)के अभिनयाथ अनेक 
ख्यातनामा अभिनेता नियुत्ता किये। उस समय 108- 
६९) का अभिनय करते समय अभिनेढगण बड़े बड़े 
नकाब द्वारा सुख ढक कर, मनुव्यचरित्रमें जितने महत्‌ 
सदुगुण होते थे, उन्हे व्यत्त करनेको चेष्टा करते थे। 
इसी प्रकार 00760 एके अभिनेढयण क्षुद्र और निन्त" 
गुदफपाढुक्षा तथा विकटाकार नका पहन कर सनुष्य- 
जातिको निन्दा करते धे। 
ग्रोक लोगोंने ०००००५ को तोन भागो में विभक्त 
है,--पुरातन, मध्य ओर नूतन। इसो न,तन 0००९क- 
से आधुनिक झास्योह्दोपक नाटकको खि हुदै है। 
आधुनिक 0००९०० यथाथ में पुराकालोन 77१४९०) 
और 0०००१कक्े मेलसे उत्पन्न हुआ है । पुरातन 
Comed$ एः.४९ऽके ढैक विपरीत है। इस पुरातन 
और नूतन 007९१$की रृष्टि डोनके मध्ययुगमें मध्य 
0००१९) प्रकाशित इषा । सम्वत; पिलोपनिषीय 
युद्द शेष होनेकै बाद हो 0००१)का मध्ययुग गरन 
हुआ है। ००९०के समयसे हो प्रत ग्रोक ६४९१} 
आर इआ है। एस.काइलस खय हो अखाड़ा-घर 
Vol, XI, 147 
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( Rehearsal 7000 )से श्रभिनेताञ्रोंकी अभिनय 
करनेकी रोतिनोतिक्गी शिचा देते थे। सफोक्तिस. 
( 5०71००७०७)ने रङ्गसञ्चक्गो यथेष्ट उच्चति को और एक 
अतिरित्ता नेताको नियुल्ञ शिया ! इउरोपिदिपत (टिपः 
४0०७) 1०३००३के भनेक उत्कष घाधन कर गये हैं । 

पूर्वो क्ल पद्यलेखकोंके बाद ओरोसमें Tragedy 
एक प्रकारपे लोप हो गया, ऐसा कइ सकते हैं। उनके 
बादसे 173४९) रूपका ( R६०० )में परिणत 
दुस । 

रोममें नाटकका प्रचार बहत पहलेसे था, ऐसा 
साल,म नहीं पड़ता। रोमरे स्थापित होनेते ३८१ वर्षो 
पीछे जब वहाँ भयानक महाम्रारो उपस्थित हुई; उध 
समय इउड्ारिथनके निकटे हो इन लोगोंने पहले 
पहल अभिनयका भाव ग्रहण किया । प्लूटस (12190005) 
चीर टिरेन्स (7७7००८९) के सिवा यहां मिलनाश्‍त नाटक 
(C००९१) लेखकङ ओर किसो दूसरेका नास नहीं 
मिलता। उक्ष दो लेखकाने ग्रोक लोगो दे ?7४2०१४- 
का भाव ग्रहण किया है। उनके समयञ्चो एक भो 
पुस्तक अभो नहीं मिलतो। केवल सिनेझा (381९८3) 
नामक एक छोटो पुस्तक देखनेम आतो है जिसमें केवल 
१० नोरस नाटक हैं। 

रोममें जब देवोपासना बहुत प्रवल हो उठो शो, 
उस समय समस्त नाटक एकबारगो विलुक्न हो गये थे। 
यहां तत्र कि, जब वहां खुष्टधर्म का प्रचार भ्रा, तब 
जो लोग रङ्गालय पर अभिनय करते थे; वे ये परिज्स 
( इसाई) चोनेसे बद्धित हुए। रोप्तके ज लियसने जब 
इस मम का आइन प्रचलित क्रिय, तब आपलोनारई 
(4pollinarii) और ग्रे गरो (Gregory of &92191261)" 
ने वाइबलसे दो एक घठनाका भवलम्धन कर धम - 
सम्बन्धोय नाटकको अवतारणा करनेको चेष्टा को थो । 
किन्तु यथाथ में वह काय के रूपमें परिणत नहों इप्रा। 

इस प्रकार मध्ययुरमें ( ८वीसे १५वाँ शताव्दोका 
समय) नाटक जब धीरे घोरे विलुज्न हो: गया, तब 
इटलोके अधिवासिगण प्रथम नाटकके प्रचार करनेमें 
छतकाय इए। इटखोमें १६वीं शताब्दोको पहले पहल 
आधुनिक नाटक मुद्रित इश्रा जिसका नास रखा गया 
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३८ 
सफोनिषब्ा ( Sophonisba | इसके लेखक _ ट्रिसिनो 
( Trissin० ) थे। पोछे अन्यान्य अनेक ध 
कोर 0००९१के लेखको ने क्रमः कई एक पुस्तको को 
रचना को । के 

(व्वीं शताष्दोमें रिनासिनि ( Rinhuccini )ने 
उत्त नाटकके गौतोंमें बइत कुछ हेरफेर करके गोतामिनय 
( Melo-drama )को खष्टि को । 

मिलन ( \।2॥ )के समयसे रवेणा ( १९०२ )- 

के समय तक्र १४९१7 और 0००९१7 का बिलकुल 
आदर नहीं था। गोतिनाटा ( )102० 0909 )का 
उस समय अच्छा पाट्र होने लगा। धीरे घोरे बहतो ने 
अच्छे घच्छ नाटक लिख डाले हैं। 
नाटकके विषयमे स्पेनका कोई पुरातन इतिवत्त 
नहीं मिलता। पर हां, लपेज-डि-वे गा ( 14006४'8« 
४०६०), काल डिरण (024९1० ) आदि कितने 
व्यत्तियो के लिखित नाटको का उल्ले ख मात्र मिलता हैं। 
फरासोसियो के मतसे नाटकमै प्रधानतः तोन गुणों का 
होना घावश्यक है जिनका नाम है ऐकसत्य (07709)- 
स्थापन। ' 

( क ) नाटक एकपात विषय (0100 ) रहेगा। 
यदि उसमें छोरो छोटो घटनावलोको स'योजित करने को 
आवश्यकता हो, तो उसे इस प्रकार संन्रिविष्ट करना 
धचित है जिससे वदद सूल घटनाको परिपोषक- हो | 

(ख) सारी घटनाए' एक जगह स घटित होना 
आवश्यक हैं। 

(ग) सारो घटनाओंका एक हो दिनमें 
हो कारणदे होना उचित है। ' 

जोदेली (००१०॥९ )ने पहले पडल यथाशोति 
पॉच अद्लोंका एक 77०८०१५ नाटक प्रसुत कर उसे 
फ्रान्पके राजा दितोय हेनरोके सामने खेला ! उनके 
बाद कण लो (0४:7७11०), सलियर (0०1७7९), 

( B८९ ) और भलटेयर ( ४०1६9100 ) चादि कितने 
ऐसे इए जिन्न 2०८००7 लिख कर ख्याति लाभ 
को। किन्तु उक्ता नाटकं लिख उन्होने स्पेन, इटली 
भर लेटिनोंके नाटकों का चनुकरण किया है। 

` जम नोमें लेसिः (०३६४४), ०७९६४०); 


और एक 


नाटक 


सिलर (50110 ) द्यादि अनेक लेखको ने अत्य तुञ्ञष्ट 
नाटक लिखकर 7१८०१ लिखनेको चमताकी परा क्षाष्ठा 
दिखलाई है। किन्तु कबसे यहाँ नाटकका लिखना 
आरम्भ हुआ, उसका जानना बहुत कठिन है। 
इइड्लेण्डोय धम मन्द्रिमें पहले पहल नाटक अभिनय 
प्रदशन ( Dramatic exhibition ) आारस्म हुआ था 
वा नहों, इस विषयमें सन्देह हो भो सकता दै । लेकिन 
बहांके धम याजक ( 01८४) ) जो उक्त भ्रभिनयका 
खय' सम्पादन करते थे, इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं 
है। पुरोहित लोग ( £८।९७।१७४।०७ ) अक्षसर घम्‌ = 
पुस्तकमेंसे दो एक घटना ग्रो का अवलम्भन कर दो एक 
पुस्तक लिखा करते थे और अपने आप हो उसका 
अभिनय भो किया करते थे। उस प्रकारको घुस्तक 
साधारणतः दो अगियो'में विभन्न छोतो थो। एक 
अ णोको पुस्तक अलोकिक घटना ससूह (१४1780 "क्षे 
आधार पर रचो जातो थो'चरोर!दूसरो नोतिगभं (0(०7४))- 
के गल्पके भाव पर । बाइबलको अद्भ त घटनाओं वा महा- 
त्माओंके आधार पर प्रथमोत्ता पुस्तआवलो और घटना" 
वलोके साथ काल्पनिक् दृश्य (Imaginary features)- 
के स'योगसे इितोय प्रकारको पुस्तक लिखो जातो थो । 
यूरोपमें धम स'स्कार ( /९{०7712/0॥ ) प्रवत्त नतर 
बहुत पहलेसे इस प्रमारकी अभिनयप्रथा प्रचलित थो 
भोर उत्त घम संस्कार दार भो उसका ध्व'स नहो इआ। 
१६वों शताब्दोके मध्यभागसे प्राचोन ढ'गसे नाटक 
लिखनेको यदा लोगोंकी कस हो गई और नई प्रणालो- 
से नाटक लिखे जाने लगे। इङ्गलेण्डमै १५५७को एक 
0००९१7 पुस्तक मिलतो है जिसका नाम है रालफ 
रइटर डद्रष्टट (Ralph Roister Doister) । निको" 
लस'उदल ( 1८०।१५ 0१]] ) नामक एक शिक 
उसके प्रणेता हैं इसके दश वर्ष बाद नटन (0०४०) 
भोर लाड बुकहाष्ट ( Lord Buckhurst )ने पहले 
पहल 7१४९१५ लिखो । वह पुस्तक श्रमिताचरच्छन्ट" 


९ 
“मैं लिखो गई और उसका नाम रखा ग्र्या गबूडक 


( ९०८७०५०९ ) । किन्तु वह पुस्तक नोरस, कठिन चोर 
अलङ्कारयुन्त वण नासे परिपूर्ण थो । शेयी यरे समय 
तय नाटेककी इसी प्रकारको अवस्था थो । विसप टिलिका 


नाटक 


ग्रामर गाट नस निडंल. ( Bishop 8119 Grammer 
Gurtons’ Needle) भो रइष्टर डइष्टरको अपेक्षा 
उन्नतभावसे लिखो नहो' गई । 
मारलो ( 211०४ )ने पहले पल रङ्गमञ्चके 
ऊपर अभित्राक्षरनाटककोी अभिनय-प्रथाका प्रचार 
किया। पोछे शेक्सपोयरने नाटक लिखमेकी शक्तिको 
पराकाष्ठा दिखलाई। उनके वाद !कितनोने मित्राचर 
और भ्रमिलाचर इन्द्में अनेक नाटक लिखे हैं। 
चोनके अधिवासो बइत प्राचोनकालसे नाटकका 
खुब आदर करते चा रहे हैं। वे लोग नाटकको प्रधान 
धम रचाको चेष्टा नहीं करते। उनका नाटक पांच अहं. 
में अथवा एक प्रस्तावना और ४ भ्रवकाग्र'( 5:९१ )में 
पूरा होता है वे लोग अभिनयके साथ सङ्गोतकी योजना 
करते हैं और नाटकस्य पद्यका परस्पर मेल रखते हैं। 
देशकै आचार, व्यवहार, रोति, नोति आदिका वर्णन 
करना हो उनके नाटकका मुख्य उद्देश्य है और नाटक- 
को घटना भौ खकपोल-कल्पित और सुकौणलसे पूर्ण 
रहतो है। 
यूरोपीय नाव्यशास्त्रका पूव वणि त इतिहास पढ्नैसे 
बहुतसे लोग कहते हैं, कि ग्रोससे हो नाटकका प्रथम 
सूत्रपात इ । प्रसिद जम न-पग्डित वेबर (7000): 
ने लिखा है, 'कालिद।सकश्े ग्रन्थमें ग्रोकदासो ( यवनो )- 
का उल्लेख, प्रियदर्गोकी गिलालिपिवणि त प्राक्कतभाषा- 
को अपेक्षा नातिप्राचोनं प्राक्त भाषाका प्रयोग इत्यादि 
प्रमाणो'से यह बोध होता है, कि इसा"जन्मरे कई 
शताब्दी बाद वे सब नाटक रचे गए हैं.१) । 
किन्तु इम पाश्चात्य पण्डितो'के मतानुवत्तो न हो 
शके । ग्रोसदेशमें जब नाटक्क्ञा नाम तक भो न था, 
उसके बहुत पलेसे हो “नटसुल्न' वा नाटक प्रचलित 
हुआ है। रामायण, महाभारत, चरिव ग आदि प्राचोन 
ग्रन्यो'मँ नाटकका प्रयोग यथेष्ट है(२) । पहले हो लिखा 
(१) Dr, Weber's Sauskris Literature, p. 208, 
(२ ) रामायण १।५।१८५ २।६८।४, सर्कण्ड्रेययु° 
२०।४। महाभारत सभा य अ० | हरिव शमें दै-- 
“रामायण मद्दाकाव्यमुह ग्रः बाटकीङतम्‌ ॥” 
(इरिव श ८६७२) 


iS 


जा चुका है, कि दिन्दूशाखकै भतातुसार भरतसुनिने 
हो पहले पहल नाव्यशास्त्र प्रकाश किया | अभी देखते 
हैं, कि पाणिनि मुनिने शिलालिन्‌ ओर लगा 
नामक दो नटसूवकारो'का उल्लेख किया हैं (३)। 

शिलालि भौर छ्ञशाशने नटसूवका प्रचार किया। 
ऐसा कइनेसे श लाल चौर कार्शांख शब्द द्वारा नटका 
बोध होता है। कात्यायनने वान्ति कमें “ग लाल” शब्द 
प्रकाशित किया है । 

नटस॒त्रकार ग्रिलालिका नांप्त शक्षयजुवेंदीय शतपथ- 
ब्राह्मण (:१२।५।३।३ ), सामवेदोय अनुपदसत्र ( 81४५ 
५।५, ७1१ ) आदि अत्यन्त प्राचोन बेदिकग्रन्थोमें देखा 
जाता हैं । विख्यात ज्योतिवि द्‌ शङ्कर वालक्षष्ण दोचिंत- 
ने गणना करके बतलाया है, कि चार हजार वर्ष पहले 
शतपथब्राह्मण रचा गया है (8) । इस हिसाबसे सावित 
होता है, कि नटसुत्रकार शिलालि चार इजार वर्ष 
पहले विद्यमान थे । उनकै समय ग्रोसमें किसो प्रकारका 
नाटक प्रचलित न था । 

शेलष शब्दंसे नटका बोध होता है। वानसनेय- 
संहितामें लिखा दै~- 

“नृत्ताय सूत' गीताय शैद्धंष (५) घोष इभाचरं॥” 
( ३०६५ ) 
सुतरां देखा जाता है, कि नटका वावहार वेदिक 


. समयसे भारतवष में प्रचलित है | 


बोदो'के प्राचोन घम ग्रमयमें भो नाटपरकका उल्लेख 
देखनेमें भ्राता हैं । जिस समय भगवान्‌ बुद राजग्डहमें 
उपस्थित थे, उघ समय मोइल्यायन ओर उपतिष्य नामक 
उनके दो शिष्यो ने सबके सामने भ्रमिनय किया था (३) । 


(३) “पाराश्नये शिलालिभ्यां भिन्नुनटसूत्रयो ।' 
(पा ३।३।११०) 
“क्मन्द्शाश्वादिभिः । (पा ४।२।११२१) 

(8) Indian Antiqurry, ior ‘1895. 

(३) सैष नठ”--म्रहीधर 
- ( १) Asiatic Researches, Vol, XX, 9, 50, अध्यापक 
लासेनने लिखा है, “1० ६९ ०००४६ Buddhistic writings the 
witnessing of plays is spoken of 99 somefbing 
usual” (1: AK, 11, 9, 81) ' 
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२ रागिणीविशेष, एक रागिणोका नाम। यह 
नटनारायण, इस्बोर और अहोरो-रागनै योगसे बनतो है 
भोर सम्प्‌ ण जातिको मानौ जाती है। इशका खरग्राम 
यह है--/ प्वा रेगमपध नि सा?" 

सूत्ति- 
“तिर नटन्ती शुभव गमध्यो विचित्ररत्नाभरणा कृशांगी । 
खुगीतताडेपु ऋतावधाना नाटी सुशाटौ परिघानगीळा ॥” 
थे नटनारायणको खो हैं। नारदसंहिंताम ड्न्हे 
कर्णाटवी स्त्रो वतलाया है ओर इनुमन्मतानुसार | 
दीपकको खो मानी जातो हैं। 
नारित ( स० त्रिश ) नट-णिच्‌-त्ता। १ छतामिनय, 
जिसका अभिनय किया गया हो । ( पु० ) २ अभिनय । 
नाटितक ( स'० क्ली० ) नाटित'खाथें कन्‌ । नटझत्य, 
वह जो अभिनय करता हो । 
नाटेय ( स० पु० ) नव्या अपत्यम्‌। नटो-ढक्‌। नटोको 
, सन्तति । | 
नाटेर ( स० पु० ) नव्याः अपत्यं नटी ढक । 
नटोको सन्तान । 
नाटोर- १ बङ्कान प्रान्तके प्रन्तग त राजशाहो जिलेका 
एक उपविभांग। यइ अक्षा० २४ ७से २४ ४८ उ० 
तथा देशा० दद भ१से ८० २१ पू०के सध्य अवस्थित 
है | जनस ख्या ४२२२८८ ओर भूपरिभाण लगभग ८१६ 
वर्ग मोल है। इसमें ११ शहर घोर १७२७ ग्राम लगते हैं । 
२ उत्ता उपविभागका एक शहर । यह अक्षा २४ 
२६ उ० और देशा० ८०' १ पू०के मध्य अवस्थित है । 
जनसख्या प्रायः ८६५४ है। पहले यहो स्थान जिलेका 
प्रधान सदर था। लेकिन यहांको आवहया अच्छो न 
होनेक कारण रामपुर-बोलियामे सदर उठ कर चला 
गया। यहा १८६८ ६०में स्य निसपलिटो स्थापित हुई हैं । 
यहां उपविभाग सम्बन्रीय कायालय श्रोर एक छोटा 
कारागार है जिसमे केबल १२ कैदी रखे जाते हैं। 
इतिहास-लस्क्ररपुर परगनेके नाटोर भोजेमें काम- 
देवराय नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ये पहले बारुई- 
'शाटोके तइसोलदार थे । इनके तोन पुत्र थे, रामजोवन, 
रघुनन्ट्न और विष्णुराम । ढतोय पुत्र॒पिताके जोते-जो 


नटोसुत, 


| 


नोडित--नाटोर 


राजव शोड़॑व देंप नांरायेणकै ` यंहाँ मुखोरका . कामि 
करने लगे। धीरे घीरे ये सुसलमानो आईनसे अच्छी 
तरह जानकार हो कर नवाब सुि दकुलो खाँके दोवान 
भो हो गए थे। नवाब साइवने इनके व्यवद्चारसे सन्तुष्ट 
हो कर इन्हे सन्थाल परगनेका जमींदार' बनाथा और 


साथ साथ राजाको उपाधि भो दो। ये हो नाटोर राज- 


व'शके आदि राजा हैं। पोछे रघुनन्द्नने सन्थाल परः 
गना अपने बड़े भाई रामजोवनके हाथ सोप -दिया। 
रामजोवनने १७०४ ६०में राजाको उपाधि पाई। घोरे 
घोरे ये रामकष्ण आदि अन्यान्य जमींदारोंकोी विषय- 
सम्पत्ति खरोद कर अपने राज्यको उन्नति करने लगे। 
१७०६ में दिल्लोके संस्त्र(ट, बहादुरमाइने राजा रास- 
जञोवनको 'राजाबद्दादुर'को सनद और वाईस खिलः 
अत दीं, तथा राजछत, दण्ड आदि ववहार करनेका 
आदेश दिया । 
राजा रामजोवन ओर राजा रघुनन्दन दोनोंके पास 
राज्यरच्षाके लिए येना थो । ये दोनों खय' दोवानो भ्र 
फोजदारोका विचार करते थे । बाद जब निःसन्ताना- 
वस्थामें दोनोंको मत्यु हुई, तब राजा रामजोवनको पल्लो" 
ने रामत्रान्तरायको गोद लिया । दुःखका. विषय, कि 
ये भो बिना कोई सन्तान छोड़े परलोकको सिधारे। 
इनकी खोका नाम रानो भवानी था। खामोके मरनेतर 
बाद थे ५८ वर्ष तक ओर जोतो रहीं । इनको यशो 
कोत्तिः बड़्गलम सब जगइ फ लो हुई है। इन्होंने काशो- 
में अनेक मन्द्र, घाट और धम शाला. आदिका निर्माण 
किया था । इसके अतिरिक्त वछदेशकै उत्तरःपच्चिम अञ्चल" 
में और अन्यान्य खानोमि पुष्करिणो खनन, पान्थनिवास 
भर अन्रसत्र स्थापन आदि अनेक प्रकारके स्वाय को 
बातें सुनी जाती हैं। ब्राह्मण और गोखाभोको भो 
इन्होंने अनेक निषकअर जमोन दान दो थों। 
. रानी भवानी देखीं । 
रानो भवानोने महाराज रामकृष्णको गोद' लिया 
था। बाक्षिग होने पर उन्होंने -सम्बाट.. गाइ भालमये 
“महाराजाधिराज एथ्वोपति बहादुर'को उपाधि पाई थो। 
अपनो खाधोनताको अन्नुख रखनेमें. भ्रपनेको असमर्थ 


इस लोकसे चल बसे । तो य८(सुत्र इघुछन्द चः घुटियाल।०दिकइन्हो ने केशडब'अवलस्बन किया । इनके दोवान 


नाव्य--नाव्यालंकार 


आदि जितने कभ चारो थे, वे सब कोई उनका राज्य 
इड़प करने लगे । पोछे महारानो भव्रानीने फिरसे राज्य- 
भार ग्रहण करना चाहा, किन्तु कम्पनोने उनका आवे- 
दन ग्राद्य न किया । 

१७८५ इई०में महाराज रामछष्णको सत्यु इई । पोछे 
उनके दो लड़के महाराज विश्वनाथ गौर शिवनाथने 
राज्यशासन सुचारुरूपसे किया। वे दोनों विलासी थे। 
मचाराज विश्वनाथको निःसन्तानावष्यामें अत्य्‌ इई । 
उनको पल्ली महारानो छष्णमणिने महाराज गोविन्द- 
चन्द्रको गोद लिया। बालिग होते न होते थे कराल- 
कालके गालमें फ'स गये। बाद महाराज जगदिन्द्रनाथ 
राय राजा इए। फिलहाल यहांको श्राय पहलेसे बहुत 
कस गई है। 

नाव्य ( स० ह्ली ° ) नटानां काय ` नट-जा । (च्न्दो गौर. 
थिङ-याज्िक वह ्चनटात्‌ जः । पा ४।३।१२८) १ नृत्य- 
गोत और वाद्य, नटोंका काम । इसका नामान्तर तीय - 
त्रिक है । 
नटछत्यका नाम नाट्य है, नटो' हारा जो नाच-गान 
आदि किया जाता है, उसे हो नाट्य कहते हैं। अभि- 
नयको नाट्य कहं सकते। २ नटससूइ।  नाट्य़ा' 
रन्भक सभो नज्ञत्र, वह नक्षत्र जिनमें नाटका आरस्म 
किया जाता है। अलुराधा, धनिडा, पुष्या, इस्ता, चित्रा, 
खातो, ज्या, यतभिणा और रेवतो इन नचत्रो में 
नाटक आरम्भ करना चाहिए। 

- 'नाट्यथा्रको उत्पत्तिका विषय सङ्गोत-दामो दरमें 
इस प्रकार लिखा है,-पूव समयमें एक दिन इन्द्रने 
ब्रह्मासे नाट्शार बनानेका अनुरोध किया था । ब्रह्मा- 
ने इध प्रकार अनुरु हो कर सभो वेदो के सार ले कर 
पश्चम नाट्यवैद्‌ बनाया । य उपवेद वा गन्धव वेद नाम- 
से प्रसिद्ध है। महादेवने पहले पहल यह उपवेद ब्रह्मा" 
को सिखलाया था, बाद ब्रह्माने भरतञ्ञो । भरतमुनिसे 
हो इस ससारमें नाट्यशास्त्रका प्रचार हुआ है। शिव, 
ब्रह्मा और भरतमुनि इसके सूल माने जाते हैं। 

( स'गोतदाभोद्र्‌ ) 
देवर्षि और राजा आदिक पूर्व चरिद्रको आलो- 
चन! करके नाटकादिरूपमें यह अभिनोत होता चे । इस 


५९१ 
अभिनयसे चतुव गं फल प्राज्ञ होते दैं। नाट सवो'का 
चित्तरत्ञक है। जो ममुष्य जो भाव पसन्द करता है, 
वह उसो भावये नाट्य दारा साफ साफ अनुभव कर 
सकता है । इर कारण सव मनोरञ्जक:नाट्य किसको 
अच्छा नहीं लगता । ४ चेष्टाज्े दारा प्रदशन, नकल, 
स्तांग । ५ खांगरे द्वारा चरित्रदर्शान, अभिनय । 

नाट्यक्षार (सं? झु० ) नाटक करनेवाला, नट। 

नाट्यधमि का (घ“० खोर) नारा घर्मोच्यएल्यस्याः क्रियायाः 
इति ठन्‌ । दशनाथ शास्त्रोक्त तोय त्रिकक्ूप नटल्षत्य, 
नाच, यान और बाजैके रूपमे नटकम । 

नाट्यप्रिय ( स० पु० ) नाटय प्रिय यस्य | 
शिव । 

नाटामन्द्रि ( स० पु० ) नाट्यशाला । 

नाटयरासक (स'० पु०) एक प्रकारका उपरूपक दृश्यकाब्य | 
इमे केवल एअ हो अङ्क होता है। नायक उदास्त, 
नायिञ्चा वासक सज्जा, उपनायक पोठमद होते हैं । इसमें 
अनेक प्रकारके गान ओर नृत्य होते हैं। 

नाट्यशाला ( स० स्त्रो० ) नाट्य दत्यगोतादेः गाला 
ग्ट्ह' । १ प्रासादद्वार समोप ग्टह, वच घर जो राज: 
भवनते दरवाजेते पास हो । २ वह खान जहां पर 
अभिनय शिया जाय, नाटकःघर । _ 

नाटय्यास्त्र ( स'° पु० ) १ नृत्य, गोत भोर अभिनयको 
क्रिया । नाटय देखो । २ एक प्राचोन ग्रन्य जिसको रचना 
भरतसुनिने की | 

नाट्यालछ्कार ( स० पु०) नाट्यस्य अलङ्कार; । नाटका 
भूषणहेतु, वह विशेष अलङ्कार जिसके आनेसे नाटकका 
सोन्दय अधिक बढ़ जाता है। सक़ोतदामोदरमें ऐसे 
अलङ्कारो'को सख्या ६८ और साहित्यदप णमें ३३ सानो 
गई है। इनके नाम ओर लक्षण इस प्रकार हैं - 

१ आशोवाद--अभिलषित लाभको सूचनाको आशो- 
वाद कहते हैं। २ आक्रन्ट्‌-शोक करके विलापका 
नाम आक्रन्द है । ३ कपट-छलपूव क अन्यरूप ग्रहण 
करनेओ कपट कहते हैं। 8 लचण--ग्रत्यन्त अल्पमात्र 
और परिभव सह्य नहों- करनेका नाम त्रच्प्रा है। ५ 
गवं ग्रह कारने साथ वाक्यप्रयोगका नाम गर्व है । ६ 
उदाम-कार्यारअका नाम उद्यम है । ७ प्रायय-काय - 


महादेव, 
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१९२ नाव्यशाला--नादिवीर 


.बशत: उत्कष्ट थवलस्बनकी आश्य कहते हैं । ८ उठा | नाट्योत्ति ( स'° स्तो० ) नाट नृत्यगीतादो या उक्ति: | 
सन--जो अपनेको साच समभाता है, लेकिन वह ययाथ में नाटकविषदक वाक्य, वे विशेष विशेष सस्वोधन 
साधु नहीं है, ऐसे व्यतिरे प्रति जो उपष्ठास क्षिया जाता| शब्द जो विशेष विशेष व्यज्षियोँ लिए नाटकों में भते 
है, उसे उद्रासन कहते हैं। ० स्पृद्दा-रसणोय वलुके हें । जसे, ब्राह्मणक क आय , चत्रियके लिए महाराज, 
सजोदासिलिका प्रवलोकन करके उभ वसुको पानेकी | सखोके लिए इला, नोच बलि लिए इण्डा, चेटोञ्जे 
(चक्का नाम सुपदा है! १० चोभ--पहले तिरस्कार | लिए इच्ञा। खामोके लिए आय पुल, राजश्यालकके लिये 
रक पोछे मनमें जो दुःख होता है, उसका नाम चोभ राष्ट्रीय, समान मनुर लिए इ हो, राजाशे लिए देव, 

$। ११ पच्चात्ताप--सोच् वा अनवधानताप्रयुत्त अवज्ञात सावं भीक लिए भट्ट, भगिनोपतिशे लिये आवुत्त, 
बिषयका जो ताप है; उथे पयात्ताप कहते हैं। १२ | वंश्याके लिए अज्ञका, विद्वान्‌ व्यत्षिके लिए भाव, जनक- 
उपपरित=-कायं ठिदिके लिए कारणोपन्यासको अर्थात्‌ | के लिए भावुक, कुमारकं लिए युवराज अथवा भत्त,- 
इेतु दग्र नको उपपत्ति कहते हैं । १३ भाशसा-अधोष्ट | दारक, राजाके लिए देव वा भशरका, राजकन्याके लिये 
लामके विषयमे सनके व्यापारको आश सा कहते हैं । १४ मत्त, दारिका, झताभिषेका रानोके लिये देवो, अन्य राज- 
ग्र्यवसाय= प्रतिज्ञात विषयमें हृढ़तर प्रयन्र्ा नास पत्निथोंके लिए भट्टिनो, माताके लिए अम्बा, वालाके लिये 
प्रध्यवसाय है । १५ विसर्प अनिष्ट फलप्रद'प्रार्यक्रा | वास, पूज्यव्यक्षिकै लिए मारिष ओर ज्येष्ठा भगिनोके . 
नाम विस है। १६ उल्ले खउभो कार्य ग्रहण करने- | लिये अन्तिका इत्यादि । 
का नाम उल्लेख है। १७ उत्तेजन- खकाय सिके लिए | नाठा ( डि० घु० ) वह जिसके आगी पोछे कोई वारिस 
जो प्रयोग किया जाता है, उसका नाम उत्तेजन है । श८ | नहों। 
परोवाद=भव्सं नाको परीवाद कहते हैं। १८ नोति- | नाइ ( स'० पु० ) नाल लक्ष्य-ड़। नाल देखो । 
शास्त्रानुखार कथनो नोति कहते हैं। २० अथ विशे' | नाड़( दि? स्त्रोश ) ग्रोवा, गदं न। नार दोखो। 
घण-कथित विषयज्ञे तिरस्कारखूप्रसे बार बार कइनेका | नाड्पित्‌ ( स'० क्लो०) कखसुनिका भ्राम । 
नाम भर्थ विशेषण है | २१ प्रोत्साइन-उव्साइयुक्त वाक्य | नाड़ा ( हि'० पु० ) १ सूतक वह मोटी डोरो जिसपे 
हारा किती मनुष्यको प्रोत्साहित करनेक्ा नाम प्रोत्सा- | स्त्रियां घाँधरां या घोतो बांघतो हैं, इजारव द, नोति । 
इन हैं| २२ साहाव्य-विपदुकालमें आनुकुल्य करनेका | २ लाल या पोला रंगा इसरा गंडेदार सुत जो देवताबों" 
नाम साहाव्य है। २३ अभिमान-अइङ्कारका नाम प्रभि- | को चढ़ाया जाता है। 
मान है । २४ अनुद्धत्ति--विनयपुरवं क अनुसरणका नाम | नाडि ( स खो० ) नाड्यतोति नड़ स्शे नइःणिचः 
अनुद्गत्ति है । २५ उत्कोत्त न--अतोत हत्तान्त कइनेका | इन्‌। नाड़ो। 
नाम उत्कोत्त॑न है। २६ याच्जा-छय' जा कर अथवा | नाडिक (स'° क्वो०) नाड़िरिव प्रतिक्कतिः ( इवे पठितो । 
दूत दारा किसी प्रकारकी प्राथ ना कारनेका नाम याचा | पा २।८।६ ) कन्‌। १ कालगाक, एक प्रकारका सग 
ह । २७ परिद्दार-अनुछित अनुचित काय को परिहार | जिसे पट आ मौ कदत हैं । २ नाड़ो। ३ चटिका, दण्ड । 
कते हैं। २८ निवेदन-भवज्ञात विषयक कत्तं व्यः | नाड़िका (-स० खो० ) नाड़ो एव खाथ” झन्‌ ट'प.। १ 
निद्ययका नास निवेदन है। २९ प्रवत्तं न-कार्य का | घट च्ण, घडी । पर्याध--साधारिका, चटिका । २ काशे 
साधुरुप भराचरणका नाम प्रवत्त न है । ३० आख्यान-- | शाक, एक प्रकारका साग। 


रि 
पूव ठचान्त“कथनका नाम आख्यान है। ३१ युत्षि-- | नाड्िकिल ( स'० पु० ) नारिक्रेल, रस्य डत्वमू। नारिशेल 
कार्यावधारणका नाम युक्ति है। ३२ प्रहर्ष---अति | नारियल | 


७ टु ड 
आनन्दका नाम प्रइपं है। ३३ शिक्षा--उपदेश देनेका | नाड्चिर ( स'° हलो”) नाड़िरिंव चोर' यत्र। नित्रै छन! 
नाम शिक्ता है। ( साहित्यद० ७:%रिग५9०॥४४०० Math Collectign. "मुक्ति by eGangotri ४ 


नाड्न्धिम--नाड़ौ 


नाडिन्धम (स'० घु१) नाड़ी' ब शनलो' धमनि नाड़ी खम, 


ततो थसाडेश पू कलच। १ खण'कार, सोतार! 
उञ्चनोचापिरो इगात्‌ चु इसु इनि शात नौड़ीं धम उप- 
तापयति दति ¦ (लिश) २ श्वातकारस, शखासलो अल्टो 
जल्दी चछानेवाला ! २ भयप्रद नाशे, जिसे 3७ते 
हो नाडी हिल जाय, दइलागेवाला, भयङ्कर; ४ नाडि 
चाखनाारो, न!ड़ियोंदो दिल्लातेवाज़ा। ५ नज्ोको 
फ,'कनेवाला । 
नाइ्न्धिय ( स० पु० ) नाड़ी घयनीति घोट, पाने खप्न, 
ततो इखरश्च । नाड़ोपानकर्त्ता, नत इरा पोनेवाला । 
नांड्पत्र ( स० क्लो० ) नाड़िरिव पत्न' यस्य। नाड्ीच 
शाकभेद, एक प्रकारका सारा । 
नाड्या ( डि'० पु०) चिकित्सक, वो द्य। 
नाड़ो ( स ० स्त्रो० ) नाडऱङडोष्‌। १ नाल, ब्रणःन्तर । 
दव्तनालोको भी नाड़ी काइते हैं । २ शिरा। २ गण्डटूा 
गांडर घास | 8 कुहनचया । ५ षट चणकाल | 
शिराध नाड़ोका पर्याय-धसनि, थिरा, नाडि 
नालि, धमनो, सिरा, धरणो, धरा, तन्तुकी, जोवितत्ञा, 
सिषा । 
देइस्थित शिराओंको नाडी कहते हैं | सुख्नुत। भाव- 


प्रकाश ओर तन्त्रशास्त्रमें इसका विशेष विवरण लिखा डै- 


“सादैत्रिकोटो नाइनामालयञ्च कठेवरम्‌ । 

क्रमेण श्रोतुमिच्छामि तद्वदस्व मयि भ्रभो ॥” 
(तोड्लतन्त्र ८ उ०) 
भगवतोने सहादेवसे पूछा था, “इश शरोरमें साढे 
तोन क्षरोड़ नाड़ियो'के आयय हैं अर्धात्‌ इस शरोरमें 


नाडीको स'ख्या साढ़े तोन करोड़ डै। उन सबज्ञा विमय 


जानमेको मेरी उत्कट इच्छा है, छपया झाप बतला कर मैरे 
इस कोतुडलको यान्त कोजिये।” इस पर शिवजोने कहा 
शा, “शरोरमें जिस जिस स्थानमें नाड़ियां हैं, उनका 
हाल कहता छ, सुनो । सोमकूपमें ७५ लाख नाड़ी हैं । 
हाथ, सु'ह और पं रमें ३ लाख; उदर और पायुदेशे 
३ लाख ; सकल गात्रमें ८ लाख ; पाख देश, चम॑ ओर 
समस्त सन्धि स्थानमें ८ लाख नाड्यां हैं। इन सब 
'नाडियो'सें दडा, पिङुला, चुडुम्णा, चित्रिणो और ब्रह्म 
नाड़ी ये पांच नाड़ियां तथा कुछ , शङ्िनो, गान्धारो 
४०,३२1. 149 
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इस्तिजिद्विका, नदि'गो और निद्रा ये ग्यारह नाड़ियाँ 
सुष्‌ म्णासे उत्पन्न इई हैं । शरोरमें जो साढ़े तोन करोड़ 
णाड़ो हैं, उन्हें स्थूल और सूच समझना चाडिये। ये 
सब नाड़ियां नाभिदेगमे निकल कर तिय क्‌ ओर अध्व: 
आवसे सारे शरोरमें फेल गई हैं। नाभिकन्द्‌ हो इन 
सब नाड़ियो'का मूल है। इनसव नाड्यो मे ७२ 
हजार खल नाड़ो हैं। गरोरम जो नाडी धपनो क 
तातो हैं, वे पञ्चे न्द्रियशो गुणवाहिनो ओर धन्या हैं। 
इनमेंसे ७ सो सूक्ष्म नाड़ो हैं। वे सब-नाड़ियां अन्रादि- 
का रघ समूचे शरोरमें वहन करतो हैं ओर शरोरक्षो 
पुष्ट बनाये रहतो हैं। खुदङ्गके चारो' तरफ जिस 
तरह चसड़ा मढ़ा रहता है, उसो तरह नाड़ियां मो 
समूचे गरौरम फेलो इई हैं। इन ७ सो नाड़ियो'में २४ 
परिस्फुट हैं। पुरुषको दाहिनो ओरको और खोको 
बाई भोरको नाड़ी देख कर परोत्ता करनो चाहिये।” 
नाड़ोको थिरा कहते हैं। इसका विषय भावप्रकाश 

चौर सुखुतमें इस प्रकार लिडा है,-शिरा वा नाड़ोको 
संख्या ७ सौ है। जलप्रणालो इारा जिस प्रकार उद्यान 
अधवा चेत्र सोंचा जाता है; उसो प्रकार सम्म ण शरोर 
उन सब नाडियो से रसाभिषित्त होता है। इसमे अङ्ग 
प्रत्यङ्गको भाकुच्चन प्रसारणादिरे कायं सम्पन्न होते हैं । 
वत्तपत्रके मध्यस्थित ड'ठत्तसे जिस प्रकार शाखाप्रथाखा- 
विशिष्ट स,च्म स.च्म शिराये' चारो ओर नित्ल कर 
पत्तेको ढकी रहतो हैं, उसो प्रकार नाभिटेपसे नाड़ी 
अर्थात्‌ शिराये निकल कर चोर आाखाप्रगाखामें 
विभक्त हो कर चारों भोर शरोरमें फेलो इई हैं। 

शरोरको समस्त शिराये नाभिसूलमें सलग्न हैं। 
जिव प्रकार चक्रे सध्यखित नाभिदेशज्े चारों ओर भारे 
लगे इए हैं, नामिके चारो' घोर भो उठी प्रज्ञार गिरावे' 
लगो इई हैं। 

सुल शिरा ४० हैं जिनमेंसे वायुवाहिनो १०, पित्त- 
वाहिनी १०, कफवाहिनो १० ओर रक्तवाहिनो १० हैं। 
वाथुवादिनो नाड़ोको स ख्या १७१ है। वायुका खान 
पाकाशय है। पित्तवादिनो नाड़ो १७५ है। पाकाशय 
झर आसाशयके सघास्थानशो पित्तखान कहते हैं। 
कफवादिनो नाड़ी १७५ है। आमाशय हो ज्ञेष्साका 
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स्थान है। रक्तवाहिनी नाडी १७५ है। यह यत्‌ घोर 
पे स्थानमें अवस्थित प्रत्येक बाइ ओर पदमे वायु" 
दाहिनो नाड़ियां पचोस पचोस:करके रहतो हैं । कोष्ठः 
देशने ३४, उसके मध्य मलद्वार चौर मेद्देशर्म ८, दोनो 
बगसमें दो दो करके ४, पोठमें ६, उद्रसै ६। बचे १० 
सरा्रसन्धिके छपरी भागमें ४१, उसके मधा ग्रोवादेशमे 
१४, दोनो' कानो में ३, जिद्दाम ८, नासिकामे ६, दोनो' 
चन्नुमै ८ ये १७४ वायुवाहिनी शिराए' हैं । जिप पकार 
वाषुवाहिनी शिराये' विभत्ता हैं उसो प्रकार अन्धान्य 
गिराञ्चो को भो जानना चाहिये। केवल अन्तर इतना 
जै है, कि पित्तवाडिनो, रकवाहिनो भोर झेष्मबािनो 
गिराए' दोनो' चचचुमें द दश करके भौर दोनो कण में 
दो दो करते रइतो हैं। इस प्रकार ७०० गिराये शरोरके 
भोतर अवस्थित हैं । 
वायु जब अपनो शिराते मध्य विचरण करतो है, तव 
गारोरिक यन्तक्रियाका व्याघात नहीं होता और न वुद्धि" 
शक्ति हो सोइप्रापत होतो है। इस कारण नाना प्रकारः 
की गुणोत्पत्ति इभा करतो है। वायुने अपनो शि भराम 
कुपित रइनेसे तरह तरहरै रोग उत्पन्न होते हैं। पिलेतओे 
अपनों शिरामें सञ्चरण करनेसे शरोरको कान्ति, रग्नि रो 
दोपि, अवमें रचि और शरोरमें खास्थ्य प्राप्त होता है 
तथा अन्यान्य प्रकारजे गुण भो उत्पन्न होते हैं। पित्तके 
अपनो शिरामें कुपित रहनेघे भांति भांतिके पित्तरोग 
दुझ्या करते हैं। 
स्ञेष्माने अपनो शिरामें सञ्चरण करनेसे शरोरको 
चिक्कणता, बल, स्फ,्तिभाव, सन्धिस्थानको दृढ़ता होतो 
है तथा अन्यान्ध प्रकारके गुण उत्पन्न होत हैं। किन्तु 
यदि यह श्रा मध्य कुपित रहो तो झे 'मजन्य नाना 
प्रकारके रोग होते हैं। रत्नाके अपनो गिरामें सञ्चरण 
करनेसे सब धातुओकी पुष्टि, शरोरके वण ओर 
स्य ज्ञानको तोच्षाता होतो है तथा अन्यान्य प्रकारके 
गुण उत्पन्न होते हैं। रक्तके अपनो शिरा कृपित रइनेशे 
रत्ताजन्य नाना प्रकारके रोग इुआ करते हैं। 
जिन सब शिराो'को वात कहो गई, वे केवल पिरत 
अधवा केवल झेष्मा. वहन करतो हैं, सो नहौं। क्यो 'कि 


नाडी 


मधा फेल जाते हैं, तब वे दोष एक दूसरेकी गिराम 
प्रवेश कर सञ्चरण करते हैं । जो सब शिराश्रे' वायु दारा 
पूर्ण होती हैं, वे अरुण बण को ; पित्तवाहिनो शिराए' 
उष्ण और नोलवण कौ; कफवाहिनो शिराए' शोतल 
चौर गुरु तथा रक्षवाडिनो शिराये' रक्तवतण को और न 
अधिक ठ'डो हैं भोर न अधिक उष्ण । 


इन सब शिराओ्रो में जब कोई शिरा विद्ध हो जातो है, 
तब शरोरकी विकलता होतो है, केवल विकलता हो 
नहो', सत्यको भो सम्भावना हो जातो है। 


इन अवैध शिराओ' का विषय म'चिप्न तोरदे लिखा 
जाता है। हाथ ओर पे रमें ४००, कोष देशमें १२६, 
मस्तकमें ६४, इसके सधा हाथ ओर पांवमें १६ भोर 
कोष्ठदेगमे २२ तथा सम्तकके ऊपरो भागमें ५०, इन सब 
यिराझो'को विद करना कत्त व्य नहों' है। हाथ ओर 
पै रमें जो एक सो शिराए' कहो गई हैं उनमेंसे जलधरा 
गिरा एक, उवी नामक सम स्थानमें स्थित दो ओर लोहि" 
ताक्ष नामक मम स्थानमे' एक हैं, प्रत्येक हाथ गोर पे रमें 
उदी प्रकार चार चार करके १६ श्रवधा शिराये' हैं। 
पृष्ठ, उदर ओर वच्चःस्थलमें अवध्य शिराएं ३२ हैं 
जिनमेंसे विटप भोर कटिऋ-तरुण नामञ्च मर्म इयमें ८ 
हैं, प्रत्येक पाश्व में जो आठ आठ करके शिराए हैं, उन 
सध्य भी ऊध्व गामिनो दो, उभयपाश्व में पाश्व सन्धिखित 
दो हैं, एडदण्डत्े दोनों घोर जो २४ शिराए हैं उनमेंसे 
हो दो करके चार हठउ़तो नामक शिरा, उदरस्थ शिराके 
मध्य मेढुदेशमें रोमराजोके दोनों बगल दो दो करके चार 
हैं वक्चःस्यलमें जो ४० शिराए हैं उनमेसे हृदयदेशे 
दो दो करके छः, स्तनसुल, स्तनरहित, भ्रपलाप और अप- 
स्तम्भ इन चार मम स्थानोंमें ८, एछ, उदर और वक्षः" 
स्थित शिराभ्रॉमेंते २२ शिराए “विदद नहं करनौ चादिए। 
स्कश्सन्धिजे ऊपरो भागमें १६४ शिराएँ हैं जिनमेंसे 
कण्ठ भर ग्रोवादेगमें ५६ हैं। इन ५६के मध्य कण्ठः 
नाश्षोके दोनों बगल शिरामाढक ८, नौला दो, मन्था 
दो, क्क्राटिक नामक मम में दो, और विंधुर नामक 
समेमें दो, ग्रोवादेशस्थ इन १६ शिराओ'को विद करना 
कात्तव्य नहों है। हनुइयके दोनों बगल आठ अट 
करके शिराएँ हैं जिनमेंसे दो दो करके चार सन्धिधमनी 


समस्त दोष कुपित और - ०7 कबेध्य हैं [०0०1५०॥ टु 
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जि््ामे ३६ गराएँ हैं जिनमेंसे रसंवाहिनी दो 
और वाक्शल्ञि-त्राडिनो दो ये चार शिराएँ अवेध्य हैं । 
तालुदेशमें एक और दोनो' नेत्रको २८ शिराओंमेंसे 
अपाङ नामक एक एक करके दो शिराएं विदद नहीं 
करनो चाहिये। आयत्त करके सर्ममें दो, स्थपनो 
नामक मम्मे एक ओर शङ्क नामक मम दयमें दश 
शिराश्रो मेंसे गङ्ग पनिर स्थानमें एक एअ करके दो 
शिराए अवध्य हैं। 
मस्तक देशमें वारह गिराए हैं जिनमेंसे उत्चेए 
नामक मम में दो, प्रत्येक सोमन्तमें एक्र एक करके पांच 
और अधिपति नामक मममें एक शिरा है। ये सब 
अवध्य हैं। 
पञ्चके सूलसे जिस तरह रूणालकों शाखा-प्रशाखा 
निकल कर जलको ढकी रइतो है, उसो तरइ नाभि- 
सुलसे शिराए' निकल कर देहके चारो' ओर फेलो इई 
हें । ( दुख्नुत ) 
शिरा, धमनो, ख्रोत आदि सभी नांड़ोके भेद हैं। 
धमनीका विषय घप्रनी और ्रोतमें तथा शिराका विषय शिरा 
शन्दमे देखो । 
शुंखुंताचायके मतसे नाभिदेश हो शिरा भोर धमनोका 
सूल है। तन्बगाखमे भो ऐसा हो लिखा डै। किसी 
किसी तन्त्रमें ऐसा देखनेमें आता है, कि समस्त नाड़ियां 
सेरुदण्डणे निकलो हैं। 
“दू दरः तिथकूगते नाद्यो चतुर्वि शतिसंख्यया। 
मेरुदप्डे स्थताः सर्वे सुत्र मणिगणाइव ॥” ( तन्त्र ) 
मेरुदण्डको प्रत्येका ग्रॅन्िसे दो दो करके नाड़ियां 
निकल कर प्रत्येक ओर चलो गई हैं। आधुनिक शारीर” 
व्यवच्छे द-विद्यामे ऐसा हो देखनेमें आता है । आयगणने 
भो, मेरुदग्डके उध्वं से धधोमागमें नाड्यां लम्बित हैं, 
एसा कहा है। यथा 
“ऊष्वेसूलमघःग्राख' ह॒क्षाकारं कळेवरम्‌ । 
यथाश्वत्यदले तद्वः. शरीरे नाढय$ स्थिताः ॥” (पुराण) 
'इस प्रकार शरोरके अन्तगत मस्तिष्क, मेरुदण्ड 
अर तद्न्तर्ग॑त शिराञ्रो'के विषेयमें धाधुनिक पणिडतोंके 
साथ एक सत देखनेमें आता । 


सुख्चुताचाय'कां धभिप्राय--गभ ख चालकको शरीर. | 


५९५ 
गठन ओर भंरण-पोर्षणले जिथ रसका प्रयोजन पड़ता 
है, जननो से शरोरसे वहो रस बहन करनेके लिये जो 
नाड़ो है, वह बालक॒के नाभिदेशमें स'लग्न है । इस 
कारण नाभिको हो समस्त नाड़ियो का सुन्न बतलाया 
गया है । 

हठयोगमें भो नाड़ीका विषय विशेषरूपसे लिखा 
है। किस नाड़ोके किस समयमें किस भावसे बचनेसे 
शुभ और अशभ फल होता है, उसका विषय इठयोगमें 
वणित है| इठयोग शब्द देखो । 

नांड़ोप्रकाशमें नाडी देखनेका नियम इस प्रकार 
लिदा है। इसो नाड़ोको गति दारा शरोरका जो 
शुभाशुभ फल जाना जाता है, उसका बिषय यहां संचतिष् 
भावये लिला जाता. है, -- 

“वासमागे खिमा थोज्या नाड़ो पु'सस्तु दक्षिणे। 
इति श्रोक्ता मया द वी सर्वदेहेषु देहिनाम्‌ ॥”(नाडीप्र०) 

खियॉंकी बाई' ओरको ओर पुरुषॉको दादिनो 
श्रोरको नाडोको परोचा करनो चाहिये। अङ्ग छमुलमे 
जोवसाक्षिणो जो धमनो है, सको गतिके अनुसार 
देइधारियांका सुख भौर दुःख जाना जाता है ; थर्थात्‌ 
नाडी देख कर शरोरको सुखता और असुखताका चान 


हो जाता है। 


बात, पित्त, कफ, इन्द, सञ्चिपात, साध्य ओर असाध्य 
विवरण नाड़ो द्वारा जाना जा सकता है। 
नाडोपरीक्षाका समय ।-प्रातःकालसमें भ्रचारपूत और 
सुखोपविष्ट हो कर सुखंसोन व्यक्तिको नाड़ो परोचां 
करने चाहिये। जो नाड़ोको परोक्षा. करे गे, उन्हें ओर 
जिसको नाडी देखो जायगो, उसे भो खिर भावये बठना 
चाहिये। प्रातःकाल हो नाडी परोक्षाका उपयुक्त 
समय है। मध्याङ कालादिमें उष्णता अधिक रहतो 
है, इस कारण उस(समंथ नाड़ो देखना प्रगस्त नहो' है। 
नाडी देखनेश निषिद्धकार |--सद्रद्धात, सद्रभुक्त, 


ज्ुधालष्णा ठुर, आतपसेवो ( जो तुरन्त घूष ओर भागकै 


पाससे आया हो ), तेलाभ्यङ्ग, निद्रित, निट्रावसानक्चाल 
बोर भोजन करनेके बाद माड़ी परोचा नदो' करनो 
चाहिये। 

वादु, पित्त और के ये तोन माड़ियां यथाक्रम बतो 
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हैं। पहले वातेनाड़ो, बीच पित्तनाडी और अन्तमें 
सेप्मनाड़ी प्रवाहित होतो है। शरोरत सुख रहनेसे 
नाड़ो खच्छ अर्थात्‌ जड़तारचित होतो है। इसमें 
विशेषता यहद है, कि प्रातःकालमें नाडी ज्रि, दो 
परमे उष्ण भोर साय कामें कुछ वेगयुत्ता होती है। 
शरोरके सुस्थ रइनेसे नाडीशी गति इसो प्रकार 
होतो है। 
शरोर यदि असुध्य रहे, तो नाडौको विशेषरूपये 
परीत्ता करनो चाहिये! किस किस दोषको अधिकता 
डोनेसे शरीर अपुस्थ हो जाता है, वह इसी नाड़ी द्वारा 
जाना जाता है। 
वायुको अधिकता छोनेसे नाडी वक्रगति; पित्तकी 
अ्रधिकतात चञ्चल भोर श्वेष्माका प्रकोप होनेसे नाड़ी 
खिर होतो है अर्थात्‌ वायुको अधिकता हो कर जिस 
समय शरोर असुख हो जाता है, उश समय नाड़ोकी गति 
वक्न, 'पत्तमें चञ्चल झर झेष्मामें स्थिर होतों है। सिस” 
दोषमें नाड़ोकी गति भो मित्र दुझा करतो है। यज्ञो 
एत प्रकारको साधारण नाड़ोगति है। 
जिस समय पित्तकी अधिकता होतो है, उस समय 
नाड़ी काक, लावक और मेशझादिको चाल-सो चलतो है; 
झेझाको अ्धिकतामें राजइ स, मयूर, पारावत, कपोत, 
गज ओर वराङ्गनाओ तरह तथा वायुकी अधिकतामें 
नाड़ी हथश्चिक-गतिको तरह चलतो है। 
नरन नाड़ोगति ।--जित समय नाडी कभो तो साँप- 
को तरह ओर कभो भेदको तरह चलतो है, उस समय 
समझना चाहिये कि वायु और पित्तका प्रकोप है । जब यह 
कभी साँपञ्चो तरह, कभो राजइ'सको तरह चले, तो 
वातञ्चेष्मका प्रकोप ओर जब कभी भक्षको तरह अथजा 
मयुरको तरह चले, तो पित्तश्नेष्मका प्रकोप समभना 
चाहिए। 
त्रिदोषज बाड्रोगति ।--यदि नाड़ी कभो उरगादि- 
गति, कभी लावकादि भ्रथवा ह'साट्की तरह गति- 
विशिष्ट हो, तो विदोषकुपित हुआ है, ऐसा जानना 
चाहिए। इस व्रिदोषमें नाड़ोको गति कभी तैज चोर 
उसो समय कभी मन्द्‌ हो जातो है | 


पित्त भौर कंफेकै अनुसार चलतो है, उस समय रोगीका 
सुखसाध्य समझना चाहिए । जिस समय नाडी घोरे भोरे 
अथवा शिथिलभावसे चले अथवा कभी अत्यन्त व्याकुल- 
सें रह रह कर लयप्राप्त हो जाय ओर फिर उशी सम्य 
अत्यन्त सूच्मनाड़ोज़ा अनुभव छो, तो रोगोको अगाद्य 
जानना चाहिए भ्र्थात्‌ उसको सत्य, निकट भा गई, 
ऐसा अस्थिर करना चाहिए। जिसको नाड़ोक्ी गति 
रथचन्नको तरह चले अर्थात्‌ कोई नाड़ो खिर न रहे, तो 
रोगको असाध्य जानना चादिए। जिसका शरोर अत्यन्त 
उत्तप्त लेकिन नाड़ी शोतल अथवा नाड़ी उत्तन्न और 
शरोर शोतल हो, तो उसको अवश्य सत्य, होगी, इसमें 
स'शय नहीं । ४ 

त्रिटोषमें शत्य नै समय भो नाड़ी निञ्च्त हो कर 
स्मन्द्ति होतो है। जो नाड़ो अत्यन्त उच्च, अथवा अत्यन्त 
खिर, सूचा अथवा नक्षागतिठुक्त हो, तो उस रोगओ 
असाध्य जानना चाहिए । 

सूच्छी, शोक, भय आदिमं नाड़ो ब्रिदोष जी तर 
चलतो है। किन्तु बह खावो जौँ है, सूच्छाका हास 
हो जानेषे क्रमणः नाडी खाभाविको चालसे चलने 
लगती है। जबर तञ्ज नाड़ो खखानच्यू त न हो जाय, 
अडाध्य होने'पर भो तब तक चिकित्सा करना विधेय दै । 

जिस सतम्रय जिस रोगोकी नाइी मझ्षीलतावत्‌ क्षण 
धीर सण हो जाती है, वक्षगतिरे चशने,सयतो|डे, कभो 
सपं गतितुल्य अत्यन्त शष्ट धो कर फिर चोज छी जाती 
है, उसको उस मासे अन्तम छत, अदश होती हैं। 

जिसको नाड़ी थोड़े हो समथव भोतर यदि कभी 
अतिषेगबान्‌ ओर दाभो शान्त हो जाय और उसे यदि 
शोध न रहे, तो उसको खत्यू, सात दिनमें डोगो, ऐसा 
ज्ञानमा चाहिये। 

ज्वररोगमें माड़ोगति ।-- ज्वर होनेसे माछो उष्ण ओर 
वेगयुक्ग होतो है। पित्त छोड़ कर उष्ण नहों हो छकता, 
उष्णता चो ज्वरका प्रधान लक्षण है। इसमें ज्वर होनेसे 
हो पित्तप्रकोप इभा है, ऐसा जानना चाहिए । वायुकी 
अधिकता हो कर ज्वर हो्मसे नाड़ी वक्र चौर धावमान 
होतो है। सह वातअच्चंरमे नाड़ी सोस्य, स॒त्म, खिर 


जिस दसय नाड़ो ।०१ भहु), वोमारत ज्वरमें श्ल ओर काडिनभावंगें 


नाडी 


शोघ्रगामां तथां ञेष्मप्रकपमे नाड़ी तन्तुसम, सम्द और 
शोतल होतो झै । 

पित्तज्चरमें नाड़ी टुत, सरल, दोघ ओर शीघ्रगामो 
होतोः है। 

दन्द्रज ज्वरमें नाड़ोगति ।--वात और पित्तज्ञे दूषित 
डोनेसे नाड़ी चञ्चल, तरल, ख ल और कठिन; वात- 
से ष्म-ज्वरमें ईषद््ण भर मन्द तथा पिततत्नेष्मामें नाड़ी 
सुच्म, शौतल भोर खिर होतो है। 

भूतञ्चरमें नाहो बहुत तेजसे चलतो है। व्यायाम, 
भ्रमण, चिन्ता, सम और शोकमें नाड़ोकी गति नाना 
प्रकारको हो जातो है। कुछ समय बाद वह नाड़ौगति 
सुखको तरह चलने लगतो है । 

भजोण रोगमें नाड़ो कठिन, जड़, प्रसन्न, हुत, शुद 
ओर शौप्नगामो होती है। भन्दाग्नि और घातुशे चोण 
होनेसे नाड़ो घोरे धीरे चलने लगती है। ( नाड़ोप्रकाश ) 

यरोपियोंके मतसे शरोरके,अन्दर छोटो बडी जितनो 
घमनियाँ वा ग्रिराए हैं, उना साधारण. नाम नाडो 
है। समस्त शिराए अपेक्षाकृत स्थल हैं, उनके मध्य हो 
कर रक्तस्नोत बहता है, इस कारण गतिका अनुभव 
सइजमें किया जाता हैं। विशेषतः हाथज्ने मणिवन्धक्नो 
निकटख शिराए' जेसी ख ल हैं, वेसो हो भासमान 
( Superficial) हैं । इनकी निन्तरह् अस्थि ( R0i- 
९३] ७००९) कै ऊपर इन्हे' दवाना बहुत सइज है, 
इसो कारण शारीरिक शभाशभ अवस्थाका नियय करने- 
के लिए साधारणतः इन शिरा्रो'की गतिको परीक्षा 
को जातो है। नाड़ी ( ?1।५० ) कइनेसे अभी व्यवद्दार- 
के अनुसार इसी मणिवन्धके निम्र हाथको शिराक्रा 
बोघ होता है। 

नाड़ो वा शिरा अत्यन्त स्थितिस्थापक है। इम 
लोगोंके रक्ताशय ( 7०७४ ) से धसनोके छिद्रमं रक्त्रोत 
इभेय्ा प्रचित्त होता है। 

जिस समथ इस प्रकार रक्त प्रत्तक्ष होता है, उस 
समय शिराए' फ,ख उठतो हैं, किन्तु तत्चणात्‌ हो पुनः 
उनकी स्थितिस्थापकताके युणसे पूव को तरह सङ्गचित 
प्रवस्थामें परिणत हो जातो है। 

नाड़ी वा धमनोके इस प्रकार आकुञ्चन और प्रसा" 
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रणक नाम नाड़ीको गति है। सुक्ष्म गिरामें उस गति" 
का अनुभव करना कठिन है। 

डाक्टर लोग नाड़ोको इस गतिके परिमाण (06४४)- 
के निण य दारा तथा प्रधानतः उसकी निन्नोत्ता हुई एक 
अवस्थाए देख कर चिकित्सा किया करते हैं। 

१ । नाड़ौको गतिक। नियम अर्थात्‌ कभी तो नाड़ो 


प्रवलवेगसे कभी रूदुभावसे और कभी सविराम भावसे 
चलतो है । 


२। कभी नाड़ो स्थूल (701) रोर कमी सहम 
च्रवस्थामें रहतो है । 

२। नाड़ोको दुव लता वा तरलता । 

४। नाड़ोका काठिन्य ( 2०8० ) । 

उन लोगोंका मत है, कि अवस्थाके साथ साथ 
नाड़ोको गतिमें भो अन्तर देखा जाता है । शिश जब 
साढगम में रहता है, उस समय नाड़ो # प्रति मिनटमे 
१४५से १५० बार घइक्षतो ( ९१४ ) है। उमङ्ग भूमिष्ठ 
होनेके साथ हो उसको नाड़ोको गति १३०से १४० बार 
हो जातो है। जव उसज्ञो उमर रो वर्षको चोतो है, 
तब १००से ११५ बार, सात वर्ष से ले कर चौदह वष - 
को उमरमें ८०ते ८० वार, चोदइसे इक्कोस वर्षको 
उमरमें ७५से ८५ बार और इक्कोससे साठ वर्षको उमर- 
में नाड़ी प्रति भिनटमें ७०से ७५ बार घड़कतो है। 
इससे भो अधिक उसरमे व्यक्तियोंजो नाड़ोगति क्रमश! 
कस होतो है। किन्तु सभो समय यड नियम लागू नहों 
है । युवकोंमें कभो कभी किशोको नाड़ो ६० वारसे भी 
कस चो जातो है। किसोको नाड़ो तो ४० वारसे अघि 
भान्टोलित होतो हो नदीं । फिर किसोको नाड़ी १०० बार 
घड्कतो हुई देखो गई है । अतः उन्ह किसी प्रकारको 
पोड़ा है, इसका भनुभव नह्ोों किया जा सकता । 

फिर स्त्री-पुरुषके भेदसे नाड़ोशो गतिमें प्रभेद देखा 
जाता दै । युवतियॉको नाड़ो युवकोंको नाड़ोसे मिनट 
में १०से १४ धार अधिक भ्राघात करतो है। डाकर 
गाइ ( 07. 07४ )का कइना है, कि अवस्थामेदसे 
नाड़ोको गतिमें भो अन्तर पड़ जाता है अर्थात्‌ २७ दष 

अ यहां पर मणिवन्धको निम्नस्थ ना ड्रो्रा आघात (००३४) 
सम्झना चाहिये। 
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है, तव उसको 
नाडे! साधारणतः ७७ बार, जब ख़ र्वतो है, तव 
८१ वार और जब सो जाता है, तत्र ६६ बार अघ'त 
करतो है । उतनो हो उमरको युवतीको गाड़ो उत्त 
अधध्यात्रोमें क्रमशः ८४, ८१ भोर ७८ वार घड़कतो 
है। जाग्रत्‌ भवस्थाको अपिता निष्ट्रितावस्थासै नाड़ोको 
गति वइत कम होतो है । पोड़ा होने पर रोगविशेष 
१५०से २०० दार शोर २०से २० बार तक भो नाड़ी 
घड़कतो है। 
अससानगति विश्थि नाड़ोको दो अँणीमे विसश्ल कर 
सकते हैं । एक चेसीमें कभो कभी नाड़ी दूसरोको अपेक्ष 
बहुत शीघ्र शोघ् भोर कभी वइत घोरै घोरे चलतो है। 
ठूसरो चेणोमें कभो कभी नाड़ो कुछ भो आघात 
नहीं करतो। किन्तु कुछ देर बाद धक धक्र करने 
लगतो है । एक हो व्यह्लिमें ये दो प्रकारको गतिविश्निष्ट 
नाहियाँ लचित होते हैं। केवल कठिन रोग होने पर 
नाड़ोको ऐको भ्रवस्था देखो जातो है, सो नहीं । कितने 
लोगोंकी खाभाविक नाडीको गति: हो इस प्रकारको 
है। टुवलताकै कारण भौ किसतोजी नाड़ोको इसो 
प्रक्षारको अ्वखा हो जातो है। किन्तु मस्तिष्कको 
धोड़ा और द्वृढुरोग होनेसे हो साधारणतः नाड़ोको ऐसी 
अवस्था इषां करतो है । 
रत्ने परिमाणको कमो वेशोके अमुंसार नाड़ोको 
कभी परिपृण वा खल और कभो श्रपरिपूर्ण वा सच 
कह सक्षते हैं। 
रत्तांदिको अत्यन्त अधिकता होनेसे अथवा हत्‌- 
पिण्डके बामकोष्ठ ( 1९६ ventricle of the heart )= 
के बइत काल तक क्रमागत जोरसे कुद्वित होनेसे तथा 
स्वतः नाड़ोका आवरण शिथिल होनेसे नाड़ोको 
पूर्वोक अवस्था होतो है। साधारणतः रक्तका भ्रभाव 
होनेसे, इंतपिण्डके निस्तेज भावमें कार्य करनेसे, शिरा” 
भण्डलोमे रक्षके अधिंक जमनेसे अथवा अधिक ठण्ड 
-लगनेसे नादी सुच्लावस्थाको प्राप्त होती है। : 
मांड़ोको देबनेसे यदि उसको गति रुक न जाय, तो 
इसे कठिन ( 910 ) नॉड़ो काइते दै । नाडीको कठिन 


नादी--नादीच 


है। नरम नाड़ी दुबलताको सूचंक है । हंतांपरह पे 
नाड़ोके मध्य जिस वेगसे रतत प्रचलित होता है, तदनुसार 
नाड़ोको सवलता वा दुब लताका ज्ञान छोता है भर्थात्‌ 
रक्ता यदि प्रवल वेगसे चालित हो, तो नाड़ो भौ घन घन 
आघात करतो है घोर तब उस नाड्टोको-सवल नाड़ो 
कहते हैं। यदि रक्त सटुभावसे चालित हो, तो 
नाड़ो मो घोरमावसे आघात करतो है चौर उस समय 
नाड़ोको दुब ल नाड़ो कहते हैं। किन्तु यह दुबलता 
वा सवलता बहुत कुछ रहक्तके परिमाणक्े ऊपर निर्भर 
क्रतो है। सवल नाड़ो साधारणतः शरीरको सुखता 
जापक है, किन्तु किसो कारणवश यदि हत.पिण्डका 
वाम प्रकोष्ठ (1४७ ventricle of the heart) बहुत पुष्ट 
हो जाय, तो सभो समय नाड़ोकी सवल श्रवखा देखो 
जाती है; यहां तक कि साधारण शस्तिका जास चोनेसे 
भी नाड़ोको दुव लता लक्षित नहो' डोतो। नाड़ोफ़ौ 
गतिके अवस्यानुसार यइ भिन्न. भिन्न नामोंसे पुकारो 
जातो है। शिरा देडे । 

नाड़ोक ( स० त्रिश) नाड़ोव कायति केक । १ शाक" 
विशेष, पटुआसाग। पर्याय-पड्याक, नाड्रोग्राक । 
गुण-रक्तपित्तननाशक; विष्टम्भो और वातप्रकोपक । 

3 3 ( भावश्र० ) 

नाड़ोकपालक (स'० पु०) माड़ोनां नाड़ोवन्नालानां 
कलापः समूहो यत्र, कप्‌। सर्पाक्षोलता, भिड़नो नामकी 
घास । 

माड़ोकूट ( स'० क्लो०) नाडय़ा रेखामेददेन कूट' नचत्रकूट 
ज्ञाप्य' यत्र। दिवाहाङ्ग नाड़ोचक्रसूचित नचत्रसम्ूद। 
नाड़ो*नच्षत्रं। विवाद देखो । 

नाड़ोकेल ( स'० पु० ) नारि एषोदरादिंत्वांतूं साधु । 
नारिकैल, नारियल । ४ 

नाड़ोग्रति (स'० सत्रो०) नाडोना गति; ६“तत्‌। नाड़ीकी गति 
इससे शरोरका शभाशभ खिर किया जाता है। नाड़ोन्न 
व्यक्षि नाडीको. गति देख कर शारोरिक खास भोर 
अखाखप्रका विषय वाइ सकते हैं । नादी देखो । 

नाँडोच ( स'० पु० ) माय चोयते चि वाइलकात्‌ ड । 
शाकविशेष, पट ग्रासाग । पर्याय-केचुज्, पेचुलो, पेचुः 


कोनेये रहको निकाल ( '1०१७४५०४०७४०) देना ल्‍ “/०विध्वरोचम+ ००यह"भाड़ोगाक दो प्रकारका होता डे, 


बाइीचक्र”बाडीव्रण 


काङ,ग्रा ओर मोठा। कड़आ साग रक्षपिःत, झमि भ्रोर 
कुष्ठनाशक तथा मीठा साग शोतल, विष्टम्भि, कफ ओर 
वातनाशक होता है । 

नाड़ोचक्र { स० क्वो. ) नाडीचक्रसिव वन्धनशान' । 
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शुभाशभञ्चा पान जो नाड़ोको गति दार किया जाता 
है । २ एवा वेद्यक्र ग्रत्य। 
नाड़ो?काश ( स'० पु० ) एक भे षज्यग्रन्य । शहरसेनने 
शौ टोका बनाई है। 


१ नाभिस्यल-स्थित चक्रभेद, इठग्रोग्के अनुसार नाभिदे। | नाड़ोमण्डल ( स'० पु० ) विषुवद्रेखा। 


में कल्पित एक अण्डाकार गांठ जिससे निल कर सब 

नाड़ियां फ लो हैं। २ रेखाविशेषषे नचत्रभेंदन्ञापक 

चक्रमे, फलितज्योतिषमें नच्चबोंकै उन भेदोंको सूचित 

करनेवाला कोष्ठ याचन्न जिन्हे' नाड़ो काइते हैं । 

विवाह देखो। 

` नाड़ोचरण ( स'० प० ) नाड़ोवत्‌ चरणो यस्य। पक्षो, 

चिडिया । 

नाड़ोजङ्क ( स'० पु० ) नाड़ोवत्‌ जङ्का यस्य। १ काश, 
कोवा । २ सुनिविशेष, एक मुनिका नास। २ वक्ष 
विशेष, एक बगले का नाम । मझ्ाभारतमें इस बगले 
उल्लेख प्राया है। यह वक कश्यपक्षा पुत्र था ओर 
इन्द्रद्य स्न सरोवरकै किनारे रहता था। यह महाप्राज्ञ 
था, वकोंका राजा था ओर ब्रह्माका भ्रत्यन्त प्रियपात्र 
तथा दीघ जोवो था। वह राजधर्मा नामसे मशह्र था 

नाडीतरङ्ग ( स'० पु० ) नाद्यां नालायाँ तरङ्गः यत्र। १ 
काकोल । २ हिण्डक | ३ रतहिण्डक । 

नाड़ोतिल्ल (स० पु०) नाद्या तित्ता; ¡ नेपालनिम्ब, नेपाली 
नोम। नेपालनिम्ब देखो | 

नाड़ोदेइ ( स० ब्वि०) नाड़ोसारो देहो यस्य। १ अति 
कश, अत्यन्त दुबला पतला। ( पु०) २ थङ्गौ, शिवका 
एक इारपाल। 

नाड़ीनच्षत्र ( स'० क्ली० ) नाड़ोस्थित नचत्रम्‌। षचाडी- 
चक्र भोर नवनाड़ो चक्रस्थित नचत्रससूछ, वर-वधूओ 
गणना बेठानेके लिये कल्पत चक्रोंमें स्थित नचत्र । जिस 
नचत्रमें मनुष्यका जन्म होता है उस, तथा उससे दशवे, 
रोलइवें, प्रठारहवें, तेई सवै और पचोसवें नचत्र नाड़ो 
नचत्र वा नाड़ी कहते हैं । जन्मनाडरीको आद्य, दशवों- 
को कम, सोलइवींको सांघातिक, अठारहदों को ल्‍ 
तेईेसवींको विनास भौर पचोसवोंकों मानप्त कहते हैं । 

नाड़ोपरोचा ( स'० स््रो० ) १ मण्विन्धस्थित नाड्ोरे 
घात प्रतिघात दारां शरोरका अवस्थानिण य, शरोरके 


नाड़ीयन्द्र ( स'° छो० ) नाड़ोव नालोव यन्त्रम्‌। सुश्ु- 
तोच्चा शब्योदारणाथ यत्त्रतेद, सुख्ुतके अनुसार शखः 
चिकित्सा या चौरफाइका एक औजार । यह बोस 
प्रकारका होता है। यह यन्त्र कई कामोंमें भाता है । 
इसके एक ओर सु इ रहता है। यह शरोरक्ो नाड़ियों 
या स्लोतोमे घुप्तो हुई चोजको वाइर निकालनेके कास- 
में भ्राता है। शिरा, धमनो, मलद्वार आदि शरोरमें 
जितने स्त्रोत भर्थात्‌ इ।र हैं, उनके सुं इके,अनुसार यवा 
स्थानविशेषे प्रयोजनानुसार इस यन्त्रको लस्बाई और 
चौड़ाई होतो है । 
नाड़ोवलय (स'० क्वी०) नाड/[घटिकाया; ज्ञानाथ' बलयः 
वलयाकार' यन्त्रम्‌। सिदान्तशिरोमणिकथित यन्क्रपेद, 
काल या समय निश्चित करनेका एक यन्त्र, एक प्रकारको 
घड़ो। सिद्धान्तशिरोसणिमें इसका पूरा व्योरा दिया 
गया है । 
नाड़ोविग्रह ( स'० पु० ) नाष्ोसारो विग्रहो यस्य, अति- 
छशत्वात्‌ तथात्व । भतिक्रश झूज़ी, बहुत दुबला पतला 
शिवके एक अनुचरका नाम | 
नाडीत्रग (स ० पु०) नाड़ौस'लग्नो ब्रणः । सव दा गलदू- 
ब्रण, वह घाव जिसमें भोतर हो भीतर नलोको तरह 
छेद हो जाय और उसमेंसे बराबर मवाद (पोब) निकला 
करे। माधवकर निदानमें इतका लक्षण इस प्रकार 
लिखा है, 
“य्‌१ शोथ माममिति पत्ममुपेक्षतेक्ञो 
यो वा द्रण' प्रचुरपूपमपाधुवत्त; । 
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविद्यय तस्य 
स्थानानि पूवे विहितानि तत; सपूयः॥ 
तस्यातिमात्रगमनात्‌ गतिरिष्यते वु । 
नाडीव यद्वइति तेन मता ठु नाडी ॥” 
2 ( साथवकर निदान) 
आवप्रकागमे इस नाड़ोब्रषक्रा विषय . इस प्रकार 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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लिजा है,जो सब मनुथ प्रन्नानतावगतः पक्षत्रणको 
अपक्त जान कर मवाद ( पोब ) नहीं निश्ञालते घोर 
अहित म्राह्ारःविहारकारो व्यक्ति गस्मीर अथवा अत्यधिक 
पूयस'युक्त व्रणको उपेचा कर पूयस्राव नही करते, 
उनका वह सञ्चित पूय (पो) तवक्‌, सांस, गिरा, खायु' 
सन्धि, अखि, कोष्ठ भर समस्याको विदारण कर 
भोतरसें प्रवेय कर जाता हैं ओर बहुत दूर चला जाता 
है, इस कारण सब दा पोप निकलतो रधतो है। सछिट्र 
नलादि नाटकी तरह प्रवाहित है, इस कारण इसे 
नाड़ो्रय.कहते दें। ` ढः 
नाटटोब्रण पांच प्रकारका है.” वातज, पित्तज, कफज, 
सन्निपातज भीर शल्यज । 
बांतिक नाड़ीोव्रणका लक्षण-वांतजन्य नाड़ोव्रण 
कक श, सुच्म.छिद्रविशिष्ट और वेदनायुक्त होता है। 
रातको इससे सफेन पोप बहुत निवालतो है। पित्तञन्य 
नाड़ोव्रणमें पिपासा, ज्वर भोर दाइ होता है तथा उससे 
दिनके समय अधिक परिमाणमें पूयस्राव होता है। 
कफजन्य नाड़ोब्रण शक्वण ओर पिच्छिल होता 
है । इससे भी पोप अधिक निङ्गतो है । यह वेदन 
होन ओर कण्ड युक्त होता है। 
व्रिदोषज नाड़ोत्रणमें उत्ता वातादि तोनों दोषोके समस्त 
लक्षण तथा दाइ, ज्वर, खास, मुज्छो, ओर मुखशोष 
उत्पन्न होता है। यह रोग कालरात्रिकी तरह अत्यन्त 
' भयङ्कर और प्रायनाशक है । 
गल्यज नाड़ीत्रणका लचण-विपयगामो शल्य जब 
लक. मॉसादिके सध्य प्रविष्ट डो कर अद्ृश्यभावसे रहता 
है, तब शीघ्र झो नाड़ोत्रण उत्पन्न होता है, इसे शब्यज 
नाड़ोत्रण कहते है। इससे हमेशा वे दनाके साथ मथित 
रत्तामख्रित अथच सफ न .उष्णस्धव निकलता रहता है 
.  नाड़ोब्रणका असाध्य ओर यत्रसाध्य लक्षण -त्रिदोषज 
नाड़ोव्रण प्रसाध्य ओर अन्यान्य दोषोंने उत्पन्न तथ। 
शल्यज नाडोत्रण यत्रसाध्य है। 
नाइीतणकी चिकित्सा. -वातज नाड़ोव्रणमें पहले 
उपनाइ ( घुलटिस ) दे कर व्रणस्थानको कोमल बनावें ; 
पोछे समस्त नाड्योंको काट डालने । अनन्तर अपामार्गे 


` नाहीब्रण 


स्थानको भर दे और अपरथे प्ट वांच दे'। दूसरे 
दिन उपे पञ्चसुलोके काठ़ से घो डालें। बाद हिस्रादा- 
तेलका व्यवहार करनेसे ब्रणका शोधन, रोपण और पूरण 
हो जाता है। इस तेलको प्रसुत प्रणाली इस प्रकार 
इ-तेल्त 58 रेर, कल्काथ जटामांसो, इरिद्रा, कटकी, बच, 
गोजिद्वा और विल्वलूल सघ मिला कर एक सेर; जन्त 
१६ सेर सबको यथाविधान पाक करनेवे हिस्रादय- 
तेल ते यार हो जाता दै। 

पित्तज नःडोव्रणस दुग्ध चोर छत स'युक्ष उत्कारिज्ञा 
हारा पुलटिस देनो होतो है। बाद त्रणस्थान जब 
क्रोमल हो जाय, तब . शास्त्र दवारा नालो काट डालते 
हैं। अनन्तर तिल, नागशेशर, दन्तो और मञ्चिट्ाक्रो 
अच्छो तरह पोस कर चतस्थानको भर देते ओर पटो बांध 
देते हैं। दूसरे दिन इलदो, गुलझ ओर नीमके काढ़ेसे 
चतस्थानवको साफ करते हैं। बाद उस स्थान पर श्योसा- 
एतका प्रयोग करनेसे कोष्ठगत नाड़ोव्रण अच्छा हो जाता 
है । श्यामाष्ठतको प्रस्तुत प्रणाली-छत 58 सेर, वल्काथं 
ग्नन्तसुल, निसोथ, त्रिफला, इरिट्र, लोध और कुटज 
एव सिला कर एक सेर तथा गायका दूध १६ सेर । यथां- 
नियम पाक करनेउे श्यामाइत प्रस्तुत होता है। 

काफज नाड्धीन्नणमें पडले कुलथो, उरद, सफ द सरशों, 
सत्त, ओर विद्व हारा पुलटिस दे कर ब्रण खानको 
मुलायम बनाते हैं मुलायम हो जाने पर उस स्थानको 
नाड़ोको शस्त्र हारा काट डालते हैं बाद नोम; तिल, 
चीना, दन्तो, सोराष्ट्रसद्टो और सेन्धव नमकको पोस कर 
चतस्थानको भर देते हैं भोर ऊपरसे पट्टो बांध देते हैं । 
दूसरे दिन कलच्छ, नोस, जातो, अकावन भादिके रसे 
चतसख्ानको धो डालते हैं। वाद खजिकाद्यतेलका 
व्यवहार ऋरनेसे यह कफज नाड़ोब्रण प्रणमित हो जाता 
है। इसमें सं न्धवादा तेल मो विशेष उपकारो है। 

खरजिकाद्यतेल-तेल ५8 देर; कल्कार्थl खर्जिका" 
चार, सेव, दन्तो, चोता, यूधो; शैवाल और अपाङ्ग 
वोज सब मिला कर एक सेर; गोसुत्र १६ सेर! 
अनन्तर यथाबिधान पाक करना होता है । 

सेन्ववाद्यतेल-तेल 58 सेर; कब्कार्थ सं न्धवः 


फलको भलोसांति पोस कर सेक चमके,साघन्चत०१अकन्द+भिछ०योसा; खङ्गराज, इरिद्रा भोर दारुहरिद्रा 
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सव मिला कर एक सेर। इस तेलका प्रयोग करने 
वातज भौर कफज नाडैत्रण सो चङ्गा हो जाता हैं । 
शब्यज नाड़ोव्रण--गस्त्र द्वारा शर्य दहिर्गत कर 


त्रणस्थानको पोप निकाल देनो चादिये। बाद नौस 


-“धौर तिलको पोस कर अधिक परिमाणमें एत ओर मधुर 
चतस्थानको भर करके ऊपरसे पट्टो बांध देनो चाहिये । 
इसमें कुन्धिक्ञाद्यतेलका प्रयोग करनेसे सद्य फल प्रान्न 
होता है। £ 

घ,हर चौर धकवनबे दूध तथा दावी दारा बत्तो प्रसुत 
कर उसका प्रयोग करनेये सवशरोरगत नाडोव्रण अवश्य 
हो आरोग्य हो जाते हैं। चमलतासका पत्ता, इलदो 
चौर कुट इन सबका चूण ८ माथा, मधु ४ तोला. शोर 
गोसूत्र ८ तोला इन सबको एकत्र पाक कर बत्ती बनाते 
हैं। बाद इसका प्रयोग करनेसे ब्रणशोधित होता ई 
थोर नाड़ोतण नष्ट हो जाता है। 

स्च चौर संन्धवको वत्तो बना कर उसे नाड़ोमे 
प्रवेश करानेसे नाड़ोत्रण नष्ट हो जाता है। दुष्ब्रणमें 
जो सब तेल कडा गया है नाड़ोत्रणमें भी उसो तेलका 
प्रयोग करनेसे वह प्रगित हो जाता है। जातिपब्, 
भाकन्दका मूस, शोनालुपत्र, डहरकरच्चका वोज, 
दन्तासुल, से न्यव, सौवचेल, चोता और यवक्षार इन 
सव द्र्ोंको थ,इरके दूघमें पोस कर बत्ती बनाते हैं। 
, इसका प्रयोग करनेसे नाड़ोत्रण अतिशोधर आराम हो 
जाता है। शूकरकी विष्ठाको जला कर स्याही बनाते हैं। 
-बाद बह़ेड़ा, आस्त्रबोज, बरोह, रेणुका, शाइनोवीज 
अर. ते लको उसमे मिला कर नाड़ोव्रणमें प्रयोग करनेसे 
बहुत फायदा होता है। 

कचू रके खरस थोर सिन्दूरे कल्क दारा सरसों तेल 
पाक करके प्रयोग करनेसे नाड़ीव्रण दूर हो जाता है। 

सल्लातकाद्यतल, सजि काद्यतल और सक्वाङ्गगुग्ग ल 
नाड़ोब्रणमें विशेष उपक्वारो है। शरोरत्रणोह्ता सब 
प्रकारके शोधन और रोपणादि क्रिया भो नाडीव्रणमे 
कत्त व्य है। 

छश, डवल और भयशोल व्यत्तियोंकी नाड़ोको 

तथा मर्माखित नाड़ोको चारसत्र- दारा छेदन करना 


. चाहिये। ऐसो इालतमे शस्त्रप्रयोग करना . बिलकुल 
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निषेध है। एषणो दारा शोषको गतिका अनुसन्धान 
कर सुदेश छेदमें तागा पिरोते हैं। बाद शोषके एक 
: प्रान्तभागमें उसे चुभो कर वजत जल्द बाहर निकाल लेते 
हैं। पोछेउस क्ञारस, करके दोनो' प्रान्त्ञो एक साथ 
.कस कर बाँध देते हैं। यदि उसमें छेद न हो, तो चारज्ने 
बलावलको विवेचना करे टूमरो वार चारा्न थत्र 
प्रविष्ट कर अच्छा तरह वांघ देते हैं। जब्र तक्ष उस 
प्रन्तमेँ छेद न हो जाय, तब तक इसो प्रकार करते रहना 
चाहिये । ब्रणक्ञे चारस त्रते छिन्न हो जाने पर उप्तती 
चिकित्सा करनो चाहिये । (भावप्र० चदुर्थ० नाडीब्रणाधि०) 


. भषज्यरल्रावलोमें नाड्रोव्रणको बइुत-सो ओषधियां 
लिखो हैं। 


नाड़ोाक ( स'० पु० ) नाड़ोप्रचानः शाकः 
पट भरा साग । 


नाड़ोशदि ( स'० खो० ) नाड़ोनां शिः ६-तत्‌। नाड़ी- 
शोधन। इठयोगमें इसका विषय निखा है। 

नाड़ौशोषणत ल (स'० क्वी० ) तेल आषधभे द । 

नाह़ोखरसश्चार ( स'० पु* ) नाड़ोखरे सञ्चारः डन्तत्‌ । 
नाड़ीमेदसे वायुको वइनरूप गतिभोद। खरोदय घोर 
ग्रहयामलमें इसका विषय विस्ताररूपसे लिखा है। 
वामभागस्थित ईड़ानाड़ौ हो कर जश अधिक श्वास 
निकलता है, तब उपे चन्द्रो और जव ट्चिणकी श्रीर 
पिङ्गलानाड़ो हो कर निकलता है, तब उसे स घोदय. 
कहते हैं अर्थात्‌ वाम नासिका दारा अधिक खास निक- 
लनेको चन्द्रोदय ओर दक्षिण नासि हा हारा निकलनेको 
स्योद्य कहते हैं। खरोदयग्रन्यमें लिखा है, कि 
यात्रादि अथवा ओर किणो दूसरे शुभकायका फन 


नासिकाको इईड़ा भरर पिङ्गलानाडोकी गतिञ् अनुसार 
जाना जाता है । 


यात्राकाख, विवाहसमय, वख ओर अलङ्कार पददन- 

नेके समय तथा अन्य शुभकाय में चन्द्र शुभ है। उक्त 

` यमे यदि वामनासापुटमें वायुका सञ्चार अधिक हो, 
तो वे स कार्य शुभ होते हैं। विग्रइ, दय,त, यु, खान, 
भोजन, मे थ्‌ न, व्यवहार भय ओर भङ्ग इन सव विषयों- 
में सथ नाडो प्रशस्त मानो गदै है। इस समय दक्षिण 


नासिकामें वायुका सञ्चार अधिक होनेसे ते सब कायो 
फलोभूत होते हैं | ( ब्र्यामळ ) 


नाड़ोक, 
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. द्वारा अधिक वायु निकले, तब फलोभूत होते हैं । यात्रा" 


नादीस्नेद--नाथकत्य 


नातर्‌ ( हि'० खरो» ) अन्यथा, घोर नहो तो। 
नातवाँ ( फा० वि० ) दुव ल, भाशत्ता, होन, निव ल। 
नाता ( हि'० पु०) १ कुट स्व भो घनिष्ठता, ज्ञातिसम्बन्ध, 


६५३. 
मोहन, शान्तिकाय , दिव्योषधि, रसायन, विद्यारन्भ 
शोर सभो खिरकाये चन्द्रोदये भर्थीत्‌ जव वामनासिका 


- काले जब जिस नासिकापुट चो कर अधिक वायु 
निकले, तब पहले बो पद आगे रख कर चलना 
चाडिये। ऐसा करनेसे काथ को सिदद होतो है। 

नाझेखेह ( स'० पु०) नाद्यामेव खेहो यस्य | १ नाडी“ 
मात्रसार, वह जो बइत पतला हो । २ शिवे एक दार" 
-पालक्ा नाम। [ 


नातिदीर्घ (स'° त्रिश) न अति दोघः 


रिश्ता । २ सम्बन्ध, लगाव । 


नाताकत ( फा० बि०) जिसे ताकत या वलन हो, 


निबेल, कमजोर | 
। जो अधिक 
लम्बा न हो! 


नातिन ( हि'०ख्नो० ) लड़कोकी लड़की, वेटोको वेशो । 


नाहोहिए', (स'° पु०) नाड़ोप्रधान' दिङ्ग,। १ डिङ्ग- | नातिशोतोष्ण (स॑° त्रि’) शोतच्च उष्णञ्च न-धति शोतो'्ण । 


गरे, एक प्रकारकी हींग या गोंद । पर्याय-पलाझाच, 
जन्तुका, रामठी, व'श॒पत्रो, पिण्डाद्वा, सुवीर्या, दि," 
नाडिका | युण--कट्‌,, उष्ण, कफ ओर वातजन्य पोड़ा- 
नाशक ; विष्ठा, विवन्ध, दोष भौर झानाइरोग-शान्तिः 
कर। ( राजनि० ) २ एक प्रकारका इञ जिसमेसे एक 
प्रकारकी हींग-या गोंद निकलता हैं । यह गोंद सषध- 


अधिक शोतल भो नहीं ओर अधिक उष्ण सो नहो, जो 
न तो ज्यादा ठंढा हो ओर न ज्यादा गरस हो । 


नातो ( हि० पु०) लड़को या लडजेवाःर्ड़का, बेटों या 


वेटेका लड़का। 


नाते ( हि० क्रिश वि० ) १ सम्बन्धसे। २ हेतु, वास्त, 


लिए। 


के कासमें भराता है। इस उचकी पत्तियां बटमोगराको | नातेदार ( हि० वि० ) सस्बन्धी, रिश्ते दार, सगा । 
पत्तियोंसे मिलती जुलती हैं। फल सफेद भोर फल | नात्र (स० क्लो०) नम-प्रन्‌। वाइलकात्‌ अन्तलोप 


पोस्त के ठंड़के समान होते हैं । 
नाडू.दाना ( हि" पु०) बेलोंकों एक जाति जो से सूरमें 


आत्वच्च । १ विचित्र, अजुबा। २ प्रज्ञ, विद्ान्‌। जानकार | 
३ शिव, महादेव । 


होती हे! इस जातिज्षे वेल वहुत बड़ नहीं होते पर | नाथ ( स'०घु० ) नाधति इश्रोमवतोति नाथ ऐश्य 


- सेहनतो घौर मजबूत अधिक होते हैं। 

नाणक ( स० क्ली०) अणति शब्दायते इति अन खल. न- 

 आणकस्‌ । १ सुद्राचिह्लित निष्कादि, सिक्का २ धातु । 
३ निध्क। 

नाणकपरीचा ( स'० स्द्रो० ) घातु-परोचा।। 

नाणकपरोचोो ( स० पु» ) घातुपरोचक, वह जो धातुको 
परिख करता हो | 


अच्‌ । १ ऐश्ययुत्त, प्रभु, खामो, अधिपति, मालिक । 
पर्याय--प्रधिप, दश, नेता, परिहढ़; अधिभू, पति, इन्द्र 
सामो, प्राय, प्रभु, भत्ता, ईश्वर, विशु, दशिता, इन, 
नायक्। २ वह रस्सो जिसे बेल, भे से आदिको नाक 
छेद कर उसमें इसलिये डाल देते हैं जिससे वेबशमे 
रह'। ३ एक प्रकारके मदारो जो साँप पालते और 
नचाते हैं। 


नात (इिः० पु०) १ नातेदार, सम्बन्धी । २ नाता, सम्बन्ध | | नाध--१ मत्स्येन्द्रनाथकै अनुयायो योगियाँको एक उपाधि, 


नातपूता-वस्बईै प्रदेशने सोलापुर जिलेका एक नगर । 
यह घाः १७ ५३ ४० उ० ओर देशा० ७४' ४७ˆ 
३६ पू०के मध्य(पण्डरपुर शहरसे ४२ मोल उत्तरः 
पश्चिम तथा सतारासे ६६ मोल उत्तर-पूर्व में अवस्थित 
है। पूनासे सोलापुर तक जो राजपथ गया है, उसो पर 
यह नगर अवस्थित है। कहते हैं, कि बाझणो-राजके 


गोरंखपन्यी साध्वप्रोंकी एक पदवो जो उनके नामों 
साथ हो मिलो रहती है। २ एक कविका नाम। 
१७०० ६०मे ये फजेलभ्रलो खाँक्ने सभासद्‌ धे । किसो 
किसोका कइना है “नाथकवि' ओर ये दोनों एक झे 
व्यक्ति थे । नायरुवि देखो । ३ माणिकचन्दके एक सभा 
सद्‌ । १७४६ इनमें इनका जन्म इप्रा था। 


मन्त्रो मालिक-सुन्दरने यह नगरि विसीर्धा'2५ ५१ ००॥७० सि एक नगर । एक समय यहां 


नाथकवि-=नाई 


मंहासारोका भारो प्रकोप था । वचनेका कोई उपाय न | 
देख अधिवासियोंने देवराज इन्द्र तथा अन्यान्य देवताओं- | 
की आराधना को । किन्तु उससे कोई फल न निकला | 
अन्तमें वे लोग बुदको शरणमे पचे जिन्होंने उन्हें 
इस भयानक मद्दामारोके फ देसे वचा लिया। 


| 


द्‌०३ 


ई० भ्राई० रेलवेको यहां इसी नामको एक स्टेशन भो 
है। यहां टसरके पच्छो अच्छे कपड़े ते यार होते हैं 
जो भागलपुर तथा अन्यान्य देशॉमें भेजे जाते हैं। इस- 


| के पास हो भागलपुरके टो एन० लुबलो कालेज पड़ता 


नाथकवि-एक प्रसिद्द कवि । १५८४ ई०में इन्होंने जन्म, | नाथना ( हि'० क्रि’) १ बेल, भसे आदिको नाक छेद 


ग्रहण किया था। ये राग नामक पुस्तक दना गए हैं | 
इनको रचो इई ऋतुसस्बन्धोय कविताए' बहत मनो" 
इर हैं। 

नाथकाम ( स'° पु० ) भाग्यता अनुसन्धान करना । 

नाथकुमार ( स'० पु ) एक कविका नाम। 

नाथता ( हि ० खी० ) खामिल, प्रभुता । 

नाथत्व ( स० क्लो० ) नाथ-भावे ल्व । प्रभुत्व, प्रभुता । 

नाथष्टार-राजपुतानेके उदयपुर राज्यका एक शहर। यह 
अच्ता० २४' ५६ उ० और टेगा० ७३' ४८. पू० बनास- 
नदोके किनारे भ्रवस्थित है । “नाथद्दार' शब्दका अथ 
डश्वरका हार होता है। यहां एक कष्णसूत्ति है भोर 
उसोसे हो इसका नाम नाथद्दार पड़ा है। 

सथ्‌रा जिलेमें हिन्दुओंके जितने छष्णमन्दिर हैं 
उनमेंसे नाथद्। रके 'योनाथ' अथवा “नाथजो'का मन्दिर 
हो सबसे प्रसिद्द है । कृष्णमन्दिरके अतिरिक्त भौर भो 
अन्य सात देवताभोंके मन्दिर हैं। 
सोरङ्गजेदने जब मधुराको सब छषणसूत्ति योंको 

तोड़नेका विचार किया, तब सन्‌ १६७१ ६०में उदयपुर- 
के महाराणा राजसि इ खोनाथजोको सूत्ति को मथ्‌ रा“ 
से उदयपुरको ओर ले कर धूमधामसे चले | इस स्थान 
पर जब रथ पहं चा, तब पहिया कोचड़मे धस गया। 
सोगोंने कहा, कि श्रोनाथजोको इच्छा इसो खान पर 
रइनेकी है। महाराणाने एक बड़ा मन्दिर वनवा कर 
सूत्ति वहों स्थापित कर दो । यहो खान नायद्दार नामसे 
प्रसिद्ध है। इसके आसपासके स्थानोमें कहो' सो प्राणि- 
इत्या अथवा कं दौको बन्द करनेको प्रथा नहं है। 
भिन्न भिन्न देशांसे हिन्दू-यात्री विशेषतः वज्भाचाय के 
सम्बदायभुत्ञा व ष्व इस तोथ में माया करते हैं । 

नाथनगर-भागलपुर जिलेते अन्तगंत एक पक्नोग्राम। 
यह भागलपुर शहरे २ मोल पसिममे अवस्थित है। 


कर उन्हें बशमें लानेके लिए रस्पो डालना, नकेल 
डालना, नाक छेदना । २ किसों वसुको छेद कर उसमें 
रस्सो या तागा डालना। ३ कई वसुश्रो' या किसी वसु" 
के कई भागो'को छेद कर रस्सी या तागेके द्वारां एकमे 
जोड़ना, नत्यो करना । ४ लडोज रूपमें जोड़ना । 
नाथमल्ल-एक स क्रत भाषान्न पण्डित । इन्डो ने पिशाच 
चक्रयुदवण न' नामक ग्रन्ध बनाया है। 
नाथविद्‌ ( स'० वि० ) आाखयढाता, शरण देनेवाला | 
नाथविन्दु (स० व्रि’ ) आय देनैवाला अर्थवा जिषे 
ग्रासय देनेकी क्षमता हो। 
नाथहरि ( स॑° पुः) नाथ इरति खानात्‌ स्थानान्तरं 
नयति नाथ-हवः इन्‌ । पश, मव शो । 
नाथिन्‌ { स० त्रि०) प्रभुयुल्लः जिसे कोई आख्य देने- 
वाला हो ।' र 
नाथूरामचोवे-हिन्दोके एक कवि। आपने सम्बत्‌ १८७४- 
में 'चित्रकूटत' नामक एक ग्रन्थ दोइॉमें रचा । आपको 
कविता अच्छो होतो यो; उदांहरणाथं कुछ नोचे 
देते हैं, 
“चित्रकूट वनवास करु, करि सब्तनको साथ । 
आस तज सब जगतूकी, भज सदा रघुनाथ ॥ 
चित्रकूट सब कामदा, पापपुझ हरि लेत | 
छिन छिन उज्जल जस बढत, रामर मगतिको देत ॥" 
नाथोक-एक कविका नास । स स्त पदावलो, इन्होंको 
बनाई इई है । 
नाद (स० पु०) नद-शब्दे भावे घञ्‌ । १ शब्द, आवाज । 
२ अनुखारवदुच्चार्य श्रै चम्द्राक्ततिवणसेद, अनुखारशे 
समान उच्चारित दोनेवाला वण । इसके पर्याय-श्र न्ट, 
ग्रदैसात्रा। कलाराथि, सदाशिव, भ्रनुचायं, तुरोया, 
. विश्वमालकला ओर परा हैं । ( बीजवर्णामिषा* ) ३ ब्रहम- 
सरूप घोषविशेष । 
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६८४ | माँ 


- "एरचि दौनग्दविभेवात्‌ स्कात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आ।च्ीऽक्तिस्ततानादस्तस्मा द्विनदुसमुदूभवः ॥ 
नादोनिन्दुइच' वीजच्च स एव त्रिविषो मत; । 
भिद्यमानात्‌ परा्रिन्दैदमयात्मारवो$भवत्‌ ॥ 

स रव! खुतिसम्पन्नः ग्रो ब्रह्माऽभवत्‌ परम्‌ गे” 

र (भागवत) ` 
परमेखरके सचिदानन्दरूप विभवसे शक्ति, शक्तिस 
नाद और नादखे विन्दु उत्पन्न इभ्रा है। विन्दु चौ 
प्रणव है ओर इसीको वोज कहते हैं। 
भ्रलङ्कारकोस्तुभक्े हितोय स्तवकमें इस प्रकार 


लिखा है 
“नामेरूै हृदे स्थानान्म।रतः प्राण जकः । 


नदति अह्यरस्ध्रान्ते तेन नाद! प्रकीति त; ॥” 
( भळङ्कारकोस्तुम २ स्तत्रक ) 
नामिदेशके जध्व हृदथ-स्थानसे ब्रह्म रन्प्रान्तमें ग्राण- 
स ज्जक वायु शब्द उत्पन्न करतो है, इशी शब्दको नाद 
कहते हैं । | 
सड्ोतदामोद एमें लिखा है-आकाशस्थित अग्निसे 


मरुत्‌ निक्षला है, यह मरुत्‌ नाभिके ऊंध्व देशमें सम्यक - 


रुपसे उच्चारित हो कर जब सुखमें परिए्पुट होता है, 
तब उसे नाद कहते हैं। यह नाद तोन प्रकारका है - 
प्राणिभव; अप्राणिभव और उभयसतस्भंतव । जो देहादिसे 
उत्पन्न होता है, उसे प्राणिभव ; जो नाद वोणौसे उत्पन्न 


होता है, उसे अप्राणिभव और जो व'शादिसे उत्पन्न | 


होता है, उषे उभयभव कहते हैं । 
“आङ शाग्निप्ररुउजातो नाभेरूष्रै संमुच्चरन्‌ । 
मुखे5दिब्यक्तिसप्याति यः स नाद इतीरितः ॥ 
संच प्राणिभबो$प्रागिभवरचो मं सम्भव: गा 
के ( सङ्गोतदामो० ) 
` ब्रह्माका जो स्यान कहा गया है, जो ब्रह्मग्रन्थिपदवाच्य 
है, उतके सध्य प्राण अवस्थित है। इस प्राणवे वङ़िंको 


उत्पत्ति हुई दै। वि ओर मारुतंके स योगसे नांद | 


उत्पन्न हुआ है। इस नादके बिना गोत, खर ओर 
रागादि कुछ भो सम्भव नहीं, इसो से जगतको नादा 
माना है। अतएव बिना नादे ज्ञान और शिव कुछ भी 


प्राप्त नहीं होता। एक्षमात नाद हो परज्योति है और 
इरि खयं नारदरुपो हैं। 


“यढुक्त' ब्रह्मण; स्थान बरहाप्रन्थिशचे यौ मद; | 
तन्मघ्ये संस्थितः प्राण; प्राणादि समुद्सवः॥ 
वहिमारुत देयो गान्नादः समुपजायते ॥ 

न नादेन बिना गीत' न नादेन विना स्वर: \ 

न नादेन विना रागस्तस्मान्नादात्मक' जगत्‌ ॥ 
न नादेन विना क्ञानं न नादेन विना शिव; | 
नादरूप' परं ज्योतिर्नादरूरी परं हरि; ॥” 


नाद सङ्ोतञ्षा प्रारूप दै । सङ्गोतदप णे 
इसका विषय इस प्रकार लिखा है,--गोत, दत्य ओर 
वाद्य नादाव्मक है। नाद दारा सभो वण परिस्फुट 
होते हैं, बए से पद और प्रदे वाकय बना हे। यहो 
वाक्य सब कोई धब समय व्यवद्धत करते हैं । इस प्रकार 
जगत्‌ नाढाकक है। यह नाद दो प्रकारका दै, = 
आइत और अनाइत। इनमेंसे 'भ्राइत नादको सुनिगण 
उपासना करते हैं। यह गुरूपदिष्ट मात्रका हो सुल्षिप्रद 
है । आइतनाद अति अ।दिसे उत्पन्न इभा हे। यक्षो 
नाद धर्माथ काममोच्षका एकमात्र साधन है। सरखतोके 
अनुग्रहे कम्बल ओर अश्वतर नामक नागद्दयने नांद- 
विद्या प्राप्त कर महादेवका कुण्डलल्व प्राप्त किया था । 


पश, शिश ओर खग ये सब नाद दारा सन्तुष्ट होते हैं। 


नाद माहात्माकों व्याख्या . करनेमें कोई भो समध 
नहीं है। 


सन्गेतदप' णमे लिखा है, कि नादरूपौ समुद्रके पर 


.पारसे सरखतो अवगत नहीं हैं। इतो कारण सरखतो 


आज भो मज्जनके. भयवे बच्चःस्थलमें तुम्बो धारण 


: करतो दें। 


“नादाबदेस्तु परं पारे न .छानाति सरस्वती । 
अद्यापि मलनभयात्तुस्व' बहति वक्षसि ॥” 
( सङ्कोतदंऽ ) ` 


'नादोत्पत्तिप्रकार -धात्माचे प्रेरित चित्तं देईखित 
अग्निको भाघात 'वंरता है। पीछे वह अंग्नि बरे 
ग्रय्यिस्ित प्राणको प्रेरण करते हैं। बह प्रोण अरिने 
प्रेरित हो कर क्रमशः ऊर्ध्व पथ पर विचरण वारते करत , 
नाभिमें पहुच कर वहां अति सूच, हृदयमें सूच्म, गले 


CC-0. Jangamwadi Math Colle शमि चः by 


ष्ट, शष दग अपुष्ट चोर वदनमें छात्रिम थे पाँचै 


नोद--नादलौ ˆ 


प्रकारक नांद उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ भति सूच, सूच्या, 
'पुष्ट। अपुष्ट ओर कत्रि ये पांच प्रकार नाद हैं। फिर 
भी वाहा है, कि नकारका नाम प्राण है और दकारको 
अग्नि कहते हैं। प्राण ओर अग्निके स'योगसे इसको 
उत्पत्ति चुई है, इसोसे इसका नाम नाद्‌ पड़ा है। 
यह नाद योगिसवं दा हैं! इसका विषय इठधोग- 
दोपिकाके ४थ अध्यायमें विस्टतरूपसे लिखा है। इस 
नादका अभ्यास कर योगो सुखलाभ करते हैं। जो सब 
मूठ व्यक्ति तत्््ोधमें अशज्ञ हैं, उन्होंको यह नादोपासन 
करनी चाहिये। गोरक्षनाथने ऐसा उपदेश दिया है,-+- 
“अशक्यतत्ववोधानां नूढ़ानामपि स'सतम्‌ | 
प्रोक्त' शोरक्षनाथे नादोपासनमुच्यते ॥९ 
(इठ्योगदौ० 81६५) 
शोश्चादिनाथने सपादकोटि नो प्रकारका निर्दारण 
किया है जिनमेंसे यह नादापासना एक प्रधानतम है। 
जो नादोपासना करना चाइते, उन्हें पहले मुत्नासन 
पर स्थित हो शान्तवोमुद्राका अवलस्बन करना चाहिये 
ओर उस समय एक चित्त हो कर अन्त|रुथ नाद दाहिने 
कानसे सुनना चाहिये । इस समय खवणपुट, नयनः 
युगल, प्राण और सुख निरोध करनेको लिखा है। प्रथमतः 
योगको चार अवस्थाये' हैं, यधा--आरस्भ, घट, परि' 
चय और निष्पत्ति। इसको प्रथसावस्थामे देहमें किसो 
प्रकारका आघात नहीं होने पर भो विचित्र ध्वनि सुनो 
जातो है जिससे आनन्द प्राप्त होता है । - 
जब नादका पहले पल अभ्याप्त किया जाता है, 
तब नाना प्रकारके महान्‌ नाद सुने जाते हैं । क्रमशः 
अभ्यास करते करते वह सूक््मतम होता है। पहले समुद्र 
गजेन वा मैघध्वनि, भरो, भर्फर भादि शब्दको तरह, 
भध्यसमंयर्में मदल, गङ्ग, घण्टा-ध्वनि वो शब्द, अन्त 
उमयमें किङ्किणिं, व श, वीणा और म्तरसरप्वनिवत्‌ शब्द 
शुना जाता है। इस प्रकार नाना प्रकारकी ध्वनियो मेंसे 
'लिसंसे चिकत्तविशेष अआकषित हो, उस नादका लच्च 
करके उसमें हो चित्तको सुंस्थिर करना चाहिये । 
कै नादासत्त होने पर फिर बह विषयमदमें विसोहित 
नहीं होता, सुतरां थोड़े हो समयके मध्य चित्त स्थिर 


६०४ 
अनुसन्धान करता है | नदिसें चित्तं प्रंवत्तित होता है 
और फिर नादमें हो लोन हो जाता डै। 

ध्वनिके अन्तगं त ज्ञेय और ज्ञेयके प्रन्तगत सन 
है । क्रमशः मन जब विशु रे परमपदमें लोन चोता है, 
तय वहो निःशब्द परब्रह्म है । ऐसो अवस्थाको योगको 
चरमावस्था कहते हैं सव दा इस प्रकार नादानुसन्धान 
करने पापसमूइ नष्ट होता है, चित्त और प्राण निर: 
ज्वनमें लोन रहते हैं | उस समथ अङ्क, दुन्टुमि आदिका 
कुछ भी शब्द सुनाई नहों देता । चिन्ता दूर हो जाती 
है, सभो अवस्थाब्रोका तिरोधान होता है, देह काठको 
तरह हो जाती हैं, योगो खतबत्‌ चो जाते हैं। ऐसो 
अवस्था होनेसे हो मुक्ति मिलतो है, ऐशा जानना 
चाहिये। ( दृठगोगप्र० ४ अ° ) 

४ खनामख्यात सुनिविशेष। ये डेखर मुनिके पुत्र 
थे। इन्होंने न्यायतक्त ओर योगरहस्य नामक दो ग्रन्य 
रचे हैं। दक्षिणप्रदेशमें इनको जन्मभूमि थो । ५ स्तोता। 
६ वर्णोंके उच्चारणमें एक प्रयल्ल। इसमें कण्ठको न तो 
वहत अधिक फेला कर और न.सङ्क,चित करके वायु 
निकालनो पड्तो है। ७ सङ्गोत। - 

नादज ( स० त्रि०) नादात्‌ जायते जनःड । नादसे जो 
उत्पन्न हो । 

नादता (स'° खौ०) नादस्य भावः नाद“तल.- टाप,। 
शब्दत्व, शब्दका गुण । 


| नाढ्नघाट--व्ेसान जिलेके कालना महकूमेक! एक 


ग्रामे यह स्थान वाणिज्यके लिए प्रसिद्द है । 

नादना (दि ० क्रि’) १ शब्द करना; बजना । २ चिल्लाना, 
गरजना । ३ प्रफुल्लित होना, लहलह्दाना, लहकना । 

नादधुराण ( स० ह्ली) उपपुराणभे द, एक पुराणका 
नाम । 

नादसुद्रा (स'० ख्रो० ) सुद्रामं दंश तन्त्रको एंक मुंद्रां। 
इसमे दाहिने ाथको मुद्दे वांध ऋर. अ गूठेको उपरको 
आर उठाए रहना पड़ता है । 

नादलों ( भ० स्त्रो० ) संग यशन नामक पत्रको चोकोर 
टिकिया। इस पर कुरानको एक विशेष आयत खुदो 
रहती है चौर जिसे रोग-वाधा दूर करनेक लिये यन्त्रको 


हो जाता है। इस प्रकार चित्त एकाग्र, डो आर लाढका, ०००३ रिनत «<ीलद्रलो । आयतका भारश्ष “नाद 
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दन ` 
अलियन' इप वाक्च होता है, इसोसे यन्त्रशो नादलो 
कहते हैं। इकोसोंका कहना है कि उता पारस कलेजे- 
को भडक आदि दूर करनेका विशेष गुण है। छाती पर 
उसा संस॒ग रहनेये चोलदिल तथा दिल धडकनेको 
बोमारी अच्छी चो जातो है। कुछ लोगोंका विश्वास दे, 
कि विजलोका असर भो, जहां यह पत्र रहता है, वहां 
नहों होता । 
नादवत्‌ ( र० वि» ) शन्दयुतत, जिसमें शब्द हो। 
नादविन्टूपनिषद्‌ ( स'° स्तरो० ) झाधर्वण उपनिषद 
नादसुरभोररान्यके कोङ्कण विभागक भअन्तग त एक 


ग्राम। यह भच्चा० १८. ३४ उ० भौर देशा ७३ २१” 


पू०डे सध्य अवस्थित है। यहां पहाड़के ऊपर अनेक 
प्राझ्तिश चौर छात्रिम कूप हैं । इनमेंसे एक कूपो 
होवारके उपर पालिभाषाम दो छत्र शिलालिपि हैं। 
नादसेन-हिन्दोके एक शवि। इनको गणना उत्तम 
कवियोमें को जाती थो । इनके बनाए हुए कवित्त सरस 
झोर मधुर होते थे। उदाहरणाथ एक नोचे देते हैं --. 
"रेन बिताय आए हो मोहन कहां जागे रंग रागे । 
कौन जिया संग बिलम्ब रहे हो दोरी खेळ कहां पागे ॥ 
तोतरात बतरात बोन हु न आवत आलख्यवश अनुरागी । 
मादसेन मनके मतवारेसे आए भाग्य इमारे जागे ॥” 
नादान (फा० वि०) मूख, नजान, नासमक। 
नादानो ( फा० स्त्रो० ) अज्ञान, नासमझो । 
नादार ( फा* वि* ) १ जो अपने पास कुछ नहों रखता 
हो, जिसके पास कुछ न हो, अकिञ्चत, क गाल। 
२ गजोफेओे खेलमें बिना र ग या मोरको बाजो । 
नादारो ( फा० खो» ) निधनता, गरीबी । 
नादि-जहान्‌गोरके एक सेनाध्यक्तका नाम! 
हिजरोमें इनका देहान्त इभ्रा । 
नादिक ( स० पु» ) देशभेद, एक देशका नाम । 
नादिग--एक, श्रेणोका नापित। बग्बई प्रदेशमे सव 
जगह दस अेणोके नापित देखनेमें आते हैं। इनके 
चार सम्प्रदाय हैं -सिङ्गायत, मराठा, . राजपूत और 
सज्जन | 
प्रत्ये क सम्प्रदायको भाषा, पोशाक्र, रोतिनोति और 


१०२६ 


नादवत--नादिचे 


चोरकम है। किन्त अभो कुछ खेतोवांरो भो करने 
लग गये हैं। 
लिङ्घायत सम्प्रदायक्े नापित प्रधानतः बो जापुरमे 
रहते हैं। वे लोग हरपदम्‌पत्रको अपना पूव पुरुष 
मानते हैं। पहले ये लोग लिङ्गायत छोड़ कर भौर 
किसोको इजामत नहीं करते थे। किन्तु घभो वह नियम 
उठा दिया गया है; क्योंकि उससे भलोभांति गुजारा 
नहीं होता था। इनके प्रधान उपास्य देवता मलिकाजु'न, 
वासवन्न आदि हैं। इनके पुरोहित जङ्गम कहलाते 


हैं। ये लोग शिवरात्रि, नागपञ्चमी भादि हिन्दूपव का 


पालन करते हैं । 


नादिगर--दाचियात्यवासो एक खे णोके नापित । धारवार 


जिलेमे ये अधिक स'ख्यामें पाये जाते हैं। मराठा, 
लिङ्गायत, मुसलमान ओर भारतवर्ष के कितने परदेशो 
इसो अ णोके अन्तसु त्त हैं। इनमेंसे लिङ्गगयत खे णोको 
स'ख्या हो अधिक है । 


नादित (२० त्वि० ) शब्द करता इभ्रा, बजाया इश्रा। 
नादिन्‌ ( स० त्रिः ) नद-णिनि । शब्द शरो, शव्द करने- 


वाला। २ बजनेवाला । (पु०) २ कालब्जर गिरिसे 
उत्पन्न जातिस्सर सप्न खग। इसक्षा विषय इरिवशर्में 
इस प्रकार लिखा हैन 

विश्वामित्रत्ने पुत्र गण के निकट वाग.टु्ट, क्रोधन, 
हि'स्र, पिशन, कवि, खस्टम भोर पिढवत्ती नामरे सात 
ग्रिष्य पढ़ते थे। ये लोग प्रतिदिन सवल्मा दुश्घवतो 
कपिलाको चरानेक्रे लिये जङ्गल जाया करते थे। एकं 
समय उन्द' रास्ते में भूख लगो श्रोर वे गुरुकी गायं मार 
डालनेको तैयार हो गये। इस पर कवि और खस्टस 
नामक दो साथियोंने उन्हे इस कामये रोक! ओर बहुत 
कुछ समाया सो। किन्तु उन चुधातुरोंने एक भो न 
सुनो ओर पिळय।दके उद्देशसे गाभोको मन्त्र पूत कर 
मार हो डाला। बाद वे सबके सब गुरुके पास गये और 
उनसे बोले, कि आपको गायको बाधने मार डाला । जब 
परको मालूम हुआ कि इन सातोंने हो गाग्रको मार कर 
खा लिया है, तब उन्होंने शाप दिया जिससे वे सबझे सर्व 
उसी समय पच्चतक्षो प्राप्त हुए। बाद इस पापते 


धसे पृथक एयक है। इन लैगिक प्रवोरनि्ेपेश्नोविकी |" ५4 कती किसर पव त पर खगयोनिमें जन्म लिया 


भादिप-- नाद्रिघाई 
थे हो जातिस्मर है। विशेष विवरण हरिव'श २१।२२। दिया गया । 


भष्यायमें देखो । 
नादिम ( अ० वि० ) लब्जित । 
नादिया ( हि ० पु* ).१ नन्दां। २ वह बेल जिसे योगो 
ले कर भोख सांगते हैं। ऐसे बेलॉको कोई न कोई 
विशेष अङ्ग निकल भ्राता है जिससे खोगाँको कुतृइल 
होता है। 
नादिर ( फा० वि० ) अह्ू त; अनोखा । 
नादिरिशाइ--फारसक्षे अन्तग त खुरासान नामक स्थानमैं 
नाद्रिशाइका जन्म इभ्रा था। इनका आदि नाम था 
नादिरकुलो खां। कोई कोई इन्ह' तहमस्मकुलो खाँ 
' (फारमके अद्वितोय योषदा) कहते थे। सिरजामहदो-लिखित 
नाट्रिशाइकै जोवन-चंरितके पढ़नेसे मालम होता हे 
कि तुरकोसे शाह दस जाम सफीके राजत्वकालमें सात 
जातियां खुरासानमें जा कर वसी शों। उनमेंसे “सर” 
एक है। नादिरशाह इसी ओसरको 'वरकालो' 
याखाये उत्पन्न इए.थे। इनके भविष्य जोवनके शोय 
और वोय को देखनेसे यह स्पष्ट प्रतोत होने लगता है 
कि आपने 'भोसर” शब्दको साथक किया था। 
आपके. बाल्यजोवनके क्रियाकलापोंसे हो यह 
' साल म हो जाता है, कि आप परिणाममे भ्रसाधारण 
कोग्तिध्वजा उड़ा कर जगत्न सम्प्र ण मनुष्योंको चम 
त्कत करे गे । 
नादिरकुलो एक/सामान्य गड रियेके लड़के थे। नेपो' 
लियभ बोनापाट जिस प्रकार सामान्य दरिद्रके घरमे 
जन्म ले कर विशाल फरासेसो राज्यके सि'हासन पर 
बेठे थे, उसी प्रकार इन्होंने भी गड रियेके घरमें जन्म ले 
` कर फारस; अफगानिस्तान आदिके सि हाएन प्रधिकार 
किए थे। सत्रह वष को उस्रमें उजबक नामके एक 
व्यततिने इन्हे` कारारुद् कर रक्ठा था। चार वर्ष बड़े 
कष्टसे बिता कर सुचतुर नादिर कोशलसे वहावे भाग 
गए । इसके बाद ये अपने देश खुरासान पइ चे भ्रोर वहां 
आपने राजाके अधोन नोकरी कर लो। : इस समय 
माद्रिने विशेष रणपारिडित्यका परिचय दे तातारोंको 
परास्त कर दिया । परन्तु खुरासानके राजा श्राप गुणको 
कुछ कदर न कर सके ओर न आपको कुछ पुरस्कार हो 
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ग्राथानुयायो पुरस्कार न पानेसे थापन 
छुदयमें अन्य भावोंका उदय हुआ ; अधोनंता अव अच्छो 
न लगो । 

वोरपुरुषके हृदयमें स्राधोनतालिसा उदित - इई । 
आपने पिताके से'ड़ बेच कर कुछ रुपये इकट्टे किए भौर 
कुछ असम साहसिक वोरोंको भो एकत्र किया । उनको 
सांथ ले कर आप दस्य ठत्ति करने लगे। धीरे घोरे 
अन्व,न ६००० अनुचर आपके दलभुक्त हो गए । उनको 
प्राणोंकी ममता न थो, विपत्तिको आशङ्का न थो ; दया- 
घस किस चिड़ियाकआ नाम है वे नहीं जानते थे । निरा- 
खय निरुपाय यात्रियोंसे घनादि लूट कर अपने झाद- 
मियों शो बांट देना, यहो नादिरका काम झो गया । 

१७२२ ई०में फारसे राजा इसेनशाइने खिलजोके 
र।जा मइसुदको खुरासान सॉप दिया। इस समय इस्यादान 
भो उनके हाथ लग गया | परन्तु इसेनके पुत्र रय गाइ तइ- 
मस्म इस्पाइनसे भाग कर क स्पिधनहूदके तोरस्थ निस्त 
रुथानमें कालातिपात करने लगे। सस्त्राट-पुत्र नाद्रिथाइक्े 
शरणापन्न इए। नादिरने विपुलविक्रम मै साय शत्र भ्रों पर 
आक्रमण कर उनसे खुरासान छोन लिया और १७३० 
इ०में इस्पाहान नगरमें तह्मस्म्रको पारस्यके सि हासन पर 
बिठा दिया । इस तरह बइतसे खिलजो घोर सहइसूदते 
पुत्रोको मार कर नाद्र तुक को भोर चल दिए। 
इन्होंने तुकि यासे ताबरोज पुनः ले लिया और अच- 
दलियोंफे विद्रोहका दमन किया । सारे अबदलो इनके 
अधीन हो गए ओर इ'होंके मतकरो मानने लगे । इसके 
कुछ समय बाद इन्होंने सुन्नोसत ग्रहण किया। पअब- 
दलियोंने भो उसे सहण स्रोकार कर लिया और सब इनते 
नुगत अनुचर हो गए। 

नादिरकुलीने प्रफगानिक्षानमे लौट कर देखा, कि 
तद्वसग्राइने तुकि योंके साथ घन्धि कर लो डें। तइ. 
मम्मगाहको यह राजकीय चमता इनको सह्य न इई । 
इन्होने इसो वद्दानेसे उन्हे सि हाउनसे उतार दिया और 
१७३२ ई°में अपने छः।महोनेके शिश-पुत्र॒को राजगशो पर 
बिठा कर खय'_राज्ययासन वारने.लगे। इसो समय शाह! 
अर्थात्‌ राजा'को उपाधि दे कर पुत्रको रय अन्वासके 
नामे प्रहिद्द किया । इस सव साधारणको वाष्डित गौरव 
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सही उपाधि प्राप्त करनेते पहले इन्दो तु चोर रुसोंके 
साथ बहुत युद्द-विग्नह करता पड़ा था। .उन लोगोन 
फारसक्षे जितने भो स्यान अधिकार किए थे, उन सबको 
अपने कक्ष में कर इन्होंने तुकि योके साथ (१७२६ हम) 
सखि खापन वी थो। इसी हाल इनके पिश इका 
वियोग इचा था । पीछे नादिर दृट्यमे, क सो घाशाका 
सञ्चार इभा था, यह एइजस हो एमका जा सकता है । 
किन्तु इसने सन्दे नहो कि वे आन्तरिक भावको छिप। 
. कर बाइरसे 'राजा'को उपाधि ग्रहण वारगेमें : अनिच्छा 
प्रकट करने लगे थे। परन्तु उमराव लोग उनके मनके 
_ भावको समझ गए ओर सबने उन्हे शाह! मान लिया । 
कहां जाता है, कि मोघानकै उमतजज्षेत्रमं समस्त 
राज-कर्म चारियो ने मिल कर लचाधिझ प्रजाक्रो उपः 
खितिमे उन्ह' राजमुकुंट पहनानेको इच्छा प्रकट को 
, थो। पहले तो इन्होने स्वोकार नहों किया ; पर बादमें 
लंब यहमाल म इरा कि तमाम फारसमें सु्रोमतका 
. प्रचार हो जायगा, तब उन्होने उत्न प्रस्तावको स्वोकार 
कर राजमुकुट ग्रहण किया । यह घटना $० सन्‌ १७२६ 
को २६ फरवरोओे सुबह ८'बजक्ने २० मिनट पर इई थो । 
इस प्रकार उत्रति-सोपानको अतिक्रम करते इए नादिर- 
शाह अपने चिराभिलषित स्थान पर पड चे। अब गुद्धके 
सिवा ऐसे उच्च आसनको रक्षाका दृसरा कोई उपाय 
नहीं, ऐसा सोच कर आप बह वल स॑'ग्रह-पूव क दिख्बि- 
जयके लिए निकले) प्रथम दो कन्द्दार पर आपको 
दृष्टि पड़ो। प्रस्पो इजार सेनाकै साथ आपने कन्द्हार 
अवरोध किया। उस समय ब्बदलियो ने इनको यधासाप्य 
सहायता पहु चाई थो । परन्तु कन्द्डार जोतना सहज 
बात न थो। इतनो सुविधाए' होने पर भौ चापको एक 
वर्ष तक अवरोध कायम रखना पड़ा था और बचत वार 
वहांसे दूर भो इटना पड़ा था | अन्तमें नगरवासियो'के 
इतोव्साह हो ( १७१८ ई०में ) ्रामसमपण करने 
पर, उन्हे ' बशमें लानेकै लिए उनमेंसे बहुतो'को आपने 
धपने से न्य-विसागमें नियुक्त कर लिया ओर सबके साथ 
अच्छा व्यवहार करने लगी ।. 
. जिस समय नाद्रियाइ अफगारनोके साय युद्द 
कर रहे थे, उस समथ र 


नादिरशाह 


शाहको दूत द्वारा कदला मेजा कि, “भागे इए 
अफगानों को भारतमें स्यान न मिलना चाहिये!” 
परन्तु पारस्यराजको प्राथ ना उन्होंने ग्राह न को। चौर 
तो क्या, उनका एक दूत भी रास्ते में. अफगानो' दारा 
मारा गया। इस तरहका गहित व्यवहार देख र 
नादिरशाह मारे कोधके भाग'ववूला;हो . गये। उन्होने 
भागनेवाले अफगानो को भगा कर गजनो ओर ,काबुल 
पर कञ्ञा कर लिया (१७३८ में) ओर दिल्लोकी तरफ 
अग्रसर इए । | ट |. गज 

इस समय भारतको अवस्था शोचनोय थो। मुगल- 
सम्त्राट की दुव लताशे कारण सराठोंका आधिपत्य ययैष्ट 
रूपसे व्रद्धिको प्रान्त इश्रा था । महन्मदशाह राज-काय से 
पराड सुख और व्यसनासक्त थे। नादिरशाइकी आगमस- 
नाशडूग क्षण भरके लिए भो उनके छदय'पटलमें उदित 


' न हुई घो । इधर नादिरशाह साग में एक छोटो सेनाको 


परास्त कर निवि घ्नतया सिन्धुनदो तक अग्रसर हो गये। 

वहांसे नावोंका पुल बना कर पप्ज्ञावमें आ मये और 

दिल्लोसे १०० मोलक़ो दूरी पर पड़ाव डाल दिया। - 
१७३८ ई०में करनालमें भारतकी सेनाके साथ इनका 


' युद्ध शुरू इना । युका परिणाम क्या हुआ, यह. सहज 


हो मालम हो सकता है। बोस इजार सुगल-सेना युधद- 
ज्षेत्रमें सदाके लिए सो गई। प्रधान सेनापति खान्‌“द- 
दोवान मारे गये ओर अयोध्याके राज'प्रतिनिधि कैद कर 
लिये गये । ु हरे ॐ । 
सचम्पद्याइने जब देखा, :कि नादिरशाहके . साथ 
युद्दमें जोतना टेढ़ो खोर है, तब उन्होंने पारस्यराजको 
अधीनता खोकार कर लो और प्रासफ-नाहको : उनके 
पास भेजा तथा पोछेसे पारिषदोंके साथ स्वय' भो नादिर- 
शाहके समच उपस्थित हुए । ! 
नादिरशाह महन्मदशाहके साथ दिल्लौके राजप्रासादमें 
रहने, लगे भोर उनको सेनाको उन्होंने.नगरमें शान्ति भर 
प्रजाओंको रचाके लिए नियुक्त किया । दूसरे दिन अफर 
वाइ फेल गई कि नाद्रिगाइ मर$गये। यह सुन 
कर अविवेचक व्यक्षियोंने - पारस्य-पेदा पर सहरसा 
आक्रमण किया और प्रायः सात सो से निको को यमपरो 


" ग्रिज्ञ-दिद्या २5००० 


नादिरश्चाइ 
नादिरगाइ रुवय' उपस्थित चो कर विद्रोइ-दस नते 


लिए जौ-जानसे कोशिश करने लगे ; पर किक्षी तरह 
भी उपद्रव शान्त न इघ्रा। चारों शरदे उन पर लगातार 
पत्थर भर तोरो को वर्षा होने लगो। नादिरशाइको 
है; लक्ष्य करके किसोने एक गोलो छोड़ो । सोभाग्यवग वह 
वाद्याइक देइमें न लग कर पाख वर्ती एक उप्तरावको 
लगो । इ घटनासे नादिरशाह शी वुझो हुई क्रोधाग्नि 
फिरसे भभक उठो । वे घय न रख सज्ने उन्होने आदेश 
दिया--“सबको मार डालो ।” बम, फिर क्या था; 
शोणितप्रिय निष्ठूर सं निकगण गआावालह्दवनिता एक 
तरफसे सबको इत्या करने लगे । 

से निको के हृदयमें प्रतिडि'साको अग्नि जल रहो 
थो । लुण्उन“लिपा शोर पाग्रवहत्ति श्रधिञ्ञतर प्रवल हो 
गई थो। नगरमे बाग लगा कर वे नगरवामित्रो'ओ 
शस्त्त।न-चित्तपे शाणित तरवारिका शिकार बनाने लगे । 
'नादिर'नामा'में लिखा है, कि इसमें ३०००० आदमो 
मारे गवे थे। परन्तु अछलमें इस विघवमें १२००००से भी 
अधिक आदसमो मारे गये थे । सुबचसे ले कर शाम तक 
यह वश ए इत्याकाण्ड जारो रहा था। 

नादिरशाह इस प्रकारका निष्ठ र यदेश दे कर आप 
मसूजिदमें जा बठे थे। ऐसो अवस्थामें उनके सामने 
जाय, ऐसा साहस किसको था ? परन्तु महत्मदशाह 
डरते डरते उनके पास पहुंच गये ओर विनोतभावसे 
उनसे प्राथ ना को, “मेरे अधिछतोंको रचा करनो 
होगो ।” नादिरशाहने उनको प्राथ ना स्मौक्रार कर लो 
और इत्याकाण्ड बन्द करनेके लिए ग्रादेश दिया । आचा 
पाते हो सुशिकित सेना इघ निष्ठ,र काय से विरत इई । 
इससे बाद नादिरशाहने राजकोषख घनरब्रादि तथा 
सय,रासन ग्रहण किया और जनसाधारणको छूत्य,का 
भय दिखा कर यथेष्ट अथ -स ग्रह किया | इस तरहचापने 
भारतवष से प्रायः ८।८. लाख रुपये इकट्टे किये। इसके 
सिवा ये खण मुद्रा, रोप्यपुद्रा, सपिसुक्वा, हाथो, घोड़े 
और कारुकाय पट्‌, शिल्पियोंको साथ.ले चले । सहस्भदके 
साथ सन्धि को, कि सिन्धुनट्का पश्चिम पार नादिरिथाइ जे 
दखलमें रहेगा । इस प्रकार ते सूर'व शको एक कन्याके 
साथ अपने पुत्रका विवाह कर नादिरयाइने सइष्मदको 
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द्‌०९ 
दिल्ञोके सि चासन पर बिठाया ओर अपने चावते उन्हें 
रल्रालङ्कारे विभूषित कर राजमुकुट प इनाया । वोरवर 
नादिरशाह अट्टाजन दिन दिल्लोमें रहे थे मोर फारसको 
लोटते मसव मझस्दथाइको राजनोति-विषयक् नाना 
शिक्षाएं दे गदै धे । 
भारतवष से लोटने पर फारवक्गो प्रजाने इने" देख 
बड़ा इष प्रकट किया था। उनओ आशा निष्फल न 
हुईं | तोन वष के लिए नादिरयाइने कर साफ झर 
दिया। इसज्ले बाद नादिरशाहने खोडा, बुखारा ओर 
खारिजम राज्य अधिकार किया। पांच वर्ष क्षे भीतर 
इन्होंने पांच राजाओंको परास्त किया था। # 
ये अफगानिस्तानियोंके हाथवे सिफ फारसको मुक्त 
करके हो चान्त न इण थे। उत्तरमें अकरछप नदो और 
पूव में सिन्धुनद्‌ तक आपने पारस्य-राज्यको सोमा 
विस्त को थो | तुकियो'से इनका विषम बिद्देष था। 
उन्हें! दमन करनेक्रे लिए इन्होंने तोन बार युदयात्रा को 
थो। वे ताइग्रोस चर य.फ़ेटिस नदोशे पास न रह 
एके, यहो इनका सङ्कल्य था। इसो लिए अन्य किषो 
युद्में प्रदत्त दोनेञ्चे पहले लेजगो तातारोने नादिरकै 
भाई इब्राहिमकी चत्या को थो; नादिर उसीङ्ो प्रति- 
हि सामे प्रहत्त इए थे । 
नाद्रिशाइ पारप्तिको'का भो पूरा विश्वास न कर 
सकते थे ; और तो क्या, वे अपने ज्ये पुत्र रेजाकुलो 
पर भो अधिकतर सन्दिग्ध रहते थे। कहा जाता है, कि 
एक दिन नादिरशाइ ज गलमें शिकार खेन रह थे, कि 
इूतनेमें एक गोलो आ कर उनके शरोरमें घु गई। 
अवश्य हो यह काय विसो गुप्नचर द्वारा हुआ दोगा, 
किन्तु इन्होने अपने ज्येष्ठ पुत्रको आाँखे' उपाट लेनेजे 
लिए हुका दिया । सभासदो ने बइत कुछ अनुनय “विनय 
किया-च्ञमा सांगो, पर आपने एको मो न 
सुनो ; बल्कि उनका शरोत्य भोर परुष व्यवहार पहले- 
को अपा सो गुना बढ़ गया। नगरमें नरमुण्डो के टेर 
लग गये । गोणितस्रोत प्रवाहित होने लग!। उत्पाटित 
क अफग्ानिस्तानरे दो राजा असरफ ओर हुसेन, बुखाराके 
एक राजा अबुल फैरी, खारिजमके एक राजा एठवे ओर 
दिष्टीके बादशाह मदस्मद । 
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चक्तुओ'की ढेरी लग गगरो । 
आशा छोड़ कर विषसपुं 
लगे । नगर मर्भूमिमें परिणत हो गया। 
जीवनको शेण अवस्था शारेरिक असुस्थता। 
कारण नाद्रिकै रोगको मात्रा इतनी बढ़ गई £ 
आखिरको वह उक्षत्ततामे परिणत हो गई। एक द्नि 
. कहीं जाते जातै स्सा आप घोड़े बे. उतर पड़े ओर 
से व्यदलके बाइर भागने लगी: किन्तु कुछ देर बाद प्रह 
तिस्य हो गये। सस्तिष्ककै चाञ्च्यवश आपने अफ 
गानो'को राजकाय में तथा युडमे नियुता करनेशे लिए 
आद्धान क्या । इन निष्ठूर अत्याचारो के कारण प्रजा 
इनसे बहुत नाराज हो गई । उमरावो'के षड्यन्त्े 
१७४७ ई«में रविवार तारीख १० मशो रातको उन्होंे 
निश्ट-सब्बसी अलोकुली खाँने उनके वासभबनमे प्रवेश 
कर दुदौन्त नादिरथाइको दुनियांसे सदाके लिए बिदा 
कर दिया। ये हो भ्रलोङुलो खाँ “आदिलशाह” नाम 
ग्रहण कर सिंहासन पर वठ थे भौर इन्होंने नादिर- 
शाहके तेरह पुत्र-प्रपौत्नोका प्राणस ह्वार किया था। 
सिफ रेजाकुलो खाँका चोद वष का पुत्र शाइदेक बच 
गया था। 
नादिरशाहो (फा० स्त्रो०) १ ऐप्ता अंधेर जेसा नादिरथाइने 
दिल्लोमें मचाया था, भारो अन्धेर या अत्याचार | 
२ नादिरशाइके ऐसा, बहुत हो कठोर और उग्र । 
नादिरी--एक कवि। इनके विषयमें केवल इतना हो 
पता लगता है, कि १००० हिजरोमें ये भारतवषेको भये 
थे। दाघिस्तानोने लिखा है, कि इस नामके तोन कवि 
थे। श्म समरकन्दवासो जो इमायूंके शासनकालमें 
भारतवषं भाये । २य सुस्तारके नादिरो, ओर श्य 
स्यालकोटकै नादिरो । 
नादिरी ( फा० खो० ) १ एक प्रकारको सदरो या बडी 
-जो मुगल बादशाहोंके समयमै पहनो जातो थो। इसके 
किनारै पर कुछ काम होता था। इसे कभी कमी खिल- 
“अझतमें दिया करते धे । २ गच्ज्ञोफेका बह पत्ता जो खेले 
. समय निकाल कर अलग रख दिया जाता है। 
नाद्हिद ( फा* वि०) जिससे रकम वसुल न हो, .न 
देनेवाला | 


है। सब्द इको सोमनाथ-याव्राके 


नादिरक्षाही=-नादौन 


प्रजा-साधारण जोवनको | नादिइ'दो (फा० खौ० ) अदातव्यता, किसोको कुछ न 
हो किसो तरह समय विताने देनेशी प्रवत्ति । 


नादन्द्ल--झष्णा जिलेके नरसरावुपेत ताजुऋसे ८ सोल 
पूवं -क्तिणमें अवस्थित एअ प्राचीन ग्रा । यहां बहतसे 
मन्द्र हैं भोर पत्थरुखण्ड़ पर सुदो इई देवदेवियोंत्री 
भो अनेक सूत्ति यां देखनेमें भातो हैं। 
नादेय ( स० क्ली० ) नव्या नादस्य वा इद' तत्र भव वा 
नटो.वा नद-ढक_। १ सेन्धवलवण, से'धा .नमक। २ 
सोवोराच््ञन, सुरमा ! ३ काशढण, काँप नासझो घास। 
४ अम्बुवेतस, जलबेंत। (त्रिश) ५ नरोमम्बन्धी, 
नदीका। ६ नदीमें होनेवाला। 
नादेयो (स'° खो०) नदो-डक, ततो ङोष.। १ अम्बुवेतस, 
जलवे'त । २ सूमिजम्बूश, सुइ जामुन । ३ वे जयन्तिङ्ञा, 
वे जयन्तो । ४ नागरङ्ग, नारङ्गो । ५ जवा, अड़इल। ६ 
व्यङ्ग, । ७ अग्निसन्य, भें गे थ; । पर्धाय--जय, योप, 
गणिकारिका, जया, जयन्तो तकारो, बेजयन्तिका। ८ 
नागरसुस्ता, नागरमोथा । 2 वाराहोकन्द | १० सूस्याः 
मलको, सुइ भावला । ११ एरण्डद्वच. अडका पेड़ । 
नादेखर ( स'० ह्लो० ) काथोश्थितःशितलिङ्गभेद, काशीत 
एक शिवलिङ्कक्ा नास । 
नादेइ'द (हि० वि?) नादिइ'द देखो । 
नादोम्पुर-चद्टग्रामक्षा एक प्रधान बन्द्र। 
नादोल--जोधपुरने अन्तग त देसुरी जिलेझा एक् ग्रास | 
यह अच्चा० २५ २६ उ० ओर देशा" ७२ २७ पूरके 
मध्य राजपूताना-सालवा रेलवेकी जवाली स्टेशनसे ८ 
मोलको दूरो पर अवस्थित है। जनस ख्या लगभग २०३० 
समय नादोलके 
राजा राय लाखाने अन्यान्य राजाभोंजे साथ मिल कर 
उन्ह" रोकनेको कोशिश. कौ थो। यहां महावोरका 
एक बड़ा हो मनोहर मन्द्र और 'चन्न वायली' नामक 
एक प्रकाण्ड जलाशय है । 2298 
दौलुक्यव शौय राजाथोंने बहुत जमीन दान को थों 


. जिनतेंसे कुमारपाल प्रदत्त भाएनका नाम “नादोल' हैं। 


नादौन--१ एव्ञञाबक काङ्गडा जिलान्तग त धमोर५र तह” 
सोलका एक राज्य । भूपरिमाण ८७ वग सोख है। यहांती 
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नाच” नानक 


११६ 


योधवोरचांदने अपने हो लड़कियाँ रणजित्को व्याइ दों ।। नानक ( गुरु नानक )-“१४६८ ६० ( स० १५२६ )में 


इम पर रणजित्ते उन्ह' नादोतजा राजा बना दिया। 
राजा योघरोरने १८४८ इनमें कटोड- विट्रोइकै समय 
बटिश गवननेण्ट सा साध दिया था। इस प्रत्युपकारशै 
बदले गवनेमेण्डनि उन्हो' २६२७०) रु०को एश जागोर 
दो। योधवोरके लड़के एथ्वोसि'हने सिपाहो-विद्रोइके 
समय हटिश गवनमेण्टका पच्चावजस्बन कर खूब वोरता 
दिखलाई थो। १८६८ ई०मे जब वे राजसि हासन पर 
बे ठे, तब हटिश सरकारने इन्हे ' के० सो० एस० ग्राई०- 
` को उपाधि ओर दश सलामो तोपे' दो । 

२ उक्त राज्यका एक नगर। यह अच्चा० ३१ ४६ 
उ० और देशा० ७३" १९० पू० विपाशा नदोकेः वाये 
किनारे अवस्थित है। राजा योधवोरचांदने यह नगर 
बष्चाया । राजा स सारचांद इस स्थानको बचुत पसन्द 
करते थे। उन्होंने उक्त नगरसे एक मोल दूर नदोके 
किनारे आसता नामक स्थानमें [एक विचित्र राजभवन 
निर्माण किया । श्रइरको जनस'ख्या लगभग १४२६ है । 
यहां सावन और र'ग विरंगको बांसुरो बनाई जातो है। 

नाझ (स०ब्रिः) नद्यां भवः वेदे ढाण.। नदोभव, 
नदोमें वइनेवाला । 

नाधन (ड्ि० स्त्रो०) चरखेके तकलेमें तागीको रोकके लिये 
लगो इर एक गोल टिकिया। यह टिकिया पितो इड 
भेधोमें रूई आदि डाल कर बनाते हैं ओर लिपटे इए 
तागेक्ञे आगे छेद कर पहना देते हैं! 

नाघना ( हि'० क्रि० ).१ रस्सो या तस्मशे दवारा बेज, 
घो आदिओ उत वलुङे साथ जोड़ना क बांधना जिसे 
उन्हे' खोंच कर ले जाना होता], जोतना । २ सम्बन्ध 
करना, जोड़ना। २ गूँथना, युइना। 8 अनुछित 
करना, ठानना, शुरू करना । 

नाधा (डि'० पु‘) १ वह रस्सो या चमड़े को पट्टो जिसे 
इल वा कोल्हको हरिस जएमें बांधो जातो है, नारो। 
२ बह स्थान जद्दां पर पानी कूर, जलाशय भादिसे 
निकाल कर फो'का जात! है और जहांसे नालियोंमें 
होता इआ वह सि चाइईके लिये खेतॉमें जाता दै । 

नान ( फा० खो» ) १ रोटो, चपातो । २ एकप्रकारको 
मोटो खमोरो रोटे जो त दूरम पकाई जातो है! 


लाहोरको सड़कपुर तहसोलज्े अन्तर्गत इरावतो नदो- 
तोरस्थ तलवन्दौ ( वत्त मान नास रायपुर ) ग्राममें इन- 
का जन्म इुआ था । इनके समयमें बंहलोललोदो दिल्लो- 
के अधोश्दर थे । इने पिताकां नाम घा कालू! ये 
छत्रियोमें वेदिसम्प्रदायभुक्त थे। इरावतों ओर चन्द्रभागा 
नदोके मध्यवत्तों स्थानमें, उत समंय जाट और मट्टो 
नामक दो जातियोंका वास था जिनमें भशे लोग मुलन 
मान-धर्माबलब्बो थे। तलबन्दो ग्रामं उस समय राय- 
बुला नामक भश्जितोय एक गशासनकत्ताके अधोन 
था । जिस घरमें नानकका जन्म इआ था, लोग उसे 
“नानाकाना” कहते हैं ओर सब उस स्थानमें उपा- 
सना करते हैं। इसके पास हो एक तालाब है; जिसे 
लोग 'लालकेर!' कहते हैं। कडा जाता है कि नानक 
बचपनमें वहां खेला करते थे । 

नानक सिखोंत्े भम प्रवत्तक थे। बचपनसे हो 
आप परिमितभाषो थे; यहां तक कि विशेष आवश्य- 
कताके बिना अपने सहचरोंसे भो न बोलते थे। खाने- 
पोनेको लालसा उनमें बिलकुल हो नथो; सव दा 
विसष चौर चिन्ताशोल अवस्थामें रहते घे। इशरंको 
छपासे धम में आपको वढी भासक्षि थो, धम चिन्ताके 
विषयमे आपका प्रगाढ अनुराग लक्षित होता था। 

कहां जाता है, कि फकोरकी उपासनाके बलसे 
नानकञ्चा जन्म इुआ था भीर उस फकोरने कहा था, 
कि यह नानक कालान्तरमें एथिवो पर एक प्रधान व्यक्ति 
होगा ओर प्रसिदि पायेगा । 

नानक फंकोरको उपासनासे पे दा हुआ है और इसो 

लिए उसमें अखाभाविक विम्रषतां पाई जाती है, ऐसा 
विचार कर काल, अंपने पुत्र ( नानक )को एक वे द्यके 
घर ले गए ओर उनसे ओषधको व्यवस्थां करनेके लिए 
कहा । परन्तु उस समय ईश्रामुर्टद्ठोत शिश नानकने 
चिकित्सकको यह वात कहो थो कि “जिस जगदोशरने 
इम लोगो'को जोबन, वलवोय और वाकशक्षि दो है, 
जो जगतका एकमात्र नियन्ता है, उस इेश्रके विरहसे 
जो कातर है, उंसके लिए यह निश्चित कहा जा सकतां 
दे कि पाथि'व ओषधियो'से उसका कोई भो [प्रितोकार 
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` नहीं हो सकता? व्यं शिशकी अने सगि क वाक्य" 
परम्पराको सुन कर बिलकुल सु हो गया भौर काल: 
को समभा दिया कि एकाको एकान्तवास करना हो 


नानकके लिए परम ्रोषध है। 
सात वर्षको उम््रमें नानक पहले पहल विद्यालयमें 


नोने 


“मर्नुख इश्वरका नाम जप॑ कारं भाको उन्नत 
बनावें। उनके लिए प्रशंसा हो श्रेष्ठ उपवीत है। 
जिन्हो ने एक बार ऐसा उपवीत धारण किया है, ६ 
देश्वरके निकट पह चनेके अधिकारो हैं घोर उस उप- 
बोतको वे कमी तोड़ नहीँ सकते ।” 


नानकको उमर जब पन्द्रह वष को हुई, तब पिताने 
उन्ह टूकानदारो सिखानेके अभिप्रायसे ४०) रु० दे कर 
वाला नाम एक नोकरफे साध नमक खरीदने सेज 
द्या । नानक अपने पिताके कघनानुसार किसो ग्राममें 
नमक खरोदने चल दिए। चलते चलते रास्तेभें उन्ह" भूखे 
फकोरो'का एक दल नजर भया, नानकका हृदय द्याने 
पञ्चोज गथा । उन्होने उन चालोस रुपयो'से खाद्यपदार्थ 
खरोद कर फश्नोरों को भोजन कराया । इस तरह रुपये 
वरवाद करते देख नोकरने उन्हे फटकार लगाई । नानक्र- 
ने का-“मैंने वह चोज खरोदो है, कि जिसका फल 
दूसरै जन्ममें भोगू गा । सनुथके साथ क्राय-विक्रय करने” 


की अपेक्षा इश्वरके साथ फक्रय-विक्रय करनेसे कहं 
अधिक लाभ होता है।” 


- नानक घर लोट कार पिताक डरसे एक पैडको 
डालियो'के बोच जा छिपे। व्याल ने रुपयो की बरबादो- 
का हाल सुन वार नानकको पोटना शुरू कर दिया। 
पोछे रायबुलारने अपनो तरफएे ४०) रु० दे वार काल - 
का क्रोध शान्त किया । जिस दक्षमं नानक छिप गये 
धे, उसका नाम 'मालसाइघ' डै। पिता द्वारा बार वार 
मार खाने पर भो नानक अपनो दानशोलताको न छोड़ 
सके। मौका पाते हो ये घरे रुपये पेसे ले कर 
दरिद्रो'को दान कर दिया करते धै । इनके पिताने किसो 
समय सुलतानधुरमें इन्हे एक्ष दाल-चावलकी डूक्षान 
करवा दो थी । किन्तु नानकने ठूकानका सामानं 
फकीरो'को बाँटना शरू कर दिया । जद्दां आपने दूकान 
खोलो थो, उस स्थानका नाम है 'हाटसाहव' । नानक्वी 
शिष्यगण अव भो उत खानकी तथा उनकी बाट'तरायू. 
वर्ग रहको भक्ति भावसे पूजा किया करते हैं । 


उने गए। विद्यालयमे पण्डितजी महाशय जब धम 
सम्बन्धी उपदेश देते थे, तव आप उसे बड़े आग्रहसे 
सुनते ये और कभी इशरके विषयमे एवे प्रश्न किया 
करते थे कि शिचक भी अति कष्टसे उनको सोमांसा नहीं 
कर सकते थे। नानकरे छटयमें 'एकमैवाद्ितोवम्‌' यह 
विश्वास वचपनते हो वदसूल हो गया था। सयदरुल- 
मुताखिरोननि प्रणिताङ्ञे मतसे, नानशनेःएक मुसलमान 
मोलवीके पास विद्या सोखो थो । वे मोनवो तलबन्दोमे 
हो रइतेधे ओर सुसलमान-घम शास्त्रमें उनका विशेष 
अधिकार था । 
नानकने जोवनका अधिकांश समय निज नवास 
ओर धर्म चिन्ताम व्यतीत हुआ था। सडचरों ओर साधा: 
रण लोगो'से एयक_रहनेके उद्देश्यसे वे बहुत छोटेपनसे 
हो समथ समय पर घर छोड कर गइन काननमें जा 
छिपते थे । कभो कभी यह काननवास इतना दोघ कालन" 
व्यापी होता था, कि माहा पिता यह समझ लिया करते 
थे कि पत्र यातो माग भूल गया है, या डिस्क ज 
के पेटमें चला गया है । परन्तु पोछे जब विशेष खोज को 
जाती थो, तब उन्ह” फकीरके वेशमें निश्चित-भावसे 
भ्वसणः करते पाया आता था। 
नानक जब नो वर्षकै हुए, तब पिताने उनशा 
हिन्दुगाख-: सम्मत उपवोत सस्कार करानेके लिए पुरोः 
हित भौर बन्धुवान्धवाँको आमन्त्रित किया । सबके उप- 
सित होने पर उपनयनक्षा पूव कत्त व्य भनुष्ठित इुधा । 
बादमें पु रोहितने नानकको उपवोत धारण करनैक्रे 
लिये भादेश दिया। नानकने कहा, “उपवोत धारण 
करनेपे मेरी श्रवस्या तनिक भी उन्नत न होगो ।” इस 
'विषयमे उन्होने दश न-सद्यद बहुत तक-बितक किया 
भोर ब्राह्मणों को उनके तक से निरुत्तर चो जाना पड़ा । सांसारिक द्रव्यादिको राके विषयर्मे नानककी 
{तिखो के घमं गरन्यमें इसका विवरण विस्टतरूपसे लिखा | ऐश्वान्तिक गिदिलता देख कर पिताने उस अनाखाकी 
है; जिएका कुछ भ शु नोचे लडन, किशरा जाता कि-७०।०००१ 0 ुकरनेकेनप्रमिप्रायसे घोलइ. ब्र की उमरमें चापका 


ननक 


विवाह कर दिया । शुरंदासपुरे जिलैमें बतालाकै भन्त- 
ग त लखोकांझे रचनेवाले छत्रो'वशोय सूलाकी कन्धा 
सुलक्ष्मोके साथ आपका पाणिग्रहण हुआ । परन्तु इससे 
भो उनके पिताको मनझा पूरी न हुई । विवाह हो जाने 
पर भो नानक अपनो खाभाविक प्रहत्तिको छोड्‌ न सके । 
नानको नामक नानकको एक बहन थो। जयराम 
नासक एक चिन्टूके साथ उनका विवाह हुआ था। ये 
जयराम दिल्लोबे बादशाह बहलोल लोदोके आावत्मीय 


नबाब दोलत खाँ लोदोके अधोन काय करते थे । पत्ञाव- 


में कपू रतल्लाके निकटवर्त्ती सुलतानपुर नामक स्थानमें 
दौलत खाँको विशाल जागीर थो । उल्ला मवाबके अधोन 
काय करनेके अभिप्रायसे नानक जयरामके पास भेजे 
गये। नवावने भप पर भअतिथिशालाको रच्चाका भार 


अप ण किया । किन्तु भाप इतनो उदारताक साथ दरिद्रो'- 


को दान झरने लगे कि थोडे हो समथमें उत्ता स़तिथि- 
शालाको तमाम चोजो'का खातमा! हो गया। जो कुछ: 
हो, थोडे हो समयमे श्राप वहांका काम छोड कर 
चले आये । ३ 

खेलत खाक अधोन कार्य करते समय, ३२ वर्षको 
उमरमें आपके प्रथम पुत्र] इरा, जिसका नाम रक्वा 
गया ओचन्द्‌। इसके चार वष बाद लच्झौदास मामका 
दूसरा पुत्र इआ । लच्मोदास जिस समय निहायत 
' बच्चा था; उस समय आप फकीरके वेथमें देश भ्रम्तणको 
निकले थे । मरदाना नामक एक वीणा बजानेवाला, 
सहना ( जो कि अन्तमें नानकके: उत्तराधिकारो हुए ), 
बाला ओर रामदास ये चार व्यत्ति आपके सहचर थे। 

डश्वरको प्रशस्तिके लिए.नानक जिन पद्मों को रचना 
करते थे भवा शिष्यो को उपदेग-रूपमें जो कुछ कहते 
थे, मरदाना उसे वोणा बजा कर गाया करतेथे। कहा 
लाता है, कि आपने धमर प्रचारे उद्दश्यसे भारतवर्ष, 
पारस्य, काबुल और एग्रियाकै अन्यान्य .खानो में, और 
तो क्या मक्षा तक परिश्रमण किया था | 

नाना स्थानो में परिश्रमण कर चुकनेके घाद आप 
शुजरानवाखाके अन्तगत भासनाबाद नामक स्थानमें 
साल, नामक सतधरके साथ कुछ दिगो तक रहे। 
भरदाना जब परिवारकै लोगो को 
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घर लोटे, तब रायबुलारनै नांनकके आगभनज्ञो खबर 


सुन मरदानाको अपनो दय नेच्छा ज्ञापन को । नानकके 


थोड़े दिन बाद तलबन्दो ग्रामको लौटने पर उनग्गे पिता, 
साता, खश्र, चाचा ओर अन्यान्य आत्मोयगण वहां 
आ कर उन्हे पुनः ग्टहस्य बनानेके लिए नाना तरडकी 
कोशिशे करने लगे। परन्तु वे विन्दुमात्र भी विचलित 
न इए। उन्होने उपदेशरूपमें जो बाते' कचो थीं, उनके 
कुछ अ'श नोचे दिये जाते हैं-- 

१ । “चमा मेरो मा है, घेय मेरा पिता है ओर सत्य 
चचा है। इनकी सहायतासे मैंने मनःस'यम सोख 
लिया है ।” 

२। "लालू ! यह उपदेश सुनो,--जो लोग स'सार' 
वन्धनसे धावद हैं, वे क्या कभो सुखो छो सकते हैं १” 

३ । “हे भ्रातः! सुशोलता मेरो सइचरी है ; यथाथ 
प्रेम पुत्र दै; सहिष्णुता मेरी कन्या है; इन लोगों रे 
सहवाससे में बड़ सुखसे कालयापन कर रहा ह॑ ।” 

४ । “सान्त्वना सरो चिरसङ्गिनो ( खो ) ) है ; जिते- 
न्द्रियता मेरो दासकन्या है। ये हो मेरो अति प्रिय 
और भाग्मोय हैं। ये प्रति चण मेरै साथ रहतो हैं ।” 

५। “जिस एक एव अदितोय ईशरने मुझे बनाया 
है, वे हो मेरे प्रभु हैं। जो व्यक्ति उस ईश्वरको आत्म- 
समप ण न करके अन्यको खोज करता है; उसको यातना 
सइनो पड़तो है।” 

रायबुलार आपको इस सारगर्भित वक्त,ताको सुन 
कर तथा आपके पाण्डित्य ओर अमानुषिक भावको देख 
कर अत्यन्त प्रसन्न हुए थे यददो कारण था, कि आपको 
तलबन्दोग्राममें रखनेके लिए उन्होंने बइत-सो जमीन 
दो थो, परन्तु नानकने उसे लिया नहों । आपके बचाने 
घोड़ो का रोजगार करनेज्ञे लिये रुपये दिये, वह भो 
आपने न लिए ओर कहने लगे -“आास्त्रपथका प्रनुसरण 
कार सत्यरूप भ्रचका व्यवसाय कोजिये। अपने खानेशै 
लिए सत्काय का अनुष्ठान कोजिए । इन बातो को धरार 
उपन्यास न समभियेगा । ईैश्वरके राज्यमें जानेकै लिए 
मार्ग प्रतुत कोजिए, कारण वहाँ जानेसे चिरसुख भोग 
कर सकेगे।” हि 
देशपर्ये टनकै लिए निकले थे 
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और बझदेश तथा यहांको गिरि-श्रेणियो'सें परिभ्रमण 
किया घा। इस गिरि-स्रमणक समय प्रसिद्द योगिवर 
गोरचनायके साथ आपकी मेट दुई शी। अफगः निस्त!नमें 
सप करते समय मरदॉनाको सत्यु हो गदै । फिर 
आप वताला नामक खानको लोट दार तलबन्दो को 
तरफ रवाने हुए। इतममें रायडुलार और काल,को 
सी यल हो गै । मरदानाके पुत्र शाहजादा साइवकी 
साथ ले मुलतानमें तालस्बा नास स्थानमें उपस्थित 
इण। वहां कुछ डक तो ने याइजादाको पकड़ दार 
कैद कर लिया। नानक्षनै अपनो वक्त,ताशक्षिक प्रभावसे 
उन्हे' सुग कर अपने धम में दोचित कर लिया । 
बहाये वे काबुल और कम्द्हारको गये। कहा 
जाता है, कि सागमें उन्होने हाथोंसे पर्व त- 
रलित एक विशाल भूखण्डको थाम लिया था। पवेत 
पर उनके हाथो'का चिह्न भद्धित हो गया था। अब भो 
उत्त स्थान विद्यमान है, लोग उसे 'पत्लासाइब कहते 


हैं। कावुलसे लोट कर आप फिर कुछ दिनो तक अपने 


मित्र प्रामनावादनिवासो सुत्रधर लाल के सात्र रहे थे । 
इस समय आपके शिष्यो'को स ख्या बहुत बढ़ गई घो । 
सब आपको सिदद पुरुष ओर महाधमाध्यच समकते थे । 
समये परिवत्त नके साथ साथ आपको भ्रवस्ाझा भो 

इत कुछ परिवत्त न हो गया था) अब समाज आर 
परिवारवग पर भ्रापको पदलेशी तरह असरा ब्रा ्ठणा 
नथो। 


कुछ दिन लाल,के साथ एकत्र वास करनेके बाद, 


उनको छो कर ओर बालाको साथ ले आप गुरुछत्न- 
मेला देखनेके लिये सुलतान चल दिये। वर्डा इकई 


इए लोगोंके समच आपने अपने घस का सारमर् कहा | 


दिल्लोके अधोश्वर इब्रादिमलोदोके करदारोंने वक्ता 
सुन कर आपके विरुद्द सस्त्राट.के पास आवेदनपत्र लिख 
भजा। इब्राहिम उत्त सम्बाद पा वार क्रूद हुए भौर 
नानकको दिलो पकड़वा बुलाया ओर उनका घम मत 
बेद तथा कुरानके मतसे शून्य है, इए अपराधमें उन्ह 
कारारुद् कर रक्वा। नानकको सात महोना केद 
रहना पड़ा था । वादमें सुगदव शोय बॉयरशाहके भारत 


नानक 


- पराजित भौर निहत करने पर नानं ॥को मुक्ति भिक्ष । 


उसके बाद झाप सिन्धुटरेश चले गए । वहां बइर।म नामक 
एक शिक्षित सुमलसानके साथ आपका घम सब्दसी 


तक*वितक हुआ था । उठ समय आप “आशा” नामको 
एक पुस्तक लिख रहे थे । 


कड़ा जाता है, कि नानक्रने सिहलनभ्वरसण किया था 
ओर सि'इलराज शिवनाथ ओर अन्यान्य वइत-से व्यक्तिः 
यो'को अपने धम में दो्तित किया था। आप सि लमे 
दो वर्ष पाँच महोने रह कर खटेशको लौटे थे। 
नानकरे इम्ताम्बुल-स्त्रमण ओर तुरएष्कराजशे साथ 
साक्षात्णे विषयमें एज प्रवाद है। तुरुष्कराज अत्यन्त 
अथ लोभी शोर प्रजापोड्क थे । किन्तु नानकरे उपदेश. 
से उन्होने अपना तमाम रुपया फकीरों भौर दोन- 


दुःखियोंको दे दिया था तथा प्रजापोड़नका अभ्यास 
सदा लिए छोड़ दिया था। 


नानकने अपना शेष जोवन इरावतो नदोके किनारे 
( स्टहादि निर्माणपूव क) बिताया था। थाप अपने 
परिवारमे कत्ता हुए थे । आपके घरएें सब जातिके लोगो" 
को आश्रय मिलता था । आप खब' फकीरजे वेशमें रहते 
हुए भो अइस ख्यक लोगो पर प्रमुख करते थे। प्रायः 
सभो आपको घर्मोपदेष्टा समझ कर सत्मानको दृष्टिसे 
देखते थै। आपका खच राजाप्रो से किसो प्रकार भो 
कस न था। वहां आपने एक अतिथिशाला खोलो थो, 


जहां बइस'ख्यक् दरिद्र प्रतिपालित होते थे। ईरावतोके 
किनारे अब भो आपका व निवासभवन विद्यमान दै, 
जो कि डेरा बाबानानक'के नामसे प्रसिद्ध है| 


नानकने जालन्धर जिलेमें करतारपुरं नगर स स्थांपन 
कर वहाँ एक धम शाला बनवायी थो । सिख लोग उसे 
पवित्र स्थान मानते हैं। इसो स्यानमें १५३८ ई.०में ७१ 
वर्ष कीं उमंरमें आपका देहावसान हुआ था। इस दोघ 
समथमे आप जो तित काय में व्याइत थे। जोवनके 
शोष ४० वर्ष ५ मास ७ दिन तञ्च आप “गुरु” नामसे 
प्रसिद्द हुए थे । करतारपुरमें स्मरणचिज्गनखरूप आपका 
एक ससाधिम्नन्द्र बनाया गया था । . उस जगइ प्रति 
वषे नानकझे खःयु-दिवसमें बहुतसे लोग इकाई छो कर 
उत्सर करते घे। इरावतोके स्रोतसे अब वह मन्द्र ट,2 
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फिलहाल आपके पहरनेके कपड़े भीर श्रन्धान्य स्प्रण- 
चिड एक मन्दिरमें हैं, जो तोथ यात्रियो को दिखलाये जाते 
हैं। कहा जाता है, कि इनक ख्त्धुके वाद सतदेचे 
सत्वारवे खब्बन्धर्मे हिन्दुभो और सुसलमानोमें मारी 
गोलमाल उठा । मुसलमान लोग इन्हे मुसलमान कते 
थे ; कारण यद्यपि वे स्पष्ट रूपये मुसलमान धर्माव- 
लस्वो न थे, तो भी महस्यदको इश्वर क्रा दून समकते थे! 
पोत्तलिकताके बिरोधी थे थोर ईशरमें 'एकसेवादिमीयं 
ऐसा विश्वास उनके दुदयमें वददसूल था । इससे इनको 
खुतदेइको कब्रके लिये सुमलमान लोग वद्रपरिवार 
इए थे! फिर भो, हिन्दू लोग उन्हे" गो'डा हिन्द-उपाधि 
देते थे; सुतरां इन लोगो ने उनको झतदेहको अग्निसात्‌ 
करनेका हढ़ सङ्ल्प किया । इिन्टू भौर मुसञ्चमान इन 
दोनो' सम्प्रदायके मध्य रह्ापातक्गो सम्भावना हो उठो, 
दोनो पचकौ तेज तलवार चप्रकने लगो। बाद कुछ 
परिषासदर्शों विश्व मनुष्यो ने यह सिद्दान्त किया, फि 
उत्ता देह न तो मशेमें गाड़ो जाय ओर न अग्निम हो 
भस्मोभूत को जाय-उसे जलमें बहा देना शो उत्तम 
होगा । यह स्थिर कर जब दोनो' पक्के लोग सतदेच्के 
पास उपखित इए, तब भासत का विषय था, कि खतः 
देशके झवरथ वस्त्रक सिव भोर कुछ भो उन्हे" दिखाई 
न दिया। उस समय ऐसा माल म पड़ा, कि दोनों पच्ो'- 
भेंसे किसो एक पचने खतदेइको चुरा लिया चो । बाद 
उस कपड़े के दो खण्ड कर एकको सुसलमानो ने कब्रमें 
“गाइ दिया और दूसरे खण्डको दिन्दुभो ने जला डाला। 
नानकःविशुद्द एकेशरवादो थे। उनका विश्वास था, 
कि ईश्वर एक हैं भोर मनुष्य उन्द' देख नकं सकता। 
वे कहते थे, कि पहले स'सारमें केवल एक हो विशुद्द 
सत्यधम रुष्ट इघा था ओर सभो मनुषय समान वा 
'एक घमो थे।. बाद सनुषयोंके कोशलखे स सारसे भिन्न 
भिन्न जाति और भिन्न. भिन्न धमाँक्रो उत्पत्ति इई । वै 
यह भो कहा करदे थे कि 'मैंने कुरान ओर पुराण दोनों 
-ग्रन्य पढ़े हैं, किन्तु प्रकत सत्यधम किसोमें भो नहीं 
-है।' ऐसा होने पर मी नानक दोनों श्रयका आदर करते 
ओर थपने शिष्यो को उनमेसे सारस ग्रह कर तदनुसार 
'कायं करनेका उपदेश देते थे। 
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हिन्दू ओर मुसलमान इन दो सम्प्रटायो'क घम 
और समाजगत विरोधभज्ञन तथा दोनो” धर्मका पर- 
स्पर सामच्यस्थ करना हो इनके जोबनका प्रधान 
ब्रत था। इश विषयमें वे बहत कुछ कृतकाय भी इये 
थे । स्ाढभाव-स स्थापन, घम पथ अवलम्बन और सवत्र 
चिरशान्तिविश्तार करना हो इनत प्रवत्ति त धम का सार 
उपदेश था। 

पूश्वर दारा धम प्रचारक लिये महम्मदकों पवित्र 
दौत्यकाय में प्रेरण ओर हिन्द के अवतारवादम वे 
विः्दास वारते थे। किन्तु मच्च्यदर्क जेसा वे कम्ती यह 
जहाँ कहते थे, कि वो मनुष्योंको जो महा उपदेश 
वा जो सड वक्त,ता देते थे, उसे इशरने उन्हें' कह दिया 
है। वेयद कइ कर सो अहार नहों करते थे, कि 
उनमें देवशक्ति थो, वा जिस शक्निसे वे कार्य करते थे, 
वह अन्य व्यक्षिमें नहीं हो सकतो। उनका कहना था 
क्रि, में भो साधारण मनुष्यों मेंसे एक हू' और उन्होके 
जैसा पापी कुः ।” 

'मैं इखरके दारका एक फकीर छइ” ( तू है निर- 
द्वार, कर्त्तार, नानक बन्द तेरा! ) यहो घामिं क नानक- 
के हृदयका गुच्यरहस्य था । उनके घम का सार था, कि 
इर हो सर्व “सवा हैं, उनमें विश्वास रखना प्रावश्यकऋ 
है; वो अ्रवोनिप्त॒अकः वुद्धिमं अतोत, सव ग्रक्षिमान्‌, 
अनादि और अनन्त हैं। निर्वाणलाभके लिये सत्य ईश्वर- 
ज्ञान आवश्यक है, केवल सत्कर्मानुछ्ठानपे कुछ नहीं 
होता है। कोई धर्मापदेष्टा ( ?:०ए० ) किसोका कुछ 
उपकार वा अपकार नहों कर सकता । ईशर हो इम 
खोगॉके इष्ट।निष्टके सूल हैं। अपना अभाव दूर करनेके 
लिये ईश्वरकं उपर निभ र करना चो मानवका कत्तंव्य 
है। घर्मोपदेशअ्गण केवल इशवरके आदेशको अनुदाद 
करने अघदा समभा देनेमें हो समय हैं ; इसके अलावा 
उनमें अपनो कोई क्षमता नहीं है। नानक पुनज न्स पर 
विश्वास करते ओर कहा करते थे कि मनुषाछात 
पापके लिये श्रामा इशवरादिष्ट शास्तिका भोग कर अन्तमें 


उनके साथ वास करतो है| 


यद्यपि सत्यको खोजमै नानक बचपनसे हो पिता 
माता आदि खजनका परित्यागः कर देश दिथान्तरमें पय- 
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६१६ नानक 


टन करते थे, तो भो सित्र मित्र खानोय शौर नाना | निकटवरत्ती उरला लाता हिल सरिर 
ल्न मनुषे संसग चौर भालाप' | कुछ सो जल नहो' है” उसके ऐसा कहने पर नानकने 
लि क्षे ऊपर अखदाका | कहा; “तुम जा कर देखो, यह सुखो नधो' है; जल 
परिचयसे इनके स गय क तल 4 कन्ताखडपने | भवश्य ३ ।” बुद्द जल ज्ञाने गया शोर घुष्करिणोको ज्ज 
चर मा रह ह 2 उपदेश दिया करते | पूर्ण देख बडा हो आयित दुषा। पोछे बुदद ने जल 
CN उपासनाओ लिये स सारका त्याग करना | ला कर नानकको दिया ओर उनका थिषत्र खोकार भो 
निष्प्रयोजन है। दैश्वरबी सासने फकीर ओर राजामें कुछ | ग खिया । इसो जगइ गुरु“अशु नने एक पुष्करियौ 
फर्क नहीं ; जो जहां जिस ग्रवस्थाम रहता है, सबो के खोदबाई जिसका नास रखा गया “अखतसर ।” नानवके 
प्रति उनकी समान दया है । नानकप्रणोत ' भ्रन्य हत सम्बन्धम इस प्रक्षारकै ओर भो अनेक प्रवाद सुने जाते हैं | 
पुस्तके उनके घस का सारसम सविस्तार वणित है। नता पाटन जङ्गलमँ किसो स्थान पर नानक सोया 
इसे “परादिः कहते हैं । इनके उत्तराधिकारियों'में- करते थे। यहां पत्थर ओर कछड़ स्तूपाकारमें विद्यमान 
३ गुरुगोविन्द नामक एक व्यक्तिने उन्न पुस्तकका दितोय | था। नानक इस स्तूपाकार प्रस्तरराशिक्ो वेदि वा 
खण्ड प्रणयन किया है। किन्तु इस झुस्तकमें उनके मन्द्रिखरूप जान वहां धर्मसस्बन्धोय वक्त ता करते थे। 
गिष्यों का “धर्म प्रचारक लिये युद्दको आवश्यकता है” | यह जगह अभो 'रोरिसाइव' नामसे प्रसि है। 
ऐसा मन्तव्य प्रवत्ति त इरा है। ये सुलतानपुरके समोप बिपाया नदोमें अनाहार तोन 
उनमें घमानुषिक चमता दै, ऐसा समभ कर नामक | दिन तक ईश्वरध्यानमें निमग्न थे। जिए हचकै नोचे ये 
बद्यपि कमी भी अद्र्ञार वा भान नहीं करते घे, तो | वे ठते थे, वह “वाबाका पेड़” और जिस जगह खान 
भी उनके ग्रथ उनकी सूयसो अनेसगिक-चमताका | करते थे, वह “गान्तिघाट” गांससे सशहर क छ, 
उल्लेख किया करते हैं। जब सस्बाट, बाबरने पत्लाव पर चढ़ाई की, तव 
नानकके शिष्यगण उन्हें जो ईश्वरने जेसा मानते थे, | नानक अपने शिष्योंके साथ पकड़े गए घोर सस्त्राटके 
उसके कुछ उदाहरण नोचे दिये जाते हैं। एक दिन | समीप लाये गए। इनके राथ बातचोत करते समय 
किसो व्यत्तिने खर्गसे नानकको पुकार कर समोप आनेओो | विद्दान्‌ सम्राट. बढे हो प्रसन्न इए और इन्हे उपहार 
कहा | इस पर नानक चाञ्चर्योन्वित हो बोले, "है ईश्वर! | देनेआा निस्य किया. किन्तु नानकने यह कह कर 
आपके सामते ठहरनेको सुसमं क्या शक्ति है?” इस | उसे लेना नहो' चाहा कि, “ईश्वरकी उपासना फलसे 
देववाणोने उन्हे” आंख सुद उेनेफो कहा। नानकने | मेरे मनमें जो आनन्द विद्यमान है, , वहो सेरा अमुल्य 
जब अपनी ग्रांखे' सुद लो', तब वे अपनेको इश्रके | पुरस्कार है ओर जो ईश्वर सबो के प्रभु हैं, उन्ही को 
सामने उपस्थित देखते हैं । पोछे इश्वरने उग्ह' आंख | सन्तुष्ट करना हो मेरा परम उद्देश्स है। अतएव यह 
खोल जेनेको कहा | नानकने वेसा हो किया ओर ईैश्वरस्ष्ट राजा परितुष्ट हो वा न दो, इसके लिये सुमे 
यह शब्द पांच बार उच्चारित होते सुना। इसके बाद | जरा भो चिन्ता नहो ।” 
“उत्तम किया है, शिक्षक” यह घात इन्होंने सुनो। एक दिन बावरके नोकर उनके लिये. अति सुगन्धित 
तदनन्तर दशरने बातचोत करते समय इनसे कहा था, | और सुसेव्य जल लाए। बाबरने उसमेंसे थोड़ा पो कर 
“मनुथ-जातिके गिचकरुपमें तुमने कलियुगे जन्म लिया | अवशिष्टांश नानकको पोने दिया। इख पर नानकने 
है ओर ड्ड भम तथा अच्छे रास्ते पर ले जाना दो | कदा था,-जो मनुष्य ईश्वर-चिन्तामें मत्त हैं, उसको इस 
तुम्हारा कायं है।' जलये कुछ भो फायदा नद हो सकता। 
एक चौर दूसरा प्रवाद यों है--नानकने एक दिन | य बड़ हो आश्चयं का विषय है, कि बाबरने शपनो 
प्याससे व्याकुल हो अपने. बुद, नामक. ग्रो लक को॥ ।पखाइ लिखित जो वन्नोमें. सिखधम -स'स्धापक नानकका 
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नामोल्लेख तक भी नहो: किया । हो सकता है कि, जब | नानकोन (डि० पु० ) एक प्रकारका मथ्मेले रङका 


बावरने यह पुस्तक लिखो थी, उस समय इनका नाम 
इतना फेला न हो। इसलिए उन्होंने इनके विषयमें कुछ | 
भो नहो लिखा है । | 
मरनेके समय नानक लच्दना नामक एक गिष्य को | 
अपना उत्तराधिकारी बना गए थे। इसका क्ञारण यह | 
था, कि ये अत्यन्त प्रभुभक्ष और इखरविश्वालो थे। | 
नानक उत्तराधिक्ारिगण “गुरु” नामसे पुकारे जाते | 
ईं । सिख देखो | | 
नानकपन्धो--सिखगुरु नानकने जो नया धसं चलाया | 
था, उसके प्रचारक लिए व नाना देशोमें घूमे थे ओर | 
उक्ता घस की व्याख्या करके भिन्न मिच जातिऊे लोगोंको | 
अपने घम में लाये घे। जो सद सनुष्य उनके प्रवत्तित | 
यर्मावलस्बो इए, वे छो नानदपन्यो नामसे प्रसि हैं । 
नानक और सिख शब्द देखो । 
नानश्शाो-नानकपन्वियो'के अन्तत एक प्रझारका ' 
सन्यासो वा योगो सम्प्रदाय । ये लोग सात भागोंमें : 
विभक्ता हैं। प्रत्येक शाखाके लोग नानकको अएना | 
आदि गुरु मानते हैं। पश्चिम भारतमें ये लोग भिक्षुकः | 
खे जोक सध्य एक नोच सम्प्रदाय समझे जाते हैं । काशो- ' 
घामम वे गेरू वस्त्र पहनते भोर विवाह नहीं करते हैं। | 
नानकप्रणोत 'भ्रन्थ/ नामक पुस्तक हो इन लोगोंको | 
धम पुस्तक है। किन्तु इस सम््रदायके सभो सन्यासो 
समस्त हिन्दुग्नोंके यहां भोजन करते हैं । । 
नानकार (फा+ पु०) एक प्रकारको माफी जिसके अनुसार | 
जसीदारकी कुछ जमीनको मानगुजारी नहों देनो | 
पड़ती । प्रवधके नवाबोंके समयसे इस प्रकारको माफो | 
उलो भा रहो है। नानकार टो प्रकारका होता है-- | 
नानकार देहो भोर नानकार इस्मो । याद किसो गामे | 
कुछ जमीनको या किसी तगञब्लुकैमें कुछ गांयोंको | 
मालजुजारी माफ है ओर वह माफो उस ग्राम या तभ्र- | 
इलुकेके साथ जगो इरे है, तो यह नानकारदेचो कह" | 
लातो है। इस प्रकारकी माफीमें गांवके इर एक हिस्से- | 
दारका इक होता है। यदि माफो किसो खास आदसोके 
नाससे होतो है तो. उसे नानकार इस्मो कहते हैं। 
इसमें हिस्सेदारोंत्रा इक नहों होता, पर व्यवद्दारमें 
यह वइत कम माना जाता है। 
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सूतो कपड़ा जो चोन देसे वाइरको जाता था। पहले 
पहल इसका बुनना चोनके नानकिङ नामक नगरमें शुरू 
इरा या। बत्तमान समघमें इस प्रकारका कपड़ा 
य रोप श्रादि देशोमें त यार होता है और इछो नासे 
पुकारा जाता है । 

नानखताई (फा० खो०) टिजियाङ्े आक्रारको एक घो घो 
खस्ता मिठाई । इसको प्रसुत प्रणाली इप प्रकार है - घो 
ओर चोनोक साथ घुले इए चावल आटेको टिक्षिया 
लोहेको एक चहर पर रखते हैं। फिर चहरको दइकतै 
घङ्गारो से भरे हुए दो थालो क्र घोच इथ प्रकार रखते 
हैं, कि आँच ऊपर ओर नोचे दोनो झोरसे लगें। जब 
टिकिया पक जातो हैं भोर  उनमेसे सो'चाइट घाने 
लगतो है, तव चदर निक्षाल लो जातो | 


' नानगाम-बब्बई प्रदेशको रेवाकाण्ठाके अन्तगेत एक 


छोटा राज्य | 

नानगुनेरो--१ मन्द्राज प्रदेशके प्रत्तगेत तिव्र दैलो जिलेका 
एक तालुक्ष। यह अ्क्षा०८ ८ से ८ ३८ उ° ओर 
देशा ७७ २४ से ७७' ५४ पू०के मध्य अवस्थित है। 
लोकस ख्या २०२५२८ तथा भूपरिमाण ७३० वग मोल 
है। इसमें दो शहर भोर २३१ ग्राम लगते हैं । यहाँका 
राजख कुल २६५०००) रु० है। इस उत्तर'पूव तथा 
बोचमें बइतसे तालाब हैं जिनमें पहाड़से पानो गिरता 
है। दचिणमेंभो अख ख्य कूप देखनेमें आते हैं । 

२ उत्ता तालुका एक सद्र। यह अच्चा० ८ २८ 

3० और देशा० ७७ ४० पू०, तिब्र वेलोसे १८ मोलको 
दूरो पर अवस्थित है। खोकसख्या ६५८० है। यहां 
व ष्णव ब्राह्मणो का एक मन्द्रि है| 


नानपार--१ युक्ष-प्रदेशके वहराईच घोर गोण्डा जिलेके 


अन्तग त ए तालुकदारो राण्य। यष्डांका राजख ८ 
लाख रु० है जिसमें २ लाख रु० गवर्म ण्ठक्षो करखरूप 
दिए जातै हैं। शाइजदान्‌ने रसूल :खाँ नामक एक 
प्रफगानको बहराईच जिलेको गड़वड़ो को शान्त करने ग्रे 
लिये कमोशन स'जर कर दिया या भोर कुल राजखका 
दशां भाग तथा पाच ग्राम भौ दिए थे। १८४७ इ०में 
राजञा सुनवारम्रलो. खाँशे मरने पर उनज्जो विचा 
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. सस्त्रिया राज्यपे लिए प्रापसमें लड़ने लगों। भन्तसेँ सर 
जङ्ग बहादुर खाँ के० सो० चाई” ई° यहांके प्रव्धकत्ता 
बनाये गए और इनके उत्तम प्रवन्धये यह राज्य उन्नत 
हो उठा। वत्तमान्‌ राजा मुहम्मदसादीक खाँ १८०२ 
इणे सिहासन पर बठे । 

२ रक्त प्रदेशके बहराईच जिलेको एक तहसोल । 
इसमें नानशर, चदै भर घमनपुर ये तोन परगने 
शामिल हैं.। यह भचा० २७ ३८ से रप ५४ ३° घोर 
देशा० ८९' ३ से ८१ ४८ “पून्के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिसाण १०५० वग मौल घोर जनसख्या २२५५८७ 
है । इसमें एक शहर भोर ५४६ ग्राम लगते हैं तथा इसके 
उत्तर-पूव भोर उत्तरमे जङ्गल भी देखनेमें आता है । 

३ उत्त तहसोलका एक सदर। यह भचा० २७ ४२ 
8० घौर देशा० ८१" ३० पू०, बङ्गाल ओर नार्थनवेष्टन 
रेप पर-अवस्थित है । यहांको जनसख्या १०६०१ है | 
प्रवाद है, कि निदै नामक एक तेलोने इसे बसाया 

था। लगभग १६२० इमे एक अ्रफगानने थाचजहान्‌से 
.इस ज्तगरके साथ साथ चार ओर ग्राम पाये थे। उन्हो'ने 


हो वत्त मान मानपार राज्य वसाया। इसमें प्रनेक 
कायालय, दो स्कूल चोर एक अस्मताल है। 


नानपुरकोलो-तिरइत जिलेके सुजफ्फरपुरका एक यास । 


नानपृरकोली--नानात्मवा दिन 


माना--१ पूनाके मध्य एक पहाड़ो रास्ता । दाचिणात्यसे 
कोइण इसो राह हो कर जाना होता है। इस राइज 
समोप 'नानाका अण्ठा' नासक एक छोटा पहाड़ नज्र 


आता है। वणिक, लोग नाना प्रकारके द्रव्यादि ले कर 
इकी राइ हो कर जातें हैं। 


२ एक प्रझारशा पेड़ जो बिलकुल सोधा और लस्वा 
होता है तथा अधिक मोलमें बिकता है । 

३ रै८८७ .ई०में पूना अठारह भागो में विभक्ञ :डुझा 
था जिनमेंसे एक्का नास 'नाना' है। "नाना अथवा 
“इनुमान' खण्डको लम्बाई १०४० गज और चोड़ाई 
५०० गज है | लो कस ख्या छ; इजारकषें लगभग है । यह 
स्थान अत्यन्त उन्नरतिशोल है! दिनो दिन नई नई 
आइटालिकाएं शहरको शोभाओ बढ़ातो हैं । यहाके पार- 
सिको का झब्त्यागार, घोड़पड़े का प्रादाद्‌, बिठोवाञ्चा 
मन्दिर ओर रोसनक थलिकका गिरजा देखने योग्य है। 

नाना( हि० पु०) १ सातामह, माताक्षा पिता, साङ्गा 
बाप। (क्रि० ) र॑नोचा करना। ३ डालना, फो'कना । 
8 प्रविष्ट करना, घुसाना। 

नाना ( अ० पु०) पुढीना । 

नानाकन्द्‌ ( स० पु०) नाना बहवो कन्दा यस्य। १ 
पिण्डाल । २ बइसूल। (त्रिश) २ बहुलूलयुत्ता । 


यह सुजफ्फरघुरथे घुपरो तक जो रास्ता गया है, उसी नानाघाट--१ पूनाम नाना नामक जो गिरिणो देखो 


अवस्थित है। यहांसे मुजफ्फरपुर ३२ मोल टूरमें है। 

क्रिसो समय यहां जमोंदार रुद्रएसादका वासस्थान था। 
नानपेरिन्न (अ ° पु० ) एक प्रकारका छोटा टाइप । 
नानवाइई (फा» पु०) वह जो रोटियाँ पका कर बेचता हो । 
नानभईइ-एक ससक्त कवि। इनके पुत्रका नाम रङ्गलाल 


झर पोत्रा बालकृण था । वालक्कष्णक पुत्र रङ्गजालने 
विक्रसोर्वश्ोटोक्षा बनाई है। 


नानस (हि ० स्वयो०) सासको साता, ननिथा सास। 


नानसरा( डि० पु०)पति या खोका नाना, ननिया 
ससुर। ` | 

नाना (स॑° थ्वव्य०) न-नाज, प्रत्ययः। १ अनेक्षाथ, अनेक 
प्रकारके, बहुत तरइके । २ भनेक, बइुत । ३ उभयार्थ | 


$ विनाथ । 
नाना-वालोनोराव' पेवा साधारणतः इसो नाससे 


जांतो है, उसके ऊपरका एक रास्ता । घाटगठ़ले यह 
गिरिपथ दो मोलको दूरो पर अवस्थित । यहां शिव चौर 
दुर्गाको प्रतिमूत्ति पत्थर पर खुदो हुई हैं। इस गिरि" 
अणोमें १३५ गुहाए हैं जिनमें २५ शिलालिपियां खुदो 
हुई हैं। ये सब लिपियां पढ़नेसे जाना जाता है; कि 
जुब्रर बोद लोगो'का एक प्रधान स्थान था! 

२ पूना जिलेका एक ग्राम। यहां पर्व तकनदरामें 
एक मन्द्रि है जिसमें पालिभाषामें उल्तोए एक शिलः 
लिपि देखनेमें भातो है । उघ शिलालिपिमें जो तारोख 
लिखो इडे है, उससे पता लगता है, कि यह लिपि ईहाः 
जन्मके बहुत पइलेको खुदो दुई है । 

नानात्मवा ट्विन्‌ ( सः° त्रिश) नानात्मःवद-णिनि । 
श्रात्मावादो, जो अनेज्ञ आत्मा स्वोज्ञार करते हैं ! 


बई 
डन 


प्रसि थे। गः 0000) cco Jangarhwadi Math 011. जोग़ो का, सत्र, हिम कि ग्रात्म। एक नहों है, अनेक दै । 


न्‌ 


नोनांदरवारी --नानाफडंनवौत दै 


प्रतिचेत्रमं एक एंक. एयक. रामा है। सांख्यदश नमें 


यइ सत मोमांसित इ है । इनहो ने प्रमाण दवारा यह स्थिर 


किया है, कि भाका किसो इालतसे एक नहीं हो सकतो। 
मान लिया जाय कि जन्म, मत्यु ओर करण अर्थात्‌ 
आत्मा यदि एक हो, तो एकके जन्सके समय सबो'का 
जन्म चौर एकको सत्य कै समय सबो को मृत्य हो 
सकतो है, लेकिन ऐसा नहीं होता | इन्हीं सब कारणो'- 
से यह निश्चय है, कि श्रात्मा एक नहीं है, अनेक हैं। 
यह नानाव्मवाद वेदान्तदश नमें खण्डित इ घा है। 
सांइ्य दखो। 

नान!द्रवारो--एक राजविद्रोहो ब्राद्वाण । १८३८ ई०्के 
आरन्में कोलो लोग दल बांध कर सद्याद्रिके नाना 
स्थानो में लट मार मचाथा करते थे। अन्यान्ध अनेक 
जातियों ने इस विद्रोहमें साथ दिया था। भाऊखरी, 
चिमनाजो यादव चौर नानादरवारे नामक तीन ब्राह्मण 
इस विद्रोइके नेता घे। 
नानादिग्दे थ (स ० पु०) दिशय देगाव, नानादिग्दे शाः । 
अनेक दिक. और भ्रनेक देश । 
नानादोक्षित- काशोवासी एक महार।/प्लोय पण्डित । ये 
्रकाशःनन्द्के शिष्य थे । प्रकाशानन्द्क्रो वेदान्तसिद्दान्त- 
सुन्तिकाके आधार पर इन्हो नं एक टोपिका लिखो थो। 
नानाध्वनि ( स'° पु°) काइल वोणादि शब्द । 
नानान्द्र ( स'° पु० ) ननान्दुरपत्यमृ, विदादित्वात्‌ अञ्‌, । 
ननानन्दाक्षा अपत्य, ननदको सन्तति । 
नानान्ट्रायण (स'° घु०) ननान्दुय, न्धपत्ये ननाग्ह-इरिता- 
दित्वात्‌ फक्‌ । ननान्दाका युवा अपत्य । 
नानाप्रकार ( स ° त्रि’) बडविध, अनेक प्रकार ! 
नानाफड़नवोसमह्रा्ट्ररं एक प्रसिद्द राजनोतिज्ञ। 
१७६२ ई°मे आप पूनाझ पेशवा मा६वरावके कारकून 
नियुक्त इण धे। उस समय आपका नाम था बालाजो 
जनाद न भानु । १७६७ ई०में आपको फड़नवोसका पद 
मिला था । 

१७७४ ई०से १८०० $० तक नाना फड़नवीस पूना मे 
मन्त्रिपद्‌ पर नियुक्न घे । उस समय पूनामें विख्यात आठ 
राजनोति-विशारदो के नाम सुननेमें घात थे, जिनमे 
नाना फ़ड़नवोस और इरिपन्य फड़केका नाम विशेष 


प्रसिद था । रघुनाथराव जिस समय देंद्रावांदके निजाम 
्रलोको गति रोकनेकों चेष्टा कर रहे थे, उस समव 
नाना फड्नवोस ओर अन्यान्य मन्त्रियो'ने रइनाधराव- 
का पच्च रोड़ दिया था। उस समय नारायणराव 
विधवा स्रो गङ्गावाई गभ वतो थो । नाना फड़नवोस 
भ्रोर ४रिपन्य फडके सन्हे ले कर पूनासे पुरन्ट्र चले 
गण । उन लोगोंका बह भ्रभिप्राय था, कि उक्त रानोकै 
गभ से पुत्र उत्पन्न होने पर उसे पूनाछा राजा बनावेंगे। 
प्रवाद है, कि गङ्गाबादेकै साथ ओर भो कई गम वतो 
(नयां थों । ऐशा करनेका उद्देश यह था, कि कदाचित्‌ 
रानोका गभ नष्ट हो जाय, तो उनको सन्तानमेचे कितो- 
को रानीका गभ जात पुत्र बतलाया जा सकता है। 

इसो समय पूनामें ब्राह्मण असात्योंका आधिपत्य विशेष॑- 
रूपसे थः। रघुनाथराव इन ब्राह्मणोंके,्रति अप्रिय हो गए 
थे । १७३५ इमे अङ्रेजःगवन मेण्डने कनल अपटोन 
(Colonel ए०६००)को वम्बई-गवन मेण्ट ओर महाराष्ट्र 
श्राव्यो बोच सन्धि स्थापनके लिए सेजा। १७७६ ६०" 
में सन्धि हो राई । यह सन्धि पुरन्द्रमें इइ थो । १७७८ 
ई*सें पुनः पूनाके मअन्दियोंमें परस्पर विवाद उपस्थित 
इुआ। नाना.फड्नवोसते झातिश्वाता मुरोवा फड़न- 
वोस विशेष दक्षताका परिचय देने लगे, जिससे नाना 
फड़नवो सको इषा प्रवल हो उठो । आप उनको चमता- 
को नष्ट करनेके लिए प्रयत्न करने लगे। परन्तु रघुनाथः 
रावत पक्षके लोगो ने झुरोवाका पच समथन किया! 
गङ्गाबाईको झत्युक्षे बाद सखारामको नाना फड्नवोस 
पर सन्दे इ होने लगा ओर वे पुन; रघुनाथरावको शासन” 
प्ता बनानेके प्रस्तावका समथ न करने लगे। 

अङ्गरेज-गवन सेण्डसे नाना फड़नवोसका अत्यन्त 

विद्वेष था | इसोलिये फरासोधियोंके साथ उनका सद्भाव 
हो गया था। सुरोबाको पकड़नेके लिये नाना फड़न- 
वोसने यथेष्ट चेष्टा को थो, किन्तु उनका यह प्रयत्न 
सफल न इुआ । अत्तमें सुचतुर फड़नवोससे -सखाराम 
बापू द्वारा सुरोवाको अपने दलमें भिला लिया। 

इस समय फरासोसो-दूत सेण्ट लू बो (5६. 1,107) 
पूनाके दरबारमै रहते थे। _ अक्गरेज'गवन सेण्टने 
उनको अवस्थितिमें आपत्ति को ; नाना फडूनवो सने रन 
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द 
\ : 
विद। कंर दिया परन्तु सेण्ट शूँ बोको कह दिया गथा, 
कि याद वे एक दल फरासोसो सेना लेकर घा स कषः, ती 
महाराष्ट्रगण उन्हें' भराय देनेके शिये तोयार हैं। इधर | 
अङ्रेन-गवन से ष्टने जब मशाराष्ट्रै शोचे सेना ले कर | 
जाना चाहा, तो इन्होंने उग्हे भो निर्विच्चतया जानेको | 
परवानगी दै दो ओर साथ हौ उनकी गति रोकनेके | 
लिए शुद्र रोतिये महाराह्येय कम चारियों तथा बुन्दै ल" | 
दण्डके शासनकेत्ताको परास दिया। 
१७2५ इमे माधवराव बोस वब के हो गये थे। किन्तु ¦ 
नानो फड़नवी उने उन्हें पूव वत्‌ शासनाधीन रख किसो 
प्रकारक खाधीनता नहीं दो। यहां तक कि भन्यान्य | 
जितने भी प्रधान व्यक्ति कारांशड थे, उन पर भो नाना- 
का विशेष लक्ष्य रहा । १९८४ ६०मे (युद्धारम्भे पहले) | 
इन्होंने र्ञनाथरावके पुत्र बाजोराव तथा चिसनाजो भ्रप्प! | 
भौर उनके वेमात्नेय स््ाता ्खतरावकोःनिजास अलो के | 
सोथ नासिके यसुनागढ़ मेज दिया । वहां उन लोगों को | 
विशेष सतक ताके साथ नजर बन्द रक्सा गया । इस | 
(नष्ट र व्यवद्दारसे सव साधारण जनता इन पर अत्यन्त 
असन्तुष्ट दो गई थो। उन्नोख वषको उमरमें बाजीराव 
घतुवि द्या, अश्दचालना आदिमे. देयविख्यात हो गये थे। 
उनको गुणगाथा सुन कर माधवराव उन पर मुग्ध हो 
गये भोर दोनों मिल कर खाधोन भावे राज्यशासन | 
करेगे, ऐसा सङ्कल्य कर लिया । यह वात बाजोरावः 
'को भी माल म पड़ो । दोनों एक दूसरे पर ग्लाक्षष्ट हो 
गए। किन्तु दोनों हो अधोन थे, कोई भो अपने मनको 
'वात एऊ दूसरेको कइ नहों सकते थे | इमो बोचमें 
बाजोरावते अपने रत्तक वलवन्तरावको मारफत माघद- 
रावक पास सम्बाद भेजा। जाना फड़नवोसओ यह 
'चात मालम हो गई; उन्हों मे चलवन्तरावकों दुग मे 
चन्दो कर रका ओर माधवरावशा अत्यन्त तिरस्कार 
जिया ।साधवरावने दुःखित हो छतसे गिर कर चाक” 
इत्या कर लो मरते समय वे कइ गये थे कि “बाजो- 
राव स रे राज्य अधिकारे होगे. | 

अनन्तर नाना फड्नख्रोएने, 'साधवर।वके उल्ल भ्रभि- 

ब्रॉयको प्रकट ण कर शसताएम्पन्न मस्क्रियोंसे कहा, 
१दाजारावक राजा होने प्रर यधिष्टानियत्तियोको भाग" 
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नान!फंडेनबोसं 


है। अङ्गरेजोंक्न साथ बाजौरावको जेठो घनिष्टतां ई, 
उपसे साफ भासकता है कि बाजीरावत्े! राजा होने पर 
अङ्रेजॉके आधिपत्यशो हदि होगो ।” कुटिलवुद्दि 
नाना फ़ड्नवोसने ये कारण दिखा कर माधवरावक्रो 
पल्लीको दत्तक ग्रहण करनेको सलाइ दो | उस नावालिग- 
को तरफसे नाना फड़नवोस हो राज्य शासन करेगे, 
इस प्रस्ताव पर सम सइमत हो गये। बाजोरावको 
यह बात माशूस हो गई। उन्दो'ने उपायान्तर न 
देख दोलतराव सिन्धियाकी शरण लो ओर कहा कि 
“यदि सुमे अ.प पेशवा बनानेमें सहायता देगे, तो 
आपको भो चार लाख एपयेकी सम्पत्ति उपारस्त्रूप 
ढूंगा।” नाना फड़नवोधको आखूस पड़ते हो उन्हो ने 
परशुराम भाऊक्रो बुलाया ओर परस्पर परामश किया कि 
सिन्थियाके पास जा कर बाऔरावको पेशवा बनानेक्षे मिवा 
अन्य कोई उपाय नहों हैं। तदनुसार परशुरामने जुद्रर 
जा कार अपना अभिप्राय कह सुनाया । बाजोराव इस 
प्रस्तायसेःसन्तुष्ट हो गये | पूना प्रा कर उन्हो ने राज्यभार 
ग्रहण किया ओर फड़नवोसशो सन्स्रियो में शोषं स्थान 
प्रदान किया। सिखियाकै मन्त्रो बोलोवा तांतिया 
बाजोरावके इस व्यव हारसे मन्तुष्ट न इए घौर बइसंख्यक 
सेना ले कर पूनाको ओर अग्रसर हुए । नाना फड्नवोस 
इस स वादको सुन कर कुछ भोत इए और सतारा भाग 
गये । बलोवा तांतियाने प्रस्ताव किया. कि 'साधवरावको 
पल्लो बाजोरावंके भाई चिमनाजोको दत्तक ग्रह करे 
ओर परशराम भाऊ उनके सन्चो हो । 

इसो समय नॉनाफड्नवील सताराते मन्तोको पोशाश 
ले कर पूनाको ओर भा रहे थे। रास्तेमें उन्हें मालूम 
इभा कि परशुरास बाजोरावको इस्तगत नहीं कर सम 
इ। इनके सनम सन्दइ हो राया; आप पोशाककों 
सेज कर सताराके भ्रम्तग त चाँडै नाम स्थानमें रह ऋर 
बाट देखने लगे । इतनमें परशुराम भा अने चिमनाजोको 
पूनाका पेशवा बना दिया और इन्हो' पूना आनेरे लिए 
संवाद भेजा आपने उत्तरमें कडला भेजा कि परश' 
रामके ज्येष्ठ पुत्र इरिपन्य यहां भ कर पहले सब 
बन्दोवस्त कर जांय। इरिपन्य दूतत वेशमें न आ कर 


1 हा कजार-्सशवारोडियो क साथ वहा उपस्थित इए! 


नानाफईनवीस 


नानां फड़नवीमकों यद् बात पहलेसे हो माल म पड़ 
गई थो, इसलिए वे विलस्ब न कर तत्काल हो रायगटक 
निकटवत्ती महाड़को चल दिये। 
अब उपायान्तर न देख नाना फड़नवोसने उम 
साहसको घाध अपने छातो बांधो-जबरन्‌ उन्हे' भोरुता 
टूर करनो पड़ो । एक्राप्रचित्तसे भाप ख्ाथ-साधनशो 
चेष्टा करने लगे । लोगो' को वशमें लाना, तरक्रोब सोचना 
इत्यादि विषयो में इस स-य आपने विशेष विचच्चगताक्रा 
परिचय दिया था। यजो कारण है जो नदानोन्तन 
यूरोपोयो ने आपको सहाराष्ट्रीय 'मे कियावेल'को उपाधि 
दो थो। नाना फड्नवोसके प्रधान शत्र, परशुराम भाऊ 
और बालोवाने वाजोरावको इस्तगत करना प्रावश्यक 
समभा और तदनुसार प्रयत्न करने लगे। इससे पहले 
नाना फड्नवोमने प्रचुर भ्र्थ स'ग्रह किया था । नानाने 
सपये दे कर पेशवाको सेनाको एक प्रधान व्यक्तिको तथा 
सिन्धियाक्रो एक कम चारोको अपने वशर्मे कर लिया ! 
बाजोरावको एक नोकरसे यड चात माल स॒ पड़ गई। 
तुकोजोराव होलकरने इस समय उनको.विशेष सहायता 
की थो। सिन्धियाको मन्ध्नो वालोवाने जब देष्शाकि 
बाजोराव ओर बावाराव दोनो' संन्‍्य संग्रह कर रहे 
हैं, तब उन्होंने शीघ्र डो बाबारावको केद कर लिया 
और वाजोरावको उत्तर भारतको तरफ भेज दिया। 
परन्तु बाजीराव अपने र्षकसे भ्रनुनथ-विनय कर वास्तु में 
हो ठहर गये। नाना फंड़नवोसने निजासको प्रलोभन 
दे कर वशमें कर लिया था | उतका उद्देश्य सिद हुशा । 
मिन्धिया सेना मेज कर परणएरासको पकड़नेको लिये 
चेष्टा करने लगे। वालोवाक भयसे पहले उन्होने 
भागनेकी चेष्टा को , पर पोछे वे माग में हो पकड़ 
गये.। नाना फड़नवोस महाड़वे ग्रा करःशालपाघाटरे 
मिल गये । वहां पहुंच कर इन्होने बाजोरावका क्या 
उद्देश्य है सो जानना चाहा भोर इच्छानुसार काये छोड़ 
सकते हैं, इस गरत पर १७८६ इईए०में मन्व ग्रहण 
किया । 
कुछ दिन बाद बाजोराव नाना फड़ुनवोसके शासनसे 
मुक्त होनेके लिये उपाय सोचने लगे। इसो श्रभिप्रायसे 
वे घाटगके साथ षड्यन्त रंचने लगे। दोनों सिल कर 
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नाना फड़नवीसको कांरारुंद करनेको कोशिश करने 
लगे। १७८७ ई०में ३१ दिप्तस्थरको नाना फड़नवोस 
सिश्चियात्रे भवनसे लौट रहे थे. झि रास्ते में त्रनुवरवगेके 
साथ पकड़े गये । आपके शरोररचक से निकगण आक्रान्त 
हो कर विच्छिन्न हो गए । घाटगक़े आद्ियानुसार नाना 
फड़नवोस ओर उनके साथियोंका चरदार लट लिया 
गया। नाना फड़नवोसको तरफने प्रतिरोधको चेष्टा 
दै थो, परन्तु उससे कुछ फल न इुआ। सव घरोमें 
आग लगा दी गई । सनोइर स्ट ससूष्ठ देखते देखते 
भस्म हो गये। 
जिस समय नानाफड्नवीस आवद अवश्यामें सिन्धियाके 
शिविरमें अवस्यान कर रहें थे, उस समय वाजोरावने 
किसो आवश्यकोय काय का बहाना कर उनके पक्के 
गण्यमान्ध व्यत्तियोंको बुलवा भेजा। वो वाजोराचके 
चातुय को समझ न सके । धूत्ते बाजोरावने मौका पा 
कर उन्हे कारागारमें डाल दिया। उठसङे बाद नाना 
फड़नवीस अहमदनगरे दुग में आवद जिये गये। 
इसके बाद सिन्धियाके साथ पेवा वाजोरावका 
विवाद उपस्थित इआ । व।जोरावने जब निजामभ्रलोके 
साथ सन्धिका प्रस्ताव किया, तब सिन्धियाने अन्ध उपाय 
न देख नाना फड़नवोसको कारामुत्त करनेका बिचार 
किया । इससे वाजीरावका दमन और अथस ग्रह इन 
दो बातोंको सम्धावना थो । तदनुसार ( १७८८ इ+में ) 
-सिखियाने ्रहमदनगरकं दुग से नाना फड़नवोसको मुक्त 
कर दिया चौर इसके बदले १० लाख रुपये ग्रहण किए । 
इस घटनासे पेशवा और निजासभलोको सन्धि टूट गई। 
अनन्तर बाजोराव नाना फड़नवीस ओर . सिन्धियाके 
प्राथ सञ्थि करनेके लिए उत्कण्ठित इए । परन्तु सिन्धियाने 
बाजोरावको उत्कण्डाका कारण न समभ; नानाफछ- 
नवोस बाजोरावके प्रधान मचिव“खरूप ग्यहोत होने पर 
हो उमे प्रस्तावसे सहमत होंगे, ऐसा अभिमत प्रकट 
किया। विशेषतः नोना फड्नवोसक्रो सन्त्रिपद पर 
नियुक्ष करना अझरिञ-गवन मेण्टका अभिप्राय है, | ऐसा 
समझ कर वाजोरावने अन्यान्य कारणोंके रहते इए 
भो उनसे मन्त्रित ग्रह करनेके लिए अनुरोध किया । 
नाना फड़नवोस पले इस प्रस्ताव पर स्मत न इए। 
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'्रापने कहा, कि “मेरै शरोर श्रथवा सम्पत्ति पर कोई 
शो (कसी तरहका इस्तचेप न कर सके गे, यदि अङ्करेजः 
गवनःसेण्ट इसमें जामिन हों, तो में मन्तिपद ग्रहण 
करनेक 
कारणों को दूर करनेके लिए एक दिन रातको. बाजौराव 
उनको पास पहुंचे भोर नाना प्रकारसे उन्हो' समभा कर 
.बिना जामिनके कार्य ग्रहण करनेकै लिए अनुरोध किया । 
१७८८ ई०क प्रज्ञवर मासमें दद ब्राह्मण नानाफड- 
नवीसने पुनः मन्त्रिपद्‌ ग्रहण किया । कुछ दिन वाद दो 
उन्होने सुना कि फिर उन्हें केद करनेको लिए कोशिश 
को जा रही है। इसको बाद जब आपने/बाजोरावको 
विशासघातकता-दोषसे दोषी ठहराना चाहा, तब 
बाजीरावने सब बाते' नामस््ञूर कों ओर जिसने यह 
बै'जड संवाद दिथा था, उसे यथाविधि दण्ड दिया; 
भ्रव आप विशेष सन्तोषको साथ अपना कत्त व्य पालन 
करने लगे। बाजोराव भ्रवसे आपहोको परामर्शानुसार 
अमस्तःकायं करने लगे। इस समय इन द्वद्द मन्तोने 
बहुतसे गुरुतर कावे कोशलसे सम्पन्न कर अपनो विलक्षण 


& राजनोतिञ्जताका परिचय दिया था। क्रमशः वाइ काने 


वि मन. शक 


आप पर पूरा कला जमा लिया। १८०० ६०को श्श्वों 
माच को निःसन्तान अवखामे श्राप परलोक सिधारे । 


CR OT 'पबदाण 


नानाफड़नवीस । 
आपको सत्युकै वाद आपकी पत्नो लुखनॉविशिष्ट 


लिए प्रस्तुत है'।” नानाफडनवोसक भयके ' 


भानाफदूनवीसं--नौ नाश स्त्रईं 


बाजोराव ओर सिन्धियाको नजर पडी। वो दोनो' 
इस सम्पत्तिको लेनेके लिए आपसमें लड़ मरे। 

नाना फड़नवोस छ'णवगा, चोण ओर दोघ काय 
पुरुष थे । आपकी कायकलाओंको देख कर यह स्पष्ट 
हो प्रतोत डोने लगता है कि आप एक गम्भोर और 
अनु सब्धित्स, राजनोतिज्ञ थे। आपके सुखसण्डल पर 
बुद्धिका प्राखयं सव दा ऋलज्ञा करता था । आप सत्य- 
व्रतो, सितथयो, दानगोच ओर सअमतत्पर व्यक्ति घो | 
आप ब्रङ्करेजो'को सरलता ओर शूरवोरताका सम्मान 
करते थे। परन्तु राजकार्यं के सम्बन्ध उग्हे' शत्र 
समभते थे और उन पर विक्षण हि'साभाव रखते थे। 
जोडनकै शेषभागसें आपने अपने इष्टानिष्ट पर विशेष 
लक्ष्य न रख साद घोर सरलताके साथ एक देशडितेपो के 
समान काय किया था। आपके साथ पेशवा-राष्यक्षो 


सुशासन-प्रणाली भो अन्ति त हो गई, इसमें सन्देह 
नहों । 


नानारूप ( स° क्वी० ) नाना रूपानि कस घा० । १ बहु- 
विघरूप, नाना प्रकारको अल्ा। ( ल़ि०) नामा 
रूपाणि यस्य। ग अनेक प्रकार। पर्याय--विविध, 
बझुविध, एथगविध । 

नानाश्र (स'° त्रिश) नाना अर्था यस्य । १ भ्रनेकाथं शब्द, 
जिन सब शब्दोंके दो वा दोसे अधिक भथ होते हैं। 
२ नानाप्रयोजनयुक्त। ( पु० ) ३ बह प्रयोजन | 

नानावणं (स० लि०) नानावर्णा रूपाणि यस्य। बहुविध 
शुक्कादिवण_ | पयाय-चित्र, किर्मोर, कण्माष, शवल, 
एत, कर्वूर, विचित्र, शारङ्ग, कम्बर, कर्मार भोर 
चित्रल। २ ब्राह्मण, चत्रियादि वण युत । 

नानाविध.( स'° त्रिः) नाना विधाः प्रकारा यस्य। 
दडुप्रकार, अनेक तरइके । | 2 

नानाशब्दस ग्रह (स'० पु०) नाना शब्दानां स ग्रहः। अनंश 
शव्दोंका स ग्रह; अभिधान, शब्दकोष । 

नानाशस्त्र (स'० पुण) बहुविध अस्र, अनेक प्रकारके 
इधियार। | 

नानाशाख ( स'० क्ली० ) अनेक प्रकारको विद्या । 
मानागास््रत्र ( स० त्रिश) नाना याख जानाति 
नानाशास्त्र ज्ञाड। विविंध'विद्याविश'रद, जो भनेक 


यत्मा्तात्य घनसम्मत्तिका भोगेआर रक्षे" धो”, "०७६ ६६०) ० आस्म वरिदर्णों हो' । 


नानासाहब 


नामासाइव--पैशवा बाजोरावकै उत्तराधिज्ञारो दत्तज्ञ- 
पुत्र । इनका यथाथ नास घ॒न्धूपन्य था । पेवा बाङ्ीराव 
के ( ता० ३ जन सन्‌ (१८१८ में) भारतीय अङ्गरेज 
सेमानायक मलकमके समक्ष खच्छा “पूर्व क ग्रात्ममसरण 
करनेक बाद, गवन र-जनरल लाडँ डालहोसोके आटे 
शानुसार, वे कानपुरसे १२ मोलकी दूरी पर बिठुरनगरमें 
परिवार सहित'निरापद रहने लगे। गवन॑मेण्टने उनके 
भरण पोषणके लिये ८ लाख रुपयेकी इत्ति और विदुरमें 
एक जागीर दो थो। जागोरके भ्रधिवासिगण फोजदारी 
और दौवानो मुकहमिको लिए हटिश-शाप्नसे विसुज्न 
थे। बाजोरावको, विश्वासको साथ सम्धि-पत्रज्ञों निय- 
मानुसार चलते चलते अन्तिम दशा उपस्थित होने पर, 
चिन्ता हुई कि उनको विपुल सम्पत्तिका उत्तराधिकारो 
कीन होगा ? अन्तमें द तभ्पुत्र ग्रहण करनेका निश्चय 
कर उन्हो ने गवर्म ण्टक्षो प्रपना मन्तव्य लिख कर भेजा 
जिसका आशय था कि उनक मरनेके बाद उन्होंको द्वारा 
छुन्ध,पन्ध पेशवा उत्तराधिधारों हो कर उनक्चो वार्षिक 
हत्तिके उत्तराधिकारो हो गे। इसके उत्तरमें गवमेण्टने 
वा, कि उनको यत्युको वाद उनको परिवारवर्गके 
भरण-पोषणक विषयमें सुष्यवस्था कर दो जायगो। 
इसक कडे वर्ष बाद १८५१ ई०में २८ जनवरो को पेशवा - 
का देहान्त हो गया । उनके इच्छा-पत्नामु प्तार उनक्ष 
दत्तकपुत्र घुन्धुपन्य वा नानासाइव पेथवाको गह्दो पर 
वढे ओर सम्पण सम्मत्तिशे अधिकारो इए। 
बाजोरावको झत्युकों समय नानासाइवको उस्त्र 
२७ वषं को थो । इस थोड़ोसो उस््रमें हो आपने भपनो 
शान्त प्रति, न्यायपरता, उदारता श्रोर मिष्टभाषणको 
कारण साधारणक्क हदयो' को झाह्षष्ट कर लिया था। 
इसके सिया आप हटिश-गवनँसेण्टके कमोथनरको 
परामश'क विना कभो कोई काय नह्ो' करते धे। 
बाजोराव अपनो मिताच!रिताके कारण समय समय पर 
गवस ण्टको प्रभूत अथ -सहायता पइ'चाया करते थे। 
मरते समय गवनसेण्डके पातवे २० लाख रुपये नगद 
तथा अन्योन्धः वह सूल्यवान्‌ द्रव्यादि छोड़ गये धे। 
उनको सत्युके बाद सब सम्पत्ति नानासाहबत्रे हाथ 
लगी । परन्तु बाजोरावको दास-दासो भौर परिवारवर्ग- 
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६२३ 
को स'ख्या भ्रधिक होने ओर उनके भरण-पोषणका भार 
नामाताइव पर पड्मैके सारण, सानासाइवने उप प्रचुर 
अथ को भः दोढ़ा समझ पिठप्राप्य वत्ति अनेके लिए 
कम्पनाको एफ आज दन-पत्न मे जतेज्ञा निस्य कर लिया । 
इस समथ अ्रःपके सीकान्तरित पिताके विस्त मित्र 
सवेदार रासचन्द्र चन्चु पुत्रको सडायता लिए उपस्थित 
इए और इस प्रकार आवे ट्नपव्र लिख कर कम्पनोके 
पास भेजा, 

“सदाशय कम्पनो जिस प्रणालोले भूतपूर्व सहाराज- 
का रक्षणावेचग करतो आई है, उससे नानासाइव 
वत्त मान आवेदनक्षे सम्बन्धमे सम्म_ण' आश्वप्त और ममस्त 
अस्तुलक चिन्ता धोंदे शून्य इए हैं। वे श्रव सिफ' हटिश- 
गवन सेण्टको दयाओ आधार पर जोवन निर्भर कर 
कालातिपात करनेके लिए कटिवदद इए हैं। ग उन' मे ण्ट: 
की चमता ओर अभ्य दथको देखने पर वे सन्तुष्ट होगे 
और भविष्यमें भो उनको इस इितचिन्ताका डास न 
होगा ।” 

विदूरे तदानोन्तन हटि कमोशनर माले ण्ड 
साइवने नानासाइवका आवे दन-पत्र उच्च उपाधिकः रियों - 
के पास भेज दिया और उनसे अभिमत सांगा। परन्तु 
युतताप्रदेशके तत्का्ोन गवनर लाख' टमसनते उस 
प्रस्तावका अनुमोदन न किया । बिशेषतः लाड डल, 
होसी उस समय भारते गवन रःजनरल पद पर प्रधि- 
हित थे, इस लिये मणिकाञ्चन स'योगको तरह टमपतन- 
का आदेय हो सवं त्र अप्रतिहत रहा । डालब्वोसौने स्पष्ट 
शब्दांमें कह दिया कि “पेशवा ४३ वष तञ वाषिक 
८ लाख रुपये और जागोरका उपखत्व भोगते श्राये हैं। 
इस दोघ समयमें उन्ह प्रायः ढाई. करोड़ रुपये मिले 
हैं। उन्होंने गवर्म ण्टका कोई व्ययभार ग्रहण नहीं 
किया । उनका कोई भोरसपुत्र भौ मोज द नहों है। वे 
परिवारः प्रतिपालनके लिये २८ लाख रुपयेको सम्पत्ति 
छोड़ गये हैं। अतएव इतनो सम्पत्ति हो उनके परिवार- 
भरण-पोषणके लिये पर्योग्न है ; गवनमे रट पर उसके 
लिए दावा नहों कर सकते। 
डालडोमीका यह आदेश शीघ्र हो विद्र पइं चाः 
जिन महाराष्ट्र पेयवाते अभो भो अपने वहक्कश-सच्चिन 
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६२२ तानासहँचे 


अथ दोर स न्यसामन्त हारा गवर्म ण्टको रुद्ायता | 


पहु चानेमें कोई भो बात उठा न रक्‍्वी थो, आज बड़े 


लाट डालरीशोने खेच्छापूर्वक उन्हौं भति विश्वस्त अमा 


धिक समदुःखभागो पेएवा बाजीरादके दत्तकपुवको 
दे ढक हत्तिसोगके लिये अनुपयुक्त षरा दिया । बाज" 
रावकी सत्युकै बाद उनके परिवार-प्रतिपालनके लिए 
गवर्से ग्टने जो व्यवस्था करनेके लिए वचन दिया था, 
आज उस धर्म की रचाके लिए चुच्म विचार कर नाना' 
साइबका भाव दन-पत भग्ना किया गया। नाना" 
साइबकी हत्ति बन्द हो गई | हां, टमघन साहव बिठुर 
की जागीर पर हाथ न फेर सके, इस लिये वह नाना“ 
साइवके भधोन रह गई। परन्तु वहांके अधिवासीका 
विचारःभार गबमं'ण्टने भ्रपने हायमें ले लिया। 
इस तरह बिना दोषके ओर अन्यान्यरूपसे पे कः 
सम्मत्तिसे वञ्चित हो कर नानासाइबने भारत'गव- 
गण्टका सुखापेक न हो सोधा दङ्गल ण्डौय डिरेक्टर 
समाते आवे दन शरानेझा निस्य कर लिया। गोत्र हो 
भाव दन-पत्र लिखवा कर ते यार किया गया चौर वच 
यधारीति भारत गवर्म ण्डओ मारफत विलायत सेजा 
गया। इस आवे दन-पत्रमे नानासाइयने अपनो प्रस्तुत 
विद्याबुद्दि भोर सूच्मद्िताका परिचय दिया था। 
उनको युक्षियां बहुत सारवान्‌ हुई थौं । परन्तु वह सारः 
वान्‌ पत्र भो डिरेकरांको असार प्रतोत इभा । उन लोगों: 
ने गवन रःजनरलका पत्त खोंचा भोर दषो कायम रक्वा, 
परन्तु नानामाइन सहजमें इताश होनेवाले न थे; 
उन्होंने पुनःभ्रावेदनःपत्र भेजा । अबकी बार डिरेव्टरॉ- 
ने भारत-गवमण्टको इस आशयक्गा पढ लिखा कि 
“द्रावेदनकारोक्ो कह दिया जाय कि उनको पं ढकः 
वरन्त पुरुषानुक्रामक नहीं है।इस लिए उस पर उनका 
कोई दावा नहीं है। उना आये दन-पत्र सम्पण - 
रूपसे श्रग्राह्य इरा ।” इस कठोर भरादेशके निटुरसें 
घोषित होनेसे पहले हो नानासाइब अपने भावे दन-पत्र 
को पे रवोके लिये अ ग्रेजो-भाषाभिन्न आजिसहल्ला नाम 
एक सुघलमान युवकको विलायत भेज चुके धे । १८५६ 
ह०्को ग्रोझत्रटतुमं भ्राजिमउल्ला इछ ण्ड पहचे और 


ससथन करनेमें प्रहत हुए। परन्तु डिग्कंरोंहे सामने 
आजिमउल्लाका समस्त, प्रयत्न घोर चेष्टाएं बिशकु 
व्यथ हुई । 

इस प्रकार नानासाइव बहुत प्रयत्न घोर चेष्टा करने 
पर भी पैत्कदत्ति लाभमें तकाय न हो सहे, किन्तु 
तो मो मे अड्गरेजोंके साथ सद्भाव रखनेमें रञ्चमात्र भी 
उदांसोन न इुए। उनका विशाल राजप्रासाद भङ्करिज 
अतिथियोंके लिये सब दा खुला रहता था । निरपेक्ष 
अङरेज अतिचिगण भ्रापत्रो परिचयासे यथोचित सन्तुष्ट 
हो कर स्व त घायका सुयश फ लानेमें कुण्ठित न होते 
थे । कसी कसी उक्त अतिथियोंको घाप अर्घ दवारा सहा- 
यता कर अपनो उढारत का परिचय देते और शिसोको 
रुग्ग वा पोड़ितावस्थामें देखने पर तत्छणात्‌ उसको 
सुचिकित्स। करते थे। इस लिये बहुतसे अङ्गरेज 


 कर्माचारो आपका अत्यन्त सम्मान करते थे । 


यौवनश्े प्रारम्भमें कार्य कुशली होने पर मो नान;- 
साइवके उदार हृदय पर कभो कभो अलसताका शधि 
पत्य हो जाया करता था। अन्यान्य समस्त गुणों के होने 
पर सो उनमें एक मइत्‌ दोष यह था कि वे: ताहश दूर” 
दर्शी और अभिन्न न थे और सब दा दुसरोंग प्रदर्शित 
साग पर चलते थे। यह एञ्च दोष हो उनमे सत्र गुणों- 
का प्रतिबन्ध हो गया था। इसो एक दोषने उन्ह 
राञासे रंक, अति विशस्त मित्रसे विश्वासघातक गत्‌, 
रूपें परिणत कर दिया था! 

पहले छो कहा जा चुका हें कि आजिमउल्ला नाना: 
ताइवके पचससथ नके लिये विपुल अथ स'य्रहपूव क 
इङ्गलो ण्ड गये थे । किन्तु वहां जिस काय के लिये गये थे 
उसमें असफलता प्रास दोने पर वे अपनो सुन्दर गठन ओर 
प्रेमालापगुणसे वारविलालिनियोंको आक्कष्ट करने" 
में प्रवत्त हो गए। अन्तम तुरुष्क होते हुए भारतको 
रवाने इए। तुरुष्क भा कर देखा कि क्रोमियाके युदमे 
समस्त यूरोप भूमिकम्पको तरह कांप रहा है। सुस 
सान-दूत इस असूतपूव युदको देखनेको इच्छासे की त 
इलवश कोमियाके समराङ्कणके सम्मुखोन इए। वहाँ 
उन्होने देखा कि दुर्दौन्त फरासोमियोंशे भोष अति" 


एक भड्टरेजकी धदायतासे०बहां/०ालाफाइचः्ा०ठाल्त०). प्फाल-्हःज्तोठरेके गोलॉसे स कर्डा घङ्करेज एक साथ 


नानासाइच 


धराशायो हो रहे हैं। उनको तोच्श तलवारोंकी चोटों-| 
से अङ्करेज-सेना तितर-बितर छो रहो हैं। यह देख कर | 
उन्होंने सन हो सन यङ्रेजोंको अकम ख ओर निर्वो 
समभा और अपने प्रभुओ सहायताशे उन लोगोंको 
भारतसे निकाल भगानेका निश्चय कर लिया । 

बिठुरसँ आ कर झजिमडल्ा बानाग्राइवको अङ 
रेजो के विरुद कठोर मन्त्रणा दे कर क्रमशः उत्तेजित 
करने लगे। डालहोसोले अबे ध व्यवहारले नानाघाइत 
मर्माहत, क्र द ओर यहां तज्ञ कि अङ्गरेज जातिको खाईं- 
पर समक्ष कर जातक्रोध डोने पर सो, उल्ो'ने अङ्रेजों- 
फी विरुद्ध अस्त्र धारण करनेको चिन्ता वभो खपमें भो न 
को थो। उन्हे” विश्वास था।कि अड्रेजो'के साथ सित्रता 
रखनेसे कभी न वाभो शायद उनको आशा फलदतों 
होगो और सम्भव है कि झभो फिर वे पेढकहत्ति पाने- 
के उपथुत्त पात्र समस्त जायंगे। इसो घाशासे भ्राश्वासित 
हो दे अङ्करेजो'को सन्तुष्ट रखनेमें यल्लवांन्‌ थे। 

नानादा इवमे चपनो बुद्धिके वल पर काम करनेको 
तनिक भी क्षमता न थो । आजिमउज्ञाओओर अन्यान्य 
वयस्यगण उन्ह" जे सा सम्स्का देते थे, दो उसोको यथाथ 
समभा वे सा हो सिद्दान्त कर लेते थे और इच्छा न होते 
इए सो उनके उपदेशानुसार कार्य में प्रदत्त चो जाया 
करते यो । अब अहरेजोंके विश॒३ई प्राचरणमे उद्योगो होने- 
वो लिए ग्राजिमउज्नञा आदि द्वारा वे नियत प्रोत्साहित 
होने लगे । कानपुरक्ते समरक्षेत्रमें खजातोय और विजा- 
तियो'के शोणित-स्तोत प्ञावित होनेकी सुचना हुई। 
तातियाटोपी नाना दाल्यत थे; वे भी अब इनके 
मन्त्रणादाता हो गये । 

कानपुरके अङ्गरिज-काय कर्त्ताओ'ने जब सिपाहियो - 
को अवाध्यताका कुछ कुछ अभाव पाया, तो पले व 
अपने अपने परिवारको रक्षाके लिए सुरक्षित स्थान ढ, ढने 
लगे। कानपुरके अस्तागारके ट्चिण-पूर्व में से निक- 
निवासद्े पास जहां विस्त समतलचेत्र पर अङ्करेजो का 
चिकित्सालय था, वहीं आत्मरक्षाके लिए उपयुक्त स्थान 
निर्वाचित हुआ और उसे दारो' ओर मिडटोको दोवार 
खड़ी कर दो गई। .उसके बाद धनागारको चोर दृष्टि 
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प्रथमतः कि कत्त उय-विमृढ्‌ हो गए। पोहे अङ्करि जब 
नानासाहबको बात उन्हें याद आई। नॉनासाइब 


- अव तक अङ्गरेजो के साथ अति विश्वस्तताका परिचय 


टेरे आए थू । विशेषतः कव्हर साइवक्चो यह विश्वास 
था कि वो केवलमात नानासाइवको सहायताउे हो 
गव्मे'ण्टकी सम्पत्तिको रचा कर सकते हैं। इम लिए 
उन्होंने नानासाइबज्चो सशस्त्र सेन्यसदित कानपुर 
था कर कोषागारका भार लेनेके लिये अनुरोध किया । 

नानासाइव भो सहायता देनेके लिये प्रतिद्युत हो 
कर दो सो सश्रस्व सेना ओर दो तोपे ले कर नवाबगच्छ 
नामक स्थानमें उपस्थित इए । १८५७ ई०में २२ सश्को 
घनागार-रचा[का भार नानासाहबके हाथ घोपा गया । 

इस जगह सिपाडियो के अमन्तोषङ्े कारणको कुछ 
समालोचना करना आवश्यञ्ञ है। भारता सेन्य-विभाग- 
में पहले जो बन्दूक काममें आतो थो, वह युके समय 
अधिक फलदायो न होतो थो'। का रण बन्दूकमें वारूद 
आर गोलो .भरनेमें बहुत वख़ः लगता था। इसलिए 
लाडं डालहोपोके शासनक्ालमें नवे. ढङ्को बन्टूक बन 
कर भारतमें भराई ओर उनके व्यवहारत्ञे लिए टोटा”- 
को खष्टि इई । 

यह 'टोटा' जव सेन्य-विभागमे मेज्ञा गया, तव यह 
अफवाह उड़ी कि जिं हारते हिन्टू ओर सुसलमानोंको 
जाति ओर घम नष्ट करनेत्रे लिये अङ्करेनोंने इस 'टोटा' 
को रष्टि को हैं; क्योंकि उसमें सुञरको चरवो लगी है। 
मईके अन्तमें रसद्‌-विभागने एक अङ्गरेज कम चारोके 
साथ सिपादियोको' जो बातचोत इडे थो; उसका कुछ 
गश पढ्नेसे हो सिपाहियो के ओदत्यका कारण समभमें 
था जायेगा । एक सिपाहोने उल्ला कम चारोसे पूछा, 
“अफसर लोग यदि विशासघातक नहो' हैं, तो उनहो'ने 
अपना वासस्थान प्राचोरसे क्यो घेर रकबा है? वे 
विविध कोशलसे इस लोगो'को जाति नष्ट करनेको 
कोशिश कर रहे हैं। अभो हालमें इस लोगो के विरुद्द 
को सा भारो षड़यन्त्र जिया जा रहा है। वे जानते हैं कि 
इस लोग नया 'टोटा' कमी न लेग, इसलिए इम 
लोगो की जाति नष्ट करनेके लिए वे गाय ओर सुप्ररकी 
इडडो मिला कर रुड़कोसे आटा भेज रहे हैं 1? और एक 


६२ 


व्यक्तिने कहा--' अफसर लोग अस्तागार धनागार रक 
सिपाहियों को अलग कर उनको जगह अहरेजोी को 
रखनेके लिए झामादा हो रहे हैं। उन खोगो'ने मेरठको 
घटनाका उल्लेख करते इए यह सो कहा; कि टोटा 
कासमे लानेये इनकार करने पर, वाके सिपाही दश 
वर्ष के लिए को दमे डाल दिए गए हैं ओर जच्चोरो से बांध 
कर उनसे सड़क बनाने! कास लिया जा रहा है! 
इत्यादि । 
इस तरइको अफवाह पर विश्वास कर सियो हो लोग 
. पइलेसे हो उत्तेजित धे। जब उनसे कोषागार'रचाका 
भार ले लिया गया, विशेषतः प्राचौरव थित खान जब 
तोपो' द्वारा सुरक्षित किया गया और उसमें समस्त यूरोपीय 
अहरेज-सहिलाओ' और बालक-शालिकाश्ो को लाया 
गया, तब सिपादियो को छदय-चुल्लोमें निहित क्रोधाग्नि 
चोर मो जोरसे धघकने लगो। वे क्रमशः अधिशतर 
उग्रता और अवाध्यताक्रा परिचय देने लगी । मुसलमान 
लोग मसजिदमे उपस्थित डो पराम करने लगे। २४ 
मइको इन लोगो'का प्रसिद्द पवे ईदका दिन था। इस 
लिए थब्गरेज कार्यंकतोभो'को उस दिन कुछ गड़बड़ो 
डोनेञ्ञो सम्भावना थो। किन्तु वह दिन भो निरापद्‌ 
बोत गया। यूरोपीय लोग उपस्थित विपत्तिसे सुत्त होनैकै 
लिए जितनी हो कोशिश करने लगे, सिपाह लोग उतने 
डी उत्ते नित होने लगी । अङ्गरेजो को आक्मरचाथ 
ब्यस्त देख उम लोगो के दयमें युगपत्‌ भव और आशाका 
सञ्चार होने लगा। वो सोचने लगे, कि उन पर शोध 
*हो विपत्ति भ्रागेवालो दै। साथ हो उन्हे आशाभो 
होने लगी कि जिनको वे अब तक साइसो ओर कय- 
निपुण समकते आए थे, वो भो जब प्रतिसुहत में धधोर 
खोर: कत्त व्यशून्य हो कर साधारण मनुध्योकी तरह 
हो रहे हैं, तो ऐसो डरपोक जातिको परास्त करना कुछ 
असम्भव बात नहो है। ऐसा सोच कर वे अङ्गरेजो को 
अ्रवज्नापूर्ण दृशे देखने लगे। घोरे धोरे जव अङ्ग" 
रजो सेना ओर तोपे' यथाखान बं ठाई जाने लगो', 
तब भधिनायकके प्रति सिपाडियो'कौ सदा ओर अनुरति 
ग्रिथिल होने लगी । अङ्गरेज लोग सिपाहियोको अपना 


नानासाहद 


इस तरह भय, निराशा भोर उत्तजनासँ हो मईका 
महोना बोत गया ! 
बहुत दिन पहलेसे हो सिपाहियो का श्रोडत्य देखनेमे 
ब्रा रहा था, किन्तु प्रक्माश्यमें अब तक गवन भेर 
विपक्षमं किसो प्रकारका विथद्दाचरण न करनेसे, 
देनापति हुइलरने सिपादियो'को पूव कथित गवित 
वाक्याबलोको तुच्छ समभा ओर आात्मरक्षामें कुछ शिथिल- 
प्रयत्न होने लगे | परन्तु दूरदशों नाडी को निको भारते 
राजनीतिक गगनमें छोटे छोटे भेघो'क सञ्चार दिखाई 
देने लगी और उनका परिणाम अच्छा न होगा, यह 
बात भी उन्हे माल, थो । पूर्वोह्त सिपाहियोंको उत्त. 
जना भीर गवित वाक्यावलो उस घनीभूत मेघमालाका 
बच्चनाद मात्र था, यह बात भो उनसे छिपोनथो; 
किन्तु हुइलरके हृदयमें यद्ध बात बिलकुल भो स्यान न 
पा सको । सेनापति इइलरने लारिन्सको सहायतां लिए 
लखनऊ सेना सैजनेका निश्चय कर गवन र-जनरखको 
इस ब्रागयका पत्र लिखा कि “कानपुरके सियाहो शीघ्र 
डी शान्त हो जायेंगे, ऐसो उन्मद है। में बहुत दिनसे 
उनका अधिनायक छ, इस जिये वे सरो परवाह न कर 
अन्य स्थानोंके सिपाहियोके उदाइरणक्षा अनुसरण नहों 
कर सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि परस्परका मनो- 
मालिन्य दूर न.होने तक हम लोग[महिलाओं-और वालक” 
बानिकाओंको ले कर प्राचोरवेष्टित सुरक्षित स्थानर्म 
रहे गे! जब तक सम्म,ण॑ से न्य-मण्डलोमें शान्ति स्थापित 
न्‌ दो, तब तक इसो स्थानमें रहनेको वासना है।” 
इसके बाद हो बनारससे आयो हुई ८४ नं० सेना 
लारेन्सक्गो सहायताथे लखनऊ भेजो गई । इधर सिपाही 
लोग अपनो अभीष्ट सिदिके लिये पहलेवे हो मौका देख 
रहे थे। इस ससय विठुरराज दलबल सहित नवाब" 
गच्जम उइरे इए थे; पूर्वोन्न आजिसउल्ला आदि भो 
उनके साथ थे । सिधाहियोंने अब दूत दवारा आजिम- 
हल्लाको अपना अपना मत जतला दिया। आजिम” 
उल्याणे भी उनका पत्त समरथ न कर नानासाइवको अपने 
पतमे लानेका भार अपने ऊपर ले लिया । 
प्रवाद है, कि बिठुरराज नानासाइव इस अयधाः 


गत, समझन लगे भोर सिण लोग, कते-3०॥ ०अस्तावस्े-प्रथय्षत: किणो तरर सी सहमत न इए थे। 


नानासीहँई 


परन्तु अःजिमउल्ला हो उनको वुदि ओर बल थे, इस । 


कारण तत्काल हो आजिमडल्नाका ग्रयल्ल और चेष्टा 
विफत्त न दुइ । नानाने सिपाहियोंका एडपोषङ होना 
स्रोझार कर लिया। जून महोनेके प्रथम तोन दिन 
इसो तरह बहुविध सन्त्तणामें योत गये । ब्द सेनापति 


इइलरने सियाहियोंको क्रमशः पूर्वापेच्ा अधिकतर उत्त: 


जित देख, अब वाकपट ताको हो आत्मरक्षां लिये एक- 


मात्र बन्धु समभा और यथासाध्य उपदेश देने लगे ; परन्तु 


उनके उपदेशसे कुछ फल न दुञ्चा। देखते देखते 'उन 
लोगोंको हृदयनिहित धूमराशि प्रवल शिखाकारो'में 
जल उठो । 


तारोख ४ जूनको रात्रिको २न'° अश्वारोहो-दल 
पहले पहल अङ्गरेजो'के विरुद्ध नगो तलवार ले कर 
खड़ा हुआ । बड सुवेदार भवानो सिह उन 
लोगो को शान्त करनेके लिए पुनः उपदेश देने लगे, 
परन्तु कुछ फल न हुचा । उत्तेजित सिपाहियो ने उन 
पर भो वार किया, जिससे वे जमोन पर गिर पड़े । 
हिपाहियो का दल अस्त्रशसत्र भर प्रचुर धन ले कर 
बडांसे चल दिया। १ न'° पदाति-दल भो उनके पोछे 
पीछे चला । दोनो' दलो'ने एकत्र हो कर दिल्लों चलनेक्षा 


निश्चय किया । माग में नवाबगच्छ पड़ा,|वहां.नानासाहब- 


के लोगोने उन लोगो'का यथोचित चाढ्र ओर उनके 
काये का अनुमोदन किया। परन्तु ५३ न० स न्‍्यदलके 
कुंछ सिपाही यहां धनागारको रक्षाके लिये नियुक्त थे। 
वो श्रजातियो'के असत्क्ञाय में सहायता न पहुंचा कर 
पने मालिकके चिरविशस्त वन, [मालिकका कण 
चुकानेके लिए शोघ्र हो वदपरिक« हुए। दोनों पच्चसू 
घोर समरानल प्रज्वलित हो उठा । यूरोपोयगण यद्यपि 
दूरसे दोनो' पच्चक्षो बन्दूको'को आवाज सुन रहे थे, 
किन्तु तो भी उनका साहस नहीं इप्रा कि अपने पच्तकी 
सहायताओे लिए कुद सं निक्ष मैने'। सुतरां थोड़ी हो 
देरमें प्रभुभक्ष सिपाहोगण तितर-बितर हो गए। फिर 


क्या था ; धनागार लुट गया, बन्दोगण छुट गये, राजकीय 


कागजात और अस््रागार शत्रु ओ के इस्तगत हो गया । 
a = 
इसके बाद सिपाही लोग हाथियो और ब लगाड़ियों 
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घानो दिल्लोक्षो तरफ अंग्रसर इंएं। परन्तु ५२ भ्रोर ५६ 
न'०्को सेनाने प्रब तक उन लोगोका साथ न दिया, 
इस लिए फिलहाल उन लोगो'ने आगे बढ़ना बन्द कर 
दिया और उल्ल दलो के पास दृत भेजा । 

इधर २य भ्रश्वारोहो भौर १म पदाति-दल एकत्र 
मिलित होने पर भो ५३ घोर ५६ न'०की सेना धड़रेजों- 
के विरुद्द सहसा अस्त्र धारण करनेशे लिए तेयार बा 
इच्छक नहीं थो। उन लोगो'ने सारो रात अपने सेन।- 
पतिके साथ कवायद करनेकै म दानमें रह कर यथारोति 
सेनापतिओ आज्ञा पालो थो । अन्तमें अधिनायकोंने अपने 
अपने दलको खाने-वनानेके लिये छुट्टो दो, प्राचोरबे थित 
स्थानमै आख्य ले कर उक्त दोनों सिपाहियो के दल युइ- 
सञ्जा उतार कर खाना बनाने ली। इसी समय ठृ 
सेनापति इइंल॑रने अज्ञानताके कारण, भोजन बनाते इए 
सिपादियो' पर गोले बरसानेज्षे लिए अनुमति दे दो। 
उन्होने सोचा कि भ्रइ सिपाह विश्दामयोग्य नहों 
रहे | उनको इस अदूरदशि ताकेलिए अङ्गरेजो'को पोछे 
पछताना पड़ा था। कम-से कम यदि ये दो दल भो 
अङ्रेजो के अनुकूल होते, तो शायद कानपुरके सिपाद्दो- 
बिद्रोहका रूप हो बद्ल जाता । 

कुछ मो चो, सेनापतिकै आदेशानुघार सिपाहियो'- 
की रखनशालाम गोले पर गोले आ कर गिरने लगे। 
सिपाहो कुछ देर तो कि कत्त ब्यविसू ढ़ रहे, अन्तमं जब 
तोपो'का थब्द क्रसगः बढ़ने हो लगा और उनके सामने 
अग्निसय गोले आ आं कर गिरने लगे, तब वे अभागे 
सिपाहो लोग खाना“पोना छोड़ कर भाग गये। इनमेंसे 
बहुतसे नवाबगच्छ पच कर विद्रोह सिपाहियो में जा 


मिले ओर बइतसे वहीं छिप रहे और गोलो'को वर्षा 


बन्द होने पर उन लोगो'ने दद्द सेनापतिकै पास जा कर 
अपनों विश्वस्तताका परिचय दिया, जिससे सब अङ्गरिज 
द'ग हे! रहे। 
विद्रोहो सिपाहियो का दल इस प्रकारसे पुष्ट होने 
पर वह दिललोमें सुगल-सस्त्राटके अधोन जानेकै लिये 
ते यार छुआ । नानासाइबको सुपु किया इभा पूर्वोक्त 
अड्रेज-धनागारका अथोदि सब दिल्लोकी तरफ मेज 
या गया । पथिपाश स्य अइरेजोंक स्टहादि भन्न ओर 


प्र्‌ रुपये और आवश्यक द्रयादि, लद कर मृग; राज: दि Digitized by eGangotri 
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अस्सौभूत होने लगे। इपतरंद नानासांइनप्रसुख सिपा- | छोड़ देगें चोर फिर आंप बन्दो दशाम सुंगंल'राजकं 
डियांके नआवगञ््जवे कल्याणपुर नामक स्थानमें उपस्थित को दियोंकी सख्या बड़ंवेंगे । हां, यदि आप दिल्लो न जा 
द्ोने पर आजिसउल्ना प्रथम घटना ख्लसमें अवतोण हुए ।| कर कानपुरस हो रहे, तो का नपुरमें जितनी भो थोड़ो 
उन्होंने अब देरो न कर नानासाइबको यह समझना | बहुत अङ्गरेजो सेना है, उसो भआसानोसे परास्त कर 


शुरू कर दिया कि 'सिपाहियो के साथ दिल्ली जानेछ ओर | अपनो खाधोनता घोषित कर सकते हैं और क्रमश: दल- 
वहां मुगलराजके साथ मिलनेसे, आडूरेजो को पराजित | पुष्टि कर भविष्यनें बुद्धाथ उपस्थित अछ्रेजोंको 
और सुगलराजको खाधोन कर सकते हैं, इसमें सन्देह | भारतसे भगा कर, थोड़े हो दिनोंगें समस्त भारतक्षे 
नहीं । किन्तु उससे आपको क्या भसोष्ट-सिद्दि होगो ? | एक्रछत्न राजा दो सकते हैं। फिर आपको सामान्ध 

, या तो आपको सुगल-राको भधोनता खोकार करनी | ८लारू रुपयेको तिश लिये अङ्गरेशंकी खुशाप्तद न 
'पड़ोगो या सुगलराजके प्रभावमे सिपा लोग आपको | केरनो पड़ेगी ।' 


——— ८. ees 


नोर्नांसाहँबं | 

९ 
ण | कि वै समंभते थे कि इसांहाबोद, लखनऊ आदि रागे 
रूपसे आक्ृष्ट किया। वे भब खिर न रहं सके । देर: 


: तौरवत्तो खान डे त हैं, उससे 
` निर्यातनको वासना उनके इदयमें प्रवल वेगंसे उद्दोप्त ( उस समय) जेसे विपय स्त 


जो उठो। इसमें और भो सहजमें अङ्गरेजो'को सहायतार्थ और सेना कानपुर नहीं 
३ । इषस भार भी प्क्क कारण या.॥ दधत. फ्छ्ानन्तो, वस का नपुरको नगण अङ्गरेजञो'को प्ररास्त 


शेषोत्ञा वाक्यीन नॉनासांइबने इंदथकी सम्प 


भीनाधाहँवँ 


केरेनां वेईंत आंसांनं है। इसलिये उन्होंने आजिम- 
उल्लाकी मन्त्रणाको चाणक्यको मन्त्रणाके समान समझ, 
सिपाछियोंका नायकल्व ग्रहण किया । 


साधारणतः इतिहास-लेखको को पुर्तको 'मे उपयु क्त 
सत हो देखनेमें आतः दै । परन्तु नानापाइवङे सहचर 
तांतिया टोपोने उनके इस अधिनायकत्व-ग्रहणके विषयमै 
अन्यरूप विवरण बतलाया.है। उनके मतसे, सिपाही लोगों 
ने अजिमउल्लाके छहयोगसे नानासाइबको आवद कर, 
अपने अभिमतानुसार कार्य मै प्रदत्त किया था। उनका 
काइना.है कि देय दलके पदातियों और २य दलके प्रश्वा- 
रोहियोंने धनागारमें आ कर उन्हे ओर नानासाइवको 
आवद्द किया था। उनके साथ जितने भो सिपाह थे, वे 
सड विद्रोही सिपाडिवोकोसाथ मिल गये धे। अनन्तर वे 
उनको, नानासाइबको तथा उने सिपाहियोको ले 
कर दिल्लीको तरफ चल दिये; कानपुरसे तोन कोष 
आगे चले जाने पर, नानासाइवरे कयनानुमार 
उस दिन सब वहीं ठहर गये और दूसरे दिन फिर 
दिल्लोको ओर चल दिये। दूसरे दिन नानासाइअने 
दिल्लो जाना सरोकार न किया । अन्तमें सिपाचियो ने 
उनको अपने साथ कानपुर चल कर युद्द करने को कह!, 
इस पर भो नानासाइव राजो न हुए । तब सिपाहियो ने 
नानासाइब और उनञ्चो ( तांतियाको ) क द कर लिया 
और कानपुर लोट कर युद्ध किया। आखिरको नाना 
साइवको नितान्त अनिच्छा होने पर भो घटनाचक्रसे 
ताडित हो कर अङ्गरेजो'के : विरुद युद्ध करनेके लिए 
उन्हें बाध्य होना पड़ा था । 

कुछ भो हो, नानासाइव उत्ता नायकत्व-ग्रहणक 
बाद आजिम-उल्लाकी मन्त्रणासे साई बालाराव और 
बाबाभइको बुला कर सिपाहियो को सहायताम प्रदत्त 
इण । सिपाहियो'ने इन्ह' अपना राजा बना कर घोषणा 
कर दो। राजाको मामसे भिन्न भिन्न दलकै अधिनायक 
निर्वाचित इए और वो अपने दलके परिचालन व्याएत 
होने खगै । सवेदार टोकासि'इ प्रश्वाराहियों क 
सेनापति हुए। जमादार दोलरज्ञनसि'ह ४३ नं० दलके 
सेनापति चुने गये.भोर सबैदार गङ्गादीन ५६ नं* दलके 
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; ` उइलाक्ा विश्वास न करते धे) 
अधिनायक हुए। मुसलमान लोगु भी इन बिक्यो | 
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सिपाद्ियो के प्रधान अङ्ग धे, किन्तु सम्भवतः महाराष्रोय 
ब्राह्मण नाना साइवको प्रोतिरे लिए किसोने अधिनाय- 
कल ग्रहण नहीं किया । 

ता० ६ जूनके सवेरे नाना साइवको हस्ताक्षर-युक्त 
एक पत्र इइलरके पास पचा! नानासाइब गोत्र हो 
प्राचोरवे छित स्यान पर आक्रमण करे गे, यह वात जत- 
लानेके लिये हो यह पत्र सेजा गया था। अङ्गरेज लोग 
इस खबरको पा कर इताश हो गये और अतुल साइसके 
साथ सेनापति इइलरके आदेगानुसार अन्त्रधारणक्तम 
व्यक्षि मात्र हो अपने अपने निर्दिष्ट स्थोनमें खड़े इए 
और ग्रति सुझत्त सिपाहियो'कें आगमनको प्रतीचा करने 
लगे। स्त्रियां, बालक ओर युडचम प्रायः «०० अङ्करेज 
इस प्राचोरज्ञ भीतर ससवेत च,ए थे। दोपहरमें 
सिपाहियो की तोपोको आवाज सुनाई दो। 
उन लोगोंने साग में बहतसे अङ्गरेजोंको सारा और अन्तः 
में आकर ग्राचोर घेर लिया। अङ्गरेज ओर सिपा होयोंमें 
परस्पर गोले वरसने लगे। इस युदमें अङ्गरेजांको कसो 
दुद शा इई थो, इसका विवरण सिर हो-विद्रोह-इति- 
दासङ्के पाठकसात् जानते हैं। बाल श-बालिशाोंओे भयः 
वि्वल चोत्कारसे, रोगियों मे आत्त नादसे, स्त्रियोंकों अवि- 
रल-रोदनध्वनिसे और इताश संनिक पुरुषो हारा 
अजस्न अग्निवृष्टिसे शोघ्र हो प्र!चोरपरित्रोष्टित खान 
जोवन्त यमालय वा विशाल श्मग्रानक्षेत्रतेी रूपमें परिणत 
हो गया 1२४ जून तक यहो डालत रहो । २५ जुनञ्गो 
अङ्गरेज लोग इताथ दृदयसे अपने अपने दुर्भाग्य को चिन्ता 
कर रहे थे, कि इतनेमें प्र।चोरके पास एक खो उपस्थित 
हुई । वह नानासाइत्रशे शिविरषे एक पत्र खाई थो । 
पत्रमें लिखा था;--“महाराणो विक्टोरियाको प्रजाओँकषे 
समीप, लाड' डालहोसोके कायोंके साथ जिनका किसो 
भो अशमे किसो भो तरका स'खव नहों हे और जो 
अस्त छोड़नेको इच्छा रखते हैं, वे निरापद्‌ इलाहाबाद 
जा सकते हैं ।” 

यह पत्र आजिसउद्लाऊे इाश्रका लिखा इग्रा था, 
परन्तु उस पर दस्तखत किसोके भो न थे । दुइ सेना 
पति उस समय नानासाइव और उनके मन्त्रौ भ्राजिस- 
इस लिये पत्रानुसार 
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सिपाहियो'को गात्मएसप णक्के लिये उनको इच्छा न 
हुई । परन्तु अन्तमं प्रधान प्रधान (प्रफसर)ने हात 
से परामश कर यह निश्चय जिया, कि उनके वत्त भान 
* अवस्थानुसार स्त्रियों ओर रोगियो'की रक्षाके लिये कोई 
उपाय न होनेसे चगत्या आव्मसमपण करना हो थेथ' 
खर है । उप खोने नानासाइवके शिविरमें,जाआर उत्तर 
दिया कि चङ्गरेज लोग परामश करके उत्तर देंगे। इस 
लिये सिपाहियों ने गोला बरसाना बन्द रक्खा। दूसरे 
दिन २६ नूनको प्राजिसउब्ला और ज्वालाप्रसादक 
अङ्गरेजाँ को खत्प्राचोरके निकट उपस्थित होने पर 
कप्तान मूर, इइचो' ओर रोड साइयने उनका यथा: 
` विधि खागत कर नानासाइवके प्रस्तावमें सम्पति प्रदान 
को । उसके बाद हो सब्धि'पत्नज्े सम्म ण नियम स्थिरो- 
छत इए, जिनका सारांश इस प्रकार है- सङ्गरेज लोग 
- झपनो तोपे ओर सव रुपये सिपाह्ियो क्लो देंगे तथा 
बत्तमान म्राचोरवेष्टित खान छोड़ दे'गे। गए़गओे 
किनारे घाट पर उनमे लिए नावें तयार रहेंगे चोर 
नानासाइब निवि न्नतया उन्हे घाट तक पहु'चा ्रवेंगे। 
` प्रत्मेक अङ्गरेजको अपने अश्न, बन्दूक ओर ६० वार 
गोली चलाने लायक बारूद साथ लै जानेक्रे लिए चाजा 
मिलेगो। उनके भराहारके लिए यथायोग्य आटा दिया 
"जायगा । आजिमउ«्ला ये सब शत लिख कर नाना“ 
साइवके पास गए। शामको फिर सिपाहो! पक्षओे एक 
` भादमोने भा कर कहा कि “मदाराजको सभी प्रस्ताव 


सरोकार है। किन्तु आज रातको डो यह स्थान छोड़ 


: देना पड़े गा ।” 
यह निदारुण श्राज्ञा भड़रेजो को भयानक कष्टकर 
साल,म .पड़ो। आखिरकार उनके उत्ता प्रस्ताव 
'पर राजो न होने पर दूसरे दिन सुबह उत्ता खान 
' छोड़ कर चले जानेको आज्ञा प्रचारित इई। तद- 
ः नुसार दूसरे दिन २७ जूनको आइत येना, स्त्रियां और 
वालअ-बालिका-सहित ४५० अङ्रेज इताश-इदयसे 

'प्राचोर छोड़ कर सतोचोरा नामक गङ्गाकै घाट पर उप- 
स्थित इए। उन लोगोंको यानवाइनादि यथोचितःभावसे 
दिए गए धे। घाट पर उपस्थित हो कर सब नावो' पर 

* चढ़नेके लिए तत्पर इए। 


- स्न,युगल कुञ्चित होते देखे गए थे। 


नानासौईँवं 


तांतियाटोपी, आजिमउल्ला चोर ज्वालाप्रसाद आदि प्राय; 
सभो गङ्घाके किनारे उपस्थित थे। अङ्रेजो'के नावो' 
पर चढ्त हो मेरो बज उठो भौर उस पवित्र गङ्गाके वक्त- 
खल पर भोषण नृश'स इत्याक/ण्ड शरू हो गया। इघ्न 
समथय सद्यजात शिशुग्रो'को इत्या करनेमें सिपादियो ञे 
मनमें बिन्दुमात्र भो दयाका उद्रेक नहों इभा । इस 
इत्याकाण्डके शरू होते हो एक अश्वारोहो सिपादोने 
तोरवेगसे जा कर नानावाइबको सम्बाद दियां। इसत 
सोषण इत्याकाण्डकी बात सुनते हो नानासाइवक्े 
वे अत्यन्त दुःख- 
प्रकाशक भाव व्यत्त करने लगे । उसो समव उन्होने 
हत्याकाण्ड बन्द कर सबको कोद करनेकी आज्ञा सैजो । 
तदनुसार इत्याकाण्ड बन्द हो गयां । नानासाइबको 


- साधारण लोग चाहे कितना हो दोषो क्यों. न बतलावें, 


पर उनका चित्त पेशवाके व शघरांके समान उन्नत था, 
दसम सन्देह नहीं। किन्तु वे आजिमउदला आदिको 
सम्मतिक्ते बिना. कोई मो कार्य करनेमें सक्षम न होते 


. थे | आजिमजज्ञा गरर तांतियाटोपो आदि हो इस इत्या- 


काग्ड़के सुल कारण हैं, 
मिलते हैं । 

` कुछ भी हो, नानासाहबल्े प्रादेशानुसार १२५ अ योज 
बन्दो हो कर कानपुरमें केंद रहे। जिन नावों पर वे 
इलाहाबादके लिए रवाने छो रहे थे, वे नावें भी तोपाँसे 
उड़ा दो गदै । सिफ एक नाव बड़ो सुशकिलशे बच 
गई। उस नाव पर कप्तान टमसन, सूर, डेलाफोसो 
आदि थे । उपस्थित स्यानसे फिलहाल सुन्न हो जानै पर 
भो वे शत ओंके अनुधावकोंके हाथसे छुटकारा नपा 
सके । बहतो बहतो नाव जहां भी कहीं पइ'चो, वहो' 
देशो लोगोंने उन पर आक्रमण किया । इस तरह उनमे 
सो भ्रधिकांश मारे गये तथा ८० आदमो पकड़े ओर 
कानपुर भेज दिये गये। अन्तमै विशेष साइसिकता” 
का परिचय दे कर कप्तान टमसन आदि ४ अ गरेन, 
वटिय-गवमे ण्टके नितान्त अनुरक्ता अयोध्याके जमो दार 
राजा दिम्विजयसि'इके चाखयमे उपस्थित इ,ए। उनै 
बह,त यल्लसे वे शोघ्र हो सुस्थता ग्राम कर २१ दिन तक 


इस बातकीे बइत प्रमाण 


५ उस समय सिपाहो लोग, (० पैदा निदि स्थानें रहे | विस्ल्वत,विषरुण जानना 


नानाताहद 


हो, तो “सिपाहीःविद्रोइ” शब्द देखो । अन्तमं दिग्विजय- 
सि के अनुग्रहसे वो कप्तान इव लक्की दलभुत्त द्‌ए। 

इससे कुछ पहले नानासाइवको माढ्यादबे उपलक्षमे 
विद्र जाना पड़ा था। वहां जा कर शलो जुलाईको 
आप पेशवाके पद पर वेठे। नवो नवाब नामक एक 
सुसलमान कानपुरके शासनकर्ता नियुक्ष हुए। नाना- 
साइवने राजतिलक घारण पूर्वक बहुत भामोद-प्राह्वादमे 
कुछ समय बिता दिया । उसके वाद्‌ अ'गरेजोंकी)आगमन , 
वार्ता चारो' तरफ फो लने लगो | इस समय नानासाचइड 
कानपुरके एक मुसलमानज्ञी एक बढी भारी सरायमें 
उपयुक्त शान्हियो के साथ वास करते थे। इस सराय 
पास हो गङ्गाके किनारे बोबोगढ़ नामका एक मकान 
था। वहां इतावशिष्ट बन्दियो'को आवद रक्वा गया 
था। फतेगढ़से जो अगरेज आयय-लाभको आशाये 
कानपुरके अ गरेज-आवासमें आ रहे थे, वे भी इस नोवो- 
गठ़सें बन्द कर दिये गये थे । इस तरइ सङ्गोग' बोजो- 
गठ्में करीब दो सीमे भी अधिक व्यक्ति अवरुद होनेके 
कारण उसने अन्धकूपका रूप धारण कर लिया ओर वह 
मानो सिपाहियो को दश सताका परिचय देने लगा । 
नानासाइवकी आन्तरिक इच्छा न होने पर भो मन्बियो के 
असन्तुष्ट हो जानेकै भयसे उन्हे अ'गरेजो को इस दामे 
रखनेके लिए वाध्य होना पड़ा था । 

कानधुर्े पतन-स वादको सुन कर अ'गरेज अव 
` निश्चिन्त न रह सके ; रेनड, एइलेसे हो कानपुरको रवाना 
हो चुके थो, सेनापति इवेलक भी सन्य-सामन्त ले कर 
रेनड को सहायताथ चल दिये । १४ जुलाईको रातको 
इन दोनो दलो'में परर भेट हो गई। दूपरे दिन ये 
लोग फतेधुरसे ४ मोलको दूरो पर वेलिन्दा नाप्तक स्थानमें 
उपस्थित-ह ए ओर सेनाको भोजन बनाने खानेक्ना इका 
'दिया । इतनिमें एक गोला आ कर वहां गिरा | इसलिए 
शोघ्र हो वे युद्दके लिए त यार होने लगे। 

_ अ'गरेजो के धानेको खबर सुन नानासाइवने सन्तियो - 
के साथ परामश करके निस्य कर लिया कि सेनापति 
रोकासि'इ देनाको खजावेंगे भौर बाबाभइ वारूद तथा 
गाड्यो'का इन्तजास करे गे। ज्वालाप्रसाद ८ जुलाईको 
१५०० प्यादे भोर गोलन्दाज, ५०० घुड़सवार ओर 


दै३१ 
१५०० इथियारवन्द्‌ फोज ले कर इलाइाबादकी भोर 
अग्रम्नर होने लगे। टोळासि'इने से न्यपरिचालनका भार 
इण किया था | इन लोगों ने फतेपुर पहु'च कर अङ्क 
रेओ सेना पर गोले छोड़े थे, उन्होंमेंसे एक गोला उनजे 
पाकस्यलमें आ कर गिरा था। 
सेनापति इवेलकके अधोन १४०२ ब्टिश सेना और 
६०० देशो फौज थो। अङ्गरेजोंको बन्दृके' बहुत अच्छो 
थीं, जिससे वो २०० गञ्जको दूरो तञ्च विपक्ष दलमें छतक्त्य' 
भेद करते रहे ; किन्तु सिपाहियोंकी बन्दूक" बोसो न 
शो, इस लिए वो पराजित हो कर इतस्ततः भाग गए। 
इस तरह फतेपुरत्ने युदमे परास्त होनेशे वाद सिपाहियों- 
मेंसे वहुतोंने शत्रुता छोड़ दो, वहतसे खानान्तरको भाग 
गए ओर बाको लोग नानासाइवकी सेनामें जा कर 
मिल गये। अशिक्षित सिपाहियोंने जातिनाशके सयसे 
उत्तेजित हो कर अङ्गरेजोंको मार कर जे सा ओदत्य 
प्रकट जिया था, फतेपुरजे युद्दमें जयो होनेजे वाद शिक्षित 
ओर सुसभ्य घटिश-सेनाधोने भो उप्रसे अधिकतर वर् 
रता दिखानेमें करर न रक्खो। उन लोगो ने फतेपुर 
ओर उप्तके निकटवर्त्तों खान तलवार चला कर प्रायः 
जनशून्य कर दिये। फतेपुर इस्त गत होने पर, इवेलक 
कानपुरको ओर अग्रसर होने लगे। 
फतेपुरको पराजयको खबर सुन ऋर नानासाइबने 
बहुत से न्यसामन्तो के साथ अपने भाई वालारावको अङ्ग 
रेजो के विरुद्द सेजा। कानपुरसे २२ मोलको दूरी पर 
आश्योंग नामक स्थानमें उन्होने पड़ाब डाला। १५ 
जुलाईको सेनापति इवेलकसे उनका सामना इम्रा। इस 
युद सिपाहियो'ने अत्यन्त पराक्रम दिखाया थ।, परन्तु 
अड्रेजों को बढ़िया बढ़िया तोपो' और बन्द कॉके 
सासने उनका पराक्रम व्यय गया। अङ्गरेजो'को जोत 
तो इई, पर उसके बाद .पाण्ड नदोका पुल पार करते 
समय अङ्करेजो(के साथ सिपाडियो का एक.सोषण स'चष 
हुआ | इसमें भो अङ्गरेजो को जोत इई । उपे बाद 
प्रणि कानपुरकै युद्दमें जयो होते हो अङ्गरेजो'के ह्रदय, 
में वास्तवमें घटिश'राज्यको चिरस्थायी रखनेको आशा- 
का सञ्चार हुआ | 
इस युददमें नानासाइव खय रणभूमिमें उपस्थित थे 
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६.३० 
सिपाहियो'को आक्मर्मपंणके लिये उनको इच्छा न 
हुई । परन्तु अन्तमें प्रधान प्रधान (बरफसर)ने सनातावकों 
से परामश कर यह नियय जिया, कि उनके वत्त सान 
- अवस्थानुसार खियो' घोर रोगियो'की राके लिये कोई 

उपाय न होनैसे चगत्या आत्मसमपंण करना हो थेथ' 
स्वर हैं। उप स्रोने नानासाइबकै शिविरमें,जाकर उत्तर 
दिया कि चङ्गरेज लोग परामश करके उत्तर दे गे। इस 
लिये सिपाहिणे ने गोला बरसाना बन्द रखा। दूसरे 
दिन २६ जूनको आाजिसउढ्ला और ज्वालाप्रसाद रै 
अङ्गरेजों'के रुत्माचोरके निकट उपस्थित होने पर 
कप्तान सूर, इइचो' भोर रोड़ साहवने उनका यथा" 
- बिधि खागत कर नानासाइवके प्रस्तावमें सम्पति प्रदान 
को । उसके बाद हो 'सम्धि-पत्रने सम्म,ण नियम खिरो- 
छत इए, जिनका सारांश इस प्रकार है अङ्गरेज लोग 
- झपनी तोपे ओर सब रुपये सिपा्षियो ब्लो देंगे तथा 
वत्त सान ग्राचोरवेष्टित खान छोड़ देगे। गङ्गाम 
किनारे घाट पर उनके लिए नावें तयार रहे'गो भौर 
नानासाइव निवि च्नतया उन्हे घाट तक पइ'चा आवेगे । 
: प्रत्येक अङ्गरिजको अपने अस्त, बन्दूक ओर ६० वार 
गोलो चलाने लायक बारूद साथ खे जानेके लिए आज्ञा 
मिलेगी । उनके आहारके लिए यथायोग्य आटा दिया 
"जायगा। आजिमउदला ये सब शत लिख कर नाना- 
साइवके पास गए। शामको फिर सिपाहो! पक्षे एक 
' ग्रादमोने आ कर कहा कि “मदाराजको . सभी प्रस्ताव 
»“खोकार है। किन्तु आज रातको हो यह खान छोड़ 
, देना पड़ेगा ।” 
यइ निदारुण ग्राज्ञा भङ्गरेजो को भयानक कष्टकर 
साल,स .पड़ो। भ्राखिरकार उनके उक्त प्रस्ताव 
पर राजीन होने पर दूसरे दिन सुबह उत्ता खान 
' छोड़ कर चले जानेको आज्ञा प्रचारित इई। तद- 
` नुसार दूसरे दिन २७ जनको आहत येना, स्त्रियां चोर 
बालक-बालिका-सहित ४५० अङ्गरेज इताश-इदयसे 
प्राचोर छोड़ कर सतोचोरा नामक गङ्गाके घाट पर उप- 
स्थित इए | उन लोगोंको यानवाइनादि यथोचितःभावसे 
दिए गए धे। घाट पर उपस्थित हो कर सब नावो' पर 
 चढ़नेके लिए तत्पर इए। 


` स्न युगल कुञ्चित होते देखे गए थे। 


नांनासेइँबं 


तांतियाटोपो, आजिमउद्ला घोर ज्वॉलाप्रसाद आदि प्राय: 
सभो गङ्घाके किनारे उपस्थित थो। अङ्गरेओो'के नावो' 


पर चढ्त हो मेरो बज उठो और उस पवित्र गद्गगके वच्च- 


स्थल पर भोषण ठ॒ग'स इत्याकाण्ड शरू छो गयां। इभ 
समय सद्यजात शिशओ’ओ'को इत्या करनेमें सिपादियो के 
मनमें विन्दुमात्र भो दयाका उद्रेक नहों इचा । इस 
इत्याकाण्डके शरू होते हो एक अश्वारोहो सिपाहोनी 
तोरवेगवे जा कर नानापाइवबको सम्बाद दियां। इस 
भोषण इत्याकाण्डकी बात सुनते हो नानासाइवके 
वे अत्यन्त दुःख- 
प्रकाशक भाव व्यक्ष करनेलगे। उसो समव उन्होने 
इत्याका ण्ड बन्द कर सबझो कोद करनेको आज्ञा सेजो । 
तदनुसार इत्याकाण्ड बन्द हो गयां । नानासाइबको 


` साधारण लोग चाहे कितना हो दोषो क्यों :न बतलावें, 


पर उनका चित्त पेशवाके व शधघरांके समान उन्नत था, 
इसमें सन्दे नहों। किन्तु वे आाजिसउउला ्रादिको 
सम्मतिते बिना. कोई भो कार्झःकरनेमें सक्षम न होते 


: धे । आजिभउनज्ला घोर तांतियाटोपो आदि हो इस इत्या- 


कागड्ने सूल कारण हैं, 
[मिलते हैं । 

कुछ भी हो, नानासाइवते प्रादेशानुसार १२५ अचरज 
बन्दो हो कर कानघुरमें केंद रहे। जिन नावों पर वे 
इलाहाबादके लिए रवाने हो रहे घो, वे नावें भो तोपोंसे 
उड़ा दो गई । सिफ एक नाव वड़ो सुश,किलसे बच 
गई। उस नाव पर कप्तान टमसन, मूर, डेलाफोसो 
आदि थे । उपस्थित स्थानसे फिलहाल सुक्त छो जाने पर 
भो दे शत्रु ओंके अनुधावकोंके हाथसे छुटकारा नपा 
सके । बइतो बहतो नाव जहां मी कहीं पचो, वहो' 
देशो लोगोंने उन पर आक्रमण किया । इस तरह उनमेसे 
भो अ्रधिकांश मारे गये तथा ८० आदसो पकड़े ओर 
कानपुर भेज दिये गये। अनामें विशेष साइसिकता- 
का परिचय दे कर कप्तान टमसन आदि ४ अ गरेन, 
बटिश-गवर्म ण्डके नितान्त अनुरक्त अयोध्याके जमो दार 
राजा दिख्िजयसि'इके आ्वयमें उपस्थित इ,ए। उनके 
बह,त यल्लसे वे शोष्र हो सुस्थता ग्राञ्न कर २१ दिन तक 


इसत. बातके बहुत प्रमाण 


उस समय सिपाही लोग, | त्रिडिह-हक्लानमें रहे । विस्त विबरण जानना 


नानापाइँब 


हो, तो “सिपाही-बिद्रीह” शब्द देखो । अन्तर्मे दिग्विजय 
सिइके अनुग्रहसे वे कन्लान इव लकके दलभुत्त इ.ए। 

इससे कुछ पहले नानासाइवको माढयाइके उपलक्षमें 

बिठुर जाना पड़ा था। बां जा कर १लो जुलाईको 
आप पेशवाके पद पर वेठे। नवो नवाब नामक एक 
मुसलमान कानपुरके शासनश्जर्ता नियुक्त छ,.ए। नाना 
साइवने राजतिलक घारण पूर्व क बहुत आमोद-भाच्चादमे 
कुछ समय बिता दिया । उसके वाद अ'गरेजोंको आगमन 
वार्ता चारो' तरफ फे लने लगो | इस समय नानासाइउ 
कानघुरके एक मुसलमानको एक वड़ो भारो सरायमें 
उपयुक्त शान्त्रियो के साथ वास करते थे। इस सराय 
पास हो गङ्गाके किनारे बोबोगढ़ नामका एक मकान 
घां। वहां इतावशिष्ट बन्दियो'को आवद्द रका गया 
था। फतेगढ्से जो अ'गरेज आयय-लाभकी आाग्नाये 
कानपुरके अ गरेज-आवासमें आ रहे थे, वे भी इस डोबो: 
गढ्सें बन्द कर दिये गये थे । इस तरइ सङ्घोण बोडो- 
गढ्मे करीव दो सीमे मो अधिझ व्यक्ति अवरुद होनेके 
कारण उसने अन्धकूपका रूप धारण कर लिया ओर वह 
मानो सिपाहियो को दश सताका परिचय देने लगा। 
नानासाइबकी आन्तरिक इच्छा न होने पर सो मन्त्रियो के 
असन्तुष्ट हो जानेकै भयसे उन्हे अ'गरेजो'को इस दामे 
रखनेवो लिए वाध्य होना पड़ा धा । 
कानपुरके पतन-स वादको सुन कर अ गरेज अव 

' नियिन्त न रह से; रेनड, पइलेसे हो कानघुरको रवाना 
छो चुके थो, सेनापति इवेलक भी से न्य-सामन्त ले कर 
रेनड.को सद्दायताथ चल दिये | १४ जुलाईको रातको 
इन दोनो दलो'में परर भेट हो गई । दूपरे दिन ये 
लोग फतेशुरसे 8 मोलको दूरो पर वेलिन्दा नामक स्थानमें 
उपस्थित'इ,ए चौर सेनाको भोजन बनाने-खानेक्ञा इका 
'दिया । इतनेमें एक गोला आ कर वहां गिरा । इसलिए 
_शौघ हो वे युद्के लिए ते यार होने लगे। 

अ गरेजो के धानेको खबर सुन नानासाइवने मन्त्ियो - 
को साथ परासश कारके निश्चय कर लिया कि सेनापति 
टोकासि'इ देनाको सजावेगे भौर बाबाभट्ट बारूद तथा 
गाड़ियो का इन्तजाम करे गे। ज्वालाप्रसाद ८. जुलाईको 
११०० प्यादे भौर गोलन्दाज, ५० ° खुड्सवार 
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१५०० उथियारवन्द फोज ले कर इलाहाबादशों भोर 
अ्रग्रश्रर होने लगी। टोञ्चासि'इने से न्यपरिचालनका भार 
ग्रहण किया था | इन लोगाँने फतेपुर पहुच कर अङ्ग 
रेओ सेना पर गोले छोड़े थे, उन्होंमेसे एक गोला उनज् 
पाकस्थलमें अआ कर गिरा था। 

सेनापति इवेलकके अधोन १४०२ बटिश सेना ओर 
६०० देशो फीज थो । अङ्करेजोंको बन्दृके बहुत अच्छो 
थौ, जिसमे वे ३०० गजको ढूरो तञ्च विपक्ष दलमें लच्च' 
सेद करते रहे; किन्तु सिपाहियोंकी अन्दूके' वेसो न 
शी, इस लिए वो पराजित डो कर इतस्ततः भाग गए । 
इस तरर फतेपुरे युदमे परास्त दोनेफे वाद सिपाडियों- 
मेंसे बइतोंने शत्र,ता छोड़ दो, वतसे स्थानान्तरको भग 
गए और बाको लोग नानासाइवकी सेनामें जा कर 
मिल गये। अशिक्षित सिपाहियोंने जातिनाशके सयसे 
उत्तेजित झो कर अङ्गरेजॉंको मार कर जे सा ओदत्य 
प्रकट जिया था, फतेपुरक्षे बुद्धमें जयो होनेज्ञे वाद शिचित 
ओर सुसभ्य छटिश-सेनाचोने भो उपसे अधिकतर वबं: 
रता दिखानेमें करर न रक्खो। उन लोगो ने फतेपुर 
ओर उप्तके निकटवर्त्ती स्थान तलवार चला कर प्रायः 
जनशून्य कर द्यि । फतपुर इस्त गत होने पर, इवेलक 
कानपुरको ओर अग्रसर होने लगी । 

फतेधुरको पराजयको खबर सुन शर नानासाइवने 
बहुत से न्यसामन्तो के साथ अपने भाई बालारावको अङ्क- 
रेजो के विरुद्द भेजा। कानपुरसे २२ मोलको दूशे पर 
आगो ग नामक स्थानमें उन्होने पड़ाव डाला। १५ 
जुलाईको सेनापति इवेलक्से उनका सामना हुश्ना । इस 
युद्दते सिपाहियो ने अत्यन्त पराक्रम दिखाया थए, परन्तु 
अङ्करेजो'की बढ़िया बढ़िया तोपो' और बन्द कॉके 
सासने उनका पराक्रम व्यय गया। अ ङ्गरेजो'को जोत 
तो इुई, पर उसकै बाद .पाण्ड नदोका पुल पार करते 
समय अङ्करेजो(के साथ सिपाहियो का एक.भीषण स'घर्ष 
इभा । इसमें भौ अङ्करेजो को जोत हुई । उप्तके बाद 
प्रसि कानपुरकै युददमें जयो होते हो भड़ररेजो'के हृदय- 
में वास्तवे बटिश राज्यको चिरस्थायो रखनेको आशा- 
का सञ्चार इभा । 

इस युद नानासाइब खयः रणभूमिमं उपस्थित थे । 


इसवार भर, Collection. DIitized by 
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ब वे आात्मरचाथ बिठुरकी तरफ भाग चशे। विदुर 
पह'चते हो वो हताश हो गए। उनको प्रायः सारो फौज 
तितरबितर हो गई थो । अत्र क्या करे, आक्मसमप थ 
करने पर सी ट्ग'स इत्याकाण्डडै लिए आङ्गरेज लोग 
उन्हें चमा नहीं झर सकते; इस कारण उन्होने बिठुरसे 
भाग जाना हो उचित समझा । 
इप समय अआजिमउल्ञाने नानाछाइबको पुनः उत्त: 
जित करनेमें शसर न छोड़ो | वे परामश देने लगे, कि 
वौवोगढ़के भरड़रेजो को मार डालनेपे अङ्गरेज लोग 
हताश हो जायंगै घोर फिर विठुर न आवेंगे। फिर वे 
निविन्नतया कमवे कस बिठुरका राज्य कर सकेगे। 
नानासाइवका बिचार बदल गया । इच्छाके विरुद द्योते 
इए भी वे भाजिमउढ्लाकी . अवमानना न र सके । 
बीवीगढ़के सब के दियाको मार डालनेके लिए चान्ना दो 
गई | कहा जाता है, कि अङ्गरेजो के रत्तासे बोचोगढ़में 
स्रोत वह चला था। अङ्गरेज लोग इस- सस्बादको पा 
कर लाइ लख्एष्ट फणिनोको तरह वोरदप से व रनिर्या- 
तनङी यावे बिठुरको घोर बढ्ने ली । डरै मारे 
नानासाइव!एक नाव पर चढ़ कर स्रोतखतो गङ्गाके 
बचःस्थल पर बहते चले गये | इसो समय अफुवाह फेल 


' गई कि “नानासाइब विजातोयके निर आक्रसणसे 


परित्राण पानेके लिए गङ्घामें कूद पड़े हैं।” कुछ भो 
चो, इसो छलसे वो विठुरसे अयोध्या भाग गये। अङ्क" 
रेजोंनें आ कर बिदुर पर कला कर लिया भोर राज“ 
प्रापाट जमोनसे मिला दिया । 

अयोध्या जा कर नानासाइबने पुन; सेना स ग्र 
करना शुरू कर दिया। चवेलक लगातार कई युद्दो में 
विजयी हो कर चानन्ट्वे लब्बे पेर बढ़ा कर लखनऊ 
को चले । नोल साहबने कानपुरको रचाका भार लिया। 
२८ जुलाईओ उन्नाव नामक स्थानमेंनानासाइवको भेजो 
डरे एक दल सेनाके साथ इवेलकको सेनाका फिर 
स'घर्ष हुआ । परन्तु यह अधिक समय तक न रहा भौर 
न इससे अङ्घरेजो को विशेष कुछ चति हो हुई। इसके 
बाद अरङ्गरेज लोग लखनऊको तरफ बढ़ने लगे । किन्तु 
नानासासड उन लोगो का पोछा कर रहे थे, इस लिये 
उनके उद्दश्य-साधनमें बहुत बिलम्ब इ । 


नानासाइब 


इसके बाद बहुत दिनो' तक नानाधाइवञ्ञो कोई 
खबर न लगो। नवम्बर महोनेमें तांतियाटोपी चौर 
नानाधाइन पुनः बहुत-सो सेना स ग्रह कर कानपुर- 
य्राक्रमणफे लिये अग्रसर हुए। यहां उइण्डइम साइवने 
उनक्री गति रोक दो। २४ नवस्बरको पाण्ड नदो 
किनारे तांतियाटोपोकी सेनाके साथ उइण्ड्इमको 
सेनाक्रा जो सामान्य सघर्ष हुआ था, उसमें तांतिया 
पराजित इए | इसके बाद हो २७ नवश्परको कानपुरमें 
दूसरा युद्द उपश्चित इप्रा। इस युद्दस॑ पहले दिन किसो 
मो पक्षको जय न हो सकी, दूसरे दिन भो जयलच्ोने, 
चश्च पादविक्षेप-पूवक एक बार सिपाहियोंका और 
एक बार अङ्करेजोंका आखय ले, अन्तमें उस दिन दोनों 
पच्ोंसे विदा ग्रहण को। दूसरे दिन सर कालिनने 
लखनऊसे घ्रा कर अङ्गरिजोका दल वढ़ा दिथा। 
६ दिसस्बरको पुनः युद्द प्रारम्भ इभा। यह युद दिनके 
१० बजेसे रात तक छुआ था। इस घमसान युद्धमें 
सिपाहो लोग पराजित हो कर चारो ओर भ।गने लगी । 
अङ्गरेजो'ने बहुत दूर तक्ष उनका पोछा किया शरोर 
कारीब दोपहर रातको वे कानपुर लोटे थे । 

दाचियात्यमें नाना साइवके अभ्य दयी चर्चा फ लने 
पर मराठे लोग बहू त उत्तेजित हो उठे, किन्तु शोघ्र 
हो उनको उत्तेजना प्रशमित छो गदै। नानां साहब 
भर तांतियाटोपोके भेडी इ,ए एक दल सिपाहो कोडा" 
पुर जा कर वहांके प्रधान घनो गङ्काप्रसादके साथ विद्रोह" 
चरणको मन्त्रणा कर रहे धे। पुलिस विभागके अध्यक्ष 
फरजोतक्रे कोथलसे वे. सब पकड़ गये । 

महाराष्ट्रीय पण्डितगण अरब नानासाइब-दारा भ्रनुष्ठित 
धमं युडको आवश्यकता ओर न्यायताके . सम्बन्धम कागो 
आदि स्थानों में जा जा कर वल्ल,ता देने लगे। इसे 
सो दो-एक जगह विद्रोह उपस्थित द्‌आ था, किन्तु 
साधारणतः सइजमें हो सव त्र शान्ति स्थापित इ ई। 

इससे पहले नानासाइन और उनके भाई बालाराव 
आदि इकई हो अयोध्यामें अवस्थान कर रहे थे | १८५८ 
इनको आखिरो तारोखको वे भयोप्यासे भगा दिए 
गये। तदनन्तर इन लोगोंने नेपाल जा कर आश्रय 
लिया, किन्तु वहांके विश्वस्त राजा जङ्कबादुरको प्रार्थना 
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नानि-”नान्दिकर 


करने पर होपग्रण्टने जा कर विद्रोहियो'को वहांसे 
टूर कर दिया। इस समय होपग्र ण्टको दो पत्र 
जिनमें एक बालारावक्षा था । बालारावने अपदे कार्यकि 
अनुताप प्रकट करते इए लिखा था कि कानपुरके हत्या- 
काण्डकै विषयमें बे बिलकुल निर्दोष हैं। दूसरा पत्र 
नानासाइवझ्ञा लिखा इश्रा था, उन्होंने कम्पनोकी 
शासन प्रणालो पर दोषारोप करते इ_ए प्रश्न किया 
था कि-“अङ्रेजो'को भारतमें भने और इमें विद्रोह 
काइनेका क्या अधिकार था १° 
इसके उपरान्त, तांतियोटोपोने महाराष्ट्रियो'को नाना 
साइबफ़े पच्चधे पुनः अस्त्रधारण करनेके लिए विशेष 
'चेष्ट। को थो और जगह जगइसे सेना इकहे कर नाना- 
साइवके अनुकूल युद्द करनेको' कोशिश सी की थो; 
किन्तु वे छतकाय न हो सके। धीरे भीरे सिपाडियो'को 
श्राथा पर पानो फिर गया । चारो' तरफ अ'ग्रेजो'की 
पताका उड़ने लगो। अङ्गरिजोके सोभाग्य-गगनने 
निर्म लतर भाव धारण किया। चारो' ओर शान्ति 
स्थापित होनेको सम्भावना. हो उठो। १८१८. ई्की 
१८ वौं अप्रोलको तांतियाटोपीकी फांसी होनेके बाद 
नानाष्ठाइबको भाग्यको इमेशाके लिये अन्तहि'त हो 
गई । 
इसके बाद, नानाताइबका कोई विश्वासयोग्य सवाद 
नहों सिला। बहुत जगह बह तसे नानासाइब पकड़े 
गये भीर बह तसे सारे भी गये, परन्तु अन्तमें विशेष 
अनुसन्धान करने पर माल म इ,था है कि उनमेंसे कोई 
भो नानासाइव नहीं थे। 
नानि-“दाचिणात्यको एक शाखा नदो जो भोमा नदीमें 
गिरतो है। 
नानिफ---बुन्दलखण्डकी चन्दे लजातिको एक शाखा । 
नानिया-एक ,खेणोका ग्वाला । उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
ओर बिद्वारमें ये लोग वास करते हैं। 
नानिहाल ( डि पु०) नानोका घर, नाना नानीके 
रइनेका स्थान । 


नानो ( ० खौ० ) मातामही, माताको माता, माकी 


मा । इस शब्दके आगे इया प्रत्यय लगा कर सस्चन्ध' 


चचक विशेषण भो बनाते हैं, जेसे नन्िया, सास... ४० 
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नानुकर ( डि० पु० ) चखोकार, इनकार, नाहीं । 
नानोर=शाइाबाद जिलेका एक परगना । 
नानोत्ञो-पूना जिलेक्े अन्तरगत एक ग्राम। यह तेलि- 


गाँवसे ३ मोल उत्तरमें अवस्थित है। यदांसे १ मोल 
उत्तरमें पहाडे ऊपर वहुत-सो गुहाए' देखनेमें 
श्रातो हैं । 


नानोरष्वाट-न्रिपराको गोमती नदोजे किनारे एक 


नगर | 


नान्त—राजपूतानेके कोटा राज्यान्तगत-लादपुर जिलेका 


एक ग्राम। यह अचा० २५' १६ उ० ओर॑देशा० ७५" 
४८ पू०के मध्य, कोटा नगरसे २ कोस दूर उत्तर-पञ्चिममे 
अवस्थित हैं। १८वों शताब्दोने आरन्थमें यह ग्राम 
कोटाके भाला फोजदारओो जागोर-सखरूप दिया गया 
था । प्रवन्धकत्ता जालमसि'इके समयमें यह उन्नति" 
को चरम सोमा तक पहुँच गया था, किन्तु आज कल 
इसकी अवनति हो देखो जातो है| 


नान्तरोयक ( स'० क्लो० ) न अन्तरा-विना भवः. अन्तरा- 


छ अश्ययस्य टिलोपः ततः खाये कन्‌ । १ अवश्यायो, 
चोनहार । 


नान्त्न ( स०क्लो०) नम-ष्टन्‌ हदिय। स्तोत्र। 
नान्द्गांव-१ बस्बई प्रदेशकै अन्तग त नासिक जितेका 


एक महकूमा । 
२ उत्ता मइकूमेत्रा एक प्रधान नगर । 
नगरसे ६० सोल उत्तरमें अवस्थित है। 
३ मध्य प्रदेशने रायपुर जिलान्तगंत एकं करद्‌ 
राज्य। यह राज्य ५ परगनोंमें विभ है जिनमेसे 
दक्षिण भागका नाम नान्ट्गाँव है । नागपुर-छत्नोंशगढ़- 


ग्लपय इस राज्य हो कर गया है। इस लिये यह अभो 
उन्नत दशाको प्राप्त है। ४ 


यह नासिक 


नान्ट्न--१ असरावतोका एक उद्यान। २ नन्ट्न- 


कानन-। 


नानदस--बस्वई प्रदेशके महो काण्डाके अन्तग त एक छोटा 


राज्य । 


नान्दिक (स० पु० ) तोरणदार पर मङ्गल -चिहुखरूप 


स्थापित स्तक्षविशेष । 


नान्दिकर ( स० ६०.) नान्दों करोतीति छट खञ्च! 


००हादम भे हात्ेप्राहका-घब्रधार । 
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नान्दो ( स० स्त्रो० ) नन्दन्ति देवा यत्न -ननन्‍द-घज एषो- छ 


दरादित्वात्‌ दिः डोप। १ सङ्दि) चथ्यूद्य। २ वहे 


आशोवीदात्मक जोक या पद्य जिसका सुत्रधार नाटक । 


ग्रत कररेते पहले पाठ करता है, मङ्गलाचरण । 
ङ्त नाटकॉमें विज्न-ान्तिरे लिये इस प्रकारक सन्त 

. पाठको चाल है। साहित्यदप यके अनुसार नान्दौ 
झाठ या बारह पदोंको होनो चाहिये। लेकिन भरत 


सुनिने यह दश पदो को भो लिखो है। यह पाठ मध्य 


खरमें होना चाहिये । 
नान्दौक (स'° पु० ) नान्द्ये कांयति वो'क। १ तोरणः 
स्तस्। २ नान्दोसुखंखा । 
नान्दोकर ( स० वि० ) नान्दों करोतोति छ-ट। नान्दौ 
स्ञोऽपाठकारो, नान्दोख्लोकका पाठ करनेवाला । इसका 
पर्याय -नान्दोवादो है। | 
नान्दीघोष (सं० पु०) नान्द घोषः। मैयोदि शब्द, दुन्दुसि 
आदिका शब्द । 
नान्दोपट ( स'° पु० ) नाव्याः वडा; 'पटः। कूपादि 
सुखवन्धनवखर, कुएका ढशना। २ ; 
नान्दोघुर ( स० क्वो०) नाश्व्यं पूः अच्‌ समासान्तः। 
श्रप्राक स्थपुरभे द। 
नान्दोपुरो-गुजर-रांजधानो भडो'च 'नगरके जाड़ेश्वर 
कटके ब्राइरमें अवस्थित एक नगर। यहां गुजर 
राजाओ'का एक दुगे है । 
नान्दोसुख ( स'० पु० ) नास्ये दुद्प्रथ' सुखं यस्य। 
कूपादि-सुखबन्धन, कुएं का ढकना । २ हदिखादभोजो 
पिढगण । 
- नान्दीमुखे पिल्गण' पुजयेत्‌ प्रयतो एही ॥” ( विष्णुपु० ) 
पिता, पितामइ, प्रपितासइ,, मातामइ, प्रमातामह 
और ठदसातामच.ये ६ हद्दियाद भोजन करते .हैं। 
नाग्दौसुख याइको चाभ्यू दयिक आद कहते हैं, 
ददते लिए यह खाद किया जाता है, इंसोसे. इसको 
` बद्धिय्राद भो कइते हैं। रघुनन्दनने आभ्य दयिक 
शब्दका इस प्रकार भथ किया है, 
इष्ट वसुरे लाभका नाम अभ्य दय है, इस अभ्य दय 


लिए पिटगणके उइदशसे जो आइ किया जाता है, उसका 


नाम्दी--नान्दीङ्चंखः 


ब्यतृकी भैदसे दो प्रकारका है। अभ्य्‌ट्य होगा, 
इस उद्टेशसे जो याइ किया जाता है; उसका 
नाम भविष्यत्‌ है, यथा विवाह प्रति । बिवा- 
इांदिकी जगह विवाह होनेके पहले विवाद होगा, इसो 
उष्‌ शसे आराद्धानुष्ठान किया जाता दै, इस कारण इप्तकाः 
माम भविष्यत्‌ रखा गया है। अस्युदपर छोनेके बाद 
जो याद्ध किया जाता है, उसे सूत कहते हैं; यथा-- 
पुत्रजन्माद्‌ । 

जिस दिन विवाह आदि होंगे, आभ्य दयिककत्ता 
उसके पूर्मे दिनं ययाविधि सयम करते हैं, बाद दूसरे 
दिन यथास्थानमें प्रातःकत्यादि करके नान्दोसुख खादा 
अनुष्ठान करते हैं । निण यसिन्धुमें इस प्रकार लिखा है-- 

पुत्र कन्धाका जन्म, विवाह, उपनयन, गर्भाधान, 
यज्ञ, पुसवन, तड़ागादिश्मतिष्ठा, राज्याभिषेक, अन्न 
प्राशन इत्यादिमें नान्दोसुख यांद्ध करना चो चाहिए। 
इद्धि हुई हो, तो इस खाद्धक्षा करना अवश्य कत्तव्य 
है। जिस काय से अभ्य दय या हद्धिको सम्भावना हो, 
उसमे भो इसे करना चाहिए । पिढगण अपने वशः 
धरोंफे अभ्यु दयवशतः यह याद्ध भोजन कर बहुत प्रसन्न 
होते हैं, इसोसे इसको नान्दोसुखख्वाद कहते हैं । अपनो 
हदि देख कर जो दद्धियाद्ध नहों' करते, उनके सव 


. काय निष्फल ओर होन होते हैं तथा उनको गिनती 


असुरो'में को जातो है। 
“बुद्दो न तपिता ये वै पितरो शहमेघिमि:। 
तद्धीनमफल' शेयमाछुरों विधिरेव सः ॥” ( शातात ) 
बोपदेव घौर कालादश के मतानुघार निम्नलिखित 
कार्योमें नान्दोसुखानुष्ठान विधेय है । सीमन्त, व्रत, 
चड़ा, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, खान, गर्भाधान, 
विवाह, यज्ञ, तनयोत्पत्ति, प्रतिष्ठा, प ९वन, र्टइप्रवेश 
पुत्रादिका सुखावलोकन, भ्रायम-स्वोकार, राज्याभिषेक 


. भोर प्रथम ऋंतुदश न इन सब कार्यों नान्दोसुखस्राड 
, करना चाहिये । 


'कन्यापुत्रविवा हेषु प्रबेशे नववेद्भनः । 
नामकमेणि बाहाना चूडाकर्मादिके तथा ॥ 
` सीमन्तोन्नयने चेव पुत्रादिभुखदश ने । 


नास सराभ्युदयिक है।यह आस्यति क, सुत ओर क्‍ ction. 0।जानिडी सुरन विल्लव ` पूजयेत्‌ प्रयतो गुही ॥” (भाद्वतस्‍्ष्य) 


न न्दीबुख हा 


पुत्र॒कन्याक्रा विवाह, नवर्टदप्रवेश, सीमन्तोन्नयन, ; 
पुत्रादिके सुखद न, नामकरण, चूडाकम प्रद्धति, अन्न- |. 


प्राशन, पुत्रोत्पत्तिनिमित्तक पु'सवन, गर्भाधान, देवता, | 
इच्च ओर जलाशयादि प्रतिष्ठा, तोध यात्रा भोर दषोव्सग 
इन सब आयाँमें नान्दो मुख विधेय है। तोच यात्रा करने 
पहले भोर वहांसे लोट आने वाद नान्दोसुख करना 
होता है । 

म थिलपण्डितोंका कइना है-निष्क्रसण ' ओर 
अन्नप्राशनमें यह गराइ करना मना है, लेकिन यह युक्तिः 
सङ्गत प्रतोत नहीं । कारण राजमात्त ण्ड आदिम लिखा 


हे--तुतोत्पत्ति, साद ओर अन्नप्राशनसँ यह खाड करना 
चाहिये । 


नामकम णि वालानां चूड़ाकर्मादिके तथा । 


( इत्युक्तो निष्क्रमान्नप्राशनथोन श्रादसिति मे थिलाः | ` 


तन्वपूर्वाक्वविरोधात्‌ नानिष्ट वेति विरोधात्‌ ) 
“'घुतोत्पत्तौ तथा श्राद्धे अस्नप्राशनिक्के तथा ॥7! 
( निण यसिन्धु ) 
नान्दोसुख सादमें पहले माताका खाइ करना चाहिए, 
फिर पिताका, उसके पोछे पितामइ, सातामह आदिका । 
माता, पितामचो, प्रषितामहो, पिता, पितामइ, प्रपिता- 


मइ, मातामह प्रमातामह ओर वृद्दप्रमातामइका भो 
खाड करना चाहिये । 


“भाढखाडन्तु पूवे ` ख्यात्‌ पितृणा तदनन्तरम्‌ । 
ततो; माताभद्दानांच हुदो खाद्दत्रय' स्खतम्‌ ॥” 
(निणयसिन्धु ) 
इस याद्धमें विशेषता यह है, कि पूर्व दिनमें मांड 
खाद्ध, कमंदिनमें पिल्याद्ध और उसके दूसरे दिनमें माता- 
मइखाद्ध करना होता है। यह करनेमें यदि चसमधथ हो, 
तो पूर्व दिनमें और उस दिन भो यदि असमथ हो, तो 
ूर्वा्कमें इसे कर सकते हैं । केवल पुत्रजन्मनिमित्तक जो 
वद्धियाड किया जाता है, उसमें यह नियम लागू नहीं 
इ । कारण पुत्रजन्म कब होगा, उसका कुछ निश्चय नहों 
है । इसोसे इस यादकालका भो कोई समथ निदि ८ नहीं 
हो सकता । जब पुत्र उत्पन्न होगा, तब हो यह वदि 
करना होता डै। पुद्रोत्पत्तिके सिवा अन्य जो कोई काय 


हो वह उक्त नियमसे किधा जाता है । चाधानाङ्ग नान्दो 
आख अपराङकालमे विज्ञेय है। 


चाह्य। - १ 
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“माढसदन्तु पूव य ४ कमौहनि उ पैढकम्‌ । 
मातामह' चोत्तरेय-व दौ धादतरय' स्यतम्‌ ॥” ` 
. शत्राप्यशक्तौ स एव— ड 
“पृथक दिनेप्यशक्तरचेदेकुस्मिन्‌ पूववासरे । 
खादत्4' प्रकुवी त वे शवदेवन्तु तास्त्रिकम्‌ 1” 
बद्ध मनु रपि-- 1 १ 
अलामे भिन्नकालाना नान्‍्दीयाद त्रय' बुध; । 
पूव यव प्रकत पूदोद माढपुवेकम्‌ 02. ` 
. अक्वि-- . 
“धूर्वह वे भवेद दिवि नाजन्सनिमित्तकम्‌ । 
व्रजन्मनि कुवीत खाद’ तात्कालिआ बुध; ॥” 
इति एतद्नियतनिसित्तपरः |... . 
“नियतेषु निमित्तेषु प्रातव्व दिनिमित्तकम्‌। 
तेषासनियतत्वे तु तदानन्तय सिष्यते ॥ 
इति लोगाञ्चिस्डृतेः ॥” ( निण यसित्खु ) 
पिता, पितामइ झौर प्रपितामइ्के जोवित रइते उनके 
उहं गसे नान्दोमुख़ करना बिलकुल निषेध है। पहले 


-लिखा.जा चुका है, कि पहले माढ्याद्ध, पोछे पिढ- 
. खाड ओर उसके बाद मातामइत्राद्ध करना चाहिये। 


यह नान्दोसुखब्ाद्ध माढप्ररति तोन तोन करके नव- 
द्‌ वत्यश्राद होगा। | 


अइला साल्याग' ठु यः खादा परिवेषयेत्‌। 
` तस्य क्रोषतप्राविष्टा हि'सामिच्छन्ति मातरः ॥? 
(निर्णायसिन्धुषृत शातातप ) 
'इन सब-वचनोंके अनुसार पहले माताकां आंद हो 
करना चाहियें, फिर पिताका, उसके बांद पिंतामह आदि- 
का। किन्तु सामवे दियो को नान्दोय्रांद्धमें षड़ दे वत्य 


` अर्थात्‌ ६ व्यक्तियों के उद्देशसे खाड करना चाहिये । पिता, 


पितामह और प्रपितामह, मातामइ, प्रमातामह और 
वद्धप्रमातामच ये हो छः चाद्धाय पिढगण हैं। पहले 


` माढखाद्ध करना चांहिये, केवल इतना हो लिखा है 


लेकिन सासवे दियो के लिये भाढपचके पडले पिढपत्त 


* पिता, पितामह और प्रपितामहका, पोछे मांतामहपत्त 


मातामइं, प्रमातामइ ओर वद्धप्रसातामइका खाद्ध करना 
बतलाया है। इसो प्रकार यजुः भीर ऋस दियोंके लिये 
नवद्‌ बत्य, पिळ, माड और पितामहका आंद जानना 


५ 


४६३६ 


नान्दोसाइभै “प्रतिमा वी पढें पर षोड़गमाढका 
अङ्कित करके पूज्ञा करनो होतो है । षोड़शरमाळका-पूजा" 
के पहले गणपतिपूजा करनी चाहिये। गोरो, पद्मा, शची, 
सेधा, सावित्रो, बिजया, जया, देवसेना, खधा, साहा, 
शान्ति, पुष्टि, एति, तुष्टि, भाव्मदेवता भोर कुलदेवता 
ये १६ कुलमाढका वा षोड़गपाढका हैं । इनकी पूजाके 
बाद घरकी दोवारमे छत दवारा ५ वा ७ वसुधारा देनो 
चादिए। इसके श्रनन्तर यथाविहित याद्ध करते हैं। 
(निर्णयसिन्धु) आहतत्तमें इसको व्यवस्थादिका विषय लिखा 
है | अन्यान्य विवरण खादप्रयोगवद्धिखाद्ध शच्दमें देखो । 
नान्दीमुखी ( स० खी०) नान्द्ये हद्दार्ध' सुखं यस्याः 
ङोप,। १ सामगोतकी ददिखाद्धभोजि माढगण। २ 
कुधान्यविशिष, एक प्रकारका खरावधान। ३न्दो- 
विशेष, एक वर्ण ठत्त। इमनि प्रत्येक चरणमें दो नगण, 
दो तगण ओर दो गुरु होते हैं ४ घवन्तोनगरबासिनो 
सुनिशन्या । ' ये क्ष्णलोला दश नने लिए ब्रजवामिनो 
हो कर पोण सांसो के भायममें रहतो थी' । 
( दवन्दावनळीऽ'भक्तपाः ) 
नान्दोवादिन्‌ ( स° त्रि ) नान्दौ वदतीति नान्दो-बद- 
णिनि। १ नान्दौञ्चोकपाठञ्चारो, नान्दो्ञोक पढ्ने- 
बाला। २ नान्दौवादनग्रोल, दुन्टुभि बजानेवाता । 
नान्ढोख्राद्ध ( स०.क्वो० ) .नान्दोनिमित्त' नान्दार्थ" वा 
सदम्‌ | नान्दीमुखश्राद्ध, वद्धिखाद्ध। नान्दीमुल्न देखो। ` 
«्नात्टूरा--शरारके बुल्दाना जिलेका मब्कापुर तालुकान्तगेत 
एक प्रहर | यह अज्ञा० २०:४८ ३० भ्रौर देशा ७३' 
३९ पू०के सध्य,बम्बद्देसे ३२४ कोसको दूरी पर अवस्थित 
है । यझंको -लोकस ख्या ६६६८ है। - इसमे नान्टूर, 
बुजुग और - नान्टूरखुद - ये तोन अहर लगते हैं । 
ान्द रा चिम्म -्र्ममदनगरसे :२० मोज :पूर्व मे 
'ब्रस्ित एक-खान।' यहां अकवरके शासनकालमें अइ- 
“मदनगरके शासनकर्ता खानखानाके सुत्र मिर्जा एरिचके 
“साथ, कुतबशाहों और धादिलगाइो राज्ये अन्तर्गत 
जितने रान्य है, वहांके-ग्राधनकर्त्ता मालिक अस्बरका 
तुसुल-स'्रास इर .था। बुद्धमें मालिक अम्बरको हो 
डारइुद्रैयी।। | 
मांब्र,र-बोरभूस मिलेका एक ग्राम। यह सित्रडोसे 


'बान्दोपखी- नापं 


१२ कोस पूव में अवस्थितं है। यहां कवि चरिडदासका 
जन्म हुआ था। 

नान्यदिव--नेपालके कर्याटञ्चव'गोय प्रथम राजा । इन्होंने 
जयटेवमन्न थोर श्रानन्द्मल्लको परास्त कर नेपालक्षे सभी 
र.ज्य नोत लिये थे और भाटगांव नामक स्थानमें १० 
वर्ष तक राज्य किया था। 

नाप ( हि ख्रो०) १ किसो वसुर विस्तार जिसका 
निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि वह एक निदि 
विस्तारका कितना गुना है, परिमाण, माप । २ विस्तार- 
का निर्धारण, नापनेक्ना काम। ३ वह निदि षट लम्बाई 
जिसे एम्म मान कर किसो वसुक्गा विस्तार कितना है, 
यह खिर किया जाता है, मान । ४ निदि ष्ट लम्बाईकी 
वह वसु जिसका व्यवहार करके स्थिर किया जाय कि 
कोई वस्तु कितनो लम्बी, चोड़ो ग्रादि है, मानदण्ड, 
नपना, प माना । 

नापज्ञोख ( डि'० खो० ) नापतोल देखो । 

नापतौल ( ह° स्ब्रो० ) १ नापने ओर तोलनेको क्रिया | 
२ परिमाण या मात्रा जो नापया तोल कर स्थिर 
को जाय । 

नापना ( डि० क्रिश) १ अन्दाज करना, कोई वस्तु 
कितनो है, इसका पता लगाना । २ किसो वस्तुका 
बिस्तार इस प्रकार निर्धारित झरना कि वह एक नियत 
विस्तारका कितना गुना है, किसो वस्तुको लम्बाई, 
“चौड़ाई आदिको परोच्चा करना, मापना । 


“नापल--ओऔदिचसहस््र ब्राह्मणो'को एक जाति। इनके 


विषयमे ऐसा लेख मिलता है कि गुजरात देशमै एक 
धर्मात्मा राजा रहते थे जिनज्ञा यह नियम था कि “येदि 
त्राह्मणो'के बालक विद्यामें परोचोन्तोण हो कर अपनो 
स्त्रो सहित जा कर राजाको आशोर्वाद दे, तो उन्हे 
द्क्षिणामें ग्रास दिया जाय।” तदनुसार दो झओोदोथ 
ब्राह्मणों के वालक जब विद्यामे परोचोत्तोण हो. चुके, 
तब ग्राम-दश्चिणाप्राष्धको इच्छासे वे सोचने लगी, 
“इमारे खो नहों है, वरन्‌ इम तो ब्रह्मचारो हैं और 
राजा बिना र्‍्डइस्थके ग्राम नहीं दे गे; अतः क्या होना 
चाहिये ?” अन्तमें टो कन्याए' साथ ले पतिपप्लो 
सर्प षे राजद्रवारसे प्र'चेः। , आशोवांद देनेके बाद 
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मंपेसःद --नापितँ 
' उनमेंधे एकको बोरसदं भोर दूसरेको नांपल ग्राम 
में मिला। राजदरवारसे विदा हो जब वे दोनो' 


कुमार राहमें जा रहे थे, तब उन्होंने अन्य जातिको 
` खियो'से जो साथ जातो थीं, कहा, "आप दोनो' अपना 
अपना घर चलो जावें, इस लोगो'का काय सिद्द हो 


गया ।' इस पर वे बोलो, आप यदि अपनो भलाई चाहते 


इो', तो हमसे विवाह कर लोजिये, अन्यया यह डाल 
` राजासेलेजा कहे गो ।” उन दोनो ने डरते मारे उने 
अपनो खरो बना लिया। अतः जिनको बोरसद ग्राम 


मिला था उनको सन्तान बोरसद शोर जिन्हें नापल गाँव 
मिला था उनकी सन्तान नापल कइलाई । 


नापमन्द्‌ ( फा० वि० ) जो पसन्द न हो, जो अच्छा न 
लगे, अनसुहाता । 


नापांक ( फा० वि० ) १ अश॒द्द, श्रण्चि, श्रपवित्र, भ्रष्ट । 


: २ से लाकुचैला । ३ 


DT 


नापाकी (फा० खो० ) अपवित्रता, चशुद्दता । 

नापाकम्‌ ( स'° ज्लो० ) पझवोज। 

नापाचारण--एक हिन्दो-कवि। इन्होने बइतसे पुट 
-कर गोत तथा सरस और सुसधुर कवित्तको रचना को | 

नापाद--बब्बई प्रदेशके कयरा जिलेके भ्रानन्द तालुकान्त- 
गंत एक य्राम। यह भचा० २२" २० उ० और देशा० 

: ७२' ५९ ` पू० वासद रेलवे. टेशनसे १४ कास पश्चिममें 
अवस्थित है। यहांकी जनस'ख्या ५०५२ है। इसञ्े 


` उत्तरमें ५०० गज गोलाकार एक सुन्दर तालाब है। 


जिसको तजे खाँ नरपालो नामक एक पठानने बनवाया 
था । यह तालाब ईटो को दोवारशे अष्टकोणके आकारमें 
घिरा इुआ है। गांवके पूव उत्ता पढानकषा बनाया इसरा 


- एक कूप भो है जिसकी १८३८ ई०में बड़ोदाके एक 


सोदागरने मरन्मत की घो । 


` नापायदार (फा० वि०) १ क्षणभ'गुर, जो टिकाऊ न हो | 


२ जो दृढ़ या मजबूत न हो । 


: नापायदारो ( फा० खो० ) १ च्षणम गुरंता, अझ्यायित्व | 


२ अषट्टठृता । 
नापित ( स'० घु० ) न आप्रोति सरलतामिति न-धाप-तन्‌ 
इट च (नञ्चाप' इड, च। उण ३।८७) सङ्करजातिविशेष 
नाई, इज्जाम। कुवेरो परुष भोर पड्कारो स्त्रोके 


सत योगसे इस जातिको उत्पत्ति है | CC-0. Jangamwadi Math Goll 
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“कुवेरिणः पहिकाया' नातं; समजायत ॥” 
(-परञ्चराम ) 
पराथर-पद्वतिमें भो यह मत समपित हुआ है। 
किन्तु विवादाण वसेतुक्ञे सतते इस जातिको चत्रियके 
ओरस और शूद्राके गभ से उत्पन्न बतलाया है। 
“आर्दिङ; कुलमित्रञ्च गोपालो दासनापितो | 
एते शूद दु भोज्याभ्न। यश्चात्मान' निवेदयेत्‌ ॥” 
( मनु 8२४३ ) 
शूद्रोंमें नापितादि भोज्यात्र हैं। गोप चोर नापित 
ये लोग सत्शूद्रमें गिने जाते हैं। पराशरपद्गतिर्म एक 
जगह चौर लिखा है-- 
“शूदभ्न्यास्मुसन्तो ब्राझणेन तु संस्कृतः । 
संस्झतन्ठु भवेद्दासोह्यसः स्कर स्तु नापितः ॥” (पराशर) 
ब्राह्मणो से शूद्रकन्याको गर्भजात सन्तान यदि ब्राह्मणसे 
स स्त न हो, तो उसे नापित और सख्त पुत्रको दास 
काइते हैं। इसके पर्याय ये हैं--ह्षुरो, सुण्डो, दिवाकोत्ति' 
भन्त्यावषायो, छत्रो, :वात्सोसुत, नखकुङ, ग्रामणी 
चन्द्रिल, सुण्ड भौर भाए्डपुट । (अमर, शब्दर०, जराधर) 
नापितजाति मनुष्यो में बहुत धूत्त समझो जातो है। 
“नराणां नापितो धत्तः पक्षिणाओ् व वायसः । 
द ट्रिणञ्च २गालस्तु ष्दे तभिज्षुत्तपस्विनाम्‌ ॥' `` 
(पञ्चतन्त्र ३७३ ) 
चोरकम चो इस जातिको उपजोविका है। अश्री 
चान्तमें जब तङ ये चौरकम नहों करते, तब तक शुद्धि 
नहों होतो है। तन्त्रे मतसे इनकी स्त्रयां कुलनायिका 
हो सक्तो हैं। 
“नरी कापाठिची वेश्या कुङदा नापिताङ्कना ॥” 
( तन्त्रसार ) 
` इतस दितामे लिखा है, कि चइंस्तानचत्रमे शन्न 
रइनेवे नापितका अमङ्गल होता है। ( बहतूसं० १०।८ ) 
नापतजाति छत्तिकोनचव्रके अघोन है । (दवइत्सं० १५।१) 
बङ्गागलम (से १० वष तकको अवस्थामें ये लोग अपनी 
कन्यांग्रोंज्ा विवाह करते हैं । घटक पहले विवाइका 
सस्बन्ध खिर करतां है, बाद वरपच्चके एक या अधिक 
लोग कन्याके घर जाते हैं र कन्याको देख कर 
वतिजाहकाए-कल्रापग्रश्मिर कर आते हैं। तह प्रण 
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१०० रु०्से कम नहीं होता। इसी प्रकार कन्यापत्तसे 
सो लोग वरके घर जाते भ्रोर वरको देख कर उसे सुपारो, 
पान, दूध चादि देते हैं । इस प्रकार विवाइ-सम्बन्ध स्थिर 
समभा जाता है। विवाइके दो दिन पदले वर चोर 
कन्यापत्चक्षा कोई आदसो पिढपुरषरे सन्तोष लिये 
नान्टोसुखख्राइ करते हैं । दूसरे दिन अधिवास होता 
दे । वरको तेल ओर इलदो लगा वार न,तन वख पह 
नाया जाता है और एक सधवा खो थालमें प्रदोप-प्रृति 
हिन्दूशासतोह् उपकरण द्रव्यादि रख कर बरको वरण 


.. करतो है | 
बिवाइके दिन वरको सात बार तेल और इलदो लगा 


कर खान भोर न,तन पद्दवख पहनाया जाता हे! 
ग्रामको अथवा समयको सुविधाके अनुसार वर गाड़ी 
या पालको पर चढ़ कर विवाह कारने जाता है, साथ 
साथ नाच-गान भो होता है। जब कन्याके घर बरात 
« पहुंचती हैं, तब वे उन्हें आदर सत्कारपूव क दरवाजै 
' पर ले जाते भोर कुछ समय वाद वरको छोड़ कर ओर 
सबोंको भोजन कराते हैं। तदनन्तर पुरोडित शास्त्रता 
मन्त्रपाठ करके विवाह कराते हैं। वर, कन्था ओर 
कन्याके पिताको मी पुरोडितोक्ष मन्द्रपाठ करना पड़ता 
इ । तदनन्तर कन्धाका हाथ वरके डाथके ऊपर रख कर 


सबसे अन्तमें गोरवचन पढ़ा जाता है। इस समय | 


काय सम्पन्न हो जाता है । विवाइके बाद दूसरे दिन 
कन्या ख्रामीके साथ ससुराल जातो है भोर यहां सात 
दिन रह कर पुन; पोरको आतो है। 
नाइयोंमे बइविवाइप्रथा प्रचलित डै। किन्तु साधा- 
दणतंः ये लोग एक विवाइसे हो सन्तुष्ट रहते हैं। 
इनको खो यदि असच्चरित्रा होतो है, तब पञ्चायत स्त्र 
और स्रामो दोनोंको बुला कर विचार करतो है। यदि 
स्त्रोमें किसो प्रकारका दोष साबित न हो, तो खामो 
उसे अपने घरमें रखनेको वाध्य होता है। 
इन लोगोंमें व ्णव-धर्मावलम्बियोंकी हो स'ख्या 
अधिक है। शाक्ष और शेव भो देखनेमें आते हैं। 
किन्तु उनको स ख्या बहुत कम है। ब्राह्मण इनके पुरो- 
हित होते हैं । इन लोगोंमें शवदाइको प्रथा प्रचलिते है। 
तोष दिन तक अशोच रहता है, तोसवें दिन मतका 


नापितं 


पराशरके मतानुसार ये लोग नवशाखजातिके अन्तग 

हैं। ब्राह्मण इनके हाथका जल पोते डैं। इनका भोजन: 
परावा हिन्दुओं-सा होता है। ये लोग सब जगह 
पुरुषानुक्रमसे चोरकायं करते हैं ओर इस काय के लिए 
इन्हे कों निष्कर जमोन मिलतो और कहों वाषिक 
रकम ठहराई रइतो है। वड़े बड़े शहरोंमें ये लोग 
नकद पैसा ले कर इजामत करते हैं । 

हिन्दुपोंमें जितने शभकाय होते हैं, सबसे नापित- 
को उपस्थिति आवश्यकीय है। हिन्द खोको प्रसुता 
होने पर अथवा किसो हिन्द को: किसो प्रकारका 
अशोच होने प५ जब तक ये लोग झा .कर नख नहों 
काट जाते, तब तक. शुद्धि नहीं होतो डै। कहीं करों 
थे लोग अल्नचिकित्सा भो करते हैं। कोई स्पोटश अस्त 
करता हैं, वसन्त होने पर टोका देता है ओर कोई फोड़ 
आदिको चोरता फाड़ता है। वे लोग चिकित्सा-शिक्षाके 
लिये कविराजके यहां आते हैं। वसनन्‍्तटोका नामक 
एक य्रन्य नापितोंका चिकिव्सा-ग्रन्य ` समभा जाता है; 
किन्तु कोई सी उसे नहीं पढ़ते। | 

जो कविराजो करते हैं, उन्हे बहुत मदनो होतो 
दै । छोटे छोटे गाँवोंमें उनको खूब खातोर होतो है। 
कविराजोजे सिवा कोई खेतो-बारो करते हैं और कुछ 
ऐसे सो नापित हैं जो: भङ्गरेजो शिक्षाके गुणसे अच्छे 
ओहइदे पर काम करते हैं। । 

इन लोगोंमें जातीय एकता खूब घनो दै । जब कोई 

किसो नाई'का अनिष्ट करता भ्रथवा बुरी तरहसे पेश 
आता है, तब वे उती समय एकत्र हो जाते हैं भोर उस 
अनिष्टकारीको इजामत नहो करै गे, ऐसा सङ्कल्य कर 
लेते हैं । पोछे सोठों बात॑तथा रुपये पेसे दे कर उनका 
क्रोध शान्त करना हो पड़ता है, क्योंकि उनकै बिना कोई 
भो शभकाय होने नहो' पाता । 

जिस तरह दिन्दोमे एक ससल है कि “बिश घर 
घरको सोसो कइलातो है,” उसो तरह नाई भो है। 
इससे घरको कोई बात छिपने नहीं पातो, क्योंकि उवे 
प्रत्येक चरमे एक न एक दिन जाना हो पड़ता है । 

पूवः बङ्गाल नापितजातिभें नत्तक नामको एक 


पिंडदान करके ये लोग शद हो जाते, है... Math Collection. पी, है, लिम्ने डाकहर बाइज हिन्दुस्तानका ्राह्मय' 
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कथक सानते हैं। कोई कोई उने” 'न रि” च णोभुन्ञ | 


और भोम। ग्रह, नक्षत्र आदिका उत्पात दिव्य और गन्धर्व - 
कहते हैं । आधुनिक नप्त कोंका कना है, कि भरद्दाज 


पुर तया इन्द्रधनु आदि आन्तरोक्त उत्पात दै । किसो 


सुनिके औरस और एक नत्त को कन्धार गभ'से उनकी 
उत्पत्ति है । | 

नापितथान्ता ( स'० स्व्रो० ) नापितस्य शाला । क्षौरग्टह, 
बह स्थान जहां इजामत की जातो हो। - 

नाफरमां ( फा" घु० ) गुलेलालाका एक भेद जो कुछ 
नोलापन लिये होताड।। | 

नाफा ( फा* पु०) ) झूगसदकोश, कस्तूरोकी थोली जो 
रूगोंको नाभिमें होतो है। 

नावदान ( फा० पृ० ) बह नालो जिस हो कर घरका 
गलौज सं ला पानो आदि बाहर निकल जाता है! 

नाबालिग ( फा० वि० ) अप्राप्तवयस्क, जो पूरा जवान न 
हुआ हो। काननमें कुछ बातोंशे लिये २१ वर्षो भोर 
कुक लिए १८ वष ये कम अवस्याका मनुष्य नाबा- 
लिंग समझा जाता है ।' 

नावालिगो (फा० स्त्वो०) नाबालिग रहतेको अडस्था। 


नावूद ( फा*'वि० ) जिसका अस्तित्व न रहा हो, नष्ट, 


ध्वस्त । 

नाभ (स ० छत्नो ०) नभ'णिच्‌-क्षिप.। आकाशको वाधिका, 
चन्द्रमाको टो्ति। 

, नाभ ( स० पु० ) सुय व शोय दपभद, सूथंव शके एक 
राजाका नाम। 

नाभ ( डि० स्त्रो० ) १ नामि, ठो ढो, घुनो। २ शिवका 
एक नाम। ३ अरत्रोंका एक स'हार | 

नाभक ( स'° ह्ली० ) नभ-ए्‌ ल. । वनतिज्नद्नक्ष, इरातकी, 
ह्ड। 

नाभस (स ० पु०) १ हइज्जातञ्ञोल्ा लग्न और तत्तद्‌ स्थान 
भे दस्थित ग्रहभेद दारा .योगभ द । लग्न आदि स्यानो 
में ग्रहविशेषके रहनेसे यह योग होता है । बचज्जातकर्मे 
इसका विषय विस्ताररूपसे लिखा है 1२ उत्पातविशेष, 
शक प्रकारका उपद्रव । प्रकततिका अन्यथाघटन हो उत्पात 
है। मनुषण्योक्षे भ्ह्वताचरण हारा पापसचयङे कारण 
उत्सग होता है। देवताभो ने मनुष्यो'के अपव्यवद्दारसे 
विरक्ष हो कर सब प्रकारके उत्पातो को खष्टि ओ है| 


किसोक्रा मत है, कि आन्तरोक्ष उत्पात शान्ति द्वारा दव 
जाता है। किन्तु दिव्य-उत्पात कमो शान्त नहीं होता । 
( दृदतस० ४६ अ० ) 


नाभा--१ पह्ञाव-गवन सेण्टके अधोन शतदहुनदौतीरस्थ 


एक देशोय राज्य । यह अ्।० ३० ८से ३०" ४२ उ० 
ओर देशा० ७४' ४०: से ७६" २४ पू०के मध्य अवस्थित 
है। सूपरिमाण ८६६ वर्ग मोल है। वत्त मान राजव 
सिम्ुदेशेय जाटव'श'सन्भ्‌ त फुलके प्रथमपृत्न॒ तिलकसे 
उत्पन्न है। तिलक्षने नाभा राज्यमें एक ग्राम बसाया। 
मिन्द्के राजा भी एक हो व शके हैं भौर पटियालाके 
राजा फुलज्ने द्वितोय पुत्र रामसे उत्पन्न इए हैं। प्रागुक्ष 
तोन वश हो इसो आरण “फुलकियन' व'श नामसे 
प्रसिद्द हैं। पच्लावके गोरवसूय रणजितृसिंह जब यमुना- 
के उत्तरांशमें अपनो गोटो जमानेके फिक्रमें थे, तव नाभा- 
के राजाने अङरेजो से सद्दाबता मांगो थो । तदनुसार 
१८०८ ई०के सई सासमें उल्ला राज्य बृटिश ग्रासनाधीन 
इुआ। हटिश गवन मैण्टके एकान्त भनुरहा राजा यशो- 
वन्तसि'इको स्त्य्‌ के बाद उनके पुत्र राजा. देवेन्द्रसि'इ 
राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित इए। किन्तु सिख-युदके 
समय वे अङ्गरेजो'क विरुद्द हो गए थे, इस कारण 
हटिश सरकारने उन्हे वावि क ५००००) को वत्ति दे कर 
पदच्यूत कर दिया भ्रोर उनके लड़के भरपुरसि'इको 
सिंहासन पर बिठाया। ये अङ्गरेजो'के अत्यन्त विश्वस्त 
थे ओर सिपाहो-विद्रोहके समय उन्दो'ने खाद्य और सेन 
हारा उनको खासो सहायता पहं चाई थो । इस कारण 
अह्ररेज-गवन मेण्टने सन्तुष्ट हो कर उन्ह" जजड़ार राज्य 
प्रदान किया था जिसकी वाषि क आय १०६०००, रु०- 
को थो । पोछे उन्होंने जाजपुर जिलेके अन्तग त कनोद 
ओर बड़वाना परगनेके कुछ अ'श ०५०५० ०) रु० नजर 
दे कर गवन मेण्टसे ग्रहण किए। १८६३ इनमें उनको 
सत्य्‌, हुई। बादमें उनके भाई सगवानसि'ह राजा 
हुए। . उनके कोई सन्तान न थो, इस कारण १८७१ 
ई°में जब उनका देहान्त हुआ, तब १८६० ई० ५ मईको 


` उत्पात तोन प्रकारका ई--दिव्य, डे ००छबहदे ० पौ बुसार"०,भिन्ट्कै जागोरदार चोरासिंद . 


६४० 


राजपद पर निर्वाचित हुए । इनका जम्म १८४३ ईशे 
डुभ्रा था दौरासि'इको सयुकै वाद रिगुदमनसि इ 
राजसि हासन पर बैठे | भ्राज कल श्रेहो यहांते राजा हैं! 
इनका पूरा नाम है-एएच२ एच* राज'राजन ओम दा" 
राजा रिपुद्मनर्सि इज्नो साइव बरारव'ण सरसोर, साल 
चन्द्र बहादुर ; एफ० आर०' जो० एप० एस” धार” ए* 
एए*। इन्हे" पन्द्रइ तोपोंशों सतासो सिलतो है। 
नासा राज्यमें 8 शहर भोर ४८ ग्राम लगते हैं । 
जनस'ख्या तोन लाखके लगभग है। यहांकी प्रधान 
उपज गे, चना, बाजरा, ज्वार ओर इख है। विचार" 
कार्य राजा खय' करते हैं। उनकी मददमें एक सभा है 
जिसमें ३ सदस्य रहते हैं। वनविभाग, से न्यविभाग 
तथा डाकघर आदिको देख रेख करनेके लिये एयञ. 
पथक. कर्मचारो हैं। राज्यमें १५० अश्वारोह्ो. ७० 
पदाति, ४० गोलन्दाज ओर ९०० पुलिस हैं। इसके 
बिवा पांच सोसे ज़्यादा चोकोदार हैं जो रातको गाँवोंमें 
पहरा देते हैं। ! 
राज्य सरमें हाई स्कूल, मिडिल खा,ल तथा एङ्गलो 
वर्नाका,लर सकल है। वावलमें जो मिडिल स्का, है 
उसमें सिख-लड़कोंको छोड़ कर अभ्य अणोके लड़कों: 
को भत्तो करनेमें राजाचे परमञ्च लेना पड़ता दै । यहां 
एक जैल भो है.जिसमें क्रेवल १०० केदो रखे जाते हैं । 
ग्रिचाविभागमेँ राजाको भरसे १००००) रु० मिलते हैं । 
२ उन्न राज्यका एक प्रधान शहर। यह प्रच्चा।० 
३०: २३ ठ० भ्रोर देशा० ७६ १० पू०में अवस्थित है । 
जनस'ख्या बोस. इजारके लगभग है। राजा इमोर' 
सिइन १७५५ इ०में इस नगरको बसाया। यह शहर 
चारों ओर दोवारसे घिरा है जिप्तमें छः फाटक लगे इए 
हें । गहरके मध्यमें.एअ किला है ओर शाप्रवागमें खत 
राजाप्रोंके कीत्ति स्तम्भ नगरको शोभा बढ़ाते हैं। 
शररके बाहर एख्त उद्यानमें राजाके प्रासाद बने इए 
हैं। चोनो, जो, गेह. घोर तमाकू यहां खूब उपजता 
है.। शहरनें दो डाई स्कूल ओर लान्सडोन नाभवा 
अस्पताल है। 
नाभा--न।भादास देखो । 


नागा नाभाग . 


नामाग ( स* पु०) १ वैवखत-सुनिरे एक पुनका नाम। 


( हरिवंश १० अ० ) २ सयव'गोय ययातिः राजाके. एक 
पुनका नाम । । इनके पुत्रशा लॉस अज था। ३ भगोरथ- 
नन्दन खतम पुत्रका नाम । मत्स्यपुराणमे इन्हे भगोः 
रथका पुत्र बतलाया है। , 


नाभाग-महाराज दिश्के पुत्रक्ा नाम | इनका विषप्र- 


साक ण्डेयपुर।णमें इस प्रकार लिखा द्ै--करुषक सात 
पुत्र थे जो सबके सव कारूष नामसे प्रस्तिद इप । इनमें 
दिष्टक्ञा पुत्र नाभाग था । युवावस्थामें कदम रखने हे 
साथ हो ये एक दिन अन्यन्त रूपवतो किसो व श्यतनया: 
को देख अत्यन्त कामातुर हो गये। पोछे खब' 
लड़कीके पिताके पास जा कर इन्होंने लड़कीशे लिये 
प्राथना की । इस पर ज्ञन्याञ्चो पिताने हाथ जोड़ कर 
कहा, थाप राजा है, इम एक दास हैं। विशेषतः 
झाप वरदाता हैं, इम कमी भो आपक्षो बरावरो नहों 
कर सकते। यदि आप इस कन्याका पाणणग्रहण करनमें 


विशेष उत्सुक हैं, तो अपने पितासे अनुर्मात ले कर 


विवाह कर सक्ते हैं।' इस पर.नाभागने कहा, गुरुजत' 
के समीप ऐसो इच्छा प्रकट करना सवंद। युह्तिविरुद 
डे 7 कन्याका पिता बोला, 'यदि'अआप कहनेसे स कु चते हैं, 
तब सें हो खय॑ जा कर राजासे निवेदन कर प्राता छै ।' 
इतना कइ कर वह राजाह पास गया और. सारा छाल 
कह सुनाया । पुत्रको अभिलाषा देख कर. दिष्टने ऋषियों पे 
इस विषयमें सलाह लो ओर तदनुसार कऋषियो द्वारा 
यह कदला मेजा कि, 'पडले चत्रिय'पल्लोक्ञा पाणिग्रहण. 
कर पोछे इसे ग्रहण करनेमें कोई दोष नहीं होगा। 
नाभाग इस पर राजो न हो उसो समय घरसे बाहर 
निकल आये | यहां कन्धासे विवाह कर उन्हो ने घोषणा 
कर दो' जिसमें शक्ति हो, वह मुझसे आकर युद्ध करे । 
इधर कन्याके पिताने दिष्टको शरण लो। महाराज दिष्ट 
घम दूषक पुत्रश्ञा वध करने लिये दलवलशे साथ-बहां 
गये। पिता पुत्रमें तुमुल स ग्राम छिड़ गया। पुत्रे 
पिताको शस्त्र ओर अस्त्र हारा भ्रतिक्रस किया । इस 
समय परिब्राट, सुनिने बन्तरोचसे भ्रा कर युद्धको शान्त 
किया। नाभाग वेश्यकन्याप्े विवाह कर वे श्यत्व ओ 


नाभाक ( स'० पु० ) ऋषिभेद; एक ठह पिए>नाम्। ॥।०॥ | -धम कद्ग ७, वेडि पशुपालन ओर वाणिज्यादि दवारा 


नामगारिष्ट-रनामि 


जोविका निर्वाह करने लगे। कुछ समय दाद इन्हे' सल- | 
न्ट्न नामक एक पुत्र उत्पन्न इभ्रा जिसे माताने "तुम ! 
एथियोपाल छो' ऐसा कहा । 

नाभाग वे श्यकन्याका पाणिग्रहण कर वे श्यत्वओ 
प्राज्ञ हुए थे। छगुव'शोय प्रमतिक्रे शापसे राजा नल 
वे श्यत्वक प्राप्त इए थे, पोछे प्रमतिने प्रसन्न हो कर 
इनसे कहा था, यदि कोई क्षत्रिय तुम्हारो कत्याका 
वलपूव क पाणिग्रहण कर ले, तो तुम फिर क्षत्रिय हो 
सकते छो।' नाभागने इस दत्तान्तसे भ्रवगत हो कर पुनः 
चत्रियत्व्ो प्राज्न किया था। उनकै पुत्र भलन्दन 
राज्याधिकारो ठद्राये गये थे। 


नासादास ( नाभाज्ञो )--भक्तमालक रचयिता प्रसिद् 
वेप्णव-कवि। छष्णदास परहारो वल्ञभाचाय के शिष्य 
थे ; नाभादास उन्हींके प्रथिष्य और अगरदासके जिथ थे। 
इनका दूसरा नाम था नारायण दास। दाचिणात्यमे 
लगभग १६०० ईको एक डोमके घर- इनका जन्म हुप्रा 
था। प्रवाद है, कि ये आजक भन्थे थे। जिस समय 
इनको उत्त पांच वर्षको थो, उस समय भारे अकाल 
पड़ा था और इनके मातापिता इन्हे एक जङ्गलमै 
छोड़ आये थे। देवात्‌ उसो समथ भगरदापघ ओर कोल 
नामक दो वे शव इस निराखय बाखककी ऐसो अवस्था 
देख विचलित हो गए। कोलके अपने कमण्डलुसे जल ले 
कर इनको आंखों पर छिड़कनेसे हो इनके दोनो' निसो- 
लित नेत्र प्रस्फुटित हुए। बाद वे अपनो कुटो पर इन्हो' 
ले गए। यथासमय इन्होंने अगरदाससे दोच्ा ग्रहण 
की। अ्रधिक उत्रन होने पर, अगरदासके यत्नसे ही 
इन्होंने १०८ कछप्पय श्लोको में 'भक्षमाल' नामक साधु" 
जोवनी प्रकाश की । यह अपूर्व ग्रन्थ कठिन व्रजभाषामें 
लिखा डु है। इनजे शिष्य नारायणदासने (शाहजह।न्‌- 
के राजल्वकालमें ) उसे पुन; -सरल कर प्रकाश किया 
था; किन्तु जनसाधारण इघ कठिन पुस्तकको भच्ोभांति 
समभ नहों सकते थे । प्रियदासने “कविष्त' छन्दमें, 


( सा्ेण्डेथपुः ११३-१९५ अः ) 

नाभागारिष्ट (स'० पु०) व वखतसुनिके एक पुत्रक्ञा नाम । 
| 
कविसाग्राम-निवासो लाला जो नामक एक कायस्यने 
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१८५४ ३०१ तुलसोशाम अगरवालाने क्षमालप्रदोपजः 
नामक ग्रन्थ भन्ञमालक्षा उदे अनुवाद कर प्रश्ञाथित 
किया। गोड़ोय बे ष्णवोके निकट भक्लमालका विशेष 
घादर इआ था । इम पुस्तकके सङ्कलनमें उन्हें इड़तोड़ 
मेहनत करनो पढी थो । 
नाभानेदिष्ट (स'० पुः) वेबखत मुनिके पुत्र ओर आल्न्ध्ः 
द्रटा एक ऋषि। ( ऐतरे-ब्राह्मम ५।१४ ) 
नाभारत ( हि खो० ) वह भारो जो घोड़ेको नाभि्र 
नोचे हो। इस प्रकारका घोड़ा ऐवो समभा जाता है। 
नाभि (म० पु०) नह्यते व्नाति विपक्षादोनिति नइ बन्धे 
नइ-इञ्‌ भखान्तादेशः (नहोमशच । उण. ४।१२५ ) १ सु ल्यः 
नृप, प्रधान राजा। २ चक्रमध्य, पदिएका मध्यभाग, 
नाइ । ३ चत्रिय। ४ प्रियब्रतराजाके पोत्र। ५ गोत्र 
६ व्यक्ति या वस्तु । ७ मद्दादेव। (घु० खो०) ८ प्राण्यङ्ञ, 
ढोढी, इन्तो । पर्याय-नाभी, ' तुन्दकूपो, उदरावत्त, 
तुन्दिका, तुण्डो, तुन्ट्कूपिका, तुन्द्‌ । 
विशुके नाभिदेशसे कमलज ब्रह्मा उत्पन्न इए थे। 
गर्भ ख बालकके सातवें मासमें नाभि निकलत्ती है। 
नाभिमें मणिपुर नामक शतदल पद्म है| 
तन्द्रमें लिखा है, कि नाभिदेशमें मणिपुर नामक पद्म 
$ । यह पद्म महाप्रभायुत्त है, मेघ भौर विदय तुझे समान 


प्राभायुक्त तथा बइत तेजोमय है। उस पद्ममें द्य पल 
ईं जिनमें ड से फ तक्र दथ अक्षर हैं। महादेव विछ- 
दर्श नके लिये उस पद्ममें अधिष्ठित हैं। 


८ अग्नोष्नके पुत्र। भागवत इसका विषय इस 
प्रकार लिखा है-- 

अर्नोध्रके औरछ और पूव चित्तिके गमसे नो पुत्र 
उत्पन्न हुए। इनमेंसे नाभि बड़ा था | अग्नीप्रको सरयुके 
बाद नामिने सेरुतनया मेर देवीका पाणिग्रहण किया! 
पीछे ये पुत्रशो कामनासे मेरुदेवोके साथ एकाग्रचित्त हो 
भगवान्‌के उहदशसे यज्ञ करने लगे । भगवान्‌ इस यन्नसे 
नितान्त प्रमन्न हो चतुभुज सूत्ति में आविभूत इए। 
ऋत्विक गण भगवान्‌क्ो चतुसु'अ सूत्तिमें अवतोच्च 
होते देख नाना प्रकारके स्तव करने लगे। बाद नाभिने, 
“आपके सदृ इमे एक पुत्र मिले' यज्ञे वर उनसे मांगा। 


( १७३१ इ०्में ) 'भब्ान्ठव शो! नामक्‌, दोका और, द, |... भसत (रन्को से कहा, “तुमने जो वर साँगा 
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है, वच नितान्त सुलभ नहीं है।” 'राजाके इसारे सदृश 
. एस पुत्र हो, यही तुम लोगों को प्राथ ना है। किन्तु 
भेरा दितोय नही' है, में हो अपना दितोय हू । अतः 
किस प्रकार राजाके मेरे सद्य पुत्र होगा? जो कुछ 
हो, ब्राह्मणका वाक्य सिग्या होना उचित नहो' । क्योंकि 
.. ब्राह्मण देवतुल्थ और मे रे मुखंखरूप हैं। जब मेरा 
दितोय नहो, तब मैं हो खब' नामिकी सन्तान हो कर 
अवतीण होर'गा।” यह वर दे कर भगवान्‌ अन्तहित 
हो गये। 
कालक्रमसे मे रुदेवी गर्भवती हुई) यथासमय 
५ उनमे गर्भ चे भगवान्‌ शक्षसूत्ति' ऋषभरूपमें अवतौण 


, हुए। यह पृत्र.उत्पन्न हो कर तेज, प्रभाव, शक्ति, , 


उत्माह, कान्ति और यथ आदि गुणो में सब प्रधान इए। 
इस प्रकार सव श्रेष्ठ होनेकै कारण नाभिने इसका नाम 
जरस रखा। नाभि यथासमय. ऋषभटेवको राज" 
{स दासन पर चभिषित्ता कर आप महिषी मेरुदेवोके साथ 
बदरिकाश्रमको चल. दिये और वहाँ नरनारायणके 
उह्ेश्यपे कठोर तपस्या करने लगे। (मागवत ५।२४ अ०) 


नामिके उद्दे शसे महषि गए दो झोकॉंका पाठ किया 
करते थे” 
'राज्ञषि नासितःसदृथ कोई सी कस नहीं कर 


. सक्ता। जिस कम से भगवान्‌ खय' उनके पत्रके रूपमें 


- आविस्रूंत इए थे, वह कमं मनुथमात्रका असाध्य है। 
नाभिको छोड़ कर ब्रह्मतेज:सम्पत्न वे सा कोन है जिसके 


. यज्ञप्ें पूजित हो कर ब्राह्मणोंने मन्त्वलसे यज्ञ शर |: 


भगवान्को दिखाया था १” (खो०) १०कस्तूरिकामद । 
नाभिकरटक ( स'० ए० ) नामे! कण्टक इब । आवत्त 
- निकली इई तुन्दो या ठोंढो । | 
नाभिकपुर ( छ ° ल्ली ) उत्तरकुरस्थित एक नगर | 
नाभिका ( स'° ख्रो० ) नाभिरिव काय्रतीति नाभि-के-क- 
टाप_। कटभोहच । 


नामिगुडक ( स० पु० ) नाभिका ्राबतंतेमेद, तुन्दोका 
उभरा अं ग। 


नाभिगुप्न ( स॒० पु० ) प्रियत्रत राजाके पोत्र जिनके नाम 
पर कुशद्दोपकै वोच एक वर्ष दशा । (भाग* ५।२०।१५) 


नामिगोलक (स'० ए०) नाभिक्षा आवत्तंविशेष, तुन्दीका 


` उभरा प्रश | 


नामिकयटरू- -नामीलं 


नामिच्छेदन (स* पु० ) हालके उत्पन्न बच्चेके नाल 
काटनेको क्रिथा। 

नाभिज्ञ ( स“० पु०) नाभी विष्णोनाभो जायते जन-ड। 
चतुसु ख ब्रह्मा । विष्णुको नाभिसे ब्रह्मा्जो उत्पत्ति ई | 

नाभिनाडी ( स०-खो० ) नाभर्नाड़ो ६'तत्‌। नाभिम्न 
स्थित नाड़ोमे द, नाभिकी नाडी जो गम कालमें माताओं 
रपबह। नाड़ोसे जुड़ो रहतो है। 

नासिनाल ( स' क्ली० ) नामिस्थित नालम्‌ । नाभिस्थित 
नाल। 

नाभिनाला ( स'० स्तरो०) नाभिस्थिता नाज्षा। नाभी- 
सस्बन्धी नाडी । इसका पर्याय - अमला है। 


नासिपाक ( स'° 'घु०) बालरोगभेद, वालको'का एक 


रोग जिससे नाभिमें घाव हो जाता ओर वह पक .त्रातो 


है । इरिद्रा, लोध, प्रियङ्घ, भोर बष्टिमधुतरे साथ तिद्ध 


ते ल अथवा उनका चु” नामि पर लगानेसे यइ रोग 
बडुत्त जर्द बाराम चो जाता हैं । 

नामिसू ( स'० पु० ) नाभौ भूरत्पत्तियस्य। ब्रह्माः 

नाभिल (स'° त्वि०) दोधनाभियुक्क, उभर हुई. नाभिवाला, 
निकली इई तु दोवाला। 

जाभिवदैन (स'° क्वो०) नाम स्तत्स्मनाद्या वदन छेदनम्‌ । 


. नाड़ोछेदन, नाल करनेकी क्रिया । 


पाप्तिवर्ण ( स“० पु० ) नासे रग्नीोभ्रपत्रस्य वषः। जम्मू 
दोपे नो वर्षो मेंसे एक भारतवर्ष'। अग्नोभ राजाने 
अपने नो पुत्रों को जम्वूद्दोपके नो खण्ड दिए। नाभिको 
जो खण्ड मिला उसका नास नाभिवष' इभ । अनन्तर 
नाभिके पोत्र भरतके नाम पर वह भारतवष' कडा जाने 
लगा । 

नाभगोष ( स० पु० ) वालरोगभे द । बालको को नामिमे 
यदि छजन पड़ जाय, तो एश्न खण्ड सङ्घको आगमे गरम 
कर उसे दूधम वार बार डुबोते हैं ओर सृजन स्थान पर 
खेद देते हैं। ऐसा करनेधे नाभिको सूजन जातो 
रतो है। ( भेषज्यर० बालरोग ) 

-नाभिसस्बन्ध (सः° पु०) नाभेरकत्र गम जातनादयं 

सस्बन्धः। गोद्रसम्बन्ध । 
नाभी (स'० ख्रो०) नासि-बाइलकात्‌ छोष, । नाभि देको । 


00-0. JangamwadiMath ८०॥०००नाखोल( (प्रक) नाभों लाति लानक। १ नारियो की 


नाभय--नामङरणे - 


वहग, स्त्रियों को कटिके नोचैका भाग । २ नाभोगास्त्रोय॑, 
नासिको गहराई, नामिका गड़ा। ३ छच्छू, कष्ट। ४ 
गर्भाण्ड, तु'दोका उभरा अंश । 

नाभ्य ( स'° त्रि ) नाभे रिदर्मिति नाभि-यत्‌ । १ नाभिः 
सब्बन्धो। ( पु" ) २ महादेव, शिव । 

नाम जर ( फा० वि० ) अखोक्तत, जो म'ज.र न हो, जो 
माना न गया हो । 

नास (स'° अव्य० )' नामयतोति नामतेऽनेन वा नमः 


णिच. बाइलकात्‌ ड। १ प्रकाश्य। २ सम्भावना ` 


२ क्रोध। 8 उपशम। ५ झुव्सन। ६ विस्मय । 
७ स्मरण। ८ विकल्प। ८ विभक्तिहोन शब्दको 
नाम, लिङ्क, वा प्रातिपदिक कहते हैं। यह नाम पांच 
प्रकारका इै-उणाद्यन्त, छन्त, तद्धितान्त, ससासज 
ओर शब्दानुकरण। १० कृष्ण, देवदत्त प्रसुति शब्द्‌ । 
जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे एथक_ किया जाता है, 
वह उस व्यक्षिविशेषक्ञा नास है। शास्त्रें लिखा है, 
कि अपना नाम, शुरुका नाम, झपणका नाम, ज्येषठ- 
पुत्र और कलत्रका नाम मरते मय भौ न लेना चाडिए। 
११ अलोक । 
नास ( हि'० पु* ) १ वह शब्द जिससे किसी वसु, व्यक्तिं 
या समूहका बोध हो, किसो वसु या व्यक्षिका निर्देश 
करनेवाला शब्द । २ प्रसिद्धि, अच्छा नाम, सुनाम । 
नाम-दक्षिणप्रदेशमें हिन्दू लोग कपालमें जो तिलक वा 
चि लगाते हैं, उसे 'नामन्‌' वा “नाम” कहते हैं। 
बष्णवजाति भोजो कपालमें तिक्षोना चिह् धारण 
करतो है, वह सो “नास” कइलाता है। कोई कोई 
साधु कई एक खड़ी रेखाए' कपालमे खोंचते हैं ओर 
उनके बोच बौचमे बिन्दु वा गोलाक्षार चिन्न रख देते 
है। कुछ ऐसे साधु हैं जो चक्राकार, तिसुचाकार, 
ठालके जेसा ठत्तसूचो, द्वतृपिण्ड भक्ति तथा दूसरे 
प्रकारका चिह्न धारण करते हैं। इसका सूच अश 
नोचेको भोर घुसा रहता है जिसे तिरुनाम वा पवित्र 
नाम कहते हैं। यह तिलकचिद्न त्रिशूलका प्रतिरूप 
सरूप है जो तोन रेखाओंसे बना होता है। इसके 
मध्यको रेखा लोहित चोर दोनों पाश्व को रेखा शे त' 
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विशेष विवरण तिलकमें देलो | 
नामक (स ० ति?) नामसे प्रसिद्ध, नाम धारण करनेवाला ! 
नामकरण ( स० क्लो० ) नाका करण' यत्र। स'स्कार- 
विशेष, दथ प्रकारके स स्क्ारोंमेसे एक । 
इसका विषय स्खतिमें इस प्रकार लिखा है,-- 


जातवालकका ग्यारहवें वो बारइव दिनमें नामकरण 
करना चाहिए। ग्यारचवें दिनके नामकरणको हो 
उत्तम बतलाया है। ग्यारहवें दिनमें यदि नामकरण 
न कर सकें, तो बारहवें दिनमें कर सकते हैं! 


गर्भाधानसे अन्यगे टिक्रिया तक जितने स खार हैं, 
उनमेंसे नामकरण पञ्चम सस्कार है। जातकस ठे 
बाद यह नामकरण करना होता हे। समर्थ व्यक्ति 
ग्यारहवें दिनका परित्याग कर वारइवें दिनमें नामकरण 
नहीं कर सकते। गोभिल-ग्टह्मसुब्रके मतदे जननवे 
ग्थारइवें द्निमें, शतरात्रमें वा सवत्सरमें नामकरण 
करना होता।है । इसके सिवा जो दूसरा दूसरा समय 
वतलाया गया है; वह केवल असमथ' व्यक्तियो'के लिये 
हेनकि समके लिये। समथ व्यक्तियोंको सुख्य 
समयका कदापि उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये। नाम- 
करणमें ग्यारइवां दिन हो मुख्य समय है भोर वारइवां 
आदि दिन गोण । त्रिय और वेश्यादिके नामकरणक्षा 
काल इस प्रकार है। चत्रियाँक लिये तरइवां दिन, 
वे श्योंक लिए सोलहवां दिन ओर शुट्रॉक लिये बोसवां 
हिन नासकरणक लिए प्रशस्त डे । नामकरण पिताका 
हो कत्तव्य है! पिता यदि विदेशमें रहे', तो बलाचे 
लोट कर उन्हे” नामकरण करना चाहिये। पिताक 
नहों रइने पर अन्य कोई कुलहद नामकरण कर सकते 
हैं। शतपद-चक्गानुसार नामकरण करना छोता दै। | 

गोभिलनग्टह्मसूद्रमें नासकरणप्रणालो इस प्रकार 
लिखो दै, 


कुमारको शुभ्रवसन पहना कर माता वामभांगमें 
उपविष्ट दो पिताके हाथमें उसे दे दे । पोछे पल्लो एषः 
देशसे पतिको पेरिक्रमा कर उसके सामने खडो चो 


वण विशिष्ट होतो है। यह चिक लगानेके|जिग्े,,जिए।०0 ०क्षावे 4, प्रति:संधाविशि बैदमत्मका पाठ कर पह्लोके हाथ 
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कुमारको प्रत्यप'ण करै । बाद चोमादिका अनुष्ठान पर 
नामकरण विधेयं है। # 
नामकरणपद्धतिश अनुसार इस प्रकार नामकरण 
करना चाहिए | नामकरणके दिनमें पिता प्रातःक्षत्यादि 
करके विवाइःपददतिके प्रनुसार गोर्यादि षोड़गमाढका 
दोर हदिस करे.। बाद पल्लोको अपनै वाममागमें बिठा 
कर िलाफलकमे दो रेखा अद्धित करै भोर उसमे उच्च 
दोप प्रज्वलित कर कुमारक दक्षिण कणमें “शो असु 
देवग्रसाति" तथा कन्या होने पर वामक्रण में शो असुरो 
देब्यसि' कह कर नाम रखे। तद्न्तर शान्तिजल दारा 
कुमारको अभिषेचन करके अहङिद्राव धारण करे। नाम" 
करणम कञ्जारादिवग का प्रथम, दितीय अथवा चतुर्थ" 
वणः नामके आदिमे और विसर्गात्त हलखरका चन्तमै 
रइना विधेय है। इनमेंसे प्रतिष्ठा कामी व्यत्षिको दो 
अचरका चीर ब्रह्मज्ञानकामोका चार अवरक्ा नास 
रखना चाहिए। पुरुषके नाममें यदि युक्वाचर रहे, तो 
कोई इज नहीं, किन्तु कन्याके नामके आदिमें युक्लाचर 
नहीं रहना चाहिए । इनके नामके अन्तमे टाका रहना 
पच्छा है। जे से-सुखदा, वसुदा, यशोदा इत्यादि । 
पारस्क्र-ग्टमसूत्रके मतसे पुरुषका नाम तदित:न्त 
होना अच्छा नहों | किन्तु सत्रोक्ञा नास यदि तदितान्त 
# "एकादशे द्वादशेवाईइनि पिता नाभक्ुर्यादिति” सुति । 
एकादश इति । मुश्यकश्पः) “ढमधैस्य क्षेपायोंग।त्‌।” 
गोभिलः 
““नननाइशरात्रो ब्युष्ट शतरात्ने संबत्वरे वा नामध य- 
करणमिति ।? (ज्योतिसष्ख) 
“तततञ्च नाम कुति पिते ब दशमेऽहनि 
देवपूर नराख्य हि शमवर्मादिसंयुतम्‌ ॥ 
शर्मा देवश्च विप्रस्य वर्धा ज्ञाता च भूभुजः । 
भुतियु पथ वो ३दश्य दासः श्द्रस्य कार्येत्‌ ॥” 
` शाभिलः= ' 
अयुगदान्त ज्रोणां । भयुग्माच्रे दान्त यथा यशोदा 
इयादि | i 
“द्‌ ब शुरु गुहस्थाने न्षेत्र' चे त्राषि देदताम्‌ । 
सिद्ध' सिद्वाविकाराच्च श्रोपूर्व' समुदी रयेत्‌॥” 


नामकरण नीपकके 


हो, तो कोई दोषं नहीं | यथाो-गान्धारी, ककैदी 
इत्यादि । 

नासकरणमें घ्राह्मणका शस न्‌ ओर देव, चत्रियका 

बमं न्‌ और त्राता, वेश्य जञा भूति और गुप्त तथा शूद्रा 
दास अन्तमं रहे और सर्नोकै पहले “ो' शब्द रह सकता 
हैं| कालक्रमसे नामऋरण स'स्कारमें बहत हेर फेर हो 
गया है। आजकल जातवालकक्षा य्यारइवें भ्रववा 
वारइवें दिनमें नामकरण स स्कार प्रायः नहों देखा जाता 
ह । दाचिणात्यसें वरं यह नियम बहत कुछ प्रतिपालित 
होता है। फिलहाल अन्रप्राएनके समय हो नासकरण- 
सस्कार होते देखा जाता है। 

नामकरणके लिये निम्नलिखित नसत्र कहे गए 

हैं, यथा--प्रश्विनो, रोहिणो, झूगशिरा, घुनवेसु, उप्तर- 
फल्गुनो, खाति, अनुराधा, उत्तराघाढ़ा, सवणा, धनिष्ठा, 
शतभिष!, उत्तरभाद्रपद ओर रेवतो । जिस लग्ने प्रथम, 
चतुर, स्तम चौर दशम स्यानमें शुभग्रह रहे, उस लग्न" 
में नामकरण प्रस्त है । ( ज्योतिश्सारस० ) 

नामकम ( स'° पु) १ नामकरण स्क्रार। २ जनः 
गास्त्रानुसार कर्मका वह भेद जिससे जोव गति और 
जाति आदि पर्यायोंका मनुभव करता है। नामकम 
३४ प्रार्ने माने गये हैं, जे से नरकगति, तिय कगति, 
द्ोंद्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, अस्थिर, शुभ, अशुभ 
स्थावर, सुच्झ इत्यादि । i 

नामकल- २ मन्द्राजप्रदेशक श्रन्तग त सेलम जिलेका एक 
तालुक। यह अज्ञा० ११" १से ११ २५ उ० शरोर देशा० 
७७' ५१ से ७८' २० पूरके मध्य अवस्थित है। सूपरिः 
माण ७१५ बग मोल भोर जनस'ख्या २१२८८५ है | 
इसमें दो शहर ओर २५६ ग्राम लगते हैं । 

२ उत्ता तालुकका एक गदर । यह अचा० ११ १४ 
उ० और देशा० ७८ १० पू०के मध्य अवस्थित दै । जन" 
स ख्या प्रायः ६८४२ है यहां नामकल तालुके प्रधान 
कम चारो और एक डिपटी कज़क्र रहते हैं। २०० 
फुट उ चे पहाड़ पर यह नगर बसा इरा हैं। एक 
समय यह हैदरअलोके अधिक्ारमें था । यहाँ नामगिरि 
अम्प्न नासकौ एक प्रसिद्द मन्द्र है। इसके सिवा ओर 


.-. (षतम पयोगपार 0 |. भी, हो. तिमि है... यहा एक -दाई स्कूल है। 


नोमकीरन--नापदैवं 


येहांकाँ घो बइतं उत्कष्ट होतां है और दूंभरे दूसरे देशों 
में भेजा जाता हैं। 


नासकोत्त न ( स'० पु० ) इश्वरक्षे नामज्ञा जप या उच्चा- 
रण, भगवान्‌का भजन। 

नासय्राम ( स'० घुः) नास ओर पता । 

नामग्राह ( स० ति० ) नाभब्टङ्ाति ग्रह-भण | १ नाम: 
ग्राहक । भावे घज_। ( पु० ) २ नासग्रहण। 

नांमग्राइम्‌ ( स ० भ्रव्य० ) नामन-ग्रह- णमुल। नासधारण 
कर। 

नामजद ( फा० वि० ) १ जिसका नाम किसो बातके 
लिये निश्चित कर लिया गया हो या चुन लिया गया हो। 
२ प्रसिद्, मशड्र । 

नामदार ( फा० वि० ) प्रसिद्द, नामो। 

नासदार खाँ-वैरारकै भ्रन्तग त इलोचपुरका एक शासन- 
कर्त्ता, सलावत्‌ खाँके पुत्र । यितारे मरने पर ये इलोच- 
.पुरके शासनकर्त्ता इए। इन्होंने अपनो बुद्दिकि बलसे 
इलोचपुरमें प्रायः दो लाख रुपये सम्प्रत्तिकी एक जागोर 
पाई थी । पोछे नवाबको उपाधि धारण कर १८४३ 
'द०में इनका देहान्त हुआ । बादमें उनके लड़के इब्राहिम 
“खाँ उनके पद पर अभिषिक्त हुए । 

नामदेव-एक देवभक्न, वामदेवजोके दोडित्र। इनको 
कथा भक्तमालमे इस प्रकार लिखो है। ये छष्णके 
उपासक थे, इससे इनमें बाण्थावस्यासे हो - छष्णम सञ्चो 
भक्ति थो । वामदेव कुछ दिनोंके लिए बाइर गए और 
श्रपने दौडिन नामदेवसे कछृष्णको प्रतिमाको प्रति दिन 
दूध चढ़ानेके लिए कहते गए। नामदेवने सृत्ति के 
आगे दूध रखा और पोनेकी प्राथ ना क्री । जव: सूत्ति ने 
दूध न पिया, तब नामदेव भात्महत्या करने पर उद्यत 
इए। इस पर कृष्ण भगवान्‌ने प्रकट हो कर उसके 
हाथसे दूध ले कर पो लिया। नामदेव जब लोट कर 
आए, तब-उन्हे" यह व्यापार देख बड़ा ग्रायथ हुआ । 

..धोरे.घोरे यह बात बादशाइके कामों तक पडुँचो 


ओर उन्होंने 'नामदेवसे बुला कर करामात दिखानेके | 


लिये कहा। किन्तु नामदेवने खोकार नहो' किया । एक 
दिन स योगवश एक गायका बछड़ा मर गया ओर वह 
उसके शोकमें बहत व्याकुल इरै। इस सम 

Vo], हा, 169 
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नामदेवसे कहा, यह गांय अंपने बच्चे के लिये रोतो है, 
क्या इसके दुःखे तुम्ह' जरा सो दया नझो' आतो!” 
इस पर नामटेवने उस बछड़ेको जिला दिया। किसो 
समय एक बनियेने तुलादान कम में उन्हे' खण दान 
करनेको इच्छासे बुलाया । नामदेवने तुलसोक्े एक 
पत्ते पर छष्ण नाम लिख कर पलड़े पर रख दिया ओर 
तवूपरिसित सोना देनेको कद्दा। बनियेक्षे भण्डारमें 
जितने घनरल्र थे, सभी दिए गये, लेकिन यह पलड़ा 
नहो' उठा । इस पर कष्णनाम-माहात्य देख कर वह 
वनिया उनसे झष्णनाममें दोचित हुआ। एक समय 
नामदेव रङ्गनाथ ठाकुरके पिछवाड़ में वेठ कर इरिकीत्तन 
कर रहे थे। कहते हैं, कि उस समय रङ्कनाथ-मन्द्रिका 
दरवाजा उसो ओर हो गया था । भन्ञमालमें इस प्रकार 
को अनेक अद्ूू त घटनाग्रोंका उल्लेख देखनेमें आता है। 
नामदेव-महाराष्ट्रोय एक प्रसिद्द भल्लकबि। इनके पिताका 
नाम दामाशेठो भर साताका नाम गोनाई था । वहत 
दिन तक उन्हें कोई सन्तान न दोनेजे कारण उन्होंने 
बिठोवा देवके निकट उपासना की यो। कहते हैं, 
कि दाभाशेठो एक दिन सवेरे जब भोमा नदोमें ख़ान कर 
घर लोट रहे धे, तब रास्तेमें उन्हें' बारह वर्षका 
लड़का यहो नामदेव मिला । घरमें ला कर बचुत यल्ल* 
पूव क पे नामदेवका भरण-पोषण करने लग । नामदेव 
खय कहा करते थे, कि वे अपनो माता गोनाईको 


प्रथम सन्तान हैं। उनड पिता जातिके सिम्मि अर्थात्‌ 
दजी थे। उनको खोका नास था रजाई। 


बचपनसे हो नामदेव विटोवाके मन्दिरमें जा कर 
उनको उपासन किया करते थे। ये सांसारिक विषयों 
पर बिलकुल विरत्ञां रहते थे। तुलसोको माला गलेमें 
डाल कर रात दिन बिठोवाके ध्यानमें मस्त रहते ओर 
ताली बजा बजा कर गान करते थे। कहते हैं, 
वत्त मान समयमे बिठोवाको प्रसब रखनेके लिए ढाका 


` झर करताल ले कर जो सङ्घोतप्रथा गारन्म॑ हुई है 


तथा परंडरपुरमें विठोवाकै देवमन्दिरमें आषांढ और 
कात्ति क मासमे देवरश नके लिए जो यात्रो भयां करते 
हैं, वह नामदेवके समयसे हो आरम्भ हुआ है। उनको 

[लस नहों । पर हाँ, अपने यन्धु 


६४६ 
ज्ञानदेवको रूत्युज्े उपलक्म इन्होंने जो गाधा बनाई, 
उससे अनुमान किया जाता है, जि १२०० दै» तक ये 
विद्यमान थे। शानदेव देशे । दु 

इनकी रचो हुई कविताएँ अत्यन्त प्राच्जलभाषामे 
लिखो हैं भोर कई जगह व्यङ्गोति पूण भो हैं। ये 
समी कविताए' भक्षिपचमे लिखो गई हैं। महाराष्ट्रगय 
आज भो उन्हे' आदरको दृष्टिये देखते हैं । 
नासदेव नोलारि-जातिविशेष। ये लोग साधारणतः 
चुबली, करजगी, कोड, नवलगुण, रानोवे्,र और रण 
नाम स्थानोंमें रहते हैं । सतै नोले रमे र गाना 
झी इनको उपजोविका है। इन सोगो'को उपाधि 
बगाडे बधं, नदरी भीर पस्तो है। परिश्रमो होने 
पर सी ये लोग बड़े अपरिष्कार होते है । थे लोग सूता 
रंगा कर बाजारमें वेचते हैं। कोई कोई तो खथ अपने 
घरम हो उन सतोंसे कपड़ा बुनता है। हिन्दू-पव के दिन 
थे कोई कास काज नहों करते। ये लोग धामि क होते, 
आह्मणोंको भत्ति करते शरोर उन्होंसे पौरोहित्य कराते 
है। परटरपुर ओर गोकर्ण नामक स्थान हो इनके 
प्रधान सोर्थ हैं। ये लोग अपने गुरुको नागनाथ कहते 
है जो इनके खजातीय होते हैं। धर्मोपदेश देनेके लिए 
चे नाना स्थानोंमें पथ टन करते हैं, साथमें शिष्य भो 
रहते हैं। किन्तु वे कभी भी दूसरेको अपने धमं में लाने- 
की चेष्टा नहों करते। इस जातिमें बाच्यविवाइ, बहु- 
विवाइ ओर सुत्रीत्यागकी प्रथा प्रचलित है। किन्तु स्त्रियां 
खामोके जोवित रहते दूसरा विवाह. नों कर सकतो 
हैं | इनको जातोय-एकता बहुत प्रवल है। सामाजिक 
झगडा पच्चायतसे तय होता है। जो पञ्चायतके फ सले- 
को नहीं मानता, वह जातसे अलग कर दिया जाता 
है। ये लोग अपने लड़कों को पाठशाला भेजते हैं सहो, 
लेकिन वे पढकव्यवसायक्षे सिवा और दूसरा कोई 
व्यवसाय नहों करते । 
नॉसदेव सिम्पो-महाराष्ट्रथासो एकं ग्रेणीक्रा दर्जों। थे 
लोग प्रसिद्द पण्डरपुर्च बिटोवाके उपासक नांमदेवको 
अपना प्रादि पुरुष सानते हैं। बस्वई प्रेसिडेन्सोमें प्राय; 
सब जगह इनका वास है। अहम्रदनगर जिलेके नामदेव 
सिम्मियॉमें साधारणतः पुरुष लोग अपने नामके साथ 
“जेट! शब्दका प्रयोग करते हैं।: 


नामदेव नीळारि=नामदेव सिम्पी 


इनकी व'शगत उपाधि अवसरे, बगड़े, बकरे, बार, 
बार, बारटेक, बसाले, चोक, डेथर इत्यादि हैं। एक 
उपाधिधारी लोगोंमें विवाह शादो नहों' होतो । निजाम- 
राज्यके अन्तगं त तुलजापुरको देवो, नासिकके सप्तमड्ढ, 
पूना जिलेके जेरूरो नामक स्थानोंके खण्डोवा और 
परढरपुरके बिठोवा इनके उपास्य देवता हैं। 

ये लोग प्रधानतः शाण्डिह्य और माहेन्द्र-गोत्रधारो 
होते हैं । इनका रंग काला कै, शरोरको गठन देखनेसे 
हो ये मजबूत मालम पड़ते हैं। इनको भाषा सराठो है। 

ये लोग साधारणतः ससुचा सिर मुँडा लेते हैं, 
केवल बोचमें कुछ बाल रहने देते हैं। पुरुष सामान्य 
कोट और चादरआा व्यवहार करते है तथा स्त्रियां 
बढ़िया बढ़िया साड़ो भोर अङ्गरखा पनतो हैं। इनके 
पुरोहित सिर पर पगड़ो पहने रहते हैं । 

ये लोग अत्यन्त परिश्रम्तो, परिष्कार, परिच्छन्रता- 
प्रिय, मितव्ययी और अतिथिप्रिय होते हैं । लेकिन जुश्वा- 
चोरोमें ये अव्वल दले के हैं। 

सुका कास हो इनका पुरुषानुक्रमिक व्यवसाय 
है। कोइ कोई नोकरो तथा मजदूरी करके अपना पेट 
पालता है । स्त्रियां घरकी कामं करतो हैं ओर घुरुषो को 
छिलाईके काममें मदद भी देतो हैं। ये लोग मराठी 
कुणवियोंकी अपेच्षा जातिमें कुछ होन है। नामदेबको 
तरह ये लोग भो व शव सम्रदायसुत्ता हैं। सब कोई 
मलेमें तुलसोको माला पहनते हैं और प्रतिवर्ष आषाढ़ 
तथा कात्तिक मासमें पण्टरपुरख बिठोवाकै दश नके 
लिये जाते हैं । 

ये लोग इिन्दृ-पर्व का हो पालन करते हैं भोर स यम 
उपवा घादि भो किया करते हैं। भविष्यवाणो भोर जादू 


_गरंके ऊपर इनको पूरो अद्दा है भोर भुत प्रेतम ये लोग 


विश्वास रखते हैं। बाल्यविवाह, वहुंविवाह भोर विधवा” 
विवाहको प्रथा खूब प्रचलित है। ये लोग सन्तानादि 
सूमिष्ठ ्ोनेभे बाद पच्चमरात्रिमे 'पष्ठोदेवोकी चाँदीको 
एक प्रतिसृत्ति बना कर पूजा करते हैं और पान, सुपारो, 
इर्दो, चन्दन, पांच प्रकारके फंलका ने वेद्य लगाते हैं। 
उल्ल देवोक्ी एक दूसरी प्रतिसूत्तिके मध्य एक तार 


00-0. Jangamwadi Math नर्तीगेडडू कर छसे-नत॒ज्ञात शिशुङ्ग गलेमें' खटका दते ड ॥ 


` नामदेव सिम्पी--नामधातु 


सन्तान भूमिष्ठ होनेके वादसे तोन दिन तक मधु ओर 
रैडोका तेल पानोमें मिला कर उसे पिलाते हैं, चोथे 
दिनमें माताका दूध पौने देते हैं। इस समय ये लोग 
१२ दिन तक अशौच मानते हैं। तेरइवें दिनमें षष्ठो 
माताके नामसे रास्ते पर फल, पान, दषो मिला इ 
चावल और उपवोत भ्रादि पूजोपकरण दारा पांच शिला- 
कौ पूजा करते हैं। उसो दिन थात्मीय पड़ोसी भ्रा कर 

बच्चेका नाम रखते हैं। 

चालक दशसे बोस वषशे भोतर घोर लड़कियां युवती 

होनेगी पहले व्याह जातो हैं। वर पत्रले पहले 

विवाहका प्रस्ताव करते हैं। विवाहके पत्रके दिन वरक! 
पिता कन्याको एक साड़ो, एक कुर्त्ता और एक जोडा 
चाँदीका क गना उपदारएँदेता है भोर खजातोय लोगके 
सामने कन्याक्रे कपालको सिन्दूरसे र'गा कर उसके 
हाथमें सिष्टान्न अपंण करता है। वाद सबक्रो पान 
सुपारो आदि बाँट कर वरका पिता भोजन करता है। 

तदनन्तर वर और कन्याका पिता वरकन्यांका जन्मपत्र 
ल॑ कर गणकके पास जाता है धोर विवाइका शभ दिन 
स्थिर करा लेता है। शभ दिनमै जब कन्याको ऊवट 
लग जातो है, तब उस ऊबटमेंबे कुछ अ'श ले क्र वरको 
लगानेके लिए उसके घर भेज दिया जाता है। उसो 
दिन वरके यहांसे रोटो, दाल भौर गुड़ एझञ थान्तोमें रख 
कर वन्याके घर भेजा जाता है! बाद साधारण विवाइ- 
प्रथाके अनुसार विवाइकायं सम्पन्न होता है। विवादे 
समय वर घोर कन्याको माला हेरफेर नहों होतो। 

वरको माता इस दिन कन्याके घर आ कर पुत्रवधूका 
सुखावलोकन करतो है ओर उसे चोनो मिखित दूध 
पौनेको देतो है। दूसरे दिन वर, बन्ख॒वान्धव अपनो 

जातोय प्रथाके अनुसार बाहर टहलने निकलते हैं, साव 
साथ बाजा भो बनता है। बाद लोटने पर वर गरम 
नलसे नहवाया जाता दै भौर गोद पर बिठा कर उसे 
पांच प्रकारत्ने फल तथा अन्यान द्रव्य खानेको दिया 
जाता है। 

ये लोग खतदाइ नीं करते। इनको जातोय शकता 

बहुत प्रवल है । सामाजिक विवादको मोमांसा पञ्चा- 
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करता, उसे श्रथ दण्ड होता है । वार बार नियम भङ्ग 
करनेसे जातिच्य,त होना पड़ता है | इनके लड़के विद्या- 
लय तो जाते हैं, लेकिन अपना जातीय पेथाके सिवा 
दूसरा कोई पेशा नहीं करते । 
घारवारके नामदेवसिम्पो दो भागोंमें विभक्त हैं। 

एक सम्प्रदायका नाम है 'नामदेवसिम्पो' और टूछरेका 
“लिड्गयत सिम्मो' | इनको आचार व्यअद्दारमें स्थानमेद दे 
फक पड़ता है । पूर्वोह्न सम्प्रदाय आशिनमासमें नवरात्र 
पूजाके समय सद्‌ पोता ओर मांस खाता है। 

शेषोक्ष सम्प्रदायको भाषा कनाड़ो दै । पुरुध सोनेको 
कनेठो पइनत हैं । 

पूनाके सिम्पो अनेक भागोंमें विभज्ञ हैं। पर इनका 
आचार-व्यवद्दार बहुत कुछ एक दूसरेसे मिलता 
जुलता है । 


नामद्दाइशो ( स° स्त्रो० ) नाग्न: ददशो। त्रतविशेष। 


यह ब्रत अगइन सासको शक्तढंतोया तिथिको किया 
जाता है। इस ब्रतमें गोरो, कालो, उमा, भद्रा, दुगा, 
कान्ति; सरखतो, मङ्गला, वेष्णवो, लच्मो, शिवा भौर 
नारायणो इन बारइ देवताओं को पूजा दोती है। इस 
व्रतके करनेसे स्त्रियां सीभाग्यवतो होतो हैं। 

“तोरी काली उमा मद्रा दुर्गा कान्ति सरस्वती ¦ 

मंगळा वे ष्णवी लक्ष्मी शिवा नारायणी कप्रात्‌ ॥ 

माग तृतीयामारभय॒पूवों क्र'छमते फलस ॥” 

( देवीपुराण ) 


नामधम ( स'० पु०) एक एङ्करराग। यह राग सञ्चार, 


श'कराभरण, विलावल सूदे खोर केदारेके योगसे बना 
माना जाता है । 


नासघराई ( दि'° खो» ) अपकोत्ति , निन्दा, बदनामो | 
नामधातु (स'० पु०) नाम पूवको घातुः। सुबन्त नामक 


प्रतिक प्रत्ययान्त घातुमेद । ये सब सुवन्तपद वादके 
प्रत्यय दारा जो घातु संजा होते हैं, उसे नामधातु 
कहते हैं। यथा-पुत्रकास्य, 'आक्मन! पुत्रसिच्छति,' 
पुत्र इस सुवन्तके उत्तर काम्य प्रत्यय हुआ। यहां पर 
पुत्रकास्य नामधातु दे! नामधातुरे डतर, भो घातुवत्‌ 
सब काय होंगे। सुवन्तपदके उत्तर कोई प्रत्यय, होनेसे 


यतसे होतो है। जो पञ्चायतका (नित, पालन, गरी ०॥८ो नासत होगा, सो नहों । निदि छ कुछ ऐसे सुवन्त- 
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निमित्तक प्रत्यय होते हैं जिन शो चातुस'ज्ञा चोती है। 
यह घातुस ज्ञक्ष पद हो नामधातु डै। 
नामधास ( हि'० पु० ) नाम और पता, नाम यास? पता 
ठिकाना। हर 
नासधारझ (स० तिश) नासमाब धरति न तदथ 
करोति ए-खन्‌। नासमात्रधारक, केबल शिरो नामको 
धारण करनेवाला, नाममात्रका | जो सव ब्राह्मण बेद- 
पाठ पादि अपने कम न करते हों, उन्हे नामधारक 
कहते हैं । े 
“श्त ऊर्ध्वस्तु ये वित्रा। केवळ नामधारकः । 
परिष्न न ठेषां वे सहखगुणितेष्वपि ॥ 
यथा काऽमयो हस्ती यथा चर्ममयो सुगः । 
्राह्मगास्त्वनधीयानाल्लयस्ते नामधारJः ॥” 
( पराशर ) 


वेदादि पाठ नहीं करनेवाले ब्राह्मण, काडनिसि त 


इस्ती और चम निमित खग ये तोन केवल नासघारक 
ड] | 
नासधारो ( ड्ि० वि» ) नामधारण करनेवाला, नास" 
वाला, नामक । 
नामय (स'° क्लो० ) नामे व नामधेय ( भागरूपनामभ्यो 
घेयः । पा५।४।२५ ) इत्यस्य वात्ति कोक्ता घेयः। 
१ नाम शब्दाथ; नाम। २ नामकरण । ( ति०) 
३ नामवाला, नामका । 
नामन्‌ (स'० क्वो”) न्लायते अभ्यस्यते यत्‌ तत्‌, व्ना-अभ्यासे 
इति सनिन्‌ ( नामन्‌ सीप्रन्‌ व्योमन्निति । उण ४।१५० ) 
इति निपातनात्‌ साध: । १ सञ्ञा। प्रयोय--आख्या, 
आह्वा, अभिधान, नामधेव, आह्वान, लक्षण, व्यपदेश, 
आद्भय, संज्ञा, गोत्र, अभिख्या। २ प्रातिपदिवारूप 
शब्दभंद । 
नाम ओर धातु यह दो प्रकारको प्रकृति है। प्राति- 
पदिक नाम पदवाच्य है। इसके चार भेद हैं, 
रुठ, लचक, योगरूढ़ भोर योगिक। सङ्केतयुत्ता नाम 
रूढ़पद्वाच हैं ओर इसोको स ज्ञा कहते हैं। 
यह सज्ञा निमित्तिको, पारिभाषिकी ओर श्रोपाधिको 
है। यह नाम पांच प्रकारका दै-उणाद्यन्त, छद्न्त, 


ताप्रवाम>--नाप्यज्ञ 


कलिकालमें केवल परमे श्वरका नाम कोत्त न हो 
सुल्तिलाभङा प्रधान उपाय है ! 
“हरेनाम हरेर्नाम हरेनामैव केवलम्‌ | 
कलो नास्सेव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥” 
( बिष्णुघम० ) 
३ उदक, जल, पानो । 


नामनामिक्ष ( स'° पु०) नाग्नि नामः नमन! प्रद्धता 


ग्रस्तस्य उन्‌ । परम श्वर । 
“जितमानसिक चाप्रनामिक ” (भारत शान्ति० ४० अ०) 


नामनिच्षेष ( स ° घु० ) नामस्मरण । 
नासनिशाम'( फा० पु० ) चिह्न, पता, ठिकाना । ` 
नामबोला ( हि० पु०) विनय और सल्तिपूदंक नाम 


स्मरण करनैवाला, नाम लेनेवाला, जपनेवाला। 
[| 9 ३ 
नाससात्र ( स० ति०) नाम संज्ञ व मात्रा यस्य । खवोर्थः 
होन, संज्रामात्रधारो। जो पहले घनो था, पोछे गरोब 
हो गया है उसे नाममात्र कहते हैं। 
“यथा काकयवा! प्रोक्ता यथाऽरण्यमवास्तिकाः। 
नाममात्रा न सिद्धेप्रहि धनहीनास्तथा नरा! ॥” 
( पञ्चतस्त्र ) 


नाममाला ( स० स्त्रो० ) नान्तरः माला ६-तत्‌। कोषसेद । 
नामसुद्रा (स'° खो०) नामाञ्चरस्य सुद्र यत्र। चङ्गलो- 


यकभेद। अङ्ग ,लिमें अङ्कित नासाचर (010878०)। 
नासयन्न ( स० पु० ) नाम साले ण यज्ञ! नासप्रसिदये वा 
यज्ञः । यज्रबिशेष, वह यज्ञ जो केवल नाम या घसः 
चामके लिये किया जाय। में एक ऐशा यन्न कर रहा 
जल, जे सा कोई दुसरा नों कर सकता, इस प्रकार 
नामक लिये जो यज्ञ किया जाता है, उसोका नाम 
यज्ञ है।. 
“आत्मसम्मावितास्तबका घनम्रानमदान्बिताः। ¦ 
यजन्ते नामय्वैस्ते दम्मेनाविधिपूवेकम्‌ ॥? 
ई (गीता १६१७) 
मैं कुलोन छ, मेरे जोसा दूसरा कोई नहीं है, में 
उयनज्नानुष्ठान करू गा, दान करू'गा, आसोद करू गा, इस 
प्रकार अज्ञानविमोहित ओर अइङ्कार वल, दप, काम, « 
क्रोध और भअ्रसूबापरवश हो कर दम्मशे साथ अवधिपूर्वेत्र 


तदितान्त, समासन भौर यब्दात्क्ररणु। आातिपदिक देखो... ० लीप रिता है, उसो. नास नासयज्न है| जो 


नामरूप--- ना प्रापशर्ध ६४९ 


यज्ञ किसो शास्त्रे नियमानुसार नहीं होता, केवल घम- 
धामसे किया जाता है, व मी नामयज्ञ कहलाता है। 
इस प्रकार यज्ञमें कोई फल नहो' मिलता । फलतः 
जो यह यज्ञ करते हैं, वे अपने हो हाथसे नरकका दर- 
बाजा खोल देते हैं । पोछे असुरयोनिमे उनका जसम 
होता है। आळमकल्याएकामोको नामयच्न नही करना 
चाहिये । 
नामरूप ( स ० घु०) सबके ग्राधारखरूप प्रगोचर बसु 
तत्ने परिवत्त नगोल नानारूप या आकार जो इन्द्रियो 
को जान पढ़ते हैं तया उनके भिन्न मिच्च नाम जो भे द्‌” 
ज्रानके अनुसार रखे जाते हैं ।. 
वेदान्तमें लिखा है, कि एक हो अगोचर नित्य तत्व 
है। जो अनेक रूप दिखःई देते हैं वे वास्तविक नहो' 
हैं । बे केवल रूपों या भाकारोंके कारण हैं जो इन्द्रियों 
तथा मनके स स्कारमातर हैं। समुद्र और तरङ्ग अथवा 
सुवण और आभूषण दो एथक्‌ एयक, नाम हैं। एको 
करण दारा आत्मा सुवण भोर आभूषणमे अथवा समुद्र 
थोर तरङ्गमें साधारण गुयविशिष्ट एक हो वसु देखतो 
इं। सुवण एक पदाथ है, पर भिन्न भिन्न अवघरों पर 
बदलनेवाले भ्रा्ारोंके जो सस्कार इन्द्रियों इारा मन 


पर होते हैं उनकै कारण सुवण को हो कमो कड़ा, 


कङ्खन, कभो अ'गुठो आदि कहते हैं | इसो प्रकार जगतके 
जितने दृश्य हैं, सब केवल नांमरुपात्मक्ष हैं। उनके 
भीतर वसुको सत्ता छिपो इई है । व दान्समें सव'दा 
परिवत्त शोल नामरूपा्करूप इश -जगत को मिथ्या” 
ओर 'नाग्रवान्‌' तथा नित्य वसुतष्वको सत्य वा असत 
करते हैं । 

नासद' (फा० बि’) १ नपु'सक, क्वोव । २ भौर, डरपोक, 
कायर । 

जामद ( फा० वि० ) नामर्द देखो । 

नामर्दी (फा खो०) १ नपु सकत, क्वोवता । २ भोरुता, 
कायरपन, साइसका अभाव | 

नासजिङ्ग (स» क्वो०) नाम च लिङ्गन ते नान्न्नो वा लिङ्गम्‌ । 
१ शब्द्‌ जोर लिङ्क । २ शब्दका लिङ्गभेद्‌, खोलिङ्ग, 
पु बिङ्ग ओर क्वोवढिङ्ग । 

नासखेबा (३० प०)१ गासखरण करनेवाला, नाम 
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लेनेवाला। २ उत्तराधिज्ञारो, सन्तति, वारिस, नसे 
नामतेवा रहा न पानो-देवा । 

नामवर ( फा० बि० ) प्रसिद्द, मग्रहर, नामी । 

नामवरो ( फा० खो” ) कीत्ति, प्रसिदि, शइरत। 

नामशेष ( स० व्रि० ? नान्तरः शेषो यस्य, नाम आख्या एव 
शेषो यस्यति वा। १ खत; मरा इम्रा! २ जिसका केवल 
नाम वाकी रह गया हो, जो न रइ गया हो। 

नामस ग्रह (स'° पु० ) नान्तरा यब्दभे दामां सग्रहः | 
सभो शब्दो का स' ग्रह, अभिधान । 

नाससत्य ( इि० पु० ) किसो व्यक्ति या वसुक्रा ठोक ठोक 
न'म-कथन चाहे नइ नाम उसको अवस्था या गुणके 
अनुकूल न हो । 

नामा ( हि० वि० ) १ नासधारो, नामवाला । (पु०) 
२ नासदेव भत्ता । 

नामाकूत्र ( फा० वि० ) १ भयोग्य, नालायज्ञ। २ युक्त, 
अनुचित .। a 

नामाख्यातिक ( स० पु०) नामच आख्यातझ तयोः 
व्याख्यानो ग्रथः नासाख्यात-उज, । नासाख्यात प्रतिपादक 
य्रन्धका वप्राख्यान ग्रन्थ । 

नापाए ( स० ति») नास नामाच्रमेव अक्को यत । 
नासाचर दारा भङ्कित, जिए पर नाम लिखा या 
खुदा हो । 

नामाङ्कित (स'° पु०) जिस पर नाम लिखा या खुदा हो । 

नासादेशम्‌ ( स'० अव्यः ) नास आदिय नासन्‌ आ-दिश- 
णसुंल.। नाम लेना वा कइना। 

नासानुशासन ( स० क्वो» ) अनुशिष्यते अघं विशेषवत्तया 
ज्ञायतेऽनेन घनु-शास-करणे च्युट., नास्न प्रमुशासन । 
गब्ट्समूइका अथ विशेष ज्ञापकं यरन्ध, समिधान, कोष। 

नासापरांघ ( स ० पु० ) नाग नासविषये अपराधः नाम्नः 
सकाशात्‌ अपराधों वा। साधुनिन्दादिरूप दुरध्शजनक 
व्यापारविशेष । 

पन्नपुराणमें लिखा है, कि साधुघो'को निन्दा, गुरुको 

अवज्ञा, दुति भोर शाखनिनन्‍्दन, इरिनासमे नानाथ'बाद्‌- 
कल्पन, देवता, गुरु, मातापिता और ब्राह्मग्रो'को निन्दा 
तथा व शवों को निम्दा ये सब नामापद्घ है। जो गो, 


Collection. -तुलसी+ षाव और राजाधों का निन्दा करते डे, 


६५० 
वे नामापधारो छोठे हैं 
करनो चाहिये। गङ्गा, सरखतो, सोमड्रागवत, महाभारत, 
गुरु, सन्त चौर सहाप्रसोद इन सबको भी निन्दा करनेसे 
नामापराधो होना पड़ता है। सज्जन मात्रको छो निन्दा 
दोषावह है, साधुनिन्दा सब दा वर्जनोय दै, करने 
' नासापशाधी होना पड़ता दै। जो वेष्णवोको सेवा नहों 
करते, वे सी नामापराधी होते हैं। वष्णवोंके प्रति झठत।॥ 
विष्णु, गुरु, पिता भर माता एव ब्राह्मणोंकी निन्द! 
करनेसे भारो दोष लगता है। ( ग्मः उ० १०३ अ० ) 
नामापराधिन्‌ ( स ° ब्रि०) नामापराधोऽख्यस्येति इनि । 
नामापराधक्षत्‌, जो नामापराध करते हैं। प्रमादवश 
नासापराध करनेवे नामकोत्तन करना चाहिए, इससे 
` नामापराधक्कत दोष जाता रहता है । 
नासाल,म ( फा० वि० ) अज्ञात, जो माल,स न हो। 
नामावली (स० खो०) १ नामोंको पत्ति, नामो को 
सुचो । २ वह कपड़ा जिस पर चारो' चोर भगवानका 
नामं छपा होता है ओर जिसे भक्त लोग ओढ़ते हैं, 
-रामनामो । 
नामिक ( स० वि०.) १ नाससब्बन्धी । २ स ज्ञासम्बन्धो । 
नामित ( स० त्रि’ ) काया हु । 


नामिन्‌ ( स'० त्रिः) १ नताथ-बोधक। २ दन्तवणं 
खानसे सूदेखादेश। . 

नामी ( डि० वि० ) १ नासवाला, नामधारी । २ प्रसि, 
विख्यात, मशहूर । 


नामोगिरासो ( फ्रा० वि० ) प्रसिद, विख्यात । 

नाझुनासिब (फा० वि० ) अनुचित, भ्रयोग्य, गे रवाजिब । 

नासुम्किन (फा० वि०) असम्भव, जो कमी न हो सके । 

नासूसो ( अ० स्त्रो०) अग्रतिष्ठा, बेइज्जतो, बदनामी, 

निन्दा । 

नामेइरवान (फ़ा० वि०) अछपालु, जो मेहरबान न हो। 

नाम्ता ( स० ति० ) नामवाला, नामधारी । 

नास्य (स ० त्रि° ) फुकाने योग्य ।. 

नाय (स'° पु०) नोयतेऽनेनेति नो करणे घज 
` (श्रिणीमुदोइनुपसगै | पा ३।१।२४ ).१ नय, नोति । २ 

उपाय, -ञुलि। २ नेता, घगुधा। 


नामापराधित्‌--नायक 
। तीर्यखानकी भी निन्दा नहीं | नायक ( स'० पु० ) नयति प्रापयतोति नो-स्खुल्‌। १ नेता, 


अगुधा | २ खेष्ठ पुरुष, जननायक । २ दारमध्य मणि, 
मालाने बोचका नग । ४ अग्र सरिक, सेनापति । ५ 
खुङ्गगर साधक, साहित्यमे शङ्गारका आलस्बन या साधक 
रूपयोवन-सम्पन्न पुरुष अथवा वह पुरुष जिसका चरित्र 
किसो काव्य या नाटक आदिका सुख्य विषय हो । प्रथ. 
मतः यह नायक तोम प्रकारका है, पति, उपपति ओर 
वे शिक । विधिपरं क पाणिग्रहणकारोका नाम पति 
है अनुकूल, दक्षिण, ष्ट भोर शठे भेदसे पति चार 
प्रकारका है | 

नायकके ग्राठ साह्विक् गुण हैं, यथा--स्र द, स्तस्भ, 
रोमाञ्च, सुवरभङ्ग, वैपध्‌,, वे वण्यं, अच्यचु ओर प्रणय । 

नायकको दश दशाएँ हैं--अभिलाष, चिन्ता, स्द्धति, 
गुणकोत्त न, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता ओर 
निधन | 2 

साहित्यदप णमें लिखा है कि दानशोल, छतो, सुखो, 

रूपवान्‌ युवक, काय कुशल, लोकरञ्जञक, तेजखो, पण्डित 
ओर सुशोल ऐसे पुरुषको नायक कहते हैं। नायक 
चार प्रकारके होते हैं--घोरोदात्त, घो रोद्धत, घोरललित 
और धोरप्रथान्त। जो आत्मज्ाघा रहित, क्षमागोल, गन्भौर, 
महावलगालो, स्थिर ओर विनयसम्पत्न हो, उसे घोरोदात्त 
कहते हैं ; जोसे रास, युधिष्ठिर आदि । मायादी, प्रचण्ड! 
अह्र, दप और आत्मज्लाघायुत्ञ नायकको धोरोदत 
कइते हैं ; ज से भोससेन। निचिन्त, खट और नृत्यः 
गोतादिप्रिय नायकको घोरललित काइते हैं । त्यागी भोर 
क्षतोनायक धोरप्रथान्त कहलाता है। इन चारों प्रकार के 
नायको कै फिर अनुकूल, दक्षिण, ष्ट ओर शठ ये चार 
मेद किए गए हैं। धोरोदात्तादि सभो नायक चार चार 
प्रकारके हैं। जो सब स्त्रियो' पर समान प्रोति रखता 
हो, उसे नायक ; जो अपराध करने पर भो नहीं डरता, 
तिरस्कारसे भी नहीं लजाता, दोष दिखला देनेसे भो 


` भड बोलना नों छोड़ता, .उसे ष्टष्टनायकः जो एक 


हो विवाहिता खो पर नुरका रहता, उसे प्रनुकूल" 
नायक और जो बाइरसै तो प्रम दिखाता ओर भोतरसे 
अन्याय करता है, उसे शठनायक कहते हैं। यह १६ 


gotri 


CC-0. Jangamwadi Math ०7 करका गायक 6207 दतम) मध्यम चोर अधसके सेदसे तोन 


नायेक--+नायकर्ष कं 


कोरेका है। कुल मिलो कर ४८ प्रकारक नायक हैं। 
बिट, चेट ओर विदूषक इत्यादि नायकके सहायक भोर | 
नम सचिव हैं । 

शोभा, बिलास, माय, गाम्रीय , धे य, तेज, ललित 


ओर ओदाय ये आठ नायकके सत्वज गुण हैं | वोरत्व, | ४ लिङ्कप्य बा कुमार छंपष्णप्प 


काय कुशलता, सत्य, मदोव्साइ, नोचोंके प्रति छणा और | 
स्पद्धा नायकके इन सब शुणोंका नाम शोभा है । विलासके! 
समय दृष्टि, धोरगति, मनोहर चोर सस्मित वाक्यको | 
विलास कहते हैं। विकारके कारण सत्त्वमें भी चित्तका 
उद्दोग नहों होनेसे सा्जय क्इलाता है। भव, शोक, 
क्रोध चोर इर्षादिे चित्तको निवि कारताका नाम धे य॑ 
है । परक्तत अधिचेप ओर अपमान प्रतिका प्राण जानै 
पर भो नहों सहन करनैका नाम तेज है। वाक्य और 
वेशम सधुरता भौर शद्गगरचेष्टितका नाम ललित है। 
प्रियभाषण, दान और शत्‌ के प्रति मित्रके समान व्यव- 
हारका नाम औदाय है| ६ सक्गोतकलामें निपुण पुरुष, 
कलावन्त । ७ छन्दोसेद्‌, एक वण दत्तक नाम । द राग" 
विशेष, एक राग जो दोपक रागका पुत्र माना जाता है। 

नासक--दिन्दोके एक कवि। इनकी गणना उत्तम 
कवियो में होतो थो। दिग्बिजयसूषण नामक ग्रन्यमे 
इनके बनाये पद्य पाये जाते हैं। 

नायकभइ-एक सस्त भलङ्कार ग्रन्थके रचयिता । भ्रभि- 
नवगुल्ल आदि आलङ्कारिकोने इनका उल्लेख किया है। 

नायकव'य-दाक्षिणात्यके मध्यवर्ती मद्राका एक परा- 
क्रान्त राजव श । विजयनगरके सेनापति वा नायकसे 

. इस व'शको उत्पत्ति है, इसोसे इसके व'शधर नायक” 
उपाधिसे भूषित हैं । १५५८ ई०में विजयनगरके सेना- 
पात पास्ह्यराज्यको जोत कर मदुरा राज्यमें शासन 
करते थे। इस व'गफे खाधोनभावसे राजत्व करने पर 
भो वे लोग विजयनगरके राजाको अपना भ्रधोश्वर मानते 
थे । इस व शको तालिका नोचे दो गई है-- 

१ विश्वनाथ नायक 
(१ 10२ ३१) 


कुमार रष्णप्य 
( रर १५७३ ) . 


। कार्य चलाने लगे । 


द्‌११ 
| 


| 
२ छष्णप्प पेरिय (यो शनाथ 
( दोनोंने मिल कर १५७३-१५८५ ) 


विश्वप्प ( विश्वनाथ ) 
( दोनॉने मिल क १५८५-१६०२ ) 


सुत्त कष्णप्प ` 
( १३०३ 8६०८. ) 
[र 57 रर मका 
दै मुत्त वौरप्प 9 तिरुमल नायक कुमारसुत्त्‌, 
( १६०८-१६२२ ) ( २६२३-१६५८ ) 


८ सुत्त अड्काद्ि ( सुत्त वोरप्प ) 
( २२१९-९९३५ ) 


oe 


mr TST 7 
० चोक्नाथ ( चोक्कलिङ्ग ) १० मुत्त लिए 


पल्लो सङ्गफ्माल 
( १६६०-१६८२ ) 
११ रङ्ञक्ञष्ण मुत्त वोरप्प 
( १६८२-१६८८ ) 
१२ विजयरए' चोकनाथ 
( १७०४-१७३१ ) 
मदिषो मोनाच्षो 
( १७२१-१७३६ ) 
इस नायकव'शका आदि इतिहास उतना स्पष्ट नहीं 
है। ११३८ ई०में जब तोन नायक मदुराका शासन 
करते थे, उस समय वा उसके कुछ समय वाद चन्द्रशेखर 
नामक एक पाण्डयव'योय राजकुमार मदुराके सि हासन 
पर बेठे। इस समय तच्ञोरके चोलराज वोरशे खरने 
पाण्ड्यराज्य पर चढ़ाई कर दो | चन्द्रशेखर विजयनगर 
को माग गये घोर वहांके राजाको शरण लो । सदाशिव 
रायके पदाभिषिक्ल रामराजने -चोलॉको दमन करनेके 
लिये कोटिय-नागम-नायक नामक सेनापतिको भेजा। 
सेनापतिने मदुरा पर अधिकार जमा लिया, किन्तु वे 
पाण्डयराजको सि चासन पर न बिठा क्ररु ख़ुदसे राज- 
विजयनेगरांधिप. रसराज इस पर 
बहुत बिगड़े ओर नागस नायके पुत्र विशनाथको 


। पताके विरुइ भेजा । पिता पुत्रसे परास्त इुए। विश्वनाथ 
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चन्द्रयेखर पाण्डाको कठपुतली सरोखा सि हासन पर 
बिठा कर खय' राज्य-शासन करने लगे। मदुरामे 
सुप्रसिदद सहस्तस्त्भसण्डप्रने प्रतिष्ठाता भाव नायक वा 
आय नावन बिद्रोह समय विनायको काफो सहायता 
पह' चाई घो । अमो वे हो विशनाथरे प्रथम मन्त्रो धोर 
प्रधान सेनापति बने । विश्वनाथने उन्हे “दलवाय”को 
उपाधिये भूषित किवा । .इस समथ मदुरा-राण्यमें चारों 
ओर शान्ति विराजतो थी, नगरको रचाशे लिये चारों 
झर दुग वनै थे, मन्दिरादि नगर तो शोभा बढ़ा रहे थे, 
कृविज्ञाय व्रिगिरापल्लो तज्ञ बिस्त था, उसके लिये स्थान 
खान पर खाई ओर नहर खुदो हुई थो। विश्वनाथने 
तज्ञोरराजओ कह कर त्रिशिरापल्ञोके बदलेमें बज्ञप्रनगर. 
ले लिया | इसे कुछ समय वाद म्राय नाथ तिन्ने वल्लो 
प्रदेशमें बन्दोबस्त करनेके लिये गये | वहां पञ्चपाण्ड 
नामक पराक्रान्त पांच सामन्तोने भाय नाध्रके विरुद 
ग्स्त धारण किया। विश्वनाथ सेनापतिको सहायता 
पह चानेने लिये दलवलत्ते साथ खय' वहां गये | कि व. 
दन्ति है, कि उन पञ्चपाण्डवो'के बोय प्रभावसे शत्र को 
सेना तितर बितर हो गइ । इस पर विश्वनाधने सामन्त" 
को लन्तक्कार कर कहा, “सं कडो' योद्दाओ'का रक्तपात 
करनेका क्या प्रयोजन ? आवो, तुम लोग पाँच भ्रोर इम 
चरेला युद्ध करे । जो परास्त होगा, उसोको यह देश 
छोड़ देना पड़ेगा इधर पर पद्मपाण्डव बोले, 'ऐसा 
नहो, इसमेंसे भो किसो एकको चुन कर युद्ध करो; 
उसको हार होनेसे हो इम लोग अपनो हार समसे'गे।! 
अन्तरले जब विश्वनाथने उनभेसे,एक्षको युद्दमें मार डाला, 
तब शेष चार बिना कुछ कहे सुने देश छोड़ कर चले 
“गये । इस प्रकार विश्वनाथ नायक्ञ उस विस्तोण भः 
भागके एकङव्र श्रधिपति इए । उन्होंने राज्यका सुशासन 
करनेके लिये ७२ सासन्तको'को ७२ देश शासन करनेके 
लिये दिये । ११६२ ई०में उनको शत्यु दुई। पीछे उनके 
`प्र कुसार-छणप्य राज्याधिकारी इए। 
इस सभयं थायनादने सुसलमानोंको दमन कारनेके 
लिये उत्तराइलको यात्रा को । इस सुग्रव४रमें पोरलिग 
दम्बिछि'नायक विद्रोही हो उडे। किन्तु शोप्र हो 
“बिद्रोह थान्त किया गया भ्रोर बिद्रोशे नायक 


नायकर्ष् 


उस समय आयनाथ-हो.राज्य भरते सब सवाँ धै । 
उन्होंने कितने हो दितकर काय किए तथा अनेक हिन्दू- 
टेवमन्दिर बनवायै । 
प्रवाद है, कि कुमार क्ष्णप्पने सिइल पर धावा 
सारा । युडमें हि'इश्ञराज मारे गए ओर सि'इल-राज्ध 
कुमारने हाथ आ गया। कुमार छणप्यने करिडको 
नोत कर वहां अपने सालेको श्रभिषिज्ष किया ओर 
श्राप अपने राज्यको नोट आये । १५७३ ई०में उनका 
देहान्त हुआ | 
बाद उनसे पुत्र क्षणप्प ओर विश्वनाथ दोनों मिल्न 
कर राज्यशासन तो चलाने लगे, पर वे दोनों आय नाथ- 
कै सामने बतौर झठधुतलो थे। इस समय “महा विलिवन' 
नामक एक मामन्तराज विद्रोही हुए थे। किन्तु वे शोघ्र 
हो परास्त हुए | इछे मम ज़िचिनापज्ञी मोर चिदस्थ- 
रम्‌ दुर्गादि द्वारा सुरक्षित शिया गया। १५८५ इमे 
कष्णप्पक्ो रत्यु होने पर उनके दो पुत्र छष्णप्प सिङ्गप्प 
और विश्वप्प राज्याधिक्षारो हुए। उनने शासनक्ालमें 
मदुरा “राज्यको योद हुई थो । १६०० $०मेँ प्रठिद्ध 
प्रायं नाथ इस लोकथे चल असे | ्रनन्तर विश्वप्प ओर 
लिङ्गप्पका भो क्रमयः ( १६०२ इमे ) देह्वान्त हुआ । 
पोछे उनके चचा कसुरो रहप्पने बलपूर्वक राज्यको 
अपना लिया । किन्तु सात ट्निक्षे भोतर वे मार डाले 
गाए और लिङ्कप्पके पुत्र सुत्त प्प राजसि'हास पर 
बैठे । ह 
मुस्त,ज्णप्पने रापमनादके प्रांचोन भड़वव'गौय सेतु- 
पतियों को पुनः खराज्यमें बसाया । उनले समय रावट- 
डि-नविलिय पक्के अधोन जेसुट पादरोगण मदुरामे 
प्रवल हो उडे थे। अनेकन नोचजाति इसाधम' में दोचित 
हुई । ख ष्टान शब्द देखो । ; 
१६०८ ईभमें तोन पुत्र छोड़ कर सुत्त क्ष्णप्प पर- 
लोकको सिधारे। इन तोनोंकषे नाम थे मुत्त.वोरप्प, 
तिरुमल और कुमारमुत्त, । ; 
सजालिनउल, सलातिन नासक इतिहासके रचयिता 
मइबाद शरोफने लिंखा है कि उल्ल सदुरा-राजके साथ 
साथ उनको स कड़ो' सहिषियां सतो इई थीं। 
सुत्तुवोरप्परे राजत्वकालमें तत्जोरते साथ युद छि 
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लेट ले गदै । वीरप्पने अपने राज्य ईसाधंम कै प्रचारमें 
बहुत छेड़छाड़ की थो । उनके समयमें राजयानो 
व्रिचनापल्लोमें थो । 
उनको ख्त्युके बाद तिरुमल नायक राजा हुए। वे 
-त्रिचिनापन्लोसे राजधानी उठा कर पुनः मदुरा ले गए । 
उन्होने 'महाराजमान्यराज सोतिरुमल शेबरो न(यणि 
आयलुगाराको उपाधि ग्रहण को थो। उन्हींके समयमे 
सङ्राके बड़े बड़े मन्द्र ओर राजप्रासाद वनाए गए 
थे। महिसुरके राजाने मदुराराज्य जोतनेके लिए उन्होंके 
समयमे येना भेजो थो । दिर्डिगुल नामक स्थानमें दल 
राय रामप्पय्यने विपक्ष सेनाको परास्त कर मझिसुर तक 
उनका पोछा किया था। १६२३ ई१में जेसुट-प्रवर- 
' रावट -छि-नविलियस पुनः मदुरा पहुचे। उनकी 
मनोसुग्धिनो वक्ततासे बइतो'ने इसाधम' ग्रहण कर 
लिया । 
कुछ समय बाद रामनाद प्रदेशमें सेतुपतिक साथ 
घनघोर युद्द छिड़ा । युद्धमें तिरमलको विशेष चति 
.इईे। ; १६५७ ई०में विजयनगरक्ञे राजाने प्रति उनको 
अखद्धा उत्पन्न डु । विजयनगरके राजाको यह वात 
माल,ख चोने पर उन्हो ने तिरुमलशे विरुद्द युद्-घोषणा 
कर दी । तिरमलने तब्ज्ोर ओर गिल्लोके नायको से 
सहायता लो । विजयनगरकै राज! गिञ्जि पर चढ़ाई 
करनेके लिए खय' पह च गए । इसो सुञअवघरमें सुसल- 
सानो'ने तिरुमलकी प्ररोचना विजयनगर पर आक्र 
मण कर दिया । पोछे वे विजयनगरके ढ्चिणांगको अपने 
. भधिकारमें करने लगे । तिरुमलक्षो भो इस समय मदुरा- 
में जा कर आश्रय लेना पड़ा था । पोछे बे गोलकुण्डामे 
-झुसलमानोंशे साथ मिल गये । _ सुसलेमानोंने आ कर 
अदुरा पर अपनो गोटो जमा लो। तिरुमलने किसो 
प्रकारको छेड़ छाड़. किये बिना आत्मसमप ण॒किया। 
तिरुमलकी विश्वासघातकताका बदला लेनेत्े लिये मडि 
'शुरके राजाने कई बार तिरुमल पर आक्रमण किया था। 
इन्तमें. १६१८. ई०को मदुरापतिको हो जोत इई घौ। 
शुसलमानो ओर ईसाई धम के ऊपर तिएमलका 
बइत कुछ विश्वास जम गया था। इस कारण ब्राह्मण 
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प्राण गयो। बाद उनेक्र प्रक्षेत उत्त॑राधिकारो कुमार" 
सुचने ब्राह्मणों की उत्तेजनासे पिल्सतका परित्याग 


किया ओर सुत्त, अड़काद्रि नामक तिरुमलके एक जार 
पुत्र सि हासन पर भ्रभिषिक्त इए । 


अड़काद्रिका दूसरा नाम वोरप्प था। मुसलसानोंके 
इाथसे वचनेके लिये इन्हो'ने व्रिचिनापल्लोको बुट्टढ्‌ बना 
दिया। इधर सुमलमानो से तत्नोर ओर अपरापर 
स्यानो को जोत कर अन्तमं ब्रिचिनापल्नोमें घेरा डाला । 


किन्तु उनका अभोष्ट सिद्ध न इआआ | वोरप्पको छो नोत 
इद्र । १६६० ३० वे इस लोकसे चल बसे । 


बाद उनके पुत्र चोकलिङ्ग वा चोक्रनाय (शोक्यनाथ) 
सोलह वष को अवस्थामें सिहासन पर वेठे। पहले 
मदुराके दु त्त मन्त्ियोंने उन्हें पदच्युत करनेको अनेक 
चेष्टाण' कों, किन्तु मटुरापतिको कच्चो उमर होने पर 
सौ उन्होंने अपने बुदिवलसे दुह त्तोंका कौशल घूसमें 
मिला दिया ओर आपने शासनभार तथा सेन्यापत्य ग्रहण 
किया। षड्यन्त्ियोंने तच्ज्ञोरमें जा कर आश्रय लिया । 
दलबलके साथ वहां पड च कर चोक्कनाथने उन्हे दमन 
किया। इस समय तच्ञोराधिपने .उनको अधोनता 
सरोकार कर लो। १६६३-६४ “में मुतलमानोंने एक 
दफा भौर त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया था । किन्तु 
इस बार भो निरोह ग्रामवासियोंके रक्तते अपना चाथ 
कालङ्कित कर उन्हे रणभूमिमें पोठ दिखानो पड़ो थो । 
तच्जोरके नायक विजयराघवने सुसलमानो को सहायता 
को थो, इस कारण चोक्कनाथने उनके राज्य पर भो घावा 
सारा। इसके कुछ रुसय बाद हो रासनादके सेतुपति 
मदुराकी अधोनता अग्राह्य करके बिद्रोही हो गये। 
किन्तु इस बार चोक्नाथ उन्हे दमन कर न सके। 
१६७४ इमे उन्होंने पुनः तमोर पर चढ़ाई कर दो । 
इस दफा तच्ज्गोरमें मम मेदो वियोगान्त नाटकका अभि- 
नय डुआ था । विज्ञयराघव अपनो मानरचा करते समय 
सपरिवार मार डाले गये #1 अलगिरि नामक तत्नोरके 
शासनको बनाये गए। १६७५ इई०में चोक्षनाथने 
चन्द्रगिरिको राजकन्या सङ्गम्मालक्षा पाणिग्रहण किया । 
ॐ - Nelson’ Manual of Madurs O2untry नाक 
बियोगान्त अभिनयका. विस्तृत विवरण लिखा है | 
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मदुरापति उस पर इतना भ्राश हो गए थे; कि अपने 
भाइ सुत्त अडकादिक ऊपर एव राजकाय का भार सोप 
कर आप त्रिचिनापल्लोमे रह उस रमणोके साथ आमोद- 
प्रमोदमें दिन व्यतोत करने लगे । मन्तियोंने अड़कादिके 
साथ षड्यन्त्र रच कर उन्हें' खाधीन राजा होने 
लिए उत्तेजित किया । इधर (१६७६ इई०में ) 
_ गरिवाजोगे वमात्रेय भाई एकोजोने तज्नोरते एक 
पत्तायित राजकुमारके साथ मिल कर सारे मदुरा" 
राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस घोर सङ्कटकै 
समय भो चोक्षनाथें होश ठिकाने न आए । वे रमणोके 
प्रेममें उन्मत्त हो कर सुखे सोते थे। किन्तु जब उन्होने 
सुना, कि अब उनका कोई निस्तार नहीं है, तब 
तच्चोरसे सुसलमानोंक्ो निकाल भगानेके लिए आपने 
बल्रधारण किया। इस समय महिसुर राजाने मद्रा 
जोतनेकी चेष्टा की । उधर शिवाजो भो दाक्षि णत्य 
पर भरघिज्ञार जमाने लिए प्रभूत सेनाझो'को साथ ले 
अग्रसर हो रहे थे। किन्तु उप समय कोलरून नदोमें 
बाढ़ भ्रा गई थो, जिससे बइतसे देश जलक्षावित हो 
गये, चत; वे वह्ांसे लोट श्रानेक्ो वाध्य इए। शिवाजो के 
चले जाने पर मुखलमान लोग अच्छा मोका देख गिच्न्ञोमे 
शिवाजोरे सेनापति पर एकाएक टूट पड़ो। किन्तु 
हार उन्होंको इदे। इस समय चोक्षनाधने तस््रोर पर 
चढ़ाई कर दो! माल,स नहों, वे किस कारणसे गिल्चो 
पर क्रमण न कर व्रिचिनापन्ञोको लोट अआए। इस 
समय सहिसुरराज सदुराके अन्तग त दो दुर्गों पर अधि- 
कार कर नाना स्थानो में लूटमार मचाते धे । चोकनाथके 
सन्बौ गोबिन्दप्पने भो इसो सुअवसरमें कोशलक्रमसे 
चोक्षनाधको केद कर उने छोटे भाई सुत्त लिङ्गको 
र।जसि'इासन पर अभिषिह्ना किया ( १६७० ई'में ) । 
सुत्त्‌ लिङ्गम्पने राजा छो कर रस्तम्‌ नामक एक 
. अुवलमानको अपना दुग रक्षक बनाया। इस व्यक्तिने 
बिग्डासघातकतापूर्वक दुगं को अपने: अधिकारमें कर 
चोकनाथको छोड़ दिया चोर उन्दे' फिरसे राजसि'हासन 
पर प्रतिछठित किया । उंसो मुसलमान दुग रक्षकने दो 
वध्र तक राज्य किया। इस समय महिसुरराज, रास- 
मादके मड़वगण, मद्चाराष्ट्रगणभ्रोर तज्जोरके मुसलमान 


नायके 


सेनापतिगण मदुराको इड़प कर पंके लिए अग्मंसरं इंए 
थे। महिषुरके सेनापतिने रस्तमको पराजित किया 
ओर सार डाला। अव चोकनाथ खाधोन तो हो गए, 
लेकिन महिसुरकै सेनापति दुग को घेरे हो रहे। उस 
समथ उन्होने ओर कोई उपाय न देख शिवाजोके पुत्र 
शम्भुज्ञोसे सहायता मांगो । न्भ जोके सेनानायक्ष असुर 
मल्ञने अआ कर महिसुरके सेनानायकको परास्त कर 
केद क्रिया। असुरसल्षे य्लसे सहिसुराधिक्तत अनेक 
देश लोटा लिए गए। किन्तु सुचतुर महारराष्ट्रसेनापतिने 
उन सब देगो'में चोकनाथका कुछ भो अधिकार रहने 
न दिया। इस पर चोक्कनाथको बहुत दुःख हुआ, इसो 
चिन्तासे उनजे प्राण भो निन्त गये। बाद उनके पन्द्रह 
वष के लड़ते कुमार रङ्गछण सुत्त_बोरष्य (१६८२ ६०में) 
राजसि'हा स्तन पर अभिषिक्ता इए। वे बहुत साइसो 
ओर वोर थे। उनके प्रतापसे थोड़े हो दिनोंके अन्दर 
महाराष्ट्र सेनानायक्ष टुर्गावरोध छोड़ कर देशको लोट 
गये। रङ्गक्कष्णने अपने वाइबलसे एक एक कर समस्त 
नष्ट टुगोँजो अपने प्रधिक्रारमें कर लिया और मदिसुरको 
सेनाग्रोंको सदुराराज्यते निकल भगाया। वे कभो मो 
सन्बियाँ पर विश्वास नहों करते चरः खथ राजकाय 
देखनेके लिये देश देय घूमा करते थे। किसोका कुछ 
दोष पा लेने पर वे उसे उचित दण्ड देते थे। साथ साथ 
कार्य चम व्यक्षिक्रों उपयुक्त पारितोषिक भी दिया करते 
थे। ऐसे राजा इस ब शमें कोई भो न इए थे। १६८८ 
ई०में वसम्तरोगसे इनको रूत्यु इईे। सरते समय उनको 
एक खो गभवतो थो। कुछ दिनके बाद हो उसके 
एक पुत्र उत्पन्न इश्रा। किन्तु प्रसूतिः भी उसकै चोथे 
हो दिन पञ्चलको प्रान्न इुई६। सृत राजाको माता सङ्ग- 
सालने अपने पोत्रको तोन महोनेको अवसान राज्या- 
सिषिज्ञ किया और उसकी नावालिगो तक आप राजकायं 
देखने लगी । इस बुदिमती रमणोके सुशासनसे प्रजा 
बहुत खुश रइतो धो, चारों घोर शान्ति भो विराजतो 
थो। इन्होंने, त्रिचिनापल्लोसे मदुरा तक जो सड़क गई 


है, उसको दोनों बगल तरह तरह व्च लगवाये भोर 
बोच बोचमें पथिकायम भो खोल दियर । 


मालमें एक विशेष गुण यह था, कि वे सभो 
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नायकवश्ष-नायकोर 


धर्सावलस्बियोंको एक नजरसे देखतो थीं। इन्द्र हो 
चाइ ईसाई दोनोंका समान भादर करतो थीं । १६८२ 
$०मे रामनादके सेतुपतिने बहुत कष्ट दे कर जेसुटपुङ्गव 
डि-ब्रिटोके प्राणस हार किये । इस पर सइन््ाल से 
ऊपर वहत बिगड़ो। १६८८ ई*में उनको सेना व्रिवा- 
इ,ड़से कर वसूल करने गई ओर वहीं परास्त हुई । 
इस कारण मङ्गम्मालने तिवाङ्क डक विरुद्द युद्द-घोषणा 
कर ढौ। कोई कहते हैं, कि उस युद्दमें मद्रको जोत 
` हुई थो और फिर कोई त्रिवाछ,ड़के राजाको जीत 
बतलाते हैं। १७०० इनमें तुतकुड़ोके ओलन्दाजोने 
नायकराजके निक्गट सु्ता निकालनेका अधिकार प्राप्त 
किया था। इस समय तज्चोरके साथ भी दो एक बार 
स'घ उपस्थित हुआ था, उस समय सदुरा राज 
सभामें खुष्टोय धम याजक बुन्ेट ( 3०५०५०४ )को 
खूब खातीर इई थो। मढुरा सेनापति दलवाय 
` नरण्पधने तञ्जोरराच्यको श्रचक्छो तरह लटा । 
तच्नञोरके प्रधान मन्त्रोने रिशवत दे कर मदुराके सेन्य- 
बर्ग को वशोभूत कर लिया। १७०१ इनमे मदुरा घोर 
तप्ज्ञोरने मिल कर महिसुरराज्य पर चढ़ाई कर दो, 
लेकिन किसोको हार जोत न हुई। दूसरे वर्ष दल- 
वाय नरप्पय सेतुपतिके साथ युद्दमें परास्त और निइत 
इए । १७०४-५ ९०में नायक-राजङुमारकी नावालिगो 
जब दूर इई, तव राजवाय का कुल भार उन्हीं पर सौंपा 
गया । सुयोग देख कर धूत्त सन्तियाँने मङ्घष्याल पर 
मिथ्या दोषारोपण किए। उद्रप्रक्तिके नायकराजने उनको 
-कूटाभिसन्धि समझे बिना माढस्थानीया पितामहोको 
के द कर लिया | कारागारमें मङ्मरालने भूखों रह कर 
प्राणत्याग किया । दुष्टोंके उस विचक्षणा रमणो के चरित्रमें 
"मिथ्या दोषारोपण करने पर भो मदुराकी प्रजा आज भो 
उन्हे माताको तरह मानतो है भोर उनको सुख्याति गान 
करतो डै। विज्ञयरक्क्के राजखकालमें मच्राजलप्लावनक्र 
समय ( १७०२ ई०में ) और उसके दूसरे वर्ष जो दुभिंच् 
पड़ा था उसमें प्रजाके कष्टको सोमा न थो। वह दुभिच 
लगातार दश वर्ष तक रहा था। १७२० ई'में पडुकोइा- 
के तोग्डमान सेतुपतिको अधोनताका परित्याग करते 
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ओर आप हो मारे गए। अब रामनादका सिहासन ले 
कर बहत विवाद उठा। रामनादके अधीन शिवलिङ्ग 
प्रदेश तच््ञोर-राज्यभुत्त इरा ओर शेष अश परवत्ता 
सेतुपतिङ्े हाथ रहा । १७३१ ई०में विजयरङ्गको निः- 
सन्तान ग्रवस्थामें मृत्यु इई्‌। उनकी विधवा रानो मोनाचो 
देवोने मड्राका शासनभार ग्रहण किया । उन्होंने बङ्गारु- 
तिरुमलके पुत्रको गोद लिया । सुयोग देख कर वङ्कारू- 
तिरुमलने मदुरा पानेकी खुब कोशिश को । उन्होंने 
ब्रिचिनापन्नोमें रानोके प्राण स'हार करनेके लिए षड़यन्त्न 
रचा था, किन्तु आशा पर पानो फिर गया । १७३५ ईश०में 
सफदरभ्रलो खाँकेअधोन सुसलमानोने मदुरा, तच्ज्ञोर, 
त्रिवाङ्क,इ भादि राज्यों पर चढ़ाई कर दो। इस 
समय बड़ारु-तिरुमलने सफदरघ्रलोको रिशवत दे कर 
वशोसूत कर लिया ओर उसके हारा अपनेको राजा 
घोषित कराया । इस पर रानोरबइत डर गई भ्रौर प्रसूत 
अर्थ द्वारा चांदसाइवको अपनो 'मुझेमें कर लिया | अब 
बड्गरु-तिरुमल त्रिचिनापल्लोको छोड़ कर सदुराको ओर 
भाग गए । चांदसाइव भो चल दिए, किन्छु १७३६ इ०में 
बे फिर त्रिचिनापल्लोमें आ कर डट गए । रानो मोनाचो 
सम्पण रूपये चाँदसाइवके भधोन हो गई । चांदसाइव- 
ने बड़गरु-तिरुमलके विरुद्ध सेना भेजो। वङ्गारु युदमें 
परास्त इए ओर शिवगङ्ग प्रदेशको भाग गए। अभी 
चांदसाइव हो मथुराका मि'हासन अधिकार कर बेठे। 
रानो मोनाछोने हताश हो कर भात्मइत्या कर डालो | 
इस प्रकार मायकव अकाःशेष हुआ । 

नायका (हि'० खो०) १ वश्याको मा। २ कुटनो, दूतो । 

नावकाधिप ( स'० पु० ) नायकस्य अधिपः ६-तत्‌ । नृप; 
राजा। 

नाथकी (स'० घु० ) एक रागका नाम। 

नायकीकान्इड़ा (६० पु०) एक राग जिसमें सब कोवल- 
सर लगते हैं। 

नायकोमल्लार ( डि० एु० ) सम्पण जातिका एक राग । 
इसमें सव शुद्द खर लगते हैं। 

नायकोट (नयाकोट)-नेपालके अन्तगंत एक जिला ओर 
नगर। यह काटमण्ड,से १७ मोल पश्चिम-उत्तरमें विस्त 


ड्ए बिड्रोहो हो श्र । सेतुपति उनका दसन करने 1111 «है नजर छल, जिलेके उत्तरप्रास्समें ड्खा इभा हे अङ्ग 


६५६ 


रजोंके साथ युद्द होनेके पहले तका वत्तं मान राजव'य शोत 
कालमें इमो नथाओटमें रहते ये | पहाड़से ऊपर क्‍ 
होनेशे कारण चारो' ओरमे खानसे यह स्थान बहुत 
ऊ चा है । नयाकोटका समतलक्षेत्र समवाइ व्रिभुजा-सा 
हैं। इसके दोर नदो चौर तोसरो भोर पहाड़ 
है। यह स्थान चेत्रसे कात्तिक तक अत्यन्त अखास्व्य- 
कए रहता है । इस समय मलेरियाका प्रकोप बहुत 
देखा जाता है। यहांके जङ्लमे तरह तरइगे पेड़ पाये 
जाते हैं। पार्वतोय, नेवार आदि जातियां यहाँ बास 
करतो हैं। 
नायड --को चोनको उत्तरांगनिवासो एश जाति जो वत्त" 
मान समयमें उत्कष्ट मानो जातो है। 
नायड़पालेम्‌ -नेल्ल र जिलेके दरशो नामक खानसे १७ 
मोल उत्तर'पच्चिममें अवस्थित एक ग्राम । इसके पूव में 
एम पहाड़ है जिसमें १५१८. सम्बतको उत्मोण एक 
शिलालिपि देखनेभें भ्रातो है । 
नायत ( हि ० घु० ) व व्य। 
नायन ( हि'० स्रो ) नापितका काम करनेवालो खो, 
नाईको खरो । 
नायब ( ० पु०) १ किसीको चोरघे काम करनेवाला, 
क्रिसोके कामको देख-रेख रखनेवाला, सुनोब, सुख़ार । 
२ सहायक, सहकारो। . 
नायवो ( अ० छो» ) १ नायबका काम। २ नाथबका 
पद । 
नायर? दाक्षिणात्यको प्रसिद्द योइाजाति । नायेर देखो । 
२ बड़ो नाव। 
नायिका ( स'° खो० ) नयति या नो-र्व्‌ ल. टाप, अत- 
इत्वच् । १ टुर्गाशक्षि, दुर्गादेवीको आठ शक्षियोंका नाम 
अट्टन|यिका है। इस अष्टनायिकाका यथाविधान पूजन 
करना होता है। 
“तितो७ष्टनायिकादेब्या यत्नतः परिपूजयेत्‌ ॥ 
उप्रचण्डँ भ्रचण्डांच चण्डोग्रां चण्डनायिका म, ॥ 
अतिचण्डांच चामुण्डां चण्डां चण्डवतीस्तथा ॥ 
पंचोपचार संपुज्य भेरवास्प्रध्यदेशत; ॥” 
4 ( ब्रद्मव० प्रकृतिख्व० ६१ अ० ] 
२ शरक्गाररसावलस्वन-विभावरूपा नारो, वह स्नो 


वायइ--नायिका 


जो खङ्गाररसका भ्रालस्बन हो अथवा किसो काष्य, नाटक 
आदिमं जिसके चरित्रका वण न हो। नायिका तीन 
प्रकारको है-खीया, परकीया ओर सामान्धवनिता। 
नायिका झड्गरररूकी आधारखरूप है। जो खामोज्े 
विषयमै श्रत्यन्त अनुरता रहतो है उसका नाम खोया है। 
यइ खोया फिर तीन प्रकारको है- सुग्धा, मध्या ओर 
प्रगदमा । 
साहित्यदप पसे नायिक्षाका विषय दह प्रज्ञार लिखा 
है । प्रथमतः नायिका तोन प्रकारको है, खोया, अन्या 
और साधारण। नायक्षके जो सव.साधारण गुण लिखे 
गए हैं, मायिकाके भो वे हो सब गुण. रहेगे। इनमेंसे 
जो विनय ओर सरलतादियुक्का -तथा पतिव्रता ओर 
सर्व टा -ग्टहकाय में निरत रहती है, उसे खोया-नायिका 
कहते हैं। यह खोय।-नाथिका सुग्घा, मध्या और प्रगत्मा- 
के मेदसे तोन प्रकारको है। प्रथमावतोण -योवना, 
मदनविकारवतो, रतिविषयमें प्रतिकूला, पतिके प्रति 
मानविषयम दु ओर अत्यन्त लव्जावतोको सुख्धा-नायिका 
कइते हैं।विचित्र सुरतथुक्ता ओर जिसका योवन तथा 
मदन प्रद्दद हुआ हो, जो वाक्य ईषत्‌ प्रगत्भ ओर मध्यस 
लज्जावतो हो उसे मध्या कहते हैं। समस्त रतिक्षाय में 
कुशल, कामान्धा, गाढ्तारुण,'प्रगदभा, -भावोत्नत ओर 
अत्यलज्ञायुद्वा होनेसे उसे प्रगइभा नायिका कहते हैं। 
फिर मध्या ओर प्रोढ़ाके!घोरा, अधीरा और घोराधोरा ये 
तोन भेद किये गये हैं । प्रियमें पर'स्त्रो-समागमके चिह्न 
देख घे य साहित सादर कोप प्रकट करनेवाचो -सत्रोतो 
घोरा, प्रव्यक्ष कोप करनेवालो'इत्रोको अधोरा तथा कुछ 
गुप्त और कुछ प्रकट कोप करनेवालो स्म्रोको धोराधोरा 
कहते हैं । भीरा नायिका देखो | 

परकोयानायिका प्रोढ़ा भोर कन्यका यह दो प्रकार- 
को है। उत्सवादिमें निरता, कुलटा और लब्जाविष्ठोना- 
को प्रोढ़ा नायिका ओर जिसका विवाह नहों इतरा हो, 
जो नवयोवना और लब्नावतो हो उसे कन्धका कहते हैं । 

घोरा, कलाप्रगउभा ओर दे श्या होनेसे उसे सामान्य 
नायिका कहते हैं। यह सामान्य नायिका निगु में देर 
नहों करतो और न अधिक शुणमें भनुरता हो रइतो है। 
यह केवल वित्तसाबञ्चा अवलोकन कर बाहरसे, प्रेम 
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नायिकां 


दिशलातो है ; वित्तद्धास होने पर पुरुषको घरते बाहर 
निकाल देतो हैं। तस्कर, पण्ड क, सूख, सुखप्राप्रधन, 
जिससे धन मांगने पर तुरत मिल जाय, लिक्को ओर 
छत्रकाम ये सब मनुथ् प्रायः इसके प्रिय होते हैं। यह 
नाविका मदनायत्ता और कहीं कहो सत्यानुरागिणो 
होतो है । यह चाहे रक्ा हो वा विरक्षा, इसमें रति- 
मुलभ है। इसके भो फिर ८ भेद कहे गए हैं, यथा - 
खाधीनभत्ट का, खण्डिता, अभिसारिका, कलहान्तरिता, 


. विप्रलब्धा, प्रोषितभत्टका, वासकसच्जा और दिरहो- 
त्कश्ठिता । 


कान्त रतिके गुषसे घाक्ृष्ट हो कर जिसका साय 


परित्याग नहो* करता ओर जो विचित्र विश्वमासक्षा है 
उसे खाघोनभढ का कहते हैं। 


प्रिय अन्यसन्भोगचिङ्ित हो कर जिपषरके पाश्व में 
आगमन करे घोर जो इषोकषायिता हो उसे खरिहिता- 
नायिका कचते हैं। जो सन्मथवश वदा हो कर कान्तको 
धभिसार करावे वा खयं अभिसरद करे उसे अभिसारिका 
कहते हैं। चेत्र, मञ्चान, भन्न देवालय, दूतोग्टह, वन, 
श्मशान, नदो प्रतिके तट ओर अन्धक्रार स्थाम, ये हो 
अ।ठ अभिसार ङरानेशे खान माने गये हैं। 


जो क्रोधपूव क चाद,कार प्राणनाथको परित्वाग कर 


टूपरेमें सन्तन्त रहतो है उसे कलहान्तरिता नायिका 
कहते हैं। 


प्रिय सकत तस्थानका निदै श कर पोछे उस स्थान पर 


नहीं आता भोर इस कारण जो विशेष अवमानिता होतो 
है उसे प्रोवितभत्ट का-नायिका कहते हैं । 


जो प्रियरे समागत होगा, ऐसा जान अपने कमरे 
तथा वदनो सजातो है उघे वासकसख्ता कहते ई। 
लिसके प्रियका आना निश्चय था लेकिन किसो कारण- 
वश वह नआ सका; उसविरहातुराको उत्कण्हिता- 
नायिका कहते हैं। इत्यादि नाना प्रकार नायिका 
मद हैं, विस्तार हो जानेके भयसे कुल नहो' लिखे मये.। 
इन सव नायिको के अट्टराईस सक्वज भ्लह्झार हैं। 
इनमेंसे भाव, हाव भर इला येतोम अङ्गज ; शोभा, 
कान्ति, दोणि, माध्य, प्रगल्मता, भोदाय और घे य ये 
७ अपब्सिद हैं । लोला, विलास, विच्छित्ति; विषेवा क, 
किलकिच्चित, मोड्ायित, कुद्टमित, विन्रम, ललित, मद, 
Vol, XT, 165 
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विज्ञत, तपन, मोग्ध, विचेप, कुतृहल। हसित, चकित 
ओर केलि यो घट्टाईस प्रकारके अलङ्कार खभावज 
कहलाते हैं । १५ 

_ निवि कार चित्तमे प्रथम विक्रियाक्षा नास भाव है। 
अभिमत नायको देख कर नायित्ञाके छुद्यमें पहले 
भाव उपस्थित होता है। खनेव्रादि विकार द्वारा 
सभ्भोरीच्छा प्रकाश धोर यदि अल्य परिमाणमें विकार 
लक्षित हो, तो उसे द्वाव; जिस समय नायिका अत्यन्त 


“विज्ञार लित डो, उसे हे ला; रूप ओर योवनवशतः 


नो सोन्द्थ है एव' भोयादि दारा जो भ्रङ्गभूण है उच 
शोभा कहते हैं। 

मदनवचचि त द्यू,तिज्ञा नाम कान्ति योर अतिविस्तीर्णा 
कान्तिका नाम दोष्ति डै। सभो भ्रवस्यामें मधुरताको 
रमणीयता कहते हैं। भयशून्य हा नास प्रागल्भ्य, एवंदा 
विनयक्षा नाम भोदाय ओर आत्मन्नापररहित भचच्चला 
सनोठत्तिका नाम धेय है। अङ्ग, वेग, अलङ्कार, 
प्रेमवाक्य चादि द्वारा प्रियक्रा अनुकरण करनेसे उदे 
लोला कहते हैं। प्रियसन्ट्य नादिते लिये यान, स्थान- 
आसन आदिर वे चित्रमक्ररणका नास विलास, कान्तिः 
वदि दोतो है ऐसो अलझ्काररचनाझा नास विच्छित्ति, 
अत्यन्त गरव वतः प्रिय वरुतुमें अनादरका नास विवेवाक, 
प्रियजन सङ्गसादि इष जनित हास्य, अनस्रुरो दन, भय, 
मान, खम, आदिशे सस्मिलनका नाम किलकिञ्चित, प्रिय 
यत्तचित्तसे प्रियतमको कथा आदिमें कण ण्ड यनादिका 
नाम मोड्टायित, प्रियतमे केश, स्तन ओर अघरादिके 
चुम्बनसे मस्तक घोर इस्तादिक्षा जो कम्म होता है। 
उसका नाम कुइसित, प्रियतमके आगमन पर 
भस्थानमें अलङ्कार घारणका नाम विभ्रम डे । सुकुसारता- 
वशतः अङ्कविषेपको ललित ;: योवनकालमें गवं जात 
विक्रारको मद ; बोलते समय लब्जावशतः अक्रवनको 
विक्षत; प्रियविरइमें कन्द्पं विकारचेष्टितक्गो तपन , 
जानो दुई वस्तुको अनजान बतले। कर प्रियतमसे पूछलने* 
को सौग्ध्य ; प्रियतमके समोप भूषणको अदैरचना, 
प्रियतमके प्रति निरोक्षण भोर सन्द मन्द रहस्यालापको 
बिचेप रसणोथ वसु देख कर भोस्सुक्यको .कुतूदल ; 
योवनप्रकाधजात . निरथ क; हास्यको : इशित) प्रियते 
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६१८ नायिका””नारक 


संतोप अति अल्प कारणये भयविह्ठल हो जानेको चकित नायिकाचूण ( स० क्लो० ) चूर्णोषधिसेद । यह श्रोषध 


दोर विहारकालमे प्रियत 
हूं। नायिकाग्रॉके ये सव सस्वज भलझइर हें। ये 


सब अनुरागचिज्क मुग्धा ओर कन्धकांनायिकाके जानने 
चाहिये । यथा-- यह नायके दश नसे हो अत्यन्त लज्जित 
चोतो है, सिर उठा कर देख नहों सकतो, प्रच्छन्न 
भावसे अर्थात्‌ रमण करते करते वा वक्रभावसे प्रियतम" 
को देखती है; प्रियतमसे बार वार पूछो जाने पर 
अधोमुखो हो कर मन्द मन्द भावमें उत्तर देतो है, जिससे 
दूसरा कोई उसको बोलौको सुन न सके, इस पर भो 
बिशेष ध्यान रखतो है। 
सब प्रकारको नायिकोंके ये सघ अनुरागचिक जानने 
चाहिये। यथाये प्रियतमके पास रइनेमें बहुमान 
समभतो हैं, प्रियतमक्े विलोकनपथ पर बिना अलकङ्क,ता 
इए नहो चलतो । कोई कोई वखपरिघान अथवा 
केशवन्धनके बहाने बाइसुल, स्तन ओर नाभि दिखातो 
है, प्रियतमवे खत्योंको वशोभूत ओर बन्धुश प्रति अत्यन्त 
सम्मान करतो हैं | ये सखिश्रॉंके निकट प्रियतमका शुग- 
कौत्त न और प्रियो अपना घन दिया करतो हैं । प्रिय- 
तमके सो जाने पर आप सोतो हैं। प्रियके सुख पर 
सुखो भर दुःख पर दुःखो ; प्रियो दूरसे देखनेसे भो 
उसके दृष्टिपथ पर अवस्थान, प्रियतमके सामने कामावेश- 
के साथ आलाप, प्रियतमको किसो बात पर हास्य करके 
कण कण्डूयन, केशबन्धन,ओर मोचन, कन्यापुत्रा दिको 


मके साथ क्रीड़ाको केलि कहते | खत्म, मध्यम ओर ब्हत्के भेदले तोन प्रकारको हे। 


खल्प नायिकाचूण-पश्चलवण प्रत्येक डेढ़ तोला, 
त्रिकट, प्रत्ये क टो तोला, गन्धक एक तोला, पारद प्रा 
तोला इन सबको एकत्र कर भलोभाति पोसते है। मात्रा 
एक माग्रासे ले कर भाधा तोला तक हो सकतो हैं । यह 
चूर्ण अग्निद्ठदिकारक ओर ग्रहणोरोगनाशक है। 
मध्यम नायिकाचूण - पूर्वाक्ष भ्रीषधके परिसाणके दूना 
होनेसे यह नायिकाचण' होता है। इसके सेवन करनेसे 
वात, पित्त, कफ, भतोसार, ग्रहणे, कास, श्वास, शुल- 
खचर, प्रोडा भोर झामवात आदि रोग जाते रहते है। 
उठ इ्रायिकाचृण--चितासुल, त्रिफला, त्रिकट्‌, 
विड्ङ्क, इरिद्रा, भिलावा, यमानो, हि; पञ्चलवण, 
कञ्ञल, वच, कुट, मोथा, अभ्व, गन्धक, यवचार, साचि- 
क्षार, सोहागा, वनयमानो, पारद थोर गजपिप्पलो 
सबको बरावर बराबर भाग ले कर अच्छो तरह पोसते 
हैं। इसको गोलो यथायोग्य माब्रामें सेवन करनो 
चाहिये । 


नार ( स”० क्वो०) नारायां समूहः, नर्ण. । १ नर- 


ससह, मनुष्योंको भोड़ । २ सद्योजात गोवत्स, तुरतका 
जन्मा इभ्रा गायका बछड़ा। ३ जल, पानो । 8 शण्ठो, 
सोंठ। ( त्रि० ) ५ नरसम्बन्धो, मनुष्यसम्बन्धो । ६ परः 
मात्मासम्बन्धो । 


चुम्बन, सखोके कपाल पर तिलक, पादाङ्ग छ दारा भुमिः नार ( ६० खो”) १ ग्रोवा, गरदन, गला । २ जुलाहों- 


लिखन, प्रियतमके प्रति सकटाच निरोक्षण, सकीय 
अधरदश न, सुखको नीचे किये प्रियक्षे साथ वाक्यालाप, 

` प्रियतम जहां रइता है, वहां कोई बहाना कर वार बार 
जाना, प्रियके कोई वसु देने पर उसे अङ्गमें लगा कर 
बार बार निरीक्षण, प्रिय-समागममें अतिहष्टा, विरहमें 
मलिना भोर छशा, प्रियचरिवम बडु मान, निद्रिता हो 
कर अपाश्वंपरिवन्त'न, सव'दा अनुरक्त, सत्य और 
मउरवाक्यकथन। इनमेसे नवोद़ा अत्यन्त लज्जावतो, 
अध्यमा सध्यमलब्जा चौर परकोया नायिका लप्जाहीना 
होती है। नायिकाध्रोके यहो सव अनुरागके तच्चण 
वतलाये गए हैं । ( साहिसर० ३ परि» ) 


को ढरको, नाल। ३.नाला। ४ बहुत मोटा रस्सा । ५ 
सृतको डोरो जिसे स्त्रियां घाँघरा कसतो हैं अधवा करों 
कष्छों घोतोको च्‌ नन बाँधती हैं, नारा, नाला ।-६ जूझा 
जोइ़नेकी रस्पो या तस्मा । ७ चरनेके लिये जानेवाले 
चौपाओं का कुण्ड । 


नार- बस्बड प्रदेशके बड़ौदा राज्यके अन्तगत पेटलद 


सहकूमेका एक नगर । यह अच्ा० २२' २८ उ« भीर 
देशा० ७२' ४४ पूऽके मध्य अवस्थित है। यहां अङ्गरैजो 
बिद्यालय ओर दो धर्म शालाये' हैं। 

नारक (स० घु* ) नरक एव प्रच्चादित्वाद्ण । १ नरक | 
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२ नरक भाणो, नरकमें रहनेवाला जोब | 


नारकित->नारदुकाटी 


नारकिन्‌ ( स'० त्रिश ) नंरको ओग्यतयाईख्यस्थेति नरक- 
इनि। नरकभोगो, नरक भोगनेवाला, नरकमें जाने“योग्य 
कम करनेवाला । 
नारकोट ( स० पु० ) १ अश्मकोट, एक प्रकारका कीड़ा ! 
२ खदत्तागाविइन्ता, किसोको आशा दे कर निराश 
करनेवाला अधम मनुष्य । 
नारकेर ( स॒० क्लो० ) नारिजेल, नारियल । | 
नारङ्ग ( स'० क्वो०) हणातोति उ-नये वाइलकादङच्‌ 
घातोह दिख । १ गर्जर, गाजर | २ पिप्पलोरस। ३ 
यमज प्राणे । ४ विट । ५ फलद्वच्षविशेष, नारङ्गो । 
पर्याय-नागरङ्ग, सुरङ्ग, त्वग गन्ध, ऐरावत, वज्ञवास, 
योगारङ्ग, योगरङ्ग, सरह, गन्धाव्य, गन्धपत्र, वरिष्ठ । 
. इसभा गुण-सघुर, अस्त, गुरु, उष्ण, रोचन, वात, 
आस), छमि, शूल और अमनाशक, वलकर तथा रुचि- 
कर है । 
इसके केशरका गुण--अत्यस्त, देषन्मधुर, वलकारक; 
वातनाशक ओर रुचिकर । 
मारङ्गचोरिणो ( स खो? ) नारङ्गसिखिता चोरिणो । 
चोरिकामेद । प्रसुत प्रणालो-नार्गकी मज्जाको छोमें 
लल कर उसमें गुड़का रस डाल देते हैं। पोछे पक्ष हो 
जाने पर उसे उतारते हैं। बाद उंढा हो जाने पर उसमें 
अद्दैपक्ष दुग्ध सिथित करनेसे नारङ्गघोरिणो बनतो है। 
इसमें कपू रादि डाल. कर इसे सुगन्धित करते हैं । इसका 
गुण विष्टक्षो, वायु भौर पित्तनाशक तथा गुरुपाक दै । 
नारङ्गो ( हि'० स्रो० ) १ नोवूको जातिक्षा एक मभोला 
पेड़ । इसमें मोठे सगन्धित ओर रसोले फल लगते हैं। 
२ नारङ्गोके छिलकेका-सा रङ्ग, पोलापन लिए इए लाल 
रंग । ( त्रि’) ३ पोलापन लए इए लाल र गका 
विशेष विवरण नागरंग शब्दमें देखो । 
नारइकाठी--शुजरातवासो एक जाति। इन लोगोंका 
कहना दै, कि जब पञ्चपाण्डव १२ वर्ष वनवास बिता 
कर एक वष अज्रातवासके लिए छश्नवेशमें छिपे इए थे, 
उस समम ढ,'ढ़ .निकालनेके उद्दशसे कोरवोने चारों 
ओर गायोंके प्रत उपद्रव भारन्भ कर दिया था। इसो 


- समय कण कोरवोंको सहायताके लिएं जगत्में प्रधान - 


भो-्चोर काठे जातिको इिन्दुस्तानमें लाए 


६१६ 
काठी जाति मात चोणियॉमें विभां थो। यथा-पठगर, 
पाण्डवा, नारछु, नारा, माक्ल्ञरिया, ठोटरिया ओर 
गरिबगुलिया । ये लोग वत्तमान काठी जाति 
आदिपुरुष हैं । वत्त मान काठी लोग उन सात 
सम्प्रदायोके साथ स मिख्जणसे उत्पन्न हैं । इनका कहना 
है, कि इनके आदिपुरुषोंने कौरवोंके साथ मिल कर 
विराटको गायका इरण किया भ्रोर कौरवों की पराजयः 
के बाद चम्बलनदो किनारे मालव नामक स्थानमें या 
कर बस गए। कोई कोई कहते हैं, कि सुय व'शोय राजा 
हत्तकेतुने जब अयोध्या नग्ररोसे अ। कर मालवमें माण्डव- 
गढ़ राज्य बसाया, उस समय वै हो उन सात काठे 
सम्म्रदावोंको अपने साथ लाए थे । पोछे वै लोग सीराष्ट् 
देशमें फं ल गए और इस जातिते वासके कारण हो सोराष्टर 
'काठियाबाड़' नामसे प्रसि इुआ । अम्तसें इन लोगोंने 
भुजके समोप पावरगढ़ नामक. राज्य स्थापित किया । 
एक वर्ष इस राज्यमें चोर दुभि च पड़ा । पाटगढ़ सम्प- 
दायके नेता विशाल अपने सम्प्रदायको तथा अन्यान्य 
काठीजातिको साथ ले बरोड़ा पहाड़ पर चले गये। पोछे 
विशाल कालावड़ नामक स्थानमें चा कर अकेले रहने 
लगे। बला-चमारदोके राजा धानवालाके पत्र वेराबलजो- 
ने विशालकी कन्या रूपालदोके रूप पर मोहित हो 
उससे विवांह कर लिया ओर श्राप काठो-जातिभुक्ञ हों 
गये। वेसयवशोथे, इस कारण सभी काठे लोग 
उन्हे अपना प्रधान मानने लगे। अतः वै बरोड़ा पहाड़ 
पर जा समस्त जातियॉका प्राधान्य ग्रहण कर टो 
नामक स्थानमें सिषासन पर बेठे। उनके तोन पुत्र 
और एक कन्या थो । उनको सत्युमे बाद उनके बड़े 
लड़के बालाजो सि हासनपर अधिरूढ इए । एक परसार 
राजपूतके साथ उत्ता कन्या माश्कुबाईका विवाह इुश्रा। 
यह विवाह सम्झ तव श जेबलिया काठो कलाने लगा। 
बालाजौने काठियोंके आदिम-वासस्थान्‌ पावरगढ़में 
झा कर प्रायः ४०० सो ग्रास अपने अधिकारमें कर लिए 
धोर आप राजा बन कर यहाँ रहने लगे। इस समय 
कच्छुर एक विभांगक्षा राजा जामशतजो थे जो चाटपार- 
करके सोढायोक साथ खढाईको त यारियां कर रहे थे । 
जोसे सहायता मांगो। बालाजो खय 


समय | उन्होने 
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दलचलऊ साथ पेइ'च गये और टीनो'ने मिल कर पार: 
करके शापनकत्ताके विरुद युदथाता को । पोछे पारकर 
जोत कर जब वै लोट रहे थे, तब राइस हो दोनो में 
[ववाद उपस्थित इप्रा। इसका प्रतिशोध लेनेके लिए 
बाल/जोने जाम तथा उनके और पांच भाइयों मार 
डाला । केवल उनके छोटे भाई जाम अवढ़ाने किस! 
तरह भग कर अपनो जान बचाई थो। जाम भवड़ाने 
[विपुल सभ्य 8 ग्रह कर पावरगढ़के विरुद यात्रा को और 
काठो लोगोंको वहांसे मान नामक स्थानमें मार भगाया । 
कहते हैं, कि यहां बालाजोके सामने सुय देवने ्राविः 
. भूत हो उन्हे फिरसे युद करनेका भदेश द्या 
तदमुसार वालाजोने पुनः लड़ाई ठान दो ओर जाम- 
अवडाको अच्छो तरह पराजित किया। बाद जाम 
अवडा कच्छको चल.दिये। तभोसे काठो लोग खयं देवके 
उपासक हैं और बालाजोज्ञा वश बाला कइलाता है। 
उत्न-व शने सम्बत्‌ १४८० तक्र माननमरमें वास किया । 
पोछे बाखाजोके तोन पुत्र चितलका सास्त्राश्ध जोत कर 
झा्मोय खजन भोर जातिगणके साध वहां रहने 
. लगे। वेरावलजोके दितीय पुत्र खुमानजोगे नागपाल 
नामक एक पुत्र था। यथासमय नागपालके दो पुत्र 
इए, सानसुर चोर खाचर । सानसुरका व'थ ' खुमान 
नामसे प्रसिद्द ई। मानध्षरके पुत्र नागसुर शावर 
कुण्डला जोत कर अपने परिवारवरग के .साथ वहां बास 
करने लगे । ये हो शावर कुण्डलाके सुमा न-काठियोके 
; भादिपुरुष हैं। उनसे वत्त सान खाचर"काठी, उनके 
पुत्र च मानन्द्के प्रथम पोत्र पास्ते समाख्रिय, डाण्टा 
भोर थोवालिया उत्पन्न इए हैं । दितोय पोत्र नागसुरके 
काल चोर नागपाल नामक दो पोत्र थे। नागपालसे 
वत्तेमान भड़लो चौर खस्बालास्थ मखानो जातिको 
उत्पत्ति इई है। काठियोमें काल अत्यन्त विख्यात थे । 
उन्होंने सम्बत्‌ १५४२में अपने नास पर कालासर नामक 
ग्राम बसाया । उनके सम्यन्धमें प्रवाद है, कि बै शिवली* 
को सहायतासे विपुलराव्यके प्रधिक्रारो इए धे। काल- 


खाचरके चार पुत्र धे--“हासट, डिवो, .जावर भौर सेज। ! 


जावरका व श कुण्डलिया नामे प्रसिद्द है । ठिवोके | 
दो पुत्र थे, दान भोर लख | दानक्रा वग उिप्रानी भ्रोर | 
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- सैशिढ्काटी 


लखक। व'शं लखानो कहलाता है । पालियाके तालुक्षेदाई 
ठिवानो और यशदनके तालुक्रदार लखानो व शके ३। 
सामटके चार पुत्र थे ; राम, नाग, देवाइट और सजाश | 
चौठिलाङ्गे राजा यज्ञ परमार युगलिघ्ानाकी स्थ्रियोश्रे 
प्रति बहुत अत्याचार करते थे, इस कारण गुगूलिभ्रानाके 
अधिवासियोंके अनुरोधवे सामटने खाचरको मार डाला 
और चोठियालाको जोत कर परमारो'को स्थानच त 
क्षिया। १६२२ सम्बत्रे चेत्र मासमें यह घटना घटी 
थो। बाद नाग खाचर चोठिलाके सि'हासन पर 
बेठे। श्रसोम साइससे मुलो परमारोके विरुद्द युद्द 
कर धराशायो हुए ! अनन्तर उनकी भाई राम चोटठिलाके 
राजा बने। किन्बु.परमारो'क साथ उनका लगातार 
युद चलता रहा जिससे राजाका धनागार शुन्य हो 
गया। रामक वझघर रामानो मासे प्रसिद्ध हैं। 
सजालखाचरसे शूरगानो ओर ताजपरा-काठो तथा 
नागखाचरसे नागानी ओर कालानोको उत्पत्ति हुई दे । 
वोटाइ भ्रौर गड़वाको अधिवासी गछुडकारा देवा- 
इटव शजात हैं । चोटिलाकों शासनकर्सा राम 
साचरक छः पुत्र थे--चोमल, योगी, नान्छ, भोम, 
यश भोर कापड़ो। चोमलका ब'थ हड़मतिराय 
ओर योगोका व'श गिरासियागण उमारदाय कहलाता 
है। भादरके काठिया लोग सीमे मामामुसार भोमानो 
नामसे प्रसि हैं घोर यशानो लोग यशसे उत्पन्न इए 
हैं। छठे पुत्र कापड़ीने घान्धुशा नामक स्थान जोत 
कर वहांके अजमेर जोर सुसलमानोंको मार भग्राया। 
कापड़ो खाचरके ७ पुत्र थे--१ नागाजन, २ यश, ३ 
वस्त, ४ इरसुर, ५ देवाइत, ६ हिर भौर ७ बॉलेर। 
इनमेये नागाजन अत्यन्त विख्यात धे । उनके दो पुत्र थे, 
लाख भोर सुलुखाचर। उनको कन्या प्रेभावाईके साथ 
युगलियानाके बभानो थान्धलका ( १७१३ सब्बतूमें ) 


विवाह इुआ था। सुलुखाचरने भेजाकपुरमें रालधानो 
वाई! पोछे उन्होंने आनन्दपुर जोत शिया । लाख- 
खाचर साधुरके राजा इए ओर क्रमशः उन्होंने मेवाशा 
भोर भादलाको अपने भधिकारभुहा किया । सुलुखाचर' 
के तोन पुत्र थे--१ बाजघुर, २ राम, ३ साटुल | भानन्द 


शरवे वत्त मान्‌ तालुकदार राम्वशोड,त हैं। बॉल 


बारै | ६ १ 


भुदविग्रहादिक कारण चोविला जंनशून्धं हो गया 
बहुत समय तक ध्व सावस्थामें रहा। अनन्तर सादुल- 
सुलु, बाजसुरमुलु भीर राममुलुने उक्त स्थानमें पुनः बहुत- 
से लोगोंको ला कर बसाया। लाखखाचरके ओरस भौर 
-रन्भ्रारियाके गभ से भीष, कामप भौर भान नामक तोन 
'घुत्र तथा घघानो भोमको वहनके गम'से सुर, बोर, दाच 
ओर भोक नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए कामप और सीम 
सादलामें, बाघ मेयासामें, सुर सापुर चोबाड़ोमें, वोर 
सनस््रा ओर पिप्रालोमे तथा भोक आजमेठृमें जा कर 


रहने लगे थे। सुरके भेलो ओर नाज नामक दो पुत्र थे 
जो भपने पिताकी रूत्य के बाद १८२६ सम्बतूमें (१७७७ 
. इ०मैं ) चोबाड़ोके राजा हुए । 


नारद ( स० पु० ) नार' परमाव्मविषयक्र' न्ञान' ददाति 
ढा“क अथवा नार नरससूइ' यति खण्डयति कलहेन 


व्यो-क, वा नार' जेल पिळभ्यो ददाति दा'क। खनामख्या 
सुनिविशेष, एक टेवषि । नामनिरुक्षि-- 


“चारं पानीयमिस्युक्त तत्पितृभ्यः सदा भवान्‌ | 
ददाति तेन ते नाम नारदेति भविष्यति ॥” 
( आगब्र ) 
नारका अथ जल है, पिढगणको सव'द/ जल दान 
देनेके कारण इनका नाम नारद पड़ा है। 
. प्रायः सभी पुराणोंमें नारदका थोड़ा बहत उल्लेख 


देखनेमें भ्राता है। सीमद्वागवतमे इनका विवरण इस 
प्रकार लिखा है-- 


` «एक समय वेदव्यास अपनेको होन समक कर बहुत 
उदात हो बठे थे। इसो बोचमें नारइसुनि वहां आ 
'पह चे । वेदव्यासने पाद्यादि हारा उनका पूजन किया। 
तेव नारदने वे दभ्याससे कहा, “महाभारतका बण न 
तथा परब्रह्मका खरूप जानते इए भी तुस क्यों इस 
“प्रकार उदास बे ठे हो ?' इस पर व्यासदेव बोले, 'मेरा 
मन किसोसे परिहृत नहीं होता ।' यह सुन कर नारदने 
कहा, तुमने भगवानका निम'ल यश वण न नहीं किया, 
इसका कारंण तुम्हें ऐसा अवसाद उत्पन्न हुआ दै । भग- 
वान्‌का निस छ यथ वण न करनेसे यह अवसाद दूर हो 
'जायगा। भेरा पूव जन्मविवरणं जाननेसे तुम्हारा यह 


सशय जाता रहेगा। में अपना पूव जभ्महत्तान्त कहता 
' है, ध्यान दे कर सुनो, 
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मैं पूर कर्में भ्र्थात्‌ गतजन्ममें किसी वेदविद्‌- 
ब्राह्मणको एक दासीके गर्भासे उत्पन्न इब्रा था। वर्षा- 
कालमें योगो लोग चार मास तक एक साथ रहते हैं । 
उस समय मेरो माने उनको सुआुषाके लिये मुझे नियुल्ल 
किया । में बालचापल्य, क्रोड़ा भौर लोभादिका परित्याग 
कर सव दा उनका अनुवर्ती रहता था। यद्यपि ऋषि 
समदी होते हैं, तो भी मेरे प्रति उनको विशेष छपा 
रइतो थो । 

एक दिन उनको आज्ञासे मैंने उनका जू'डा प्रसाद 
खाया । खानेसे हो मेरे सब पाप दूर चो गये। चिस्तको शद 
इई ओर उनके धम में मेरो रुचि छो गई । वे लोग प्रति 
दिन इरिकथा गान करते थे जिसे सुननेका इमें भो सोभाग्य 
प्राञ्न होता था। अद्दापूवक प्रति दिन इरिकोत्तन 
सुनते सुनते सोछाप्णमे मेरा भनुराग उत्पन्न हो गया । 
भगवानकै प्रति अद्या होनेसे हो मेर उज्जवल जानका 
उद्य हो भाया। उसो ज्ञाने प्रपद्चातोत परन्रह्मल्ररूप 
धात्मामें अपनो अविद्या हारा जो यह स्थल भीर सुचः 
देह कल्पित इई है उसे जान गया। इस प्रकार शरत्‌ 
ओर वर्षा इन दो ऋतुओंमें साय, प्रातः ओर सध्याछ- 
कालको महात्मा मुनियोंसे इरिका निस लयश विशिष्ट 
रूपसे सुनते सुनते मरे मनमें रजस्तमोनाशिनो दढमत्ति 
उत्पन्न इई । में जो इस प्रकार भज्षिसस्पत्र, विनययुक्ता, 
निष्पाप, अद्दान्वित ओर स यतेन्द्रिय हो उन ऋषियोंकी 
सेवा सुद्ुषा किया करता था, उसके फलसरूप जब वे 
वर्षावसान पर पय टनको निकले, तब दोनवाव्सल्यके 
गुणसे उन्होंने साचात्‌ भगबत्‌कढ'क कथित गुच्च ज्ञानका 
उपदेश इमें दिया | उस चान दारा में खष्टिस दारादिके 
विधानकर्ता भगवान्‌ वासुदेवकों साया जानने लगा। 
सब नियन्ता पूर्ण खरुप परब्रह्ममें जो कर्मापण है, वहो 
भ्राध्याव्मिकादि तापत्रयको सद्दोषध है। 

मरे विज्ञानोपदेयक विप्रोके दूरदेश जानेके बाद मैं 
निराअयभावसे रहने लगा । मेरो साता एकपुत्रा 
थो, साथ साथ पराधीना सो मो । सुतरां मरे भरण- 
पोषणको इच्छा रहते सो, व मुझे पालन करनैमे 
बिलकुल अससथ घो। उस समय सरो अबस्था केवल 
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६६१ नारद 


एक समय मेरो साता रातको किसो कारणवश 
घरसे बाहर निकलो। राइले उन्हें किसो दुष्ट सप ने 
डप लिया जिससे वह पञ्चलको प्राप्त इई । उनको 
जुःयुको भगवानका अनुग्रह समझ कर में उत्तर दिशाको 
चल दिया। इस प्रकार नाना स्थानोंमं पर्यटन करते 
ण झै एक निविड़ अरण्थमे पहुचा । इप समय मे 
बहुत थक गया था, इन्द्रियां शिथिल हो गई थो' ; भतः 
एक इदमें जान भोर जलपान कर कुछ सुस्थ इश्रा। 
पोछे उस निज नवनमें एक पोपल चने तले बंठ गुर 
. मुखसे जेसा सुना था, बुद्दिदारा अपने हदय परमात्म; 
की उसो प्रकार चिन्ता करने लगा। भक्षिवशोस्नुत 
चित्त हारा भगवान. हरिके चरणारविन्दका ध्यान करनेसे 
मरो दोनों आंखे डब डवा आई । क्रमशः छद्यमें 
इरि भाविभूत इए। उनके दग नसे में आनम्द्‌-सागरमें 
गोते मारने लगा । तब परमानन्दप्रवाइमें लोन हो फिर 
मैंने भवमा भोर परमामाको देख न पाया । उस समय 
आनन्दमय छो जानेर ध्याता भर ध्येय एक हो ग्रया 
था । बाद ओर किसोका अनुभव न इभ्रा। 
बइत समय तक भगवानका वह €प न देख में बहुत 
व्याकुल हो गया। फिर दूसरो बार मैंने मनःसम्राधान 
किया, पर अभोष्ट सिद्ध न इुआ | निज न वनमें बेठ कर 
सगवदश नाथ इस प्रकार बारम्बार यज्ञ करते रहनेसे 
ईग्रने सुसधुरवाणो दारा सान्लना दे कर सुभारे कहा 
“नारद ! इस जन्ममें अब तुम्ह मेरे दशन नहों हो 
सकते । क्योंकि अवशेन्द्रिय कुयोगियोंको में अपना दर्शान 
नहों देता। पर एक बार मैंने जो अपना रूप तुन्हें 
दिखाया, वह केवल मेरे प्रति: तुम्हारे अनुरागो वदिके 
लिए ; क्योंकि मुझमें प्नुराग होनेसे साइजन क्रमशः 
क्रोधादिका परित्याग कर सकते हैं। बइत दिन तक 
साधुसेवा दारा यदि मुझमें श्रपनो बुद्धि इढ़ कर सको, 
तो इस निन्द्नौय लोकका परित्याग कर मेरा पाश्वाद 
हो सकते हो । सुभामें एक बार बुद्दि निबद्ध हो जाने- 
से फर कभी उसका विच्छोद नों होता। मरे अनु- 
गहसे प्रशयके बाद भो तुर्हारो स्मृति बनो रहेगो।' 
इतना कइ कर भगवान्‌ भन्तहि त हो गए | 


भगवानका गुद्धानाम जपने घोर उनकै शत क्ार्त- 
का स्मरण करने लगा । बाद में एमो-पयेटनको बाहर 
निकला ओर मत्सरशुन्य हो कर कालको प्रतोशा करने 
सगा। 
पोछे यथायोग्य समयमे मेरो रूत्यु आ पह चो । अन- 
न्तर भगवान्‌ने पूर्व प्रतिद्युत विशुद् सत्वरूप पाश द-शरोर 
सुभमें जोड़ दिया और मेरो यह पाश्चभोतिक देइ पतित 
हुई । 
. जब भगवान्‌ कल्पावसानमें इस विश्वका स'इार कर 
ससुद्र-जलमें सोये थे, तब में उनके निश्वासयोगसे उनके 
भोतर प्रविष्ट इप्रा था। सइस्त युगे वाद प्रन्तयावसान 
हुआ, तब भगवान्‌ निद्रासे उठे ओर पूनर्वार रूष्टि करने- 
को इच्छा प्रकट को । इस समय उनको इन्द्रियसे मरोचि, 
भ्रक्नि प्रति ऋषिगण उत्पन्न इए, से रो भो उसो समय 
उत्पत्ति दुई । तभीसे में अखण्डित ब्रह्मचयंत्रत धारण कर 
विष्णुको छपासे त्रिलोकोने बाइर भोतर भ्रमण करने 
लगा; कहो भो रोकटोक नहों। खरब्रहमसे बिभूषित 
देवताको दो इई इस वोणाको ले.कर इरिकथाका गान 
करते इए तमास पय टन करता छू' । जव में इरिगुड- 
गान करता छ. तब वे मेरे हृदयमें विराजते हैं। 
( भागवत १।१६ भ« ) 
ब्रह्मवे वत्त के मतसे, नारद ब्रह्माके मानसपुत्र हैं। 
ये ब्रह्माके कण्ठसे उत्पन्न इए हैं। न्राने इन पर तथा 
इनके भाइयों पर खष्टिकार्य का भार सोपा । किन्तु जब 
नारदने देखा कि इस तरह काममें फ से रहनेसे डेग्रका 
ध्यान अच्छो तरह नहीं कर सकते, तव उन्होंने यइ कार्य 
करनेसे अनिच्छा प्रकट की । इस पर ब्रह्माजो बहुत बिगड़े 
और नारदको शाप दिया | नारद पिलगापसे गन्धमादन” 
पर्वत पर गन्धन योनिमें अन्म लै उपब नामसै 
विख्यात इए। इस जम्ममें इन्होंने गन्धव राज चित्ररथको 
५० कन्यात्रोंसे विवाह किया । इन पचासोंमेंसे माला" 
वती प्रधान थो । एक दिन ये ब्रह्माको सभामें राका 
नृत्य देखते देखते इतने कामातुर हो गए, कि इनका 
बोय स्खलित हो गया । इस पर ब्रह्माने इन्हे शाप दिया 
जिससे ये गन्धव देइका त्याग कर मरलोकमें उत्पन्न इुए । 


अनन्तर में भो लब्जाका पर्त्याग कर भनक दस, |. उप असगर, कामक देगमे छुमिल नामक एकः गोपरात 


नारद 


रहते थे। उनको खो खामिदोषसे बन्ध्या थो । छुमिल- 
को जव इसकी खबर लगी, तव उन्होंने ब्रह्मवोय से पुत्रो 
` सपादन करनेकी उसे अनुमति दो । तदनुसार कलावतो 
ऋतुश्नाता हो काश्यप नारदके निकट पइ चो ओर उनसे 
सन्ताने लिए प्राथ ना को । उसको वात सुन कर सुनि- 
वर रागान्बित हो वहारे चढ टेनेको उद्यत इए। इसो 
समय मेनका उस राह हो कर जा रहो थो। . उसका 
ऊरुस्यल देख सुनिका रेतः एखलित हो गया । कलावती 
ऋतुस्नाता थो, उसो समय वह वहां पइं चो चर वोयं 
रखा कर घर चले गई । क्रमशः उघ वोय'योगसे कला- 
बतोके गभ से गन्धवं उपवह णने मनुष्य हो कर जन्म- 
ग्रहण किया । उस समय देथमें अनाद्वष्टि थो, इस कारण 
उसका नाम रखा गया नारद। यह बालक दूसरे वालकों- 
को ज्ञानदान करता था, जातिल्मर ओर महाज्नानो 
था, इस कारण भो इसका नाम नारद पड़ा । काग्यप- 


नारद्के वोय से ये उत्पन्न इए थे, अतएव ये भो सुनि पोक 


वरसे नारद नामे प्रसि इए धे। 
“अनाइष्ट.यवशेषे च काळे वालो बभूव इ। 
नारं ददौ जन्मरकारे तेनायं नारदामिघः ३ 
ददाति नारं क्षानेच बारुके+पइ्च बालकः । 
: जातिस्मरो प्रह्ज्ञानी तेनाय' नारदामिभरः ॥? 
( त्रैः ब्रक्तख० २१ अः) 
विप्रोंने इन्दे ब्रह्मपुत्र जान कर विष्णुमन्त्रपे दोचित 
किया। यह महाच्ानो शिश गङ्घामें खान कर विष्णु 
मन्त्रका जप करने लगा । इस मन्त्रका जप करते करते 
एक दिन ध्यानसे इन्होंने विष्णुको दिभुज सुरलीइस्त 
चौर चन्ट्नचचित सूत्ति देखो। इस सृत्ति को देख 
कर नारद बहुत प्रसन्न हुए। कुछ कालके बाद जब्र 
वह सूत्ति तिरोहित हो गई, तब ये शोकसे व्याकुल हो 
पड़े। इस समय देववाणो इई, “जब यह नश्वर देह 
नष्ट होगो, तब तुम मेरे दश न पाग्रोगे।' यधासमय 
किसी तोथ स्थानमें भ्रपने छुदयमें विष्णुका स्मरण करते 


करते नारदने यइ शरोर छोड़ दिया। देहावसान होने 
पर नारदका शापविमोचन इभा । अव वो फिर ब्रहम 
विग्रइमें लोन हो गये। ब्रह्माने जव फिरसे स॑सारकी 
ष्टि को, तब उनके कण्ठसे ये उत्पन्न इए। " 


( तहवेव्तपु० त्रच? R१२९, भ्‌ 890 


७७-0०. 
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वराहपुराणमें लिखा है, कि पूर्व समयमे ये सारखत 
नामक एक ब्राह्मण थे। तपत्ने प्रभावसे कल्पान्तरमें ये 
फिर ब्रह्माके पुत्र इए। ये भगवानृक्ञे ढतोय अवतार 
थे। इनके सम्तश् पर जटाभार, परिधान खग चौर, 
छाथमें हेमदण्ड, कमख्हलु ग्रौर अत्यन्त विचित्र कच्छपो 
वोणा थो। महाभारतके शल्यपबमें लिखा है, कि 
इन्होंने पइजे पहल ब्रह्मसे कुछ गान सोखा। इन्होंने 
दचके,सहस्र पुत्रोको पांख्ययोगञ्ञा उपदेश दे कर संसार-! 
त्यागी बना दिया था। नारदने इन्द्रसे एक सूय स्तव 
सोख कर धोम्यको सिखाया था। युधििरने यच्छ स्तव 
घोम्यसे प्राश्न किया था । 

किसो समय नारद श्वेतहदोपमें गये भोर वहां विशुश्ल 
निकट मायाका खरूप जाननेज्ञे लिये आग्रह करने लगे । 
विष्णु इन्हें पने साथ ले दद्ध ब्राह्मणवेशर्में बे त्रवतो 
नदोके किनारे इदल नायञ्ञ नगरमें पहुचे। उस 
नगरमें वौरभद्र नामक एक घनो वेश्च रहता था। 
विणु नारदे साथ उसोे घर. तिथि इए घोर उसको 
परिचर्यासे प्रसव हो, तुम्हेी' अनेक पुत्रपौत्रादि भोर 
अशेष धनवाहनादि होंगे! ऐसा वर द्या। अनन्तर 
वे दोनों वहांसे भागोरयोतटस्थ चेनिकााम्षो चल 
दिये यहां एक ब्राह्मण अपने खेतमें इल चला रहे 
धे। उस दिन ये दोनों उसो ब्राह्मणके यहां मं इमान 
इए। ब्राह्मणने इनझो अच्छो सेवा-सुख्नुषा को । किन्तु 
जाते समय भगवानूने उसे कहा कि, “अभो भो तुम्हारो 
खेतोमें उन्नति न होगा झोर न तुस्हे ' कोई  पुत्ररत्न हो 
होगा” राइमें नारट्ने विष्णुसे पूछा, “महाराज ! 
ब्राह्मणो को ऐसा शाप आपने क्यो' दिया ?? इस पर 
विष्णुने कहा, यह शाप नहों है, वर है। एक मत्सा- 
जोवो मक्सइवघ कर वर्षे भरमें जितना पाप कमाता 
है, लाङ्गलकारो ब्राह्मण एक दिनमें उतना पाप सञ्चय 
करता है। इसी कारण जिससे उसके पुत्र होकर 
पापसञ्चय न करे, उसका उपाय विधान मैं कर आया ।' 
अनन्तर व दोनो' कान्यकुल देश पार कर किसो एक 
तालाबके किनारे उपस्थित इुए। बहां विष्णुने नारदको 
खान करने कहा, किन्तु खान कर ज्यों हो ये बाहर 


निकले, लो, थे प्रस्‌ रसणोया सुन्दरो स्त्रोके रूपमे 
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परिणत हो गये । विष्ए भो अन्तहित हो गये । इसो समय 
तालध्वज नामझ राजा आ पह चे भोर इन्हे अपनो 
पङ्गो रूपे ग्रहण किया | वारह वष तक खासोशे साथ 
सुखपूर्वक रहने वाद इन्हे गभंका सद्चार इभा । 
यथाष्रमय इन्होने एक अलाबू ( कह, ) प्रसव को । 
उस अजावूते गाखारोके सो पुत्रो के जसे पदात्‌ पुत्र 
उत्पन्न इए। क्रामः वे सव पत्र महाबल पराक्रान्त 
डो उठे। घोरे घोरे उनके भो अनेक पुत्रादि इए। 
मन्ते वो सबके सब राज्य पानेरे लिये कुरुप ण्डवोंको 
तरह भपसमे लड़ने भागड़ने लगे। युष्मे एक एक 
कारने सव मारे गये। यह देख कर ये बहुत दुःखित 
इई भोर खामीशे साथ विललाप करने लगों। इस 
समय भगवान्‌ विष्ण, हृ त्राह्मणव अमे घोर अन्धात्य 
देवगण दिजव शमे वहां पह'चे ओर बहुत कुछ उन्हे 
सभकाया वुझाया, लेकिन जरा भो उन्हें न्त कर न 
सके । पोछे भगवानने नारदको उसो सरोवरमे खान करा 
कर पुन; पूव खरूप प्रदान किया। उस समय बिण्ण ते 
नारदसे मायाका स्वरूप पूछा था जिसे नारदने हंस 
इंस कर कह दिया था । 
शिए सय भगवान, विष्णुने कोशिकको प्रसन्न 
करनेके लिए तुम्बुरुको सभामें गान करने कहा । नारद 
सो उस सभामें उपस्थित थे। तुम्ब रुका गान सुन कर 
ये जल उठे भोर विश के उपटेशसे गानशिक्षाके लिये 
उलकैशरके निकट चतदिए। सहस्त्र वर्ष तक गान 
सोखनेरै बाद इनके मनमें .कुछ अदङ्वार हो आया। 
तुम्बुरुको परास्त करनेके लिए ये उसके घरको ओर रवाना 
इए | वहां पइं च कर इन्होंने नेक विज्वताकार खो पुरुष 
देखे] जिज्ञासा करने पर उन लोगोंने कहा, “इस लोग 
राग और रागिणो हैं। आपके गानसे हो इम लोगोंको 
ऐसो दशा हो गई है। तुम्बुद पुनः गान दारा इम 
लोगो को शान्ति दे गे, इप कारण यद्वां पड़े हैं।” नारद 
उनकी बात धुन कर लस्जित हो गए और नारायणे 
निकट उपश्चित इए | नारायणने नारदका आलेप. सुन 
कर कहा था, तुम अब भो गोतया मे णरदर्थो नहीं 
इए हो; में जव यडुव गते कपण रूपमे जन्म ल 'गा, 
उस समय यदि तुम मेरे पास जाभ्रोगे, तो में गानगित्षा- 


नारद्‌ 


इस समय नारद जव घम्वरोषराजको कन्या यो... 
मतोसे विवाद करने गए, तइ ये वइत अप्रतिभ इए थे। 
श्रीमती देखो | 

पोछे यदुव'शर्में चक्षार अवतोण होने पर नारद 
गान सीखनेके लिए उनके पातत गए। उस सम्य शोः 
कणने नारदो यथाक्रम जाब्बत्रतो ओर सत्यभामाके 
निक्रट.दो वर्ष तक गन सिखलाया। किन्तु नारद्‌ जिसो 
तरह खरायत्त कर न सने । पोछे रुक्तियोके निकट दो 
वष तञ्च गान सोखनेके वाद इन्होंने खर ओर वो णायोग- 
को शिक्षा प्राप्त को । अन्तमें भगवानूने खय' उन्हे" अनु- 
त्तम गानयोग सिखल!या। इस समय नारदकी तुस्ब रु- 
के ऊपर जो इषो घो, वह तिरोहित हो गई। इप गान- 
शिद्चासे नारद ब्रह्मानन्द्में विभोर हो इरि-गुणगान करते 
इए इस स सारमें विचरण करने लगे । ( भागवत, 


- ब्रह्माण्ड०, विष्णु०, वराह०, भविष्यपु०, अदूभुत-राप्ता० ) 


हरिवशर्में भी नारदको ब्रह्माक। पुत्र बतलाया है। 
ब्रह्मा जब प्रजाखष्टिगे लिए उद्यत इए, तब उन्होंने पहले 
पहल रोचि, ्रत्रि घादिको उत्पन्न किया, पोछे उनहे 
सनक, सनन्द्‌, सनातन, सनतूक्ुमार, स्कन्द्‌, नारद ओर 
रोषात्मक रुट्रदेवने जन्मग्रहण किया । ( रिव श्र १ अ° ) 

ब्रह्माके मानसपुत्र नारद सञ्नषि योमेंसे एक हैं। - 

ब्रह्माने अपने पुत्रों पर प्रजाखूटिका भार सौंपा था। 
पोछे वे सबके सब नारदके वाक्यसे विनष्ट हो गए। इस 
पर ब्रह्माने इन्हे ' शाप दिया था, “तुम सब दा तोनों लोओं- 
में भटकते रहोगे, कभी भो एक जगह स्थिर नहो रह 
सकोगे ।' 

“तस्मास्लोकेषु ते मूढ़ न भवेद्‌ श्रप्रतः पदम्‌ ॥ 

| ( विष्युपु० १।१५अध्याय टीका ) 

इम लोगोंके पुराण धलुहमें नारद अतुलनोय व्यक्ति 
माने गए हैं, नारदके साथ हो नारदकी तुलनां को जातो 
है। ऐष्ठा कोई पुराण तथा काव्य नशो, जिसमे नारद 
न हों। शिवके विवाहमे नारद घटक थे, वामनके उप' 
नयनमें नारद डद्योगो थे, घ्रु,वको तपस्यामें नारद मन्व” 
दाता थे, ट्क्के दपनाशर्मे भो नारद उपस्थित थे। 
काव्यादिमें भो जहां जो प्रधान वर्ष नोय है, उसमें नारद 


पए उतवा झगा CC-0. त Math क ही, ० नु थिशपालकेः ब्रत्याचारसे स सार जो 


नारंद--नारदपुराण 


उत्पीडित था; नारंद'उघके उवाय-विधांता:ये। नेषधर्मे 
दमयन्तोंके विवाइक्रे समय - नारद देवसभाके दूत थे । 
इत्यादि प्राय; सभो विषयोंमें नारद्‌ विद्यमान थे। इनका 
सभाव कलइ-गरियं भो कहा गया है, इसोसे इधरको 
उधर लगानेवालेको “नारद” कड दिया करते हैं ; बेदमें 
इन्हे एक मन्द्रा ऋषि-बतलाया है । कात्यायनको 
सर्वानुक्रमिकामें - लिखा है, कि ये ऋकस'हिताके दम 
मण्डलके ११वें सत्त ओर नवम सण्डलके १०४वें भौर 
१०५वें सूताके ऋषि थे। ` :' :.- . : - 

२ शाकद्दोपख पर्वत विशेष । ३ विशामित्रके एक 
पुत्रका नाम । 8 प्रजापतिमैद्‌,:एक प्रजापतिका नांम'। 
५ कश्यपसुनिपन्नोजात गन्धव मेद, -कश्यपसुनिको खोसे 
उत्पन्न एक गन्धे -। ६ चरोजीस वोदोंमेंसे एक | - 

नारद्‌-नेपालकें बोदोंका कंइना: है, कि पुराकालमें वारा" 
णसोमें क्षोशिकर्य शमें नारद नामक एकः-मसुष्यः उत्पन्न 
इण थे। ज्यो' ज्यो' उनञ्रो उमर बड़तो गई. त्यो: त्यो' वे 
समभे लगे, शिं स सारक्षे आंसो दः श्ाज्चादओ .-ग्ा सक्ति 
किसोदे भो परिढम्न होनेरो. नहो; इसोसे वे हिमालय 
पवतः पर जा कर रहने लगे थे। “ : अन्तमं. योगवलसे 
उन्होने प्रलोक्षिक घटनावलो का साधन करनेको. सोख! 
था” ` क्रिन्तु'सःविभाज-प्रणालोमें विशेष अभिज्ञता प्राह्त 
नहों कर संकनेके कारण इन्द्र. सुध और . मातलिको 
साथ ले' कर उनको शिक्षा को: गए:।:: इन्द्रकी कन्या 
हिरो: नारदके प्रे सपाग्मे फँ स गई थो । वे लोग नारद 
को बुद्ध ओर हिरोको बुद्धको खो योधर मानते हैं। 
i ( महावस्त्ववदान ) 
नारद-ब्ालके राजशाहो : जिलेको तीन भिव्र भिन्न 
नदियोंक्रें नाम । इनमेंसे पहलो नदो रासपुर-बोधालियासै 
कुछ दूरमें गढ़गसे निकल कर पुटियाबै निकंट सूसा 'हासे 


सिलती है और ठूसरो-सूसा खाँसे “निकल कर नाटोरके : 


मध्य होतो इई पूव को घोर चलो गई है। इसको एंक 


प्रधान शाखा नारद नाम धारण कर दक्षिणको घोर बहती " 


है। दूसरो -नारदनदौमें वषे भर नाव जाती आतो हैं। 


नारदकुण्ड--द॒न्दावनस्थित लोला-स्यानविशेष । यइ गोवः 


देनके सन्निहित सुसन सरोवरे पासं है। यहां नारदने 
खान करके हस्सिधन किया था; इसोसे 
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, नारदकुण्ड पड़ा है। ( मक्तमाळ, श्रीदन्दावनठीला ): 
'नारदपञ्चरात्र ( स'० ह्ली ) नारदक्कतत पञ्चराव्रतन्त्रमैद्‌ । 


इसमें पांच विषय प्रतिपादित इए हैं-अभिगमन, उप्रा 


` दान, इच्या, खाध्याय ओर योग। यहो पांच प्रकारको 
. उपाएना है। देवतास्थान“माज नादि द्वारा स'खारको 
: अभिगमन, 
; देवतापूजाको इज्या, अर्थानुसन्धानपूर्वक मन्त्रजपको 
: स्राध्याय ओर अर्थानुसन्धानपूव क मन््रजप, स्तोत्रपाठ, 


पुष्पादि दारा पूजा करनेको उपादान, 


नामकोत्त न न और तत्तप्रतिपादक शास्त्राभ्यासको प्रयोग 


: कहते हैं | यहो पांच विषय नारद्पच्चरांत्रके प्रधान वर्ण 


नोय विषय है । 
नारदपुराण ( स'० क्वो० ) सद्चापुराणमेद, अठारइ महा 
पराणो मेंसे एक । मद्दामुनि वेदव्यास इस पुराणक रच 
यिता हैं। . इसमे सनशाद्नि नारदको सम्बोधन करज़े 


` कथा कहो है ओर उपदेश दिया है, इसोसे इसरा नाम 


नारदपुराण पहा है | इस पुराणके प्रतिपाद्य विषय घइ” 
त्रारदोय पुराणके ८६ भरध्यायो में इस प्रकार लिखे हैं,-- 
यह पुराण पूवं धौर उच्चर दो भागो'में विभज्ञ है । इसमें 


: ज्ञोकस ख्या २५००० इजार है। पूवं भाग चार पादो- 


में विभल्ञ है, जिममेंसे : प्रथम पादमें सुतशीनक-सस्बाद, 
खष्टिका स चेपवण न न घोर नाना प्रकारको घस -ज्ञथाए 


; वर्णित हैं। दितीय पादके मोचधम -कथनमें मोचोपायः: 


निरूपण, वेदाङ्ग शथन, सनन्दन कळक नारदे प्रति 


` शुक्ोत्पत्तिक्न, महातन्त्रमें पशुपाशविमोचन, सन्त्व 
: शोधन, दोक्षा, मन्द्रोददार, पूजाप्रयोग, कवच, विष्णुकगे 


सइस्रनाम चोर स्तोत्र, गणेश, सूय, विष्णु, शिव और 
शतिञ्चा क्रमशः उपाण्यानः्कथन ; ढतोयपादमें नारद 
धरोर सनत्कुमार-स वाद, पराण-लचण-प्रमाणं, दान क्ाल- 


करन ओर चेव्रादि मासञ्ची प्रतिपदादि तिथिका ब्रत 


विस्तार कथन और चतुथ पादमं सनातन कढ क नारदे 


` प्रति चहदाख्यान-कथन सस्यक्‌ रूपसे वर्णित डै। उत्तर 


भागमें एकादशोब्रतविषयंञ्ञ प्रश्न, वशिष्ठ और सान्धाता- 
का सम्बाद, रुकाइनदको कथा, मोहिनोको उत्पत्ति ओर 


` सम्बाद, मोहिनोके प्रति वसुका शाप और उद्धार, गङ्का- 


को पुण्यकथा; गयायात्रा, काशोमाहात्स्य, पुरुषोत्तम: 
ओर -चेत्रयात्ना तथा अभ्यान्धः घस कथाएं, - 
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प्रयागमादाका, कुरंचेत्रमाडाक्मा, इरिदारमाहात्मा, 
कामोटा-ञ्राण्यान, वदरोतोथ माहात्म, कामाख्याः 
माहात्सा, प्रभासमा्ात्मा; पुराण-आख्यान, गीतम।ख्यान 
चेदणादको . तपस्या, . गोकण चैत्रमा हक्य, लक्ष णका 
स्राख्यार्न, सेतुमादाका, नसंदामाइाव्मा, ब्बन्तोसाहात्मय, 
सघरासाद्दामा, हन्दावनमाहात्मा, ्रह्माकै निकट वसुका 

सन और मोहिनोचरित्रक्षषन आदि विषय दणि त 
डं ।- जो इस पुराणको सुनता है वा सुनाता है, वह 


ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। यह पुराण यदि पूर्ण तिथिः 
: तेयार कर बेचता भो है। 


' चारो करके अपना गुजारा करते हैं, सक्तानके सूमिष् 


में सप्रपेतुयुत्त॒ करके किसो उत्तम ब्राह्मएको दान दिया 
जाय, तो ब्रशेष फल मिलता दै! 

इसको अनुक्रमणिका सुतनेसे वा सुनानेसे खग को 
प्राप्ति दोतो है। 

“व्यः शृणोति नरो भक्या श्रावयेद्वा समाहितः 

स याति ब्रह्मणो घाम नात्रकार्या तिचारणा ॥ 

` यस्सवेतदिह पूर्णायां प्रेनूनां सप्तकान्वितस्‌ । 

प्रदद्यात्‌ द्विववर्याय स लमेन्‍्मोक्षमेवः च ॥ 

यश्चानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वर्णयेत्‌ |) २]; 

शएणुयाद्रेकचित्तन सोऽपि स्वर्ग गति लभेत्‌ ॥? ` 

( हहन्नारदीयपु० ९६ अ०9.)' 

२ उपपुराणमेद, बहचारदीय नासक एक उपपुराण । 
नारदशिक्षा (स'० स्त्रो०) नारदक्तत वर्योचारण-शिक्षामेद ! 
नारदस हिता (सं०खो०) घम शास्त्रमेद, एक धम शास्त्रजां 

नाम । 
नारदा ( स० स्त्रो० ) १ इक्तुमुल, इंखको, जड़। २ मनुर्वा । 
नारदिन्‌ ( स० पु० ) विश्ामित्रके एक पुत्रका-नास | 
नारदोय ( स० क्वो० ) नारदस्येद नारद छ | १ व दव्यास 
'छत नारदके प्रति सनकादिके उपदेशालक - महापुराण- 
सेट । (त्रिः) २ नारदका, नारद सम्बन्धो। 
नारदेशरतीय (० क्वो० ) तोथ विशेष, एक तोध का 
नास। 52 
नारना ( डि» क्रि० वि०) थाइ गाना, पता लगाना । 
नारफिक (° ६० ) तारफाक़ देशमें मिलनेवालो 
विलायतो प्रोड़ोंकी एक जाति।- इस जातिकै घोड़े 
डोल डौलमें बड़े सुन्दर भोर मजबूत होते हैं।.. 


नारद हिक्षा-- नारखिह 
` घारवाह भरादि स्थानाँमें ये लोग अधिक स॑ख्यामे. पाये 


जाते हैं। इनमेंसे अनेक गयासे आ कर यहां बस गये हैं। 
थे लोग अपनेको वेश्य बतलाते हैं इनमें कोई थे णे- 
विभाग नहीं है। इन लोगोंशो भाषा कोइणो और 
मराठो है। 

ये लोग. देखनेमें सुखो लगते हैं। इनमेंसे जो-घनो 


' हैं, बे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते ओर जो गरीब हैं 


वे मराठी व शमें रहते हैं। ये लोग साधारणतः घो और 
कपड़ा व्यवसाय करते हैं।- कोई कोई सिष्टान 
लेकिन अधिन्ञांश खेती 


होनेशे १२बे दिनमें उसका नास रखते हैं। रसे ५ 


` वर्षकै मध्य सन्तानका सस्तञ्ञ सुं ड़ाते हैं ओर विवाहके 


समय उपनयम होता है। पुरुष बोस वष के पहले धरोर 


' कन्या ऋतुख्राता होनेके पहले ब्यादी जातो है। इनमें 


विधवा-विवाहको प्रथा नहों है।. ये लोग साधारणतः 


` शव होते हैं चोर महादेव, गणपति, भगवतो, कणका- 
. देवो आदि द्वेब-देवियोंकी पूजा करते हैं । 


मच्दाराष्ट्रब्राइण इनके पुरोहित होते हैं। ये लोग 
इिन्टूभासत्रोक्ष त्रतका पालन करते हैं तथा वाराणसोः 
गोकणं,,सहावालेश्र आदिको तोथ स्थान मानते हैं। 
झापसका झगड़ा गांवे प्रधानसे निपठाया जाता है;। 
शक खर खामो प्रति वर्ष इनके गांवो'में जाते हैं, उस 


* समय गुरुतर विषयो'की सोमांसा होतो है, ज़ेसे-- 


विधवाका गभ, अविवाहिता खियो'का इितोय स स्कार, 
एक साम्प्रदायिक व्यक्षियो'का भन्य नोच जातिकै लोगो के 
साथ खान पान इत्यादि। ये लोग अपने लड़को को 
अङ्गरेजो पढ़नेके लिये स्कूल भेजते हैं। इस जातिको 
उन्नति दिन डूनो भौर रात चोगुनो होतो जा रहो है। 
नारवेवार (हि'° पु०) आँल नाल, नाल ओर खेड़ो भादि, 
नारापोटी। 
नारसन ( भअ'० प्रु०) १ फ्रान्सके नारमण्डौ प्रदेशका 
निवासी। २ जहाजका रस्सा बाँधनेका खटा! . 
नारबे--य रोपका एक देश । नौरवे देखे । 
रसिइ .( स० ल्ो०-) नरतिइमधघिक्कत्य कतो ग्रन्थः 


नारब कार ~छानापुर, व लगाम, चकोड़ो परगनेसे, धाः tor ite $।दिएमिहचरिताख्यान उपपुराणभ द्‌, एक 


भारतसिह--नाराचप्रंत 


` उपधुंराणे जिसमें नरसिंह अंवतारक्षो कथा है। 
नरसिंहपुराण देखो । 
२ नरसिइ-रूपधारो विष्णु । त त्तिरोय भआरण्यकमें 
इनको गायत्रो इस प्रकार लिखो है-- 
वजनखाय विड्ाहे तीक्णद ट्राय घीमहि। ` - 
तन्नो नारसिंहः प्रचोदयाद्‌ ॥” (तैत्तिरीय आ० १०१७ ) 
३ तन्त्रभेद, एक तन्स्रक्षा नाम । 
नारसिइ--मोहिनोदेवताभज्ञ वे रुक्ष सुनिगोत्रज एक 
राजा। इनके पिताका नाम य्रोपाल था। 
( सद्याद्रिस० १।२२।११७ ) . 
' नारसिइ-—१६वीं धोर १७वों शताव्दोमें विज्ञयनगर 
राज्य इसो नामसे पुकारा जाता था। उस समयञ्गो. 
लिखो हुई फारसी, पोत्त गोज घोर अङ्गरेजो आदि 
पुस्तको में विजयनगर-राज्यका नारसि'इ नाम देखनमें 
` आता है। १२४९ 'इ०्में. दारसमुद्रके 'बल्लालव शके 
अधःपतन होने पर विजयनंगरके राजाओं ने यह राज्य 
वसाया। १४८७ इ०में विजयनगरका रायव गर जब 
विलुक्न हो गया, 
` राजकुमार राज्याभिषिह्त इए! 
` यहां राज्य करते रहे। 
` 'नारसि'इ/ नामसे प्रसि इम्मा था । | 
: नारसि'इवघुस.( स'० घु० ) नरसिं इरूपो विष्ु। 
“नारसि'हो ( हि'० वि०) नरास इसस्बन्धी । 


१५०८ ६० तक वे 


नारा (स'° खो०) नरस्य मुनेरिय', 'नरनभ्रण ( तस्येदम्‌। ¦ 


पा 81३1१२० ) ततष्टाप.1 जल, पानो । 


“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसुनबः ॥” 


( मनु० (११० ) ` 


' इंस झोककी टोकामें इुल्ञभहने “नारा' शव्दको 
व्यू त्यत्तिको जगइ ऐसा लिखा है; नर-भण उसके बाद 


टाप, करके “नारा” शब्द इभा है, अरण. प्रत्यय करनेये, 


टाप_न चो कर कीप, होता है, यह साधारणविधि है। 
“यहां पर ऐसा इोनेसे नारा न हो “कर नारो ऐसा पद 
होना चांहिये। किन्तु वेद ओर रुखतिके प्रयोगमें 
विकल्पे एक प्षमें टाप. छो कर नारा पद सिद्द इआ । 


तब नरसि'द नामक एक तेलड़' 


उन्होंके नाम पर यह राज्य 


| 


नारा ( हि'० पु० ) १ कुसुंग्मसत्र, लाल रंगा हुआ सुत 
जो पूजनम देवताच को चढ़ाया जाता ता ह, Wa नीची ath 0 ८ भौर जा मिवात, स्‌ [दि रोग बहुत जचद न्ट षो जाते हे | 


८ ब्‌ दद ७ 
२ सुतको डोरो जिससे खिर्या घाँघरा कसतो हैं अथवा 


: कह्ों कहों घोतोको चुनन बांधतो है, इजारब'द, नोबो । 


३ बद रस्सो जो हलके जएमें ब थो रहतो है। ४ वटिका 
जल बहानेका प्राकृतिक माग, छोटो नदो। 
नाराच ( स'० पु०) नार नरसमुहमाचामतोति चसुः 
अदने ड । ` ( अम्येष्वपि'इदयते । पा ३।२।१०१ ) १ सकल 
प्रकार लोहमय वाण, वह तोर जो सारा लोहेका हो। 
“पर्याय=प्रच्से डन, लोनाल। 
जिस वाणका सर्वाङ्ग लोहेका होता है, उघोका नाम 
"नाराच दै । गरमे चार पङ्घ लगे रहते है भोर नाराचमें 
पांच। वै पख शरवाणसे कुछ मोटे और बड़े होते 
हैं । नाराचवाणका चलाना बहुत कठिन है । २ दुर्दिन, 


` "ऐसा दिन जिसमें बादल घिरा हो, अ'घड़ चले तथा इसो 


प्रकारके ओर उपद्रव हो। २ छन्दोविशेष, एक वण - 
त्तका नाम। इसके प्रत्येक चरण दो नगण ओर 
'चार रगण होते हैं। इसे मद्दामालिनो' और तारका 
भो कहते हैं। ४ चोवोस मात्राओ का एक छन्द्‌ । 
नाराचछत (स'० कको) १ ष्ठतोषधभे द, वे द्यकमें एक छत 
जो चोमें चोतेको जड़, त्रिफला, भटकटेया, बायबिङङ्ग, 
थरका दूध, निसोथको जड़ आदि पक्षा कर बनाया 
जाता है। प्रतिदिन दो तोला सेवन करनेसे वात, 
गुल्म, सोहा, उदावत्त, अथ, ग्रहण आदि रोग जाते 
रहते हैं। इसका अनुपान उप्णजल, छतयुल्ा यवागू 
और जङ्लोमांसका शिरवा है। 
अन्यविध--हत एक सेर, कल्काथ थ,इरका दूध, 
दन्तोस्ूल, त्रिफला, विछ, भटकट या, निसोथ, चोतेको 
जड़ प्रत्येक १ तोला ६ माथा २ रत्तो । व्यवहार मात्रा 
१ तोला चौर अनुपान उष्णजल है । इसके सेवन करनेसे 
उद्रामय भच्छा छो जाता है| 
२ उदररोगका ्ठतोषधभेद। प्रस्तुत प्रणालो-- 
छत ५8 घेर,  कल्काथ लोध, चोतासुल, चई, विडङ्ग, 
` बिर्फला, निसोध, अतोस, त्रिकट, वनयमानो, इरिद्रा, 
दारुहरिद्रा, द्न्तोमूल प्रत्येक दो तोला, गोमूत्र ५१ सेर, 
च.इरका दूध ४ पल; जल १६' सेर। इछ तको 
बंहन्राराचष्टत कहते हैं। इसके सेवन करनेसे उदरो 
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नाराचचण* ( स'० क्ली० ) चूणोषधभं द । प्रसुत प्रणालो-- | 
चोनो एक पल, निसोध एक पल, पिपलोचूण २ तोला 
इन सबका चण' करते हैं। बाद खानेसे पहले मक्के 
साथ २ तोला परिमाणमें अवलेह करनेसे उदावत्त रोग 
नष्ट हो जाते हैं। ( भैषज्यरत्ना० उदावर्त्तानाद्धि० 
नाराचरस ( स'० पु० ) ओषधमेद, एज प्रकारको दवा। 
प्रसुत पुणाली-पारा, गन्धश्ष। मिच प्रत्यक ,एश एक 
भाग शरोर उतना हो, जयपाल इन सबको थूहरके दूधे 
. चोट कर नारियलश मध्य भागमें रखते हैं। . बाद तेज 
झाँचसे पाक करते हैं। नाभिमें इसका प्रलेप देनेवे और 


: इसको गन्ध लेनेसे विरेचन होता है।' 
. चिषज्यरला» उदाव्तोधि०). 


- झन्धविध प्रखुत प्रणालो--पारा, ` सोहागा,- मिर्च |: 


प्रत्येक एक तोला, गन्धक, पिप्पलो. भोर सो'ठ | प्रत्ये क, 
दो तोला, निसुष जवपाल 2. तोला; इग्ह' जलमें पोस 


` सिने सात पोढ़ो तम यहां राज्य किया । 


धाराचबूणे---नारीयर्ण 


सहायतासे संलैमांनके संसर्सासंयिश राजा सुरथसि' इद 
मेदिनोपुरराज्य अपने अधिकारमें कर लिया। लक्ष्मण- 
इस वग 
अन्तिम राजा अजितसि इ: केवल दो विधवा खोज्जो 
छोड़ अपुनकावखामे परलोक सिघारे:। पोछे नाराजोल- 


“ “कै जमोंदार विलोचन. खाँ विधवा-रानोके अधोन राज्यके 


शासनकर्ता हो कर राजकाथ चलाने लगे । पीछे घोर 


` घोरे विश्वासघातकताये लिलोचनने राज्यको सारो सम्पत्ति 


कर दो रत्तोकी गोली बनाते हैं। अनुपान तण्ड लोदक |. 


हैं। - इसके. सेवन करनेसे गुल्म ओर -झोहोदर नष्ट 
होता है। (मंषज्यस्श्नावली उद्राधिक्रा०) 
नाराचिका ( स० स्त्रो०) नाराचस्तदाकारो५स्तप्स्या, 
इति नाराच-ठन्‌ऱ्टाप । १ नाराचो, सुनारोंका-कांटा । 
२ छन्टोविश्येष, एक वण दत्तमा नाम। इसके-प्रत्ये क 
चरणमै आठ आठ अचर होते है जिनमेंसे १।२।२।५।८ 
- वां वण गुरु ओर शेष लघु होते हैं । . 
पराचो (स० सरो» ) . .नाराचवदाक्वतिरस्तास्या. इति 
अच. गोरादित्रात्‌ ङोष.। खण'तोलकयन्त्न, छोटी 
तराजू जिप्तमें बहुत छोटो छोटो चोजे' तोलो जातो. हैं।' 
पयाय-नाराचिका, एषणिका, एषणो । 
'नाराज ( फा० वि० ) प्रसन्न, रुष्ट, नाखुश, खफा । 
नाराजगो ( फा० खो० ) भ्रप्रसन्नता | ; 
नाराजो .( फा? खो» ) भप्रस्रता, भक्तपा; कोप । 
नाराजोज-मेदिनोपर जिलेका एक्र ग्राम । . यह पलाश- : 
पाई नामक एक छोटो नदोके किनारे अवस्थित दै । 
यहां सूतो कपड़े भोर चटाईका कारखाना है| यहांके - 
राजव शके विषयम इस प्रकार जनआुति.है,-- प्रथमतः 
वर्दमान जिलान्तग त नोजापुर-ग्रामबासी लक्ष्मणसि'ह 
_नासक्र एक सहोपने उद़ोसाके ताल्ाशिक अधिप्रतिको 


अपने अधिका रमें कर लो । कालक्राससे निःसंन्तानावस्थाने 


. उनका-भो .देहान्त इआ । 


पोछे-उनके मध्यम स्ततुष्घुत्र सोतारामने उक्त राज्य- 
सार ग्रहण किया।.. राजा. ,होनेके कुछ दिन बाद हो 


“उनका .शरोराबसान हुश्रा।.. कई वर्षो थे. कर बाकी 


'रह जानेकै कारण .गवमे ण्टने नाराजोलको सम्पत्ति 
अपने अधिकारमें कर लो ॥:११०२,३०कै नूतन बन्दोवस्त 
में सोतारामके.बड़ो लड़के आनन्द्खालने पेटक जमींदारी . 


ः :नाराजोलका पुनः उद्वार ` जिया इसके, कुछ दिन बाद 
`| भानन्दलालको खत्यु-हुई। उनके कोड, सन्तान न रमेत 
कारण मरते.समय वे. थप्ने छोटे भाई मोहनलाल खाँको 


'सैदिनोपुरका राजा बना गये । १८३० ड्ै "में मोहनलाल 
इस लोकसे चल बसे,। पोछे अ्रयोध्याराम. और बाद. उनके 
लड़के महेन्द्रलाल इस विपुल,सम्पत्तिके अधिकारो इए-। 
महेन्द्रलालके मरने पर उनके छड़के नरेन्द्रलाल खाँ राज” 
'सिःहासन पर आरुढ्‌ हुए । . a 
ये लोग जातिके.सह्गोप हैं। .. देवता और, आह्णके 
प्रति इनको विशेष भक्ति :भोर अडा है । 


| नारायण ( स० पु० ) नारा जल' ब्रयन' खान' यस । 


अय गतो भाव ढयुट 1.१ बिष्णु, परमात्मा | . इस शब्दको 
व्य त्यत्ति भिन्न भिन्न पुराणोंये भिन्न भिन्न तर्‌इपे बतलाई 
गई डै।...उनसेंसे कुछ नोचे दिये जाते है. 
“नह्‌ नुर्नारायणो नर३.।” :( सारृत०,-१३।१४२।३९ ) 

महाभारतके इस झोके भाप्यमें . “न!रायण' _ब्दको 
ऐसी व्य.त्यत्ति लिखो है--नर शब्द से आत्मा, - आस्सासे 
चराकाथादि उत्पन्न हुए हैं, इसका कारण नारा नाम 
'डथा. दै ।... सह नारा -कारणखरुपमें व्याप्त - होता र, 
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इभा है, कि आत्मासे हो आंकांश. उत्पन्न इुआ है। 
*“आत्मन आकाशः सम्मृतः?” ( ञ्युति )। .. 
नर आत्मा ततो जातानि आकाशादीनि नाराणि तानि 
कार्याणि अयते कारणात्मना ग्याप्तुते नारायण” ( भाष्य ) 
जिससे सभी तक्त्व उत्पन्न हों ओर जिसमें फिर लोन 
हो जायें, उसोका नाम नारायण है| 
“नराज्जातानि तक्ष्वानि नाराणीति विदूवु'धा! | 
ताश्येवाय ने यस्य तेन नारायणः स्ट्ृतः ॥” (महाभारत) 
` ` अयनत्वादिति वा प्रलयः “यत्‌ प्रयन्त्यति संविशन्ति’ 
इति चुतेः। सनुमें लिखा है--- 
“पो. नारा इति प्रोक्ता आपो वो नरस नवः | 
ता यद्स्यायन पूर्वे' तेन नारायणः स्म्वतः ॥” 
(मनु ११० ) ` 
नर शब्दसे परमात्माका बोध होता है भौर इसो नरस 


सबसे पहले जनको उत्पत्ति है, इसोसे जलको. नारा || 


कहते हैं। नारा ब्रह्मरूपमें अवस्थित परमात्साका से- 
प्रथम अयन वा आखय है, इस कारण ब्रह्माको नारायण 
- ` कते हैं। ` जो कुछ देखा जाता है वा सुना जाता है, 
छन सब वसुऑके भोतर और बाइर नारायण अवस्थित 


हैं, अर्थात्‌ नारायण जगत्के समस्तः वसुप्रोंमें सवत्र 


" «विद्यमान हैं । 
“यच्च कि चिञ्जगत्‌ संव इयते अूयतेऽपि वा | 
` .-अन्तर्वेददिशच तत्सवे' वयाप्य नारायण; स्थित; ॥? 
किसो सन्वन्तरमँ भगवान्‌ विष्णु नर नामक ऋषिके 
अपत्य.इए थे, इस कारणं भगवानका नाम नारायण; 
डुझा है। ( अमरटीकामें भरत ) ` 
“नारंचःमोक्षण' पुण्यमयन' ज्ञानमीप्प्रितभ्‌ । 
` ततोक्षीन' भवेद्‌ यत्माद सोऽयं नारायणः स्सृतः ॥ 


( ग्रह्मव ० श्रीकृष्णज० १०६ अ० ) 
नार शब्दका अर्थ मोक्ष ओर अयन शब्दका अथ 


धिलवित छान है, जिससे मोल ओर च्ानविषयक 


जान हो, उसे नारायण कहते हैं। ओर भो लिखा है-- 


नाराश्च कृतपापाणप्ययन' गमन' त्युतम्‌ । 
यतो हि गमन तेषां सोऽयं नारायणः स्मृत; ॥” 


( ब्रह्मच ० ० भीकृष्णण० १०९. अ० ) | 


पापियोंको नारा कहते हैं, भयन ग्रब्ट्का अथं गमन 
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` है, जिससे पापोकी गति हों, उसे नारायणं कहते हैं । 


इस प्रकार नारायण शब्दको नोमनिरुक्षि अनेक 
प्रकारसे लिखो है। विस्तार हो जानेकै भयसे अधिक 
नों लिखा गया । जिनसे यह जगत्‌ और सभो भूत 
उत्पन्न होते हैं, जोवित रहते हैं ओर अन्तमें-उन्हींमें लोन 
दो जाते हैं, वक्षो भगवान्‌ परब्रह्म नारायण हैं । वेदक 
सतसे ये प्रथम पुरुष हैं। ( शतपयत्राह्मण १ ३।६।२।१, 
शाइप्रायनभौतसत्र १६।१३।१ ) 

ब्रह्मववत्त के मतसे नारायणको दो सूत्ति हैं, दिभुज 
ओर चतुसु ज। वकुण्ठमें चतुभुज सूत्ति है और गो 
लोकमें दिभुज सृत्ति । महालक्ष्मी भोर सरखती चतुभुज 


नारायणको पल्लो हैं तथा गङ्गा ओर तुनसोदेवी दिभुज 


नारायणको । 
“श्रीङ्णस्य द्विधारूपो द्वियुजच चतुमु'ज$ । 
चतुभु जश्च व कुण्ठे गोलोके द्विभुजः स्वय'॥ 
चतुभु जस्य पत्नो च महालक्ष्मी सरस्वती । 
गंगा च तुलसी चैव देवी नारायणप्रिया ॥” 
( ब्रह्मव-° प्रकृतिख० ६४ अ० ) 
भारायणका नामोच्चारण'करनेसे सब पाप नष्ट च्ोते 
हैं। तोन सो कल्प तक गइगदितोथ में खान करनेसे 
जितना फल प्राप्त होता है, एक वार -नारायणका नास 
लेनेसे हो उतना हो फल'मिलता है। नारायण, भय त, 
वासुदेव और अनन्त इन सबका नासोञ्चारण करनेसे 
मोक्षलाभ होता है । 
को 'नारायण' यह शब्द उच्चारण करते हैं, उन्हें 


(| मरकको इवा कभो खानी नहीं पड़तो । 


“नारायणेति शब्दोऽस्ति वागस्ति वशवत्ति नी । 
तथापि नरके मूढाः पतन्तीइ किप्रदुभुतम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
नारायणको पूजा करनेमें निम्नलिखित रूपंसे ध्यान 


करना होता डै। `` 


ध्याम ध्येय; सदा सवितृमर्डलमध्यव्ती `` ` 
नारायण; सरसिजासनसन्निविष्ट$ ।  - ` ˆ 
केयुरवान्‌ कनककुण्डलवान्‌ किरीटि 
दारो दिरण्मयवुइतश'खचक; ॥” (आदियहदय) 
प्रति दिन नारायणको पूजा प्रत्येक ब्राह्मणका अवश्य 
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कत्तव्य है। शालग्रामगिलापूजाकी नारायणपूजा वा 


विष्णुपूजा कहते हैं। शालप्रामपूजा और विष्णुपूजा देखो । 
कौन कन काम करनेसे नारायणकी प्रोत वा अप्रौति 
होतो है, क्रियायोगप्तारमें उसका विषय इस प्रकार 
लिखा है 
“मेणा येन बिग्रन तुश्मि इदि जायते । 
क्रोधदच तत्‌ समस्तः ते कथयामि समाइतः ॥” 
( क्रियायोगसार १८ अ०) 


विष्णु भगवान्‌ कहते हैं, जिस कम से मैं प्रसन्न डो 
- सकता इः, उसका विषय स चेपमें कहता छ । सव" 
भूतोमिं दया, निरहङ्कार, मेरे उह्देशबे भहिपूर्व क ध" 
कार्यानुष्ठान, यथार्थ वाक्यकथन, सिष्ट वसु विष्णुकै 


उहदेश्यसे निवेदन, जिसका मान ओर अपमान एक-सा . 


है भोर जो मुझे सबंभूतोंमे विद्यमान मानते हैं, जो 
परहि सा-विहोन हैं, जो सब काम सोच विचार कर 
करते हैं, यो भोर ब्ाह्मणडितेषो, शाखनियस-परि" 
पालयिता, उपकारी आशा न रखते इए दान भौर मेरे 

` इष्टये वित्तदान, यहो सब मेरे प्रिय हैं। नारायणके 
_ अग्रौतिकर कायं-हिसा, क्रोध, असत्य, अइकङ्कार, 
क्र रता, परनिन्दा, परवत्त न, विध्व सन, पिता, माता, 
खाता, पत्नी ओर भगिनोका त्याग, गुरुजनक प्रति कटुः 
चाक्यप्रयोग, गुरुजनके प्रति अवज्ञा, चाहे जिस उपायसे 
हो उम्प्रतोके मध्य मनोभङ्गकरथ, परद्रव्यहरण, आग स- 

» छेदन, जलाशय नष्टकरण, ग्रामनाश, परख देख कर 
आकुलता, पापचर्यायबण, अनाथ व्यक्तिका इ प्रकरण, 
विश्वासघातकता, गोवोय इनन, बषलेपति, अश्वत्यनाश, 
ब्रह्मा, विष्णु ओर मह शादिमें मेदबोध, वेदनिन्द्रा, एका- 

. दशोमें भ्राह्ार, परदारासक्ति, पापमन््रणादान, सिढट्रोइ, 
घातकोनाश, दिनको खोसङ्घम, रजखला-सम्भोग, 
त्रतश्था सोग, अ्सावस्याको रात्रिमें भोजन, चमा- 
वस्थामे ्ामिष्रभोजन, - ते लस्रचण ओर स्त्रीसम्भोग, 
व प्णवनिन्दा ये.सब काय नारायणके श्रप्नीतिकर हैं। 
( क्रियायोगसार १८ अ० ) 


कालिकापुराषमें चतुभुज सूतिका ध्यान इस 
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“शहरुवक्गंगदापदूमधरं कमलछोचनस्‌ँ i ह 
शुद्धस्फटिङसंकारा कबचिन्नी लाम्बुजच्छविभ्‌ ॥ ` 
गरहीपरिश्चक्लाग््रपदूमासनगत' हरिम्‌। ' 
सोवत्सबक्षसं शान्त" वनमालाधर परम्‌ ॥ 
केय्रकुण्डकघर किरी टमुकुरोज्ज्वन्म्‌। . 
निराकारे ज्ञानगम्य' साकारं देहघारिणभ््‌ ॥ 
निद्यानन्द' निरानन्दः स,येमगडलमध्यगस्‌ । 
मन्त्रेणानेन देवेश” विष्णु' भज शुभानने ॥” . 
( काछिकाएुराण २२ अ० ) 
ते त्तिरोय आरण्खकमें नारायणको गायत्री है-- 
` “नारायणाय विद्महे वाखुदेवाय घीसदि 1 
तन्नो विष्ण ¦ प्रचोदयात्‌ ॥” ( १०।१।६ ) 
ज्ञानपूर्वं क वा अज्ञानपूव क नारायणका नाम लेनेसे 
भवबन्धन दूर होता है। भागतरतमें लिखा है-'कान्य- 
कुन देशमें अजामिल नामक एत्र ्राह्मणने किसो एक 
दासोके साथ विवाह कर लिया 1: अतः सब दा दासोके 
स'सगंसे बे दूषित दो गये भ्रोर उनके सभो सदाचार 
विनष्ट "इए । ` कांलक्गामसे उनके दश पुत्र उत्पन्न इए | 
सबसे छोटे पुत्रका नाम नारायण था। उस पुत्रकै प्रति 
उनका हृदय हमेशा आक्ृष्ट रहता था। अजप्रिलक् 
जब अन्तिस काल उपखित इरा, तब यसंटूतगण भयङ्कर” 
रूप धारण बीर उनके समोप आए । "अजासिलनै इन्हें 
देख भवसे व्याकुल हो नारायण नामक धुत्र॒को बुलाया । 
सरते समय “नारायण” ऐसा नाम सुननेसे हो बिशणुदूतोंने 
बमदूतोंको निक्राल भगाया श्र उस ब्राह्मणको. वे 
विष्ण लोकमें ले गये। इस झजामिलने पापकर्मा होने 
पर भौ पुत्र॒का माम नारायण रखा था और सबंदा 
उसोका नाम लिया करता था, जिससे अन्तमें यह पापरहित 
हो विष्णु लोकको प्राप्त दा । { भागवत $।१ अ° ) 
i विष्णु देखो । 
_ २ टुर्योधनको सेन्यविशेष, दुर्योधनकी एक सेनाका 
नाम । २ चमे पुत्र ऋषिविशेष, घम के पुत्र एकं ऋषि । 
“र्स्य दक्षदुद्दितयंजनिष्ट मृत्य `ˆ ` ˆ 
. "नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः | (भाग० २।७।६) 
४ छष्णयजुर्व दक्षे अन्तगं त उपनिषद्विशेष । सूतिं 
कोपनिषद्में इस उपनिषदुंका नामो ख देखनेने 


नारायण 
शङ्कराचार्यने इस उपनिषट्का |भाथ और थानन्द- , 


गिरिने उसको टोका प्रणयन को। नारायण भोर 

शङ्करानन्द्ने इस उपनिषद्को टोपिका वनाई डै। 
नारायण--इस नामके भनेक सस्कृत ग्रन्यकारोंके नाम 
मिलते हैं जिनमेंसे निम्नलिखित उन्ने खयोग्य नाम हैं - 

१ एक वंदिक पण्डित। इन्होंने शर्निष्टोमप्रयोग. 
आचार-चतुद थोपरिशिष्ट, कोतुकबन्धनप्रयोग, चयन 
पदति, .जोवच्छाइप्रयोग, महारुद्रपद्धति, रुट्रपद्दति, 

रुद्र-जपविधि, वदिखाद्ध प्रयोग, स्थालोपाकप्रयोग आदि 
ग्रन्य बनाए हैं। 

२ एक ज्योतिवि ट्‌ । इन्होंने अन्ठतकुन्भ, ग्रहलाघव; 
चसलार चिन्ता मणि चौर. उसको टोका लिखो $ । 

३ एक विख्यात दार्शनिक, रल्लाकरके पुत्र ओर 
रामेन्द्रन्सरखतोकै शिष्य । ये समस्त भाधव ण उपनिषदों की 
दोपिका. बना गये है जिनमेंसे अश्व शिखा, अथव शिरा, 
अद्धतनाद, अग्दतबिन्दु, भ्रात्मबोध, आत्मविद्या, आनन्द 
बशो, आरुणेय, ऐतरेय, काठक, कालाग्निरुद्र, कष्ण, 
छष्णतापनोय, .केनेषित. कैवल्य, कोषोतक, च्ुुरिका, 
गणपतिपूव तापिगी, गर्भ, , गारुड गोपालतापनीय, 
गोपोचन्दन, चूलिका, . जावाल, तेजञोबिन्दु, ते त्तिरोय, 
दितीय, ध्यानविन्दु; नादविन्दु, नारसिइ; “नारायण, 
नोलरुद्र, नलिइ, परसह'स, पिण्ड, प्रथम, प्रश्न | 
प्राथाग्निहोत्र, ब्रह्मविन्दुः ब्रह्मविद्या, ब्रह्मोपनिषद्‌, 
खगुवज्ञो, महानारायण, महोपनिषत्‌; माण्डुका, मुण्डक, 
सबेयो, योगतच्व, योगशिखा, रामतापनोय, नारद 
पूव तापिनो, शे ताश्वतर, वक्त, षट.चक्र, स न्याम, सव 
भौर इस आदि उपनिषद्को :दोपिक्ञा मिलते हैं। इन 
सब दोपिकामें नारायणे पाणिहत्य झा यथेष्ट परिचय दै । 

४ अध्याव्मचिन्तामणिव्याख्यानके रचयिता । 

५ कुमारसग्भव अर रघुव गको 'भावदोपिका' 
नामक ट्रीकाआर। 

३ खुण्डव्याख्यानमालाके रचयिता । 

. ७ बल्लभाचाय छत जलमेद्‌ नामक ग्रन्यके टोकाकार । 

८ णत्वदप णके रचयिता । 

, .& तन्द्रविवाइक नामक ज्योतिग्न न्यके रचयिता । 

१० दशावतारोत्पत्तिः समयके दोपिकाकार। _ 


दै७१ 


११ दिनत्रयमो मांसा नामक स्मात्त गरन्यकार । 

१२ देवीमाहाक्य्रके एक टोकाकार | 

१३ धमं सुवोधिनो नामक नव्यस्द्धतिके स'ग्रहकार । 

१४ राघवेन्द्रशे शिष्य, न्यायप्रमाणमस्जरोके एक 
टोज्ञाकार । 

१५ पञ्ललोलाविनाशिनो नामक ज्योतिःग्रन्यके रच- 
यिता । 

१६ पाव णयादप्रदोपभाग्यके प्रणिता ।. . . 

१७ भक्तिधूषणसन्द्भ ओर भक्तिसागर नामक भक्ति- 
ग्रन्यके रचयिता | 

१८ गोबिन्द्युरनिवाघो एक मोमांभक। खण्डः 
देवको भाइदोपिकाके आधार पर इन्होने भाइन्यायो 
द्योतको रचना को | 

१८ एक प्रसिद्ध व याकरण। इन्दो ने. महाभाध्य- 
प्रदोप-विवरण इनाया है | 

२० माढगोत्रनिण य नामक घम गारत्रके स ग्रहकार । 

२१ त त्तिरोय-विलइ-्जक्षणके रचयिता। . 

२२ विष्णु,सम्रति ओर विश याद्धके रचयिता । 

२३ गोविन्दपुर-निवासो एक शाब्दिक। इन्होने 
पाणिनि व्याकरणको अन्दभूषण नामक टोका लिखो है । 

२४ सारद्।तिलकतन्त्रके एक टोकाकार । . 

२५ शिवगोताको तात्पय बोधिनो नामक टोकाकार। 

२६ झुतिरस्त्िनो नामक चलङ्क(रग्रत्यश रचयिता | 

२७ सापिण्डकल्पलतिकाके रचयिता । _ 

२८ सोमप्रयोगहे टोकाकार । | 

२८ हितोपद्शके रचयिता । इन्होने घवलचन्द्रके 
आधार पर उक्त ग्रम्य लिखा है। हि 

२० टापरग्रामके एक ज्योतिविदु। इनके पिताक़ा 
नाम अनन्त ओर पितामहका नाम इरि था। इन्होने 
१५७३ ई.में सुत्त मार्च॑ण्ड ओर उसको टोका तथा 
लुश्नमण्डदष ण नामक एक ज्योतिग्रन्य लिखा है। 

. ३१ एक वेदज्ञ पण्डित। ये छष्णजोके पुत्र ओर 
ओप्रतिके पोत थे। १५७२ ईमें इन्होंने आाझ्कायनः 
ग्टह्यसुत्रभाष्य रचा है। 

३२ केशवभिअके इन्दोगपरिशिष्टके परिणिष्टप्रकाश 
नामक टोकाकार । इनके पिताका नाम गोण, पितामहः 
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का नाम उमापति और प्रपितामहा नाम गदाधर था ! 

३३ एऊ ज्योतिविं द्‌, दादाभाईजे एत्र ओर साधवे 

तेत्र इन्होने ताजिकुसार-सुधानिधि तथा होरामार- 

सुधानिधिकी रचना को है। 

३४ दसि इके पुत्र। इन्होंने ११५७ ईम पाटो" 
गणितको रचना को है । 

३५ मचयवासो पशपतिओ पुत्र। ये गाङ्वायन-खोत- 

स त्रको पदति चोर गाङ्वायन“प्ष तम प्र षाध्यायका भाष्य 


बना गये हैं । : 
३६ माधवक्कत गोव्रप्रवरवे एक टोकाकार । इनके 


पिताका नाम मण्ड,रि रघुनाथ था। 

३७ एक प्रसिद्ध टोकाकार । इनके पिताका नाम 
रघुनाथ दोचित घोर साताका नाम बालकृष्ण थाः। 
इन्हो'ने उत्तररामचरित, - काञ्चप्रकाश, -मालतीमाधव, 
राधाविनोद, वासवदत्ता, विदशालभज्निका, इमुमंन्नाटक 
भादि - ग्रन्धोंको टोका बनाई है। इनके अपेक्तित 
व्याख्यान नामक उत्तररामचरितको टोका पढ़ने ये. जाना 
जाता है, कि ये शक्देव नामक एक व्यत्तिर निकट 
रहते थे ओर १६३० ई*में: विद्यमान थे । 

३८ ग्रहर्णलखनानुक्रम नामक ज्योतिग्र न्धमे रच- 
यिता । इनके पिताका नाम राम था । 
- ३८ एक सस्कृत नाटकफ़ार। इनके :पिताका नाम 
लच्मोधर था। इन्होने कमलाकण्ठिरव नाटक लिखा 
है। ये काचिदेशके ब्रह्मदेशाग्रहारमें रहते थे । 


४० एक भल्लिग्रन्यके रचयिता । इनके पिताक्षा नाम 


लिब्बभट्ट और पितामइका नाम कनाईभट्ट था । इन्होंने 
काशोपति इरिदासके आदेशसे १६०८ इमे पूरणानन्द्‌- 
प्रवन्धको रचना को है। 

४१ पाझ्ञायनश्रोतस त्रे. पद्धतिकार। इस ग्रन्धमें 
इनको वंशावली योः लिखो. है-गुजेरवासो चण्डांशु, 
तत्पुत्र वासन, तदत्र आदित्य, तरपुत्र जनाद्‌ न, त्पुद्न 
नीलकण्ठ, तपुत्र भानु, तत्पुत्र जगन्नाथ, तत्प त्र शपति 
भौर खरोपतिके पुत्र यहो नारायण थे। .. 

४२ चो कारग्रन्थके प्रणेता, इ रक्षे पुत्र। 


४३. अदद तकालानल नामक सघ्वमतप्रतिपादक | 


ग्रन्थके-रचयिता । 


नारायश--नाराणआवाये 


४४ अग ला, कोलक, देवोशवच आदि 'स्तोत्रो 
एक टोकाकार । a $ 
४५ केशवीय जातकपददतिजे एक टोकाकार | 
` ४३ न्यायसुधाके एक टोकाकार | 
३७ सोच्चधस नामक धम गारत्र-स'ग्रहकार | 
४८ सुन्ट्रराजकै शिष्य, सूय सिदान्त एक टोकाकार । 
४८ सेवनपद्धति नामक स'ग्र हकार | 
५० एक सामुद्विक। ये ताजिकतन्द्रसारकी “ढोका 
बना गये हैं । 
नारायण--काखा।यनव शके रय राजा। इन्होंने शुन्नरा 
घटोत्कच पर चढ़ाई को थो । 
नारायण -१ एक प्रसद्ध हिन्दी कवि। ये सुललितं 
कवितमें शिवराजपुरके चन्देल-राजाम्रोंका इतिहास 
लिख गये हैं। 
२ एक हिन्दी कवि । इन्होंने. बहुतसो सुंन्दर कवि: 


' ताओंको रचना को । उदाहरणांथ एक नोचे देते हैं.-- 


“बंसिया काहेको बजाई सोबत जगाई मोरी नींद भ वाई । 
चोक उठी घरसों चली, जब उमगे दोऊ नेने । 
कुज कु'ज पू'छ्त सनी, कोन बजावत वेन ॥ 
कोक तो देहो बताई ॥ 
बंशी हो ग'सी लगो, वेधन कियो शरीर। 
नन्दप्रहरको लाइलो, हरे इमरी पीर॥ : 
यह दुड सह्यो नं जाई॥ ` 
एक कहै सुनरी.सखो, खोटी जात अद्दीर | 
कहनेको मनमोइना, हैगो वड़ो वे पीर॥ 
घर घर करे छल छाई ॥ - 
मोरमुकुट शिर पर धरे, गळ डाळे वनमाछळ'। 
“त्रिमंगो जाद्‌ मरो, देखत रूप विशाळ ॥ 
हड़े हू' नहीं पाई॥ ` 
कित जाउ पाऊ श्याप्रको, .दीज्यो मोहे बताय | ' 
दास नारायण चरण तर, र" सदा पटा ॥ ` - 53] 
अबतो द्रसं देखाई ॥” ` 
नारायणग्राचाय--१ एक सख्त कवि। ` कात्तबोर्या- 
जु नसपर्या ओर उसके टीकाकार । - २. तीथं प्रवन्धकाव्य 
भीरः रुक्पिणोविजयकाव्यके भावप्रकाके टोकाकार। २ 
स्फुटदप ण नासक- ज्योतिष ग्रन्यके. रचयिता । 
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- नारायणकण्ठ-“नारयणपत 


नारायणकण्ठ--प्रसिद्ध शे वदाथ निक, रामकण्ठने पोत्र 
ˆ और विद्याक्रण्डकै पुत्र। इन्होंने खगेन्द्र चर रुगेन्द्रोत्तर 
- नाप्रकः शे बतन्त्रको टोका रचो है। 
नारायण कण देव--विज्ञानतन्त्र नामक वो दान्तिक ग्रन्थः 
कार | | 
नारायणकवि-चन्द्रकला नामक ससक्त नाटककार । 
नारावणच्षेत्न (७० क्ली०) नारायणस्य क्षे+' । गङ्गाप्रवाइ- 
से चतुइस्त-परिभित दूर पय न्त स्थान, गङ्गके प्रवाइसे 
चार छाथ तकको भूमि । 
“प्रवाहमवधि'इत्वा यावद्वस्तचतुष्ठयस्‌ । 
तत्र नारायण; स्वामी नान्यस्वामी कथचन! ॥ 
| ( ब्रह्मपुराण ) 
इस च्षेत्रके खामौ खय' नारायण हैं। इस खान पर 
दान देना वा लेना निषिद्ध है। 
नारायगक्षेत्रमं दोक्षा, देवपूजा, साद्व, तप ण, परोप- 
- कार, स्तवपाठ और मोनव्रत करना चाहिए। यहां नोचा- 
लाप परिवज नोय है। ( हुदद्वर्मपु० - 8५ अ+) 
नारायणगञ्ज--१ बङ्गाल प्रान्ते ढाका 
इक उपविगाग। यह भचा, २३ ३४ से २४ १५ 
उ० तथा देशा० ८.०" २७से ८०-४०. पूरके मध्य भंव- 
खित है। सूपरिमाण ६४१ वग मोल आर लोकस ख्या 
` प्रायः ६६०७१२ दै । इसमें एक शहर और २१७७ ग्राम 
लगते हैं। 
२ उत्ता विभागका एक शहर । यह चच्चा० २३ ३७ 
उ० भर ८०" ३०“ पू०के मध्य अवस्थित है। जनस'ख्ग्रा 
` लगभग २४४७२ है। ढाका शहर यहाँसे 2 मोल दूर 
पड़ता है । मौरजुस्लाके बनाये इए कितने दुग इसके 
निकटवत्ती स्थानॉमें आज भो वत्त मान है। यहांसे 
थोड़ो हो दूर पर अदस रसुल नामक सुर्लमानोंका तोथ' 
स्थान है। नारायणगच्छ पटसनके लिए प्रसिद्ध है। 
नारायणगढ़--मेदिनोपुरके अन्तग त एक प्राचोन स्थान। 
यहां प्राचोन दिन्दूकी त्ति आज भौ विद्यमान. दै । . 
_ नारायणगाग सि इगाग के पुत्र । इन्होंने आश्वलायन- 
ओत चोर ग्टद्यसूतका भाय, आशलायन-ग्यह्मकारिकाका 
: भाष्य, : स्राशवलायन-घत्रपदति भौर ˆ श्ोत्रसत्रविधि 


जिल्लान्तग त | 


| 


| 


३७३ 
नारायण गोसांई र॒र्धात-प्रश्नत ष्णव नामञ्च ज्योतिष 
` ग्रन्यकार । 

'नारायणगोड़- सिय्वरागविशेष । यह वोलावे लो, नट योर 
गोड़योगसे उत्पन्न हुआ है | ( संगोतरला० )' 

नारायणचन्द्र चुड़ामणि-कैयवोय वर्ष पद्धविश्वे एक टोहा- 
कार। 

नारायणचक्रवत्तों--१ भागदतपुराणके एक विख्यात टो का- 
कार। २ ग्रान्तिकतछाद्धत नामक स्मात्त के ग्रम्यक्षार | 

२ एक सस्कृत अभिधानके रचयिता। ४ पदाथ कोमुदो- 

के प्रणिता । 
नाराग्रणचुण ( स क्वो० ) च योषधमेद्‌। प्रसुत प्रणालो= 

यवानो, इव्‌ षा, धनिया, व्रिफला, कृणजोरा, इषत्लण 
जोरा, पिपली मूल, अजगन्धा, कचर, बृहत्‌ नोरा, त्रिकट 

ल चोरो, चोता, यवक्षार, साचिचार, एष्करसुल, कुट, 

पञ्चलवण ओर विड्ङ्ग इन सव द्रशो'के बराबर वराइर 

भाग, दन्तो ३ भाग अर्थात्‌ उत्ता एक भागका तिगुना, 
निवोध २ भाग, इन्द्रवारुणो २ भाग, शातला ४ भाग 
इन सबक चूण को एकत्र कर अनुपानविशेपसे सेवन 
करनेसे निम्नलिखित रोग जाते रहते हैं। यह चरं 
' खद्ररोगमे तन्न द्वारा, गुद्मरोगमें वेरके काढ़ेके साथ, 
आनद्ध वातमें सुराके साथ, वातरोगमें प्रसन्राके साथ, 
विट मेइमें दधिमण्डने साथ, अथ रोगमें दाडिमे काढ़ेके 
साथ और अजोण रोगम उष्ण जलके साथ खानेसे ये सब 
' रोग जाते रहते हैं | भगन्दर. पाण्डु, काश, श्वास, गल- 
रोग, छद्रोग, ग्रहो, कुन, अग्निमान्द्य, ज्वर, द'शनजन्य 
विष, सुलविष., गरदोष और कृत्रिम विषमे यथायोग्य 
श्रनुपानके साथ सेवन करनेसे विरेचन हो कर विशेष 
उपकार होता है । ( भावप्रकाश रदररोगाधि) 
अन्यविध प्रसुत प्रणालो-गुलच्च, विदड्कवोज, इन्द्र- 
यव, बेलसाँठ, अतोस, सङ्घराज, सो'ठ, सिदिपत्र प्रत्येक्ष- 
का चूण समान, उतनाही कुटजको छालक्रा चू ; 
इन्हे' एक साथ मिलानेसे नारायणचूण बनता है। 
इसका अनुपान गुड़ ओर मधु है। इसके सेवन करनसे 
रक्ातोसार, शोध, ज्वर, ढष्णा, कास, पाण्ड रोग, हिक्का 
आदि रोग नष्ट होते हैं । ( मैषज्यरत्ना* अतीयाराधि० ) 


नारायणष्ठत ( स०.क्वो० ) हृतोषधभ द । प्रसुत प्रथलो-- 
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छत ५५ येर, क्ाधके लिये पोपल ५२ सेर, जल २० सेर, 
शेष ५ सेर, गुलञ्चरस 8 सेर ग्रॉबलेका रस ७॥ सेर, 
जे लिये दाख, आमलकी, पटोलपत्र, सो'ठ, कटको, 
वच प्रत्येक १ पल, इन सबको यथाविधान पाक करनेसे 
यह छत प्रसुत होता है। इसके पान करमेसे अब्हपित्त, 
दाइ सोर वमि रुक जातो है ! 
( भैषज्परत्ना० अम्लपित्ताधि० ) 
नारयणछलारो--१ छलारी टसि'हके पत्र। इन्हो ने स्खति: 
सार और स्छतिस'ग्रहको रचना को है। 
नारायण तोर्थ--बासुदेवतीर्थ घोर रामगोविन्द्तोध के 
शिष्य ओर ब्रह्मानन्द उरखतोगे गुरु! इन्होने तन्स्तचन्द्र 
नासक सांख्यकोसुदोकी टोआा, न्यायकुसुमाच्ल्ति- 
कारिकाको व्याख्या, मक्चिचन्ट्रिञ्ञा नामक गाण्डल्य घत्र- 
की व्याख्या, भन्याधिमरणसाला ओर उसको टीञ्ञा, 
योगचन्द्रिआ, योगसत्रहत्ति, वेदस्तुतिकी टो ज्ञा, वेन्दान्त- 
विसावराटीक्रा, सांख्यचन्द्र नामक सांख्यकारिको टो का, 
[डान्ततत्तविन्दुकी ब्याख्या, तन्क्रचिन्तामणि'दोधिति्ञ 
टोच्ञा और न्यायचन्द्रिका नामक भाषापरिच्छे दको टोका 
प्रणयन की है | 
२ शिवरासतोथ के एक शिथका वास। इन्होने 
साइगजाशिक्ञा नामक मीमांसा ग्रन्थको रचना को है। 
वालबोधिनो नामक शहूराचायं रचित आत्मबोधके 
एक टोकाकार | 
8 दाच्िण/-मूत्ति-स्तोत्रके व्याख्याकार । 
नारायणतोथ'ख्रासो-गङ्गालइरो और उसकी टोकाके 
रचयिता। 
नारायणतेल ( स'० ह्लो० ) त लोषधमेद, भावुव दर्मे एक 
प्रसिद्ध तेत। यह तेल खत्प, छत्‌ भोर सध्यमक्रे मेदसे 
तोन प्रकारका दै । यथा-नारायणते ल, मध्यमनारायण- 
त ल ओर सद्दानारायणतोल । 
नारायणते लक प्रसुत प्रणलो-तिलते ल १ ६ सेर; 
काथर लिये विद्वसूलको छाल, गनियारोसूलको छाल, 
सोनापाठा मूलकी छाल, पटोलसूलको छाल, पालिधा- 
सुको छाल, अश्वगन्धा, हतो, कण्डारो, गन्धमद्ा, 
साचुर, पुन ए वा, प्रत्योक दथ दग पल ; जल २५६ सेर, 
शेष ३४ सेर ; कछकके लिये शल्फा, देवंदाय, जटामांसी, 


नारायणडलारी---नारायणतेल 


श लज, वच, रक्तचन्दन, तगरपा टुका, कुट, इलायची, 
शालपाणि, चन्नङुल्या, राख्ना, अश्वगन्धा, सैन्धव, पुनण'वा- 
सूल, प्रत्येक दो दो पल, शतसूलोका रस १६ सेर 
दूध ६४ सेर। इन सबको यथानियमसे पाक करने = 
नारायणत ल त यार होता है। यइ तेल पान, अम्ल 
और वत्ति क्रियामें प्रस्त है। इसमे व्यवहार करने. 
पङ्ग ता, अघोवात, शिरोरोग, मन्यास्तन्भ, इनुस्तस्म, 
हन्तरोग, गलग्रह, एकाङ्गशोय, सकम्मनगति; इन्द्रियः 
दोव ल्य, शक्रा्ा्, वघिरता, अन्त्रहद्धि आदि रोग तथा 
स्त्रियोंके गम ग्रहणब्याघात रोग जाते रहते हैं। 

मध्यम नारायणतेल । प्रसुत प्रणालो -क्कावके लिये 
विद्व, अश्वगन्धा, छइतो, गोक्षुर, सोनापाठ! पालिधा, 
कण्डकारो, युनण बा, गनियारो, गन्धभद्वा, पटोल इन 
सबको जड़ ऽ२॥ सेर; पाके लिये जल ११२ सेर, शेष 
१२८ सेरे, गाय वा बकरोक! दूध १२ सेर, तिलतेल भी 
२२ सेर ; कलवार लिये राखा, भशवगन्धा, मोरो,.देवदारु, 
कुट, शालपाणि, चक्रकुल्या, अशुरु, नागेश्वर, स न्यवलवण, 
जटामांसो, चइरिट्रा, दारुरिद्रा, भे लज, रत्ताचन्द्न, कुट 
इलायचो, मञ्चिष्ठा, यष्टिसधु, तगरपादुका, स'थ।, तेजपत्न, 
खडा ज, जोबक, चरषभक, कांकला, चोरकांकला, नटि, 
हाइ, मेद, महासेद, वाला, वच, पलाशसुल, शखेतपुन- 
गंवा प्रत्येक दो दो पल; गन्धक्षे लिए कपूर, कुङ्ग मस 
ओर सगनाभि सब मिला कर २ पल । यथानियम 
पाक कर इस तेलका सेवन वारनेषे पङ्ग,ता, अघोवात, 
शिरोरोग, मन्यास्तन्भ, इनुस्तन्भ, दन्तरोग, गलग्रह, 
एकङ्गगोध, सकसम्पनगति,- इन्द्रियदोवं ल्य, शक्रद्वास, 
वधिरता भादि रोग विनष्ट होते हैं। इससे खियांका 
गम ग्रहणव्याघात भो जाता रहता है। यह तेल वातः 
व्याधि-अधिकारमें अति प्रशस्त घोषध है । 

महानारायणतेल। प्रस्तुत प्रणालो-तिलते ल 
४ सेर; क्वाथकै लिये गतमूलो, शालपाणि, चक्रकुत्या, 
कचुर, वच, एरण्डसुल, कणटक्ारोसूल, नाटाकरज्ञमूल, 
गोरच-चक्रकुस्याका सूल, प्रत्येक दथ दश पल ; पाकर 
लिये जल ९० सेर, शेष १६ सेर, गाय भर बकरोका | 
दूध आठ आठ सेर, शतलूलोका रस ४ सेर] कल्की 
लिये पुनण वा, वच, देवदार, शब्फा, रत्ताचन्दन, अगुर। 
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श लज, तगरप।दुका, कुट, इलायचो, : जटामांसो, याल- . 


पाणि, अश्वगन्धा, सेन्धव, राख्जा प्रत्येक. चार चार 
तोला। भलोभांति पाक इस तेलके शशोरमें मल कर 
लगानेसे सब प्रकारके वायुरोगोंको शान्ति होती है तथा 
हच्छ,ल, पाश्व शुल, गण्डमाला, वातरत्ञ, कामला, 


पाण्ड,रोग, घश्मरी प्रादि रोग भो जाते रहतेंहें । भगवान्‌ 


विण्णुने खय' इस तेलो कथा कहो है, . इसोसे इसका 
नास नारायणतेल पड़ा है। 
( भेषज्यर्त्ना० वातव्याधि० ) 
नारायणदत्त--१ सदुत्तिकर्णास्तष्ठत एक ससक्त झवि। 
ये चक्रपाणिदत्तके पिता थे। २ जलाशयोक्सग पडतिङे 


रचयिता । 


नारायणदास १ भारतयुद्द विवाद नामक स स्हात ग्न्य 


कादर | 
२ चिन्दोके एक कवि। सम्बत्‌ १६१५मे इनका जन्म 
इरा था । इन्होंने हितोपदेशको भाषा, छन्दो'में लिखा। 
नाराययदास-अकबरके शासनकालमे ये दाक्तिणात्यके 
एक प्रसिइ राठोर राजा थे। चकचरने आसफ खाँको 
इनके साथ लड़नेके लिये भेजा था। युद्धमें इन्होंको 
हार हुई थो । 
नारायणदास क विशज--१ गोतगोविन्दको सर्वाज्गसुन्दरो 
“नामक टोकाके रचयिता। रमानाधने मनोरमामें यह 
टोका उच्च,त को है। 

२ पक प्रसिद वे दाक ग्रन्यकार। इनके बनाये हुए 
राजवलज्ञभ नामक द्रव्यगुण, वेद्यक्ःपरिभाषा भौर 
नानोषध परिच्छेद नामक ग्रन्योका वे द्यक्-समाजमे 
खूब आदर. है। 

नारायणढाप्त पिद्ध०-ये नारायण गोखासी नामसे प्रसिद्ध 
थे। इनेके पिताका नाम था ब्रह्मंदास। इन्होने 
प्रश्नवश॒व नामक एंक हंहत्‌ ज्योतिषशास्त्र भोर व शव 
वद्यकशास्त्रकी रचना को है । 


नारायणदेष--गजपति वोरनारायण नामसे प्रसिद्द।- 


इनके पिताआ नाम पद्मनाभ योर गुरुका नाम कविरत्र 


'पुरुषोत्तम सिख था। ये अलङ्कारचन्द्रिमा भोर सङ्घोत' - 


नारायण नामक सङ्गोतथास्त्र बना गये हैं। 
नारायण देव--एकं प्रसि वङ्गकवि। - इनके पिताका 
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नाम नरसिंह था। नारायण देवको व'गावनो प्रनेक 
शाखाओं ओर प्रशाखाओ'में विभक्त है। कविता 
बनानेमे इनको भ्रपूव शक्षि थो। कहते हैं, कि ए 
रातको इन्हो ने ख़प़्में देखा कि व'शोधारो छणण खय' 
य कर पद्य लिखनेके लिए उन्हे उत्साहित कर रहे हैं। 
यद्यपि ये बइत पढ़े लिखे न थे, तो भो इनको रचनाम 
कवित्वन-शत्षिका विशेष परिचय मिलता झै । 

नारायण धर्माधिक्षारो-एक स्मात्ते परिडत। इन्होने 
लक्षणकाण्ड और बश्ध्यात्वकारकोपद्र्रविधिक्षो रचना 
की है । 

नारागपण्डित--इस नामके अनक संस्कत ग्रन्थकार 
देखनेमें आते हैं। १ अइ तक्षालाखत नामक वे दान्तिक 
ग्रन्यके रचयिता । २ लक्ष्मोदासके पुत्र । इन्होंने भोमदास- 
के कइनेसे गोतगोविन्द बनाया है। ३ नवरत्रपरोचा 
नामक ग्रन््षार। ४ पाटोज्जोमुदो नामक ज्यातिःया खः 
के रचयिता । ५ शिवस्तुतिकार । इनके पिताक्ा नाम 
लिकुचो था।. ६ क्कष्णपण्डतते पुत्र, ज्वरनिण य ओर 
व द्यवज्ञभके टोकाकार। ७ विश्वनाथ पण्डितहे पुत्र, 
पिष्टपशखण्डन-मोमांसाके प्रणेता । ८ दिताव सूरिके पुत्र, 
इन्हो'ने आनन्द्तोथ कृत सदाचारस्टतिको एक दोआ 
लिशो है ।. किसोका मत है, कि इनके पिताका नाम 
विश्वनाथ था । | 

नारायणपण्डिताचार्य--१ -अणुमध्य-्वोजस्तोत्र और विश्व" 
स्तोबक्ै रचयिता। २ त्रिविक्रमज्ञ पुत्र एक मध्वमताव- 
लब्बो प्रसिद्ध वे दान्तिक । इन्होने मणिभ्तत्तरो नामक 
वेदान्त, मध्वविजय नामक मध्वाचाय को जोवनो, सन्चार्थ 
सञ्जरो, विश्ुस्तुति, स ग्रहरामायण, अणुमध्वविजय वा 
अप्रमेयमालिका नामक कितने उ'सक्षत ग्रन्थ प्रणयन 
किये हैं । 


नारायणपरिब्राजक-यतोश्वर नामसे प्रसि । इन्होने 


अथ पञ्चक-निरुपणको रचना को है । 


नारायणपाल-पालव शोय गोड़के एक प्रसिद्ध राजा। 


पाळराजव'श देखो । 


नारायणपुर--१ विजयपत्तन जिलेके अन्तर्गत एक प्राचो 
. ग्रास। यह केन्विलोसे १३ मोल उत्तर-पूव में अवसित 


। यहां अनेक प्राचोन ओर शिव्पकाय विशिष्ट शिवः 
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मन्दिर हैं । 


जातो हैं। 
२ उप्तर-प्रसिमाद्चलमें बलिया जिलेके अन्तग त एक 


अत्यन्त प्राचोन ग्राम । यह गङ्गापुरसे आध कोस दूर 
गङ्गाको किनारे अवस्थित है। यहां चोनपरिब्राजक दृएन- 
चुबङ्गने नारायणदैवका मन्दिर देखा था। उस मन्दिर 
का भस्न।वेष अब भो देखनेमें भ्राता है। 
नारायणपेट- हैदराबाद राज्यके-सहबूबनगर जिलान्तग त 
एक श्र । यह अचा० १६" ४५३० चौर देशा० ` 
७७' ३५ पूऽवी मध्य मइवूबनगरसे २६ मोल पश्चिसमें 
अवस्थित है| यहांको लोकस ख्या १२०११ है। यहाँ 
बढ़िया रेशमी तथा स॒तो साड़ी प्रस्तुत होती भोर दूर । 
हूर देयो में भेजो भो जातो है । यहां एक सुनसिफ | 
कचइरो, डाकघर, अस्पताल ओर बालक तथा बालि | 
काग्रो'के लिए एथक_ एथक, स्कूल है । | 
नारायणपोवर-एङ् प्रसिद्ध व्यक्ति। ' सतारा जिलेके 
पिम्मोड़बुहूध नामक स्थानमें छषकव शमें इनका जन्म 
डुझा था। 2 वषको अवस्थासे ये विष ले भयङ्कर सापों 
को पकड़ा करते थे।.इसो कारण लोग इन्हे नारायणा 
झवतार मानते धे और कदा करते थे कि ये बहत जल्द | 
' अङ्गरेजो'को भारतवष से निकाल भगावेंगे। बहतसे 
रोगो ग्रारोग्य-प्राक्षिको कामनासे इनके समीप आया 
करते थे । साँपके काटनेसे हो इनकों सत्य, इडे । 
नारायणप्रिय ( स ० १० ) नारायणस्य प्रियः, नारायण 
प्रियः यख इति वा । १ शिव, मद्दाटेव । २ पोतचद्न। ' 
३ सचदेव | ... 
नारायणबन्दोज्न-हिन्दोके एक कवि। ये काकूषर 
जिला कानपुर रहनेवाले थे ओर, इनका जन्स स'० 
१८०८में हु था! इन्होने शिवराजपुर चन्देल 
राजाधोको व'ग्रावलो बनाई:है। ; 
नारायणभट्ट--१ भारक्तरभइ्के पुत्र; रुपसनातनशे शिष्य । 
पुराणमें इन्दावनतेः.वारइ बनो को उल्लेख है। इसके 
अतिरिक्त रभो जो अनेक वनो'के नाम पाये जाते हैं 
जोर हिन्दू तोच याविगण जहां पुण्यलाभकी आशासे वहां 
जाया करते हैं, प्रसिद्द धेष्णवभज्ञ इन्हों नारायाएसइके 
गरत्रसे उन सब पुस्यभृुमित्रे नामकरण . इणः हैं|. मो 


उन संब मान्द्रो में शिलालिपियां देखो , 


ब्षराषणपेट--नारापणभट 


हन्दावनम जो वनयात्रा भोर- रासलौला “ती - है, वेह 
भो इन्होसे प्रचारित इडे, है। इन सब छानो 
माहात्मका प्रचार करनेन लिए इन्होंने १५४३ इथम 
व्रजभक्षिविलास नामक एक 'स स्त ग्रन्थको रचना को 
है | ब्रजभक्ति-विलास पढ्नेसे -माल म होता है; कि पर- 
सह स-स हिताके आधार पर उता ग्रन्थ रचा गया है। ब्रज- 
वासियो'का कहना है, कि वर्षाणके निकटवत्ती जे चा- 
गांव नामक स्थानमें नारायण रहते थे, किन्तु व्रजभक्ति: 
विलासमें इन्हों ने अपनेको खरोकुण्ड (वा राधाकुण्ड)वामी 
बतलाया है। -श्रोचेतन्यदेवने दन्दावनक्ने लुश्नतोध का 
उद्दार करनेके लिये लोकनाथ गोखामोको भेज! धा।. 
वे अपने जोवनका अधिकांश उमय हन्दावनमें बिता कर 
उन सब लुब्लस्थानोंका निर्णय करनेमें समथ' इए थे । 
नारायणभइने रूपसनातन और लोकनाथकी सहायतासे 
उन सब खानाका नाम रक्खा था ।..इनके. ब्रजभहति- 
विलासमें इस प्रकारके १२३ वनो का उल्ल ख.डै जिनमेंसे 
८१ यसुनाके दाहिने किनारे और 8२ वाये किनारे 
पड़ते हैं । 

२ गोकुलवासो एक विख्यात पण्डित । वन्नभाचायनै 
बचपनमे इनसे स'स्क्वत काव्य और दशन शाख 
सोखा था। 


नारायणभट्ट-इस नामके अनेक स'स्कत ग्रत्थकारोके 


नाम मिलते हैं- ३ 

१ इनका दूसरा नास नित्यानज्द्‌ धा । ये ओनिवाप- 
विद्यानन्द्रे. शिष्य थे। इन्होंने कल्पलता और तारा 
पद्दति नामकं दो सस्कृत ग्रन्थ बनाए हैं.। - 

२ एक ज्योतिषो । इन्हो'ने समरसि'इरचित ताजिक 
तन््रसारकी “कस प्रकाशिका! .मासक.टोका लिखो है।' 

३-करेलवासी एक प्रसिद्ध कवि ।. : इग्हो'ने कोटि" 
विरह, सुभगसन्देश,. खाहासुधाकर , और धातुकाग्य 
नामक कुछ काव्य, नारायणेय-स्तोत्र.और प्रक्रियासव ख 


-नासक स सहत व्याकरण रचा है.। 


४ एक टोकाकार । इन्होंने ग्टइग्रधेगप्रकरण, गोचर” 


प्रकरण, याद्राप्रकरण और विवाहप्रकरण आदि ग्रत्यो को 
टोका को है 


५,जानकोपरिणय नामक . नाउककार । 
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नोरायेणमई- नारायण: मिष 


६ कैशवमिखक्षत तर्क भाषाके एक टीकाकार । 

` 9 तिथिवाक्यनिण य नामक ग्रन्थक रचयिता । 

: . ८ एक कवि। ये त्रिपुरदहन, दूतवाक्य, राचसोत्पत्ति, 
रामायण-प्रबन्ध और सुभद्राह्ररण नामक कुछ काव्य 
लिख गए हैं। ; 

८ दकम पति ओर धर्म प्रवृत्ति नामक स्सात्त- 
ग्रन्थकार । 

१° प्रायसित्त-स ग्रहकार । 

११ नामनिधान नामक कोष ओर मानवधम शास्त्रत 
भाष्यकार] इनके नामनिधानकोषका रायसुकटने उद्दत 
किया है। . .. 

. १२ लेचहोमपद्षतिके रचयिता । - 

१२ लघुचन्द्रिका नामक योगशास्त्रकार । - 

: १४ विधान रत्न नामक स्मात्त ग्रन्थक रचयिता । 

१५ वत्तोत्षिरल्न नामक छन्‍्दो प्रय ओर परोक्षा नामक 
उसको टोकाके रचयिता। ताराव'शर्में इनका जन्म 
छुआ था ।: म 

-१६ हत्तरल्लाकरमे एक प्रसिद टोकाक़ार। १६०२ 
सस्बत्‌ (१५४५ ६०)में यह टोका रचो गई थो। इन्हो'ने 
इस प्रकार अपना परिचय दिया है,-- 

विशामित्रके वग्ने सोनागनाथका जन्म हुआ । उनः 
पुत्र अङ्गटेव, अङ्गदेवके पुत्र गोविन्द्भटृ, गोविन्द्भइशे 

.युत्र रामेखरभइ. और रामेखरभइे. पुत्र नारायण इए । 

१७ व्युत्पत्तिवादा्थ नामक न्यायग्रन्यक्षे रचयिता । 

१८ स'स्कारसागर नामक धम शास्तरके प्रणेता । 

१८ सप्नलक्षण नामक व द्यक ग्रन्थकार । 

२० साधनदोपिक्षाके रचयिता । ये कान्यकुव्जोय 

. शङ्करक शिष्य थे । 

_ २१ स्तवचिन्तासणि. नासक.शवय्रन्थके रचयिता । 

२२ गोमिलग्टद्वासूवके एक भाष्यकार-। रघुनन्द्नने 

. इनका भाषा उद्दत किया है।.. इनके पिताका नाम 
महावल, पितामइका रामदेव और प्रपितामहा माम 
व्यासथा।- .. - 

-२३ णक प्रसिद्द स्मात्त, रामेशवर भष्टके पुत्र ओर 
(गोविन्द्‌ भट्टको पोत्र। ये १६वों शताब्दोमें विद्यमान 
थे। इनके बनाए इए अन्तगो टिप्रयोग, अन्तये टिपत, 
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` अयननिण य,- आतुरस'न्यासंविधि; चाँइताम्निमरगमे 
दाह्मदिव्यवश्था, आहिकविधि, उत्सग प्रयोग (जलाशयाः | 
रामोत्सग विधि ), कालनिण यस ग्रह, माधवल्लत काल- 
निण यकी टोका, काग्रोसरगसुक्षिविचार, गयाकार्या- 
नुडानपदडति, गयायात्राप्रयोग, गोत्रप्रवरःनिणय, तिथि 
निर्णय, तुलाघुरुषमदादानप्रयोग, व्रि्लोसेतु, दिव्याः 
नुष्ठानपद्धति, प्रयागसेतु,, प्रयोगरन्न, मासमीमांसा, राष्ट्र 
पति, लिङ्गो दि-प्रतिडाविधि, वास्तुपुरुषविधि, वषोत्सग्ग- 
विधि आदि ग्रन्थ मिलते हैं। इनके पुव्रका.नाम बाल- 
कष्णभट्ट ओर पोत्रका नाम दिनकर तथा प्रसिद्द स्मात्त 
कमलाकरभटइ्ट था| 
२४ नारायणभट्टय नामक प्रसव स्खतिनिवन्ध कार । 
२६ व 'णवज्योतिशास्त्रक्र प्रणेता । 
नःरायणभइ=-१ एक वे ष्णव । ये इन्दा बनके उठाग्राममें 
बास करते थे। ये प्रतिदिन वे णवोंशो भोज्य दारा 
सेवा किया करते थे। एक समय किसो घनोने इन्हे 
प्रयागतोथ जानेको कहा । इसपर बइत दुःखित हो 
कर इन्होंने उस घनोको इन्दावन और इरिभत्तिमाचात्म्य 
दिखानेके लिये इन्दावनमें हो प्रयागतोर्थ दिखलाया 
था ओर उन्ह' समभा कर कद्दा या इसो खान पर सभी 
तोथ हैं। ( भक्तमाळ ) ङ्‌ 
२ काशोबाषो एअ विख्यात पण्डित। ` भ्रीरङ्गजैबसे 
काग्रोख देवविग्रह नष्ट होनेके पहले इन्होंने च्रानवापो- 
के दच्णमागमें एक सुन्दर मन्दिरको प्रतिष्ठा. कर 
उसमें शिवलिङ्ग स्थापित किया था । 
( भविष्य ब्रह्मख० ५॥८५६८६) 
नारायण मिस्र -१ सम्ध्यावन्द्नभाष्यज्ञार । २ नारायण 
मिश्रोय “नामक धस शास्त्रकार । 
नारायणभइ ारड-लच्ोधरणे पुत्र । इन्होंने प्रयोगसार 
वा ग्टह्याग्नि सागर और खाइसागरको रचना की । इन्होंने 
मट्टोजोका मत उद्ध,त किया है ! 
नारायणभारतो-सारखतसार प'ग्रह नामक स स्कत व्याक 
रणके रचयिता । 
नारायण भिषक.-एक प्रसिद्द व दाक ग्रन्थकार । इनके 
बनाये इए कम प्रकाश, वातन्नत्वादि-निण य, व द्यचिन्ता« 
मणि, व हन्द भोर व द्यात आदि ग्रन्थ मिलते हैं । 
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६७८ नारायेश्चुनि-- नाराण-नै 


नारायणमुनि-१ तछव्रयनिरुपण और तत्त्व ग्रह नामक नारायणत्रन शब्दसे यह साफ साफझलकता है, 

. सस्त ग्रन्थे प्रणेता । कि पूर्व समबमें यह स्थान जङ्गजवे आच्छादित था 

२ रघुपतिरइस्य-दोपिक्राके रचयिता । प्रवाद है, कि भगवान्‌ नारायण इस वनमें विचरण 

३ गणपतितत्वप्रकाधिका नामक गणे्रसइखू नाम- | करते थे | चतुसु ख ब्रह्माने एक समय काच्चोपुरमे अश्वः 

के भाषाकार । मेघ यज्ञ किया था। तभौसे यह खान बहुत पबित्र 

नारायणसुनोन्द्र=न्यासति्क्क भर  न्यासबिशति्ञो | समभा जाता है। -इशो खान पर 'अमनारा चेरक्षा' 

वेदान्तरच्चा नामक टोकाकार । | वा महिषासुरमटिनोने आ कर यज्ञ्लको सीमाको रचा 

नारायगयति-रामायणतत्तदप यरै रचयिता । को थो । तभोषे वे इस स्थानमें रहतो हैं। यह एक पुरा- 
नारायणयतीखर - सुदश नस्तवके रचयिता । तन प्रसिद्दतोध स्थान साना जाता है। 

नारायर्याज्ञिक याज्ञिक पाठक रामचन्द्र पुत्र भोर स्थानोय इस्तलिपि पढ्नेसे जाना जाता है, कि 


गङ्गाधरके भाई । इनका बनाया इभा कर्कानुगा पदाय - | तञ्चोरश महाराज कुलोत्त ह चोलके जारज पुत्र तोए्डी- 
-द्रोपि्रा नामक एन्न सस्कृत ग्रन्थ मिलता है जिसमें | मानने यह स्थान अपने अधिकारमें कर लिया था। 
पोणंमासेष्टिका विषय बण त है । उनके प्रपोत्र राजा नारायण देवे गासनकालमें मिथिला" 
नाराययरस ( ४० पु० ) .ओषधविशेष, एक प्रकारको | पति गवासम्बन तिरुपति तोथ दर्श नक्ञो आए धे । यह 
दवा । प्रसुत प्रणालो- शिङ्ग ल, सोराष्ट्रसत्तिका, रसा- | स्थान देख कर वे इतने प्रसन्न हुएं थे, कि उन्होने यहां 
ज्ञान, मे नसिल, खण, पारद, तास्त, गन्ध, लोह, | राज्य बसाना चाहा । इपनेलिए उन्होंने व्यहुटेखर की 
स ख़वलवण, अतोऽ, चई, . शरपुङ्गा, विडङ्ग, यमानो, | आराधना को । नारायणदेवसे आधा राज्य मिलने पर 
. गजपिप्पनो, मिर्च, अकवनको जड़, वरुणको जड़, सफेद | इसो नारायणवनमे उन्होने अपनो राजधानी स्थापित की। 
पूना घोर इरोतको इन सद ट्रव्योंका समान भाग ले गवासस्बनं राजाके चार पुत्र थे। पहला आकाश, 
, कर, अटू तेलके छाथ मलते. हैं भोर १ साशेको गोलो दूसरा उज्ज्यल, तोसरा थङ्कटेश और चोथा वन । 
बनाते हैं। इसका अनुपान मक्ष है। इसके सेवन करने- | पिताके मरने हे बाद आकाशराज  सि'हासन पर वै ठे। 


से नाड़ोत्रण ओर भगन्द्र आदि ब्रिनष्ट होते हैं। वत्त मान नारायण नगंश्से तोन मील दक्षिण इन्होंने 
( भेषज्यग० भगन्दराध्रिकर ) | आकाशपुर नामक एक-नंगर बलाया भोर आंकोंशरांज- 
नारायणराज- एक चोल राजाका नाम | कोझाई नामक दो दुंग' बनवाये। आज भो उनका भरना" 


नारायणराय-- विक्रमसेनधम्म, नामक . चस्म काध्यके | वशेष देखने भ्राता है। 


के सु |... भाकाशराजके यथाससय जब कोई सन्तान ने इई, 
'बालाज़ोराव पेशवाके ढतोय घुत्र। थे | -तब उन्होंने पुत्रे श्ियज्ञ करनेका सङकलप किया। यज्ञ- 
१७७२ ड्रग्स सिहासन पर बैठे थे। १७७२ इ०्को ३०्वो स्थलों सोमा निश करते समय उन्ह णक सरण पन्च 
-भगस्तको इनके चाचा रघुनाथरावने इन्हे" मार डाला । मिला जिसमें उन्हो'ने एक कन्याको देखा | पसे जन्म 
` बाद इनके शिशपुत्र शिवाजी माधोराव अभिषिज्ञ इए। | होनेके ज्ञाण वंन्याका नाम पावतो रखा गया । यज्ञके 
नारायषलब्धि-एक प्राचीन सस्त कवि | सूज्षिकर्णा | साङ्ग होने पर राजाके यधासमय दो पुत्रं उत्पन्न 
'हतमें इनको कबिता उडत इश ह । . इण थे। क 5 के 
न।रायण-वन-मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आक ट जिलेका पद्मावतो जब युवती इद्र, तब बह नारायण-वनमे 
एक शहषर। थ भक्षा” १३ २७७० और देशा० | .घूमने फिरने जाया करतो थो । एक दिन व्यइटेशखामोने 
७८ ३८ पू” मन्द्राज रेलवेको पत्त र-स्टेशनसे ३ मोल | वनमें पश्चावतीको देखा ओर उसके रूप पर मोहित हो 
पूव भरुणनढीक किनारे अवस्थित है | उससे विवाह करना चाहा | 
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नारायणवन--नारायणवछि 


पद्च।वतोके अनिच्छा प्रकट करने पर, व्यहूटेगने खयं 
राजाके पास जा कर अपना अभिप्राय कह सुनाया 
राजाने शास्त्रानुसार नारायण-बनम्े पझावतोका विवाह 
व्यङ्कटेशखामोके साथ कर दिया । राजाके प्राथ नानुझार 
वे दोनों उसो बनमें रहने लगे और उर्हो ने एक सुन्दर 
प्रासाद भौ बनवा दिया। जमो बे यहां कल्याण- 
व्यङ्टेश नामसे पूजित होते हैं। 

आकाशराजके मरने उने पुत्र वरुस्बण रान्याधि- 
कारो इए। अपुत्रक्ावस्थामें उनका देहान्त हुआ और 
उनके चाचा व्यङ्कटेग राजा बन बेठे | इनक व'शधरोंने 
यहां सात पोढ़ी तक र/ज्य किया । पोछे रामराज नामक 
किसो राजाने उत्ता य'शके अन्तिस राजा रिवन्धको 
परास्त कर राज्य अपना लिया । रासराजक्े व शघरोंने 
यहां ग्यारह पोढ़ो तक शासन किया। अनन्तविजय- 
नगरके राजाने उन्हे' पराजित कर राजसि चासन पर 
अपना अधिकार जमा लिया । अनन्तर कारवेट-नगर ४ 
पोलिगारोंने यह खान जोत कर अपने अधिकारमें कर 
लिया । तभोसे यह नगर उन्होंके दखलमें आ रहा है। 
आजकाल पोलिगारगण जमोंदार कहलाते हैं। 

ये लोग अभो कारवेट-नगरमें रहते हैं| पूव सममे 

इनके कोई आक्मीय नारायणवनमें रहते थे । वह आवास- 
भवन अभी पुराना घौर टूट फट गया है। 

कल्याणवाइ्टेश-मन्द्रिके विग्रहकी सूत्ति'- तिरु- 
पिके विग्रद-सो है, किन्तु उससे कुछ बड़ो है। ख्रोराम।- 
नुजमतावनस्बो लोग उस विग्रहको पूजा करते हैं। देव- 
सेवाके लिये जमोंदारो३े कुछ ग्राम दान दिये गये हे। 
यहां वेदपाठ जिस ढ'गसे होता है, वेसा भोर कहों 
भौ देखनेमें नक्षो' आता । इसके पास हो पद्मावती भोर 
थानुमाका मन्दिर दै। ` प्रवाद्‌ है, कि वेहटेशख्ामो - 
रङ्गनाथ खोवल्ञोपुरके विष्णु शेठोको कन्या थान_से विवाइ 
कर नारायणवनमें झा कर रहने लगे थे। 

उक्त सन्ट्रिसै प्राय; डेढ़ मोलकी दूरो पर अगस्त्ये - 
श्वरका एक मन्द्र है। यह मन्द्र पुरातन नोल 
( मरकत.) पत्यरका बना इभ्रा है। मन्द्रिका कारुकार्य 
देख कर जो नुभा जाता है। मन्द्रिमें जो अनुशासन 
उत्कोण हे, उसके पठ़नेसे जाना जाता है, कि कुलोच्त कग 
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राजा जब ग्यारह वर्ष राज्य कर चुके थे, तब ८२६ हमें 
वेलुरपइः मणिवास नागदेव अगस्त्य खरदेवके व्ययनिर्वा- 
हाथ बहुत-सो जमीन दान को थो' । 

इस सन्दिरसे प्रायः बार्‌इ सो फुटक्षो फासने पर 
पूर्वोतता महिषासुरमदि नोक्षा मन्दिर कोमपुलापालयम्‌ 
नामक स्थानमें विद्यमान है। देवोको म_त्ति ब्रष्टभुजा 
है । एक पद सि इक ऊपर और दूसरा पद सोमकासुर- 
के जपर है। स.त्ति करोब ८ फुट ज चो होगो । खावण- 
मासमें १५ दिन तक देवोके उह शसे मेला लगता है 

यहांके पुजारो ब्राह्मण नहो है, तकश्ेत्रोय नामक 


नोच शूद्र हैं। ये लोग पूजा करते समय यज्ञोपवोत 
पहन लेते हैं। ससक्त नहो' जानने पर भी यो लोग 
मन्त्रोच्वांरण करते हैं। 


नारायणवन्य --एक वङ्कबासो वेयाकरण। इन्होने 


१६६५ ई०में घातुरत्राकर ओर सारावलो नासक स सकत 
व्याकरणको रचना को है। 


नरायणवर्सन्‌ ( स'० त्वि०) नारायण सय' पर' बम । 


नारायणमय, खेछ नारायगक्रवच। देवराज इन्द्रने 
इस नारायण कवच द्वारा रकित हो कर रिपुसेनाको 
परास्त किया था ओर तिज्ोजो शो ऐशय -सम्पत्ति भोग 
को थो। इस कवचकां विशेष विवरण भागदतरे 
छठे स्ताभ्ध्ें व्व अ्रध्यायमें लिखा है। | 
नारायणवर्मा-गोड़ाधिप घमं पालक महाशामन्ताचिपति । 
पाळराजव श्च देखो | 

नाराथणर्वाल ( स॑° पु० ) नारायणाय नारायणमुहिश्य 
देयो वलिः | ख्तपतितादिका प्रायचित्ता्मक कस विशेष, 


वइ कास जो पापियोंके मरने पर प्रायखित्त रूपमे किया 
जाता है। ३ 


दुम रण अर्थात्‌ अवेध आत्मघातियो'की ध्व देहिक 
क्रिया करनेके लिये नारायण भद्‌ पञ्चटेवताके उह शसे 
जो बाल दो जातो है, उसे नारायणबलि कहते हैं। 

जो अव धरूपसे आत्मघातो होते हैं, उनको अंशो 
वा भोध्व देहिक क्रिया कुछ भो नहीं होतो। पोछे उनको 
यदि ओऔध्व देडिक क्रिया करनो हो, तो नारायणवलि 
देनो होतो है भर्थात्‌ नारायणादि पच्चदेवताके उड शन 
बलि दे कर उनको ओध्व देहिक क्रिया को जाती है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६८० 


पहले नाराय शबलि दै कर पोछे पण :मरदाह करना 
होता है। अनन्तर चाद्दादि विधेय है। यह नारायण" 
वलि सत्युके दिनसे एश वर्ष बाद करनो होतो है। 
आत्महननका प्रायचित्त। तदनन्तर नारायणवलि, 
उमके बाद पिण्डोदशन्निया .भोर हषोक्र्गादि करने 
ह इला चान्द्रयण' पूर्व करिया कर्ण यथाविधि । 
नारायणबलिः कायो लोकगहो भयान्न! १ ॥. 
, पिण्डोदकक्रियाः पश्चात द्वोसर्गा दच्च यत्‌ । 
. एक्रोहिशनि कुवीत सपिण्डी ऋरण' तथा ॥ 
इन्द्रियरपरित्यक्ता ये त्र मूळा विषादिनः |, 
घातयन्ति स्वस्रात्माने चाण्डालादिइताश्व ये ॥” 
( हेमा.) 
ब्राक्मघातियोंके दाहादि करनेसे . अर्थात्‌ जोदहन 
, और बहनादिका काय करते हैं उन्ह' प्रायश्चित्त करना 
होता है । यहां तक कि आत्मघातोजे लिये अश्युपरित्याग 
भी गाखानुमोदित नहों है। जो वेधपूव क आत्म हनन 
करते हैं, उनको नारायणबज्ञि नहों देनो होतो। उनको 
यथाविधि उदकादि क्रिया होगी और जिनक्रो देवात्‌ रूत्यु 
हुई है, उनके लिए भो .यइ अविधेय है।. दे वच्तोंके 
लिए प्रायचित्त.वा नारायणवलि विधेय नहों है । केवल 
जो बुद्चिपूर्वक आत्महत्या करते हैं, उनको, परशुदिमं 
लिए नारायणवलि विधेय है अथवा गया जा कर पिण्ड 
देनेसे उद्धार हो सकता है। 
“पोब्राह्मगहृतानाञ्च पतितानां तथैव च | . 
दूष्यः संवत्सरात्‌ कुयोत, सर्वमेवोध्वेदेहिकस्‌ ।” 
(हेमाद्रि ) 
नारामणत्रछिः का; लोकगद्रीमयान्नर; | - 
तया तेषां भवेच्छौत्र'. नान्ग्रयेत्यवदीदू यम; ॥? 
( छगळेय-) 
इसो नारायणवलि द्वारा आत्मघातोको विशुद्धता 
होतो है, दूसरे प्रकारसे नहीं। 

-नारायणवलिका विधान इेसाद्रि आदिक मतानुसार 
नण यसिन्धुमें इस प्रकार लिखा है--शुक्क एकादशी ने 
“दिन नारायणवलि देनो होतोहै। जो नारायणवलि 
देते है, उन्हे" पहले दक्षिणमुख बौठना 


'आमान्न देना होता है। 


` नारायणत्रलि 


1 विष्णुको प्रेतकी कल्पना कर पुरुषसुत्ता अथवा, च एव- 
. मन्त्र से तर्पण करना चाचषिये। 


अन्धा 
“अनादिनिधनो देवः शङ्क वकमदाधरः । 
5 अध्य; ; पुण्डरीका 9: प्रेतमोक्षप्रदो भवः॥” . | 
यनन्तर सङ्कल्प करना होता है, यथा--'विष्णुरोम्‌ 
ततूम्रदद्य असुक गोत्रस्य असुकस्य ट्म रणाव्मघातजदाष 
नाथाथ ओध्व देहिक: सम्प्रदानत्वयाग्यता. विद्ध्य 


-मारायणवलि' करिष्ये ।'.इस प्रकार .उछूल्य करके पांच 


घडा स्थापन करते हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यप्त 
और प्रेत इन पांचोंको . प्रतिष्ठा करते - हैं। इनमे 
विष्ण की.सूत्ति. सोनेशो, रुद्रको ताँबेको, . ब्रह्माको 
चाँदोको, यमको लोहेको ओर प्रेतको. सूत्ति दाभको 
होनो चाहिये । 

“विष्णुः स्वर्ण्ञयः कार्यो रुद्रस्तान्रमयहतथा | 

ब्रह्म! रोप्यरसयस्तत्र यमो लोहभयो मवेत्‌। 

प्रेतो दर्म तय: कायेः.॥'' ( निर्णयसिन्धु ) 

अथवा पूर्वाक्ष समो सूत्ति यां केवल सोनेज्ञो बना 

कर स्थापन कर सकते हैं । पोछे उन. सब देवताका 
षोड़गोपचारसे ओर पुरुषसक्न ते पूजन कर अग्निखापन 
करते हैं तथा यथाविधि चरुपाक. करने . पुषषसूहा दारा 


- 'नोरायणायेद? इच मन्त्रसे होम करते हैं। .. 


पोछे देवताओंके आगे दक्षिणाग्रद्त-से प्रेतको 
विष्ण रूपमें स्मरण कर प्रेतका नाम ओर गोत्र उच्चारण 


` करते हैं। बाद सष्ठु, एत: ओर :तिलथुत्ता दय पिण्ड 
“झर यज्ञोपवोत प्रसुति दे कर “अमुक गोत्र अमुकशर्म ण्‌ 


प्रेतविष्णुरूपायते पिण्ड; उपतिष्ठतां! इस प्रकार कुश घोर 
पुरुषसूता-दारा. अभिमन्त्रख करते हैं. पोछे 'यत्ते यम 


“इत्यादि सन्त्रसे पिण्डक्षा अनुमन्त्रण,. शङक्कोदकसे अभि- 


णिञ्चन ओर भच न कर 'अमुक् -शर्माण' अमुक गोत्र 
विष्णुरूप'.प्रेतः तप यामि' इस - प्र्ञार-पुरुष सताम न्तये 
तप'ण करते. हैं। इसके वाद. ब्रह्मादि पच्चदेवताको 
सन्त्र 

ब्रहविष्णुमहादेवा यमश्चैव: स किंकरः । 
'वलि' गृहीत्वा कुर्वन्तु प्रेतस्य च शुभां गतिम्‌ ॥” 
मिताचरामे इस प्रकार लिखा . डै--पूर्वाता प्रति 
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नारायणवलि---नारायणसिद्धान्तबागीश भट्टा चारय 


ठत भादि न वेद्य चढ़ा कर ओर पिण्डकी अय्यञ्च ना 
कर उन्हे" नदोमें फेक देते हैं। चनन्तर नो, सात वा 
पाँच ब्राह्मणको निमन्त्रण कर उपवास करते हैं घोर 
रातको जयते हैं। सुवहको फिरसे विश , ब्रह्मा, यम 
ग्रादिको पूजा कर एको ददिषट-विधिक्रे अनुसार खाद्पञ्चक 
करते हैं। इस प्रकार मङ्ल्प करके ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
यम ओर प्रेतका रुप्रण कर विप्रोंको बिठाते हैं । अनन्तर 
प्रेतखानमे विष्णुका स्मरण कर आवाहनादि ढम्षिप्रश्न 
सभाग्न करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा यम्र इन 
चार देवताओं से उद्देशसे चार पिण्ड दे कर प्रोतज्ञे नाम 
गोत्रादि लेते और विष्णुरे नामे पांच पिण्ड देते हैं। 
अनन्तर/प्रोताय इद' तिलोदकसुपति्तां' यइ पढ़ कर 
सतिलोदक दारा ब्राह्मणको परितोष करते हैं। इसो 
समय कार्य शेष छो जाता है । (विशेष विवरण श्रनन्त- 
भइकछ्त अन्त्ये शिपद तिमें लिखा डै। ) 

मित।च्वराके सतसे-जिनकओो सत्यु साँपके काटनेसे 
हुई है, उनके लिए भो नारायणवलि विधेय है । 'सप'इते 
त्वय' विशेषः। सवत्सर' यावत्‌ पघुराणोक्विधिना 
पञ्चम्यां नागपूजां विधाय पूणे स'वत्सरे नारायणबलिं छत्वा 
सोव नाग' दद्यात्‌ गाञ्च प्रत्यक्षां । ततः सव मोध्व - 
देडिक' कुर्यात्‌ ।” ( मिताक्षरा प्रायरिचत्ताध्याय आशौचग्र० ) 

जिनश्जो ख्य, सप से इडे है, उनके लिये विशेषता 
यह है, कि प्रति मासको शक्गपञ्चमोको पुराणोक्ता विधिके 
अनुसार अनन्त वासुको आदि नागोंको पूजा करनो होतो 
है ओर ब्राह्मणको भर पेट खोर खिलाते हैं । इस प्रकार 
धर्ष बोतने पर सुवश निमित नाग ओर गो-दान करके 
नारायणवलि देते हैं। 

वोधायनसूत्रमें भो यह मत समर्थित हुआ है। रघु- 
नम्द्नके मतसे सप खृतोंके लिये नारायणवलि देनो नहीं 
होतो । 

जो पिण्हाधिकारो हैं, वे हो नारायणवलि देते हैं। 
नारायणवलिके बाद तोन .दिन तक .अशोच .च्ोता है । 
भ्रशोचके बाद झतदेहके यादादिकम' करने होते हैं। 


` जो नाराथणवलि देते हैं, केवल उन्हींको अशोच . 


मानना पड़ता है | उनके गोत्र वा व गज किसोको भो 
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उद्दारका उपाय नहों। यदि कोई थाट्मघातो हो, तो 
इसकी सन्ततियोँज्ञो नारायणवलि अवश्य देनो चाहिये। 


| जिन भात्मघातियोंके उहं शसे नारायणवज्नि भादि वहीं 
| होतो, उन्हें धनन्त नरक्ष अवश्यक्मावो है । 


( निणयसिन्धु ५ परिच्छेद ) 
सिताचराङे प्रायचित्ताध्यायमें जो अशोचप्रकरण है, 
उसमें इस नारायणवलिका विशेष विवरण लिखा है। 
विष्णपुराणोक् नारायणवलिका विषय भो मिताक्षरामें 
उद्ध,त इादें। विस्तारके भयणे यहां अधित् न 
लिखा गया । पर्णनरदाइ और प्रायरिचत देखो । 
नाराथयवानुरो -प्रभाकोमुदी नामक ज्योतिःशा ्लकार। 
नारायथविद्याविनोद-एअ प्रसिद्द बे याकरण, वाणेखरके 
पुत्र ओर जटाघरते पोत्र । इन्हने सचिप्तसारको टो ठा, 
शब्दध सन्दोपि्षा नासन्न प्रमरकोषको टोका चोर 
भश्वोधिनों नामक मट्टिकाव्वञ्ञो टोका रची है। 
नारायणवेदरकर--नरप्ति'हके पुत्र, नेषघचरितप्रकाग 
नामक ने षघटीकाकार । 
नाराययव शुवमुनि--मन्न्नराजात्मक स्तोतकार । 
नारायणशस नू--रामशर्साओे पुत्र इन्होंने १६१८ ६०मे 
पदार्थ कौमुदो नामक भ्रसरश्रोषटोकाको रचना को हे 
नारायणशेष -एक विख्यात य्रुतिविढ्‌, शेष वासु देवञ्च 
पुत्र भोर शेष अनन्तरे पोत्र । इनका बनाया इश्रा बोधा- 
यनोयश्रोतसव ख नामक एक हहत्‌ सःत ग्रस्य पाया 
जाता है। उस ग्रन्थमें घन्निष्टोम, चतुरस्य, दशपूर्ण- 
मास, चरकसोत्रामणि आदि वोधायनोय कम काण्डका 
विषय विस्तभावसे वाणत है । 
नारायणस्रोगमं ( स'० घुः ) वोचिसत््वभे द्‌ । 
नारायणसरस, (स'० क्वो०) तों भेद, एक तोथका नाम । 
नारायणसरखतौ -गोविन्दानन्द सर खतोतते ग्रिषर । इन्हाने 
१५८२ देशमै शारो रकभाषावात्ति कको रचना को है। 
नारायणसव च्=भारताथ प्रकाथङ्गे रचयिता । 
नारायणसाव भोम-एक विख्यात नेयायिक। इने 
बनाये इए प्रतियोगिच्रान-कारणवाद्‌, प्रतिपादिङस ज्ञा- 
वाद भादि स स्त ग्रन्थ मिलते हैं। . 
नारायणसिदान्तवागीथ भद्टाचाय--प्यवस्थासार-स'ग्रइ 


भशोच नहीं होता। नारायणवलिक सिवा म ताएसाह .,, नामक, स्यतिशिवसकार । 
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मारायणस्मृति-हैसाद्रि भोर 'माधवाचाय छ एश 


प्राचोन धस शास्त्र । जी 
नारायणखामौ --दाचिणात्यकै पश्चिमांभर्मे विस्त एक 


घम्म सम्प्रदाय | गुजरात भ्रोर काठियावाड़में इस सम्प 
दाये बहुस ख्यक लोग देखनिमें आते हैं। किस प्रकार 


इस सम्रटायकी उत्पत्ति इडे उसका परिचय स चेपमें 


दते हैं, 


नारायणखामो नामक एक सरब रिया ब्राह्मण इ१ 
सम्परदायक् प्रवत्त क हैं। . इन लोगोंका विश्वास है, [र 


नारायणखामी नारायणकै पूर्णावतार थे। इ।परयुगमे 


भगवान्‌ नारायण कठोर तपस्या कर. रहे थे। स योग? 
वश दु्वासादषि वहां भा पहचे। नारायण और उनके 


पां वत्ती कषिगण ध्यानमग्न थे। अतः दुर्वासाकी | 


सोर एक बार भो उन्होंने आँख न फेरो । अतिथिसत्वार न 
हुआ, ऐसा देख - कर दुर्वासासुनि बहुत बिगड़े ओर 
उन्होंने नारायण तथा ऋषिगणको. शाप दिशा, “तुम 
लोगोंने मेरो घवहेला को, इस कारण तुम लोग कालिः 
युगे भूमण्डल पर अवतोण होगे ।” 

_तदन्तर कलियुग सहजानन्दने नारायणरूपमें भौर 
ऋषियोंने उनके साङ्गोपाङ्ग हो कर जन्म ग्रहण किया। 

निष्कू लानन्‍द साध रचित भक्वचिन्तामथि यमे 
लिखा है-- 

अयोध्याओ चन्तगंत चुपिया नामक ' चुद्गनगरमें 
१८३७ सब्बतुके चेत्रमासको शक्लनवसीमें नारायणखासो 
उत्पन्न हुए। उनके पिताका नाम हरिप्रसाद था घोर 
साताका वाला। लेकिन ज्ञानो दयन मतसे उन पिताका 
नास धम देव ओर साताआ नाम प्रेमवती वाअक्ति 


था। वेसावणगोत्रज ओर सामवेट्के कोध सो गाखा- | 


ध्यायो थे। ये अपने पितात्ने मध्यम पुत्र थे। इनके 


बड़े भाइका नास रांमप्रताप और कोटको इच्छाराम 


था । ` वचपनमें सभो इन्हे घनश्याम वां इरिक्कष्ण कहा 
करते थे। उपनयने बाद ब्रह्मचय को पालनं करना 
होता डै। इस ग्रथाके अनुसार घनश्याम ब्रह्मंचारो हो 
गये। इनके सासने इन्द" बहुत कुछ संमभाया बुझायो, 
पर इन्होंने एक न सुनो और स'मारको बिलकुल 
परित्याग कर दिया। वें एक दिन भगवत्प्रेमंमे सत्त 


र । नारापणशति---नारायणस्बामी 10 


लिये उनके पोछे पोछे चले । बारह कोसका रास्ता 
तय करनेके बाद जव घनश्यांसने देखा, कि मामाने अब 
तक भो उनका पोछा नहों छोड़ा है, तब उन्होंने घूम कर 
उनसे कहा, आप मेरा पोछा क्यों कर रहे हैं; मरे 
भाग्यमें स'सारो सुख नहीं वदा है, .अतः में ससारमे 
छोट कंर न जाउ गा ।': 3 

जिस दिन वे ब्रह्मचारो इए, उसो दिन उन्हे' एक गुरु 
मिल्न गए। यथांसमम ये गुरुसे दोक्षित हुए। ग्यारचवें 
वर्ष को. अवस्थामें ये केदार वदरिकाथम अदि तोध' 
दर्शनको चत दिए। राम शखरके दर्शन कर ये 


. दाक्षिणात्यके निविड़ वनले पहुंचे भोर वहां सयको 


आराधना करने लगे। सयंने उन्हें' दशन दे कर 
कहा, तुम जिस जिसो कार्यका अनुष्ठान करोगे वहो 
फलोभूत होगा ।' बाद घनश्याम 'नोलकण्उ ब्रह्मचारो' 
नामसे नाना तोथोंमें पय टन करने लगे। 

१८५६ सस्बत्‌को जब इनकी उमर १०८ वष की थो, 


| तब ये जूनागढ़के निकटवत्तीं लोज नासक ग्राममें पह चे। 


उस समय वहां सुक्षानन्दप्रसुंख रामानन्द्म्रतावलस्बो 


, प्राय; पचास साधु रहते थे। युवक नोलकण्ठमे साथ 


रामानन्दियोंका अच्छो तरह परिचय चो गया । सुक्लानन्द- 
के गुरु रामानन्द्से घनश्यामने सम्वत्‌ १८५७को ११वीं 
कात्तिकको उपदेश ग्रहण किया । छस समयसे इनका 
नाम सहजानन्द्‌ हुआ। हक 

बोस बर्षको अतस्थासे संहजञानन्द धम प्रचारमे 
प्रहत्त इंए । धीरे घोरे इनके अनेझ शिष्य हो गए । इन्होंने 
ससाधिके बलसे एंक ऐसो ज्योतिः प्राप्त कर लो थो, 
कि इनको देखनेसे हो इनके शिष्यगण इन्हे. शङ्खचक्र 
गदापझघांरे सोझष्ण मानते थे। इनके गुरु रामानन्दने 
लोगों के सुखवे यह हत्तान्त सुन कर पहले तो इनको 
इस अमानुषिक शक्ति पर विश्वास न किया, किन्तु पोछे 
परीक्षा करनेसे उनका भो स देइ दूर हो गया। वे 
सइजानन्ट्को अपनो गहे पर बिठा कर खग धामको 
सिंघारे । 

पोछे सचजानन्द्ने कच्छदेशमे जा कर बहस ख्यक 
भल्ल ओर कुनवोः जातिको अपने मतमें दोचित किया । 


हो कर घरसे निकल पड़े , मुम उह, पर्कीह। सोमिहि०।, जित, अव) कुनलियोंने उनका घ मत ग्रहण किया, उनकै 


` भरियणस्वामी 


पूव पुरुषोंने जाति-त्याग नहीं करने परं भी मुसलमानों 
आचारका अवलम्वन किया था। वे लोग पिढयाद" 
नहीं करते थे। ब्वत्व्यक्षिको जलाते नहीं, गाइ देते 
थे। - अभो सहजानन्दके उपदेशसे कुनवो लोग पुनः 
याड और दाहादि कार्य करने लगे हैं। 

सइजानन्ट्ने अहमदावादमे जा कर इस बातका 
प्रचार किया, 'कि नाना प्रतिमापूजाका कोई प्रयोजन 
नहीं, एकमाव नारायणको सेवा करनेसे हो मुक्तिलाभ 
होता है! उनके सुखसे बहु प्रतिमापूजाका निन्दावाद 
सुन कर ब्राह्मणों ने पेशवाको यहां उन पर अभियोग 
चलाया । फलतः वाध्य हो कर सइजानन्ट्को अहमदा 
बाद छोड़ना पड़ा । 

_ इन्होने अइसदाबादक निकट जेतलपुरके 

` गाइड़भान नासक ग्राममें तथा नरियादके निकटवत्तों 
दभण ग्रासमे 'महारुट्र' नामक महायज्ञका अनुष्ठान 
कियांया। जब ये जेतलपुरमें रहते धे; तब इनको 
उपदेशसे कितने लोग साश्च॒ द्दो गए थे। 

१८६८ सम्बत्‌को भवनगरराज्यक अन्तग त॒ गढ्डा 
नाभक् स्थानमें जा कर इन्हों ने कोठिसरदार दाढ़ा-एभन्न. 
ऋचरको दोचित किया॥ यहां सचजानन्द कुछ काल 
तक काठिसरदारके भवनमें रहे थे । ८०० व्यक्तियोंने यहां 
इनका शिषात्व भ्रो खोआर किया । जिनमेंसे १५० रम- 
णियां सहप्रयोगो' वा स न्यासिनो इई थों। 

पोछे इन्हो'ने अपने प्रधान प्रधान शिषो को अइमद्वा- 
बाद, भुज, नरियाढ्के' निकट, बड़ताल, . जेतनपुर,. 
घोलका, मुलिय आदि खाना में भेज कर लक्ष्म्रोनारायणके 
.-भन्द्र बनवाए। इनमेंसे अइमदावादके खामी-नारायण- ` 
का मन्दिर बहुत प्रसि है। | 
इसो. समयसे सइजानन्द्खामो नाराग्रण -नामसे ` 
` प्रसिदध हुए | इस समयः इनके लाखसे अधिक ग्रिषा थे । ` 
: सञ्चोका- विश्वास था, कि खामो नारायण योछष्णके झव- 
. तार हैं। _ १८२५ ई०को २६वीं मार्चको  खष्टानपङ्गव ' 
विशप इिवरफे साथ इनको मुलाकात इई। विशपस। हब 
खामी नारायणके विषयमें बहुत-सो बाते लिख गए हैं। # 
के Bishop Heber’s Journal, (40 ed, ) Vol. IL. p, 
“40-144 7 


.. में ने वास करते हैं। 


- ६2८३ 


जब खामोजो विशंपंके साथ सुंलाकात करने आये 
थे, उम समय उनके हाथ बोस लाख अश्वारोहो ओर 
बहस ख्यक सशस्त्र पदाति थे। उस समय खामोजोने 
सब बाल सफेद हो गए धे, सफेद दाढ़ो छातोके ऊपर 
तक भा गई थो। ये इरवत्ना सिर पर पगड़ो रखा करते 
थे । उनकी उज्ज्वल कान्ति देख कर विशपकी उनके प्रति 
विगेष खडा हो गई थो। एक दिन विशपने जब 
उनका मत सुनना चाहा था, तब खामोजोने कद्दा था, 
भुवने खटिकत्तां ईशर एक हो हैं, दो नहों। जो 
उनको शुद्द प्रेम-भावसे चिन्ता करते हैं, उन्होंजे हृदय- 
सारा स सार उन्होंके नियमों पर 
चल रहा है। में उन्होंको श्रोक्ृष्ण मानता इ'। दे हो 


,. अद्म हैं। यह जो कृणसूत्ति देख रहे हो, यथाथ में ब 


इश्वर को सूत्ति नहों है। उस ईश्वरको सचचजमें पानेके 
लिए इस लोग इस कमनोय मूर्तिको पूजा करते हैं। 
वही ईशर सानवके परित्राणके लिए खुष्टान, मुसलमान, 
हिन्दू भादि ससी जातियोंमें अवतोण इए हैं। भक्ञोंके 
उद्दारजे लिये इस छाप्णरूपमें भो वे अवतोण इए थे। 
इश्वरने निकट जातिमेद कुछ भो नहों है । सभो एक 
जाति चौर एक बण के है। परयोकातरता ओर धन- 
लोभ महापाप है। में अपने शिषप्रों को इस महापापसे 
वचनेका उपदेश देता छ । जोवहत्या भो महापाप है । 
सब जोवोमें दया दिखलाना हो अेष्ठ घम दै! 

१८८६ सम्बत्‌ ( १८२८. ३० ) को गढ्डाग्रासमे खासो- 
जीने काठिसरदारके दार पर एक बड़ा मन्दिर बनवाया। 
उसो वर्ष ज्येष्ठ मासको शक्न दशमोको वे खगं घामको 


सिघारे। शिषरोंने उनको पत्यरको पादुकां उल्ल मन्दिरः 


में पूजाके लिए स्थापन को । इसके सिवा खासोजोने 
जहां जहाँ धम प्रचार किया था, वहां वहां उनके थिष्यो' - 
ने स्मारक खरूप 'चोड़ा”का निर्माण किया है । 

. उनको रूत्यू के बाद भो गुजरात और काठियावाइ- 
के इजारो' मनुष उनके मतानुवत्तों इए हैं । इन सव 
लोगो'को खानोय लोगो से कितने कष्ट मेलने पढ़े हैं, 
वह वण नातोत है । शितनो'ने तो अपने प्राण भो 
निछावर कर दिये हैं, तो भो खामोजोके प्रति अपनो 
अटल भक्तिसे डिगे न थे । 
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अन्ध विश्वासते इजारी' मंतुषप खामो नारायणका |. 


मत सानते हैं और उछो मती अनुसार धर्मानुछान भो 
करते हैं । 

स्वामी नारयण 'शि्ापत्र' नामक २१२ झोको का 
एक उपदेश ग्रन्य ओर ५०० शोको को उसको टोका लिख 
गये हैं । इसके सिवा इन्होंने इस सम्प्रदायशा मत विष्ढत 
भावये समभानेरे लिये 'सत्सइजोवन! नामक एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ बनाया है जिसमें २४००० झोक हैं। 

१८२१ इमे जब इनका मत बहुत टूर तक फल 
गया, तब इन्दो ने अयोध्याये रामप्रताप ओर इच्छाराम- 
को बुलवाया था। उन्होंने भ्रपनो गहो दो भागों सें 
विभज्ञ कर दो घो, उत्तर भाग भोर दक्षिण भाग । उत्तर" 
भागकों गदो अहमदाबादमें ओर दक्षिणभागकों बड़तालमें 
प्रतिडित है! उनको रुत्यू के बाद रामप्रतापकै पुत्र 
अयोध्याप्रसादन उत्तरभागम और इच्छारामके पुत्र रघु: 
वीरन ट्विणभागने आचाय पद प्राप किया। बाद 
बरथोध्याप्रसादके पुत्र केशवप्रसाद अइमदाइादको गद्दो 

पर और रघुवोरक भतोजे भगवान्‌प्रसाद बड्तालको गद्दो 
पर प्रतिडित हुए। | 

नारायणावली- श्रोध्व देष्टिक क्रियाविशेष । दाचिणात्यमे 
शवगोस्वामी इसका पालन करते हैं । उनका कहना है, 
कि शङ्कराचाथ ने यह सस्कार प्रवत्त न किया है। 

नारायणा ( स'० क्नो० ) नारायणस्य आसम्‌ । तोौथ- 
भेद, एक तोथ का नाम । | 

नारायणाखम--दसि चात्रसके गिषर | इनको बनाये इए 
श्रद्द तदोपिकाःविवरण, भे दघिक्कारसतृक्रिया, नारायणा- 
अमोय भादि स'स्क्त ग्रन्थ पाये जाते हैं। 

नारायणास्त ( स० क्वी० ) नारायणस्य अस्त्रम्‌ । विष्णुका 
असत्रभे द । शङ्घ, चक्र, गदा और खड्ग ये सब नारायणके 
भख हैं। 

नारायणो ( स० खो० ) नारायणस्य वमिति श्रथ, डोप. 
१ दुर्गा। 

, ““सबेमङ्गछमङ्गहयै शिवे सर्वा्थेशाधिके | 

शरण्ये चम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥” 

( माईण्ड यपु० ८१९ ) 


तारायशावंली--नाराशवसै 


विषयमे लिखा है, कि देवी भर्गवती नारं खर्थात्‌ जरस व 
नरससूइको आव्रयखरुपा हैं, इस कारण वे नारायणो 
कइलातो हैं। देवो चरादर सभो जगतूमें परिव्याप्त 
हैं। २ लच्मो। नाम-निरुत्ति इस प्रकार है 
“यशसा तेजसा रूप नौरायणसमायुण : | 
शक्तिनारायणस्येय॑ तेन नारायणी सस्ता; ६१ 
( अह्यवे० प्रद्धातख० ४५ अ+) 
यश, तेज, रूप सोर गुण आदिमें नारायणक्रो तुल्या 
है घोर नारायणको यत्ति दै, इसोसे लदमोको नारायणो 
कहते हैं। 
“तारायणार्डो इभूता तेन तुल्या च तेजसा | 
तदा तस्य शरोरस्था तेन नारायणी सुस्ता ॥?” 
( ब्रह्मबे० भ्रोकृष्ण जक्म ० २७ अ ) 
३ शतावरो, सतावर। ४ गङ्गा। ५ सुदलसुनि- 
पल्लो, मुहलमुनिक्रो खोका नाम । ६ श्रोक्तणको सेनाका 
नाम जिसे उन्होंने कुरुकषेत्रके युद्में टुर्वोधनको सहायताके 
लिये दिया था। (पु० ) ७ विश्ासित्रके एक पुत्रका 
नास । 
नारायणो--म्रध्य्रदेशमें गोर्वाण तहसोलके भ्न्तग त एक 
स्थान। कह वाँदारे १० कोसफी दूरो पर अवस्थित 
है। यहां ५देवमन्द्र हैं । 
नाराययोतन्क्र-एक प्राचोन तन्त्र । शन्त्रशार, अआगमतश्वः 
विलास, प्राणतोषिणो आदि ग्रन्थोंमें यह तन्त्र उद,त 
हुआ है। | 


नारायणोय (स*« त्ति’ ) नारायणस्योद नारायण-छ। 


१ नारायणसम्बन्धो। ( पु) २ महाभारतका एक 
उपाख्यान। इसमें नारद ओर नारायण ऋषिको कथा 
है। यह विषय शान्तिपव में २३६-से ले कर २४८ 
ध्याय तक लिखा है। ३ तत्प्रतिपादक उपनिषड्गेद। 
नारायणेन्द्र्सरखतो-१ पूण चन्द्रोदय नामक व दान्तिक 
अग्रयके रचयिता। २ शतपथब्राद्यण ते एक भाषग्रकार। 
मारायणिन्द्रखामो-शह्राचाय विरचित ` पञ्चरल्लके एक 
टोकाकार। 

नारायणोपनिषद्‌ ( स० खो०) उपनिष्रद्सेद्‌ । 

नारायण देखो | 


देवोपुराणमें ट नातसःस (,8591007 ) नरेराश स्यते चा-शन्‌स कप णि 


नाराधसी-- नारिकेलं : 


चेंज, नर सा: पितरः तैषाभभय' भ्ण । १ पिढगणका 
सोमपान-साधन चमस, वह चमचा जिसमें पितरोंको 
सोमपान दिया जाता है। २ पितरोंक्षे लिए चमचेमे 
रखा इभा सोम) ३ तद्वता पितर। ४ सन्त्रमैद, 
वेदोंके वे मन्त्र जिनमें कुछ ' विशेष मनुष आहदिकां 
प्रशसा होतो है, प्रशस्ति, दानस्तुति । इस मन्धरे 
देवता रुद्र हैं । 

नाराश सो ( स'० स्त्रो० ) मनुोको प्रश'सा । २ वेदमें 

` अन्त्रोंका वह भाग जिसमें राजाधो'कै दान आदिको 
प्रशंसा है। 

नारिक (स० द्रि) १ जलोय, जलका, जलसम्बन्धी । 
२ झात्म सम्बन्धो, आध्यात्मिक 

` नारिकल -सन्द्राज प्रदेशको अधीन ' कोचोन राज्यक्ष 


अन्तगं त एक नगर ओर बन्ट्र | यह भच्चा० १०' २ २०” 


5० और ढेशा» ७६' १२ पू०में मध्य, कोचोन गइरखे 
डेढ़ कोस पञ्चिममें अवस्थित है। 

नारिकोर्‌ ( स'० घु० ) नारिकेलः लस्य २:। नारिकेल, 
नारियल । । 

नारिकेल ( स'० पु० ) किल शव श्ये क्रोइने च, भावे घन्‌, 
एषो दरादित्वात्‌ हस्वः । स्वनामख्यात हक्तविशेष, नारि- 
यन । (C0९08 n५८।£९7॥) पर्याय--लाङ्कलो, नाडिकेल 
नारिक र, नारोक लो, नारोक ल, नारोक रो, नारिकेलि 
सदापुष्प, शिरःफल, नारिकेल, रसफल, सुतुङ्ग, कूचशेखर, 
दढ़नोल, नोलतरु, मङ्गल्य, उच्चतर, ढणराज, स्कन्धतरु, 
दाचियात्य, दुरारुह, त्यम्बकफल, हढ़फल, कूचशोषं क, 
तुङ्स्कफल, उच्च, सदाफल, गिराफल, करकान्भस, 

` पयोधन, मत्कुण, कीशिकफल, फलसुण्ड, चटाफल, सुण्ड- 
फल, विशामित्रप्रिय, नारकेल, 'सुभङ्ग, फलको सर। 

( राजनि० शब्दर० आवप्र० ) 
यह वक्ष भिन्न भिन्न देशोमें भिन्न भिन्न नामसे पुकारा 
जाता $। पर्सिमाञ्चलमें नारेल या नारियल, बड़ालमें 
. नारिकेल वा: नारकल, अपक्कावस्थामें डाव ओर पक्षा- 
वस्थामे झुना, युजरातमें नारियर, नारियल वा झाडा, 
बस्बई अञ्चलमे नारेल, नार वा महांइ, महाराष्ट्रमे 
नारेला, नारेलमाड़, तेहिनमार, द्राविडमें तैब्रा, तेज़ 
तोङ्गाय, ते लङ्कमें नारिकडम्‌, तेडुगयाचे 
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नारिकड़म्‌, कनाड़ामें तेङ्गि नरारु, महिसुरमें नार, अरवमें 
शजरातुन नारजिल, जोजेचिन्दो, पारस्यमे दरखते 
नागिल, सि इलमें तास्बिलो ओर ब्रह्ममें घोङ्ग वा उङ्ग- 
विन्‌ कहते हैं । 

यह पेड़ खज रको जातिका होता है भोर खम्भ के रूपमें 
पचास हाथ उपरको श्रोर जाता है । इसके पत्ते खज र 
चोक पत्ताँसे मिलते जुलते हैं। फूल इसके सफेद होते 
हैं जो पतलो पतलो साकॉमें मच्त रोके रूपमे लगते हैं। 
फल गुच्छोंमें लगते हैं जो बारह चोदह अङ्ग,ल तक 
लस्बे और छ; सात अङ्ग,ल तक चोड़े होते हैं । फल 
देखनेमें लब्बोतर भोर तिपइले दिखाई पड़ते हैं। उनके 
ऊपर एक बइत कडा रेशेदार छिलका चोता है जिसके 
नोचे कड़ो गुढलो और सफेद गिरो होतो है। यह गिरी 
खानेमें बहुत मोठो इोतो हैं ।- नारियल गरम देशोंमें 
हो समुद्रका किनारा लिए इए होता है । भारते आस- 
पासे टापुचोसिँ वह बहुत होता हैं। भारतवर्ष में समुद्र- 
तटसे अधिकसे अधिक सो कोस तक नारियल अच्छो 
तरइ उत्पन्न होता हैं, उसके आगे यदि लगाया भो 
जाता है तो किसो कामका फल नहों लगता । सलवार, 


` करमण्डल उपकूल, अमेरिका ओर भटलाण्टिक दोपमें 


भो यह पेड़ बहुत लगता है। वङ्गोपसागरक लाचाद्दोप' 
पुच्ञमें ओर निकोवरद्दोपमें नारियलका पेड़ जगइ जगच्च 
अधिक स ख्यामें टेखनेमें आता है। अभो अन्दासानद्दोप- 
में भो इसको खेतो होने लगो हैं ।अन्दासानसे मो ३०१४० 
मोल उत्तर नारिकेल-द्दोपपुन्नमें ( 00008 ) यह बिना 
खेतोक उत्पन्न होता है। एम डि केनडोलो ( D6 
(७0१०७ ;का कहना दै कि, “न्वतः भारतीय होप 
ससुइ हो इसका भादिम उत्पन्तिस्थान दै ओर 
सारतवष, सिइल तथा चोन देशमें घाजसे .तोन इजार 
वर्ष पहले नारियलका पेड़ बिलकुल नहीं था ।” 
नारियळके रोपने की प्रणाली |--पक्ष इए फलोको ले कर 
एक या डेढ़ महोने घरमें रख छोड़े। फिर बरसातमें 
इाथ डेढ़ दाथ गई .खोद्‌ कर उनमें उन्हें गाड़ दे। 
थोड़ हो दिनॉमें कले फ.टे'गे ओर पोघे निक्षल भावेंगे। 
पूछसे चेत तथा सावनसे भादो मास तक्ञ इसने रोपनेका 


गु समय है। ; 
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जगह छोड़ दै भोर उन्हें एक झुटको हूरी पर बे ठावे। 
गड में राख चौर नमक ऊपरसे ड।ल दे। नमक ज्षारक्ता 
काम करता है भोर नारियलके बोचमें जो कोड रहते 
हू उदे मार डालता है। बोच बोचमें जल भो सौंचना 
- होता है। ऐसा करनैसे थोड़े हो दिनोंके भन्द्र नारि" 
| यलका कला बाइर निकल भाता है । फिर छः महोने या 
. एक वर्ष में इन पौधोंको खोद कर जहां लगाना हो, 
ज्ञगा दे। 
ढूसरी बार रोपनेरे लिये जो नथा गडा खोदा जाता 
§ वहःयदि जमीन उव रा हो. तो शोटे-षे हो काम चल 
सकता है।किन्तु जमोन यदि अच्छो न हो, तो गई को 
एकसे दो गज चौड़ा भोर दो-से तोन फुट गहरा बनावे । 
जमीन यदि शोतल कद मयुक्ता हो, तो गड़े खोद कर 
उसमें राख भोर चार ऊपरसे डाल दे। जभोनके दल 
` दल होनेसे गईं के चारो भोर दोवार खडा कर दे । 
इन! सब गड़ॉमें १६।१७ हाथको दूरो पर कल्ला रोपे। 
जमीन विश षसे दूरोमें पाथ का भो इभा करता है। 
गई में कल्ला बेठा कर उसके चारों बगलकी सरसभूमि- 
को पत्रावरण हारा.ढक दे। वइ जमोन यदि खाभा- 
विक अनुव र हो, तो उसमें लवण, राख, सड़ो मछलो, 
*छागविष्ठा भौर बरन्यान्ध श्‌ प्कत्नार प्रथम एक वर्ष तक 
_ देना होता: हैः। एक वर्षाकेः बाद उसमें नया पत्ता निक- 
- लने. लगता. हैः।' इस समय भो पोपेने चारों बगल राख 
-बिज्ला दे, तो-बचत अच्छा । प्रति वर्ष वर्षाके पहले इसो 
प्रकार करना होता है|: 8 वर्षकै वाद लगभग १२ पत्ते 
निक़ल ते हैं ओर घड़ देखनेमें भ्राता हैं। पांचवें 
“वर्ष मै वह घड़ साफ साफ नजर आता दै और २४ 
पत्ते निकल शते हैं। इसके पाँच वर्ष बाद हो' फल: 
फलने लगताःहै। वह पेड़ जब बड़ा हो जाय भोर उसे 
` यहि दूछरी जगह: उखाड़ कर. लगाता चाहे, तो एक 
बड़ाःगद्दावना कर ओर उसमें लवण. ओर कुछ 
: चार देनेके बाद पेड़ लगाना होता है। पेड़ उखाड़ते 
. समय यदि कुछ रिश क्रटःभो जाव, तो कोई इज नहीं । 
“पूर्वोक्षा प्रकारसे जो पेड़ लगाया जाता हैं, उसमें वर्षा भर: 
में ५०धे २०० तक नारियल फलते हैं । 


(७-0. Jangamwadi Math 00॥60001- पोतामू॥,, eGangotri 


नारिकेलं. 


रोपते ससय नंरियंलरे ऊपरी भागमें करीब दो इच्च | 


जो जसौन निन्द ओर वालुका विशिष्टं हो तंया जहां 
सामुद्रिक वायु बहतो हो, वहां उत्कष्ट सोर अधिक परि- 
माणम नारियल उपजते हैं। निन्त्ोत्त प्रकारको जसोनम 
जो नारियलके पेड़ लगाये जाते हैं वे अच्छे नहीं जोते! 

१। कालो ओर बालुका सिखित . जमीन। 

२। वाल, और कोचड्मिखित लोहवत्‌ कठिन 
जमीन । 

३ । ऊपर कीचड़ भर नोचे वाल | 

४। कोचड़ श्रोर वाल,मिखित तथा पथरोली 
जसोन । 


५। व जमोन जहां सवेशो हमेशा पेशाव करते ं। | 


किन्तु बम्बई प्रदेथके अन्तगं त काठियावाइ प्रदेशके 
गोपनाथ नामक खानमे जो नारियलका,पेड़ उत्पन्न होता 
है, वह साधारणतः पहाड़ पर हो इस करता है| 

सहिसुरमें ४ प्रकारके नारियल पेड़ः देखे जाते हैं । 

१ । लोहितवण -विशिष्ट । 

२। लोहित ओर सबूवासिख्रित । 

३। सबूजवण का । 

8) गाढ़ा सबूज वण'का। 

इनमेंसे लोहित वणका नारियल अत्यन्त शुखाटु 
होता है । (न 
` बस्वओ प्रदेशमें कई जगह-नारियलसे शर।ब ते यार 
करते हैं। इसोसे यहां थोड़े हो परिस्रममें नारियल 
उत्पन्न:होता है मन्द्राज, महिसुर- और बम्बर आदि 
स्थानोंमें भो नारियलका यथेष्ट भादर होता: हैः। बङ्ग' 
देशमें खज,रके पेड़से शराब-तयार होतो: है; नारियलपे 


. नहो'। इसोसे मालस- होता है, कि यहां कोई-भो य" 


पूव क नारियलको खेती नहीं करंतां। -नोभाखालो, 
बाखदगप्जञ, वशोर ओर २७ परगनिमें नारियलके यथेष्ट 
पेड़ देखे जाते हैं । 

सि इलमे.५ प्रकारक्ा-नारियल'चझोता है.।' 

१। टेग्बिलो-इसका वण ,क़म्नलानीबूके जे सो ओर 
आकृति बाढामन्धी चिपटो होतो है।।' 

२। टेस्बिलोसे इसका आकार अपैज्ञाक्षतः गोल । 

२। इपका आकार ,द्पिण्डेके जसाभोर - ण 


नारिकेलं 


४ । साधारणतः वच नारियल जो सव जगह बाजार: 
में विकता है। 
` ५। राजहंस डिम्बंके सा छोटा नारियल। इस 
प्रकारका नारियल वहत कम देखा जाता है, लेकिन 
इसका स्वाद होता है बहुत मोठा । 
नारियल पेड़के अनेक दुश्मन होते हैं। जमोन यदि 
अत्यन्त उर्वरा हो, तो उसमें एक प्रकारका कीड़ा उत्पद् 
होता है। उस कोड़ेका मस्तक आभायुक्त घूसरवर्णका 
होता है। ये सब कोड़े पेड़के रेशे हो कर प्रवेश करते 
हैं ओर धड़ भेद कर बाहर निकल आते हैं। बनते 
वह पेड़ मर जाता है। स्थानविशेषसे ये कोड़े कई 
प्रकारके होते हैं। इनसे बचनेकी प्रधान घोषध लवण 
चे । धक्के ऊपर नमक डालनेसे नमक अथवा उसका 
जल हक्षके भोतर प्रवे श करता है जिससे कीड़े बाहर 
निकलने लंगते है श्रधवा वहो' मर जाते हैं। 
इस इ्चके कण्डसे कहो' कको' एक प्रकारका निर्यास 
या गोंद निकलता है जो देखनेमें खच्छ भोर कुछ लाल 
वण का होता है। नारियलके छिलके और ड'ठनसे रंग 
तयार होता है जो कपड़े आदि र गानेके कामले 
आता है। 
नारिदलसे'जो दूध प्रष्तुत होता है उसे चूने वा 
अन्ध र गके साथ मिला कर यदि उससे दोवार र'गाई 
जाय, तो दोवांर बहुत चकमंकाने लगतो है ओर वह 
र'ग भो दोघ'्थायो होता है। 
नारियलके [छलकेसे रस्मो, गहो भोर घोड़ेका साज 
बनता है। कोचोन, मन्द्रांज, लाचाष्ठोप, मंलवार, ठिंइल, 
सिङ्गापुर अदि स्थानोंके नारियलका छिलका संब जगइ- 
से उत्कष्ट होता. दै! नारियलको यदि बढ़िया रस्सी 
बनाना चाहे, तो जो नारियल एक वष का हुम्रा है उसे 
जहां तक हो सके संग्रह करे। पोछे उसके छिलकेको 
स्थानभेदमे ६से १८ मांस तक पानोमें भिगोए रखे । बाद 
मुहर आदि द्वारां उसे पोटने धोर धूंपमें सुखानेसे रेशे या 
तार ते यार चो जाते हैं । इस तारसे जो रस्मो बनाई जातो 
है बह देखनेमें सुन्दर घोर शूभ्रवण को होतो है। 
लांज्षाचौप॑ आदि स्थानों इसो नियमसे रसपो आदि 
'बनांते है । लेकिन किंसो किसोका झहना है 


\ 
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प्रकार जो रस्सो बनाई जातो हैं वह दोघ स्थायो : नहीं 
होतो । 

मलवार उपकूल आदि स्थानोंमें मट त यार करनेके 
लिये जिन नारियलङे पेड़ॉमें छेद कर देते है उनको 
छिलका उत्कष्ट भोर सख नहीं होता। भारत भरने 
मन्द्राज प्रदेशमे हो सबसे अधिक नारियलको रस्सो बनाई 
जातो है। १६वो' ग्रताब्टीकै मध्यमागमें पहले पहल 


यरोपमें नारियलकी रस्पोकी रफ़नी हुईं थो। 


नारियलके पत्तोंसे चटाई, परदा ओर टोकरो भादि 
वनतो हैं। प्रत्येक पत्त के बोचमें जो सुच्मथलाका 
रहती है, उससे सम्प्राज नो प्रसुत होतो है। किसे किरी 


दोोपक्े लोग पत्तोंसे छोटो नावका तिरपाल बनाते. डं । 


पत्तियां चरको छाजनमें भो कास आतो हैं । 

साधारणतः नारियलसे रस्सो, तेल, चोनो, मिष्टान्न 
घोर शराव प्रस्तुत होतो है। इसका तेल बहुत फायदा- 
मन्द्‌ है। नारिकेळते ळ देखो | 

कच्चा नारियल शत्यकारक, फल सकङ्घोचक्र ओर 
त ल गुणविशिष्ट माना गया है। सुतरां नारियल सब 
समय चोषधमे व्यवद्धत दोता दे ; दूध सो ओषधे कास 
में आता है। इसके जलको उपकारिताके विषयमें किसो 
किसो डाकरका कइना है,.कि अपरिपक्व नारियलक्ा जल 
वा दूध सुगन्धविशिष्ट, पिपासानाथक, य त्यप्रद्‌ भौर पित्त- 
च्चर तथा प्रखावको पोड़ाके लिए विशेष उपकारो है। 


अधिक पोने पर भो यह जल कोई नुकसान नहो' कर॒ता। 


किमो किसीने इसे रद्गापरिष्कारक साना दै । नारियल- 
को गरो पुष्टिकारक, खिग गुणविशिष्ट भोर सूत्रकारक 
है। इसका दूध ४से ८ शरीन्स प्रतिदिन दो तोन वार कर- 
के सेवन करनेसे यच्मारोग ओर धातुवि्तरोग जाता 
रहता हैं । 

इस दूधमें खाद भो यथेष्ट है, यह छोटे छोटे बच्चों 
को भो पिलाया जा सकता है। अधिक दूध जुलाब॒का ` 
काम करता है | 

नारियलको गरो ओर तेलमें भिम्न भिन्न दुब्य मिला 
कर भिन्न भिन्न प्रकारको ओषध प्रस्तुत करते हैं । वच्चो 
गलेके भोतर यदि चत इश्रा चो, तो कच्च नारियलके 
जलसे वह अच्छा हो जाता है। ... . 
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ददः 


नारियलक्गी कोपल अति सुखाटु होतो है भोर ज्वरा" 
वस्थाम पित्तनाशक है। पके नारियलको गरो, सुना हुआ 
चावल चोर शर्वराके योगसे एक प्रकारका मिष्ट द्रव्य 
प्रस्तुत होता इ । 
नारियलका ताजा रस ताड़ोरे समान व्यवहृत 
होता है। इस रको कुछ काल तक आँच पर चढ़ाने से 
उसका जलां वाष्प हो कर उड़ जाता है और जो रस 
बच जाता है वह चोगोके जलके समान मोठा होता है। 
यदि जलका भाग बिलकुल हो जला दिया जाय, तो 
उसमें चोनो-सा मिठास भा जाता है। इसो प्रकार नारि- 
यलका गुड भौर नारिथलको मिसो प्रस्तुत डोतो है। 
नारियलका इक्षा भी डनता है । पानके साथ सुपारोके. 
वदलेमें नारियबेकी मुलायम गरो खाई जातो है। 


घायुवँदकै मतसे इसका गुण-नारियलका फल 
शोतन, ते जाक्ष, दुज र, वस्तिशोधन, विष्टको, इषा, 
ठठ हण, बलकारो, पित्तज्चर पित्तदोष ओर दाइनाशक 
“आना गया है । पुरातन वा जोण नारियल पित्तकर, 
भारो, विदाहो और विष्टश्षी हे। नवोन फलका जल 
शोतल, हृदयका हित ज्ञारक, दोपन, वोय वैक और 
इलका है| इसमें विसूचिका, ढःणा, परिणामशूल, अस्त- 
पित्त, घरचि, क्षय, रक्तपित्त, वातरल्ञा, पाण्डु, पित्त और 
पिपासानाशक गुण है । इसका खाद भी बहुत मोठा है। 
गरोका गुण--कोमल, शोतल, वस्तिशोधक्र, शुक्रल ओर 
वातपित्तनाशक छे । पक्क नारियलका गुण--किञ्चित्‌- 
पित्तकर, रुच्य, मधुर भोर शोतल । नारियलक्ो कॉपल 
कषाय, खिग, मधुर, हृ हण और भारो। कोमल 
नारियलकी गरो पित्तज्वर र मूत्रदोषनाशक मानो 
गई है । नारियलके जलसे प्यास बु जातो है। 
इसमें शोहल, द्व्य, दोपन ओर शक्रहबिकर गुण है। 
कचा नारियलका जल प्रायः विरेचन दता है। पिततः 
ज्वरमें कोमल नारियल भर उप्तजा जल बहुत फायदा- 
मन्द्‌ है। नारियल इम लोगोंका एक प्रधान खाद्य दै। 
अष्टमो तिथिमें नारियल खाना निषि वतलाया है; किन्तु 
महाट्मोके दिन देवोका प्रसाद नारियल खा सकते 
हैं। जो मोइवश भट्मोके दिन नारियल खाता है 


बह मुर्ख होता है। कोजागरा रात्रिमें नारियलङ्गा 
“जल पो कर जागरण करना विधेय हे 


नारिकेह--नारिकेलखयड 


'“नारिकेलोद्‌क' पोता कोर्जीगति महीतळे ।'' 
( ठियितच््व ) 
कांसेशे बरतनमें यदि नारियलका जल रखा जाय, 
तो बह सद्यते समान हो .जाता है। इसोसे कांसे३ 
बरतनमें नारियलका जल नहौं पोना चाहिये । 
“नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रपात्रे रिथित' मधु । 
पव्बञ्च ताश्चगात्रस्य' सयतुल्य' खते विना ॥” 
(कर्मंछो चन) 
नारियलसे प्रनेक प्रकारका खाद्य प्रसुत होता है। 
पक्के नारियलको पो€ कर उसे घो, दूध ओर गुड़के 
साथ मिलानेते स्वादिष्ट खाद्य ते यार होता हैं। यह 
खाद्य लब्ड,, चिउड़ा आदि नासोंसे प्रसिद्द .है। 


नारिशेलचोरो ( स'० स्त्रो० ) नारिकेलोड्भवा चोरो । नारि- 


यले जले प्रसुत एक प्रकारका खाद्य-द्रथ। प्रसुत 
प्रणालो ~ नारियलको गरोका छोटा छोटा खण्ड बनाउ । 


पोछे उसे गो-डुग्ध, दोनो और गध्य-ट्टतज्े साथ मिला 


कर सटु अग्निके उत्तापसे पाक करे। इस प्रकार जो 
सामगो प्रतुत होतो है उसे ना[रशेलचोरो काइते हैं। 
शुण-स्रिग्ध, शोतल, अत्यन्त पुष्टिकारक, गुरु, मधुर रस, 
शुक्रवदेक और रक्तपित्त वायुनाशक । 


नारिकेलखण्ड ( स'० घु* ) औषघविशेष, एक प्रकारको 


दवा । प्रसुत प्रणालो-सुपक्क नारियलके शस्यञ्ञो शिला 
पर पोस कर उसे वखसे निचोड़ लेते हैं। बाद उसमेसे 
४ पल ले कर आध पाव घोमें उसे भून लेते हैं। अनन्तर 
चार सेर नारियलके जलमें आध सेर चोनो मिला कर 
उसे छान ले'। इस जलमें नारियलको गरोको पाक 
करे । पाक सिद्ध हो जाने पर उसे उतार ले और धनियां 


। पोपर, मोथा, ब'शलोचन, जोरा, छष्णजोरा प्रत्ये कः आध 
“तोला ; दारचोनो, तेजपत्र, इलायचो, नागशेशर प्रत्येक 


एक माथा; इन सबका चूण बना कर उसमें डाल 
दे। इस ओषधे सेवन करनेसे अस्हपित्त, अरुचि. 
चयरोग, रहापित्त, शुल भोर वमि दूर चो जातो दै! 
इससे पुरुषल्वकी दि भो होतो है... -: 
इन्नारिकेलंखण्ड | प्रसुत प्रणा ली-भाठ पल नारिकेल 
शस्यको शिला पर अच्छो तरह पोस कर उसमेंसे ५ पलको 
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खेर चोनो डाल आर उसे छान ले'। अनन्तर उसे सुना 
इभा नारिकेल-शस्य आठ पल, साँठ चूर्ण चार पल भर दूध 
दो सेर मित्ना कर घोसो चले पाक करे'। ब'ग़लोचन, 
विक्ट्‌, मोवा, दारचोनो, तेजपत्र डज्ञायचो, नागङेशर. 
धनिया, पोपर, गजपोपर पौर जोरा प्रत्येक न्रा चूण चा! 
पल ले कर इसमें डाल दे' ओर भलोर्भाति इल कर नोचे 


सेवन करावो। इससे सेवन करनेसे प्रग्नवित्त, ज्वर, 
पित्त, रक्तपित्त, भरुचि, वातरक, पिपामा, दाइ, पाण्डु," 
'रोग, कामला, चय ओर परिणासगूल भरोस्व हो जाता 
है। प्रादौन कात्में भगवान्‌ अश्विनो कुमारने इसे 
मायाहे। यह व्रण प्रसादक, शरोर भा उपचयक्रार ऊ, 
शक्रर्चेश ओर पुरुषस, -निद्रा तथा वज्ञग्रदायक् है। 


उतार ले । इसको येवन मात्रा अदेतोला है। इससे शूज, | नारिकेशतैस ( स० क्वो० ) नारिक्षेलफलसकात तेल 1 


यन्न पत्त ओर हद्गोग भादि जाते रहते हैं। यह भोषध 
वलपुष्टिकर, हृद्य भोर उत्तम वाजोकरण है । 
( मैषज्यरत्ना० शूलाधिझार ) 
भावप्रकाशमे नारिकेलखण्डको प्रसुत प्रणाली इस 
इस प्रकार लिखो है-- 
चार पल नारियलको एक पल गश्य-षठतमें सून कर 
उसे नारियलके जल घोर गञ्चष्ठते साथ पाक ७९। 
पाक समाब्ल हो जाने पर उसे उतार ले श्रोर ठण्डा हो 
साने पर उसमें निम्नलिखित चूण डाल दे । 
चूण यथा - धनिया, पोपर,.मोथा, दारचोनो भौर 
नागकेशर प्रत्येक आघ तोला ले कर उसञ्चा चया बनावे 
और उतमें डाल दे। इसे प्रग्नित्ञे बलावलक्षे अमुसार 
एक पल अथवा याध पल मात्रामें प्रतिदिन भक्षण करे । 
इससे पुरुषत्व, निद्रा ओर बनको हडद्डि होतो है तथा 
रक्तपित्त, चम्त्पित्त, परिणामशूल ओर चयरोग नष्ट हो 
जाते हैं । » 
'बहन्ारिनेलडण्ड-प्रसुत-प्रणालो-भलोसांति पौसा 
हुआ एक प्रस्त नारियल, अचे आठ्क बोजरहित 
कुस्माण्डको एक कुडव गद्य-हतमें सुन ले। पोछे 
उसमें एक आढक गश्चष्ठत ओर दो प्रस्त चोनो डाल कर 
उसे घोमो याँचमें पाक करे | भलोमांति प्राक हो जाने 
पर उसे उतार ले ओर जव ठण्डा हो जाय तब नि 
लिखित चूण डाल दे। चूण यथा--छोटो इलायचो 
धनिया, झांवला, चेतपापड, मोथा, सुगन्धवाला, खस- 
खसको जड़, रताचन्ट्न, जिथ. मिथ. केसर, दारचोनो, 
तेजपत्र भोर कपूर प्रत्ये क चार चार तोला लेकर उसके 
बण को उसमें मिला दे भोर उसे एक नब्रोन बरतनमें 
- रख छोड़े । इसको सेबन-मात्रा एक पल है अथवा रोगोके 


नारियलङ्गा तेल वेद्ये सतसे इसका गुगल 
वाजोक्ररण, गुरु, चोणधातु झा पोषक, वात भोर पित्त- 
माशक,'सुत्राघात, प्रमेह, सास, काल, यक्ष्मा, बुद्धि 
लोपम हितकर ओर ज्ञतनाशम है 

प्रस्तुत प्रणाहो-पन्े नांरिपलको इकट्ठा कर उनके 
छिन्षज्ञको प्रलग कर टे'। उसने बोचमें त्वादृत जो 
पदार्थ है .उस्ते कटारोसे काटने पर उसन्ने भीतर 
शक्ल वष का एक प्रकारका कठिन पदार्थ मिलेगा। 


इसोक्ा.नाम नारियलजो गरो है। इमो गरोसे तेल 


तयार होता दै॥ भारतवर्ष में निम्नलिखित उपाय 
नारियलसे खत्क भोर वशेन तेल बनाग्रा जाता है। 
पहले नारियलको गरेको जलमें कुछ काल तक सिद 
कर पोछे उसे किणो एक यन्त दारा पोस लेते हैं। तद- 
नन्तर उठ .पोषो हुई गरोको जलओे साय मिला कर 
उउालते हैं । ऐसा करनेवे तेल जलके ऊपर बचने 
लगता है। यह तेल बहुत परिष्कार और तरल होता 
है। पाधारणतः नारियलको गरोको घानोयन््रमें डाल 
कर पेषण-क्रिया इंरा नारियलते तयार होता है। 
कों कहों नारियलको गरोक्रो आगर्में वा धूपमें 
भलोभांति चुखा लेते हैं ओर पोछे उसे घानोमें पोस कर 
तेल ते यार करते हैं। इस प्रकार भिन्न भित्र श्थानोंमें 
भिन्न भिख उपायोंसे नारियलसे तेल निकाला जाता है । 
नातिशोतोध्य देशमें तारियत्तक्षा तेल सुभ्ररको चर्वोको 
तरह गाढ़ा ओर शस्र होता है। ; 
ग्रोष्मप्रधात देशोंमें नारियशनसेलंका र'ग श्व भोर 
जलके समान तरल होता है। जव तक यह ताजा 
रहता है, तब तक इससे सुगन्ध निकलतो है, कुछ पुराना 
हो जानेछ डो वह उग्र गर्न्धेविशिष्ट झो जाता हैं। 


त-ब्लको विवे चना कर . यथासातासें प्रातःकालमे | दाचि'गत्यमे धरणों तेलके बदले इसो तेजो कासमे लाते 
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६९० 
- है चौर करीं कहीँ प्रदीपे, चित्रकाय में 'सांबुन ते यार : 
` रनने तथा भरे लगानिवै कामें वप्रवद्धत होता डे | 
' जब यह बहुत ताजा रहता था, तब यह ओषधमे भौ 
` ज्ञास आता है। मनद्राज पोपिडेन्सों चौर लिवाङ, डमे 
नारियल सेलक्षा वारवसाय खूब चलता है। सालद्दोप 
और लंत्ता-दीपमें यह तेल नहों दोता है। | 
नारियिल-तैलको आपेचिक गुरुल ८८२ है। परोक्षा 
करके देखां गया है, कि नारियल तेलमें कितने कठिन 
` ओर वाष्पीय अम्ल मिले हुए हैं। गलोसिंरिन अम्त इंसक। 
एक प्रधान अङ्ग दै । इस तेलको अन्य द्ब्रमें सित्रा कर 
नाना प्रकारको ग्रोष॑ध प्रस्तुत करते हैं। 
नारिकेलंद्रीप-प्रांचोनं स स्रत साहित्यंबणि त एक दोप। 
कथासरितूसागर पढ्नैदै जाना ज्ञाता दै, कि भ्रारतोय 
वणिक. ससुद्रपथ द्वारा इस दोपमें आते जाते थे। यः . 
होप कहां दै? इस विषयमे मतभेद है। कोई कहते | 
है, कि चन्दामांन पके निकट नांरियलके व्षसे घिरो 
` हुईं जो छोटो हीपावलो नंजर आतो है, वहो नारिकिज- 
होप है। फिर कोई वत्तंमान मालंहोपकों नारिके्ञ 
होप बतलांते हैं। चीनएरिव्राजक ' युएनचुवङ्क 'इंस 
` होपमें गए थे। उनके 'वणनसे ज्ञात होता है, कि 
"सि हलद्दोपसे ( १००० लोग ) प्राय; १०० कोस दक्तिणमें 
नारिऽलह्ोप अवस्थित है । इस हिसाबसे उपरोत्ता दोनों 
“खानको प्राचोन नारिकेलद्दोप नहों कह सकते। 
कोइ कोई इसे ' सुंमात्रादीपके दंखिणमे भ्रवस्थित 
बतलांते हैं। ` ` 
` १६०८-९ इ०के मध्य कप्तान किलि ने सुमात्राके 
द्चिणमें इस होपका आविष्कार किया ।' आविष्कत्ताके 
नामं परयह किलों नामसे प्रसिद्दं हैं सहो, लेकिन 
स्थानोय लोगं इसे 'कोको' अर्थात्‌ नारिकेलंदोप ही 
काइते हैं। युंएनचुवकङ्गने वण नसे यहो नोरिकेलददीप 
स॒मभाजाताहै। ' | 
` ` १८२२६० तक इस दोपक्रा विशेष विवरण कुछ भो 
जाना नंहों जाता। पोछे अतेकजण्हरं हेयर अनेक | 
 अलंयदेशोय खो ओर पुरुष) सांथ यहां रहने लगे। 
- पोछे ओर भो कई ,एअ, दोप स्थापित इए | दक्षिण 
किलिं, उत्तरकिलि , सेलिमं, बेरियंल, रख, वाटर साई... 
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रेक्यन और इस वारा दोप इसो किलि होपके अन्तरत 
है । झा ११४० द० ओर देशा? ०६ ११०३ “पून 
मध्य उत्तरकिलि' दोप अवस्थित 'है। इनं सब होपोमे जो 
बढ़ बड़े होप हैं उनमें बारहो मास विशुद्ध जल रहता 
है। यहां नारियल, सूअर भोर अन्यान्य ग्टइपालित पशु 
“ तथा ईख मिलतो दै । ऐडमिर लं फिजरयका कहना है, 
` कि इस दोपका केशड़ा 'नारियल भोर मछलो प्रवाल 
खातो हैं। कुत्ता मछलो पक्ड़ता है, मनुष्य कच्छेपकी 
पोठ पर चढ्ता है। अधिकांश समुद्र पत्ती इच्च पर' चौर 
इन्टूर प्राय; बड़े बड़े तालक पेड़ पर रहते हैं। यहां 
'संब समय भूमिकम्पका डर बना रहता। दक्षिण : किलि 
द्दोपमें ८ मोल लस्बा ओर ६ मोल चोड़ा एक अंल्यग॒धीर 
“चट्‌ है। इस ह़दका जल खिर रहता और इसके चारों 
ओर नारियलत्रे दरखत देखे जाते हैं। यहाँ नारियल- 
'भेक्षंक, 'विलुसलेङ्टो”, 'ट्य” आदि नाना प्रकारज्े कैकड़ 
पाये जाते हैं।. ध 
नारिकेललवण ( स० क्वो०) लवणोषधघभेद। प्रस्तुत 
“प्रणालो-जंल और छिलके साथ नारियलके मध्य 
“सँन्धव नमक भर कर दग्ध करते हैं। बाद उसमेसे 
नमक निकाल कर ४ साशेको गोलो बनाते हैं। इसका 
अनुपान उष्णं जल है। इस श्रोषधके सेवन करनेसे सब 
प्रकरे ` परिणासशूल विनष्ट होते हैं। ' `ˆ 
नारिकेलान्टत (स ० क्वो०) ओोषधमेद । प्रस्तुत प्रणाली- 
` सुपक्ष नारिकेल' शस्यको शिल पर पौस करं कंपड़ में 
` छान लेते हैं। बाद चार सेरे अन्दाज ले कर चार 
सेर चोमें उसे बघारत हैं। अनन्तर पाकांध नारियलका 
'जल ३२ सेर; गायकाःदूध ३२ सेर, आँवलेका रस ५ 
“सेर, चोनो १२॥' सेर, साठ चुण' ५२ सेर” इन सबको 
एक साथ पकाते हैं । आसन्न पाक्ष छो जाने पर प्रचेपाथ 
त्रिकट्‌, गुड़लक्‌, तजपत्र, इलायचो; नागेखर प्रत्येक 
१ पल, आंवला, जोरा, धनियां, व'शलोचन और मोथा 
प्रत्येक ६ तोला, शोतल होने पर आध सेर मश उसमें 
“डाल देते हैं। मात्रा १'तोलासे २ - तोला तक {भोर 
अनुपान दुग्ध तथा भुगका जुष है। इसके सेवन करगे 
“अश्लपित्त घोर संच प्रकारके श ल जाते रहते- हैं।' “यह 
 अजिमापनुकर, रसायन, सबं प्रकारके मूवटोषः 


नांरिकैलिं---नारी 


रंक्तपित्त- ओर पोनंस आदि. रोगं . नाशक . हैं । 
( सेषज्यरला० झुळाधिकार ) 
नारिकैलि ( स० स्त्रो.) नारिक्षेलतक्ष, नारियनका पेड । 
नारिकेलोड्क (स'० क्लो० ) नारिकेलज़ल, नारियलका 
पानो । 
नारियल ( हि'० पु० ) १ खजूर को जातिका एक पेड़ जो 
पके रूपमे पचास साठ हाथ तक ऊपरको ओर 
जाता है । विशेष विबरण नारिकेल शब्दमें देखो | २ नारि- 
यलका इक्षा । 
नारियलपूणि मा ( हि'० स्त्रो० ) बस्बई प्रान्तका एक 
त्योहार । इसमें लोग नारियल ले कर समुद्रमें फे कते हैं । 
मारियलो ( हि० खो०) १ नारियलक्ा खोपडा। २ 
नारियज्ञका इक्का। ३ नारियलको ताड़ो। 
नारो-वत्तमान तिव्बतके उत्तर-पश्चिमांशवत्ती एक 


जनपद । गढ़वाल और कुमायुनके मध्य हो कर. जो | 


५ गिरिपथ भोटको ओर गवे हैं, उन्हींको प्रान्तसोमामें 
'यह जनपद अवस्थित है। भोटदेशवासो चोनके राज' 
प्रतिनिधिगण मुगल वा तुरुष्क-सेनाकी सहायतासे इस 
प्रदेयका शाएन करते है । यहां तातार घोड़ेका 
मांस खाते हैं। यइ प्रदेश बहत अ'चा और भनुवर 
है। सिन्धुनदप्रवाहित अश छोड़ कर यहां बहुत 
लोगोंका वास है। तिन्बतो लोग इस स्थानको नारो 
खोरसुम भर दिमालयवासो हिमदेश कहते हैं। कहा 
जाता है, कि पूर्व ममयमें यहां नारी वा खो हो शासन 
करती थो | 
नारो (स'० स्त्रो०) नुन रस्य वा धस्यों; हु अज_(छतो-इच्य । 
४।४।४९ इति वात्ति'कोद्या अब.) ततो ख्नैन्‌ ( शाङ्क- 
'रवाथ'चो डीन । पा ४।१।७३) खो । पर्याय--योषिक्‌ खो, 
अबला, योषा, सोमन्तिनौ, वधू, प्रतोपदर्शि नो, वामा, 


वनिता, महिला, प्रिया, रामा, जनि, जनो, योषिता, जोषित्‌, 


जोषा, जोविता, धनिका, महेलिका, महेला, शव रो. 
योषो त्‌, सिन्दूरतिलका, सुक्न, । चलङ्कारक्र सतसे खिया प्रत्र 
सतः चार जातियोंमे विभज्न हैं, यथा--पश्मिनो, चित्रिणो 
शक्षिनो और इस्तोनो। | 

“पदूसिनी चित्रिणौ भ व शॅखिनी इरितिनी तथा। 


शतस्तो जातयो नाना शतो केया निशेषतः ॥” 
( रसम'जरी ) 


१९६ 


पश्चितों शयक नामक पुर्रुषंसे, वित्रिणो रूगसे, शहिनो 
हषभसे ओर इस्तिनौ अश्े परितुष्ट रचतो है. यें सब 


'खियां बाला, तरुणो, प्रौढ़ा भोर हद्दाकै भेदसे चार प्रकार" 


को हैं। १६ वष .तककी खोको वाला,-२० वर्षों तकक्ो- 
तरुणो; ५० बषः तकको प्रौढ़ा और उप्ते -बादको खो: 
क्रो इद्धा कहते हैं । रतिविषयमें वालाको- प्राणदायिनो; 


'वरुणीको प्राणहारिंणो, प्रोढ़।को हदकारिण्णो और उड़ा” 


को सत्य दायिनो बतलाया दै । ब्रह्मवं वत्त पुराणमें यह 
नारो तोन म्रकारको मानो गई है, यथा-साध्यो, 
भोग्या और कुलटा । जो परलोक भय रखतो, अपने 
यश ओर कामस्र इवशतः-सव'दा खामोकी सेवा करतो 
है, उसे साध्वो; जो भोग्यवस्तुको प्रार्थी हो कर काम- 


खसे पतिकी सेवा करतो है, उसे भोग्या कहते हैं। 


जब तक भोग्यानारीको अभिलषित वख और अलङ्कार 
भादि मिलते, तब तक वह वशमें रइती है। 
कुन्तटा नारो कुलाइगरशो जे सो चोतो'है। यह इमेशा 
खामोको कपटरूपसे सेवा कारतो है," भक्तिक्षा जरा-सा 
भी उसमें चिजु नहीं रहला | वह सवदा कामातुरा हो 
कर नयें'नये यारोंकों प्राथ ना करतो है। इस प्रकारको 
न।रो अपने यारोंके लिए खामो तकंको भो मार डालमेमें 
नचो हिंचकतो। जो इस नारो पर विश्वास रखते हैं, 
उनका जोवन निष्फल है। इसका खभाव- ्रदय चुर 
धारके ज सा, काय सिद्दके लिए वाक्य अस्तोपम, क्र,दा- 
वस्थामे वाक्य विषतुल्य, प्रकृति कुत्सित चौर अभिप्राय 
दुन्न य होता हैं। यह अत्यन्त मायाविनो ओर साइसमें 
प्रवला ह्ोतो है । इसका काम पुरुषसे २ गुना, आहार 
ढूना, निष्टू रता चोंगुनो ओर क्रोध छः गुना अधिज्ञ है। 
जितने प्रकारको नारियां बतलाई गई हैं, सभो दोषको 
आकर हैं । इनके साथ किसो प्रकारको क्रोड़ा वा सुख 
को सम्झावना नहो'। इनके साथ सम्भोग करनेसे वपुः 
क्षय, अत्यन्त प्रोति करनेसे घनलय, कलहसे मानना, 
सहवाससे पोरुष नष्ट भौर विश्वास करनेचे सर्व नाग होता 
है । जब तक घनयोवनादि है, तव हो तक ये वुशोभूत 
रइतो हैं; रोगो, निगुण भोर बच होनेसे ये बात तज्ञ 
भो करना नहो' चाइतों । ( ब्रव) ब्र २३ अ० ) 
सगुकां मत है, कि नारो यदि यथानियमले प्रतिः 
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बदर 


पालित को तो मे कंत्योर्णशारों भोरे खोँडदिप्रदायिनो 
होतो हैं । 


नारियीको' सञ्थानपूव कः भोजन' वस्तादि हारा | 


सदा भूषितं करना कब्थाणकामो पिता; भ्वांता, पति 
और देवरोंका:भंवश्य' कत्तव्य' है। जिस व शर्में खियों' 


का'संम्यकः भोदए हैं; देवता वहां प्रसन्न रहते हैं: भोर | 


जिस परिवारमे स्त्रियों श्र सान' नहों', उनको यागादि 
सती क्रियाये' निष्फल हैं। जिस'परिवारमें नारे सब दा 
दुखसे' रहतो है; उस परिवारञ्ञा बहुत' जल्द नाग होता 
के। खियाँ' दुःख'पा कर जिस व शकों अभि याप देतो हैं, 
वह वाय अभिचारह्तके ज सा शो प्र हो? नाइ दो जाता 
है।” जों मनुथ श्रोवदिकों कामना करते; उन्हे" चाह 
विविधः उल्वाय कालमे हो, चाह उत्सवंश्ञालसै दो हो, 
भोजन, वस्त घोर सुषणादि' दांरा' नारियोंका आद्र 
करना अव्श्यः क्त व्य है ।;( मनु ३३४५-६० ) 
नारियों के ६! काथः दोषावड़ यथा-पान 


दुज नस सग$.पतिवि एइ; भ्व; परघरमेः निद्रा झोर 


वाप्तः। 
वान” दुजेनसेसग; पत्या च. विरहो ऽटनम्‌ः। 
सवप्नश्चान्यएहे वासो. नारीणां दूशण़ानि षट, ॥ 
( हितोपदेश १।१३२ ) 


खियो'को किस भवर खाधोनता.नहो' है। मनुमे | 
लिखा है, कि नारों चाई बालिका हो) चाइ युवती वा |. 
वडा हो, निसो समय उन्हे” खतन्द्रभावदे काय' करना |. 


उचित नहो' है। इन्हे' वाल्यावस्थामेः पिताज्ञे वमे 
योवेनमें खोमोके वशमें, खामोऊ मरने पर पुत्रके वशमे 
रहना चांहिए। यें कंभो भो स्वाधीनभावसे रह नहो 
सकातों ।. इन्हे निया प्रफुल्चत्तते कालापन करना 
चाहिए। नारियों शो ब्यश्कम में दक्षता, ग्ठइसामग्रोको 
साफ सुधरा रखतमे होशियार होना. एकान्त भावश्यक 
हैं।। (मनु ५।१४६-१५० ) 

सामिग्टहमें वात; खामिसेवा भौर स्काय में 


तंत्यंरतां भादि नारियों गा ब्रह्मचय' मांना गया है । सामो |, 


छोड कर इन्हे कीरे पंध, यंज्ञ;नहीं हैं, खातों को अनु- 
मति लिये बिना ये कोई व्रत उपवाशांदि नंहों कर 


सकती | एक खामी सवो 'करनेसे हो सब ब्रतॉका फल | 


मिलता कत” 


| 


1 


“मरी 


सामुद्रिक शांस्तके मतवे-निन्नेलिखित चिद हारो 
नारियोंका शभाशभ'जाना जाता है ;--जिस नारे 
पोरमें वच पद्म ओर इला चिड हो, वह दासी होने 


पर भो रानोके समान है और नित्य राजभोगमें जोवन 


व्यतीत करतो है। नारियाँको जाँच रोमशून्य, सुगोल 
और सरल होनेठे, घुटनॉका स'योगस्थल उच्चनोचता 


_विद्योन होनेसे तथा दोनो' घुटनेके समान होनेसे श भ 
` होता है। स्तरियोंक्ा ऊरु हायोको सडके जसा स्थल 


एरल, समान, सुवत्त ल, सुन्दर, कोमल और सुशोतल 
होनेसे. शुभ समभा जाता है। किन्तु नाँचमें यदि रोए 

हों, तो अशभ. होता है । दोनों स्तन लोमविच्चोन, स्थ ल, 
सुवस्त, न, कमलकोरकवत्‌ ऋमश्ः भ्य षमें सुच्झ, कठोर, 
सन्नत; अविरल ओर परस्पर समान, ग्रोव!देथ. कम्बर भौर. 


` शङ्के जे सा तोन रेखाविद्रिष्ट तथा वच्च:खल लोसशून्ध 


हो, तो:शभलश्षण जानना चाहिये | 

जिनः स्त्रियोंके अधर ओर ओष्ठ कुछ लाल, सुख 
प्रण्ड' के ज॑ सा. गोल और मांस, दन्त कुन्दपुष्पवत्‌:उच्ज्चल 
ओर सुदृश्स, वाक्य कोकिल अथवा इ सके जेसा, नासिका 
समान ओर: परिसित रन्ध्रविश्रिष्ट इोनेसे शभांवइ होता 
हैं। जिसःकामिनोका केशकलाप खभावतः खे इयुक्त, 
कष्णवणः, कोमल ओर कुचित. हो: तथा मस्तक, इस्त . 
ओर चरण समभागोंमें विभज्ञ हो, वह स्त्रो सोमाग्यवतो 
समभोः नातो है। | 

जिघ नारोजे हाथ वा पे रमें अख, गज; विश्वतरु, 
यूया वाण; यवः तोमर; ध्वजा, चामरः माला; च्चुद्ग पव त, 
कर्ण भूषण; वेदिका; ककः, कत्र, कमल, सोन; खस्तिक/ 
चतुष्पथः सपःफणा;- उत्तमरथःऔर अङ्कः भादि जो 


, कोई चिज हो; बह स्रोः राजमद्दिषो होतो है। जिनका 


मणिवन्धः निगूढो, इस्त पद्मके अम्बन्तरः भागके जेसा 


, सहसः हो) करतल नःतोःनिन्त्र. ओर न उक्तः हो, षे 
` सबःस्ियां अत्यन्त ऐशय शालिनो समझो जाती हैं। 


नारियो केःजध्वः रेखाः रदहनेसे: उन्हो' सब प्रकारका 
सोभाग्य लाभ होता है। जो रखा मणिचन्धसे निकल कर 


` करवलके' सध्यभाग'चोतोः दुई मध्यमाङ्ग लि तक चली 


गई है, उसे जध्यरखा कहते हैं. जिसके अङ्के नोचे” 
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नारौ ˆ 


और वद रेखा यदि दोध भावम छिवसिन्र रहे, तो वह 
दोर्घायु समभो नातो है| खियो'के हाथमें इस रेदारे 
रच्नेसे शभ भर नहीं रइनेसे अशुभ होता है । चलते 
जिस खोजे चरणको कमिष्ठा अगवा अनामिज्ञा मश्ठीमें 
न छ, जातो हो अथवा तज नो हद्धाङ तोरे ऊपर हो कर 
जातौ हो, उस स्त्रोको कुलटा जानना चाहिए। जिम 
'स्लोको जद्पके ऊपरो भाग पर दो लोइमय ओर गिरा 
विशिष्ट मांसपिण्ड हो, उदर कलसोके जे सा स्थ ल और 
युञ्जदेश वामावत्त हो कर कुछ निम्न हो, वह स्त्री 
चिरदुःखिनो होती हैं। यदि ग्रोवादेश चुद्र भोर योनि 
बडी हो, तो समझना चाहिए क्रि उसका कुलध्वंस 
` होगा । 
जिव खोको गरदन मोटी भोर आंखे' टेढ़ो तया 
` पिङ्गलवणको' अवा चञ्चल दो, वह अत्यन्त प्रचण्ड 
थोर कलहप्रिया होतो है! जिम नारोका गण्डदेश सफेद 
भोर कुए के जेसा गहरा हो, वह यदि सतोकी भो 
तरह रहे, तो भी उसे व्यभिचारिणो समझना चाहिए। 
जिसके कपाल पर लम्बी रेखा रहे उस॒आ देवर नष्ट होता 
है। वह रेखा यदि उसके उदर पर रहे, तो श्वशरको 
` शत्यः ओर यदि नितब्बके ऊपर रहे; तो खामोको सत्यु 
होतो है, ऐसा जानना चाहिए। जिसके ग्रधरके नोचे 
रोए जनमे हो' वह ग्रसोभाग्यवतो ओर अशभभागिनो 
होतो है। जिसके स्तन रोए'से भरे हों, दोनो कान घोर 
दाँत समान न हो' बच खो क्ल यकर होतों है। जिस 
_ नारोके दन्तमूलमें' कष्णवण' मांस' रहे; वह चोय वत्ति 
भ्रेवलम्बन करतो दै ओर दन्त यदि बड़े बड़े हो, तो 
खामोकी रूत्यु दोतो हैं। जिस खोस इस्त शुष्क, 
विषम ओर शिराम॑य हो, वह दरिद्रा होतो है। जिस 
खोङै पे रको अनामिका और भङ्ग छ चलते समय महो को 
' ने छू जाता हो, उसने पतिको सत्यु होतो है घोर 
पोछ आप ख च्छाचारिणो होगो, ऐसा जानना चाहिए। 
जिस स्त्रोके चलते समय सुमिशम्म हो, वह शोप्र 
' पतिचांतिनों चौर खेंच्छाचारिणों होतो है। जिसके 
` पेरॉकोः उँगलियाँ भपसमे जुड़ो हों, नख तास्रवण “से 
हों, दोनों पेर उच्च शिरायुक् और कूम एडके जेसे समुन्नत 


हर 


है। जिस कामिनोके पढ्तलमै रेखा रहे, वह राज- 
महिषो होगो, ऐसा समझना चाहिए। जिसओ मध्यम्रा- 
लि अन्य भगुलिके साथ मिलो हो, वह उत्तम उत्तम 
पदाथोँशा भाग करतो है । जिसको अगुलियां लस्बो 
लस्बो हों, वह रमणो' कुलटा ; जिसको क्थ हो', वह 
अत्यन्त दरिद्रा ; जिसको खर्व चो', वह अल्प परमायुको 
ओर जिसको अ'गुलि भग्नअत्‌ छो, वच्च अभागा छोतो 
हैं। अ'गुलिके चिपटी होनेसे दासो, विरला होनेसे 
दुःखिनौ और एक दूसरेसे जुड़ो रहनेसे पतिको रूत्यु 
होती है। जिस नारोहे चरणके नख खिग्घ, ससुनरत, 
तास्त्रवण', गोलाकार और सुश्च हो' तथा जिसने पद्‌” 
तलका एडठदेथ उद्गत हों, वह रमणो राजमदिषों होतो 
है। जिस नारोज्ा पाणण देश सप्रान हो, वच सुलक्षणाः 
जिसका एथ्‌, हो, वह दुर्भागिनो ; उन्नत हो, तो कुलटा 
ओर यदि दोघ हो, तो वह दुःखभागिमो छोतो है। 
नारियोंके कटिदेश परिधि यदि एक हाथकों हो भोर 
नितस्ब समुन्नत तथा मर्ण चो, तो शुभ समभा जाता 
है। नारियों का नितम्ब यदि उन्नत, मांसल झोर' स्थल 
हो, तो ऐश्बय लाभ ओर यदि विपरोत हो; तो फल सी 
विपरोत होता है। नाभिक्ा गभोर और दक्षिणावत्त 
होना मङ्गलदायक है। जिसको नाभि वामावंत्त 


. भगभोर तया उच्च हो, वह नारो शोभा नहीं देतो। 


नारियो के स्तनइय यदि घन, गोल, इंड, स्थल ओर. . 
खसान हो, तो प्रशस्त और वे स्तन यदि विरल तथा सु 
हो, तो भी ऋत्याणकरं समभा जाता हैं| 

जिस नारोका दक्षिण स्तन उन्नत हो, वह पुत्र और 
जिसका वाम स्तन उन्नत हो, -वह सोभाग्यंगालिनो 
सुन्दर कन्था प्रसव करतो है। जिसके स्तनोंज्ा सूल- 
देश स्थल ओर उपरिभाग क्रमश; छश हो कर प्ग्रभाग 
सूच्म हो गया हो, वह रमणो बचपन सुखुभोग कर 
पोछे दुःखभागिनों होतो है। जिसका पाणितल चु, 
रतावण , छिद्ररहित, अल्परेखाविसुषित, प्रशस्तं रेखायुता 
और सध्यभागमें उन्नत हो, वह नारो सोभाव्ययालिनी 
होतो है। नारियोंके करतल' पर अनेक रखाओ्ो'के 
रइनेसे विधवा, निदि ष्ट रेखाके नहीं रइनेसे दरिद्रां ओर 


को तथां गुन्फ गूठभावापन्न हो, “बह नरु! होतो-५०८गिरात्र होत सिञ्च तों है। जिस नारोके करतल 
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पर दचिणावत्त मण्डल हो,.वच नारो राजमडिषी होगो 
अधवा राजगहो पर अभिषिज्ञ छो कर राजकाय 
चलावेगो, ऐसा समझना चाहिये। करतल पर गड 
छत्र घोर कच्छपक्ना चि रहनेसे वह नारो राजमाता 
होतो है। जिस नारो? अ गुडठसूलसे ले कर एक रेखा 
कनिष्ठांगुलिके मूल तक चजो गई हो, वह पतिघ्रातिनो 


होती $ । जिस नारोओे चल्नु गोचच्नुकै समान ओर पिङ्गलः 


वण के होते हैं, वह बहुत गवि ता समभो जातो है। कवू 
तरके जेसा चच्षु होनेसे दुःणोला भोर रक्षवण के डोनेसे 
पतिघातिन्ो। कोटर-नयना होनेसे दुष्टा, गजचक्षु होनेसे 
प्रप्रस्तलक्षणा भोर वामचत्तु तिरछा छोनेसे पु सलो ओर 
ढचिण चल्नु तरछा होनेसे वन्ध्या होतो है। जिशके 
भ्र वी बगलमें वा ललाट पर नसा हो, वह नारो राज्य 
भोग करतो है | वाम कपाल पर सम! होनेसे खो सोमाग्ध 
बतो समभो जातो है। जिपके शरोर पर तिल अथवा 


_-कोई दूसरा.हो चिल हो, वह खोमाग्यवतो | जिसके 


दक्तिणस्तन पर तिलचिङ हो, वहं चार कन्या शरोर दो 
पुत्रको माता तथा जिसके वामस्तन पर तिल वा रक्तवण' 


' का कोई दूसरा चिज हो,-वह नारो एक पुत्र प्रसव कर 


विधवा हो जातो है। जिस नारो शुद्चदेशके दक्षिण 


, पाख में तिलचि हो, वह राजसइिषो होती है भोर उसे 
. गभ से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह भो राज्यभोग करता 


३। . यदि किसो नारोशो नाभिके नोचे तिल वा मसा 


,. हो, तो ब सोभाग्यशालिनो होतो है । 


जिस नारोका ललाट, उद्र और भग ये तोनो' अश 
लम्बे. हो, वह श्वशर, पति भोर देवर इन तोनो'को 
स हारकारिणो होतो है। स्व्रियोमें यह भारो ऐब 
समभ्हा जाता चे | 

जो नारो गोरवर्णा हो और जिसके बाल बचुत 


. बारीक झो”, बह आठ पुत्र. प्रसव करतो है ओर विपुल 


Fe 


सुखसोभाग्यथालिनो होतो है। 
कन्छपएडवत्‌ विस्त भोर इस्तिस्रन्ध-सो 'उःनत- 
' योनि छो नारियोँको मङ्गलदायक होतो है। योनिक्षा 


वामभाग उन्नत होनेसे पत्रका जन्म होता है। जो बोनि- 
इढ़, अवयवमें विस्त, परिम्राणमें हृत्‌ भीर उन्नत, 
इपरिभाग. पर मुषिकगात्रवत्‌ विरल रोम 
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नारी-->नारीतोये 


पर अप्रक्षाशित, दोनों पाश में सिलिंनप्रांयं, गठन भोरे 
वण में कमलदलके ज सा क्रमशः नोचेशो भोर स॒क्त, 
आहृतिमें पोपल पत्रमे जसा त्रिकोण, ये सब लक्षण 
सङ्घगलकर ओर सुप्रशस्त माने जाते हैं। ( सामुद्रिक ) 

गरुड़पुराणमें भो नारियोंत्रे शधाशभ लक्षण इस 
प्रकार लिखे है 1-- « 

जिप कामिनोका केश आकुञ्चित, सुख मण्डलाकार 
और नाभि दक्षिणावत्त दो, वह कुलवदि नो होतो है.। 
जिस रमणोको देइकान्ति सोनेको तरह समुज्ज्वल और 
इस्त रत्ताप्मने जसे हों, वह -पतिव्रता और सहस्र 
नारियोंमे प्रधाना होतो है। जिसका सुख पूण चन्दने 
जैसा मनोइर, देइप्रभा नवोदित घूय को तरह लाल, 
नेत्रदय विशाल, भ्रोष्ठ विस्बफलते ज से रक्तवण हों, वह 
नारो चिरकाल तक सुखभोग,, करतो है, इत्यादि । 
( गरुडपुराग ) विस्तारके भयसे ओर अधिक न. लिखा 
गया । २ शुरुत्रयपादक छन्दोभेद। . . 


नारोकवच ( स'० पु० ) नार्याः कवचः सन्नाह इव यस्य । 


सूय व शोय सूलकराज।. ये राजा अश्मकके पुत्र ओर 
सौदासके पोत्रथे। जब परशराम च्षत्रियो'का नाश" 
कर रहे थे, तब इन्हे ' स्त्रियो ने घेर कर बचा लिया था, 
इसोसे. यह नाम पड़ा । . इन्होंसे चत्रियो'का फिर व'श 
विस्तार हुआ, इससे इन्हे' मुलक काइते हैं । 


नारोङेल ( स० घु० ) नरिकेल देखो । 
नारोच ( स'° क्लो० ) नाड़ो च.इस्य-रत्वम्‌। शाक्रविशेष 


नालिताशाक । यह शाक दो प्रकारका है, तिक्क और 
पधुर। तिक्तको गुण--रक्ता, पित्त, कमि भरर कुष्ठनाणक 
तथा मधुरका गुण पिच्छिल, शोतल, विष्टम्भी ओर कफ” 
वातकर है। 

भारोतरङ्गक ( स० पु० ) नारो' तरङ्गयति चश्चलचित्तां 
करोति, तरङ्ग क्षतो णिच्‌-ख ल्‌ । नारोचित्तचग्मलकारक, 
-खियो के चित्तको.च'चल करनेवाला पुरुष, जार, ध्यभि- 
चारो |. 


नाशेतोथ ( ७० क्ली ) तोय मद, एक तोच भा नाम। 


यहाँ पांच अफ्राए' ब्राह्मणके शापसे जलजन्तु हो गई 
थों। भलु नने इनका शापसे उद्दार किया था| 
( भारत १।२२६:३० ) 


नारौद्षण--नारोजीदांदामाई 


नारोटूषण (स'० ह्ली०) नारोणां दूषण ६-तत्‌। नारियो' 
कां दोषभेद । स्त्रियो'के लिये पांच कार्य अत्यन्त दृषगोय 
हैं, सुरापात, दुज नस'सग, पतिविरइ, स्रमण, टूमरेके 
चरमे सोना भोर रइना। | 

पान' दुजनसंसर्गः पत्या च. चिरहोऽटन' | 
स्वप्नो$स्यगुहवा पश्च नारीणां दूषणानि घट_॥० ( मनु ) 

नारोमय ( घ'० खौ०) नारो खरूपे मध । नारो ज्चरूप, 
नारो। 

नारोसुख (स"० पुं०) नाड़ोमुख' प्रधान यत, ड़स्य रलम्‌। 
हचत्‌स हिताके अनुसार कूम विभागसे नेक्र तको घोर 
एक देश । 

नारोयान ( स'० क्वो, ) नारीण यानम्‌। नारियो'का 
यान, अश्वप्रृति, जनानो सवारो घोड़े इत्वा दि । 

नारौष्ट ( स७ त्रिः) नारोणां इष्टः प्रियः । १ नारियो'का 
प्रिय, जो खियोंके मनमाफिक हो । (श्व्रो०) २ मलिका, 
चमेली | 


मारैष्ठ ( स० रुत्रो० ) नायो' तदानुकुब्ये तिष्ठति ख्या-श, 


वलम्‌ । गन्धव सेद, एक गन्धर्व का नास । 
नारुकोट-घम्बई प्रदेधके अन्तत गुजराते पांचमइल 
जिलेके अधोन एक देगोय राज्य। सूपरिसाण १४३ 
वगसोल है। यहां कोलि चौर नायकंड़ नामक दो 
जातिकै लोग रहते हैं। यहांका राजव'थ कोलि जाति- 
`का है। नायकड़ो'ने भीलो के साथ बिल कर कई वार 
यहां उपद्रत्र मचाया था, घभी वै यान्त भावते रहते 
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शासित होता है। १८२८ ई०°ने पत्रानुसार राज्यका 


अरदधाय उल्ला सरदार वा ग्रासनकत्ताको करखरूपः अपण 
किया गया । यहां एज औषधालय और देशोय विद्याः 


। लय इ। 


नास्न्तुद ( स० त्रिः ) न अरुन्तुदः। अनाइत, जिसके 
शरोर पर किकी प्रकारका आघात न लग सके । 
नारू ( हि० पु० ) १ ज्‌, ठोल। २ एक रोग। इसमें 
शरोर पर विशेषतः कटिके नोचे ज'घा टांग भदिमे 
फुरुसियां-सो दो जातो हैं भर उन फु सियोमेसे सुत-सा 
निक्षलता हैं। यह सृत वाश्वमें कोट होता है जो 
बढ़ते बढ़ते कई झाथको लस्बाईञा हो जाता है.। जव 
ये कोड़े त्वचाके तन्तुजालमें होते, तब नारू या नइरूवा 
होता दै; जब रक्तको नलियोंमें होते हैं, तब ज्ोपद या 
फील पाव रोग होता है। इस प्रकारं रोग प्रायः गरम 
हेणो में हो होता है । 
नारूके कोड़े कई प्रकारक्षे दोते हैं। बइतबे कोड 
जोवधारियोंके शरोरके भोतर:रहते हैं भौर कुछ तालाबों 
ओर समुद्रेके जलमें भो पाये जातै हैं। सिरकंका कीड़ा 
इसी जातिका होता है। ये कोड़े यद्यपि पेटके के चुए- 
से रुच्छ होते हैं पर इनके शरोरको गठन के'चुओ' की 
अपे क्षा अधिक्र पूण रहतो है। इन्हों' मुह होता हे, 
ब्लग अ'तड़ो दोतो है, इनमें खो पुभेद होता है। 
नारेय ( स ० पु० ) सत्नाजितूपुत्र भड़कारके एक पुत्रका 
नास | 


हैं । यहद देश छोटे छोटे पहाड़ो' घोर निविड़ जङ्गलो'से | नारोजोदादाभाइ--१८२५ ई०को बम्बई नगरसँ.पारसिक 


घिरा है। यहां पुष्करिणो और कूपके मध्य सुखादु जल 
तथा खानमें अल्य परिमाणमें सोसा मिलता है। यह 
राज्य पहले गायकवाडकै हाथमें था, किन्तु १८३७ इनमे 
प्रनाविद्रोइके समय गायकवाड़ने चङ्गरेजो'से सहायता 
लो थो और राज्यका अदैक राजख अङ्गरज-गवम णट- 
को अपंण किया। तभोसे यह राज्य भड़रेजों को देख- 
रेखमें है । १८प्रद ओर १८६८ इई०में यहं पुनः प्रजा- 
“बिद्वोइ उपखित इुआ और नायकड़ो'ने राज्यस्थापन*« 
को चेष्टा को । जम्ब,घोरा इंस राज्यके मध्य एक प्रधान 
स्थान है जहाँके अधिपति वा सरदार झोतवर नामक 
'ग्रासमें रहते हैं। 


व'शमे इनका जन्म इुआ था। जब ये केवल चार वष के 
थे, तब हो इनके पिताजो खग घामको सिधारे । ये योग्य 
पिताके योग्य पुत्र थे बचपनसे हो ये बढ़े बुदिमान्‌ 
र चतुर निकले। यहो कारण था कि इनके चचा 
और माताने इनको शिचाके लिए कुछ भौ यद्र न:किया। 
विद्या सोखनेके लिये ये पहले पहल एलफिन्टन कालेज: 
में सत्तो हुए । वहां निज अध्यवसाय भोर बुदिगुणचे ये 
'शोप्र दो शिक्षको के प्रियपात्र बन गए | ; 

` इसो कालेजमें इनका विद्याभ्यास शेष इचा । पोछे 
आईन सोखनेके लिए इनको विलायत जानेको बातचौत 


यं राज्य बंदिग गर्व य है; RC Ilection. Digitized कन्तु किसो का इनका खक 
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गद्ा वाद ये एक स्क,लर्म सहकारो प्रथम गिचककै 
` .पदपर-तियुल्त हुए । इसके कुछ दिन पोछे इन्हों ने एलः 
_फिन्टोन कालेजमे प्रह ओर दय नगाखकै शिक्षका पद 
ग्रहण शिया। गिच्षक होने पर भो दादाभाइ अपना 
समय निर्दिष्ट क्षाथ में न लगा कर जनसाधारपाकै हित- 
कर प्रस्ताव्रने उद्भावन करने ओर उसे काय में परिणत 
करनेकी चेषटामे बिताते थे। बस्बदै रमे पहले पहल 
जितने बालिका-विद्यालय ष्यापित इए, वै इन्होंके छात- 
खताप्राशर्म बसे हैं ओर चिरकाल तझ बन्धे रहेंगे । 
बरालको का साहित्य ओर दर्श नःसभा इन्हीं प्रयत्ने 
<इतनो उन्नत हो गई है| 
चार[पांच वर्ष तक ये गुजरातकी “्ञानविस्तारिणो- 
सभा 'के सभापति रहै । वहां वे 'समाचारदप य’ नासक 
दे निक सम्बादपत्रमें “सक्रोटिस घोर डावजिनिसका 
कयोपकथन” शोषं क प्रवन्ध लिखा करते धे। वाद 
१८५१ मे इन्होने खुदसे “रस्त गुफ्र नामक एक 
सम्बादपत्र निक्नाला भोर पारसियो'में आप हो 'एकेश्वर 
उपासको का पथप्रदय क” नामक एक न,तन पारसो 
सभाके ग्रथम सम्पादक इुए । इस काय में हाथ डाल कर 
इन्हो ने सभाआ उद्देश्य बहुत कुछ सफल कर दिया था। 
इन्होंने सव्र देशोय खियो की पूव कालोन अवस्थाका 
_ विषय लिखा. और उसे सम्बादपतरमें प्रकाशित कर 
दिया।. | 
व्यवसायके कारण १८५५ ईशमें नारोजोने प्रथम 
इङ़लोरहको यात्रा को | चाहे व्यवसायके कारण हो वा 
न हो, डडस्ले गड़के साथ भारतका सम्बन्ध दृढ़ करना हो 


लाख रुपये .दे कर नऋणसुता किया था । 
इसमें इनको मब पूलो गायब हो गई.। १८६८ 
ई०में जब ये बम्बई खोटे, तब वस्वईको सभाने 
इन्हें एक अभिनन्द्नपत्र, रुपयेसे भरो हुई एक थ लो 
सोर उनकौ-प्रतिसूत्ति' उपहारमें दो । उस “धनदे वे 
पुनः व्यवसाय करने लगे । १८७२ ३०सै इन्होंने बस्बईको 
स्व निसिपल्िटो | स'स्कारकै विषयमे विशेष परिश्रम 
किया था। १८७४ इेणमें दादाजो बड़ोदाके दोवान 
नियुक्त हुए। एक वष के बाद हो इन्होंने इस पदक़ा 
परित्याग किया । १८७५ इनमें ये बस्वईको स्यूनि- 
सिपलिटोके सभ्यपद पर निर्वाचित हुए। दश वषे 
बाद ये बस्बई- प्राईन'प्रणयन-सभारे सभ्य हुए। इसके 
कुछ दिन बाद इगो ने विलायतक्रो पालि यामेण्ट-सभाके 
सभ्य होनेको कामनासे वहाको यात्राको। १८८६ 
इमे इन्होंने फिन्सवारोके इलवरन विसागके लिए जो 
दरखास्त पेश को, वह पालियामेण्डमे उदारनोतिक 
मेम्बरो से खोकत हुई। १८८२ ई'में इग्हो ने हो सबसे 
पहले भारतवासिया के मध्य पालियामेण्टमे प्रवेशाधिकार 
प्राप्त किया घा। दो वष बाद ये भारतकी जातोय 
महापसितिकै सभापति हो कर भारतवष को लोटे। 
भारतवासियोंने बहुत सब्मानक साथ उनको अम्य्रथना 
की थो। वे बड़े उद्यमयोल और स्वदेशवत्सल थे। 
नारोजो पण्डित--विश्वनाथ पण्डितके पुत्र । इनके बनाये 
इए लचणरत्रालिका नामक धप्त शास्त्र, लक्त णशतक- 
काव्य ओर सुत्िमालिका नामक स सक्त कवितास ग्रह 
` पाये जाते हैं । 


उनको बिज्ञायत यात्राक्रा प्रधान उद श्य था, इसमें सनन्‍्द इ| नारोवाल--पत्लावजे स्यालकोट जिलान्तग त एक नगर | 


नहो । पोछे वे वहोंसे आवश्यक पड़ने पर हो भारतवर्ष 
आते थे, अन्यथा नहो' । 
इ'मले ण्ड जा कर भारतकै तत्वान्दे षणक विषयमे 
रोर भारतके सम्बादपत्रके प्रति अङ्गरेजो'का - सन: 
आकप्रप्र करनेके लिये वे विशेष चेष्टा करने लगे। वे 
बम्बई धोर ब्रन्द्ानद स्या नो के. बन्धु-वाखवो के पुत्रो को 
>भपने साथ विज्ञायत ले गये थे चौर वहां अभिभावकको 
० ऋषरमें उनको सहायता आदि करते थे । वे ग्रत्यन्त सत्य 
बाटो ,धे। एक बार इन्होंने अपने किसो एक बन्धुको तोन 


यह चचा० ३२" ५ उ० थोर देशा० ७४' ४३ पू० 
स्यालकोट शरसे २५ मोल दक्षिणपूव. रावीतढोकै 
किनारे अवस्थित है। लोकस'ख्या ५ हजारके लगभग 
हैं। प्राय; पांच सो वर्ष इए बाजवा सांसो नारुने यह 
नगर बसाया था। उन्‍्हींके नाम पर {नारका नाम 
नारोवाल पड़ा है। चमड़के व्यबसायके लिये यह 
स्थान प्रसि हे। यहां अति उध्कष्ट घोड़े का सान भोर 
जता त यार होता है। शह रमें पष्ज्ञाबो एक्लो बर्न तर 

स्क ल, थाना, झुन्सफो अदालत ओर सराय है। 
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शचरके बाहर एक गिर्जा पवस्चित है। १८३७ ९. 
यहां स्थुनिधपालटो स्थापित इई हे ; 
नात्ति क ( स'० ब्रि° ) नत्त छे दादित्वात्‌ उज्‌ । अत्यन्त 
नत्त नयोरय; जो खूब नाचनेके काबिल हो। 
` नाथ ब्रूक कक मेयोको धपसत्व बे बाद 

१८७२ ई°को ३रो मईो लाड नाथ ब्र क गवन९. 
ओर राजप्रतिनिधि हो कर भारतवष में ex a 
उनकी उस्त्र ४६ वर्ष कौ थो | इसके पहले इन्होंने उच्च उच्च 
राजकार्यो में नियुक्त हो कर राजनोति-विषयमे विशेष 
अभिन्नता लाभ की थी । कलकत्तेमें आ कर ये अपना 
ज्ञातश्च विषय जानने ओर जिल्से उनका शासनकाल 
शास्तिपूण और सखूद्िसम्पत् हो उप्तक्षे लिये विशेष 
ध्यान देने लगे। 

इस समय सध्य-एशियाके रूषियाको ओर लक्ष्य. 
रखना भारत थासनकर्त्ताओंका एकमात्र कतँव्य हो गया 
था । रूषियावासो जिस भभिमानधै भारतके सोमान्तकी 
ओर आ रहे थे, उससे नाथब्रूकके शान्तिसुख-भोगमे 
वाधः पइ'चनेओो सम्थावना थो। रुषियाने खोवाको 
जोत लिया | खौवाडै खाँने नाथ ब्रूकसे उहायताके लिए 
प्राथ ना की, किन्तु वे राजो न इए। उस समय मध्य 
एशियाकै अधिवासियो ने समभ लिया कि अङ्रेज लोग 
रूषियासे डरते हैं, इस ससय रूषियावासी यदि चाइ, 
तो भरङ्गरेजो' से भारतवर्ष छोन सकता है। 

नाथ ब्रूकशे झासनकालका प्रारम्भ उतना ग्रान्तिमय 
न था। उस सभय मी लाड भेयोकी शोचनीय स्यु 
. जनताकै मनमें जागरूक थो। सोमान्तसमस्या .क्रमशः 
जटिलरूप धारण करतो जा रहो थो ओर उस समय 
दु चषके सभो लक्षण भो नजर आने खगे। किन्तु 
नाड नाथ ब्रूक इन सब अशभ लक्षणोंसे तनिक भी 
भयभीत वा बिचलित न हो कर प्रान्तचित्तसे अपने 
कत्त व्य पर डटे रहे बे न तो आडम्बरप्रिय थे चोर 
न अनथ य व्ययस कुल खमणादि द्वारा राज्यक्ञा खच 
हो बढ़ाना चाहते थे | उक्त प्रकारसे तथा अन्यान्ध भनेक 
सह णो' दारा उन्होंने थोड़े चो. दिनके भोतर - प्रजा- 
मण्डलका अनुराग भ्रपनो झोर खोंच लिया था। 

किन्तु मनुष्य कितना हो सावधान क्यों न हो. जाय 
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तो भो वह दै वॉनिग्रह खण्डन नहीं कर सक्रता.। १८७२ 


इनमें अनाइष्टिरे कारण घोर डुभि च पड़ा जिससे बङ्गाल 


. ओर बिहारमें हाहाकार मच गया। भारतवष के 


जसा बहुजनाओण स्थानमें दुभि षके समान दुःखदायो 
ओर कुछ भी नहों है। इसते एक सो वर्ष पहले जो 
टुभिं च पढ़ा था, उसमें लाखौं आदमो भूखों मरे थे। 
१८६६ ई०के उड़ोसाःदुभि चको कथा उस समय लोग 
भूले नहों थे। ऐसो अबश्यामें फिर दूसरा दुभि'च 
उपस्थित ! इस कारण देशके लोग व्याकुल हो उठे । 

लाड नायं बूक भोर तल्वालिञ बङ्गालड लेफटोनेप्ट 
गवन र सर जज केम्बेल दोनोंने मिल कर दुभिचक्ो 
दसन करनेमें एक.भो कसर उढा.न.रखौ । गवर्सेंगट को 
श्रोरसे प्रचुर धान खरोदा गया भीर स्थान खान पर 
साद्ाय्यभण्डार भो खोला गया । फिर १८७४ ईबमें लोगों> 
को दूसरे दुभि च हा सामना -करना पढ़ा । इस सालका 
दुभि च और सालो'से कहीं बढ़ा-चढ़ा था.। यह दुभि'च् 
मई मासमें प्रकाशित इन .था। इस वार गवस ण्टने 
२७ लाख ५० हजार मनुष्यों को भोजन दिया था जिसमे 
२ करोड़ .मन अनाज स'ग्रह किये गये थे । 

इसो मई मासमें सुललण भो दिखाई देने लगा। 
थोड़ा पानो पड़ जानेवे . आशधान बोया गया जिससे 


-लोगोंक्रे मनमें कुछ-अाञाका सञ्चार इश्रा। सभा जगह 


थोड़ा बहुत भ्राश घौर हैमन्तिक धान्य उपज गया । 
वर्ष के शेष होते न होते दभि च्ञ भो अन्त त हो गया। 
खाड नाथ ब्रूकी चेष्टा भ्रोर परियम सार्थक ड्या । 
इन्होने अस'ख्य लोगो'की प्राणरक्षा .करके अनन्त कोत्ति 
भोर अत्तय पुण्यलाभ किया है। ये दूसरेके जेसा केवल 
देशक गासनकत्तां हो नहों थे, बल्कि दशके पालनकर्ता 


.भोधे । 


लाड नाथ बूझ केवल अङ्गरेजाधिक्तत भारतन्र सुशा- 
समके लिये यत्नवान्‌ थे, षो नहीं, देशोय . राजाभोंके 
आचरणके प्रति भो इनका विशेष ध्यान था। १८७४ 
ई०के दुभि चमें जब ये उबे दमन करनेमें लगे इए चे, 
उस समय भो ये गायकबाडरु अत्याचारको बातें सुन 
कर उन्हे .सतक करनेसे बाज नहीं आए. किन्तु 
गायकवाडके मलह।ररावने उस भोर कपात न.किया। 


जा - र 
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` जव गायकबाड़के विशदः अमियोग प्रमाणित इभा, 
तब नाथ ब्रुकने उन्हे पढ्च्यु,त करके उनके स्थान परं 
गायकबाडव' शोय एक कुमारको अमिषिता किया । उनमें 
` राज्यका लोभं लेशमात्र सो न था, भगर रहता तो ऐसे 
` सुयोगमे वे बरोदाराज्यको खराज्यशुता कर स कृते थे। 
१८७५ ६०के मध्यभागे आसाम सोमान्त पर कुछ 
गोलमाल उपखित इन्चा । आसामके पाव तोय प्रदेशोमें 
` ,नागाजाति वास करतो है। अङ्गरेजाविझत राज्यक 
निकटवर्दी नागालोग' अपेचक्षत शान्सप्र्तिक हैं, 
: किन्तु दूरस्थ पाव तोय प्रदेश क॑ नागा ग्रतोव दुदोन्त, 
झसथ्य भोर इन्दप्रिय हैं। १८७२ ओर १८७२ ईशम 
` नागोक साथ सोमान्त-विवाद मिटानेके लिये दो अङ्ग- 
शज कम चारो भेजे गये | नागो के राजाने क्रमागत उन 
` द्रोनो' कर्म चारियो को साथ विरुद्दाचरण किया था। 
पीछे नागा लोगो ने उंनमेंसे एकशो इत्या भी कर डालो 
' शो। १८७४ ई०में तेलिजो नदो ओर उसको निज्रटवत्ती 
प्रदेशों का पय वेक्षण करनेके लिये हलकोस साइवक 
अधिनायकलमें कुछ लोग भेजे गये। नागा लोगो ने 
विश्वासघातकतासे लेफ्टोनेण्ट हलकोस चौर ७० मनु्यों 
को मार डाला। ` 
जब यच्च सम्बाद कलकत्ता पइ चा, तो यइांसे बहुत 
जढद एक दल अङ्गरेजो सेना नागो'के विरुद्ध भेजो गई। 
उन्हे ' ब्दा पह चनेमें सात दिन लगे थे। कुछ काल 
तो नागो ने बड़ी चोरतादे लड़ाई को, लेकिन भङ्गरेऔओ 
' सेनाके सासने उनको वोरता किसो ' कामको' न थो । 
बाद भड़रेजो सेना उनके अनेज्ञ ग्राम तदस नह वारके 
` तथा अनेक गवादि, शस्य और अन्यान्य सासग्रो ले कर 
कलकत्तेको वापिस चाई । ' 

१८७५ इ०के प्रारम्भमें हो एशियाको सोमान्त समस्याः 
ने गुरुतर आकार धारण किया ।.रूषियाने खो कन्द राज्य 
पर अधिक्रार जमा लिया । इस समय अड़ररेजाधिकत 

' सारतवष भर रूषाधिकारमें केवल बुखारा भोर खोवाका 
` खॉनिक अंश चो व्यवधान रहा । रूषिया जिससे अग्र 
सर न हो सके, इसके लिए विविध चेट्टाये' होने लगीं । 
» अंन्तम यह स्थिर हुआ कि रुषवासी भरकम नदो पार नहीं 
केर सकतेहें। ' 
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लाड नाथब्रूकके शाउनके समय महाराणी विकोरिया३ 
ज्येष्ठ पुत्र प्रिन्स-घ्राफ-वेढ्स भारतवण आए धे । उनको इस 
देगमें ग्रानेको बहुत दिनोंपे इच्छा थो । पोछे १८७५ ६० 
की २२वो' अक्व,बरको युवराजके भारतरष अनेका 
प्रस्ताव पास इुआ । इङ्ल ण्डके किसे किसे नै इस प्रस्ताव. 
का अनुमोदन तो नहो' किया, लेकिन उनका शुभागमन 
सुन कर भारतवर्षोय प्रजान आनन्दको सोमा न रहो। 
इन्ह` पूरो आशा थो कि राजकुमारको इस देशमें ग्रानेशर 
राजा ओर प्रजाकै बोच मोहाद्य बन्धन इढ़ हो कर वण - 
गत विद्देषभाव जाता रह गा । १२वीं अत्ता बरको युव- 
राज लन्द्नसे रवाने इए ओर १४बो' नवस्ब॒रक्ते चार 
बजे दिनको बम्बई पहु'चे। उनकी अभ्ययं नाके लिये 
नार्थ त्र का और बम्बददैके गवन र सर फिलिप भोडहाउस 
वहां उपस्थित थे | युवराजका भारतवष में आना देशके 
लिए एक सुखका दिन था। सभो राज्य अ्रछत्रिम आनन्द्‌- 
में बहने लगे । चार माम तकं भारतवष के नाना स्थानों- 
में पर्यटन और परिदश न करके १३बो' साच को राज- 
कुमार खदेशको लौट गये । 
केवल चार वर्ष तक भारतवर्ष पर शासन करे 
नाथ त्र कने पदत्याग किया था। उप्णप्रधान देशोंत्े 
जलवायु ओर राजकायं को गुरुतर चिन्तासे उनझा 


.खास्थ्य कुछ खराब हो गया था । इसके सिवा इङ्गल ण्ड- 


को मन्तरिसभाके साथ किसो किसो विषयमें इनका मत- 
मेद होने लगा। मन्तरिसभाे साथ मनोमालिन्य हो 
उनके पदत्यागका एक प्रधान कारण था। 
की १५वी' er 
“१०७६ ई०को १५वो' अप्रिलको लाड नाथ ब्रूक कल" 
कत्ते को परित्याग कर तेनासेरिम नामक जहाज पर चढ़ 
खटेको चल दिए। उनके शासनके प्रारस्ममें दुभि चरे 


` देशकी अवश्या मलिन तो अवश्य हो गई थो, लेकिन 


बहुत यल्लसे उस मालिन्यको दूर कर, जाते समथ ये 
खिलखिलाते इए देशको देखते गये थे। | 

. नाथश्रूकने किसो गुरुतर युदकाय में हाथ न डाला 
था। युद्धके मध्य केवल एक वर्ष तक उन्हे भोषय 
दुभि चके साथ युद्ध करना पड़ा था। उस युद्दमें ये 
विजयो निकले थे । इन्होंने नवराज्य इरण करको हटिग 


.सल्यककसेबश्को ददि नदो' को । वे एक जनप्रिय 


नापल्य---नायर ) 


६९९, 


शासनकत्तां थे। समारोह द्वारा लोगो को नेव्राकष'ण | २ मेलवज, ३ मेनोक्क, ४ सुप्पिलं, ५ पेडुनायक वा पट्ट- 


करने वा वोरत्व दारा उन्दे' त्रासोत्पादन करनेक लिये 
वे भारतवष में आये नद्दो' थे। उनके समयमें देशों 
में विद्याशिक्षाको खूब उन्नति इडे थो । उनको सुशा 
सनक पुरस्कारमें महाराणो विक्टोरियाने उन्हे" राजः 
सम्मान प्रदान किया था । 

नापत्य (स० त्रि ) राजसम्बन्ोय, राजासे सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

नाम त ( स० पु० ) पिलसम्बन्धीय, पूव एरक नामधे 
उत्पन्न । 

नामं द्‌ ( स० सु) १ नम दासम्व वाणलिङइभेद, शिव- 
लिङ्ग जो नम दामें पाया जाता है। २ नम दाप्रवाहित 
जनपदका राजा। (त्रिश )३ नम दासम्भवमात्र, जो 
नम दासे उत्पन्न हो । 

नाम र ( स० पु० ) असुरभेद, एक भसुरका नाम । इसे 
इन्द्रने मारा था | 

नामिन्‌ (स० तरि’ ) नम युक्त, जो बहुत मुलायम हो, 
जो सइजमें झुक सके । 

नाम्े'ध ( स क्लो० ) सामभेद | 

नाय॑ ( स'० पु०) १ नरहितकारौका पुत्र। २.नरहित 
सम्बन्धोय यज्ञ । ॒ ह 

नाय क्क ( स'° पु०) नारोणामङ्गमिन शोभन' अङ्कः यख । 
१ नागरङ्ग, नारङ्रो । २ नारोका अङ्ग। 

नाय तिक्न ( स'० पु० ) किराततित्त, चिरायता। यह 
सनुष्यो का हितकर है पर खादमें तिक है, इसोसे इसका 
नाम नाय तिक्ष पड़ा है। ॒ 

नाय र - सलवार और तिरुवाह' डुदेशवासो प्रसिद्ध जाति । 
कोई तो इन्हें शुद्र भोर कोई चत्रिय बतलाते हैं। 

तिरुवाङ्क ड़के राजा भो इसो जातिके हैं, इस कारण 
सदु सशमारोम इस जातिको गिनतो चत्रियमें को गई 
है । अभो इनमेंसे बइतोंरे नम्बू त्तिरो ब्राह्मणोका दासत्व 
स्वोकार करने पर भी पहले ये सेनाविभागमें काय करते 
धे। इनके एक एक नाद वा दलमें ६०० नायर रहते 
थे। आज भो तिरुवाइः ड़॒में घान्तिरचाके लिये नायर- 
न्य नियुक्ष है। 
ये १८ शाखाओंमे विमत्त हैं, १ नायर वा नायक 


| 


नायक, ६ कुरूप-नाय र ( दुग रक्षक )) ७ कमल, 
पनिक्कर, ८. किरीयता, १० मुत्त र, ११ वरे नायर, १२ 
केदावु, १२ कत्ताबु, १४. इवादि, १५ निगुनादि, १६ 
कन्नाड़, १७ मन्रडियर ओर १८ मनवालम्‌ | व्यवसायत्रे 
मेदसे फिर मो इनको कई श्रेणियां छो गई हैं, यथा-- 
१ परियपेत्तवर ( ये लोग व'गपरम्गरासे नम्वुरोका 
दासत्व करते हैं और शूद्र कइलात हैं), २ चर्णावर 
( राजाके देइरक्ष्ञ), २ पल्लिध्यन ( अर्थात्‌ नम्बुरोक्ग 
शिविआवाहक ), ४ अत्तिकुरिटि ( नम्बुरोके दाइकाय में 
साइाव्यकारो), ५ बश्कटेन (मन्द्रादके नेत्रप्रसुतकारो) 
६ असुरण (घर रादि बनानेवाला), ७ उरलि (सामरी- 
राजने दास ), ८ वेलुथिदेन ( रजकत्रे कम कारो ) ओर 
८ वेलक्कथलवे न ( नापितके कार्यावलम्बी )। 

इस जातिको स्त्रियां हो सव सर्वा हैं, इसोसे अनुमान 
किया जाता है कि इनका नास नायर वा नायर पडा 
है। लज्जा हिन्दूरमणियोंका हृदयभूषण है, (किन्तु 
वह लज्जा इस नायर-रमणोको है. वा. नहीँ, कह नही 
सकते। लेकिन इतना तो अवश्य. है, कि नायर- 
सोमन्तिनोगण प्रक्तत सभ्य होने पर भो, जहां सज्जा 
करना नितान्त आवृश्यक है; वहां कुछ भो न लजातीं | 
बड़े हो ग्रायंय का विषय है कि राजा, राजपुरुष भ्रथवा - 
कोई कोई गण्य मान्य व्यक्ति जव कभो इनके यहां 
से इसान होते हैं, तब ये अपनो छातोको खोले उनके 
पात जानेमें जरा भो. नहों सकुचतों । क्या यो सभ्यता- 
का अङ्ग है ! घरमै अतिथिके आने पर भो ऐसा दृश्य ! 
यदि कोई विदेशो देखता, तो वह उसे वाराङ्गणा सम- 
भाता, किन्तु यहो इनका सनातन धम है| 

पुष्पोद्रमके पहले नायरकन्धाका तालिबन्धन 

वा केत्त,कल्याणम्‌’ स'सक्तार होता है। इस समय 
घरदार अच्छो तरइ सजाया जाता है। शभ दिनमें वन्धु- 
वान्व आमन्त्रित हो कर आते हैं, स्टइस्रामिनो सबों- 
को आह्वान कर परितोषपूव क भोजन करातो है भौर 
ब्राह्मणॉको कुछ दान देतो है। जिसको जसो श्रवस्था 
है, वड उसो प्रकार खचं करतो । अधिकांश जगह खूब 
घूमधामसे भोज होता है। यह समारोह केवल एक 
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कन्याक लिये नहीं होता, तेरेवदेमं भयात्‌ हस ग्टह- 
खरामिनोक अपोन जितनो कन्धोएँ हैं सबका एक हो 
ससय तालिवन्धन होता दै। एग ब्राह्मग-वालक वरको 
सजा लाता है। इत वरको मनअल्लन वा मनलन्‌ 
काइते हैं । 

लग्न स्थिर हो जाने पर स्त्रियां 'ब्रष्टमाङल्यम्‌' नामक 
पीत गातो हैं। मनवल्नन सनोमोहनवैशरम पहुंचता है 
और समागत स्त्रियां 'अच्ा' “भहा” करके जयध्वनि करतो 
हैं| कन्धाका भाई भपनों बहनको मनंबल्लनको बगलमें 
बिठा देता है। उप समय ज्योतिषी भो वहां खड़ रहते 
हैं। जब वे शभनग्नक्षा स्थिर कर देते, तब मंनवज्लन 
कन्धा र कण्ठमें तालिबखन कर देता है। सभी भाह्वाद- 
से जयध्वनि करते हैं। उसो दिनसेंले कर तोन दिन 
तक आमोदप्रमोद तंघा भोज होतां रहता है। 

' चोया दिनं वरको बिदाईका दिन है। इस दिन 
विवाइअन्धंनसे मुङ्ग होता है । विवाइका समुह्यखरुप 
कुछ नशद उपहारांदि दे कर ब्राह्मगबालकको बिदाई 
होतो है। इप प्रकार “कोत कल्याणम्‌” कार्य शेष होता 
है| उसो दिनसे उघ ब्राह्मणक साथ फिर कन्धाका कोई 
सम्बन्ध नहों' रंहता । 

' केन्यो जब योवंनांवखरामें कदम रंखतो, तब “गुण- 
दोर्षक्ञारण' खिर किया जाती है। इसमें भो ग्टहखरामिनो- 
को सलाई लेनों पड़तो है। ग्टइखाोमिनो भो चपनै 
भाइको साथ परामंग कर जिसो नम्बुत्तिरी भट्ट अथवा 


करंती हैं चौर गरणंकको बुना कर वंस्त्रंदा नकां एक शुभ 
दिने ठोक करा लैती है । 
गुणदोषक।रंण” कॅइते हैं। निर्वाचित मंनुषंः जब वस्त्र 

„ भोर लगानेका तेल देनेकों राजो होता है, तब गंणक 
इंभंदिन खिर करता हैं। इस दिन युवती का बन्धुवान्धव 
एक साथ मिले करं खब आमोद-प्रमोद कंरते हैं। 
युवक देये बुक साय मंटवंरवे शमे पहुचतां है। 
श्टइखासिनौं पोदा भ्रध्य धरा उसंक्ों अभ्यथ'ना करतो 
हैं। बाद नेटेवर चाकोयंखजनोंक सामने ' स्ट 
श्यामिनो कैं हाथमे कंपड़ा रखें देतो है। ” अनन्तर एक 


| 


“आयर 
, चय कोर ती है, तब सबख हई छो जोता है। इनन 


हो जाने पर आत्मोय कुटुस्बगण “प्रइ” "श्रद्वा? आ्चाद- 
सूचक शब्द करते हैं। अनन्तर रातको युअक आर 
युवती निर्दिष्ट कमरेमें स|नेक्रो जातो है बड़ी गाव - 
विवाह सम्पन्न छोता है। बाद जब तक दोनोंमे प्रणय 
ओर प्रेम रहता हैं, तब तज्ञ रातको दोनों एक्ग जगह 
रहते हैं। युवकके साथ रहने पर भो युवतोको अलइग- 
रादि देने होते हैं। युव॒तोकों जो कुछ दिया जाता, बह 
उसका स्त्रो-धन समभा जात। है। उस धनमें युवक॒का 
अथवा उसत्ते पुत्रका कोई अधिन्वार नहो रहता। 
युवतोके मरने पर उका खो-धन तारवदको सम्मत्त 
होता है। दोनोंमें शनोमालिन्य होनेसे दो सम्बन्ध टूट 
जातां है। युवतो यदि युवाप्रद्त्त अखुक्रो लोटा दे, तो 
फिर दोनोंमें कोई सम्बन्ध नहो' रहता । पोछ दोनो' 
हो ठूसरेके साय सम्बन्ध कर सकते हैं। पर डॉ, युवतो 
एक समथमें एकसे अधिक 'गुणटोषकारण' नहो कर 
सकतो। इनके चरित्रमें एक भारो गुण देखनेमें आता 
है। वह यह है, कि एग्यो साथ जम्चन्ध रहते वे टूएरो के 
सांघ व्यभिचार नहो' करतो । यदि उनका व्यभिचार 


' साल म हो जाय, तो इन्ह उचित दण्ड दिया जाता है| 


कुछ समय पहले किली किसोके एकसे अधिक "गुण 


: दोषज्ञारण' एख्बन्ध रहता था और युवक्षगण पर्धाय' 


` पांण्डवंकी तरह नियप्नोंसे बद्ध रहते थे! 
सदै शंजात जिसों नावरे गुवाके साथ सम्बन्ध स्थिर | 


क्रमसे युवतोके साथ सहवास करते थे। वे जोग पञ्च" 
अब कोई 
युवक युवतोके साथ कोठरोमें रहता था, उस समयं 


` दरवाजे पर ब्राह्मण होने दण्ड और खजाति होनेसे 


इस प्रकारको संम्ब्धको | 


अस्त रख दिया जाता था, उसे देख कर कोई उस भोर 


: जा नहीं सकता । युवती भो निदिष्ट संघे मध्यं 


गुणदोषकारोओ सिवा भूल कर भो दूसरेके साथ बातचौत॑ 


' नंहों कर सक्तो धो। जिप प्रकार द्रौपदोको सतो कहते 


है, उतो प्रकार नायररमणियोंको भो सतो कह मनेमें अधयुर्ति 
नहों । युवती जिसके स'सर्गसे गन'बतो होंतो है, वहो 
उत सन्तानका पिता कहलाता है। चोरसजात पते 
पिताको पिण्ड देने अथवा पिढतम्पत्ति'पानिक्षा अधिकोरी 


' नहो' होता । जिसके औरसमे जन्म होता है, उस पितारै 


गिरौ वती ७ इथि दो जाती और जब युवतों,, उसे: . जसका पुत्र कोई सम्बन्ध नहो रहता । बह 'तारवर्द' 


' नाबेर 


धैनपे प्रतिपालित होतां भौर सातुलंशी भन्ये टिक्रिया 
ओर यादादिका अधिकारी होता है । 
इस जातिमें यह भो एक विशेषता हैं, कि युवतियां 
ससुराल नही जातो' और न स्वामोके साथ विशेष 
स'खव हौ रखतो हैं। वे आजोवन माढग्टइमें हो रहतो 
हैं। उनरै गम से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह 
उत्तराधिशारो होता है। यथाथ में जब किसो नायरङे 
भाँजा वा भांजो नहो' रहतो, तब वह उत्तराधिकारि- 
विद्दोन समभा जाता ह। उन्हें' वे पोष्यपुत्रज्ञो तरह 
मानते हैं। ये लोग पोणप्रगिनो भो ग्रहण)करत हैं 
और उसने गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता, उसे भअपना 
उत्तराधिकारो बनाते हैं । 
पुत्र हो; चाहे कन्या हो, सभो ग्टइस्ामिनोके अधोन 
रहते हैं भोर तारवदधनसे लालित पालित होते हैं। 
पुत्र जब वयोहद होता है, तब मातुले उत्तराधिकारी 
हैसियतपे जा कुछ उपाजन करता, वहो उसका निजः 
है, दूतरेके घनमे उसका कुछ भो अधिकार नहीं । कन्याकी 
सम्पत्ति भो उप्तके अविद्यप्तानमें तारवदको हो जातो है 
ओर घरें जो बड़ा रहता है, वहो उस सम्पत्तिको देख- 
भाल करता है। वह कार्याध्यक्ष माना जाता है, सभो काय' 
उसी हस्ताक्षर पर होते हैं। किन्तु वह सम्पत्ति दूसरे 
हाथ लगा देनेका उप्तका कोई म्रधिञ्ञार नहो' है। 
.इन लोगो'में ऐको प्रथा रहने पर भो स्टहविवाद, 
भर णहत्यादि पाप कमो सुननेमें नहीं आता । 
नायरो का कहना है, कि परशुरामदे जब प्रथ्वो को 
निःचत्रिय कर डाला'था, तंब चत्रियरमणियों ने ब्राह्मय- 
को नियोग'कर'सन्तांन उत्पादन को थो । 'मलवारको 
परशरामच्ेत्र समभा कर यहांके नायर वा चत्रियङ्लमें 
आज भो यह प्रथा प्रचलित है । 
असो इस जातिजे लोग अङ्गरेजो विद्यसे सुशिक्तित 
हो कर 'नानाःस्थानो में जाने भाने लगे हैं। सुतरां युव- 
तियाँ अपना “तारवद्‌' कुंछ दिनकै लिये परित्याग कर 
शुंणदोषकारोका अनुसरण क्रतो हैं | किन्तु इस प्रकार- 
“को स'ख्या अधिक नहों' हैं। कारण इन लोगो'में निय॑प्त 
है कि कोई युवती दक्षिण सलवार सोमा “कोरपूजा' 
गदी पार/नही' कर सकतो । कभी कभी उसका गुण 
Vol, 41, 176 ५ 
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दोष कारो उक्त नदी पार भी कर जाता है, लेकिन युव- 
तिथां कभी भो नहों' । 
सन्तानंगे भूमिड होने पर उसका मातुल हो जात- 

कर्सादिसम्पन्र करता है। नामकरणादि तारवदओ स्त्रियों 
दारा हो होते हैं। बालक जब बारह दष का होता! है, 
तव कहों ह्रों उमका चत्रियोचित स'स्कार होता है। 
इस समय पूर्व कालमें सभी अस्त घारण करते थे। अभी 
विभिन्नवत्ति अवलम्बन करनेज्ञे कारण कोई भो अन्त 
नडौं लेता। जिस तारवदके पुरुषगण इसेगादे से तिक 
हत्त ऋरते आ रइ हैं, उन्हों भांगिनेयगण इस प्रकार- 
को प्रथाआ पालन करते हैं । 

नावरसेना मड़ाबोर गिनो जातो है। दाक्षियात्यजे इति- 
इासतेखक कण ल विल प्रस ने निखा है,- “71०४275, 
or military class, are perhaps not exceeded 
by any nation on earth in a high spirit ‘of 
independenes and military honour” % 

ये लोग वोर डोने पर भो निरोइ नोच जातिके अपर 
अस्त चलानेसे बाज नहों आते। यहो नायर-जोवनझा 
प्रधान दोष है। अइत्रजारो नायरांक्रे राइ चलते समय 
क्य मजाल है कि कोइ उन्हे आँख दिखावे। नोच 
शूद्र वेवारे तो इन्हे टूरमें देख कर हो जान ले कर 
भागते हैं । श्रमो घटिश गवन भेण्डे सुयासनसे और 
अङ्गरेजो शिक्षा प्रभावसे नायरोंज्ञा उद्दत खभाव बुत 
कुछ दूर हो गया है। उच्च च्रोेणोत्रे नायर लोग भो 
उचित रोतिसे विवाह करने नहों पाते । 

जिस समय दाक्षिणात्यमें अङ्गरेज ओर फरासोमें 

घोर विवाद चन रहा था, उप समय इसो नायर-सेनाके 
वोरल्वसे अङ्गरेजांओो जोत इई थो {। हैटरअलोने इन्हे ` 
अनेक चार दसन ३रनेओ चेष्टा को थो, किन्तु एक दार 
भो वे कतक्ाय न हुए | 

इनका वेशभूषा उतना आडन्बर नहो' चोता। स्त्रीः 
पुरुष दोनो हो नम्बुरियो'क जेसा अन्तवेहिवीलका 


७... SS SOS न तनमन िलििखब 
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व्यवहार करते हैं। स्त्रयां कभी भो अपने शरौरको ठर 
न रखतो' । लेकिन अभो भङ्गरेजो-गिचाकै गुणते जब वे 
चरसे बाहर निकलती हैं, तब एक रमालसे नितम्ब और 
बचस्थल ढक लेती हैं। बचपनसे हो ये कान छिदा कर 
सोशी मोझे कनिडियाँ पहनतो हैं। किसो क्रिसो रमणो 
के कानमें डेढ़ इच्चका सोटा रि ग देखा गया है। खण * 
हार, वलय, चूड़ी, भङ्ग, रोय भोर कसरवन्द इनके प्रधान 
द्लङ्टार है। 
स्त्रयां अपने बालको बड़े यत्रे रचा करतो हैं 
किधी क्रिसोका बाल घुटना तक लटका रहता है। 
नायर लोग भ्रमो अङ्गरेजो-शिचोके प्रभावसे कोट 
आर कसीज पहनने लगे हैं। लेकिन कानमें अब तक 
भी कनेठो भौर कमरबन्द पहनते हो हैं। ये लोग 
सिरका सब बाल सुंड़वा कर केवल सामनेमें थोड़ी 
शिखा रख छोड़ते हैं। स्त्रो-पुरुष दोनो हो श्दाचारसे 
रहते हैं, इसमें सन्द ह नहों । 
नार्षट्‌ ( स० पु० ) नृषद्‌ ऋषिका पुत्र । 
नाल ( स'° पु० ) ) नलतोति नल बन्धे नल'ण। (ज्वलिति' 
कसन्तेभ्यो ण । पा २।१।१४०) १ उत्पलादिका दण्ड, कमल, 
कुमुद आदि फ,लोकी पोलो लब ड'डो, डाड़ो। २ 
काण्ड, पौधेका ड'ठल। ( क्वो० ) २ इरिताल, इरताल 
8 लिङ्ग । ( पु० ) नल-घञ्‌ | ५ जलनिगं म, जल बहने 
का खान । ६ जलमें होनेवाला एक पौधा ! ७ एक 
प्रकारका बांस जो हिमालये पूव भाग, आसाम और 
बरमा आदिमं होता है, टोलो, फफोल। ८ गेह, जो 
अआदिकी पतलो लदो ड'डो जिसमें बाल लगती है। ८ 
नलो, नल। १० बन्दूकको नलो, बन्दूकके आगे निकला 
हुआ पोला ड डा । ११ सुनारो को फुकनो । १२ जुलाइ 
को नलो जिससे वे सुत लपेट कर रखते हैं, छु'छा, 
क ड़ा,.छुव्जा। १२ वह रेशा जो कलम बनाते समय छोलने 
पर निकलता इै। १४ रङ्गको नलियो' तथा एक प्रकार 
के मज्जातन्तुसे बनो इई रस्मीके आकारको बसु। यह 
एक ओर तो गभख बच्चेको नाभिषे भर दूसरी ओर 
गोल थालोके आकारमें फे ल वर गर्भाधयकी दोवारसे 
मिलो होती है । इस नालके दारा गभ स्थ शिश माताके 


गभ से जुड़ा रहता है । गर्भाययको ,दीवारमे, बरमा 


नाषद-नारनंदं 


जो उभरा इआं धालौकी तरंइकां गौलं छूत्ता होता है 
उसमें बहुत'सो रक्तताहिनो नसे' चारों श्रोरसे अमक 
शाखा प्रथाखासरो में झा कर छत्त के केन्द्र पर मिलतो हैं 
जहांसे नाल शिशकी नाभिको शोर गया रहता है। इस 
छत्ते ओर नालके द।रा मातागे रक्षके योज्ञ द्र 
शिश्ने शरोरमें आते जाते रहते हैं जिससे शिशक्ने शरो रमे 
रत़सझार, शास प्रश्वास ओर पोषणको क्रियाका साधन 
होता है। यह नाल पिण्डज जोवों होमें होता है। 
इसोपे वे जरायुज कहलाते हैं। मनुष्योमें बच्चा उत्पन्न 
होने पर यह नाल काट कर अलग कर दिया जाता है। 

नाल (अ० पु०) १ लोहेका वह अचे चन्द्राकार खण्ड जिसे 
घोड़ोंकी टापरे नोचे या जूतोंकी एड़ोके नोचे रगड़से 
बचानेके लिये जड़ते हैं। २ तलवार आदिके स्यानकी 
साम जो नाक पर मढ़ो होतो है। ३ कुण्डलाकार गढ़ा 
हुआ प्रका भारो टुकड़ा जिसके बोचोबोच पकड़ कर 
उठानेके लिये एक दस्ता रहता है। इसे बलपरोक्षाओ 
लिये कसरत करनेवाले उठाते हैं। ४ लकड़ोका. वह 
चक्कर जिसे नोने डाल कर कूए को जोड़ाई को जातो 
हैं। ५ वह रुपया जिसे जुभ्रारो छुएका अड्डा रखने 
वालेको देता है! ६ जुएका अड्डा | 

नाल--स॒हिकर्षास्तष्ठत एक सख्त कवि। 

नोल-बस्बई प्रदेशके अधोन खान्देश भन्तगत एक 
सामान्ध भोलराज्य । यहांसे काठके धड़को रफ़्नो 
होतो है। 

नालक ( स'० पु० ) कलाय॑, उर्दू । 

नालकटाई ( दि'° स्त्रो० ) १ हालकै उत्पन्न बेच्चैको 
नासिमे लगे इए नालको काठनेको क्रिया। २ नाल 
काटनेको मजदूरी । 

नालकनाद--कूग राज्यके अन्तग त एक ग्राम। राजां 
दह-बो२-राजैन्द्रके समयमें यर्दा कूगं राज्यको राजघानो - 
थो। कूगकी वत्त सान राजधानोसे यह. खान २४ 
मोल दूरमें पड़ता है । 

नालको ( हि“ सत्रो० ) इधर उधरसे खुली -पालको जिस 
पर एक भिइरावदार छाजन होतो है। व्याहमें इस. पर 
ढूढहा ब ठ कर जाता है। | 

तपरचिनडाएससाकेआज्तग त एक ग्राचोन वीदल्ेत्र -- भोर 


नालन्द्र--नालागढ़ 


विद्यापाड । यह पटनेसे तोस कोस दक्षिण और 
बड़गांवसे ग्यारहकोस पश्चिम था । किलो किसोक्ला मत 
है, कि यह स्थान वहां था जहां आज कल तैलाढ़ा है। 

बोदयात्रियो'के विवरणसे जाना जाता है, कि पहले 
पहल महाराज अशोकने नालन्दामें एक वोद मठ स्थापित 
किया। चोन-यात्रो युएनचुवङ्गने लिखा है, कि पोछे 
शङ्कर और सुद्रलगोमो नामक दे ब्राह्मणो ने इस मठको 
फिरसे बड़े विशाल धाकारमें बनवाया । आज भी इसकी 
दोवारे' जा इधर उधर खड़ो मिलतो हैं उनमेंसे कई 
दोवार तीस बत्तोस हाथ ऊ'चो हैं। कहते हैं, कि इ 
विद्यापौठमें रह कर नागाजु नने कुछ दिनो' तक उतना 
शङ्कर नासक ब्राह्मणसे शास्त्र पढ़ा था। सन्‌ ६३७ 
इमे प्रसिद्द चोनन्यात्रौ युएनचुवङ्गने इस विद्यापोठमे 
जा कर प्रन्नाभद्र नामक एक आचाय से विद्याध्ययन 
शिया था। उस समय यइ स्थान नालन्दा नामसे प्रसि 
था। उस समथ इतना बड़ा मठ तथा इतना बड़ा 
विद्यापोठ भारतमे ओर कहो' नहो' था। बचत समय 
तक यह बौदो का एक पवित्र स्थान समभा जाता था। 
शवौ शताब्दी तक सैकड़ो' बोइ-धमं याजक यहां 
एकत्र हो कर धम और ज्ञानको आलोचना करते थे। 

ज्ञान और धर्मोपदेश देनेके लिये यहां १०० छतविद्य 
बौद्धपण्डित नियुक्त रहते थे। तड्डिन्न प्रायः १० इजारसे 
अधिक याजक ओर शिष्य यहां रहा करते थे। जिस 
समय काग्ोमे वुद्पत्च नामक राजा राज्य करते थे उस 
समय इस मठमें आग लगो और बइत-सो पुस्तके 
जल गई' । 

नालन्द्र ( स० क्वो० ) बोदो का सङ्घाराम । 
नालबन्द्‌ ( फा० पु० ) जूत को एड़ो या घोडेको टापमें 

नाल जेड़नेवाला आदसो । बस्बई प्रदेशमें बहुत जगह 
इस जातिकै लोग रहते हैं । प्रवाद है, कि ये लोग पहले 
हिन्दू थे, पोछे दिल्लोखर भऔरकड्षजैबने इन्हे इस लास 
धम में दौक्षित | कया। ये लोग अपनेको 'शेख' कडा 
करते हैं । 

ये लोग आपसमें हिन्दुस्तानी और अन्यान्य लोगो'- 
के साथ महाराष्ट्रीय वा कनाड़ो भाषामें बातचोत करते 
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ध्रो-पुरुष दोनो हो हिन्टू-सा पहिरावा धारण करते डैं?। 
ये लोग परिष्वार ओर परिच्छत्रताके वड़े हो पक्षपातो 
हैं । नालबन्दो परिश्रमो तो खुब होते, लेकिन शराब 
शरौर गाँजा अधिन मात्रामे पोते हैं । गाय और घोड़ो की 
टापं लोहे का खुर जड़ना हो इनको उपजोविका है। 
ये लोग अपनो ये णोमें अयवा साधारण सुसलः 

सान सम्प्रदायमें विवाह शादी करते हैं। काजोको ये 
लोग अच्छो खातिर करते हैं ओर उन्होंसे आप्रसक्षा 
लड़ाई झगडा निपटा लेते हैं । ये लोग सुन्नोसतावलग्ती 
हैं, किन्तु धम में मति गति नहो है। साधारणतः ये 
लोग नितान्त अशिचित हैं। 

मालबन्दी ( अ० स्त्रो० ) नाल जड्नेका काम। 

नालवाँस ( हि'० पु०) छिमालयरे अद्लमें यमुनाके 
किनारेसे ले कर पूरवो बङ्गाल ओर आसाम तक मिलने- 
वाला एक प्रकारका बाँस। यह सोधा, मजबूत ओर कड़ा 
होनेके कारण बहुत श्रऱ्छा समभा जाता है। 

नालस्वो ( स ° स्रो ) महादेवको वोणा | 

नालत्रश ( स ० पु°) नालो व'श इव। नाल, नरसल, 
नरकट । 

नालशतोरो ( फा० पु० ) लकड़ौको एक प्रकारको मेह- 
राब जिसमें कई छोटो मेद्दरावे कटो होतो हैं। 

नालग्चाक (स'० पु० ) सरनओ नाल जिसको तरकारो 
बना कर लोग खाते हैं। 

नाला ( स'० स्त्रो० ) नल'ण, ततष्टाप.। नाल, नरकट। 

नाला ( हि'० पु०) १ एश्यौ पर खकीरशे रूपमें दूर तक 
गया हुआ गड़ा जिससे हो कर वर्षाका जल किसो 
नदो आदिमें जाता दै, जलप्रण्तो । २ उक्त माग से 
बता इआ जल, जलप्रवाह । ३ र गोन गण्डेदार सूत । 

नालागढ़-पज्नाब प्रान्तके सिमला पहाडी राज्योमें एक 
ग्राम । यह अज्ञा० ३० ५४ से २१ १४ उ० और देशा० 
७ २८ से ७६" ५६ पू०में अवस्थित डै। सूपरिमाण 
२५६ वर्ग मोल तथा लोकस ख्या ५२५५१ है । १८१५ 
इ०के कुछ पदले हो थइ ग्राम गोरखा लोगोंसे लटा 
गया था । बाद इटिश-सरकारने उन्हे: मर भगाया और 

बइाईएक.राजपूत राजा भो स्थापित कर [द्या । यह्षांका 


'हैं। थे लोग लम्बे, बलवान्‌ ओठ शाले, ति, हैं।।० | १४१337) रुण्का है जिप्तमें ५०००) रु० 
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हरिश सरकारको कर-प़रुप देते पड़ते हैं। 
प्रधान उपज गेह, जो, ज्वार भौर ग्रफौस है । 
नालायक ( अ० वि० ) अयोग्य मिक्रमा, सूख । 
नालि (4० स्त्रो) नाजयतोति नन जिचज्दन्‌ । १ 
नाड़ी, गिरा । २ पद्यादिका खण्ड, डांड़ी । २ शाकभेढ्‌, 
एक प्रकारका पाग । 
नालिक (स'० पु० ) नल एव नालस्ढ परिशेषः, स मोक्त- 
ब््लेनालास्येति ठन्‌ । १ महिष, भेसा। ( क्ी० 
नालसस्तास्येति। २ पद्म, कसल । नालः काय साधन- 
खेनास्तास्येति उन्‌। ३ अ्रखविद्रेष, एज्ञ प्रकारका 
थियार । बन्दूक जसा इस झो भो नश्ोमें फुछ भर कर 
चलाते थे। 8 रत्तागन्धयोल। ५ नाड़रोशाक. एक 
प्रकारक्षा साग। ६ चम कषा । 
नालिक्रा ( स'० स्त्रो) नाला एव, खाये कन्‌ टापि 
अत इत्व' | १ नाला, छोटो नाल या डठल । २ नालो । 
३ जुलाहो को नली जिसमें वे लपेटा इआ सूत रखते 
हैं। ४ नालिताशाक, पटुआसाग । ५ एक प्रकारका 
गन्धद्रव्य । ६ चम्त कषा । 
नालिञ्गेर ( स० पु० ) नारिकेज्ञ, लरशरोरेक्यात्‌ रस्य लः 
लस्य रथ । १ नारिकेल, नारियल। इस शब्दका कहो' 
कहो' क्वोवलिङ्गमँ भो व्यवच्दार होता देखा जाता है। 
नारिकेल देखो । २ कूम विभागके अग्नि्ञोणस्थित 
दयसे द। ( द्वहत्संश १४ अ° ) 
नालिकेरो (स'० स्त्रो) श़ाकविशेष, एक प्रकारका साग । 
नालिजङ्घ ( स० पुः ) द्रोणकाक, डोमक्ोवा । 
नालिता ( स'० रुत्नो० ) स्वनामख्यात शाकभोद, एक 
प्रकारका पट्‌ आ जिसके कोमल पत्तो का साग होता है। 
नालिनो ( स'० स्त्रो० ) नाकके एक छेद अर्थात्‌ नाथनेका 
तान्त्रिक नाम। 
नालिश ( फा० स्त्रो) १ किसोके विरुद्ध अभियोग, 
फरियाद्‌ । 
नालो ( स० खो” ) नालि वाइल़ात्‌ ङोष, । १ शाक- 
काड्म्वक, करेसुका भाग जिसके डण्ठल नजोको तरह 
पोल्न होते हैं। .२ इस्तिकर्णदेधनो द्वाथियांको कन- 
छेदनी । २ पद्म, कमल । ४ घटीयन्त्र, घड़ो। ५ नाड़ो, 


यहांको | नालो ( डि० खो० ) १ जल बइनेवा पतला साग, 


गड़ा जिससे हो कर जल बहता हो। २.गनोज आदि 
बहनेका मार्ग, मोरो, पननाला। २ ड'ड करनेका गडा 
जिपमेंसे हो आर छातो निकल जाय। ४ वह गइरो 
लकोर जो तनवारने बोचोबोच पूरो लम्बाई तह गई 
होतो है। ५ घोड़ेको पोठ पर गड़ा। ६ बोल प्रादि 
चोपायो को दवा पिन्ञानेका चो'गा, ढ एका । - 

नालोक ( स'० पु० ) नाल्या नलयन्त्नात्‌ कायति शब्दायते 
केन । र शर, वाण । लघु बाण ज्ञा नाम नालो.ज.डै। 
यह वाण नलयन्त्न दारा फे का जाता हैं। पव'तजे ऊ चेसे 
ऊंचे गद्धरमें घोर टुगयुद्दमें यह वाण कासमें लाया जाता 
है। (क्लो०) २ गरद्याङ्ग । २ पद्चपसूद । न-भपलोक- 
मिति। 8 सत्य ५्णाल। 

नालोकिनो (स'० स्त्रो०) नालोअमस्तप्स्थ इति नालोक 
इनि, डीप_। पझसूइ । | 

नालोघटो ( स*० स्त्नो० ) नाडा : दण्डक्जालस्य चोधनार्या 
चटो डस्य ल। दण्डादि ज्ञापक घटोमेद्‌, एक प्रकारको 
घड़ी जिससे दण्डादिका पता लग जाता है। 

नालोप ( स'० पुः) कद्स्ब श, एक प्रसिड इच, कदम्ब.। 

नालोत्रण { स'° पु०) नालोगतो ब्रणः। नाड़ोब्रण, 
नासूर। 

नालुक्र ( स'० त्रिश) १ झग, दुबला। २ जिसके .मुखमें 
नाल पड़े । ( पु० ) ३ गनमेद, एक गन्धट्र्य। | 

नालोट ( डि० थि० ) बात .कच्द कर पश्ञट जानेवाला, 
सुकर जानेवाला, इनकार करनेवाला । 

नाख्यपुष्पो ( स० ख्रो० ) महाशणक्षुप, एक प्रकारका 
पटसन | 

नात्य (सं° त्रि’) नलस्याढूर देशादि, सङ्काादित्वात्‌ स्य! 
नलके समोपका.। 

नाव ( डि० स्त्रो० ) लकड़ो लोहे आदिको बनो हुई 
जलके ऊपर तेरने या चलनेवालो सारो, जलयान, 
किश्तो । विशेष विवरण नौका शब्दमें देखो । 
वञ्च ( फा० पु०) १ एक प्रकारका छोटा बाण, खा 
तरइका तोर। २ मक्च॒मक्खोका डझ्क । 

नावक ( दि'° पु०) झवट, मास्ते, मन्लाह । 


2 3 भादि बहनेको नलो ६202 सनःगिला, ट tion वृचा (हि १८९) जावो के उइरनेका चाट, नदो, भोल 


नावनम्‌-नाविकं 


आदिरे किनारेका वह स्थान वहाँ नावें ठहरतो हों। 
नावनम्‌ ( स० क्वो०) नस्व, नस. सु छनो । 
नावना ¦ हि० क्रि) १ सुवाना, नवाना। २ प्रविष्ट 
करना, घुसाना। २ डालना, फे कना, गिराना । 
नावमिक ( स'° त्रिः) नमम्‌-ठञ,। नवम स'ख्यायुत्त, 
. जिसमें नो हो। 
नावयज्निक ( स० पु० ) नवयज्ञस्य ततृप्रतिपाद्कग्रन्वख 
व्याख्यानो यन्य; ठज. । १ नवंयन्नप्रतिपादक व्याख्यान 
ग्रन्यविशेष | 
नावरा ( हि पु०) दक्षिणमें होनेवाला एक पेड़ । इसको 
लकड़ी बहुत साफ, चिकनो भोर मजबूत होतो है। मेज, 
कुरसो आदि सजावटके सामान इसत बहुत अच्छे 
बनते हैं । 
नावाँ (हि ० पु) वह र्ञस जो किसोके नाम लिखो हो । 
नावा ( स'० सत्नो० ) वाक्य । 
नावाकिफ ( फा० वि० ) अनभिन्न, अ्रनजान। 
नाविक ( स० पु० ) नावा तरतोति नो-ठन्‌ ! कण धार, 
मांको, सल्लाह । 
जो डाँड्‌, पाल आदि यन्त्रको सहाथतासे नदो 
झादिसें नाव चलाता हैं, उसोका साधारण नाम नाविक 
है। नाविक लोगो'का विश्वा भुल कर भो नहों 
करना चाहिए। नदो, खाई, आदि जलल्लोत हो कर 
जानेमें दाश निक्र यन्त्॒ओ जरूरत नहों पड़तो। सुतरां 
उस गमनागमनका कोई विशेत नियम लिपिबद्ध करना 
आवश्यक है। केवल ताविक या मल्लाइने थोड़ा दूर' 
दश न भौर बहुदर्शिता रइनेसे हो वे सहज चोर निविच्वता 
पूवं क उन सब जलसख्रोतो में आ जा सकते हैं। किन्तु 
सामुद्रिक नाविज्ञोको शिक्षित, दक्ष भोर बुदिमान होना 
झावश्यक्ष है। इसो कारण यहां पर समुट्रसँ गतिविधिका 
नियम ओर प्रणालो आदि स चेपमें दो जातो है। 
अति प्राचोन कालमें भारतवालो भोर इजिष्टवासोके 
पहले पहल समुद्रमें जाने आनेका प्रमाण मिलता है। 
मिअवाभो अरण'वपोतकी सहायतासे भारतवरषमें वाणिज्य 
करने आते थे। पुराकालोन समुद्रनाविकोमेंसे फिनोः 
कोय लोग हो विशेष प्रसिद्ध हैं। वे अपने परिचित 
सभी जातियोक मध्य समुद्ष्यानयोगसे व्यवसाय करते 
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। थे | वर्हाका टायर नामक बन्द्र प्रथो भरमें सबसे प्रधान 


वाणिच्यवन्द्र समभा जाता था । पहले उन्होंने कई एक 
जहाज प्रतत किए। उन्हो' जहाजो'को सहायतासे वे 
विदेशमें उपनिवेश स्थापन करनेमें समथ इए थे। 
फितो शो य-उपनिवो में कथे ज बइत प्रसिद्द था । के ज- 
के अधिवासो लोग यूरोग ओर अफ्रो शाके पश्चिम उप- 
कूलय जितने स्थान हैं, वहां जहाजक्ञो सहायतासे 
वाणिज्य करने थे | इनके वाद ग्रोकलोग नाव चलानेमें 
अप्रसर हुए। वो अपने प्रार्गो नाम जहाज पर चढ़ 
कर कलचिस.से उत्कृष्ट शुश्र मेष लोम लाते थे, यह बात 
इरए्शो विदित है। ग्रोह्रोत्षे धाद रोमवासियोंने 
जहाज बनाने ओर चलानेको विद्या सोख कर 
अलेकसन्द्रिया मामङ्ग बन्दर स्थापन किया । इश्च बन्दरके 
स्थापित छोनेसे हो कथेजका पूर्व गौरव ज्ञाता रहा। 
अलेक सम्द्रिया बन्ट्र एक समय धनगव ओर बाणिज्य 
विषयक उन्नतिसे प्ृथ्वो भरमें सर्वोंच शिखर पर पहुच 
गया था। रोमन्नै ध्व सके वाद कुछ दिन हे लिये यूरोपमें 
नाध चलानेको विद्याशिता ओर परिचालन आदिका 
अधःपतन इप्रा। पोछे जेनोधावासो जहाज चलानेमें 
विशेष पट्‌, निकले। जेनोम्राके बाद भोनिसके लोगो'ने 
समुद्रयानकी उन्नतिमें खूब सफलता पाई। इध समय 
'हेनजेण्टिक्लोग' नामक एक दल वणिक.ने वाणिज्य 
व्यवतायशे लिए भारतवष और घस रिक्षाके नाना 
स्थःनो में नाविको के नाव चलानेते अनेक नियस लिपि- 
वद्ध किए जो आज भो 'ह्ेनजेण्टि कलोग' नामसे प्रसि 
हैं। उप समयषे ले कर वत्त मान सप्तय तक नाविक- 
विद्याके विषयमै जो उन्नति साधित इई है, पर्यायः 
क्रमे उनक्ा विवरण लिपिवद करना सहज नडे. है| 
जहाज गठन-प्रणालोको उन्नति और जहाज चालित 
होनेसे लिए भअभिनवपन्याका प्रणयन और नतन न्‌ तन 
यन्त्रो का भाविष्कार चोनेसे झो समुद्रम आने जानेङे 
लिये जो विशेष सुविधा इई है, इसमें जरा भो सन्दे 
नहो । प्राचोनऋालमें डाँड़ चलानेवाले जहा जके प्राटा- 
तनक् ऊपर वेठ कर डांड चलाते थे। किनो किसो 
जहाजमें दो तोन भी पाटातन रहते थे। सुतरां जहाज- 
को गति मनुणज्ने सतामथ्य के ऊपर निस र रहतो थो। भमो 
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पाटातनङे वरते पालका व्यवहार होने लगा हैं । जिस 
आरसे इवा चलतो है, 'उस'गब्रोर पाल ओर डांड इरा 
बहुत तेज्ञोते वो नाव ले जाते हैं। फिर वाष्पोय वालक्षा 
झादिष्कार हो जानेसे दिनो' दिन संमुद्रयात्रामें विशेष 


७ ° ९, 2७ ° 
. सुंबिधा होतो जा रहो है। पूव काली. नावी जा 
. जहाज चलानेका काम बहुत असुविधाजनक था । अंभो 
- एकमात्र दिग्द नयन्त्क्ञा प्राविष्कार हो जानेसे वह 


“असुविधा बहुत कुछ. जातो रहो.। पूव समयमें नाविकः 


. गण दिनको सुय की भोर थोर रातत ध्र वतारा( North 


. S३7 )को ओर लक्ष्य करके जहाज चलाते थे। कुरा 


. वा सेचाच्छच चाकाग्रके टिन वो भूल. कर भो जहाज 


नही' चलाते घे। दिग्दण नपन्चको स्रष्टि हो जानैते 
अमो.सूय. वा अन्यग्रह उपग्रहके उदयके आसरे ठद्टरना 
नशो पड़ता है। दिम्द्ग नयन्द्रत्ने हो जानेसे भी उत्कष्ट 
सानचित्रन्ञे प्रभाव चहुत दिनों तक नोवात्राकां 
कोई विशेष सुविधा दोख नहो' पड़तो थो । उस समयका 
मानचित्र ख्ममे परिपूर्ण था। पोछे मारक्षेटर प्रणीत 
साजचिबका प्रचार चो जानेसे प्राचोनकालको जश्‍़ाज 
चलानेकी नियमावलो ओर .युक्ति वहतं कुछ बदल गई 
है। अनन्तर लगारियमकी तालिकाके प्रसुत हो.जानेसे 
जऽाजचालनोपयोगी सब प्रकारका बड़ा बड़ा अङ्क 
बनानेका विशेष. सुभीता दो. गया है। :सेक्तटाण्ट, 


. कोयाडण्ट ओर दिग्द्यनको सहाथतासे सूय और अन्धान्ध 
“अ्रहोंकी ऊ चाई तथा चन्द्र ओर दूसरे दूसरे ग्रहोंकों 
: परस्पर. ढूरोज्ञा स्थिर करना अनाथास सिद्व हो 


गया “है। इसके अलावा नाविक लोगोंके पास 


- लगारिधम-तालिका भौर नौ-पश्चिका . रइतो है। 
` सबं यन्त्रो आर मानचित्र आदिको सहायतासे नाविक- 


गण अपने अपने जहाजका अक्षांश शोर देशांश खिर कर 
लेवे हैं तथा जहाज परसे. दूरवोक्षण दारा जो बन्दर 
वा अन्तरोप नंजेर आता है उसको भो अचरेखा भौर 
ट्राविमा अपना मानचित्र देख कर ठोक॑ करते हैं । मान- 
चित्रसे केवल इतना हो काम. नद्दो* लेते, बल्कि समुद्रः 
प्रघमें कहां पहाड़ है उसे सी मानचित्र देख कर उच्च 


` राइको छोड़ . देते भौर निःशङ्ुचित्तसे' दूसरी राह दो 


६ 


कर जनं आदि ले. जाति हैं, जिन उसका ,क्छ-को 


0001. देपतदलनतक?नयापन | रे तरुणावस्थां. 


` द्राविक~माव्य ` 


नुकसान नहो' होता। इसके सिवा कितने ने तंग 
व्यापारे प्रति न!विकों झो लक्ष्य रखना पड़ता हैं। क्योंकि 
सामाय सहायता हो नांविश्ञोंओे लिये : विशेष कार्य 
कारो है, नहो तो साधारण सून हो जानेसे हो जडान 
'दूट फ,ट. जा. सकता. है, इसमें सःोइ नहों'। सोतन 
बलक प्रति; समुद्र जले र गमे प्रति (समुद्रतो रजे निकटख 
'जलका र'ग गंभोर जलगे र गको अपेचा भिन्न रइतां 
है) तथा-पच्षो ने गमनागमने प्रति नाविकोंका विशेष 
लक्त्व रहता है । तूफान आदिका निरूपण करनेत्ने खिन 


: उनके पासं इमेया व रोमोटर रडता है | इन सब अत्या. 


वश्यकः यन्त्रो को सद्दायतासे अभो समुद्रयात्रा बहुत सहज 
हो गई है। 
भारतजासौ प्राचौनजालम जिप्त जहाज पर ससुद्र- 
यात्रा करते उसे यानपात्र' काइते थे । इस यानपात्र'क्ञा 
बहुत लम्बा चोड़ा विवरण है, लेकिन विस्तारे भये 
हां नहों लिखा गया | चोनडासो भो जिस जहाज पर 
-समुट्रमे जाते थे, वह “यानक' वा याइ” कहलाता था।. 
नादिकविद्या (° स्त्रो”) नौका, जहाज आदि. चलानेकी 
विद्या । नाविक्रको इस विद्यामें विशेष पारदो होना 
उचित है। ॒ 
नाविन्‌ ( म'° त्रिः) नोरख्यस् ब्रो झ्यादित्वात्‌ पच्चे इनि। 
पोताध्यक्ष, नाविक, कण घार, सांको । 
नावो ( स'० खौ० ) खेणोवद नोञ्चा, जहाज प्र्चति। 
नावेल ( अ'० पु० ) उपन्यास । 
नावोपजोवन (स ० पु०) नावा उपजोवनमस्य आष अलुक, 
"समास | नोकाचालनोपजौवि जातिमैद्‌, एक प्रकारको 
“जाति जिसका पेशा नाव, जहाज आदि चालन है। 
-मद्षाभारतमें इस जातिका उल्लेख देखनेमें आता. है। 
` “निषादो मढुगुरे स,ते दस नावोपजीवनम्‌ ।” 
( भारत आज्ञु० ४८०) 


'नावोपजोधी (स'० पु०) वहन जाति जो नाव जहाज आदि 


चला कर अपनो जोविकानिर्ताह करता हो। 
नाव्य ( स० त्रिः ) नावा-ताय ' नौन्यत्‌ ( नौवयीधम ति । 
पा ४।४।९.१) १ नोज्ञागस्थ देशादि, नोकाके बिना जिसका 
“पार करना कठिन हो। ( पु० ) नवस्य भातरः घञ.। 
, जवानो। | 


OR हि कि 1) 


2 बाईयुँदक--ना शि 


नाव्य,दक (स० स्वो) 'नार्विख्तसुंदकम्‌, नावि 
अग्निहोत्रसमाप्ति' यावदुदकम्‌ । ९ नोकास्थित जल, 
नावमें ता पानो । २ अग्निहोत्राथः अग्निस्थापनाङ्घ 
स्थापित जल। यह जल पोना निषेध है। 
नाश ( स» पु० ) नश-भावे घज.। १ घ्व'स, निधन, बर 
बादो.! २ अदश न, गायव होना । ३ पलायन, भाग 
जाना । ४ अनुपलम््। 
बसुक्रा नाश होता है, इसे सांख्यक्ञारगण स्री कार 
नहों करते। उनका कहना हैं, कि कारण लथका नाम 
नाश हैं। वसु जब कारणमें-लोन हो जातो है, तब 
उसे नाय कहते हैं। यखुके कारणमें सोन होनेसे सुच्मता- 
के हेतु उसकी उपलब्धि नहो' होतो । “नाश; कारगलयः' 
( सांड्पप,त ) कारणके धाथ नाथ है अर्थात्‌ एकीभूत 
इोनेका नाम आत्यन्तिक नाश है । काय कारणमें लोन 
डोता.है, दूसरो बार उस कारणसे कार्य इश्रा करता 
- है, किन्तु आत्यन्तिक नाश छोनेसे फिर उससे कार्थोत्यत्ति 
नहो होतो | . 
ने याविक लोग नाझको ध्व साभाव मानते हैं। यह 
अभांव नित्य है । 
समस्त विषयो'को चिन्ता करते करते पुरुषओ 
' आसक्षि उत्पन्न दोतों हैः। इसो आसत्तिसे अभिलाष, 
:अभिलाषसे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोइसे स्खतिथ्वर श, 


“रूख तिस शसे बुडिनाश ओर वुद्दिनाशसे विनाश उपस्थित 
- होता इं । 


असत्याचरण, पारदाय, अभक्ष्यभक्षण, अस्रोतधर्मा- 
चरण अर्थात्‌ शाख्रानसार नहो' चलना, ये सब कार्य 
करनेसे बहुत जल्द कुल नाश होता है । अब्राह्मण और 
वषलक्को वेदको शिक्षा देनेसे भो कुलनाश गोत्र होता है । 
विनष्ट होनेक्षा पूव लक्षण मत्स्यपुराणमें इस प्रकार 


७०७ 


समझ जाना चाहिए, कि नाश पहुच गया है। 
नाशज्ञ (स'०त्रि०) नाशयतोति नश-णिच्‌ खून्‌। १ 
प्व सक) नाथ करनेवाला, बरबाद करनेवाला। २ वध 
वारनवाला, भारनेवाला । ३ दूर करनेवाला, न रहने 
देनेवाला । 
नाशकारो ( हि'० वि० ) नाश करनेवाला । 
नाशन ( स० ति» ) ना्रयतोति नश-णिच्‌-ढ्यु । १ नायक, 
नाश करनेवाला । ( क्वो० ) २ उच्छेदन, विलोपन । 
नाशपातो ( तु’ खो०) काश्ओर, दिसालयके ज्िनारे 
सवत्र, दक्षिणमें नोलगिरि, बङ्गलौ र आदिमें तथा भारत- 
वष में थोड़े बहुत सब खानाम मिलनेवाला एक पेड़ । 
यह मभोले डोल डोलका होता है। इस फले 
गिनतो मेवॉमें होतो है। इसओ पत्तियां अमरूतक्ो 
पत्तियों | इतनो बड़ो पर चिकनो घोर चमकीलो होतों 
हैं। इसमें सफेद फ ल लगते हैं, लेकिन फ लॉके केसर 
इलके ब गनो होते हैं । इसमे फल गोल होते ओर उनन्गे 
गूदेकी बनावट कुछ दानेदार होतो है। बोज गूदेके भोतर 


 बोचोवोच चार छोटे. कोशो'में रहते हैं। फलका अघिः 


कांश श्वेत कठिन गूदा हो होता है इससे इसके काटे 
इए टू कड़े मिस्रोके ट,कड़ो के समान जान पड़ते हैं। 
काश्मोरको नाशपातो ओर स्यानो'से कह! अच्छो होतो 
है ओर नाख या नाके नामसे प्रसिद्ध इ । नागपातो 
य,रोप ओर अमेरिकाके प्रायः उन सब स्थानोसें इोतो 
ई जहां सरदो अधिक नहों पड़तो। वहां इसको लकड़ो 
पर नक्काशो होतो है ओर उसके इलके सामान बनते हैं। 
आदुर्व दमै नागपातीको भसख॒तफल बतलाया! है। यह 
घातुवदे $, सक्षर, भारो, रोचक तथा अनस्त्वातनाग्रज्ञ 
माना गया है । सेव ओर नाशपातो एक्च हो जातिफे 
पेड़ हैं । 


लिखा है,--जब पुरुष अपने आाचार-व्यवहारका परि- | नाशयित्री ( स'० स्त्रो० ) नागकर्तो, नाश करनेवालो । 


परित्याग करते हैं। 
यह उप 


त्याग करते हैं, तब देवता भो उन्हें 
उस समय नाना उपसग उपस्थित होते हैं। 


नाशवान्‌ (स ० तिश) नश्वर, अनित्य, नाशको प्राप्त होने* 
वाला । 


"सर्ग तोन प्रकारका है-दिव्य, चान्तरोच्च ओर भोम | | नाशित (स'« त्रिश) विनाशितः जिसका नाश किया 


ग्रह शोर नचत्रगणजनित दिव्य. उपसग ; उल्कापात, 


दिम्दाइ आदि आन्तरो और भ्ूकम्मन, जलाथयादिका , 
दूषित चोना भोम उपसय है। ये सब उत्पात देखनेसे | 


(०-0. Jangamwadi Math ९ 


| गयाहो। : 


नांशिन्‌ (स'० ति०) नाशः अख्यस्येति नाश-इनि | १ नाश” 
विशिष्ट, नष्ट होनेवाला २ नाशक, नाश करनेवाला | 
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७०४ 
नागिर-ईै“खुस्न- एक पारसिक कवि | थे डिजरो पञ्चम 
शताब्दीत वत्त सानथै। वे भाबुक कबि ओर मुसनमान' 
वलस्बौ सियासम्प्रेदायत्रे थे। एस्त्राट, भकवरगाह- 
के शासनकालमें इनको जविताक्मा ख,ब आदर होता 
था। इनशे बनाये इए ग्रन्योमें फरहङ"इ' जहाड्वोरो 
उन्नेखयोग्य है। | 

नाग्रिर-उल्‌-मुल्क-घोरवान्‌प्रदेशवासी एक सुल्ला । जव 

बैरास खाँ कन्दहारमें रहते थे, तब ये खाँ साइचके विशेष 
अनुरहा थे। इनका असल नाम पोरमहस्मद था। जब 


वाहिर-३-खुसु--नाँधिर-उदीन्‌-महम्मूरद 


आधमको सहायता मोलंवके थांसनकत्ता नियुक्त हुएं। 
८६० हिजरोमें बाजबहादुरने मालब पर चढ़ाई कर 
दौ। दोनौंम घनघोर बुड इधा। बाज बद्चादुर परास्त 
इए भौर इन्होंने उनका बोजागढ़ पना लिया। पोछे 
खान्दश जा कर इन्होंने बुरहानपुरको राजधानोमें लट, 
मार मचाई ओर लूटका माल ले कर वहांसे चम्पत हो 
गये। राइमें बाजबहादुर इन पर टट पड़े । ये जान 
ले कर भागे, किन्तु भागते समय नम दा नदो जनम 
इनके प्राण नष्ट हुए । 


अकबर दिल्लोञ सिसन पर चेठे, तव ये बरामको | नाशिर-उद्दोन्‌महत्मुद--दिल्लोते दासव'थोय राजा 


सहायतांसे भ्रभीरके पद पर प्रतिष्ठित हुए इसके कुछ 
दिन वाद पोरमइख्मदने भ्रलवरराज हाजो खाँके विरुद 
युद्यात्रा को । युददमें हाजो खाँ नौ दो ग्यारद् हो गये 
इस पर इन्होने अलवर भोर देवलोसचारो नामक स्थान 
सरकारी राज्यमें मिला लिये ओर हो सुरे पिताको पकड़ 
कर उसे इए.लामधम में दोक्षित होनेके लिए अनुरोध 
क्िया। अस्रोशार करने पर पोरमहक्षदने उसे मार 
'डाला भोर ल टका माले अपने हाथ ले कर अवरे 
“समौप पहुचे । 
देवको सचारोमें होमूको जन्मभूमि थो । इस युद्धम 
ोसुको परास्त कर इन्हो'ने नाशिरःउल्‌-सुल्कत्री उपाधि 
प्राप्त को। उत्ता उपाधिसे झषित.हो'कर ये इतने गर्वित 
'हो गये थे, कि अपने एकमात्र आशय लेरूप ब रामको 
अवज्ञा करंनेते बाज नहों आए। अन्तमें शेख गड़ाईके 
कइनेसे ब रामने इन्हें वियानांदुंग मे 'बन्द कर रक्खा ; 
पोछे इन्हे ' तोथ'यात्रा करनेकी अनुमति दो । वियानासे 
गुजरात जाते सम्रय' रा हमें इन्हे -आधमखाँसे प्रेरित एक 
पत्र भिला | उस पत्रे मर्मामुमार ये कुछ काल तज्ञ रण- 
स्तम्गढ्मे ठहर । जब इन्होंने सुना कि ब रामखाँके अनु- 
चरोंने उनफ्ा'पोछ। क्रिया है,'तब बें'फिर गुज रकी भोर 
चल दिये | व रामके इस अहदुंव्येव हारसे भकवर गाइ: 
बहुत दुःखित ओर क्रोधान्वित इए। पोरमइखद को” कब 
मालूम इंधा कि'बेरामको लाच्ङना'भोरःभवसानना' दुई 


ˆ ३, तव वे पुन; दिल्लोको लोटे | इस बार सम्राट, अकबर 'आंदि'ऐतिहासिकोंने 


नवरस राजा। हिजरो ६४४से ६६४ अथवा १२४६से 
१२६५ द° तक इन्होंने शासन किया। ये दिल्लोके 
सुलतान अलतमसके सबसे छोटे लड़के थे। # १२४६ 
इ०में इनके भतोजे अलाउद्दोन्‌ मुप्तायुदके शुन्नभावरे मारे 
जानै पर ये दिल्लोके सि हासन पर बे ठे इनका अधिकांश 
समय विद्यास्यासणें अतोत होता था। राजकाय- 
परिचालनका भार बश्बनत्रे छात्र सौपा गया था। 
नन्द्नदुग' ( देवकालो )-जय, राजपूतानेते अन्तगं 
नरवारराज शोचाहड़देवके बिरुद्ध युद्ध, चाइड़देवको 
पराजय और नरवारदुगक्षा अधिकार, नागोरमें इजउद्दोन्‌ 
बलबनूका विद्रोह ये सब घटनाये' इन्होंके शासनकालमें 
घटो थीं। १२५६ ई०में जब मोरटके राजपूतगण 
विद्रोहो हो उठे थे, तब बलबन्‌ने बहुत वीरताकै साथ 
उनका दमन किया था। इस समय जङ्घोसखाँगै पोत्र 
पारस्यराज इलाकूने दिल्लोमें एक दूत भेजा । 
बहुत दिन रोगग्रस्त रह कर अन्तमें १२६५ ने 
शेषभागमे इनका प्राणान्त इत्न। ये अत्यन्त मितव्ययों 
भौर परिश्रमो थे। यहां तक कि जब पाठाभ्याससे इनका 
सनाथ जाता था, तब ये अपने हाथसे कुरान लिखने 
बठजातेथे। अन्यान्य राजाओं तरह इनमे चनेज् 
स्त्रियां वावेगम न थो'। इनके केवल एक स्त्री थो जो 
इनका खाद्य पकातो तथा शग्यारचना आदिं 
रक एकफिनषन्‌, मासैमैन, विभारिज और. 'रावटः सिउ 
इस नॉशिर-उद्दोनक़ों अत्तमसका पौत्र 


ह खाँ को पाति ल अडिति ये ससतराट,के | बतलाया है। किन्तु तबकद-औन्याशिरी नामक साप्रपिषं 
हे आदेयसे मानवको “जोतने गवे यु दे भरते, मड्सोप्रो-०।०१ इद्रिदामनेओ व्यछ्तवधके कनिष्ठ पुन्न भाने गमे ह ‘| 


नॉरशुक-नोसपाली 


काय किया करतों धो । फिरिस्तांने लिखा है, 'एक 
दिन सञ्ताटके लिये रोटी पकाते समय बेगमका हाथ 
जल गया। इस समय बेगमने सस्त्राट के सामने एक 


दासोको सहायता मांगो। इस पर सस्बाट ने खर्च बढ़ 


जानेके डरसे बेगमका प्रस्ताव नासब्ज,र किया ओर साथ 
साथ उपदेश दिया कि 'सहिष्णुताके साथ अपना कत्त व्य 
कम करनेसे अन्तमें इेशरका अनुग्रह प्रा होता है। 
उनकी ऐरो ईशरभत्ति और शास्त्रालोचना देख कर 
्रात होता है; कि इन्होंने अपना सारा जोवन धम कम में 
हो व्यतोत किया था, राजकार्यं देख़नेका इन्हें' कुछ 
भो अवकाश नहे मिलता था । 
नाशु ( स'० ब्रि० ) ध्व'सशोल, नशर, नष्ट छोनेवाला । 
नाश्ता ( फा० पु० ) प्रातःकालका अल्पाहार, पनपियाव, 
कलेवा। 
नाशय ( स० त्रि’) नश-श्यत्‌ । ध्व'सनोय, नाशके योग्य । 
नाष्टिक ( स'° लरि० ) नष्ट द्रथ' खामितल्वे नाइ ति बाइल- 
कात्‌ उञ. । १ नष्ट द्रव्या, नष्ट होने योग्य । २ जिसको 
वसु नष्ट चुई हो। | 
नाट (स० त्रिश) नश-णिच्‌“ट्रनू । नांशक, नाश या बरबाद 
करनेवाला । 
नास (हि स्त्रो) १ वच्च ट्रय जो नावमें डाला 
जाय, वह ओषध जो नाके सुरको या सू'घो जाय। 
२ सु'घनो । 
नासंकाटापुर-नेपालके भन्तग त पाटन ( ललितपत्तन ) 
प्रदेशे मध्यवर्ती एक प्रांचोन नगर। इसका प्राचोन 
भामे कीत्ति पुर है । कीत्ति पुर मामक पढने. एक छोटा 
स्राधौन राज्य था जो पोळे पाटन प्रदेशने भ्रधोन इभ । 
चन्द्रेगिरिपव तके नोचे यइ राज्य अवस्थित है। 
इसके पश्चिममें इन्द्रस्थान श्रोर . दक्षिणमें महाभारत 
नांसक प्रदेश है। नगरके उत्तर १॥ कोमको, दूरो पर 
.काठमण्ड, पड़ता है। को त्ति पुर नगर बाघमतीको एक 
उपनदीक्षे किनारे अवस्थित है। यह कभो भो बड़ा नगर 
नहीं था। पर हाँ, इसको अवस्थति वां दुमे द्तावशत; 
नेपालओं प्राचीन. इतिह्दासमें यह बचत प्रसिद्द है। किसो 
समय एखोनारायणकी विपुल सेना इम उपत्यक्ामें तोन 
घार परास्त इद थो। १७६५६७ ई०के युडमें नेवार 
Vel, XI, 178 
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लोग तोन वष तक गोरखाग्रोंका सामना करते रहे; 
तोन वर्ष के वाद नेवारोंके परास्त होने पर भी गोरखागों- 
को दुग और अन्यान्य इढ़वद स्थान डाय नलगे थे। 
पोछे सदय व्यवड़ारका लोभ दिखला कर और बसुत्वका 
बहाना कर वै देगमैं प्रविष्ट इए थे। देशमें प्रवे! कर 
उन्होंने देशवाप्तियोंत्रो नाक श्र होठ एक कर डाले पे, 
तभोसे नगरका प्राचोन नाम को त्ति पुर बदल कर “नास- 
काटाएुर' रखा गया। यहांके प्राचोन दरवार और 
मन्द्रादिरे भरनाइशेष आज मो देखनिमें आते हैं। 
१५५५ ई°में यहा इरगोरो सूत्ति का एक मन्दिर बनवाया 
गया था जिसका खडहर अब तक भो वत्तमान है। 
१५१३ ३०का बन। इआ भरवा मन्द्र ज्यो का त्यो' 
विद्यमान है | यहां अनेक यात्रो एकत्रित होते हैं। यह 
मन्द्र नेपाल भरमँ अञन्त प्रसिद्द दै। मन्द्रिमें एक 
व्याप्रमूत्ति चित्रित है, उसोसे इसका व्याघ्रभैरव नास 
रखा गया है। १६६५ इईणमें शेरिस्ता-नेवारसे 
निर्मित गणेशमन्द्र भो उल्लेख योग्य है | इस जे तोरणके 
ऊपरो भागमें गणेय, बाई' बगलमें गरुड़ारूढ़ा ब ष्णवो - 
देदो, दाहिनो बगलमें मयुरासोना शक्तिदेवो, महिषारूढ़ा 
वाराहोदेवो, वासना चामुण्डादेवो, वे शवोको बगलमे 
इस्तयारूढ़ा इन्द्राणोदेवो ओर इन्द्राणोको भो वगलमें 
सिहारूढ़ा महालच्झोसूत्ति खड़ो है। गणेशमृत्ति के 
सपरो भागके मध्यस्यल पर भे रवसूत्ति, उसके दचिणसे 
ब्रह्माणो घोर उत्तरम रुद्राणो है। इन सब सूत्ति यो को 
अष्टमाल्का कहते हैं। नगरके दक्षिणमें चिलनदेव 
नामका एक बोद्धमन्दिर है। 


नासत्य ( स'० पु० ) नास्ति असत्यः यस्य, ( नश्राणनपान्नेति । 
पा ६।३।७५ ) इति नजो प्रक्ृतिवद्धावः । अश्विनोङ्कुस।रः 
इय। ये देवता श्री में शूद्र गिने जाते हैं। जडां नासत्य 
शब्दसे अ्रखिनोकुमारका वोध होगा, वहां यह शब्द 
दिवचनान्त होता है। 

नासत्या ( स'० सत्रो० ) अखिनोनक्षत्र । 

नासपाल ( फा० पु० ) १ कच्चे अनारका छिलका जो रङ्ग 
निकालनेके काममै आता है। २ कच्चा अनार। दे 
एक प्रकारको आतिग्रचाजो । 


नासपालो (फा० वि०) नासपालओ र गा, कच्चे अनारके 
छिलकेके रगका । 
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नासमझ ( हि'० वि० ) निबुद्दि, बेवकूफ, जिसे बुडि न 
, हो, जिसे समक न हो। 
नासमभो ( डि'० स्तो» ) सूख ता, बे वकूफी । 
नासा ( स० स्त्रो ०) नाते शब्द्यते डति नास-प्र (शुरोश्व 
इलः । पा २।२।१०।१) ततष्टाप+ वा नास्यतैऽनया RE 
करणे घञ. टाप.। १ नालिका, नाक। गभख 
शिशुको ५ मह्दे नेमें नाक उत्पन्न होतो है। नासिका देखो। 
२ दारोपखित काष्ठ, दारकै ऊपर लगो हुई लकड़ो, 
भरेठा । ३ वासकच, अड़,सा । 8 नासारन्ध्र, नाकका 
छेद, नथना । 
नासागतरोग (स'० पु० ) नामागत रोगविशेष, नावाकै 
भोतरका एक -प्रकारक्षा रोग। इसका विषद सुझुतमें 
इस प्रकार लिखा है, 
नासारोग ३१ प्रकारका है। यथा--अपोनस्य, 
पूतिनस्थ, नासापाक, शोणितपित्त, पूयशोणित, चवध, 
स्र शधु, टोष्गि, प्रतिनाइ, परिस्रव, नासाशोष, चार 
का भश, चार प्रकारका शोफ, सात प्रकारका अबु द 
शीर पांच प्रकारका प्रतिश्याय । 
` “इन २१ प्रकारके रोगो'का यथायश्र लक्षण लिख 
जाता है। नासारग्भ्ररोध, धूपन, पुनः पुनः पचन, क्ल द- 
जनन और गन्धरसो अनुपलब्धि थे सब रोग होनेसे 
अपोनस रोग सभझा जाता है। यह वात्ञे ष्मजन्य 
प्रतिश्यायके साथ समान लक्षणविशिष्ट है। 
गलदेश और तालुसूलमें दोष विदग्ध हो कर जब 
सुख भोर नासिकासे दुर्गन्ध वायु निकलती है, तब उसे 
पूर्तिनस्यरोग कहते हैं। 
नासाग तरज्ञ कटक समस्थानमें बलवान्‌ पावने 
उत्पन्न होनेसे नासापाक रोग समभा जाता है। इस 
रोगले चत और ्लोद होता है। दोष ( पित्त, शोणित 
चौर श्लेष्मा )क विदन घोनेसे भयवा ललाटदेश आ इत. 


प्रयु्त नासिकासे रक्तमिश्वित पोपके निकलनेसे पूयरत्त 
रोग होता है । 


नासाररत्रमे मसखानगे दूषित होनैसे जब नाहारनप्े |. 


कफप्युत्त वायु शब्द करती हुई निकलते है, तब उसे 
क्षवध्रोग कहते हैं। 
तो थिरोविरीचनप्रयोग वा कट द्रव्यके भ्राप्र 
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नासँमझ---'नासागवरोग 


सयनिरोक्षण अ्रथवा स्व्वादि-धीरा तरुणा नोमंक् 
समके उद्दाटित चोनेणे चवथु ( हिक्का ) होता है, इससे 
पित्तताप सुदेशे सञ्चित हो कर गाढ़ विदग्ध लवण- 
रसविशिष्ट कफ सूइ देशसे नाक हो कर निकलने लगता 
है | इसोको प्र थथ्‌रोग कहते हैं। 
नासारन्धसे जब धूमको तरह वायु:निकलतो है शोर 
नासारस्ष प्रदोन्षकी तरह जलने लगता है, तब उसे दोष्न 
रोग कहते हैं । 
उदानवायु जब कफसे ढग जातो . है ओर खोय- 
माग में वित रह कर घाणपथको आहत करतो है, 
तब उसे नासाप्रतोनाइरोग कहते हैं । 
नासिकासे अजस्त विशेषतः रातक्ञो यदि निर्माल 
जलको तरह आस्ताव निकले, तो वह नासापरिस्राव- 
रोग कहलाता है। प्राणरन्प्रस्थित झेष्सा जब बातः _ 
पित्तसे शुष्क हो जाय भौर कष्टसे श्वासक्रिया हो, तो 
उसे नासापरिशोष कहते हैं। प्रतिश्यायादिका विषय 
पोछे लिखा जायगा | ` - | 
इसकी चिकित्सा ।-पूतिनस्यरोगमे नाड़ोखे द, खे इखे द, 
वमन धरोर श सनका प्रयोग करना चाहिए । तोच्णरस" . 
योगम लघु अन्न, अत्य भोजन, उप्णोदक पान ओर उपयुत्ष 
कालमें धूम पान कत्त व्य है। -चि'यु, त्रिकट्‌। इन्द्रयव, 
थिवाटी, लाचा, कुझुस, वाटफल, कुछ; : वच, इलायचो, 
विड़झ ओर करच्छ इन सब द्वव्योंको गोमुत्रमे.साथ 
सरसोंके तेलमें पाक कर नस्या प्रयोग करना चाहिए । 
नासापाक्रोगमें नाके. बाइर भर भोतर पित्त: 
नाशक विधान कत्त वय है। -पाछे रहाको- भलोभांति 
साफ कर चोरइचके छिलग्रेका घोके साथ परिधेचन और 
प्रलेप देना उचित है । 
पूयरल्षरोगमें नाड्रोत्रणको तरह चिकित्सा :करनो 
होतो है। वमन करा कर भ्रवपोडन, तोच्छद्रवाका 
धूम भर शोधनो द्रव्रके चु्णन यका. प्रयोग करे। चवथ 
रोगमें सूवेटेशमें खेदप्रयोग- भोर खिग्घघूम भादि 
अन्धान्यः वायुरोगोंको हित्र विधिका प्रयोग करे! 


: दो ल्विरोगमे पित्तजन्य रोगके प्रतोकारकी विधिक्रे अनुसार 


क्रिया करनो उचित है। प्रतोनाइरोगमें स्र इपान हो 
जिम तथा शिरोविरोचनका भी प्रयोग 


नातागतरोग 


हितकर माना गया ई। वलातेल और अन्यान्य 
वायुनाशक द्ववप्र मो इस रोगमें फायदामन्द है। नाप्रा: 
स्तावरोगमें तौक्षय अवपीड़नका नामारन्ध्रमें तन द्वारा 
प्रयोग करे चौर देवदारु तथा चित्रकरे साथ मांस और 
` इतधूमक्ञा सेवन करावे। नाप्ाशोषरोगने चोर, छत 
भर अनुतेलका नस लेना हो स्वो है 
मांसरसके साथ भोजन, सखेइखेट और ख्रेडिक धम 
भो प्रोज्य दै। प्रतिश्यायरोगक्का विवरण प्रतिश्याय ब्द 
- देखो । ( छुन्युत उत्तरत० २२:२३ अध्याय ) 
भावप्रक्ाशमें भो नासारोगका विषय लिखा है जो 
इघ प्रकार है। सुशुतमें नासागतरोग ३१ प्रज्ञारका 
बतलाया गया है, किन्तु: भावप्रकाशके सतपे वइ २४ 
प्रकारका है | 
यथा--पौनस, पूतिनस्यं, नासापाक, पूयशोणित, 
चवथ्‌, खन शथ , दोज्ञि, प्रतोनाइ, परिखाव, नासाशोष, 
पांच प्रकारका प्रतिश्याय, सात प्रशारका अवद, चार 
प्रकारका अश, चार प्रकारका शोध चोर चार प्रकारका 
रत्तपित्त। 
जिस रोगमें नाक शुष्क हो जाग्र, कफमे बन्द हो 
जाय तथा शुष्क वा कफसे क्षिन्न ओर सनन्‍्ताथयुक्त हो 
जाय एव प्राणमें रसका शोध न रहे, उसे पोनप्त वा 
अपौनस ऋहते हैं। यह पोनसरोग वातप्ने ष्मिक प्रति- 
'श्यायकी तरह लक्षणविश्िष्ट होता है । 
दूषित पित्त, रक्त ओर कफसे गला भोर तालुसूल य 
यायु यदि पूतिभावापन्न हो जाय तथा सुख और नासे 
दुग व निकले, तो उदे पूतिनस्य कहते हैं। 
जिस रोगमें घ्राण सखितपित्तके बलवान्‌ होनेसे 
नाकमें इहतसे फोड़ झो जाँय भौर उन. सब फोड़ा 
पक जानेरे- दुर्ग न्ित पोप निकले, तो उसे नासापाक 
कत हैं। ड 
रक्तपित्तको अधिकताके कारण भ्रथवा ललाटमें 
अभिधातादिके कारण नावसे रक्तमिश्रित पोप निकले, 
तो उसे पूयरत्ता कहते हैं। 
घ्राणस्थित शङ्गाटकममंके दूषित होनेसे नाऊ हो कर 
' कफके बाद अंति शब्दयुज्ञ वायु निकलती है। इघ प्रंकार- 


छतपान, 
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कटुटरव्यज्ञे अतिरित्ञा भज्चग करनेसे वा उसका प्राण लेनेसे 
किंवा सूय निरोक्षण करनेसे अथवा सूबाटि हारा नासा- 
वंशःस्थि और खड़ाटअमर्त घर्षित छोनेने प्रागन्तुज 


` चवघु (हिक्का) उत्पन्न होता है। 


पूर्वसञ्चित शिरोगत गाढा लवणरसाव्मक और विदग्ध 
कफ जब पित्तसे तापित हो कर नासे गिरने लगे तब 
उसे सत्र शथुरोग कचते हैं । 

जिस रोगमें नाकरे भोतर जलन दे भौर उससे धूम- 
वत्‌ वायु निकले, बह दोक्षिरोग कहलाता है। 

वायुके साय कफ मिल कर जब नासारन्प्रको बन्द 
कर दे, तब उसे प्रतोनाइरोग कहते हैं। 

नाऊसे पोत वा श्वेतवर्ण गाढ़ा अथवा. पतला दोष- 
का स्राव हो, तो उसे नासाख्ाव कहते हैं । 

नासाथित स्ेष्मा जब वायुसे शोषित भ्रोर पित्तसे 
अत्यन्त परितन्न हो जाय भौर शास लेनेम कष्ट मालूम 
पड़े, तब उसे नासाशोष कहते हैं। 

प्रतिश्यायका विवरण प्रतिइपाय शब्दरमें देखो । 

पहले पोनसादिके लक्षण लिखे जा चुके हैं। अब 
इनको चिकित्साका विषय लिखा जाता है। मलकञ्ची 
गुरुता, अरुचि, नाकसे भअघनस्राव, सरभड़ शोर बार वार 
निष्ठीवन हो, तो उसे अपक्षपोनसत कहते हैं। इस अपक्- 
पोनप्रकी लक्षणान्वित सेमा जव गाढ़ा हो कर नासारम्प्रमें 
स'श्स्न हो जाय ओर खर प्रमन्न तया झाका वथ 
विशद मालूम पड़े; तब उपे पोन पक्क समझना चाहिये। 
सर प्रकारके पोनघरोगमें दधि श्रोर गुड़के साथ मिचंक्रा 
चूर्ण सब समय खिलाना फायटामन्द है। 

कटफल, पुष्करसूल, करकीटशङ्गी, त्रिकट, दुरालभा 
और कष्णजोरा इन सब द्रोंके चुण' अथवा क्षाथको अदः 
रकके रमके साथ सेवन करनेसे पोनघ और छरमैट आदि 
रोग जाते रहते हैं । 

तिकट्‌,, चिता, तालोशपत्र, निसोथ, अन्तवेतस, चई 
और कष्णजोरा इनका समान भाग, इलायचो घोर दार- 
चोनो चतुर्थौ श, इन सबके चूण में टूना पुराना गुड़ सिला 
कर उवे यथामात्रामें सेवन करनेसे पोनस आदि रोग नष्ट 
हो जाते हैं । इस ओषधक़ा नासत व्योषादिवटो दै । 


के लक्षणविशिष्ट रोगको वय lection. कट जारी, दन्तो {वेच शोभा्ञन, तुलसो १ विकट, 
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सोर सै खब इनके चूण द्वारा तेल पाक कर नए लैनेने 
नासारोग दूर हो जाता हैं। 
कम वोज, हह्तीवोज, दन्तोवोज, तिक्‌, 
ओर से न्यव इनत कदक तथा विहवपत्रकै रस दारा तेल 
पाक कर उपका सेवन करनेसे सो पूतिनासारोग शान्त 
हो जाता ३ । टत; गुग्गुल भोर सोमको मिला र उसका 
धूम प्रयोग करनेसे चत्रध. और स्त्रंशध, नष्ट चो जाता हे | 
सोंठ, कुट, पोपर, विद्वसूल ओर ट्राचा इन सब द्रत्थोंके 
छाथ चोर कर द्वारा तेल वा छत पाक कर उसका नस 
लेनेते चवथु रोग दूर छो जाता है। दोश्ञिरोगमें नोम 
~ नेर रसाज्जनका नस लेना तथा चढ्प खे द दे कर दुग्ध भोर 
जलका परिवे वनपूवेअ सु'गके जूसरे साथ सेवन करना 
चादिवे । नांसाख्रावरोगमे दोनों नासारन्प्रमें चूण नस्य 
बोर नाड़ी दारा प्रदेय ऋवपौड़ तथा देवदार और चिता 
द्वारा तोच्छ धूम भर छागमांस हितक्रारम्ज है । 
( भावप्र० नासारोगाधि० ) 
भे षज्चरत्नावल्ोमे इस प्रकार लिखा है-सब प्रकार हे 
पोनसरोगोंमं पहले निर्वातग्ट हम अवस्थान, खेइ, खेद, 
धूम भौर गण्डूषो व्यवस्था करनो उचित है। इस रोग' 
में गुर ओर उष्ण वस्त्र दारा मस्तक आच्छादन एव' लघु, 
उष्ण, लवणरस ओर स्निग्ध ट्र्यका भोजन करना थाव- 
शक है । पञ्चमूच सिड, दुग्ध, चितासूज, इरोतको, छत, 
पुशतनगुड़ और षड्ङ्गयूष ये सब पोनसनाशक्र ई । 
व्योषादयचूण, पाठादितेल, व्याप्रोतेल भी जासारोगमें हित- 
कर है। नाकमें यदि झसि हो जाय, तो षामिनाशक 
भोषधक्रो गोसूवमे पोस कर नाकमें प्रयोग करे भौर क्मि 
नाशक भ्रोषधको सिद कर उससे नाक साफ करे। नासिका 
सम्बनीय अन्य रोगोंको दोषानुसारसे यथाविधि चिकित्सा 
करनो चाहिये। पुरातनगुड़ १०० पल, क्वाथके लिये 
चितासुल ५० पल, जल ५० सेर, शेष १२॥ सेर, शुलद्च 
५० पल, जल ५० सेर, शेष १२॥ सेर ; इन सब द्वव्योंको 
एक्रल कर उसमे गुड़ घोल दे, पोछे छान कर इरोतकोका 
चूगा ८ सेर दे कर पाक करे। पाक पिद दो जाने पर 
उसमें सोंड, पीपर, मिच, दारभोनो, तेजपतत्ता ओर इलाः 


नासागतरोग--नासावेध 


वलका विचार कर २ तोलेसे ४ तोशा तक इस भोषघने 
सेवनश्ञा परिमाण है। इसके सेवन करने पे नामारोग 
आदि जाते रहते हैं। इस भोषधका नाम चित्रक-इरोत-. 
को है। ( भैषज्यरला० नासारोगाधि० ) 


नासाग्र ( स० क्लो० ) नायाः भअग्र। नासिक्ाका 


अग्रभाग; नाका अगन्ता भाग । 


नासाछिन्नो ( स० खो० ) छिद-भाषे चा, नासायां छिन्न' 


छेदो यस्या: डोष_। पूर्णि का पच्षो, एक प्रकारको 
चिड़िया जिसको चोंचआ दोइरी होना मामा जाता है। 


नासाज्यर (स'० पु०) वइ ज्वर जो नाके भोतर प्याजको . 


गांठभो तरइका फोड़ा दोनेसे होता है। इस ज्चरमे 
विर ओर रोढ़में बड़ा दद होता है। नासाज्वर इप्रा 

है वा नहों, यदि जानना हो, तो नाभिश्नी सूलमें हाथको 

कनिडाङ्,लि रख कर ठडाड, लिसे नाक छ,नो चाहिए। 

छ,ते समय यदि पोठ तया युद्दोमें दद मालम पड़े, तो 

नासाज्वर इब्रा दै, ऐसा जानना चाहिये। जब वह 

फोड़ा पक जाय, तव कुछ दूबको नाकके घुटमें घुसेड़ 

कर उसे चारों तरफ घुभावे ; ऐशा करनेसे घासने आधात- 
से रत्ताकोष झट कर दूषित रक्ष निकल जायगा ओर दट 

तथा ज्वर दब जायगा । 


नासादार ( स०क्लो०) दवारोध्व स्थित काष्ठ, दारके ऊपर 


लगो दुइ लकड़ो, भरेटा। 


नासानाइ ( स० पु० ) नासिकारोगभेद, नाकक़ो एक 


वोमारो । इसमें वाथुके साथ कफ मिल कर नाक श छेद को 
बन्द कर देता है। नासागतरोग देखो । 


नासान्तिक ( स'० त्रि» ) नासिक्रा पर्यन्त, नाक तश्र | 
नासापरिशोष ( स'° पु० ) खुञ्रुतोक्न नाागतरोगभे द । 


नासागतरोग देखो । 


नासापाक (स'° पु०) नासारोगभेद, ना अको एक बोमारो । 


इसमें नाकमें बइतसो फुसियाँ निकलनेके कारण नाक 
पक जातो हे । 


नाएापुट ( स'० पु० ) १ नासिकाका मध्यगतरोग, नाके 


भोतर छोनेवाला एक्न रोग। २ नारका वइ चमड़ा जो 
छेदोंके किनारे परदेका काम देता है, नथना । 


यची प्रत्येकका चूण एक एक पण ओर यवच्ञार ४ तोला | नासाबे घ ( सः° पु०) नाकङा वह छेद जिसमें नथ 


डाल दे । दूसरे द्नि उधे १ सेर मधु मिलाने । भूम्नि -माटि पनी, जातो है । 


नातायोनि--ना सिके 


नासायोनि ( स'० पु० ) वह नपु'सक्र जिसे घ्राण करने पर 
उद्दोपन हो, सोगन्धिक नपुसक । « 


नासारक्तपित्त ( स'० क्वो ) पित्ताधिञ्च्ञे कारण नाकसे 


रताका गिरना | नासागतरोग देखो। 
नासारोग ( स० पु० ) नाकमें होनेवाला रोग | 
नासागतरोग देखो । 
नासाशस, ( स'० ल्ो० ) नाकज्े भौतर फोडाज्चा चोना। 
नासाज्वर देखो । 
नासालु ( स ° पु० ) १ कट फलद, कायफल । २ जातो- 
फलद्वक्त। 
नासाव'श ( स* पु० ) नासा तक्षध्यभागो वश इव उच्च 
त्वात्‌ । नासाएष्ठखित मध्यभाग, नाकझे ऊपर बीचोः 
बोच गई हुदै पतली इड्डो, नाका वाँसा। 


नासाविवर ( स° क्वो०) नासाया विवर । नालिका 


छिद्र, नाकका छेद । 
नासास वेट्न (स'० पु० ) संविद्यतेऽनेनेति सं-विद-ल्य ट + 


नामाया; स'वेद्न; । काण्डोरलता, कार्डवैल्, चिटपिटा 


चिचडो । 
नाघास्राव ( स० पु० ) नासारोगभेद्‌, नाका एक रोग 
जिसमें नाकस/सफोद भर पोला सवाद निर्ला करता है। 
मासिक--१ बस्बई प्रदेशके अन्तरगत एक जिला। यह 
अच्षा० १८" ३५ और २० ४३७० तत्रा दया’ ७३ 
१५ ओर ७४' ५६ पू०ज्ञे मध्य अवस्थित दे | भूपरिमाण 
५८५० वग भोल है। इसके उत्तरमें 'खान्दोश जिल्ला, 
पूर्व में निजासराज्य, दक्षिणमें प्रहमदतगर घोर पश्चिममें 


थाना जिला, धरमपुर भोर सुर्गानराज्य है। जिलेके 


विचारविभागका सदर नासिकमें झो दै। सारा जिला 
पश्चिमाँय छोड़ कर समुद्रएडसे कहों १३०० ओर कहीं 
२००० फुट अचे पर अवस्थित है। इसका पश्चिमांश 
दाङ्ग भोर पूर्वा ग देश कहलात। है। इस प्र'शर्में भनेक 
समतल चेत्न हैं जो कृषियोग्य और उवरा हैं। नासिकको 
प्रधान नदो तान्नो ओर गोदावरो है। इसके अलावा 
गोदावरोक्रो और भो कई एक शाखा नदियां नासिकके 
दचिणमें ओर तान्नोको उपनदियां उत्तरमें प्रवाहित हैं । 


यहांके प्रायः समो पव त पूर्व पश्चिसमें लस्बसान हैं | केवल | 


सञ्चाट्रि पहाड उत्तर-इचिणम लग्वा है। मदाराष्ट्रोंके 
Vol, XI, 179 


७१३ 


साथ जिस समय थु होता था, उस सh्रयरे बनाए इए 
प्रनेक दुग यहां विद्यमान हैं। ये सब दुग विगत कालके 
महाराष्ट्रगौरवका परिचय देते हैं, यहां खनिज पड़ाथ 
प्राय; कुछ भो देखनेमें नहीं प्राता। साधारणतः यहांकी 
जमोन पथरोज्नो हैं । नासिक जिलेमें धन्तादिक्नो स'ख्या 
भविक नहों है। जङ्गलो जन्तुओ्ंमें वाघ, भाल. ओर 
नाना जातोय इरिण देखनेमें राते हैं| 

दूसरो शताब्दोके पहलेसे लेकर दूसरे शताब्दोज्े 
धन्त त ञ्‌ बोइवर्मावज्ञम्बो अश्र दुरे वंगधर इष जिले 
के शासनकरत्ता वा राजा थे। प्राचोन हिन्दुओॉमेसे 
चालुक्य, राठोर, चन्देल प्रोर देवगिरित्ते यादवव'श- 
घरोंके यहां रहनेका काफो प्रमाण मिलता है। सुसल' 
मानो शासनक्ालमें ( १२८५ये १७६० ३० तक) यह 


स्थान कालक्रमवे देवगिरि ( दोलतावाद )ज्े {यासन- 


कत्ता, कुलअर्गके वाह्मनिराज, अहमदनगरके निजाम- 
शाहोव'ग और ओरङ्गावादके मुगलोंजे अधोन रहा। 


'पोछे १७६०से १८१८ ३० तञ्ञ महाराष्ट्रने इंप पर 


अपना पूरा अधिकार जमाया | तदनन्तर यह बृटिश गव- 


` सेंण्टक्ञे शासनाधोन हुआ । अ गरेजो अधिकार होनेओे 


साय को उन्होंने यहां गो-इत्या कर डालो जिसपे यहांके 
सबके सब वागो हो गये। पोछे १८५७ ई०में भागोजो - 
के कड़त्वाधोन रोहिला, भ्ररवो भोर भोलोंने मिल 
कर भारो उपद्रव शरू कर दिया था। ` यज्चाके लोग 
साधारणतः नासिक शहरमें रहना पसन्द करते हैं। 
सह्याद्रि तराई प्रदेयमें जो सइ लोग रहते हैं, उनमें 
कितने ऐवे हैं जो एक जगह अधिक दिन नहों रहते । 
स्थान परिवत्त न कर रहना हो इन लोगों का अभ्यास है | 
क्योंकि वांकी जमोन इर दूघरे वष में फसल देतो है । 
ग्रोसकालमें ये लोग दनमें जा कर लक्कड़ो काटते श्रोर 
उसे बाजारमें ला कर बेचते हैं। जब अनाज नहों 
मिलता, तब मलो, फल भोर ठचज्ञा मुल खा कर 


' जोवन बसर करते हैं। पहाड़ी जातियामें भोल, कोलो 
ठाकुर, वालो. और काठड़ो प्रसि हैं। इनमेसे कोलो! 


लोग सबसे सभ्य हैं भोर काठड़ो सबसे द्रिद्र। सुधल- 
[न ओर मारवाड़ो टूधरो जगइसे आ कर यहाँ बस गये 
हैं। नाधिक्न जिल्लेमें वष भरसे केवल एक हो वार फसल 
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७१४ 
जगतो है। बाजरा नामक धनाज हो यहांका प्रधान 
खाद्य है। १३८६ये १४०७ ६० तक यहां जो घोर 
लुभि च पड़ा था, उससे नासिक जिला बहुत चतिग्रस्त 
डो गया था। उस दुर्भिचका नाम गादेवी दुभि च 
था जिसे वहांके लोग आज तक भी भूले नहीं हैं। बीच 

दीचमें यहां प्रायः दुभि च्ञ हो जाया करता है। १८७२ 
इ«में यहां बहुत भयानक बाढ़ भाई थो जिसे हजारों 
की जान गई थीं भोर जात शस्यादिका भौ विशेष अनिष्ट 
हुआ था। १८७६।७७ ईग्का दुभिच भी उल्लेख 
योग्य है । र [ 
इसो जिलेमें येवला नामक एक स्थान है जहां सूत 
' झौर रेशमश अच्छे अच्छे कपड़े बनत हैं ओर वस्बड. 
पूना, सतारा आदि स्थानोमं भेजे जाते हैं। नासिकमें तांवे, 
पोतल भौर चाँदोके बरतन भो बनते हैं। अभो रेलपथ 


' हो जानेकै कारण वाणिव्यब्यवसायको विशेष सुविधा 


हो गई है। जिलेमें १० शहर भोर १६२८ ग्राम लगते 
हें। जनसख्या आउ लाखसे अधिक है। शासनकार्य 
“को सुविधाके लिये जिला १२ ताल कॉमे विभक्त है। 
गासनकायेका फुल भार कलक्टर भोर तोन सइका 
रियोंके हाथ है। कलंकरके अधोन जज श्रीर सच'जज 
हैं। इनके सिवा ओर भो २५ कम चारो हैं जो विचार 
काय सम्पादन करते हैं। नासिक जिला दूसरे जिलाभरं 
की भ्रपेक्षा बिद्यासें बहुत पोछा पड़ा इप्रा है। पर धीरे 
भोरे लोगों का ध्यान इस ओर झक्कष्ट होता जा रहा है। 


आजकल जिले भरमें तोन सोपे ज्यादा क ल ओर बारह | 


चिकित्सालय हैं। यहांका जलवायु कुल सिला कर 
अच्छाहै। 
` २ उक्त जिलेका एक तालुक । यह अच्षा० १८" ४८ 

` से २०' ७ उ० ओर देशा ० ७३ २५ से ७३' ५८ पूण्के 

सध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ४७० वगं मोल चोर जन- 

स ख्या करीब एक लाखको है। इसमें ३ शर भोर १३५ 

ग्राम लगते हैं। तालुकको आवदवा खाख्यकर है। 

२ नासिक तालुकका एक प्रधान शंहर । यह अक्षा 

` ३२० उ० और देशा० ७३ ४७ पू०में अवस्मित है। जन 
संख्या बोस इजारसे धधिक है। पहले यहां उत्वा टट 


` नतिक 


गया हैं। पोतल चोर तांबे के व्यवसायक्के लिये बव्बई 


प्रदेश भरमें नासिक नगर छो प्रशहर है। यहांके भूत, 
पूव पेग्रवाकै नूतन भोर पुरातन राजभवनमें स्य नित 

पलिटो ओर कलव्टरो आफिस स्थापित इआ है। यह 
नगर बहत पहले से हिन्दुओंका एक पवित्र तोथ माना 
ज्ञाता है। रामाथणवणित पञ्चवटोवन भो नासिक्षज्े 
पास हो गोदावरोके दूसरे किनारे अवस्थित है। कहते 
हैं, कि सूयंबावतंथ रामचन्द्र पिताको भाजा पालन 


` करनेन लिये जानको शोर लक्ष्मणके साथ इसो नासिक 


नगरमें रहे घे। उसो समय लच्मणने रावणको बहन 
शूपेनखाके नाक'कान काट डाले थे! यहाको गोदा 
वरो नदौका दृश्य वहत सनोइर है। बइस ख्यक्र हिन्दू. 
मन्द्र इिन्दू-देवदेवोको सूत्ति योक साथ गोदःवरो नदो 
के दोनो किनारे धत्रलाकारमें विद्यमान हैं। इन सब 
देवालयो मंसे पञ्चवटोम जो देवालय है उसमें स्रोराम 
और सोतादेवोको सूत्ति प्रतिष्ठित है। १७८२ इनमें 
रडुग्राव भोढ़िकरने उस सृत्तिकी स्थापना की थो। 
पञ्चवटोमें रामेश्वरमच्षादेव नामक एक और मन्दिर है। 
लोग कहते हैं, कि पेशवा वालाजो बाजोरावजे नारशङ्कर- 
राज बहादुर नामक एक प्रसिइ कम चारोने १७४७ इमे 
उत्ता मन्द्रिका निर्माण किया है। नासिकके सुन्दर: 
नारायण नामक मन्दिरमें लच्मो ओर नारायणको प्रति- 
मुत्ति खोदित हैं। मन्दिरके सामने रामकुण्ड भर 
अस्तिविल्य तोथ भो है। एक दूसरे मन्द्रिमें लच्झण 
सृत्ति विद्यमान है। इसके अलावा एक गुहामें सोता" 
देवो को प्रतिसुत्ति' खोदित है जिसे सोताशुझ्य कहते हैं। 


इस प्रकार कितने देवदेवियोंकें मन्दिस्से खान परिपूर्ण 


है। यहां बइतसो शिलालिपियां भो पाई गई हैं। 


_कोङ्कणख वां चित्तपावन ब्राह्मणोंकी स'ख्या हो यहां 


अधिक है। ससक तचर्चाके कारण यह -स्थान बहत 


' सशहर है। कुछ प्रसिइ अध्यापक्रोंको स'स्कत-चतु 


ष्पाठोमें बइतेरे विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं । ग्रह स्थान 
बहुत खाख्यकर है। 
नासिकको बहु प्राचोन ग्रिलालिपियाँचे जो ऐति 


हासिक सत्य निकला है, वह इस प्रकार है, 


कागज बनता था, ,भभौ व बुं, करना पढ़... 7 परम ग्रोतमेयत्र; इनका प्रझत नाम यातशणि था। 


नासिक--नासिंकां 


इनके एक पुत्र थे जिनका नांमं थां पुड मायो. वासिडि- 
पुत्त वा वासिष्ठोपुत्र। यह वासिष्ठो गोतमोपुत्र॒की खो 
मानो गई हैं। पूर्व तन प्रत्नतत्वविदोंने लिखा है, कि 
पुड़,मायो गोतमो पुत्रके पिता थे, किन्तु पुड्,मायो गोतमो 
पुत्रके पिता न हो कर पुत्र होते हैं। इस शिलालिपिमें 
_गोतमोको एक राजाकौ माता और एक राजाको पितामहो 
. तथा वासिष्ठोको केवल एक राजाको माता बतलाया है। 
. प्रतएव इस दोनोमें गोतमो बड़ो मानो जाती हैं। घोर 
भो अन्यान्य शिलालिपियोंको देख कर डाक्टर भण्डार- 
. करने बतलाया है, कि पुड़ मायो पिताके राजत्वकालमें 
अन्यत्र सि हासन पर बेठे थे। उनके सतर पुड़,मायो 
. नासिके उस अमे भोर उनके पिता गोतमीपुत्र 
. शातकर्णि अपनो राजधानोमें राज्य करते थे। गोतमोपुत्र 
ओयज्च शातकणि नामक एक राजाने इस व में जन्म 
. ग्रहण कियां। उनका उल्लेख कितनो गिलालिपियोंमें 
देखनेमें आता है। ज्येष्ठ गोतमोपुत्र, “सातवाइन 
ब शके यश'प्रतिष्ठाता” ऐसा वर्णित रइनेकै कारण 
अनुमान किया जाता है, कि पुराणोल्ल अन्प्रृत्यव शै हो 
सातवाहन नामसे प्रसिड था । | 
गौतमोपुत्न धनकटकके अधिकारो वां प्रभु थे 
जेनरल कनि'इम इस नगरको कष्णानदोके किनारे 
सन्द्राजप्रदेशके प्रन्तगंत गुण्ट र जिलेमें भ्रवखित पुरातन 
धरणिकोट बतलाते हैं । 
उपरोक्त तोन राजाओंशे सिवा इस व श्र कृष्ण राज 
नामक एक भोर राजाका नाम मिलता है। उत्ता क्ृष्णराज 
' और गोतमीपुत्रकें मध्यमें अन्यान्थ कितने राजाओंने 
राज्य किया था । 
पुराणमें इम दो राजा्ॉके मध्य भोर भो १८ राजा प्रो 
का नामोल्लेख है। छष्णराज आदिको राजधानी 
नासिकमें और गोमतीपुत्र आदिकी राजधानी गोवद मः 
नगरनें यो ऐसा अनुमान किया जाता है। विशेषतः 
एक गिलालिपिम लिखा है, कि गोतमोपुत्रने खगारातः 
य'शका' उच्छेद कर निज ब शका गौरव स्थापन किया । 
अतएव एसा बोध होता है, कि छष्णराजशे राजल 


: करनेके समय खग्रारातव ग्रधरोने उन्हें. राजच्यूत वारके 
. उनका सास्तराच्य दोन लिया । पोछे गोतमोपुत्रने उनके 
_'हाथसे पिढराज्यका उद्दार किया । 


७१९ 


एक दूसरो शिलालिपिमें लिखां है, कि वीरसेन नामक 
'एक आभीर वा गोपवंशोये एक राजा यहां राज्य करते 
थे । पुराणमें अश्भ्र॑रंत्यव शके उल्लेखते वाद हों इस 
, व्‌ शक राजाओंके नाम हैं। इससे बोध होंता है, कि 
वे समसामयिक राजा थे। आभोर लोग अत्यन्तं प्रभाव- 
गालो ये, ऐसा जान नदौँ पड़ता | केवल नासिकराज्यका 
यहो अश उनशे थासनाधीन था | 
शलो शताब्दोमें भारतवर्ष के इस अशमे बोधम 
प्रचलित था। वर्षा समय भारतवष के माना स्थानोंसे 
बोद्धभिच्चुक यहाञ्चि विरग्जि नामक खानले इकई होते 
थे। आस पांसके लोग उन्हें वस्त्रादि दिया करते धै। 
प्रधानत; शिल्पकरं ओर कृषक लोग हो बोदधर्मावलब्बों 


थे। पर चां, ब्राह्मण्यघम का भो इस समय अधःपतन 


नहों हुआ था। इस वोद शिलालिपिमें बहुत सम्भानके 
साथ ब्राह्म॑णोंको कथां लिखो है। गोतमोपुत्र 'ब्राह्मण 
रचंक' नाम धारण कर अपनेको बहुत गौरव्रान्वित 
समभते थे। विदेशोय भिन्न जातियीने ब्राह्मणचम और 
जाति:विभागके ऊपर॑जो आघात पंडु चाया था, उसे 
गोतमोपुत्नने उच्छेद शर डाला था। 
नासिक शरमं १८६४ ई०को म्युनिसपलिंटो ख्यापित 
हुई है। यहांका जलवायु खास्ट्वॅकर भौर मनोइर है 
यहां एक हाईस्कूल, दो भ्पंताल, दो सब“जजको 
अदालत ओर एक चिकित्सालय है | 
नासिकन्धम (से ° त्रिश ) नातिका घंमति य्ब्दे(यंम।नां 
करोति नासिका झ“ख ततो पूव पढ्स्य लः सुस्‌ 
च्‌। जो नाकसे शब्द करता है। 
नाहिकन्धय (स'० तिश ) नांसिकां नांसाख जल धयति 
पिबतोति पेट. पाने नासिका चेट, खथ. ततो पूव ख 
मुम्‌ च। नासिका इरा जलपानकारक, जो नाकसे 
जल पोता हो । 
नासिका ( स'० स्त्रो०.) नासते शब्दायते इलि नास-शब्द 
खुलू, टाप टोपि-अत दले' (प्वुंड.तचो । पा ३।१।१३२) 
प्राणिन्द्रियः नाक। पंयोय--प्राण, गन्धवह, घीणा, 
नासा, शिङ्क्णि, नासिक्य, नस्या, रन्धनालो, गन्धवन्धा. 
और नक्रा । 
नासिकाकै जिस भ श्रे गंखं लो जॉतो है, वह 
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भासिका--नांसीर॑ 


सकतो है, तो भी किसो द्रंवंकी अति सामान्य गंखंकौ 
उसको प्राणेन्द्रिय ग्राह्य नहों कर सकतो । मनुष्य और 

अन्यान्य जोवोके मध्य गन्ध-अनुभव-शक्षिको जो इतनो 
एथक,ता देखो जातो है, उसका एकमात्र कारण यह है 
कि मनुष्य गन्धग्रहणशक्तिका अधिक अभ्यास नहों 
करते। अमेरिका ओर एशियाके उत्तर भागके शिक्षा- 
रियांओ घ्राणशक्षि इतनो प्रवल है, कि उनके शिकारी 
कुत्तोकी प्राणशक्तिको अपेक्षा उनको प्राणशक्ति उतनी 
व.स नहीं है। 

पूर्वोत्षा थ इणण खायु (010000०7ए ०९।'२७३)ज्ञो गन्ध 

अनुसवः-ग्रतिशे सिवा यन्त्रणा वा अन्य किसी प्रकारक 
चेतन्यलाभ करनेक्ञो चसता नहीं है। प्राणेन्द्रिय रस- 
नेन्द्रियके साथ इस प्रकार स'लग्न है छि साधारणतः 
जो हम लोगोंको प्राणेन्द्रियका उपयोगो है, वह शरीर- 
पोषक है ओर जो घाणिन्द्रियका अलकज्षिकर है, वइ 
शरोरका अपचयक्षा रक है, इसी प्राणेन्द्रिय इरा भनेक 
जोवजन्तु भपना अपना खाद्य चुन लेते हैं । 

नासिक्राग्म ( स० क्वो०) नासिकायाः अग्र'। नासिक्राका 
अग्रभाग, नाकका अगला भाग । 
नासिकापाक्र-नतासापाक देखो। 

नासिक्षापुट--नासापुट देखो । 

नासिञ्चासल ( स० क्वो०) नासिकायाः मलम्‌ । नांसाखित 
मल, पोटा, नेटा । पर्याय-*भ्रिह।णक, शिक्षण, शिक्षण 


जि. 
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नासिकाके छिट्राम्यन्तरसै है। सुंखँगे ऊपर नासिञ्चाका 
जो अश उम्बतभावसे देखनेमे भाता है, .उसका काम 
केवल गश्धपरिपूर्ण वायुकों शरोरत भोतर लाना है 
नासिकामे जितने प्रकारके यन्त्र हैं उनमेंसे शेद्नाण खायु 
सवसे विशेष भावश्यक्ष है। वह खायु मत्त्तष्कते 
शेडगणकन्द ( 20० )से निकल कर नासिकाभ्यन्तरस्थ 
अस्थिविशेषत्े मध्य होतो हुई (६०१ ००1०) उक्त , 
झअखि भर चन्य एक अस्थि ( Terbinated bone )के 
विस्ढत अअ मध्य शाखा प्रशाखाग्रोमें विभज् हुई है |: 
इस स्रायुका प्राण्ग्राद्य सुखससूह्‌ एक अत्यन्त सत्य 
चम के उपर प्रवस्थित है। वह चम॑ समस्त नासा- 
रन्प्रमे सूतकी तरह फौला इमा है और इमेशा कफ 
इ/रा सरस रहता है। भिन्न भिन्न जोवोंको प्राणगत्ति 
भिन्न भित्र प्रकारकी होतो है। कोट भोर अन्धान्ध 
भनेक छुद्र चुट्र जोवोंको जो प्राणशक्ति है, वंह साफ साफ 
देखमिमे भातो है। किन्तु जिस यन्त्र दारा पै इसका 
_ अनुभव करते हैं, वह भ्राज भो ब्र्ञात है। उच्चतर 
जोवोके मध्य पूर्वाक्ष दो प्रकारके अस्थिविस्तारसे न्य ना- 
धिक्यके अनुसतार घ्राणशत्तिका व्यतिक्रम देखनमें अता 
है। अन्यान्य जोवोंके साथ तुलनामें मनुष्यकी उक्ता 
दो श्रस्थियो'का विस्तार बहुत कम है। उन सब जीोवोंमें 
से कितने एसे जोव हैं जिनकी उत्त दो भ्रस्थियां सुखने 
सोतरको ओर वइत दूर तक लम्बमान हैं और उन 


भ्रस्थियोंका पतला स्तरसमुइ शाखा प्रशाखाओंनें विभज्ञ | भोर सिष्ठान । 
है तथा एक दूसरेसे जुड़ कर बड़ प्रायतनका हो गया नासिकाशन्द ( स'० पु.) नांककां शब्द, बह आवाज जो 
है। लेकिन प्रत्येक विभिन्न प्रकारके जोथो'के गन्ध लेनेके | नाकके वारां उत्पश्च हो । 


विषयमे एक प्रकारको नसगि क क्षम्रता देखो जाती है। 
ऽसे, ढणभुक जन्तुओोंके भिन्न भित्र ढणोंको गन्धका 


नासिक्य (स० क्षो) नालिक्षा एव नासिका खथ 
जज. । १ नासिका, माक। २ दाण देशमेद, दक्षिणका 


सलोमांति भनुभव कर सकने पर भो जे.द्रथञ्ञो गन्धः 
अनुसान'गक्ति उनमें कुछ भो देखनेमें नहीं भाती । 


फिर मांसभोजिगण शेषो द्रथको गन्धको सिवा अन्य. 


गन्धका अनुभव नहीं कर सकते। जिस जीवके जीवन 
'धारणके लिये निज ट्रेञ्यको प्रावश्यकता है, उस र्यके 
धनद्रान्य इन्द्रियो भन्तराजम रहने पर मी घ्राणेन्द्रि 
अनायास छो उसका अस्तित्व निर्णय कर संकेतो हैं। 


` शब्दं नित्य बइवचनान्त है । ` 


एक देय, नासिक! ३ अश्विनो कुभाय | इस अर्थ में यहं 
( लि ) ४ नासाभव; 
नाकसे उत्पन्न । 


नासिकाक.( स० क्लो० ) नासिक्यं व मभासिक्य खाये 


कनू। नांसिका, नाक | . 


नातोर (४० क्वो«। नास. शब्दं भवे द्विव नासा शब्देन 


दत गच्छतीति ईर गतो क। १ सेनानायशके भागें 


मनुषजाति यद्यपि भनेक द्रव्योंकी गन्न, अनुव, '०विषनेत्रावा,क्कक'नयेनाद उच्चार करते चुलता है, 


कक 


दसो से-इसंकां नाम नासोर पड़ां है। ( त्रि 
चलनेवाला। 
नासर ( अ° पु० ) घाव, फोड़ घ्रादिके भीतर दूर तक 
गया हुल नलोके जैसा छेद जिससे बराबर सवांद निकला 
"करता इ घौर जिसके कारण घाव जद्दी अच्छा नहीं 
` होता, नाडोव्रण । 1 : 
नास्ति ( स'° अव्य० ) न-भस्ति, श्रस्तोति विभल्तिप्रतिरु- 
“पसव्यय' 'संहरुपेति' नशब्देन समास; । भविद्यप्तांनता, 
नहों। i 
नास्तिक (-स'° पु० ) नास्ति परलोक ईशरोबैति मतिः 
यस्य इति उक्‌ ( अस्ति नास्ति दिष्ट' मतिः । पा ४।४।६० ) 
' अश्रवा नास्ति परलोको यज्नादिफलं ईशरो वा इत्यादि 
वाक्येन कायति शब्दायते इति वौ-ड। पाषण्ड, इश्वर- 
नास्तित्ववादो। जो ईश्रका अस्तित्व खोकार नहीं 
करते, उन्हे नास्तिक कद्ठते हैं । वेदाप्रामाण्यवादी अर्थात्‌ 
जो वेदका प्रामाण्य खौजार नहीं करते, हिन्दूशास्त्रक 
भतसे वे भो नास्तिक कहलाते हैं। 
““योडवमश्येत से मूळे हेतुशाद्राश्रयाद्द्विज: । 
`. ` ; चच साधुभिवेहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥” 
‘Fe टर (मनु २११) 
“ञो सबै दिजे हतुं भ्र्थात्‌ तकँविद्याका आशय 
ले कर धम के सुलखरुप वेद और य्र्‌ तिको भमान्य 
करते हैं, बै.सब वेदनिम्दक नास्तिक पदवाच हैं। ऐसे 
समुष्योके साथ यञनयाजनदान प्रतिग्रदांदि किसो 
विषयमें कोई सम्मक नहीं रखना चाहिये। नास्तिक 
शब्द्के पर्याय ये ढै-वाईखत्य, चार्वाक भोर लोकाय 
तिक। ` न 
नास्तिक & प्रकारका "माध्यमिक, योगाचार, 
तोत्रान्तिकं, वे भाषिक, चार्वाक भोर दिगव्वरं। चार्वाक, 
बोद घोर जेनको हो हिन्दृथा खकारगणं नास्तिक बत- 
"लातेहैं। | 
` साँख्यादिदश नमें नास्तिक मत खण्डनको जगह 
“बौदोका मत हो खण्हिंत इघा है। 
" जनास्तिकगण जो प्रतयक्ष प्रमाण है, कैवल उसोक। 
' स्ोक्ञार करते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाणके अतिरिक्त ओर कोई - 


) २ भागे 
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सिवा ओर कुछ भी नहीं मानते, बह प्राय: सभो दंश नों- 
में खण्डित इ है। 

चार्वाकके मतसे--ग्राव्मा वा परकाल कुछ भो नहों 
है। इस सतसे स्थ लदेह हो आवमा है, देइनाशके साथ 
हो आत्माका नाथ इआ करता है। चार्वाकनै, वेदका 
प्रमाप खौकार करनेको बात तो दूर रहे, निन्दाकी तोर 
पर कहा है, कि भण्ड, घूत्त ओर राचस इन तोनोंने मिल 
कर वोदकी रचना की है। अशमेधयज्ञमें यंजमांद- 
पल्लो अश्वथि्र ग्रहण करे, इत्यादि विषय भण्ड“रचित, 
खग नरकादि धूत्त -प्रणोत ओर मद्यमांसादिका विषय 
निशाचरकल्पित है। इसो मतका प्रतिपादन करके 
चार्वाक नास्तिक नामसे अभिहित इए हैं। 

चार्वाक देखो। 
जो ईशरका अस्तित्व ओर वेदका प्रमाण सरोकार 


. नहीं करते व हो नास्तिक हैं, इस व्युत्यत्तिके भनुसार 


चावाक हो प्रकत नास्तिक पदवाच्य हैं। ` 
सव दथ न संग्रहका रने माध्यमिक, योगाचार, सोत्रा- 
न्तिक ओर वौभाषिक इन चार खेणोके बोइको हो 


` नास्तिक बतलाया है। यथाथ में ये लोग नास्तिक हैं, 
'वा नहों इसका निर्णय करना कठिन है। जगत्रुष्ट 


है वा अनादि इख़र हैं वा नहीं, बोद- 
लोग इन सब ग्‌ढ़ रइस्यॉको आलोचना नहीं करते; 
इन लोगो का कइना है, कि जो कुछ है, वह प्रत्यक्ष 
हे। यहो खोकार कर नामरूपको आलोचनासे हो 
बौददश न समाप्त है। इस मतें जगत्को दुःखमय 
माना है। दुःखका कारण क्या है, किस उपायसे दुशख- 


का विनाश होता है; इन्हो' सब प्रश्रो को मोसांसामें बोड 


दश न सम्म ण होता है। किन्तु यदि गौर कर देखा 
जाय, तो माल,स पड़ता है कि बोददशन आक्का 
भखोंकार करता है। ये लोग अन्यान्य दश नो के जेष 
कर्म भोर कमफलका खोकारं करते हैं। कम भौर 
वासना पूनेज न्मकां कारण है। वासनाके निस होने- 
से जन्म नहो' होता, वासनाज रहने से हो जरस होगा। 
ये लोग आकआका तो छोज्चार नहो करते, लेकिन पुन- 
जन्म मानते हैं। इनका यइ सत विरुदसा जान पड़ता 


"प्राणः खोकार नहों करते [| ४ ये८लोग जो. प्तुमाजके, C 1d. किर जमे, नहो" रहने पर भो जोवप्रवाइके 
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रूपमे जन्म जन्मान्तर रंह सकता है। इंसोसे चात्माका 
खोकार नही' करने पर भी जन्मान्तरका खोकार किया 
जा सकता है, इसमें सन्देह नहौ। इथे प्राचीन 
बोदमत जानना चाहिये। वेदान्तदश नमें शहराचायने 
वोदसत-खण्डनकी जगह लिखा है, कि बुददेवशे एक 
होने पर मो उनके शियॉंफे बुदिटोषसे उनका सत अनेक 

प्रकारका हो गया है। उनके शिष्य मेंसे जिसने जेसा समभा 
था, उसने उसो प्रकारका सिद्दान्त ग्रत्य मरुत किया। 
प्रथमतः इनमेसे तोन प्रश्चारने वादो देखनेमें भते हैं। 
कोई कोई सर्वास्तिलिवादो है; कोई केवल विच्चाना- 
खिलवादी है भोर कोई सव शून्यवादी। जो सवाँ" 
स्तित्ववादो हैं, उनका कहना है, कि सब कुछ है, घट: 
पटादि वाह्मपदाथ भो है, ज्ञानादि अन्तरके पदाथः 
सो हैं, बाहरमें भूत भोर भोतिक, अन्तरमें चित्त ओर 
चेत्त है। दितोय दलका कइना है, कि बाइरमें कुछ 
भो नहीं है, सब कुछ भोतरमें है। जो कुछ भीतर है, 
बहो बाइरकै जसा प्रतोयमान होता है। ढतोय दॅल 
कहता है, कि अन्तरका विज्ञान भो असत्‌ है। इनके 
मतसे भूत भौर रूपादि ग्राहक चल्चुप्र्ति भौतिक है; 
भूत, पार्थिव, जलोय, तेजस तथा वायवोय परमार - 
भूतपदवाच्य है, ये यथाक्रमसे डर, खरे, उष्ण भोर 

. चञ्चल स्रभावान्वित हैं। इन सव परमाणओ ने परस्पर 
स घातप्रान्न हो कर परिदृश्यमान एथिष्यादिका उत्पादन 
किया है। रूप, विज्ञान, वेदना, स'ज्ञा ओर स स्कार 
बे पांच स्कन्ध हैं। ये सब अध्यात्म अर्थात्‌ आन्तर माने 
जाते हैं। इन लोगोंका मत है, कि स घातजनक सभो 
पदाथ अचेतन हैं। परमाण भो अचेतन हैं सोर सन्ध 
भो। भोग करता है, शासन करता है और नियम चलाता 
है, ऐसा कोई खिरचेतन नहो जो उनके प्रभावसे वे 
सब परमाण स इत होते हों । विज्ञानके सित्रा वे कोई 
खिर चेतन-भामा भोर इश्वर नहीं मानते। उनका 
कहना है, कि परमाण ओर ख्हन्धका कर्त्ता और अध्यक्ष 
नहों है । वे खतपप्रहत्त तथा कार्थोन्सुख होते हैं 
और खकाय साधन करते हैं। बोदन देखो | 

दिगम्बरगण भौ नास्तिक माने जाते हैं। व दान्त- 


नार्तिक--नाहने 


. वैशेषिकदर्शन अदैव नांशिकं ( अदैनास्तिक )- माना 
गया है । * रुक & 
पासात्य दर्शानविद्दानॉमेंसे जन्मा मिल , ओर 
बेन आदि नास्तिक हैं। पाथातद्य दशा न देखो। 
नास्तिकता ( स'० खो० ) नास्तिकस्य भाव: भाव तल, 
ततो टाप.। नास्तिकका धम, नास्तिकका . भाव, 
इश्वर, परलोक आदिको न माननेको बुदि:। 
नास्तिकदश न ( स'० पु० ) नास्तिकोँका दश न, दर्णान- 
दोष । हित 
नास्तिक्य ( स० क्वो० ) नास्तिक य भावः प्यज्ञ, । नास्तिः 
कता, ईशर परलोक श्रादिमें विश्वास ।.. 
नाह्तितद्‌ ( सः° पु० ) सहकारतरु, आस्तर, आसकां 
पेड । ४ 
नास्तिता ( स'० स्त्रो० ) नाष्ति-तल-टाप, । 
अविद्यमानता । 
नास्तिढ्‌ ( स'२ पु० ) अखंड, आमका पेड़ । । 
नास्तिवाद (स'० पु०) नास्तोति वादः। नास्ति शो के वितंक 
और पन्च समथ नमें.वादानुवाद। 
नास्य ( स० त्रि°) नासायां भव' शरोरावथवत्वात्‌ य॑त्‌ । 
१ नासाभव, नासिकासे उत्पन्न। २ नासिकासम्बन्धो, 
नाकका । (क्वो०)३ वे लको ने।कमें लगी <इुई रस्सो । 
नाइ ( स ० पु) नह बन्धने भांवे घञं. ।.१ बन्धंन । ३ 
कूल, किनारा। ३ हिरन फं सानका फन्दा । 
नाइ ( स'० पु० ) नाभि, पियेका छेद | 
नाइक (9० क्रि* वि०) निष्प्रयोजन, बेमतलव॑, वगथ; 
बेफायदा । 
नाइन १ पह्ञाबके श्रन्तग'त एकं देशोय राज्य । .. ` 
समू र. . देखी । 
३ उत्त राज्यको राजधांनो । यह अचां० .३०' १३ 
उ० भोर देगा ७७ २० पू०के मध्य अवसितं , है । 
लोकस ख्या लगभग ६२५६ है । शिमंला पहाड़से यहं 
४० मोल दक्षिणमें पड़ता है। भारतोय राजघानियो में 
इस स्थानका हंश्य बहुत सुन्दर और . मनोर है । - य॑छ 
शहर एक ऊ चे पहाड़के ऊपर वसा हुआ है। कहंते 
हैं, कि राजा कम प्रकाशने १६२१ ई०में इसे बसाया । 


न्‌ 1 स्ति ल्व 


दय नन बे डत दकत इपू हैँ र । नाके समग्र १९८१४ इमं यड शहर अङ्करैजञो के 


नाहमूर--निश्मानी 


हाथ लगा था। युद्दके समाप्त हो जाने पर यह पुनः 
सम, रके राजाको लोटा दिया गया । शहरमें एक स्क न, 
फौजौ अस्पताल, कारागार ओर पुलिस दशन क । 
१८८१ ई०में राजा शमशेरप्रकाश जो० सो० एए० आई० 
यहाँ इटालियन ढ'ग पर शमशेरविज्ञ नामका एक भवन 
बना गये हैं । “३ 

नाइन,र ( हि'° स्त्रो०) अखोकार, इनकार, नहीं नहों 
शब्द | : 

नाहर (डि'० ए ) १ सि इ, शेर । २ व्र, बाघ 
३ टेसूका फल । 

जाइर--हिन्डौकै एक कवि। इन्हो'ने ४० १७४४के पूर्व 

` बडुतसी कविताओ को रचना को। इनकी कबिता 
सराइनौय होतो थो। 

नाइरसांस ( हि'० घु० ) घोड़ो की एक बीमारी जिषे 

` उनका दमं फ,लता है। 

नाइरू ( छि'० पु० ) नारू नामका रोग, नहरुवा | 
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अनेक हिन्दो ग्रन्थ लिख गये हैं। उनके १२ छात्र थे . 
जो सबके सव उत्क,ट कवि समझे जाते धे। 

नाहोद वेगम भ्रकवरशाइके प्रधान उमरा मुद्गेंब अलो 
खाँकी खो और काशिम कोकाको अन्धा । काग्रिमञ्जे 
मरने पर उनको स्त्रोने पहले मिरजा इसेनके साथ, पोछे 
उसके सरने पर सिन्धुराज मिरजा ईसा तार्खान्‌कै साथ 
विवाह किया था। .ईसाके मरने पर उनके उत्तराधि 
कारो मिरजा बाँको दोनों वेगसको बहुत तंग करने 
लगे । इस पर माता घोर कन्धा बाँकोका नाश करने के 
लिये षड्यन्त्र रचने लगो। इसमें वे दोनों पकड़ो गई", 
माता केद कर ली गई और नाहोद बेगमने मक्करते 
शासनकरत्ताका आखय लिया । बाद वे वहांसे अकवरत 
पास दिल्ञो गई' ओर सारा विवरण उन्हें कइ सुनाया। 
अकबरने वेगमके खामो सुडिव अलोको दलबलके साथ 
ठठा पर चढ़ाई करनेके लिये मेज दिया । 

मुदिव अडी देखो। 


माइल ( स० पु० ) नाइ' पर्वतशिखरादिक' लाति | नाइष ( सं० यु०) नइषस्यापत्य' पुमानिति नइषःइज. 


आश्रयत्वे न ग्ट्ञाति ला-क 1 स्ते च्छ जातिविशेष।' 
नादिर-१४५० इको दिल्लोमें जो लोदिव'श राज्य 
” करता था, उसोकी एक शाखा नाहिरव'श है। इन 
खोगोंने सुलेमानगिरि और सिन्धु नदोके सध्यवत्ती किन्‌ 
तथा सोतापुर नामक स्थानम खाधीन राज्य स'खापन 
किया था । क्रमश: ये लोग देराजातसे ले कर बहुत दूर 
` तक अपना राज्य फ लानेमें समथ इए थे। कालक्रमसे 
पव तवासो वेलुचियोंके पराक्रमसे ये लोग राज्यच्यू किये 
गये। इन्हीं भआक्रमणकोरियोमेसे गाजो खाँ नामक 
एक थे, जिन्होंने अपने नाम पर देरागाजी खाँ नामका 
'एक शहर बसाया या। नाहिरके राजाओोने १८वीं 
शताब्दोके प्रारम्भ तक देरागाजो खाँके दक्षिणांश पर 
शासन किया था । 
नाहिल पुवाबा--गराहजहानपुरका एक नगर। यहाँ 
१७७३ इमे चन्दनराम कवि प्रादु्भू त इए थे। वे 


गोड़के राजा किशोरोसि हके सभासद्‌ थे। राजाके नाम 


पर उन्होंने किशोरोप्रकाश नामक एक पुस्तक लिखो थो । 
इसने सिवा उत्त कवि खङ्गारसार, कल्लोलतरङ्गिषण 
काव्याभरण, चन्दन-सत्‌' सरै ` भोर-ऽप्रिोप,, म 


( अत इज. पा 81१५५ ) नइषश्गे पुत्र, ययातिराज । 

नि ( सं० अव्य० ) नो-वाइलकात्‌ डि। उपसग विशेष, 
एक उपसग जिसके लगनेसे शब्दो में इन अधाँक्रो विशे- 
षता होतो दै-१ संघ वां समू, जेसे, निकर; २ अधो- 
भाव, जेसे, निपतित ; ३ खश, अत्यन्त, जे से, निग्टहोत; 
४ भादेय, जे से, निदेश; ५ नित्य , ६ कोरल; ७ बन्धन ; 
द अन्तर्भाव ; 2. समीप; १० दशन; ११ उपरम ; १२ 
असय जे से, नि्विशिष्ट, निपुण, निबन्ध, निपोत, निञ्चट, 
निदश न, निद्वत्त, निलय। १२ संश्रय; १४ चेष ; १५ 
दान; १६ सोच; १७ विन्यास ; १८ निषेध । 

नि (हि० पु०) निषादखरका सहुस्त। 

निझआाजो--भफगानो का एक सम्प्रदाय। ये लोग बच, 
'जिलेमें रहते हैं ओर अपनेको घोरके लोटो राजाओ के 
दितोय पुत्र निआजखाँके व शधर मानते हैं। उल्ल लोदो- 
व'शफे राजाधो ने ८५५ दिजिरोमें भारतवषे पर चढ़ाई 
को थो भर कुसायूनको जोत कर उसे अपनो सन्तानो'- 
के बोच बांट दिया था। 

इशाखाँ जिला निआज खांके हिस्सेमें पड़ा। उनको 


०ब पवन आज मो उस, खानमे विद्यमान है। उनके 
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का वास है जिनमेंते प्रधिकांश बच, श्रौर सिख नदोके 
चारो' चोर बस गगरे हैं। इनको पाविन्‌ नामको एश 
पोर शाखा है जो खुरासान घोर देर(जातमें व्यवसाय 


करतो है। 2 
निम्मासत ( घ० खो० ) चतम्य पदाथ, अच्छ भोर वुः 
पदाथ । 
हा मान इ-अफगानो भोर तारोख-इ-खां 
जहान्‌ लोदी नामत दो पुस्तककै प्रणेता । वे दिल्लोखर 
जहांगोरके नकलनवीस थे । 
निधामतपुर--महिसुर राज्यकै अन्तग त सिसोगा जिलेका 
एक पक्नोग्राम | यह अचा० १४' ८ उ० ओर देशा० ७५ 
३६ पू०के मध्य अवस्थित है। पाव त्यप्रदेश घोर सम- 
तल-बेत्रवासियो का यह प्रधान व्यवहाय स्थान है। 
यहांके प्राय: सभो व्यवसायो लिङ्गायत सम्प्रदायके अन्तः 
सुत्त हैं। इसके चारो ओर तरह तरहका अनाज, 
चोनो चोर सुपारो उत्पन्न होतो ई । 
निउगिनो==भ्यू गिनी देखो । 
निउजिले ण्ड- - न्यूजीछेण्ड देखो । 
निउटन आइजक--त्यूटन आइजक देखो । 
निउ-फ।उण्डले र्ड --न्यूफाउण्डळेण्ड. देखो । 
नि'टो ( निङ्गटी) आसामके अन्तर्गत एक नटो । यह 
खोइ जिलेके गरान्तस्थित पर्व तप्रालासे निकल कर पूव - 
को भोर इरावतो नदोमे जा मिलो है। माचमासमें 


' भो. इसका विस्तार आठ सो गजसे कम नहों रइता। 


यहांसे अमरापुर जानेका एक सोधा रास्ता चला गया 


है । तुम्मुरकै पास इस नदोके किनारे बृदत्शालवन है। 
निदरना ( हि ० क्रि० ) निन्दा करना, बदनाम करना, 
बुरा कहना । 
निंदाई ( डि० खो०) १ खेतने पोधोंशे पासको घास, 
.ढण भ्रादिको उखाड़ कर वा काट कर अलग करनेका 
काम । २ निरानेको मजदूरों । 
निदाना ( हि क्रि० ) निराना देखो । 


निदासा ( डि० वि० ) जिसे नोंद आ रहो हो, उनोंदा। : 


निः ( स'० अष्य० ) एक उपसगः। निस देखो । 


निग्र।मत-- निःक्षेप 


४ कृषि व्यवधायों सम्प्रदायों मेंसे प्रायः १६९०० लोगो'- | णसोपअश्वलमें इनका वास दै। ये लोग सुनारों ता 


जोइरियॉके यहांसे राख, कूड़ा करकट आदि खरोद कर 
ले जाते ओर उसमेंसे माल निकाल कर अपना गुतारा 
करते हैं। नियारिया देखो। | 

निःकपट ( स० विन ) निष्कपट देखो । 

निःकास ( स'० वि०) निष्काम दे खो। .. 

निःक्ारण ( स० वि० ) कारणशून्य, अनिमित्त |. . 

निश्कासन (स° क्वो०) निःसारण, वहिष्क्ंरण, प्रपतारण। 


' निःकासित ( स'० त्वि० ) निःसारित, निष्काषित, ` वहिः 


ष्ठत । 90 
निःक्गामित ( स'० त्रि’ ) निष्क्रामित, वहिप्कःत। . , 
निःचचत्न ( स० त्रिः) निर्नास्ति त्रियो यत्र | चत्रिय- 
रहित स्थान, चत्ियशून्य देथादि । Cora 
निःक्षत्रिय ( स० त्रिः ) चत्रिय-शून्य देशादि।  - 
निःचि्न ( स'० त्रि° ) निर्‌-चिप.क्ष । प्रचित्त, नो .फे का 
गया हो।' ० आ 
निःच्षेप ( स० पु०.) निर्‌ःक्षिप भावे घञ.। १ श्रपण, 
गच्छित रखनेकी क्रिया या भाव । २ चढारइ विवादोंमेसे 
एक विवाद । विश्वासपूव क अपना ट्रय दूसरेके पास 
न्यास वा गच्छित रखनेका हो नाम निःक्षेप है ।. वोर 
मिव्रोदयमें इसका विषय इस प्रझार लिखा है, 
“सवदरव्यं यत्र विरात्‌ नि;विपत्यविशङ्क्तिः। | 
निक्षेप्री नाम तल्लोक्त व्यवद्ारपद' इः ४” - 
कक (नारद ) 

. भ्रपना द्रव्य. निःञ्ङ्कचित्तसे विश्वा पपूर्व क॒ दूसरेके 
पाष रखनेको निःल्षेप कहते हैं । पश्डितगण इसे व्यवद्दार- 
पद कहा करते हैं ; अर्थात्‌ गच्छित द्रव्य आवश्यकतानु- 
सार यदि न मिले ओर जिसके पास गच्छित रखा है, 
वइ यदि फिर उसे न लोटा दे, तो इन सव कारणोंके 
लिये राजा विचार करते हैं इसोवे इसको व्यवहारपद 
कहा गया है | इसका दूधरा नाम श्यास दै 

“राणचोरादिकमयाहाथादाना बच्चनाव। .. 
स्याप्यतेऽन्यये द्रव्यै न्यासः ख परिकीत्तितः | 
पट ( दवहस्पति) 
राजा, चोरादि तथा बन्चुवान्धवो के सथसे दूसरेने घरमे 


निःग्रारियाः ( नियारिया ) “नीच: अशोका हिर, \रिस॥ नब. क्र नेखेजाते हैं, उन्हों को न्यास कहते हे ॥ छै 


`, मतुने इसका विषय इस प्रकार लिखा र 
जात, सदचारसम्पन्न, घमेन्न, सत्यवादी, बहुपरिवार, 
धनवान्‌ ओर सम्भ्रान्त सनुष्यक्षे निकट बुद्धिमान्‌ लोग 
गच्छित रखे ओर इपो गच्छित रखनेको निःद्षेप कहते 
हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार जिसके हाथ जो र्य रखता 
है, लेते समय उसे उसो प्रश्ञार बही द्र देना चाहिये। 
निःचेपकारोके सिफ एञ बार मांगनेसे हो निःत्षित् बसु 
दे देनो होगी, यदि वह न दे, तो विचारकत्तीको इसका 
विचार करना चाहिये। इसमें यदि उपयुक्त साच्चो न 
मिले, तो न्यायाधोश वयरक् भोर रूपवान्‌ चर दवारा छल- 
क्रमसे हिरस्थादि ट्रथ उसो वार्तिक पास रखवावे। 
बाद निःचेपकारो चरके नि:चिन्न वसु माँगने पर, बद 
यदि उस गच्छित दरव्यको, जिस प्रकार जिस भावे 
दिया गया था, उस प्रज्ञार ओर उपो भावसे लोटा दे, 
तो उषे निर्दोष समना चाहिये। परन्तु वह व्यक्ति 
यदि उस दूतको निःक्षेप द्रथ न दे, तो राजा उसे पक- 
डत्रा म'गावें ओर दोनो' निःच्ेप वसु दिलवा देवें । निःचे 
ओर उपनिधि गच्छितकारोके रहते उसके लड़के वा 
भावो. उत्तराधिकारीको देना उचित नहों। कारण 
लड़केके सर जाने पर, अथवा उसञ्चो जोवहयामें हो 
गच्छितट्रव्य समर्पण करनेसे उपने नष्ट होनेको सम्भावना 
रहतो है। अतः एसे स'शयमें उसे देना अंच्छा नहों। 
खतनिःक्षेन्ताके पुत्रादि उत्तराधिकारियोके पास, जो 
व्यक्ति गच्छित घन रूय' ले जा कर प्रत्यप ण करे, राजा 
वा निःचेक्लाके बन्धुवग उसके पास और भो गच्छित घन 
है, ऐता अनुयोग नहीं कर सकते । यदि वे कर 
दे, तो राजाको कपटव्यलहारका परित्याग कर प्रोतिके 
साथ उस घनके पानेक्ी चेष्टा करनो चाहिये ओर ग 
रचाकारोके चरित्रका विचार कर सान्लनावाक्यसे 
कायं साधन करना उचित है। 

सुद्राङ्कित उपनिधि, -जितनो मुद्राए' दो गई हैं, उतनो 
कुल लोटा देनेसे गच्छित-रक्षाकारो पर कोई दोष मढ़ 
नहों जा सकता । निःचिष्त द्रवप्र चोरते चुरा लेने, जल 
हारा नष्ट हो जाने यां आगमें जल जाने पर उसका वह 
जिम्मेदार नहीं हो सकता । किन्तु उस द्रवामेंसे यदि 
बह कुछ ले ले, तो वह उसका दायो भ्रवश्य चो सकता 
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है | निःचेपके अपलापकारोका चोर जो बिना निःचेप किये 
हो उसका दावा करे एसे वरकिशा वैदिक शपथादि 
तथा सब प्रकारके उपाय द्वारा विचार करना चाहिये । 
जो निक्षेप अपंण न करे भोर जो बिना निःत्षेपज्ञे उएका 
दावा करे, राजा इन दोनो'को सुवर्ण-चोरज्ो तरह 


यास्ति दे'। अथवा गच्छित बा इच्छित द्रवयानुयायो 
घन दण्ड करे । (मनुः ८ अ० ) 


याज्ञवद्चसहितामें इसका विषय इस प्रकार लिखा 

है, कुछ विशेष वाते न कर जो सब बलु करण्डपेटि- 
कादिके मध्य रख कर दूसरेके पास रखो जातो है, उसोको 
निःचेप वा उपनिधिक कहते हैं । जिसके पास जो द्रव 
रखा जायगा, उसको उपो प्र्ञार वह द्रव लोटा देना 
उचित है। यह धन यदि राजा, चोर वा दे वोपद्रवले 
विनष्ट हो जाव, तो फिर लोटाना नहीं होगा। किन्तु 
न्यासकारोके उक् द्रव मांगने पर यदि गच्छित रचाक्ारो 
न दे ओर इसके किसो प्रकारके उपद्रव करनेसे वह नष्ट 
हो जाय, तो राजाको चाहिये कि उसङे सूद्यक्गे बरावर 
उसे अर्थ दण्ड कर'। जो मनुष्य अपनी इच्छासे इम 
ट्रवाक्षा उपभोग करे या वाणन्य दारा अपना लाभ 
उठावे, राजाको उसकी शक्ति अनुसार दण्ड देना 
चाडिये। उपभोग करनेसे महोनेम संकड़े पांच भाग 
हदिसमेत, वाणिज्य करनेसे इसके अतिरिक्त लभ्याग . 
समेत कुल देने होंगे । (याज्ञवल्क्य स० २ अ० निश्षेपप्र०) 

वोरभित्रोदयमें निःचेप, उपनिधि और नास इन 
तोनो के एथक, लक्षण निदि ष्ट इए हैं। ग्टइलामोे 
सामने सब कुछ गिन कर जो रखा जाय, उसे निशक्षेप 
और बिना गिने ग्टइखासीको -अनुपस्थितिमें वा उसके 
लड़केके छाथ जो रखा ज्ञाय, उषे नप्रास तथा मुट्राङ्कित 
कर वा सन्दूक तालो भर कर जो रखा जाता है, उसे 
उपनिधि कहते हैं । 

पहले जो सब दण्डादिक विषय लिखे गये हैं, वच्चो 
इन तोनो में भो जानना चाहिए | 

''असंख्यातमबिज्ञान' समुद्रः यन्ति धीयते । 
तज्जानीयादुपनिधिः निःक्षेपं गणित विदुः ॥”? 
` (नारद) 

वोरमित्रोदयमें इसका विस्त विवरण लिखा है । 

विस्तारके भयसे यहां नहों दिया गया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२२ 


निःछल ( स'० ति») निशछल दोखो | 
[नःपच्च ( स ० त्वि० निष्पक्ष देखो। 
निभयाप ( स'० वि० ) निष्पाप देखों। 
निःप्रभ (स'० त्रिश) नि नि गता प्रभा यस्य । प्रभाशून्ध, 
जिसमें ज्योति न हो, जिसमें चमक दसक न हो । 
निःप्रयोजन ( स'० वि० ) निष्प्रयोजन दे ढो। 
निःफल (स'० त्रिः) निष्फल देलो। ' 
निःगङ्ग ( स'० त्रिश ) निर्नास्ति शङ्का यस्य। १ शङ्का 
रहित, निमय, भयशून्य, निडर । २ जिसे किसो प्रकार" 
का खटका या हिचक न हो । 
निःशब्द ( स क्रिश) निग तः शब्दों यस्मात्‌। अब्दः 
रहित, जहां शब्द न हो या जो शब्द न करे | 
निःशलाक (स'० ब्रि ) निर्गता शलाका यस्मात्‌ शला- 
काया निग तो वा। निर्जन, एकान्त, सुनसान । 
निःशल्या ( स० खो० ) निगतं शल्य यस्याः। १ दन्तो- 
धच । ( व्वि० ) २ शल्यारहित । ३ खटकनेवालो चोजसे 
सुत्त, प्रतिइन्धरहित, निष्कण्टक । 
निःशूक ( स ०:० )निगतः श,कोऽस्मात्‌ । मुण्डशालि, 
एक प्रकारका धान। 
निःशेष ( स० त्रिश ) निगेत; शेषो यस्मात्‌ । १ समस्त, 
सम्म,ण', ससूचा, जिसका कोई भ'शरइ न गया हो. 
२ समाप्त, पूरा, खतम । 
निः षित (स'० ल्वि० ) निःशेषोऽस्थ रुच्चात), तारका- 
द्लादितच्‌। निःशषप्राप्न, जो समाप्त हो चुका हो। 
निःशोध्य ( स'० त्रि० ) निर्गतं शोध्य' यस्मात्‌ शोध्यान्निः 
गतमिति वा। शोधित, सोधा इभ, साफ किया इभा । 
निःअयणो (स'° खो०) निनित ओोयते आओयते अन- 
येति, खि-करणे खाट. दित्वात्‌ डोष.। काष्ठघटित 
सोपान, काठ या वांस आदिको सीढ़ो। पर्याय - निः- 
' खणो, अधिरोहिणो, निःसेणो । 


निःश्यिणो ( स'० स्रो) निः्यति भझाययति प्राक््णादिः | निःसंशय (स'° 


ख्यानमिति, सि-णिनि-ङोप। 
सीढ़ो। | 
निःश्रोणि ( स'° खौ० ) निनि च्चिता अणिः चापानप जनिः 
यत्र। १ अधिरोहिणो, काठको सोढ़ी । २ खजु रोहन, 
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घोड़ा। जिस घोड़े के ललाट देश पर तोन भौंरो रहे, 
उसे निःर्श्रणो कहते हैं। इस तरहका घोड़ा राष्ट्र 
इदिकर माना जाता है। 
निः णिका (स० खो?) निः्येणिरिव कायतोति, 
कै-क-टाप.। १ ढणविशेष, एक प्रकारको घाए। पर्याय ~ 
सअेणोबला, निरसा, वनवल्लरो । शुण-नोरस, उप्ण, 
पशुञ्चांका बलनाशक । निःख्रे णिरेव खाधें कन्‌।२ 
अधिरोहियो, सोढ़ी । 
निःश्रेणी ( स० खो» ) निःखेणि छदिकारादिति वा 
ङोष,। १ निःश्रयणो, सोढ़ी। २ खन्‌ रोव्ठच, खजूर- 
का पेड़ । 


निःश्रेयस (स'० ह्वा) निनिश्चित' खयः ततोऽच, 


समासान्तः ( अचतुरविचतुरेति। पा ५।४।७७ ) १ मोक्ष, 
मुत्ति। 
“चेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियानाञु संयभः । 
अद्दिसा गुरुसेवा च नि:श्नेयसकरं परम्‌ ॥” 
( मजु १२।८३े ) 
वेदाभ्यास, तपस्या, इन्द्रियतयम, अहिंसा ओर 
गुरुसेवा ये सब मोचकर हैं। २ मङ्गल, कल्याण । ३ 


विज्ञान। ४ भक्ति। ५ अनुभाव। (घु) निनि सचित 
खेयो मङ्गल' यस्मात्‌ । & शिव, मद्दादेव । 


निःश्वास (स' ० पु०) निर-श्वस, भावे घज.। प्राणवायुका 


नाकसे निकलना या नाकसे निश्चालो हुई वायु, साँस । 


नि;षम (सं° अव्यः) निग त' सम यत्र (तिष्ठद्युप्रृतीनिच । 


पा २।१।१७ ) इति समास; ततो षल्रम्‌। १ निन्दा। 
पर्याय-गह्यं, दुःखम । २ शोक, चिन्ता, गस । 


निः्षन्धि ( स० त्रि) निष्क्रान्तः सन्धेः सुखिष्टलात्‌। 


१ सन्धिशून्, जिसमें कच्चोंसे छेद आदि न हो । २ हठ 
मजबत । ३ कसा इ, गठा इझ्रा । 


निःषामन्‌ ( स'० त्रि०) निष्क्रान्तः साग्न; ततो समासः 


षत्वद्च। सामरहित। 
त्रि») शङ्कारहित, जिसमें सन्दे न हो। 


नि:ःश्रथणो, काठकी | निः्सङ्कल्य ( स'० त्रि० ) इच्छारहित। 
निःसङ्कोच ( डि ° क्रि० वि० ) बिना सङ्गोच्षा, वेधड़क | 
निःसङ्क ( स'० त्रि ) निर्नास्ति सङ्घो यत्र । १ मेलनरहितः 


बिना मेज या लगावका । २ जिसमें अपने मतलबका कुछ 


हद पेड़ ः “ र ) र घोटकविशेष, रि प्रकारका | लुगाव न हो।.,३ निलिश ॥ ; 


निःसन्देह-« निःस्त मींव 


निःपन्दे इ (स० त्रिश ) १ सन्दे इरहित, जिसे या जिसमे 
कुछ सन्दे न हो । ( त्रिः ) २ बिना किकी सन्दे इके 
३ इसमें कोई सन्दे इ नहो, ठोक है, वेयक | 

नि;सत्व (स'° व्रि’) १ जिसको कुछ सत्ता न दो, जिसमें 

` कुछ असलोयत न हो। २ जिसमे कुछ तक्त्व्या सार 

न हो, विना सतका । 

निःसन्तान ( स० त्वि० ) जिषे सन्तान न हो, निपूता या 
निपूतो, लावल्द । खु 

निःसन्धि ( स० त्रि’) निर्नास्त सन्धियंत्र। ? र्ट्‌ 
मजबूत । २ सन्धिरदित, जिसमें कहींसे दरार या छेद 
न इो। २३ कसा इभा, गठा चु्रा। 

निश्सस्प्रात ( स'० पु० ) निर्नास्ति सम्पातो गमनागमन 
थत्र। १ निशोथ, रात। (त्रिः) २ गमनागमन- 
परिशून्य, जहां या जिसमें आना जाना न हो, जहां या 
जिसमें आमदरफ़ न हो। 

निः्सरण ( स० पु०) निर.-खरःल्य्‌ट.। १ मरण, मोत। 
२ उपाय, कठिनाइसे निञ्नलनेका रास्ता । ३ ग्टहादिः 
सुख, घरशा सुंच या दरवाजा। ४ निर्वाण । ५ निर्य, 
निकलनेका रास्ता, निकाश । 

निःप्तार ( स'० पु० ) निग तः सारो यस्मात्‌। १ शाखोट- 
धत, सडारेका पेड़। २ ्योनाकइृक्छ सोनापाठा। 
३ खारो यत्तिका, खारो मशेो। (त्रिश) ४ साररहित, 
जिसमें कुछ सार न हो, जिसमें कुछ रुक्त न हो। ५ 
जिसमें कुछ असलियत न हो । 

निःसारक ( स॒ ० ब्रि०) रोचंक। 

निःसारण ( स'० क्ली०) निररू-णिच्‌ भावे स्युट.: १ 


निःसारण, निकालना । २ ग्य्दाटिका प्रवेशनिग सादिः 


पथ, निकलनेका दार या माग । 

निःमारा ( स० खो०) निर्नास्ति सारो यस्या। कदलो' 
हत्त, केलेका पेड़ ! 

निःसारित ( स'० ति०) निरःस्ट्णच्‌ कर्मणि ज्त। १ 
वहिष्क,त, निकाला इआ। पर्याय-प्रवक्कष्ट, निष्काः 
सित। २ सारका भ्रभावयुक्क, जिसमें कुछ भो सार रह 
न गया हो। 

निःसीमन्‌ (स'° त्रि’) निग ता सोमा यस्मात्‌ । १ सोमाः 
रहित, अवधिश,न्य, जिपको सोमा न दो, बैहद। २ 
बढुत बड़ा या बहुत अधिक । 
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निःसुकि (स० पुः) एक प्रकारका गेह' जिसके दाने छोटे 
होते हैं भोर जिसको बालमें ट'ड़ या सोगुर नहीं होते । 
निःरूत ( स० त्रिश ) निकला हुआ | 
निःस्नेह ( स० त्वि० ) निर्नास्ति स्नोहो यस्य। १ ख्रेः 
शून्ध। स्नेह शब्दका अय प्रीति घौर छत तेलादि है। 
२ रसहोन, जिसमें रस न हो। ३ तेलविज्ञोन, जिसमें 
तेल न हो, जो बिना तेलका बना हो । 
निम्नो इफला ( स'० खो० ) शव तकण्टकारी, सफेद भट- 
कट या। 
निःखेद्वा (स'० खो» ) निग तः खो रहो यस्याः । १ 
अतसो, तोसो । (त्वि० ) २ अनुरागरहित, जिसमें प्रेम 
नहो। े 
निःस्पन्द ( स'० त्रि० ) निर्नास्ति खन्टो यस्य॒ । संन्दरहितं, 
जो डिलता डोलता नं हो, निश्चल । 
निः्ख,इ (स ० खो०) निग ता स्पृद्दा यस्य । १ आशाशन्य, 
इंच्छारहित, जिसे कितो बातको आकांचा न हो । २ 
निर्लोभ, जिसे प्राप्नको इच्छा न हो । 
निःस्यन्द्‌ ( स० पु० ) १ खाव । २ चरण, निकास । 
निःखव ( स'० पु० ) निर-सत्र -अप_। १ अवशेष, बचत, 
निकासो। २ निग मन, निकास | 
निःस्नाव (स० पु०) नि; स्रवतोति निर्‌-ख्‌ -य | १ भत्ता« 
रस, भातका माँड़। पर्याय-भाचास, मासर। २ 
चरण, निकास। ३ व्यय, खच। 
नि;ख ( स'° बि०) निर्नास्ति ख' धनं यस्य। घनहोन, 
दरिद्र, कंगाल । इशका लक्षण यों है-- 
“वूपीडारो विरक्षो च वको पादी शिरालकौ । 
संशुष्को पाण्इरनखो निःस्वस्य विरळांगुडी ॥” 
( गरुड्पु० ) 
जिनके दोनों पेर बक्क, नख सूपाँक्चार, पाण्डुरवणं 
झर शिराल हों तथा सव दा परिशष्क रहते झो ओर 
अङ्ग,लि विरल चो, ऐसे मनुष्य दरिद्र समके जाते है। 
नि:खभाव ( स० व्रि ) निर्गतः खभावो यस्य । खभाव- 
शून्य । वोददोके मतानुसार वसुमात छो खभावशून्य है । 
“बुद्धाविविच्यमानानां स्वभावो नावधायेते । 
अतो निरभिछप्यार्ते निःस्वमावाइच दशि ता ॥” 
( ढङ्कावतार) 
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बुद्धि दारा विविद्यमान पढथाँका खभाव निश्चित । 


नहीं किया जा सकता। अतएव वे सब खभाव निर" 
भिलव्य तोर निःखभाव हैं, ऐसा दिखलाया गथा है। 


बिःश्वा्य- निकले 


निकतो ( चि'° खी० ) छोटा तराजू, काँटां | 
निकन्द्रोग ( स'० पु० ) एक योतिरोग । योनिङन्द देखो | 
निकम्मा (डि० वि० ) १ जो कोई काम सन्धा न करे, 


शूत्यवादि बौद्धोंके मतथे वसुका खरूपत्व खौक्षत | जिससे कुछ करते धरते न बने। २ जो किसो कामका 


नहीं होता। उन्होंने निःख़मावको चो खभावक्षा कारण 
बतलाया है। 
(नःखाथौ ( स° व्रि’) १ जो अपना अथ साधन करने 
वाला न हो, जो अपना मतलब निक्ालनेवाला न हो। 
२ जो पपन अथ साधने निमित्त न हो, जो अपना 
मतलब निकालने लिये न हो । 
निकरक्त (सः अव्य०) कचस्य समोपम्‌, सामोप्याथे अव्य- 
योावः । पश्चिमापर सम्िसमोप । 
निकट ( स'° ब्वि० ) नि -समोपे कटतोति नि-कट-अच्‌ । 
अदूर] पासक्षा, समोपका। पर्याय-सभोप, आसन्न, 
सबिकट, सनोढ़, अभ्यास, सवेश, भरन्त, अन्तिक, सपर्वाइ, 
सदेश, अभ्यस्र, अभ्यण, सविधा, उपकण्ठ, अभित । 
वेदिक पर्याय-तलित्‌, भ्रासात्‌, अम्बर, भोव स, 
श्रस्तमोक, भाक, उपाक, ग्र्वाक, अन्तमान, अवम, 
उपस | ; 
निकटता (स'० खो० ) निकट-तल-टाप_। सामीप्य, 
समोपता । 
निकटपना ( ६ि० पु० ) सामोप्य, निकटता । 
निकटवत्ति न्‌ ( स० व्रि’) निकट वत्ते ध्ृतनणिनि। 
प्रमोप खच, निकटस्थ, पासवाला, नजदोकका । 
निकटवत्तित्व ( स'° क्वो०) निकटवत्तिंनो भाव; ल । 
निस्टवत्ति का भात्र। 
निऊटस्थ ( स'° ब्रि० ) निकटे तिष्ठति स्था-क । समोपस्थ, 
जो निकटका हो, पासका। २ सम्बन्धमें जिससे बइत 
अन्तर न हो । 
निकटसस्बन्धीय ( स'० त्रिश) निकट सम्मर्तीय, निकट 
सम्बन्धविशिष्ट, नजदिको रिश्ते दार । 
निकटागत ( स० ब्रि० ) उपस्थित, अभ्यागत, समागतं, 
जो नजदीकमें आ पडु'चा हो | पट 
निवाटागमन (स'° क्वो०) निकटे आगमनम्‌ । उपसन्नता, 
उपरखिति | । 


न हो, जो किसो काममें न आ सके, बेमसरफ, बुरा। 

निकर ( स'० पुर ) निकरोतोति वप्राप्रोतोति निन्कन्पच्‌। 
१ समूह, कुण्ड । २सार। २ राशि, ढेर। ४ नप्राय- 
देव घन भ्र निधि । 

निकत्त न (स० क्ली) निलक्षत-ल्य ट.। १ छेदन, कारनैज्ो 
क्रिया। (ब्रि) २ छेदनकारो, काटनेवाला । 

निकत्त वा (स'० को?) नि-क्कतवय्र। छेदनोय, वह 
जो काटने योग्य हो । 

निकर्मा ( डि'० वि० ) जो कामन करे, जो कुछ उद्योग 
धंधा न करे । 

निकर्षण ( स'० क्ली० ) निर्नास्ति कष ण' यत्र । १ सन्नः 
वेश। २ पत्तनादिमें परिच्छन्न प्रदेश, नगरके बाहर 
खेलने धूपनेका स दान। २ ग्टहके बाइर विरणभूमि, 
चरके वाइरका चाँगन। ४ सःीपश्चता, नजदीकी । 
५ प्राहणादिका सब्रिवेश। (त्वि० ) ६ कष रहित । 

निकल क ( हि० वि० ) दोषरहित, निर्दोष, बेदाग । 

निकल'को (हि ० पु०) विष्णुका दशवां अवतार जो 
कलिके अन्तमें होगा । कल्कि अवतार। ` 

निकले (अ'० स्तो) एक धातु जो सुर्भे, कोयरी, ग'घक, 
स खिया आदिमे साथ मिलो दुई खानोंमं मिलतो है। 
प्रर्निसे इसे शुद्ध और परिष्छत करने पर यह टीक चाँदी" 
को तरह चमकतो है। यह बहत कड़ी होतो है और 
जददौ गलतो नहीं तथा नोईकी तंरह चुस्बकथत्िकी 
ग्रहण कारतो है। 

इसका भारोपन ८:२८ है। जम नवाधो क्र णष्टाड 

ने सबसे पहले १७५१ द्वैन्ले इ घातुका पता लगाया। 
इसे प्ाफ करनेको प्रणालो आज भो किणो शो अच्छों 
तरह माल,म नहीं । पर हां, इङ्गले ण्डके बमि ङम 
शहरके लोग खडि घोर ज्ोर।इड- आफ'केलसियमके सह” 
योगसे अग्निके उत्तापमें इस सिचित घातुको गलाते हैं। 
पोछे उस मेलरहित परिषझत पदार्थ को चूण” कर फिर” 
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निकलना निकषा समरे 


पिघले जाता है। अवशि्ट चूर्ण को दाइड्रो-क्वोरिक 
ऐसिडमें गला कर उसमें ग्लिचिग पाउडर डाल देते हैं । 
बाद उस द्रवलोहको अक्सिजन भुल्ल करके पुनः नोवूके 
रस्त mE of lime) डवो देते हैं । ऐसा करनेसे जो 
चूण नोचे जम जाता है, वइ घुज्ञ कर साफ हो जाता 
है । उस तरल पदार्थ मे केवल कोवास्ट ओर निकल 
मिलो रइतो है जो सलफिउरेटेड-हाइड्रोजन नाद्ये 
पुकारो जाती है। इसमें क्लोराइड -आफ-लाइम देनेसे 
कोवाब्ट नोचे जम जातो है। उस समथ उसमें केबल 
निकल मिलो रचतो है। उस निकलपयुत् तरल पदाय 
में नोबूका रस (011: ०९ ।।०१९ ) देनेसे केवल निकल 
चातु बच जातो है। यह परिष्क्त धातु चांदोको तरह 
चसकतो भोर झुकतो तथा लोडेजी तरह गलती है। 
६३०' डिग्रो ( फारनहिट ) तापमें उत्त करमेसे इसको 
आकषण-ए्तियक्षि कम हो जातो है। साधारण जल 
घायुषे इसको कुछ भो खराबो नहों होतो । उत्तक्ष वायुः 
से यह आक्यिडाइज हो जातो है। तांबेशे साथ इसे 
मिलानेसे यह बिलायतो ( 6९:०० ४५०० ) चांदे 
रूपमें हो जातो है। अलुमोनमूत्ने साथ इसे मिलानेसे 
इसमें कुछ कड़ापन आ जाता है। यह घातु कंधार, 
राजपूताना, तथा सिंहलद्दीपमें थोड़ो बहुत मिलतो है। 
कम मिलनेके कारण इसका मुल्य कुछ अधिक होता है, 
इसोसे छोटे सिक्के बनानेके काममें यह लाई जाने 
लगो है । 

निकलना ( डि'“० क्रि० ) १ निर्गत होना, भोतरसे बाइर 
धाना। २ व्या्त या प्रोतप्रोत वसुका अलग होना, 
मिलो इई, लगी हुई या पेवस्त चोजका भ्रलग होना। 
३ गमन करना, जाना, गुजरना । ४ अतिक्रमण करना, 
एक ओोरसे दूसरो भोर चला जाना, पार होना। ५ 
उत्तोण होना, किसो श्रेणो आदिके पार होना। ६ 
प्रादुभू त होना, उत्पन्न होना, पेदा होना । ७ आर5्भ 
होना, छिड़ना। ६ स्पष्ट होना, प्रकट होना, खुलना । 
८ सेलमेंसे अलग होना, एथक्‌.दोना। १० उदय होना; 
खसे; चन्द्रमा निक्लना। ११ उद्बावित होना, निश्चित 
होना, ठहराया जाना) १२ किसो एक भ्रोरको बढ़ा 
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खंपभा, विकना। १५ बंच जानां, अपनेको बचा जाना | 
१६ प्रमाणित होना, सिद्ध होना, साबित होना। १७ 
अपनो कहो इई बातसे अपना - सम्बन्ध न वताना, कह 
कर नहीं करना। १८ प्राप्त होना, सि होना, सरना । 
१८ प्रचलित होना, जारो होना। २० लकररके रूपमें 
दूर तक जानेवालो वसुका विधान होना, फैलाव होना, 
जारो होना। २१ किसो प्रश्न या समस्याका ठोक उत्तर 
ग्राप्त होना, इल होना २२ लगातार दूर तक जाने” 
वालो किसो वखुआ धारम्ध होना। २३ सुत्त होना, 
छूटना, अलग होना । २४ य्राविष्छ्ळत होना, नई वातः 
का अलग होना । २५ शरीरके अपर उत्पन्न होना। २६ 
लगाव न रखना, किमारे हो जाना। २७ इट जाना, 
मिट जाना, दूर होना, जाता रहना। रद प्राप्त होना, 
पाया जाना । २८ फट कर लग होना, उचड़ना। 
३० हिसाव किताब होने पर कोई रक्स जिम्मे ठहरना। 
३१ प्रसुत चो कर सव ताधारणके सामने घाना, प्रका- 
थित होना । ३२ घोड़े, बेल आदिका सवारी ले कर 


चलना आदि छोखना, शिचित होना। ३३ व्यतीत 
होना, बोतना, गुजरना । 


निकलवाना ( डि० क्रि० ) निकालनेका कास किसो 
दूसरेसे कराना | 


निकष ( स'० पु० ) निकषति पिनष्टि खर्णदिक' यत्रेति 
निःकषःघ। ( गोचरसञ्चरेति। पा ३३११८ ) १ कसोटो) 
इस पर सोना भादि परेखा जाता है। २ कसोटी पर 


चढ़ानेका काम। २ हथियारों पर सान चढ़ानेका 
पत्थर । 


निकषण ( स ० क्वो०) नि“कष-ढयुट.। १ घर्षण, घिसने 


या साड्नेका काम। २ कसोटो पर चढ़ानेका काम । 
३ सान पर चढ़ानेका काम । 


निकषा ( स'° खो०) निकपति हिनस्तोति कषःहि'से 


पचाद्यच., ततथाप.। १ राचप्रमाता । यह सुमालिक्को 
कन्य! भर वियवाको पल्लो थो । इसके गभ से राबण, 
कुस्भकर्ण, शुपणखा और विभोषण उत्पन्न इए थे। 


( अयः ) २ निकट, समोप। ३ मध्य, बोच । इस शब्दके 
योगमें दितोया विभक्ति होतो इ । 


निकषामज (स ० पु०) निकषाया; आत्मज; । निकषाका 
इभा होना ॥ १ दे उपस्थित होना, हिख़ज्ाई देना, 10 MN, ताति सराय by eGangotri 


७१६ 


निकपोपल--निका्नों ,. 


निकषोपल ( स'० पु० ) निकर्षनास उंपलः। १ प्रस्तरमिदः | निकाल ( हिं० पुः )१ निकासं। २ पेचक कार्ट, बह 


कसोटो। २ ग्राण, सान। 
निकस ( स'० पु० ) निकसति पिनष्टि खर्णादिक' यत्र 
नि-कस-घे। निकष, कसौटी ! 
निकसना ( हि'० क्रि० ) निकलना देखो। 
निकाई (फा० खो” ) १ भलाई, भच्छापन, उम्ढ्गो । 
२ छोन्‍्दय, खुवसूरतो, सुन्दरता। 
निकाज ( हि'० वि० ) निकम्मा, बे कास । 
निकाना ( हि ० क्रि० ) निराना देखो । 
निकानोर-ई० सनृझे ३०५ वर्ष पहले अन्तिगोनसक प्रति 
निधि) इन्होंने मिडिया, पांथि या, एसिया और टधिन्घु- 
नद तकके देशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। 
निकाम ( स'° क्लो०) कम इच्छायां नि-कस-घज.। १ 
इष्ट, अभिलषित | २ पर्याप्त, यथेष्ट, काफो । २ अतिशय, 
बचुत । 
निकाम ( हि'० वि० ) १ निकम्मा। २ बुरा, खराब। 
( (ङ्ग वि० ) व्यर्थ, निष्प्रयोजन, फजल। 
निकामन्‌ ( स० त्रिश) नि-कस वाइलकात्‌ मनिन्‌ | 
अतिशय ग्रभमिलाषयुत्ञ । 
निकाय (स'० पु० ) निचोयते इति निचि-घज., भ्रादेशश्च- 
क। १ ससुइ, फुण्ड। २ समानधप्ति व्यक्तिससूह, 
एक हो मलको वसुम्रोंका ढेर, राशि। ३ लक्ष्य! ४ 
.नि्तय, वासस्थान, घर। ५ परमात्मा । 
निकाय्य ( सः° पु० ) निचोयतेऽस्मिन्‌ धान्धादिकमिति 
'निःचिनणस्त्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ साः । ग्ड, आलय, 
घर। 
निर्कार( स० पु०) नि“क्ष“घज्‌। १ पराभव, हार। २ 
अपकार। २ अपसान। 8 मानहानि, अवसानना, 


अनाट्र । ५ तिरस्कार, लाञ्छना | ६ घान्यादिका ऊध्वी- 
चेपण। ७ खुलोकार, धिक्कार । 


निकार (६० पु० ) निष्कासन, निकालनेका कांस। 


.२ निकास, निकलनेका दारं! ३ ईखका रस पकाने- 
का कड़ाइा। 


निक्रारण (स'° कलो) निकारयति क्षिश्न॑त्यमेनेति। निः 
छ-णिच.-ल्ब,ट.। मारण, वध। 


निकारिन्‌ ( स ० पु० ) यज्रकरणश्रोल, जिनका सभाव 
बन्न करना हो । 


युह्ति जिससे कुश्तोमें प्रतिपच्तोको घातसे बच जांय, 
तोड़ा। २ कुश्तोका एक पेच। इसमें अपना दहना 
हाथ जोड़की वाई ओरसे उसको गरदन पर पइ'चा 
कर अपने बाये' इाथसे उसके दाने डाथको ऊपर 
उठाते हैं ओर फिर फुरतोके साथ उसके दडिने भाग पर 
शक कर अपनो छातो उसको दइनो पसलियोंसे भिड़ाते 
तथा अपना वायां हाथ उसको दहनो जाघमें बाइरकी 
ग्रोरसे डाल कर उसे चित कर देते हैं। 

निकालना ( डि'० क्रि’) १ निर्गत करना, भीतरसै 
बाहर लाना, बाहर करना। २ प्राढुभूत करना, 
उपस्थित करना, मोजूद करना। ३ निश्चित करना, 
ठहराना। 8 व्रत करना; खोलना, प्रकट करना। १ 
आरम्भ करना, छेड़ना, चलाना। ६ किसो ओरको 
बढ़ा इरा करना । ७ गसन करना, ले जाना, गुजर 
कराना। ८ अतिक्रमण करना, एक ओरसे दूसरो घोर 
लेजाना या बढ़ाना । ८. सबके साप्तने लाना, देखमें 
करना। १० वग्रात्र या ओतप्रोत वसुको प्रथक, करना, 
मिलो हुई, लगो हुई या पे वस्त चोजज्नो अ्रलग करना । 
११ अपर ऋण या देन! निश्चित करना, रकम जिम्मे 5६* 
राना । १२ प्रकाशित करना. प्रचारित करना 1१३ सिद 
करना, फलोसूत करना । १४ किसो प्रश्न या समस्याका 
ठोक उत्तर निश्चित करना, इल करना। १५ लकोरको ` 
तरह दूर तक जामेवालो वखुझा विधान करना; जारो 
करना, फ लाना । १६ सङ्कट, वाठिनाई आदिसे छुटकारा 
करना, बचाव करना, निस्तार करना । १७ फलीभूतं 
करना, प्राप्त करना, सिद्ध करना। १८ बे चना, खपाना | 
१८ नोक्रोसे छुड़ाना, बरखास्त करना, कामसे अलग 
करना। २० फं सा, बं धा, जुड़ा या लगा न. रहने देना) 
अलग अलग करना, छुड़ाना। २१ भेल या मिले जुले 
ससुइसँसे अलग करना, पथ, क्षरना। ..२२ घटानां) 
कम करना । २३ पास न रखना, दूर करना, हटाना | 
२४ निर्वाइ करेना, चलानां। २५ आविष्क त करना, 
नई बात प्रकट करना, इजाद करना । २६ सुईये वेल 
ब्‌, बनाना । २७ घोड़े बल ब्रादिको सवारी ले कर 
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निकाला--निङष्जं 


२८ परान्न करना, ढ, ढ़ कर पाना, वरामद करना । २८ 
दूसरेके यहांसे अपनो वसु ले लेना। ३० दूर करना, 
इटान! न रहने देना । 

पन (हिं ० पुः) १ निकालनेका काम। २ वहिष्कार, 
नष्जासन, किसो खाने निकाले जानेका ढ्ण्ड। 

निकाल्य ( स० ब्रि०) नि-जल-स्यत्‌। चालनीय ! 

निक्राश ( स० पु) १ प्रकाश। २ समोप। 

निक्षाष ( स० पु० ) नि-कषष-घज.। समुक्षिखन, करण । 

निकास (हि ० पु०) १ निञ्जालनेज्ञो क्रिया या साव | 
२ निकलने शी क्रिया या भाव। ३ निर्वाहका ढङ्ग, ढरो, 
वसोला, सिलसिला। $ प्रान्निका ढ'ग, आमदनोञ्ञा 
रास्ता, लाभ या आयञ्चा सूत्र ५ सङ्कट या कठिनाईसे 
निकलनेकी युक्षि, बचावका रास्ता, रचाक्षा उपाय; छुट 
कारेको तदवोर। ६ वंशका सूल। ७उद्गस, सल 
स्थान। ८ बाहरका खुला स्थान, मैदान | 2. वह खान 
जिससे हो कर कुछ निकले! १० आय, आमदनी, 
निकालो । ११ द्वार, दरवाजा । 

निकासन (स ० त्रि० ) निकासते शोभतेऽनेन इति कासः 
करणे-ल्यू ट.। तुथ, तरह, समान। 

मिकासना ( हि'० क्रि२ ) निकालना दे खो। 

निञ्चासपत्र ( हि'० पु० ) वह कागज जिसमें जमाखच' 
ओर बचतका डिसाब समभाया गया है। 

निकासो ( हि'० स्त्रो०) १ निकलनेक्रो क्रिया या भाव। 
२ रवन्रा। ३चुङ्गो। ४ विक्को, खपत। ५ विक्रोरे 
लिये मालक्चो रवानगो, लदाइई, भरतो। ६ वह धन जो 
सरकारो मालगुजारो आद दे कर जमींदारको बचे, 
सुगाफा। ६ प्राप्ति, आय, आमदनौ । 

निकाइ ( झ° पु० ) सुसलमानो पद्दति अनुसार किया 
छुआ विवाह । इस विवाइके निदश नपत्रका नाम 
है निकाइनामा । अरब, इजिष्ट ओर पारस्यमें जो विवाह 
उत्सव होता है, उसमें निकाह हो प्रधानं अङ्क है । 
भारतवर्ष में निकाह निकृष्ट विवाहमें गिना जाता है 
और यह प्रायः निक्कष्ट जातियोंमें हो प्रचलित है। 

' भारतवष में निकाइशब्दसे मुसलमानोंमें विवाह विशेष- 
का बोध होता है। पात्र भर पातोको विवाइबन्धनमें 

एकत्र करनेके समय-काजो जो सब वचन 'उच्चारण 
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करके एक टूसरेसे मिला देते हैं उसोका नाम निश्चाइ 
है। दिल्लोके निकटवर्त्तों स्थानोंमें निक्षाइको बारात 
कहते हैं । . 

निक्िटिन-आधेनेत्तियत--एक रूषियावाती परिव्राजक । 
१४१० इनके भ्रारम्में पहले पहल ये गुजरात देशमें 
पधारे; वाद कामतो शोर कुलावा जिलेके चेडलनगर 
होते इए जुचरको गये। वहां नगरको शोभा देख कर 
उन्होंने दवियाल, कालिक्षट, सि इल, विदर्भ, विजय- 
नगर, कुलवर्गा ओर अपरापर खानो'म पेदल भ्रमण 
किया। अनन्तर १४१४ ई०मे भारतभूमिको यात्रा तय 
कर ये इरसुज, सिराज, इसपाइन, तात्रिज और 
व्रिविजण्डनगर होते इए अपने देयो लोटे। इन सब 
नगरो के दय न कर उन्होने वहाँहे वाणिज्य, वावसाय 
तथा उत्पन्न द्रवयो'ओे विषयमे एक किताब लिखो है। 
उस किताबमें तत्‌ पामयिक्ञ काम्बे, इरमुज, दबियाल, 
कालिङ्गट, सि'इल, विदर्भ और विजयनगरका विषय 
विशेषरूपसे लिपिवद कर दिया गया है। 

निकियाना ( हि ० क्रि० ) १ नोच कर घज्जो धज्जो अलग 
करना । २ चमड़े परते प'ख या बाल नोच कर अलग 
करना। 

निकिरो-प्गुसलमान जातिको एक उपाधि। ये लोग 
मछलो वेच कर अपना गुजारा करते हैं। 

नि्शिल्विष (स'० क्लो०) किव्विषाभाव, पापका अभाव । 

निकुच ( स'° पु० ) डइक, लकुच, बड़हर । 

निकुचकर्णि (स'० त्रि’) निङुच्यो स कुचो कणो यत्र, ततो 
इच_ समा०। स कुच्यरुण क, जिसके कान स कुचित चों । 

निक्नुञ्चकष (स'० पुः) निक्ुञ्चतोति नि-कुञ्च को टिब्ये स्व,ल. । 
१ परिमाणमेद, एक तोल जो आधी भअजलोके बराबर 
और किसो किसोके मतसे ८ तोलेक्े वरावर छोतो है, 
कुड़वका चतुर्थाश । २ अस्ब्‌ वेतत, जलबेत | 

निकुञ्चित (स° क्वो ) नि-कुझ-क् । १ अङ्गहारान्तगंत 
गिरोविशेष । (त्रिश) २ सङ्क चित। 

विकुच्ज ( स'० पु०-क्ली० ) नितरां को एथिव्यां जायते जन- 
ङ, एषोटरादिलात्‌ साध । १ लताग्टइ, ऐसा खान जो 
घने हों ओर घनो लताश्रोंसे घिरा हो। २ लताओं से 
आच्छादित मण्डप । | 
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निशुच्ववन--तोथ विशेष, एता तोथ का नाम | | श्रोहन्टा- 
वन धामके इघ निकुच्च दनमें स्रोक्णचन्द्रजो श्रोराधिक्राने 
साध विहार करते थे। हन्दाग्न दे खो । 
निकुच्लिकास्ता (स० खो”) निकुच्चिका कुद्योडवा भग्ला। 
कुछ्चिज्ञाहचमेद, कुञ्जने इचा एवा भेद । पर्याय” 
कुञ्चिका, कुञ्चवल्लरे । दसका गुण ख्रोवह्यीके समान है। 
निकुग्झ ( स'० पु० ) निःकुभि-धच.। १ दन्तो्च। २ 
कुम्भकण'का एक पुत्र जिसे इनुमान्ने मारा था। यह 
रावणका मन्दी था। २ दानवभेद, एक असुरका नास। 
४ प्रद्भादके एक पुत्रका नाम। १ यं राजाके पुत्र 
का नाम। ६ विखदेवमेद, एक विशदेव। ७ कुरुः 
घेनापतिके अन्तर्गत ठुपमेद, कौरव सेनापतियोंमेंसे एक 
राजा। द कुमारानुचरमेद, कुमारका एक गण। ८ 
राचसेय नामक शिवे एक अनुचरका नास। १० 
जमालगोटा। ११ जलवेतस, जलवे त । 
निङुन्भ-१ सूय वंशोय एक राजा। अयोध्यामें इनको 
राजधानो थो, इनके व में मान्धाता, सगर, भगो रथ, रघु 
आर शोरामचन्द्र उत्पन्न हुए थे। निकुन्भके प्रपितामइ 
कुवलयाशने इश्च नामक देत्यका वध करके धुन्धुमारकी 
उपाधि ग्रहण को ओर इसो नास पर राजपूता नेभे घुन्धार 
(जयपुर) राज्य बसाया । इनको व'शावलो निकुस्भ नाम 
धारण कर यहां वास करतो है। अयोध्याका व श अभो 
,रघुव नामसे प्रसिद दै। मान्धाता और सगरके साथ 
हैहय और तालजझंका नमदा नदोके किनारे तुसुन् 
संग्राम हुआ था। तभोसे यहां इस व शक्रो एक शाखा 
वास करतो आ रहो है। टेडका कहना है, कि निकुस्भ- 
के व'शघर बहुत दिनों तक सण्डलगढ़ जिलेमें रहे थे। 
सेवातके अन्तगेत भ्रलवार और इन्दोर इन्डीका बसाया 
इभा दै, ऐसो जनञुति है। अभनेरमें इनकी राजधानो 
| थो। मुसलसानोंके आक्रमणक्े बाद मध्यप्रदेशमें 
केवल खान्दोशके चारों ओर तथा चलवारम इनका 
आधिपत्य फेला इभा था । हसेनखाँके पूर्व पुरुष अला- 
वलखाँने उत्तर अलवारवासी निफुम्भोका अधिकार छोन 
लिया था। 
२ देत्यविशेष। यह सप्नपुरौका राजा था। इसने 
शक्कष्णके मित्र ब्रह्मदत्तको कन्याओंक्रा इरण किया था 


निकुच्जवन-”” निक 


दूस कारण यह जोकणते हाथसे मारा गया 

निङ्कुस्भाख्यवीज ( स० क्वो० ) निङगु्भाख्यस्य दन्तिका 
व्रचस्य बोजवत्‌ वोजं यस्य। जयपाल, जमालगोटा। 

जयपाल देनो । 

निकुन्मित ( स“० क्वो० ) रृत्यविषयक भरष्टोत्तरशत कर, 
णान्तग त रृत्यविशेष । 

निङ्ञम्भिल। ( स० खो०) १  लङ्काके पिस एक गुफा। 
२ गुफाको देवी जिसके सामने यज्ञ भोर पूजन करके 
सेघनाद युद की यात्रा करता था । 

निकुम्ो ( स० खो?) निकुम्भ गोरादित्वात्‌ डोष.। १ 
द्न्तो्च । २ कट.फनल । ३ कुम्भकर्ण को कन्या । 

निक्कुरस्ब ( स० क्लो० ) निक्कुरतोति नि-कुर वाइलकात्‌ 
अस्बच्‌ । समूह, कुण्ड । 

निङ्कुलोनिका ( स ० स्त्रो० ) निपात, पतन, गिरात्र । 

निकुष्ो ( हि खो”) एक चिड्याका नाम । 

निकूल (स'० पु०) नरमेधयज्ञरे अन्तर्गत षष्ठयूपमें पशुम्रोजि 
बधोहं श्य देवताभेद, वइ देवता जिसके उद्द श्यसे नरमेध- 
यज्ञ और अखमेधयजन्नमें छठे यपमें पशुहनन होता था । 

निक्तत ( स'० त्रि’ ) नि-छन्ज् । १ प्रत्याख्यात, निकाला 
हुआ। २ शठ, नोच। ३ वञ्चित, जो ठगा गया हो। 
४ खाञ्छित, बदनाम | ५ तिरखात । 

निक्कतन ( स० पु० ) गन्धक । 

निक्षति ( स० खो० ) नि-क्“किन्‌, १ भत्स न, तिरस्कार । 
२ अपकार। ३ देन्य । ४ एथ्वो ५ ठता, नोचता। ६ 
साध्यासे उत्पन्न घस पुत्र एक वसु । ७ चेप । 

निक्तिन्‌ ( स'० त्रिः ) शठ, नोच, दुष्ट । 

निक्तत्त ( स० त्रि’ ) नि-छञत-त्ता। खण्डित, सुलसे छिन्न, 
जड़से कटा हुआ । 

निङत्तस्रूल ( स'० पु० ) निक्तत्त' मूल' यस्य । वइ ह्च 
जिसका सुल छिन्न हो गया हो। 

निछत्या ( स० खो” ) निष्ठ,रता, शठता, नोचता। 
निछत्वन्‌ ( स० त्रि० ) छेदक, काटनेवाला । 

निल्कन्तन ( स० त्वि० ) निञ्ञन्तति रृत-ब्युट । १ छेदन 
कारी, काटनेवाला । ( क्वो० ) छत-ल्यू2.. । २ छेदन! 
खण्डन । 
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निकृष्टता--निकोवर 


निल्षएटता ( स'* स्त्रो० ) निल्लष्ट भावे तल-टाप..। निज्ञ- 
दत्व, बुराई, अधमता, नोचता । $ 
निश्षष्टत्व ( स° पु०) ) बुराई, मन्दता, नोचता । 

निल्लद्टप्रवत्ति (स० स्त्रो») निक्ष्टा प्रबत्तिः। १ नोच 
प्रत्ति। ( ब्रि०) निक्नष्टा प्रतत्तियंस्थ। २ जिसकी 
प्रवत्ति नोच हो | 

निक्कष्टाथय ( स० पु० ) निक्ष आशय: यस्य। नोचागय, 
मन्दाशय । 

निकेचाय (स० पु०) नि-चि यङ_लु्‌ , 'आदेख कः इति 
चस्य क। गोमयादिका पुनः पुनः राशो करण, गोबरका 
बार वार जमा करनेङ्गा काम | 

निकेत ( स० पु० ) निकेतति निवसत्यस्मिन्निति नि-कित- 
घञ. । ग्टह, घर | 

निञ्चेतन ( स० ह्लो० ) निञ्गेतति निदसत्यस्म्िन्निति नि- 
कित्‌ अधिकरणे ल्युट_। १ स्ह, घर। २ पलाण्ड,, 
प्याज । २ जलवेतस, जलत्रे'त । 

निकोचक ( स० पु० ) निक्नोचति शब्दायते नि-कुच-बुन्‌ । 
अङ्कोटद्वक्ञ, ढेरा ( Alangium hexapetnlum ) 

निकोचन ( स'° क्षी० ) सङ्क चन। 

निकोठक़ (स'० पु०) निकोचऊ एषोदरादित्वात्‌ साध्चः। 
निकोचक, अङ्कोल, ढेरा । 

निकोथक ( स'० पु० ) नि-कुध-बुन्‌ । एक वे दिकाचाय । 
इनकी उपाधि भायजात्य है । 
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में नहों भया है । उनत्ञे सम्मानाथ एक &लभारतवासों 
उन्हे निकोलसनो ( 111० ॥\८०।४०। ) अथवा 'निङ्जार 
सि हो फकोर” नामपे पुकारते धे। पत्ञाब गदस ण्टको 
किसो सरकारो कार्य निवरणोमें ( 0121 7९०८४ ) 
उत्त सदाक्माके विषयमें निम्नलिखित वाकय लिखे हैं-- 
“Nature makes but few such men, and 
the Punjab is happy to have had one.” 
“जगत्‌में ऐवा मनुय मिलना दुल भ है। पच्ञाबराज्यने 
सोभाग्यहे हो ऐसा अमुल्य रत्न पाया है ।” १८३८्से 
१८४२ ३० तक अफगानोंके साथ जो युद्द इभ था, उप्तमें 
निकोलसन नियुज्ञ थे। दिल्लोनगरको दूसरे बार जव 
श्रधिक्षारमें लानेको चेष्टा कर\रहे धे, उसी समय इनक्षा 
देहान्त हो गया । 


निकोलो-दिःकोण्टो -भेनिस_ राज्यको एक सस्स्ान्त भद्र 


सत्तान। १४१८ इमे दमस्क्सनगरमें ये वाणिज्य 
करनेके लिये आये थे। पारस्यदेथने मध्य हो कर सल- 
वार और वङ्गदेथ आदि स्थान होते इए वे खदेशक्रो 
नौटे थे । उन्होंने खधम का त्याग सुपलमानो धम ग्रहण 
किया घा। इस अपराधतके प्रायस्चि्तमें पोप ( Pope 
६५८००९ )ने उन्हे अपने दुरूइ भ्वमणद्॒तान्तका 
कीत्तन करने कहा था | इथ सुयोगमें इन्होंने गुजरातः 
गङ्गातोर भूमि भादि खानोका अत्यन्त सुन्दर वणं न 
क्या है । 


निकोलसन--वङ्कदेशने सेनिक्ष विभागमे नियुज्त एक ख्यात| निकोवर-भारत मह्दाागरका एक डोप। यह अन्दा- 


नासा अङ्करेज कम चारो। वै क्रमशः उन्नति सोपानका 
अतिक्रम करते इए लेफ्टिनेण्ट-कण लके पद पर पहुंच 


गये थे। जब यै पच्ज्ञावके दोवानो विभागमे ( 0171] || ` 


Commission) [परी कमिश्नर (Deputy Commi- , 
8810९7)का काम करते थे, उस समय ये बहांके भ्रधिवा> 
सियोका विशेष अदाभाजन बन गये थे। .इङ्ले ण्डके 
अनेक सदाशय महात्माओं ने इस देयके उच्चपदका अधिकार 
पा कर बइतेरे अधोनस्थ कम चारियोंके प्रति सद्व्यवः 
हारका परिचय दिया है। अधोनख व्यक्षियोंने भो भलि 
और खद्धाकै साथ उनको सद्दट्यताका प्रतिगोष किया 
है । किन्तु निकलसनका अपने अधोनस्थ कम चारियोंके 
प्रति जे सा आधिपत्य था, वोसा'किसोका भज तक डेखन' 
Vol, 31, 183 


मनदो पके दक्षिण पड़ता है। इस दोपपुच्जकै मध्य ८ बड़े 
भोर १२ छोटे होप हैं । इममेंसे निकोवर दोपको जस्बाई 
३० सोल ओर चौढ़ाई १२से १५ मोल है। इन समस्त 
होपॉमेंसे ननक्रोरो बन्दरमें भारतगवर्म ण्टने जहाज 
बांधनेका अड्डा स्थापित किया है । 
निकोवर दोप साधारणतः छोटे छोटे पहाड़ॉसे परि- 
पूर्ण है। यहां नारियलके नैक उचच देखे जाते हैं। 
यहांने जड़लमें एक प्रकारका पेड़ पाया जाता दै जिस- 
की लकड़ो जहाज भोर घर बनानेके काममें आतो है । 
नाना प्रकारके फल ओर नाना जातोय पचो इन सब द्ोपः 
पुच्जमें नजर चते हैं। मछलो-भो कम नहों मिलतो। 
निकोवरवासियोंके. साथ मलयवासियोंको आछति बइत 
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इनका वर्ण तांबेके जैसा भोर शरोरकी गठन“प्रणाहो बहुत 
अच्छी है। ये बहुत लम्बे नहीं होते; इमकी आंख चौना" 
- सो, नाक छोटी ओर चिपटो, सुइ बड़ा, होंठ सोटो, 
कान लस्बे, वाल काले भोर लग्ब तथा सामान्य डाढ़ो 
होती है। 
निशोवरवाशो जिन सब ग्रामोंमें वास करते हैं, वै 
प्रायः समुद्रके किनारे अवस्थित हैं तथा प्रत्येक ग्राममें 
१५से २० घर हैं। प्रत्येक घरमे २० वा उससे अधिक 
सनुष्य रहते हैं। मशेके अपर करीब १० फुट ऊंची 
खूंटी गाड़ देते हैं जिसके अपंर वे घर बनाते हैं। -इनरे 
घरी का आकार गोल और भारोखा एक भो नहों रहता 
` घरके नोचे एक प्रकारका दरवाजा रहता है। 
निकोवरवासी साधारणतः मब्यजोवो हैं। शूकर, 
` ग्टइपालित पशपचो, कच्छप, मत्स, नारिकेल, जासुन, 
नाना प्रकारके फल ओर मेलोरो नामक घचके फलको 


निकोवर---निंसिश्ष 


कुछ मिलतो जुलतो है, पर निव्रोवरबासियोंको आँख : जामुन तथा तरह तर्क फलके पेड़ अवश्य लगाते है। 


इनसे वे बिलकुल एक दूसरेसे एथक प्रतोत 'होते हैं। | 


१८६2 देशमै भारतगवर्म ण्टने निकोवर द्ोपको 
ग्रधिकारशुत्ता कर अन्दामानरे अध्यक्ष (- Su perin ten. 
0९7४ )के शासनाधोन कर दिया । १८७२ इमे यह झोप 
अन्दासानके.चोफ-कमिस्ररके अधोन इभा ओर १८८, 
ई०मं समस्त निक्रोवर-दोप-पुषज्न भ गरेज गवमे'ण्ट 
'उपनिवेशमें गिना जाने लगा । 

यहांका जलवायु अत्यन्त भ्रखास्थ्यक्र है। मलेरिया 
ज्वरका प्रकोप यहां खूब देखा जाता है। चदतुम वर्षा 
हो प्रधान है। ग्रेट निकोवरके वनमें एक असभ्यजाति 
वास करतो है। अन्यान्य अधिवासियोंके साथ उनके 

` आकार या चरित्रगतमे कोई साइशय नहों हैं। सम्भवतः 
वे अष्ट्रेलियाको आदिम असभ्यजातिमेसे होंगे। 

निकोश्य (स*° पु० ल्ली’) यज्ञीय पशुको उदरस्थित नाड़ो- 
का अ'शविशेष, यज्ञपशके पेटको एक नाड़ो । 

मिकोसना ( डि'० क्रि० ) १ दांत निकालना। 
पोसना, कटकटाना, किचकिचाना। 


३ दांत 


रोटी हो इनकी प्रधान खाद्य है। ये लोग बहुत आलसो, | निकोसियर -युवराज. अकबरके पुत्र। ये पहले राज" 


डरपोक, विश्वासघातक ओर सुराप्रिय होते हैं। पूव 
समयमें इनमेंसे अनेक चोरी डकेतो करके अपना गुजारा 
करते थे ; किन्तु 'जबसे यह दोप अ गरेजोंके हाथ लगा, 
” तवसे उन्होंने शान्तभाव धारण कर लिया है। 

निकटवर्त्तों दौपवासी एक दूसरेको बोलो: नहीं 
समकते। ये लोग कुस स्काराच्छन होते, भूतो पर विश्वास 
करते तथा शवको गाड़नेके पहले उसे कई दिन गांवमें 
रख छोड़ते हैं। इन लोगोंको-कोई लिखित भाषा नहीं 
` है। बहत प्राचीन कामें यहाँ लिखित भाषाके बदले 
` सुर्य, चन्द्र, थालो, लोटा, मनुष्य आदिशी प्रकृृतिक चित्र 
दवारा अचरके कारये साधित होते थे। - 

ये लोग "एक समयः बइविवाइको छणा करते हैं। 
स्त्रोपरित्यागको प्रथा इनमें प्रचलित है। इनमेंसे प्रत्येक 
` अपनेको प्रधान समभता है। यद्यपि दो एक मनुष्य 
बड़प्पनके कारण बइतोंके माननोय हो भो सकते है, तो 
` “भो वे किसोके ऊपर अपना रोबदाव जमा नहीं सकते। 

यहां छष्रिकायको कुछ मो चर्चा नहीं है। पर हां, 
खादाकै लिए केला, मोठा नोब (89०७६ lime 
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विद्रोहो इए थे; पोछे राजपद पर प्रतिष्ठित हो कर थोड़े 
हो समयके अन्दर यमराजके मेह्रमान बने । 

निकोनो ( हि ० स्त्रो० १ निराई, निरानेका काम। २ 
निरानेको मजढूरो । 

निक्का ( हि० वि० ) छोटा, नन्हा। 

निक्रमण ( स० क्वो० ) नितरां क्रमते यत्र नि-क्रम आधारे 
च्यूट.॥ . खान; जगह । १ 

निक्रोड़ ( स० पु० ) १ कोतुक, क्रोड्रा, तमाशा । ( क्वो० ) 
२ सामभेद | : 

निक्कण (स'° पु०) क्षण शब्दे निनक्ण-अप । १ वोणाध्वनि, 


` बोनको झनकार। २ किन्नर प्रतिका शब्द |-पर्याय-- 


निक्षाण, काण, क्षण, कणन, . प्रक्काण, प्रकय, सुक्षण, 
.सुक्कण। ( भारत ) > 
'निक्षाण (स'० पु० ) नि-क्ण-घज _। निक्कण । 
निक्षण.( स० पु० ) चुस्बन । 
निचा (स०खो०) निच-घच्‌.टाप । निख्या, जका 
'भंडा, लोख । 
निन्चि,(.स/१,बि90/नि“त्िपन्। १ त्यत्ञा, फेका इभ्रा। 


निछुमा--निगडे 


२ किसोके यंशा उसके विश्वास पर छोड़ा हुनी, धरोहर, 
रखा हुआ, अमानत रखा इृचा। 

निछुमा ( स० खौ" ) नि-चुभ-क-टाप,। १ ब्राह्मणों । २ 
सूयको पल्नो। 

निच्चेप (स'० पु०) १ फे कने वा डालनेकी क्रिया वा भाव 
२ चलानेकी क्रिया या भाव। ३ छोड्नेकी क्रिया या 
भाव । ४ पोछनेको क्रिया या भाव । ५ धरोइर, अमानत, 
थातो । 

निच्षेपक ( स° पु० ) निच्चेपकारी, फे कनेवाला । 

निक्षेपण (स० ह्वो: ) निःच्तिफ्य्‌.ट.। १ निच्चेपश्षरण, 
फेंकना, डालना । २ छोड़ना, चलाना | ३ त्यागना । 

निचेपौ ( हि० वि० ) १ फे'कनेवाला, छोड़नेवाला । घरो- 
इर गखनवाला । 

निम्ता ( हि० पु० ) विक्षेप्र, देखो । 

निक्षेप्ड ( स'० पु०) नि-च्षिप-च्‌। निच्चेपक्ञारी, फे कनेः 
वाला, छोड़नेवाला । २ धरोहर रखनेवाला। 

जिक्षिप्य ( स० त्रिश ) नि-चिप यत्‌। निश्षेषणोय, -फे कने 
योग्य, छोड़ने लायक। 

निखंग ( हि'० घु० ) निष'ग देखो । 

निख'गो ( डि'० वि० ) निष'गी देखो । 

निखंड (इि'० वि०) मध्य, न थोड़ा इधर न उधर, सटोक, 
ठोक, जेसे निखंड भ्राधो रात। 

निखुट्टर ( हि'० वि०) १ कठोर चित्तञ्ञा, कड़े दिलका । 
२ निष्ठ, र, निद य, वे रइस । 

निखइ, ( हि'० वि०) १ अपनो कुचालके कारण कहीं न 
टिंकनेवाला, जिसका कहीं ठिकाना न लगे, इधर उधर 
भारा फिरनेवाला । २ निक्षभ्मा, आलसो, जिससे कोई 
काम काज न हो सके । 

निखण्डिका (स'° खौ” ) गुड़ चोशन्द, गुलंस । 

निखनन ( स'० क्वो०) ;निःखन-त्यूट.1 १ खनन, 

- खोदना। २ झत्तिका, महो । ३ गाड़ना। 

निखरना ( हि'० क्रि० ) १ निर्मल चौर स्वच्छ होना, 
मेल छट कर साफ होना, धुल कर भांक होना। २ 
रङ्गतका खुलता होना। 

निखरवाना ( हि'० क्रि० ) धुलवाना, साफ करांनां । 


निखरो ( हि स्त्रो९ ) दृतपक, पक्ष, सखरोका उलटा । (8! निगड़ (स ०, a 
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खानपानके आचारमें घो दूँध॑ झो दिके साथ पकाया इभा 
अन्न उच्चवण के लोग बइतसे लोगो के हाथका खा सकते 
हैं, पर केवल पानोके स'योगसे भाग पर पकाई चौजे' 
बहुत कम लोगोंके द्वाथको खाते हैं। 

निखवं ( स० पु० ) १ स'ख्याविशेष, दश हजार करोड़- 
को स'ख्या। (त्रिश) २ दश सहस्र कोटि, दश इजार 
करोड़। नितरां खर्व;। ३ वासन, बीना, नाटा। 

निखवं ट (स'० पुः) रावणसेन्धगत राचसमेद, रावणको 
सेनाका एक राचस। 

निखवख ( हि» वि०) बिलकुल, सब, चोर कुछ नहीं। 

निखात ( स'० त्रिश) निःखनन्ल्ल। प्रोथित, स्थापित; 
रखा हुआ, गाड़ा हुआ । 
निखाद ( हि ० घु० ) निषाद देखो। | 
निखार ( दि“ पु० ) १ निस लपन, खच्छता, सफाई । २ 
सुड्गर, संजाव । 

निखारना ( हि ० क्रि० ) १ खच्छ करना, साफ करना, 
मॉजना। २ पवित्र करना, पापरहित करना । 

निखारा ( ह° घु० ) शक्कर बनानेका कडाइ जिसमें डाल 
कर रस उबाला जाता है। ह 

निखालिस (हि'० वि०) विशद, जिसमें भोर किसो चीजकषा 
मेल न हो । 

निखिल (स'० तरिश) निश्त्त' खिल' शेवो यस्मात्‌। सकल, 
समग्र, सब, सारा । 

निखोट ( हि'० वि) १ जिसमें कोई दोष या खोटाई 
न हो, निषे । २ स्पष्ट, खुला हुआ, साफ। (क्रि० वि) 
३ विना सङ्घोचके, वे धड, खुल्लमखुल्ला । 

निखोड़ा ( हि'° वि० ) निद य, कठोर चिन्तका । 

निखोड़ना ( हि'० क्रि० ) नाखूनसे नोचना, उचाडूना । 

निगद ( डि'० पु० ) दवाके काममें आनेवालो एक बटो 
जो रल्लशोधक समभो जातो है। इसके सम्बन्धमें प्रवाद 
है, कि सांप जब के चलोसे भर जानेकै कारण व्याकुल 
हो जाता है, तव इसे चाट लेता है जिससे के'चलो उतर 
जातो है। 

निग'दना ( हि ० क्रि* ) रजाई, दुलाई आदि रुई भरे 
कपड़ॉमें तागा डालना | 

कलो?) निगलति वच्चातीति निःगलन्धचे 


angotri 
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निगद्न--निगमगो्ध 


लस्य उल । १ लोहमये पादबन्धनो, हाथोके पैर बांधनिीकी , निगम शब्दसे वेदका अथ॑ होती दै--्याखा प्रभतिमै 


ज'जोर, चांदू। पर्थीय-शुह्वल, भन्दूश। हिज्ञोर भोर 
अन्यु । ( खो० ) वेड़ो । हर 
निगड़न (स'० क्ली?) शहलावदवरण, ज'जोरसे बांधनेका 
काम । १ 
निगडित (स'० त्वि०) निगड़ोऽस्य सम्ज्ातः तारकादित्वादि- 
नव आहलावद, जिसके पेर जव्ञ्चोरसे जकड़ 
छुए हों | 
निगड़ो--सतारा जिले सतारा शद्दरसे ११ मोल दचिए 
पूवं ओर रहिसपुरसे ४ मोल दक्षिण पश्चिममें भवस्थित 
एक ग्राम । यह कृष्यानदोशे किनारे बसा हुआ है। 
` यहाँ विख्यात महापुरुष रघुनाथ खामीकी समाधि हैं 
यह स्थान शिवाजोने गोसांइयोंको दानमें दिया था । 
निगण ( सः° पु०) निगरण एषोदरादित्वात्‌ साः । 
होमधूम, होमका घुआं | 
निगद्‌ ( स० घु) गद भाषे निःगद-अप_। १ भाषण, 
कथन। इसका पर्याय-निगाद है। २ शब्दमात्र। 
३.आगमोक्ष जप | ४ उच्च ःखरसे-जप, ऊ चे खरसे किया 
हुआ जप। (त्रिश ) ५ पुरातन, पुराना! | 
निगदित ( स. ० त्ि० ) निःगदःक्त। १ कथित, भाषित; 
कहा इभ्रा। 
निगन्यनाधथ--एक तोथिक। उनके सम्प्रदायमुक्त बोद 
शिष्यगण उनको लिखो हुई नियमावलोके अनुसार चलते 
थे। ये लोग.उण्डा जल नहीं पोतेथे। सब समय 
गरम जलका व्यवहार होता था। ये'लोग चोरो या 
जोदइत्या नहों करते धे । निम्न न्घ-देखो | 
निगन्धिक ( स'० पु० ) सुवणं; चम्प्रक । 
निगम ( सं० पु० ) निगमे पुर्या' भवः, नि-गम-अण.। ( तत्र 
सब; । पा ४।२।५२.) १ वाणिज्य; व्यापार ।' २ पुरोः। 
निनस्यते ज्ञायतेऽनेनेति । ३ वेद-। 
“कथङ्करं वाच्यः सकळनिगमागोचरगुण - 
प्रभाव; सब: यस्मात्‌ स्वयमपि.न जानाति परमम्‌॥" 
( दोवीभाग० श५६१ ) 
४ वणिकृषथ; वणिकोंको फेरो शा स्थान; हाट, 
५ निश्चय । ६ अध्वा, पथ, साग । ७ वेदाथ बोधकःग्रस्थ- 


निगम शब्दका वैद अथं लगाया है। 
“आद्य' नैधुण्डुक' काण्ड' द्वितीब' नेगम तथा ॥” 
( ऋग्वेदकी अनुक्रमणिका ) 
११ न्यायदश नके मतथे पञ्च अवयवोंके मध्य 

चरमावयव | 

निगमन ( स० क्वौ०) निगम्यतेऽनेन करणे ल्य ट। 
न्यायमें अनुमानके पांच भवयवो मेंसे एक ; हेतु, उदाहरण 
और उपनयके उपरान्त प्रतिन्नाको सि सूचित वारनेतरे 
लिए उसका फिरसे कथन, साबित को जानेवाली बात 
साबित हो गई यह जतानेके लिये दलोल वग रइके पोछे 
उस बातको फिर कहना, नतोजा। जैसे, “यहां पर आग 
है” ( प्रतिज्ञा ) । “क्योकि यहां पर घुश्राँ है” ( हेतु )। 
“जहां घुचाँ रहता है वदां आग रहतो है, जेसे, रसोई 
घरमे” (उदाइरण)। “यहां पर श्रां है” ( उपनय )। 
इसलिये “यहां पर आग है” ( निगमन )। 

प्रशस्तपादके भाष्यमें 'निगसन' 'को प्रत्याम्गाय भी 

कहा है। 

निगमनिवासी ( स'° पु०) विशु, नारायण । 

निगसबोध--दिल्लोओ सन्निकटस्थ कालिन्दो (यसुना-नदी) 
तोरवर्ती एक जनपद । पूव कालमें यह खान बहुत 
पवित्र ओर देवताश्रो'का वासखान समभा जाता था। 
प्रवाद. है; कि द।नवराज घुन्धु ( विशाल ढपति) शाप 
छुड़ाने लिये बिमान पर चढ़ कर काशो जा रहे थे। 
रास्तेमें उन्ह प्यास लगो आर वे योगिनोपुर ( दिल्लो ) 
जल पोनेने लिये उतरे जद्धां उन्‍हें एक ऋषि मिले। 
ऋषिने उन्हे यमुना किनारे निगसवोध नामकी शुफामे 
नारायणको तपस्या करनेझे लिये कहा। तदनुसार 
दानवराज तपस्या करने लगे | इस प्रकार तपस्या करते 
करते-जब ३८० दष बोत गये, तब एङ्ग दिन पाण्ड,* 
वशोय इस्तिनापुरके राजा झनङ्गपालको कन्या सखियों 
सहित खान करनेके लिये यमुनावी: किनारै आहद भोर 
पानी बरसनेकेः कारण उस शुफामें उसने आसय लिया। 
शुफामें ऋषिको देख उसने उसे सुतिसे प्रसन्र-किया और 
यह वर मांगा कि “इस लोग वोरपल्लो हो' और सदा एव 


सेद । ८ तन्त्रसेद्न:८" मेल 1१० कायस्ो का एक, भेद). ०" सहे) ४ ाचवरा जने “तुम खोगो'की अभिलाषा पूर्ण 


निगमागम--तिगुरदु 


डी $ ¢ = ` 
हो ऐसा वर दिया भोर अनङ्गपालको लड़कोसे कहा, 


“तुम्हारा एक पुत्र बड़ा प्रतापो होगा ओर दूसरा पुत्र बड़ा ' 


भारो वत्ता होगा ।” इसके उपरान्त दानवराजने काशो 
जा कर अपना शरोर १०८ खण्डो में काट कर गडगमें 
डाल दिया। उसके जिह्वांसे एक प्रसिद्ध भाट और 
२० खण्डो से २० क्षत्रिय वोर अजमेरमें उत्पन्न इए । 
इन बोस चत्रियो में सोमेश्वर प्रधान थे; सोत्र पुत्र 
विख्यात दिल्लोशवर एथोराज इए। दूसरे दूसरे भर शो से 
किसोने कनोजमें, किसोने परिहारमें, किसोने भालरमें, 
किसोने नागोर भादि स्थानो'में जकग्रइण किया। इम 
लोगो के खदेशख्यात चांद कवि इतो ब्रश लाहोरमें 
उत्पन्न हुए थे । ( एयिराज-रायसा ) 

निगम्रागम ( स० पु० ) वेट्गाख। 

निगसिन्‌ ( स'० पुः) नि-गम-इनि। वेदविद्‌, जो वैद 
जानते हो' । 

निगर ( स० पु० ) नि-ग्टन्यप, । (ऋदौरप, | पा ३३1६७) 
१ भोजन। २ एक घरणको तोलमें ५५ मोतो चढे", 
तो उन मोतियो के ससूच्चका नास निगर है । 

निगर (ह्धि० वि०) १ सव, सारे। (पु०) २ निकर देखो। 

मिगरण ( ( स*० क्लो० ) नि-र्-युट. । १ भक्षण, भोजन। 
( धु०) २ गला। २ होमधेनु। रके खान पर ल 
करनेसे 'निगलन' शब्द सी होगा | 

निगरां ( फा० पु० ) १ निरोक्षकू, निगरानो रखनेवाला। 
३ रचक। 

निगरा ( हि'० वि० ) जिसमें जल न मिलाया गया हो, 
खालिस । 

निगराना ( हि'०" क्रि”) १ निण॑ य: करना, निबटाना । 
२ एथक., करना, छाँट कर अलग अलग करना वा होना । 
३ स्पष्ट करना-वा होना | 

निगरानो ( फा० स्त्रौ० ) निरोक्षण, दे७रैष। 

निगेलना (हि'० क्रि०)१ गलेक्षे नोचे उतार देना, घोंट 
जामा गठक जानां। २खा जाना। २ रुपया या 
धनं पंचा जाना । 

[निग (फान श्रो ) दि, नजर; निंगाह | 

निगह्नबान ( फा” पु० ) रंचक । 
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, निगहबानो ( फा० खो०) रता, देखरेख, रखवालो, 
` चोकषी। 
। निगाद (स'° घुः) नि-गद्‌-विकह्पै घज, (नौ गदनदपठस्वनः । 
पा ३।३।६४ ) निगद, भाषण, कथन । 
निगादिन्‌ ( स'२ त्रि’ ) नि-गद-णिनि। वल्ञा। 
निगार ( स० पु०) नि ग्ट-घज । भक्षण, भोजन। 
निगार ( फ० पु० ) १ चित्र, नक्काशो, वेलबूटा । २ एक 
फारसी राग। 
निगाल ( स० पुः ) निगार-रस्थ ल। १ भोजन। २ 
अश्वगलदेश, घोड़े के गलेका वह भाग जहां घण्ट बांधो 
जातो है | 
निगाल ( फा० पु०) १ एक प्रकारका पहाड़ो बांस जो 
हिमालयमें पैदा होता है। इसे कोई रिंगाल मी 
कहते हैं। २घोड़ को गरदन। 
निगालवान्‌ (स'० पु०) निगालोईस्तस्थे ति, निगाल'मतुप. 
मस्य व। अश, घोड़ा। 
निगालिका (स'० खो० ) आठ अक्तरोंश्रों एक वर्ण तति, 
इसके प्रत्येक चरणमें जगण, रगण ओर लघुगुरु होते 
हैं। इसे 'प्रमाणिका और 'नागखरूपिणो' मी 
कहते हैं । 
निगादो (हि ० स्त्रो०)१ बाँसको वनो इड नलो, निगाल। 
२ हक को नलो जिसे मु हमें रख कर धूम्रां खींचते हैं । 
निगाह ( फा» खो” ) १ दृष्टि, नजर । २ ध्यान, विचार, 
समभ | २ परख, पइचान। ४ देखनेको क्रिया या 
ढङ्ग, चितवन, तकाई। ५ कृपाहृष्टि, मे इरबानो । 
निगिभ ( हि ० वि० ) अत्यन्त गोपनोय, जिसका बहुत 
लोभ हो; बइत प्यारो । 
-निगु ( स'° पु० ) निगस्यते विद्यतेध्नेनेति नि-गम वाइलः 
कात्‌ डु। १ सन, अन्तःकरण। २सल। ३ भुल। 
8 मनोज्ञ। ५ चित्रकर्म । 
निगुड़-गुणरातके मध्यवर्ती एक ग्राम । इसके पूर्व में फलह* 
भद्र, पश्चिसमें विहान ग्राम ओर उत्तरमें दहिथलो ग्राम 
पड़ता है। राजा रय ददने यह ग्राम कनोजसेः आए इए 
प्रसिद्ध ऋग्वे दो ब्राह्मण भट्ट यादवको अग्निहोत्र और 
[न्य धर्मादिष्ट कत्त व्यसाधनके लिये दान किया था। 
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निगुत्‌ (स'० त्रिश) नि-गुङ, क्विप, तुकच। भवादिकै 
कारण थव्यक्क शव्ट्कारक । 
निगुनो ( डि'० वि० ) शुणरहित, जो गुणो न हो | 
निगुरा ( हि'० वि०) अदोचित, जिसने गुरुसे सन्त न 
लिया हो, जिसने गुरु न किया हो | 
निगूढ़ ( स० विश ) निगुह्यते स'ब्रियतै इति नि-गुइ“ती 
इड'भावः। ( यस्य विभाषा। पा ७।२।१५ ) १ गुप्त; 
छिपा हुआ । (पु०) २ बनसुन्न, मोठ । 
निगूढां ( स'० त्रि० ) जिसका भथ छिपा हो। न्यायः 
सभामें उपस्थित दोनों पच्ववालींके जो उत्तर उत्तराभास 
(जो उत्तर ठोक न हो ) कह गये हैं उनमें निगूढा्ध भी 
है। जेसे, यदि पच्चपातोसे पूछा जाय कि क्या सो रुपये 
तुम्हारे ऊपर भात हैं भौर वह उत्तर दे, कि “क्या सेर 
ऊपर इसके रुपये याते हैं।” इस उत्तरसे यह ध्वनि 
निकलती है कि ढूसरे किसोके ऊपर शते हैं। 
निगूइक ( स० त्रिश ) गोपनकारो, छिपानेवाला । 
निगूइन ( स० क्वो० ) गोपन, छिपाव । 
निगूहनौय (स'° त्रिश) नि-गुइ-चनौयर । गोपनोय, 
छिपानेयोग्य । 
निग्टहोत (स'० व्रि) नि-ग्रद-क्ष । १ आाक्रमित, आक्रान्त, 
जिस पर धाक्रमण किया गया हो। २ पोड्ति।३ 
दण्डित। ४ छत, पकड़ा हुआ, घेरा इुआ। ५ दमित, 
शासित, जिस पर शासन किया गया हो । ६ वशोछत, 
जो कब्जेमें लाया गया हो । 
निग्टहोति ( स'० खो० ) मि-ग्रह-्तिन्‌ । दसन । 
निस्टह्य ( स० त्ि० ) नि-ग्रह-ण्यत्‌। दण्डनोय, सजाके 
काबिल । 
निगेठिव (अः घु० ) वह प्लेट जिस पर फोटो लिया 
जाता घौर जिस पर प्रकाश तथा छायाकी छाप उलटी 


पड़तो है अर्थात्‌ जहां खुखता और सफेद होना चाहिये. 


वहां काला और गहरा होता है ओर जहां गहरा धोर 
काला होना चाहिये वहा खुलता चोर सफेद. होता है । 


कागज पर सोधा छाप लेनेसे फिर पदार्थीका चित्र यथा- 


यथ उतर आता है। 


निगुर्त--निमहरैथार्ने 


२ जिसके आगे पोछे कोई न हों, ` धंभोगां । ३ दष्ट 
बुरा, नोच, कसोना। 

निगोहान-मोइनलालगच्त्ञ तहसोलके अन्तगत एक 
नगर। यह शहर लखनऊसे २३ मोल दक्षिणमँ पड़ता 
है। बाहते हैं कि अयोध्याओ राजा नहषने यह नगर 
बसाया । 

निग्रन्यन ( स० क्वो ) नि-ग्रन्य-भावे स्युट..) सारण, वध, 
कत्‌ल। 

निग्रह (स० पु०) नियमेन ग्रहणप्रिति नि-ग्रह-अव, 
( ग्रद्ठदरिति । पा २।३।५८ ) १ अनुग्रहाभाव, पौइन, 
सताना । २ बन्धन । ३ भत्म न, डांट; फटकार । ४ सोमा, 
हद । ५ दण्ड, सजा। ६ चिकित्सा, इलाज। ७ विष्णु। 
८ महादेव । ८ निरोधरूप योग द्दारा अभ्यास भौर 
वेराग्यवलसे मनका निरोध ! १० सारण, बध । ११ भव 
रोध, रोक । 

निग्रहण ( घ'० पु० ) ३ दण्ड देनेका कार्य , २ रोकनेका 
काम, थासनेका कास । 

निग्रहना (हि'० क्रिः) १ रोकना । २ पकड़ना, थासेनां। 

निग्रइस्थान ( स'० ह्ली० ) न्यायदश ने षोड़य पदार्थो मेंसे 
एक पदाथ । जहां विप्रतिपत्ति ( उलटा पुलटा ज्ञान) 
या अप्रतिपत्ति ( अज्ञान ) ङिसो ओरसे हो वहां निग्रह 
खान होता है। जेसे, वादो कहे-आग गरम नूह 
होतो । प्रतिवादो कहे कि स्थ दारा गरम होना 
प्रमाणित होता है, इस पर वादो यदि बगल झांकनै लगे. 
आर कहे कि में यह नहों कता कि आग गरम नहीं 
होतो इत्यादि, तो उसे चुप कर देना चाहिये या मूर्ख कद 
कर निकाल देना च।हिये। निग्रइस्थान २२ कहे गये 
हैं -प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञाः ` 
सन्यास, हेलन्तर, भर्थान्तर, निर्थक, अविज्ञाताथ । 
अपाथ क, अप्रान्नकाल, न्यून, अधिक, पुनरुत्त, भननु 
भाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विहेप, मतामुज्ञा, पयंनुयोच्यो” 
पेचण, निरनुयोज्यानुयोग, अप्रसिद्दान्त चोर हेल्वाभाष | . 

(१) प्रतिज्ञाहानि वहां होतो है 'जहां कोई प्रति 

इष्टान्तजे धम को भपने दृष्टान्तमे मान कर अपनो प्रतिज्ञा 
को छोड़ता है | जैसे, एक कहता है--शब्द अनित्य हैं। 


निगोड़ा \ हि० वि ) १ जिसके oi ऋक्करस्ट्र्क विषय हि जो कुछ इून्द्रियविषय 


. निप्रहस्थान 


: छौ वह घटको .तरइ अनित्य है। शब्द इन्द्रियविषय 
हे अतः वह अनिश्व है। दूगरा कहता है--जाति 
' ( जसे घटल ) जब इन्द्रियविषय होने पर भौ नित्य है, 
तब शब्द क्यों नहों। इसके उत्तरें पहला कहता है-- 
जो कुछ इन्द्रियविषय हो वच घटकी तरह नित्य है। 
उसके इस कथनसे प्रतिन्नाको डानि हुई । 
` ` (२) प्रतिन्नान्तर वहां होता है जहां प्रतिन्ना्ञा विरोध 
उपस्थित होने पर कोई अपने इष्टान्त चौर प्रतिदृष्टन्तमें 
विकल्यसे एक और नए धमका आरोप करता है । जसे, 
एक आदसो कहता इन्द धनित्य है, क्योंकि ता 
घटके समान इन्द्रियोंका विषय है। दूधरा कहता है- 
शब्द नित्य है, क्योंकि बह जातिके समान इन्द्रियविषय 
` है। इस पर पहला कहता है-पात्र घोर जाति दोनों 
इन्द्रियविषय हैं, पर जाति संगत है चोर घट संगत 
नही । अतः शब्द सर्व गत न होनेसे घटने समान 
है। यहां शब्द अनित्य है यह पहली प्रतिज्ञा थी; शब्द 
सव गत नही' यह ढूएरौ प्रतिज्ञा हुई । एक प्रतिन्नाको 
` साधक दूसरो प्रतिज्ञा नहो' हो सकती, प्रतिन्नाओे साधक 
हेतु ओर दृष्टान्त होते हैं। 

(३ ) जहां प्रतिन्ना और हेतुका विरोध हो, वहां 
प्रतिज्ञाविरोध होता है! जेसे, किसोने कष्टा-द्वव्य 
और गुण दोनों एक वसु नहो है ( प्रतिन्ना ), क्योंकि 
उसको उपलब्धि रुपादियसे भिन्न नहो' होतो। यहां 
प्रतिन्ना ओर हेतुमें विरोध है क्योंकि यदि ट्रय गुणसे 
` भिन्न है तो वह रुपसे भिन्न हुआ । 

(४) जहां पक्षका निषेध होने पर माना इच्ा अर्थ 
छोड़ दिया जाय वहां प्रतिन्नास न्यास होता है। जसे, 
किसोने कहा-इन्द्रियविषय होनेसे शब्द अनित्य है। 
दूसरा कता है जाति इन्द्रियविषय है पर अनित्य 
नहो', इसो प्रक्रार शब्द भो समक्तिए | इस तरह पचे 
` निषेध होने पर यदि पहला कहने लगे कि कोन कहता 
है कि शब्द अनित्य है”, तो उसका यह कथन प्रतिज्ञा- 

सन्यास नासक निग्रइस्थानके अन्तगं त दुधमा । 
(६५) जहां अविशेष रूपसे कहे इए इतुके निषेध 
होने पर उसमें विशेषत्व दिखानेको चेष्टा की जातो है, 
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किसीने कहा-शब्द अनित्य है, क्योंकि वच्च इन्द्रियः 
विषय है। दूमरा कता है, कि इन्द्रियविषय होनेसे 
हो शब्द अनित्य नहो" कहा जा सकता, कारण जाति थी 
तो इन्द्रियविषय है, पर वह अनित्य नहों'। इस पर 
पहला कहता है, कि इन्ट्रियविषय होना जो हेतु मैंने 
दिया. है, उदे इस प्रकारका इन्द्रियविषय समझना 
चाहिये जो जातिके अन्तगंत लाया जा सकता हो। 
जे से, शब्द” जातिके अन्तर्गत लाया जा सकता है, पर 
जाति फिर जातिके अन्तग त नहो' लाई जा सकती । 


` हेतुका यह टालना इेत्वन्तर कइलाता है। 


(६) जहां अरत विषय या अथ से सम्बन्ध रखने- 
बाला विषय उपस्थित किया जाता है वहां अर्थान्तर 
होता है, जेसे, कोई कडे कि शब्द भनित्य है, क्योंकि 
वह अस्म है । विरोध होने पर यदि वह इधर उघर- 
को व्यथ बाते बकने लगे ज॑ से हेतु शब्द “हि! घातुसे 
बना है इत्यादि तो उसे अर्थान्तर नामक निग्नहस्थानमें 
आया हुआ समभना चाहिये। 

(७) जहां वर्षौंको डिना अथ को योजना की जाय, 
वहां निरथं क होता है जे से, कोई कहे क ख ग नित्य 
हैजवगड-से। 

( ८) जव पचका विरोध होने पर अपने वचावञ्े 
लिये कोई ऐवे शब्दोंका प्रयोग करने लगे जो अथ प्रसिद्ध 
न होनेशै कारण जल्दी समभमें न रें अथवा बहुत 
जल्दी जर्दो ओर अस्पष्ट ख़रमें बोलने लगे, तब अवि- 


' ज्रातायं नाम निग्रइस्थान होता है । 


(८) जहां बइतसे पदों या वाक्योंका पूव'पर क्रमसे 
श्रश्वय न हो, पढ्‌ और वाक्य अस वदद हों, वहां अपार्थ क 
होता है। 

(१० ) प्रतिज्ञा हेतु आदि भ्रवयवक्रमपे न कहे 
जाये, भागे पोछे उलट पुलट कर कहे जाय, वहां प्राज्ञः 
काल होता है। 

(११) प्रतिज्ञा आदि पञ्च अवयवोमेंसे जहां कथनमें 
कोई अवयव कस हो, वहां न्यून नामक निग्रहस्यांन 
होता है । 

(१२) हेतु भौर उदाहरण जहां आवश्यक्षतासे 


: होता ने जाए, वहां अधिक नामक निग्रहस्थान होता 
वहा इत्वन्तर नामका निप्रइस्यान_ रै दै 4 से, | अधिक (ही जाः ३, व भाषिक T नग्रह 
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है; क्योकि जब एक हतु ओर उदाइरणसे अथ सिद्ध हो 
गया, तब दूसरा हेतु भोर उदाइरण व्यय है। पर यह 
वात पहलेसे नियमके मान लेने पर है । हि 

(१३) जहाँ व्यथं पुनः कथन हो वहां पुनरुत्ा 
होता है। 

( १४) चुप रह जानेका नाम अनजुभाषद ह्ै। 
जहाँ वादो अपना अथ साफ साफ तोन दफा कहे 
और प्रतिवादो सुन भ्रोर समभा शर भो कोई उत्तर न 
दे वहां ्नतुभाषण नामक निग्रहखान होता है । 

(१५ ) जि बातको सभा९द्‌ समभ गए हो' उसो' 
को तोन बार समभाने पर भौ यदि प्रतिवादो न न समझे; 
तो प्रज्ञान नामक निग्रहस्थान होता हैँ । 

(१६) जहां पर पक्षका खण्डन अर्थात्‌ उत्तर न बने 
वहां अप्रतिमा नामक निग्रइस्थान होता है । 

(१७) जहाँ प्रतिवादी इस तरह टालट,ल कर 
दे कि मुझे इस समय काम है, फिर कह गा' वहां 
विज्ञेप होता है | 

(१८) जद्दा प्रतिवादोगे दिए इए दोषको अपने 
पचे अङ्गोकार करके वादो बिना उस दोषका उद्धार 
किए प्रतिवादोसे कहे, कि तुम्हारे कथनमि भो तो यह 
दोष है! वहां मतानुज्ञा नामक निग्र स्थान होता है | 

(१८) जडः निग्रहस्थानमँ प्राज्न हो जानेवालेका 
निग्रद न किया जाय वहां पयं नुवोज्योपेक्षण होता है। 

(२०) जो निग्रइस्थानमं न प्राप्त होनेवालेको निग्नह- 


स्थानमै प्राप्त कहे उसे निरनुयोज्यानुयोग नामक निग्र” 


स्थानमें गया समझना चादिये। 


(२१) जडां कोई एक सिद्धान्तको मान कर विवादके । 
समय उसके विरुद कहता है, वहां अपसिद्दान्त नामक | 


निग्रह खान होता है । 
(२२) देत्वाभास देखो । 
निग्रही (हि'० वि०) १ रोकनेवाला, दबानेवाला । २ दमन 
करनेवाला, दण्ड देनेवाला । 
निग्रहोतव्य (स° ब्रि०) नि-ग्रह-तव्य। निग्रहणोय, 
जो सजा देने योग्य हो । 
निग्राम (स० पु०) १ निग्राइ, भाक्रोश, शाप । २ शत्‌ के 


निग्रही=निम्रो 


निग्रास्य ( स'० त्रि० ) निग्राह्न, ग्रहोतञ्च, ग्रहण करने- 
योग्य, लेनेके काबिल। 
निग्राह ( स० पु० ) नि ग्रह-घञ,। (आक्रोशेडवन्योग्र इः | 
पा ३।३।४५ ) निग्रह, आक्रोश, शाप। 
निग्राह्य { स'० त्रिः) नि-ग्रह-ण्यत्‌। निग्रइणोय, ग्रहण 
करनेके योग्य । $ 
निग्रो- एक प्रकारको असभ्य जाति । अफ्रिकाम इनका 
धादिस वाश था । वत्त मान समयमे ये एथ्वोक्षे अधिकांश 
स्थानोंमें फेल गये है । इनमेंसे मलय “उपद्द।प, पूर्व भार- 
तोय इोपावलो, अन्दासान झाडि स्थानोमें ये अधिक 
स ख्यामें पाये जाते हैं। 
मलयजाति ओर पपुयाजातिके साथ इनका आकार 
बहुत कुछ मिलता जुलता है। प्रधानत! निग्रोजाति दो 
भागोंमें विभक्न है-१ खर्वाकार निग्रो ओर २ छहतृज्ञाय 
निग्रो । खर्वाकार निग्रोको लम्बाई ५ फुटसे कमको नहों 
है, किन्तु हदा छति निग्रोमेंसे कोई कोई ६ फुटसे अधि 
लस्बा चोता है| प्रथम अ जोश निग्रो चोणकायके होते, 
नाक चिपटो, दाढ़ो बहुत छोटी, वाल घु'घुरालै भ्रोर 
आंखे' बहुत छोटो छोटो होतो है। दितीय से णो निग्रो 
टेखनेमं भयङ्कर लगते है। उनके प्रकाण्ड छष्णवण 
शरोर, बड़ो बड़ो आंखे, कुञ्चित बाल ओर छत्म नासिक्षाग्र 
देखनेसे वोरके हृदयमें भो भयका सञ्चार हो जाता है। 
दोनों प्रकारके निग्रो गाढ़ छ्ष्णवण और विलच्तण साइसो 
दोते हैं । इनमेंसे बहतेरे ऐ वे थे जो जलपथ पर दस्युद्वत्ति 
करक्षे अपनो जोविकानिर्वाह करते थे। कोई कोई सुल" 
मान बादशाहके अधोन छ निक .विभागमें काम भो करते 
थे। शिकार आदि अन्यान्य साइसिक कार्य करनेमें ये 
बड़े सिद्धहस्त हैं। इरिण, शूकर इत्यादि जङ्गलो 
जन्तुश्रोंका शिकार कर अपना पेट पालते हैं । 
अफ्रिकासेँ निग्रोकी संख्या प्रायः २० लाख है। 
' अमे रिकामे ये कम स ख्यामें पाये जाते हैं। लोहित 
साग] ओर पारस्यउपसाग्ररके तोरवर्ती श्यानाँमें तथा 
मलय उपद्दोपमें कमसे कम ५० लाख निग्रो रहते हैं । 
इंटेण्टट, काफ्रि और निग्रोटा ये तोन निग्रोजातिको 
विभिन्न शाखाए' हैं। इसके अलावा अन्दाप्तानद्दोपके पूव 


€ 
बिषयमें अपकष । ०0-0. Jangamwadi Math Collecti®n. में लगभग बार इ प्रकारके निग्रो देखे जाते + ॥ “इनकी 


निम्रोष- निचक्र 


इत कम प्रभेद देखा निघस (स'० पु०) अंद-भक्तणे निःप्रंद-प्रंप, तंतो वसादयः 


: आकारप्रकार ओर रोतिनोतिमें बइ 
ज्ञाता है। पिशेष विवरण काफ़ि शब्दमें देखो । 
निग्रोध (डि ० पु०) राजा अशोकके एक भतोजेका नाम। 
नि (स ० पु०) नियमित' निवि शेषेण वा इयते ज्ञायते 
. इति नि'इन निपातनात्‌ साधु; | ( निघो निमितम्‌ । पा 


२।२।८७ ) समविस्तार देष्य पदार्थ, वह वस्तु जिसकी 
चौड़ाई एक सो हो । 


निघण्ट ( स ° पु० ) निघण्ट्‌ , सचौपत्न । 
'निधण्टिका ( स० खौ० ) एक प्रश्ञारक्षा कन्द, शुच । 


निवण्ट्‌, (५० पु०) निघण्टति शोभते इति दोश्नो कुप्रत्य- 


येन साइः ( खगप्वादयथच । उण १।३८ ) १ नासस'ग्रह। 
जेसे, वैदाकका निघणट्‌, । २ अभिधाजविद्येष । इसने 
वेदि शब्दोंका अर्थ लिखाहै। ३ एकाथ वाचो 
पर्याय शब्द जिसमें निविष्ट हैं, उसे निघण्टु, कहते हैं । 


भ्रमरकोष, वे जयन्तो और इलायुध आदि ग्रन्योम जिए. 


जिस स्थान पर नाम संग्रह है, उस उप स्थानक्रो मौ 
निघण्टु कहते डैं।. ? $ 
निघण्टु, तोन भध्यायोंमें विभक्ञ है। प्रथम अध्यायमें 
एथिव्यादि लोक थोर, दिकलादि द्रव्यविषयोंके नाम, 
दरितोय अध्याय मनुष्य और तदवयवादि ट्र्थविषय 
और ढतीय अध्यायमें मनुष्य तथा नज अवयवादि द्रब्य 


` और सञ्वादि धस विषय निवद्द हैं । याने निघण्टू को 


जो व्याख्या लिखो है, वह निरत्राके नामसे प्रसिद्द है। 
यह निघण्ट, अत्यन्त प्राचोन है, क्योकि यासाम पहले 


सो शाशपूर्णि और खीलष्टोवो नामत्रा इसके दो व्याख्याः 
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(घजपोध । पा २।४।१८। ) आहर, सीजन । 
निघात ( स'° पु० ) नि-इनःभावे घंज । १ ' श्राइनेंन, 
प्रहार। २ “अनुदात्त खर । ३ अन्य खर दवांरा भँन्य 
सरका इनन। _ | 
निघाति ( स'° खो) निंहन्यतेऽनया निःहन-इंज कुंतवंच्च 
( वसिन्तपि-्यजिराजीति । उग ४।१२४ ) १ लोइघातिनो, 
लोहमयदण्ड । २ वह लोहेका खण्ड जिस पर इंथोड़ , 
आदिजा आघात पड़े, निइाई । । 
निघातो ( स० बिण) १ ब्राघातकारो, भारनेवाला । २ 
वध करनेवाला । ै 
निधाशन--! युन्नप्रदेग ते खेरो जिल्लेको एक्ष तहसोत। 
यह भ्रज्ञा० २७ ४१ ओर २८' ४२७० तंथा देया० 
८० १८ ओर ८१' १८” पूष मद भ्रवेस्थित है। 
भूपत्सिण १२३७ वगमोन भोर लोकस ख्या लँगभग 
२८११२३ है। इसमें ३८६ ग्रास ओर दो शहंर लते 
हैं। इसके उत्तरमे खाधीन नेपाल राज्य, घूर्वम 
नानपाड़ा तहसोल, दक्षिपमें रिंसबन ओर सीतापुर 
तइसोज़ तथा पश्चिममें लक्ष्मोपुर तंहसोल है । खरो 
जिलेमें यह सबसे बडो तहसोल है । फिरोजाबाद; 
धोरावाइ, निघासन, खेरोगेढ़ घोर पलिया ये पांच 
परगने इसके ब्रन्तग त हैं । 
२ खेरो जिलेका एक परगना। इसके उत्तरमें 
खेरोगढ़ है; पूव में घोरावाड़, दचषिणमें भूय और पञ्चमे 
पालिया है। सरयू नटी इस परगनिमें बहतो है। 


कार या निरुक्षकार हो चुके थे। महाभारतमें कश्यपको | निधुष्ट ( स'° कलो ) नि्चुष्यतेस्सेति, नि-चुष भावे ज्ञ। 


निघण्ट का कर्ता लिखा है | ४ निध ण्ट, सचोपत्र । 
निघरण्ट राज (स'° पु०) नरइरिक्षत राजनिघण्टु, । 
निघरघट ( हिं० वि०) १ जिसका कों घर घाट न हो, 
जिसे कह्दों ठिक्षाना न हो, जो घूम फिर कर वहीं आवे 
जहांसे दुतकारा या हटाया जाय । २ निर्लज्ज, बोहया | 
निघरा ( डि'० वि० ) जिसङ् घरबार न दो, निगोड़ा । 
निघष ( स'० पु० ) निःष्टष भावे घज । घर्ष शः घिसना, 
रगड़ना | 
निघर्षण ( स'° क्वो० ) निःछप व्युट,। घष ण, घिसना, 
रगड़ना । 
। Vol XI, 185 


इष्ट, घोषण । न 

निष्टष्व (स'° घुः) षु संघर्ष नि-ष्टःवुन्‌ प्रत्ययेन साघुः 
( संतरे निवष्वरिष्वेति। उण १।१५२) १ खुर । २ वायु। 
२खर। ४माग। ५वरांह। ६ चख। 

निन्न ( स० त्रिश) निइन्यते निर्टह्ते इति नि-इन चन्ये 
क। १ भ्रधोनः आयत्त, वशोसूत। २ आहत, चाय, 
जढेमो। २ भवलम्बिते, निर्भर । ४ गुंलित, गुणों 
जिया इभ्रा। (पु०) ५ सये व योयं रोजा पनेरस्यका 
पुत्र। ६ एक राजा जो घनसिंत्रकां पुत्र था । 

निचक्र (स'० पु० ) इक्षिनापुरक राजा: ओ भंतीसझण्शे- 
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के पुत्र थे। इस्तितापुरकी जब गङ्गा बहा ले गई, तब 
इन्होंने कौशास्बोमे राजधानो बभाई । 

निचन्द्र ( स० पु०) दानवसैद, एक दानवका नाम। 

निचमन (स'० क्वो०) भव्य परिमाणमें पान, थोड़ा थोड़ा 
पेना । 

निचय ( स ० पु०) नि-चि-अच्‌ (एरच । पा २।२।५६) 
१ समुह । २ प्रवदवादिका लक्षण । २ निचय । ४ 
निचौयमान, अवयवादि हारा वर्धै#ान। ५ सञ्चय। 

` निचयक (स'° त्रि’) निचये कुशल! आक्रषोदित्वात्‌ कन्‌ 

. निचयजङ्गुशल। 
निचयात्मक् ( स ० ति० ) सान्निपातिक । 

- निचला (हि ० वि० )१ नोचेका, नोचेवाला। २ अचल, 
, जे हिलता डोलता न हो। २ स्थिर, शान्त, अचपल । 
निचलौल--युतताप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तग त महाराज- 

गन्न तहसोलका एक ग्रास। यह अक्ञा० २७' १७" उ० 
और देशा० ८३' ४४ पू० गोरखपुर शहरसे ५१ मोल 
उत्तरपूव में अवस्थित है । जनह'ख्या लगभग १५६४ है 
यहां ई'टेके बने हुए एक प्रकाण्ड दुग का भग्नावशेष 
देखनेमें च्राता है। - 

निचाई (हि० खो० ) १ नोचापन, नोचा देखनेका भाव । 
२ नोचेको ओर दूरो या विस्तार। ३ नौचता, भोछा- 
पन, कमोनापन । 
निचान (हि० खों० ) १ नोचापन। २ ढाल, ढालुबाँपन, 
ढुलान। | 

, निचाय (स'० पु०) नि-चि परिमायास्यायां घज । राशी- 
छत घान्धादि, घान आदिका ठेर । । 
चत ( हि'० वि० ) चिन्तारहित, सुचित, बेफिक्र । 
निचि ( स० पु० ) नि-चि वाइलकात्‌ डि। गोकर्ण गिरो- 

देश, कानींक्रे सहित गायका सिर । 

 निचिको ( स'° खो» ) निचिनां कायेति शोभते इति के- 
'क, गोरादित्वात्‌ ङोष.। उत्तमा गाप्ि/भच्छी गाय । 
निचित (स॑ ० त्रिश) निचोयते स्मेति नि-चि-क्ष। १ पूरित । 

' '२,व्याष्त। २ रचित, सञ्चि। ४ सम्य. उपार्जित । 
५ सक्कोर्ण | ` & निर्मित, तं यार । 
*५निचिंता (स ° खो» ). एक नदोका 


निचन्द्र-=निचोड्‌ 


निचिर ( स'° क्वौ” ) नितर्रा चिर; प्रादिसमासः 
अत्यन्त चिरकाल । २ चिरकालवत्ती । 
निचुङ्खण (.स'० त्रिश ) १ ग्न न। २ बड़बड़ाना। 

निचुड़ना ( क्रिश) १ रससे भरो या गोलो चोजका बस 
प्रक्रार दबना कि रस या पानी टपक कर निकल जाय 
दब कर पानो या रस छोड़ना, गरना । २ भरे या: समाये 
इए जल आदिका दाव पा कर अलग होना या टपकना, 
छूट कर चूना, गरना। २ रस या सारहोन होना । ४ 
शरोरका रस या सार निकल जानेसे दुबला होना, तेज 
ओर शक्तिसे रहित होना । 

निचुम्पुन ( छ ० पु० ) निचमनेन पूर्थते ततो एषोदरादि- 
त्वात्‌ साधः। १ समुद्र। २ अवस्थ, वच शेष कर्म 
जिसके करनेका विधान मुख्ययन्नक्ने समाप्त होने गर है । 

निचुत्त ( स० पु० ) नि-चुलःक । १ डिज्जनहच, ई'जड़- 
का पेड़। २ वेतसद्॒क्न, वेत। २ निचोल, आच्छादन 
वस्त्र । 

निचुल--एक कवि। महाकजि कालिदाप्तक्षत मेघदूत 
को टोकामें सज्िनाथने इनका उल्लेख किया है। ये 
कालिटासके समसामयिक ओर बन्धु थे। इनको उपाधि 
कवियोगीन्द्र थो । 

निचुलक (स० ल्ली' ) निचुल इव प्रतिक्कतिः. कन्‌ ( इवे 
प्रतिकृतौ । पा ५।२।८६ ) १ निचोलक, कच्चू क, अ'गा। ` 
२ हिज्जलफल, इई'जड़का फल । 

निचृत्‌ ( स० खो” ) दोषयुत्त छन्द । 

निचेकाय ( स'° पु० ) वह जिसको प्रत्येक तह सजाई 
गई झो। ट 

निचे ( स'० त्रि’) नि-चि-दण_। लब्ध वसुका सञ्चयः 
कत्ता। 

निचेय ( स'० त्रिः ) नि-चि-यत्‌। आाचौयमान, जो जमा 
किया जाय) | 

निचेर्‌ ( स० पु०) †न-चर बाइलकात्‌ उन्‌ आदरे । 
नितरां चरणशोल, अत्यन्त विचरणशोल, वह जो इमथा 
घुसता फिरता हो। 

निचोड़ ( हि ० पु० ) १ वह वसु जो निचोड़नेसे निकले, 
निचोड़नेसे. निकला हुआ जल रस भाट्‌। २ सार बसु 


"रै 


000 ह, Mati Coleciin. McA ।७सुब्य तात्पये, कथनका सारांश, खुलासा । 


निचोइ्ना---निबष्ति ` 


निंचोइना ( डि” नि) १ गोलो या रसभरो वसुङो दवा 
कर या ऐठ कर उसका पानी या रस टपकना, दबा कर 
पानो या रस निकालना, गारना । २ किसी वसुका धार 
भाग निकाल लेना । २ सवख इरण कर लेना, निर्धन 
कर देना, सब कुछ ले लेना । 

निचोल (स ० पुः) निचोत्यते इति चुल-घज। १ अच्छः 
दन-वस्त, जपरवे यरोर ढाँकनेका कपड़ा । २ स्त्रियों 
का परिधान-वख, घू'घटका कपडा । पर्याय -निचुल, 
उत्तरच्छद, प्रच्छरपट। २ उत्तरोथ वख। ४ वन्त, 
कपड़ा । ५ घाघरा, लह्ंगा। 1 

निचोलञ्च ( स० पु० ) निवोन्न इव कायतोति के-क। १ 
कप्नूक, चोल, अगा । २ सद्ाइ, बहार । पर्याय- 
कुर्पास, वारवाण, कञ्च क। 

निचा ( दि'० वि० ) नमित, नीचेको भोर किया इभा 
या फुका. हु्चा । म 

निचोड ( ६० क्रि*-वि० ) नोचेक्री ओर । . 

निच्छवि ( स'० खो ) तोरभूतज्तिदेश, तिरइत । 

निच्छिवि ( स'० ६० ) एक प्रकारके व्रात्यक्षत्रिय, सवी 
स्त्रोसे उत्पन्न ब्रात्यच्॒त्रियकी सन्तान । 

निछका ( हि'० पु०) वह समय वा खान जिसमें कोई 
दूसरा न हो, निराला, एकान्त । ' 

` निक्षत्र ( हि'° वि० ) १ छत्नहोन; बिना छत्रा । २ विना 
राजचिन्इका, बिना राज्यका । २ चत्रियोंसे होन, बिना 
चत्रियका, चत्रियोसे रहित। 

निछल्ञ ( हि'० वि० ): कपट रहित, छलहोन । 

निछला ( डि'० वि० ) बिलकुल, एकमात्र, बिना मिला 
घटका । 

निछान ( हि'० वि० ) १ विशुद्ध, खालिस, जिसमें मेल न॑ 
हो, बिना मिलावटका । २ बिलकुल, निकलता, निं 
वें, एकमात्र, केवल। (क्रि विश) २ बिलकुल, 
एकद्म। 

निक्कावर (चि'० स्त्रो०) १ एक उपचार या टोटका । इसमे 
किसीकीं रचाके लिये कुंछ द्रव्य या कोई बसु उ पकै सिर 
या सारे अ'गोंके ऊपरसे घुमा कर दान कर देते या डाल 
देते हैं, उत्सग', वाराफेरा, उतारा । -इंसक्ा मतलब 


र 


वे शरोर और अङ्गोंके बदलेमें द्रव्यं भादि पा कर स'तुष्ट 
हो जाय'। २ वह द्रथ या वसु जो ऊपर घुमा ऋर दान 
कौ जाय या छोड़ दो जाय! ३ इनाम, नेग। 

निछेद ( स'० पु० ) नि-च्छि-घज । छेदन, कत्तं न। 

निछोइ ( डि० वि० ) निछोही देखो । ई 

निङोी ( हि'० वि०) १ जिवे प्रेम या छोह न हो! २ 
निदे य, निष्ठुर । | 

निज (स० त्ि०) निञ्चयेन जायते इति नि-जन'ड । १ खेोय, 
अपना, पराया नहों । आजकल इस शब्दका प्रयोग 
प्राय 'का! विभत्तिके साथ होता है, लेसे निजका काम । 
२ प्रधान, खास, सुख्य। २ यथाथ, सच्चा, वास्तविक, 
ठोक, सहो । (अव्य०) ४ निश्चय, ठीक ठोक, सटीक । भू 
मुख्यतः, विशेष करके, खास कर । 

निजकम न्‌ (स'० झो०) खकोय ज्ञायं, अपना काम। 
निजकारौ (हि'० खो०) १ बंटाईको फसल । २ वह जम्ोन 
जिसके लगानमें उससे उत्पन्न वस्तु हो लो जाय। ' 

निजक्षत (सः० त्वि०) खंझत, अपना किया हुआ | 

निजगल-महिसुरक्षे अन्तर्गत बड़लूर जिलेका एक छोटा 
पहाड़ । प्रवाद है, कि एक समय यहाँ तुमुत्त स'ग्राम 
हुआ था। | 

निजगुण--एक मराठो कबि । १५२२से १६५७ इ०के 
मध्य इनका जम्म इमा था। ये दचिण-भारतङ्गे लिङ्क: 
यत-सञ््रदायके मध्य एक विख्यात गायक थे । इनको 
रचित सङ्घोतयाखोय पुस्तकका नास ग्रन्थ'रचन-निवः 
नधन है। उस ग्रन्यमें राग, रागिणो, खर, ताल इत्यादि 
की उत्पत्ति भोर स्थायित्वकाल आदि सुन्दर रूपये 
वर्णित हैं। ' 2 

निजगुणशिवयोगो-एक कवि । “विवेकचिन्तामणि' 
नामक ग्रन्य इन्होंका बनाया इुआ है। 

निजघास ( स'० घु० ) पाव तोके क्रोधसे उत्पन्न गयणोंमेंसे 
एक । हे 

निजन्नि ( सं० त्रि० ) नि-इन'किःदिलवद्च। इननशौल, 
जो इमेशा वध करता हो । द 

निजष्टति (स'० खरो० ) १ शाकद्दोपस्थित भदोमेद, थाः 
दोपको एक नंदोका नास। (ब्रि०) निज्ञा टंतिय स्यं ॥ 


घ होता डे, कि जो देवता शरीरको झट) दरनेवाले ची M २ एतिमानु। बुदिग्रुत।, डा 
॥ 


७१० 


७ 


निज्ञस तावलब्बिन्‌ ( स ० त्रिश) आकमतवादी? जो 
झरने मत॒का अलवम्बत,करता, हो ॥ 

निजसुच्चा ( स.» त्रिश.) खमा व सुं, नित्यसुक्क/। 
नजख ( स“०.क्वो?.) निजस्य .खः। निनधन, खवित्त, 
अपनो सम्भत्ति, अपना घन । 

नि्ञा( भ्र० पुन.) विवाद, भाड़ा । 
निजा्षानन्दनाथ-एक ` ग्रन्थकार । इन्होंने सीविद्या- 
पूजापडवि नाम एक,स'स्हत सत्यको रचना को । 
निजालनातन्द.प्रकाझ-तएक सस्कृत ग्रन्थकार, नसि हके 


झिथ,। , इनक्रा बनाया.इप्रा “महात्रियरसुन्दरोपादुक्ञा- | 


श. नक्रमोत्तमः, नामक ग्रय मिलता. हैः। 

निम (धः पः) १ बन्दोवस्त) दन्तजाम । २: हैदराबादके 
नवार्वोका पदवीसूचक नाम,। आसफज़ाक्ञोवंशकी-स स्था- 
पकने “निजाम:उल -सुल्का.को. उपाधि पाई यो । 

। विज्वेष विवरण निजामराज्थमें दे खो । 
निजाम घलोखाँ::दाचिणात्यमें,निजारू“राज्यके. प्रतिष्ठाता 
निजाम-इल .सुश्क,भारफ जाइके चतुथ .त्र। थे हैदरा* 
वाडे, सि हासंन.पर चतुथे” निजाम बन कर बोठे। 
पिताको सुके ब्रा पेशवाने जव ; इनश्े भाई शलावत- 
झह पर भांक्रमण किया, तव १७५१ दशमे ; निजाम 
बुरहनपुरसे , अइसदनगरको रोर. चल -दिये। . राइमें 
उनकी, से नाते. जनुगांव,भौर तैलीगवध॑सधे रो नामं 
स्थान लूटा.। यहां महाराद्वोंके,मांध.. निजाम-सेनाका: 
धनधोर युषु छिड़ा । , युदमें पराजित हो. कर : निजामने: 
पूनाज़े निकट भीमा नदी तोरवत्ती.. कोरेगांव । माम - 
खानुस भाग,कर -भप्रनो. जाल, बचाई । . वे बेरारके 
शासनकर्त्ता थे । १७५७, ईर्म रामचन्द्र यादोन जब 


: पैशवा, वालाजी,बाज़ोरावकी सेनासे. भपतो, राजधानी... 


सिन्द्खे रनगरमें नजरबन्द, किये, गवे); तब.:-निज्ञाम-.. 
अजौते जा कर उननञो ; रचा; को, धो.) १७५० शे, 
निजास दलबलन् साथ अकोला पडु चे चौर नगरमे लट 
मार मचाने लगे। , जानो. भोंसलासे युचमे प्रशास्त, हो. 
कर बुरहानपुरमें भाग भाये और पुनः. उनके विरद्धन्यात् 


इस, ससय निजाम॑के सेनापति वो जन पेशवासे | 
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् ००७७ 
कुक रिशवत ले कर प्रइंसदनगर दुग, उन्हे छोड़ नि, |, 


निजपतावलरिबिनेः= निजांप्र अलीखां 


इसी चतरे नि्रासकै साथे पैयवांकों कुद छिहा। 


' पैशवाने १७६० शमे भीमा तोरवत्ती 'पेड़गांव-दुर्ग पर 


अपना कला जमाया ओर अहमदनगरसे १६० मोल 
दक्षिणग्पूव उदयगिरि नामक स्थान पर निजञामको 
परास्त करके उनसे अहमदनगर और दोलताबाद झेन 
लिया।  १७६१.६१में पानोपतक्रो लडाईने महाराष्ट्रगण 
जब इतवल हो गये, तब निजासने पुनः प्रवरा. और 
गोदावरो नरोज्ञे सङ्घसशान पर निधिवास तालुक्के 
थन्तगत हो कर सन्ट्रिको तपत नहस कर डाला। 
जान,जोको परास्त ऋर निजामने ओरङ्गाबादको जोत 
लिया चौर वहांसे वे हैदराजादकों ओर अग्रसर चुएं। 
१७६१ ईम वे अपने भाई शलावतको राज्यच त ओर 
कारावद कर निजामराज्यके . सि'हासन पर अधिरूदू 
इणए। इसके बाद . वे. इ्ट'इणिडिया-क्षम्पनोसे सेन्यः 


' साहाय्य पानेके लिये उत्ता कम्पनोको उत्तर सरकारके 
! चार विभाग देनेके लिये राजो हुए । इस समय 


दाक्षिणात्यमें महाराष्ट्र फर फरासोसोको तूतो बोल रहो 


' धी; इंस कारण -अङ्करेज कम्मनोने यह दान लेनां 


अस्वीकार किया । १७६३:६ई०में उन्होंने पुनः जान,जो 
भोंसलाके विरुद्-लड़ाई ठान-दो। पोछे उन्होंने पूना: 
पर चढ़ाई कर उपे ध्वंस कर डाला ओर नगरका, 
कुछ भाग जला भो दिया। घर लोट कर उन्होंने अपने 
भाई लावतकाः प्रेण-नाश किया । 
१७६६ इ०में कम्पनोको दिल्लोखरसे उत्तर सरकारकै" 
५ विभांगके भ्रधिकारको सनद मिलो । अपने अधिकारको 
जमाये रखनेके लिये कम्पनीने कोण्डपल्नो-दुंग में धैरा 
डाला। इसो दध १२ नवब्बरको हैदराबादकेः साँध - 
निजासको सन्धि हुई जिसमें यद् स्थिर हुआ कि कम्मनीको 
वार्षिक ८. लाख रु० मिलनेसे वह निजामभ्रलोको 
युद्के समय सहायता पइ'चातो रहेगी और वह सरकारों 
राज्य अङ्गरेजने प्रधिकारमें रहेगा। इसो साल निज्ञामने 
अङ्गरेजोंकौ सडायतासे-ब'गलुरु पर (१७६७ इमे ) ` 


' अपना दखल जमाया भर पोलिगारोंका दमन 'किया। ' 
` निञ्ञाम अङ्गरेजों ओर - महाराष््रोक्तो संहायतासे हैदर” 


अली पर ट,र॒ पड़ । पोछे थे अङ्गरेजॉसे छल करके दैदर” ` 
भतोकेसाय मिन गये । ` १७६८ ईनम अफ्नरजोकै सांथ 
| 


निनाम्न अलौखौँ 


शान्तिका पेन करनेकै लिंए उन्होंने सो मार्चको पुनः 
` भङ्गरेजोसे बन्धुताकै चिुखरूप- वाषिक ५ लाख र 
ले कर दिल्लोको प्रदत्त सनदको अत्त को कायम रखा | 
ङ्गरेज यथा समय निजासको कर नहीं देते थे; इस 
कारण निज्ञामने पुनः १७८० इमे ` हैदरअलोके साथ 
मित्रता कर लो | 
इस समय दाचिणात्वमें टोपू सुलतानका प्रभाव बहुत 
बढ़ा -चढ़ा था। इस कारण १७८८ ई०में निज्ञामने ढत 
मेज कर उन्हे निषे ध किया कि वे अङ्गरेजके विस्त 
कोई कारवाई नहीं कर सकते। टोपू सुलतानने इम 
पर कुछ भो ध्यान' न दिया : ओर वे युद्दके लिये-तेयार 
हो गये। १७८०-ई०में निजाम और अङ्गरेजञ उनका 
सामना करनेके शिये अग्रसर दुए। इस समय नाना 
फड़नवोस भी महाराष्ट्रीय सेनाओो साथ ले उनको सहा- 
यताकै लिये आ पइ चे। निजासने टोपूको परास्त कर 
कड़ापा जिलेको जोत लिया | इसी वर्ष टोपूने उनसे 
मेल करके कड़ापाके अलावा शुरमकोण्डा-दुग भी उन्हें" 
दे दिया। वाद निजामने उत्त दोनों खान एम रेमण्ड 
साइबको पारितोषिकके रूपमे दे दिया ; क्यो'कि उन्होंने 
निजामको यथेष्ट सहायता को थो। इस पर मन्द्राज 
सरकार बहत "असन्तुष्ट इई भौर कड़ापा पर आक्रमण 
करनेका भय दिखाः कर उन्होंने. रेमण्डक्षो उत्ता खान 
छोड़ देनेको कद्दा। 
इस समयःमहाराष्ट्रो के अस्य्‌ त्थानसे वे दिनो' दिन 
इतोत्साह होने लगी। एक एक करके उन्होने अधिकांश 
प्रदेशःमचाराष्ट्रो कःहाथ सुपुद किया। जो कुछ भ्र 
छमके पास बच रहे; उनके लिये वे पेशवाकोःकर देनेकों 
धाध्य हुए । 
माधवरावके राजत्वकालमें जान,जो मो'बले” गोपाल 
शव ओर अन्यान्य महाराषट्रःसरदारो'को सलाइसे तथा 
झपने:दोवान बिइलसे'उत्ते जित हो निज्ञाम-भलो.पूनाको 
खूछेनेकै लिए-भग्रसरं हुए माधवरावके प्रधान प्रतिनिधि 
शोर मन्त्नो रघुनाथराव भयभोत हो पूनासे भाग गे । 
निजामभलोने नगरमे प्रबेश कियाःऔओर' इसे तहस नइस 
कार डालनेमें एकः? कसर उठा“न रखो। वहांसे लोट 


कर जब वे.गोदावरो नदो पार: करके/थोड़ो' टूर भागेः 


४४१: 


बढ़े थे, उस समय रघुनाथरावने अच्छा मोका देव उन 
पर गोला वरसाना शुरू कर दिया। इससे निजामकी 
प्रायः ७००० अफगान सेना विनष्ट हो गई और आपने 
किसो तरह भाग कर प्राणरचा को । डैदरावादनगरमें 
उनकी राजघानो थो । 

पेशवाने जव निजामंसे अधिक कर सांगा, तव वे उन 
पर ट,ट पड़े ओर युद्धक्षे लिये तेयार हो गये । १७८१ 
इ०में माघोजो सिन्धियाको सत्यु होने पर महाराष्ट्र 
सचिव नाना फड़नवोसशो मता घोर भी बढ़ गई। 
दोत्ततराव सिन्धिया और तुकोजो होलकर इस समय 
पूनामें धे। उन्होंने नानाको जहां तक हो सका, उत्ते- 
जित किया। उरारकै राज्ञा, गोविन्द्राव, गायकोबा डू 
ओर अन्यान्य महाराट्र सरदारोंने जयको आशा रखते 
इण नानाफड़नवोसका साथ दिथा । 

निजाम मच्चरा नदोके किनारे होते इए विदमासे 
भग्रवर हुए। अहसदनगरसे ५५ सोल दक्षिण-पूर्वा 
खड़ोदा नामक स्थानमें जव वे पहुंचे, तब इरिपन्य 
फड़जके पुत्र बाबारावने उन पर आक्रमण किया और 
अच्छी तरह परास्त किया। १७०५ ई०में इस खड़ोदा 
युद्दम मद्ाराष्ट्रो के परास्त होने पर मुगलसेनाने परान्टा- 
को शोर यात्रा को । इस समय महाराष्ट्रो ने पुनः आक्र- 
सण किया। निजांसने उन पर चढ़ाई करनेके लिए 
आभासद्‌ अलोखाँको रेमण्ड साइबक्रे साथ सेज दिया। 
इधर पठान सरदार लालखाँने भो निजाम पर इसला 
कर दिया ; लेकिन आप हो परास्त हो जान ले कर 
भागे । 

१७८८ ई०में टोपूके मरनेके बाद खोरङ्गपत्तननगर 
अङ्गरेजाँके हाथ लग। । पोछे १८०० इ*०में अङ्क्रेजो के 
साथ निजांमको जो सखि इड उसमें यह शत्त' लिखी 
इई थो कि निजोमको सहायताके लिये भरङ्करेजो सेनाको 
स'ख्या बढ़ाई जाय शोर जो कोई राजा उनके राज्य पर 
चढ़ाई करेगे अङ्गरेज उन्हें: दभन करनेसे बाज नकी 
आवेंगे। इस वब्रित सेनाके खचेके लिये निजासने 
कड़ापा आदि कई जिले अए्ट'रेजोंके हाथ लगा दिये । 

१८०३ ईको ६ठो अगस्तका निजाम बोका हैदेसे*' 
वादे देहान्त इभा । पोछे उनके बड़े लड़के सिजी 
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७४६ निजाम उददीन्‌- निजाभउदीनुपुर 


सिकन्द्रजाइ राज्याधिकारो इए। ४३ वर्ष राज्य कर | निजामउद्दोन्‌ अ्नाढ, र्वाजा-“तंबकत्‌-इ-घरकंवरी नामक 
चुकनेके बाद उन्होंने कई बार भनरेजों धरोर पारस्यग्रन्यरे रचयिता, डिराटवासो ख्वाजा सहस्मद 

को थो। इससे भनुमान किया | मुगोमशे पत्र। इनके पिताको बाबरशाइसे विशेष जान 
पज 273 3183: प्रकृतिशे थे भौर कोई काय | पहचान थो। बाबरके मरनेके बाद इमायून्‌ जब गुजरात 
Ei नहीं स घे। भङ्गरेजोके साथ दोस्तो रहने | जोत रहे थे, उस समय ये उनके सहचरके रुपम आए 


पर भो वे उन पर विश्वास नहीं रखते थे । इए थे। अन्तम इन्हे' दिल्लोश्वर अकवरशाइके अधोन 
निजाम उद्दैन्‌--फरगणाकै एक सुगिचित वोरपुरुष | इनके| नोकरो मिलो। ह 

भाईका नाम गरम्सुहोन्‌ था। दोनों भाई महम्मद वख(ति- कुछ समय बाद ये ह श्रघोन गुजरातके 

यारके अधीन “जानवाज' सनिक्रका काम करते थे। बक्ति वा सेनाध्यक्षे पद पर निथुक्त हुए। इसो समय 


निजामडशन्‌ नन्दायाम--१४६० ईं ये सिन्धुप्रदेशरे इन्होंने १३८३ इ०को तारौख“द-निजासो वा तबकत्‌-इ- 
राजपद पर प्रतिष्ठित इए। कन्दाहारके तुक लोग बार | अकबरो नासंक इतिहासको रचना को । इस पुस्त कमें 
बार सिन्प॒देश पर आक्रमण करते थे भोर इन्हे भक्करः | १२३८्ये १५८४ ६० त बन्नालके खाधोन. राजाशओं का 
दुर्गा तथा भपने राज्यका उत्तरांश छोड़ देना पड़ था। | सल्ल इतिहास वर्णित है | . 
इस प्रकार निरुत्साह हो कर १४०२ ई०में इनका देहान्त ये ऐतिहासिम बदावनोके बन्धु भोर आश्रयदाता थै । 
हुआ | १५८४ इनमें इरावतो नदोके. किनारे इमका प्राणान्त 
निजाम-उहदोन्‌खा-कसूरके शासनकर्ता । महाराज | डुझा। इनको कब्र लाहोर नगरमें जो इनका उद्यान था 
रणजितूसि इने इनके विरुद सरदार फतेसि'इओ | उसोमें वनाई गई थो । 
सैजा था। निज्ञाम-उददोन्‌ ओलिया, शेख-एः मुसलमान फकीर । 
पहले इन्होंने महाराजको अधीनता ख्रोकार करना ये सकारगच्ञञे शेख फकीर-उद्दोन्‌के शिष्य शोर सेय 
न चाहा। पोछे अपने औदत्यके लिए इन्होंने खुव अहसदशे पुत्र थे। बदावन जिलेमे १२३६ ई०को इनका 
पद्चात्ताप किया और अपने भाई कुतबुद्दैन्‌को महाराजके | जन्म इुआथा। ये मुसलमान सम्प्रदायके मध्य विशेष 
समीप भेजा । कुतबुह्दीनने महाराजके पास जा कर भाईको खदाभाजन और विख्यात साधु समझे जाते थे । १३२५ 
प्रतिनिघिखरूप चमाप्रार्थना कौ । निजासठहोन्‌ने यह भो | ९५३ प्रप्रिल सासमें दिल्ली राजधानीमे इनको सत्य, दुई । 
सोकार किया कि कुतबुद्दीन एक दश सेना ले कर गयासपुरमें उनको कन्रके ऊपर जो स्रतिस्तन्‍्म स्थापित 
लाइोरराजका अनुगमन करे गे। विश्वासके लिये इच्होंने | ३ वह सुसलमान-समांजमें तोय स्यान समभा जाता है। 
दो पठान सरदार वासल खाँ चौर हाजोखांको लाइोरमें | समय समय पर. स॒सलमानगण फकोर होनेको इच्छाये 


भावद रखा । अनन्तर महाराजने ए हाथो और घोड़ा | इस समाधिमन्दिरनें झा कर वाल करते छे।. झाज भो 
पारितोषिकमें दे कर कुतबको बिदा किया । इस प्रकार सुसलमानगण मानसिक देनेके लिए पवंके दिन इस 


निजास-उद्दौन्‌ रणजित्‌सि इके अधीन कसूरका भोग | ससाधिमन्द्रमें आंते ओर नमाज पढ़ते हैं। 

निवि भ्रतापूर्वका करने लगै । निजाम'होन्‌, शेख-दिल्ञोवासी एक विख्यात मुसलमान 
' इसी वोच इनके साले बासलखां, हाजीखाँ और नाजीबः| फकीर । निजञामावादमें इनका जो समाधिमन्द्र है 

खाँको जागोर पर इनको दृष्टि पड़ो भोर अन्तमें इन्होंने | उसमे पारस्थभाषामें उत्कोण ११६१ १० वा ८३८ हिजरी' 

उसे अपने दखलमें कर हो लिया। तदन्तर उन तीनोंने | को एक शिलालिपि मिलतो है। 

मिल कर छिपे इन्हे मार डाला । १८०२ इनमें निजाम निजामरह्दौनूपुर -तिर इतशे अन्तर्गत एक परगना । :इ४ 

उद्दौन्‌कै मरने पर उनके भाई कुतब,उद्दोन्‌ उनके खान | परगनेमें 2. जमोंदारी लगती हैं। सोतामढ़ीमें इसको 

पर बैठे। .. 00-0. Jengamnwadi Nath Chie अदालत, है १० एसके उत्तर और उत्तर-पूव में कन" 


निज्ञाम-उद्दौला, नवाइ +-निनाम-इत्युरक-आपफजाह 


शैली घोर कमड़ा; दचिण और पश्चिममें महिलालखा 

नदिया नदी प्रवाहित है। सोतामढ़ोरे नेपाल 
रास्ता इसो परगनेकषे मध्य हो कर गया है। 

निजास-उदौला, नवाब--बङ्गालक शासनकत्तो 
अलो खांके च्यष्ठ पुत्र । ये १७६५ इ०में बद्ालके 
शासनकर्त्ता इए थे। इनका असल नाम मरफुलवारो 
भौर इनको साताका नाम मण्विगम था। १७६६ इमे 
इनको सत्य, इई, पोछे इनके भाई सेफउहोलाने बज्ञल। 
राज्यभार ग्रहण किया । 

निजञाम-उल मुल्क बेइरो-एक्ष ब्राह्मण सन्तान। ये विजय- 
नगरके अन्तग त गोदावरी नरीके उत्तरीय किनारे पाथरो 
नामक ग्रासमें रहते थे। बचपनमें हो ये दाचिणात्यके 
वाह्मनोव शोय सुलतान धइसढ्गाइको सेनासे बन्दो 
इए। पोछे सुलतानके चादेशसे इस्लाम धर्ममें दोचित 
हो ये राजपरिवारकै क्रोतदासोंके साय रइने लगे । सुल- 
तानके ज्येष्ठ पुत्रको ग्रिचकसे इन्होंने भ्रमो चोर फारतो 
भावामें विशेष व्य त्यत्ति लाभ की । १४६३ ६०में सुलतान 
मदष्म्दशाह रथ जब दाक्तिणात्यत्ञे सि हासन पर बेठे, तब 
ये एकइजारोके पद पर निश्रुत्ता इए । ये राजाके बाज- 
पच्षोके प्रतिपालक थे, इस कारण लोग इन्हे बेहरो कहा 
करते थे। घोरे धीरे ये तैलङ्गकै शासनकर्ता हो गए | 
१४८२ ई°में मइबादकै मरने पर ये उन>े पुत्र महसूदके 
राज्यभारपरिचालनके लिए मन््रोके पद पर नियुक्त इए । 
इनके काय से स तुष्ट हो कर सुलतानमे १४८५ इनमें 
बोड़, अहमदनगर आदि खान उन्हें जागीरमै रूपमे दिये । 
पोछे इन्होंने जागोरका काथ भार अपने बड़े लड़के 
मालिक अहमद पर सॉप दिया ओर अपनी चमताको 
प्रतिहत रखनेके लिए मालिक काजो तथा मालिक 
्रावरफ नामक दो भाईयोको दोलताबादके शाघनकर्त्ता 
और त्सहकारो नियुता किया। वै इतने चमताथालो 
हो उठे थे, कि कभो कभो सुलतानके आदेश तका भो 
उल्लङ्घन कर डालते थे। १४८८ ईम विदर्भ-राजमवनमें 
ये शुशभावसे भार डाले गए। 

पितात मरने पर ब्रहमद खाधीन मवसे अपनो 

जागोरका रक्षणावेत्षण करने लगे। पोछे १४८० ६०मे 


सुलतानको प्रबुताकौ उपेक्षा करके मइ मदन, निगमः 0 ।0000 सुट फ्रखुशिय 


७४३ 


उलमुल्क बेइरो नाम धारण कर भ्रपनेक्रो प्रह्मदनगरराज 
बतलाते इए तमाम घोषणा कर दो। थे ही प्रसि 
नित्रामशाहोव शङ्गे प्रतिष्ठाता थे । निजामशाही देखो । 


मौरजाफर | निञञास-उत्म्‌ स्क--दिल्लोखर सुलतान गमस्‌-उद्टोन्‌ अलत्‌- 


मासके प्रधान वजोर। ६२५ हिजरोमें ये सस्त्राट.को 
बज्ञासे मक्करदुग' जोतनेको गए और उसे शोत कर 
दिल्लीको वापिस आए। सस्बाट.ने उन्हे कसाल-उद्दोन्‌ मह* 
स्द-ई-आवु सैयद जुनायड़ोको उपाधिसे भूषित किया। 
सुलतान रुक्तउह्दोन्‌के राजत्वकालमें बदावन, सुलतान, 
हाँसो और लाहोर भादि ख्यानोत्रे शासनकत्तों जब 
विद्रोह झो उडे, तब ये डर कर राजघानोसे गोल खरो 
नामक स्थानमें भाग गये । वहांसे भो फिर कोल प्रदेशमें 
जा कर रहने लगे। यहा भो इन्हें चेन न पड़ा और भाग 
कर ये मालिक-इज-उद्दोन्‌ महस्मद सलारोको शरणमें 
पइ'चे । रूक्रमे मरनेके बाद धइतमम को कन्या सुलतान 
रजिया दिल्लोके सि हासन पर बेठो | इप पर ये महम्मद 
सलारो, अलाउहोन्‌ जानो तथा और कुछ लोगोंके साथ 
दिल्लोइ।र पर पह चे ओर बहुत ऊधम मचाने लगे । इस- 
कारण दोनों पच्षामें कुछ दिनों तक युद्ध भो चला, इछ 
युइमें रजियाको जोत इई ओर वद अब निष्कण्टक हो कर 
दिल्लोके सि चासन पर बेठो। इस समय रजियाके मन्तिया- 
ने उन्हे सलाह दो, कि यदि बन्धुभावसे निजाम आदिः 
को राजधानोमें बुला कर कद कर ले. तो निच है, कि 
शतरस'ख्या बहुत कम हो जायगो; भन्तमे वेसा 
हो इभा भो। निजामदलके अलाउद्दोनूजानो, 
सालिक सइफुहोन्‌ कुजो ओर उनत्ते भाई रजियाके इस 
सुचतुर कोशलसे मार डाले गये र कुछ कारागारसें 
ठू'स दिये गये । किन्तु निजाम-उल -सुल्कने सरमुर बर - 
दारके याव त्य-प्रदेशमें भाग कर जान बचाई! यहीं पर 
१२३८ ईमें इनको सत्यु इदे । 

निजाप्तःउलूसुल्क-आसफजाइ--दा चिण त्यमें निजा मरान्यके 
प्रतिडाता । इनका पहला {नास चोनकुलोच खाँ 
था। इनके पिता गाजौउद्दोन्‌ खाँ फिरोजजङ्ग सस्ताट, 
ग्रालेमगोरके विशेष प्रियपात्र थे ओर उन्होंने सम्राट 
अघोन काय करके विशेष प्रसिदि लाभ की थो। 

[रके राजत्वकालमे ये पहले पांच 


५७४४ 


-इज्ञारोसे सातइजारो सनप्बंदारत पद पर नियुक्त इए । 
,इसशे कुछ समय बाद ये दाचिपात्ये सवेदार मे प 
प्रतिष्ठित इए थे । यही पद इनके भविष्यत्‌.जोव नमें 
'निजापराच्यरो प्रतिहाको सूचना करता है । हैदरा 
बादमें इनो राजधानो श्रो । 
दाचियात्यका सवैदारीपद भौर निजाम-उल सुल्क 
बहादुर फतैजङ्गको उपाधि पा कर कुलो च्ञाँ अभिमाने 
` भर आये और महाराष्ट्रको लूटने तथा उनसे चौध वसुल 
` करनेको इच्छसे घोराङ्गाबादको अग्रसर हुए । वहाँ 
पहु'च कर इन्होंने अपर अभिप्रायश्षे सिदिके लिए वहाँ- 
ह.फौजदार भर जिलेदारोंको इस विषयर्म एका पत्र 
. लिखा । उन लोगोंके अरखोकार करने पर इन्होंने 
१७१३ ई०में महाराष्ट्रों साथ लड़ाई ठान दो । लड़ाइँसें 
पराजित हो कर वे वहां वे. नो दो ग्यारह हो गये। इस 
समय यै मुरादाबादके फोजदार नियुत्ञा हुए, किन्तु थोड़े 
हो समय अन्ट्र इन्हे यह काम छोड़ देना पड़ा था। 
कुछ समय बाद ये पाटन अर मालवराज्यके सवैदार 
हुए । इस प्रक्रार अप्रनो उन्नति कर इन्होंने दाक्षिणात्यमे 
अपनो चमताको जड़ मजबूत रखनेके लिये १७१७ ई.में : 
'आशोरगढ़'.दुग को जोत लिया। 
निजासको इस क्रमिक उन्नतिको देख कर घबदुन्नाखाँ | 
ओर दाचिणात्यके ्मोर उल-उसर। इसेनश्रलोखाँ नामं 
दो सेयद भाइ बहत हो जल उठे भोर जहां तक हो 
सका उनको बुराईमें लग गये। जिजामको चमताको खब 
कृरनेफे लिये इसेनश्रलोने अपने सेनापति दिलावर अलो 
वक्छो और राजा भोम तथा गजसि इसे सहायता पा कर 
निजामके विरुद युद्-घोषणा कर दो । इस युद्धमें दिला- 


वरको हार इई श्रौर निजाम १७२० ई°में बुरइनपुर | 


नगर पर अधिज्ञार कर बेठे। इसो मुझमें दिलावरशो 
सत्यु इद्‌ । 

दाक्षिणात्यमें इस प्रकार अफगानोंको वग्रोमूत कर 
ये भ्ोरङ्काबादको ओर चल दिये भोर वहां शासनकाय* 
का सुबन्दोबस्त करने दिलोको लोटे । राइमें आलम 
अलो खाने उन पर आक्रमण कर दिया । युदधमें भ्लम- 
को हो हार हुई भौर वे मारेगये। इस प्रकार दाचि 


निनामःउखुस्क-आसफजाई 


पनी राजधानोमें पहुँचे। यहाँ सस्बाट.ने इनको खूब 
खातिर को । 

सैथद दोनों भाइयों डे मरने पर १७२२ ईम सस्त्राट ने 
इन्हें आमन्त्रित कर अपना वजोर बनाया और साथ साथ 
उत्ता मान्ये चिह्षखरूप योग्य परिच्छद, एक खंजर, मणि. 
सुत्ताखचित एक कलमदान तथा वइसूस्य एक होरेको 
अंगूठो दो। इस समय मालव और अइमदावादवासो तथा 
दाचिणात्यके महाराष्ट्रगण विद्रोही हो उठे। उन्हे दमन 
करनेके लिये उन्होंने अपने लड़के गाजोउद्दोन्‌ओो अपने 
पद पर प्रतिनिविरूपमें नियुत्ता कर दाचिणात्य जानेको 
इच्छा प्रकट को । इन्होंने सस्त्राट से प्राथ ना करके सुवा 
हैदराबादमें नियुक्त नाजिम सुवारिजखाँ को ४ हजारो पद- 
की और इमादु उल सुदक मुवारिजखाँ बहादुर ह्िजवर- 
जड़को उपाधि दिलाई | जो सुवारिज इतने दिनों तक 
विश्वासके साथ निजामके अधोन काय करता था, वह 
आज इस प्रश्ञारकै सम्मानलाभसे गवित हो उठा भोर 
अपनेको दाक्षिणात्यका सुवेदार मान कर निजामको 
अधोनता उच्छेद करनेके लिये अग्रसर हुआ । 

निजामे.मालवकी चोर यात्रा करने पर उनके शत्र,“ 
पच्चोय लोग सस्त्राट, मइ्मदशा इके निकट उनको भुठो 
शिकायत करके कान भरने लगे | इसका यह फल इरा, 
कि करम 'उद्दोन्‌ढाँ नामक एक व्यक्ति वजोर चुने गये । 
राइमें जब निजञामको मालूम डुच्ा कि वजोरोपद छोन 


कर किसो दूसरेको दे दिया गया है, तब उन्होने दिल्लो को 


पदोन्नतिको आशा छोड़ दाक्षिणात्यमें निजञामराज्य 
स्थापन करनेका स कल्प किया । ; 
मालवमें पह चनेके साथ हो निजामने सुवारिजको 
एक पत्र लिखा और निजाम दवारा व जो उपक्कत इए हैं 
उनका भो उल्लेख करते इए उलाहना दिया । सुवारिजने 


भो बइत लगतो बातोंमें उन्हें जवाब दिया। दो नोंमें लड़ाई 


छिड़ गई । भोरक्गवादये ४० मोल दूर बरारके अन्तरगत 
'सकर खेलड़ा” नामक स्थानमें लड़ाई डोने लगी । दाउद” 
खाँपानोके भाई बहादुरखाँने भा कर सुवारिजका साथ 
दिया। दोनों हो युष्दमें पराजित हुए और सुवारिज 
सपुत्र मार, डाले गये । लवाजा भइ मदखाँ नामक 


'णात्यमें शत्र पुरोको निष्कण्टकः कर- के १७२६०४०म्‌। पणाउनक्रान्यक भुल्न" आघात पा कर युदचेत्रसे भाग गया सौर 


/ 


निजामराज्य 


न ९ 
सहअद-नगर-दुग से जा कर आयय लिया। निजामने 
चोरङ्गावादये हैदराबादकों भोर अग्रसर हो कर इस 
बालङको धरया ओर जागोरसे खुश कर दिया । पीछे 
इन्हों ने उसे भुलाव में डाल कर दुगंको ताजो ले ली 
और खय' दुर्ग पर अधिकार कर बैठे । 

निजाम अपने जोते जो कमो मो दिलो सस्बाट.: 
व'शके विरुद्दाचारौ न इए। दिल्लोश्वर महत्मदशाहने 
यद्यपि वजोरशा पद इनसे छोन सो लिया था, तोभी 
उनकी बुराईको ओर इनका तनिञ्ञ भी ध्यानन था। 
दिल्लोके राजकोय कार्य स'क्रान्त जिस कम में ड्न्होने 
हस्तक्षेप किया था, उससे तेंमुरब'शका गौरव ख ब बड़ 
गया था। दाक्षिणात्यक्षा शासनभार ग्रहण करने पर 
भौ ढिल्लोक साथ इनका कुछ भो सद्भाव न था । सस्त्राट, 
मइन्यदथाइने प्रसन्न हो कर इन्हें 'आसफ जाइ'की 
उपाधि दो ओर साथ साथ मणिसुज्ञा तथा बहुतसे हाथो 
भो दिये । इतना हो नहीं, सस्राटजे इन्हे" पुनः अइ- 
मदावाद राज्यके सूबे द।रके पद पर नियुन्ता किया । 

नादिरशाइने जब भारत आ कर अटक पर अधिकार 
जमाया, उस समय निजाम सस्त्राट, सइम्मद्गाइजे 
वकोल-उस-सुलतान थे । अमोर-उल-उमरा खाँ दोरानकी 
सत्यु होने पर वे “मोरवक्यो'के पद पर नियुक्त इए। 
जब नाद्रिशाइगे दिल्लोकी भोर मुह फेरा, तव निजाम 
खाँ,दोरानकी पोशाक पहन कर उनके सामने जा पइ चे। 
इस समय बु्छान-उल्म्‌ ल्क नामझ एक मनुष्यने विश्वास: 
घातकता कर ओर इर्वापरतन्त्र हों नाद्रिसे जा कहा 
कि; “खाँ-दोरान जैसे उपयुक्त व्याति ओर कोई देखनेमें 


नहों आता, सुतर।' निजाम जो उनके पद्क्रो आकांचा | 


करता है, वह अन्धाय है। यदि छलसे भुखाव में डाल 
कर निजाम ओर मझम्मदशाइ "केंद कर लिये जांय, तो 
सम्भव है क्रि आप राज्य खर छो संकते हैं।” उनको 
सन्त्नणांसे मुग्ध हो नादिरशाइने जव महम्मदको अपनो 
छावनोमें आनेका निमश्‍्त्रण किया, तब सम्राट, भो 
दलबलके साथ वहां पह'च गये। नादिरने सस्त्राट से 
विनय“पूव क कहा, “आप अपने नोकरोंको लौट जाने 
कहे और जितने मान्य गर हैं, वे आपत साथ रइ कर 
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जाने पर नाद्रिने पूव परामर्थातुसार सम्राट, निजाम, 
भोर खाँ, इसहाक खाँ, जावेद खाँ, बिइरोज खाँ चौर 
जवाहिरणाँको कैद कर लिया । 

इसके बाद नाद्रियाइने एक दिन विश्वासधातक्ष 
बुहौनको दुला कर कहा, “तुमने जो कन्द्हारमें इमे पांच 
करोड़ मुद्रा देनेको कहा था, सो कहां है, लागो । तीन 
दिनके अन्दर जमा नहों करनेसे, तुन्हारे प्राण जांयगे, 
याद रहे ।' निज्ञाम'उल सुल्क भी उषो जगह उप्रखित 
थे। नादिरने बहुत क्रोधमें आ कर दोनोंको अने कटु 
वचन कहे, चतुरःचूड़ामणि निजामने अच्छा अवसर देख 
बुदौनको विखासघातकताका बदला लेनेके लियो अपने 
आन्तरिक भावको तो छिपा रखा और उसे बढ़ा चढ़ा 
कर कहा, 'नादिरने बहुत मम मेदो बाते' कइ कर इम 
लोगोंका अपमान किया है। अतः अभो नादिरके हाथसे 
मरनेको अप्रेचा भाव्महत्या कर प्राणत्याग करना श्रेय 
है । इस प्रकार सभा कर दोनोंने आत्म हत्या करनेका 
स'कल्प किया। राइम जाते समय दोनोंने प्रतिज्ञा को, 
कि घर पहुंचनेशे साथ चो विष खा कर देहत्याग 
करेगे। घर पहुंच कर निजासने अपना अभिप्राय सथ 
किसोसे कह दिया। बाद वो एक बरतनमें शरबत ढाल 
कर उसे पो गये ओर अपनेको एक कपड़ेसे ढक कर सो 
रहे । वुर्हान यह रहस्य कुछ भी नहों जान सके ओर पूर्व 
प्रतिज्ञानुसार उन्होने विष खा कर प्राणत्याग किया। 

कोई कोई कहते हैं, कि वुर्दनके साथ निजामो 
कोई शत्रुता न थो। जब नादिरशाह भारतवष में आ 
कर सम्त्राट, मइम्मद्याइते साथ लड़ रहे थे, तव उस 
युददमे निजाम और बुझन दोनो' उपस्थित थे। उसो युद्दमें 
बुहानको सत्यु दुइ घो । नादिरशाह देखो | 

नादिरशाइके चले जाने पर अमोरखाँने बक्योका पद 
झोर इसहाकखाँने खालघाकी दोवानोका पद पाया। ये 
दोनो' सस्त्राट के बड़े प्रियपात्र हो उठो। इस पर 
निजामने पुनः अपनो चतुरता दिखलानेको चेष्टा को। 
जब इनके खभाव पर सबने सब असन्तुष्ट हो गये, सव 
ये दिलो छोड़ कर तिलपत्ग्राममें जा कर रहने लगे। 
अन्तर्म सस्त्राट्‌को मातामहोी मिहर-्परबरके कहतेसे 
अमोरखाँ जा कर उन्हे पुनः राजधानोमें लोटा लाये | 


मेरा आतिथ्य ग्रहृण करे । १ दूरे दूरे व्यक्तियों के चले Collection. Digitized by eGangotri 
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निज्ञास -उल सुल्कने भपनो चलतोमें राज्यशासन 
नियति बहुत छुछ हरपोर किया । महाराष्ट्रीयगण 
जागीरदारोंसे जो 'चौध' वसुल करते थे, उसे इन्होंने बन्द 
कर दिया और यह नियम जारी किया कि उतनी रकम 
धे बेदराबादके राजकोषसे पावेंगे। टूसरो जगइ कहीं 
भी बे चौथ वचुल नहीं कर सकते। इसके अलावा महा“ 
राष्ट्सरदार छोटे छोटे अमीं दार वा निरोह प्रजासे जौ 
नवाह पोछे १०) र०३ दिशावसे ‘सरदेथसुखो' कार 
बसूल करते थे। उपे भी इन्होंने बन्द कर दिया। इस 
प्रकार इन्होंने कमाई सरदार, गुमस्ता भोर राइदारो 
सभी कार्य उठा दिये। पदछ जो मनुष्थ राइदारोका काम 
करता था, उससे पधिक चौर व्यवसायो लोग बहुत तग 
रहते घे। निजासने इस प्रथाको सदाके लिये बन्द कर 
दिया था जिससे लोग बिना किसो रोक टोकसे मनमाना 
विचरण कर सकते थे। महखदगाइको रूत्यके २७ दिन 
बाद १७४८ ई०को २२वीं मशको वे इस लोकसे चल 
बसे | बुदनपुरनगरम गाइबुहन'उदौन्‌-गरौबकै समाधि 
मन्दिरमें इनकी कन्न बनाइ गई थो । 
निजाम छः पुत्र थे,-गाजोउद्दोन्‌, नाशिरजङ्ग, 
मलाबतजङ्क, निजामअलो, बसालतजङ्ग ओर मुगनभली | 
इन्होंने 'दोवान भ्सफःनिजञाम-उल-सुल्क' नामक 
एक ग्र लिखा था | वह ग्न्य टोपू सुलतानत्े पुस्तका-' 
लयमें रखा गया था । 
निजामत्‌--यासनघ क्रान्त विचारालय । 
निजामपत्तन--मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिलान्तग त समुद्रः 
. तरस एक बन्द्र। यइ अच्चा० १५" ५४ ३ उ° धर 
देशा० ८०४२ ३५  पू०के सध्य अवस्थित है। यह स्थान 
लवणकी ग्राठृतओ लिये विशेष प्रसिद्द है। नसकके सिवा 
यहांसे काठ भो सछलोपत्तनको भेजा जाता है। 
सबसे पहले भारतकै पूर्वी किनारे इस बन्ट्रमै वाणिज्य 
द्रारन्भ क्रिया । १६११ ई०को २६वीं अगस्तको उन्होंने 
यहांसे पण्सद्रव्य अपने मुल्कमें भेजा । १६२१ $०झ 
रुक कारखाना मी खोला गया। उत्तर सरकारका अश 
बतला कर निजामने इसे फरासीसियोंश्ो दे दिया। 
'निजास सलाबतजङ्गने १७४८ इ०में यह बन्दर अ'ग्रेजों- 
को भ्रप ण किया। . फिरिस्त इसत ह छ सर) 


निजात्‌ --निंजाप्रराश्य 


गए हैं । भोलन्दाजोंकी मालय-सेनाने यहां इइतसे 
श्रग्रेजो का स हार किया । 

निजासपुर--चह्ग्राप्तका एक बन्ट्र । 

निजामवाई--दिल्ञोशर बहादुरशाहकी महिषो भोर 
सन्त्राटजहान्द्रशाइकी माता । 

मिजञामबाद-आजमगढ़का एक शहर | यह प्राचोन नगर 
जिलेके सदरसे ८ मोल पश्चिममें अवस्थित है। सुसल- 
मान राजाओ'के पहिले यह हिन्दुओ के भ्रधिश्ारमें था। 
निजामडहोन्‌ नामक एक सुसलमान फकोरको कन्न यहां 
देखनेमे आतो है। कब्रमे ऊपर पारस्यभाषामे उत्कोण 
१५६१ ई०को एक शिलालिपि है। प्रवाद है, कि उत्त 
निजामउद्दोन्‌से नगरका नाम "निजञामवाद' पड़ा है। 


निजाम सूत्तं जाखाँ, सेयद-एक सुसलमान सेनापति। 


इनके पिताने किसो ब्राह्मण कन्धाके रूप पर मोहित झो 
कर उससे विवाह कर लिया था। उपो ब्राह्मण-कन्या- 
के गर्भ पे सृत्तेजा उत्पन्न हुए थे। वे अपने पिताओे भरत्यन्त 
प्रिय थे। सस्राट., ्ाइजहान्‌रे राजत्वे पहले वष मे 
इन्होने पिताके जरिए ३ इजारो सं न्याध्यच्चका पद पाया 
था। पितात मरने पर इन्होंने सतत जाखाँको उपाधि 
ग्रहण को । 
दाचियात्य प्रदेथमें घस्तराट को अधीन कायं करते 
हुए इन्होंने वहाँका विद्रोइ निसु ल कर दिया था। पोछे 
ये लखनऊकी फौजदार इए। सस्त्राट. ग्राइजदान्के 
राजत्वके २४वें वष से इन्हे” पिानोप्रदेशके राज खसे २० 
लाख रुपये वाषि क इत्ति मिलने लगो। 
निजामराज्य ( दैदराबाद )-दक्तिण भारतका एक देशोय 
राज्य। यह भचा० १५" १०/से २०' ४० ७० ओर 
देशा० ७४' ४० से ८१ ३५ पू०के मध्य अवस्थित है। 
बेरारके साथ मिल कर राज्यको भराति ्रसमक्रोण चत॒' 
सुंज-सो है। यह राज्य दक्तिण-पश्चिमसे उत्तर-पूर्व में 
प्रायः ४७५ भोल लस्बा और उतना हो चोड़ा है । इसके 
उत्तर भर उत्तर'पूव में मध्यप्रदेश, दक्षिण ओर दक्षिण 
पूर्व में मन्द्राल प्रदेशके अन्तग त राज्य, पश्चिम ओर उत्तर 
पश्चिममें बस्बईप्रदेशके अन्तगंत राज्य है। बेरारको 
अलग कर लेनेसे भ्रवशिष्ट निजामराज्यके पूर्व विभागे 


.०(कसेत्‌,०-नलमोण्ह, सचबूबनगर चर नगरकण ल 
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उत्तर विभागमे से इदेक, इन्दौर, बिदर, धलेंगण्डल और 
खिरपुरतण्ड,र, पश्चिम विभागे बिदर, नन्दे, नल. 
दुगे ; द्चिण विभागमें रायचुर, लिङ्ग सागर, सोलापुर चौर 
गुनवग तथा उत्तर-पश्चिस विभागमें भोरङ्गाबाद्‌, बोड 
चौर पर्मानी जिला विद्यमान है। इसको राजधानी 
` हैदराबादमें है। मन्ट्राज प्रदेशके बराबर इस राज्यका 
चेत्रफल ८२६८८ वग मोल है। 

हैदराबादराज्य समुद्के किनारेसे प्राय; १२५० फुट 
ऊंचे पर अवस्थित है। 

यहां बइतसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। किसो किसी 
पहाड़की ऊंचाई तो २४०० फुट तक चले गई है। 
गोलकुण्डामे जो दुग वा सेनानिवास है, वह ससुद्- 
एष्ठसे प्रायः २०२४ फुट ऊ चे पर बना डुझा है। ताङ्गो 
नदीको उपत्यका भूमिका जल केवल पञ्चिमकी ओर 
काव्मे उपसागरमें गिरता है। इसके सिवा और जितने 
` जलके स्रोत हैं वे वङ़ोपसागरमें गिरते हैं। 

चारों ओर पर्व त रहनेके कारण यहांको जमीन पथ- 

रोलो है। बालाघाट पव त-म्रेणो २०० मोल, सद्याद्रि- 
खणो २५० मोल ओर गाविलगढ्श्रेणी १२० मोल 
विस्ढत है। वैणगङ्गा घोर वदाके सङ्गमखल पर तथा 
शेषोत्ता नदोके तोरवत्तों उपत्यका प्रदेशमें विस्त लोइ 
ओऔर पथरियाकोयलेकी खान हैं। 

इलोरासे १०० मोल उत्तर-पूव में भौर भो कोयलेको 
` खान देखनेमें आतो है। धन 

हेदराबादमें जो सब नदियां प्रवाहित हैं उनमेंसे 
थे सब प्रधान हैं,--गोदावरी, पूर्णा, प्राणहिता वरदा, 
वेणगड़ग, कृष्णा, भोमा ओर तुझभद्रा । 

जलवायु साधारणतः खास्व्यकर है, जिलेमें जहाँ 
बालुका'प्रस्तरमय गिरिमालां है, वहां चच्चरोगको बहुत 
शिकायत है। १ 

इस राज्यमें अच्छे अच्छे घोड़े, दायो चौर उ? 
` मिलते हैं। सोदागर लोग बहुत दूर दूर देशोंसे छन्द 
यहां बेचने लाते हैं । 

यहाँको जनीन साधारणतः उर्वरा है, लालजमोन 
नामक जो एक प्रकारको लालवण विशिष्ट जमीन देखने- 


७४७ 
है। जमोनमें खाद देनेसे सब समय अच्छी फसल लगतो 
है। यहां रूईको खेतो बहुत दूर तक विस्ढ्त है । 
राज्यमें नांरियलके अनेक दरख़ हैं जिनके रससे वडा 
लोग ताड़ों तयार करते हैं। धान्य, गेह', तरह तरइ- 
को जुन्हरो, ज्वार, बाजरा, सरहों, तिल, रे'ड़ो, प्याज, 
लहसुन, गाजर, धनिया, सूलो, गोल आल्‌, लाल आज्ञ, 
आदि ये सथ वसुए' यहां खूब उपजाई जातो हैं। 
लेकिन रूई, नोल ओर ईखको खेतो हो पडसे अधिक 
होतो है। 

दोलतावादका लाल अङ्ग र दूर दूर देशोमें भेजा 
जाता है, जङ्लमें तषरके कोड, लाचा, मोम, मधु भोर 
तरह तरहके गोंद मिलते हैं। यहां गोचम का वाणिज्य 
जोरोंसे चलता है। 

इस राज्यमें ७८ .शहर और २००१० ग्राम लगते 
हैं। लोकस'ख्या एक करोड़से अघिञ् है जिसमेंसे 
मुसलमानोंको सख्या सबसे ज्यादा है। वे लोग कई 
रुग्प्रदायक् हैं जिनमेंसे शेख, से यद, मुगल ओर पठान 
प्रधान हैं। मुसलमानके वाद हिन्दूको सख्या है। 
राज्यके दचिण-पूर्व में तेलगु भाषा, दक्षिण-पश्चिम ओर 
छष्णानदोके निकटवत्तों स्थानो में कनाड़ो भाषा, उत्तर 
और पश्चिम प्रदेशमें मराठो भाषा प्रचलित है। इंसके 
सिवा कई एक स्थानो में नाना प्रकारको मिश्चित माषा- 
का व्यवहार होते देखा जाता है। 

निजामराज्यसे रुद्र, सरसो, तोसो, तिल, देशों 
कपड़ा, चमड़ा, घातु-पातर ओर ऊशजात द्रव्यादि 
वाणिज्यके लिये नाना स्थानों में मेजे जाते हैं। बिदर- 
नगरका सुन्दर चित्रित घातु“पाव, चोरङ्गावाद, कुलबुग 
रादि स्थानों का सुनद्रो पाड्का देशो कपड़ा बहुत 
मशहूर है, दोलतपुर दुग के निकटख कागजपुरग्रामरमें 
जो उत्कृष्ट कागज घनता है उसका तमाम आदर है। 

बरारके साथ निजास-राज्यक्षो वार्षिक आय प्रायः 
चार करोडको है। इसमेंसे तोन भश राजल निजामके 
भिन्न मिच्च शांसनकत्तांभो से घोर एक अ'श छटिश गव: 
मेंण्ठके कम चारोसे स'ग्टहोत होता है। | 
हथ्णि सरकार जिस स्यानसे जो राजख वसल करतो 


मे घातो डे, बह बदमीकषगिरिके ध्यसावर् पते “भात | है उसके उस खानका खूचे निवाह कर जो कुछ वचं 
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रहता उसे निजामको लौटा देतो है, यहांकी राजख- 
वसलक्रो विधि साधारणप्ासे कुछ विपरीत है। जहां 
पर जो फसल उत्पन्न होती है, प्रजा उस फसलक्षा आधा 
अधवा उसका प्रक्षत मुल्य करखरूप देतो है। 
डेदरावाद गवमेंण्डको एक खतन्क्र टकसाल है 
अहां डालिसिक्ला तामक एक प्रकारको मुद्रा बनतो है। 
थह मुद्रा भांकारमें छोटी होने पर भौ वजन ओर मोलमें 
सरकारी'सिक्केको समान है। पूव समयमें इस राज्यकै 
नाना स्थानों मै भिन्न मिथ्न आक्वतिक्रा सिक्का बनता 
था और टकसालकी स'ख्या भो अधिक थो। 
तुकीव शोय आसफ जाइ जो मुगल सस्त्राट्‌ भौरङ्ग" 
जेवक विख्यात सेनापति. थे, बहुत दिनो से दिल्लो राज- 
धानोमें रह कर इन्होंने युद्द ्ोर राजनोति'विषयमें असा- 
धारण चमता दिखलाई थो और १७१२ ई०मे निजाम 
उल झुल्ककी उपाधि पा कर ये दाचणातग्रके सुबेदार वा 
शासनकर्त्ताके पद पर नियुक्त इए। उन्होके समयसे 
. यह उपाधि उनको व'शगत हो गई है। 

. इस समय सुगल-राज्यमें अन्तवि वाद चल रहा था 
ओर महाराष्ट्रगण कई बार इस पर आक्रमण कर चुके 
धे। , अतः आसफ ज्ञाइने अपनो ख्राधोनताक्री घोषणा 
वारनेका भ्रच्छा अवसर देखा। पोछे १७४८ ई०में वे 
खाधोन राजा बन गए और हैदराबादमें रांजधानो 
बसाई गई। आसफ जाइके मरने पर राज्य पानेके लिए 
उनके उत्तराधिकारिग'्प आपसमें लड़ने लगे। आसफ के 
हितीय पुत्र नासिरजंग उनके मरते समय राजधानी 
हैदराबादमें थे। सत्युन्स'बाट्‌ सुननेसे हो इन्होंने 
'घनागार अप्रने कक्ष में लिया सेना सी बहुत भासानीसे 
इनके अधेन हो गई ओर इन्होंने यह घोषणा कर दी, 
कि मरते समय पिता बड़े माईको. उत्तराधिक्षारीसे 
वञ्चित कर, गए हैं | मुजफफरजंग भ्रासफ जाइको एक 
प्रिय कथ्यासे उत्पन्न हुए थे। कहते हैं, आफ जाइ मरते 
समय उन्हौंको अपना उत्तराधिक्षारी बना'गए धे, अभो 
वे सी राजा होनेके लिये कोशिश करने लगे | ऐसे समयमे 
अङ्गरिन भोर फरासोसीने दाक्षिणात्यप्ें अपना अपना 
प्रसुत्न स्थापन करना चाइा। अङ्गरेजो ने नासिरज'गका 


निज्ञामराज्यै 


हो दिनाज्चै भोतर फरासीसी-कर्म चारियोक - सनौ- 
सांलिग्धे हो जानेसे वे सुजफ्फरज'गको छोड़ कर चले 
गए । इस समय सुजफ्फर निःसहाय हो गए; अतः 
नासिरज गने उन्हे' कंद वार लिया। किन्तु नासिरजंग 


थोड़े हो दिनशे अन्दर मारे गये। अत्र सुञपफरजङने 


अपनेको दाचिणात्यका सूवैदार बोल दिया । सुजफ्फर क्षी 
बहुत दिन तक उस सुखञ्चा भोग कर न सके । एक दल 
पठानसेनाने उनकी जान ले लो। कहते हैं, मुजफ्फर जब 
राजा चोनेरे लिये लड़ रहे थे, तब इन्हीं पठानोंने उनकी 
यथेष्ट सहायता पइ'चाई थो । किन्तु राजा होने 
बाद मुजफ्फरज'गने कुछ भो छतन्नता न दिखलाई धी 
और न उन्हें कुछ पुरस्कार हो दिया। इस पर वे बहुत 
कुपित इए और इन्हे सार डाला । इस समय पुनः 
राज्यमें अराजकता फेल गई । फरासोसियोंने सुजफ्फर- 
ज'गके शिशुपुत्रओओ उपेक्षा कर नासिरजगके भाई 
सलाबतूज गको गह्दौ पर बिठाया । इसञ्गे कुछ दिन 
बाट्‌ ही आसफ जाइके प्रथम पुत्र गाजो-उद्दोन्‌ राज्य 
पानेको कोशिश करने लगे। किन्तु अकस्मात्‌ उनकी 
सत्यु हो गई भोर सलाबतूज'ग हो एकछत्र निजाम हो 
कर फरासोसियोंके मन्त्रणानुसार राज्य करने लगे! इस 
समय फरासीसियो' ओर अङ्गरेजो में जो लड़ाई आ रदो 
थो व चौर भो बढ़ गई । किन्तु अङ्गरेजगोरव ल्लाइवशे 
साइस ओर समरनेपुण्यसे फरासोसो व्यतिव्यश्त हो कर 
अपने अपने उपनिब शको रक्षावे लिये खलावत्को छोड़ 
चले गये । 

इस समय सलावतूने अङ्गरेजोंके साथ सन्धि कर लो 
भोर उसो पश्धिके सर्मानुसार उन्होने फरासीसियो'को 
भपने राज्यसे रिका भगाया। १७६१ ६०में झलाबत्‌ 
अपने भाई निझामभ्लोसे राज्यच्य,त हुए और १७६३ 
इं०में सार डाले गये। १७६६ ई०्में निजाम अलो 
साथ अङ्गरेजोंकोः इस शत्त पर एक सन्धि हुई, कि निजाम 
अलो अङ्करेजोंको' सरकार प्रदेश दे देंगे और जरूरत 
पड़ने पर एत्र दत सेना दे कः अङ्गरेजः/निसामओ सडा- 
यता करे गे; किन्तु जर सेना: अवश्यकता. न होगी, 


'तब वार्षिक नो लाझ रु०-कर देगे। मिजाम भो .अपनो 


आरः फराचीसियो ने हजस्फरजङ्गका साथ दिया।। प्ोड़ो८ | भक्करिमो को २३६ यत्रा कारने राजो f इप झर 
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थह भौ खिर इभा, कि निजात भाई बलासत्ज'ग 
जब तक सद्व्यवदार करे'गे, तच तक उनका अधिल्लत 
सरकार प्रदेश अङ्गरेज गवस र्ट नहीं ले सकतो। इस 
घटनाके कुछ दिन बाद हो निजामभलीने महिसुरके राजा 
हैदरभलोका साथ दिया तथा और भी कई तरह विरुद्ा 
चरण करके पूव सन्धि तोड़ डालो। अनन्तर १७३८ 
ई०की सन्धि दारा पुनः अङ्गरेजोके साथ निजामभ्रलोको 
दोस्ती इई । इस बारको सन्मे यह भो लिखा था, 
कि अङ्गरेज और कर्णाटके नवाब निजामक्षा प्रयोजन 


सिदद करनेके लिए सव दा दो दल सिपाही भौर अक्षरेज- | 


चालित छह कमान प्रलुत रखे'गे। जब तक वो निजञाम- 
के काय में लगे रहेंगे, तब तक निजाम उनका सारा 
खच देते रहेगे। १७७० दमै लाड. कर्न॑वालिसने 


निज्ञामको इस आशय पर एक पत्र लिखा, कि १७६८ ६° 


की सन्धिने अनुसार अङ्करेज गवस ण्ट निजासञ कार्य 
करनेशे लिये जो सेना भेजेगो, उसे निजाम अङ्गरेजके 
मित्र-राजाके विरुद नियोग नहीं कर सकते। दूसरे 
वषं हैदरथलोके पुत्र टोपू सुलतानके साथ जब युद्द छिड़ा, 
तब निजाम, पेवा और घङ्गरिज गव रटने आपसमे 
सन्धि कर लो । कुछ वर्ष बाद निजाम और मरहरे में 
जब लड़ाई छिड़ो, तब निजामने भङ्गरेजो'घे सद्दायता 
सांगो। किन्तु इसके पहले हो महाराष्ट्रो के साथ अङ्ग- 
रेजो को सन्धि हो चुओ थो। अतः अङ्गरेज गत्रन'र 
जनरल सर-जान सोर निजामक्रो मदद देनेसे लाचार 
हुए | निजासने बचावका कोई रास्ता न देख मरइट्ो से 
सन्धि कर लो । इस कारण कुछ दिन तश्र अङ्करेजो'के 
साथ उनका मनोमालिन्य चलता रहा था । पोछे लाड' 
वेलेख्रो जब गवन र जनरल हो कर आए, तब उन्होने 
१७८८ ई०में निजामके साथ पुनः सन्धि कर लो। इस 
समय यह स्थिर हुआ, कि छह हजार स्िपाहो और 
उपयुक्त कप्तान निज्ञामशे काय में नियुक्त होगो' और 
निजाम उनके खच कै लिए २४१७१००) २० दे'गे । 

` तदनन्तर टीपूको खत्य,के साथ साथ जब खोरङ्ग- 
` पत्तनका अधःपतन इभा, तब उनका राज्य अ'गरेज ओर 
निजामने आपसमें बांट लिया। निजामके भागमें जो 
हिस्सा पड़ा वद निजामाधिक्षत जिला कहलाने लगा ।,, 
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निजाम अलीखाँका १८०२ इ*में देहान्त इभा। पोछे 
उनके लड़के सिकन्ट्रजाइ राजगहो पर बेठे । १८२२ 
ई०में अ'ग्रेजो के साथ इनको एक सखि हुई जिससे 
इन्हे' जो चौथ देना पड़ता था बह बन्द कर दिया 
गया। १८२८ इनमें सिकन्ट्रजाइकै सरने पर उनके 
लड़के नासिर'उद्दोला उत्तराधिङ्ञारो इए। सेनाका 
खचं देनेके लिये निजामको जो रुपये देने पड़ते थे, बह 
कई वर्षोंसे वाको पड़ गया था। अतः १८५८ ६१में नासिर 
उद्दोलाने अग्रेजोके साथ एक सन्धि कर लो ओर 
पचास लाख स॒पये देनेका एक इकरार'नामा लिख दिया । 
अ गरेज गवमेंण्टने भो निजामके लिये अपने ख्चसे दो 
इजार अश्वारोह्दो और पांच हजार पदातिक तथा चार 
कमान रख दो । निजाम उनके खर्चे लिये रुपये 
नकद तो नहीं टे सके, लेकिन उन्हो'ने बरार, ओस- 
सानाबांद भोर रायपुर दोभ्राच भ्रग्रेजोके चाथ लगा 
द्यि। 

१८५७ ईभमें नांसिर उहोलाओो स्यु इई और उनके 
लड़के अफजल उद्दोला राजसि हांसन पर बिठाए गए | 
सिपाहोविद्रोह कें समय वहतसे विद्रोहियो ने उन्हे बद 
काया था, लेकिन अपने विश्वस्त मन्तो सालरजङ्घकै 
कहनेसे उन्हो ने ग्रेजो के प्रति पूरो सहानुभूति दिखाई 
ओर विद्रोइदमनमें काफी सहायता भो पह'चाई थो । 
इस पर घटिथ सरकार इन पर बहुत प्रसन्न हुई और 
१८६९ ई०में एक सन्धि स्थापन को । इस सम्धिक्ते भनुः 
सार अ'ग्रजो'ने वरार छोड़ कर भोसमानावाद और रायः 
पुर दोआव निजामको लोटा दिया ; इतना हो नहीं, 
पचास लाख रुपयेका जो ऋण था उसंसे भो उद्दार कर 
दिया ' १८६१ इंमे अफजल-उद्देला ७. 0. 8, 1 बनाये 
गवे । 

१८६० इई१में अफजलउद्दोलाको मत्यु होने पर उनके 
लड़के मोर महवूव अलोखाँ गहो पर बेठे। इस समय 
इनको भवस्य केवल तोन वष को थो। पोछे बालिग 
होने पर १८८४ ई०में लाड रोपनने इन्हे राजसि हासन 
पर भ्रभिषिन्ञ किया । सर सालरजङ्ग ( श्य ) मन्द्रो और 
महाराज सर छणप्रसाद बहादुर पेशकार बनाये गए। 


` १९.०२ मे बरारके कुछ निदि जिलेका वार्षिक पचोस 
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निजाम शक्ष--निजामशाह बाझँणी 


|? पो ह फे ५ 
लाख रु० ले कर निजामने इस्तमरारो वा सव कालिक , निजामशाह बाह्मणी-दाक्तिंगात्यके बाह्मणे-राजव' शर्का 


पट्टा लिख दिया । निञजञामके पास ७१ बड़ो कमान, ६५४ , 
छोटो कमान, ५५१ गोलन्दाज, १४०० अशारोहो, १२७७५; 
पदातिक सेन्ध भोर वहुस ख्यक थिचित सेना है । 
निजामराज्यकों राजधानो हैदराबादमें है जिस को 
परिधि ६ सोलसे कम नहों होगो। यह नगर प्राचौर 
दारा वेष्टित है। यहांके प्रायः भधिकांश अधिवासो 
साहसो भोर युदप्रिय हैं, हैदरावादरे चारो भोर नाना 
गिरिमाला रहने कारण नगरको खाभाविक सुन्दरता 
बहुत मनोहर है। यहांको जुमामसजिद सव्व मयः 
चूर हैं। शहरके चारो' ओर सुन्दर धुन्ट्र इस्य और 
मनोहर उद्यान विद्यप्तान हैं । यहांका काजेज वा 
“चार-मिनार' बहुत आयय जनक है। यह मकान 
४ प्रकाण्ड गुम्बजके ऊपर दण्डायम!न है और नगरको 
प्रधान प्रधान 8 सड़कें इती स्थान पर आ कर मिलो हैं । 


अभी यह गुदामके काममें आ गया है। विशेष विवरण 
हैदराबाद शब्दमें देखो । 


निजाम शक्ष-एक मुसलमान जलवाहो (भिश्तो) । पटना 
नगरके समोप श रशाहके साथ युद्धमें परास्त हो कर 
भागते समय सस्बाट इसाय्‌' चौंसानदौमँ डूब गये थे। 
इस समय यह शक्ष नदोसे जल ले जा रहा था । इसको 
नजर सस्त्राट पर पड़ी और बुरो दशामें उन्हें देख यह 
भट उनके पा गया ओर वहांसे उन्हें किनारे उठा 
लाया । सस्बाट प्राण पा कर उसे अपने साथ आगरे ले 
` गए भोर छतपन्नता दिखानेके लिये उसे वृद्ांके सिंहासन 
पर विहा आध दिनके लिये राजा बनाया। इसो आधघ 
दिनके भोतर इसने अपने नाम पर चमड़े के सिक्के चलाये, 
भ्रमोरको उपाधि पाई तथा प्रचुर धनरत्न दान किये । 
_निजास-शाइ--दाक्षिणात्यक्षे निजाभशाहो राजव शडे प्रतिः 
हाता । ये बाहमणोव गक राजमन्ो निजाम-उल. 
मुल्का“बेइरोक् पुत्र थे। इनका असल नाम भइमदशाइ 
था । पिताके मरने पर इन्होंने बाझणोराजको अधोनता 
त्याग कर दो ओर १४८० $०को प्रहमदनगरतें खाधोन- 
भावसे अपनेको राजा बतला कर घोषणा कर दो । उस 
समयसे ले कर दाचयात्यम निजामनशाहो राजा शोंने 
१६२६ इई० तक शासन किया । इन्होने मरते समय 


एक बालक राजा। १४६१ ई०में जब इनके पिता 
इमायूं गाइको सत्यु इई, तब ये दाक्षिणात्ये प्ति'हासन 
पर बे ठे। इनको माता विदुषो, साथ साथ चालान भी 
थों। उग्हो'ने मन्क्रियोसे बुत्ता कर कहा, "मेरे पुत्रको 
उमर अभी केवल आठ वष को है-बहुत बच्चा है, इस 
कारण इसकी अभिभावकरूपमें में राजक्षाय चलाऊ गो 
और सन्त्रणाग्टइमै वा दूसरे दूसरे स्थानोंमें जहां राज्य- 
सम्बन्धीय किसो प्रकारका विचार होगा, मेरा पुत्र वहां 
उपस्थित रहेगा ।” 

बालक निजास वचपनपे हो उत्साचो, तेजस्वो श्रोर 
अपनी साता तथा दूसरे हूसरे परामश दाताओंके निकट 
विशेष विनयो थे। उनके पिताके अत्याचारये प्रजा जो 
बहुत तङ्ग आ गई थो, उनके तथा उनको साताके ऐसे 
विनय चोर प्रजावत्सलतासे वे सबके सब सन्तुष्ट हो गइ" । 
इस समय राज्यणङ्गल इढ़ं करनेके लिये बरारके शासमक्‍- 
कर्ता सइमूद-गवान वजोरके पद पर और त लाडके 
शाइनकत्ता ख्वाजाजहान्‌ वकोल'उस -सलतनत्‌ नियुक्त 
हुए । 

बालक और स्त्रो दारा परिचालित राज्यं उतेनां 
छमतापन्न नहीं हो सवाता, यह सोच कर उड़ीसा 
भीर तेजङ्गकै हिन्द्राजाओंने निजामके विरुद्ध युडयात्र 
कर दो घोर दोनो हो विद के समोप परास्त इए। 
पोछे मालवराज सइ(सुद खिलजीने जब बाह्मनोऽराच्य 
पर आक्रमण किया, सब बालक निजामने उनके साथ भो 
विदं के समोप लड़ाई ठान दो। इभ बार निजामको 


हो हार हुई । बाद रानी पुत्र निजाप्रको ले कर फिरोजा 


बाद चलो गई भौर वहोंसे गुजरातमें दूत भेज कर 
सहायता मांगो । गुजरातके शासनकर्त्ता मह(सूद्याइंकी 
सहायतासे मालवराज परास्त हो कर खराज्यक्षो लोट 
आये। १४६२ में मालवराज मइ.मूद खिलजीने 
पुन; दोलताबाद होते इए बाह्मणो राज्य पर घावा 
सारा । इस वार भो वे पराजित हो आश्रय लेनेको बाध्य 
इए। इन सब युददॉमें बालक निजाम खय' उपस्थित 
थे। १४६३ १०को विवाहरात्रमें निजामगाहकों ख 
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निजाम-धादी”-निामाबाद्‌ 


निजास-गादो--दाचिणात्यलै जब 
पतनको प्राज्ञ इभा; तब उसे पांच छोटे छोटे राज्य 
संगठित इए; १ला आदिलशाही, २रा कुतबशाहो, इरा 
निजासशाहो, ४था इसादशाही भोर वां वरिट 

शवां वरिदशाहो 
राज्य । इनमेंसे निजामशाहो राज्य विजयनगरमें सुसल 
मान धर्मावलस्वी किसो ब्राह्मएसन्तानचचे १४८० ६५३ 
स्थापित इभा । इसको राआधानो चइमदनगरमे घो। 
१५७२ ई'में बरारका इमादशाीराज्य अहमसदनगरके 
राज्वशु इभा । १४८० ई०से १६१६ ३० तक निजाम 
शाव शने राज्य किया था। निजामशाह देल्लो । 

वत्त सान अइमदनगरका प्राचोन नाम बाग अर्थात 
बागान है। यहां भ्रहमदशाह वाह्यणोसेनाको सम्पूण 
रूपसे परास्त कर जुन्नरको लोटे थे। पोछे राजकीय 
चमता ग्रहण कर उन्होंने अपने मस्तकञ्ञे ऊपर शेतवण 
चन्द्रातप धारण किया और १४८४ देशमै अहमद 
जुन्नरसे राजधानी उठा कर वागको ले गये। 

अइसदनगरके राजाओ से यह देश भित्र भिन्न 
जिलाओ' अथवा सरकारो में विमत्ता इत्न। एक एक 
निला पुनः परगना; करजात्‌, सम्मत्‌, महाल चोर 
तालुक तथा कहों कहीं देश ओर प्रान्त नामपे विभन्न 
हुआ है। उच्च पढ्ख हिन्दू कस चारोको राजा, नायक 
ओर रायको उपाधि मिलतो थो तथा कितने ही हिन्दू 
सेन्यदलमें नियुक्त होते थे। 

अइसट्नगरकै दितोय राजा बुरहान निजामने 
:१५०८से १५५३ ई० तक्र शासन किया । 

इसेन-निजाम-शाह (१५५३-६५ ६० तक) अइमद- 
नगरके ढतोय राजा थे। १५६२ ई०में जब विजयनगरकै 
रास राजा ओर बोजापुरके भलो आदिलशाइने उनका 
पोछा किया; तब वे जुन्नर पहाड़ पर जा छिपे थे । 
सलाबत्‌ खाँने १५६४णे १५८८. ई०के मध्य देशको 
विशेष उन्नत को थो । 

१५८४ ई'में रय बुरहान निजामके लड़के बहादुर 
जिनको उमर बहुत थोड़ी थो, चाबन्दग्राममें कारारुद्ध 
हुए। एक वर्षबाद वो सिंहासन पर बिठाए गए। 
१६०० ईशे अहमदनगर सुगलोंके दाथ लगा। १६०५ 
ई°मे सालिक अस्बरने सुरतजा निजाम (२य)को सि दा. 


वाह्यो राज्य श्रधः- | 
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सन पर अधिडित कर विशेष क्षमता ओर आधिपत्य 
प्रकट किए। १६०७-१६२६ ६० तक मालिक अब्वर 
नासमात्रके राजा रहे, पोछे प्रह्मदनगर राज्य अपनो 


साघोनता खो कर दिल्लोशररे प्रधीन हो गया । १६३१ 
ई°में सुरतजा निजाम कारासु ओर निइत इए । पोछे 
उनके पुत्र सि हासन पर बिठाए गए । 


निजामाबाद-१ हैदराबाद राज्यकै गुलशनाबाद कमो- 

अरोका एक जिला। यह पहले इन्दोर जिला 
कहलाता था। इसके उत्तर नान्देर और अदौलाबाट, 
पूव करोमनगर, दक्षिण मेदक भर पसिममे नान्देर है। 
सूपरिमाण २२८८ वग मील भर जनस'ख्या ४६७२६७ 
है। पूव चोर पच्चिको ओर पव तसरेणो देखो जातो 
है। थहांको सबसे बड़ो नदो गोदावरो नान्देर भौर 
अदोलाबादकी सोमाकों निर्धारित करतो दुद बद गई 
है। इसमे अलावा ओर कई एक नदियां इस जिले 
हो कर बहतो हैं। 

यहां बहुत तरइको लकड़ो पाई जातो है भोर घने 
घने जङ्गल भो देखनेमें आते हैं । इन जड्लोंमें बाघ, 
माल, चोता, मेडिया, जङ्गलो सूअर, इरिण प्रोर नोल- 
गाय भादि भो पाई जाती हैं; यहाको आवहवा गर्मासिं 
जाड़ेको अपेक्षा कुछ अच्छो रइतो है भोर फिर वर्षाऋतु- 
में बिलकुल हो खराब छो जातो है तथा नाना प्रकारको 
बोमारियां फेल जातो हैं। यहां हिन्दूको स ख्या हो सबसे 
अधिक है ओर आपसे अधिआ मनुष्य तेलगु भाषा बोलते 
हैं। राजख साढ़े चोद लाख रुपयेसे भो अधिक है । 

२ उत्त जिलेका एक तालुक । यहांका सूपरिमाण 
५५० वर्गसौल और जनस ख्या ७५४८२ है। इसमें 
एक शहर और १०७ ग्राम लगते हैं जिनमें ३८ जागोर 
हैं। यहांको आय लगभग दो लाख पचास इजार 
रुण्को है। | 

३ उक्त तालुकका एक शहर। यह भ्रचा० १८ ४० 
उ० ओर देगा? ७८ ६ पू०के सध्य अवस्थित है। यहां. 
जिलेको एक अदालत, एआ स्कूल, अस्ताल भौर एक 
डाकघर है। यहां बहुत. तरहके कारखाने भो देखनेमें 
आते हैं। शइरके दचिण“पखिममे एक-पहाड़के ऊपर 
रघुनाथ दासका बनाया इरा एक मन्दिर था जो अभो 
किलेके रूपमे परिणत हो गया दै। 
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निजामादादी-"नित 


निजामाबादी-बड्गालदेशवासो 'गोड़कायख' जातिक्षो एक| निभाना ( हि'° क्रि० ) आड्में छिप कर देखना, भांक 


गाखा । दिल्लोग्वर बलवन्‌के पुत्र नाशिरःउददोनुने लगभग 
६०० वर्ष इए इन्हे ' ब'गाल देशमै ले जा कर पचिमाच्चचकै 
इलाहाबाद सूबे के भन्तग त निजाक्षाबाद, भदोई, कोलो 
आदि स्थानो'में कान,नगोके पद पर नियुक्त किया । 
सावतः निजासाबाद ग्राममें रहनेके कारण इन गौड़ोय 
कायश्थो'का निजामाबादी नास पड़ा है। अभो इनमेंसे 
अधिकांग सिख सम्प्रदायभुत्त हो कर नानकशाहके शिष्य 
हो गये हैं। भध्नाण्र देखो। 
निजासि-गणजाबि-एक विख्यात सुसलमान कवि, इन्होंने 
गज्ञा नामक स्थानमें जक्यहण किया था । ये साहि- 
त्यानुरागी बहराम खाँको राजसभामें रहते थे। इन्हो'ने 
८।१० ग्रन्य बनाये हैं जिनमेंसे ५ भ्रत्युत््ष्ट य्रम्य 'खामसा' 
नामसे परिडित-समाजमें परिचित हैं। पांचो के नाम ये हैं, 
मथजानउल.-भ्रसवार, लइलो-व-मजन्‌ न्‌, खुसवो-वसो- 
रोन्‌, इफ़गाइऋर घोर सिकन्द्रनामा ) शेषोता ग्रन्यमें 
१२०० ई०में ग्रोकराज अलेकसन्द्रके पूव देशव आ 
विषय लिखा है । खुरो बसरो ओर हफ़्पाइकर नामक 
ग्रय“रचनामें इन्हे ` १४ निषक्षर ग्राम पारितोषिकमें मिले 
धे। उत्त ग्रन्योके भ्रलावा इन्होने २०००० झोको'का 
एक दोवान्‌ लिखा था, इनकी सत्युके विषय कुछ मतभेद 
देखा जाता है। कोई कोई इनको रूत्यु ११८० इमे, 
१२०० ई०में ओर कोई १२०८ ई०में बतलाते हैं । 
निजि (स० ति) निज शुद्दौ कि। शुदियुल्षा, जो 
शुद्दिके सहित हो । 
निजिमत्‌ ( स ° त्रि’ ) निजि-मतुप, मस्य व। शुददिमान्‌, 
शुद्धियुत्त । 
निनिष्टच्ष ( स० ति०) निग्रहोतुमिच्छुः नि-ग्रइ-सन्‌, 
ततोउ। जो निग्रह करनेमें इच्छक हो; जो दूसरेको 
कष्ट पइ चानेमें इरवल्त तैयार झो । 
निज्ञुर्‌ ( स० स्व्रो० ) इत्या, विनाश | 
'निभरना ( डि० -क्रिः) १ लगाया अ'टका न रहना, 
झडू जाना। २ .अपनेको : निदोष प्रमाणित .करना, 
दोषस सुता बनना, हाथ भाड़ कर निकल जाना, सफाई 
देना । ३ लगो इई वसुत्र भाइ जाने रे खालो हो जाना । 
४ सार वलुसे रहित हो जाना, खुख.हो जाना। 


भू क करना, ताक झाँक करना । 

निभोटना ( हि'० क्रि० ) भपटना, खोंच कर छोनना। 

निभोल ( डि'० परु० ) हाथोका एक नाम। 

निटर ( हि'० ० ) जो उपजाऊ न रह गया हो, जिसका 
जोर मर गया हो, जिसमें कुछ दम न हो । 

[नटल ( स० पु० ) नि-टल-अच्‌। कपाल, मस्तक | 

निटलाक्ष ( स० पु० ) निटले भाले अचि यस्य, अच्‌ समा, 
सान्त; । शिव, महादेव । 

निटोल ( हि'० घु० ) टोला, सुइल्ला, पुरा, बस्ती । 

निठल्ला ( दि'० वि० ) १ जिसके पास कोई कास धन्धा न 
हो, खाली । २ वेकार, बे-रोजगार। २ निकम्मा, जो 
कोई काम धन्धा न करे । 

निठल्, ( हि'° वि० ) निकम्मा, जो कोई काम घना 
न केरे। 

निठाज्ञा ( हि° पु० ) १ ऐसा समय जब कोई काम घन्धा 
न हो, खालो वह्ा। २ वह समय जिसमें हाथमें कोई 
काम घन्धा या रोजगार न हो, वद्ध वत्ता या हालत 
जिसमें कुछ आमदनो न छो, जोविकाझा अभाव । 

निठुर (ि'० विः) निइ य, क्रूर, जो पराया कष्ट न समझे, 
जिसे दूसरेकी पोड़ाका अनुभव न हो । 

निठुरता ( हि'° खो) निदयता, हृदयको कठोरता, 
क्ररता। 

निठुराव ( हि'० पु० ) निद बता, निठराई। 

निठौर ( हि घु० ) १ बुरो जगह, कुठांव | २ बुरो दशा, 
बुरा दांव । 

निडर (हि'० वि०) १ जिसे डर न हो, जो न डरे, निभ य। 
२ साइसो, हिन्मतवाला। २ छ्ृष्ट, ढोठ | 

निडरपन ( हि'० पु० ) निभ यता, निडर होनेका भाव । 

निड़ोन ( स'० क्वो० ) नोचेंड़ोनं पतनमख्यस्मिन्‌ । पचि- 
योंको गतिविशेष, चिड़ियोंकी एक चाल। 

निढाल (हि'° वि०) १ भगक्ष, सुस्त, शिथिल, पस्त, गिरा 
इभा। २ उत्साइहोन, सुस्त, मरा हुआ । 

निण्डिका (स'० खो०) सटर । पर्याय-सतोला, तिण्छो । 

निण्य (स'० त्रिः) अन्तडि त, गायब, लापता । 
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नितत्नी निय 


निती ( स्‌ सोः ) भोषधिसेद, एक, प्रकारको द्वा। 

नित (स० पु०) निस्त' तस्ते आकाङ च्यते कामु 
करिति निततस्ब-अच्‌, वा नितम्बति पोड़्यति नायकचित्त- 
मिति तब्ब-धच। १ खोकटि, कटिपयाड्वाग, कमर- 
का पिछला उमरा डुख्जा माग, चूतड़ । २ स्न, कंघा । 
३ कूल, तट, किनारा । ४ पर्व तका कटक, पहाड़का 
ढालुवां किनारा । ४ कटिमात्न, चुतड़। 

नितस्वदेश ( ° घुः) पथाहेश, पिछला भाग। | 

नितस्बिन्‌ ( स० ति° ) नितम्ब पस्त्ये ` इनि । नितस्व- 
युत्ता, जिषे चूतड़ हो। : - 
नितख्बिनो (स ० खी) चतिश यतो नितस्बोऽस्यस्या इति 
नितस्ब-इति ङोप, । १ प्रशस्त नितम्बविशिषटा, सुन्द्र नित 
स्बवालो स्त्री, सुन्दर! २ स्त्रो, ओोरत। (व्रि०) ३्‌ 
सुन्दर नितस्ववालो। 

नितम्सु ( स० घु० ) ऋषिसेद, एक ऋषिका नाम | 
नितराम्‌ (सं° भव्य”) नि-तरप ततो असु प्रत्ययः । सर्व दा, 
अनवरत, हमेशा । 

नितल ( स'० ल्लो०.) नितरां तल्ले अधोभागो यस्मिन्‌। 
सप्त पातालके अन्तग त पातालविशेष, सात पातालो मेंसे 
एक । 

निताई- गसाम प्रदेशके गारोपहाड़ जिलेकी एक छोटो 
नशै। यह तुरागिरिसे निकल कर दक्षिणको ओर 
नाना स्थानो'में बहतो इरे मेमनसि'इ जिलेको काइः 

- नदोसें आ मिलो है। 

नितान्त ( स'० -त्नि° ) नितास्यतोति तम-अत्त रि क्ल, ततो 
दोच; (अघुनासिक्स्येति । पा ६।४।१५) १ भ्रतिशय, बहुत, 
अधिक | २ सर्वथा, बिलकुल, एकदम, निरा, निपट। 
निटुराई (हि'० खो०) निदयता, क्र,रता, .हृदयको कठो- 
रता । १ 

नित्य (स० त्रिश) नियमेन भव निःत्यप.. ( अभ्ययात्‌ त्यप । 
पा ४।२।१०४ ). १ सतत, लगांतार। पर्याय--प्रनारत, 
अश्चान्त, सन्तत; अविरत, अनिश, अनवरत, अजस, 
प्रसङ्ग, ग्रासज्ष, अलब्ध । .२ प्रतिदिनका, रोजका | प्रतिः 
दिन शास्त्रानुसार जो सब काय .किये जाते हैं उसे नित्य 
कहते हैं। ३ अविच्छिन परम्पराक, जिसको परम्परा 
विच्छिन्न न्‌ दो, जैसे बण । सभो वण, नित्य हैं। वण" 
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का नित्यत्व यदि खोकार न किया जाय, तो इनका एक 
साच रहना सन्पव नहीं । मान लिया एक बर्ण उच्चारित 
इधा, उसो समय उसका ध्व'स हो गया, उससे एक भो 
गव्द न निकला । किन्तु वर्ण नित्य है, यदि ऐसा 
खोकार करें। तो कोई वण्ण विच्छिन्न नहीं होता, पीछे 
वण -ससूइके एकत्र होनेते शब्दार्थका कोई व्यागात 
नहों होता। 8 उत्पत्ति, विनाशरहित, जिसका कशी 
नाश न हो, तिकालव्यापो ! जिसका किसो समय जिक 
प्रकारका परिणाम न हो, वहीो नित्य है। सचिदानन्द 
अदय ब्रह्म हो एक मात्र नित्य हैं। ब्रह्मे सिवा जितनो 
चौजे' नजर भातो हैं, वे अनित्य हैं, यो' कहिये कि 
ससार हो अनित्य है। “ब्रह्मेव नित्यै बल्तु ततोहस्पदजिल 
नित्यम्‌” (वेदान्तसा०) । ब्रह्मके सिवा अन्य कोई नित्य नहीं 
है। न्याय भोर वेशेषिक दथ नके मतचे परमाण नित्यः 
प्रदा्ध है। किन्तु वेदान्तदश'नमें य् मत खण्डित 
हुआ है। . 

सावयव द्रव्यके सभो अवयव विभज्ञ करते करते 
जहां विभागका शेष होगा या जिका विभाग घोर हो 
नहों सकता; वहो परमाण है। यह प्रमाण नित्य है, 
दिशब्रह्माण्ड सावयव है। इसकी उत्पत्ति चोर लय है | 
परमाणुरागि चो भूत-भोतिक पदार्थाको उत्पादक है। 
नेयायिकोंका यह मद नितान्त भ्वान्तिसुलक है, कारण 
परमाणु सभी प्रब्वत्तिलभाव या निद्त्तिखभाव अथवा 
उभवलभाव या अरनुभयलभाव, इन चार प्रकारके 
खभावों मेंसे एक प्रकारके खभावविशिष्ट हैं; यह खोकार 
करना होगा। किन्तु इन चार प्रकारमेंसे कोई प्रकार 
प्रमाणसाध्य नहों है । प्रहत्तिखभाव ( रुष्टिकायमें 
उम्म्.ख ) होनेसे प्रलय नहों हो सकता । निद्वत्ति- 
खभाव इोनेसे ष्टि नहीं हो सकतो। एक चोर प्रदत्त 
रोर निहठत्ति दोनों खभाव रह नहों सकते | निःखभाव 
होनेसे नैमित्तिक प्रहत्ति निहत्ति को सक्चतो है सह्ो, 
लेकिन उस मतके समस्त निमित्त ( काल, अदृष्ट, ईश्ह- 
रेच्छा ) नित्य भोर नियत सन्रिदित हैं सुतरां इससे भी 
नित्य प्रव्वत्तिको भोर नित्य निव्वत्तिको आपत्ति हो 
सकतो है। Ee 

परमाणमें रूपादि है, यह खोकार करनेसे हो पर" 
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माणमें अणुत्त ओर नित्यत्व इन दोनोंका वप्ररीत्य पाया 


जाता है। वेशेषिश्ञोंके मतानुयायो परभाए परमकारणा- 


पेक्षा स्थूल चौर अनित्य है. सही, लेकिन उन लोगो- 
काऐशमतनहीं है। .. . ` 
रूपादि रहनेसे उसमें जो खलल भौर भनितपत्व है, 
यह सभो जगह देखनेमें भ्राता है।.जितने रुपादिविशिष्ट 
बसु हैं, समो खकारणापेक्ा ख,ल सोर अनितगर हैं। 
जैसे, वस्न सत्रको अपेचा खल भौर अनिता है, फिर 
सूत्र भो भशको अप का ख,ल और अनित्य हैं। अश 
और अशतर घ शतमको भपे्ता स्थ,ल भोर अनित है। 
दौशेषिको का परमाण, भो रूपादिविशिष्ट है। समो 
परमाण रूपादिभान्‌ हैं, इघोवे उनका कारण ( मुल) 
है। भ्रतएव परमाए उस कारणको अपेचा स्थ,ल भोर 
झनिता है, यह सहजमें अनुमान किया जाता है। वं शे - 
विको के मतसे कारणपरिशून्यभाव . पदाथ . नित है। 
वोशेविक्रो के इस नितात्वका लक्षण प्रणमें असम्भव है। 
.क्यो'कि अण में भो कारणका रहना अनुमान दवारा सिद 
.होता है। इनके मतमें नितालका अन्ध कारण लिखा 
है, व.यंह दै--भनितप क्या है ? अनित विशेषप्रति- 
वेधका अभाव है। विशेष शब्दका अथ जन्यवसु है। 
जो सब वसु उत्पन्न होतो हैं, वषो विशेष पदवा हैं । 
यह विशेष पदाथंका अमाव है। जो जन्ध नहीं है, 
.उसीमें भ्रनिताग्रष्ट्‌ व्यवहृत हुआ है । वहो व्यवहार 
परमाण को नित्प्रताका अन्यतम कारण है, अर्थात्‌ 
अनिताशब्द दारा निताता सिद्द 'होतो है। वे शे विको 'के 
-मतमें यह जो निता्रणाधक .कारण है, उसमें भो धस'- 
शॉयतरूपसे परमाण ,को निताता साधित नहीं होतो। 
क्योकि इस मतसे 'भ्रनितर' शब्द सप्रतियोगो अर्थात्‌ 
सापेच हैं। यदि कहीं भो निताको प्रसिद्धि रहै, तभो 
“उसको अपेचा वा उसको -प्रतियोगितामें. निता शब्दका 
व्यवहार हो सकता है। यदि नित! कह कर प्रसि ऐसो 
'कोई वसु न न रह, तो भनिता इस प्रकार समास वा योग 
न्द्‌ हो हो.नहों सकता। सुतरां यह जानना होगा कि 
एक सर्व प्रसिदसव कारण, परस और प्रसिद्द. निता है। 
वो नित्य पदाथ परमाण का भी कारण है, उसका 
दूसरा अझ डै। परमाणु धौर वह. परमकारण बरहमको 


" CC-0. Jangamwadi 


6010 


निद्य”नित्यकमेनू 


। अपेचा स्थूल भर अनित है। 


( वेदान्तद० २ २०) 

एक मात्र परब्रह्म हो नित्य है, वे हो सभोके कारण 
हैं, उन्हींये इस स'सारको उत्पत्ति चोतो है, उन्‍्होंमें चद 
स्थित हैं चोर पोछे उन्होंमें लोन होते हैं । 

सांख्यके मतसे पुरुष नित्य ओर प्रकृति नित्या है। 
वदान्तदश नमें यह प्रक्ततिवाद भो निराक्षत हुआं है। 
वेदान्त देछो | . (पु०) ६ समुद्र, सागर । ( भव्य?) ७ 
प्रतिदिन, रोजरोज । = 


नित्यक्रम न्‌ (स'° क्ली?) नित्य' कम । विदित. कार्यमेद, 


वह धर्म सम्बन्धो कमे जिसका प्रतिदिन झरना आवश्यक 
ठहराया गया हो। जो सब कार्य नहीं करनेसे प्रत्य- 
वायभागो दोना पड़ता है, उसोका नाम . नित्यक्रस है, 
जस सन्ध्या, यह शास्त्रमें लिखा है.। यदि..उस काय'का 
अनुष्ठान न किया जाय, तो प्रत्यवाय ( पाप )का 
भागी होना पड़ता है। छ 
“निं चैमितिङ' चैव नित्यनै मित्तिछन्तथा । 
गृहस्थस्य त्रिधा कम तन्निशामय पुत्रक ॥ 
पञ्चयज्ञात्रितः नित्य" यदे तत्‌ कथित' तव | 
- ने मित्तिक' तथा चान्यत्‌ पुत्रजन्मक्रियादिकम्‌ ॥” 
(भ्राद्धतत्त्वइ्त मार्केण्डेयपु०) 
ग्टइस्थोंके लिए तीन कम बतलाए गये हैं--नित्य, 
नेमित्तिक और नित्यने मित्तिक। पद्चयज्रादिः काय 
नित्य, पुब्रजन्मप्रथ्धति : जात ने मित्तिक ओर पर्व सादाद 
नित्यन्ने मित्तिक है | पञ्चयज्ञ आदि कायः सभी छइखो” 
के नित्यम हैं, नेसित्तिक और काम्य कम के 
अतिरिक्त जिन सब कार्योका विषय शास्त्रमें 'लिखा हैं, 
वो सब कम नित्य है। यह नित्य कर्म प्रत्येक व्यत्तिका 
अवश्य कत्तव्य है। .समथ* व्यत्ति यदि नित्य कर्मका 
भनुषठान न करे, तो पतित होता है। जो एक पत्त तक 
नित्य कम का त्याग करता है; वह प्रायचित्त भोगो होता 
है । एक वर्ष तक जिसने ` नित्यकम का परित्याग 
किया है, ऐसे व्यक्तिका सुख देखनेसे पाप होता है। 
यहि दे वात्‌ उसकी पे'ट हो जाय, तो खय द न चौर 
यदि उसे स्म करे, तो खान कर लेना चा्िए। 
कब किस हालतमें नित्यकम' वर्जित हैं, उसका 


विषय कालिकापूराणमें इस प्रकार लिखा ई- जानुका 


क्वं देश यंदि चत हो जायं, तो नित्यकर्म और यदि 
धधोदेशसे रक्स्वाव हो, तो ने मित्तिक कस नहों करना 
चाहिये। चोरकमं वा 'मेधनमें भूमोहार उठनेसे वा 
वमन होनेसे नितप्रकर्म निषिद्द है। अज्ञीण* होने पर 
अथवा कोई वस्तु खाने पर निताकस'का अनुष्ठान नहों 


करना चाहिएं। जननाशोच वा मरणाशोच होने पर नित्य 


कमं वजि त है। फल मुलादि जो च्ोषधशे लिए कब्पित 


हैं, उन्हे भोजन कर नित्रकर्म किया जा सकता है; - 


लेकन भोषधभिन्र फलादि वा जलपान कर निताकम' 
नहीं करना चाहिए। जलोका, गूढ़पाद, जञमि तथा 
गण्ड पदादि जोवो'का जान वूझ कर इस्त दारा स्य 
करने से नितरकम का भधिकार नहो' रइता । गुरुनिन्दा 
करने से वा अपने हाथसे ब्राह्मणको प्रहार करनेसे वा 
रेतः्पात होने से नित कमोनुष्ठान विधेय नहीं' है; 
( काछिकाषु० ५५ अ० ) 
सबो के नितग्रकम यदि भ्च्षमताके कारण अङ्गानि 
हो, तो भो फलकी निष्पत्ति दोतो है, अर्थात्‌ कार्यको 
सिदि अवश्य होतो है। ` 
विधिपूब क नित्यकमं का अनुष्ठान करनेसे, प्रतिदिन 
जो पाप किया. जाता है, वह नष्ट होता है। '्टइल 
लोग प्रतिदिन जो पञ्चयज्ञका भनुष्ठान करते हैं, उस 
पञ्चयज्ञ दारा पञ्चसूनाक्षत पाप जाते रहते हैं। इशे 
.कारण इर एकको नित्य कर्मका करना भ्रत्यावन्यक है | 
वेदोज्ञ नित्यकर्म कै तथा स्नातक व्रतके नहों करने" 
से अहोरात्र उपवांसरूप प्रायचित्त लेना पड़ता है। 
"वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्नामे । 
स्नातकश्रतढीपोच प्रायद्चित्तममोजनभ्‌ ॥” 
( मबु० ११२०४ ) 
प्रतिदिन नो काय किया जाता है, उसे नित्यकम 
वा प्रात्यंद्विक कम कहते हैं। नियाकर्म में कौन कौन 
कायं करना उचित है, वह भाड्रिकतचवमै विस्ढतरपसे 
लिखा है। प्रातःकालसे ले कर पुनः प्रातःकान तक 
जो जो कार्य अनुष्ठेय हैं वे हो उसमें वणित हैं, इसी 
कारण उसका भाड्लिकतछ नाम रखा गया।. 
पहले प्रातःछताका अनुष्ठान आवश्यक है। 
“आह मुद्वनः बध्येत स्मरेई वान दविनाटषीन्‌ ॥” 


(/शाहिख्तत्ल कतल). Math 0 
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राह्म शुह्त्त में जाग कर देवता, दिंज और ऋषियों" 
का स्मरण करना चाहिये। रात्रित्ञे पञ्चम याम 
अर्थात्‌ शेष चार दण्डको ब्राह्ममुकृत्त कहते हैं। इंस 
समय जग कर पारो चिन्ताएँ आनेके पहले सुखचित्तसे 
प्रधान प्रधान देवगण, ऋषिगण और अन्य जो कुछ प्रांतः* 
रमरणोय हैं उनका स्मरण करना कत्तव्य है। उने 
स्मरण करनेसे चित्त प्रसन्न ओर प्रथान्त होता है ।] 

“ब्रह्मा युरारित्रिपुरान्तकारी 
भाुः शशी भूमिसुतो बुधथ । 
गुरुश्च शुक्राः शनिराहुकेतु 
कुर्वन्तु सवें मम सुप्रभातम्‌ ॥” 
( आाहिरुतत्त्व ) 

ब्रह्मा, विष्णु, महेखर; रवि, यशो, महल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, राइ भर केतु ये सभी इमारे सुप्रभात 
करे । विशेष विवरण प्रातःकत्पमें देखो। ` 

गय्यासे उठ कर विन्म थोत्सग; शोच, आचसन कोर 
दन्तधांवंन करके प्रातःखान विधेय है। प्रातःखान समाज 
कर प्रातःसन्ा भौर जो साग्निक हैं उन्हे” होम करनां 
चाहिये। इन सब कायाँको प्रथम यामार्ेछतः जानना 
चाईिये। | 

पोछे हितोय यामाइिमें वेदाभ्यास करना होता है। 
अनन्तर समिध. कुश ओर पुष्पादि तोड़ना विधेय है । 
ढतोय यामाइईँमे पोष्यवर्ग के अथ साधनमें लग जाना 
आवश्यक. है। माता, पिता, गुरु, आल्मोय खजन, दोन“ 
प्रजा, अभ्यागत, अतिथि भोर अग्निको गिनतो पोष्यवग - 
में को गई है। इसो ढतोय यामादम इनके प्रतिपालन- 
का उपाय करना होगा । 

चतुधं यामादेमें खान, तप ण, सन्धरोपासमा, ब्रह्मयन्ञ 

सोर देवपूजा विधेय है। 

पञ्चस यामाष्वेमें वेखदेवादि समाप्त छार चर्थात्‌ 


' देवता, पि खोर मनुथ तथा कोटादिक्षो बाटिका 


विभाग कर तब थाप भोजन करना चाहिये । 

षष्ठ ओर सक्षम यालादे इतिहास ओर पुराणादि 
पढ़नेमें व्यतोत करना चाहिये । 

अष्टम यासाईँमें लोकधाब्राके लिये जो सब काय 
आवश्यक हैं, उन्हे' करना चाहिये, पोछे सायंसन्धया 


ollection. Digitized by eGangotri 


७६ 
विधेय है। घार्यसंखरा कर चुने पर रात्रिकत 
करना होता है। एक प्रहर रात्रि तक [त 
ख्रम्प्रमादवशतः जो सब काय नहीं विये गये उन्ह 
कर डालना चाहिए। ( धाहिच्तत्वं ) 
अनन्तर यथाविधि भोजनादि करके शयन करना 
चादिये। भाड्रिकत छे यन और दारोपगमनविधि 
सो लिखो है।- तत्तद्‌ शब्द देखो । 
आजकल बहुत थोड़े ऐसे हैं जो उक्त नियमोंका 
पालन करते हैं। पूव समयमे हिन्दूमात् हो इस 
नियमके भनुप्रार चलते थे। 
नित्यकिशोर-हिन्दौके एक कवि। इन्होंने बइतसे रुफुट 
पदोंको रचना को है। 
नित्यन्गिया ( स'० छो० ) नित्यक्षस , जेसे, खान, स्यां 
आदि। 
नित्यचोर ( स'० क्वो० ) नित्य कालाकालभावतो रार" 
'गरप्तलात्‌ सदातन चोरम्‌ । इ घेतरचोर, घबँ घ केशादि 
. हेन । जिन सब दिनों भोर समयो में चौरकम निषि 
बतलाथा है, उन सब दिनींमें यदि चोरकाय किया जाय 
तो वहो नित्यच्चोर कहलाता है। 
“बूडोदिते तिथाव्क्षे बुधेन्द्रोदिवसे नरः । 
निसक्षोरे प्रकुर्वीत जन्ममासे न तु क्वचित्‌ ॥” 
( ज्योतिःप्ागरसार ) 
जव्ममासमें कभी भो चौरकाय नहीं करना चाहिये । 
चोरकायमे भादू, पोष, चत्र ओर जन्मप्रास निषि है। 
बुध और सोमत्रार छोड़ कर अन्ध वारको निन्द नोय 
“बतलाया है। नन्दा; रित्ता, पूणि मा, अमावस्या और 
अट्टमो छोड़ कर अन्य तिथियोमें चोरकार्यं करा समते 
:क्षै। रेवतो, अखिनो, पुष्या, ज्येष्ठा, अंयणा, खाती, 
इस्ता, खगशिरा, शतभिषा, पुनव सु- ओर चित्रानक्षत्रमें 
' चौरकायं प्रशस्त है । पर इसमें विशेषता यह है, कि 
राजा ब्राह्मणके आदेशसे,  विवाइमें, ख्तसूतिकाशोचमे, 
बन्ध मोचमें, यज्ञकम में ओर परोक्षाकाय में यदि निषि 
दिन भी क्यों न हो, तो भो ओर कम॑ कर सकते हैं तथा 


विष्णुका नम, आनत्त पुर वा पाटलोपुत्न, पुरी, अह्िछता- 


नगरो भर दिति तथा अदितिका स्मरण कर ओरकार्य 


नित्यकिशोर--निह्मनेमितिर्ष 


नित्यग ( स'° पुं० ) आयुं, उंसर, जिन्दगी । 
नित्यगति ( स० पु) नित्य गतियस्य। 
वायु, इवा ! 
नित्यता ( स० स्तरो० ) नित्रस्य भावः नित्य तल -टाप । 
नित्यत्व, नित्य होनेका भाव, अनश्वरता । 
निध्यदा (स ० अव्य० ) नित्य दाच, । सव दा, सव समय, 
हमेशा । 
निव्यदान ( स'° ह्ली ° ) नित्य' दे नन्द्नि' दान' । प्रतिदिन 
कत्तव्य दांन, वह दान जो प्रतिदिन किया जाता है। 
"नित्यं नैमित्तिक काम्य’ त्रिविध' दानमिष्यते | 
' अहन्यहनि यत्‌ कि'चिहोयते$नुपकारिणे ॥ _ 
अनुहिश्य फलु तत्‌ स्यादूवःह्मणाय तु नित्यक्म्‌ ॥” 
( गण्डुपु०) 
नित्य, ने मित्तिक और कास्य यहो तोन प्रकारका 
दान है। इनमेंसे प्रतिदिन किसो उपञ्चारञ्चो प्रत्याशा न 
कर जो दान ब्राह्मणको दिया जाता है उदे नित्यदान 
कहते हैं । यह दान अत्यन्त प्रशस्त है, निष्कास भावसे 
प्रतिदिन दान करना हो नित्यदान है। 
नित््रनत्तं ( स० पु० ) महादेव, शिव । 
नित्पनाथ-इिन्दोके एक सुप्रसिद्ध कवि। इन्होंने मन्तन 
खण्ड-्रसरल्लाकर नामक एक ग्रन्थ बनाया है। 
नितपनाधसिद--एक ग्रन्यकार। इनके पिताका नाम 
शङ्खगुक्ष था! इनके बनाए इये अनेका रम्य मिलते हैं, 
यथा-१ रसरल्रसुचय, २ इन्द्रजालतन्त्न, २ झामरल, 
४ तन्त्रकोष, ५ वन्यावलो, ६ मन्त्र धार, ७ र0रत्राकर, 
८ सिद्खण्ड, ८ सिद्धसिद्धान्तपद्धति। काहों कदो 


सदागति 


. इनका नाम नित्परानन्द वा नेमनाधपिद्ध भो लिखा 


गया है । 
नितरनियम ( स'० यु० ) प्रतिदिनका ब'घा इमा व्यापार; 
रोजका कायदा । 
नितान मित्तिक (स'° क्वो०) नितच्च तन्न मित्तिक्च ति | 
नितरत-नेमित्तिकल-कम भेदयुत्ञ । 
“नित्यः नो सिस्तिक' जय" परवेधाद्धादिप'डिंत ; । 
( श्राद्धत० ) 
पव याद्धादि कार्य नितयने मित्तित, पदत्नाच्च दै, 


“किया जा सकता है। ( ज्योतित० 0) Jangamwadi Math Colle '०ब्वचि६ने धब क्षीयाने नित्रल भोर ने मित्तितत्व दोनों 


` -निर्यंपरिवत--निश्यसं/ 


हो हैं पव याद भीर प्रायचित्त आदि ओवश्य कत्तव्य 
हैं भोर किसी निमित्त ( जैसे पापक्षयं )से भो किये जाते 


= 


हैं, इसलिए नितग घोर ने मित्तिक दोनों इए । 

नितप्रपरिह्तत ( स*० पुः ) एक बौडाचाय । 

नितप्रपूजा-यन्त्र ( म'° क्लो० 

` तावोज। 

नितपप्रलय (स'० पु०) नितः प्रातदिक प्रलयः कम धा० 
प्रलयविशेष । प्रलय चार प्रशारका टू, नि, प्राक्त, 
नैमित्तिक भीर आतपन्तिक । इनमेसे सुषु्निको निता 
प्रलय कहते हैं; जब नो'द भातो है, तब किसी 

ज्ञान नहों' रहता । ` प्रलयक्षालम जिस प्रकार कार्यका 
बोध नहो' होता, उम प्रकार निद्रावस्यामे किम्रो कार्यका 
ज्ञान नहो' रहता है, इसो कारण इहे प्रलय कहते हैं। 
सुषुन्चिकालमें घर्मांधम आदि क्ञारणरूपमें अवस्थित रहते 
हैं। सुपुन्निक्रे अवसान पर श्र्थात्‌ नो'ढ टूट जाने पर 


) एक प्रकारका कवचपूणं 


. वै सब काय होने लगते हैं। अग्निघुराणमें लिखा है, कि: 


प्रतिदिन प्राणियोंका जो लय अर्थात्‌ नाश होता है, उसे 

नितग्र प्रलय कहते हैं | विशेष विवरण प्रलय शब्दमें देखो । 
नित्यभाव ( 5० पु०) नित्यका भाव, अनन्त । | 
नित्यमय ( स० बि०) नित्य-्मयट, । निताखरुप, 

अनन्त । 

नित्थसुत्ता ( स० घु० ) नितः मुत्ता । सब समय बन्धः 

शुन्य परमा्मा। | 

“अह' देवो न चान्ये5सिम ब्रह्म वाहः न शोकभाक्‌ । 
` सच्चिदानभ्दरूपोह नित्य मुक्तश्वमावधान्‌ ॥” 
( भाहिकतश्व ) 

नितग्रथज्ञं ( स'* पु० ) नितय्ानुष्ठेयः यज्ञः। प्रतिदिन 

अनुष्ठोयमान अग्निहोत्रादि यज्ञ । नित्य यज्ञानुष्ठानं 
{केसो प्रकारके फललाभको आकङ्घा नहो' रहतो | घए 
यज्ञ साग्निक ब्राह्मणको प्रतिदिन करना होता है। 
नितप्रयुक्ष ( स'० त्वि० ) सव दा काम्तमें नियुक्न, लो हमेशा 
'काममें लगा रहता हो। 
नितप्रयोवन ( स'० बि" 
'योवंन, जिसका. यौवन बराबर यां बहुत शाल तश 
` स्थिर रहे। ( खो० ) २ ट्रोपदो। 
नित्यवत्सा ( स० खो० ) १ साससैद। (१०) २ नित्यः 
वत्सथुत्ता । 
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निध्यवष--राष्ट्रूट-व'शोय एक राजा । राष्ट्रकट देखो ! 
जगत्त कने दो विवाह किए थे, पहलो खो लचके 
गर्भ से नित्पवष ने जन्मग्रहण किया । 
नितवर्ष --रय नित्यवर्ष 'कोटोग वा खोटोघ” नामसे 
प्रसिद्ध थे। २य असोघवष के दो पुत्र थे जिनमें बड़ का 
नाम निव्यवष अथवा कोटिंग वा खोट्रीच और छोटेका 
क्ण ४थ वा कन्नर था। कोटोग बिना कोई सन्तान 
छोड़ इस लोकसे चल बसे थे । राष्ट्रकूटराजव श देखो । 
नित्यवि्रस्त (स० पु०) १ चित्तभीत। (क्लो०) 
२ इरिण। 
नित्यव कुण्ड ( स'° पु०) निध्यः सनातनो बैकुण्ठ; । 
विष्णुका स्थानविशेष । 
“ऊर्वें” नमसि संविष्टो नित्यवौकुँंठ एव च। 
आत्माकाशसमो नित्यो विस्तृतइचन्द्रबिम्ववत्‌ ॥ 
ईशवरेच्शष्मुड् तो निलेश्यरच निराश्रयः । 
आकाशवत्‌ सुविस्ताररचामूल्य रत्ननिमि त; ॥” 
( ब्रव ° प्रकृतिख० १५ अ० ) 
आकाशमण्डलसे बहुत ऊपर आकाशवत्‌ भतान्त 
विष्डत निताव कुण्ठ नामक स्थान है, वच्दो' भगवान. 
नारायणका वासस्थान है। यहां नारायण चतुसु'ज- 
रूपमें वनमालाविभूषित हो कर लच्मो, सरखतो, गङ्गा 
और तुलसोके साथ रहते हैं। नन्द्‌, सुनन्द और कुसुद 
भादि पार चर भौ यहां इरव्ञ मोजूद रहते हैं । 
नित्य; ( स'०. अव्य० ) नित्य-शस, प्रलयः । १ प्रतिः 
दिन, रोज। २ सबं दा, सदा; इमेशा। 
नियप्रसच्वख ( स'० त्रिः) निता अचलं यत्‌ सत्वं तत्र 
तिति स्थाःक । नित धे यावलस्बो, सच्वगुषावलम्बो । 
जव रजः भोर तमोगुण सश्ववे अभिभूत होता है, तब 
उसे नितासत्तावस्था कहते हैं । इस अवस्थाने जो 
अवस्थित रहते हैं, उन्हे नित्प्रसत्््य कहते हैं । 
“नित्यवच्त्वस्थो निर्योगः केम आत्मवान्‌” | (गीता) 


) निष्य' योवन' यख । १ स्रः | नितगस्म (स ° पु०) गोतमदद्रोज्ञ जात्युत्तरभद, न्वायमे 


जो २४ जाति अर्थात्‌ केवल साधम्यं और वं घम्य- 
से भयुक्ष खण्डन कहे गये हैं उनमेंसे एक । वह अयुक्ष 
खण्डन जो इस प्रशार किया जाय, थ्रि अनिता वसुग्रोंमे 


| री f ९ झो ने 
EC:0.:Jangamwadi Math ८ पी अनितता नितृप. है. अतः घम के निता होनेसे धर्मों 
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निलसमास--नित्यानन्ददासं 


मी नित हुआ। जैसे, किसोने कहा, शब्द अनिता है , नितयानत्द-इस नामके कितने कवियों चौर गाजर 


क्योंकि वह घटके समान उत्पत्ति-धम वाला है। इका 


यदि कोई इस प्रकार खण्डन करे, कि यदि शब्दका अनि- 


ताल निता है, तो शब्द भो निता इधा और यदि अनि- 
ताल भनिता है तो भो चनितालकी श्रभावसे शब्द नित 
रुआ । इस प्रकारका दूषित खण्डन नितप्रसम कह” 
लाता है । 

निताससाई ( स'० पु० ) समाऽभे द, कुशब्द और आदि 
शब्दके साथ जहां समाए होगा, त्र नितप्रसमार 
होता है। 

नित्य त्ञोत्र (स'० त्रिः) १ सर्वदा प्रश सित, जिसका 
इभ्या तारीफ की जाय। २ सर्व ढा पठनोय स्तोत्र। 
निताहीम ( स० पु० ) निता प्रताइ' कत्त व्यो होमः । 
हिजोका प्रतिदिन कत्तव्य होम । साग्निक ब्राह्मण 
प्रतिदिन जिस होमविधिका भनुष्ठान करते हैं, उसे 
निता होम कहते हैं। जब तक जोवन है, तब तक 
होम करना चाहिये । 
यावजजीवमरिनहोत्र" जुहोति' ( ञयुति ) 

मितग्रा ( स ० खो० ) नितप्रटाप, । १ देवोको शत्तिभे द, 
पाव तो । इनके मन्त्रादि तन्त्तसारमें लिखे हैं। २ मनसा- 
देवो । ३ एक शक्षिका नाम। 


नितगानध्याय ( स'० पु० ) नितप्र' सवं धा यथातथा अन- 
ध्यायः अध्ययनाभावः। सवं दा वजेनोय वेदपाठकाल।दि, 
ऐसा अवसर चाहे वह जिस वार या जिस तिथिको पड़ 

जाय जिसमे वेदके अध्ययन अध्यापनका निषेध हो । 

'इमान्नि्यमनष्यायनधीयानो विवजेयेत्‌ । 
: अध्यापने च कुवा; शिष्यानां विधिपुषेकम्‌ ॥' 

( मनु ४१०१ ) 

अध्ययनशील शिष्य और वढाध्यापक गुरुको निता 


अनध्याथका सब्म,ण रूपसे परितप्राग करना चाहिये। 
नितप्र भनध्याव-सस्मुइका विषय इस प्रकार है-- 


जब पानो बरसता, बादल गरजता भोर बिजली 
चमकतो हो या आंधोके कारण धूल आकाशर्मे छाई हो 
या उढ्कापात होता हो, तब अनध्याय रखना चाहिये। 
( मज 8 अ०) विशेष विवरण अनध्याय शब्दे देखो | 
नित्यानन्द ( स० पु० ) सदानन्द, वह जो सदा आनन्द 
ग्ड्रे। 


नाम पाए जातै हैं। यघा-- 

१ वान्मीकिकै शिष्य भोरजातकवष पदतिश प्रणेता । 

२ थोनिवास विद्यानन्ट्कै शिष्यः ओर ताराकल्प- 
लताज्े प्रणेता। इनका दूसरा नाम नारायणभट्ट था । 

३ पुरुषोत्तमाखसकै शिष्य । इनको उपाधि आश्रम 
थो । इन्होंने ब्रह्वासूवहत्तिन्य।यस'यरद, मिताक्षरा 'कान्ढो- 
ग्योपनिषशेका ), सिताक्षरा (ब्हदा रण्य कटोका); शिक्ता- 
पत्रो और सत्वाम व्याख्यान-चिन्तामणि आदि यन्य प्रण- 
यन किये हैं । 

४ देवदत्तके सुब । इन्होंने इष्टकालशोधन भोर 
निषेकविचारसिद्धान्तराजको रचना को है। 

५ अहे ततत्तदोपके प्रणेता। 


६ क्रमदोपिका, तन्त्रलेथ, सिद्धसिद्धान्तपद्वति और 
सुन्द्रोपूजातन्त्र आदि यन्योंकै रचयिता । 


७ इिन्दोके एक कवि | इनको गणना उत्तम कवियों. 
में को जातो थो। स'० १७५४के पूर्व इन्होंने बइतसो 
सुमधुर और सरस कविताओंकी रचना को। इनज्ञां 
नास सुदनने सुजानचारित्रमें लिखा है। 

नितप्रानन्द्घोष -एक बङ्गालो कवि। प्रायः तीन सौ 


वर्ष से अधिक इए इन्होने बङ्लाभाषामें अष्टादशपव' 
मद्दाभारत प्रकाश किया । 


नित्यानन्द्दास-एक प्रसिद्ध ब'गालो वं णव कवि। यै 
पदकत्ता बलरामदास नामसे मगर थे । इनके पिताकां 
माम सोखण्डनिवासो आत्मारासदास भोर मातारा नाम 
सोदामिनो था । ये अपने मातापिताके एकंलौतै लड़के थे | 
पद्कल्पतर आदि स'भ्रह मुस्तको में आत्मारामदाणछात 
कुछ पदावलो पाई जातो हैं। पट्कब्पतरुको कविवन्दना- 
पढ्कत्ता बलरामदासको 'कविद॒पव 'शज' ( कविराजः) 
बतलाया डै। नरोत्तमविलास आदि ग्रन्थो में इनका 
नाम बलराम कविराज लिखा है और वं शववन्दना- 
में ये “सङ्गोतकारक' शरोर 'नितयानन्द्‌-राखाशुज्न' माने 
गये है। इन्होने प्रेमविलास नामक एक काव्यको 
रचना को है जो २० बध्यायो'सें समाप्त इरा है। इस 
ग्रत्थमें खौनिवास और श्थामानन्दको कथा हो विशेषर्प 
से वणित है। करीब चार सो व हुए इन्हो'ने प्रेम 
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निरषानन्द्नाथ---नित्यानन्द प्रभु 


नित्पानन्द्नाव-रत्राकरपददतितन््रे प्रणता । . - 

नित्यानन्द्‌ प्रभु ~ राह्देशमें कलनासे २ कोस दक्षिण 
प्राचोन एकचाका ग्रासमें इनका जन्म हुआ था। इनके 
पिताका नास इड़ाई पण्डित श्वोर माताका पावतो था 


इनका आदि नास था कुवेर । चेतन्धसन््दायो वे ष्ण्वो- 
“का कहना है, कि नित्यानन्द वलरामञ्े अवतार थे। 


नित्यानन्द दिन प्रतिदिन शुङ्कपच्ङे चन्द्रमाकी तरह 
बढ़ने लगे। इनके अद्भुत बाल्यसेलका विवरण चेतन्यः 
भागवते है। ये भगवान्‌के लोलानुरूप खेल खेलते थे। 
प्रवोणलोक इनका खेलना देख बड़े हो विस्मित होते 
और कहते थे, कि इस वालकने किससे इन सब खेलो को 
शिक्षा पाई है? खयं इनके . पिता इनका खेल देख 
भाश्चयित हो रइते थे। आयर्वित होनका और भो एक 


कारण था; ये जिस समय जो खेल खेलते थे, उस समय 
उसो भावमें आविष्ट हो जाते थे । 


जिस दिन ये लक्ष्मणके शक्तिवाण लगनेका खेल 
खेलते, उस दिन बड़ो भारो विपद्‌ भा पड्तो घो । शक्ति- 
शेलकें आघातसे ये एरण्ड्चके तरह एको पर गिर 
पड़ते भोर सूच्छित हो जाते थे। यह सुर््छा खेलको 
मूच्छ नहों, भावकी सूच्छी घो । एक दिन ये बालकों: 


के साथ खेल रहे थे, कि इतनेमें इनको सूर्छा 


गई। इनको सूच्छत देख इनके साथ खेलनेवाले दूसरे 
बालको ने चारों ओर खबर दो। बाद प्रवोण व्यक्तिगण 
आये ओर इनके मातापिता भी पागलको तरह क्रोड़ा- 
स्थानमें आ पहं चे, सेकड़ो' चेष्टाए' की गई, बहुत तरह- 
की ओषधियोंका प्रयोग किया गया, किन्तु नितयानन्द्की 
लुच्छो न छुटो। सव कोई रोने लगे। 

बाद किषो एक भादमोने एक वालकको पुकारा 
ओर उसे अभयदान दे पूर्वापर कथा पूछो। उस वालके 
बोलते न बोलते नित्प्रानन्दको शिक्षा उसे याद भा गई 
शर वह आनन्दित हो बोल उठा, 'भभो नित्पानन्दको 
जीवित करूगा।' तब वह बालक इनुमान्‌का रूप 
भारण कर गन्धमादन लानेको चला। उसके गन्धमादन 
लाने पर एक दूसरे बालकने ( 000 4107 ) बु 

स ्रोषधको नित्य्रानन्द्को नाकके पास रख 

प क न फी छ नहो हरी बोन 
सामान्य खेलसे हो जातो रहो । 


७९ 


नितयानन्द्‌ य्रामके नयनस्वरूप धे । इनके माता- 
पिता बात तो दूर रहो, यहां तक कि ग्रासवातिगण 
चणगभर भौ इन्हे' न देख चारों भोर शून्य हो शून्य सस- 
भते थे। इनका खेल जेसा अपरू? था, विद्यामिचा भी 
वेसो हो अद्भुत थो। जब थे वारह वर्ण के हुए, तब 
इनके विवाइकौ बात होने लगो। बइतोंमे अपनो अपनी 
कन्धा इन्हे अर्पण करनो चाही। यह देख इनकी माता 
बहुत चानथ्टित दुद । किन्तु यह - नन्द्‌ शीघ्र हो 
निरानन्दमें परिणत हो नया । अग्रहायण मासङे अन्तिम- 
(१४१० ई०)में एक उदासीन, अतपन्त तैजखार झ्राक्षति- 
वाले मनुष्य इनके पिता इड़ाई पण्डित यहां भंतिथि 
इए। प्रस्थानके समय इन्होने इड़ाई पण्डित नित्या- 
नन्द्को भित्ता मांगो। इन्हो'ने अतिथिको विमुख न कर 
अत्यन्त दुःखित हो पुत्रको अपंण किया भर वे इस 
भम सङ्कटमें विपथगासो नहो, इसलिये भगवानको 
प्राथना करने लगे। जब उनकी माता पद्मावतोको यह 
खबर लगी, तब उन्हो'ने भो वसा हो किया । 

इनके मातापिताका दट्यपिण्ड छिन्नविच्छिन्न हो 
गया--भौर अधिक सह न सके। जिस समय नितया- 
नन्द्‌ घरसे बाइर निकले, उसो समय इनके मातापिता 
जहां थे, वहीं सूच्छि त हो पड़े रहे उन्हे" फिर भी पूर्ण 
क्षान न इुआ शोर वे पागलको नाई' रहने लगे । 

जो कुछ हो, नित्पानन्द फिर घर न लौटे। इन्होने 
यथारोति स न्यासाखम अवलस्बन किया । इनके गुरुका 
नाम था लक्ष्यीपति। बोस वषको उम्र तज्ञ इन्होंने 
तोर्थाटन किया । श्रोमहाप्रभुके गुरु ईशरपुरी इस समय 
हन्दावनमें थे। इन्हो'ने देखा कि, एक तरुण स'न्यावी 
पागलकी नाई' सोलप्णके भन्वंषणमें घूम रहा है। 
ईश्वरोएरोने इनका भाव समझ कर इन्हे' पूछा, “ठाकुर ! 
यहाँ क्या देखते हो, तुम्हारे लणने नवद्दोपमें शचोके घर 
जन्म]. लिया है। वहां जावो, वे तुस्हारी हो अपेचा 
करते हैं ।” यह सुन कर नित्यानन्द नवद्दोपको ओर 
चल दिए। ee 

जिस प्रकार समुद्रमें नरो मिलती है वह कितने हो 
बड़ी क्यों न हो, किन्तु उसकी तन्त्रता नहीं रइतो 
उसी प्रकार नित्यानन्दको जव नन्ट्न-आचार्वकै घर 'पर 
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महाप्रभुमे से'ट हुई, तब इनको खतन्त्रता जाती रहो । 
महाप्रभु खय' सन्यासो थे, उनग प्रधान प्रधान 
पर्ब गरोंमेसे प्रायः अधिकांश हो संन्यासो थे। इससे यह 
फल हुआ, कि मनुष्योंका गाचस्था भाअसने ऊपर विराण 
उत्पन्न हो गया। धोरे घोरे झाण्डमे छुण्ड अनधिकारो 
मनुथ्य सत्यासो होने लगी; भ्रव इस प्रवाहको रोकना 
चाहिये। महाप्रसुने देखा, कि नितगानन्दवी सिवा झर 
कोई दूसरा उपाय नहीं है-इनके उदा हर णसे हो मनुष्य 
सुग्ध हो सझते हैं। तव महाप्रभुने इनरे दोनों हाय 
पकड़ कर इनसे कहा, भाई! जोवरी उदारे लिये हो 
तुम्धरा झवतार है, उनझो भलाईजे लिये तुम विवाह 
करो और वे देखे', कि विवाह करनेवे हौ धम नहौं 
होता, मो नहीं ।” यद्यपि यह कार्य नितान्त भनभिप्रेत 
था, तो भौ इन्होने प्रभको भान्ना शिरोधाय कर लो। 
यथासमय ये गोड़ भाये । [ 
ये घमते घ स॒ते घम्बिका गये। जो कोई इनका 
मनोमोइनरूप देखता, वहो मुग्ध डो जाता था। यहां 
युयं दा€ पण्डितसे इनकी मेत्री दो गई। सय- 
द्राउक अनेक यल्ल करने पर ये उनके घर गये। उनः 
को पल्लोने इनके अपतामान्यरूपद्य नपे सुग्ध चो इन्हे' 
कन्यादान करनेको इच्छा प्रकट को। किन्तु सुर्य दास 
लोकलन्नासे विशेषतः आत्मोय खजनो को असम्मति देख 
अज्ञातकुलशोलको कन्यादान न कर सके। 
नित्यानन्द वासे बिदा हो गङ्गाकै किनारे आ कर 
रहने लगे। देवात्‌ एक दिन सय दास अंपनो कन्या 
वशुधाको सतटेइ ले सत्कार कारनेन उट्टग्रसे गङ्काके 
किनारे थाये। नितग्रानन्दने बरतदेद देख सुय दासको 
कहा, “यदि आप इस कन्याके साथ मेरा: विवाह कर 
देनेको प्रतिज्ञा करे, तो में इसे जोवित कर सकता इ' ।” 
सुव दासके खोकार करने पर उन्होंने उसे जिलाया। 


सयं दास कन्या ले झर घर भावे भोर शभ दिनमें सहा 


समारोइसे उसका विवाह नितयानन्द्के साथ कर दिया । 

इस प्रकार चिर उदासोन अवधूत स्ट इए । कुछ 

दिन बाद वसुधाके गभ से वोरभद्र नामञ्चा एक लड़का 
पेढा इग्रा और इन्हो'के व गरम खड़देइशे गोखामियो'को 
मी उत्मत्तिइई। ` है 
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नित्यानन्द्की भोर सब लोलाए' विस्ताररुपसे यहां 
नहो' दो गई । चैतन्य चन्द्र दे खो । इन्हो ने १४१६ कने 
देइतयाग किया । ३ 128०2 बि अल 
नित्यानन्द मनोभिरास-एक्र धअन्यक्ञार। ये शेवधे। 
वचनार्थ नामक ग्रन्धं इन्हो का बनाया जुआ है। 
नितप्रानन्ट्रस ( स० सुश) औषधविशष, एअ प्रञ्जारको 
दवा ।. इसको प्रसुत प्रणालो इस प्रकार है--हिह्ः - 
लोत्थ-पारद अर्थात्‌ हिङ्ग,ल द्वारा शोडित पारा, गन्धक, 
तांबा, कासा, रांगा, इरताल, तूतिया, शह भस्म, कोड़ो ज्ञो 
भस्म, त्रिकटु, त्रिफला, लौह; विड़ङ्घ, पञ्चलवण, चद्दै, 
पिपरासूलः इवुषा, वच,. कचर, अकवन, देवदारु, इला- 
यचो, विडड़क, निशोथ, चितासुल, दन्तोसुल इन सब 
द्रः्यो'का बरावर बरावर भाग ले कर उसे इरोतकोके 
काढ़े ये पोसते हैं। बाद दश रत्तो परिमाणको एक एक 
गोलो बनाते हैं। प्रातःकाल इसका सेवन करनेसे कफ- 
वातोत्य अथवा रल्त-मांसाखित झोपदरोग नष्ट हो जाते 
हैं। इसका अनुपान शोतच जल है। यह झोपदाधि- 
कारको उत्तम दवा है तथा अबु द, गण्डमाल्ा, वातरत्ता, 
कफवातोद्वरोग, अन्त्रवद्धि, वातकफ, गुदरोग और कमि 
आदि रोगो'में विशेष उपकारे है । झोपदरोगम इसञ्चे 
सिवा ओर कोई ओषध है हो नहो । इससे अग्नितदि 
होती है। सोमान्‌ गहननाथने स'सारकी मलाईके लिये 
इस ओऔषधका आविष्कार किया है | (मैंषज्यर० इलीपदा०) 
नित्परानन्दशर्मा-इन्होंने उपवासनातक््व नामक एक ग्रन्य 
लिखा है। 
नितानन्दानुचर--अपरोक्षानु भ्ूतिटोकाके प्रणेता । 
नित्पानन्दायम ( स'° पु० ) एक टोकाकार । 
नित्यानन्द देखो । 
नितगानित्रवलुविवेश' ( स'° पु०) नितयञ्च अ्नितश्च 
नित्ानित ते च ते वसुनो नित्रानितावखुनो तयोः 
विवेकः। नितप्रानित्यवसुका विवेक । वेन्दान्तमतसे 
ब्रह्मविद्याको जाननेमें नितयानितवसुविवेक चावम्जक 
है, यह वस्तु नितप है, यह वलु अनित्य है, इसका 
सम्यक्‌ विवेक वा ज्ञान होनेको नितानित्रवसुविवेक 
कहते हैं। ब्रह्म हो एकमात्र नितावसु हैं । ब्रह्मी 
जो कुछ नजर आता है, वृह अनिता है, इस 
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प्रकारके सानका नास नित्यानित्पवसुविव क्रज्ञान हे! 
नितानितयंवसुविधेकष्ञान हो सुसुचोका प्रधान 
सोपान है। जिस प्रकार जनताको सदसरोचिकाम 
जतम्बान्ति होतो है उपी प्रकार भ्विद्याधिष्ठित जोवको 
ब्रह्मम टश्यस्तान्ति होतो, है। यह हश्यप्रपज् सिध्या है, 
. ब्रह्मा हो सत्य है। सुमुन्नुञ्रो पहले यहो ज्ञान उपाज न 
करना चोता है। यह ज्ञान जब दृढ़ हो जाता ९, तइ 
नितप्रानितवसुविवेक हुख्रा है, ऐसा जानना होगा 
यह नितपानित्पवसुविवक लाभ करनेसें शम, दस, 
उपरति और तितिक्षा इन चार साधनोंसे सम्पन्न होना 
चाहिए। इन सब साधनों दारा चित्त निर्मल होनेशे 
मैं यह जो ज्ञान है तथा उसका पवलब्बन जो देह, 
इन्द्रिय और मन है, सभी भ्वान्तिसात्र है, इसमें सन्दे 
नहों | सुतरां मैं>ज्ञान ओर मैं-न्नानका भलस्बन सभी 
रज्ज,सप बत्‌ मिथ्या प्रतीत होते हैं। ब्रह्ममें यह ज्ञान जब 
अविचाल्य होता है, .तब आपसे आप अझ ऐसा चान 
इन्द्रिय, मन इन सबको त्याग कर ब्रह्ममें लोन हो 
जाता है। 
अचह'ज्ञानके ब्रह्मावगाहो होनेसे हो तत्वज्ञान होता 
है ओर ज्ञानसे हो मुक्षि होतो हैं । अतएव नित्या 
नित्यदसुविवे क हो तक्चज्ञानका प्रधान साधन है। 
पहले जिससे निव्यानित्यवसुविव क हो, उधोत्रे लिये 
चेष्टा करना एकमात्र विधेय है। ( वेदान्तसार ) 
नित्यानित्यस'योगविरोध ( स'० पु० ) नित्यस्य अनित्यस्य 
एकत्र स'योगे विरोधः। निता भोर अनिता वसुका 
एकत्रावस्यारूप विरोध, भाव ओर अभावका एकत्राव- 
स्थानरूपविरोध, अर्थात्‌ नितग्रवसुमें अनितप्रवसु नहीं र 
सकतो, भावपदाथ के साथ एकत्रावस्थान सम्भव नहों । 
नितप्रानुबद्ध ( स'० त्रिश) रच्चाकारो, प्रतिपालक, बचाने- 
चाला | 
नितप्रासियुक्त (स'० क्वि० ) निता अभिसमन्तात्‌ युन्ताः योगी 
व्याएतः । योगिविशे ष, जो कवल इतना हो भोजन करके 
रहे जितनेसे इह रचा होती रहे ओर सब त्याग करके 
योग.साधन करे। 
नितयाभ रवी ( स'° स्त्रो० निता तदाख्यया 
. भे रवी.। भं रवोविश ष। 
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नित्पारित्र (स ° ख्रो०) नियत ऋतिक रूप उदक आक- 
प॑ यका काष्ठसाधनयुक्त । 

नितगोत्चिक्नडस्त ( स'० पु० ) वोधसन्भे द । 

नितयोदितरस (स'० घु०) ओषधविशेष । प्रसुत प्रणालो- 
शोधित रस, तास्त, लोइ, अन्त्र, विष, गन्धक, इन सब 
टव्योका समान भाग बोर उतना हो मिज्ञावा, सबको एक 
साथ पोस कर भोल और मानकच्च के रसमें ३ दिन 
तक छोड़ देते डें। बाद मटर भरकी गोलो बनाते 
हैं। इसका अनुपान छत है। इसके सेवन करनेसे सव 
प्रकारका अश रोग जाता है। (भेषज्य्रर० अर्शोद्धि० ) 

निथरना ( इि'० क्रिश) १ पानो या और किसो पतलो 
चोजका खिर होना जिससे उसमें घुलो इई मोल आदि 
नोचे वठ जाय, थिर कर साफ इोना। २ घुलो हुई 
वोजके नोचे बैठ जानेसे जलका अलग हो जाना, पानो 
छन जाना। 

निधार ( डि'० पु० ) १ घुले इई चोजके बे ठ जानेसे अलग 
डुझा साफ पानो। २ पानोजे शिर होनेसे उससे तलमें 
बेठो इई चोज । 

नियारना ( हि ० क्रि० ) १ घुलो हुई वसुको नोचे बढा 
कर खालो पानो अलग करना, पानो छानन! । २ पानो 
या भौर किसो पतलो चोजको खिर करना जिससे उस- 
में चुलो इई मेल आदि नोचे बौठ जाय, चिरा कर साफ 


“ करना 


निथालना ( द्वि ० क्रि० ) नियारना देखो । 

निद (स क्वो०) निदि-क वाइलकात्‌ न'लोप; । १ विष। 
( बि० ) २ निन्द्क, निन्दा करनेवाला । 

निदषटु ( स ° पु० ) निदात्‌ विषात्‌ द्रात पलायत इति द्रा 
सूगय्वा दित्वात्‌ कु प्रतययेन साधु; | १ मनुय । ( ल्वि० ) 
निनोस्ति ददुर्यस्य । २ दहुरोगरडित, जिसे दादका रोग 
नहो। 

निद्न्त ( स० पु० ) निहित दन्त । 

निदर्श क (स'० त्रिश) निदश यतोति नि-दश-णिच्‌-ख ल्‌ । 
निदश नकारो, दिखलानेवाला । 

नदशेन ( स'० क्ली) निहश्यतेऽनेनेति निःदृश-व्युट.। 


| प्रसिद्द. २ उदढाइरण, इष्टान्त। २ प्रकाशित करनेका काये, 


दिखानेका काम । 
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७६२ 
) निदशयतोति निःहश>शिच्‌ 
ब्युब्टाप, । काव्यालङ्कारविशं ष, एक अर्थालङ्कार जिसमें 
एक बात किष टूसरो बातको ठीक डोक क्र दिखातो 
इहै बो जातो है। इसका सेचते 
“सम्भवन्‌ वस्तु सम्बन्धो सस्भवन, बापि कुत्रचित्‌ । 
त्र विम्बानुविम्बत्व बोधयेत्‌ सा निदशना ॥” 
( साहित्यद्‌* १०६६९ ) 
जहां सब्भव-वसुसम्ब्ध वा असम्भव नसु सस्बन्य विस्बानु 
विस्बलका बोध हो, वरहा निदशना-अलङ्कार होता है। 
अर्थात्‌ जहां सन्भववसुसम्बन्धके साथ अधभ्भववसुः 
सम्बन्धन प्रणिधानगण्य सास्यत्वका बोध होता हे, अर्थात 
मलोमांति सोच विचार कार देखनेसे जहां समता बीध 
हो, वहां निदश नालद्वार होगा। एइ सम्भव-वसुसस्बन्धके 
साथ असस्मववजुसस्बन्धका वा मस्षववसुसम्बन्धकै साथ 
सम्पवसुसस्बधका' प्रणिधानगस्य होनेसे होगा। 
अखाववसुसम्बन्धकै साथ पन्भववस्तुसब्बन्धशा उदाइरण- 
“कोऽत्र भूमिवछप्रे जनानू सुधा तापयन्‌ सुचिरमेति सस्पदर् । 
चेदयन्तिति दिनेन भाइमानासघाद चरमाचळं तत;॥ 
( सादित्यदपेण १० परि० ) 


निदर्श ना ( स'० खो" 


इस भुमण्डल पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो जनताको 
हथा कष्ट पहुंचा कर चिरक्षाल तक सुखते रद्द सकता 
३१ कोई नहीं । सव सारा दिन ताप द्वारा जगत्को 
कष्ट पह'चा वार चरमाचलको प्रान्त होते हैं। यहां 
पर दोनों हो सम्भववसुका वर्णन इुआ, पहले वाक्यमे 
कदा गया है, कि जनताको कष्ट दे कर चिरकाल तक 
सुखसे रह नहीं सकता । दूस वाक्यमें कहा गया, सूर्य 
सारा दिन जनताको कष्ट देकर चरमावश्याको प्राप्त 
होते हैं। यहां पर दो सम्भववसुसस्बन्धके प्रणिधान इ(रा 


| 


सम्रताका बोध इभा, भ्रथोत्‌ स,य जब संसारको कष्ट दे 


कर दुरवस्थाको प्राप्त इए हैं, तब अनथ क ` जनपोड़क 
भो थोड़े हो दिनके अन्दर दुरवस्थामें पतित होगा, 
इसमें सन्दोइ नहीं। इस प्रकार दो वर्ण नोय विषयको 
समताका वोध हो जानेसे, यहां पर निदश ना-अलङ्वार 
छुआ। असम्भववसुसस्बन्धनिद्श ना दो प्रकारको है, 


निद्ष्षेना--निदाष 


“कलयति कुवळयमालाललित कुटिल; कराक्षविक्षेपः । 
अधर; किस्रलयलीलामाननमस्यः कछानिघेविछासम्‌ ॥'? 
( वाहिलद० १० परि» ) 
इस कुटिल कटाचविचेप नोलोत्पलमाबाका 
सीन्द्य भधर-किसलयको लोला और थाननचन्द्रको 
शोभा विस्तार वारता है। ढूसरा दूसरेका धम वइन्‌ 
नहीं कर सकता; किन्तु कविने यहां पर श्रसश्नववसु- 
का सम्भव बतला कर समताका प्रद न किया है, इस 
कारण यहां पर निद ना-शलङ्वार हुआ । 
अनेकवाक्यगत- ; 
॥द्‌ किलाव्याज मनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति | 
्रूव' स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुस्षिव्येव श्यति ॥” 
( साहित्यद० १० परि० ) 
शकुन्तलाका यह खभावसुन्द्र शरोर जिन्होंने तपः- 
चम करनेकी इच्छा को है, उनका नोलोत्पत्के प्रग्रभाग 
दारा शसो लताछेद जेसा असम्भव है, इस शक्रन्तलाओ 
शरोरको तपःच्तम करनेका प्रयास भो वे सा हो है! यहां 
पर पूर्वाक्ष दो विषयोंका साम्य होनेसे निद्थना-्लङ्कार 
हुआ । 
टृष्टान्त चलङ्कारमँ परस्परका समान धम इय कहे 
जाते हैं, किन्तु जहां साम्य प्रणिधानगम्य होगा, वन्ो' 
निद्श'नाःअलज्कार होगा, निदश ना ओर हष्टान्तमें यहीं 
प्रभेद है। ( साहित्यद० ) 
निदाघ ( स'० घु० ) नितरां दह्यतेऽत्र अनेन वा नि-दइः 
घञ, न्यङक्लादितवात्‌ कुल्रम्‌। १ ग्रोष्रकाल, गरमी । 
२ उष्ण, ताप। २ घमं, घाम, धूप। 
“ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्नयेण च | 
मनोजह नि दाघास्ते श्यामाआ दिवसा इव ॥” 
( रु १०८३ ) 
निदाघकालमें थे सब वण नोय इै--मह्लिकाएष्प' 
 प्राटलपुष्प, ताप, सरोदर, पथिकशोष, वायु, सेक, शक, 
प्रपा, खो, सृगढश्णा ओर आस्त्रादि फलपाक | 
a कक 1 (कविकल्पलता) 
सुख्नुतके मतसे--निदाघकालमें मधुर ओर खिग्घरस, 
... दिवानिद्रा, गुरुपाकद्रव्यमोजन, व्यायाम, उष्ण आहार 


७ ! 


एक वाकागत और अनेकवाक्रमतृ॥/छदाइरएएण00160101 0प्रक्विम, -मेधुन; अतिशोषणं कर भोजन वा क्रिया झोर 


निदांघेकर-निदान 


पित्तकरं रसका परित्याग करना चाहिये। सरोवर, नरो, 
मनोहर वन, चन्दन, मास्ध, पञ्च, उत्पल, तालहन्तव्यजन, 
शोतलब्टह, घामकै समय बहुत कम वखका पहरना, 
शरबत पोना भोर दतथुक्त सश्चरदरव्य पदाथ का खाना 
निदाघ समयमें हितकर है। रातको गुड़के साथ दूध पोना 
फायदामन्द है । शरोरमें चन्दन लगाना और मन्दवायु 
सञ्चारित स्थान पर प्रस्फुटित झुसुमविकोणं शय्या पर 
सोना प्रशस्त है ! (पुख्नुत० ६४ अ०) 

३ ऋतुपत्रोजात पुलस्ता ऋषिके पुत्र, ऋतुपल्नोसे 
उत्पन्न पुलस्तप्र क्टषिके'एक पुत्रका नाम । ( विष्णुः ) 
निदाघकर ( स ० पु० ) निदाघाः उष्णाः कराः किरणानि 

थस्य । १ सूयं । २ अक दक्ष, मदार, धाक | 
निदाघकाल ( स० पु० ) निदाघ एव कालः, निदाघस्य 
बालो वा । ग्रोष्मऋतु, गरमोका समय । 
निदाळ ( स° व्रि’) नि-दोढच.। निरोधक, रोकने- 
वाला, छेड़नेवाला । 
निदान ( स० क्वी० ) नि-निञ्चय' दोयतेऽनेनेति नि-दा 
करणे स्थुट.। १ आदिकारण । २ कारण। ३ वत्सदामादि, 
बछड़ का बन्धन। नि'दो छेदे भावे ल्य.ट.। 8४ कारण: 
अय । ५ शुद्धि। ६ तपःफलयाचन, तपके फलकी चाइ । 
७ अवसान, अनन्त! ८ रोगनिण य, रोगलच्षण, रोगको 
पहचान। पर्याय-रोगलक्षण, आदान, रोगहेतु । 
रोग किस कारणसे उत्पन्न; होता है; उसका कारण 
ज्ञाननेका नाभ निदान हैं। निदान देख कर रोग 
निण य किया जाता है । माधवकरने चरकादि ग्रत्यसे 
श'ग्रह कर 'निदान' नामक एक ग्रन्थ लिया है। व द्य 
भतसे रोगनिण यके लिये यहो प्रशस्त ग्रन्य है। 
सुखुतमें निदानका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
सुखुतने धन्वन्तरिजोसे पूछा था, देइयन््रस्थित वायु 
जब विक्त हो कर कुपित हो जातो है भोर देइके मध्य 
. जिस जिस स्थानमें भावय लैतो है, तब वह वहाँ कौन 
कौन काम करतो है तथा उससे कीन कीन रोग उत्पन्न 
होते हैं, कृपया इमें कहिये। इसके उत्तरमें घन्वन्तरिने 


कहा था,--भगवान्‌ खयम्मु हो वायु नामसे प्रसि हैं! 


' चे तन्त्र सवगत चौर निता हैं। यदो वायु प्राणियोंकी 
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दोषो'का खामो ओर रोगो'का राजा है। यह देइमे 
शोघ्रकाय कारो और शोघ्रविचरणथोल है । वायुके 
कुपित नहं डोनेसे दोषधातु भो समभावसे रहते हैं, 
आपने अपने विषयमे प्रदत्त होते हैं भोर वायुको सभो 
क्रियाये भो सरलभावसे इञ्रा करतो है। यह वायु 
पांच है-प्राण, उदान, समान, व्यान ओर अपान । ये 
हो पांचो' वायु शरोरको रक्षा करतो हैं। जिस वायुका 
सुखमें सञ्चरथ होतो है, उसे प्राणवायु कहते हैं। प्राण- 
वायुसे शरोरकी रचा, प्राणघारण और खाया इशा पत्र 
जठरमें जाता है। इसके दूषित होनेसे हिचकी, दमा 
आदि रोग होते हैं । 
जो वायु उपरको भ्रोर चलतो है, उसे उदानबायु 

कतै हैं। इस वायुक्रे कुपित होनेसे कन्धेके ऊपरके 
रोग होते हैं। समानवायु आमाशय ओर पक्वाशयम 
काम करतो है। यह वायु जठरस्थित अग्निके साथ 
मिल कर खाए हुए अन्नको पचातो है ओर तज्जनित रस 
ससू एथक.. करतो है। इसके विगड्नेसे गुब्स, 
मन्दाग्नि, अतोर्तार आदि रोग होते हैं। वग्रानवायु 
सारै शरोरमें घूमतो है भोर रसाँको सवत्र पहुचातो 
है | इसोसे पसोना भोर रक्त आदि निकलता हैं। इसके 
विगड़नेसे शरोर भरमै होनेवाले रोग छो सकते हैं । 
अपानवायुक्षा खान पक्षाय है। इसके दारा मल, 
मुत्र, शक्र, भ्रात्त व, गर्भ, समय.पर खि'च कर बाहर 
होता हैं। इस वायुके कुपित होनेसे वस्ति सौर युद्न 
स्थानोंके रोग होते हैं। वान ओर अपान दोनों के 
कुपित होनेसे प्रमेह आदि शुक्ररोग होते हैं। सभी 
वायुके एक साथ कुपित दोनेसे वह देह मेद कर बाहर 
निकल पातो है। 

वायु विविध प्रकारसे कुपित हो कर जब स्थानविशेषमे 
आयय लेती हैं, तब वमनादि रोग, मोह, सूच्छी, 
पिपासा, हुट्ग्रह ओर पाशख देशमें वेदना उत्पन्न होतो है। 

पक्काशयमें आश्रय सेनेसे भन्त्रकूज ( नाड़ोका शब्द ), 
नाभिशूल, कष्टसे सूत्रनिःसरण, आनाइ भोर कटिदेशमें 
वेदना होतो हैं। योव्रप्रदति इन्द्रियस्थानमें आसय 
लेनेसे इन्द्रियाय का अभाव होता है। त्वकका चाख्रय 
लेनेसे विबणंता, रङ्गस्फुरण, सुमि (लक.का सङ्घोचमाव) 
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` उत्पत्ति, स्थिति भोर विनाशका मुख है । यह शरोरके 
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और कसै वैटंनां होतो है । विशेष विवरण सुझुत निदान- 
स्थान देखो। 

पूर्वोक्न सभी वायु कुपित हो कर हो रोग उत्पन्न 
करतो हैं। 
निदानमें लिखा है-- 
“उब्बेबामेव रोगानां निदानं कुपितों मलाः।? ( निदान ) 
कुपित मल अर्थात्‌ वायु, पित्त और कफ रोगपसूडका 
निदान है। वायु, पित्त भ्रोर कफ ये तोन दोष जब 
कुपित होते हैं, तब शरोरमें तरह तरइके कष्ट उत्पन्न 
होते हैं। शरोरम जब कष्ट होता है, तव लक्षण द्वारा 
खिर किया जाता है, कि कोन दोष कुपित इआ है। 
इसका पता लग जाने पर उसो दोषको चिकित्सा करनेसे 
सभो उपद्रव टूर हो जाते.हें। ८ एक.बोदभिक्षु । (अवप०) 
१० रन्तमें, घाखिर। ( त्रि’) ११ अन्तिम वा निम्नः 
शेणोका, निक्षष्ट, बहुत हो गया बोता, जेसे-उत्तम 
खेती मध्यम बान, निरघिन सेवा भोख निदान | 
निदानाथ कर ( स'० पु० ) रोगजनक । 
निंदारुण (स° त्रि) १ भयानक, कठिन, घोर । २ दुःसह । 
३ निदय, कठोर । 
निदिग्ध ( स'० त्रि° ) दिह उपचये निद्ह््ातेऽस्सेति दिइ 
क्ष । लेपादि द्वारा वद्र त, लेप किया इआ, छोपा इच । 
इसका पर्याय--उपचित है । 


निद्ग्धा (स'० स्री) निःदग्धटाप_। १ एला, इलायचो । 


. ९ कण्टकारो, सटकट या । 

निदिग्धिका ( स'° खो०) निदिग्धा खाथे-फन्‌, कापि 
अत-इत्व' । १ एला, इलायचो। २ कण्डकारी, भट- 
कटे या ।. पर्याय--अनाक्रान्ता, स्प हो, वगराप्रो, भण्डाको, 
निदिग्धिका, सि'हो, घामनिका, क्षुद्रहहतो, कण्टकारो । 

निद्ग्धिकागण ( स० पु० ) सल्परनपञ्चमुल । 

` निद्ग्विकादि ( स ० पु० ) जोणः जवरकी ग्रोषधविशोष । 

प्रसुतप्रणाली -क्रण्टकारो, सोंठ, गुल सब मिला कर 

२ तोला, जन २२ तोला, शेष ८ तोला, प्रचेप प्रध्वस्तो 

चूण भर्दै तोला। जोण उवर, 'अंशचि, कास, शूल, श्वास, 

अग्निमान्द्य, अदि त भोर पोनसरोगमें बह क्राथ देवनोय 

है । यह उध्व गरोगक्षा निवारण करता है, इस कारण 


निदान्ाथकर--निदिध्यासनं 


रात्तिज्वरमें यइ क्वाथ साय कालमें, भन्धत्रं प्रातःकार्न 
सेव्य है। जब पित्तको प्रधानता देखे', तब पिप्पलो 

के बदले मधु डाल दें । 

अन्यविध -शुलञ्च २ तोला, जल २२ तोला, शेष ८ 
तोला, प्र्ञेपपिप्पलोचूण अचैतोला; अथवा वेलकी छाल, 
सोनापाठोको छाल, ग'भारोक्रो छात्र, पढ़ारको छाल, 
गनियारोको छाल सब सिला कर २ तोला, प्रश्नेपक्षे लिये 
पिप्पलोचूण अ तोला। इससे जोण ज्वर ओर कफ 
नष्ट होता है। इसे शुलञ्चरो रस, पोपरशे चण' ओर 
मधुरके धाथ सेवन करनेसे जय ज्वर, कफ, प्नौद्दा, 
कास और अरुचिकी शान्ति झोतो है! 

प्लोइाज्वरमें. अन्यविध निदिग्धिकादि--शालपाणि, 
पिठवन, बहतो, कण्टकारो, गोक्षुर, इरोतकी सब मिला 
कर २ तोला, जल ३२ तोला, शेष ८ तोला । प्रक्षेप- 
यवचार २ माझा, पिप्पलोचुण २ माशा । इसका पान 
करनेसे प्लोहाज्वर रुक जाता है | (मैषज्यर० ज्वराधि०) 


निदिध्यास ( स० पु० ) निदिध्यासन । 
निदिध्यासन (स° क्लो०) पुनः घुनरतिशयेन वा निध्याय- 


तोति नि ष्ये सन्‌, ततो भावै ब्य,ट.। १ पुनः पुनः स्मरण, 
फिर फिर याद, बार बार ध्यानमें लाना! 

श्र तियोंमें दशं न, अदण, सनन और निद्ध्यासन 
आत्मन्ञानके लिये आवश्यक बतल!या गया है। 

गुरुसुखसे निरन्तर नो अताथ का विचार होता है 
उसे निदिध्यासन कहते हैं। यइ चित्तको एकाग्रता 
द्वारा प्राप्न होता है। पहले झ्ुतिवाक्य श्रवण, पोछे 
मनन, बाद निदिध्यासन बतलाया गया है। यहो शव, 
समन ओर निदिध्यासन एकमात्र मोच्चका उपाय है। 
ब्रह्मात्मज्ञानके बिना दुःखातीत होनेका कोई दूसरा उपाय 
नहों । रह्म हो में ह” इत्याकार असन्दिः्ध अनुभवका 
नाम ब्रह्मात्मज्ञान है। इस ज्ञानका प्रधान उपाय अवण 
है। मनन झोर निदिध्यासन उसका साहाय्य॑क्रारो है। 
शासत्रकथा सुननेसे हो खवण होता है, सो नहीं । शुरं 
मुखसे शास्त्रीय उपदेशका सुनना, मनमें उसका विचारित 
अथ धारण करना, ब्रद्ममें हो सभो शास्त्रोंका तात्यय हैं 
ऐसा विश्वास रखंना, ये सब गुण जब सफल होते हैं, तब 


इसके सेवनको सन्या समय है। पत्ते अब, जेब्रा कतै हैं । सेकड़ों मनुष्य वेदान्तं अध्ययन 


निदिध्यासन-. -निइँदाबीळ 


यन करते हैं, 'तश्वंससि' सहावाक्य भो अवण करते हैं 
घोर उसका अथं आद्रपूवक ग्रहण करते हैं, इतना 
होने पर उन्हें तत्वज्ञान नहों' होता। फिर यह भी 
देखा जाता है, कि यद्यपि अवण न किया जाय, तो 
सो तत्त्वज्ञान लाभ हो सकता है। शासे पता लगता 
है, कि कपिलं, वामदेव आदि जन्नज्ञानो थे। सुतरां 
अवणका फल तत्त्वज्ञान वा तत्नज्ञान अवणका का है, 
यह बात बसन्दिग्धरुपसे क्यों कर खोकार को जा सकतो १ 
इसके उत्तरमें कहना यहो है, कि चित्तको अनिम लता 
यर जन्मान्तरोय पाप आदि प्रतिबन्धकमे खवणफलत- 
ज्ञान अवरुद्द रहता हैं। प्रतिबन्धकके क्षय होनेसे हो 
वह उदय हो जाता है। वासदेवादि ऋषियोंका यहो 
हुआ था। उनके पूर्व जन्मके खवणने इस जन्ममे प्रतिः 
बन्धकशून्य हो कर तत्वज्ञान उत्पन्न किया था, इसी 
कारण इस जन्ममें उन्हे ' श्रवण, सनन ओर निदिध्यासन 
करने नहो' पड़े थे। अतएव अवण हो तखन्नानका 
प्रधान कारण है, मनन और निदिध्यासन उसके सहकारो 
कारण हैं। 'तत्त्मप्लि' महावाक्य श्रवण करनेसे, उसके 
अथ में जो अविश्‍वास भीर असम्भवबोध आदि घटना 
होतो है, वह मनन द्वारा दूर हो जातो है । मनकै वाद 
भो यदि स्पष्टरुपसे, में ब्रह्म ह' अन्य कुछ भो नहों है, 
इसका अनुसव न हो, तो निदिध्यासनको आवश्यकता 
होतो है । निदिध्यासनमें सिदिलाभ कर सकनेसे हो 
वह अनुभव थिरतर हो जाता है । अन्यथा होनेसे नहीं 
होता। किसो किसो आचार्यका मत है, कि निदिध्यासन 
हो तप्तज्ञानका मुख्य कारण हैं, अवण भीर मनन 
इसका सहाय है । अवण देखो ! २ सजातोय प्रत्ययप्रवाह । 
३ अपरायत्त बो । 


so 


निदुगल--महिसुरराज्यके चित्तलदुग' जिलेके अन्तरगत 
एक दुग-सुरक्तित पहाड़ और उल्लापह्ाडुने उत्तरको 
भोर अवस्थित एक ग्राम । यह चचा० १४' 2” उ० 
ओर देयाः ७७' ५ पू०्के मध्य अवस्थित है। पहाड़ 
को क चाई ३७७२ फुट है। ०वीं घोर १०वीं शताब्दी- 
के सध्य यह पल्वव'शके नोलस्ब सरदारोंज्े अधिकारः 
मेंथा । बाद यह चालुक्ाफे अधीन चोलसरदारोंके 
हाथ आ गया। तदन्तर १२वों शताब्दोमें झोसल्याने 
चोलोको मार भगाया और इस पर सपना पूरा अधि- 
कार जमा लिया! बाद पोलिगारोंने यहां खाधोन 
भावसे राजल किया । उनका प्रासाद आज मी देखने- 
में आता है। १७८२ इई०में टोपू सुलतानने यह खान 
अपने दखलमें कर लिया । 

निदेश ( स० घु० ) नि-द्शि-घज,। १ शासन । २ अराज्ञा, 
इक्ा। ३ कथन । ४ सामोप्य, पास। ५ भाजन। 
६ पुथिवो । 

निदेशो (स० व्रि’) नि-दिश-णिनि। आाच्चाकारक, 
आज्ञा करनेवाला । 

निदेष्ट, (स॑ ° त्रिश) निदिशतोति नि-दिश्‌-ढच.। निदेशः 
कर्त्ता, रुका देनेवाला । 

निइदावोल-मन्द्राज प्रदेशके गोदावरो जिलेके तनुक्क 
तालुकके अन्त त एक नगर। यह बच्चा” १६ ४५ 
२८ उ० और देशा० ८१' ४२ ४१ पू०कै मध्य मछलो- 
पत्तनसे ६३ मोल उत्तर'पूव ओर राजमहेन्द्रोसे १० 
मोल दक्तिण-पसिममें गोदावरो घोर कष्णानदोके सक्म 
पर भ्रवस्थित है। यहां गोलकोण्डाके इब्राहिसशाइने 
१५४० ई०में एक दुगं बनवाया था। 


SRI JABADGURU VISHWARADHYA 
JNANASIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY 
Jangamav; 89 Math, Varanasi 
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